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“लिखी है, सो ऐसे ही महानुभावा का यह काम सदा रहा है। हर कोई यह नहीं कर सकता श्री पण्डित 


॥ ओम्‌ ॥ 
6 TD ED ED ED ED CED ED ED ED श्र 
प्रकाशकोय वक्तव्य ( प्रथम संस्करण ) 
YD BD EE) SE LN DE रवर >€ 
semper १९१९१५ reapers ल्‌ जे. | << क ड 
ॐ = घे दार्थ समझने का अधिकारी वेदार्थ की परिभाषाओं.का विद्वान्‌, धमीत्मा तथा . 
i ; ब्रह्मनिष्ठ ही हो सकता हे। सो इन्हीं गुणों से सम्पन्न श्री पूज्यपाद पं० ब्रह्मदत्त 


६...5 ४... जिज्ञासु जी ने महर्षि श्री स्वामी दयानन्द जी के यजुर्वेदभाष्य पर जो टिप्पणी 


जी को भी इस में कितनी कठिनाई आई, कितना समय लगा, कितना परिश्रम पड़ा, यह हमें ही ज्ञात है॥ 
आरम्भ आरम्भ में तो सब ध्यान छोड़ कर निरन्तर दिन रात वर्षों वेद के विषय को समझने 
के लिए तैयारी की । स्थान २ पर भिक्षा सांग कर, गुरुओं की सेवा कर, भटक २ कर आघेंग्रम्थ पढे, 
फिर कई वषे अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया | कभी २ सोक्षगामी श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी महाराज तथा 
हस लोग अधीर होकर पण्डित जी से कहा करते थे कि यह काभ कब होगा १ श्री पण्डित जी कहा करते 
थे “यह वेद है कोई अन्य साधारण साहित्य नहीं, प्रथम अपना सन्तोष करू फिर जो समझूँगा 
उपस्थित कर दूँगा ।” अनेकों वष आये तथा अन्य चोटी के विद्वानों से पण्डित जी इस विषय में संघंष 
करते रहे । अन्त में जब ts हो गया तो यह प्रेसकापी लिखनी आरम्भ की; जो अब छपाकर आप के 
म्मुख त कर सके ६॥ 
> हि भाष्य-प्रथमभाग के ढिए जो कुछ हमं कहना था श्री पण्डित जीने pe 
संक्षिप्त विवरण आदि में कह दिया है.। हमारे लिये केवळ धन्यवाद और सर्वेसाधारण अपने जैसों 
को कुछ कहना ही शेष है । दूसरी बात इस [लए कि सवसाधारण की कठिनाईयाँ एक स ही 
समझ सकता है। सो पहिले हम सृष्टि के रचनेवाले सवितारूप ४ रह का, डी स सु 
ऐश्वयीर्थ जगत्‌ रचा और उसी जातवेद प्रभु छ पा ह हैं जिसने जगत्‌ को समझने के लिये _ हु 
के साथ ही ऋषियों द्वारा इनका ज्ञान Be 
SE र क है, जिसको अन्य भाषाओं में “स्स या 1-10910089 कहते हैं ७... पा 













वेद ( ज्ञान ) में सब प्रकार की सत्यविद्यायें आजाती हैं, जो प्राणिमात्र के लिये हितकारी हैं गो ही... 

वे ये | हे र 
प्रभु की देन बहुत बडी है, उचित शब्द धन्यवाद के लिये हमारे पास नहीं, परन्तु प्रभु अन्तयोमी है 

, हार्दिक धन्यवाद उनकी सेवा में भेंट करता हू | हिल 
अतः ह दूसरे कोटिशः धन्यवाद है उन ऋषिसुनियो का, जो इस वेद के विषय सें सु सक उपर ह 
ग्रन्थ अपनी स्वाडुभूत सञ्चाइयों का निचोड़ दे गये, जो आज तक जब शमी को RE 
अर्थो का अनथै करना चाहता है, तो हमारी रक्षा करते हें और अभी तक जिनकी कृपा से वेद के ड 
ठी हैँ ० "5 को J SE SRR 
भ समझने में हम समर्थ आ 1 

क तीसरे इस युग के पवत्तेक महर्षि श्री स्वामी दयानन्द जी का यग i 
घोर बिपरीत काळ में और विरुद्ध वातावरण सें, जब कि वेदों के मूल्ग्रन्थ भी ढुछं 


१७७ 
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+ नीचे दबे इए थे, या किन्हीं पण्डितों के घरों में गठरि्या 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 1811110 


न न 


(२) 






छा त्रा कर 

पोबल, योगबल तथा विद्याबळ से भारतयात्रा अ म प. 
पास न दिव्य बुद्धि अथवा बळ दिया ही था, अतः थोड़े ही क जन्मों का स 
गये । और शेष अनेक कार्यों के अतिरिक्त वेदार्थं के शुद्ध स्वरूप Se का वता 29 
थोड़े काल में दिन रात के संघर्ष ( कशमकश ) के जींवन में ता. व CD ला 
4 से दिन रात के शाखार्थ अथवा दा आई र नामी तक का भाष्य करके छोड़ गये। 
 _ _आष्यभूमिका, सारा यजुर्वेद, ऋग्वेद के सात को बहुत आगे स्पष्ट नहीं 


| ण्डत वर्ग यत्न करने पर भी इस पथ 
| बडा विकट है, हमारे विद्वान्‌ पण्डित वर योदा है। ह 
| क परन्तु ०5 इस युग के मनुष्यमात्र उस महर्षि का जितना भी धन्यवाद कर, थाड़ा है। हम भीं 


उनमें सम्मिलित हो श्रद्धा से धन्यवाद करते हैं । क्योंकि संसार की सुख शान्ति का सागं इस वेदार्थे 
में ही निहित है। जब संसार सुखी होगा, इसी के आश्रय 


से होगा। इसका श्रेय तब अन्त में 
ऋषिवर को मिलेगा । 
र शी जिज्ञ | 1 र त्‌ ति प्रि 
अन्त में अब हम अपनों ही का धन्यवाद करते हैं अथात्‌. श्रीयुत जिज्ञाउ जी, कक 23 
1 जी मीमांसक अजमेर, पं० धर्मदेव जी निरुक्ताचायं विरजानन्दाश्रम लाहार, ५० सत्यद्त के व, तिका 
क चाये अमृतसर तथा श्री जिज्ञासु जी के अन्य विद्यार्थी बगे का जो समय २ पर इस काय स सहायक 
| रहे, धन्यवाद्‌ करना अत्यावश्यक समझते हैं, कारण यह कि उन्हीं की तपस्या का फल है कि यह प्रथस 
५ भाग आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर सक है । 
इसी प्रकार यह कार्य सफल न हो सकता, सम्भवतः बन ही न सकता, यदि परोपकारिणी सभा 
अजमेर, उसका वैदिक यन्त्रालय तथा श्री बा० हरबिलास जी शारदा सहयोग न देते । श्री स्वामी जी के 
हस्तलेखाँ का फोटो करवाकर न मिलता तो हम संशोधन का कार्य कर ही न सकते थे। न केवळ 
इतना ही, अपितु एक बड़ा महत्त्वपूणे और आवश्यक यह कार्य आरम्भ हो गया कि ऋषि के सारे 
साहित्य का हंस्तलेखाँ के आधार पर संशोधन हो रहा है । उसके लिए आयजनता के साथ सम्मिलित 
होकर हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। | 
अन्त में यदि कोई नाम रह गया हो तो हम क्षमा चाहते हें । इसलिए कदापि नहीं रह गया 
. होगा कि हम कृतघ्न हैं, परन्तु हो सकता हे, इस समय हमें ध्यान में न रहा हो ॥ 
पड अब दो शब्द अपने जैसों से अथात्‌ सवसाधारण से कहना भी अनुपयुक्त न होगा-- 
हः. i मनुष्य को जिस प्रकार जल में तेरने के लिए सीखना ही पड़ता है, इस में कठिनाइयां भी 
[ती हैं, इसी प्रकार विद्यारूपी सागर मे तेरना उसी को आता है, जो उसको परिश्रम से सीखता है । 
1. जो कठिनाइयां मेरे सम्मुख आई, उन्हें संक्षेप से वैसी ही वर्णित कर देता हूँ, ताकि जब अन्य 
मेरे जेसो के सामने वही स्थिति आवे तो कुछ सहायता मिल सके ॥ 


च 2 छि र आरर आरएस न ७२५ ~ 3 ६ ठः 
a र आरम्भ आरम्भ में अनेक वार मेने वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया । हिन्दी पदार्थ जिसको 
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या कभी मलुष्य ने किये, वा करेगा सबका बड़ा सुन्दर वर्णन सन्तर में बड़ा स्पष्ट, सव प्रकार से पूणे है । 
विद्या का भण्डार यह वेद देखकर मन गद्गद हो जाता हे । पू 


_ इस सम्पत्ति के अधिकारी हम जब अपनी अधोगति को देखते हँ तो 

यजुबंद भाष्य का में दो बार पाठ कर चुका हूँ, एक वर्ष से क्रगुभाष्य का कर 
हीं > जैसे i 
भरता, जिस दिन पाठ नहीं होता ऐसा जान पड़ता है, जैसे भोजन बिना भूखा हूँ । 
ANS २ € ९ 

द आपको बता दूं कि मैं संस्कृत से अनभिज्ञ हूँ । जो थोड़ी बहुत जानता हूँ, वह इतनी नहीँ 
कि में कह सकू कि संस्कृत जानता हूँ, क्योंकि यह वेदार्थे समझने में स्वतन्त्र पर्याप्त नहीं। सो हिन्दी 
पदाथ व भावार्थं के आधार पर पढ़ता हूँ, जहाँ इनमें अड्चन हो, कमी २ संस्कृत भाग की सहायता 
लेता हूँ । जो इससे भी न हो, बहां किसी न किसी आये विद्वान्‌ से सहायता लेता हूँ । 
यहा यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि श्रीस्वामी जी ने अर्था की व्यापकता को 

2.) & ७०९ ९ ट्र = ळर ~+ 

हिन्दी सें दशाने को अधिक महत्त्व दिया है। भाषा के जोड़ मेळ में इतना ध्यान नहीं दिया, कारण 


' मेरे विचार सें हिन्दी भाषा इतनी दुबेल है कि वेदसन्त्र के व्यापक आर्थ को जब कहने लगती हे 





रोना भी आता है, 
हा हू, पर पेट नही. 


तो छड़खड़ा जाती हे । अतः हिन्दी करने वालों का क्‍या दोष? मेरे विचार से हिन्दी में बहुत 


~ 


Wes 


रचना में काये करने वाळे नियमों का भी वणेन है, मन्त्र की भाषा का सौन्दर्य, हर प्रकार से सम्पूण, 


के पास तो कोई बहाना नहीं, अब सेरे जेसों को भी महर्षि हिन्दी मे वेदार्थ करके निरुत्तर कर गये । 


अब तो जो आये ( हिन्दू ) वेद का नित्य स्वाध्याय न करें, तो मन हमारी इज्जतां ढेर वाली 
बात है । करना नहीं चाहता और व्यर्थ बहाने ढूंढता है। सो यदि वेद के कुछ भक्त भी वेद का श्रद्धा से 
अर्थं सहित पाठ करके श्रवण, मनन, निदिध्यासन क्रम को पूणे करके लाभ उठावेंगे, तो हम अपने 
यत्न को सफल समझेंगे । अन्त में प्रभु से प्रार्थना हे कि हम सब के अन्तरात्माओं में प्रेरणा करें कि 
हम सब सत्य विद्याओं के भण्डार वेद से विद्यारूपी धन प्राप्त कर मालामाल हों! देश जाति को 
उन्नत कर सकें || प्राणिमात्र का कल्याण हो !!! 








रामभवन-गान्धी स्केयर निवेदक-- 


7) 
 . युजुवेंदभाष्य-विवरण का दूसरा संस्करण . 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण के प्रथम भाग-६० अध्याय के प्रथम संस्करण को श्री पूज्यपाद प० नहार त 


जिज्ञासु जी ने कई वर्षे लगा कर, वड़े परिश्रम से अपनी टिप्पणी सहित लाहौर रावी-तट पर विरजानन्द 


~ Cc न्ह ७७ ०० 
आश्रम में बैठ कर तैय्यार किया था, और महर्षि दयानन्द को वेदार्थप्रक्रिया का ज्ञान उन्होंने बड़ी 


विद्ठत्तापूवेक अपने विवरण में दिया। इस पुस्तक छपने के थोड़े समय पश्चात्‌ ही अगस्त ९०४७ मे 
देश के विभाजन के साथ हमें छाहौर छोड़ना पड़ा | और इस वेद की पुस्तक का अन्य सब स्टाक 
लाहौर में रह गया । पैसा अख़बार के जिस मकान में थे, वह १३ अगस्त १९४७ को भस्म का लक 
गया था। यहाँ आकर पहले लगभग ३ वर्ष तो नियत स्थान न बन सका | कई प्रकार की ओर रभ 
प्रतिकूल वा अनुकूल विध्न-बाधायें आती रहीं, और बहुत यत्न करने पर भी यह दूसरा संस्करण प्रस्तुत 
करने में १२ वर्ष का लम्बा समय लग गया || 

. आशा है इसका अगला दूसरा भाग तैयार होने में अब कम समय ळगेगा । उसकी 
तैय्यारी पूरे परिश्रम से जिज्ञासु जी महाराज कर रहे हैं। अभी पिछले अत्यन्त गर्मो के लगभग ३ सास 
का समय लगा कर अजमेर में बैठ कर प्रतिदिन सूर्योदय से सूयोस्त तक काम में जुट कर परोपकारिणी 
सभा के पूरे सहयोग से महर्षिदयानन्द के हस्तलेखों से मिलान कर के अगछी प्रेसकापी को तैय्यारी 
करते रहे । इसी कारण यह संस्करण, जो मार्चे के अन्त तक निकलना चाहिये था, उसमें बिलम्ब हो 
गया । परन्तु इसे अनुकूल विघ्न ही कहना चाहिये। आशा है इस विलम्ब के लिये सहृदय महानुभाव 
हमें क्षमा करेंगे ॥ कि. | 





है. 


तेजवाटिका ( अमृतसर ) ह. क्‍ | निवेदक 
२७ अगस्त १९५९ ३० | क हंसराज कपूर 


शि 77. | - मन्त्री श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट 








। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 





hfs ht 





= म 
प 
| य 2१ 
200. £ 
ड ३ 
री उ | | 1 
र ही: है: 3: 
7 
| न 
Pe | | 
ig | । 
[a | | 
[4 १ 
ig ह | 
© | 
> 
न 
J 


44४ 
७ & 


Py 


० 
~ 





Rb | A ११० ०4 


4 
|. जिव 








RRR ७ RS | SN | NI १७ 92०९७००९७७ 





> 











असतो मा सदू गमय | तमसो मा ज्योतिगैमथ || 
यजुर्वेदभाष्य-विवरण् 
की 
योजना का संक्षिप्त विवरण 


1925 €€€€- 


ट्रस्ट को स्थापना 


२७ फरवरी सन्‌ १९२८ को धमनिष्ठ-सदाचार की मूत्ति विद्याप्रेमी श्रीमान्‌ ला० रामलाल जी कपूर ( कागजो 
वाले ) अमृतसर के स्वर्गवास के पश्चात्‌ प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य में श्रद्धावान-धर्मानुरागी-उदारचित्त 
उनके सुपुत्रों श्री० बा० रूपलाळ, बा० हंसराज, बा० ज्ञानचन्द, बा० प्यारेलाल जी कपूर ने अपने पूज्य पिता जी की 
स्मृति में एक ट्रस्ट स्थापित करने का विचार किया । मैं उस समय विरजानन्द आश्रम ( पूव गण्डासिंहवाला 
अमृतसर ) के अपने विद्यार्थियों सहित काशी में था । इनके प्रेम और आग्रह से ही १ मई १९२८ को विद्यायियों 
सहित अमृतसर पहुँचा और परस्पर परामश के पश्चात्‌ ट्रस्ट का उद्देश्य--“प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण-रक्षा २ 
तथा प्रचार” निश्चित हुआ ओर ट्रस्ट की रजिस्ट्री हो गई ॥ ल 


यजुर्वदभाष्य पर टिप्पणी का विचार 








संस्थाओं में भी पढ़ानेवालों की उपेक्षा के कारण श्रद्धा ओर उत्साह से नहीं पढ़ाया जाता, जैसा कि होना चाहिये 9 र हः क नी ड 
साथ ही यह विचार भी रह रहकर उठता था कि यह अपूव वेदभाष्य आज तक भी भारत के विश्ववि < 
पाठ्यक्रम तक में नहीं आ सका, जिसके लिये श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवनकाल में विशेष हर ष : 


१. हर्षे का विषय है कि सन्‌ ५९५१ से पंजाबविश्वविद्यालय की शाख्ीपरीक्षा सें विकल्प सें ऋषिद 
कऋग्वेदभाष्य का कुछ अंश तथा गवनेसेण्ट संस्कृतकालेज बनारस ( वत्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणर 
भी शास्त्री तथा आचायं की परीक्षा में ऋषिदयानन्दकृत ऋग्वेदभाष्य तथा य जु्वेदभ ंदभाष्य का कुछ अंश पाव्यक्रम 
सें निर्धारित हो चुका है । ज़िसमें इन पढक्तियों के लेखक का भी कहै वर्षे तक निरन्तर प्रयत्न रहा, जो अ्रभुक्ृपा 
से सफल हुआ ॥ - 5 + हे `` 





( २.) ड 
° अस्थाऔं में पढे शास्त्री तथा खातक 
> अनेक विद्वानों--ॐे आर्य संस्थाओं म पद २ 
मै भारत तथ अनेक विद्वानों-अऔर अपनी छा 
PR वत नेती हैं। उधर पढुनेवाले योग्य विद्यार्थिय रो अध्यापक लोग 
के मनमें कई प्रकार के सन्देह वा शक्का2 उत्पन्न होता ह SR नभावो को कई प्रकार 
ऊ लाती 0... कम कठिनाई का अनुभव करते हँ । स्वाध्यायश रु त त हि 
इस वेदभाष्य को तय्यारी करके पढ़ाने में ०८०७" > व्यापक प्रचार में बाधारूप सामने आते देखकर 
की बाधायें उपस्थित होती हैं । ये सब कठिनाइया RS I २ 
मेरे मनमें कुछ वेदना सी उठती थी ॥ [ र 
उधर हमारे इस ट्रस्ट ने स्वर्गीय श्री महात्मा हसराज ज 
में सबसे स्ताव ही यह पास किया किना | टर 
घिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव ही यह ` माचय पर टिप्पणी कराकर A ची 
र्त हार नु 
“0० ०० जन ककन पक म हो सके, कम मूल्य रखा जावे 7*' । इसके सम्पादुन 
हो सके, छपवा कर प्रकाशित किया जावे । ओर जहाँ तक हाँ सक, क 
9 हि i 
का कार्य श्री० पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने बड़ी कृपा से करना स्वीकार किया 
or >: वः तु ~ द्‌ पं 
इसी अधिवेशन में पञ्चमदायशदिधि से लेकर क्षित सन्ध्या ६० र्या 
i वे अधिक पकारिणी सभा 
[ टिप्पणीसहित छापने का विचार इस लिये भी हुआ कि इसके जा 5 व oe he 
अजमेर को है, टिप्पणीसहित छापने में कोई बाधा न होगी और अल्पमूल्य बढ़या छ 
विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में रखा जा सकेगा || र 
थ पि निश्च के पः 
यद्यपि मैं पहले से ही इस वेदभाष्य का स्वाध्याय करता रहता चा, तथापि उपयुक्त fn र 
रूप में परि ने के मैंने निरन्तर नियमपूव क वेदभाष्य का विशेष अजर 
उक्त प्रस्ताव को कार्यरूप में परिंगत करने के लिये, मैंने निरन्तर नियमपृत्तक वेदभाष्य का विर ड या बिहर. 
आरम्भ कर दिया । सन्‌ २८ और २९ के ग्रीष्मकाल के अवकाश का एक एक मास का 5" विशेषरू हे. 
> पुने ण्ठ = दात आप 
कार्य में लगता रहा । यह विदित रहे कि इस समय म मरा मुख्य काम ऋषि दयानन्द प्रदाशत का र 
AN ~ ही श्‌ १ he ० थीं =r ब्र प न व्‌ गु 
अनुसार अपने विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी महाभाष्य-नरुक्तांद्‌ पढाना या । तीन श्रेणियां थीं। इन सबद टानेबा 
मैं स्वयं अकेला ही था। उधर ट्रस्ट के संचालक महानुभावों को सेवा मे गने यह बात आरम्भ गयी व हट. 
थी कि मेरा मुख्य काम ऋषि दयानन्द प्रदशित आषपाठावांध का हैं। उससे समय जचन र हीमे ट्रस्ट सम्बन्ध 
कोई भी काम कर सकूंगा, और अब तक भी प्रायः मेरी यही स्थिति है, आगे का झाता परमेश्वर हे |) 


। के प्रधानख में अपने ८ जुलाई १९२८ के प्रथमा" 


[कर अल्प मूल्य पर वितरण को 


> 


विशेष घटना 


यद्यपि ट्रस्ट के संचालकों का बहुत आग्रह था कि मैं इस वेदभाष्य पर टिप्पणी तय्यार कर दूं तो शीघ्र 
छाप दिया जावे, क्योंकि कागज तो घर में था ही, प्रेसों की कमी नहीं । पर मेरा हृदय टिप्पणी लिखते हुए बहुत 
ही झिझकता था, कि कहां वेद--कहां ऋषि का भाष्य और कहां मैं !!! यह काम तो आर्यसमाज के अनेक 
प्रौढ विद्वानों द्वारा होना चाहिये । पर एक ऐसी विशेष रोचक घटना घटी, जिसका वर्णन मेरे लिये अनिवार्य सा 
हो रहा है-- 


027 सम्भवतः सन्‌ १९२९ के दिसम्ब्रर मास की बात है, जब मैं अपने आश्रम ( रामभवन अमृतसर ) में बैठा 
ह यजुर्वेदमाष्य के “आयं गो: प्रश्चि०” ( यजु०३।६) मन्त्र पर विचार कर रहा था । उसमें श्री० स्वामी जी 
महाराज ने “गो” का अर्थ किया-“गौरिति एथिवीनामसु पठितम्‌ । निघ०॥ गौरिति प्रथिव्या नामधेयं 
यद्‌ दूरंगता भवति, यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति” निरु० २। ५॥ यहां गौ का अर्थ पृथिवी स्वामीजी ने निघण्टु 
ओ। तथा निरुक्त के उपयुक्त प्रमाण से किया ओर “थवी घूमती है? इस बिषय का प्रतिपादन किया । मैंने सवयं ही 
स्वामीजी के उपयुक्त अथ पर अपने मनमें प्रबळ पूर्वपक्ष उठाया कि स्वामी जी का यह अर्थ करना ठीक नहीं, क्‍योंकि 
उसी निरुक्त में और उसी स्थळ में “आदित्योऽपि गौरुच्यते” ( 


| या >. नरु० २।६ ) सूये को भी गौ" कहा है | 
निरु० २। १४ में भी यास्क ऐसा ही मानते हें । तो फिर यहां इस मन्त्र में “गौ? का अर्थ प्रथिवी ही कैसे है, 


१ 
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आदित्य क्यों नहीं £ उधर जत्र ऋग्वेद-सामवेद-अथर्ववेद-तैत्तिरीय संहितादि में अनेक स्थलों पर इस मन्त्र का सायगा- ड 


चायं का अथ देखा तो इन सब में “गो” का अर्थ 'सूर्य' ही मिला और सूर्य इथिवी के चारों ओर घूमता है, रः 
सब जगह ऐसा हो सायण का अर्थ पाया । सूर्य अपनी परिधि पर घुमता है, ऐसा लिखा होता, तब मी कोई चा 
बात थी ॥ be 


न इतने प्रबळ पूर्वपक्ष को उठाकर आमा में शान्ति कैसे हो सकती थी । निरन्तर सप्ताह भर इसी पर 
विचार करते २ बड़ी ही व्याकुळता रही । अन्त में सातवें दिन अथर्ववेद का एक मन्त्र ( अधव० १२ | १ । ८५२) ३ 
मिला, जिसमें “वषण भूसिः एथिवी वृता5वृता०” अर्थात्‌ वर्ष भर में भूम अपना चक्र काट कर 
पूरा करती हे, ऐसा कहा गया है । उधर गोपथब्राह्मग ( गो० ४ | १० ) तथा ऐतरेयब्राह्मण ( ऐ० ब्रा० १४। ६) ह; 
में “स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति” ( देखो विवरण 0० २४८ से २५५ तक ) वाळा स्थल भी मिला र 
तथा अन्य भी कई प्रमाण मिले । जिस से सारा विषय स्पष्ट होकर शङ्का निमूल हो गई ॥ 


पाठकदृन्द | सत्य समझे समाधान सामने आने पर जो अपूर्व आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन वाणी से 
नहीं हो सकता । जैसे कि कोई धनी अपने व्यापार में लाख या करोड़ रुपया मिल जाने पर अपनी प्रसन्नता शब्दों | 
द्वारा प्रकट करने में असमर्थ होता है, लगभग वैसी ही अवस्था मेरी थी ॥ छै 


इसी प्रकार सवत्र टिप्पणी छिखते समय श्री० स्वामी जी महाराज के भाष्य को प्रथमतः ही ठीक समझ कर 
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लिखने में में प्रवृत्त नहीं होता रहा । अपितु प्रत्येक स्थल पर प्रबळ पूवपक्ष अपने मन मं उपस्थित करके, उनका | हर 
ठोक समाधान विचार कर ही सदा इस विवरण के लिखने में प्रवृत होता रहा हूँ ॥ 4: 
बिवरण लिखने का दृढ़ संकल्प 

बस उस दिन से मेरे मन में यह भाव हढ हो गया कि यद्यपि यह काम अनेक आर्य विद्वानों के करने का टे 


“की 


है, पर इसका ढङ्ग पता नहीं कभी बने मी या न बने, अपनी बुद्धि, शक्ति, थोड़ी बहुत विद्या के अनुसार जितना ठम _ 
से हो सके उतना कर दो, आगे जो भी विद्वान्‌ चाहेगा, वह उससे आगे लिखेगा । और तब से मेरा मन ऋषि के. 
यजुर्व॑द्भाष्य में लग गया और मैंने विवरण लिखने का हढ़ संकल्प कर लिया । सन्‌ ३० के आरम्भ में मैंने टिप्पणी 
में प्रोता अनुभव की । इसी लिये सन्‌ ३० के ग्रीष्मावकाश में आर्यसमाज बेळून डलहोजी में एक मास निरन्तर 
इसी काय में लगाया । जिसमें ५ अध्याय तक सामान्य टिप्पणी तय्यार की ओर प्रथम ओर द्वितीयाध्याय कीविरोष- 
तया तय्यार हुई । यह मेरे इस बिवरण का उपक्रम समझना चाहिये || न 


dl 





जी द्वारा विद्‌ में इतिहास” बिषय पर आयसमाज का ऐतिहासिक शास्त्राथ वा विचार हुआ । जो विशेष निम पर वी 


आयविद्वानों तथा नेताओं के सामने ही हआ था ( जिसकी पाने दो सो पर० की रिपोट तय्यार हुई ) | उसमें | हे) 
श्री० बा० रूपलाल, बा० हंसराज, बा० ज्ञानचन्द्‌ जी की ही विशेष प्रेरणा से आय समाज की रक्षा के 4 चारसे 
हम लोगों को बहुत सा समय लगाना पड़ा । सन्‌ १९३१ में दो मास के ग्रीष्मावकाश के समय डलहोजी में मैने १० 


अध्याय की टिप्पणी अक्तूबर के अन्त में समाप्त कर ली थी | उस समय उपयुक्त शात्रार्थ हो चुका था | . क हि... 


काशी में सवा तीन वर्ष 





EE) 


के काशीवास के इस निरन्तर सवा तीन वर्ष के समय में यजुबंदमाष्य-। 20 जे ह जे त 02 > 
सका । हां १९३३ में अजमेर निर्वाणाद्धशतान्दा पर छापने के लिये काशी म हा जः Ca a 
ध्याय की प्रेसकापी तय्यार को, जिस में एक मास का समत लगा होगा ओर ह्‌ 
गाद्वशतान्दी अजमेर के अवसर पर नमूने के रूप म प्रकाशित करना चाहते थे । बड़ आश्चय क 
ध्याय की यह प्रेसकापी उस समय न जाने हम कैसे छापने को तय्यार थे, जब कि अभी हस्तछखा स मळा मा नहीं 


पाये थे | इस समय जब मैं उस समय के साहस को विचारता हूँ तो मुझे हंसी आने लगती है ॥ 
लाहोर में बिबरण का पुनः आरम्भ 


पर ९ थ्‌ बी 
काशी से लौट कर हम मार्च १९३५ में लाहोर आये ओर विरजानन्द आश्रम क वर्तमान स्थान रावीतट पर 
कार्य आरम्भ किया | सितम्बर १९३४ से काशी में ही मत्तहरिक्कत महाभा न टीका का कार्य आरम्म कर चुका 
था. लाहौर आकर जुलाई ३५ तक १२ फर्म इसको प्रेसकापी तय्यार की | ऋषि के वेदभाष्य का काम इससे आ. 


~ 


> 


आवश्यक समझकर उसको छोड़ दिया और पूर्ववत्‌ वेदभाष्य-विवरण के कार्य में छग गया । ईस प्रकार सन्‌ ३५ ३ 
अन्त तक माष्य-विबरण के इस कार्य में सन्‌ २८ से ३१ तक के ग्रीष्मावकाश क ९ मास आर अच ३३ का एक 
मास अर्थात्‌ कुल ६ मास का विशेष निरन्तर समय' लगा) यहाँ कही जा सकता है ॥ 


re) 


कार्य का नया स्वरूप 


हस्तलेखों से मिलान 

यदि हम काशी न जाते मीमांसा-श्रोत और ब्राह्मण सम्बन्धी ज्ञान हमें वहां न मिला होता । तब तो दस 
अध्याय की टिप्पणी इम सन्‌ ३१ में ही पूरी कर चुके थे, कुछ मास में ही छाप देते, ओर उस समय तो थोड़े ही 
दिनों में छप जाती । पर काशी में शास्त्रों के गहरे अनुशीलन ने हमारे पहिले किये हुए काय का सारा स्वरूप हो 
बदल दिया । ऐसा अनुभव होने लगा कि अब तो विवरण के इस कायं को नये सिरे से आरम्भ करना होगा । 
हमने सबसे प्रथम ऋषि की हस्तलिखित प्रतियों से मिलान करना अत्यावस्यक समझा ओर १५ नवम्बर सन्‌ १९३५ 
को हम चार व्यक्तियों ने अजमेर जाकर लगभग ४० दिन में यजुवेदभाष्य के दस अध्यायों का मिलान हस्तलिखित 

प्रतियों से किया, जिनका पूरा विवरण इम अन्यत्र दे रहें हैं || 


ल्कः इस मिलान से हम ऋषि के वेदभाष्यादि ग्रन्थों की संशोधनप्रणाळी की धारणा बनाने में समर्थ हो सके ओर 
Fae tt ४ ९ ट> (९ > 
हमें अपने सारे काथ का पुनरबलोकन करना पड़ा । अत्र हम बिवरण की चिन्ता छोड़ कर हस्तलेखों के मिलान से 
शुद्ध पाठों के निश्‍चय करने में निम्न हो गये, ओर हमें अन्य सुधबुध कुछ मी नहीं रही ॥ 


श्व 













“अय मन्त्रः शतपथे व्यारूयातः?? 


उपयुक्त मिलान से उ से 
Ei त पन्न हुईं समस्या अमी पूर्ण नहीं हुदै थी कि १९३६ के आरम में एक नवीन समस्या 
` और सामने आ खड़ी हुई । वह समस्या थी कि यजुवेदमाष्य के संस्कृतपदार्थे के अन्त में ऋषि दयानन्द का लेख 
है--“ ० “अयं मन्त्रः शतपथे व्याख्यातः अर्थात्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान शतपथ के अमुक स्थल पर है। इसका क्या 
अभिप्राय है, _ ने री जति or के र म र क्या इसका अभिप्राय यह हे कि श्री० स्वामी जी महाराज 
रमन इस ॥ > अथ [कया 
र र शतपथ का किया हुआ अर्थ वहां २ देख लेना । अथवा 


गोत सि य नो हे Bl हे, उसकी पुष्टि के छिये शतपथब्राह्मण का यह 
TR, वह शतपथत्राहण के अनुसार है ॥ 










(०) 
यह प्रबल शंका उठी और सारा काम छोड़कर कु 


छ मास तो अथातू सन्‌ १९३६ के जुला 
क सके अन्त 
तक केवल इसी एक समस्या के हल करने में उल्झा रहा । ७ 


आर काशीवास के पश्चात्‌ इसी विचार को मन में रख 
कर समस्त ब्राह्मगग्नन्थ-श्रीत ओर मीमांसा का अपनी प्रक्रिया से पुनः अनुशीलन किया, अन्त में इस विषय पर 


इतनी सामग्री एकत्रित हो गई कि “अयं मन्त्रः शतपथे व्याख्यात:” पर एक नया हो ग्रन्थ लिखना होगा, ऐसा 
प्रतीत हुआ । पता नहीं इसका समय परमदेव परमात्मा की कृपा से कब प्राप्त होगा । इस प्रकार ठगभग ६ मास 
उपडक्त अठशोडन करने क पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचे कि श्री० स्वामी जी महाराज का सस्कृतपदाथ निरुक्त 
के ढङ्ग पर सवतोमुखी है, अर्थात्‌ सब प्रक्रियानुगामी है। उसी का एक दश अथात्‌ प्रायः याज्ञिकपक्ष शतपथ में 
भी व्याख्यात हे, जिसकी वस्तुतः परिसमाप्ति अध्यात्म में ही होती है ( देखो विवरण प्रु० 


२७ रिप्पणी सं० ५ )॥ 
अत्र हमने श्री० स्वामी जी महाराज के सूत्ररूप भाष्य के अभिप्राय को विशेषरूप 


प म समझा आर सहयोगियों 
से गम्भीर परामश-विमश द्वारा अपने विवरण की अन्तिम रूपरेखा निधारित की ओर ४ अगस्त १९३६ से इस 


भाग्य क विवरण का नया जन्म हुआ, अथात्‌ पुनः लिखा जाना आरम्म हुआ | प्रतिदिन ७-८ घण्टे इसी कार्य 


में निरन्तर लगाने पर प्रथमाध्याय का [ववरण अपनी न धारणानुसार ।दसम्बर २६ म कहीं जाकर समाप्त 
हा पाया || 





हस्तलेखों के फोटो प्राप्त करने का संकल्प 


१९३५ के अन्त म॑ मिलाकर लाये उपयुक्त मिलान से कार्य करते समय उसकी अपूणता का अनुभव होने 
लगा ऑर यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि जब तक यह काम चले तब तक हस्तलेखो का हमारे पास निरन्तर 
उपस्थित रहना आवश्यक हे । आरम्भ के कुछ अध्यायो में तो अनिवाय हो है, ऐसा तीव्र विचार उत्पन्न हुआ । 
२६ दिसम्बर २६ को निश्चय किया कि हस्तलेखाँ की असली कापी सामने होनी चाहिये, तब काम ठीक चळ 
सकेगा। ओर अगले ही दिन अर्थात्‌ २७ दिसम्बर को उनको प्राप्त करने के लिये अजमेर चल पडा । अब या 
तो असली कापी छाहोर के लिये मिलती, या उसका फोटो मिलता, या आश्रम का काम बन्द कर दिया जाता 
आर अजमर म बैठकर यह काम किया जाता | ये सब एक से एक बढ़कर उल्झन सामने आई । कितनी भारी 
कठिनाई हमारे सामने उपस्थित हुई, यह वही विद्वान्‌ समझ सकते हैं, जिन्हें हस्तलेखों से काम पड़ता है. जो सैंकडों 
वषा से एक हो निश्चित रूप में चले आ रहे हैं । हमें तो प्रत्येक मन्त्र का तीन २ कापियों से मिलान करना पडता 
था | उधर परोपकारिणी सभा ऋषि के हस्तलेखों के फोटो करा रही थी, जिसका विवरण हमने प्रथक दिया है। दीवान- 
बहादुर श्री» बा० हरबिलास जी शारदा तथा सभा के अन्य स्थानीय सभासदों की कृपा वा प्रेम से हस्तलेखों के 
फोटो प्राप्त करने में समर्थ हो सका । और इस यजुर्वेदभाष्य के प्रथम और द्वितीय अध्याय का फोटो लेकर १५ 
जनवरी ३७ को में लाहोर पहुँचा । इस प्रकार १५ फरवरी सन्‌ ३७ को जाकर कहीं हम यजुवँद्‌ के प्रथम मन्त्र की 
दूसरी बार प्रेस कापी पूरी कर पाये और मार्च ३७ के आरम्भ में सम्पूर्ण अध्याय की प्रेस कापी समाप्त हुई । 
१ अगस्त १९३७ को द्वितीयाध्याय की प्रेस कापी पुनः लिखी जाकर पूर्ण हुई ॥ 


विशेष बाधा 









इसके पश्चात्‌ लगभग एक वषे तक वेदभाष्य के इस काय में निम्नलिखित विशेष अन्तराय (रुकावट) .__ 


टा. 
उत्पन्न हो गये, जिससे यह काय स्थगित रहा-- क 
| ( १ ) अगस्त से नवम्बर २७ के अन्त तक ४ मास निरन्तर रुग्णता । को १. जट 
( २ ) दिसम्बर ३७ मेरठ में संयुक्तप्रान्तीय आयप्रतिनिधि सभा के स्वर्णजयन्तीमहोत्सव पर 
प्रधानतया “'देवतावाद?? विषयक प्रसिद्ध विवाद का उत्पन्न हो जाना । र, ८ 
( ३ ) वेदभाष्य के लिये विशेषरूप से टीटाघर पेपर मिल्स कलकत्ता में अत्युत्तम रेंग पेपर ( 
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Rag Paper ) ट्रस्ट के संचालकों द्वारा तय्यार करवाया गया, जिसमें लगभग ६ है समय लगा । 


(७ 385) 


कागज पर वैदिक यन्त्र अजमेर में साधना- 
( ४ ) उपयुक्त तय्यार करा टन रेग पेपर बनवाना पडा, असम 
> न हो सकने के का ह 
भाव से छपाई न हो सकने क क 


कई मास का समय और लग गया । 


इस प्रकार अनेक विन्न बाधाये आने पर ३ ९ कत ताया 
हुये । और सन्‌ ३८ में ३ अध्याय के ५० मन्त्र तक बिवरण तय्यार हे 10) नादा 
मन पसकापी पूर्ण हुई । सन्‌ ४१ से ६7७7० अध्यात की । सन्‌ ४२ 


प्रैसकापी पूर्ण हुई । 


रण कागज रही करके नया दो 


i म SOMO मुज साउथ 
को प्रथम फर्म का आडर दन ग समय 


सितम्बर १९३८ न क 
हम ६ सन्‌ ३९-४० में ३ अध्याय से ५ 


मुद्रण कार्य 

जनवरी १९३७ में हमने एक मन्त्र ( य० अ० १ मं० २) को विविध रूप म 2 कर hn 
जिसमें भाष्य और टिप्पणी दोनों ही दो काळम में छपा कर देखे। कई एक योग्य विद्वान्‌ ह > त je 
को एक ही कालम में छापने का निश्चय किया । कपूर श्राताओं ने साइज भी २ २% रे Eh | १ nh 
पर्यास मार्जन बना रहे । ६ सितम्बर १९३८ को प्रथम फ्रम का प्र अन्तिम आडरी < a [र सन्‌ 
१९३९ के अन्त तक दूर होने के कारण १३ फम छप सके । सन्‌ ४० में ५२ फ्रम कू डर हा ५ , | हुन 
तक, सन्‌ १९४२ में १०२ फ़र्मे तक, १७ मई १९४२ को १० ९ फमे अर्थात्‌ १० अध्याय कट हक 
हुये । अन्तिम सूची तय्यार होकर १५ जुलाई १९४२ को समाप्त हुई । इस र मग ह १ फाम का सुस्तव 
सन्‌ ३८ से ४३ तक पांच वर्षों में छपा अर्थात्‌ २२ फ़मे प्रति वर्ष छपे, यद्यपि प्रतिवर्ष कम से कम ४८ फ्रम छापने 
का वैदिक यन्त्रालय अजमेर के अधिकारियों ने निश्चय किया था ॥ 


७३ ओर ७ 


वैदिक यन्त्रालय अजमेर में केसे छपा ? 


प्रत्येक आर्यबन्धु के हृदय में स्वभावतः यह प्रश्‍न उठेगा कि लाहोर जैसे स्थान में उत्तम से उत्तम प्रेस होने 

पर भी अजमेर में इतनी दूर क्यों छपाया गया १ इसका कारण यह है कि सन्‌ २८ से ३६ तक अनेक वार हस्त- 
लेखादि के अवलोकन, उनके संरक्षण तथा फोटो आदि के सम्बन्ध में वघ में कई कई बार अजमेर जाना पड़ता 
रहा (जिसका समस्त प्रबन्ध ट्रस्ट के संचालक महानुभाव अपनी उदारता से करते रहे, तत्र तक में परोपकारिी 
सभा का सदस्य नहीं था ) | इससे अजमेर के प्रतिष्टित कायकताओं के मन में मेरे प्रति विशेष प्रेम तथा आदर का 
भाव उत्पन्न हो गया और जब उनको यह पता लगा कि इतने परिश्रम से ( जिस को कि वे स्वयं वर्षो से देख 
रहे थे ) तय्यार किया हुआ ग्रन्थ छपने लगा है, तब सभावतः उनके मन में वैदिक यन्त्रालय अजमेर में ही छापने 
का प्रबळ भाव उत्पन्न हुआ । तदनुसार दीवानबहादुर श्री० बा० हरबिछास जी शारदा मन्त्री परोपकारिणी सभा 
अजमेर ने एक पत्र श्री० मन्त्री रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहोर के नाम ता० ९ । ९ | ३६ ई० को लिखा, जिसकी मूळ 
प्रतिलिपि अनुवाद सहित हम नीचे देते है-- 


म 
से 


10 
‘The 860161917४, 
RAM LALL KAPOOR TRUST, 
LAHORE. 


Dear Sir, 

I understand that 9 commentary on Swami Dayarand Saraswati?s 1318811978 07 
YAJUR VEDA hasbeen prepared by Pt. Brahma Dattji Jijnasu. 1 am sure, it 18 a very 
valuable and learned work. As it has been written with 8 view (0 Support end presen ® 
proper exposition of Swamiji's Bhashya, it is but meet that it 11897 have some connection 
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($9) 


wiih the heritage left by Swamiji, As the Paropakarini Sabha stands now 


० > न: t cy ROO in his 9 
is administering ड$िए78978111'8 affairs and 01403 and 


trying ० propagate his views, it 

and & desirable thing, if this new publication, riot te RR र ७ ९000 
munificence and laudable interest, in Vedic-studies, may have some ल्मा वि क 
3980118. We know that full credit has to be given to you for this great end usef ] हे छः 
and if consistant with bhis, arrangement could be madeto achieve the pur क "nae 
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~ 


श्रीसान्‌ सच्त्री जी रामलालकपूर ट्रस्ट--लाहोर । 


०? 
सुझे ज्ञात हुआ हे कि श्री० स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के यजुरवेदभाष्य पर श्री० पं० ब्रह्मदत्त 


गे जिज्ञास ने एक विवरण तय्यार वि > कि एः 
जी ( जा सु ने एक विवर तय्यार किया हे । झुझे विश्वास हे कि यह एक बहुमूल्य आर विद्वत्तापूणे काम हुआ 
है । चूंकि यह स्वामी जी महाराज कृत भाष्य को पुष्टि आर उसकी उत्कृष्ट व्याख्या के रूप में लिखा गया हे, 


(९ 


अत एवं इसका श्री० स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकार के रूप सें प्राप्त कार्य के साथ सम्बन्ध होना उचित 
ही है । श्री स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप सें परोपकारिणी सभा काम कर रही हे और उन्हीं के 
सिद्धान्तो का प्रचार कर रही है, इसलिये यह अच्छा हो और हम चाहते हें कि यदि यह नया प्रकाशन जोकि 
केवल आपकी उदारता ओर वैदिक साहित्य सें श्रद्धा से तय्यार हुआ हे, वह इस सभा से किसी न किसी रूप 
सें सम्बन्धित रहे । यह हम जानते हैं कि इस महान्‌ तथा लाभप्रद साहसयुक्त परिश्रम का सारा श्रेय आप का 
ही है । अतः इन उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुये, यदि हमारे उक्त विचार की पूत्ति के लिये कोई मार्ग 
निकल सके तो परोपकारिणी सभा इस कार्य सें आप को पूर्ण सहयोग देने के लिये तय्यार हे । यदि आप कोई 
ऐसा मागे बतायें कि जिससे यह बात हो सके तो मुझे जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी, और में उसकी पूत्ति के 
लिये पूरा उद्योग करूंगा ॥ 


आशा हे आप शीघ्र उत्तर देंगे ॥ 


भवदीय 
अजमेर ! | ह० हरबिलास शारदा 
९ सितम्बर १९३६ $ सन्त्री परोपकारिणी सभा 


इस पत्र पर तथा वैदिक यन्त्रालय अजमेर के मैनेजर श्री» बा० चान्द्मलजी चण्डक के विशेष प्रेमपूर्वक 
आग्रह पर ट्रस्ट की मीडिङ्ग में विचार किया गया, और ट्रस्ट ने सहषे अजमेर में छापने की स्वीकृति देदी | 


इन कारणों से इस यजुवेदभाष्य-विवरण का छपना अजमेर में प्रारम्भ हुआ | | se 
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(८) ड 


परोपकारिणी सभा से मेरा सहयोग 


हस्तलेखों की दुरवस्था | 
आ० स्वामी त्रतानन्द जी के निमन्त्रण पर शुश्कुळ वित्तौड की) 
मर अजमेर ठहरां । उस समय कष के हस्तलेखो का 


| प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ पुनः १९३१ के अगस्त मास में 
५5 दूसरी बार चित्तौड़ के पाठ्यक्रमादि क विचारा तथा प्रबन्धार्थ जाते समय ता० १२९ ९ २७ अगस्त के समय में जब 
| में ऋषिदयानन्दकृत यजुवदमाष्य के कुछ स्थल मूल हस्तलेखों से मिलान लगा तो मेरे आश्रय ओर दुःख का कोई 
ठिकाना नहीं रहा, जब मैने देखा कि वेद्भारय सारे का सारा अस्त व्यस्त अवस्था म॑ पडी हुआ है। मेरी डायरी 


२० अगस्त १९३७ की तारीख में लिखा है-- क्‍ 
“आज सारे दिन में प्रथम मण्डळ के एथक्‌ भागों अथात्‌ प्रेसकापी तथा असली कापी को एथक्‌ मात्र कर | 





Res सन्‌ १९२८ के अक्तूबर मास के अन्त में 
व पाठविधि के विषय में विचाराथ उदयपुर जात समय में 
` साधारण परिचय श्री० म० गणेशीछालजी की कृपा से 


| सके हैं । आज चारों ठगे रहे काय तब भी समाप्त नहीं हुआ, प्रेसकापी तो ठीक हो गई | 
डु 1० २१ भैँ--असली कापी के शष्ठ मिळवाये तथा अध्यायाचुलार टकर " मोटे कागज्रों में रपेट” । | 
1० २२ मे-_“यजुवेंद व्यवस्थित हो गया । ऋग्वेद प्रथम मण्डर म अत्यन्त ही परिश्रम करना पड़ा । 


६ घण्टे निरन्तर काय करने पर भी अभी दोष हं 
डायरी के इस लेख से ही स्पष्ट है कि हस्तलेखों की क्या अवस्था थी। ऋग्वेद के पत्रा 


अव्यवस्थित थे, पहले मण्डलवार छांटा, फिर सूक्तवार, फिर मन्त्रानुसार | 

उस समय का मुझे स्मरण है, स्थल देखने की सम्भावना न देखकर एक बार तो उन हस्तलेखों को उसी 
अवस्था में छोड़कर आने का विचार मन में उठा । पर तत्काल ही मन में आया कि परोपकारिणी सभा के अधि- 
कारियों को तो पाप जब लगेगा तब लगेगा, तुमको तो अभी से लगेगा, क्योंकि तुम इस दुरवस्था को स्वर्थं अपनी 


1 जो सर्वथा ही 












ह कट आंखों से देख रहे हो । देखने और समझने वाले को ही पाप अधिक लगा करता है। वेदभाष्य के स्थल देखने 
हे का विचार छोड कर मैंने और ब्र० युधिष्टिर ने वहीं के दो और व्यक्तियों को साथ लेकर उन सारे हस्तलेखों को 
ची २७ अगस्त तक ( १५ दिन ) का निरन्तर समय लगा कर ठीक किया । तब कहीं आत्मा म सन्तोष हुआ कि 
क चलो ऋषि का कुछ ऋण हो उतरा ॥ | 

हि ( २ ) सहयोगविषय के इस प्रकरण में यह भी ज्ञात रहे कि इम परोपकारिणी समा के साथ सन्‌ ३० से ही 


ऋषिदयानन्द का कार्य समझ कर सहयोग करना चाहते थे। इसके लिये हम सन्‌ ३० से ऋषि के अभूतपूर्व 
हि अाध्यायीमाध्यं का काय, विना किसी व्ययादि के लिये, करने को तय्यार थे और इस आशय का एक पत्र 
> परोपकारिणी सभा को लिखा था, जिसका उन्होंने कोई उत्तर न दिया क्योंकि तब परिचय न था ॥ 













_ 5 फोटो को आवश्यकता का अनुभव 


मम] (३ ) उपयुक्त हस्तलेख ठीक करते समय हमें अनुभव हुआ कि सन्‌ १८७५ के हाथी छाप के कागज पर 
हे जो अपनी आयु समाप्त कर चुका है, जिसका रङ्ग एकदम मटियाला हो चुका है और हाथ लगाने से भुर भुराकर 
पला डता ग है. है, तथा | ॥ीळे पीले कागज पर लेयी से चिपकाई हुईं सैकड़ों चेपियां वा चिटें, जो संशोधन के काम के 
हैं, ये सब कैसे सुरक्षित रहेंगी ! इस चिन्ता ने मुझे अत्यन्त व्याकुल कर दिया। और मैंने 
हस्त खाँ क प फोटो” विषयक लेख कई आय॑पत्रों के क्रष्यङ्को में लिखे और आर्य समाज के | 
यजनता re रोपकारि सभा क सदस्य महानुभावं का इस महान्‌ कार्य की आवश्यकता की 
5 णी सभा क क तपती श्री० पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज की | 
विः रिगी समा के माननीय सदस्यों ने पांच हजार ५०००) रुपये की फोटो की सैशीन १९३३ में . 


(5५०७) 
वैदिक यन्त्रालय अजमेर में लगा दी और २० सहस्न प्रष्ठो के 


न फोटो करने का विचार किया । जिसमें लगभग २० 
सहृख रुपये का व्यय उस समय सोचा गया, और जनता से सहा 


यता की अपील मी की गई | 


(४) सन्‌ ३३ में में काशी में था। अजमेरबालों ने मेरी सम्मति के बिना हो सत्यार्थप्रकाश की एक 
प्रति को ५ पांच प्रतियाँ शीघ्रता में फोटो करा डालीं । यद्यपि दूसरी प्रति का फोटो करना अधिक आवश्यक था || 


परोपकारिणी सभा की सदस्यता 


(५ ) सन्‌ ३१ से ३६ तक तो अजमेर मेरा तीथैस्थान सा बन चुका था। जब भी अवसर मिलता, मैं 
अजमर पहुंच कर ऋषि के हस्तलेखों के दशान ओर अनशीलन में निमग्न हो जाता | इसम ऋषि के परमभक्त 
अजने क उस समय क [नवासी श्री० छा० हरजसराय जी मेरे विशेष सहायक थे। अत्र कई एक सदस्यों के 
अनुरोध ओर श्री० दीवान बहादुर बा० हरविलास जी शारदा के तार पर म ९४ नवम्बर १९३६ को अजमेर पहुँचा 
आर उसा दिन को मीटिङ्ग में मुझे सवसम्मति से श्रीमती परोपकारिणी सभा का सदस्य चुना गया । सम्भव है इससे 
कडापद्यानन्द के काय म॑ कुछ सुगमता होगी, मेंने कत्तव्य समझ कर स्वीकार कर लिया और उस अधिवेशन में 

म्माळ्त हुआ || 


'उलज्य अनन से पूव सुझ पर लाहोर में अपने आश्रम के छात्रों को अशध्यायी-महाभाष्य-निरुक्त-मीमांसादि 


आपश्रन्था का ९, ६ घण्ट प्रति दिन पढ़ाने का तथा यजुवेदभाष्य के विवरण के काम का ही पर्याप्त भार था | बाहर 
मं प्रायः यथासम्भव जाता ही नहीं था जैसा कि अत्र भी, परोपकारिणी सभा का सदस्य हो जाने पर मेरे ऊपर 


स्वभावतः एक दम इस सभा का कायमार आर आ पड़ा । तथा उसी दिन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव निश्चित 


“श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु की सम्पादकता सँ अष्टाध्यायीभाष्य तैयार कराया जावे । उनकी सहायता 
के लिये दो पण्डित ८०) रुपये माहवार के नियत किये जावें, जो अष्टाध्यायीभाष्य के अतिरिक्त शतपथब्राह्मण वा 
ऋग्वेदभाषाभाष्य का सी कार्य करेंगे” ॥ 

इस प्रस्ताव के अनुसार दिसम्बर १९३६ से पं० सत्यदेव जी की अष्टाध्यायीमाष्य के कार्य में सहायक रूप में 
नियुक्ति हुई ओर वे लाहोर में रहकर प्रतिदिन नियमानुसार कार्य करने लगे | यह अष्टाध्यायीभाष्य जहां ऋषि की 
अलौकिक अभूतपूव कृति है, वहां व्याकरणविषय का ग्रन्थ होने से अत्यन्त कष्टसाध्य काम है ! जहां पं० सत्यदेव 
जी का प्रातादन पूरा समय लगता था, वहां मेरा तथा प्रिय पं० युधिष्ठिर मीमांसक दोनों का प्रतिदिन आधा समय 
निरन्तर तीन वर्षे तक अर्थात्‌ सन्‌ ३९ के अन्त तक लगता रहा । जिसके लिये रामलालकपूर ट्रस्ट के संचालकों 
का अति धन्यवाद्‌ है, क्योंकि उन्हों ने ऋषि का कार्य समझ कर चाहे वह कहीं भी हो, कभी आपत्ति नहीं की। 
तभी यह कार्य हो सका । तृतीय और चतुर्थ अध्याय की प्रेसकापी तय्यार हो पाई, जिसमें प्रथम भाग से दुगुनी 
से अधिक प्रेसकापी बनी । ५४२ ३५४० = १०८२ पु० अन्तिम प्रेस कापी बनी ओर कुल १००० + १४०० = 
२४०० पृ० फुलस्केप लिखा गया | ४८० ४० में द्वितीय भाग छपा । चतुर्थ अध्याय की प्रेस कापी तय्यार पड़ी है, 

न जाने उसके छापने में विल्म्त्र क्यों हो रहा है" । शतपथ ब्राह्मण का काम करने को मैं तय्यार था, पर सभा के 


` अधिकारियों ने न जाने क्यों अपना विचार बदल दिया || 


मूलवेद्‌ छापने तथा ऋषिकृत वेदभाष्य की प्रेसकापी का निश्चय 


(६) ३१ जुलाई १९३८ को परोपकारिणी सभा में निश्चय हुआ-- 


(1 ) “एक पण्डित श्री पं० ब्रह्मदत्त जी के पास रहकर जितने वेदों के संस्करण निकले हैं, उन सबको 


मिलाकर प्रेसकापी तेयार करे और वह कापी बनारस ( काशी ) भेज कर वैदिक विद्वानों से दिखला कर श्री० NE | | 


क्‌ ०" न लि कुल Se 
५०,०४७ ४९५ 
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FB) 


वे म भेज औ यन्त्राय अ न्तिस प्र 

ब्रह्मदत्त जी अपने दस्तखतों से प्रेसकापी पूणे तय्यार कराकर दिक यन्त्रालय र डा तो क दसक या [फ 
गी गे वे। इस काय कक लिये एक ण्डित रु० मासिक 
प० ब्रह्मदत्त ज को भेजकर आर स्वदत कराकर छाप देव । इ | | 


तक का श्री० ५० ब्रह्मदत्त जी के पास रखा जावे ॥ तीक कतो रस्वजिखित ती 
(1) “ऋग्वेदभाष्य की प्रेसकापी तय्यार करन के लिये दो विद्वान न | 
| सब कापियों को मिला करके एक कापी तय्यार कर । दोनों पण्डितों को १ २५) २० मासक 7 नर क 
काकर जावे । इस शुद्ध कापी के अचुसार ही वेदभाष्य छापा जावे । यह अन्तिम शुद्ध प्रेसकापी २ ie ¢ क 
जिज्ञासु के हस्ताक्षरो से प्रैस में भेजी जावे । तदनन्तर यन्त्राल अन्तिम प्रफ पं० ब्रह्मदत्त जो स पाल कर 
॒ छाप देवे? ॥ 
| इन दोनों प्रस्तावों में मूल ऋग्वेद तथा ऋग्वेदमाष्य को परेसकापी बनाने का निश्‍चय किया गया । अडाऱ्या- 
छ यीभाष्य का काम तो निरन्तर चल ही रहा था, अब काय का भार मर ऊपर और आ पड़ा । पूव निश्‍वयाचुसार 
Er ऋग्वेद मूल के काम में श्री० पं० युधिष्टिर जी मीमांसक की नियुक्ति स्वीकृत हुई, जिन को रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
कार्य से हटा कर इधर लगाना पड़ा । और वह चार मास इस काय स लगे रहे और बहुत ही योग्यता से इस 
कार्य का सम्पादन किया | हम ने सभा को कह दिया था कि यह काय हम लगमरा १|| डेट वष सें पूरा करेंगे 
अधिक से अधिक दो वर्ष में । उधर ऋगेदभाष्य को प्रेसकापी तय्यार करने के लिए दो पण्डित अजसर म हा काय 
करने लगे और इस्तरेखों से मिला कर उसकी प्रैसकापी बन कर मेरे पास आने लगी । इस मका. अष्टाध्यायी 
भाष्य-ऋम्वेदमूळ-ऋग्वेदमाष्य की उपयुक्तरीति से तय्यार की हुई प्रैसकापी तथा ऋग्वेद के भाषाभाष्य की पृथक 
प्रेसकापी का काम, इतने बड़े २ महान कार्य थे, जिन में मुझे दिनरात लगना पड़ रहा था । अलन्त परिश्रम पड़ने 
पर भी मुझे यही ध्यान आता था कि ऋषि का काम ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं ॥ 


अजमेर के काय में उलझन 


( ७) लगभग ४ मास उपयुक्त कार्य सभा की प्रस्तावित विधि के अनुसार चला होगा, कि न जाने क्यों 
सभा के मन्त्री जी वा अन्य अधिकारियों ने मूल ऋग्वेद को ३१ । ७। ३८ के निश्चय के सवथा विपरत, पूवोक्त 
प्रस्तावों में स्वोकृत प्रक्रिया को न मानकर, एकदम छाप देने का आग्रह किया, जिसका पारणाम्‌ यह हुआ क हमें 
चाहते हुये भी मूल ऋग्वेद के काम को छोड़ देना पड़ा । वह जिस प्रकार छपवाना चाइत 4, उसका झुठ लाभ 


न होने से हम ने स्वीकार नहीं किया ओर इस काय को छोड़ दिया ॥ 
इस प्रकार इस बार ( सं १९९९ ) के छपे मूल ऋग्वेद के साथ हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं । यह बात 
मी इस लिये लिखनी पड़ रही हे कि आयमात्तण्ड” ता. १ सितम्बर १९४० में लिखा था कि यह कार्य मेरे द्वारा 
हो रहा है । जिस शीघ्रता के लिये ३१ | ७ | ३८ की सवंसम्मत प्रस्तावित प्रक्रिया का त्याग वा उल्लङ्घन किया 
टू EE गया, वह शीघ्रता भी न हो सकी और मूळ ऋग्वेद १॥ वर्ष के स्थान में २॥ वर्ष में छपा, और वह भी पहले जैसा 
EE  हाीरहा। हां, आकार प्रकार आरभ मं हमारी सम्मति से अच्छा हो गया था, नहीं तो वर्तमान रूप में कभी न छपता ॥ 


हे बे कहने का तापय इतना ही हे कि अजमेर के कार्य ने हमारे वेदभाष्य के इस कार्य में अत्यन्त बाधा डाली 
ओ ओर दुर्भाग्यवश वह काम भी न हो सका ॥ 


हर दीपावली १६४२ से पुन!सहयोग 
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( ११ ) 

में पूरा करके दें | मैंने भो उसको इस लिये स्त्रीकार कर लिया कि 
0 c+ जै ०0 fe अ दो. /९ त तु प 

करने को तय्यार नहीं | हमने जैसे तेसे अत्यन्त ही परिश्रम करके अथर्ववेद के काम को पूरा किया | यदि वह 

हमारी इच्छानुसार हाता ता उस म निःसन्देह अपूर्व सुन्दरता आ सकती थी । यह बात ऐसे काय करने वाले 

व्यक्ति हा समझ सकते हूँ | ६ मास के काळ का अवधि न लगाई गई होतो तो यह काम आर मां उत्तमराति से पूर्ण 


होता, क्योंकि इतने स्वल्प समय में हस्तलेखादि का संग्रह और वैदिकों से संशोधन भी ( जैसा चाहते थे ) न 
करा सके ॥ 





सभासद्‌ महानुभाव यह न कहें, कि मैं काम 


अथववेद का कार्य समाप्त करने के पश्चात्‌ और भी कई ग्रन्थों का सम्पा 


दन तथा संशोधन हो चुका है और 
आगे यह काय चल रहा है । 


यह सब वर्णन करने का यजुवँदभाष्य के विवरण में भला क्या प्रयोजन और क्या प्रसंग १ यह सारा वर्णन 
हमें यहां इसलिये करना पड़ रहा है कि इन सारे कार्यों के कारण हमारे यजुर्वदभाष्य के विवरण के कार्य में 
इतना अधिक विल्म्ब हुआ है । 

सन्‌ ३९ तक तथा पीछे भी अजमेर के काम के कारण, जिसे में ऋ 
मेरा इतना समय लगता रहा, जिसको कि कोई 
तो कोई हानि नहीं । बैल 


भ का काम समझ कर लग जाता रहा, 
प्रत्यक्षदर्शी ही ठीक २ अनुभव कर सकता है । काम में समय जावे 
ने चलना है, चाहे हल में चला लो, या कूये में | काम करना है ऋषि का, चाहे वह 
परोपक्रारिणी समा द्वारा हो या रामलालव.पूर ट्रस्ट द्वारा । मेरे मन में तो इस का भेद कभी आया ही नहीं । परोप- 
कारिणी सभा से मेरा उपर्युक्त विस्तृत सहयोग मेरे यजुर्वेदभाष्यविवरण के इस कार्य में विळा का सब से अधिक 
कारण बना । 


दूसरे शब्दों में सब से बड़ा अनुकूल विन्न मेरे लिये परोपकारिणी सभा का कार्य रहा, जिस में कि मुझे 
श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से करने की पूरी सुविधा रही । 


जिस कार्य का बीड़ा श्री० रामलाल कपूर ट्रस्ट ने सर्वप्रथम उठाया, वह कार्य वस्तुतः ऋषि की उत्तराधिका रिणी 
परोपकारिणी सभा का ही मुख्य काम था। हां, आर्यसमाज की अन्य सभाओं का भी कहा जा सकता हे || 


अन्य अनुकूल विज्ञ 


अजमेर के कार्य से अतिरिक्त दूसरे कई अनुकूल विन्न रहे, उन का उल्लेख भी संक्षेपतः करना मैं उचित 
समझता हूँ । अभीष्ट तथा अनुकूल होने पर भी जिस से महान्‌ कार्य में बाधा हो, उसे मैं अनुकूल विन्न कहता हूँ । 
यह शब्द श्री» बा० रूपलाल जी से मिला, जो बहुत ही उपयुक्त और यथार्थ है । वे विन्न निम्न प्रकार हैं-- 


महाभाष्य को भतृहरिटीका 







तय्यार की । इस कार्य की काशी के प्रायः सभी मुख्य विद्वानों ने भूरि २ प्रशंसा को । मद्रास यू र्वा निवसिरी |: सई 
क्यूरेटर, संस्कृत के विद्वान्‌ श्री पी० पी० ऐस० शास्त्री ने इसके शीघ्र छापने का आग्रह किया । नागपुर वि विद्यालय 
में संस्कृत के प्रमुख विद्वान्‌ श्री० पं० स० प्र चतुर्वेदी ने लिखा-- क... 
“आप से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन परम आवश्यक हे । आप की की 
प्रकाशित अंश पर टिप्पणियाँ अत्यन्त बोधप्रद और मार्मिक थीं, अतः आप इस पुण्यकाय को बीच मेंन छो इ दें”। 
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( १२ ) 
रु विद्वद्दर श्री० पं० हेमरा 
सवद्धिः सम्पाद्य प्रकादयमानाया भवतृहरिकृताया 


दे ज जी का पत्र आया | वह लिखते हे-- 
पिछले मास ही इसी विषय में नेपाल के राजगु 
““श्रीमत्सु विद्ृद्दरबह्मदत्तजिज्ञासुमहाभागेपु ` ˆ पर्व ममा दट आसीत्‌ "`` पि 
महामाष्यव्याख्याया अष्टपृष्ठात्मकः प्राथमिको मुद्रित आदर्शो बहोः कालात बन 2 वावग 
ग्रन्थान्तराण्यपि समालोच्य संवाददानेन साथ तत्‌ सम्पादनं प्रक्रान्तमासीत्‌ र ये “1000 च क 
22 17 > ५४ डं र हँ पर 
ताइशस्थोत्तमलाभस्य प्रकाशनं योग्यरीत्योपक्रान्तसिति बहुशः सन्तोषविषय Si हे ह सहसा की 
नाद्यापि विज्ञायते । अथ केनापि कारणविशेषेण दत्काय स्थगित चेदादशपत्रप्राप्त्या 1ववृद्धात्क हसा कु 


~ जराम ७ १ ३ 
भवन्ती नितरां चेतो दुनोति. `` ` 'भावत्क;--हैमराजशमा । | 


>> 0 च्छ ९ 
f 3 अर्‌ पमदत्वपण ह क्त 
विद्वानों की दृष्टि में भढँहरिक्गत महाभाष्यटॉका का वह काम कितना आवश्यक आर महत्वपूण ६, उपयु 


लेख से स्पष्ट ज्ञात हो रहा है ॥ 8 १७. rif ns देर 
सन्‌ १९३५ में लाहोर आने पर तथा कुछ समय भतहरि की टीका का उप्ुक्त कार्थ करन, परम जामुन 
भर्तहरि टीका क पूरा करूँ, जिससे संसार के विद्वानों का प्रेमपात्र बनूँ 
यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि क्या भत्तृहरि टीका का सम्पादन दसा क? I i j \? 
यानन्दक्रत वेदभाष्य के कार्य को पूरा करू, जिसे म पहले ही से आरम्भ 
या उस लप्तवेदार्थ के पुनरुद्धारक महषिदयानन्दकृत वेदभाष्य के कार्य के ह ४७ "५ ह 
किये हुये हूँ । मैंने भत्तृहरि को उस टीका का सम्पादन स्थगित कर दिया, जो पिछले ८ वर्ष से पड़ा है । ऋषिभाष्य 
१ ८ ८ यकिन त २ ~ र उ ध्य | का 6 

में ही संलग्न हो गया । यदि मेरे पास अपने आश्रम म॑ महाभाष्य-निरुक्तादि का कई २ घण्ट का अध्यापनकाय न 
होता, तब तो मैं भत्तंहरि की टीका और इस वेद्भाष्यविवरण को एक साथ ही पूरा कर सकता था, पर आपग्रन्था 
के अध्यापनकार्य को आज तक मैं किसी अवस्था में भी छोड़ने को तय्यार नहा हो सका | यह मेरी कमी कही 
जावे, या आषेपाठविधि में भक्ति | 

सारभूत यही है कि अन्य योग्य विद्वानों की दृष्टि मै जो काय अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता हे, उस काय 
को भी मैंने वेदमाष्य के सामने अत्यन्त तुच्छ समझकर छोड़ दिया ॥ 


( २ ) पठनपाठन के लिये कई वर्ष निरन्तर काशी रहने के कारण वहाँ के मुख्य २ पण्डितो में से बहुत 
से हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम में बन्ध गये, जिसके कारण शुद्धि आन्दोलन ओर गवनंपेण्ट संस्कृत कालेज बनारस के 
पाठ्यक्रम में नया जीवन लाने के लिये अपूर्व सहायता मिली । वास्तव में वहाँ का बहुत सा कार्य लाहोर आ जाने 
पर भी इन माननीय महानुभावो की प्रेरणा से ही मुझे करना पड़ा । चिर अभीप्सित अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, 
प्राचीन दशन, तथा वेदनैरुक्तप्रक्रिया-ऋगवेदादिभाष्यभूमिका-कऋषिकृतवेदभाष्य आदि का समावेश यू० पी० गवर्न मेण्ट 
द्वारा काशी की परीक्षाओं मं हो गया, जो कि अत्यन्त उज्ज्वल भविष्य का द्योतक था । अतएव स्वभावतः इस 
कायं में गहरे अनुराग के कारण मेरा आकर्षित होना ओर उसके लिये भरसक प्रयत्न करना स्वाभाविक था । जिस के 
फलस्वरूप सन्‌ १९३५ से १९४३ तक प्रतिवषे कई २ मास वा सप्ताह मेरे इस काम में लगते रहे, जिसका स्वाभा- 
विक परिणाम आश्रम तथा वेदभाष्य के काम में अत्यन्त बाधा होना था ॥ 


( ३ ) तीसरा अनुकूल विप्न-धनव्यामदास वेदिकविद्यालय देवरिया, गुरुकुल हापुड़, गुरुकुल गोरखपुर, 
गुरुकुल अमृतसर आद्‌ ऋषिदयानन्दप्रदाशत आषपाठविधि को अनुगामिनी संस्थाओं के पाज्यक्रम आदि को 
व्यवस्थाओं को सुचारुरूप से चलाने के ल्यि वर्ष में अनेक बार जा २ कर पर्याप्त समय 


टर > में ४ लगाना पड़ा । यह भी 
इतना भारी विन्न रहा कि बिन्न समझते हुये भी मैं इस कार्य को छोड़ नहीं सकता था | 


(४) चोया अनुकूल विन्न-अनेक गुरुकुलों-विद्याल्यों-आयसंस्थाओं तथा अनेक प्रान्तों के विश्वविद्यालयों की 
उच्च परीक्षाओं के प्रश्‍नपत्र बनाने तथा कापियाँ देखने का काम भी वर्ष में प्रायः करके दो-दो मास से अधिक करना 
पड़ता रहा | प्रायः सवथा न चाहते हुये भी यह काम आग्रहवश करना पडत ने 
>& : रहा । इस वे 
में बहुत बाधा होती रही ॥ इससं भी वेद्भाष्य के काम 


( ५ ) पांचर्वों अनुकूलविश्न श्रीमद्दयानन्द विद्यापीठ की परीक्षाओं का समस्त प्रबन्ध अर्थात्‌ परीक्षासम्बन्धी 
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(९३४७७) 


सज व्यवस्था में निरन्तर पाँच वष से प्रतिवष निरन्तर दो-डेट मास का समय कम से कम लगता रहा हे । आः 
पाठविधि की परीक्षाओं का काम होने से यह कार्य भी अभीष्ट है, पर वेदभाष्य कार्य में तो विश्न 


ही है ॥ 
( ६ ) आयेसमाजों वा सभाओं या अन्य शिक्षासंस्थाओं के उत्सवादि पर जाना यद्यपि मैं प्रायः स्वीकार 
नहीं करता, पर कहाँ भी न जाउँ, ऐसा भी में नहीं कर पाया ॥ 


ये सब हैं विन्न ओर अनुकूल विन्न हैं । 





(७ ) अब एक और प्रतिकूल विश्न का निर्देश भी आवश्यक है। वह है शरीर का अस्वस्थ हो जाना 
जो सबसे बड़ा विन्न है। यह भी समय २ पर होता ही रहता है । 


कभा २ काय की अधिकता से कई २ मास 
का चक्र पड़ जाता है। ये सब विन्न बाधायें रहते हये वेदभाष्यविवरण 


के इस काय को कुछ कर पाया हूँ | 


उक्त सब कामों में ट्रस्ट का मुख्य श्रेय 


धन्य है श्री रामछालकपूर ट्रस्ट के संचालक महानुभावों को, जिन्होंने अजमेर, काशी विद्यापीठ सम्बन्धी 

इन सभी कामों में कुछ भी बाधा नहीं डाली, अपितु सदा भारी सहायता दी, जिसको कोई जानता तक नहीं ! 

पष्टाध्यायोमाष्य म॑ निरन्तर २ वष हम दो व्यक्तियों का आधा समय तथा परोपकारिणी सभा वा काशी आदि के 

परि निर्दिष्ट सभी कामों मं जो बहुत सा समय लगता रहा है, उस से वेदभाष्यविवरण के इस कार्य में हानि 

पहुँचनी स्वाभाविक्त थी । अतः इन सभी कार्यों के होने का मुख्य श्रेय ट्रस्ट के संचालकों का ही दै, इस में कुछ 

थी सन्देह नहीं । इस अनिवचनीय निष्काम सेवा के लिये मेरे हृदय में उन के प्रति कितना प्रेम और आदर का 
र 


भाव है, में शब्दों में नहीं कह सकता । ये उपयुक्त समी काम इन के उदारभाव के कारण ही मैं कर सका द्र 
यहां इतना कहना ही पर्याप्त होगा ॥ 


नये वेदभाष्य के कार्य में मेरी अरुचि 


अनेक सभाये नये नये वेदभाष्य करा रही हैं, ओर कराना चाहती हैं । मेरा सहयोग प्रायः सभी न जाने 

क्यों, आग्रहपूवक चाहती हैं | आयप्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्त के प्रधान श्री» बा» मदनमोहन जी सेठ ने मेरै 
नाम २७ सितम्बर १९३५ के पत्र सं नि्नप्रकार लिखा-- 

साहु शिवचन्द जी ने १५०००) वेदभाष्य के लिये दिया है । सभा इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ कराना 

चाहती हे । यदि आप अपने निरीक्षण सें इस काये को प्रारम्भ करा सकें तो बहुत उत्तम हो, अन्यथा वेदभाष्य- 

सम्पादक समिति में होना तो अवश्य स्वीकार करें । विना आप की क्रियात्मक सहायता के यह काये कैसे सुसम्पन्न 


होगा हे हे तक ल कायं तो तभी अच्छा होगा, यदि आप अपने अधीन इस कार्य को करना स्वीकार करें । 
आप की रहन सहन की व्यवस्था का भार सभा पर होगा? । 


मैंने २६ अक्तूबर १९३५ को उपयुक्त पत्र का जो उत्तर दिया, उसका अतिसंक्षेप देदेना ही पर्यात होगा | 
मैने लिखा कि--- 


"धन्यवाद्‌ । "` ` ` मैंने इस समय तक विवशतः जानकर ही उत्तर नहीं दिया । मेरी दृष्टि में आप ऱ्य 
जिस कार्य का आरम्भ करना चाहते हैं, वह जितना ही महत्त्वपूणे हे, उतना ही परिश्रमसाध्य तथा उत्तरदायि- र 
त्वपूण हे । उससे जहाँ ऋषि के वेदार्थं का गौरव स्थापित होना सम्भव है, वहां उससे वह गोरव घर जाना भी 
सम्भव हे । जिस से लाभ के स्थान में हानि भी हो सकती हे। मेरे पत्र न लिखने का मुख्य कारण यही था. 0 अ म 
यह विचार निम्न कारणों से उत्पन्न हो रहा ह-- कि 


6 [1 क्र # कठै के 










(३) ऋषि के भाष्य से एयकू आण्य, आप बना रहका उपरो गा चाहते हैं ? इस | 
भाष्य की प्रामाणिकता क्या ऋषिभाष्य से अधिक होगी ? या कम ? अथवा इसके छप जाने पर ऋषिभाष्य 


2, कल टा २ ? [३ ॥ | 
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बी ( १४ ) 
[ > Be बिभाष्य के आगे किसी भाष्य को प्रामाणिक मानने 
अन्तरात्मा के विरुद्ध करने को मैं उद्यत नहीं । हां 
शङ्कर की धाक संसार में बिठाई, ऐसे 
ब तो में भी सहयोग दे सकता हूँ ॥ 


क ( जहां तक भी छप चुका हे) की क्या स्थिति होगी ! में तो ऋ 
अर नहीं । अतः मैं गोर केसे टूं। अपनी 
को तैय्यार नहीं । अतः में सहयोग क्या आर कल द्‌ दै 
ओ। यदि जैसे शङ्कर के पश्चात्‌ उनके शिष्यों आनन्दगिरि, वाचस्पतिमिश्रादि री 2 
` आय कहळाने वाले विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द की चांक बिठाने का काय कर, 
डे ( २ ) उपयुक्त व्यवस्था टोक हो जाने पर भी कई एक बाघाय हैं-- 


गेन करे करेंगे ? 
अन्तिम निर्णय वेदभाष्य का कान करेगा या | त नई 
होने से क्या होगा यह आप अधिक जानते' हैं । 


वेदाचे का निणेय वोटिंग द्वारा के ६ 
विद्वानों की एक परिषद्‌ बुढा कर मौलिक विषयों पर परस्पर विचारविनिमय 


तो बहुत अच्छा हो ॥ 

वैदेशिक सभा की भी प्रामाणिक वेद्भाष्य के विषय 
दभाष्य तैय्यार करा रही है। उस के लिये रुपया 
सब का एकीकरण केसे होगा यह भी 


आरम्भ सें एक बार अ 
` होकर एक स्थायी धारणा बना ली जाव. 5 
८२ ०७ € 
यू० पी० सभा वेद भाष्य तेय्यार करा रही हं, आय डर! 
में अपील निकली थी, उधर आयंप्रतिनिधिसभा पञ्जाब भी वेदभा 
भी एकत्र हुआ है और हो रहा है । करेंगे कौन ? यह में समझ नहीं रहा । 
एक विचारणीय बात है ॥ 
इन सब उलझनों को देख कर मैं अब तक जान कर उुप रहा, उत्तर देता भी क्या, ... . .. य वी 
मेरे उपर्युक्त पत्र से नये वेदभाष्य के विषय में मेरी धारणा वा दृष्टिकोण स्पष्ट विदित हो जाता हे । मेरी 
अब तक यही धारणा है । इसी कारण मेरी नये नये वेदभाष्य के कार्य में रुचि नहीं होती ॥ 
आर्यप्रादेशिकसभा ने भी वेदभाष्य के लिये अत्यन्त आग्रह किया । पर सब को तो अपने अपने 


29 


वेदभाष्य और नाम की पड़ी है । कराने वाले जैसा चाहते हैं, वैसे भाष्य हो रहे हे, होने हो हुए । कोई भी नहीं जो 


समझ से दस बीस योग्य विद्वानों द्वारा पहले एक धारणा निश्चित कराता और उसके अनुसार कर सकने वाले योग्य 
विद्वानों को लगाता । इन सब का परिणाम वेदभाष्य पूर्ण होने के पूर्व ही दीख रहा हे कि इन में क्या होगा | 


भला ऐसे मनुष्यक्षत भाष्यों से वैदिक धर्म का गौरव बढ़ेगा, मेरी बुद्धि में तो आता नहीं । परमात्मा करे मेरी 
यह बात अयथार्थ सिद्ध हो। | 
ऋषिद्यानन्दक्ृत वेदभाष्य पर लिखते समय आत्मा में एक उल्लास और अपूर्व आनन्द का अनुभव होने 
लगता है, जो इन वेदभाष्यों से ( चाहे वह मेरा ही क्यों न हो ) कदापि नहीं हो सकता ॥ 
९ | | 
आपंग्रन्थों का अध्ययन अध्यापन 


मेरे कृपाळ मित्र तथा परिचित महानुभाव तो जानते ही हैं कि मैं लगभग सन्‌ १९२० से क्रषिदयानन्दप्रदर्शित 


ळक ८ 135 oR 200 ७ 

प्री ह ८ बा में ही मुख्यतया लगा रहा हूँ | इस कार्य के बीच में दो बार मिला कर लगभग ६-७ वर्ष 
“27 रा मज डा. 2 । इस काठ मे हमारा अध्यापनकार्य भी बराबर चलता रहा । इस विषय में इतना कहा जा 
ओ।  सक्ताँ हे कि अष्टाध्यायी-महाभाष्य-निरुक्त-मीमांसा तथा अन्य दर्शन-श्रोतःब्राझण आदि तथा वेद के पठन पाठन 


० अर ८ € ५ त्र 
न्य १४० 4 क +| | मा | गा | | क्रि नु ह A? 
का माग श्री० स्वामी जी महाराज प्रदर्शित प्रक्रियानुसार ठीक परिमाजित हो चुका है । वैसे तो ये सभी विषय एक 


से एक कठिन हैं, किन्तु वेद का विषय अत्यन पिर 
नी एक कठिन हैं, किन्तु वेद का विषय अत्यन्त ही परिश्रम चाहता है। मेरे जीवन क 
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कि Ee परेर re 
~ 
SA 
र ०. 2.“ 





“क अ क r का र 
है ; < ५ 
Eri 


007 2405 0 


र द 





था मं विचा 
क छि क करे 


र 
र्ग > 


१.११. 
क 
4 


“क 





( १५ ) 


आषपाठविधि के विषय में हमारी इतनी दृढ़ घारणा अथवा इसे मख्यता 
स्वामी जी के भाष्य में सँस्कृतपदाथ की व्यापकता, अन्वय की श्रेष्ठता अर्थात्‌ इन 
विना ऋषिकृत ग्रन्थों की शैलो को समझे पूरा २ नहीं हो सकता । आर्षशैल 
भाष्य की संस्कृत में मिलता है। नवीन छोकिक संस्कृत दूसरे शब्दों में अना 
स्वामी जी के भाष्य को सरलता, स्वाभाविकता और गम्मीरता का अ 
हमारा साधन है, साध्य है वेद, जो आगे स्वयं ईश्वरप्राप्ति में साधन है । 


शेष यजुर्वेदभाष्य-बिवरण की पूति ` ब्‌ 


बिचार तो यही ४० अध्याय सम्पूर्ण यजुवैदभाष्य विवरणसहित यथासम्भव शीघ्र हम पूरा करें । मेरा 
अनुभव यह हैं कि आराम्मक धारणा निश्चित करने में बहुत समय लगा, जो लगना स्वाभाविक था, मार्ग अब बन 
जुका ह । रोष ३० अध्याय यदि आधा समय प्रतिदिन इस कार्य में निरन्तर लगता रहे और दो योग्य सहायक भी 
साथ म इसा काम म संलय़ रहे और प्रेस अपने पास ही हो, तो यह काय ३ वर्षे में नहीं तो ४ वर्ष में तो अवश्य 


हो सकता है। भविष्य का ज्ञाता परमेश्वर है। उसी की कृपा पर सब शुभकार्य निर्भर हैं। बुद्धि ओर साधन 
सदा एक जेसे नहीं रहते ॥ 






देने का कारण यह है कि श्री० 

मं के व्यापक अथों का ज्ञान 
की उत्कृष्ठ ता का उदाहरण हम महा- 
घेशैछी से संस्कृत में अभ्यस्त व्यक्ति श्री० 
नुभव नहीं कर सकते । आरधपाठविधि 


कतज्ञतवात्रकाश 


सबसे पूर्व उस परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद है, जिसको असीम कृपा से मेरे जैसे सर्वथा 
अपठित माता पिता की सन्तान, अपनी अतिप्रिय विधवा बहिन कर्मदेवी जी से हिन्दी अक्षरों का प्रारम्भिक बोधकर 
१८ वप को आयु मं संस्कृत का अध्ययन आरम्म करनेवाले व्यक्ति के मनमें न जाने किस जन्म के शुभसंस्कारों का 
उदय हुआ, जो निरन्तर ३५ वर्षों से ऋषिदबानन्दप्रदर्शित आषेपाठविधि अर्थात्‌ वेदादिशास्त्रो में गहरी भावना बनी 
रहो ओर उसम सदा प्रीति बढ़ती ही गइ । कल को प्रभु जाने, इस समय तक उसमें कुछ अन्तर नहीं आया | 
यह उस अन्तयामी-सवप्रेरक-परमदेव परमात्मा की ही कृपा समझता हूँ ॥ | 

जिन गुरुजनों को महती कृपा से दो चार अक्षर का बोध हुआ, उनमें सर्वप्रथम आदिगुरु स्वर्गीय पूज्य 
सदाचार को मू[त, परमदयाळ, आदश आयसन्यासी, श्री० स्वामी पूर्गानन्द सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी कृपा 
ओर प्रेरणा से आघ-अन्थौं म॑ इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई । वास्तव में ऋषिदयानन्द ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तो) का 
सच्चा दशन कराने वाले आप हो थे। अनेक पवत!-जङ्गलां-गड्ातट तथा अनेक प्रान्तों में उनके चरणों में रहकर | हल 
जो लाभ मैंने उठावा, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता । मैं इतना ही कह सकता हूँ, कि मुझमें जो गुणै 
( यदि कोई है तो ) वह सब उनका है, ओर दोष मेरे अपने हैं । क 

तदनन्तर काशी में अनेक विद्वानों से विद्यालाभ हुआ । जिनमें भारत में व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्‌ | 
स्वर्गीय पूज्य श्री पं> देवनाराय7 त्रिपाठी ( तिवारी जी ), भारत में मीमांसा के अद्वितीय विद्वान महामहोपाध्याय | 
श्री» पूर पं० अ> चिन्नस्वामी जी शास्त्री तथा माननीय श्री पं० ढुण्िराज जी शास्त्री आदि अनेक महानुभाव हॅ, | 
जिनके चरणों म॑ बेटकर अनेकविध शास्त्रज्ञान की प्राप्ति हुईं, इन सबका मैं अत्यन्त आमारी हूँ ॥ इनके अतिरिक्त | 
काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ माननीय श्री० प० केदारनाथ जी सारस्वत, श्री० पं० महादेव शास्त्री जी, पे० पढ़ 
भिराम जी शास्त्री आदि महानुभावों से काशीवास के समय में अनेकविध लाभ प्राप्त हुआ, जिस 
सबका अनुण्होत हू | 


























जत्र कभो मैं श्री० बा० रूपलाल, बा० हंसराज, बा० ज्ञानचन्द, बा० प्यारेलाल जी क कपूर तथा इ 
परिवार के प्रेम-सेवाभाब-उदारता-सद्भावना-निरन्तर वर्षो तक के ह आदि गुणों का स्मरण करत Sh 
हृदय अत्यन्त हित हो उठता है |. सामात्यतया सभी भाइयों के विशेषतया श्री० बा० रूपछाल जी का सदा र 


ट. 


में Se न्स द न्य १० स्थळ ~ तु" - न र 
प्रेरणा, ऋषि के मार्ग में परमभक्ति, गम्भीर विचारधारा, वेद के कार्य में लगे रहने की हादिक प्रेमभरी अभ्यथना 











( १६) 

ज तक सदा आीपाठविधि-वेदभाष्य-काशी-परोपकारिणीसभा 
के समस्त परिबार के लिये में प्रु से झम- 
छ में सच्ची धर्ममावना सदा बढ़ती रहे || 

मैं धन्यवाद करता हू जिन्होंने इस वेदमाष्य 
समय २ पर इस काय में उनसे बहुत 






थैना करता हूँ कि इनक कु 
[य महात्मा हंसराज जीका 
र की सहायता प्रदान की । 


आदि जीवन भर स्म | 
तथा दयानन्दविद्यापीठ के काया त 
पड़लकामना करता हूँ और जगदीश्वर से 4 
श्री० रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रधान स्व 

के कार्य मै आवश्यकता पड़ने पर सदा हर प्रका 


सौ उपयुक्त सम्मतिया प्राप्त हुईं ॥ SS तरि [मित्रवर श्री पं० भगवद्द 
१ हे वे के योग्य, प्राचीन भारतीय इतिहास % 02 BE FN र १ 
| ट्रस्ट के सदस्य, सम्मान !_र गहरी तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा से मेरी वैदिक खोज ( रिसर्च ) के काम 


मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिनको निरन्त रे 
ह त [त में उदारतापूबंक सहयोग देते रहे ॥ 


| म॑ प्रवृत्ति हुई । वह सदा मुझे हर ब स डा व छ 
| स्वगीय पूज्य वीतराग महात्मा श्री स्वामी सर्वदानन्द जी मा का “a क Ma 
| । श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज सदा हो आवश्यकता १३ 

| ह छ ३ + कार्य में मी सबसे अधिक आपका सहयोग रहा । इन दोनों 
| सहायता अति प्रेमपूर्वक करते रहे । काशी के काय सं भा स 
महात्माओं का में अत्यन्त कृतश हू ॥ आर. 
>या ओरियण्टछ कालेज लाहोर के प्रिंसिपल श्रीमान्‌ डा० लह्ष्मणस्वरूप जी एम० ए०, श्री» पं० शंकरदेव जी, 


आदि महानुभावों का भी में कृतर हूँ, जिनसे आरम्भ में कुछ परामश प्राप्त त ॥ हि ही 
अजमेर के सज्जनों में सबसे प्रथम में ऋषिभक्त, दीवान बहादुर गी० बा ० हरबिलास | शा र्दा मन्त्री 
` परोपकारिणी सभा का अति धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सन्‌ ३१ से जब २ में अजमेर गया, मुझे ऋषि के हस्तलेखों 
| के देखने, मिलाने, फोटो प्राप्त करने आदि को सुविधा देने की सदा कृपा को । श्री? धर्मोनुरागी मा० कन्हैयालाल 
जी के प्रेम, श्री० बा० घीदूलाल नी की उदारता और गम्भीरता, श्री० डा० मानकरण जी के कप के काम को सदा उत्कृष्ट 
बनाने की तीब्र भावना, श्री० पं० भगवान्‌ स्वरूप जी का इस काय में हार्दिक प्रेम ओर सहयोग सदा सहायक रहा। 
यहां मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि अजमेर में इस वेदभाष्य विवरण के छपने में मुख्य तथा प्रथम कारण श्री० 
बा० चान्दमळ जी चण्डक मैनेजर वैदिक यन्त्रालय अजमेर रहे, जिन्होंने अतिप्रेम से इस कार्य को किया । श्री० 
ह 'पं० महेन्द्र शास्री जी ने इस ग्रन्थ के प्रुफ बडी योग्यता और सावधानता से देखे, इन उपयुक्त सब प्रहानुभावों का 
+ में आभारी हूँ ॥ 
अवा अब में अपने अन्तरङ्ग सहायकों की ओर आता हू । सबसे अधिक मुझे अपने विरजानन्द आश्रम के स्नातक 
प्रिय युधिष्ठिर मीमांसक का सहयोग प्राप्त रहा, जो निरन्तर १५, १६ वर्ष अर्थात्‌ अध्ययनकाल से मेरे पास रहा । 
 तसश्चात्‌ सन्‌ २६ से ४२ तक इस वेदभाष्यबिवरण के कार्य में भी मेरे साथ रहा । वास्तव में तो यह कार्य हम 
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( १७ ) 


विद्वान्‌ मुझे जो भी मिलते रहे, प्रायः सब से मैं इस वेदभाष्यविवरण के कार्य में कोई न 
देने की प्रार्थना सदा करता रहा हूँ, उन सब महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता 


अन्तिम निवेदन 


मैने किसी पर यह कोई बड़ा उपकार किया है, मैं ऐसा नहीं समझता | मैं तो यह समझता हूँ कि मुझे . ह 
ऋषिकऋण से उत्रंग होने का अवसर मिला, और मैंने अपना कर्तव्य पाळन किबा है । वास्तव में तो मन 2 EE 
वेदभाष्याविव रण लिखकर एक माग ही सुझाया है । यदि हमारी सब प्रशंसनीय समायें इस शैली से ऋषि के म क E 
पर प्रोढुतापूर्ण कार्य का ढङ्क बनावे और ऋषि में सच्ची भक्ति रखने वाले योग्य विद्वानों को इस में लगावे, तो वैदिक २ 
घम आर आयसमाज का अनुपम गौरव बढ़ सकता है । इसी भावना से इस संक्षिप्त विवरण द्वारा इस हः कार्यं | EE. 
को कठिनाइयों को आय बन्धुओं के समक्ष रखने का यत्न किया है, जिस से भविष्य में लाम उठाया जा सके ॥ | न्न 

मेंने इस वेदभाष्य के कार्य को अपनी साधारण बुद्धि और विद्या के अनुसार किया है । इस में सम्मवतः fs 
कई स्थलों मै भूलें भी की होंगी जो मुझे ही आगे जा कर स्वयं समझ में आने लगेगी, पुनरपि “गच्छतः स्खलनं हँ 
कापि भवत्येव प्रमादतः” इस नियम के अनुसार जो भी त्रुटि प्रतीत हो, उस की सूचना देने का कष्ट अवश्य करें, यह 


ड्‌ बात सुझाने वा सहायता र्य 
हूँ ॥ ० 


विद्वानों की सेवा में नम्र निवेदन है, जिस से कि आगामी संस्करण में उसका परिशोधन हो सके ॥ 9: 
अन्तयामी जातवेदाः वह प्रभु कृपा करें कि हमारी बुद्धियां सदा अन्धकार और अज्ञान से दूर रह कर प्रकाश | 

ओर सत्यज्ञान की ओर चलने बाली बनें !!! डे 
तमसो मा ज्योतिगमय ||! | ह 
आगमप्रवणश्चाहं नापबाद्यः स्खलन्नपि । द्‌ 

न हि सद्वत्मना गच्छन्‌ स्खल्तिष्वप्यपोद्रते || 





रावीतट 
पूर्णिमा माघ संवत्‌ २००० 
९ फरवरी १९४४ 
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यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका की विषयसूची 


एड 


विषय 
वेद का प्रादुभोव 
ईश्वर और वेद का सम्बन्ध 
ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता 
( १ ) सृष्टि के आरम्भ में ज्ञान मिळना 
आवश्यक है 
( २ ) बाह्यज्ञान के बिना नैसर्गिक ज्ञानमात्र से 
काम नहीं चल सकता 
( ३ ) उपयुक्त विषय में अन्य रीति से विचार 
( ४ ) बिना ईश्वर के, आदिज्ञान में अन्य 
काल्पनिक पक्ष ओर उनका निराकरण 
वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ९ 
वेदज्ञान का स्वरूप 
आदि भाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 
वेद और प्राचीन ऋषिमुनियों की परस्परा 
( १ ) स्वयं वेद क्या कहता है ! 
( २) शतपथ ओर ऐतरेय ब्राह्मण 
( ३ ) निरुक्तकार यास्कमुनि 
( ४ ) पाणिनि तथा पतञ्जलि 
( ५ ) मानव धर्मशास्त्र 
( ६ ) महाभारत 
( ७ ) वेशेषिक 
( ८ ) न्यायशास्त्र 
(९ ) सांख्य 
(१०) योगशास्त्र 
(११) वेदान्त 
(१२) मीमांसा 
(१३) शाङखायन श्रौत सूत्र भाष्य 
शब्दार्थे-सम्बन्ध की नित्यता 
वेदों का विभाग 
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पृष्ठ विषय ष्ठ 
विषय औँ उपर्युक्त आक्षेपो के उत्तर. १०९ 
ग से पूर्ववत्ती वेदभाष्यकार आर डेवी आर्षी आदि विशेषण ऋग्वेद में नहीं 
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(११) ऋषि दयानन्द और योगिकवाद र व्यूह की कल्पना क्यों की जाती है १ ११७ 
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उपयुक्त विषय में भाष्यकारो का मत > । ळुन्दोभेद के कारण >> व 
अग्नि आदि शब्द मुख्यदृत्ति से परमेश्वर के वाचक ८, प्रथम कारण-छन्दोनिणेय को प्रक्रियाभेद से 
त्रिविधप्रक्रिया 5 छन्दोमेद त १? 
( १ ) ब्राह्मण, आरण्यक और त्रिविधप्रक्रिया » द्वितीय कारण-मन्त्रगणना के प्रकारमद्‌ स 
( २) यास्कादि ऋषि और त्रिविधप्रक्रया ९४ छन्दोभेद हि सतक १९. 
( ३) निरुक्तसमुचयकार ओर त्रिविधप्रक्रिया ९२ न कर 12130 क सद्‌ स छन्दाद्‌ १२० 
पौर त्रिविधप्रक्रि ठर -अ के लक्षणभेद से छन्दोभेद्‌ १२ 
( ४ ) भत्तंहरि और त्रिबिधप्रक्रिया ) चतुर्थ कारण-आचार्यों के लक्षणमेद से छन्दोनद १२१ 
न स्कन्द का सिद्ध उपसंहार १९९ 
( ५ ) यास्क और स्कन्द का सिद्धान्त )) ES: 
स्कन्द के अन्य प्रमाण ९ बिवरण की विरोषतायें १२३ 
(६) दुगांचाय और त्रिविधप्रक्रिय । ? | यजुवेदभाष्य के इस संस्करण की विशेषता १२७ 
५७) क दोर MR र मूलमन्त्र तथा पदपाठ का संशोधन जै 
र निविधयाक्रया | बेदभाष्य का संशोधन 0 
( ८ ) सायणाचाय ओर त्रिविधप्रक्रिया ९५ यजुवेंदभाष्य के इस्तलेखों का परिचय | 
a ( ९ ) ऋषि दयानन्द और त्रिविधप्रक्रिया ९६ कफो १२८ 
॥ 2 हमारे संशोधन के आधार तथा प्रकार १२९ 
ती डू ) लेखकादि की भूलों के कुछ नमूने )) 
° ७ >> 
यजुः सवाचुक्रम र १--लेखकों की भूल 1१ 
वेद में इतिहास अ+ १०९ २--संशोधन की भूल १३० 
व्यत्यय और वेदाथ १०४ मुद्रणकाल में संशोधनादि 0 
पद्पाठ और वेदार्थ १०५ विशेष स्थळ १३१ 
 चेदिक छन्दोबाद १०७ | ऋषिमाष्य की अध्ययनविधि १३२ 
छन्दोलक्षण सम्पादक का अन्तिम निवेदन १३५ 
छन्दो के भेद । ः काराज को कठिनाई से संस्कृत भाग रह गया 7 
छन्दोनिर्णय के दो प्रधान प्रकार १०८ का का क के 1१ 
गायत्र्यादि ठन्दों के अवान्तर भेद 2? कमका म छपन से रहे विषय ११ 
तिजगत्यादि छन्दों की पादव्यवस्था में मतमे क ; 
द 1 म ममेद्‌ ,, | यजुबंदभाष्य का द्वितीय संस्करण १३७ 
त्हङमम्त्रों के छन्दो के दो प्रधान भेद द्वितीय सं बह 
क नल है है १2 इतीय संस्करण की विशेषतायें EY 
क्या स्वामी Se व में छनदों | १०९ द्वि सं० सम्बन्धी विशेष निर्देश Ee 
जा ठम्‌ या १ द्वित 4 र्व we 
अथ पूव 9 सम्पादक का अन्तिम निवेदन १४६ 
Dn ग्र 
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सङ्केतः ग्रन्थनास मुद्रणस्थानम 
अथ ० अथवंवेद्‌ ( मूल ) अजमेर : 
अथ० सा० अथववेद ( सा० भा०) बम्बई 
अथ० प° प० अथर्वेवेदपञ्चपटलिका लाहोर _ 
अ० सं० अहिबुध्न्य संहिता काशी 
अ० बृ० स० अथरवृहतूसर्वानुक्रमगी लाहोर 
आ० विश आर्यविद्यासुघा लाहोर 
आ० सि० आरयसिद्धान्त काशी : 
3० अष्टाध्यायी (नि० सा०) बम्बई 
इ० टि० इण्डियन रिव्यू मद्रास 
उ० उणांदिवृत्ति अजमेर 
उ० भो० » » (भोज) मद्रास 
उ० ना० 11 » ( नारायण ) ११ 
उ० श्वे० ११ 9 ( खेतवनवासी ) 9 
उ० द० पा० » 9 ( दशपादी ) काशी 
उ० सू० उपनिदानसूत्र १) 
० प्रा० ऋषकप्रातिशाख्य इलाहाबाद 
१० भा० न» ऋगूभाष्य ( जयतीर्थ ) बम्बई 

( नि० सा० ) बम्बई 
ऋ० स० कऋकूसर्वानुक्रमणी आक्सफोड 
न्ररु ० ऋग्वेद ( मूल ) अजमेर 
ऋ० द० भा० ऋग्वेद्‌ ( द्‌० भा० ) ११ 
त्र,० सा० ऋग्वेद ( सा० भा० ) पूना 
ऋ० भू क्रग्वेदादिमाष्यपूमिका अजमेर | 
एटी० एटीमोलोजी आफ यास्क होशियारपुर 
ए० मी एमीनेण्ड ओरियण्टलिस्ट मद्रास 
ऐ.० आ० ऐतरेयारण्यक ( आ० ) पूना 
ऐ.० ब्रा ऐतरेयब्राह्मण 1१ 
ऐ.० आ० ऐतरेयालोचन कलकत्ता 
काठसं० काठक संहिता लिब्जग, जमनी 
काण्व सं काण्व संहिता बम्ब 
का० कारिका ( ला० ) काशी 
किर्‌० किरणावली न 
केन० केनीपनिषदू १ 
के० केय्यट ( महा भा० टी० ) 

(कृपाराम सं०) १? 


गो० ब्रा गोपथ ब्राह्मण 


सङ्केतः « 
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सुद्रणस्थानमू 

छा० उ० छन्दोविचिति ( निदानसूत्रे) इलाहाबाद 
छला० ळलारीटीक बम्बई 
तं० वा० तन्त्रवात्तिक ( आ० ) पूना ˆ | 
ताँ० ब्रा ताण्ड्यमहांत्राह्मण ( चौ० ) काशी : वश 
ते० आ० तैत्तिरीयारण्यक मैसूर र 
ते०का० अनु० तैत्तिरीय काण्डानुक्रमणी 

(भ०्भा०) . . मैसूर - 
तै०्ब्रा०्म०भा० तैत्तिरीय ब्राह्मण भा० $ 

( भ० भा० ) 3१ 
ते०सं०मा०म० तैत्तिरीय संहिता भा० | 

( भ० भा० )' 1१ 
निघ० निघण्टु ` अजमेर 
नि० सू निदानसूत्र इलाहाबाद 
निरु० निरुक्त ( मूल ) अजमेर” 
नि०टी०स्क० » टीका स्कन्द लाहोर : 
5} दु० » » दुर्गाचाय १9 
निरु० स° निरुक्त समुच्चय 13 
नी० मं नीतिमज्ञरी काशी 
_०स०ता०३उ० नृसिहपूवतापिन्युपनिधद्‌ बम्बई 
न्या० न्याय ( चो» काशी 
न्यास न्यास राजशाही 
प० पाश पद्पाठ ( यजुः ) बम्बर 
पा० रिश पागिनीय शिक्षा काशी 
पि० सू. पफिङ्गलसूत्र बम्बई 
प्र पा० प्रशस्तपादभाष्य काशी 
फि० फिट्सूच (श० को०) काशी 
ब०सं०्भा० बहबृचसन्ध्याभाष्य ( भा०) पूना 
बृ० जा० 3० बृहजाबालोपनिषद्‌ बम्बई 
बृहदा० बृहदारण्यकोपनिषदू 


भा० बृ० इति० भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास ३ 
म० पु० मत्स्य पुराण न्‍ र र ब ड र कलक 
मनु० न सचा 

म० मा» 


महाभारत ( पू० सं० ) | 
wre, Ne TE 
2 र ( अश 


गाथेदीपिका 


पूना 
२७७ ड 


पूना 


काशा 


य० 3० भार 


य० प० 
य० सवा 
यो० सू» 
यो० व्या० 
रामा० 
रु० भा० 


लो० गृ० 


ल० म० 
वा० प० 


5) 


महाभाष्य ( कृपाराम सं० ) काशी 


मुण्डकोपनिषद्‌ 

मौनियर विलियमकोश 
( संस्कृत इङ्गलिश 
डिक्शनरी ) 

यजुर्वेद ( मूल ) 

११ भा० ( उवट ) 
यजुवेद ( पदपाठ ) 
यजुःसर्वानुक्रमणी 
योगसूत्र 

योगव्यासभाष्य 

रामायण 

रुद्रभाष्य ( भ० भा० ) 
लोगाक्षिणह्यसूत्र ( भा 
देवपाल ) 

ल्घुमश्जूषा 


वाक्यपदीय (रा० क० ट्रस्ट) लाहोर 


विश्वलीचनकोश (नि० सा०) बम्बई 


Et राण 9१ 
१ ष्ण] » 
न व्य स न वह़दभाधव-कक्सवीतुकरमणी मद्रास 
वे वेदान्त ( नि? सा० ) बम्बई 
आकसफोर्ड | बैश ज्योश वैदिकज्यीतिः ; पोरबन्दर 
ह ¬ ९ हश वेदिक वाङमय का इतिहास लाहोर 
वै० वैशेषिक काशी 
न शतपथ बाह्मण ( मूल ) अजमेर 
त र सा० भा० 71 ११ सा० भा९ बम्ब 
Ee शण्हरि० भा० 2 ११३ हरिस्वामी भा० Me, 
शां० भा० शाङ्करभाष्य ( वेदान्त ) बम्बई 
पूता गां० आ० शाङखायनारण्यक आ० पूना 
i शञां० गु० शाङखायन यह्यसूत ० १ 
पूता शां० ब्रा० ११ र १? 79 
शां० श्रौ० शाङ्ख्यायन श्रांत सूत्र कलकत्ता 
काइमीर सां० सांख्य काशी 
काशी सा० सामवेद्‌ ( मूल ) अजमेर 
सा० भर० सामवेद भा० ( भरतस्वामी ) मद्रास 
११ 
क (19) छ 
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महापिदयानन्द-कृत 
यजुवंदभाष्य-विवरण शश 


भूमिका 


Dn - 8 

सर्गोरम्म में परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ जहाँ अनेकविध पदार्थों की रचना को, एयिबी . 
जळ-तेज-वायु आदि पदार्थों का निर्माण किया, लोइ-ताघ्र-रजत-सुवणादि धातु तथा वृक्ष-औषधि-वनस्पति-लता ल्म- 

मूल-पुष्प-फलादि, गुहा-वन-पर्वतादि, मेघ खोत-नदी-समुद्रादि, अन्य असंख्य पदाथे संसार में उत्पन्न किये bo नुष्य- | 

पशु-पक्षी आदि के झारीरों की रचना की, अर्थात्‌ समस्त स्थावरूजङ्गम जगत्‌ का निर्माण किया, वहाँ उस सवर 


| 





मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सके । इसी ईश्वरीयज्ञान को समस्त प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं गास्रो की |: पा भाषा 
में विद? कहा जाता है ॥ याळ व 
इस ईश्वरीयज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, वा कैसा होना चाहिये, इस विषय में स्वयं वेद ही. तलाता ई-- 


बृह॑स्पते प्रथमं वाचो अग्नं यत्‌ प्रैरत नामधेयं दर्धानाः 


सेः RR aX 


| 
हे. जक £ म थल 
से प्रकाशित होती हे ॥ 
= रह १ A १ 
TF ISN TI 


इस मन्त्र से निम्न सात बातों के लिये वेद का प्रमाण मिल जाता है, दूसरे शब्दों मे 
ज्ञान की सात विशेषतायें वा कसौटियौँ वर्णित हैं-- eS: 





१0४1) 





यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


व दा आदि अर्त, मू दो । बेदवागी हे आदि-खोत अर्थात्‌ मूल हो | वेदवाणी से 





च है 03 पर ड ति में उ ब्र | 
है (२) इस समय संसार में जितनी मानववाणियाँ ह, उन क है, इसलिये कहा “वाचो अग्रम्‌ ॥ | 
. छो सब माषायें निकली हैं । वेदवाणी का भी मूळ 'ओइम्‌? ( परमेश्वर ) ६) इ ऊ मे जब पदार्थों के नाम रखने | 
ह का हे र । आदि सृष्टि में | 
| (३) जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का नाम थार! करती ह १ संज्ञा तथा शब्दार्थ का 


वाणी है । इससे ही सृष्टि के पदार्थों क 
की आवश्यकता होती है, तब यह वाणी सहायक यत डर | 
निर्धारण होता है', इसलिये कहा “नामधेयं दधानाः  ॥ ह 
( ४ ) जो सवश्रेष्ठ, बड़ी विस्तृत और विशाळ हो, केवल मानवबुद्धि ड नु 
नियमों मै बन्धी हुई न हो, उससे कहां परे, दिव्यरूप ( जिसका प्रवाह नैसगि 
कहा “श्रेष्ठ म ११ ॥ ह न द्‌ क. 
(५ ) जो दोषरहित हो, सब संसार के लिये एकसी, किसी देशविशेष को भाधा सन हो, इसलिये 


वाले व्याकरण के संकुचित 
) में उपस्थित हो, इसलिये 


कहा “अरिप्रम्‌” ॥ | र्ल 
ु (६ री गुहा ( बुद्धि) में निहित हो, अतः कहा र (नित गुहः १? | मास अंक 
(७ ) जो अनेक जन्म-जन्मान्तरों में परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनके द्वारा भगवान का प्रर 
होती है, उनकी बनाई नहीं, इसलिये कहा “प्रेणा आविः” ॥ 
थे सब कसौटियाँ वेद पर ही सर्वाशेन चरितार्थ होती हैं | कि च-- 
यन्गेन वाचः पदवीयंमायन्‌ तामन्वबिन्दनुपिष॒ प्रबिष्टास्‌ ॥ ऋ० १० । ७१। २ ॥ 
भावार्थ;- सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात्‌ परमात्मा के द्वारा वाणी को पाति के योग्य हुये ऋषियों में 
हुईं वेदवाणी को मनुष्य पीछे प्राप्त करते हें, अर्थात्‌ वेदवाणी का प्रकाश सृष्टि के आदि म॑ पहिले ऋषियों के 
करण में परमात्मा प्रकाशित करता है ॥ | | 
इन दोनों मन्त्रं से स्पष्ट है कि ईश्वरीय ज्ञान कैसा होना चाहिये, ये सब बातें वेद में ही चरितार्थ होती है ॥ 
ओ। गोरम्भ में सर्व के प्रकाश की भारित, पूर्वसृष्टि के समान वेदशान का प्रकाश हुआ । प्रळय के पश्चात्‌ अमै- 
हक शुनी सृष्टि के आरभ में युबा अर्थात्‌ प्रौढ युगल ( जोड़े ) उत्पन्न हुये, क्योंकि माता पिता की सत्ता तो थी नहीं । 
ठ सुप्तप्रबुद्धन्याय से कार्यजगत की प्रल्यावस्था में निस २ स्थिति मै देहधारी अपने कारण में छीन हुये, उसी २ 


प्रविष्ट 
उन्त;- 





 ©$५(क) सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ प्रथकू। (ख) पूर्वकल्पे थे वेदास्त एव पराव्ममूर्तब्रेह्णः सर्वे- 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निस ॥ जस्य स्सृत्यारूढाः । तानेव कल्पादौ अञ्निवायुः 
मनु० १। २१ ॥ रविभ्य आचकषं ॥ | 
(ख) वेद एव हि सर्वषामादशेः सर्वदा स्थितः। ` 
J नदानां तत उद्शल प्रयोगः सम्भविष्यति । मनुस्मृति कुल्लूकभट्टीका १। २३ ॥ 
ह. कुमारिलभट्टकृत तन्त्रवार्तिक पृ० २०६ ॥ 







8 (ग) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमळक्षणम्‌ । 


त है व pe gh OR 22794. oy » नामधेयानि ~ ~ ५ 
(ग) ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्टयः । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
नानारूपं च भूतानां कमंणां च प्रवत्त॑नम्‌ ।। सनु० १।५॥ _ 


> १०" 
= 







+ 











~= ली. व 


2. ह ८ वेतुान्देम्य १03 एवादी निर्मिमीते स ईश्वरः । (घ) अब्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सवौः प्रभवन्त्यहरागमे । 


हा न 
रट ०. 
"| - SC 
जि ® I 








Cae हु 


> 
“र 


a छार 


 शर्वैयन्ते सुजातानामन्येभ्यो विद॒धात्यजः 
6: GT !) रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ | 
3 > 1० पवे अ० २३२ । २५, २६ ॥ गीता ८। १८॥ 








ण... से 





५१३ 










पूवम he ४ 
१ 0 ७ ॥ ॥ शि... “9 
B Gr पु 


हा ॥ (ङ) नामरूपं च भूतानां कमेणां च प्रवतनमू । | 


य. नित्येतिहासयुक्ता वेदशब्देभ्य एवादौ निमेमे स महेश्वरः ॥ _ 
_ हे जी ) पा? भा० 41 ३। २८३४ 


1 > Ns > 










ईश्वर और वेद का सम्बन्ध 

















पपप की ३ 
oo 

अवस्था में उनका सव खेळ पुनः वेसा का वैसा चल पड़ा । जीव अपने पूर्ववर्ती कमा तथा संस्कारों के अनुरूप ही शरीर 

बुद्धि आदि से युक्त होते हुये कार्यों में प्रत्रृत्त हुये । उस समय के मनुष्यवर्ग में सब से उत्कृष्ट, शरे, विमलमेधा, ग्रहण | 
तथा धारण में समथ चार ऋषियों ने प्रभु के वेदज्ञान को साकल्येन हृदय में धारण किया । जिनके नाम ९ क 


आदित्य-अङ्गिरा ( शतपथ तेत्तिरीयानुसार ) वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं | उनके ह्द्य 
नियतानुपूर्वी द्वारा आदि से अन्त तक एक ही साथ अर्थात्‌ युग 
समय लगा, यह कल्पना भो नहीं को जा सकती, क्योंकि क 
वहां काल होगा । परमात्मा का आदिज्ञन एकरस है । 
ज्ञान इस वेदज्ञान में ही निहित था ॥ 


अन्य सब लोक-लोकान्तरों में भी इसी वेदज्ञान को चह जगदीश्वर सदैव प्रदान करत 
Ne rn 
नेमित्तिक ज्ञान विश्व में वर्तमान है, 


में वेद का समस्त ज्ञान नित्य ड 
पत्‌ अक्रमारूद दे दिया । अतः इसमें कितना र 
[ल का व्यवहार अनित्यों में होता है । जहां क्रम होगा ग 
पद्‌, पदाथ, गायत्र्यादि छन्द तथा मन्त्रादि के विभागका. - 


[ हे। जितना भी 





वह सत्र उस परमपेता परमात्मा के इस वेदज्ञान द्वारा ही प्रदत्त होता दै । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान, आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ एवं वा अरे$स्य महतो भूतस्य विभोः परसे- 
प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ऋ० १० । १२९। ५॥ रस्य साक्षादू वा परम्परासम्बन्धादेतत्‌ स॑ || 
रेतोधाः = कर्म से युक्त । महिमानः = सुक्त ॥ वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं निःश्वसितमस्ती ति” ॥ 


(1)एवं वा$$रे$स्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ (111) अग्नेत्रेगवेदो वायोयेजवेंदः सूयौत्‌ सामवेदः ॥ 
ऋणग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥ 
शत० १४। ५। ४ । १० ॥ 
(प्रश्न) यहाँ पर इतना ओर विचारणीय है कि इस 
उद्धुतांश से आगे भी शतपथ ब्राह्मण सें इतना पाठ 


शत० ११।५।८।३॥ 
अभिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिध्यश्रेसृग्यजुःसामलक्षणम ॥ 













चलती रही” उपदेशमंजरी प्रथम 
३॥ 


सचु ० 

और हे--“इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः ३ युगपञ्जञानाबुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ ह 

सून्राण्यनु्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवैतानि न्याय० १। १।१६॥ ` 

सर्वाणि निःश्वसितानि” । इतने अंश से यह विदित यह नियम सर्वसाधारण का हे, समाधिस्थ 

होता हे कि शतपथकार उपनिषद्‌ आदि को भी लोगों के लिये शास्त्र कहता है कि उनको अक्रमा- 

इैश्वर-प्रणीत मानते हैं ॥ रूढ युगपज्ज्ञान होता है 'सर्वज्ञातृत्व॑ स्वात्मनां 

(उत्तर) (11) शब्द दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य । गुणानां शाखोदिताब्यपदेश्यघमेत्वेन व्यवस्थिता | 

सब का स्रोत तो वेद है। ऋग , यज्ञः, साम नामक्रमोपारूढ विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः? ॥ - ::-. 

ओर अथर्व तो सीधे ब्रह्म से निःश्वसित हें। रोष योगभाष्य ३। ४९॥ 

ऋषियों द्वारा, अथीत्‌ परम्परा सम्बन्ध से हैं। ४ यदि क्रषिदयानन्द के पूना के १५ व्याख्यानो की | 
| जब वेद स्वयं ऋगू , यज्ञः, साम, अथव को यज्ञरूप रिपोर्ट, जो मराठी में छपी थी, वह, तथाउससे . 
| ब्रह्म से प्रादुभूत मानता है, तो परतःप्रमाण शतपथ किया गया अनुवाद ठीक हो तो वहां ऐसा लिखा ._ 
उपनिषदादि को ब्रह्मनिःश्वसित केसे कह सकता है । “ऐसी ब्यवस्था आदि सृष्टि सें पाता ॥ 
अत: उपयुक्त रीति से ही इस स्थल का अभिप्राय सि 


समझना चाहिये । यहां इतना ओर भी ध्यान देना 


चाहिये कि जब आरम्भ में “निःश्वसितम्‌? इतना 
पद्‌ आ चुका तो पुनः 'निःश्वसितानि’ पद की 
आवश्यकता ही क्यों पड़ी । दोनों निःश्वसितों 


६ गौरिति शब्दः, गौरित्यर्थः, र hs गौरिति राद 
का परस्पर भेद हे, इसीलिये ॥ | 


यार भाष्य ३ । १७ 


उपनिषदादि परम्परा से हैं । यह बात ऋषिद- ७ चातुर्वण्य त्रयो लोकाश्रत्वारश्वाश्रमाः एथक्‌ 
52: १ CT उस भविष्यं च । वेदात व्‌ सिच्यटि 3 | 
यानन्द ने अपने अमोच्छेदन ( शताब्दी सं० ) ए० भूतं भव्यं ne. मसु 


८५३-पं० ७, ८ में लिखी हे, जो इस प्रकार ह | ॥ 


प्याक 












RS 


२ इसका 


यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका व साप... --- 





न च - हु ह । जहां होगा ' दहा 
आङ्कातयों में भेद होते हुये मी उतत्तिप्रकार में कोई भेद नह जीती | ल नर 
भी हो ॥ 
श अवद्य होगा, चाहे किसी प्रकार भी ह छ का डू 
ड हे वैदिकषमियो की भारणा वेद के सम्बन्ध में, जो परम्परा द्वारा सात हो रही है। जिसे समस्त 
यह 


५ वी क ञौ अ 
ऋषि-मनियों की धारणा होने से, वर्तमानथुग के महापुरुष, परमयोगी, महष दयानन्द ने स्वीकार खिया नै र अपने 
न्यो में जिसका प्रतिपादन किया तथा उसी धारणा को लेकर वेद का भाष्य किया, जिसके विवरण को भूमिका 


००७ 


निर थत कर > 
आज हम सहृदय पाठकों को सेवा में उपस्थित कर रहै है ॥ 


ईश्वर और वेद का सम्बन्ध 


इसमें सन्देह नहीं, वेद्‌ के ईश्वरीयञ्चान होने को उपर्युक्त धारणा सामान्य संसारी जनों को एकदम क 
में नहीं आती । इसका कारण शताब्दियीं से शुद्ध वैदिकपरम्परा का छस हो जाना है | इसीजिय इस विषय म 
अनेकविध धारणाओं, दूसरे शब्दों में अनेक वादों वा भिन्न २ मतों की सृष्टि हुई, Vg विवेचन न से 
आगे करेंगे । इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक-धर्मियों को छोड़कर समस्त संसार वेदसम्बन्ध | उपयुक्त धारणा मानने 
को तैयार नहीं, इसके यद्यपि अनेक कारण कहे जा सकते हें, पर मुख्य कारण जिसमें ( हाथी के पांव से सब का 
पांव ) सब कारण आ जाते हैं, यह है कि सबसे पहले अनेक लोग ईश्वर को सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते । इश्वर 
की सत्ता स्वीकार करने से हमारा अभिप्राय उस दैवी चेतनशक्ति के गुणों को विवेचनात्मक रोति से विशेषण करके 
स्वीकार करना है, जिसकी यह सब रचना है । ईश्वर के एक २ गुण को लेकर उस पर विचार करने से इस विषय 
के आधे प्रश्नों की समस्या हळ हो जाती है । सर्वप्रथम ईश्वर शब्द को ही लीजिये कि यदि ईश्वर है तो किसी न 
किसी ऐश्वर्य ( वस्तु पदार्थ ) का ही तो ईश्वर ( स्वामी ) होगा, स्व नहीं तो स्वामी केसा ? यदि कायवस्तु स्वयं नहीं 
बन सकती तो दृश्यमान कार्यजगत्‌ को बनानेवाला वह ईश्वर ही हो सकता है । दूसरे को तो उसके पूर्णतया 
समझने की भौ शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, बना सकना तो दूर रहा ॥ 


जब स्रष्टा है तो वेत्ता स्वथं ही है । उसमें उसकी व्यापकता अर्थात्‌ सर्वव्यापकता-सर्वान्तर्यामित्व-सवा- 
धारत्व-सबेश्वरस्वादि गुण स्वयं सिद्ध हैं । यदि यह स्वयं दूसरी शक्ति के आश्रय पर है तो उपर्युक्त सब कार्य कर ही 
केसे सकता है ! अतः अज, अनादि, अनुपम, निर्विकार, अनन्त, मृत्युरहित, अभय, नित्य, पवित्र आदि गुण होने 
ही चाहिये | आकार में आनेवाला इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे करेगा ? सत्ता और चेतनता के होते हुये आ- 
नन्दमय गुण होना भी अनिवार्य है, अन्यथा अनेक जन्म-जन्मान्तरों की कर्मवासनाओं के द्वारा संसार में सुख-दुःख 
का उपभोग करते हुए जीवों की शरण वा शान्ति का अन्तिम धाम क्या होगा ? जब हम इन गुणों से विशिष्ट उस 
परमदेव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करले तो तीन मुख्य सत्तायें हमने स्वयं ही स्वीकार करलीं, क्योंकि उपयुक्त 
गुण इन तीनों इशवरजीव-पक्कति” की सत्ता को मानने से ही गतार्थ हो सकते हें । जब हमने आधारभूत इन तीन 
पदार्था को टा लिया, जो हमें मानने ही पड़ते हैं, ऐसी दशा में इन तीनों के परस्पर सम्बन्ध को भी हमें जानना 
11 108 न साता हे बा 
कक 0000 4000 त अवस्य ह, र से इन्कारी ( नकारी ) होने में उसे कुछ भी सङ्कोच 
१ “यो झानेन भोगेनापरासृष्ट; स पुरुषविशेष ईश्वरः । 
"`` 'यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते 


नेवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्ध- 
कोटिः सम्भाव्यते नेवमीश्वरस्य। स तु सदैव 


तत्समानमैश्वयमस्ति । कस्मात्‌ ? द्वयोस्तुल्ययो- 
रेकस्मिन्‌ युगपत्कामितेश्थै नवमिदमस्तु पुराणम- 
स्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघाता दू नव 


सेवर ति मसक्तम्‌ |" `` ` 'तस्माद्‌ यस्य साम्यांतिशयेविनिर्सु- 
मुक्त, सदवश्वर इति?” ॥ योगभाष्य १ । २४ ॥ क्तमैश्वर्य स एचेश्वर: हे क्या दी 
“तस्माद यत्र काष्टाप्राधिरे मेय स एवेशरः । स च पुरुषविशेष इति” ॥ 

२ “तस्माद्‌ यत्र काष्टाप्रासतिरेश्वयस्य स इश्वरः । न च म 


योगभाष्य १ । २४ ॥ 
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इश्वर और वेद का सम्बन्ध --------- ना 
नें क _ OTT र काच्च 
नहीं होता, चाहे युक्ति-प्रयुक्ति उपस्थित होने पर यह धारणा टिक न सकती हो । ईश्वर से इन्कारी होने वाले मन 
"७ ¢ श्र क ८ 
में ईश्वरीय ज्ञान! वेद को न मानना कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं, कारण ही नहीं तो-कार्य कैसा !! 


“गतानुगतिको छोक:?--संसार में अधिक समुदाय निजबुद्धि वा विवेचना से काम न लेकर केवल अनु- 
गामी होने की रुचि रखता है, क्योंकि इसमें उसे अपेक्षाकृत सुगमता प्रतीत होती है । यही कारण है कि वर्तमान 
भारत निज प्राचीन वेदिक साहित्य, संस्कृत, सभ्यता वा आदर्शो को थोडा नहीं, अपितु बहुत दूर तक, भूल चुका है । 
अनीश्वरवादिता की प्रचण्ड आन्धी ने जाति ओर देश की जड़ों को हिला दिया हे । ऐ'सी अवस्था द “इश्वरीयज्ञान? 
वेद के विषय में सवसाधारण में शङ्कायें बनी रहना या हृदय का पूर्ण सन्तोष न होना स्वाभाविक ही है || 

2 हमारे समस्त प्राचीन दशनशास्न ओर ऋंषिमुनि सामूहिक रूपेण “ईश्वर-जीव-प्रकृतिः इन तीनों की सत्ता 
का विशद निरूपण करते हं । उनमें हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सभी सम्भवनीय शङ्काऔं के उत्थानों 
तथा समाधाना द्वारा इस विषय की विवेचना मिलती है । महृषि दयानन्द ने आर्यसमाज के आरम्भिक दो नियमों 
द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट रीति से इस बात को दर्शाया है-- 














५ सब्‌ सत्य वि ° जो पदाथ वि > ज्ञा हें र हे 
सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूळ परमेश्वर है ॥ १ 17 
“इश्वर सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, स्वेशक्तिसान्‌ , न्यायकारी, दयाळु, अजन्मा, अनन्त, 
निदि A ~ 5 0४ 
निविकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सवेश्वर, स्वव्यापक, सवीन्तयीमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकती है । उसी की उपासना करनी योग्य हे ॥ २॥” 
इन दोनों नियमों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन अत्यन्त उत्तम रीति से कर दिया गया है ॥ 
ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण वा युक्तियां हम इसीलिये उपस्थित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह विषय वैज्ञानिकों में 
अब मान्य हो गया है। योरोप के बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने भी परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, चाहे 
वह यथावत्‌ रूप में न हो ॥ 


हमारा अभिप्राय इतना ही है कि पाठक महानुभाव उपयुक्त सञ्चिदानन्दस्बरूप-निराकार” इत्यादि गुणविशिष्ट 
ईश्वर को जानकर और मानकर ही प्रकृतविषय के विचार में प्रवृत्त हों । साथ ही जीव और प्रकृति के विषय की 
धारणा भी पूव ही निश्चित कर लेनी अनिवार्य है । तभी “ईश्वरीयज्ञान वेद” का यह विषय हृदयङ्गम हो सकता है || 

इस त्रित्ववाद को स्थापना वा सिद्धि हमारा इस समय मुख्य ध्येय नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक एथक 
विस्तृत विषय है | इन तीनों को सिद्ध मान कर ही हमें प्रकृत विषय में आगे चलना होंगा ॥ 

जब पूर्वोक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट है कि जगत्‌ का कर्ता = निमित्तकारण परमेश्वर अनादि है और ज्ञान का 
भण्डार है, तो उसका वेद के साथ क्या सम्बन्ध है, यह आर्काङ्खा पाठकों के हृदय में होनी स्वाभाविक है । 
जिज्ञासुओं की आकाङ्वा-निवृत्ति के लिये यहां संक्षेप से शास्त्रकारो के एक दो वचन ही दशौना पर्याप्त होगा-- 

( १ ) शाख्रयोनिखात्‌ ( वेदान्त सू० १।१।३) 


इस सूत्र में व्यासमुनि ने ब्रह्म को शास्र का कारण माना है। इसके भाष्य में श्री० स्वामी शङ्कराचायजी | टी 
महाराज लिखते हँः-- कक. 
“महत ऋग्वेदादेः शाखस्यानेकविद्यास्थानोपब्रंहितस्य प्रदीपवत्‌ सबीथीबद्योतिनः सर्वेज्ञकर्पस्य योनिः 
दे च्य सम्भवो SFE SEES 
कारण ब्रह्म। नहीदृशस्य दाख्नस्यग्वदादिलक्षणस्य सवेज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति! ˆ 
अर्थात्‌ सर्वविद्यामय ऋम्बेदादि का सर्वज्ञ परमात्मा के विना कोई कारण नहीं हो सकता ।. २ ट 








१ अथ प्रधानघुरुषन्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति छेशकमेविपाकारायैरपराम्ृष्टः इरुषविरोष इश्वरः ॥2 | 
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जिम्मा 2. सा मम सर मम 


अत्र हमें यह विचार करना है कि ईश्वरीय शान 


नु टेगवरीय-ज्ञान की आवश्यकता 


( १) सृष्टि के आरम्भ में ज्ञान मिलना आवश्यक 


साधारण मनुष्य भी किसी छोटे से छोटे कार्य का आरम्म करता है, तो वह उसम सब पहले कुछ नियम 

बा व्यवस्था निश्चित करता है, जिसको लक्ष्य म॑ रखकर सभी कार्यकर्ताओं को चलना होता है | यदि माता पिता 

बा गुरु अपने पुत्र-पुत्रियों वा शिष्यों को बिना बता, "” यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं, ताड़ना वा 

काची दण्ड देते हैं, या कोई मनुष्य अपने भृत्यों को विना बतलाये, कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, दण्ड दता हे, तो 

छुट उसे कोई बुद्धिमान्‌ नहीं कह सकता । ऐसी अवस्था म दो प्रकार का भाव मन में आवेगा कि या तो उस बालक 

| वा भृत्यादि ने कोई अपराध किया है, या दण्ड देनेवाला अन्यायी है । इसी प्रकार जगदीश्वर द्वारा भला इतनी भूल 

कैसे हो सकती है कि विना नियम या व्यवस्था क बनाये और बताये संसार में जीवों को आरभ से ही एक जैसे 

सुख-दुःख-युक्त उत्पन्न न करक भिन्न भिन्न सुख या दुःख से युक्त उत्पन्न करता 

अतः सदा सृष्टि के आदि में बेद का ज्ञान प्राप्त होना आनवाय है । इसके बिना संसार को कोई व्यवस्था 

नहीं चळ सकेगी, यह व्यवस्था तभी चल सकती हे, जब आर्म में यह इश्वरीयज्ञान जीवों को प्रात हो ओर साथ 
ही जीवों में भी उसके ग्रहण की शक्ति विद्यमान हो, जिसे कि हम स्वाभाविक शान कहते हैं ॥ 


( २ ) बाद्यज्ञान के विना नेसगिक ज्ञानमात्र से काम नहीं चल सकता 


- प्राणिजगत्‌ का अध्ययन करने से हमें पता चलता है, कि चाहे पशु-पक्षी हों या मनुष्य, सब जवा म हन 
_ वाभाविकज्ञान की मात्रा अवश्य पाते हैं, चाहे वह न्यूनाधिक मात्रा में ही पाई जाती हो, जो न्यूनाधिकता विधाता 

की रचना के कारण है । मनुष्य उसको न तो समझ ही सकता है, न उसका अन्त हो पा सकता हे । 

वर्तमान जगत्‌ में हम प्रत्येक देहधारी के जन्म से लेकर मरणपर्यन्त दूसरों के सम्पक वा सम्बन्ध सं, चाद व माता 
111 पिता हो ता अन्य, शान की वृद्धि का होना निरन्तर पाते हैं । इस प्राकृतिक नियम से कोई प्राणी नहीं बचा, यह 
म... ओ सर्वसम्मत है। इसी प्रकार सर्गारम्भ में जब सब जीव अपने स्वाभाविक शान से युक्त होते हैं, तब पञ्जुऔं के सब 
४ हः न्‌ - व्यवहार तो वर्त्तमान की भान्ति उसी स्वाभाविक ज्ञानमात्र से चल ही जाते हैं, जैसा कि वत्तमान में भी पशु पैदा 
ग होते ही तैरना जानते हैं, परन्तु मनुष्य का बच्चा बिना सीखे नहीं तैर सकता | पशुजगत्‌ की विशेषता यह भी है 
ह. चि कि वह अपने स्वाभाविक भोजन को स्वयं पहचान लेता है, पर मनुष्य के बच्चे को अपने खाद्य पदार्थ में भी विवेक 

क्ला नहीं होता । विषयुक्त अन्न को बन्द्र तो पहचान कर छोड़ देगा, पर मनुष्य जब तक जिह्वा पर रखकर न 
। देखे, नहीं जान सकता । इसका निष्के यह हे कि पशुजगत्‌ का काम नैसर्गिक विवेक से चल जाता है, पर 


५ आती 


EE ८ विमा १ 
मनुष्य का व्यवहार विना नैमित्तिक प्रज्ञा विना किसी के सिखाये ) के नहीं चल सकता । अतः आवश्यक है कि 


१010010 
अ. करन 
न म कुछ पाश्चात्यों के विचार भी गया । परिणाम में सभी ज्ञानरहित-बहिरे वा 


| का (1) अकबर बादशाह ने भी कुछ बच्चों पर ऐसा ही 


क व्यासमुनि कहते हैँ 

कक ( २) योगभाष्य म भी व्यासमु . 
022. ८एतयो: शास्नोत्क्षयोरीश्वरसत्तवे वर्तमानयोरनादिः सम्बन्ध: | . 
न | व ओर इइवर का अनादि सम्बन्ध हे ॥ 

ह र की आवश्यकता क्या है ! 





















द्वितीय हि | कद प्रयोग करके देखा था। वह भी इसी परिणाम पर 


शिक्षा | दुनवा Se, ir म ; 
आदि से भी सर्वथा मना कर दिया Fp of we Victoria Institute ._ 








as ०4 उ 








विना संसार का कोई व्यवहार चलना ही असम्भव था, यही बात बुद्धिसङ्गत बैठती है ॥ 






ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता 


सृष्टि के सृष्टि के आदि में नो मनुष्य उसन्न हुये, उनको इस व्यवहार का इर में जो मनुष्य उत्पन्न हुये, उनको इस व्यवहार का ज्ञान किसी शक्ति से मिळे । जिस गा जक आदिमे नो मदन उ हे 00 00 आज जज क या ल्कः ट 
मिला, वह इश्वर है, ओर जो शान मिला वह वेद है । इसका स्पष्टीकरण योगसूच “पूर्वषामपि से वह | जु 
नानवच्छेदात्‌” ( योगसूत्र १ | २६) से हो रहा है ॥ की > > ही. 

हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य का व्यवहार विना बाह्य सहायता के नहीं चळ सकता । सृष्टि के आदि छ. 
में भी मनुष्य का ज्ञान वा व्यवहार कैसे चला होगा, जब तक कि उसे बाह्य सहायता प्रास न हो अतः बाह्य म Ee 
यता अनिवाय है । आदि सृष्टि में प्रास इसी बाह्शान की सहायता वा नैमित्तिक ज्ञान को इम इश्वरी या ० 
वेद? कहते हैं, जो ईश्वर द्वारा दिया जाता है ॥ bes: 


in 


( ३ ) उपयुक्त विषय में अन्य रीति से बिचार 


इस बात को इम एक अन्य प्रकार से भी विचारते हैं, कि स्वामाविकज्ञान को सहायता की आवश्यकता 
अनिवाय हे । संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक बाह्य ज्ञानेन्द्रिय को बाह्य सहायता की आवश्यकता है । नेत्र विना 
सूयं को सहायता के कुछ भी नहीं देख सकता । यद्यपि दीपक-बिजळी आदि मनुष्य ने बनाये, पर उनसे मनुष्य का 
उतना काम नहा चछ सकता, जितना सूर्य से | चक्षु विना सूर्य की सहायता के निकम्मा है । यदि संसार में सय 
न होता, तो नेत्र का होना न होना बराबर था । यह ठीक है, कि यदि नेत्र न होता तो सूर्य के प्रकाश से मी. 
लाभ नहीं उठाया जा सकता था । सूर्य की उष्णता से बहुत से कार्य चलते हैं, पर प्रकाश केवल नेत्र की सहायता 
का ही कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों की अवस्था है । कान विना आकाश के, त्वचा विना 
बायु के, जिह्वा विना जल के तथा घाण बिना परथिवी के व्यर्थै हैं ।। 


इस विवेचना से यह सिद्ध है कि मनुष्य की प्रत्येक बाह्य ज्ञानेन्द्रिय विना बाह्य सहायता के कार्य नहीँ कर 
सकती । अब यहां इतना ओर विचारना चाहिये कि इसी प्रकार आन्तरिक करण ( शान, बुद्धि ) भी विना बाह्य 
सहायता के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाह्यज्ञान आन्तरिक ( स्वाभाविक ) ज्ञान के विना नहीं हो सकता। २ 
जब ईश्वर की व्यवस्थानुसार प्राकृतिक नियम ने प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय ( बाह्यकरण) से पूर्व प्रत्येक इन्द्रिय . 
का सहायक देवता उत्पन्न किया, तो सर्वोत्तम तथा सूक्ष्म पदार्थों के जानने के साधन ( स्वाभाविक शान) 
का कोई सहायक न बनाता, यह बात मानने योग्य प्रतीत नहीं होती, न ही मानी जा सकती है । मनुष्य दीपक के 
प्रकाश में जेसे थोड़ी दूर तक की वस्तु देख पाता है, पर सूर्य के प्रकाश में बहुत दूर तक की वस्तु भी स्पष्ट दे 





सकता है, यही अवस्था बुद्धि की समझनी चाहिये । जिस प्रकार का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होगा, वैसा ही स्थूल, 
मे ९ Bee: 
सूक्ष्म शान मनुष्य को होता रहेगा । अतः आरम्भ में पूणज्ञान का मिलना ही आवश्यक है ॥ pe 
















इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि सृष्टि के आदि में बुद्धि अर्थात्‌ स्वाभाविक शान की 
सहायता के निमित्त पूर्णशानी परब्रह्म परमेश्वर द्वारा पूर्णज्ञान ( वेद ) का जीवों को प्राप्त होना अनिवार्य है । इसके | 


धलनशणणणणशणीशेशेॅ?१?१0?0?0 0०-००: 





(111) क्रमशः ज्ञानविकास में कोइ प्रमाण नहीं, कह (ग) सर आलिवर लाज ने अपनी पुस्तक 0 
पाश्चात्य ऐसा मानने लगे हें-- and M2०९ में. क्रमशः ज्ञानवि 
(क) “There is no proof of continuously 
increasing intellectual power” ( Soei- 
al environments and moral progress.) 
(ख) डा० वालेस ने मैसोपोटामिया की खुदाई सें 
प्राप्त कलाओं ओर लेखों पर विचार करते हुये 
डनको आज कळ की अच्छी से अच्छी कलाओं 


के समान माना है । 



























क 
० -विवरण-भूमिका | 
Sods बिवरण-भू' | 
यजुब स्स्स न्या | 
पं = खान में अन्य सम्भवनीय पक्ष, आर उनका निराकरण | 
छ (४) विना ईश्वर के, आंद शा १ अन्य सम्भवनीय कब्पनायें भी हो सकती हैं, जि 
र इस आदि ज्ञान के प्रात होने के विषय म कई प्रकार >, ७८ 
Eo | — 
न पर संक्षेप से विचार करते है 1 
अन ( १ ) यदि कोई कहें कि बहुत से जीवों के परस्पर सम्पक वा मल स 00101 पड़ेगा, क्योकि 
ड बहुतों की अल्पज्ञता वा सामान्य ज्ञान मिळ कर बहुन्तता व हरता बत आगा पर्व यदाऽ विचा 
९ ० 0 नें 2172 ञे एक सह गो मेदः क्‌ 
> करने पर यह बात सत्य प्रमाणित नई होती । पछुओं का उदाहरण हमार ET क. वु अ हे hl 
र मिलकर भी किसी विशेष रचना- रोटी बना लेना, नदी का पुल बाँधना, या कोई CRN रना 
+ ~ > सृ अ गो वे 
आदि नहीं कर सकते, यद्यपि स्वाभाविक शान उन सम न है । इससे सिद्ध है कि ष्टि के आदि में जीवों के सामा- 
न्य ज्ञान से विशेषज्ञान उत्पन्न कमी नहीं हो सकता, जन तक 5 उसमें नैमित्तिक्चान का सहारा न हो, अर्थात्‌ 
= सामान्य ज्ञान विशेषज्ञान का ग्राहक होता है । इसी आदि नैमित्तिकशान को, जो बुद्धि का सहायक शान है, हम 
छ ($द्वरीयज्ञान वेद्‌? कहते हैं । अत एव इसको आवश्यकता अनिवाय ६ ॥ 
य्‌ उ Ec हे ५ 
है (२) यदि यह कहा जावे कि जीवात्मा सदा उन्नति करता है, अतः समय पाकर सवश हो जायगा | 
क यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा बिना निमित्त के कमी भी उन्नति नहीं कर सकता । दृद्धि क्या है ! अपने 

टं ( नैमित्तिक ज्ञान ) के द्वारा ही होगी, अन्यथा नहीं | सृष्टि के आदि के इसी ज्ञान को हम ईश्वरीय शान? कहते हैं । 

१ ( ३) यदि कहा जावे कि मनुष्य अपने आप ही अपने पूवज से आये हुवे ज्ञान वा अपने अनुभव द्वारा 
-३ आते" शनैः उन्नति कर लेगा, ईश्वरीय शान की आवश्यकता ही क्या है। यद्यपि यह बात साधारण दृष्टि 
ले से देखने में ठीक प्रतीत होती है, परन्तु कुछ गहराई से बिचारने से यह बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि 
व्य १ शनेः शनेः उन्नति वा विकासवाद का सिद्धान्त is, about as much as our Own 7800 18 
- ठीक नहीं, इस विषय में पाश्चात्यों की दृष्टि से above that of the Afrioan negro, 

द हः कुछ विचार उपस्थित करते हैं ॥ 9700) Genus by Galton. 
5 (प्रश्न) विकासवादी अपने पक्ष का समर्थन इस तरह (11) आनफील्ड- पेथागोरस, अनकसासोरस और 
>. अ ७ ne 
7 ` करते हैं कि पहिले के लोगों में ज्ञान की कमी विरहो आदि यूनानी विद्वान्‌ भारतवष सें शिक्षा 
हि ज्र थी । अब लोगों सें ज्ञानका विकास चरम सीमा प्राप्त कर यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने ।” 
टर पर पहुँच चुका हे । अतः मानना पड़ेगा कि History of Philosophy Voi. 1 घु० ६५॥ 
क ज्ञान का क्रमिक विकास होता हे । (11 1) डा० वैलेस---“/7७ must admit that the 
| (उत्तर) इसका समाधान यह हे कि पहिले के लोग मूखे mind, which conceived and expressed 
ओर जङ्गली नहीं थे, अपितु आजकल के ज्ञानी in appropriate language rioh ideas 88 
ओर सभ्यों से अधिक ज्ञानी ओर सभ्य थे । इस are everywhere apparent in these Vedio 
eo विषय में स्वयं पाश्चात्य क्या कहते हैं, सो देखिये hymns, could not have been in any: 
“31 पक <. 6) भेन -“यूनानियों सिया च १ way inferior to those of the best of 
` क त की म पो भु मध्य योग्यता न्यून से our Miltons end our Tennysons.” 
स न्यून कूती जावे तो हमारी सभ्यता से दो दर्ज : 80019) environments and the mors .. 






र 2 कुर | hp गैत्‌ 
ओ।  उपरकी अर्थात्‌ लगभग उतनी उँची थी, जितनी ॥ ee 23: 30:00 08: 
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फ्रीका के हब्शियोंसे ऊँची है॥” अथोत्‌ वेद की ऋचाओं से जो विचार प्रकट _ 
पण छा छ& ७७७7७७७ दोते हैं, उनके (यदि मनुष्य ने सेहो तो भी | 

सं० ) लेखक हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक ह 
हक शिक्षकों तथा हमारे मिल्टन और रेनीसन और 
सर्वश्रेष्ठ कवियों से किसी प्रकार हीन नहीं थे ॥' | 












ईश्वरीयज्ञान को आवश्यकता २ 
Bor अप: Ss ~ "ण्ण््प्छछछनच्च्क्ााड>३-३--३>-- 
मनुष्य का ज्ञान उसके अनुभव मात्र का ही फल नहीं है । हम प्रतिदिन देखते हैं कि रोगी को वैद्य किसी हानिकारवस्तु के 
खाने से मना कर देता है, परन्तु वह उसको प्रमादवश खा पी लेता है और अपने रोग को दिनों के स्थान में सत्ताही 
तक ले जाता है । ऐसी भूल एक बार नहीं अनेकों बार निरन्तर होती देखी जाती है । प्रतिदिन इम यह मी 
देखते हैं कि दीपक पर पतङ्गा आता है, उसका अनुभव उसकी जानबृद्धि में कुछ भी सहायता नहीं करता, और न 
ही उसके भावी ( आने वाले ) पतङ्गों की ज्ञानबृद्धि में कुछ भो कारण होता दै । उसके अनुभव से आगे आने वाळे 
पतद्गे जल्ने से बच जावें, ऐसा देखने में नहीं आता, अर्थात्‌ वे आगे जळने बन्द नहीं होते । और तो और किसी 
कुल में चाहे वह कितना ही शिक्षित वा शानयुक्त हो, ब्राह्मणकुछ हो या कषत्रिय कुल, विना पढ़े वा सीखे शास्त्रसम्वन्धी 
ज्ञान वा युद्धविज्ञनसम्बन्धी अनुभव आनेवाली सन्तति को कुछ भी. प्राप्त नहीं हो पाता, जब तक कि वे अपने 
बड़े वा अन्यो से सोखते नहीं, चाहे उस कुल में शास्त्रों का शान वा रगविज्ञान अनेकों पीठ़ियों से कितना भी अधिक 
चला आ रहा हो । उनके कुळ में जो भी सन्तति हो, उसे पढ़ना न पड़ता हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया । 
किन्तु इससे विपरीत महाविडान्‌ और महापुरुषार्थी का पुत्र महामूर्ख और महाआळसी तक देखने में आता है ॥ 











ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञान अनुभव से बढ्ता है और आप ही.आप आने वाली 
सन्तति को मिल जाता है । ज्ञान यदि स्वयं प्राप्त होनेवाला होता तो भविष्य में भी अपने आप ही कुळ-परूपरा में 
मिलता रहता, परन्तु ऐसा ज्ञान तो नैमित्तिक है, विना निमित्त के हो ही केसे सकता है ! 
आज इतनी ज्ञान की उन्नति हो जाने पर भी कोई मनुष्य अपने अनुभवमात्र से ज्ञान की दृद्धि नहीं कर 
सकता, नहीं तो प्रत्येक जङ्गली विना पढ़े व्याकरण वा गणित का आचाय क्यों नहीं बनजाता, वा हर कोई व्यक्ति 
विज्ञान-सम्बन्धी यन्त्रों की रचना क्‍यों नहीं कर लेता १ इससे यही प्रमाणित होता है कि नैमित्तिक ज्ञान के विना 
केवल अनुभव से ज्ञान कदापि नहीं बढ़ सकता || 
यह बात सुतरां सिद्ध है कि सृष्टि के आदि में जब मनुष्य आरम्मिक दशा में था, उसने अपने अनुभवमात्र से 
शान में वृद्धि कर ली और वह शान उसको कुळ-परम्परा में स्वयं हो गया, यह कैसे माना जा सकता है १ ऐसी दशा 
में यही मानना पड़ता है कि ज्ञान की बृद्धि नैमित्तिक होती है और सृष्टि के आदि में वह ज्ञान मनुष्यों को परमदेव 
परमेद्वर की दया से ही प्राप्त होता है ॥ व 
( ४) यदि यह कह! जावे कि ज्ञान से शेय जाना जाता है, शेय के गुणों से भी तो ज्ञान की प्राप्ति हो 
सकती है, मानचित्र ( नकशे ) को देखकर भी तो भूगोल का जान होता है, भूगोल को पढ़कर भी गा 
( नकशे ) का शान प्राप्त होता हे । इसी प्रकार आरम्भ में सृष्टि को दल शान हो सकता है । सबको नहीं त 
तीब्रबुद्धि वालों को ही पहले हुआ होगा । आदिखुष्टि में मनुष्य ष्या, द्वेष से रहित थे । उनकी बुद्धि टी न 
होने से दिव्यशक्ति द्वारा संसार में कार्य होते देखकर, उसी से ज्ञान सञ्चित कर लिया, वही क्रमपरम्परा हु 
3-० कह > लग 
ह हि पक ज्र भी ठीक नहीं, प्रथम तो ज्ञेय से शान की प्राति क होगी । छ. 
अपेक्षा ज्ञान से शेय का बोध बहुत ही सुगम पड़ता हे । यदि आयुर्वदादि का ज्ञान वस्तुओं क क हर 
अर्थात्‌ एक एक वस्तु के प्रृथकू २ परीक्षण से होना होता तो संसार मे आज हि je 
होता । इस प्रकार भिन्न भिन्न आत्त ज्ञाताओं के शान का समन्वय केस हो यह भ र ho 
सबसे वडी बात तो यह है कि अनुभव मात्र सें यथेष्ट शान की वृद्धि नह हो सकती। जैसा कि हम ॐ 
कह आये हें ॥ | | | 
् रः करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ प्रकृति का वह सम्बन्ध नहीं, जो उसका पञचुओं के साथ | 
ति थ्‌ त द्‌ हीं रण यही है कि मनुष्य पशु नहीं र 
है, इसलिये उसकी स्थिति सर्वथा ही प्रकृति के सहारे नहीं रह सकती । इसका का 2. 8 
है, किन्तु ज्ञानी जीव है, अतः उसे प्रकृति वा कायजगत्‌ से कोई प्रेरणा नहीं भिल स | अ ८. हः 
प्रश्न होता है कि जब मनुष्य ने सृष्टि अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ को देख कर ही आरम्भ मे अपनी | ता | हह 
कर ली, तो वर्तमान में मी क्रमशः शानवृद्धि का वह क्रम क्यों इत हो गया ! यदि कोई कहें, किला 022 
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मान अवस्था में अमैथुनी साष्टि नहीं, ऐसे ही ह क्रमशः उन्नति 
कि आरम्भ में तो जोड़े उत्पन्न होने से पूव अमंथुनी सृष्टि का होना 
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ओ शी, इसलिये वह क्रम नहीं रहा । जैसे वत 


ट का भी इसलिये ठीक नहीं ती हीं रह जाती, पर पशुओं में तो 
॥ नवा हे ( | हे न्न होगे तो आगे अमैथुनी सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पर पु म तो 
अनिवार्य है, जब जीः 


tes था. इसमें तो कुछ मां बाधा नहीं थी, वह क्यों बन्द हो गया ! 
क्रमशः ज्ञान उत्पन्न होते रहने का क्रम तो चछ सकता था, ९ आज तक किसी ने भी इस बात को प्रमाणित नहीं 
जब से मनुष्य-समाज का इतिहास उपलब्ध होता है, Ee भेष्रधालय खोल दिया हो, जिसमें मनुष्यों की नहीं 
किया कि गो, घोड़े या तोते ने करमशः शानोन्नति द्वार कोर ७.” ) और अपनी ही चिकित्सा करली हो, ऐसा 
तो कम से कम पशुओं की ही चिकित्सा का मार्ग खुळ गया हो, और तो और 
भी में नहीं आया ॥ आदिति मै र हि 
। के हे में कार्यों को देखकर अर्थात्‌ केवल शेय से शान की वृद्धि आदर मे दो सक) बडि 
बात को स्वीकार नहीँ करती ॥ क > 6 कमी नहीं हो सकता । उता 

मरा अ नोन शीता हे, वह ह ना किस भी व्यक्ति को उक्त ज्ञान कभी 
भी विना पूर्व उपलब्ध ज्ञान के निमित्त तथा योग की शिक्षा क प्रात किये बिना किसी भी व्यक्त 
नहीं हो सकता ॥ न उ के न 

हमारा कहना यह है कि पदार्थों को देखकर अपनी ज्ञानशक्ति को विना किसी निमित्त क बढ़ाया नहीं 
जा सकता, इसमें दृष्टान्त पघुओं की ज्ञान-वृद्धि का न होना ही है ॥ विः 

देखिये | सूर्य के निमित्त से चक्षु में पदार्थों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति अधिक हो जाती ह, रूप- 
ज्ञान तो हो जाता है परन्तु विशेषज्ञान का अभाव ही रहता है । विशेषज्ञान की शक्ति सब जीवों म॑ स्वतः रहते हे, 
जिसका साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं होता । क्योंकि संसार में रूपज्ञान पश्-पक्षी सबको प्राप्त है, पर उनको प्रतयक्ष 
से अतिरिक्त अनुमानादिजन्य ज्ञान- कार्य को देख कारण का ज्ञान, वा लिङ्ग को देख लिङ्गी का बोध--संसार 
में देखने में नहीं आता । अतः बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं बाहर से 
प्राप्त होती है । इस आदि बाह्मज्ञान का नाम ही वेद है ॥ | 


हमारे इस कथन से स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को भी जब तक बाह्य सहायता न मिले, ज्ञान को प्रासि 
कभी नहीं हो सकती । विना निमित्त ज्ञान के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । केवल 


वि अनुभवमात्र से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, यही हमारा कहना है || 
हू | 2 रो 1? >> कर ~ £~ ७७ 
ही पूर्वोक्त विषय का निष्कर्ष यह हुआ कि मनुष्य के ज्ञान ( बुद्धि ) के विकास के साधन, वादियों के 


मतानुसार पांच प्रकार के ठहरते हे--( १ ) माता (२) पिता (३ ) आचार्य (४) स्वाभाविक ज्ञानवृद्धि, और 
( ५ ) प्राकृतिक जगत्‌ ॥ 


का इनमें माता पिता से जो शान प्राप्त होता है, वह भी नैमित्तिक ज्ञान ही है, जिस से ज्ञानवृद्धि की पुष्टि होती 


शानविकास की प्रक्रिया को सुलझाने में ये दोनों ( माता 
शान का विकास होता है जैसा कि--“आचारं ग्राह- 
में कहा है । यह हेतु हमको सर्वाश में उपादेय है, क्योंकि 
1 आदिगुरु वा आदिआचार्य परमेश्वर है, जो सबको सृष्टि के आदि 
किन य आदि आचायं उस समय नहीं हो सकता, क्योंकि उसे दूसरे 
व न इस प्रकार अनवस्था उत्पन्न होकर परमेश्वर के आचार्यत्व में ही जाकर 
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वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ९ ११ 


७ अ की 
की आवश्यकता पड़ती ही है । नहीं तो जङ्गली मनुष्य या पशु के स्वाभाविक ज्ञान में वृद्धि क्यों नहीं होती १ भाव 
यह है कि स्वाभाविक ज्ञान भी नैमित्तिक ज्ञान से ही बुद्धिविकास में समर्थ है, स्वयं नहीं ॥ 

पांचवां प्राकृतिक जगत्‌ भी जानी जानेवाली सामग्री ही तो है, और इसमें भी सन्देह नहीं, कि यह किसी 
न किसी .अंश में शान का साधन भी हो जाता है, परन्तु सबके लिये यह उसी रूप में साधन होता है, यह ठीक 
नहीं | अन्यथा इस बात का हमें कोई उत्तर नहीं मिलता कि विद्यालय की दीवार पर टंगा हुआ मानचित्र ( नकशा ) 
वा स्कूल स बना हुआ माडल ( नमूना ) विना अध्यापक के पढ़ाये बच्चे के ज्ञान को क्यों विकसित नहीं कर देते १ 
लोक में भी नदी, पहाड़ दिखलाई पड़ते हैं, फिर इनका नाम न जानने वाले व्यक्ति को अपनी संशा का बोध क्‍यों 
नहीं करा देते, जिससे कि वह मनुष्य स्वयं बोल उठे, यह नदी है, यह पर्वत है ॥ | 

प्राकृतिक जगत्‌ से होनेवाले इस ज्ञान के लिये आवश्यक है कि नाम और गुण पहले ज्ञात होने चाहिये । 
लोक भी इस बात का साक्षी है कि वह किसी भूषण को बनाने से पूर्व उसका नाम मात्र बताता है कि अमुक भूषण 
बना देना | यह नहीं होता कि सोना पहले भूषण बन जावे और फिर उसकी आकृति और नाम निश्चित हो ॥ 

अतः नाम और वस्तु साथ २ होते हैं, और उसका गुण भी उसके साथ २ रहता है | ` इसलिये सारी 


प्रक्रिया का सुलझाव इस बात में है कि मनुष्य ज्ञान-विकासवाद की इस प्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों को 
अनादि माने, जैसा कि हम वैदिक लोग मानते हैं ॥ 








हमारे उपयुक्त समस्त प्रतिपादन से सिद्ध है कि विना बाह्यज्ञान वा नैमित्तिक ज्ञान के मनुष्यों का व्यवहार 
कदापि नहीं चळ सकता । आदिज्ञान के अन्य सभी काल्पनिक वा सम्भव उपायों की असमर्थता हमने ऊपर सिद्ध की । 
अतः “पूर्वेघासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌” शास्त्र के इस वचनानुसार उस आदिगुरु परमदेव परमात्मा के 
विना और कोई शरण नहीं हो सकती, अर्थात्‌ समस्तज्ञान के आदिखोत उस परब्रह्म से ही ज्ञान मिले, तभी जीव 
का कल्याण है, नान्यः पन्था विद्यतेश और कोई मार्ग नहीं ॥ 


वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ! 


इसके दो ही प्रकार हो सकते हैं, कि या तो जगदीश्वर ने आदि मनुष्यों वा ऋषियों को आजकल कौ भान्ति 
बैठकर पढ़ाया वा लिखकर दे दिया या लिखा दिया हो, यह सब एक ही प्रकार कहा जा सकता है ओर ईश्वर 
के शरीरधारी होने पर ही हो सकता है, ओर तो किसी प्रकार हो नहीं सकता । ईश्वर के देहधारी होने में उसकी 
नित्यता और सर्वव्यापकतादि गुण रह नहीं सकते, और आगे सृष्टिकत्तत्व, सवशक्तिमच्वादि गुण भी टिक नहीं सकते, 
ईश्वर का ईश्वरत्व ही नहीं रह सकता, अतः उसका देहधारी होना तो मानने योग्य नहीं हो सकता || 

दूसरा प्रकार यह है कि जैसे अनन्तविद्य परमेश्वर ने प्रकृति से इस इश्यमान सम्पूर्ण कायं जगत्‌ को रचना 
की, इसमें उसे बाह्य साधनों की कुछ भी आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार वेदज्ञान का प्रकाश भी ईश्वर ने ऋषियों के 
हृदयों में एक दम कर दिया। उसी ज्ञान में जीवसम्बन्धी सभी आवश्यक ज्ञान था ओर उसी में व्यवहार की 
भाषा अर्थात्‌ देववाणी के सभी नित्य गब्दाथसम्बन्धो को भी पुनः प्रकाशित कर दिया । सत्र ऋषि-स॒नियों का यही 
सिद्धान्त है-- सं 







पूर्वघामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ( योग सू० १ । २६ ) ॥ हु. 


योगदर्शन के इस सूत्र का यही अभिप्राय है कि परमात्मा सबका आदिगुरु है, आदि उपदेष्टा हे । उं 
ने वेदज्ञान का प्रकाश वा उपदेश किया ॥ दडा.) 


टी 
शट - ७२३५ 


कई महानुभावों का मत है कि सृष्टि की उत्पत्ति में बेद का स्थान मनुष्य की उत्पत्ति से प ले 
सूक्त में वेद की उत्पत्ति का वर्णन मनुष्योपत्ति से पहिले मिलता है । वे यह भी कहते है कि प्रकृति सं व 
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है । अव्यक्त शब्दों का क्रमिक प्रतिबोध आदि-म 
स्थान-प्रयत् द्वारा ह हुये 1 ह से पे हुये ( सवर के शान में तो थे ही, उनका 
यह पक्ष ठीक नहीं । न चे), ऐसा नहीं । पुरुषयृक्त में केवल पदार्थों को उत्पात का वर्णन 
ण न ता नहीं कि घोड़ों के पश्चात्‌ भेड़, बकरियाँ पैदा हुई, अपितु ये सब उस अनन्त- 
ई i च कर उत्पन्न होते हैं, इतना ही अभिप्राय है ॥ हि हल 
यु. ॥ ॥ हो तो वेपन घट सकता है । शब्द के नित्वत्व ह न एकमत है। दो निय श 
यदि शब्द आनः क 


प्रकाश होना घट सकता है ॥ + ॐ उडद की उत्पत्ति के बिज्ञान को बताने वाले ऋषियों 
; न होकर प्रकाशित होना भी इसलिये ठीक नहीं कि शब्द की उत्पत्ति के विज्ञान गो बताने वाले ऋषियों 


ने कहा है कि- 


मम ट्र अन्दर नादरूप में आये, फि ञ्‌ 5 > अ म “<< 
व्य के अन्तःकरण में हुआ और वे अन्दर नादरूप में आये, फिर 


न ह 5. 
“आकाशवायुप्रभव: शरीरात्‌ ससुचरन नन मुपेति रे “क कि 
' खानान्तरेघु प्रविभञ्यमानो वणेत्वमागच्छति यः स शब्द: । ॥ ( पाणिनीय शिक्षा ) ॥ | 

अर्थात्‌ आकाश और वायु का संयोग होता है, फिर वह वायु शरीर से ै नळ म॑ न ड 
मुख में पहुँचता है, उसे 'नाद? कहते हैं, और बह नाद भिन्न २ स्थानों म॑ विभक्त होकर वणेभाव को प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ शब्द का रूप धारण करता है || FE 

यदि केवळ यही उपर्युक्त वाक्य होता, तब तो वेपनों द्वारा नाद को उत्पात होकर शब्द उत्पन्न होजाने का 
सिद्धान्त माना जा सकता था, परन्तु उपर्युक्त सूत्र के साथ ही दूसरा सूत्र है, जो हा सालिक हस 
वेपन से भी पूर्व के सिद्धान्त को बहुत उत्तम रीति से बतलाता है । वह कहता ह 

“आत्मा बुद्धया समेत्याथोन्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया | 
मनः कायाम्रिमाहन्ति स प्रेरयति भारुतम्‌॥` ` `` ` ` 71 ( पा० शि० ) || 

आत्मा बुद्धि से अथों को संचित (संग्रहीत, इकट्ठा) करके मन को कहने की इच्छा से प्रेरित करता है । मन 
शरीराग्नि को उत्तेजना देता दै । वह आगे फिर वायु को प्रेरित करता है । वह आगे शब्द का जनक होता है ॥ 

कहने का अभिप्राय यह है कि वेपन से पूर्ववर्ती क्रियायें बथा २ होनी अनिवाय हैं, यह विचारना होगा । 
ऐसी अवस्था में विचारने से पता लगता हे कि जब तक पहले बुद्धि ( ज्ञान ) न हो, वेपन अर्थात्‌ लहरें ही उत्पन्न 
नहीं हो सकतीं, क्योंकि “आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान” के अनुसार आत्मा का बुद्धि द्वारा अर्थो को पहले इकट्ठा करना 
अनिवार्य है, अर्थात्‌ उनके विना वेपन का प्रादुर्भाव ही असम्भव है । होंगे भी तो उनका समन्वय किस से होगा ! 
अर्थात्‌ यदि उस समय आदि सृष्टि में परमात्मगत बुद्धि ( ज्ञान मात्र ही होगा और केबल उसी की प्रेरणा रहेगी 
तो फिर जीवों में खाभाविक ज्ञान का तो अभाव ही रहेगा । आगे की ज्ञानवृद्धि की प्रक्रिया जीवों में केसे चलेगी ! 
क्योंकि सब जीवों को एक जैसा ज्ञान वेपन द्वारा ग्राप्त होने पर भी, उस शान का ग्रहण अर्थात्‌ धारण तो एक जैसा 
कभी नहीं हो सकता । कहने का भाव यह है कि ज्ञानवृद्धि की प्रक्रिया आरम्म से ही माननी पड़ेगी । पदार्थों का 
ओर बुद्धि ( शान ) का होना आरम्भ में ही आवश्यक है । तभी “आत्मा ला (0 
१. यह पाठ शिक्षा के नाम से चिरकाळ से व्यवहृत | 


हे । तद्यथा--नागेश लघुमल्ञूषा ए० ११८ । वा मिलर 0 गोती कास 

“आत्मा बुधवा समेत्याथान्‌ मनो युडक्ते विवक्षया | होगा । पर नेसित्तिक ज्ञान तो वरत्तमान में 

मनः कायाझिमाहन्ति स प्रेरयति मार्तम्‌ इति असमान ह, जो प्रतयक्ष है । सृष्टि के आरम्भ में 

ह शिक्षायामपि ॥” | भी हमारे पक्ष सें जीवों के पूर्वसंचित कर्मों का 

0 8. ३, क्यॉकि वेपन तो जड़ है। वेपनपक्ष सें जीवों में तो. फळ बुद्धि आदि होने से वह नेमित्तिकज्ञान 
स्वाभाविक ज्ञान है नहीं, वह तो वेपन से ही उत्पन्न भिन्न २ रहता है ॥ | 
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सकती है । भाषा की उत्पत्ति भी इसी प्रक्रिया से ही हो सकती हे'। विना निमित्तज्ञान के यह व्यवस्था नहीं चळ 
सकती, यह हम पूर्व कह आये हें । इसलिये यह वेपनों वाळी प्रक्रिया ठीक नहीं । ठीक प्रक्रिया यही हो सकती 
है, कि आदि सृष्टि में जीवों का जो स्वाभाविक ज्ञान था, उसी में जगदीश्वर द्वारा नैमित्तिक ज्ञान का पुट दिया गया । 
“पूर्वघ्रामपि गुरुः०? शास्त्र के इस पूर्वोक्त वचनानुसार परमात्मा ने ही ज्ञान तथा माषा का प्रकाश आदि ऋषियों के 
हुदयों में किया ओर आगे उन्होंने ही सब जीवों को ज्ञान तथा भाषा का उपदेश किया, जैसा कि पूर्व कह आये हैं ॥ 

इसलिये वेपन ( कंपन ) द्वारा नाद की उत्पत्ति होकर वेद्‌ का ज्ञान उत्पन्न हुआ, यह विचार युक्तिसंगत 
नहीं ठहरता, न ही ऋषि-मुनियों की प्रक्रिया के अनुकूल बैठता है ॥ 


हाँ ! एक बात विचारने योग्य शेष रह जाती है, वह यह कि जब सर्गोरम्भ में वेदान का प्रकाश एक 
जैसा हुआ, तो सत्र मनुष्यों को ही ज्ञान क्यों न हो गया, और चार ही ऋषियों को वह ज्ञान क्यों हुआ ! क्यों न 
मान लिया जावे कि जो २ भी उस ज्ञान के धारण करने योग्य बुद्धि रखते थे, उन सबको ही ( जो चार ही नहीं थे, 
अपितु अनेक थे ) यह सब ज्ञान हुआ १ ॥ | | 

यह शङ्का स्वभावतः प्रत्येक विचारशील के हृदय में उत्पन्न होनी अनिवार्य है । हमारे सामने इतना ही हे 
कि शतपथ ब्राह्मण के “अग्नेक्रग्वेद्‌:, वायोयेजुर्वद:, सूयोत्‌ सामवेदः” ( शत० ११ । ५ । ८ । ३) तथा मानब 
धर्मशास्त्र के “अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धर्थसृग्युजुःसामलक्षणम्‌॥” 
मनु० १ | २३ ॥ इन वचनों से अम्नि-वायु-आदित्य-भङ्किरा से वेदों का प्रकाश हुआ । इस विषय में हमें यह गन्दप्रमाण 
ही मिळता है । सृष्टि के आदि का विस्तृत इतिहास तो है नहीं, जिसे कोई उपस्थित कर सके । शब्दप्रमाण जिसे 
ऋषि-मुनि सदा से मानते चले आये, हम भी उसी के आश्रय से ही कह सकते ह कि हमारा इन चार ऋषियों को 
वेद का आविर्मावक कहना हमारी अपनी कपोल-कल्पना नहीं, अपितु शास्त्र के आधार पर है ॥ यदि हम किञ्चित्‌ 
बुद्धि से भी विचार करें तो यही प्रतीत होता है कि परमात्मा के द्वारा वेद का ज्ञान, 'वाहे उसका रूप कुछ भी हो, 
सर्गीराःम में जीवों को नैमित्तिक ज्ञान के रूप में अवश्य मिलना चाहिये । यदि सबको ही प्रकाश दिया, जैसा कि 
सूर्य का प्रकाश, और फिर उन आदि जीवों ने अपने में जिन चार को सवोत्कृष्ट समझा, उनको प्रमाणीभूत मानकर 
उनके आगे सिर झुका दिया और सर्वोच चार आत्माओं के ज्ञान से ही अपने ज्ञान को परीक्षित करने लगे । जैसे 
एक श्रेणी में अनेक छात्र एक साथ पाठ पढ़ने पर अपने में योग्यतम छात्र को मुख्य मानकर अर्थात्‌ प्रमाण वा 
कसौटी मानकर अपने पढ़े हुये वा जाने हुये विषय के ज्ञान को परीक्षा वा मान्यता स्वीकार करते हैं । यद्यपि इसमें 
कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु जब शेष सबसे ग्रहण वा धारण करने को शक्ति ही नहीं थी, तो उन्हें वह ज्ञान आरम्म 
में खयं मिले, इसकी आवश्यकता ही क्या है! अतः इस विषय को सवात्तम प्रक्रिया यही है कि सर्गोरम्म में 
प्रभु ने एक साथ ज्ञान का प्रकाश चारों ऋषियों के हृदयों में दे दिया, जो सुक्ति की अवधि समाप्त कर पूव से ही 
इस ज्ञान के पात्र होकर इस सृष्टि में आये थे | क्योंकि उनमें ही ग्रहण और धारण करने की शक्ति सब से उत्कृष्ट 
थी । उन्हे इसीलिये यह ज्ञान दिया ताकि किती भी अवस्था में उसमें किसी न्यूनता की सम्भावना ही न रह जावे | 
ज्ञान का प्रकाश होजाने पर आगे उन्होंने ही सब ज्ञान जीवों को दिया, और तत्सम्बन्धी सब कुछ बतला दिया । 
यही प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट और सुसङ्गत है, क्योंकि वेद ने भी तो “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? (क० १०७१३) _ 
कहा है, जिसका अर्थ यही है कि वेदवाणी पहले ऋषियों के हृदय में प्रकाशित होती है, मनुष्य लोग उसको पीछे | 2 
प्राप्त करते बा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पूर्व उनमें उसके ग्रहण वा धारण की शक्ति हो नहीं होती ॥ क 

प्रकृतविषय मै एक विचार और उपस्थित करना भी असंगत न होगा । कोई २ महानुभाव यह ऊहते € 
कि सृष्टि के आदि में केवल एक विद्वान्‌ को सम्पूर्ण वेद का ज्ञान मिला; और वह अग्नि था । वे अपने पक्ष की गी सिद्धि : 
में ऋग्वेद का यह मन्त्र उपस्थित करते है-- है 
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अग्निजीगार तमृचः कामयन्ते अग्निजोंगार तमु सामानि यन्ति | _ 
1 र १ कु ॥ 
अग्निजीगार तम॒यं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ . ऋ० ५ 
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७००७ 
उनके कथन का सार इतना ही है कि अभि जागता है, उसे ही ऋचायें प्रात होती हँ, सामगानादि उसी को 


कामना करते हैं ॥ छ जून | 

उन महानुभावों की सेवा में हम विनम्र निवेदन करेंगे कि यह भूल म 4 नक क पड पर गम्भीर झी 
विचार न करने से हो रही है । हम समझते हैं कि अभि” शब्द का अर्थ केवळ भातिक अनि ” या अन्न नाम का 
कोई व्यक्ति विशेष ( Proper Name ) ही हो, यह बात नहीं| यह धारणा इ युग के प्रवचक क घ दयानन्द 
के पुण्य प्रताप से हट चुकी है । अनेक प्रौढ विद्वान्‌ समझे जाने वाले व्यक्तियों ने अग्नि से परमात्मा-विद्वानू-राजा-बैदय 
नेता आदि अनेक अर्था को स्वीकार किया है ( देखो यही यजुवँदभाष्य वि० ४० ४७ 20 १) | जिसके विषय मे 
हम आगे चलकर अधिक विचार कर सकेंगे | यहाँ हमको इतना ही कहना है कि अग्नि? का अर्थ “नेता” विद्वान्‌ 
भी होता है । निरुक्तकार यास्कमुनि कहते ह-- 

अग्नि: कस्मादम्रणीर्भवति''”""' त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्तादू दग्धाद्वा 
नीतात्‌? ॥ निरु० ७। १४॥ 

जब हमने समझ लिया कि “अग्नि! का अर्थ विद्वान्‌ भी है, तो देखें ऊपर वाले वेदमन्त्र को सङ्गति कैसी 
सुन्दर और बुद्धिग्राह्म बैठती है ! अभि अर्थात्‌ विद्वान्‌ जागता है। ऋचायें उसी को कामना करती हैं, उसी क 
साम प्राप्त होते हैं इत्यादि ॥ विद्वान्‌ ही जागता है, वह वेद के तत्त्व को यथावत्‌ जान सकता है, विद्वानों के हृद 
में ही वेद का ठीक ठीक प्रकाश होता है । वेदमन्त्रों के गान का विज्ञान भी उन्हें ही ठीक टोक पात होता है । 
“जागर्ति को था सद्सद्विवेकी” जागता कौन है, जो सत्‌ असत्‌ को विवेकबुद्धि के द्वारा परीक्षण कर सकता | 
ऐसा विद्वान्‌ ही ऋचाओं के यथावत्‌ अभिप्राय को समझ सकता है । वेद के इस मन्त्र में कैसा सुन्दर छदयप्राह्य 
भावपूर्ण बर्णन है |! यह कहां से आ गया कि “अग्नि? किसी व्यक्ति-विशेष का नाम है १ वेद्‌ में आये अनेकों 
विशेषण ही इस बात के विरुद्ध प्रबल प्रमाण हैं ।। 


“A ~ 


अतः सर्गारम्भ में वेदों का प्रकाश चार ऋषियों द्वारा हुआ, यही बात सर्वोत्तम, शास्त्रसम्मत और बुद्धिग्राह्म 
है । इसमें सन्देह करने का कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ 


वेदज्ञान का स्वरूप 


` अब हम आदि-ऋषियों को जो ज्ञान प्रात हुआ, उसका स्वरूप क्या था ! इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने 

का यतन करते हें । शान का क्या स्वरूप है, पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक होगा । ज्ञान दो प्रकार का 

हा डा य 0004 तथा नेमित्तिकज्ञान | स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप हमें पशु-पक्षियों में स्पष्ट 

दृष्टिगोचर हो रहा हे, जो खाने-पीने, सन्तानक्रिया तथा पालनादि नि वह है 

तक ग 

बाह्य निमित्त से प्राप्त हो । शवरीयजञान वाभावि गं र कळ हे | oR अन द ष 

7 Js नेट हो स्वाभाविकज्ञान नह हो सकता, क्योंकि स्वाभाविकज्ञान से मनुष्य के मस्तिष्क में 

~ व क र Se सकती, जिससे वह अपना शान अधिक विस्तृत कर सके । इसका प्रमाण सब बिना पढ़े 
।  लिखै ओर जङ्गली मनुष्य हैं। वे विना सीखे सौ तक गिनना भी नहीं जान सकते । {सार मे विस्तृत ओ 

नले आता पता: ते। उधर संसार में विस्तृत और 

| NR इम कहना पड़ता है कि यह स्वाभाविक शान का परिणाम नहीं । अतः 

EE TT [न ही हो सकता है, जो जगदीश्वर ने सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृद्य में प्रकाशित कर 

हि वालउताके 0 धिक हुआ। उसे हम प्रविष्ट होनेवाला नैमित्तिकज्ञान कह सकते हैं | 

म वेद को हित-अहित के सम्पादन करनेवाले साध 
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[त्‌ ५३ भेय ( मनुष्योचरित से भिन्न ) वाक्यसमूह का नाम है, जो | 
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- इसम इतना तो ठीक है कि मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाने से आगे विस्तार दो सकता है, पर आदि में एक 






वेद-ज्ञान का स्वरूप 



































शब्दार्थ-सम्बन्ध रखनेवाले अपौरुषेय वाक्यसमूह का नाम वेद है, जिसकी वर्शानुपूर्वी | पद त्यात सब नित्य. कु... डे 
क्योंकि पुरुष की विद्या अनित्य होने से वेद ही नित्यज्ञान कहा जा सकता ( निर० २। १), जोरवर ७... 
इम तक परम्परा स बराबर यथावत्रूप म पहुंचता चला आ रहा है ॥ + हू 


इस विषय म॑ भिन्न भिन्न विचारधाराओं का उठना अस्वाभाविक नहीं । इसील्यि कई एक कहते है-- 


(१) ये वेद उन ऋषियों की ही कृति हैं, जो आदि में हुये या जिनके नाम वेदमन्त्रों के ऊपर अभी तक ल्खि 
चले आ रहे हें । इसका उत्तर हम पूर्व ही दे चुके हैं कि बिना नैमितिकज्ञान के आदि ऋ षयां का ज्ञान भी कमी नहीं 
बढ़ सकता । यदि कहो कि ज्ञान तो वह सब परमात्मा का ही था, ऋषियों ने उसे मन्त्ररूप में रचा । सो जब ज्ञान 
इश्वर का था, रचने की विद्या भी ईश्वर से ही उन्होंने सीखी होगी तो वह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान तो हुआ, इसमें 
भद्‌ क्या पड़ा १ समस्त शब्दाथ-सम्बन्ध को नित्यता उस नित्य परमेश्वर से ही प्रकाशित होने में उपर्यक्त रीति से 
ठीक बैठती है । अतः वह ज्ञान ऋषियों का नहीं कहा जा सकता । वेद ने भी“ वावन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” 
( 48० १० | ७१ | ३ ) ऋषियों में प्रविष्ट हुईे को मनुष्य ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा ॥ 





~ 


( २ ) यदि कहा जावे कि ज्ञानमात्र का नाम वेद है, तो प्रश्‍न होगा कि वह आया कहां से? और उसका 

स्वरूप क्या हं १ क्या सव जीवों के ज्ञान को एकत्रित करने से जो बना, उसका नाम वेद है ? तो यह बात भी दीक 
हीं हो सकती, क्योंकि एक श्रेणी में नो अयोग्य छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को एकत्रित करने से मी वह ज्ञान नहीं बनता 
अथात्‌ यथाथ रूप में उपलब्ध नहीं हो सकता, जो दसवें एक ही योग्य छात्र द्वारा संग्रहीत ज्ञान से हो सकता है ॥ 


( ३) यदि कहो कि वेद में केवळ सिद्धान्तों का ही वर्णन हे, आगे जीव स्वयं उनका विस्तार कर लेंगे \ 


बार तो उसके विस्तार करने का ज्ञान मी मिळना ही चाहिये ॥ 


( ४ ) कोई कहते हें कि मन्त्रों पर लिखे हुये ऋषियों ने ही वेदों को बनाया, वे ही उस उस मन्त्र के कत्ता 
हैं, उन्होंने क्रमशः उन्नति करते करते बहुतसा ज्ञान मन्त्रों सहित पा लिया होगा । वे ही मन्त्र पिछले ऋषियों ने या 
वेदव्यास ने संग्रह करके ऋग , यजुः, साम, अथव नाम की चार संहिताओं के रूप में हमारे पास पहुँचाये होंगे । 
कालचक्र से जब मनुष्य पिछले ऋषि-मुनियों के ज्ञान को समझने में अशक्त हुये, तब कहने लगे वेदों में अपूर्व अलौ- 
किक शान है । इन मन्त्रों की रचना करना मनुष्य की शक्ति से बाहिर है, इत्यादि ॥ 





TS 
= 
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इसका उत्तर यही है कि विना नैमित्तिक शान कें स्वाभाविक बुद्धि से ही शान की वृद्धि कदापि नहीं हो 
सकती, यह ऊपर पर्याप्त कहा जा चुका है । जब समस्त ऋषि-मुनि स्वयं इन वेदों को अपोरुषेय अर्थात्‌ उस परमदेव _ पु १ 
जगदीश्वर की रचना वा कृति बतला रहे हैं, तो फिर यों ही कहते जाना कि ऋषियों के बनाये हैं, कहां के सुख त । 
कहा जा सकता है । इस विषय में ऋषियों के वचन हम आगे उपस्थित करेंगे । जब इन कता कहे जाने वाले, _ * छु 
मन्त्रो पर लिखे, ऋषियों के पूर्वजों के काल में भीवेद विद्यमान था, स्वयं वेदव्यास से बहुत पहले वेद एक नहीं 
विद्यमान था, तो उन ऋषियों ने या व्यासजी ने वेद बनाये वा संग्रह किया वा विभाग किया, यह सब अप्रमाण ही 
होता है । इसका अधिक निरूपण हम आगे चल कर करेंगे ॥ हि 


(५ ) जो महानुभाव वेद की ज्ञानात्मकता का प्रतिपादन करते हैं, वे कहते हैं कि ज्ञान और आत्मा 
परस्पर अभिन्न एकात्मक हैं । ज्ञान की श्रेणी अनन्त वेद्‌ का एक भाग ही तो है। उनकी ज्ञानात्मकता में यह दोष 
पड़ता है कि जब ब्रह्म से अतिरिक्त ओर कोई पदाथ वे स्वीकार ही नहीं करते, तो वह ज्ञान है किसका १ इसलिये 
उनका यह पक्ष ग्राह्य नहीं हो सकता । ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में सप्रमाण हम आरम्भ में कह चुके ह । अत 
यहां इतना निदेश करना ही पर्याप्त होगा ॥ BE, 

( ६ ) बहुत से यह भी कहते हैं कि “अनन्ता या प वेदाः», pe E नन्‌ न्त है, 
शान आ ही कैसे सकता है ! अतः यही समझना चाहि के आदि में जो ज्ञान मिला 
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वि विदा इन चार सदि ६ 


वेद्‌ । इन चार सं 
नेर उस अनन्त वेद में प्रविष्ट होने का साधन है, नकि सम्पूर्ण डा | [र संहिताओं 
अंश है, अतः वेद है आर हा कि बस वेद इतना ही है, क्योंकि “अनन्ता वै चेदा 


को जो वेद कहा जाता है, इसका यह अभिप्राय न 


में की कोई सीमा नहीं 
यह वचन इसमें प्रमाण है और बिचार करने पर मी यही समझ म आता है कि शान रै नहीं हो 


कती, इत्यादि. ॥ ; र नी 
ह श क्योंकि अनन्त प्रभु का शान भी अनन्त है, यदि इसको लेकर 
पक्षी का यह कथन भी युक्त नहीं, क्योकि ह ६ ` तय अपेक्षित हे । वेद इ 
जे हे का ज्ञान तो है ही उतना जिंतना कि जीवों के लिये अपेक्षित है । वेद इश्वर का 
कहा जावे तो ठीक है । परन्तु वैद का ज्ञा ता रषि के आदि में जितना शान जीवो के 
सम्पूण ज्ञान नहीं । ईश्वर की दृष्टि में बह ज्ञान अनन्त नहीं शा 9४५ 0 वद कहते हैं। सय वली 
लिये आवश्यक था और जो परमात्मा के द्वारा दिया गया, हम उस ९ 0 2 ५ 
कह दिया कि ऋक-यजुः-साम-अथव का ज्ञान परमेश्वर से प्राप्त हुआ । समस्त ह मि मानय न्‌ द्र ग ही 
दृढतापूर्वक माना है, जिसका वर्णन हम आगे 5९|| तिर एक वचन नन्ता = छै हक । लेकर 
सारी प्रक्रिया को ही बदल डालना केसे बुद्धिसंगत कहा जा सकता ह १ इस pl म ad | नन्त” शब्द का 
प्रयोग औपचारिक है, 'अनन्तसुखिवत्‌” । वेद” शब्द भी वहां वैदिक ज्ञान वा वैदिक साहित्य के लिय कहा जा 
सकता है, क्योंकि वेद के व्याख्यान-जाखा-्राह्मग-आरण्यक-उपनिषदू आदि-- इस वचन के निर्माणकाड में बन 
चुके -थे । वेद चार नहीं, अनन्त हैं, इसका यह अर्थ तो आजतक किसी ने नहीं माना ॥ 
| ~ ज 4072 जी जज ७०७ ज ड क दर हे 
बेद के स्वरूप के विषय में इस प्रकार के और भी बहुत से वाद उठ सकत हैं, वा उठाये जा सकते हैं | 
उनका उत्तर भी दिया जा सकता है । पर यहां संक्षेप से इतना ही पर्याप्त होगा ॥ 


. अब हमें ईश्वरीय ज्ञान के स्वरूप के विषय में इतना तो अवश्य जान लेना चाहिये कि उसमें क्या क्या बातें 
होनी अनिवार्य हैं, जिससे वह अपौरुषेय ज्ञान अन्यो से पृथक्‌ जाना जा सके । इश्वर की सत्ता को स्वीक [र करके 
उसकी ओर से दिया जानेवाला शान वेद है, ऐसा मानकर यह बात सुगमता से समझ में आ. सकती है कि उसमें 
' परमात्मा के सम्पूर्ण गुणों का प्रकाश अवश्य होना चाहिये । दूसरे शब्दों में परमात्मा के किसी गुण के बिपरीत वह 
नहीं होना चाहिये, उसका सृष्टि के आदि में होना आवश्यक है, क्योंकि यदि सृष्टि के आदि में नहीं होता, तो 
आरम्भ से ही व्यवस्था कैसे चलेगी ! सारा व्यवहार कैसे प्रारम्भ होगा ! जो सृष्टि के आदि में आरम्भ नहीं हुआ, वह 
ईउवरीय ज्ञान नहीं कहला सकता । अब वह ज्ञान यदि बीच २ में बदलता रहे, तब भी ठीक नहीं,क्योंकि इससे ईश्‍वर 
में अज्ञान वा अपूर्णता सिद्ध होगी । अतः वह शान पूर्ण और अपरिवर्तनशील होना चाहिये । परमेश्वर के एकरस 
. होने से उसका दिया ज्ञान मी एकरस ही होना आवश्यक है । जैसे सूर्य में किसी प्रकार का अन्धकार बा मैल 
नहीं रहता, इसी प्रकार यह ज्ञान भी निर्मल तथा सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त होना चाहिये, जो सभी जीवों के व्यबहार 


के लिये आवश्यक हो । प्रत्येक मनुष्य को समझ में न आनेवाले विषयों की विद्याओं का इसमें होना उसका 
दूषण नहीं, भूषण है ॥ 


कहने का भाव यही है कि बह शान पूर्ण होना चाहिये । यतः बह जीवों की आवश्यकता की पूर्ति के 
लिये हे) अतः अन्त तक वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो तर्क की कसौटी पर भी पूरा उतरता हो । 
011 01 परा अनुगत हो । जिसमें किसी जाति वा देशविशेष के लिये नहीं, अपितु सार्वभौम 
है नियमों का प्रतिपादन हो, जो सर्वकाल सर्वदेश में एक जैसे अपेक्षित हों ।। । 
> कल ये सब बातें हों, तभी स कि 3 
0 ह, तभी समझना चाहिये कि वह ईश्वरीय ज्ञान है | इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वैद 
छः का परीक्षण करना चाहिये कि ये सब नियम इसमें संघटित होते हैं या नहीं ! 
ये सभी नियम वेद में पाये जाते है | 
जज डौ 9 ऋषिमुनियों का भी यही सिद्धान्त बझ प्यों ने 
इस धारणा को स्वीकार किया है ॥ | हे, अत एव वैदिकधर्मिय 
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आदि-भाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 
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आदि-माषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 


अब हम आदि-भाषा के स्वरूप पर कुछ विचार उपस्थित करते हैं। जब आदि-ज्ञान के स्वरूप को 
जान लिया जावे, तो प्रारम्म में भाषा का ब्यवहार केसे चला होगा ! ऐसी आकाङ्क्षा प्रत्येक व्यक्ति को होनी | 
स्वाभाविक ही है ॥ Re 


यह नियम है कि मनुष्यों में ज्ञान विना भाषा के नहीं रह सकता, और भाषा विना ज्ञान के नहीं रह 

सकती । इन दोनों का परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध रहता है । एक के विना दूसरे का रहना असम्भव है । जैसे कुल 
परम्पराओं में शान विना सिखाये नहीं चल सकता, इसी प्रकार भाषा भी विना सिखाये नहीं आ सकती । मनुष्य वही 
भाषा बोलता हुआ देखा जाता है, जो कि उसके कान में पड़ती है। एक शिछु॒ भी वही भाषा बोलता हुआ इष्टिगोचर 
होता है, जो भाषा वह अपनी माता वा पिता की गोद में बैठकर सुना करता है, चाहे वह माता पिता से कान में 
पड़े या अपने परिवार वा अन्य बाह्य व्यक्तियों से, वह वही शब्द बोलता है, जो वह सुनता हे । यही कारण है कि 
एक एक प्रान्त ( बिले ) वा प्रदेश की भाषा में निरन्तर भिन्नता पाई जाती है | तात्पर्य यही है कि कोई भी मनुष्य 
वा बाळक विना सिखाये दूसरों की भाषा कदापि नहीं बोल सकता । जब बोल नहीं सकता, तो यह कहना कि वह 
भाषा स्वयं बना लेगा, किसी प्रकार भी माननीय नहीं हो सकता, यह तो उसकी शक्ति से सवथा बाहर को बात | 
है । संसार में कोई भी जन्म का गूंगा नहीं मिलेगा जो बहिरा न हो । चूँकि वे बहिरे होते हैं, उन्हे सुनाई कुछ देता 
नहीं, अतः वे गूंगे भी रह जाते हैं । योरोप, अमेरिकादि में अनेक बादशाहों ने, तथा भारत में सम्राट्‌ अकबर आदि | 
ने कुछ नवजात बच्चों को मनुष्य की बोलचाल से सर्वथा पृथक्‌ रखकर परीक्षण करने का यल किया । जिसके ख्यि 
उन्होंने कड़ा पहरा लगाया । परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के पश्चात्‌ यही देखने में आया कि कोईङुछभी | 

` नहीं बोळ सकता था ॥ ह” 
| कहने का तात्पर्य यह है कि विना निमित्त अर्थात्‌ विना शिक्षा के संसार में कोई भी भाषा बोली नहीं _ | 
' जा सकती । ऐसी अवस्था में हमें यही कहना पड़ेगा, अर्थात्‌ इसी ` सिद्धान्त को मानना होगा कि सृष्टि के आदिम 
ज्ञान और भाषा साथ २ लेकर ही मानव-समुदाय का प्रादुर्भाव संसार में हुआ, क्योंकि विना भाषा ( शब्द ) के ज्ञान 
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हु 
अनिवार्य है ॥ क. 
वी २ 
१ इस विषय में पाश्चात्यों के कुछ विचार भी उप- 
। स्थित करते डे र ० 
| (i) “I therefore declare my conviction 88 ( इण्डियन रिव्यू भाग २, ३ ए० ४२ ५2 र 
| explisively as possible that thought in अथीव एक समय था जब संस्कृत वि 
न! | the of reasoning is not possible की भाषा थी ॥ 3 
ह without language.” छ 
है; ० केन्द (iv) “That Panini knew the Prati 
ही . ( साइला आकर रक्त ु ) nad been indicated long १8० 
| (ii) “Without language, 8898 Sheeling, it essor Bohtlingk, and 10० [ 
is impossible to conceive philosophical nini sutras 
nay, even any human consciousness? Ere iisbak halkhyas, hat 
4 ले लग्वेज-- 5 | ३ himeelf of the 
( साइंस आफ छेग्वेज--मूलरकृत ) । . छ 8४8: 186 






अर्थात्‌ बिना भाषा के विचारों का प्रकट होना 
सर्वथा असम्भव है, उपयुक्त दोनों का यही 


भाव है। | 
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र 
यदि कोई कहे कि मनुष्य बहुत समय तक गूंगा ही रहा और 09 ॥1 001. है डक, पह है. 
इङ्गित, चेष्टित से ही काम चलाता रहा, जब मनुष्य का काम इतने हे नच _ i 
हैं भाषा बनाने से पूर्व निरन्तर इतने समय तक उनमें परस्पर 5 ह 1 होगा १ जो हो नहीं सकता 
निश्चय नहीं कर लिया होगा, तब तक परस्पर का संवाद क्या निर्थक ही EF ह्‌ a 
क्योंकि जब तक परस्पर यह निश्चय न हो जावे कि अमुक ध्वान का कव 4 ने ध्वनि ही नहीं थी 
चलना ही नितान्त असम्भव है, और वह भी उस दशा SD ह SP के लिये का 
किस प्रकार एक दो दूसरे से कहा होगा कि भाई के लिये “भा? और रि ळय ब अनिः 
कहना और समझना चाहिये । इतना ही नहीं, दूसरों ने इस अभिमाय को भल 5 तेत 


अतः यह सब बुद्धिय्राह्म नहीं हो सकता । बुद्धि में तो यही नात ठीक बैठती हे जैसा कि क वक. 
कर आये हैं, कि स्वाभाविकज्ञानमात्र से ज्ञान की वृद्ध कदापि नहीं हो सकती, जब ळं नेमित्तिकज्ञान 
की सहायता न मिले । इसी प्रकार भाषा मी विना सिखाये नहीं आ सकती | अतः इसी सिद्धान्त पर पहुंचना 
पड़ता है, कि आदि-शान और आदि-भाषा का प्रादुर्भाव परमपिता परमात्मा की ओर से हुआ, आर पु के 
आरम्भ में, जैसे शान एक था, वैसे भाषा भी एक थी । यदि मनुष्यों को भाषा एक न होती, तो मनुष्यों का परस्पर 
का व्यवहार ही कैसे चलता ! क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो समूह ( सोसाइटी ) के बिना रह नहीं सकता । एक 
भाषा न होने से उसका काम चलना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है ॥ 


हम ऊपर कह आये हैं कि ईश्वरीय-शान वेद! वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को परमपिता परमात्मा 
से प्रात होता है। यह ज्ञान प्रभु ने जिस भाषा के द्वारा संसार को दिया है, वह भाषा किसी मी अन्य भाषा से 
उत्पन्न नहीं हुई, और न ही वह आप से आप प्रगट हो गई, क्योंकि मनुष्य के मुख से जो ध्वनि नादरूप में 
होती हुई वर्णास्मकध्वनि के रूप में हमारे कानों तक पहुँचती है, वैसी ध्वनि संसार में मनुष्य के अतिरिक्त ओर 
कहीं से भी सुनाई नहीं देती । हम स्पष्ट देखते हैं कि पश्चु-पक्षियों की ध्वनियाँ वर्णात्मक नहीं होतीं। इससे यह 
बात भछी-भाँति समझ में आ सकती है, कि मनुष्य अपने वर्णों को किन्ही बाहमध्वनियों से अनुकरण कर लेगा, 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । यदि मनुष्य ऐसा कर सकता, तो संसार में किसी देश वा जाति की वर्णमाला 
अपूर्ण कभी दृष्टिगोचर न होती । प्रत्येक व्यक्ति बाह्यध्वनियों से अपनी २ वर्णमाला को बढ़ा लेता, इससे 
यह सिद्ध है कि बाह्मध्वनियों से भाषा कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह मी असम्भव है कि 


मनुष्य के इत से भाषा अपने आप ही निकल पड़े, क्योंकि मनुष्य वही भाषा बोलता है जो कि वह दूसरों 
से सुनता हे ॥ | 
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वेद और प्राचीन ऋषि-सुनियों की परम्परा 
अ RO चर्च Eh ऱ्य s 

एक शब्द अनेक अर्था का द्योतक हो, अनेकविध ज्ञान एक ही शब्द के द्वारा प्रकट न होने पर ईदवर को न बरी Ee. 
कितनी बड़ी रचना करनी पड़ती । अतः यही मानना होगा कि आदि में वेद से ले २ कर शब्दों का प्रयोग हो: 
लगा । जैसा कि शास्त्र कहता है-- 

सवषां तु स नामानि कमोणि च प्रथक प्रथक । 

वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ मनु० १। २१ ॥ 

वेद से लेकर ही लौकिक शब्दों के नित्य वाच्यवाचक सम्बन्ध जाने गये । वही देववाणी अर्थात्‌ संस्कृत के 

नाम से कही जाने वाली भाषा व्यवहार में चली ॥ वेद में कहा है-- 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः प॒शवो वदन्ति । ऋ ८। १०० | ११ ॥ 


विद्वान्‌ लोग वेदवाणी के द्वारा ( मित्य शब्दार्थसम्बन्धों को जानकर ) देवबाणो अर्थात्‌ संस्कृतमाषा का 
विस्तार करते हँ, उसी को अन्य सब साधारण मनुष्य बोलते हैं ॥ क 








संसार म॑ जितनी भाषाय हैं, उनमें सब से अधिक विस्तृत, पूर्ण और परिभ्रम-साध्य उच्चारण वेदभाषा का 
ही है। उच्चारण-विषय में जितनी सावधानता वेदवाणी के विषय में की गई दै, उतनी किसी में नहीं । इतना ही 
नहीं, लौकिक संस्कृत भाषा के ही उचारण में जितनी मोलिकता, स्वामाविकता और सावधानता आज तक बत्ती 
गई है, संसार की किसी भी भाषा के उचारण में नहीं बत्ती गई । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो भिन्नर 
श्वनियाँ हम सुनते हैं, वे संख्या में भी अंधिकमात्रा में संस्कृतभाषा में ही पाई जाती हैं । केवळ संख्या में ही २. 
अधिक पाया जाना कोई महत्व नहीं रखता, सबसे बड़े महत्व की बात तो यह हे कि संस्कृतभाषा की ६३की 
६३ ध्वनियां अपनी स्वामाविकता-नैसगिकता-मोलिकता ओर अनिवायता को लिये हुये हैं । संख्या के विषय में 
सब विद्वान्‌ जानते हैं कि लातीनी-हिब्रू में २० वण माने जाते हैं, फ्रांस की भाषा में २५, अङ्रेजी में २६, स्पेन 
की भाषा सें २७, तुकी ओर अरबी में २८, फ्रारसी में ३१, रूसी भाषा में ३५ ओर संस्कृत मे ६३ | वत्तमान 
आयंभाषा वा सामान्य संस्कृत में ४७ अक्षर बोळे जाते हें, ऐसा किन्हीं का मत है, सो ठीक नहीं । वास्तविक ६३ | 
अक्षर ही देववाणी संस्कृत में हैं, ये ध्वनियाँ स्वाभाविक हैं, जो सार्थक हैं। इससे स्पष्ट हे कि संस्कृत भाषा 
की ही वर्णमाला सब से पूण वा विस्तृत है ॥ 

लौकिक और वैदिक भाषा का भेद भी अवश्य ध्यान देने योग्य है । थोड़ीसी संस्कृत जानने वाला भी | 
समझ सकता है कि वेद के व्याकरण के नियम लौकिक व्याकरण के नियमों से भिन्न होते हैं । यह बात हम अपने _ 
पाठकों को आगे बतावेंगे । धातुओं की जितनी संख्या हमें संस्कृत माधा में मिलती है, संसार की किसी भाषा में नह _ 


मिलती । अतः देववाणी (संस्कृत) के आदि भाषा होने और वेद-मूलक होने में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता ॥ 
आशा है भाषा की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के विषय में यहाँ संक्षेप से इतना लिखना ही पया होगा || 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-मनियों की परम्परा 


वेदज्ञान के खरूप का हमने जो ऊपर निरूपण किया, इसमें वेद तथा अन्य ऋषि-सुनियों को 6 
पर्याळोचन करना लाभकारी होगा । वेद से पुराना ज्ञान वा ग्रन्थ संसार के पुस्तकालय में नहीं है, इस संसार के 
प्रायः आधुनिक विद्वान्‌ भी सहमत हैं ॥ 7 


( १) इस विषय में स्वयं वेद क्या कहता है सो प्रथम दशति हे 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संवहुत काच? सार्मानि ज जज्ञिरे सि ॥ बिक 
छन्दा&सि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजस्तस्मदजायत ॥ य° २१ 
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शा तहत नया 





और अथर्ववेद उसन्न हुए, अथ अ भृ वदे उः वि 
वेद, यजुवेंद, सामवेद ओर सयर उन हुए) अर्थात्‌ 
इ ध्यान रहे कि ऋगू-यजः-साम में भी तो छन्द हैं, फिर मख 
नियम से “अथर्व? का ग्रहण जापक से निकलता | 








उस सर्वपूज्य, सर्वोपास्य, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से 

उस परमेश्वर ने ही वेदों का प्रकाश किया है | 420 का 

में “छन्दांसि? का ग्रहण किसलिये किया * “(व्यर्थं सज्ज्ञापयति’? इ 

है, ऐसा समझना चाहिये ॥ i 
ग्स्मादचों अपातंक्षुत्‌ यजुयस्मादपाकपन्‌ । 

i सामानि यस्य लोमन्यथर्वाङ्गिरसो सुखं 

4 तं घ , स्विदेव सः ॥ अथवं० १० । ७ । २० || 

स्कम्भं तं त्रृहि कतमः सिद 


| नन ऱ्य 2 ञ्‌ न ee 

जिस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, जिस घाल 15५ pe र » सामवेद 
जिसके लोम के समान है और अथर्व जिसका सुखरूप है, अथात्‌ जिससे सापवेद आर य - ह न त हु, वह 
ब्रह्म कैसा है ! “बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम्‌०” (ऋ० १० । ७१1१ रप मुनाको सम्बन्ध में हम आरम्म में दर्शा 
चुके हैं कि वेदवाणी ही सृष्टि में सब से प्रथम वाणी होती है । संसार के सब था के नाम कमा! त्‌ का बोध उसी से 
होता है । वह श्रेष्ठ सवोत्कृष्ट होती है। सबके लिये समान परिश्रम-साध्य आर प्रश की प्रेरणा से ऋषियों की बुद्धि 
में निहित होकर प्रकाशित होती है । इसी सूक्त के तीसरे मन्त्र _यज्ञेन वाचः पदचीयसायन्‌० है में यह बतलाया 
है कि वेद का ज्ञान पहले ऋषियों के हृदयों में प्रविष्ट होता है, तब पीछे मनुष्य उसको प्राप्त करते ह । इस प्रकरण 
में ये दोनों मन्त्र स्पष्ट बतलाते हैं कि वेद में वेद का स्वरूप कैसा माना गया है । इन उपयुक्त मन्त्रं पर विचार 
Er करने से स्पष्ट है कि वेदशान का प्रकाश तथा वाणी ( भाषा ) का प्रकाश उस परब्रह्म परसश्वर स होता है। ट चारों 
श्‍ ज्र वेदों का विभाग जगदीश्वर के द्वारा हुआ, तथा वह ज्ञान वा वाणी ऋषियों द्वारा ही मनुष्यों को प्रात होती है, यह 
: ` वेद का सिद्धान्त है । यहां “अनु-अविन्दन्‌? पद विशेष ध्यान देने योग्य है । “ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? से स्पष्ट ह कि वह 
> ऋषियों में प्रविष्ट हुआ ज्ञान बा वाणी है, ऋषियों को अपनी बनाई नहीं, अर्थात्‌ उनका अपना ज्ञान नहीं ॥ 


तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरुप नित्यया । 


“न, ड | | °) 
i वृष्ण चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ ऋ० ८। ७५। ६ ॥ 
दु इस मन्त्र में “वाचा विरूप नित्यया” इन पदों से वेदवाणी को नित्य कहा गया है। सायणाचाय ने मी 


a -..५इसका ऐसा ही अर्थ किया है, यथा--“नित्यया उत्पत्तिरहितया वाचा मन्त्ररूपया सुष्टति नूनमिदानीं 'चोदस्व 
 स्दुहि”_अथात्‌ हे महे ! उत्पत्तिरहित मन्त्ररूप वेदवाणी के द्वारा स्तुति किया कर ॥ | 


(२) शतपथ तथा ऐतरेयब्राह्मण-- 


EF. त वैद का प्रमाण उपस्थित करने के पश्चात्‌ अब हम यह दर्शाना चाहते हैं कि परम्परा से क्रषि-मुनियो | 
ओ। कीौदृष्टि मे वेद का क्या स्वरूप है । शतपथत्राह्मण में याशवल्वय-मैत्रेयी के संवाद में कहा है कि-- | | 
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वेद और प्राचीन ऋषि-सुनियों को परम्परा 


अ PT | २१ 
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“अग्नेऋग्वेदी वायोयंजुवदः सूयोत्‌ सामवेद:” || श० ११ ।५। ८। ३ ॥ 


अर्थात्‌ ( परमात्मा को प्रेरणा से ) अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुवैद और सूर्य से सामवेद्‌ का प्रादुर्माव हुआ | ॥ 
इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण २५ | ७ में भी लिखा है-- 


“ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वेदो वायोः, सामवेद आदित्याद्‌” ॥ 
( ३ ) निरुक्तकार यास्कमुनि-- 
( क ) “पुरुषविद्याऽनित्यरवात्‌ कर्मेसम्पत्तिसेन्त्रो वेदे” || निर १। २॥ 
पुरुष को विद्या अनित्य होने से वेद ही सम्पूर्ण कर्मों का बोधक है ॥ 
( ख ) “नियतवाचोयुक्तयो नियतालुपूव्यों भवन्ति” ॥ निरु० १। १६ ॥ 
वेदवाणी नित्य है, तथा उसकी आनुपूर्वी भी नित्य होती है, अर्थात्‌ उसमें धरा बढ़ी नहीं हो सकती । 


( ४) पाणिनि तथा पतञ्जलि-- 


ये दोनों आचार्य भी वेद को नित्य मानते हैं, अर्थात इनकी आनुपूर्वी को नित्य बतलाते हैं । जहां 
पाणिनिमुनि ने “छन्दोब्राहमणानि च तद्बिषयाणि” ( अ० ४। २ | ६६) इस सूत्र में तथा अन्य कई सूत्रों 
म॑ ब्राह्मणों की वेद से भिन्नता स्वीकार की, वहां “कृते भन्थे? (अ० ४। ३। ११६ ) और “तेन प्रोक्तम्‌? 
(अ०४।३। १०१ ) इन दोनों सूत्रों को प्रथक २ बनाकर कृति और प्रवचन का मेद दर्शाया । “तेन प्रोक्तम्‌? 
सूत्र म॑ भाष्यकार पतञ्जलिसुनि कहते ह-- 


या त्वसों वणोनुपूर्वी साऽनिस्या। तद्भेदाच्चेतट्‌ भवति काठकं कालापकं मौद्कं 
पेपपढादकसिति” ॥ अ० ४ । ३। १०१ भाष्ये ॥ 


` इसमें कठ-कलाप-पैप्पछादादि शाखा-ग्रन्थों की आनुपूर्वी को महाभाष्यकार अनित्य मानते हैं, उधर वेद 
की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जेसा कि-- 


“स्वरो नियत आम्नाये$स्यवासशब्दस्य । वणोडुपूर्वौ खल्वप्याम्राये नियतास्यवासशब्दस्य” ॥ 


महाभा० ५। २। ९९ || 


आम्राय अर्थात्‌ वेद की आनुपूर्वी तथा स्वर नित्य होते हैं, यह स्पष्ट यहां कहा गया है । यह स्वरूप है 
वेद का, पाणिनि और पतञ्जलि के मत में । पतञ्जलि का तो यह वचन ही है, वह जिस सूत्र की व्याख्या करता है, 
वा जिस सूत्र का यह भाष्य है, वह सूत्र पाणिनि का है, अत एव हम कहते हैं कि यह मत उपयुक्त दोनों आचायौं 
का है। इस उपयुक्त वचन से वेद की नित्यता सूर्य के प्रकाश की भान्ति सिद्ध है ॥ 


( ५ ) मानवधमंशास्न-- 


अब हम मनुमहाराज की वेद के विषय में क्या धारणा है, सो दर्शाते हैं-- 


पिठृदेबमङुष्याणां वेदश्चक्षु: सनातनम्‌ । पय 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेद्शास्जसिति स्थिति: ॥ १ ॥ मनु० १२ । ९४ ॥ 


वेद ज्ञानी, विद्वान्‌ और मनुष्यों का सनातन चक्षु है, इसको कोई व्यक्ति बना नहीं सकता । यह ( अङ्गोपाङ्गो 
के विना ) जाना नहीं जा सकता ॥ 


चातुवेण्यं त्रयो लोकाश्वत्वाख्याश्रमाः पथक । | 
भूतं भव्यं भविष्यं च. सव वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ २॥ मनु० १२ । ९७॥ 
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जं रो वर्ण, तीनों लोक, चारों आश्रम तथा भूत, वचे | 
न में प्रचलित होती हैं, अर्थात्‌ वेद ही इनका उद्गम स्थान है ॥ | 
क [तनम्‌। । 
दद: बिभर्सि सर्वभूतानि वेदशार्ख सन धो | 
ह तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यष्जन्तोरस्य साधनम्‌ || २॥ मडु° ` ॥ | 
व पोषण होता है । प्रागि । 
१. सर्वकाळ से वर्तमान सनातन वेदशास्त्र द्वारा सम्प जीवों का TR 9 या के $ 
| ` ल्यि वेद को मैं ( मनु ) परमसाधन मानता हू ॥ पर्स जिज्ञासमानाना श र १२) 

इसमें भी वेद को हो परम प्रमाण माना है ।। 
| 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वसेव च 
सर्वैलोकाधिपत्यं च वेदशा्नबिद्हति॥ ४॥ मनु? १२ । ९०० । 
), सेनापत्य, राज्य तथा दण्डादि की सब व्यवस्था और सब लोकों पर आधिपत्य = राज्य करने के लिये वेदशास्त्र 
का ज्ञाता सब से मुख्य अधिकारी होता है ॥ 
वेद का कैसा उत्तम स्वरूप भगवान्‌ मनु ने बतलाया | इन उपयुक्त छोकों में बार बार वेद्‌ को नित्य 

| सनातन, सब विद्याओं का भण्डार और परमप्रमाण कहा गया है । “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है”, इस पर 
> कई आशङ्का किया करते हँ; पाठक देखें इस बिषय में मनु महाराज क्या कहते है 
टर स सबोंऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स: ॥ ५॥ मनु २।७ ॥ 
; शी वेद में सब धर्म अर्थात्‌ नियमों का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि वेद सर्वज्ञान का खोत हे । दूसरे 
ान्दोंमें समस्त विद्याय वा विज्ञान वेद में हैं। सवशानमय? वेद को तभी कहा जा सकता है ॥ 
११: उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
ह. तान्यबौककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ६॥ मनु० १२। ९६ | 
न डर वेद से भिन्न ( विपरीत ) अनेक ग्रन्थ बनते रहते हैं, और नष्ट होते रहते हैं। वे सब प्राचीन-परुपरा के 
कक 7 अनुसार न होने से निष्फल और असत्यपूण होते हैं ।। 


वेद के विषय में कितने उत्कृष्ट विचारों से मरा यह वर्णन है, जो मनु महाराज के उपर्युक्त शोको में हमें 
मिळता है । यह है वेद का स्वरूप जो ऋषियों ने समझा | 
वेद किनके द्वारा प्रकाशित हुए, यह भी मनु महाराज ने बतलाया-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । | 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथेमृग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ मनु० १ । २३ ॥ 

अ यज्ञः आदि अग्नि) वायु आदि ऋषियों के द्वारा प्रकाशित हुए । इसी छोक की टीका में कुल्दूकभट्ट 
“वेद पौरुषेय लात (ममत । पूर्वकस्पे ये वेदास्त एव परमात्ममूर्त्तनेद्मण: सर्वेज्ञस्य 
6 80% ४ दा आग्नवायुरावभ्य आचकष'''” || मनु० १२३ टीका ॥ 

` अर्थात्‌ मनु महाराज वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। जो वेद पूर्व कल्प में थे, वे ही अब भी वत्तमान हैं | 
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वेद्‌ और प्राचीन ऋषि-सुनियों की परस्परा 


“mmc 


सृष्टि के आरम में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी बाणी (वेद) का प्रादुर्भाव हुआ चषि के आरम में खयम्थू परमात्मा से ऐसी बागी (वेद) का आहे ख आदि | वा अन्त हः | 
नहीं, जो नित्य है, और जिसका कभी नाश नहीं होता, जो दिव्य है, उसी से संसार में सब रिय ज जम £: 
“अनादिनिधना” से यहाँ पर अक्रमारूद शान समझना चाहिये, जिसके विषय में हम आर्म में पर्याप्त कह चुके है ॥ | 


अब हम दशनकार ऋषियों के मत में वेद का क्या स्वरूप है, वे वेद को कैसा समझते हैं, इसका दिग्दर्शन 
अति संक्षेप से कराते हँ-- 
( ७ ) वशाषक-- 


( क ) 'तह्चनादाम्नायस्य प्रासाण्यम्‌ ॥ वे० १। १। ३ ॥ 

इश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध है ॥ 

वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपातरहित धर्म का ही प्रतिपादन है । इससे चारों वेद नित्य हैं 
ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, उसका वचन (विद्या) भी नित्य होने से 
प्रमाण है, यह कणादमुनि का मत है | 

उद्यनाचाय ने भी इस सूत्र में तत्‌» शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हुए कहा कि वेद ईश्वरोक्त होने से 
प्रमाण ह, इसलिये वेदभ्रमाणक धर्म के निरूपण की प्रतिज्ञा करने में कोई दोष नहीं ॥ क 

( ख ) वेशेषिकदर्शन का टीकाकार शङ्कर मिश्र अपने उपस्कार में लिखता है-- ES 








“तद्वचनादिति । तदित्यलुपक्रान्तसपि प्रसिद्विसिद्धतयेश्वरं परामृशति, यथा “तदप्रामाण्यमनृत- ड 
[घातपुनर्क्तदोषेभ्यः? ( न्या० २। १। ५६ ) इति गोतमीयसूत्रे तच्छव्देनानुपक्रान्तोऽपि वेदः परा- . 
सृरयते । तथा च तदूबचनात्‌ तेनेश्वरेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रासाण्यम्‌? || , 
वै० १।१। ३ उपस्कार प०७॥ 

अर्थात्‌ वैशेषिक के इस सूत्र में “तद्‌? शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है । ईश्वर का वचन होने से वेद की 
प्रामाणिकता है ॥ £ 
( ग) उदयनाचार्यक्रत किरणावली ( ४० १३) में उद्धृत “तद्बचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌? सूत्र के... 

विषय में “किरणाबलीप्रकाझा” में लिखा है-“तदूबचनादिति । तेनेश्वरेण वचनात्‌ प्रणयनादास्नायस्य _ 
प्रासाण्यमित्यर्थः ॥ क. 
अर्थात्‌ तद्वचन = ईश्वर का वचन होने या उसकी कृति होने से वेद का प्रामाण्य है ॥ क 


( घ ) प्रशस्तपादमाष्य, की व्याख्या किरणावली में उद्यनाचाय कहते हँ-- लौ 
“अविच्छेदे तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति व्याकुप्येत । छोकसन्तत्यविच्छेदे वेदसम्प्र- 
दायस्याप्यविच्छेदात्‌ ॥” ३० ८९ ॥ 
अर्थात- यदि सृष्टि का आरम्भ नहीं मानें तो कणाद मुनि का ईश्वर्वचन होने से वेद का प्रामाण्य ह _ 
कथन युक्तिसंगत नहीं ठहरता । क्योंकि यदि सृष्टि का आरम्भ और अन्त नहीं हो तो वेद का भी आप 
त न होगा, अतः सूत्रकार के मत में सृष्टि का आरम हे और उसी समय ऋषियों के अन्तःकरण सं इथवर 
का ज्ञान देता है ॥ 
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१ यहां, इस सूत्र का अथे करनेवालों ने “तद्‌? शब्द 












वेद प्रामाण्य गप स्वी २८ ६ 
से प्रायः मे" का ग्रहण किया हे? क्रग्वेदादि विदित रहे कि न तेषिक के टीकाकार शङ्कर श्र 
भाष्यभूमिका ए० ३२ सें-- क पने उपस्कार में “तद्‌? शब्द से ईश्वर का ही 
“तदूवचनात्‌ तः तयोधम यसर श्वर [वः चनाद्‌ गद र स्यैव ह ग्रहण ग | किया हे जिसका उल्लेख हमर्न आग (१९ 
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( ८ ) न्यायशाख-- ॥ 

यात्‌ 
"५ तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाः हि 

मन्त्रायुवैदप्रामाण्यवच ९" कार करते आने के कारण वेद का प्रामाष्य 


गौतममुनि कहते हैं--आतों द्वारा सदा गल स्वीकार करना ही पड़ता है ॥ 
८5 जैस ‘> मन्त्र टि आर " > 
माना चाहि, नैता कि मन ( ह ( दानां द्रष्टारः प्रबक्तारश्च त एवायुरवेद प्रश्नतीनाम्‌ ॥? 
न्यायमाष्यकार कहते हैं-“ य॑ एवात न्या मा० २। १ । ६७॥ ए० १६७ || 


करनेवाले ) तथा द्रष्टा हुए, न कि कत्ता ॥ 


न्या० २ | १। ६७ || 


। f वेद के प्रवक्ता ( प्रवचन 
अर्थात--आप्त (ऋषि ) लोंग वेद के 00 रत 
गे फिर लिखते हे--मन्वन्तरयुगान्त रेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासप्रयोगाबिच्छेदो 
आ प ~ कि ~ ठाढदे षु भ्र स्‌ PT 3 
वेदानां नित्यत्वम्‌ । आप्तप्राभाण्याच्च प्रामाण्य लौकिकेषु शब्देषु चतत्‌ ससार्नासात” ॥ ए० १६८ | 


ww ~ २०० अविच्छिन्न ञ्‌ रहे ie ४ प्‌ ० हाट व. 
अतीत वा अनागत मन्वन्तर वा युगान्तरां से वद आवा << चले आ रहे ह, अतः नित्य हं ॥ 


( & ) सांख्य -- उप 
बायल के पञ्चमाध्याय में वेद के नित्यत्व तथा अपोरुपेयत्व विषय में कई एक सूत्र दिये हँ । जिनमें 
से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 
___ न नित्यख वेदानां कायेत्बश्रुते: ॥ सां ५ । ४५ || | > > कह 
बेद नित्य नहीं, क्योंकि उनके विषय में “उत्तन्न हुये” आदि शब्दों का व्यवहार अर्थात्‌ उनके काय होन 
का उपदेश खयं वेद में पाया जाता है, जैसा कि “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवं हुत ऋचः सामानि जजिरे? ( यजुः ३१ । ७) 
इत्यादि ॥ कि 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर अगले ही सूत्र में देते हं-- 
न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌ ॥ सां ५ । ४६ || 
वेद किसी पुरुष के बनाये नहीं, क्योंकि उनका बनानेवाला आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ ॥ 
अतः वेद की उपत्ति को प्रवाह से अनादि मानने में कोई दोष नहीं आता ॥ 


यही बात मीमांसाभाष्य की व्याख्या में भट्रकुमारिछ ने भी कही है-- कत्त: स्मरणा भावाद- 
पौरुषेया वेदा इति” ॥ ( तन्त्रवात्तिक पु० १०१ )॥ 


यदि कहो कि मुक्त पुरुष बनालेंगे, सो भी ठीक नहीं । 
मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ॥ सां० ५ । ४७ || 


मुक्त और अमुक्त दोनों हो वेद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्त तो आनन्द भोगने में रहता है, 
वह उस समय करता कुछ नहीं, अमुक्त अज्ञानी होने से नहीं बना सकता ॥ 


अन्त में कहते हैं-- 
निजशक्तयभिव्यक्त: स्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥ सां. ५ । ५१ ॥ 
इश्वर को स्वाभाविक शक्ति द्वारा प्रकाशित होने से वेद स्वत (प्रमाण हैं । 
( १० ) योगशास्र-- | 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ठ: के 
हे छः पुरुषविशेष ईश्वर; ॥ यो० १। २४ ॥ 
क्लेश; कम) विपाक, आशय इनसे रहित जो पुरुषविशेष है, उसको ईश्वर कहते व | 
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इस सूत्र पर व्यासभाष्य में लिखा है-- 


ड “तस्य शान निसित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किन्निभित्तम्‌ ९ प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः ज्ञा- _ 

स्रोत्कष॑योरीश्वरस त्वे बत्तमानयोरनादिसम्वन्ध: । एतस्मादेतद्‌ भवति सदैवेश्वर: सदेव सुक्त इति” || +< 

योगभाष्य १ । २४ ; पु २८, २९ || >. 

उस उत्कष ( उत्कृष्टता ) का निमित्त शास्त्र हे । शास्त्र का निमित्त क्या है? इस पर कहते हें कि प्रकृष्ट र 

सत्त्व अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ज्ञान शास्त्र का निमित्त है । ईश्वर के ज्ञान में वर्तमान इस शास्र और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का | 
सम्बन्ध अनादि हे । इस कारण से वह सदा ऐश्वर्यवाछा तथा सदैव मुक्त कहा जाता ह | 


यहां वाचस्पति मिश्र भी यही कहते हैं-- 


“तथा चाभ्युद्यनिःश्रेयसोपदेशपरोऽपि बेद्राशिरीश्वरप्रणीतस्तदूबुद्धिसत्त्वप्रकषोदेव 
भबितुमहेति' ` 'तस्सिद्ंप्रकृष्टसत्त्वनिमित्तं शाखमिति”॥ 


लौकिक और पारलौकिक सुख के साधनों का उपदेश करने वाला ईश्वर का रचा हुआ वेद भी उसके 
उत्कृष्ट ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है ।****** इससे सिद्ध हुआ कि वेद का निमित्त ईश्वर का उत्कृष्ट ज्ञान ही-है || 


( ११) वेदान्त-- 


(१) जश्ञाखयोनित्वात्‌ ॥ वेदा० १। १।३॥| 
नऋ्वेदादि-शासत्र का कारण होने से ब्रहम सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है ॥ 
इसी सूत्र के भाष्य में श्री० स्वामी शङ्कराचायंजी महाराज लिखते हैं-- 
“अहत ऋग्वेदादेः शास्रस्यानेकविद्यास्थानोपड्टंहितस्य प्रदीपवत्‌ सवौथावद्योतिन: सर्वज्ञक- 


स्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीदृशस्य शास्नसयर््वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वेज्ञादन्यतः 
सस्भवो5स्ति” || वेदा० झां० भा० १ | १।३ ॥ 


अर्थात्‌ अनेक विद्याओं से परिपूर्ण, प्रदीप के समान सब पदार्थों का प्रकाश करनेवाले महान्‌ ऋग्वे- 
दादि-शास्र का कारण ब्रह्म ही हे । सब ब्रह्म को छोड़ कर और कौन है जो ऐसे शास्र को बना सकता हो १ || 

(२) अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ वेदा० १। ३। २९ || 

परत्रह्म परमेश्वर से प्रकाशित होने से वेद नित्य हैं ॥ 

इसी सूत्र के शाङ्कर भाष्य में लिखा है--- 




















| “यज्ञेन वाचः पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ ( 5० १० । ७१। ३ ) इति 
। स्थितामेव वाचभनुविन्नां दशयति । वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति 


युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षेय: । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ इति” ( महाभारत ) 


यही कहते हैं कि वेद स्वयम्भू परमात्मा से प्रकाशित होते हैं ॥ ह... 
नित्य प्रभु से प्रकाशित होनेवाला वेद भी नित्य है, इतना दर्शाना यहां अभिप्रेत हे ॥ जा ही प 


MCS 
( १२) मीमांसा > ककवन ख्या) 
जैमिनि मुनि भी अपने मीमांसाशास्त्र के प्रथमाध्यायस्थ प्रथम पाद के पञ्चमाधिट 

सिद्ध करके षष्ठाधिकरण में शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करते हु. | 








। ३5 न्यु नर )“ सिकां 
AE Fh हे < mmm TS 

कः १८ || 
शब्द तक नित्य हैं, तो भला वैदिक शब्दों का | 













( १ ) नित्यस्तु स्याद्‌ दशनस्य परार्थत्वात्‌ ॥ मी० १ । १ | 
इस सूत्र में शब्द का नित्यत्व स्वीकार करते हैं । जब लाकिक रा 

तो कहना ही क्या ! 
| आगे आठवे अधिकरण में वेदापौरुषेयत्व विषय का 
\ € ¢ 
श्च [॥ मी० १ । १। २७॥ 
(२ ) वेदांश्चेके सन्निकष पुरुषाख्य हे क ४ 

~“ _ ९ ~ > | न थ सम्बन्ध अथात्‌ समाख्या ना 
जैमिनि मुनि इस सूत्र में पूर्वपक्ष उठाते हैं, कि वेदों के साथ उरत का ( नाम ) 
देखा जाता है ( जैसे शाकलादि ), अतः वेद अनित्य हें ॥ 


इसका उत्तर स्वयं देते हैं-- 


उक्तं तु शब्दपूर्वेत्वात्‌ ॥ मी० १। १ । २९ || का ह 
शब्दनित्यताधिकरण में ) दे चुके हैं। यहां समाख्यामात्र का परिहार करते ई- 


निरूपण करते है 


यु इसका उत्तर हम पहले ( श 
व आख्या प्रबचनात्‌ ॥ मी० १) १। ३० || 
टु आख्या ( समाख्या ) प्रवचन के कारण से है । पदपाठादि के प्रवचन द्वारा भी इनकी समाख्या पुरुष के 


८ सम्बन्ध को लेकर चली है ।। | 
य (३) इस विषय में मीमांसा के आचार्य कुमारिळभट्ट आदि ने भी वेद को नित्यता को स्वीकार किया 
है । वह मीमांसा १ । १। २९ की व्याख्या तन्त्रवार्तिक” में लिखते हैं-- 


कि “सब हि यथैव गुरुणाधीतं तथेवाधिजिगांसन्ते, न पुनः स्वातन्त्र्येण कञ्चिदपि प्रथमोऽध्येता 
डर वेदानामस्ति, यः कत्ती स्यात्‌। तस्मात्‌ कत्तृस्मरणाभावादपौरुषेया वेदा इति भावः । एवं च पूर्वेमेब 
 नओञेदापौर्षेयत्वस्य सिद्धत्वात्‌ तद्विषये पुनः प्रयत्नो न करणीय इति केवलं समाख्याद्यवरूम्बनेन कृतः 
EE स्याक्षेपस्य परिहारो वक्तव्योऽभिधीयते” || 


है, अर्थात्‌ बिना अध्ययन के वेदों का ज्ञान हो नहीं सकता । वेद किसी ने बनाये, यह किसी ने आज तक 

तह कहा । अतः स्पष्ट है कि वेद अपोर्षेय हैं ॥ यहां यह भी बतलाया कि पूर्वसूत्र वेदांश्चैके सन्निकर्ष पुरुषा- 
ओ। ख्या(मी०१।१।२७)में जो पूर्वपक्ष उठाया गया है, वह केवल समाख्या ( संज्ञा, शाकलादि नाम ) को लेकर 
ही उठाया गया है, न ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वेद. की अपौरुषेयता पहले ही सिद्ध की जा चुकी है ॥ इससे 

कः RE कि कुमारिल भट्ट भी यहां पूवपक्ष तथा उत्तरपक्ष के सूत्रों से जैमिनि के मत में वेद की अपोरुषेयता मान 

वि... कर केवल Pe दि समाख्या ( संज्ञा ) को लक्ष्य मै रखकर ही पूर्वपक्ष उठाया गया है, ऐसा मानते हैं । 

( १३ ) शाङख्यायन-श्रौतसत्र-भाष्य-- 


“कथं वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? अपौरुषेयत्वात्‌, अथंप्रत्यायकत्वातू , 










बाधकप्रत्ययाभावात्‌” ॥ 
हल कक . ( आनत्तीयमा० प्ृ० १)॥ ३ 
i Mr [र र पत के भाष्यकारों ने भी वेद को अपौरुषेय माना है ॥ पड 
यते पा दि शिर निरुक्त के टीकाकार स्कन्दस्वामी, दुर्गाचार्य तथ 

वापषर्प।९ मिश्रा श्राद प्र द्वान्‌ वे 
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शब्दा्थे-सस्बन्ध की नित्यता Eu Tl Mss MN खु कु २७ ह क... 


शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता 


जिस शब्द का जो अर्थ है, वह कब से है, केसे है, इन दोनों का परस्पर में सम्ब 
का विचार किये विना भी वेदविष्रय की यथार्थ धारणा पर नहीं पहुंचा जा सकता ॥ 


'गो? का अर्थे गाय ही है, था ओर होगा । “अश्व? नाम घोड़े का ही है और र गा । संस्कृत में गच्छति? 
का अथ जाना ही है, "पिबति? का पीना ही है, था और रहेगा । यह सब क्यों १ इस प्रश्न के हल करने में, जो 
देखने में बहुत छोरा सा प्रतीत होता है, बड़े बड़े विद्वान्‌ भी बड़े भारी सन्देह में पड जाते हें । हमारे सुहृद्‌ 
स्वर्गीय श्री० पं० रघुनन्दन शर्माजी अपने जन्मस्थान के समीप ( जि० रायवरेली ) रघुराजगंज स्टेशन पर १९१७ 


म॑ जत्र मिले, तो वह उस समय इसी विचारधारा (चक्र) में थे। “अश्षरविज्ञनः की पुस्तक वह उससे पूर्व लिख 
चुके थे। जब उन्हे महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि का--- भं 


ध कैसा है, इस बात. 2 नक 


भै 


“सिद्धे शन्दार्थसम्बन्धे” ( महाभाष्य पस्पशाह्विक ) || 


अथात्‌ शब्द-अथ आर उनका सम्बन्ध नित्य हे; यह प्रकरण समझाया गया. तो अतीव सन्तुट हुए | है । प व र | 
इसका अथ यही हे कि सृष्टि के आदि में शब्द अथ का जो संबंध था, वह वही था जो प्रलय से पूव था, तथा जव 
जत्र सृष्टि हुई तत्र २ था, क्‍योंकि परमात्मा के नित्य होने से उसका दिया वेदज्ञान, उसमें की समस्त विद्याये और 
ज्ञान भी नित्य हँ । शब्दाथ-सम्बन्धों के ज्ञानसहित ही वेदज्ञान का प्रकाश ऋषियों के हृदय में हुआ ॥ 


जिस शब्द का जो अर्थ है, वह उसकी स्वाभाविक शक्ति पर ही निर्भर है । इसमें मनुष्य क्या कर सकता. 
ह १ यह स्वाभाविकता ही शब्द अर्थ सम्बन्ध की नित्यता है, जो ईश्वर द्वारा सृष्टि के आदि में वेदज्ञान के अर्न्तानहित 
होती हुई ऋषियों के हृदयों में प्रकाशित होकर आगे सृष्टि में व्यवहार में आती है। अत एव महाभाष्यकार कहते हें | 


( क ) “कि स्वाभाविकं इब्देरथोनामभिधानम्‌ , आहोस्िदू वाचनिकम्‌ ? स्वाभाविकसित्याह ॥ 
'"'खभावत एतेषां शब्दानामेतेष्व्थष्वाभिनिविष्टानां निसित्तत्वेनान्वाख्यानं क्रियते।'"`----"` "`` | 
असम्भव: खर्वप्यथादेशनस्य। को हि नाम समर्थो धातुप्रातिदिकप्रत्ययनिपातानासथोनादेष्टम्‌॥ 
अ० २ | १ । १ महाभाष्य पृ० ३२५, ३२६ ॥ | 








( ख ) “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌ ॥” अ० २ । २ । २९ महाभाष्य प ४६८॥ | जाळी 
इन दोनों स्थलों में कहा गया है कि शब्द का अपने ही अर्थ को कहना स्वाभाविक है, कृतक नही।ी 
धातु-प्रातिपदिक-अत्यय-निपात इनके अथा की इयत्ता को कोई नहीं बाँध सकता कि इस धातु या प्रातिपदिक का... 
इतना हो अर्थ है, भिन्न नहीं हो सकता, यह बात नहीं । वेद से ( अर्थात्‌ ईश्वर द्वारा ) प्रकाशित शब्दार्थसम्बन्ध | हि 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदनित्यत्वविषय में ऋषि दयानन्द कहते हैं-- ति :: 

“ये परमात्मस्था: शब्दाथसम्बन्धा: सन्ति, ते नित्या भवितुमहेन्ति, येऽस्मदादीनां वर न्ते ते तु 

कायाञ्च ॥? प्र २७ ॥। छ अं कु हज 
ईश्वर के ज्ञान में तथा उसके द्वारा दिया गया जो शब्दार्थ-संम्बन्ध है, वह सब नित्य है। ईश्वर ने सृष्टि 


आदि में जितने भी पदार्थ उत्पन्न किये, आदिज्ञान वेद में उन सब के नाम वा का [न, ( जिस: 
सम्बन्ध का ज्ञान भी है,) आरम्भ में ही अवश्य दिया, क्योंकि पदार्थ दिये ओर उन के ज्ञान न दिया, यह कर्म 


; > Cs 
नहीं हो सकता । इतना ईश्वरक्कत शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य है। उ नि श्वात्‌ मनुष्यों ने वा ऋषियों ने र 









ठु स नामानि कमोणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ इस वचन के 





सम्बन्ध व्यवहार में चलाया, वह सब भी नित्य ही हे | हाँ जो शब्द 


क a 










प्या ण ण ११ 
व्यवहार त हार के लिये किया, बढ: लिये किया, वह शब्दार्थ-सम्बन्ध अवश्य हो 
ग्र भी यही है । पाणिनि, पतञ्जल, व्यास तथा 





यजुचे भाष्य-विवरण-भूमिका 
२८ Me: 





सम्बन्ध मनुष्य समाज ने पीछे कल्पितं वा साङ्केतिक परस्पर क 
अनित्य दै ॥ श्री० खामीजी महाराज के उपयुक्त लेख का श आ रहे हैं । सम्पूर्ण वैदिक तथा लौकिक स हिर 
जैमिनि आदि ऋषि शब्द-अथे-सम्बन्ध की निताको ही मानवमा. | ३ रु हला तथा तेत "हत्य 
में शन्द-अथे-सम्बन्ध की नित्यता को माना गया है, जो ऋमेदादिमाष्यभूमिका के उ" पा 
लोकन से देखा जा सकता है || न्याम वा 
ह के ८ ४आओव्पत्तिकस्तु शब्द्स्थाथन सम्बन्धः? 


त्य शब्दार्थैसम्बन विषय में मीमांसा 
१ ) नित्य शब्दाथैसम्बन्ध के विषय म म रर क करी यु 
( अ० | के । ५ ) सूत्र के शात्ररभाष्य में लिखा है--“ओत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः । उर्पात्ताह आव च्यते 


तोत शि सं कर ० 99 
लक्षणया । अवियुक्तः शन्दार्थयोभोवः सम्बन्धो नोसन्नयोः पश्चात्‌ संबन्धः ।। 
मीमांसा के (१। १। ५) सूत्र में “ओपत्तिक” शब्द छ अर्थ नित्य है। उत्पत्ति शब्द से लक्षणा द्वारा 
भाव कहा जाता है। शब्द और अर्थ का नित्य भाव = सम्बन्ध ९, 
उनका सम्बन्ध किया जाता है ।॥ 
( २) वाक्यपदीय १ । २३ || 
“नित्याः शब्दार्थसंबन्धास्तत्राम्नाता सहर्षिभिः । 
सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः ॥ 


९ 


` य शे hs दु पन्न ~ ~ 
न कि शब्द और अथ के उत्पन्न होने के पीछे 


टू re हासन छू sya 


अर्थीनासपिः नित्यत्वं कैश्चिदाक्रृतिनित्यत्वादेवाभ्युपगम्यते । तथा ह्याह--कितरस्पिन्‌ पदार्थः 
एष विम्रहो न्याय्य:--सिद्धे शब्देऽथं सम्बन्धे चेति ? आकृतावित्याह? । एतस्मिश्च पाष्योद्ेशे यावन्तः 
पक्षास्तेष्वर्थेस्य नित्यता बहुधा व्याख्याता । सा यथाभाष्यमङुगन्तव्या” || ( वाक्यपदीय भतृहरि टीका 
भाग १। ४० ३५ ) ॥ शब्दार्थनित्यता के सम्बन्ध में वाक्यपदीय में बहुत उत्तम निरूपण किया गया है, जो बहुत 
ही उपादेय है, पाठक वहीं से.देखें । 
सूत्र, वार्चिक और भाष्य के रचने वाले महषियों ने शब्दा्थसम्बन्ध को नित्य ही माना है। कई लोग 
' आकृति ( जाति ) पक्ष में अथों को नित्य मानते हैं । जैसा कि भाष्य में कहा है--“किस पक्ष में यह शब्दे अथ 
सम्बन्धे च’ विग्रह युक्त है? आकृतिपक्ष में” | भाष्य के इस प्रकरण में जितने पक्ष उठाए हें उनमें अथं की 
नित्यता बहुत प्रकार से बताई है । उसे भाष्य से ही समझना चाहिये ।। 


( ३ ) शब्दार्थसम्बन्ध की नित्यता पर कुछ अन्य प्रमाण भी उपस्थित करते हैं-- 
७ \ | 

(1 ) तस्मे' नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या ( त्र० ८ । ७५ । ६ )॥ 

इस का अथ पूव ० २० पर कहा जा चुका है || 


11) “वाच्य | र ु 
भाल 32 डा | किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवत्‌ स्थितमिति ! 
पुत्रयोः सम्बन्धः Co त्प 5 । संकेतस्त्वी्वरस्य स्थितमेवाथेमभिनयति । यथावस्थितः पिता- 
शक्तयपेक्षस्तथैव संकेतः रये ण्य अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति? । सगौन्तरेष्वपि वाच्यवाचक- 
( योगव्यासमाष्य १ | २६ )॥ ु सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दा्थसम्बन्धः-इत्यागसिनः प्रतिजानते” 

अर्थात्‌ शन्दार्थसम्बन्ध नित्य है। संकेत भी जो - 
नेत्य अर्थ गी जो किया जाता है वह इश्वर 
बालि नित्य अर्थ का द्योतन ही करता है । जैता कि पिता पुत्र का सम्बन्ध बि. | 2 [है वह क 
प्र न होता हे, संकेत से बताया जाता है। अन्य सृष्टियों में भी उसी के 1 पिता है, यह इ है 
केत किया जा जता थे च्य आधार 
र हे, ज्ञान की नित्यता से शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य होता है | वाचकशक्ति के आधा 
( 111 ) शाङ्करभाष्य“ “अत; 


0.20: त शो प्रभवत्वात्‌ । अत एव | 
|| (वेदान्त १1१२ ००0) ˆ हे वैदिकव्दादे देवादिक जगत्‌ परभवति’ 
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शब्दाथे-सम्बन्ध की नित्यता 


"या क का 
SS 








र ना मया मस [1 00 स्या 
' अर्थात्‌ वेदिक शब्दों से जगत्‌ में देवादि का व्यवहार चला, यह सूत्र का अभिप्राय है ॥ 
(1७ ) शां० भा० “अत एव नियताक्रतेर्दवादेजँगतो वेदशब्दप् भवत्वाद्‌ वेदशब्दे नित्यत्वमपि 
प्रत्येतव्यम्‌ । तथा सन्त्रवण:--“यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तासन्वविन्द्न्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌! इति स्थितामेव 
वाचमनुविन्नां दशयति । वेदव्यासञ्चैवमेव स्मरति--युगान्ते$न्तर्हितान वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वेमनुज्ञाता: स्वयस्भुवा |” ( शां० मा? १। ३। २९ प्रु १२८ ) 
अर्थात्‌--(हर कल्प में) नियत आकृति वाले देवादि शब्दों का ज्ञान वेद शब्दों से होने के कारण वेदशब्दों 
को नित्यता स्वयं सिद्ध है । जैसा क्रि मन्त्र में भी कहा कि ( परमात्मा द्वारा ) ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी को 
ऋषियों ने उसके अनन्तर ही जाना”, इस वचन से भी नित्य वाणी को पीछे जाना, ऐसा ही अथ निकलता है । 
(४ )शां० मा० १ | ३ | ३० ( पृ० १ ३०, १३१ )— 


“प्रढीयमानमपि चेदं जगच्छक्तयवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूळमेव च प्रभवति । इतरथाऽऽकरस्सिः 
करवम्रसङ्गात्‌ः ` * "`` "``" सभानरूपतां च श्रुतिस्मृती दर्शेयत:-- “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वेमकल्पयदू । 
दिवं च परथिवी चान्तरिक्षमथो स्व:॥ इति । यथा पूवेस्मिन्‌ करपे सूयी चन्द्रभःपरश्चति जगतछुप्ं तथाऽस्मिन्नपि 
कर्पे परमेश्वरोडकल्पयदित्यथे:* ` `` ` ** ` १ स्मृतिरपि. _ 


ऋषीणां नामधेयानि याञ्च 














णा नामधेय वेदेषु दृष्टयः । शयन्ते सूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः । १॥ 
“नएभ्टठालङ्गानि नानारूपाणि पेये | दृर्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ २ ॥ 
यथाभिसानिनोऽतीतास्तुस्यास्ते साम्प्रते रिह । देवा देवेरतीतैहिं रूपैनीमभिरेब च ॥ ३।।१ 
अथात्‌ प्रळय होने पर शक्ति ( जिसके द्वारा कि प्रळय होती है ) बनी रहती है । उसीके आधार पर आगे 
उत्पत्ति होती हे । नहीं तो सृष्टि की उत्पत्ति आकस्मिक हो जाती है? ऐसा मानना पड़ेया'""""*'° 'पूवसृष्टि के 
समान हौ सृष्टि होती है यह 'यथापूर्मकल्पयत्‌ में कहा है | इस विषय में स्मृति भी प्रमाण है— 


ऋषियों के नाम तथा वेद के जो अर्थ हैं, प्रळय के पश्चात्‌ सृष्टि होने पर अज ( परमात्मा ) जीवों 
के लिये बही बही ( पूर्ववत्‌ ) देता है । जैसे ऋत ऋतु में समाप्ति पर आने वाली ऋतु के चिह्न दीखने लगते हैं, 
पूव ऋतुओं के समान ही वे देखे जाते हैं, उसी प्रकार युगों के आरम्भ में भी होता हे । अतीत देव वर्तमान के देवों 
के समान रूप ओर नामादि में देखे जाते हे” || 

शब्दार्थनित्यत्व के विषय में उपयुक्त लेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है ॥ 

( ४ ) अहिबुध्न्यसंहिता ३० । १२ ॥ 


हरिः स्वशक्तिरूपेण कालेन च समन्वित: । सहदादिषु सृज्येषु सृष्टि चक्रे जगन्मयः ॥ 
वेदानालोच्य भूतानां देवादीनां यमः प्रभु: । नामरूपे च बिविधं यथापूवेसकर्पयत्‌ ॥ 


परमात्मा अपनी शक्ति से महदादि के क्रम से सृष्टि को ब नाता हे) ओर वेद के अनुसार ही भौतिक | 
पदार्थों ओर देवों के नाम और रूप पूर्व खुष्टि के अनुसार रचता है ॥ Mo 


>> ७०७ र ~ रि Ee मा ~ हे र कक इस 24005 ह 
जो न्यायविद्‌ गन्दाथ-सम्बन्ध को साङ्केतिक मानते हैं, वे मी ईश्वर द्वारा ही साङ्केतिक मानते हे) इस. है 
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प्रकार दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं पड़ता ॥ हल. हक 
यहाँ इतना ओर समझ लेना आवश्यक है-- 
“धाता यथापूर्वेमकल्पयतू” ॥ ३० १० | १९० | ३ ॥ 


$ 











2 - बि लाला वसमा कमी चल ही क | ननक ज व्यवस्था कमी चल ही नहीं सकती, अतः वाच्य. 
हर) के तो वाच्यवाचक सम्बन्ध के बिना संसार में व्यवस्था 7 जिससे आरो सब ० क 
5 चुके हैं । जब भाषा दी, ता वा कम ताटके आदि में ऋषियों को दिया गया, जिससे आगे सब व्यवहार | 
7» . 4 भं द्वार र 
वाचक सम्बन्ध का उपदेश मी वेदशान & | 
की प्रवृत्ति हुई ॥ 
यह बात भी ध्यान देने यो त 
संकोच हो गया है । महाभाष्यकार कहत € , मेन ठाब्देनाने भधानं प्राघ्रोति।'`'--- 
यथ इब्दनिवेशान्नैकेनानेकस्याभिधानम्‌ । नैकेन शब्देनानेकस्याभिधानं प्राप्नोति । 
“रत्यर्थं शब्दनिवेशान्नेकेनानकस्या। Ee ७३ ॥ 
इष्यते च एफेनाप्यनेकस्यामिधानं स्यादिति” ॥ अ° १ | > ५ बे न 
१ लौकिक शब्दों की अनेकार्थता का निरूपण किया गया । वैदिक शब्दों के विषय सं तो निरुक्तकार 
॥ हा. क मानते हैं। जैसा कि कर्मनामों में चिचत पद का पाठ न होने पर भी चित्तिभिः 
' स्वयं उनके अथों को व्यापक मानते हैँ। जैसा कि कमनी क ने अपने निषण्टुप्रदर्शित अर्था को बाँध नहीं 
हर कर्सभिः” ( नि० २ | ९) द्वारा स्पष्ट विदित हो रहा है कियास्क ने आन न छ i 
दिया | इस विषय में हम आगे अधिक कहेंगे || मर दछ यु 
दि इस वाच्यवाचक सम्बन्ध के सामान्य नियमों के विषय म निरुक्त, निघण्ट, 


- इसमें कोई सन्देह नहीं कि ४ । mes or 
व्याकरण तथा प्राचीनकोशादि ग्रन्थ परमसहायक हें । वत्तमान नवीन मनुष्यक्षत कोड म॑ वाच्यवाचक 


| सम्बन्ध की उस प्राचीन परम्परा से अज्ञानवश या किन्हीं कारणों से विमुख होकर अनेक नई कल्पनार्ये की गइ, 
डा जिनके अनुसार बहुत सा नवीन साहित्य वन जाने पर शब्दार्थ-सम्बन्ध की उस नित्यता का वास्तविक | स्वरूप खुस 
| | हो गया, जो सृष्टि के आदि से वंश-परम्पराओं से आ रही थो । इस बात को सत्यता को हृदयङ्गम करने के लिये 
बैदिक साहित्य के गम्भीर अनुशीलन तथा विमलमेधा को आवश्यकता है, जो अनेक तह से छिपी वाच्यवाचक 
सम्बन्ध की धुन्दली ( धूली वा अन्धकार से आच्छादित ) प्रकाश की रेखा को देख सके । इस विषय पर बहुत 
ES विशद प्रकाश डालने की आवश्यकता है, यहां हम इतना कहना चाहते हैं, कि शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता की 
| इस धारणा को भली प्रकार समझ कर और मन में धारण करके ही हमें आगे के प्रकरणों को समझना होगा । 
- वास्तव में तो वेद विषय में सब से कठिने ओर सब से अधिक आवश्यक विषय ही यही है । वेदशब्दों के वाच्य- 
 वाचकसम्बन्धोंका निर्णय करना हो वेदार्थ प्रक्रिया का जीवनस्थानीय मूलमन्त्र है । इस मूल विचार को लेकर 
। प्रकाश डालना ही हमारे इस समस्त कथन का मौलिक उद्देश्य वा अभिप्राय समझना चाहिये ॥ 


वेदों का विभाग 
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ग्य है कि वेद में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लौकिक भाषा में उनका 
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वेदों का विभाग 





oN 
संसन करना ही है। वस्त के शान हो जाने के पात उसको जा न. ७ चा म करना ही है। वस्तु के ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसको कार्यरूप में परिणत करने की क्रिया का नाम क्स: 
काण्ड है, जो यजुर्वेद का प्रधान विषय है । जिसके द्वारा मनुष्यों की कर्मग्रह ग्रन्थियां परिसमाप्त होती हैं, वह 


उपासना सामवेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । यह सब हो जाने पर विशिष्ट ज्ञान प्रात करने का नाम विज्ञान है, 


जो अथववेद का विषय है । इन इन विषयों की उस उस वेद में प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिये || इस विषय 
में विशेष ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रस्नोत्तरविषय € प्ृ० ३६४ से ३६६ ) में देखें ॥ 

अब हमें यह विचार करना है कि १ दुग, भद्ठभास्कर, महीधरादि ने जो यह लिखा कि ब्रह्मा से परम्परा 
द्वारा प्राप्त एक वेद के चार विभाग महर्षिव्यास ने किये, उनका यह कथन कहां तक सत्य है ! 

स्वयं ऋग्वेद ( १० | ९० | ९ ), में तथा अथर्ववेद ( १० | ७ | २० ) में चारों वेदों का विमागशः वर्णन 
है। अथववेद (४। ३५ | ६ तथा १९ | ९ | १२ में ) “विदाः? बहुवचन पद स्पष्ट आता है इससे वेद एक है, 
यह बात अयुक्त सिद्ध हो जाती हे ब्राह्मगग्रन्थों में शतपथ ( १४ । ५ | ४ | १० ), तथा गोपथ ( १। १। १६ तथा 
३। १ ) में स्पष्ट चारों वेदों का नाम निर्देश तथा 'सर्वाश्र वेदान्‌? इत्यादि लेख पाया जाता हे ।। 

उपनिषदों में अपरा' विद्या का परिगणन करते हुए स्पष्ट ही उल्लेख है-- 

“तत्रापरा ऋग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवेवेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति? 

मुण्डक? १ । १ । ५॥ 

मनु के छोक हम पूव लिख चुके हैं, चरक तथा काश्यप संहिता में भी चारों वेदों की सत्ता स्पष्ट वर्णित 
है ( देखो चरक सूत्रस्थान अध्याय ३० | १८ तथा काञ्यप संहिता प्रृ० ४३ )॥ 
महाभारत में भी वेद चार हैं, ऐसा कहा है ( देखो शब्यपर्व अ० ४१ | छो० २१४ || द्रोगपव अ० ५१ | 
छो० २२ )। 

महाभाष्य पस्पशाह्निक में लिखा है-- | 

“चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखा: सहखव॒त्मी सामवेद एकविश- 
तिधा बाहूवृच्यं नवधाथवेणो बेद्‌:** `` `? पु: ६५॥ | 

रामायण में भी इस प्रकार लिखा है-- 


नानृग्वेदविनीतस्य नायजुबदधारिण: । : 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌॥ रामा० किष्किन्धा काण्ड सर्ग ३ छोक २८ ॥ 


जब स्वयं वेद से तथा अन्य आप्तवचनों से यह सिद्ध है कि वेद सृष्टि के आदि में ही ऋगू यजुः साम अथर्व 
इन 'चार विभागों में विभक्त विद्यमान थे | तब वेदव्यास ने एक वेद के चार विभाग किये यह कल्पना सवथा अयुक्त 
है । हां वेदव्यास ने उस काल में भिन्न भिन्न बहुत सी शाखायें बन चुकने के कारण ब्राह्मण और श्रौतादि का 
सम्बन्ध निश्चय कर दिया हो, कि किस २ शाखा का कोन कौन ब्राह्मण है | अथवा उन 
प्रवचन या उनको व्यवस्था की हो । जैसे आजकल भो काशी आदि में ऋम्वेदी कुलों ने 
रक्षा का परम पवित्र कत्तव्य समझ कर) स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लिया हुआ है 
के समय में प्रथम आरम्भ हुआ हो, ऐसा भी सम्भव है ॥ Er 


प्रकृत विषय में एक बिचार ओर उपस्थित होता है, वह यह कि वैदिकसाहित्य में 9 हे वेद वा 
दोनों प्रकार का व्यवहार मिलता है । वेद चार हैं यह व्यवहार ऋग-यजुः-साम-अथर्व चारों वेदों में, तैत्तिरीय, १ 
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में ते क में दुगे Se निर्‌ न > दरे प को 
१. महीधर अपने भाष्य के आरम्भ में, भट्टभास्कर तै० सं० भाष्य के आरम्भ में, दुर [निर ग्वा 


में व्यासजी ने वेद को चार विभाग सें किया” ऐसा लिखते हैं । विष्णुपुराण ३।३। १ 
१४४ । ११ सें भी ऐसा ही कहा गया हे । MT निक शा 
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काठक, सैत्रायणी, पेप्पलाद्‌, जैमिनीय आदि शाखाओं म, तथा प्राय सभी ब्राह्मण, श्रांत म 4 pa 
है । ऋग्वेद के “चत्वारि वाक परिमिता पदानि? (ऋ० १। १६४। ४५) तथा चच वारि शज्ञा०? (ऋ० ४ । ५८ | ३) 
आदि के व्याख्यान में यास्क ने- र 
“चत्वारि शरज्ञेति वेदा वा एत उक्ताः” ( निर० १२ । ७) में स्पष्ट ही चारों वेदों का गह" मता २ । 
यहाँ पूर्वपक्षी कह सकता है कि यजु० ३१ । ७ में तीन वेदों की उत्पत्ति का तान % | les 
त्यं ब्रह्म सनातनम्‌? ( मनु० १ । २३ ) वेद तीन हैं, यह स्वीकार करते हँ । शतपथनास ' द्‌ 
वायोयजुबद सूयोत्‌ सामवेदः? ( श० १४ । ५ | ४। १०) तीन वेद माने ह | अतः वद तान ह्‌ 
इसका समाधान हमारे पूर्वोक्त कथन से हो जाता है कि वेद चार हँ, इस विषय म वेद तया अन्त न 
बैदिक ग्रन्थ सहमत हैं | अब प्रश्न यह रह जाता है कि फिर तीन विभाग का क्या अभिप्राय १ जहाँ भी वेद क तीन 
होने का वर्णन है. वहां विद्याभेद से है, क्योंकि जिस शतपथब्राह्मण में चारों वेदों का नामा सहित उल्डस हे | 
उसी में यह भी कहा है-- 
“त्रयी वे विद्या ऋचो यजूंषि सामानि इति” || श० ४।६।७। १॥ 
अथात्‌ त्रयी नाम ऋग-यजुः-साम का विद्या के कारण है || 
मीमांसा द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद में ऋग आदि का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥ मी० २) १। ३५॥ इस शास्त्र में “ऋकू? शब्द से पादबद्ध 
ऋचाओं का ग्रहण करना चाहिये ॥ 
गीतिषु सामाख्या || मी० २। १। ३६ ॥ गान विधायक मन्त्र साम? कहलाते हँ ॥ 
शोषे यज्ञः शब्द; ॥ मी० २। १। ३७ ॥ शेष में “यजुः? का व्यवहार समझना चाहिये || 
इस प्रकार विद्याभेद से याज्ञिक प्रक्रिया में पारिभाषिक रीति से वेदमन्त्र तीन प्रकार के माने जाते हैं, 
वास्तव में वेद चार ही हैं जो नाज, कर्म, उपासना तथा विज्ञान काण्ड के भेद से हैं। यही प्राचीन परम्परा है ॥ 


इस यजुवद म॑ जिसका कि भाष्य हम विवरणसहित उपस्थित कर रहे हैं, कमकाण्ड के सम्पूर्ण अङ्ग-प्रयङ्गो 
का निरूपण किया गया है । ऐसा समझना चाहिये | 


वेदों की आवपूवीं 


वेद्‌ के मन्त्रों में आये पद, मण्डल," सूक्त तथा अध्यायों में आये मन्त्रों का क्रम सृष्टि के आदि में जो 

` था, इस समय भी वही है, या उसमें कुछ परिवर्त्तनादि हुआ है, यह अत्यन्त ही गम्भीर और विचारणीय विषय है | 
| जे स विषय का सम्बन्ध वास्तव में तो हमारे आदिकाळ से लेकर आज तक के भूतकाल के साहित्य तथा इतिहास के 
साथ है । दुर्भाग्यवश हमारा पिछला समस्त इतिहास तो दूर रहा, हमें दो सहस वर्ष पूव का इतिहास भी यथावत्‌ 
._ रूप में नहीं मिल रहा, विशेष कर वैदिक साहित्य का । हां कुछ बातें हमें ठीक मिल रही हैं, जो संख्या में अत्यन्त 
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` झह है । हशी स्थिति में जो भी सामग्री हमें अपने इस प्राचीन साहित्य के विषय में मिलती है, उसी पर सन्तोष 





Er ट ह है, सः का चळे आ रहे हैं। इनका बनानेवाला कोई व्यक्तिविशेष नहीं । 
का परिवत्तन न बिषय हम पूर्वे प्रकरणों में भळी भान्ति स्प 
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वषय से ऋग्वेद स जो | र सः "०, अध्याय, वर्ग ओर 


अं मन्त्र तथा दूसरा मण्डरू, अनुवाक मन्त्र 
उरा मण्डल, सूक्त और मन्त्र का अवान्त के नुवाः ३ सूक्त, ओर 


इनमें किसी प्रकार 
४ कर आये हैं । सब ऋषि-मुनि तथा अन्य 
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वेदों की भानुपूर्वी = 
FEES ममि RRR कलक डे. 3 ३ १ » बदर; कट: र FE FR 
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विद्वान्‌ वेद को नित्य मानते चले आ रहे हे, यह सब े 


र > - ५ 

पूवे हो विस्तार से दर्शा चुके हैं । प्राचीन ऋषियों वे >... 
छु या ८ ( धियो केकाळमें | 
वेद क्या ऐसा का ऐसा ही था, जैसा कि इस समय हमें उपलब्ध हो रहा है । प्रत्येक व्यक्ति के मन में यइ हिचा । 


उठना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, अतः इसकी विवेचना आवश्यक ही हे ॥ 
(१ ) जहां तक हमें पता लगता है व्राह्मगग्रन्थों के काल में ये ऋग्‌ , यजुः आदि 






oR SS वेट वही थे, जो 

समय हैं, क्योंकि गोपथत्राह्मण में लिखा है-- छ EE: 
£ अरि डा 2 पु Ce टे Cc) विद Ce ~ re FR 
“अञ्चिसीळ पुरोहितं-यज्ञस्य देवमखिजम्‌ । होतारं रत्नधातसम? इत्येवसादि कृत्वा ऋशेदसथी = 


यते ।` ` “इषे खोजे त्या वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण’ इत्येवमादि कृत्या यजुवेदः 

od यी वीत्‌ के हव्य > ट्र De Fs दै 
मधीयते ।' * “अञ्च आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये नि होता सत्सि बर्हिषि’ इत्येवसादि कृत्वा सासः 
वेदसघीयते ॥” ( गो» १ । १ | २९) | 


इससे स्पष्ट है कि गोपथब्राह्मण के काळ तक ऋग्‌ , यजुः, साम इन तीनों वेदों की संहितायें वही थीं, जो 
इस समय वत्तमान में हैं। इनके आरम्भ के मन्त्रों की प्रतीके वही की वही हैं, जो इन तीनों संहिताओं में हैं । 
यही बात हम पीछे के काळ में भी पाते हैं ( देखो विवरण टिप्पणी प्र ९ ) || 

गोपथब्राह्मण के उपयुक्त लेख से यद्रपि इनकी सारी वर्णानुपूर्वी का निर्णय नहीं हो सकता, पर इतना 
तो स्पष्ट सिद्ध हे कि इन संहिताओं के आदि मन्त्र का स्वरूप वही है, जो उस काल में पूर्वकाल की परम्परा से 
चला आ रहा था, और अत्र तक भी वैसा का वेसा चला आ रहा हे | गोपथ के इस स्थल में जो अथर्ववेद का 
प्रारम्भ 'शत्नो देवी०? से कहा गया है, वह पेप्पछाद शाखा का पाठ माना जाता है । हम आगे विशदरूप में बतावेगे 
कि पेप्पलाद शाखाग्रन्थ है, ओर वह ऋषिप्रोक्त है । महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने तिन प्रोक्तम्‌? ( अ० ४। 

३ । १०१ ) सूत्र के भाष्य में शाखाविषय में “पेप्पलादकम्‌? ऐसा उदाहरण दिया है। सम्भव है गोपथ ब्राह्मण 
अथर्ववेद की उसी शाखा का हो, जिसका आदि मन्त्र “शन्नो देवी०? कहा है । ऐसी अवस्था में अथववेद के 
नाम से “शन्नो देवी०' आदि मन्त्र का उल्लेख करना अन्य विरोधी प्रमाण होने से विशेष महत्त्व नहीं रखता ॥ 

( २) अब हम इस बात को एक अन्य रीति से भी स्पष्ट करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के मन्त्रों 
का प्रतीके बराबर आरम्भ से कुछ अध्याय तक निरन्तर ( आगे भी यत्र तत्र ) देकर तत्तद्‌ विषय में मन्त्रों का 
विनियोग दर्शाया गया है। १७ २० तक के मन्त्रों के पाठ तथा आनुपूर्वी के विषय में इन प्रतीकों से हमें बहुत कुछ 
सहायता मिल सकती है । यह आनुपूर्वी और पाठ वैसा का वैसा है, जैसा हमें यजुर्वेद में मल रहा है। हां ! इतना 
अवश्य है कि कहीं २ मन्त्रों के किसी प्रकरण को याशिकप्रक्रिया के कारण कुछ क्रमभेद से भी विनियुक्त किया गया 9 









2 
है, जैसा कि यजुबेंद के प्रारम्भिक दर्शेष्टिसंबन्धी ४ मन्त्रों का विनियोग शतपथब्राह्मण में प्रारम्भ में न करके पोणे हः 
मासेष्टि के अनन्तर किया है । क्योंकि याजिकप्रक्रिया में प्रथम" पोणेमासेष्टि करने का विधान है ( अथव.७८०४)॥ | उ 
इससे यह तो पता लग ही जाता है कि शतपथब्राह्मणकार के समय यजुनद के कम से कम १७ अध्याय त ऱ्य 
मन्त्रों की आनुपूर्वी तो बही थो जो अब है । इसमें किञ्जन्मात्र भी सन्देह का स्थान नहीं रह जाता | __ हि. य | 


NR, 
१११. | 













( ३ ) ऋग्‌ , यजुः, साम, अथव इन चारों वेदों की अनुक्रमणियां भी उनको इस आनुपूर्वी का र जौ टु 33 र 
में मिल रही है, वैसी की वैसी सिद्ध करने में परम सहायक हैं, चाहे उनका निर्माणकाल कभी का न. क. हो | 
से कम इनसे यह तो सिद्ध हो ही जाता है, कि उन २ सर्वानुक्रमणियों के काळ में वर्तमान चारो नट 
वही थी जैसी कि अब है, इसमें यत्‌किञ्चित्‌ भी भेद नहीं हुआ । उन सर्वानुक्रमणिया के त 
विषय में पूरी २ सहायता दे रहे हें । वे सत्र के सब्र इसी बात का प्रतिपादन करते हैं.। इन अन्यां तत हर 


इस आनुपूर्वी ( क्रम ) की रक्षा के लिये हुई, इसमें क्या सन्देह है ! ऋक्सवॉनुक्मणी से यह कात ह 
सिद्ध हो रही है ॥ 


४ ७ ~ | | ये त्वां ल यज्ञेयेज्ञिये , ९ >>. र 
१ “पौणमासी प्रथमा यजियांसीदद्वां रात्रीगामतिशवं रेषु । ये त्वां यशयेसिये अभ 
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द की आनुपूर्वी और स्वर दोनों 





( ४ ) अब हम यह बताना चाहते हैं कि महाभाष्यकार पतञ्जा 
को हो नित्य ( नियत ) मानते हैं-- 


दद अल हे ~ ०००११/ भाष 
ह «स्रो नियत आम्तायेऽस्यवामचब्दस्य । वर्णानुपूर्वी खत्वप्यास्नाये नियता' `` ( महाभाष्य 


५ । २ । ५९ )॥ 


। | ~ उ ल ९ पूर्वी क्रम ८. 
१ अर्थात्‌- वेद में अस्यवामादि शब्दों का स्वर नित्य होता है, ओर उनकी गणानुपूवा ( क्रम ) भी नित्य 


होता है ॥ 
महाभाष्यकार का यह प्रमाण ही इतना स्पष्ट हैं कि 
नहीं रह जाती । इसीलिये समस्त ऋषि-सुनि वेद्‌ को नित्य मानते हैं ॥ 
बी रन्तो हे कि महाभाष्यक्कार ने तिन प्रोक्तम्‌” ( अ० ४ | २ । ९०९ gig il 
में लिखा है-- 
यद्यप्यर्थो नित्यः, या त्वसों व्णौनुपूर्वी साऽनित्या । 
मोदकं, पेप्पलाद्कसि ति’ हि 
अर्थात यद्यपि अर्थ नित्य रै, परन्तु वर्णानुपूर्वी अनित्य है । उसी के भेद से काठक, काढापक, मादक, 
पैप्पलादक ये भेद होते हैं । इससे विदित होता है कि महाभाष्यकार वेद को वणानुपूवा को अनित्य मानते हृ । 
इसका उत्तर यह है कि महाभाष्यकार ने यहां जितने उदाहरण दिये हँ, वे सब शाखाग्रन्था के ह मूड 
वेद के नहीं । प्रवचनभेद से शाखाओं में वर्णानुपूर्वी की भिन्नता होनी स्वाभाविक ह ( शाखा के वषय म हम 
अगले प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे ) | इतने पर भी यदि पूर्वपक्षी को संतोष न हो तो मानना पड़ेगी कि अपने अन्य 
में दो परस्पर विरोधो वचनों को लिखने वाला पतञ्जलि अत्यन्त प्रमत्त पुरुष था, जो ठीक नहीं ॥ 
( ५.) निरुक्तकार यास्कमुनि भी वेद की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जैसा कि-- 
““नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूठ्यों भवन्ति ॥? निर० १। १६ ॥. 
न अर्थात्‌-वेद की आनुपूर्वी नित्य है ॥ 
हि यही बात जैमिनि, कपिल, कणाद, गोतमादि ऋषि मुनि मानते हैं, यह हम पूर्व कह आये हैं ॥ 
Ee, ( ६ ) इस विषय में सब से बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन ब्राह्मणकुलं के अनुपम तप और त्याग का है, 
छु त ' जिससे अब तक वेद की आरपूर्वी हम तक वैसी की वैसी सुरक्षित पहुँच रही है, जिन्होंने एक २ मन्त्र के जटा- 
र 2. माला-शिखा-रेखा-ध्वज-दण्ड-रथ-घनपाठादि को बराबर कण्ठस्थ करके सदैव सुरक्षित रक्खा अर अबतक रख 
` रहे हैं | उनके पाठ म॑ किसी प्रकार का व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, न हो ही रहा है । यदि यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारे सामने न होता, तो सम्भव था कि किसी को कहने का अवसर होता किन जाने वेद में किस २ 
कम भ्या २ परिवत्तन, परिवद्धन होते रहे, इसको कोई क्या कह सकता है । पर ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण संसार भर 
मं केवळ भारतवषे में: ही मिलेगा, जहाँ वेद के एक २ अक्षर और मात्रा की रक्षा का ऐसा सुन्दर और सुनिश्रित 


कन स निरन्तर चलता रहा हो। वेद की आनुपूर्वी को सुरक्षित रखने का यह ज्वलन्त उदाहरण हमारे 


उसके आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता हो 


तङ्ेदाच्चैतद्‌ भवति- काठकं, काळापकं, 











के ह त iss र को आपं अर्थात्‌ ऋषियों के क्रम से संग्रहीत की हुई मानते हैं | यथा 


एत्समद, विश्वामित्र आदि ऋषियों 
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हम वादी से पूछते हैं कि क्या जैसा क्रम ऋग्वेद में दर्शाया, वैसा अन्य संहिताओं में दर्शाया जा सकता है ? 
कदापि नहीं । तथा ऋग्वेद में भी जो क्रम वादी बताता है वह भी असम्बद्ध है | यदि ऋग्वेद वस्तुतः has ह 
संग्रहीत होता तो विश्वामित्र के देखे हुए मन्त्र उसके पुत्र 'मधुच्छन्दा? और पौत्र “जेता? से पहिले होने चाहिये ये. न 
कि पीछे । ऋग्वेद मं विश्वामित्र के मन्त्र तृतीय मण्डल में और मधुच्छन्दाः व जेता के मन्त्र प्रथम मण्डल में क्यों 
रक्खे गये १ यदि वादी कहे कि प्रथम मण्डछ में केवळ शतचियों का संग्रह हे, विश्वामित्र शचीं नहँ अपितु माण्डलिक 
है, तो यह भी ठीक नहीं । प्रथम मण्डल के जितने ऋषि हैं, उनमें बहुतसे शतची नहीं हें । सव्य आङ्िरस कलि 
( Rel NE ) कुछ ७२ मन्त्र हं । जेता ऋषिवाले कुछ ( १। ११ ) ८ ही मन्त्र हैं । ऐसे ही और भी अनेक 
ऋषि हें । आश्चय का बात हं कि दार्ताचयों मं पढे हुए प्रस्कण्व काण्व के ८२ मन्त्र तो प्रथम मण्डल में हैं, १० मन्त्र 
आठवें आर ५ मन्त्र नवम मण्डल में क्यों संग्रहीत हुए १ समस्त ९७ मन्त्र एक जगह क्यों नहीं संग्रहीत किये गये ! 
इसी प्रकार जिसके सूक्त मं १० से कम मन्त्र हों वह क्षुद्रसूक्त और जिसके सूक्त में १० से अधिक हों वह महासूक्त 
कहाते हैं, तो क्या ऐसे ऋषि ऋग्वेद के दशम मण्डल से अतिरिक्त अन्य मण्डलों में नहीं हे? हम कह आये हैं कि 
जेता के केवळ आठ ही मन्त्र हैं, क्षुद्रसूक्त होने से उसके मन्त्रों का संग्रह दशममण्डल में न करके प्रथम मण्डल में 
किस नियम से किया १ तथा जब विश्वामित्र माण्डलिक ऋषि हे तो उसके समस्त मन्त्र तृतीय मण्डल में क्यों संग्रहीत 
नहीं किये ! कुछ मन्त्र नवम (६७ | १३-१५ ) ओर दशम ( १३७ | ५ ) मण्डल में किस आधार पर संग्रहीत 
किये १ इत्यादि अनेक प्रश्‍न वादी से किये जा सकते हैं । | 
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वस्तुतः वादियों के पास इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं है । वे तो “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः?-इस 
उक्ति के अनुसार स्वयं शास्त्र के तत्व को न समझकर अन्य साधारण व्यक्तियों को बहकाने की क्षुद्र चेष्टा) किया 
करते हैं । 

वेदों की इन संहिताओं को आषीं* संहिता कहने का तासर्यं यह है--क्रषि अर्थात्‌ सवद्रष्टा सर्वज्ञ जगदीश्वर 
से इनका प्रादुर्भाव हुआ है । वस्तुतः यह नाम ही इस बात का संकेत करता है कि वेद ईश्वर के सचे हुए हैं ॥ 

जो व्यक्ति आपीं नाम होने से इन्हें ऋषियों द्वारा संग्रहीत मानते हैं, वे यह भी कहते हें कि इन संहिताओं 
सें इन्द्रादि देवताओं के मन्त्र विभिन्न प्रकरणों में ब्रिखरे हुए हैं । अतः क्रमशः एक २ देवता के समस्त मन्त्रों को 
संग्रहीत करके एक दैवत संहिता बनानी चाहिये, जिससे अध्ययन में सुगमता होगी || 

देवता-क्रम से संहिता के मन्त्रों को संग्रहीत करने से जिन मन्त्रों की आनुपूर्वी और देवता समान हैं, उन 


~ ~ ञ्‌ ws र्न्ह ८० ०७ लि ९ 
'मन्त्रों का एक खान में संग्रह होने से पोनरुक्तय तथा आनर्थक्य दोष आवेंगे। उन्हीं मन्त्रों को, जेसा वत्तमान 


संहिताक्रम में पढ़ा गया है, वैसा पाठ मानने में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी 
प्रकरणभेद होने से अर्थभेद की प्रतीति झटिति हो सकती है । उदाहरणार्थ पाणिनि के “बहुल छन्दसि” सूत्र को 
उपस्थित किया जा सकता है। पाणिनि ने इस सूत्र को १४ स्थानों में पढ़ा है । इस सूत्र की वर्णानुपूर्वी समान होने 
पर मी प्रकरणभेद से अर्थ की भिन्नता होने के कारण सबकी सार्थकता रहती हे । आनथेक्र्य या पौनरुक्त्य दोष नहीं 
आता । यदि कोई व्यक्ति सब “बहुळं छन्दसि? सूत्रों को उठाकर एक स्थान में पढ़ दे, तो क्या उससे कुछ भी लाम 
या विशेष अर्थ की प्रतीति होगी ? उलटी उस एक स्थान में पढ्ने वाले को ही मूर्खता सिद्ध होगी । भला इससे 
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कोई पाणिनि की ही मूर्खता सिद्ध करना चाहे तो कमी हो सकती हे | कभी नहीं । ऐसे ही इस देवताक्रम से 


०७ ५ ~ ~ हे ~ यय्‌ करन म्तः I Fs ८० 
पढी जाने वाली संहिता का होगा । इसमें और भी अनेक दोष है, जिनका विस्तरमिया यहाँ अधिक उल्लेख हु 
अनुपयुक्त होगा ॥ MT. कायम ही 


१. हमारी दृष्टि में वेद को अपोरुषेय न माननेवाले ही ऐसा मान सकते हैं । ऐसे व्यक्ति जनता के र समक्ष हन 


न पने 3२ रौं मानते | हैं वेक र 
का साहस नहीं करते कि हम वेद को पोरुषेय ( ऋषियों का बनाया ) |“. ॥ ति 

२. अथर्ववेद पञ्चपटलिका ५ । १५ में जो आचायसंहिता तथा आर्षीसंहिता का उल्लेख मिलता ह i _ वह 
आचायौं की एक संज्ञा मात्र है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 
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जिसका शास्त्रीयचक्षुः है वही इन बातों के रहस्यों को समझ सकती हे । शासतर-ज्ञान क कता हेत शालन बिहीन क्या जाने क्या जाने 


न शास्त्रों के रहस्य को-- 
पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्ध: ॥ ऋ° १ | १६४ | १६ | 
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इस प्रकार हमने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि वेद्‌ गी आठवून म | 2. न 

जाती रही है, और इस समय भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर यही निश्चित हे कि क 2 र र ह्‌ 
हे, जिसे सर्ग के आरम्भ में परमपिता परमात्मा ने आदिक्रषियों के हुद्यों में प्रकाशित किय 


अब हम शाखाविषय में संक्षेप से कुछ लिखते हैं-- 


वेद और उसकी शाखाये 


शाखा का स्वरूप 
शाखायें वेद के व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, ऐसा महर्षि दयानन्द का मन्तव्य हे ( देखो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


` प० २९१ ), अर्थात्‌ चार वेद मूल हैं और ११२७ उनकी शाखारये हैं, दूसरे शब्दों में उनके व्याख्यानग्रन्थ है ॥ 

शाखाओं की आनुपूर्वी अनित्य है, “या खसी बणोनुपूर्वी सा5नित्या" (अ ४। ३ | १०१ महाभाष्य) 

यह महाभाष्यकार का मत हैः ओर इसमें उदाहरण "काठकम्‌ कालापकम्‌, मोदकम्‌ » पंप्पलादकम्‌' ये दिये ह्‌, जो 

स्पष्टतया शाखाग्रस्थ हैँ । वेद की आनुपूवी को पतञ्जलि मुनि नित्य मानते हैं--*संवरो नियत आम्नाये ऽस्य- 

चास शाब्दस्य, बणोनुपू्वी खल्बप्याम्राये नियता अस्यवासशव्दस्य” ( अ० ५। २। ५९ महाभाष्ये) ॥ इन 

दोनों प्रमाणों से वेद और झाखाग्रन्थों का भेद भगवान्‌ पतञ्जलि के मत से सूय के प्रकाश की भान्ति स्पष्ट सिद्ध है ॥ 

निरुक्त के “पुरुषविद्या5नित्यत्वात्‌ कमे सम्पत्तिमंन्त्रो वेदे?--( निर १। १ ) तथा “नियतवाचो 

युक्तयो नियतानुपूठ्यों भवन्ति” ( निर० १। १६ ) इन वचनों से भी वेद की आनुपूर्वी नित्य है, ऐसा यास्क 

का सिद्धान्त है, यह अवश्य मानना पड़ेगा । यत्रपि शाखा के विषय में यास्क ने स्पष्टतया नहीं लिखा, तथापि 

“यद्रूद्त्तदू रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम्‌, यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌” ( निरुक्त 

१० । ५ ) इन उदाहरणों सें व्यक्त होता है कि यहाँ अर्थ की समानता होने पर भी शाखाओं की वर्णानुपूर्वी का 

भेद दर्शाने के लिये ही यास्क ने दो भिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। इनकी व्याख्या करता हुआ दुर्गाचार्य 

लिखता है-“स एवार्थः, केवलं शाखान्तरमन्यत्‌” अर्थात्‌--अर्थ समान है, केवळ शाखाभेद से वर्णानुपूर्वी 

. का भेद है। निरुक्त के इस स्थल की यदि महाभाष्यकार के “योऽसावर्थः स नित्यः, या खसौ वणो डुपूर्वी 

.  साऽनित्या” के साथ तुलना की जाय तो यास्क का अभिप्राय भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यास्क मूल वेदों की 
आनुपूर्वी को नित्य और शाखाओं की आनुपूर्वी को अनित्य मानता है । 









र. | NN ९३१ 

वाद चरणानाम्‌” (अ०२।४। ३) के भाष्य में, लिखते हे--“अनुबदते 

Ei हक कठ हार अथात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का अनुवाद करता है । इससे व्यक्त है कि कठादि शाखाएं 
ह ऋषियों के प्रवचन हैं और उनमें किन्हीं किन्ही शाखाओं की परस्पर पर्याप्त समानता है ॥ 


वसी र 2 १ हर 1 0 तकित म सन्त नही रह सकते, 
[ती हे यह बात कि शाखा व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, यह कैसे जाने ? इसका उत्तर 
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इनके भिन्न २ पाठों से यह बात 
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वेद और उसकी शाखायें 





न: >>> “*-:-< 


यध थिति गरी मि विव पिरति वि ति वि सिसी तितिको तास खा आ mem oes के 
>> याय ३० ना Ss TSR TT Se er---- 


“तिन व्याख्यातं तदध्यापित वा प्रोक्तमित्युच्यते? ( अ० ४। २ । १०१ | न्यास ३० १००५ ) || 


~ अर्थ यही ~ ८ ह, £ / आज 
जिसका स्पष्ट अथ यही होता है कि ये कठ, कलाप, पैप्पछाद आदि शाखायें वेदों के व्याख्यानरूप ग्रन्थ व्य 


ही हैं । प्रोत्तम्रन्थ वह हे जो व्याख्यान" रूप हो या पढ़ाया गया हो । प्रवचन और व्याख्यान समानार्थक शब्द 
हैं, ऐसा न्यासकार का कहना हे ॥ 
कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्‌ , यजुः, साम और अथर्व ये चार वेद स्वतः प्रमाण हैं, और शाखायें प्रोक्त 
होने से परतः प्रमाण, इन शाखाग्रन्थों को कोटि ( दना ) वह नहीं, जो वेद का है। यह है भेद वेद और शाखा- 
ग्रन्थों का, जिनको संहिता के नाम से कहा जा रहा है ॥ 
अब हम इन राखाग्रन्थों की अपनी आन्तरिक साक्षी उपस्थित करते हैं, जिससे पता लगेगा कि 
शाखायें स्वयं अपने आपका स्वरूप क्या दर्शाती हैं। काठक, मेत्रायगी आदि संहिताओं में चारों वेदों के नाम स्पष्ट 
मिळते हैं, तद्रथा-- 
त्रक्सामयोरेवाध्यमिषिच्यते ॥ का० सं० ३७। ३ ॥ 
यजुर्भी रायस्पोषे सभिषा सदेस ॥ का० सं०२।४॥ 
आशीवो अथवसि: ॥ का० सं० ५ | ४ ॥ 
इसी प्रकार काठक संहिता में अन्यत्र भी चारों वेदों का नाम तथा विभाग स्पष्ट मिलता है ॥ 
इतना ही नहीं, अपितु कठसंहिता के प्रवचनकर्ता के मत में ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा थे ओर वह मन्त्र की 
प्रतीक देकर इस सूक्त का ऋषि वामदेव है, ऐसा कहते हैँ । जैसा कि-- 
“बासदेवस्यैतत्‌ पञ्चदशं रक्षोघ्नं सामिधेन्यो भवन्ति ` `` `` । स वासदेव उख्यमस्निसबिभस्तस- 
नैक्षत स एतत्‌ सूक्तमपइ्यत्‌ “कृणुष्व पाजः प्रसितिं न प्रथ्वीमिरति” ( का? सं० १०। ५) ॥ 
अर्थात्‌ “णुष्व पाजः०? इस सूक्त का द्रष्टा वामदेव ऋषि है । जो स्वयं वेद्‌ को प्रतीक देकर उसका ऋषि 
बताता है, वह ग्रन्थ स्वथं वेद केसे हो सकता है ! यह बात साधारण बुद्धिवाले भी तत्काळ समझ सकते हैं | 


अत्र प्रसङ्गात्‌ यहां एक और आवश्यक शङ्का पर विचार कर लेना भी समुचित होगा । वह यह है कि 
गोपथ ब्राह्मण ( पूर्वार्धं १ | २९ ) में अथर्ववेद्‌ का आरम्भ “शन्नो दवी ! इस मन्त्र से होता है, ऐसा माना गया 
है । जज ऋग , यजुः, साम के आरम्मिक मन्त्रों का पाठ वैसा का वैसा हमें वत्तमान में भ उपलब्ध हो रहा है, तो 
अथ वेद का प्रथम मन्त्र शन्नो देवी०” क्यों न माना जावे १ इतना ही नहीं, महाभाष्यकार पतञ्जलि मुन ने भी 
महाभाष्य के आर्म में लौकिक वैदिक शब्दों का भेद दर्शाते हुये जहां ऋग ,यजुः, साम के आरभ के मन्त्रों का पाठ 
वही दिया है जो वत्त॑मान में मिलता है, वहां चतुर्थ वेद का पाठ उन्होंने भी “शन्नो देवी०' ही दिया है | इससे पता 
लगता है कि अथर्ववेद का आरम्भ “शन्नो देवी? सें ही होना चाहिये | हा” 

वादी की यह शङ्का पर्याप्त बळ्बती है, परन्तु थोडा विचार करने से यह स्वयं दूर हो ल है । इस पर ह 
सामान्यतया हम ० ३३ पं० १७ से २० पर कह चुके हैं। इस पर विशद विचार करते हैं। “तेन प्रोक्तम्‌” 
(4० ४। ३ । १०१) सूत्र के भाष्य में लिखाहे-- | रि क्य यो 
` ठ्या खसौ वर्णौतुपूर्वी साऽनित्या । तद्भेदाचेतद भवति काठकम्‌ , कालापकम्‌ मोदकसू, _ 
पेप्पलाद्कसि ति” ॥ | हित 
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कठेन प्रोक्तमिति यथा ॥” अरतनाव्यशाख टीका० अभिनवगुप्तः ॥ को 
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महाभाष्यकार के इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है | 

( क) काठक, कालापक, मौदक, पेप्पळादादि प्रोक्त हैं, अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा प्रवचन किये हुये वा करषिक्कत हैं || 

( ख ) ये काठक, पेप्पलादादि शाखाग्रन्थ हैं, वेद नहीं, क्योंकि महाभाष्यकार इनकी आनुपूर्वी को 

न Ar ~ _ म ~ > जै क 3५७ 
अनित्य मानते हैं । वही महाभाष्यकार अन्यत्र वद को अआानुपूवा को नित्य मानवं हैं, जंसा कि हम पूव करण म 
विस्तार से लिख चुके हैं ( देखो ए० ३४ ) । तथा आगे ग में देखें ॥ 
2 & रो ` शब्द 

( ग ) ऋग, यजुः, साम और अथव की आनुपूर्वी को “स्वरो नियत आस्नाये5स्यवासशब्दस्य । 
बणोनुपूर्वी खर्बप्यास्नाये नियता” ( २० ५। २। ५९ महाभाष्य ) इस प्रमाण से महाभाष्यकार नित्य ही 
मानते हैं, अनित्य कदापि नहीं | यही कहना पड़ेगा ॥ 

( घ ) प्रोक्त, व्याख्यात, प्रवचन और व्याख्यान पर्यायवाची शब्द हैं, यह न्यासकार तथा अभिनवगुक्त का 
मत इम पूर्व ( प्ृ० ३७ ) दशां चुके हैं ॥ 

इन सब से यह्‌ सिद्ध है कि पतञ्जलि मुनि पेप्पलाद को शाखा मानते हैं, उसको आनुपूर्वी को अनित्य मानते 
हैं, उसे वेद नहीं मानते । 

अब रही “शन्नो देवी*? के आरभ में आने की बात सो महाभाष्य के आर्म में वैदिक शब्दों का उदा- 
हरणमात्र देना अभिप्रेत है । वहां वेदों की आरम्भिक प्रतीक दर्शाना मुख्य नहीं । यदि बह वेद की आरस्मिक 
प्रतीक मानी जावे तो पतञ्जलि भगवान्‌ के स्ववचनों में ही परस्पर विरोध आवेगा । अतः लोकिक वैदिक शब्दों का 
भेदमात्र दर्शाना अभिप्रेत है, यही मानना होगा ॥ 

अब रही गोपथ ब्राह्मण में आये "ननो देवी० इस पाठ की बात। सो यह “इन्नो देवी०” पाठ 
पैप्पछाद संहिता का है, यह छान्दोग्यमन्त्रभाष्य के कर्ता गुणविष्णु ने माना है ( प्र ६, ४८, ११७) | 
पेप्पलाद शाखा महाभाष्यकार के मत से ऋषिप्रोक्त है, उसकी आनुपूर्वी अनित्य है, यह भली भान्ति सिद्ध हो चुका । 

थ ७००७ शन्न २) ~ अ थ व॑ ~ ७. न 

अतः गोपथ ब्राह्मण में शन्नो देवी०? से अथर्ववेद का आरभ उसकी पेप्पलाद शाखा का ब्राह्मण होने से बा किसी 
अवान्तर शाखा का आराम्भक पाठ ऐसा होने से है, ऐसा ही मानना पड़ेगा ॥ 


यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि “थे त्रिषस्ता:०?? आदि अथर्ववेद के आरभ की प्रतीके हमें 
१ गु अ व “छ? क्र ०७ 
श्रौत, गद्य, अथव, बृहत्सर्वानुक्रमणी तथा अन्य अनेक स्थलों में मिळती हैं ॥ 
शाखायें परोक्त हैं, वेद का व्याख्यान हैं, यह हम ऊपर दर्शा चुके । अब यहां हम एक और प्रबल शङ्का 
का समाधान कर देना भी आवश्यक समझते हैं, जो बहुत से विद्वानों के मन में यत्र तत्र देखी जाती है ॥ 


हे ` महाषदयानन्दस्वोकृत शाखा के स्वरूप पर उठाई गई शङ्का का समाधान 

थे ऐतरेयालोचन ४० १२७ पर श्री० पं० सत्यत्रतसामश्रमीजी ने श्री० स्वामी जी. 

“दि र ° स्वामी जी के “शाखा वेदव्याख्यान हैं? 
| य पन जी के “शाखा वेदव्याख्यान हैं?” 


¢ हन्त क त दु न्‌ नेरी 
हि क ग नाम संहिता शाखेति. व्यपदेश्या तेन श महात्मनोररीकृता, यस्या मूलवेद्त्व॑ मत्वा 
नकर कनामन्यासा तदुव्याख्यानग्रन्थस्व॑ मन्तव्यं भवेदिति त्वस्माकमज्ञेयमेव” | | 
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( क ) शतपथ ब्राह्मण का कत्ती याज्ञवल्क्य लिखता है-- 


“तढु हैकेऽन्वाहुः। होता यो विश्ववेदस’ इति । नेदरमित्यात्मानं त्रवाणीति तदु तथा न 
ब्रयान्मानुषं ह्‌ ते यज्ञे कुवन्ति । व्यृद्धं वे तद्यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्‌ व्यद्धं यज्ञे करवाणीति तस्माद्‌ ययेवची- | 
नृक्तमेवानुन्नूयाद्धोतारं विश्ववेदससिति” ( शत० १ | ४। १। ३५ प० २९ अजमेर सं० ) ॥| (तु० काण्व शत ड 
। ३।४।२५)॥ | i. 
इसका भाव यह है कि किसी शाखा वाले," “होता थो विश्ववेदसः ऐसा पाठ पढ़ते हैं । सो ऐसा पदा 
ठीक नहीं । यह मनुष्यक्कत पाठ है । वे यज्ञ में मानुघपाठ करते हैं । यज्ञ में मानुषपाठ पट्ना यज्ञ की हीनता है । 
यज्ञ में हीनता न हो, इसलिए जेसा ऋचा का पाठ है, वैसा ही बोले "होतारं विश्ववेदसम्‌? (ऋ० १। १२ । १ )॥ 
इस प्रमाण से दो बातें सिद्ध होती हँ--प्रथम शाखायँ जितनी हैं वे सत्र मानुष ( मनुष्यप्रीक्त वा मनुष्य- 
सम्बन्ध से युक्त ) हैं। दूसरा--कोई ऋकपाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य का कोई सम्बन्ध नहीं, ओर बही मनुष्य- 
सम्बन्ध से रहित मूलवेद है ॥ 
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| शतपथ के इस स्थळ के व्याख्यान में-- दु 
| “होता य इति पाठविपरिणामस्य मनुष्यबुद्धिप्रभवतया सालुपत्वम्‌ । यथैव वेदे पठितं तथैवा 
| लुवक्तव्यसित्युपसंहरति तस्मादिति । कीदृगूविधं तर्हि वेदे पठितसिति तदाह होतारमिति” (शतपथ 
| १ । ४ । १ | ३५ सा» भा० पृ० १४४) ॥ , 
। “DO 
| अथात्‌ सायण भी “होता यो विश्ववेदसः” शाखान्तर के इस पाठ को मानुष मानता हे । ओर “होतार ह 
| वेश्ववेद्सम?? को वेद्‌ का पाठ मानता है ॥ हुल: 
॥ न्य 
विदित रहे कि शतपथ ब्राह्मण में 'तदु तथा न ब्रूयात्‌, 'तदु तथा न कुर्यात्‌? ऐसे वचन, शतप्रथब्राह्मण | र. 
| ( अजमेर संस्करण ) में ३० ८, १५, २३, २५, २९, ३५) २९, ५०, ६८, १०२, १२७, १३८, १९७, २७७आईि साम 
|. १५ स्थलों में दै । इन सब में शाखागत पाठों का ही प्रत्याख्यान किया गया है, इनमें मुख्यतया तेत्तिरीय साहा 
| है । विद्वानों को इस पर और अधिक विचार करना चाहिए || 


ग्रे 
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| ( ख ) शतपथ ब्राह्मण का सबसे प्राचीन भाष्यकार हरिस्वामी ( सन्‌ ६३९ ३०) जो कि स्कन्दस्वामी 
| का शिष्य था, शतपथ-ब्राह्मण-भाष्य के उपोद्घात के प्रारम्भ में लिखता है-- 
“वेदस्यापौरुषेयस्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यसिति बाद क 
रायणादिभिः प्रतिपादितम्‌ (शतपथ हरिस्वामी भाष्य हमारा हस्तलेख ४० २) ॥ ० 
अर्थात्‌--वेदों का अपौरुषेय होने से ही स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है । उनकी शाखाओं का मी प्रामाण्य तद्धेदुता 
से अर्थात्‌ वेद के अनुकूल होने से बाद्रायणादि ने स्वीकार किया है ॥ (तक आओ 
हरस्वामी के इस वचन से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती हैं, एक तो यह है कि कोई र 
अपनी एथक सत्ता रखता है और शाखायें उनसे भिन्न हें । हरिस्वामी वेद को शाखा से मिच्न मानता ६ 
| दूसरे उसके मत में उन शाखाओं का प्रामाण्यःभी वेदानुकूल होने से स्वीकार किया जाता है || डौ 
| Mt 
i NOOO क २ 
| तुलना करो-~“उपायव स्थेव्यु हैक आहुः” यह शतपथ ब्राह्मण १ । ७ । १ । ३ में है, “उपायव स्थः? यह 
पाठ तैत्तिरीय संहिता का है । इससे जाना जाता ह कि जहां २ शतपथकार हक आहुः इत्यादि शब्दा क 
प्रयोग करके किन्हीं पाठं का प्रत्याख्यान करते हैं, वे पाठ निश्चय ही झाखान्तरों के हैं । इसी प्रकार हो ता यो 
विश्ववेदसः यह पाठ भी निश्चय ही किसी अनुपलब्ध ) प रू का 8 जिसे उप पि SNA २११)? 
पाठ कहा है ॥ | | RR आओ 
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ह हमारे उपर्युक्त दोनों प्रमाणों से सूर्य के प्रकाश की श्रान्ति यह बात स्पष्ट सिद्ध हज कर (कि शतप थर 


तथा इरिस्वामी के मत में शाखाओं से अतिरिक्त मूलवेद अवश्य थ ॥ 





र 5. इस विषय में अन्य साक्षी भी उपस्थित करते ६ 
(1 ) “ऋग्यजुःसामाथवोणश्रत्वारों वेदा: साङ्गा सशाखाश्चत्वारः पादा अवन्ति” ॥ नृसिंहपूर्वेतापिनी 
उपनिषद्‌ पु० ११३ | 
अर्थात्‌ ऋग्‌ , यज्ञः, साम और अथर्व चार येद, साथ अङ्गं के, साथ शाखाओं के चार पाद ह ॥ 


( भ ) एतद्‌ बृहज्जावालमघीते स ऋचोऽधीते स यजूंध्यधोते स सामान्यधीते सोऽथवोणमधीते सोऽङ्गिरस- 
मधीते स शाखा अधीते स कल्पानधीते” ॥ बृहज्ञाबालोपनिषद्‌ || 


इसमें भी शाखा और कल्प आदिकों को वेद से भिन्न गिनाया गया है । 
अतः वेद और शाखायें भिन्न २ हैं, यह परम्परा थी || 


अब सत्यव्रत सामश्रमी के दूसरे आक्षेप का उत्तर लिखते हँ- वैदिक साहित्य म शाखा शब्द का व्यवहार 
किन किन कारणों से होता है, यह तो हम नहीं कहते, किन्तु आगे उलिखित दो कारण अवश्य ह । एक ता 
पाठमेदादि करके जो अपूर्व प्रवचन किया जाता है, वह शाखा का रूप धारण कर लता €, जैसे तैत्तिरीय सं हता, 
काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता तथा काण्व संहितादि ॥ दसरा शाखा शब्द का व्यवहार मूल ग्रन्थों मं बिना, किसी 
परिवत्तन या परिवद्धन के उसके पदपाठ कर देने मात्र से भा पदकार का नाम उस साहता क साथ म सयुक्त 
हो जाता है । इसका उदाहरण ऋग्वेद की शाकल संहिता है। शाकल्य ने संहिता पाठ स कोई परिवत्तन वा 
परिवद्धन किया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं | हां, निरुक्त अ० ६। २८ के “वा दात चय ड्ति वच नवकार 
शाकल्य:” इस पाठ से ऋग्वेद के पदपाठ का कतृत्व शाकल्य का सिद्ध होता है, पुराणों में भी इस शाकल्य को 
पदवित्तम’ नाम से पुकारा गया है | पदपाठ का कर्ता होने मात्र से ऋकसंहिंता के साथ शाकस्य का नाम जोड़ दिया 
गया आर उसका शाकलसंहिता वा शाकल्शाखा के नाम से व्यवहार होने लग गया ( कई लोगों ने शाकल को 
शाकलसंहिता का प्रवचनकत्ता माना है, वह प्रमाणाभाव से चिन्त्य है ) | किसी संहिता का पदपाठ मात्र कर देने 
से भी उसम शाखा शब्द का व्यवहार होता है, इसके लिये हम एक स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


८: “उखः शाखामिमां प्राहू आत्रेयाय यशखिने । तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते || 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । तां विद्वांसो महाभागां भद्रसश्नुवते सहत ॥ 
मध्ट्मास्कर त० सं० भाष्य भाग १--तेत्तिरीय काण्डानुक्रम प्र ९ छोक २६. २७ || 









च 7 ने इस तैत्तिरीय संहिता को उख को पढाया । उसने इस शाखा को आत्रेय को पढ़ाया । 
दा 

| अते [रा बनाई इरे यह शाखा आत्रेयी कहलाती है, जिसका पदकार आत्रेय है. और वृत्तिकार कुण्डिन है । 

' प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आत्रेय के द्वारा पदपाठ कर दि 


bs 
प्रक 


ये जाने से जैसे य 

ह ताराय संहिता आत्रेयी संहिता 

£ कोबतागात भी व्यवहृत होने लगी, ठीक वैसी ही दशा झाकळसंहिता की भी समझनी चाहिये || त झे 
इसी प्रकार से यजुवंद की जितनी शाखायें उपलब्ध होती हें उनमें कृष्णयजुवैदगण में तो स्पष्ट प्रतीके 
देकर उपलब्ध होने के कारण उनका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता । दसरे सम्प्रदाय की दो 
संहितायं उपलब्ध होर्त श ९) उनम से. काण्वसंहिता में पाठभेद द्वारा मन्त्र व्याख्यान होने र Fe 
सकती || माध्यन्दिनी संहिता ही मूल यजुर्वेद है, | रस । त करते हैं bm का 
क है, इस रत ह--- 
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[६ यण्टल लाइब्रेरी मद्र 1: 
“प्राध्यन्दिनशाखाविषयः? नाम से एक ग्रन्थ लेख 


म १६० १ 



























तथा चेदं होढीरभाष्यम्‌-- 


| वेद और उसकी शाखायें हर 

। ४५ (य लः «>> ति न र का RR: ~ 
| का आद्यन्त खण्डित होने से उसका नाम अशात है । इस पुस्तक का कुछ पाठ उपर्युक्त पृष्ठ पर निम्न प्रकार उद्धृत है-- 
| | “अथ पञ्चदशशाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । यदुक्त बृहन्नारदीये . 5 
| “यजुर्वेदमहाकल्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ । शाखा तत्र दिखाकारा दश पच्चाथ तुगा: ॥” 
| 


यजुर्वदस्य मूळं हि भेदो साध्यन्दिनीयक: । सवोनुक्रमणी तस्याः कात्यायनङ्कता तु सा |! 
तस्मान्माध्यन्दिनीयशाखा एव पञ्चदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या सवैसाधारणा च ॥ 
अत एव वदिष्ठेनोक्तम्‌-“माध्यन्दिनी तु या शाखा सबेसाधारणी तु सा? ॥? 
अर्थात्‌--शक्क यजुबंद की पन्द्रह शाखाओं में माध्यन्दिन शाखा हो मुख्य हे । वृहनारदीय में कहा है-- 
“यजुर्व॑दरूपी महाद्वक्ष को १०१ शाखाये हें । उनमें पन्द्रह शुक्ल शाखायें शिखाकार अर्थात्‌ सवाच हैं |? होलीरमाष्य में 
लिखा हे-यजुवेंद का मूल माध्यन्दिनीय संक है। जिसकी कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी बनाई है । इसल्यि 
माध्यन्दिनीय शाखा ही पन्द्रह वाजसनेय शाखाओं में मुख्य और सवसाधारण है । अत एव वशिष्ठ ने भी कहा है-- 
माध्यन्दिनी शाखा सवसाधारण है? || 
यह उपयुक्त ग्रन्थ लगभग ४०० वर्ष प्राचीन होगा । इसमें उद्धृत होलीरभाष्य यजुःसर्वानुक्रमणी 
का भाष्य है ॥ 
इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आज से कई सौ वष पूर्व तक माध्यन्दिन शाखा ही मूल यजुवंद 
माना जाता था | अभी भी कई हस्तलेख ऐसे मिळते हैं, जिनके अन्त में इसका माध्यन्दिन नाम से उल्लेख न होकर 
वाजसनेयी संहिता के नाम से उल्लेख मिळता है । सम्भव है शाकल संहिता की तरह माध्यन्दिन भी इस संहिता _ 
का पदकार हो और उसके नाम से इस माध्यन्दिनीय शाखा का व्यवहार चल पड़ा हो। ऐसी ही सम्भावना साम 
तथा अथर्व में भी की जा सकती है || i 
उपलब्ध शाखाग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन से पता लगता है कि विभिन्न शाखाओं के मन्त्रपाठ में भी 
पर्याप्त पाठान्तर हैं । उन पाठान्तरों की सूक्ष्म विवेचना करने पर विदित होगा कि किसी संहिता में कोई क्लिष्ट या 
असपष्टार्थक शब्द है तो दूसरी संहिता में उसके स्थान पर जो पद प्रयुक्त हुआ है, वह अधिक स्पष्टाथंक है। शाखाओं 
के प्रवचनकर्ताओं ने कहीं २ इस प्रकार का पाठान्तर* मात्र करके मन्त्र के भाव को व्यक्त करने का प्रयत किया 
है । तैत्तिरीय, मैत्रायगी, कठ, कपिष्ठल ये संहितायें स्पष्टरूप में शाखायें ह, क्योंकि इनमें अनेक मन्त्रों को हु 
देकर व्याख्या की गई है और ब्राह्मममाग का सम्मिश्रण भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है । अब रही ण्ड द 
माध्यन्दिनीय, अब इन पर भी विचार करते हैं 7 
( १ ) माध्यन्दिनीय संहिता में पाठ है “श्रातुव्यस्य बधाय” ( १ । १८ ) ॥ काण्व साइत 
स्थान पर “द्विषतो बधाय” ऐसा पाठ है ॥ ठ क. 
( २) माध्यन्दिनीय ९ | ४० में पाठ हेन एष बो अभी राजा” ॥ काण्ब संहिता में इसके स्थान कः 
पाठ है--“एष बः कुरवो राजैष पञ्चाला राजा” ॥ ११ । ३। ३ || ह. हु 
इन दोनों में प्रथम “भ्रातृव्यस्य” की अपेक्षा द्विघत पाठ अधिक स्पष्टाथंक है हे । दूस है न हि ह 
वल संहिता का पाठ “अमी राजा” है । “अमी” यह सर्वनाम पद (1 टत लनी 
त 6 पाठ सब राजाओं के प्रति समान है, परन्तु काण्बसंहिता म॑ इरः हि पदों आ 
टी ह जा [खा का कुछ तथा पद्मालदेश में अधिक प्रचार था, अतः उसमे उन Bi क 


है। काप्पपाठ इन दो देशों के राजाओं के साम पा ती । काण्वपाठ इन दो देशों के राजाओं के साथ बन्ध गया है । अन्य देश का राजा यदि राजसूयय 
२७ ९ 
१, पाठान्तर भेद से शाखायें बनती गइ, 
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४२ यजुबंदभाष्य-विवरण-भूमिका 
वि आमामा णमा या णिणाणाणिणिणणणणण7ए 
काण्वमन्त्र नहीं बोला जा सकता । इसलिये पूवो्रिखित उद्धरण में माध्यन्दिन का पा 
गया है, जो कि सर्वथा युक्त है || वा 
इस प्रकार इस प्रकरण में संक्षेप से इन शाखाओं को प्रोक्त वा व्याख्यान विड किया । a 
कऋषि-सुनियों के प्रमाणानुसार अनित्य है । मूळ वेद इनसे पथक्‌ हैं और उनकी आपून 20. । ण बलि 
मत से शाखायें मानुष अर्थात्‌ मनुष्यप्रोक्त = मनुष्यक्कत हैं । शतपथ का भाष्यकार हरिस्वाम वेदको स्वतःप्रमा | हट” 
है और शाखाओं को परतःप्रमाण । वत्तमान शाकलसंहिता तथा माध्यन्दिनीय ही 200 बद्‌ ह्‌, इमा उप 
सामग्री के आधार पर प्रकाश डालने का यत्न किया है | आशा है विद्वजन इस विष्य पर ऑर गम्मार विचार करेंगे। 
निस्सन्देह यह शाखा का विषय अत्यन्त गम्भीर अनुशीलन का है । इसके लिये विपुल पा म॑ सामग्री की 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ वेद की लुप्त शाखाओं सम्बन्धी साहित्य मिलने पर ही गम्भीर विवेचना हो सकती है || 


वेद का अथे | 


पूर्व प्रकरणों में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता, वेद-ज्ञान का प्रकाश, उसका स्वरूप, i सणा 
वेद के विभाग, वेद की आनुपूर्वी, तथा उसकी शाखाओं के विषय मे निरूपण किया जा चुका ह | आदिमाषा का 
प्रकाश कैसे हुआ, यह मी पूर्व कहा जा चुका है । अब स्वभावतः वेद के अथ के विषय म॑ जिज्ञासा उत्पन्ने हाता है 
कि सृष्टि के आदि में वेद के अर्थ का ज्ञान कैसे आरम्म हुआ होगा । शब्द का वाच्य अर्थ ओर अथ का वाचक शब्द 
अवश्य होता है, यह सर्वसम्मत है । लोक में हम देखते हैं, एक शब्द उच्चरित होते ही अपने अर्थ का भान अवश्य 
कराता है । अनेक पशुओं के समुदाय में खड़े एक पद्म गौ” का नाम लेते ही हमें उसके वाच्यार्थ का बोध तत्काल 
होने लगता है । इसी प्रकार वेद का एक मन्त्र बोलते ही उसके वाच्यार्थ का बोध अवश्य हो होना चाहिये । तत्तद्‌ 
भाषा के वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञान वाले को ही वाचक शब्द के उच्चारण होने पर वाच्याथ का भान हो सकता 
हैं, दूसरे को नहीं, यह सवसम्मत सिद्धान्त है, ओर यह बात प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष है । एक फारसी या 
अंग्रेजी न जानने वाले के सामने 'अस्प? या (हाँस? कहने से उसे किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो सकता, 'कुकुड़ी? 
कहने से पंजाब में मुर्गी! समझा जाता है, और उत्तरप्रदेश में ज्वार वा मक्का के मुट्टे ( छली) को 'कुकुड़ी? 
कहते हैं | इसका भी कारण यही है, जो ऊपर कहा गया ॥ 

वेद में आये शब्दों के वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को लौकिक कोशों के आधार पर समझ कर वेद के अर्थ 


TEER ERD 


MR —————्37a३aa३३्—————— 


ठ सर्वसाधारण माना 


करने से ही संसार में सचे वेदाथं का लोप हुआ, और उसके लुप्त होने से संसार में अन्धकार फैला, और मानव 
3 समाज की अकथनीय हानि हुई | उदाहरणार्थ वेद के कोश ( निघण्टु ) के अनुसार 'अहि? और पर्वत? शब्द का 
ओ। अर्थ मेघ होता है, “पुरीष शब्द का अर्थ जल है । पर लोक में “अहि? सांप को, पर्वत” पहाड़ को, “पुरीष? मळ (मल- 
समूत्रादि)को कहते हें । अब यदि लोक में आये इन शब्दों के वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को लेकर ह्य वेद में भी वही 
अर्थ करने लगेंगे, तो कितना अनर्थ होगा, यह विज्ञ पाठक स्वयं विचार सकते हैं । कहने का तात यह है कि 














BIR | र वेद ४ ९ समझने ; (oS ७ Ar 

र ही विद का अर्थ के लिये हमें लोकिक ( साधारण ) संस्कृत का आश्रय न लेकर वेट के कोश तथा कोश के 
ओ आधारसूत ग्रन्थों का आश्रयण करना होगा, तभी हम सच्चे वेदार्थ तक पहुँच सकते हैं, अन्यथा नहीं । हमारा आगे 
कासार प्रकरण तथा उसके सब अवान्तर विभाग इसी वाच्य-वाचक 


तु थे 1 15% या ह ष्र यों को द ले 2 र्‌ । ङ्‌ ८ न 
भिन्न र दृष्टियो को लेकर इस बात का प्रतिपादन करते हैं | भाव यह है कि वेद 


विशेष नियमों पर आश्रित है। जब तक उन नियमों का ज्ञान नहीं हो जाता, 


अ श्‌ ९ शा गं 
वेद का अर्थ कभी नहीं खुळ सकता ॥ 
आवश्यक है, जिससे प्रत्येक पाठक के 
२ तटनुसार वह देख सके कि क्या वेद के 
नुकू न क > (२ न 
सा र हैं वा नहीं, या कहां तक करते 
CSI कु टु वन | ९, चाह वह ऋषियों की की हई व्याख्या वे 
रूप - । हे i ; या वदभ ष्युकार ष्य के र रूप ! ।ड py; हा हम द स गय 4 प्र २ थम ह वे ३ र्थ [की ड 2720024. > AM | हुई व्याख्या क 


रः कसौटियों व (rc 
3! कसाय्यांका निरूपण करते हैं-- 
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वेदार्थ की कसोटियां 


वेदाथ की कसोटियां 


यह पहिले बतलाया जा चुका है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान, अपौरुषेय, नित्य तथा सष्टिनियमों के अनुकूल है । = 
अतः उसका अर्थ करते समय भी उन्हीं कसोटियों को यथार्थ समझना अनिवार्य है, जो कि इन पूर्वोक्त बातों का र 
विरोध न करती ह, अतः वेदार्थ की दृष्टि से संक्षेपतः उनका. निरूपण करते हैं-- 


I 


~ *५* व > छ ~ दई ~ ~~ ™ 
( १ ) वेद म॑ सावभोम नियमों का प्रतिपादन होना चाहिये, जो मानवसमाज में परस्पर विरोध उत्पन्न करने 
बालेन हाँ ।। 


~ ~ 


( २) किसी देश या जातिविशेष का सम्बन्ध उसमें न होना चाहिये || 
( ३ ) ईश्वर के गुण, कमे तथा सृष्टिनियमों के विरुद्ध न हो ॥ 
( ४ ) “सर्वज्ञानमयो हि सः? वेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उससे यह अवश्य विदित हो ॥ 

CR) मानवजीवन के प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश डालता हो, अर्थात्‌ मानव की ज्ञानसम्बन्धी सभी आवश्य- 

कताओं को पूरा करता हो ॥ 
( ६ ) न्यायादि शारो के नियमों के विपरीत न हो, दूसरे शब्दों में तक की कसौटी पर ठीक उतरे, अर्थात्‌ 
तकसम्मत हो ॥ 

( ७ ) जिसमें किसी व्यक्तिविशेष का इतिहास न हो ॥ 

( ८ ) त्रिविध अर्था का ज्ञान कराता हो ॥ 

( ९ ) आप्तसम्मत हो, ऋषि-मुनियों की धारणायें भी जिसके अनुरूप हों ।। 

(१०) जिसकी एक आशा दूसरी आज्ञा को न काटतो हो ॥ 

अति संक्षेप से ये वेदार्थं की कसौटियाँ कही जा सकती हैं। इनके विषय में पूर्व ( ३० १६ ) संक्षेप से 
लिखा जा चुका है, यहाँ इस विषय में कुछ और प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा-- 

( १ ) सवेतन्त्र-सिद्धान्त या सार्वभौम-नियम--जो बातें सब के अनुकूल, सब में सत्य, जिनको सब 
सदा से मानते आये, मानते हें और मानेंगे, जिनका कोई भी विरोधी न हो, जो प्राणिमात्र के कल्याणकारक हैं, ऐसे 
सर्वतन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त ही संसार में सुख और शान्ति के प्रतिपादक हो सकते है । वेद तो स्पष्ट हो कहता है-- 

oe | | fo a 

********** “मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्चन्ताम्‌ । 

७००१6०७ ७७ ७ ७०७०७ ५ EC | हु मीक्ष | 2 खु केन्द 
मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥ ( यजु० ३६। १८ )॥ 

प्रागिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखो । “यस्मिन्त्सवौणि भूतान्यास्मैवाभूद्‌ विजानत?” (यजु० 0000 
८ “भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः” ( केनोप० २ । ५), ` (स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः” ( अथव० १३१४ ), च्य 
वेद के इन मन्त्रों तथा उपनिषद्‌ के वचनों में स्पष्ट इस उपयुक्त बात का प्रतिपादन हमें मिळता है । ऐसी अवस्था मै 
यदि कोई वेद का अथ इसके विरुद्ध करता हे, तो केसे माननीय हो सकता है | ईश्वर का ज्ञान वेद, फिर भी ज की 
जाति में, और देश देश में फूट डलवाने वाली बात कहे, यह कैसे हो सकता है । वह तो समता का प्रतिपादक ह, | 
न कि विषमता का | मानवहृदय की विषमता दूर करना ही तो उसका ध्येय है । वेद का प्रत्येक मन्त्र किसी न वि 
रूप में सर्वतन्त्र सिद्धान्त का प्रतिपादक है, यह हमारा कहना है। इस कसौटी को लेकर प्र 
का परीक्षण करना चाहिये || डा , क... 5 

(२) किसी देशया जातिविशेष काः सम्बन्ध उसमें न होना चाहिय ती पान 

दूर उसके पाछ ९ पक. 
पक्षपात सिद्ध होगा । वूसरे-- जिस छु त??? 
पड़ेगी, इस प्रकार उसकी नित्यता नहा रह सकती ॥.%० १ । २ । ९७ क्क वी 
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जाति वा देश का वर्णन वेद में होगा, बेद को उत्पत्ति उ 
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॥ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
A तो 4 
““चोदयित्री सनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌” । | 
“धियो विश्वा वि राजति’ ।। | वः... 
विश्व के लिये बुद्धियों वा ज्ञान के प्रकाश का उपदेश बेद करता है । योगदरांन (२। २१) म॑ भी जात- 
देशकालसमयानवच्छिन्ना: सावेभौमा महात्रतम! ऐसा लिखा है ॥ क | 
इसके विरुद्ध जो शङ्का करते हैं, कि वेद में अमुक जाति वा अमुक व्यक्तियों का इतिहास ह, इसके [वप्रय | 
में हम आगे लिखेंगे ॥ ह PR | 
(३) ईश्वर के गुण, कमे और सृष्टिनियसा के विरुद्ध न हो- ईश्वर सवर दै, re ४ क्‍ 
संहार का कर्ता, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी आदि गुणों से युक्त हे । ते मन्त्रं के अथै इन गुणा के i | 
हों तो यही कहना होगा कि वह वेद्‌ का ठीक अर्थ नहीं है, अन्यथा वेद ईश्वर को कृति नहीं माना जा सक | 


“वेद कहता है-- 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोश्ुखः ॥ ऋ० १० । ८१। हे ॥ 
> दि ल्र च ठी 
य॒ इमा विश्वा सुर्वनानि चाक्लुपे ॥ अथव० ७ । ८७ | १ ॥ 
न द.) 
प्रजा्पतिः ससूजे विश्वरूपस्‌ ॥ अथव० १०। ७। ८ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं यौयस्मिनध्याहिंता । 
हि i हक द्‌ 
यत्राम्रिश्रन्द्रमाः सर्यो बातस्तिष्ठन्त्यापिता; ॥ अथव० १० । ७। १२ ॥ 
सब का स्रष्टा, धर्ता, नियन्ता परमेश्वर है, इत्यादि मन्त्र उपर्युक्त कसौटी के सर्वथा अनुरूप हँ ॥ 

(४ ) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हो--जब वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो वह पूर्ण ज्ञान होना चाहिये, 
जो प्राणिमात्र को अपेक्षित है । अन्यथा उसकी अपूर्णता उसके वेदत्व का ही विघात करेगी । इसलिये ऋषि-सुनि 
“सर्वज्ञानमयो हि सः? ( मनु० २। ७) वह समस्त विद्याओं का भण्डार है, ऐसा मानते हें । यद्यपि यह बात 
अभी तक प्रायः साध्यकोटि में है, और तब तक रहेगी, जब तक सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता नहीं हो जाते। उससे 


पूर्व हमें इसका निर्बाध ज्ञान कैसे हो सकता है । पुनरपि हमें अंशतः इसका ज्ञान अवश्य हो रहा है। पर वेद | 
में समस्त विद्याये होनी चाहिये, इसका बाध तो कोई नहीं कर सकता | यह बात सवसम्मत है । स्वामी दयानन्दजी ' | 
| || 


ने ही नहीं, स्वामी झाङ्कराचार्यजी ने भौ ऐसा ही माना है-- 

_ “महत ऋग्वेदादेः शास्रस्यानेकविद्यास्थानोपड्रंहितस्य प्रदीपवत्‌ सवीर्थोबद्योतिनः सवेज्ञकल्पस्य 
° योनि ठ ९ ४ ~ 

= आ : कारणं ब्रह्म । नहीदृशस्य शास्रस्यर्वंदादिलक्षणस्य सर्वज्ञणुणान्वितस्य स्वेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति”? ॥। 
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(वेदान्त शाङ्करभाष्य १। १। ३ )॥ 





“क 0002. अर्थात्‌" अनेक विद्याओं के खोत क्रग्वेदादि का कर्ता विना सर्वज्ञ जगदीश्वर के कोई नहीं हो सकता ॥ |¦ 
(८५) मानवजीवन के प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश डाळता हो--इस नियम से चारों वर्णों और चारों 
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सगोरम्भ में वेद का अर्थ 
क ST 
७०२५ ल्र EG ee यार 

(७) व्यक्तिविशेषों का इतिहास न हो--इन्द्र-कप्ब-अद्धिरः आदि शब्दों के आगे तरप-तमप 
( CGomparatiVe तथा Superlative (९27९७ ) प्रत्यय हमें वेद में ( ऋ० ७ | ७९ | ३ तथा ऋऽ १ । 
२ ४ मिलते ~ त शेष व्‌ | शब्द वे अ रू को ऱ्ः क्तिवि >> 
८/८ । ४) स्पष्ट मि ते हैं । तरपः तमपू प्रत्यय विशेषणवाची शब्दों के ही आगे प्रयुक्त होते हैं, नकि व्यक्तिविशेष्रों के 
नाम के आगे | इस सं हम समझ सकते हैं कि ये विशेषणवाची शब्द हैं, न कि किन्ही व्यक्तिविशेषों के नाम | 
हथाळीपुलाक-न्याय से यहां हम इतना हो लिखना पर्याप्त समझते हैं । शेष ऐतिहासिक स्थलों के विषय में आगे 
लिखा जायगा ॥ | 

(८) त्रिविध अथो का ज्ञान कराने वाला हो--निरुक्तकार यास्क मुनि के मत में वेद के प्रत्येक 
मन्त्र का तीन प्रकार का अथ होना चाहिये, ऐसा ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने (निरुक्त का प्रमाण दे कर) 
कहा है ( देखो भाष्यविवरण ४० २१, ३२ ) । ऐसी दशा में हमें किसी का भी किया अर्थ सामने आने पर देखना 
होगा कि वह तीनों अर्था को कहता है, या तीनों में से किसी एक को, या तीनों से भिन्न ही कुछ बोल रहा है। 
इस कसोटी से हमें वेदार्थ करनेवाले व्यक्ति की योग्यता का भी पता तत्काल लग जायगा कि उसको वेदार्थ के 
विषय में कहां तक गहरा ज्ञान है ॥ | र: 













( ९ ) ऋषिश्मुनियों की धारणा के अनुकूल हो--जैसा हमने ऊपर यास्क का मत दिखाया, इसी 
प्रकार यास्कसुनि की अन्य धारणाओं तथा अन्य ऋषियों की वेदार्थविषय में जो धारणाएं हैं, उनको लेकर 
वेदार्थ की परीक्षा करनी होगी । जब यास्क प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थ मानता है, तो हमें बाधित होकर वैसा ही 
वेद का अर्थ ग्राह्य समझना होगा, दूसरा नहीं ॥ | 

( १० ) जिसकी एक आज्ञा दूसरी आज्ञा को न काटती हो--विप्रतिषिद्ध बात या तो पागल कहता 
है, या अज्ञानी | सो ईश्वर से बढ़ कर ज्ञानी ओर कोन हो सकता है ! अतः उसका ज्ञान भी परस्पर विरुद्ध कभी 
नहीं हो सकता । यह बात वेद में पूरी लागू होती है। अतः वेद के अर्थ में ऐसी किसी विप्रतिषिद्धता की 
सम्भावना नहीं हो सकती ।। | 

ये सत्र कसौटियां हमने अति संक्षेप से निर्देश-मात्र वर्णन की हें । इस विषय में और भी बहुत कुछ 
कहा जा सकता हे | पर यहां इतना ही पर्याप्त होगा । इन कसोटियों को लेकर ही हमें आगे वेदाथविषय में 


सर्गारम्म में वेद का अर्थ 










कहा जा सकता है कि वेद के कुछ शब्दों को छोड़ कर लोक में उन्हीं शब्दा pe की 
अतः बेद के आधार पर निर्मित भाषा में जो शब्द मनुष्यों द्वारा बोले गये, वे गो र वेद्‌ म आपूर्व 
से युक्त शब्द जो कमी किसी जातिविशेष के मनुष्यों द्वारा बोले नहीं गये, वे वैदिक हैं। इन लौकि वैदिक 


शब्दों का वर्णन महामुनि पतञ्जलि निम्न प्रकार करते हैं-- 





१.--पु० २ ( ऋ० १० । ७१। १ ) में “नामधेयं दधानाः” से यह बात अवभासित होती है 
ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? से यह अवभासित होता है कि वाणी ( वैदिक वा लौकिक ) ऋषियों 
गई', पढ़ाई गई वा निधौरित हुई ॥ 

२.--देखें इसी प्र की टिप्पणी नं० १, तथा पूर्व ए० २ टिप्पणी नं० १ ॥ 
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४६ यजुवेदभाष्य-विवरण-भू मिका 


“केषां शब्दानां ? लौकिकानां वैदिकानां च । तत्र लौकिकास्तावद्‌--गोरश्चः पुरुषो हस्ती 


_ शकुन्तिसुंगो- ब्राह्मण इति ॥ वैदिकाः खल्वपि--शं नो देवीरभिष्टये। इषे त्वोज त्वा । अग्निसीळे पुरो- 
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हितम्‌ । अम्न आयाहि वीतये ॥” ( महाभाष्यारम्भे ) ॥ 
‘No नं मे शा गं मै न गे । उधर 'अश्वो ब्राह्मः 
यहां वैदिक शब्दों मै एक भी शब्द ऐसा नहीं जो लोक में न बोला जाता हा | म 
आदि सभी शब्द वेद में आते हैं । तब स्वभावतः प्रश्न उठता है कि फिर लौकिक और वैदिक शब्दों म भेद क्या 
हुआ £ इसका उत्तर यह है कि वेद की आनुपूर्वी ( क्रम ) नित्य होती है । “अभ्निमीळ पुरोहितम्‌ ; ण्य ए 
रहेगा, “पुरो हितम स्िसीळे” इत्यादि नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वेद्‌ में ये शब्द आरो पीछे कर्मा हाट हो र. | 
लौकिक शब्दों में यह बात नहीं । मीमांसकों ने “य एव लोकिकास्त एवं वेदिका?? ऐसा सिद्धान्त निश्चय किया 
है, उसका अभिप्राय यही है कि सामान्यतया जो शब्द वेद में आये हैं, वही लोक में आते हे । दूसरे शब्दों में 
वेदवाणी की पुत्री देववाणी का व्यवहार वेद के शब्दों को लेकर हुआ। यह बात ध्यान म रखने की है कि वेद 
में कुछ विशेष शब्द आते हैं जो लोक में नहीं आते। यह ज्ञान सृष्टि के आदि में हो सब ऋषि-सुनियों को था, 
उन्हीं के द्वारा आगे भी सबको हुआ ॥ 
लौकिक-वैदिक शब्दों के विषय में अर्थ के सामान्य, विशेष नियमों का ज्ञान प्रारम्भ में ही हुआ होगा । 
आगे अध्ययन अध्यापन का व्यवहार कैसे चला होगा, इसमें सामान्य व्यवस्था तो वही हो सकती है, जो अब है 
अर्थात्‌ विना सिखाये कोई सीख नहीं सकता, किसी न किसी के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान और आगे छौकिक शब्दों के 
अर्थ-सम्बन्ध का ज्ञान भी होना ही चाहिये । अध्यापन की प्रक्रिया में उस समय कोई भेद रहा हो, ऐसा तो समझ 
में नहीं आता । इतना भेद अवश्य रहा होगा कि यतः उस समय भाषा देववाणी थी, अतः उन्हें वेद का अथ 
समझने में अतीव सुगमता थी । प्रारम्भ में वेदार्थं ज्ञान की क्या शैली थी, इस विषय में निरुक्तकार केवळ इतना 
सङ्केत करते हैँ-- 
“साक्षात्कृतधमोण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षातक्ृतधर्भभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सम्प्रादुः” ॥ निरु० १ । २०॥ 


 अर्थात्‌-साक्षात्‌कृतधर्मा ऋषियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, उनको उपदेश के द्वारा वेदार्थ का शान कराया ॥ 
'अग्निमीळे पुरोहिंतं य॒ज्ञस्य देवमृत्विजंम्‌ | होतारं रत्न॒धात॑मम्‌’ ॥ ऋ० १। १। १॥ 
'िश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्रं तन्न॒ आ सुवः ॥ यजु० ३० । ३॥ 


इनमें तथा इसी प्रकार वेद के अन्य मन्त्रों में अर्थ का ज्ञान तत्काल ही हो जाता रहा होगा । इस समय 
भी इनके अर्थ समझने मं कोई विशेष कठिनाई नहीं, न ही लौकिक शब्दों से कोई विशेष भेद है, सित्राय इसके 
कि “अग्निः आदि शब्दों का अथ वेद में केवल इतना ही नहीं होता जितना कि लोक में । मन्त्र उच्चारण करने के 


साथ ही उसका अर्थ हृदयङ्गम हो जाता होगा, जैसा कि इस समय मी हो रहा है | भेद केवळ इतना ही कहा जा 
सकता है कि उस समय वैदिक शब्दों के व्यापक अर्था का ज्ञान प्रायः करके सबको था, क्योंकि आरम्भ में वह 
ऋषियोंके द्वारा सत्रको मिला था | 
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र वेद का अर्थ सब से रि शक्तिग्रह द्वारा ही होना आरम्म हुआ होगा, जैसा कि वर्तमान में भी किसी 
द _ बोलने ने पर उसके वाच्यार्थ है बोध शक्तिग्रह द्वारा होता है। यह भी समझने की बात है कि 
छोरो की ग्रा ना _ गाने पर पदकार ऋषियों ने पदपाटों की रचना की, 
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शाखायें ओर वेदार्थ क 
णमा क री खु 
जिससे वेदार्थे में किसी प्रकार की उल्झन न होने पावे । सामान्य अध्येता छोग वेद के पृथक २ जा :- निक 
निश्चय करने में श्रम सन पड । तब तक भी वेदाथ अपने उच्चतम स्थान अर्थात्‌ पूरी समुन्नत अवस्था में वर्तमान 
था. यही कहना पड़ता है। किसी वेदभाष्य की रचना उस समय तक नहीं रे थी, यही हमें पता लगता है 
वर्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी । वेद के व्यापक अर्थ को ऋषि लोग संकुचित नहीं करना 
चाहते थे । अर्थत ऋषियों में हमें इन पदकार ऋषियों की सर्वप्रथम कृति इस समय मिल रही है। ये पदकार 
ऋषि व्याकरण तथा [नवचनावशद्या क नयमास पूणे पाराचत थ, क्याक विना व्याकरण के नियमों का ज्ञान ह्ये - 2 
पदविभाग हो नहीं सकता । पदकारां के इस प्रयत्न को हम सर्वसाधारण की दृष्टि से वेदार्थ की ओर होने बाळे ' 
यक्लो में प्रथम प्रय कह सकते हें । वाक्याथबोध के विना भी पदज्ञान नहीं हो सकता, अतः वे वाक्यार्थ का भी 

पूरा ज्ञान रखते थे, यही कहना पड़ता है ॥ | 














यहां पदकारों से हमारा अभिप्राय उन पदकारों से है, जिन्होंने सर्वप्रथम मन्त्रों का पदच्छेद करके अर्थः 
ज्ञान कराया । वत्तमान में उपल्म्यमान पदपाठों के रचयिता शाकल्यादि उनकी अपेक्षा बहुत पीछे के हैं। कहने का 
अभिप्राय यह है कि इनसे पूव भी पदविभाग के ज्ञाता वा उपदेष्टा ऋषि अवश्य रहे होंगे | 


| पदकारों ने वेद के भाष्य न करके केवल पदविभाग मात्र का उपदेश किया, इससे यह बात सहज में समझ 


में आ जाती है कि उस समय वेद के माष्यों की आवश्यकता ही नहीं थी ॥ 


शाखाये ओर वेदार्थ 


शाखायें वेद के व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, यह हम पूव सिद्ध कर चुके हें । सम्भव हे इन शाखाओं में से कुछ 
एक पद्कारों से पूर्व की हों, पर बहुतसी तो स्पष्ट ही पदकारों के पश्चात्‌ की प्रतीत होती हें । चाहे ये किसी समय 
की रचना हों । इनमें शातपथादि में कहे जानेवाले मानुषपाठ अथ को दृष्टि से ही बदले हुए समझने चाहिये । 
| अर्थात्‌ मन्त्रों से मन्त्रों का अर्थ समझा जाता है तथा शाखायें विस्पष्टार्थद्योतक शब्दों द्वारा अथ का प्रतिपादन 
करती हैं || सम्पूर्ण शाखायें यज्ञ के लिये बनी हैं । इनका एकांशिक याज्ञिक अर्थ के साथ ही सम्बन्ध हे || 
ऋग्वेद १० | ७१ | ६ में 'खचिविदं सखायं? के स्थान में तै आरण्यक में इसी मन्त्र के व्याख्यान में 
“सखिविदं सखायं’ ( ते० आ १। ) पाठ है ॥ 
यजुबेंद १ । १८ के “ञ्रातृव्यस्य वधाय’ के स्थान में काण्ब संहिता १। ६। २, ३ में “ट्ठिषतो वधाय” 
ऐसा पाठ है । पाठक देखें इन दोनों स्थलों में स्पष्ट ही एक शब्द के अथ को दूसरे से दर्शाया गया है । 
ऐसे स्थल यद्यपि बहुत से दर्शाये जा सकते हैं, तथापि शाखाओं के द्वारा हमें वेदार्थ में अति स्वल्प सहायता | 
मिलती है । जो बहुत सूक्ष्म इष्टि से प्रयत्न करने पर उपलब्ध होती है । वेङ्कटमाधव मी ऋग्भाष्यानुक्रमणी ए० ७७ ० 
मं लिखता हे-- 
“अध्यवस्यन्ति सन्त्राथीनेवं मन्त्रान्तरैरपि । शाखास्वन्यासु पठितैर्वि्पष्टा्ैमेनीषिणः |? ` 
h अब वेदार्थं के विषय में ब्राह्मणग्रन्थ कहां तक सहायक हैं, इस पर विचार करते हैं-- 


ब्राइण-ग्रन्थ ओर वेदार्थं 
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४८ | यजुर्बेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
MR भअ 
थं के साथ सम्बन्ध नम के 
यह तो निश्चित है कि ब्राह्मणग्रन्थ वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं, इनका याशिक अथ क॑ सा ८ i मच 
याज्ञिक- प्रक्रिया का प्रतिपादन है, या विनियोगमात्र ही दशाया ह हे, यह कहना हा गौरव क ही कक 
> अ Se (>> न Co निक 4 ड ध थु ठार 
न्थं ब्द व्यापक औ त अर्था को लिये हये है, जिनमे ज्ञान-विज्ञान तथा 
ब्राझणग्रन्थो का यज्ञ शब्द व्यापक और विस्तृत अर्थी को छ ३ न de २४२१) 
बातों का समावेश हो जाता है | उदाहरणार्थ यजुबंद के १८ व अध्याय भ न का न वि चेन 
द्वारा गणित को भी बतला दिया है । “मुद्राश्च मसूराश्च यवाग्च? इत्यादि से पाथिव पदाथा कामा न्‌ 
कस्पन्ताम्‌? ( मं० १२ ) से ही प्रकट किया है ॥ | 
अत्र यज्ञ शब्द का अर्थ यदि संकुचित होता तो इस १८ वे अध्याय को महच्च कुछ भी न होता । यही 
द ~ थु य ३ » 201 ली ८ ८. 
ब्राह्मण ग्रन्थों की उपयोगिता है कि उन्होंने उसको स्पष्ट किया, यथा “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं” इससे “यज देव 


पूजासङ्कतिकरणदानेषु’ यज धातु के सब अर्थ आगये । इसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थी को मी नाइन सस 
स्पष्ट किया गया है | इनमें सृष्टि के विकास पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला गया है, पर है यह संब दा | 
सुख्यतया इनका प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है) अन्यथा विनियोग विधायक शास्त्र अपना बिषय छोड़कर ग 
दासीन्नो सदासीत्‌? ( ऋ० १० | १२९। १); जो न यजुर्वेद का मन्त्र हे, न इसमें जिसका विषय आता हु 
उसकी व्याख्या करने के लिये क्यों प्रवृत्त होते (श० १०। ५ | ३। २४० ५२५) ! “आस्या इस आसीत्‌ 
“सदेवेदमग्र आसीत्‌?” इत्यादि वाक्य सृष्टि की गूढ पहेलियों को सुल्झाते हैं । इसके अतिरिक्त वैदिक शब्दों के 
अर्थ यौगिक प्रक्रिया के अनुसार करने का नेरुक्तसूत्र अर्थात्‌ निर्वचन-विज्ञान भी हमें इन ब्राह्मणग्रन्थों से ह मिळता ह्‌] 
इनके भीतर सहसों वैदिक शब्दों का अर्थनिर्वचन और पर्याय सम्बन्ध प्रकट कर दिया गया है । वेद के शब्दों 
के साथ सृष्टि का क्या सम्बन्ध है, इसका ब्राह्मण ग्रन्थ प्रतिपादन कर देते हँ । उदाहरणाथ देवत प्रक्रिया के अनुसार 
सृष्टि के तीन विभाग हैं, वे हैं प्रथिवी, अन्तरिक्ष और चौ । इन तीन शब्दों से यास्क ने इन स्थानों में रहने वाली 
सारी दिव्य शक्तियों का ग्रहण किया है और इसमें सृष्टि का विभाग अच्छी तरह से आ जाता हे । इनक [लिय 
शब्द का होना भी आवश्यक था, ऋषियों की प्रक्रिया के अनुसार तो “भू: भुवः स्वः” ये तीन शब्द इनके लिये 
पर्याप्त है । परन्तु यास्क ने “चत्वारि वाकू परिमिता पदानि” पर चत्वारि पद के अर्थ करते हुए बतलाया है 
कि जो बाकू प्रथिवी में, वह अग्नि में, वह रथन्तर साम में; जो अन्तरिक्ष में, वह वायु में, वह वामदेव्य में; जो 
द्युलौक में वह आदित्य में, वह बृहती में ( द्र० नि० १३ । ९ )। इनमें तीनों पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर आदित्य का 





रथन्तर वामदेव्य और बृहत्‌ के साथ क्या सम्बन्ध है, इसको ब्राह्मण स्पष्ट करता है कि रथन्तरादि वाचक हैं और 


प्रथिव्यादि वाच्य हैं। यथा-- अयं वे प्रथिवी छोको रथन्तरम्‌”? ( ऐ० ८।२), “उपहृतं रथन्तरं सह 
ए्रथिन्या” ( श० १ । ८ । १ । १९ ) ऐसे वर्णन अनेक प्रकार से पाये जाते हँ ॥ 


| इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से जहां सृष्टि आदि का ज्ञान होता है, वहां वेद के शब्दों की अनेकाथता का 

भी बोध होता है । ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रक्रिया के अनुसार वेदों का अथ संकुचित नहीं रह जाता। ये किस मन्त्र 

से किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, उसका तथा उसके पात्र का वर्णन करते हैं । साथ में उस क्रिया का लाभ 

बतलाते हुए प्रतिज्ञात मन्त्र की यरप्रक्रिया के साथ सङ्गति दर्शा देते हैं । ये तीनों बातें एक दूसरे से इतनी संग्छिष 

ओ। हैं कि विश्लेषण करने में कठिनता होती है, परन्तु ये बातें किस पर निर्भर हैं, और इनके विस्तार का आधार क्या 
हक है, यह विचार उत्पन्न होने पर मानना पड़ेगा कि इनके आधार वेदमन्त्र हें । फिर जब इनसे इतना विस्तार इन्होंने 
 कियाओऔर सङ्गति लगाई, तो स्पष्ट ही ये उसके व्याख्यान हुए । इसी प्रकार सत्र ब्राह्मणग्रन्थ किन्हीं न किन्हीं 
 तेदमन्त्रों के अंशो का व्याख्यान अबश्य करते हँ, किन्तु इनके समझने में कठिनाई इसलिये होती है कि वह प्रक्रिया 
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ओ। १, विदित रहे कि व्याकरण केवल शब्दनिर्वचन हे । निरुक्त और ब्राह्मण ग्रन्थ अर्थनिर्वचन हैं, अर्थात्‌ अर्थ 
ओ। को लक्ष्य में रखकर निर्वचन किए गये व्याकरण और 2 
SE Te NL भार RR इस स रहस्य क | जानकर गो ते खाते 
विवेचन वेदवाणी वर्ष ९, सन्‌ १ विशेषविवेचन आगे “यास्क ओर वेदाथ” प्रकरण के आरम्म से देखें। पूरा 
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१३२ से १५२ में हमारे लेख में देखें ॥ 
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लुप्त होचुकी दे, परन्तु हँ वेद के व्याख्यान, जैसा कि ऊपर कहा जा 
ग्रन्थों को वेद का व्याख्यान ग्रन्थ कहने का है ॥ 

निरुक्तकार यास्क सुनि ने भी यत्र तत्र “इति च ब्राह्मणम्‌? 
की पुष्टि में ब्राह्मणग्रन्थों को उपस्थित किया है | इससे भी हमें ब्राहाणग्रन 
है, यही कहना होगा || 


यहां पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ब्राह्मगग्रन्था में वेदार्थे का निर्देश प्रायः मिळता 
जिसके अभी बहुत कुछ विस्तार ओर व्याख्यान की आवश्यकता है । यह होते ह्ये भी इम इन्हें वेद के भाष्य 
नहीं कह सकते, हां वेदार्थापबूंहक कह सकते हैं । जो लोग इन ब्राह्मणग्रन्थों को “विनियोजकं त्राह्मणम्‌? केवल 


विनियोजक मात्र मानते ह ( जिसका कारण व्राहाणग्रन्थों के आज तक उपळभ्वमान भाष्य वा टीकायें हैं ), वे 


महानुभाव त्राझणग्रन्थ वेदाथ के विषय में भ्रामं गच्छन्‌ तृणं स्प्रशति 
के अनुसार 
नहीं, ऐसा मानते नुसार कुछ सहायक 


। वर्तमान भाष्यां को देखते हुए ओर ब्राह्मणग्रन्थों पर विस्तृत प्रकाश के अभाव में अभी यह 
नात सवथा निराधार नहा कहा जा सकती । दातपथत्राह्मण में यजुवेंद के कुछ अध्यायों की व्याख्या और जैमिः 

पांनपद्‌ ब्राह्मण स आव्यात्मक अर्था पर पयात प्रकाश हमें मिळता है, शेष ब्राह्मणों में कहीं कहीं। ऐसी अवस्था 
म॑ व्राझणश्रन्थ वद्‌ के व्याख्यान होते हुये भी वेदार्थ के निर्देश बताने वाले भले ही कहे जा सकते हैँ, वेदार्थ के 
सीधे प्रतिपादक नहीं, यह बात सर्वथा ही अतथ्य हो, यह बात नहीं । इसमें कुछ अंश तक सत्यता अवश्य है। 
ब्राह्मण ग्रन्थो का यह पक्ष सी विचारणीय अवश्य है। महर्षि दयानन्द अभिमत पक्ष हमने ऊपर दर्शाया है कि 


वह नर बद क व्याख्यान रूप ग्रन्थ है । इसमें किसी को कुछ भी वक्तव्य नहीं रह जाता । परमात्मा ने चाहा 


ता हम इस विषय पर काळान्तर मं पथक विस्तृत विचार उपस्थित करेंगे ॥ 


[रण्यक-उपनिषद्‌ और वेदार्थ 


आरण्यक ग्रन्थ जो कि व्राह्मगग्रन्थों के ही एक भाग हैं, उनमें वानप्रस्थियों के कर्तव्य यज्ञादि क्मौका : 
उल्लेख है, जैसा कि आरण्यक नाम से ही स्पष्ट विदित होता है । उपनिषदे इन्हीं आरणप्यकों का एक भाग हैं, जिनमें 
विशेष रूप से ब्रह्म का विचार किया गया है । इनमें वेदमन्त्रों के साक्षात्‌ अथे उपलब्ध नहीं होते ( जैमिन्युपनिषद्‌ 
त्राण तथा अन्य कुछ स्थलों को छोड़कर ) । कहीं २ प्रसङ्गतः किन्हीं मन्त्रों का आध्यात्मिक अथे लिखा गया है, ५ क 
जो कि न होने के बराबर है । अर्थात्‌ इनमें कतिपय मन्त्रों का अर्थ आध्यात्मिक दिखाया गया है, प्रधानतया | 
इन्होंने वेद के आध्यात्मिक अर्थ को गौण ही माना है, क्योंकि इनके काल में वेद प्रधानतया कर्मकाण्ड के ग्रन्थ | हे 
माने जाने लगे थे। इसीका सङ्केत “यया तदक्षरमधिगम्यते” में मिलता है। अतः ये ग्रन्थ भी वेदार्थान में दु. | 
उपयोगी होते हुये भी साक्षात्‌ वेदों के भाष्य नहीं कहे जा सकते अर्थात्‌ वेद्‌ के भाष्य नहीं हैं। यह ठीक है कि | 
उपनिषदे अनेक स्थलों में ब्राह्मगग्रन्थों की अपेक्षा हमें वेद के आध्यात्मिक अर्थ का ज्ञान अधिक उत्कृष्टता से |. कट 
कराती हँ, चाहे वह इतना स्पष्ट न हो, जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके ॥ टी 
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श्रौत और गट्यसूत्रों में ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर ही मन्त्रों के विनियोग अपने २ विभागानुसार दाये हैं, 
भगात्‌ आध्वयव कमे का प्रतिपादन कात्यायन श्रौत करेगा, तो आश्वलायन होत्र कमे का, लाव्यायन अदा 
कम को ही कहेगा | इसी प्रकार अन्य श्रौतों के विषय में समझना चाहिये । ६ इनका काम केवर इतना ह ह | 


ग्‌ है | RS SVC 
हसूत्रों में मी तत्तत्‌ मन्त्र से तत्तत्‌ क्रिया का विधान किया गया हे ।. श्रौत और गह्य कवळ इस अश २९ १ 5 





७० यजुवेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 298 











MRE 
भले ही सहायक हो सकते है कि तत्तत्‌ क्रिया और तत्तत्‌ मन्त्र का परस्पर स कितना र द जहां 
तक दोनों की समानता दीख रही हे, बस उतना अथ वेद का ये गृह्य और श्रोत र Ce ह यही 
समझना चाहिये । धर्भसूत्र वैदिक आचार और व्यवहार का निरूपण करत हैं, यहा इनका क सेतो 


हः महाभारत मी यत्र तत्र वेदार्थ का निर्देश करता है ॥ 

i र 
दाद्क-उपाङ्क तथा अन्य आफँग्रन्थ और वढदाथ 

| निरुक्त तथा व्याकरण के विषय में आगे पथक्‌ निरूपण करेंगे । शेष वेदाङ्ग वेदाथ में अपने २ विद्या 


सम्बन्ध से सहायक कहे जा सकते हैं । कल्प के विषय स ऊपर कहा जा चुका हे | शिक्षा उच्चारण भेद से कहाँ २ 
अर्थ का भेद दर्शाती है। छन्दःशास्त्र मन्त्र के पाठों का परिमाण वा अक्षर-गणना हारा वाक्यार्थ-बोध में सहायक हे । 


तवर्भसे यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिमालुपं ने॥ ऋ० ६।१६।१॥ 


इस मन्त्र का ऋक सर्वानुक्रमणी में “वर्धमाना गायत्री? (६+७+८ ) छन्द माना है । सामवेदीय निदान- 
सूत्र तथा उसके टीकाकार (८+५+८ ) गिपीलिकामध्या गायत्री मानते ह । कारण इसमे कवर इतना ही है कि 
जब त्विसम्ने यज्ञानां? एक पाद मानें तो आगे होता विश्वेषां हितः? में सात अक्षर होते हंँ। इस रीति से. यह 
वर्धमाना गायत्री हो जाता है। जब “मग्ने यज्ञानां होता? इतना पाद माना जावे तो यह ८ अक्षर का पाद दन” 
कर. आगे ५ अक्षर का पाद रह जाता है, तब यह “पिपीलिकामध्या गायत्री छन्द बन जाता है। हाता” पद्‌ के पूर्वान्वयी 
वा उत्तरान्वयी होने में अर्थे में अवश्य मेद पड़ता है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म हो। इस प्रकार उन्दा-मंद ल अथ 
भेद के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । छन्दोविषय में विस्तार से प्रथक्‌ लिखा जायगा ॥ 


4 वेद में आये ज्योतिष्सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान को ज्योतिषशासत्र दर्शाता हुआ ज्योतिविज्ञान द्वारा वेदाथ म॑ 
डू सहायक है । वेदभाष्य इन वेदाङ्गों में से ( निरुक्त को छोड़कर ) किसी को भी नहीं कहा जा सकता हे । दशानशास्त्र 
मी, अपनी २ मिन्न २ विद्याओं के तियत अंशों वा बिज्ञान द्वारा, वेदार्थ के समझने में उपाङ्गतया ही तो सहायक कहे 
जा सकते हैं । प्रमाणप्रमेयपदाथविभाग, कार्यकारणप्रकृति का निरूपण, चित्तवृत्तिनिरोध, यज्ञ-यागादि द्वारा आत्म- 
कल्याण तथा ब्रह्मप्राप्ति के विविध उपायों के निरूपण द्वारा ही तो वेदार्थे में सहायक कहे जा सकते हैं। स्वयं सीधे 
तो वेदार्थे के प्रतिपादक नहीं कहे जा सकते ।। 


| क्राषियों ने सीधा सरल वेदार्थया वेदमाष्यक्यों नहीँ किया! 


Ee ह पर क उठना स्वाभाविक है कि ऋषि लोगों ने वेदमन्त्रों का सीधा सरळ अर्थ, वा दूसरे 
ओ  बाब्दों मे वेदमाष्य, क्यों न कर दिया, जिससे प्रत्येक जिज्ञासु को वेदार्थ का यथार्थ बो की 
है 2८ ०८ कोई १ कस क र्‌ 
अ | $ नाधा उपस्थित न होती | सुको वेद ध होजाता, किसी प्रका 
हमारा हु यह कहना है कि ऋषि लोग वेदभाष्य कर सकते थे, और एक से | 
र हाय हला अभौष्ट ही न था | इसका मुख्य कारण यह है कि वेद “सर्वज्ञानमयो हि सः~- सम्पूर्ण 
पो ना हैं, यह ऋषि लोगों की निश्चित धारणा थी । किसी भी व्यक्ति को. 
' | हां ज्ञान वा विद्या के अरि 
वा आचार्य हो सकता दै । हमारी इस « RR अधिक से अधिक विभागों का विशेषज्ञ एक ऋषि 


sr 


जामांन आद ऋषयां ने विद्या के एक २ विभाग ह को  छेकर 
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ऋषि ने सब विद्याओं का पूण ज्ञाता होने का दावा नहीं किया । जब एक व्यक्ति चाहे वह ऋषि हो या मुनि >. 
हो या बड़े से बड़ा विद्वान्‌, सब विषयों का ज्ञाता कदापि नहीं हो सकता, तो भला वह वेद का सम्पूर्ण अर्थ कर भी 
कैसे सकता है । इसीलिये ऋषि-म॒नि वेदों के भाष्य न कर गये, क्योंकि वे समझते थे कि वेद के ज्ञान की इयत्ता 
नहीं हो सकती । यद्यपि वेद की इयत्ता ( चार विभागों में ) नियत है, पर उसके अर्थ की इयत्ता का अवधारण नहीं 
हो सकता । जैसे ईश्वरीय पदार्थ वायु-अभि-जल-विद्युत्‌ आदि को मनुष्य के मस्तिष्क ने बहुत कुछ वश में किया है 
और उससे अपनी इच्छानुसार काम ले रहा है, पर ये पदाथ सम्पूर्णतया मानव मस्तिष्क में कभी नहीं आ सकते 
क्योंकि ये ईश्वरीय हैं । जब भोतिक पदार्थों का यह हाळ है तो भला ईश्वरीय ज्ञान कातो कहना ही क्या, वह अत्यज्ञ 
मानवकं बरा में केसे आ सकता है ? जैसे हमारा शरीर परिमित हे, इयत्ता वाला है, पर उसके अङ्क मस्तिष्क में 
आने वाले विचार वा ज्ञान की इयत्ता का निर्धारण तो नहीं हो सकता ॥ 
यास्क के निरुक्त में वा?) शब्द इसी वात का द्योतक है । यास्क निर्वेचन करते समय जो “वा? शब्द का 
प्रयोग प्रायः करता है, उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि यास्क को अपने ही कथन में सन्देह हो रहा है । 
निर्वचन-विद्या का यह विज्ञान सहज में प्रत्येक को समझ में नहीं आ सकस्ता । यहां हम एक दृष्टान्त द्वारा इस बात 
को स्पष्ट करने का यक्ष करते हं--- 
मीमांसाभाष्य अ० ३ पा० ३ के सप्तम बलावलाधिकरण में-“एन्द्र्था गाहेपासुपतिष्ठते । अत्र 
चिन्त्यते किभिन्द्रस्य गाहेपत्यस्य वोपस्थानं कत्तव्यसित्यनियम उत गाहपत्यस्यंब ॥' "`" ``" यस्तु 
` गार्हपत्यश्रबणा देवार्थ: प्रतीयते, स लिङ्गेन बलीयसा परित्यक्तो भवति । नासावुपस्थानेन सम्वध्यते । 
तदा हीन्द्रं गाहेपस्यशव्दोऽभिव देदस्रिसमीपं बा” ( सी० शा० भा० प्० ८२३, ८२८ पूना सं० ) ॥ 
यहाँ पर सिद्धान्त में उपयुक्त वाक्य से गाहपत्य अभि का ही उपस्थान होता हे । यहां 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे ( ऋ० ८। ५१।७)॥ 
इस ऋचा का देवता इन्द्र है । ऐसी अवस्था में इन्द्र का अथे “गाहंपत्यामि” हो तभी तो विनियोजक 
वाक्य का अभीष्टार्थ सिद्ध हो सकता है, तभी गाहपत्याप्रि का उपस्थान होना सम्भव है। अब इन्द्र से गाहपत्याझि 
का अर्थ विना यौगिकवाद के कैसे छिया जा सकता है, क्योंकि यहां सत्यवसरे प्रसिद्धाथ इन्द्र” का व्याग और 
प्रकरणानुशुण होने से “अभि” अर्थ का ग्रहण विना यौगिकवाद्‌ के होगा ही केसे १ 
तात्पर्य यह है कि मीमांसक्रों का सिद्धान्त है कि “शुणाद्वाप्यभिधानं स्यात्‌ सम्बन्धस्य शास्त्रहेतु 
त्वात” ( सीसां० ३। २। ४) गुणसंयोग से भी शब्द अर्थाभिधायक होता हे, यह सवसाधारण नियम इस 
जैमिनीय सूत्र में बतलाया है । वह गुणसंयोग ऐश्वयं को लेकर जिस प्रकार इदि? धातु से सम्पन हो रहा है, उसी 
` प्रकार दीसिरूप गुण को लेकर 'इन्धी? धातु से मी सम्पन्न होता है ॥ हु 
इसी कारण से “गुणवादस्तु” ( सीसां० १ । २ । ४७ ) इत्यादि स्थलों में भी गुण को लेकर शब्दा का. 
निश्चय होता है, ऐसा मीमांसाशासत्र का सिद्धान्त हे ॥ 5 3०० 
अब यहां पाठक थोड़ा ध्यान से विचार करें कि जब हम यास्क के निवेचनों को देखते हैं तो आपाततः र RC सुख 
साधारण व्यक्ति को वे व्यर्थ से प्रतीत होने लगते हे, या उसके मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि यास्क को व - 
सन्देह रहा कि कोन सी धातु से निर्वचन करूं । हमारा यही उदाहरण अर्थात्‌ इन्द्र! शब्द इसका पूरा समा... 
कर देता है । . क 
देखिये यास्क ने--निरु० १० । ८ में--इन्धे भूतानीति बा” । ८७ छ हा ल... 
ऐसी व्युत्पत्ति दर्शाई है । यही निर्वचन ब्राह्मणग्रन्थों ( शतपथ ब्रा० १४ | ६ | ११। ९ ) डॉक ` 
१. इस विषय सें आगे ए० ५४ पं० २९ पर देखें ॥ | 
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इसी प्रकार दशपादी उणादिवृत्ति ८ । ४६ में भी इन्ध घाठ से व्यु त्ति हे है 
कक “इन्धेदेकारो5न्त्यस्य निपात्यते । इन्धते इध्यते बा तेजोभिरिति इन्द्र: ॥ हे 
ऱ्य ( प० ३१६, सरस्वती भवन संस्करण ) ॥ 


० २10 क के इस विद्या के साक्ष त्‌- 
इससे यास्क के निर्वचनविज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ म॑ आ जाता हे । यास्क रस वि ळे ८ क्षा 
किक अर्थ यही है कि वेदार्थ 


कर्ता थे, इसी से उन्होंने वेदार्थं को बान्धा नहीं, क्योंकि “अनन्ता वै वेदाः” का वास्ता" बा ऋषियों मे नि 
बान्धा नहीं जा सकता । यह हे कारण जो व्राझ्णकार-वेदाङ्ग-उपाङ्जों के बनाने वाले 00 % चद 
भाष्यो का निर्माण न किया | ये कर नहीं सकते थे, या करने को आवश्यकता नहीं समझते में, यह शल नहीं 
स्त थी, अपितु पूर्णतया हो ही नहीं सकता, यह उनकी धारणा थी ॥ 
| इसी बात को लेकर तो वेङ्कटमाधव ऋग्माष्यानुक्रमणी में कहता है-- 

संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधुनातनाः ॥ ४० ७४ ॥। 

तस्मान्नाउपश्रुतेमेन्देः कार्यो वेदार्थनिणय: ॥ ए० ७७ || 

शाकल्यः पाणिनियास्क इत्यगर्थेपरास्जय; । 

> ९ 
यथाइाक्त्यनुधावन्ति न सव कथयन्त्यसी ॥ प्र ७४ ॥ 
अर्थात्‌--आजकल के विद्वान्‌ संहिता का चतुर्थांश जानते हैं । इसलिये अव्पश्रुतों को वेदार्थे का निर्णय नहीं 

करना चाहिये । झाकल्य+ पाणिनि और यास्क, ये ऋग्वेद के अर्था' के ज्ञाता हैं, परन्तु ये भी यथाशक्ति अर्थ का 
प्रतिपादन करते हैं, सब नहीं कहते ॥ 











| ऋषि दयानन्द के भाष्य में ही आपको यह विशेषता मिलेगी कि उन्होंने वेद के अर्थ को संकुचित नहीं 
| > किया, अपितु आए क्रषि-मुनियों की शैली के अनुसार व्यापक अथा का निर्देश अपने संस्कृतपदार्थ में किया है | 
क अन्य सभी भाष्य इससे शून्य हैं । इसीलिये हम उसे नेरुक्तप्रक्रिया का वेदभाष्य कहते हैं । उससें कहीं कहीं यास्क 
Ei सुनि के दर्शाये पथ पर चलकर निरुक्त से भी अधिक निर्वचन किये हैं । यह इस भाष्य की अपूर्वता है, जिसे हर 















! यका कोई नहीं समझ सकता ॥ 
| हम निरुक्तकार यास्कसुनि को ( जिनके भाष्य उपलब्ध हैं उनमें ) -प्रथम वेदभाष्यकार मानते हैं । अतः 
यहां वेदाथ के विषय में निरुक्तकार की धारणाओं का निरूपण संक्षेप से करते हैं-- 


यास्क ओर वेदार्थ 


FF. निरुक्त अथनिबचन शास्त्र है । 
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~. 
(11 ) प्रपञ्च 1 (07)प्रप्रहदयमै- त 


““तान्यवयवप्रत्यबयवविभागपूर्वकं 
प्रकरण प्र० २९ त्रिवेन्द्रम संस्करण ) ॥ 


अर्थात अवयव-यत्यवयव के विभागपूवक स्वर-वर्ण और मात्रादि के भेद से अर्थ के निर्वचन के लिये 
निरुक्तशात्र के निवचन हँ || 


(111) निवंचन शब्द का मुख्याथे वा पर्याय 'अन्वाख्यान? शब्द है ।। 


“निर्वंचर्न नाम अथस्यान्वाख्यानम्‌?' ( अन्नंभट्ट माषिक सूत्र ३ । ६ की व्याख्या में ) ॥ 
(1ए ) एक और प्रमाण भी स्वयं यास्क का है, जो बड़े ही महत्त्व का है-- 


“तस्योत्तरा भूयसे निर्वेचनाय” । यह स्थल निरुक्त में बार २ आता है। निरुक्तकार मन्त्र का अथ कर 
चुकते हैं तो कहते हँ--पूर्व प्रदर्शित अर्थ को अधिक स्पष्टता से दर्शाने के लिये उत्तरा ( आगे वाढी ) ऋचा (मन्त्र) 
उपस्थित किया जाता है । अर्थ को लक्ष्य में रख कर ही यास्क भिन्न २ निर्वचन दर्शाते हैं, यह स्पष्ट है ॥ 


( ए ) अब हम यास्क के निवचन प्रकरण का मुख्यस्थल भी पाठकों के समक्ष रखते हैं, जो. ऊपर के 
प्रकरण समझ लेने पर सुगमता से समझ में आ जायगा । निरुक्तकार कहते है-- 


तानि चेत्‌ ससानकसोणि समाननिवेचनानि, नानाकसोणि चेन्नानानिवेचनानि, यथाथं 
निवेक्तव्यानि” || ( निरू २। ७ )॥ 
अ्थातू--यदि बे शब्द समानार्थक हों, तब उनका निवचन मी समान होगा, यदि भिन्न अर्थ वाले हैं, तो 


निर्वचन भी भिन्न होंगे । अथ का अनुसरण करके ही निर्वचन करना चाहिये । यहाँ समानकर्माण का अथे 
हे समानाथानि ॥ | 


कितना स्पष्ट लेख हे । इसीलिये निरुक्तकार ने इस प्रकरण के आरम्भ में “अथ निवेचनमू? कह कर 
अथेनित्य: परीक्षेत? तथा “यथाथ विभक्तीः सन्नमयेत्‌? ऐसा कहा । अर्थात्‌ जहाँ प्रकृतिप्रत्यय का बोध न हो रहा 
हो, अर्थ ठीक न बैठे, वहाँ अर्थ के अनुसार निर्वचन करना चाहिये ओर इस प्रकार उपयुक्त स्थिति में अथानुसार 
विभक्ति का परिवत्तन भी कर लेना चाहिये ॥ 


क्या यास्क के निवचन बेहूदा हें ! 


विदित रहे कि निरुक्त ४, ५, ६, अध्याय नेगमकाण्ड हे । अनवगतसंस्कार शब्दों के निवंचन का प्रकरण 
है, अर्थात्‌ यह वह प्रकरण है, जिसमें प्रकृति-प्रत्यय का स्पष्टतया कुछ भी बोध नहीं होता । अर्थ-प्रकरणादि के 
आधार पर निवचन करके अर्थ दर्शाया गया है। जब यास्क ने स्वयं कह दिया कि इस प्रकरण में प्रकृति-प्रत्यय 
का बोध नहीं होता, ओर अर्थ के आधार पर निर्वचन किये हैं, तो उन निवेचनों को बेहूदा- पागलपन-झक आदि 
कहना अपनी मूखंता प्रकट करना है ॥ | 
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वरव IC 
स्वरवणमात्रादि भेदेनाथैनिवँचनाय निर्वचनानि? | ( षडङ्ग 












चतुर्थ अध्याय के उपक्रम में अर्थनिर्वचन के सिद्धान्त का प्रतिपादन निरुक्तकार इस प्रकार आस्स | 
Br "फे र र क 2 | 
“तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः, अनवगतसंस्कारांश्च निगमान्‌’ का यही अथ हे कि यहां से आगे अनेकाय 
वाले एक शब्दों का निरूपण करेंगे, जिनमें कि संस्कार ( प्रकृति प्रत्यय का भेद ) अवगत ( शात ) नहीं हो रह चु 
दूसरे शब्दों में जिनमें व्याकरणानुसार प्रकृति प्रत्यय का शान स्पष्टतया विदित नहीं हो रहा, उनका हम 
( निरुक्तकार यास्क ) निर्वचन करेंगे । इस सरल और सीधी .सी, पर मौलिक बातको न हि पाश्चात्य 
स्कालरों, वा उनके उच्छिष्टभोजी भारतीय रिसर्चर्कालरों ने, यास्क के निवंचनों को 8 कह डाला, 


सौ र काशीनाथ राजवाडे ने अपने. निरुक्त ( पूना भण्डारकर इस्टीच्यूट संस्करण 
खा हे--- Sg | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammm u. Digit 








MT 
(ED) भूमिका पु० ४०-४१-- 110 Nirukta method isa strange 0716, it hardly deserves 


the name 0 शास्त्र 07 8Ci6nc०" "` "" "`" "`" it isnot a Science, but travesty 01 Seience'""* अपि I vent- 
ure to say that the Nirukta method of derivation is absurd and yet it has heid 108 ground 
to this १810100101 Numbers of Etymologies in the Nirukta seem 391881688'“"""' derivations 


are really inventions.” ( पु० ४१ से ४३ ) || 

अर्थात---/निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है, कि इसे शास्त्र च विज्ञान वा विद्यास्थान का नाम नहीं दिया 
हे ०००.०००.००००. निरुक्त का निर्वचन 
का प्रकार एक भ्रममात्र है या मानवमस्तिष्क का व्यर्थ प्रयोग 00402: 0 में साहस से कह सकता हूँ कि 
निरुक्त की निर्वचनविधि बेहूदा ( मूखंतापूर्ण ) हे, और फिर भी यह आज तक अपना स्थान बनाये हुये छ | र °° 
--------"निरुक्त में बहुत संख्या में निर्वचन मूर्खतापूर्ण हैं, क्योंकि वे निर्वचन के गळत सिद्धान्त पर आश्रित हैँ । 
.----------"इस सिद्धान्त के आश्रय से बहुत से निर्वचन घड़े गये हैँ ॥” 

इन विचारों का खण्डन डा० भण्डारकर, डा० स्कोल्ड, डा० लकमण स्वरूप ने किया है ( डा० लक्ष्मण स्वरूप 
निरुक्तभूमिका ४० ५६ से ५७ )। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने यद्यपि काशीनाथ राजवाड़े का प्रतिवाद किया है, पर 
स्वयं २२५ निवेचनों को दुर्बाध बतलाया । डा? वर्मा का लेख इस प्रकार है-- 

‘Tasks was so much of an etymologist that his 01820 for etymology overpowered, 


opslaved and crushed his imagination, for poverty of his imagination is remarkable. 
Owing to this serious defect, he is driven, not only to offer supperfluous and Unnetessary, 
but also loose, unsound and even wild etymologies. ( Etymology of 98 पृ० ८ ) ॥ 


अर्थात--““यास्क इस प्रकार का अतिमात्रा निवंचन कर्ता था, कि निर्वचन करने में उसके पागलपन ने 
उसकी” विचारशक्ति को, कल्पनाशक्ति के कारण परे फेक दिया था । यह बात ध्यान देने योग्य है । उसकी इसी 
भारी कमी के कारण उसके निर्वचन न केवळ व्यर्थ और अनाबश्यक हैं, अपितु शिथिल, दोषपूर्ण और भद्दे मी हँ? || 
पाश्चात्यों के अनुगामी ये लोग इसीलिये श्रान्त हैं कि इन्हें यासक को प्रतिज्ञा पर आस्था नहीं । वह उनके 
मस्तिष्क में घुसती नहीं कि इस प्रकरण ( निरुक्त अ० ४ से ६ तक ) में यास्क ने उन्हीं शब्दों का निर्वेचन दर्शाया 
है जो अनवगत संस्कार हैं अर्थात्‌ जिनका प्रकृति प्रत्यय नहीं दिखाई देता ॥ इसी लिये यास्क ने इनके निवचन | 
अर्थ के आधार पर किये । जब यास्क ने स्वयं आरम्भ में कह दिया कि इनका प्रकृति प्रत्यय विदित नहीं हो रहा, 
तब यास्क पर आक्षेप करना अपनों अहता ही प्रकट करना है । यह भी विदित रहे कि यासक फे ४, 5, ६ 
अध्यायों को छोड़कर अन्य अध्यायों के निर्बचनों पर इन लोगों ने आक्षेप नहीं उठाये । इसमें रहस्य यही है जो 
इनकी समझ में नहीं आया ।इसी से निरुक्त का “वा? संशयबोधक है, इस शंका का उत्तर भी आ जाता है। | 
आगे हम वेदार्थ के विषय में यास्क के अभिमत सिद्धान्तों पर प्रकाश डाळते हैं -- 
. यास्क ने यद्यपि किसी भी वेद का भाष्य नहीं किया । पर उसने वेद के अर्थ करने की शैली बहुत ही 
उत्कृष्ट रीति से दशाई हे । इसीलिये निरुक्त को वेदाङ्ग को प्राति हुई । इसको भूमिका में यास्क ने इस ग्रन्थ के 
बनाने के प्रयोजनों का बहुत ही सुन्दर निरूपण किया है-- इसके विना न पदविभाग हो सकता है, न अथ का 


शान; मन्त्र के देवता का ज्ञान भी इसके द्वारा ही होता हे” इत्यादि अनेक प्रयोजन बताये ॥ 





Mr ee 
ह यह रे कि के ने हमें वेदाथ की जो शैली बतलाई, वह उससे पूर्व शाकपूणि आदि अनेक नेरुक्ता- 
चायाँ द्वारा आविष्कृत होकर यास्क के समय में परिमाजित वा पूर्ण हुई । निरुक्त में हमें वेद का अर्थ अपने 
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TT याला ०७ पण पण ८ म 0006. 
इत बचनों के अनुसार यास्क वेद को अपोस्षेय ओर नित्य मानते हे । निरुक्त में जितना भी अथ वेदमन्त्रों 
का मिळता है, वह पूर्वोक्त सिद्धान्तों के विपरीत कदापि नहीं हो सकता, इसी परिणाम पर प्रत्येक को पहुँचना होगा ॥ 
( २ ) प्रत्येक मन्त्र का अथ आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधियज्ञिक इन तीनों प्रक्रियाओं में होता है 
००७ ब्ध टि ~ व्‌ व ९ ~ य्‌ ७» oe न ~ ~ 
जिसके विषय में उपलब्ध होनेवाले वर्तमान वेदमाष्यकारों में सबसे प्रथम वेदभाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी ने लि 
है कि ( यास्क के मत में प्रत्येक मन्त्र का अथ तीन प्रकार का होता है ) । तद्रथा-- 








“सर्वेद्शनेषु च सर्व अन्त्रा योजनीयाः। कुतः स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वेसन्त्राणां त्रिप्रकारस्य 
| विपयस्य प्रदशनाय अर्थ वाच: पुष्पफलमाह! (निरु० १ । २०) इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात”॥ 
| स्कन्द्‌ निरु० टी० ७। ५ भा० ३ पु० ३६, ३७ ॥ 

इसलिये जो भाष्य तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ नहीं बताता, यास्क के मत में वह ग्राह्य नहीं झो सकता ॥ 

0 > तर i पेर... विद्यते र 

( ३) “अथापीदसन्तरेण RE प्रत्ययो न्‌ ११ ( निरू० १ । १५ ) इससे यास्क ने दर्शाया 
कि वेद-मन्त्रों का अर्थ निरुक्त वा निबचनविद्या के विना कदापि ठीक २ नहीं समझा जा सकता । अतः हमें निर्वचन 
के आधार पर मन्त्र के वास्तविक अर्थ तक पहुँचना होगा, जेसा कि हम ऊपर बता चुके हैं । विविध निर्वचन मन्त्रः 
गत पदों के व्यापक अर्था के द्योतक हें । निरुक्त से भिन्न निवचन भी हो सकते हैं, यह बात हमें निरुक्त से स्पष्ट 
विदित होती है कि यास्क के समस्त निऽचन तत्तद्‌ ( अवगतसंस्कार तथा अनवगतसंस्कार ) पदों के वास्तविक 
अर्था को लक्ष्य में रख कर ही किये गये हैं, वेदाथज्ञान के लिये यह बडी भारी सहायता है ॥ 

( ४ ) साथ ही यास्क ने यह मी बता दिया कि 
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नासान्याख्यातज़ानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च” । निरू० १। १२॥ 

अर्थात्‌--वेद्‌ के सब शब्द यौगिक हैं, प्रकृति-प्रत्यय के योग से अपना अथ बताते हैं, यह सिद्धान्त यासक 
h ने निश्चित कर दिया । वेदार्थ का यह सिद्धान्त समस्त वेद्‌ में अत्यन्त सहायक है, उसके गम्भीर वा व्यापक अथै का 
परम पोषक है । इसके विना वेद का व्यापक अर्थ जाना ही नहीं जा सकता । इस विषय में केवळ सिद्धान्त ही 
बताया हो, सो बात नहीं, इस सिद्धान्त में अनेक पूर्वपक्ष उठा कर, उन सब का विस्तृत हृदयग्राही समाधान भी 
उपस्थित किया है । यास्क ने तो 'इदमपीतरच्छिर एतस्मादेव? ( निरु० ४ | १३ ) इत्यादि वनों से लौकिक 
शब्दों के भी व्यापक अर्था का निर्देश इस यौगिकवाद के आश्रय पर ही किया है ॥ 

“नाम सब घातुज हैं? यास्क का यह सिद्धान्त, व्याकरण और निव॑चन-विद्या के न जानने वाले पाइ्चात्यों 
वा उनके अनुगामी स्काळर कहे जाने बाले लोगों की समझ में नहीं आता । आवे भी केसे, जब व्याकरण ही नहीं 
आता, मूळ ही इढ नहीं तो समझ में आवे भी कैसे ! कोरे वैया करणों को यह बात इसलिये समझ में नहीं आसकती, 
क्योंकि वे निरुक्त नहीं जानते । उनको यह भी पता नहीं कि जब व्याकरण एक वेदाङ्ग है, शब्द का निर्वचन तो 
बता ही देगा, फिर नये वेदाङ्ग निर्वचन-शाल्र की पृथक्‌ क्या आवश्यकता है १ किसी विज्ञ गुर से पढ़े हों तो पतलगे। 


EC 


रट कर शास्त्री आचार्य का एम० ए० पास कर लिया, तो उस से क्या होता है, निरुक्त समझ में कैसे आ सकता है॥ 










(५ ) “बहर्था अपि धातवो भवन्ति” ( महाभाष्य १।३। १ प० १६४ ) यह महानायक | 
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—— TSS SR अ ्ू 
में यह धातु “मूडतिदीनकसा? ( अ० १० । १० ), 'मृडयतिरुपदयाकमी, पूजाकमो वा? ( निर्‌० अ० १० | 

१६ ) इत्यादि भिन्न अर्थों में लिखी हैं ॥ | 

( ख ) “विध बिधाने? ( तुदा० ) ऐसा धाठुपाठ में है, “विधतिदीनकमो? ( निरु० अ० १०। २३ ) 
ऐसा निरुक्त में लिखा है ॥ डी 

( ग ) “रिफ कत्त्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु, रिह इत्येके? ( तुदा० ) ऐसा धाठुपाठ म॑ ह; निरुक्त 
हः में “रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति बा’ ( निरु० अ० १० | २० ) लिखा ह ॥ 
१.” (च) तक्ष तनूकरणे! ( भ्वा० ), तक्ष त्वचने? ( भ्वा० ) घाठुपाठ में है । निरुक्त ( ४। १९ ) 
में "तक्षतिः का अर्थ करोतिकमो' लिखा है । 

इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वेदार्थ में सब धातुओं का अनेकार्थक होना उसके परम 








र्क ~ ९ क ८५ 
न व्यापकख का बोधक है । इसको जाने विना यथार्थ वेदाथै का दशन दापि नहीं हो सकता ॥ 
क 4 6 ~ ०७ र ~ ~ ~ or, युद्धव ९ 
री ( ६ ) यास्क वेद में अनित्य अर्थात्‌ व्यक्तिविशेर्षा का इतिहास नहा. मानत । "उिपसाथंन युद्धवर्णो 


| भवन्ति” ( निरु० २। १६ ), तथा “ऋषेरष्टाथस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता” ( निरु० १०। १०।४६) 
मन्त्रा्थद्रश ऋषियों की आख्यान के रूप में कहने की प्रीति होती है, न कि कोई इतिहास वेद में है। ओपचारिक 
बा आलङ्कारिक वर्णन वेदों में है, ऐसा यास्क मानते हैं । इसी बात को-- 

( क ) निरु० स्कन्द टी० भा० २ ए० ७८ में कहा है-“एवमाख्यानस्वरूपाणा मन्त्राणां यज- 
माने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या । एष शाखे सिद्धान्तः । ` ` 'औपचारिको सन्त्रेष्वाख्यानससय; | 
परमार्थन नित्यपक्ष इति सिद्धम” ॥ 

अर्थात्‌--इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रों में आख्यान, इतिहास का वर्णन किया गया है, उन सब मन्त्रों 


' की यजमानपरक) अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्तशात्र का सिद्धान्तः है । मन्त्रं में 
भ इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ गोण है, वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रों का विषय है ॥ 
ह (ख) निर्क्तसमुच्चय प्र० ७१-“आऔपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्बविरोधात्‌ । 
' परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्ताना सिद्धान्त?” ॥ 

Gr “मन्त्रों में इतिहास औपचारिक ( गोण ) है, क्योंकि इतिहास मानने से वेद के नित्य में विरोध हो 


 _ जञावेगा। परमार्थ से तो नित्यपक्ष ही ठीक है, यह नैरुक्तों का सिद्धान्त है” | 
(ग) निरु० १०। २७ ढुगाचायं टी० प्र ७४४-“इतिवृत्तं परकत्यथैवादरूपेण यः कञ्चिद्‌ 
आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिको वार्थं आख्यायते दिष्टयुदितावभासनार्थं स इतिहास 
इत्युच्यते । स॒पुनरयमितिहासः सवप्रकारो हि नित्यमविवक्चितस्वार्थः, तदर्थप्रतिपत्तणामुपदेश- 
परत्वात्‌” ॥ 
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यास्क और वेदाथै हि 
A 
दयानन्द के भाष्य म॑ यथावत्‌ रूप में पाते हैं । ऐसा सिद्धान्त मानने वाले भाष्यकार भी 
कर ) अपने वेदभाष्य म इस नियम वा सिद्धान्त का परिपालन नहीं कर सके ॥१ 


(७) यास्क अथ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानता है । “अर्थनित्य: परीक्षेत? 
त्‌? 
“यथार्थं विभक्ती अ ( निरु० २ । १ ), “कथमबुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌, दृष्टव्ययं तु भवति? 
( निरु० १। ८ ) इत्यादि में स्पष्ट विभक्ति तथा स्वर का व्यत्यय माना है । अर्थ की प्रधानता यास्क का सिद्धान्त 
हे । वेदार्थे को गम्भीरता कहां तक है, यह हमें इन उपयुक्त वचनों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है ॥ 
(८) यास्क पदपाठ के पीछे अर्थ को नहीं बांधते, जैसा कि कई लोग भ्रमवश ऐसा समझते हैं। 


मासकृत्‌ ओर मा सकृतू ( निर ५। २१ ) आदि दो प्रकार का पदविभाग करना हमारो इस धारणा में प्रमाण 
है । ये ७, ८ दोनों बात हसं दयानन्दभाष्य में बहुत उत्तम रीति से मिळती हैं ॥ 





( ऋषि दयानन्द को छोड र; 


( निरु०२। १) 


( ९ ) अथ को प्रधानता के कारण यास्क मन्त्रों के अथा में व्यत्यय को स्पष्ट मानता है । जैसे-“यथार्थ 
वेभक्ती: सन्नसयेत्‌? ( निरु० २। १ ) अर्थात्‌ू--अथ के अनुकूल विभक्ति का परिवर्तन सदा करना चाहिये। 
तथा निरु० ६ । १ में आशुशुक्षणि:? पद को प्रथमान्त होते हुए यास्क ने “पञ्चम्यर्थं वा प्रथमा? यह कह 
कर मनसा वाचा ही नहीं, अपितु कमणा भी व्यत्यय को स्वीकार किया है ॥ 


इस व्यत्यय के विषय में ऋषि दयानन्द पर आक्षेप करनेवाले अनाषेग्रन्थों के प्रष्ठपोप्रक कई एक 

महानुभाव इतना घबराते हें कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोई “बाऊला छन्दसि” बन जाते हैं, तो कोई 
बहुल छन्दास? विषय के उदाहरणों का परिगणन करने का अभिमान दाने लगते हैं, जिसमें वे कमी सफल 

नहीं हो सकते, चाहे सारी आयु लगे रहें, तो भी अन्त नहीं पा सकते ॥ 

वेदाथ की प्रक्रिया का यथार्थ बोध न होने से ये सब अज्ञान घुसे हैं, आषेज्ञान तथा गुरुपरम्परा से पढ़े 
विना यथार्थज्ञान हो मी केसे सकता है। कई एक महानुभाव कहते हैं कि यहां स्वर ऐसा है, इसल्यि अथे 
ऐसा ही होगा । भला ये क्या जानें ऋषियों के अमिप्रायों को । जिस बात को पागिनि-पतज्ञलि-यास्क जैसे वेदपार- 
दर्शी आस्त ऋषि मुनि कहें, वह बात केसे अमाननीय हो सकती है ॥ | 

यत्यय तभी करना होता है, जब वेद के गम्भीर अर्थ के माग में विभक्ति वा वचन की बाधा उपस्थित हो । 
तभी तो यास्क ने कहा 'अर्थनित्यः परीक्षेत? | व्यत्यय का सिद्धान्त दयानन्दभाष्य का एक महान्‌ भूषण है ॥ 

( १० ) यास्क मन्त्र में आये पद को ही देवता नहीं मानते, अपितु मन्त्र में आये पद्‌ के अर्थ को भी 
देवता मानते हैं | देखो निर० ९ | ११ में वनस्पति” के अथ “रथ? को देवता माना हे । यास्क का सिद्धान्त हे 
कि केवल लिङ्ग अर्थात्‌ चिह्न को देख कर देवता नहीं जाना जा सकता, देखो निरु० १। १७॥ 


“एक एव आतमा बहुधा स्तूयते” ( निरु० ७। ४ ) से यास्क ब्रह्म को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य बिष 


मानता है । “अग्नि”, वायु? आदि सब उसके गुगभेद से नाम हैं ॥ का 
( ११ ) विनियोग को निरुक्तकार अर्थानुसारी मानते हैं । जिस मन्त्र का जो अथ होगा, तद्नुसार ही वह | | 
त्र विनियुक्त होगा, अन्यथा बह विनियोग अयुक्त माना जायगा, देखो निष० १। १६ ॥ ऱ्य 


न उपयुक्त प्रमाणों द्वारा हमने वेदार्थ के मौलिक सिद्धन्तों के विषय में यास्क का मत अतिसंक्षेप से टि ह 
निर्देशमात्र दिया है । यह है यास्क का वेदार्थ। ठीक यही सिद्धान्त ऋषि दयानन्द-का है | याः | 
उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर ही किया हुआ है और ठीक इसके विपरीत आषेप्रक्रिया से अनभिज्ञ संस्कृत ब अ ग्रेजी हू 
के आजकल के विद्वान्‌ कहे जाने वालों का । यास्क के वेदार्थ कें ये सिद्धान्त हमें दयानन्दभाष्य से 


मिलते हैं । यास्क के इतने प्रमाण देने का हमारा अभिप्राय यह है कि वेद के भाष्यकर्ता वा भाष्य 


वेद में इतिहास? विषय बहुत विस्तृत है । विशद, विवेचन तो एथकू ग्रन्थ का 
विवेचन आगे “वेद सें इतिहास” प्रकरण में देखें ॥ | 
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अ > कानमा ये टश 
षे दथानन्द 
यास्क ने वेद के अर्थ को जैसा समझा, वैसा पीछे के लोग नहीं समझ सके । इसीलिये महि दशानन्द्‌ ने 


ऋग्वेदभाष्य के नमूने के अङ्क के प्रथम मन्त्र के भाष्य के अन्त में लिखा है दिदि | अ 
त वि मर्निर 5 भाष्यं विहित कर ` अत्रा 
‘ “कश्चिद्‌ ्रयात्‌--सायणाचायीदिभि्निरकादिपरासा च ` न्त एव” A (७) | 
| च्यते--निरूक्तादिबचनानि तु लिखितानि, परन्तु तानि तदूबचना या आह 
~ अ i स्‌ न्यु 
०७ ०) र स्कानि पने निल्क्त म ठ्‌ त डा 

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि या त्राहमण-ग्रन्थों के आधार वा निर्देशों से 
१९ कर अपने इन सब सिद्धान्तो का आधार ब्राह्मण-प्रन्थों को माना हे | त अः कट A बर र 
| यास्क ने निरुक्त में इतने निर्वचनों की भरमार की है, अथात्‌ यासक क RO 
| यह हमारा कहना है ॥ | 

यहां पर पाठक यह भी देखें कि निरुक्तकार के उपयुक्त सिद्ध ४ 
इनका पूर्व ( ४० ४३-४५ ) दिखाई गई वेदाथं की कसौटियों से कहां तक समन्वय 





OO लाग जन नानक कक 


न्त, जो हमने निदर्शन मात्र ही दिखाये हँ, 
हो रहा है! इस विषय में हमारा 


॥ - | 
| यही कहना है कि पूर्वोक्त दस कसौटियों के विपरीत हमें यास्क का वेदार्थ कहीं भी नही मिलता Fs se: | 
| अपितु वेद को अपौरुषेय, उसकी आनुपूर्वी को नित्य मानकर वास्तव म॑ पूवाक्त दस वाया की पा न 
प A ति ब्राह्मण उ प्रियों के आधार? ॥ 
१४ तो मान ही लिया गया है । इतिहासवाद-यौगिकवाद्‌-त्रिविधप्रक्रिया इति च ब्राह्मणम्‌ आत का न | 
| इत्यादि बातें उन कसोटियों के साथ सीधी समन्वित हैं ही। शेष बातों में भी यास्क के वेदार्थ से हम नदश | 
६48: ~ ह 
“क अवश्य मिलते हैं ॥ i, द 7 क | 
J यास्क के वेदा् का स्वरूप क्या था, यह इस ग्रन्थ के गम्मीर अध्ययन से विज्ञ पाठकों को स्वयं शात हो | 
उ सकता है । यहां हमने विवशतः अतिसंक्षेप से ही कुछ लिखा है* || | 













१ र 

1. व्याकरण ओर वेदार्थ 
1. यद्यपि यास्क से पूर्व भी व्याकरण थे । पर हम पाणिनि व्याकरण के विचार से लिखते हें । यद्यपि व्याकरण- 
शास्त्र वेद का भाष्य वा व्याख्यान नहीं, तथापि महाभाष्यकार के दर्शाये व्याकरणाध्ययन के १८ प्रयोजन स्पष्ट 
ही वेदाथ के लिये व्याकरण-शासत्र की परमोपयोगिता का निर्देश करते हे । रक्षाथ वेदानासध्येयँ व्याकरणम्‌' 
'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च। प्रधाने च कृतो यल्लः फलवान भवति! 
( महाभाष्ये पस्पशाह्निके ) इत्यादि महाभाष्यकार के वचनों से यही सिद्ध होता है कि वेदार्थ जानने के लिये सब 
से प्रथम और सब से मुख्य व्याकरण की ही आवश्यकता है । जब कि यास्क और पतञ्जलि के मत में सब वैदिक 
ब्द योगिक हैं, प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध से अर्थ बताते हैं । तब प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध का ज्ञान मला बिना 
[ व्याकरण के केसे हो सकता हे ! अतः वेदार्थं के लिये व्याकरण तो अनिवार्य है । यदि स्वयं व्याकरणज्ञान से रहित 
ओ। व्याकरण-गाख्न को वेदाथशान में अनावश्यक बताबें तो यही कहना पड़ेगा निष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
प पर्या गात” ( निरु० १ । १६ ) | यास्क ने भी वेयाकरम को ही निरुक्त का अधिकारी माना है (निर ।३) || ` 
हि 5 =. गामा कार पतललि ह भगवान्‌ पाणिनि वेद को अपौरुषेय तथा नित्यानुपूर्वीवाला मानते हैं, अतः 
क. ह ९) दर्गे वेद कलिय के मूड लिड के लू है, यह सड हे॥ _ 
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' सजन अधिक देखना चाहें, वह मेरे > 
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सायण से पूर्ववर्ती वेद-भाष्यकार ओर वेदार्थ 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सायण से पूर्व उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यों तथा सायण के भाष्य में 
मौलिक भेद बहुत अधिक नहीं । जेसे सायणाचार्य याशिकवाद तक ही सीमित रहा, वहां इसके पूववर्ती माष्यकार 
मी प्रायः सभी, न्यूनाधिकता को लिये हुए, इसी वाशिकवाद की कीली ( खूंटे ) के चारों ओर ही घुमते रहे। 
याशिकवाद की रूढ़ि से कोई नहीं बच पाया । बात तो सारी यह है कि बहुत समय से ही, वेदार्थ वास्तव में बहुत कुछ 


संकुचितरूप धारण करता गया । इन सब का परिणाम यही हुआ कि वेदार्थ याशिकवाद तक ही सीमित होगया । ॥ 
परन्तु फिर भी हम यह कह सकते हूँ कि जितना २ पुराना वेदिक साहित्य हमें मिळता है, उतनी २ पुरानी वेदाथ ना 
की परम्परा हमें अधिक सुस्पष्ट मिल रही हे । इस समय हमें निम्न प्राचीन व्याख्याताओं के वेदार्थ मिल रहे हँ-- "द शी 
( १) स्कन्दस्वामी ( संवत्‌ ६८७ वि० )॥ ` (१०) आनन्दतीर्थ (ऋग्वेद्‌ ४० सुक्त का भाष्य) जयतीथ- > 
(२) दुर्ग ( निरुक्त टीका में ) ॥ टीका तथा नरसिंह यति की छलारी टीका ॥ न हा 
( ३) उद्गीथ ( संवत्‌ ६८७ वि० ) ॥ (११) शत्रुघ्न ( मन्त्राथेदीपिका में ) ॥ ड़ 
( ४ ) हरिस्वामी ( शतपथ ब्राह्मणभाष्य में ) ॥ ( १२ ) गुणविष्णु ( छान्दोग्यमन्त्रभाष्य ) ॥ ह” 
(५ ) उवट ( यजुर्वेद भाष्य ) ॥ ( १३ ) माधव ( सामवेदभाष्य ) ॥ ह. 
( ६) वरश्चि ( निरुक्तसमुचय में) ॥ ( १४) भरतस्वामी >» 
( ७) भट्टथास्कर ( ते० स° तथा तेऽ ब्रा० भाष्य ) ॥ ( १५) देवपाल ( लोगाक्षिणह्मभाष्य में ) ॥ > 
( ८ ) वेङ्कटमाधव ( ऋग्भाष्य ) ॥ ( १६ ) आनन्दबोधादि ( काण्वशाखा ) ॥ 5 
(९ ) आत्मानन्द ( अस्यवामीयमाष्य में )॥ ( १७ ) सायण ( ऋक्‌-साम, अथव तथा काण्वमाष्य ) ` उ 

सायण से पूर्ववर्ती इन १६-१७ व्याख्याताओं के वेदार्थ हमें मिल रदे हे । इनके वेदार्थ का विवेचन हम [| 
सामान्यतः उपस्थित करते हँ-- हि 


आचार्य स्कन्द्स्वामी-दुर्गाचार्य तथा वेदार्थ 


सब से पूर्वं हम उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यकारों सं प्रथम ऋग्वेदभाष्यकार आचाय स्कन्दस्वामी तथा निरत | 
के टीकाकार आचार्य दुर्ग को छेते हैं । इन दोनों आचायौँ की निरुक्त पर टीकाय मिलती हैं। इतने से ही पाठक 
समझ सकते हैं, कि उन्होंने वेदार्थ पर कितना परिश्रम किया होगा, क्योंकि निरुक्त वेदाथ प्रक्रिया का सुख्य ह दे. 
( १) वेदार्थ की मूलभूत प्रक्रिया-सब मन्त्रों का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं अथात्‌ आध्यास्मिक-आघिदैवि [क ॥ 5 
तथा आधिमौतिक--में होता है, यह यास्क का सिद्धान्त है, यह हम विवरण में ३० २१,३२ पर तथा विवरण को इ ती 
भूमिका के प्० ५५ पर दर्श चुके हें । स्कन्द के पूर्वोक्त वचन से यह बात सूर्य क अकाश की भाति स्ट है कि _ 
यास्क प्रत्येक मन्त्र का अर्थ तीन प्रकार का मानते हैं । स्कन्द ने निरु० टी० मा० २ ए० २६३, २६४ में आदितिः 
का आध्यात्मिक पक्ष में प्रकृति” परक व्याख्यान किया है ॥ Es १. 
इस त्रिविधप्रक्रिया के विषय में आचार्य स्कन्दस्वामी के पूर्वोक्त ( 7० ५५) लेख को पढ़ने के पश्चात्‌ ज 
हम दुर्गाचार्य की निरुक्तटीका को देखते हैं तो हमें वह इस विषय में तथा अन्य कई विषयों EE छ स्प 
प्रतीत होती है, तद्यथा-- ह र कु - 75 + जे 
( क ) “तत्रैब॑ सति प्रतिविनियोगमस्यान्येना क न भवितव्यम्‌ त ते बकतुरोभभ्रायवशाद्न्य 
0 भजन्ते मन्त्राः । न ह्येतेषु अर्थस्येयत्ताबधारणम स्त 


६० यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूसिका 


= । कचित्वाध्यात्माधि8े- न ब च्य कु 
“तत्रैवै सति लक्षणोद्देशमात्रमेवैतस्मिञ्छास्रे निर्वेचनमेकेकस्य क्रियत Mame 
बाधियन्ञोपदरीनार्थम्‌। तस्मादेतेषु यावन्तोऽथी उपपद्येरय हिला के व्‌ 
योज्या नात्रापराधोऽस्ति |” ( निरु० २ । ८ दुगे० टी० १२६, दाधिमथ संस्कर हद 
अर्थात्‌--विनियोगभैद्‌ से मन्त्र का भिन्न २ अर्थ होगा। सो ये पच के अभिप्राय-भेद सै 
भिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। अमुक मन्त्र का अर्थ इतना ही हे, इसकी सीमा नहा लगाई जास कती । ये बा 
महान्‌ अर्थों से युक्त हैं, अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान, बडे ही परिश्रम, विद्या तथा ८4 से जाने जा सक हु | हर 
सवार २ के भेद से घोडा अच्छा और अतीव अच्छा चलने लगता है | इसी प्रकार वक्ता जितना अधिक य्‌ ञ र 
र तपस्वी होगा, उसके दर्शाये वेदार्थे से भी उतने ही अधिक साधु ओर साधुतर अर्था का प्रकाश होया । इम अत 
| निरुक्त शास्त्र में लक्षणोददेशमात्र ( लक्षणों को दर्शाने के लिये सङ्केत मात्र ) के लिये ही एक र्‌ शब्द्‌ का 
न्यु निर्वचन दिखाया गया है| कहीं २ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधियज्ञ अथों का बोध कराने के लिये शब्दों का 
निर्वचन दिखाया गया है । अतः इन मन्त्रों में जितने भी अर्थ उपपन्न ( युक्त ) हो सकें, चाहे वे आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक आधियज्ञादि हों, उन सबकी ही योजना कर लेनी चाहिये। इसम (केसा प्रकार का 
डर भी दोष नहीं ॥ 
८ दुर्गाचाय का यह लेख कितना स्पष्ट है ॥ तः 
< वद यह भी विदित रहे कि निरुक्त के द्वारा मन्त्रों की आधिदैविक व्याख्या करते हुये मी, इन टीकाकारों ने 





| तू ~ आ ~ की 
1१ निरुक्त की व्याख्या याज्ञिक पक्षानुसार ही की है। टीकाकारों ने निरुक्त की व्याख्या भी केवळ यञ्चपरक ही की है । 
ह “२ कारण समय का प्रभाव, जिसमें सायण तो डूब ही गया ॥ 


(ख) पु० २११ पर दुर्ग-“एबं तत्र तत्र योज्यम्‌ । प्रकारसात्रमेवेदमुपप्रदर्शितँ भाष्यकारे- 
णिति? | अर्थात्‌--इसी प्रकार आध्यात्मिक-आधिदेविक अर्था की योजना कर लेनी चाहिये । भाष्यकार (यास्क) ने 
प्रकार मात्र दर्शाया है || निरु० ७ | ६ पु० ५६३ दुर्ग टी० में भी यही बात अन्य रीति से कही है ॥ 

दुर्ग के ये स्थल स्कन्द के उपयुक्त स्थल के लगभग समान ही हमें मिलते हैं। इन दोनों आचार्यों के 
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि मन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया का सिद्धान्त दुर्ग और स्कन्द के काल 
हा. तक तो अध्ययनपरम्परा से अत्यन्त ही विस्पष्ट चछा आ रहा था, जो सायण तक आते २ समाप्त होगया, या 
1 FT सायण ने उसे आगे नहीं बढ्ने दिया । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ने निरुक्त की टीका में मन्त्रो 

। के अर्थ याशिक ही किये है । दुर्ग के ऋग्वेद पर भाष्य का तो पता नहीं लग रहा, स्कन्द ने अपने ऋग्वेद्भाष्य 
में अथ प्रायः यज्ञपरक ही किये हैं ॥ 











उ य | ॥ क ८ ९ द्‌ ल ५० हचक ~ व ० 
चद गक ( यु २) अर्थ को प्रधानता को लेकर निवचन होता है, दूसरे शब्दों में योगिकवाद वेदार्थ का आधारभूत 
. है, इस विषय में दुर्ग कहता है-- | 
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सायण से पूर्वैवत्ती शेष आचार्य और वेदार्थं 


९ he) 


निङक्त के सत्र निर्वचनों को अथांधीन मानता है ( देखो निर० २। २ पृ० १०२ ) दूसरे शब्दों में नि मे स्स 
निर्वचन किये गये हैँ, वे सब अथ को लक्ष्य में रखकर ही किये गये हैं । निर्वचन के आधार पर उन उन हट... ` का उ 


अर्थ समझना होगा । निर० ७ | १४ दुर्ग टी० ४० ५९१ पर मी आत्मवित्‌ पक्ष में व्युत्पत्ति के 
घा 
करने की बात कही गई आधार पर अथ 


अर्थ की प्रधानता वा योगिकवाद के लिये स्कन्द्‌ ने भी लिखा है-- 


(क) “खीशब्दोञ्त्र क्रियानिमित्तस्त्रातुवौचकः, पुंशब्दोऽपि पुरुमनसः” ॥ निरु» ५। १ 
स्कन्द टी० ए० २८६ ॥ 


( ख ) रूढयथंस्यासस्भवात्‌ कसनिसित्तो यथा प्रतीयेतेत्येबमथेम्‌!” ॥ निरु० १ । १५ स्कन्द 
टी० ए० ९२ ॥ ठु० ढुगं ए० २७६ तथा ३२४ ॥ 

(ग) “स्वरसंस्कारयोः उद्देश उपदेश एषोऽपि नात्यन्तं भवतीति वाक्यशेषः । स्वरसंस्कारयो 
रदेशस्याथंविशेषाधीनत्वात्‌ ताभ्यामेव हि स्वरसंस्काराभ्यां युक्तः शब्द: कचिदर्थ साधुः, कचिदसाधु:”॥ 
स्कन्द निरु० टी० भांग १ प्रु० ९३ पं० ८ || 

(7 ) पदविभागोऽर्थज्ञानाधीनः” (द्र पूर्ववद्‌ ३० १०४ पं० ५) ॥ 

इन स्थलों में स्कन्द ने भी अर्थ) को प्रधानता तथा यौगिकवाद के सिद्धान्त को माना है ॥ 

( ३ ) व्यत्यय के सिद्धान्तं को स्कन्द्‌ और दुर्ग दोनों ने अपनी टीकाओं में बराबर माना है । जिसके 
असंख्य उदाहरण हैँ-- द्वितीयाथ षष्ठी” ( निरु० ४ । १५ स्कन्द टी० प० २३३ ) ॥ “व्यत्ययेनैते चतुर्थी 
द्वितीयार्थयोडितीयाचतुथ्यी” ( निरू० ४ । १७ पु० २४३ ) ॥ इसी प्रकार दुगे टी० निरु० २। १ पु० ९९, 
निरू० २ । १२ ए० १३३ । “ चतुथ्यंथ द्वितीया” | स्कन्द ने ऋग्वेदभाष्य मं भी बहुत संख्या में व्यत्यय माने हैं । 

( ४ ) इतिहासवाद्‌ के विषय में स्कन्द ओर दुगं का क्या सिद्धान्त है, यह हम पूव (३० ५६ ) 
दर्शा चुके हैं | अन्य सब विषयों सें भी ये दोनों आचार्य निरुक्त के अनुगामी हं । दोनों के निरुक्त व्याख्यान को 
गम्भीरता से देखने पर हमें वेदार्थ की बहुत कुछ उपयोगी सामग्री उनमें मिलती है । ये दोनों आचाय याशिकवाद 
से अपने आप को ऊपर नहीं उठा सके, अतः आधिदैविक अथप्रधान नेरुक्त मन्त्रों का व्याख्यान भी इन्होंने याशिक- 
प्रक्रियानुसार ही किया है 

इस प्रकार हमने त्रिविधप्रक्रिया-योगिकवाद-व्यस्ययादि के विषय में दुर्गाचाय तथा आचाय स्कन्द्खामी 
के कुछ स्थल निदर्शनमात्र दर्शाये हैं, इन विषयों भें असंख्य स्थळ शेष हैं, जो हमने नहीं दिखाये, इससे स्पष्ट दै 
कि दोनों भाष्यकारो के काळ तक वेदार्थ की मूल्प्रक्रिया पूर्णतया नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि यदि ये चारों बातें मा | 
ली जावें ( जो सबको माननी ही पड़ेगी ) तो ऋषि दयानन्द का वेदार्थं संसार की दृष्टि मं अनिवायतया उपादेय रये - 
ओर उत्कृष्ट स्वयं सिद्ध होजाता है ॥ हः 


सायण से पूर्ववत्ती शेष आचार्य ओर वेदां 
अब हम सायणाचार्य से पहिले के अन्य आचायों के वेदार्थं के विषय में लिखते हँ | a 
(३ ) उद्गीथ--का भाष्य भी लगभग स्कन्द्‌ जैसा ही है । त्रिविध प्रक्रिया के विषय में इसका कोई 
स्थळ नहीं मिला । हां यौगिकवाद के आधार पर ऋ० १० । ८२ । २ में इसने धात्वर्थ को लेः 
अर्थ 'रश्मि? किया हे, और इसी मन्त्र में /प्रथमार्थे बा द्वितीया” व्यत्यय भीमानाहे॥ | 
( ४ ) ह्रिस्वामी--यद्यपि यह वेदभाष्यकार नहीं, पर इसने शतपथ ब्राह्मण का भाय किया दवै । सो + 
वत्तमान में हस्तलिखित, अपूर्ण तथा अत्यन्त अशुद्ध उपलब्ध होता हे उस द १ कर में पृ २, २ पर शाखा 4६7 
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जाच I स लाका नाडा > छा ति वाद क 

$+ थ्‌ हीं ऱ्य न्‌ के ट्ड़ तहास 
>... व्याख्यान हैं” ऐसा मिळता है । ए० ३० तथा अन्य अनेक स्थलों में स्कन्द के ढळू TT 


शिष्य, उसे तो यह प्रक्रिया विदित होनी ही चाहिये थी | 


व औपचारिकत्व मिलता है | हरिस्वामी था ही स्कन्द का 2 २ | १४८ । ण 
उ . (६)उवट--यद्यपि उबट का सारा भाष्य यशपरक ही है रि नह क क विन i 
| ३३ | ७४ के भाष्य में अधियज्ञ तथा आधिंदेविक और आध्यात्मिक अथ का प्रतिपादन हमें मिल | 


९ व को ००७ गी र 
१६ में तो महीधर भी उवटानुसार ही अर्थ करता है । चाहे उवट, महीधर का अथ io Rt ही चला है, 
पर व्यत्यय, पदकारों से भिन्न पदपाठ, योगिकवाद के सिद्धान्तों को इन्हें मा अवश्य A हो पड़ा प 
` (६) वररुचि निर्क्तसमुच्चयकार-यद्यपे इसका उद्धरण ना में मिळता है, पुनरपि पूण निश्चय 
से नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ किस काल का है । इसमें स्कन्द नि टी० भाग. २ २० ७८ ता 
ऐतिहासिकवाद का उद्धरण वा सिद्धान्त सर्वथा वैसा ही मिळता है । ( देखो, पूव ४० ९९ ) र RFI UE 
बादादि के विषय में भी बहुत से उद्धरण मिळते हैं । नेरुक्तविषयक होने से आध्यात्मिकादि थ इसमे नह किये, 
ऐसा प्रतीत होता है । “निरुक्तप्रक्रियानुरोधेन मन्त्रा निवेक्तव्या:” यह इसके आसम म हा छिल्ा हं ॥ 

(७ ) भट्रभास्कर--९ ११ वीं शताब्दी ) के ते० संहिता, ते० ब्रा ओर ते ° आरण्यक के भाष्य में 
ब्याकरणादि की प्रक्रिया सायण से बहुत अच्छी मिळती है । तैत्तिरीय संहिता क आप्या अनेक दाब्दं नः 
अर्थे मिलते हैं, जैसे कि “गावो गन्तारः” भा० १ ए० २९६, यज्ञ परमात्मानं भा० ५ घु $ ०४, कक्षो- 
वन्तभीश्वरं” भा० २ ए० १८४ । तैत्तिरोयारण्यक के भाष्य में यत्र तत्र आध्यात्मिक प्रक्रिया को मी स्वीकार किया 


है ( देखो प० २७४ ) | पदपाठ की भिन्नता और व्यत्यय के सिद्धान्त को भी इसने अपने भाष्य में माना है ॥ 

| (८) बेङ्कटमाधव- ( सं० ११००-१२०० ) का कऋग्वेदभाष्य मी यश्परक ही है । और यह भाष्य 
| अत्यन्त संक्षिप्त है । अतः इसमें उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में कुछ नही है । हां, वेङ्कट ने अपने ऋग्वेदभाष्यान्तगंत 
1 स्वरादि-अनुक्रमणियों में वेदार्थसम्बन्धी बहुतसी आवश्यक बातों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, जो प्रत्येक 


वेदार्थजिज्ञासु को देखना चाहिये । माधव के नाम से ऋग्वेद का एक विस्तृत भाष्य मी अडियार से प्रकाशित हो 
रहा है, जो सम्भवतः इसी वेङ्कट माधव का हे । उसमें वेदाथसम्बन्धी कुछ उपयोगी स्थल भी मिलते हैं ॥ 

( ९ ) आत्मानन्द--( सं० १२००-१३०० ) पृष्ठ ३ पर स्कन्दादि के विषय में कहता है--यद्यपि 
स्कन्द-उद्गीथ-मट्टभास्करादि ने वेद का भाष्य अधियज्ञपरक किया है, पर में आध्यात्मिक व्याख्यान ही करूँगा? । 
पुनः ५० ६० पर लिखता है--“अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌ । निरुक्तमधिदेवतविषयम्‌ । इदन्तु 
भाष्यमध्यात्मविषयमिति। न च भिन्नविषयाणां विरोध:? ॥ ३० ५४ पर 'अम़ि' का अर्थ “अग्रणीः = 
परमात्मा? करता है । इसी पृष्ठ पर “एकेब देवता परमात्मा” ऐसा लिखता है । इस प्रकार यह भाष्यकार तो 
आध्यात्मिक प्रक्रिया का परमप्रतिपादक है ॥ 
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वेद के जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें क्रियात्मकरूप से सब मन्त्रों की उ समय उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें क्रियाजब का न ( LR 

संख्या में कितने ही थोड़े हों ) अध्यात्मपरक व्याख्या करने का यल आत्मानन्द और आनन्दतीर्थ ने ही किया त | 1. ग 

चाहे इनकी अध्यात्मपरक व्याख्या कैसी ही हो, चाहे किसी भी लक्ष्य को रख कर की गई हो, तथापि यह >> 

निर्विवाद मानना पड़गा कि त्रिविधप्रक्रियान्त्गत आध्यात्मिकप्रक्रिया से मन्त्रार्थ करने की झैळी को वदत म 

न्होंने सुराक्षत रक्खा । सायण से पृववत्ती इन लोगों ने अपने काळ में याज्ञिकवाद के प्रवाह के विरुद्ध झण्डा 
खडा किया, यह एक आश्चयं का बात हे ॥ 


( ११ ) जत्रुध्नाचायं--मन्त्राथदीपिका ० २५० पर कहता है 


“एवसधिदेवसध्यास्मं च य: देव: पुरुष: परसात्माउथ्येयस्वेनोक्तस्तस्थ प्रशंसार्थं नानारूपैरुपासन 
दशयति तमेतमिति यः पुरुष उक्तः स परमात्मेति व्याख्येयः? । स्पष्ट ही यह त्रिविधप्रक्रिया को 
मान रहा है ॥ 

ये उपर्युक्त विद्रान्‌ यौगिकवाद्‌ और व्यत्यय को भी मानते हैं ॥ 

( १२ ) गुणावष्णु-- पने छान्दोग्यमन्त्रमाष्य में प्राय यज्ञपरक ही व्याख्या करतो हे । उसने ऋग्वेद के 
प्रथम मन्त्र के विषय में ४० ११६ पर लिखा हे--“ विनियोगो ब्रह्मयज्ञे? । अर्थात्‌ आजकल प्रचलित विनियोग 
से भिन्न विनियोग दर्शाया हे । ओर किसी वाद पर इसमें विशेष कुछ नहीं मिलता || 

( १३, १४) माधव ओर अरतस्वासी--( सं० १३५० ) ने “अत्रि” का अर्थ “अदनशील” 


(>> (०७ 


(प्र० १७, ६१ ) लिखा हे । त्रिविधप्रक्रिया का वर्णन विशेष रूप से नहीं किया ॥ 


~ 


( १५) देवपाळ-ने लोगाक्षिणह्यव्याख्या में तदन्तर्गत मन्त्रों का भाष्य किया है । इसमें ए० २७, ५५ 
५७, तथा ६० में आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रकिया को माना हे । इसी विचार से “इन्द्र” तथा “आदित्य” , अ 
का परमेश्वरपरक व्याख्यान किया हे । योगिकवाद और व्यत्ययादि को भी माना हे ॥ 

इनके अतिरिक्त आनन्दबोध, अनन्ताचाय, मुद्गल, यजुमञ्ञरीकार, पारस्करमन्त्रभाष्य, वेङ्कटेश का तै० सं ऱ्य 
भाष्य, षडङ्गरद्रभाष्य, जैमिनीयण्मन्त्रदृत्ति आदि इतने सामान्य हैं कि इन पर अधिक लिखने की भी आवश्यकता | 
नहीं है ॥ 

हमने यहाँ यह दर्शाया कि सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकारों तक त्रिविधप्रक्रिया पर्याप्त मात्रा सें रही, न 
जाने सायण ने क्या इनको देखा ही नहीं वा देखने पर भी याशिकवाद को ऐनक ने सायण को उससे बाहिर नहीं 
जाने दिया, कारण जो भी रहा हो || 


१. a 


|” 





यहाँ पर यह विदित रहे कि हम सायण के पूर्ववर्ती इन आचार्यों के सिद्धान्त वा उनके वेदाथे को अधूरा... 
होने से तथा केवल याशिकवाद की छायामात्र होने से नहीं मानते । यह होते हुये भी हमें उनमें वेदाथ प्रक्रिया : 
जो गुण दृष्टिगोचर हुए, वे हमने दर्शाये हैं, उपयुक्त विवेचन का हमारा इतना ही अभिप्राय है ॥ व 


कन्दादि ने त्रिविधप्रक्रिया में अर्थ क्यों नहीं दि 


एक प्रश्न पाठकों के मन में स्वभावतः ही उठता है, जो उठना ही चाहिये कि जब स्कन्द, दुर्ग ९ pe न्य 
भाष्यकार त्रिविधप्रक्रिया के सिद्धान्त को मानते थे, तो उन्होंने सब वेदमन्त्रों के अथ तीनों प्रक्रियाओं 
नहीं ! इसके कारण चाहे कुछ भी रहे हों । स्कन्द की निरुक्त टीका में हम जितना विशद ओर प्रांढतापूण 
का निरूपण पाते हैं, उतना हमें उसके वेदभाष्य में दृष्टिगोचर नहीं हुआ ( जितना 7 हमने देखा है )। स स्म पव 
है उसने पहिले क्रग्वेद का भाष्य किया हो, तब निरुक्त टीका लिखी हो । इसके लिये एक उदाहरण भी उसि 
करते । १६ की व्याख्या लज ने मे लाच 
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६४ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


~ = === =| | | आकि 1 १9 == ल क्य कक ~ 
भाष्य ( मद्रास संस्करण ) ए० ४७७ पर इसी मन्त्र को व्याख्या ग “तिका चटका चा युवाम्‌ : एसा ल्खा, जो 


स्पष्ट ही निरुक्त-व्याख्या के विपरीत है | इससे तो यही विदित होता है, जो हमने ऊपर कऱ्हा । यदि ऐसा नहीं तो 
परस्पर में बिरोध कैसा एक और कारण भी हो सकता है कि उद्‌गीथ*नारायण के साग छ, क? भाष्य करने 
से ऐसा हुआ हो । जो भी कारण हो, निरुक्तटीका में जिन सिद्धान्तों को माना, उनका परिपालन ऋम्वेदभाष्य 
में नहीं किया ॥ 

त्रिविधप्रक्रिया में अथे न करने का 





इन सब वेदभाष्यकारों का मुख्य कारण उनको आध्यात्मिक भावना 





















की कमी बा उसमें निष्ठा का अभाव ही समझना चाहिये । अन्तर्यामी जगन्नियन्ता प्रभु मे निष्ठा के कारण ही 
| दयानन्दभाष्य मै आध्यात्मिक प्रक्रिया की प्रायः सवत्र प्रधानता है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक अर्थ के प्रकाश करने का 
त्य. श्रेय निस्सन्देह ऋषि दयानन्द को ही मिलेगा, यह कहना पड़ता है ॥ FE | 
हि र > सायण से पूर्ववत्ती इन उपयुक्त आचायों के वेदार्थ देखने से हम इस परिणाम पर पहुंचते ह्‌ 2 यास्कादि 
६; आस ऋषियों के वेदार्थ के सिद्धान्तों की कुछ २ परम्परा इन आचायों तक भी रही । चाहे वह कितनी भी थोड़ी 
| मात्रा में हो । इनमें स्कन्द और दुर्ग ही मुख्यतया अधिक उपादेय कहे जा सकते हैं । वेदार्थ की कही कसोटियो 
क ( प्रृ० ४३-४५ ) से ये भाष्य धीरे २ दूर होते गये, ओर इस समय बहुत अंश में यास्कादि महर्षियों के वेदार्थ से 
है| दूर हैं, यह स्पष्ट है। शताब्दियों तक याशिकवाद को हो प्रधानता रही । इसी के चारों ओर उस समय का 
हु सारा का सारा वैदिकसाहित्य घूमता रहा, और सायण के काल तक तो इसमें इतनी अधिकता आ चुकी थी कि 
छ| जो मन्त्र आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट निर्देश कर रहा हो, उसे भी जैसे बलात्‌ ( जुबरदस्ती ) पकड़ कर उससे कहा 


जावे कि तू भी याज्ञिक अथे को ही कह, ठोक पीट कर ऐसे मन्त्रों के अर्थ को भी यज्ञप्रक्रिया में ही घसीटा गया हे ॥ 


सायण का वेदार्थं 


jE याज्ञिकप्रक्रिया का शुद्ध स्वरूप बना रहता, तब तो कुछ भी हानि नहीं थी, त्रिविधप्रक्रिया में याशिक प्रक्रिया 
i. भी एक है ही, तदनुसार भी मन्त्र का अर्थ होना ही चाहिये । पर सायणाचार्य ने तो अपने पूर्व॑वत्ती आचायोँ की 
प्रक्रिया को न जाने कैसे छोड़ कर केवळ याशिकप्रक्रियापरक ही वेदमन्त्रों का अर्थ किया और वह भी अधूरा | 
अधूरा इसलिये कि सायण का वेदभाष्य केवल श्रौतयजों की प्रक्रिया को लक्ष्य में रख कर ही किया हुआ हे । गह्य 
सूत्रों में विनियुक्त मन्त्रों के विषय मं सायण का भाष्य कुछ एक स्थलों को छोड़ कर प्रायः कुछ भी नहीं कहता । 
गृह्म अर्थात्‌ स्मात्त प्रक्रिया में भी तो वेदमन्त्रों का अर्थ होना ही चाहिये | इस प्रक्रिया के लिये हमें गह्यसूत्रों के 
माष्यकारों के किये वेदाथ से वेदमन्त्रो के अर्थ देखने होंगे । ऐसी दशा में सायण भाष्य को याजिक प्रक्रिया में अधूरा 
शि टीकट । इतना ही नहीँ श्रोतप्रक्रिया के विषय में भी सायण कहाँ तक प्रामाणिक है, यह अभी साध्यकोटि में ही 
( है। श्रोत विषय में भी सायण की अनेक भूलें हँ, जो कालान्तर या स्थानान्तर में दिखाई जा सकती हैं ॥ 
इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि सायणाचाय ने अपने समय में वैदिक साहित्य मे महान्‌ प्रयास किया । 


अन्य अनेक विषयों में भी बहुत से प्रौढ़तापूण 


En डिक विः स rN रक्षण में बने हों, पर उनका उत्तरदायित्व तो उन पर ही 
2 कक के इस प्रयास के लिये प्रत्येक वेदप्रेमी को उनका अनुग्रहीत होना चाहिये । उनके वेदभाष्य में 


DS साह जा म मिलता हे । परन्तु मूलभूत धारणा के अनिश्चित वा 
सी हवै ॥ 
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सायण का वेदार्थे | ` ` 

स ee 
उपर्युक्त धारणा के कारण उसका वेदार्थे में अनेक अनावश्यक और आधाररहित सिद्धा 
अनिवार्य था । उदाहरणार्थं पाठक देखें 














न्तो तथा परिणामों पर पहुँचना 


( १ ) सायण के वढ्माष्य में प्राय; सवत्र जहाँ २ मूखमन्त्र में जन” भन्नुष्यः 'जन्दुः “नर” “बिटः धर” है: 
आदि सामान्य मनुष्यवा'वक शब्द आये हैं, वहाँ सर्वत्र निर्वचन के आधार को छोड़कर, वाच्यवाचक-सम्बन्ध जे मर 
सामान्य नयस की अवहेलना करके, सामान्य मनुष्य अथ न करके “यजमान! आदि ही क्या र || है 


जैसा कि--ऋ० १ । ६० । ४ में 'सालुषेपु यजमानेषु' ॥ ऋ० १ । ६८ । ४ में “मनोरपत्ये यजमान- 
रूपायाँ प्रजायाम! | 'मजुष: मनुष्यस्याध्वर्यों:? ऋ० १ । १२८ । १ | जनान्‌ यजसानान्‌? ऋ० १ । १४० | 
१२ ॥| ना यजसानाचास्‌ १०५ | १६।२॥ बशा यजमानरूपाणां प्र नाम? ऋ० १।३१।१५॥ ३ 4 
नर; कमणः नवारधज्ध्यय्वादय: ऋ० ३८ | ६ ॥ | 
मला बताइये इन मनुष्य-जन्दु-नर आदि शब्दों के अर्थ यजमान? ही हों, इसमें क्या नियामक है ? कारण 
क्या ? कारण यही कि यशप्रक्रिया को ऐनक चढ़ी है । प्रत्येक मनुष्य यजमान या ऋत्विक ही दिखाई दे रहा है । 
मला नेता या मननशील जो कोई भी हो, यह अर्थ क्यों नहीं लेते ? सायण होते तो उनसे पूछा जाता ! 


( २) यह तो हमने अतिस्थूल उदाहरण उपस्थित किया है | वह प्रायः करके अपनी उपर्युक्त मिथ्या धारणा 
के कारण अपने परिणामों पर पहुँचने के लिये सामान्य वैदिक परिमाषाओं की ओर नियत वैदिक नियमों तक की 
अपनी व्याख्या में आश्चर्यजनक असंगति दर्शाता है | आध्यात्मिक प्रक्रिया में मनुष्य वा मननशील कैसा सुन्दर अथै 
बेठता है | इस वेदिक नियम को न जान कर सायण का किया हुआ अर्थ हृदयग्राही नहीं बैठता । साथण के वेदार्थ 
की मूल त्रुटि ही यह है कि वह सदा अपने वेदार्थ सें कर्मकाण्ड के भंवर में ही पंसा रहता है और इसीलिये वेद 
के आशय को ब्तर बलपूर्वक कमकाण्ड के संकुचित साच म ढाल कर वैता ही रूप देने का यल करता हे | 

बहुतसे मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना कर देता है, या उसे करनी पड़ती है, जिससे प्रभु की पवित्र 


० ७ 


ऊंचे से ऊंचे अथ में बाधा पड़ती है । उदाहरणार्थ-- 

क दाशपे त्वमपरं भगर वरि वी 

` दाशुष त्यमत्रे भद्र करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यसङ्गिर। ॥ क्र १।१।६॥ 
| शरणागत का कल्याण करना तुम्हारा सत्य ब्रत है ||! 


ह बहुत? 
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ला सुन्दर हृद्श्रप्राही, सन्तप्त हृदया की आन्तरिक ज्वाला को एकदम शान्त करनेवाला, आत्मसमपण 
वा प्रभुपक्ति में असीम निष्ठा का अद्भुत इइ है ||! चित्तवृत्तियों के निरोध और उससे आत्मस्वरूप 
अवा का साधनभूत यह मन्त्र हमारे समक्ष है । इश्वरप्रणिधानाद्‌ बा” ( यो० १। २३ ) योगदशंन 
इस सिद्धान्तानुसार केबल इस मन्त्र के अनुसार ही योग की प्राप्ति हो जाती है । इईश्वरप्रणिधानमात्र से भी चित्त- | 
बृत्ति का सम्पूर्ण निरोब होता है । शास्त्र का यह वचन और उपर्युक्त मन्त्र का अभिप्राय सवंथा एक ही है । मन्त्रगत 
भाव को ही महामुनि पतञ्जलि ने उपयुक्त सूत्र में दर्शाया है || 


इस मन्त्र का उपर्युक्त भावनापूर्ण अथै महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य में ही मिलेगा । पा | 
उनके भाष्य सें इस मन्त्र के अर्थ को देखें | सायणाचार्य ने इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार किया है-- 


अङ्ग असे त्वं दाशुषे हविदेत्तवते यजमानाय ततम्रीत्यथ यद्‌ भद्रं वित्तगृहप्रजापशुरूपं कल्याणी 
करिष्यसि । तद्भद्रं तवेत्‌ तवे" ` 'एतज्च सत्यं ( अतं ), नात्र विसंवादोऽस्ति। यजमानस्य वित्तादिसम्पत्ती 
सत्याझुन्तरक्रत्बनुष्ठानेनाग्नेरेव सुखं भवतिः ` ”” ॥ वय 
अर्थात्‌-हे अग्ने | तुम हविःप्रदान करनेवाले यजमान के लिये उनकी प्रीति के निमित्त धनऱण्ह पजा प 
` माति रूप कल्याग करनेवाले हो । यह तुम्हारा सत्यव्रत हे । इसमें कुछ भी विपरीतता नही "““इत्यादि | 
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सायणाचाय यदि जानते होते कि इस मन्त्र का आध्यात्मिक अथे भी हे तब वह इसका अर्थ यहाँ न 
करते, जो किया है । उनके अर्थे का स्वरूप ही कुछ अम्य होता | सायण के अथै में 
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( क ) भौतिक अभि से ही सम्बोधन किया गया हे | 

( ख ) भौतिक अग्नि ही सब कल्याण का देनेवाला है ॥ EE 

(ग) संसार में सब से बडी कामना वा सब से बड़ा कल्याण घन, ऊर्ची अद्टाः लका, सन्तान आर पशु, 
भूमि आदि ही सायण के मत में हे ॥ Er 

(घ ) आत्मिक सम्पत्ति का इसमें निदेश तक नहीं, जैसे उसकी कोई आवश्यकता ही नहा ॥। ५% पु 

( ङ ) हविः देने वाले यजमान का ही कल्याण होगा, जो शुभकर्म का अनुष्ठान करे उसका नहीं १ हविः 
देने का स्वरूप वया है ! आहुति डालना मात्र ही तो ! 

भला बताइये जहाँ धन-गगनछुम्बीमवन-सन्तान और पशुओं की ही कामना की गई हो, वहां आत्मिक- 
सम्पत्ति की कामना का नाम तक न आना स्वाभाविक हे । कारण क्या १ कारण यही कि सायण स्व यं आध्यात्मिकता 
से श्य थे, या भ्रम-वश वह यह नहीं समझ सके कि वेद में आध्यात्मिकता का भी निरूपण है ॥ 

हविः देने वाले का ही कल्याण अग्नि) करता है। गीता (४। २४, २५ ) में बताये आध्यात्मिक 
यज्ञ को भी भूल गये । हविः प्रदान का स्वरूप क्या है, इस पर तो कुछ प्रकाश डाला होता । ज्ञानःही न था तो 
डालते कहां से ! ब्राह्मणों में ( शत० ११ । २ । ४ । ८ ४० ५५६ ) बताये यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप का ही 
कुछ निर्देश कर दिया होता ॥ 

(३) इस सब में मौलिक मूल ही सर्वत्र अपना वैभव दिखा रही है कि वेदमन्त्र केवळ याशिक अर्थ को 
कहते हैं । यह बात हम अनुमान बा अपनी ही कल्पना से कहते हों, यह बात नहीं । स्वयं सायणाचाय ने 
ऋग्वेदभाष्य के उपोद्धात के प्रारभ मे लिखा हे-- 

आध्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्यादू व्याकृतः पुरा । 

यजुर्वेदोऽथ हीत्रार्थृस्वेदो व्याकरिष्यते ॥ ( सायण ऋ० भा० उपोद्वातारभ्भे )॥ 

अर्थात्‌-यज्ञों में अध्वयुं के कर्मों की प्रधानता होने के कारण मैंने ( सायण ने ) प्रथम यजुर्वेद का व्याख्यान 
किया, इसके अनन्तर होत्रकम के लिये ऋग्वेद का व्याख्यान किया जायगा ॥ 


ही 
ही 


यहां पर सायणाचाय ने स्पष्ट ही कहा है कि में यज्ञों में अध्वर्यु ओर हौत्रादि के कर्मों को बताने के लिये ही 
क ५०० ने NN झुर कु न (१ [ot ००५, (त ये 1 ॥ ७ >> 
वेद का भाष्य कर रहा हूँ । सायण के सामने जेसे ओर कुछ था ही नहीं, जिसके लिये कि वेदभाष्य करने की 
आवश्यकता हो ॥ 

यदि वह यहाँ पर यह भी कह देते कि भाई | मैं तो केवल यज्ञपरक व्याख्यान कर रहा हूँ, शोष आध्या- 
त्मिकादि अथों के लिये अन्य भाष्यों को देखें, जिसकी परम्परा सहखों वर्षों से चली आ रही थी । तब भी वेदाथप्रक्रिया 
का लोप तो न होता ॥ 

(४) आरम्भ से उठा कर अन्त तक देखा 
मिलेगी | इसका परिणाम यही हुआ और होना 
उत्पन्न नहीं हो सकती, और पढ्नेवाला कभी नहीं की बदि दद न 

> ८ नह । बुद्धिपूवक कृति है, या इसमें 
विविध ज्ञान का प्रतिपादन है । 
ष्य की देन | 
कर को अभीष्ट भावनाओं को ऐसी 
टु वाद उसे स्वीकार क वे, तो बह वेद वे 
सम्बन्ध में भारतीयों की पवित्र उच्च भावना को, वेद्‌ की पवित्र त ह २ हु. SIR 
हेय बना देता है, और प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रतीत होने लगता है ह ह यिन ज्योति 
और हा थिए के भाष्यानुसार वेद उस समय की 
' कारण सायण को अपनी ही मिथ्याधारणा है ॥ 
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सायण का वेदाथे 






























(५) इस विषय सं हम एक अन्य दृष्टि से मी विचार करते हैं | हम देखते हैं सायग वेद में आचे ठा; बन्द न च 
सूक्ष्म सङ्केत और उनके सूक्ष्म अन्तर को सवथा मिरा देता है । वेद्‌ में आये शब्दों का अधिक से अधिक स्थूळ ठर नी 
सामान्य जो अर्थ होता है, वही कर देता है और सबके सब विशेषण जो उसके साथ लगे होते हैं जिनका लगाया २. 

जाना किसी गम्भीर सुईम कारण का निर्देश करता है, उनको वह एकदम सुला देता हे । दूसरे दन्दो में यक 
विषयक उपयुक्त मिथ्याधारणा सायण को उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप तक पहुँचने ही नहीं देती ॥ 
ऐसा प्रतीत होता हं कि सायण का ध्यान वेद में आये शब्दों के विशध्य|वशेषणभाव की प्रक्रिया पर गया 
गे नहीं । एक ही मन्त्र मं उबी पराथवी? या “प्रथिवी मही? में दो शब्द एक साथ आये हैं, दोनों ही पृथिवी के | 
नाम हैं । जब एक ही शब्द प्रथिवी अर्थ को कह रहा है, तो दूसरे की क्या आवश्यकता है । दो शब्द पढने से बेद में | क हि 
पुनरुक्तदोष आवेगा, इसलिये महाभाष्य के सिद्धान्तानुसार व्यथ सज्ज्ञापयति’ व्यर्थे होकर इस बात को सिद्ध / 
करता है कि इन दोनों में एक विशेष्य हे, दूसरा विशेषण। यह निश्चय मन्त्रगत शेष पदों के अर्थ के समन्वय पर होगा ॥ . 
दुःख से कहना पड़ता हे कि इन अनिवार्य सृक्ष्मेक्षिकाओं के न होने से वेद के अर्थे का स्वरूप ही संसार से हि. 
ओझल हो गया ओर सायणमाष्य वेद की अन्तिम प्रामागिक भित्ति बन गया ॥ हि. 
इस विषय में हम कुछ अन्य उदाहरण भी उपस्थित करते हैं-- मद 
० १ | ७७ | १ में “नृणां नृतमोड सि” || ऋ० १। २७ | १ में “अग्नि विप्रम?? ।। ऋ० १।६०। | 
१ में “बह़ि द्विजन्सानमू” ॥ ऋ० १ | १ | १ में “अझ्निसीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रब्रधा- 
| तसम्‌? || ऋ० १। ४। ४ में “इन्द्रं विपश्चितम्‌” || ऋ० १ । ११ | ४ में “युवा कविरमितौजा: ` ` ` इन्द्रो 
। विश्वस्य कमणो घत्तो” ॥ ऋ० १। २४ | ८ में “उरुं हि राजा वरुणश्रकार?।॥ ० १।४४। १०में ` हा 
“अग्ने' ` 'असि थ्रासेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु माजुषः? ॥ जा 
इन मन्त्रों में पाठक अग्नि» इन्द्र” आदि पदों के विशेषणों पर ध्यान देवें। रूढिवाद की प्रक्रयाके 
अनुसार ये विशेषण आपाततः चेतन्यविशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं, फिर भी घसीट कर भौतिक . ह 
अथ भ॑ हो इन मन्त्रों कं अथा का समाप्त कर देना वेदाथ का लोप करना या योगिकप्रक्रिया के विषय में अपनी | 
असीम अनभिज्ञता प्रकट करना नहीं तो ओर क्या हे ? हमारे मत में तो योगिकवाद को मानकर त्रिविधप्रक्रिया के 
आधार पर ये विशेषण तीनों प्रक्रियाओं मं घट जाते हँ ॥ न 


की. 57. 





अग्ने पूर्वा अनूपसों विभावसो दीदेथ विश्वदशतः । Ee | | 
| असि ग्रामेष्वविता प्रोहितो ऽसि यज्ञेप माषः ॥ ऋ० १।४४।१०॥ 


इस मन्त्र में अग्नि को ब्िभावसु-विश्वदशनीय-ग्रामीं मं रक्षक-यज्ञों में पुरोहित-मानुष्र आदि कहा गया र ह | 
ये विशेषण भौतिक अग्नि में केसे घट सकते हैं । मुख्यवृत्ति से तो ये सब विशेषण किसी चेतन में घट सकते हैं ॥ 
a 

त्वमग्ने प्रमतिस्त्यं पितासिं नस्त्वं बयस्कत्तव जामयो व॒यम्‌ । ER: 


त्या रायः शतिनः सं संह्रिणः सुवीरं यन्ति ब्रतपामदाभ्य || ऋ० १ । ३१ | १० 


इस मन्त्र में अग्नि को प्रकृष्टमति-उत्कृष्टज्ञानवान्‌-पिता-जिसको सन्तान हम अपने | 
सुवीर-बरतपा और असंख्य धनवाला इत्यादि गुणविशिष्ट कहा गया है । भळा ये सब विशे रत 

आपाततः भौतिक अग्नि में कभी घट सकते हैं ! हा 
ही बोली बुळबाना कहां त 


(९)भला इन मन्त्रों से ठोक पीट कर या जबरदस्ती (बलात्‌ ) यज्ञ क॑ 
र वे प. मन्त्रों का विनियोग होत्रकमे में ६ 


ते ह यह | नो ह प] 
अगतिकगति हे । यह तो वैस 


1 १७ | पळ] द SF 1 हल । 
। उ ७९६4 | [रा नहा ५ 
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सकता । सायण ने अपने भाष्य में अनेक मन्त्रों का विनियोग लैङ्गिक माना हं। तथा बहुत स मन्त्री का ।वानयोग 


स्मार्च कर्म में खोजने को कहा ( देखो सायणभाष्य ऋ० १ | १५, १७, ९ 3 २२३२८५ ९४) पु इत्यादि अनेक 
स्थल हैं )। इस विनियोग के विषय में हम कमी फिर विस्तार स कहना चाहते हृ । 0 कि यक विलि 
विषय है । यहां तो हम इतना ही कहना चाहते है कि सब मन्ता को केवल यज्ञपरक अथ में घसीटना सायण- 
| भाष्य की दुर्भाग्यपूर्ण देन है । इससे वेद सभी सम्भव अथा से हट कः सर ET ERSTE सा 
। बन्ध गया । सायणमाष्य का यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ । दूसरा परिगाम बह हुआ क साया क भाष्य 
ने पुरानी मिथ्या धारणाओं पर प्रामाणिकता की मोहर लगा दी, जो बहुत समय तक जन कि बड़ा भारी प्रयास 

न किया जावे, दूर नहीं हो सकती ॥ हि. 
दु वेदार्थ के विषय में भ्रान्ति उत्पन्न करने में सायण का भाष्य मुख्य कहा जा सकता | तायणाचाय से पूव 
ओर भी वेदभाष्यकार हो चुके थे ( जिनका वर्णन हम पूव कर चुक ह्‌ ) जिन्होंने वद्‌ का अथ यशपरक हा 
होता है” इस मिथ्याधारणा के फलस्वरूप अपने भाष्य यश्परक ही किये हैं, यद्यपि ये लोग भी वेदाथ की यथार्थ 
प्रक्रिया के लोप के उतने ही कारण कहे जा सकते हैं जितना कि सायग, तथाप उनके भाज्या म॑ वदाय-ओकया क 
किन्ही सिद्धान्तों का निर्देश कहीं कहीं मिळता तो है, जेसा कि हम पूव दशा चुके ह । परन्तु सायण न तां उन 
निर्देशों का भी लोप ही कर दिया, जिससे वेदार्थे का स्वरूप शताब्दियों के लिये त्त हौ गया ॥ 


सायणभाष्य की इस मौलिक मिथ्याधारणा का क्या परिणाम हुआ, सो हम आगे दशारयंग | इसस पूर्वं अब 


५० 


हम यह दर्शाना चाहते हैं कि सायण की उपर्युक्त मिथ्याधारणा का मिथ्यात्व कहां तक ठोक हैं ॥ 


| सायणाचार्य वेदार्थ तक नहीं पहुँच 


हमारा पूर्वोक्त विवेचन ही इस बात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। सब मन्त्रों का तीन प्रकार का अथ 


होता है ( जैसा कि पूवे पु० ५५, ५९, ६० पर दर्शा चुके हैं ) । इतने से ही सायण का सारा वेदार्थ तीसरा माग 
रह जाता है, रोष दो भाग ( आध्यात्मिक तथा आधिदैविक ) में उसकी अनभिशता बा अपूता स्पष्ट सिद्ध है ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया की अवहेलना ही वेदार्थ में एक ऐसी हिमालय जैसी भूल है, जो कदापि क्षन्तव्य नहीं हो 


सकती । सायण को भूल को समासि यहीं पर नहीं हो गई । उनकी अन्य मौलिक भूलों का निर्देश भी करना हम 
आवश्यक समझते हैं-- 


( १ ) यज्ञ में अध्वयु आदि के कर्मों को बताने के लिये ही वेदभाष्य करता हूँ, ऐसा सायण ने कहा है । 
( देखो सायण ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात के प्रारम्भ में ) ॥ 

( २ ) सायण सामवेदभाष्य भूमिका में लिखता है-- 

यज्ञों चह्म च वेदेषु द्वावर्थों काण्डयोहयो:। अध्वयमुख्येक्रेत्विग्मिद्वतसिर ज्ञसस्पद:? ॥ ६ ॥ 


इसमें वेद के मन्त्रों का अथ यज्चपरक तथा ब्रह्मपरक माना | हमं तो सायण के इस लेख से अति 
प्रसन्नता हुईं कि चलो ब्रह्मपरक अर्थ नहीं किया तो न सही, ब्रह्मपरक का निदेश तो कर ही दिया है । पर 


हमारी यह प्रसन्नता अधिक देर न रह सकी, जब > 
> देवा: ह्‌ हमने काप्व-संहिताभाष्य की भूमिका में सायण का यह 


1३ ` “तस्मिश्च वेदे द्वौ काण्डौ कमेकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्च । बहु 

। इह्दारण्यकाख्यो प्रन्थो ब्रह्मकाण्ड- 

EE स्तदूव्यतिरिक्तं शतपथन्राह्मणं संहिता चेत्यनयोग्रैन्यो केमकाण्डत्वमू, तत्रोभयत्राधानाभिहोत्रदरशे- 
| पूणेमासादिकमेण एव प्रतिपाद्यत्वात?” || - Bg 


यहा पर सायण रातपथब्राहण ही नहीं, अपि 


TY 
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सायण की भूल के दुष्परिणाम य 
> पा... णणणाणणाण्णणि०्णि 
पाठक विचार करें कि स्कन्दस्वामी की त्रिविधप्रक्रिया ( जिसे वह यास्काभिमत मानता है ) उपस्थित होने पर भी 
सायण नहि स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति? वा 'पञ्यन्नपि न पइयतिः देखता हुआ मी नहीं देखता 
यही तो कहना पड़ेगा । क्या सायण ने स्कन्द का भाष्य देखा ही नहीं होगा, यह कमी हो सकता है ? जब कि 
इस समय भी संकड़ व पीछे सायण को जन्मभूमि दक्षिण में ही स्कन्दभाष्य तथा निरुक्त टीका मिली है॥ 

कुछ भी सही सायण वेदार्थ को दीवार बन गया । इतनी ऊंची, और इतनी दृढ़ कि किसी को लांधने 


1 साहस नहीं होता था, पर पशु को असीम कृपा से आचार्य दयानन्द उस दीवार को ळांध गये, और उनकी 
कपा से आज हम शास्त्र के आधार पर लांघ रहे हैं ॥ 


( ३ ) सायण ने ऋग्भूमिका स॑ मीमांसा के सिद्धान्तानुसार वेद में अनित्य इतिहास वा व्यक्तिविशेषों के 
तिहास का [निषेध मान कर वा निषेध करके भी, अपने वेदभाष्य में यत्र तत्र अनित्य व्यक्तियों का इतिहास 
स्पष्ट दशाया हे 

(४ ) देखिये सायण ऋग्भूमिका में-- 


( क ) “शतं हिसा’ इत्येतद्‌ व्याख्येयमन्त्रस्य प्रतीकम्‌ , अवदिष्ट तु तस्य ताप्पयव्याख्यानम्‌? ॥ 
( ख ) “शातपथन्नाह्मणस्य सन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थ पूवे- 
भावित्वात्‌ प्रथसो भवति” || सायणकाण्वभूसिका ॥ 


इन दोनों स्थलों में शतपथ को मन्त्र का व्याख्यान मान कर भी ऋगादिभाष्यभूमिका में “मन्त्रत्राह्मणयो 
वैद्नामधेयमू” की हो रट लगाई है ॥ 


इतिहास तथा वेदलक्षणविषय के परस्पर बिरोध को देख कर भला थोडासा ज्ञान रखनेवाला भी कौन सायण 
की विद्वत्ता का प्रशंसक हो सकता है? इन विषयों में वास्तव में सायण के मन में सन्देह ही बना रहा 
आध्यात्मिक भावना थी नहीं, नहीं तो आचाय दयानन्द की भांति १८-१८ घण्टे की समाधि द्वारा वेदार्थ के इन 


~ रै 


परमावश्यक मोलिक सिद्धान्ता का निणय आत्मा में करता, तब लिखता तो ठीक था ॥ 


जैसा कि आजकल भी बहुत से व्यक्ति वेद का स्वाध्याय आरम्भ करते हैं, तो साथ ही उस विषय में ग्रन्थ 
छापना भी आरम्भ कर देते ह । स्वयं नष्टः परान्‌ नाशयति” जो स्वयं ही अनिश्चित है, वह भला दूसरों को निश्चित 
शान केसे दे सकता है? 


यदि यह अनिश्चयात्मकता सायण के हृदय में न होती, यथावत्‌ व्यवसायात्मक बुद्धि से वेदभाष्य करता तो 
संसार का महान्‌ उपकार होता । इस अनिश्चयात्मकता के कारण ही वह--“तस्मात्‌ सर्वेरपि परमेश्वर एव 
हूयते । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येवेन्द्रादिरूपेणावस्थानात्‌”* ` 'सायण-ऋग-भाष्य- 
भूमिका ॥ अर्थात्‌-परमेश्वर के ही इन्द्रादि रूप में होने से यह सब ईश्वर की ही स्तुति दै अपनी 
इस बात पर भी दृढ़ न रह सका। यह बात हम आचाय दयानन्द में ही पाते हैं। जो बात लिखी निश्चयात्मकता 
से लिखी | संसार को सन्देह में नहीं डाळ गये । किसी विषय पर न लिखा हो, यह दूसरी बात है ॥ 

इस प्रकार को अन्य भी अनेक बातें दर्शाई जा सकती हैं, जिनसे प्रत्येक निष्पक्ष विद्वान्‌ को इसी परिणाम . 
पर पहुंचना होगा ( और हम इस बिवेचना से इसी परिणाम पर पहुँचते हें ) कि सायण वेद के मौलिक अथा तक 
नह पहुंच सका | सायण को हिमालय जेसी ये मोलिक भूल कदापि क्षन्तव्य नहीं हो सकतीं ॥ ५5 कक ह. 

पूव ० ४३ पर दशाई वेदार्थं की कसोटियों पर सायण का वेदार्थ नहीं ठहरता, पाठक यह बा कट 


अपनी दृष्टि से देखें ॥ 
सायण की भूल के दष्परिणाम 


यह भूल सायण तक ही रह जाती या शताब्दियों तक भारत तक ही यह 2, ती, 5 ब ह । 
बुद्ध के काल में भी यज्ञयागादि 
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` की इस प्रधानता ने ही बुद्ध जेसे महापुरुष, पवित्रह्ृदय महात्मा को यह कहने पर बाधित कर दिया था कि में ऐसे 
ददो को मानने को उद्यत नहीं, जिनमें पशुहिंसा का बिधान हौ || 
विदेशीय राज्य की रक्षा को लक्ष्य में रख कर, या पीछे से भाषाविज्ञान म॑ विशेष जानकारी पास करने के 
विचार से, संस्कृतभाषा में सामान्यतया और वेदविषय में विशेषतया लगने वाले शरि आदि देशों के अनेक 
हः | विद्वानों को भी ( और कोई वेदार्थं उपलब्ध न होने से ) सायण का ही अनुगामी ह पड़ा या जी याता के 
| भाष्य में पुरानी मिथ्या बातों वा मिथ्या धारणाओं पर य्रामाणिकता को मोहर FE यी, a 00; विदेशी 
विद्वानों का समूह चला । ऐतिहासिकवाद के विषय में सायण से पूव आचाय स्कन्द उ. ट aes i 
रूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कत्त॑व्यां । औपशचारिकोऽयं सन्त्रेष्वाख्यानसभयः? 
थह सिद्धान्त चला आता था और जो प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता है, यह धारणा RN से स्कन्द 
§ के काल तक चली आई थी, सायण ने उनका उल्लेख भी अपने भाष्य में किया होता, तब भी वेदार्थ की मौलिक 
धारणायें किसी प्रकार जीवित रह जातीं । तब इन विदेशीय स्कालरों को भी वेदार्थ के विषय में सोचने का अवसर 
मिलता कि आध्यात्मिक और आधिदैविक अर्थ तो अभी रोष हैं, सायण के भाष्य में ही वेदार्थे की परिसमाप्ति नहीं 
हो जाती और इतिहास का सारा वणन औपचारिक ( 9111110 ) के रूप में है, न कि वास्तविक । तब 
महान उपकार होता । विदेशीय विद्वान्‌ हमारी सारी संस्कृति, सभ्यता, और साहित्य को उलटे रूप में सब्‌ के सामने 
न रख सकते ॥ 
में तो कहता हूँ कि यदि सायणभाष्य का ही हिन्दी, अंग्रेजी, उदू वा अन्य जिस किसी भाषा में अनुवाद करके 
किम्हीं शिक्षणाल्यों में रख दिया जावे तो निश्चय ही समझना चाहिये कि कुछ श्रद्धाहओं को छोड़कर सबकी एक 
ही ध्वनि उठेगी कि ये वेद जङ्गलियों की यों ही बड़बड़ाहट या अण्ट सण्ट कृतियाँ हैं, जिनका मानवसमाज को कुछ 
| भी उपयोग वा लाभ नहीं हो सकता । पञ्जाब यूनिवर्सिटी की शास्त्री परीक्षा में जितना अंश सायणभाष्य का है, 
` उससे सायण की छाप के कारण शास्त्री उत्तीर्ण छात्र प्रायः वेद से विसुख ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेद के वास्त" 
विक स्वरूप का तो दर्शन भी नहीं हो पाता | इस सारे अनर्थ का मूल सायणाचार्य का वेदार्थ ही हे । यहाँ हम 
यह भी कह देना चाहते हैं कि 'मुख्येन व्यपदेशः? नियमानुसार सेना जा रही हो तो भी सुख्यता से यही कहा 
जाता है कि राजा जा रहा हे? । इसी प्रकार याशिक प्रक्रिया के अनुसार भाष्य करनेवाले अन्य सभी भाष्यकार 
इसी कोटि मं आ जाते हें । उनके प्रथक्‌ निर्देश की यहाँ आवश्यकता नहीं । सब “यथा हरिस्तथा हरः? के अनुसार 
ही समझने चाहियें । सायण का नाम इसलिये भी बार २ आता है कि वेदों तथा ब्राहमणग्रन्थों पर सब से अधिक 
भाष्य सायणाचार्य के ही हैं, जिनको लेकर आगे लोगों ने अनुवादादि किये | सायण के भाष्य को पढ़कर कोई भी 
समझदार वेद के उस स्वरूप तक नहीं पहुँच सकता, जो ऋषि-सुनि मानते हैं, जिसका निरूपण हम पहिले कर 
चुके हैं | जेसे-> | 
“स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वेज्ञानमयो हि स’ | ( मनु २। ७४) ॥ 


9 अनादिनिधना नित्या वागुस्सृष्ठा स्वयम्भुवा । 
० 6 आदौ वेदमयी दिव्या यतः सवा; प्रवृत्तयः ॥ महाभारत शान्तिपर्ण अ० २३२। २४ ॥ 


त = हे, इत्यादि सत्र बातें सायणमाष्य को पढ़कर कभी मन में नहीं बैठ सकतीं ॥ 
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----म्््फ्न्झ्----------__. 
जायेगा । उन्होंने वैद या अन्य वेदिक वाङ्मय के जो अनुवाद अंग्रेजी में किये, वे सत्रके सबसायण को छात्रा थे ही 
किये । यह ठीक हैं कि इन विदेशीय विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी हमारे संस्कृतसाहित्य में, विशेष कर 
वैदिक वाडमय मे, अनुपम प्रशंसनीय तथा-अनुकरणीय उद्योग किया, इसके छि र 


+ हम उनके अत्यन्त आभारी चड 
निस्सन्देह उन्होंने वेदिकवाड्सय स खोज ( 1035९91700 ) का उपक्रम करके हम भारतीयां के सामने अपने श्र र 
{ 


की रक्षा का उत्तम माग दशा दिया। जिस जिस ग्रन्थ का भी किसी विदेशी ने सम्पादन किया है, सर्वसाधारण की 
दृष्टि से निस्सन्देह वह उनके अत्यन्त परिश्रम और निरन्तर धेय्य और गम्भीर विवेचना का परिचय देता है | यह 
दूसरी बात है कि उनका ज्ञान शास्त्रविषय सें गहरा नहीं, अपितु बहुत थोड़ा है। अतः जिस विषय में 
उनका ज्ञान नहीं उसमें उनसे भूलें रह जाना स्वाभाविक ही है । पर उन जैसा परिश्रम इस पराधीन देश के विद्वानों 
ने प्रायः नहीं किया, वा उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, यही कहना पड़ता है। देशकी पराधीनता के बन्धन) 
टीले होने पर आयौँ ( हिन्दुओं ) को या कांग्रेस को समझ आगई ( जो अभी बहुत कठिन प्रतीत होती है. प्रायः 
सत्र विदेशी संस्क्रति-सभ्यता आर साहित्य के उपासक हो रहे हं, यह विष भारत से न जाने कितने लम्बे काळ के 
पश्चात्‌ निकल सकेगा ) तो सम्भव है हमारी वेदिकवाङमय को यह अमूल्य सम्पत्ति फिर से अपने पहले उच्च शिखर 
पर पहुँच जाडे || 





यह सव होते हुए भी हम यह कहे विना नहीं रह सकते कि उनकी भावना अच्छी नहीं थी, जिससे प्रेरित 
होकर वे हमारे साहित्य की खोज में लगे । अपने इस बिचार की पुष्टि में विचारशील महानुभाज़ों के सामने कुछ 
एक उदाहरण उपस्थित, करते हे । मोनियर विलियम अपने संस्क्ृत-अंग्रेजी-कोदा की भूमिका में लिखता है-- 
{1)“That ihe special object of his munificent bequest was to promote the 
translation of the scriptures into Sanskrit, so 88 to enables his countrymen to procsed in 
the conversion of the natives of Indixs to the Christian Religion.” 
( भूमिका ए० ९) ॥ 
इसका भाव यह है कि यह संस्कृत-अंग्रेजी-डिक्शनरी या संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य जो मि० बोडन 
के ट्रस्ट द्वारा हो रहा है, वह सब भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देश ( इङ्गलेण्ड ) वासियों को सहायता 
पहुँचाने के लिये है । इस एक उदाहरण से ही विचारशील महानुभाव समझ सकते है कि विदेशियों ने किस ध्येय 
को लक्ष्य मं रखकर हमारे वेदिकसाहित्य, तथा अन्य संस्क्रतसाहित्य में इतना घोर परिश्रम किया । सब योरोपीय 
तथा अन्यदेशीय विद्वान्‌ प्रायः इसी धारणा ओर भावना को लेकर हमारे सारे साहित्य की खोज में आये, हमारे 
कल्याण के लिये नहीं, यह दुःख से कहना पडता हे ॥ 
पाठको की अधिक जानकारी के लिये हम यहां कुछ एक उदाहरण और भी उपस्थित करते हे 


( २) बौडनचेयर के प्रथमाध्यापक हेमन विल्सन ने जान मूर के दो सो पोण्ड का पारितोषक पाने के 
लिये निबन्ध लिखा, जो हिन्दू घामिक पद्धति के खण्डन में सर्वोत्तम लेख माना गया | “These lectures Wet 
written to help candidates for prize of £ 200 given by John Muir, a well known old Hailey: हर 
buryman and great scholar, for the best refutation of the Hindu Religious system ५ 

Eminent orientalist Madras P. 72 

(३) राथ--हिटने और मेक्ससूलर लगभग समकालीन ये । हिटने मैक्समूङर का सहपाठी था, उसने | 


लिखा--“जर्मन पद्धति के नियम एकमात्र ऐसे नियम हैं, जो वेद के सत्यता से समझे जानेका माग दिखा | 
सकते हैं | त: 


१. भारत स्वतन्त्र हो जाने पर भी अभी तक स्थिति वैसी की वैसी हे । विदेशीय स्काररों से से 
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(४) मैक्समूलर ने लिखा “7.872०8/ 1001031 of Vedic hymns 
bedious, low, common place.” 





are ohildish in the exireme 


Chips from 8 German Workshop. second edition, 1866 P. 27, 


अर्थात्‌- बैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या परम बालकतापूर्ण, जटिल) अधम और साधारण है ॥ 


6 ०३, 
८ ने अच्छा, बाइबल को सबसे धर्मपुस्तक, ओर वेद को कु 
(५ ) मैक्समूछर ईसाई धर्म को सब से अच्छा, बाइबढ को तल उत्तम धमरन) द्‌ को कुरान 


से भी नीचे बताता है-- | 7 कक 
“Would you say that any 00९ sacred book is Superior ग» हा 0 ihe इ हः 1T 
say the new Testament, After that, I should place the koran, which 10 108 1019. ०98011198, 
is hardly more than 9 later edition of the new उ. 
Testament, the southern Buddhist Tripitik 88'**** 116 Ve 
अर्थात्‌--संसारकी सत्र धर्मपुस्तको में से नईप्रतिज्ञा( ईसा की बाइबल ) उत्कट हे । इत पनात क 
जो आचार की शिक्षा में नई प्रतिज्ञा (बाइबल ) का रूपान्तर है, रखा जा सकता है ह TA 
~ गै र ~ आ CS फु त्र अ प ने पुत्र के 
पुरानी प्रतिज्ञा ( बाइबल ), दाक्षिणात्य बौद्ध त्रिपिटक, वेद और अवेस्ता आद है । ( एक पत्र में अपने पुत्र के 
नाम मैक्समूलर ने लिखा )॥ | | | 
(६) मेक्समूळर के पत्र—“The ancient religion of India is doomed and if christianity 


does not step in, whose fault ib will bss? 
अर्थात्‌ “भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है, और यदि ईसाई धर्म उसका स्थान नहीं लेता, तो यह 
किस का दोष होगा? ? ( मेक्समूलर ने भारतसचिव को लिखा १६ दिसम्त्रर १८६८ ) ॥ 


( ७ )मेक्समूळर के वेद फे अनुबाद और रिसचं में लगने का कया उद्देश्य था, वह स्वयं अपनी 
पल्ली के नाम लिखता है--- 


‘““The edition of mine 870 the translation of the Veda, will here after tell to 8 great 
extent on the fate of Indis and on the growth of millions of souls in thei country. 11 is 
the root of their religion and to show them what the root is, 1 feel sure, 13 ‘the only way 
of uprooting all that has sprung from it, during the last three thousand years.” 
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अथांत्‌-वेद्‌ का अनुवाद और मेरा ( सायणभाष्य सहित ऋग्वेद का) यह संस्करण उत्तर काळ में मारत 
के भाग्य पर दूर तक प्रभाब डालेगा । यह उनके धर्म का मूल है, और में निश्चय से अनुभव करता हूँ कि उन्ह 


यह दिखाना कि यह मूल कैसा है, गत तीन सहन वर्ष में इससे उत्पन्न होने वाली सत्र बातों के मूलस हित उखाड्ने 
का एकमात्र उपाय है ॥ 


( ८ ) मेक्समूछर के नाम उसके घनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे का पत्र 


‘ Your work will form a new ers in the efforts for the conversion 01 India": ट 


अर्थात्‌-- आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न में नवयुग लाने वाला होगा ।।?? 

र यह भी विदित रहे कि पाश्चात्य में संस्कृतवाळ्माय के प्रति किसी को भी श्रद्धा न 
जमनी में बान विश्वविद्यालय के प्रथम संस्कृताध्यापक के सह 
उच्चतम वस्तु” कहा | जमन दार्शनिक शोपेनहार ने उप 
में लिखा-- सत्र से अधिक सन्तोषप्रद तथा उन्नत करने 


हीं हुईं, सो बात नहीं | 
ड योगी हैम्बोल्ट ने गीता को ' 'गरभीरतम, और 
क का लेटिन में अनुवाद किया | उपनिषदों के विषय 
वा ७ ७ ७ 29 9 १ मेरे व्‌ औँ जि ह 

अल ज्र > क मेरे जीवन र गृत्यु क आश्वासन” | 

फ्रच विद्वान्‌ जैका लयट ( प्रधान न्यायाधीश चन्द्रनगर सन्‌ १८६९ ) ने लिखा 

क प्राचीन भारत भूमि, मानवजाति के जन्मस्थान, तेरी जय हो... | 

(0 क देश सक इम हट 5 कय २ पाश्चात्य दों Ft नरे र हो क्या कमी गी उ येगा 
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सायण और विदेशीय विद्वान्‌ 
"र्क्त बद 
यह सब देख कर पाश्चात्य विद्वानों को विशेष कर यहूदी और ईसाई मत वालों को बहुत बुरा लगा 

जैकालियट के विरुद्ध इन लोगों ने घोषणा की, कि “The author seems to have been taken in by the Br- 
ahmanas in India अथात्‌ “लेखक ब्राह्मणों के धोखे में अआ गया है?! ॥ उधर गोल्डस्ट कर ने जत्र लिखा कि 
“पाश्चात्य दुभावना से भारत को गिराने का षड्यन्त्र करते ह”, तज वेबर तथा राथ ने लिखा कि “जोल्डस्टकर क 
मस्तिष्क में पूर्ण विकार हो गया हे? | 

अर्थात्‌ उसे पागछ बना दिया । गोल्डस्टकर ने इनका भाण्डा फोड़ किया कि राथ वैवर-मोटलिड कूहन 
आदि कृतसंकल्प हैं कि भारत का गोरव नष्ट किया जावे ||" 

ऐसी ओर भी अनेक बातें इस विषय की उपस्थित की जा सकती हैं। इतने से ही पाठकों की समझ में आ 
सकता है कि ये पाश्चात्य लोग तथा इनकी पद्धति में की जानेवाली रिसर्च भारतवर्ष की जड खोदने में घोर 
प्रयल्शील रही । भारत स्वतन्त्र हो जाने पर भी, अभी तक उसी ओर अग्रसर है । भारतीय विद्वानों को अब परतन्त्र 
वा बिदेशी दासता को मनोवृत्ति को त्याग कर विशुद्ध भारतीयता को अपना कर देश को ऊंचा उठाना चाहिये ॥ 
कहना यह है कि जव पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रायः भारत के गोर को नष्ट करने में ळगे थे, तो उनके वेदों के अनुवाद 
भी केसे उत्तम वा ग्राह्य हो सकते थे, इसम उन्ह सायण परम सहायक सिद्ध हुआ ॥ 








हमें प्रस सें यह बतलाना है कि सायण की वेदाथ विषय की मिथ्याधारणा का कितना दुष्परिणाम हुआ । 
सोचने की बात है कि इन विदेशी विद्वानों को यदि सायण की अपेक्षा वेद्‌ का उत्तम माष्य मिला होता, तो इनके 
ज्ञी वा अन्य योरंपियन भाषाओं में किये अनुवाद निश्चय ही मिन्न होते ( दूषित मावनावालों को छोड़कर )। अत्र 
तो वे सबके सब सायग से आगे नहीं जा सके । एक आध ने थोड़ा बहुत यल किया, पर धारणा सुदृढ़ न होने 
तथा प्रमाण न मिलने से रह गये । कर ही बया सकते थे | यदि सायण की मिथ्याधारणा और उसके आधार पर 
किया वेदाथ अथात्‌ वेदभाष्य न होता तो मेक्समूलर का ऋग्वेदभाष्य पर का लेख, तथा ग्रिफ़िथ के ऋग-यजु-साम- 
ओर अथव के अनुवाद, विछसन का ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, छुडविग ( 5. 1०५५४18 ) का ऋग्वेद का जमना- 
नुवाद, राथ तथा हिटनी का अथर्ववेद का अंग्रेजी अनुवाद, बैनफी का सामवेद का जमनानुवाद, कीथ का ते० संहिता, 
ऐतरेय ओर कौषीतकी ब्राह्मण का अनुवाद, हाग का ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, ऐगलिङ्ग का शतपथ ब्राह्मण का 
अनुवाद, इन सबका स्वरूप अवश्य ही वह न होता जो अब है। सायण के वेदाथ ने इनकी आंखों पर भी पट्टी बाँध दी ॥ 

इनके अतिरिक्त रोज्ञन,आसमैन,ओल्डनबर्र, वैबर, कोल्ब्रुकू, ब्लूमफील्ड, आफ्रेख्ट, जैकोत्री, स्टीवैन्सन, मैकडा- 
नळ, मोटलिङ्ग आदि ने जो वैदिक वाड्यय के भिन्न २ विषयों पर घोर परिश्रम किया, उसका स्वरूप भी 
अवश्य हो भिन्न होता। इसी प्रकार 4001 17७९९, E. Hultzsch, J. Kirste, L N. Reuter, I. ७. 
Solomons, A. 0, Burnel, Kust Klemm, D. Gaustrs, 1. N. Neglein आदि श्रोत और गृह्यसूत्रादि 
पर परिश्रम करनेवाले विद्वानों का दृष्टिकोण भी अवश्य ही भिन्न होता । इनमें जिनका स्वार्थं इसी बात में था कि 
भारत की संस्कृति, सभ्यता का निम्नतम स्वरूप ही संसार के सामने आवे, और जिन्हें भारतवासियों को भी उनके 
वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रखना ही अभिप्रेत था, उनको छोड़कर बहुत से विद्वान्‌ वेदार्थे के शुद्ध स्वरूप को 
जानकर अवश्य प्रसन्न होते ओर भारत के सदा ऋणी रहते !|| 


वेदार्थे का सच्चा स्वरूप कभी भी सामने नहीं आ सकता, जब तक सायण के वेदार्थ की भित्ति (दीवार) | 















बीच में खड़ी रहेगी । जो व्यक्ति उस दीवार को लांघ जायेगा, वही सचे वेदाथ का दशन कर सकता है, दूसरा 
नहीं । यहां इस बिषय के हमारे सारे कथन का सार यही है कि अन्य सामग्री के अमाव में सायण के कर्षे पर 
सहायता भले ही मिले, परन्तु हमें वेदार्थ के लिये सायण से आगे चलना होगा ॥ हत? 
खा पर हा मरु परन्तु हन वेदाथ RN 
१. पाठक इस विषय का विशेष-विशद्‌ और सप्रमाण विवेचन प्राचीन भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वान्‌ 
कारण? प्रकरण सें प्र ३४ से ६८ तक अवश्य देख ॥ -- = को 9 लात 


चढ़कर पूर्वोक्त धारणाओं के आश्रय से ( उसकी मिथ्या धारणाओं को छोड़कर ) हम दूर की वस्तु देखने में कुछ _ 
श्री० पं भगवइत्तजी रिसर्चस्काळर कृत “भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास? ग्रन्थ सें भारतीय हातात स 
१० 
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महान्‌ दयानन्द का प्रादुभाव 


ऐसी दुरवस्था में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुष दयानन्द का माडुमाव हुआ । ऐसा 
प्रतीत होता है कि जगन्नियन्ता अन्तर्यीमी जगदीश्वर पर पूर्ण निष्ठावान्‌ होने | कारण ही उनको देवी अन्तःपेरणा 
हुई कि तुम वेद और वेदार्थ के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रक्खो, जिससे चान इस षवक ठो 
हुई भ्रान्ति दूर होकर विश्व का कल्याण हो । 
दयानन्द ने घोषणा की-- कह हे 
वेद प्रभु की पवित्रवाणी है, जो सृष्टि के आदि में जीवों के कल्याणाथ, संसार के अन्त भोग्य पदार्थों की 
भान्ति कर्मों की यथार्थ व्यवस्था के ज्ञानार्थ, तदनुसार आचरण करने के लिये परम पवित्र ऋषियां द्वारा मदान की गई | 
भावी कल्पकल्पान्तरो में भी यही वाणी इसी प्रकार प्रादुर्भूत होगी । यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों को कृति 
नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना है । इसमें किसी प्रकार कौ न्यूनाषिकता 
कल्पकल्पान्त्रों में नहीं होती । धाता यथापूवमकल्पयत्‌?¬ समस्त संसार तथा तत्सम्बन्धी शान, यह सब विधाता 
की यथापूर्व कृति हैं ॥ 
यह है वेद के सम्बन्ध में वैदिकधर्मियों की धारणा, जिसका विशद निरुपण हम पूव कर चुकेहें। 
यथार्थता की कसौटी पर ठीक उतरने से वैदिकधर्मियों ने इस धारणा को अङ्गीकार किया है, ओर उसके पुनरुद्धार 
का भार अपने ऊपर लिया है । वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी दयानन्द को कहां तक 
परिश्रम करना पड़ा होगा, वह भी उस अवस्था में जब कि वेदों का पठन-पाठन छप्तप्राय ही हो रहा था, इसके कहने | 
की आवश्यकता नहीं । शास्त्रसम्बन्धी विविध रूदियों, प्रचलित रीतियों ओर शास्त्रकारो के कहे जाने वाले परस्पर | 
विरोध की काळी घटाओं, विविध वादों तथा मतमतान्तरों के तूफान ( झंझा ) में दयानन्द चट्टान की तरह अवचल | 
रहे । हम तो जब उस भयङ्कर तूफान का ध्यान करते हँ, स्तब्ध हो जाते हैं। उस तूफान सें दयानन्द डिगे नहीं, 
| अपने आपको केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने एकदम इन सब परस्पर विरुद्ध रूढियों ओर वादों 
| के विरुद्ध घोषणा कर दी कि “वेद प्रभु की वाणी है, नित्य स्वत:प्रभाण हे, इसमें किसी का इतिहास नहीं, 
अन्य सब शास्त्र वेदानुकूलतया ही ग्रसाण हें ।?? कब्पनामात्र से नहीं, अपितु प्रमाण जोर तक क आधार पर 
ऋषि द्यानन्द्‌ की इन धारणाओं का विशद निरूपण हमें उनकी 'क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका' में बहुत 
उत्तम रीति से मिलता है । वैदविषय का यह एक अपूर्व ग्रन्थ है, जिसमें वेदविषय की सभी आवश्यक बातों का 
समावेश है, जो कि वेद का स्वाध्याय करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहियें। इसको पढ्ने के पश्चात्‌ ही 
उनके वेदभाष्य की प्रक्रिया ठीक तरह समझ में आ सकती है | यद्यपि इस वेदभाष्य का लि क जात्रा काटी पहने 


विषय का ज्ञान सुगमता से हो सके ॥ | न 


दयानन्द-भाष्य की विशेषतायें 


| (१) यह वेदमाष्य वेदापौर्पेयलवाद की धारणा के आधार पर हे | 






































इस वेदभाष्य में कहीं पर भी इस 
होने से पूर्णज्ञान है, इसमें अज्ञान का 


९ २ ) इसमें लौकिक और वैदिक शब्दों के भेद को ध्यान में | ८ 
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दयानन्द-भाष्य की विशेषतायें छु > 
(३ ) वेद म आय नामशब्दों को धातुज मान कर ( जैसा कि यास्क आर पतञ्जलि का सिद्धान्त है ) “३ 
प्रकरणादि के आधार पर उनके सभी सम्मव अर्था का निरूपण किया गया है। निर्वचनभेद से मित्र २ अर्था का 
मिरूपण भी इसम [मलता ह ॥ 





sr AIST 
od 





(४) धाठओं क अनेकार्यत्व के सिद्धान्त को, जो समी वैयाकरगों का मुख्य सिद्धान्त दै. जिसको प्रायः हर 


सब वेदमाष्यकारां ने अपने भाष्यां में माना है, उसके आधार पर मन्त्रों के अर्थ किये गये है । दूसरे शब्दों मै क 


वेदों के शब्द यौगिक ओर योगरूढि हैं, रूढि नहीं, यह इस भाष्य की आधारशिला है || 
५ ) आध्यात्मिक-आधिदेविक ओर अधियज्ञादि तीनों प्रक्रियाओं के आधार पर वेदमन्त्रों के अर्थ होते 
हैं, इस सिद्धान्त क अनुसार दयानन्दभाष्य के संस्कृतपदाथ, में प्रायः सभी प्रक्रियाओं में अर्थ दर्शाया गया दै | 


~ 32 


( ६ ) अनेक स्थानों में वैदिक पदों के अर्थ वेद्मन्त्रों के आधार पर किये गये हैं। जैसे य० १ | १३ || 


(७ ) अथि? शब्द से केवल भौतिक अभि का ही ग्रहण नहीं होता, अपितु “अग्नि? शब्द के निर्वचन के 
आधार पर आध्यात्मिक-आधिद्‌विक् प्रक्रिया में परमेश्वर-बिद्वान्‌-राजा-समाध्यक्ष-नेतादि तथा विद्युतू-प्रकाश जठराग्नि आदि 
का भी ग्रहण होता है, इसी प्रकार वायु, आदित्य, इन्द्र, यम, रुद्र आदि शब्दों के विषय में मी समझना चाहिये । 
ओर ये इन्द्रःवर्ण-मरतू-आयरे-वायु-मत्रादि शब्द जहां भोतिक पदार्थों के नाम हैं, वहां मुख्यवृत्ति से ईश्वर के वाची 
हैं । यह प्रक्रिया सारे भाष्य में बराबर मिलेगी, सबसे बड़ा और मोलिक भेद दूसरे भाष्यों से इस भाष्य में यही है । 
यहा इसका सूलाधारथूत वाद वा सिद्धान्त है, जिसको लक्ष्य में रखकर इस भाष्य की रचना हुई है 

(८ ) इसमें “बुद्धिपूवो वाक्यक्कतिर्वदे” ( वे? ६। १। १ ) अर्थात्‌ वेद में कोई बात तर्क के विरुद्ध 
नहीं हे । इस सिद्धान्त के अनुसार वेदमन्त्रों का अर्थ किया गया है || 

( ९ ) यास्क-पाणिनि-पतञ्जलि आदि के दर्शाये नियमानुसार अनेक स्थानों में प्राचीन कहे जाने वाले 
पदपाठा से भिन्न पदविभाग भी इस वेदभाष्य में दर्शाये गये “य॒थाभिमतदृष्टयो ब्याख्यातणाम्‌? अर्धात्‌ 
शाख्या करनेवाला का भिन्न २ दृष्टियाँ होतो हैं । “न लक्षणेन पदकारा अलुवत्त्योः, पदकारेनोम लक्षणमबु 
नस्यसू' ( महामाष्य ३ | १ । १०९ ) अर्थात्‌ पदकारों के पीछे सूत्रकार नहीं चलेंगे, अपितु पदकारों को व्याकरण 
के पीछे चछना होगा । अतः इस भाष्य में व्याकरणानुसार पदकारों से भिन्न पदविभाग भी माना गया है.। वेद में 
अथ के पीछे स्वर है, न कि स्वर के पीछे अर्थ । स्वर के अनुसार ही अर्थ हो, इसमें वेद बन्घा) हुआ नहीं 
आपठु अथ क अनुसार भी स्वर वेद में हो सकता है, यह नियम है । जिस को न समझ कर, प्राचीन परम्परा से 


भनाभश वा न पढ़ें होने के कारण व्याकरणादि शास्त्रों का मर्म न जानने वाले, विद्वान्‌ समझे जाने वाले व्यक्ति ३ 
[न्त देखे जाते हें ॥ 








( १० ) काव्य के अङ्गयूत -छेषादि अँलङ्कारों का प्रायः उपयोग इस वैदिक काव्य में सर्वप्रथम आचार्य 
दयानन्द ने हो अपने भाष्य में किया है, और इन अलङ्कारो के द्वारा अर्थों में बहुविध वेचित््य दर्शाया है ॥ 


( ११ ) वेद्‌ में अनित्य ( अर्थात्‌ व्यक्ति-जाति-देश-विशेषों का ) इतिहास नहीं, अपितु उसमें प्रकृति के . हन्ट 
औपचारिक वा आलङ्कारिक वर्णन हैं, ऐसा निरूपण किया गया है । जिसमें कि आज तक को परम्परा साक्षी है जो 


४० ५६ पर पूव भी दर्शा चुके हैं, कुछ आगे भी दर्शायेंगे । तदनुसार इन्द्र-कण्व-अक्चिराः आदि किन्ही ८ 
विशेषों के नाम नहीं हैं ॥ 

















( १२ ) इस भाष्य में देवता” को मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय माना है तथा इन्द्र-मित्र-वरुणादि सब देवतावाची 


शब्द्‌ उसी एक महान्‌ आत्मा परब्रह्म जगदीश्वर की विभूतियों के वाचक हैं ( जैसा कि निरु० ७ | ४ में माना है ) | 
चा TSN की NOMENON Ph “Mf 


ठा ८कश जप चफ्णप 7 


a इसमें श्रुति लिङ्ग-वाक्य-प्रकरणादि का ध्यान तो रखना ही होगा ॥ 
२. अलंकार को किसी २ आचार्य ने कहीं २ साना हे । तद्यथा- _ 


कक्षीवान्‌ सोभाभिषवकत्ता तमिव, लुप्रोपमानमेतत्‌ ॥” नीतिमंजरी भाष्य ए० १३ । 
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7 7 = नभी कहीं २ वाच्याथ ये ९ हें र नो मि न्न 1 कक जे २ वार ए 
ऐसा मानकर योगिकवाद के आधार पर उनके अर्थ दर्शये हैं । सर्वानुक्रमणी से भिन्न भी कह च्याथ को 


रों की व्याख्या की गई है ॥ पु र 
त ) र ह में मन्त्रं के छन्द भी प्रायः अनुक्रमण्युक्त छन्दो से भिन के ५ न प ह 
प्राचीन आषैपद्धति के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार हे । ऋषि दयानन्द न मन्त्रों के छन्द पिद्धल-छन्दः्संत्र क आधार 
पर दिये है, यह हम आगे छन्दोबाद-प्रकरण में सप्रमाण दर्शायेंगे || हि 
सिद्धान्त को मानकर ही वेद के विषय में “सर्वेज्ञानमयो हि सः?, यह बात टीक 
ग्राही उपयोग इस भाष्य 





|| ( १४ ) “व्यत्यय? के क. 
4 ठोक प्रमाणित हो सकती है, अन्यथा नहीं । इस सिद्धान्त का बहुत ही सुन्दर तमा नद 


1 में मिलता है ॥ सि 
ह (१५) “वाक्यं हि वक्तुरधीनम्‌? के अनुसार मन्त्र के पदों को अन्वय में सम्बद्ध करके अर्थ किया गया है || 


| ( १६ ) यज्ञ» आदि शाब्दों से त्रिविध आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभीतिक यज्ञां का अथ लिया गया 
RE है । केवल भौतिक यज्ञ को लेकर तो आचाय दयानन्द का भाष्य समझ में ही नहीं आ सकता । दूसरे शब्दों में 
समरत शभ कर्मा का नाम यज्ञ है “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कसे”? ( श०१।७।१।५), न कि हवनकुण्ड म॑ आहुति 
डाल देने मात्र का नाम, यह बात समझ कर ही इस भाष्य को पटुना होगा || ० 

( १७ ) पिज्ञल-छन्दःसूत्रानुसार प्रत्येक मन्त्र के" षड्जादि स्वर भी इस भाष्य में दशाये गये हैं ॥ | 

( १८ ) वेद सर्वतन्त्रसिद्धान्त अर्थात्‌ सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन करता हे, यह बात इस माष्यसे | 
स्पष्ट विदित होती है ॥ | 
| | ( १९ ) दयानन्दभाष्य में नैरुक्त शैली के अनुसार अनेक ऐसे शब्दों के निवचन मिळते हैं, जिनके 
"ऱ्य निर्वचन निरुक्त ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं होते ॥ | 

( २० ) दयानन्दभाष्य की सबसे बड़ी और अन्तिम विशेषता यह है कि उसमें नेरुक्त शेी के अनुसार 
संस्कृतपैदार्थ मन्त्रगत पदों के क्रम से रक्खा गया है ओर उसमें यत्र तत्र मन्त्रों के तीनों प्रकार के अर्थों को लक्ष्य में 
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‘FE १. पूर्व ए० ४८ पं० ९ में भी यह उद्धरण हे । कोई २ कहते हैं कि इस प्रकरण से तो यह सिद्ध हुआ कि 

) श्रेष्ठतम कर्मा का नाम यज्ञ है । देवपूजा-सङ्गतिकरण ओर दान में तो समस्त श्रेष्ठ कमे नहीं आ जाते । इसमें 

| f क > हमारा यह कहना हे कि समस्त श्रेष्ठतम कर्म इन तीन विभागों में अवश्य आ जाते हैं । ब्राह्मणकार को यही 

|= अभिप्रेत हे । सब श्रेष्ठ कमं नहीं तो श्रेष्ठतमकमे तो आ ही जायेंगे “तमप्‌” प्रलय का यही सार्थकत्व है ॥ 

२. देखें “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? ए० ३६२--“प्रतिछन्द्‌ः स्वरा लेखिष्यन्ते । कुतः ? इदानीं यच्छन्दान्वितो 
यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव बा दित्रबादनपूर्वेकगानव्यबहारा सिद्धेः? । 


EN - 


च्‌ 


= 

र » hd गज प्र 
॥ ०. |... ) 
$. “ww हे 


F 5 
a ७ ar 
Re अध्याहार a & 
be ५५ ह| वी 
यै 4 | f रा 
as b> >) 
& 


SE 


६ दि शाना ये... 4 भे 
प्रथक्‌ द्‌ 1 10.6 १ प्र Fr 
७०५ ५ 4 | ॥ # tii झा 3 चाय 1 भू अधि क 
टर | + ० EPSON Os t र 
मनि पै 4 कक र. ॥ भु क बँ कः a २ A 
क 


012 ~ 
दि है र 
कु 















वेदार्थं ओर यौगिकवाद 







रखकर निर्वचन तथा अर्थ दशाया गया है, जो अन्वय में नहीं हो सकता था । अन्वय को संस्कृतपदार्थ का एक अंश 


समझना चाहिये । और इस संस्कृत अन्वय का ही भाषार्थे किया गया है, जो भाषा करनेवालों से ठीक २ पूरा हो 
भी नहीं सका । इस वेदभाष्य को इस विशेषता को न समझ कर बहुतसे सजन घबराने लगते हे । इसका प्रकार हः 
समझ लेने से फिर कोई कठिनाई नहीं रहती | दयानन्दमाष्य की इन विशेषताओं की मूलभूत मुख्य २ सभी ९ 
धारणाओं के लिये क्या आधार हे, इसका विशद पर अतिसंक्षेप से निरूपण हम आगे करेंगे ॥ 


यहाँ पर हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं (जैसा कि हम प्रु० ५९. ६० पर विश द्‌ निरूपण कर 


चुके हें ) कि जितना मा काई विद्वान्‌ विद्या के भिन्न २ अङ्गो का ज्ञाता, तथा योगादि दिव्यशक्तिसम्पन्न होगा 
उतना ही उसको वेदार्थ का भान अधिक उत्कृष्ट होगा ॥ 


वेदाथ और योंगिकवाद्‌ 


अब हम वैदिकप्रक्रिया के मुख्य २ वादों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, ताकि वेदाथविषय की अनेक 
ग्रन्थियां सुलझ सके || 


च्य Ne 


लोकिक ओर वेदिक शब्दों तथा उनके कोशों में भेद 


लौकिक ओर वैदिक शब्दों के अर्थ में भेद होता है । लौकिक और वैदिक शब्दों का भेद महाभाष्यकार 
पतञ्जलि सुनि ने महाभाष्य के आरम्भ भें दर्शाया है कि-“केषां शब्दानाम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च” 
( महाभा० पस्पशाह्विक ) । आगे “नेगसरूढिभवं हि सुसाधु । नेगमाश्च रूढिभवाञ्च” (महाभाष्य अ० ३।३।१) 
यह कह कर लौकिक ओर वेदिक शब्द भिन्न २ हैं, यह बतलाया, तथा नेगम अर्थात्‌ वेद के शब्द रूढि नहीं होते, 
यह भी दर्शाया । इस भेद को न समझ कर बहुतसे साधारण लोगों को या आषेग्रन्थों को परिपाटी न समझनेवालों 
को भ्रम होता है । देखिये बैदिक निघण्टु में कण्व? मेधावी अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ का नाम है । साधारण लोग 
"कण्व? ऋषि का नाम समझने लगते हें । आहि? निघण्टु में “मेघ? को कहते हैं। “पुरीष” निघण्डु में जल का 
नाम है । लौकिक कोशों में “अहि? सांप को, तथा “पुरीष? मलको कहते हें । निघण्डु में कण्व, वेन, उशिक्‌, 
गृत्स इत्यादि जो लोक में संज्ञावाची शब्द हैं, इनको मेधावी नामों में पढ़ा हे। “कुरवः? ऋत्विक नामों में है, 
कुर्वंश वाळा नहीं । अपः? कर्मनामों में पढ़ा है, लोक में जल का नाम है, नश्‌ धातु वेद में व्यास्ति अर्थे वाला है, 
और लोक में अद्शन होने अर्थ में । 


यह सब क्यों १ यह इसलिये कि लौकिक और वैदिक शब्दों में भेद होता है । जो व्यक्ति वेद्‌ के शब्दों के 
अर्थ इन लौकिक कोशों के आधार पर समझेंगे, उन्हे वेद का अर्थ तीनकाळ में भौ समझ में नहीं आ सकता । . 
इसीलिये आचार्य दयानन्द ने जब “अग्नि? शब्द का अर्थ परमात्मा किया, तो उस समय के बड़े २ पण्डित माने जाने हि. 
वाले विद्वान्‌ मी एक दम चौंक पड़े कि अग्नि का अर्थ मळा सिवाय आग के कुछ हो सकता है |!| ( देखो 
भ्रान्तिनिवारण पु० ६ तथा १३ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के संस्कृतविभाग के अध्यक्ष पं० महेशचन्द्र न्यायरत | 


? AO Fe 
को शङ्का) ॥ | री हीर ह 










हमारे उपयुक्त उदाहरणों से एक साधारण पढ़ा लिखा भी भळी भान्ति समझ सकता है कि वेद के बब्दों 
अथै लौकिक कोशों के आधार पर कदापि नहीं समझे जा सकते । वास्तविक प्राचीन भाषाविज्ञान तो वह ह) जो [कि 
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यास्क के निधण्टु और निरुक्त से ज्ञात होता है । वेद के शब्दों के व्यापक अथ को लचक वा उनको व्यापि ह 


Me ME 2. 


इन लौकिक कोझों ने कहां तक नष्ट कर दिया, यह समझा जा सकता है । वास्तव में लौ के कोश लोक क लिय 


हैं, वेद के लिये नहीं, वेद के लिये उनको समझना ही नितान्त मौलिक भूल हे ॥ | हे 
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'नाम सब धातुज हैँ'- क्रषियोँ का सिद्धान्त 


विचारने की बात है कि यास्क ( निरु० १ । १२ में ) सब नामवाची पदो को आख्यातज कहता है । यही 


बात पतञ्जलि ने--“नास च" धातुजसाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ( अ० ३ | ३ | १ महा: 
भाष्य ) कही है । जब “नाम? सब धातुज ( यौगिक ) हैं, अर्थात्‌ धातु से उनकी उत्पत्ति होती हे र चिस धातु से 
उनकी निरुक्त हुई, उस धातु के अर्थ को तो वे शब्द अवश्य ही कहेंगे | उधर “बहथों आप र ge 
(अ० १ । २ । १ महाभाष्य ) महाभाष्यकार के इस सिद्धान्दानुसार एक २ शब्द का कितना व्यापक अ होगा, 
यह स्वयं समझने की बात है। धातुओं के अनेकार्थत्व को समस्त वैयाकरणों तथा सब प्राचीन वेदभाष्यकारो ने 











. माना है, जो हम आगे विस्तार से लिखेंगे । अनेक धाठुओं से भी एक शब्द की व्युत्पत्ति करने का सिद्धान्त यास्क 

| ने माना है। विदित रहे कि यह नियम ब्राह्मणग्रन्थों में मिळता है ( शत० १४ | < 101 ॥ । यास्क ने 

। ॥ निर्वचन करने के १०, १२ प्रकार बतलाये हैं। इनसे यही सिद्ध होता है कि यास्क के काळ तक वादक शब्दों 

॥ | के अर्था की व्यापकता बराबर मानी जाती रही । सम्पूर्ण निरुक्त का अभिप्राय ही हम तो अथां को “व्यापकता का 

ह निरूपण करना समझते हैं । यदि निरुक्त कोशमात्र होता, तो शब्दों के वाच्याथमात्र बतलाता; जैसा कि अन्य कोश 

है| बतलाते हैं। हर एक पद के निर्वचन बताने का काम ही क्या था १ भाषाविज्ञान का यह परमग्रतिपादक न्थ है, 
| | ऐसा समझना चाहिये, और सच्चा भाषाविज्ञान यही है।२ वहां इतना और समझ लेना चाहिये कि शब्द का निर्वचन | 

















व्याकरण बताता है । शब्द के पर्याय कोश बताता है । अर्थ को लक्ष्य में रखकर निवचन करना निरुक्त का विषय 

है। यह मर्म की बात है, जिसे प्रायः विद्वान्‌ नहीं जानते, विशेषकर अंग्रेजी ढंग से नाममात्र संस्कृत पढे छिले पी० 

एच० डी० वा डी० लिट० स्कालरों की समझ में नहीं आता, कारण यह कि उनके गुरुओं ( पाश्चात्य स्कालरों ) को 

है. समझ में भी नहीं आता ॥ । 

 . योगिकवाद में शैथिल्य क्‍यों आया ? 

| धातुओं की अनेकार्थता और नामवाची पदों को धातुन मानने से अर्थ समझने वालों को अपनी अयोग्यता 

या प्रमाद के कारण कठिनाई पड़ने लगी । “उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे? ( निरु० १ । २० ) यास्क के इस वचन 

का भी इसी बात की ओर सङ्केत हे | तब अर्था के संकोच की आवश्यकता हुई, क्योंकि व्यापक अर्थ धारण करने वा 

सम्भाळने की सामथ्यं न रही । उदाहरणार्थ हमने बहुत से सजनों को देखा है, जो हमें कहने लगते हँ-- मन्त्र 

का एक अर्थ बतादो, या करदो, उस मन्त्र के अनेक अर्थ हों या न हों, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं”, यही 
अवस्था उस समय रही होगी, तब लोग शब्दों के धातु से उत्पन्न होने वाले अनेक अर्था से तक्ष होकर ग्लानि करने 

ऊभे होंगे, और संकुचित अथा के लिये प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी होगी, ऐसा अनुमान होता है। इस प्रकार 

नेः शनेः योगिकवाद का प्रकाश संसार की दृष्टि से ओझल होता गया । 

अब्र हम इस योगिकवाद पर अतिसंक्षेप से विचार करते हैँ 
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हैं | इस मन्त्र में अन्नि' पद दो बार आने से विशेष्यवाची स्पष्ट है, और शेष इन्द्रादि, उसके विशेषण 
PO 






वेदार्थं ओर यौगिकबाद 3२ या 
क र यमी MAN ति ललित 
| न्न 9 । / ५) 9 70 टक कलक 2... क्क कळ्या 22 ६2 
विशेषणवाची माना है । ऋ० १ । ८४ | १ में सरुतः नृतमासः में महत्‌ मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य हो कहे गये हैं । 
नदर को ऋ० १ | ८४ । २० सं 'ानुपः?, ऋ० ५ | ३४। ६ विदृवध्य दमिता”, ऋ० १ 1१०० | ज्ये प 
“विश्वस्थ ईशे” । इन से इन्द्र, मनुष्य कहने से विद्वान्‌ तथा परमेश्वर का नाम वेद ने बताया, क्योंकि मानुष? ह 
(इन्द्र? मनुष्य ही तो होना चाहिये, सबका स्वामी होने से परमेश्वर | ऋ० ७ | ७९ । ३ में इन्द्रता? शब्द्‌ उपलब्ध र 
होता है, जिससे स्पष्ट सिद्ध हे कि इन्द्र! शब्द विशेषणवाची है । वाच्य और वाचक का यह सम्बन्ध कितना सुस्पष्ट 
है । इसमें सन्देह का लेशमात्र भी नहीं रह जाता ॥ तब ये सब अर्थ 'अज्निः, इन्द्र” आदि के घातुज होने से ही 
तो हो सकते हैं | “नान्यः पन्था विद्यते” और कोई माग हो ही नहीं सकता | यहां पर यह विदित रहे कि हम 
न्द्रादि को विशेषण या योगिक अथ में न लेने वालों के लिये निदर्शन दे रहे हैं, वैसे तो योगिक प्रक्रिया के अनु- 
सार-विशेषण विदोष्य नामादि सबका निरुक्ति वा निवंचन के अनुसार अर्थ होगा || 





यदि कोई कहे कि वेद्‌ ने धातु के योग से शब्दों का अर्थ होना माना हो यह वात नहीं, तो इम दुर्जन- 
सम्तोप्रन्याय से स्त्रयं वेद्‌ से ही दशाते 


त्र० ८ | ९६ | ४ में “च्यवनसच्युतानाम्‌”, ऋ० ८ | ५। ३१ में “अइनन्तावञ्चिनो” लिखा हद । 
इनसे स्पष्ट हे कि निरुक्ति करने का प्रकार स्वयं वेदमन्त्र ही दशां रहे हैं | 


ऋ० १ | ८९ | १० में-- 
दिति्ोरदितिरन्तरिक्षमदिर्तिमाता स पिता स पत्रः | 

विश्वे देबा अदिंतिः पञ्च जना अर्दितिर्लातमर्दितिजनित्वम ॥ 
इस मन्त्र म से [पता स पुत्न” वही पिता वही पुत्र कहा हे । भला वही पिता वही पुत्र कभी हो 
सकता ह | | 

इस मन्त्र का अंग्रेजी अनुवाद--“4010 is the Mother and the Sire and इला.” 
( यजु:० २५ | २३ ग्रिफिथानुवाद ) । यहाँ इन्होंने 87० से ०० अर्थ लिया है। अन्यथा ०३९ का 
अर्थ भी कुछ ओर कर सकते थे | 

पिता? का अर्थ है पालन करनेवाला, जैसा कि निरु० ४। २१ में “पिता पाता वा पालयिता वा” 
तथा पुत्र” का अर्थ है पवित्र करनेवाला, जैसा कि निरु० २। ११ में “पुत्रः पुरु त्रायते" ` 'पुन्नरकं ततस्त्राय 
इति वा” लिखा है । मनुस्मृति ( २। १५३ ) में भी “पिता भवति सन्त्रद:? वेद के उपदेश करनेवाले को 
पता कहा हे ॥ ऋग्वेद १ | १६४ | ४६ में आग्नि के इन्द्र, मित्र, वरुण आदि अनेक नाम कहे हैं, जो विना योगिकवाद 
के बन नहीं सकते । उक्त मन्त्र और उसकी यास्कीय व्याख्या ( निरु० ७ । १८ ) निम्न प्रकार है-- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा वद्न्त्यम्मि य॒मं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


इसमेवाऱि महान्तं [ च ] आत्मानं बहुधा मेधाविनो बदन्ति। इन्द्रं मित्र वरुणमस्नि २ स्त्मान्‌ 
गरणवान्‌ गुवात्मा महात्मेति वा? ॥ यहां स्पष्ट ही निरुक्तकार ने इन्द्र-मित्र-वरुणादि “अभि? के नाम बताये 










१. यद्वा अइनवन्तो व्याप्नुवन्तो, अझ ब्याप्तो, अस्माद्‌ व्यत्ययेन परस्मेपदं च? । (५६० ८ । ५ । ३१ सा? 

२. श० ६॥ १। २ । २६ “स एष प्रजापतिः । पिता पुत्रः । यदेषो ( प्रजापतिः ) 5भ्रिमसजत, तेनेषोञमेञ्ये: 
पिता । यदेतमझिः समादधत्‌ तेनैतस्याग्निः पिता । यदेष देवानस्‌जत्‌ तेनैष वानां पिता । यदेतं देवाः 
समादधुः तेनास्य देवाः पितरः? । ५ 5 5. 


(11) दुणे निरू० टी० पृ० ५५६ वेङ्कटे० सं ॥ (11 22 4 क्ष प्रक्रतिरुच्यते । निरुक्त 


यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


ााीििरिििििहिहीहि िडिलि ना ME 
आत्मानन्द अपने अस्यवामीयसूक्त के भाष्य 8० (४ में इसी के व्याख्यान म॑ लिखता हे | 


“एकव देवता परमात्मा सबेदेबता । एकस्येव नानानासम 7 72 0 ८ र माहु 
सित्रै परेशमाहुः' ` वरुणं परेशमाहुः ` अभि परेशमाहु 0 रुद्र इत्यादी ` 'इदानीमाथ परेश- 
| 





माहु:” ॥ ठीक इसी प्रकार से आचार्य दयानन्द ने अपने भाष्य में माना 
( २ ) ब्राह्मण ग्रन्थ और योगिकवाद-- 


र ब्राह्मण ग्रन्थों का योगिकवाद के विषय म क्या मत है, इसको विस्तार स कहत को आवश्यकता नहीं 
| अ्योंकि त्राझण ग्रन्थ तो निर्वचनौँ से भरे पडे हें । वे तो गन्दा का [निशा द्वारा उनके अर्थ समझने को बात पदे 
§ पदे कहते हें 

( क ) अश्विनाविमे दीद सवेमहनुबाताम्‌ (श० ४। १ | ५ | १६) ॥ 

( ख ) अइनुवाते हि तौ लोकान्‌ ज्योतिषा च रसन च ( बृहद्देवता ७ । १२७ )॥ 
॥ | ग ) अश्विनो यदू व्यठनुवाते सब रसेनान्या ज्योतिषाउन्यः ( निरु० १२। १ ) | 
| | क्या कहें, ब्राह्मण ग्रन्थों ने तो मानो प्रत्येक शब्द को निरुक्त क आवार पर अथ सम 
* ` कहने का व्रत ही ले लिया हो, ऐसा जान पड़ता हे ॥ 

तद्यदक्षरत्‌ तदक्षरम्‌ श०६। १। ३ । ६॥ श० ६ | १।१। , १ में अग्नि? शब्द की निरुक्ति दशोई । 
गो० पू० १।७ में अङ्गिरा, श० १।८।२।७म 'अनयाज', जै० उ० १। २० । ४ में 'अन्तारक्षः, श० | 
१४।६।११।२ मे इन्द्र श०१०।१।१।५मं ग्रह, त०२।२। । । ९ में देव”, ऐ० ब्रा० ३ | 
१८ में 'घाय्या', गो० पू० १ । २ मं पुत्र, श० १४ | ५ | ५ । १८ में पुरुष”, गो० पू० १। २ गु?, श॒० 
३ । ९ | ४ । २३ में यज्ञ”, इत्यादि असंख्य शाब्दा की व्युपत्तियाँ दशा कर उन उनके आधार पर अर्थं समझना 
प्वाहिये, यह स्पष्ट कहा है । सो ब्राह्मणग्रन्थ तो इस योगिकवाद के परमप्रतिपादक ह' । 


( ३ ) निरुक्त और योगिकवाद-- 


(1) निरु० १। १२- तत्र नामान्याख्यातजानी।त शाकटायनो नेरुक्तसमयश्र” में यास्क सब 
नामवाची शब्दों को घातुज ( प्रकृति-प्रत्यय से निष्पन्न) मानता है, और सत्र नैरुक्तो का यही सिद्धान्त है, यह 


कहता है । 
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डे निरुक्त तो है ही इसी लिये, इसमें तो जितनी व्युत्पत्तियां दर्शाई गई हैं, वे सब इसीलिये हें कि उन २ 

 ान्दों की निरुक्तियों को लेलेकर तत्तत्‌ शब्दों का अर्थ होता है, क्योंकि ये निवचन अथ को लक्ष्य म॑ रख कर 

त ही किये गये हैं ॥ 

 इसविषयमें यास्क तथा अन्य सब नेरुक्ताचायों का भी यही सिद्धान्त हे । देखिये यास्कीय निरुक्त | 
ह हर इदसपीतरच्छिर एतस्मादेव” निरु० ४ । १३, “मेघोऽपि गिरिरेतस्मादेव ( समुद्गी्णों भवतीति )” 

निरु १ । २० ॥ ऐसे वचनों से मरा पड़ा हे । “एतस्मादेव? क्यों कहा, यह दर्शाने को कि लोक में प्रसिद्ध 

आदि शब्द उस लचकीले ( व्यापक ) अथ को दशानेवाली व्युपत्ति के एक अंश हैं, जो वेद में व्यापकरूप 




































कु ति म एकल ला 2. oo नए RS)... ती 
ह सम र्ते हें कि ब्राह्मण अन्थो में जो “यज्ञो वै बसु “यज्ञ एव सविता? आदि वचन आते 
है न शब्दों क अथां को नह Fo आपचारिक गाणीवृत्ति से अर्थ को बताते हॅ । उनका यह कथन | हि 
ीक नह दी, | ब्राह्मण ग्रन्थों सें आये “वा” “बे? आदि शब्द सायण तथा दुगे 
eo LS के मत में स्पष्ट अथ घक हँ २ 
) ०८८ fs शब्दाथ 9 साह ह्‌ य ज्ञो बा वुः | 99 को ; य भा भ के बो हें 
ति, ) ND यज्ञ 


वं) यज्ञशषब्द च AJR 
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प्रधानता १ को लेकर शब्दों का निर्वचन करना चाहिये, यह सिद्धान्त था 0/00 यका 


eS ई दै न्त था | अनेक प्रका न ९ 
के कारण अनेक व्यु्पत्तियां दर्शाई' ॥ र सं अथ की प्रतीति होने 


निरुक्त में एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है कि यास्क 
उधर ०० (IO ९ 

नाम गिनाये हैं; उम. र २ ९ म॑ नित्तिसिः कमस” ऐवा लिला ह| तिय ल क 
नामों में नहीं पढ़ा और निरुक्त में उसका अर्थ कमे? किया गया है । इसी प्रकार निरुक्तटीका ५० ५ क 
“बिठम्‌ अन्तरिक्षम्‌, अपाठितभन्तरिक्षनास,? तथा ४० ४०७ पर “तूणी शसुद्क EE न पु० ५२६ म 
ऐसा दुर्गाचार्य ने छिखा हे । इसी प्रकार स्कन्द स्वामी ने मी निरु० ट 0.) i व दुदकनामसु 
पठितमपीह बलनास द्रष्टव्यम्‌?, तथा निरु० टीका २ । १ | मा० २ प्रृ० ६९ में व्यव तनि ee 
अपठितान्यपि द्रष्टव्यानि” लिखा है ॥ रशा तान पठथ 

इन सब से स्पष्ट है कि यास्क के पढे निघण्डु में तत्तत्‌ 
यौगिकवाद की व्यापकता को ही दर्शाती है। इससे यास्क 
रही, यही कहना पड़ता है | 


ने अपने निघण्टु (२। १ ) में २६ कर्म 





त्‌ शब्दों के वाचक नाम निर्देशमात्र हैं। यह बात भी 
/ क काल तक वेद्‌ के छब्दों की व्यापकता बराबर 


( ४ ) पतञ्जलि और यौगिकवाद 


यही बात पतञ्जलि भी मानते हैं--- 


(9 “नाम च धातुजसाह निरुक्त व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ।' 'नैगमरूढिभवं हि सुसाधु? ॥ 
महाभाष्य दै । ३ । १ ॥ यह बात हम ऊपर लिख चुके, इस प्रकरण में पुनः लिख रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि 
यास्क ओर पतञ्जलि योगिकवाद के परम प्रतिपादक हैं || 

(11 ) महामाष्यकार ने “भोगैः? का “शरीर? (अ०५।१ | ९ में ), नटसप्रसिन्धवः का 
सप्रविभक्तयः” तथा “सखायः” का “वैयाकरणाः” अर्थ किया है। सो यह विना यौगिकवाद के हो ही केसे 
सकता है ! परपशाहिक में सत्यदेव:” पर लिखते हुए नागेश लिखता है--“यौ गिकोऽयम्‌? इत्यादि, ए० ४६ || 


( ५) भतहरि और योगिकबाद्‌- 


वाक्यपदीय २ | १७५ में भत्तहरि कहता है- 
“केश्चिन्निवंचनं भिन्नं गिरतेगेजेतेगेमेः । गवतेगेदतेवोपि गोरित्यत्रानुदर्शितम ॥ 


ङ 





१, इस विषय सें पूर्व पृ ६०, पू० ७८ पं० १५, तथा पृ० ८७, ८८ में धातुओं का अनेकार्थेत्व? प्रकरण 
में देखें ॥ | 

२. कहँ लोग निरुक्त सें अनेक धातुओं से शब्द की व्युत्पत्ति ओर उसके साथ “वा? शब्द का प्रयोग देख कर यह 
समझते हैं कि निरुक्तकार के समय तक शब्द का असली अथे नष्ट हो चुका था । इसीलिये सन्देह के कारण . 
उन्होंने अनेक धातुओं से निर्वचन दिखलाया, और अपने सन्देह को स्पष्ट करने के लिये “वा? शब्द का प्रयो | 
किया ॥ यह कथन ठीक नहीं है| भला विचारने की बात है कि सम्पूर्ण निरुक्त में जहां अनेक व्युत्पत्तियां दिखाई... 
वहां कोई भी ऐसी व्युत्पत्ति नहीं, जिसमें “वा? शब्द का प्रयोग न किया गया हो | यदि अन्थकार कों किसीभी 

शब्द के अर्थे का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं था, तो भला वह अन्थ लिखने क्यों बैठता ? इसलिये मानना पड़ेगा 
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जितनी धातुओं से उस अर्थ की प्रतीति हो सकती थी, उतनी भिन्न २ धातुओं से निर्वचन किये Fo 
का अभिप्राय यह हे कि जितनी निरुक्तियां दिखाई गईं उनसे अतिरिक्त भी निरुक्ति की जा सकती हे | 


(इस विषय सें विशेष विवेचन श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसककृत 'विदिक-छन्दोमीमांसा' ए० २०-३४ में देखें) ॥ 
श्र १ ९ १ “ न र 
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च डया 
गिरति गति गदति इत्येवमादयः साधारणाः सासान्यशब्दनिबन्धन। अना स्तैरा- 
चार्यगोशब्दव्युत्पादनक्रियायां परिगृहीता:” ॥ वाक्यपदीय टी > भा २, 0० ९२ का 
यहां पर भत्तहरि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, यह दशा रहा 








त (न टि a र्‌ गौ > हक 

७ ( ६ ) मीमांसाभाष्य ओर योगकवाद, है मि 

Bee | ->< > णब थ य. 
जे ( क ) “विद्यमानोउप्यथेः प्रमादाळस्यादिमिनोपळभ्यते । निगसनिरुक्तन्याकरणबरान चाउुताऽथः 

र कल्पयितव्य: । यथा सृण्येव"? ॥ मीमांसाभाष्य १। २। ४९ ४? र 2 

ळी ( ख ) शमयतीति शमिता, यौगिक एष शब्द: मक्त ध्वपि कल्पत ॥ 

/ मीसां० शा० भा? ३ । ७। २९ ॥ प्रः १०९२ ॥ रोजा 

| | री हे और वह योगिकवाद के आधार पर होता है ॥ 

टू 'सकों के मत में वैदिक शब्द का अर्थ व्यापक होता हे ओर वह य 

का मीमांसकों के मत में वैदिक शब्द ओर खपि 

हे ( ७ ) निरुक्त के टीकाकार स्कन्द-दुग ओर योगिकवाद--- 

य निरु० टी० भा० १, ए० ९२-- J तात 

५ ( क ) “एबमेतत्‌ सर्वनाम्नामाख्यातजत्ब॑ प्रतिपादितम्‌। तत्‌ किमर्थम्‌ ? उच्यते--अथान्तरे 

Et यो रूढिञन्दस्तस्याथीन्तरे प्रयोग:' ' ` 'रुढयर्थस्याभावात्‌ कर्मनिमित्तों यथा प्रतीयेतेव्येवसर्थम्‌”॥ | 

अर्थात्‌--नामों को धाठुज मानने का कारण यह है कि प्रकृति-प्रत्यय के योग के आधार पर शब्द अपने व्यापक 

ट्र अर्थ को कह सके, रूढि अथ तक हो न रह जाव ॥ | 
Eee ( ख ) “खीशब्दो$त्र क्रियानिमित्त्रातुबचकः, पुंशाच्दोऽपि पुरुमनसः” निरु० स्कन्द टी० | 
र ७ । १॥ प्र २८६॥ तथाप्यस्य तत्र तत्र मन्त्रबाक्यार्थंसमवायसम्भवादभिधेयं निश्चित्य' ` `" ` ` * `` ` “॥ | 
कु. निरु» टी? २। ५॥ प्र ० ४२॥ 
फक च्य, अर्थात्‌-क्रिया क निमित्त से शब्दों के वाच्यवाचक सम्बन्ध का निश्चय होता है, इत्यादि || 

चचा ( ग ) दुर्गाचाय निर १ | १४, पु० ६४ पर-- | 


७ ११ ४ ८> कर [oe थ्‌ C_ ८) थ्‌ 
- स्वभावतो हि शब्दानां क्रियाजत्वेऽपि सति काचिदेव क्रियासङ्घीकत्यावस्थितभंवाति । अथवा 


क्रियातिशयक्रतो नियमः स्यात्‌, यो हि यदतिशयेन करोति तस्यानेकक्रियावत्त्वेषपि सति तद्धेतुक एव 
नामधेयप्रतिळम्भो भवतीत्ययं समाधिः” ॥ 


अर्थात्‌- क्रिया वा प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर शब्दों का वाच्यवाचक सम्बन्ध होता है, इत्यादि ॥ 
| 
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"डून उपयुक्त उदाहरणों मे स्कन्द सब शब्दों को धातुज मानकर उनके पर्ला क्ला क पाउन मानकर उनके क्रिवानिमित्त को लेकर अर्थ का बोध 
करना चाहिये, यह कस्ता हे | दुर्ग भी कह रहा है कि अनेक निर्वचनो का अभिप्राय अनेकार्थता का बोध 
कराना है और वेद क शाब्दो स॑ अथ समझनवाला व्यक्ति जितना योग्य होगा, उतना ही अधिक वेद के दब्दो का 
अर्थ समझ सकेगा ॥ ( देखो ढुगटीका परर १२६ ) || 


( ८ ) निरुक्तससुचय और योगिकवाद--- 
“ब्रह्म, नासानि सवोणि सासान्येनाख्यातजानि हि-। नेरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमड्डी कृत्य प्रयोग:?॥ 


( प०२) 
अर्थात--नाम समान्यतया सब धातुज ह, कति-प्रत्यय के सम्बन्ध को मानकर प्रयोग है यह नैरुक्तो का सिद्धान्त है ॥ 


( ९ ) सायण से पूववत्ती वेदभाष्यकार और यौगिकवाद-- 


अब हम यहां कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह अतिसंक्षेप से देंगे, जिनके तत्तद्‌ भाष्यकारों के किये हुए 
अर्थ, बिना यौगिकवाद के सिद्धान्त को स्वीकार किये, कदापि नहीं हो सकते । “अग्नि वायु) आदि शब्दों का अर्थ 
परमात्मा कभी नहीं हो सकता”, ऐसा मानने वाले व्यक्ति भी हें । ( देखो भ्रान्तिनिवारण पु० ६ पर ५० महेशचंद्र 
न्यायरत्न, प्रिंसिपछ संस्कृतविभाग कलकत्ता यूनीवर्सिटी का लेख ) ॥ हमारे दर्शाये इन सब स्थलों को पाठक उन २ 
भाष्यो में स्वयं निकाल कर भो देख कि ये लोग भी योगिकवाद के सिद्धान्त को नहीं छोड़ सके 

(क) स्कन्द्‌ के यौगिकवाद के कुछ और उदाहरण 

ब्रह्म = आदित्यः पूर्ववत्‌ ४० ७० । विष्णुः = परमात्मा भा० २ पु० ५५ | असुरः = प्राणवानुद्गाता 
पु० १७१। सिन्धवः = रइमयः भा० १ ४० ६९ | ईश्वरम्‌ = आदित्यम्‌ भा० २ प० २०० । सविता = यजमानः 
निरु० ११ | ४८ | अदितिः = कारणं ब्रह्म 5० २६४। शना =वायुः ४० २१४। मनः = विज्ञानम्‌ भा० १ पु० 
१०६ इत्यादि ॥ | 

( ख ) दुगोचायें निर० टी०--प्राजश्वात्मा = परमात्मा १० ८५७ | सुपर्णः = अग्निः ३० ८४२ | वरुण > 
आदित्यः पु० ८४१ | वरुणः = विद्युत्‌ ० ८५१ । अपुरा = प्रञ्ञानवान्‌ पु० ३६१, ७५२ | असुरः = ब्रह्मा उद्गाता 
वा पर २२८ । इन्द्रश्वाम्रिश्च सुब्राह्मगश्व राजा च ए० ४१७ । सोम! ८ दुग्धम्‌ पु० २५९ । र्ञ्मयः = खियः 
पृ० ३५९ | रमयः  बहुप्रज्ञानाः पृ० २५९ । आपः = वाणी ए० ४२८ इत्यादि ॥ 

( ग ) भ्रट्टमास्कर--तै ० सं० भाष्य भाग १ ४० २९६ पर--गावो = गन्तारो जनाः, । पु० १०४ पर 
यज्ञे = परमात्मानं विष्णुम्‌, ऐसा अर्थ करता है ॥ तै० आ० भा० १ प्र ६२ पर “वसवो रश्मयः? ऐसा अर्थ किया है। . 

( घ ) उबट--यजुवेंदभाष्य में--पिता = पाता (य° २। ११ ) । इन्द्र; उ यजमानः (य० ४ | २७) | डर 
वरुण; = परब्रह्म । इसी प्रकार महीधर ने भी--सवितुः = परमेश्वरस्य ( य° १० | ६ ) ॥ इन्द्रः = आत्मा (य°६। = 
२० ) इत्यादि लिखा || अ 

(ङ ) आत्मानन्द--अस्ववामीय ( ऋ १ । १६४ ) सूक्त भाष्य सं--अभे > अग्रणीः परमात्मा ए० ५४ ः 5 
सूर्यः = परमात्मा प्र ३४ । सोमः = जगदीश्वरः प्ु० ४४ । पुत्राः = अवयवाः अंशाः ए० १४ | स्वसारः = जाने केः ' 
न्द्रियाणि पु० ७ | अश्विभ्याम्‌ = गुरुझिष्याभ्याम्‌ ` पु० ३६ ॥ हि 

(च) जयतीर्थं ( ऋग्वेदभाष्ये )--इन्द्र = परमेश्वरः प्र० २२। वायुः = परमेश्वरः, प° १२| 
अत्रिः=न विद्यन्ते त्रयो यासाम्‌, ० ३ | श्वा = वायुः ३० ३२ ॥ त 5 

( छ ) शात्रन्न—यजुर्मञ्जरी में--अश्वः = पतिः प्रु० ४० । इन्द्रः = परमेश्वरः आदित्यो वा प्र १: जा ज्र 


Fp SS 
१. इस विषय का विशद विवेचन "धातुओं का अनेकार्थत्व और योगिकवाद” प्रकरण के अन्त सें ए | 
२. आचार्य दयानन्द ने अपने भाष्य में अनेक स्थलों में “अश्विनो” का अर्थ गुरु शिष्य? तथा “अध्यापको देशक 
किया हे, जिसे मानने में अनेक व्यक्ति हिचकिचाते हैं । 
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=दाताप्रु०१०। अग्निः = रुद्रः ३० १३। अत्रिं = = अदनशीड 
पु० १७, ६१ । प्रियमेधाः = प्रिययज्ञाः ए० १४२ | तरुतारम्‌ = गन्तृतमम्‌, हिसितारम्‌ ४० १५१ || 
(11 ) “आध्यात्मिकत्वेन तावद्‌ योञ्यते पवित्र सुखपाबनं, ते तब । आत्मभूत॑ तेजः । परमास्मा- 
ख्यं" ` "° ` °? भरतस्वाभिकृत सामवेदभाष्य सं० सं० ४००॥ 
( झ ) देचपाळ--लौगाक्षिय्ह्सत्रभाष्य में- इन्द्र = परमेश्वरः ४० १६३, १८४ २२३ । आदित्यः = 
परमेश्वरः ५० २२८, ३४८ । श्येनः = शंसनीयः ४० २१६ ॥ 
इन अर्था पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि बिना गौगिकवाद को माने उपर्युक्त अर्थ कदापि नहीं 
हो सकते ॥ 


` ( ज ) (3) भरतस्वामी-सामवेदभाष्य- देवः 





एक शब्द के अनेकार्था के उदाहरण 
अब हम यहाँ कुछ विशेष शब्दों की तालिका उपस्थित करते हैं, जिनमें एक शब्द के भिन्न २ अनेक अर्थ 
तत्तद्‌ आचायाँ ने अपने भाध्यों में किये हे-- [ 
अञ्निः= एष परमात्मा अम्निः ( सायण अथवभा० २। १ । ४ ए० १९६ ) || | 
ब्राह्मण: (श० १ । ४ । २। २, सा० मा० ) ॥ जे० उ० ब्रा? ३० १४० || 
= विद्युत्‌ ( दुर्ग ए० ३६३ ) ॥ । 
= वेदः, सर्वषः ( सन्ध्याभाष्य ५० १४, ५५, ६० ) ॥ | 
= परमेश्वरः ( श्रीकण्ठ श्रीःसूक्त भाष्य ए० ३) ॥ 

= विष्णुः ( राघवेन्द्र यति ४० ८, २३ ) ॥ | 

=सर्व॑गः सर्वविद्‌, नेता ( भरतस्वामी ८ मन्त्रब्याख्याने ३० ५ ) ॥ 


॥ आप: अपृराब्दो व्यास्तिवचनः आप्नोतेः, नोदकवचनः ( स्कन्द ० ऋग्भा० १ । ९१ । १ ) | 
हे = परमात्मा ( सन्ध्यामाष्य ए० ४५, ४६, ४७, १६९, १७१ ) || 
१ = धेनवः ( शां० ब्रा० १२ | १-३ ) ॥ 
= बहुवचनान्तो5पराग्दो5न्तरिक्षनामसु पठितः ( स्कन्दभा० ऋ० १ | ५२ | १२) ॥ 
` = आपो वृत्तयः, अप्सु व्यापनशीलासु धीदृत्तिपु ( सायण अथर्वभा० ४। ३० | ७ )॥ 
0007 = दुग्धम्‌ ( राचुन 8० १८४ ) || | 
" इन्द्र: = वायुः ( दुर्ग प० ७१० )॥ | 
= आदित्यः, इश्‍वरश्च । ( स्कन्द्‌ निरु० टी० भा० २४० ३३४ | ) 

कर > सूर्य: परमेश्वरः ( शतन्रुन्नः पु० ९०, १३३ ) ॥ 

FE... = परमेश्वरः ( जयतीथ प० २२ ) | 

Ee = परमात्मा ( सा० ऋग्भाष्य भा० १ १० ५९ ( बम्बई संस्करण ) || 

न द्र परमैशखवयवान्‌ मरुदूगणः ( स्कन्द ऋग्भा० १। ६। ७) || 
. > परमेइवरः ( सायण ऋग्भा० १० । ९२ | ८ )॥ 
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वेदाथे और यौगिकवाद 
>चच्ं्कफि्..-.- ४ 


सविता = तट २ वायुः, यज्ञः, स्तनयितनुः, आदित्यः, चन्द्रः, मनः, पुरुष: || ( जै० उप० ब्रा० 
पु० १५ 


= परमात्मा ( सन्ध्याभाष्य प्र ४२, १३५ ) ॥ 
= यजमाननामसु शाकपूणिना पठितम्‌ ( स्कन्द ऋग्भाष्य १ | ३४। १०॥ १। ९५।७)॥ 
= 'देवेन सवित्रा यजमानेन प्रसूते?" ° ` °° ° ( शाबर भा मी० ९। १। ९ ) ॥ 
प्राणः = प्राणो ह्यम्निः परमात्मा ( मेत्र्यु० ६ । ९ )॥ 
= प्राणो अञ्निः परमात्मा ( प्राणाग्निहोत्रोप० २ ) ॥ 


ये उपयुक्त शब्द आर इनक अथ हमने निद्शनमात्र द्ये हँ | ऐसे ग्ब्दों का बहतसा संग्रह हमारे पास हे | 
पाठक स्वयं विचार करै कि जब लोकिक कोशों में इन शब्दों के ये अर्थ हैं नहीं, निघण्डु निरुक्त में मी पटे नहीं 
तो इन अर्था के वाचक केसे हो सकते हे, जब तक योगिकवाद का आश्रय न लिया जावे । क्योंकि हमारे विचारा- 
नुसार तो निधण्ठु-निरुक्त को प्रक्रियानुसार अथात्‌ निवचन के आधार पर, ये सब अर्थ उपपन्न हैं । यह मी ध्यान 
रहे कि हमने जो अथ ऊपर दिखाये हैं, वे प्रायः सायण से पूर्ववत्ती आचायों के दर्शाये अर्थ हैं ॥ 


| ( १० ) सायणाचाय और योगिकवाद-- 


अत्र हम यहाँ सायण के ही कुछ स्थल उपस्थित करते हैं कि जिनसे यह कहा जा सकता है, कि 
सायणाचाय स्वयं भी योगिकवाद से बच नहीं सके-- 


अश्व: = व्यापनशील आदित्यः ( क्रग्माष्य १ । १६४ | २ ) ॥ आदित्यः = परमेश्‍वरः ( ऋ० भा० १। 

१६४ | २१ )॥ पजेन्यः ( ऋ० भा० १ । १६४ | ३३ ) ॥ भ्राता = परोपकारकः ( ऋ० भा० १ | १७० | 

४ ) || वसिष्ठः = सवस्य वासयितृतमः ( ऋ० भा० २। ९। १) | रथः = यज्ञ: ( ऋ० भा० २। १८। १ )॥ 

| नुष्यः = मनुष्येभ्यो हितः (० भा० २। १८। १ )॥ बग्नु: = भत्ता सर्वस्य ( ऋ० भा० २। २३।५)॥ 

वायवः- गन्तारः ( ऋ० भा० १० | ४६ | ९ ) ॥ मनुः = मनुष्यो यष्टा माननीयोराजा वा (ऋ० भा० १० | ५१।५)॥ 

द्रस्य = परमेश्वरस्य परमात्मनः ( ऋ० भा० १० | ९२ | ८ ) ॥ बृहस्पते = परमेश्वर ( ऋ० भा० १०। ९८ | ४)|| 
इन्द्रतमा = सवस्येश्वरतमा । अङ्गिरस्तमां = गन्तृतमा ( क्र» भा० ७ | ७९ । ३ ) ॥ 


उवट महीधर के उदाहरण भी हमने ऊपर दिये, वे इसलिये कि उवट महीधर आदि की गाड़ी भी यौगिकः 
वाद के विना आगे नहीं बढ़ सकी । सायणादि की आमा में योगिकवाद के स्वरूप का व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं 
था, यही कहना पड़ता है । जब किसी भी प्रकार ये लोग योगिकवाद से बच नहीं सके ( जैसा कि हमने ऊपर 
दर्शाया ) तो स्वामी दयानन्द के लिये यह कहना कि अग्नि” वायु? आदित्य? “सविता? आदि से परमेश्वर विद्वान्‌ 
राजा आदि अर्थ केसे लिये जा सकते हैं, यह अपनी अता ही प्रकट करना है। धन्य है दयानन्द की विमल मेधा 
को, जिसने सूक्ष्म दृष्टि से वेदार्थ के इस तत्त्व को पहिचाना और व्यावसायात्मक बुद्धि से वेदार्थ में प्रवृत्त हुये ॥ 


( ११) ऋषि दयानन्द और योगिकवाद-- - 
ऋषि दयानन्द का भाष्य उठाकर देखें, उसमें आरम में ही “अग्नि! “बायु? इन्द्र” सूर्य "रुद्र १ र 
सविता? आदि नामों से परमात्मा का सप्रमाण ग्रहण किया गया है । “इन्द्रेण वायुना ऋ० १ । १४ | १०० 
(य° १ । १३ भाष्ये ) में “इन्द्र? को विशेष्य माना है । मूलवेद के इस उदाहरण से आचार्य दयानन्द ने विर छ 
विशेषणभाव की प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है, जैसा कि हमने पूर्व वेद के उदाहरण दशोये हे । | विशेष्य- 
विशेषणभाव के विषय में स्कन्द लिखता है-- 32 क 
अध्वरशब्दो5्यं यज्ञमित्यनेन पौनरुक्तयान्न यज्ञनाम, किन्तर्दि विशेषणम्‌ 
स्कन्द ऋग्भा० १। १। ४॥ 5८ ॐ द्र 
“बिशेष्यविशेषणभावे कामचारः? ॥ छलारी टो० २। ४१ ॥ . 
के पी डी न: यो 
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` इस विशेष्यविशेषण भाव के विषय में इतना और समझना चाहिये क्रि “विशेषणं विशेष्येण बह. 
में महाभ ते हैं--“विशेषणविशेष्ययोरुभयविशेषणस्वादु 
लम्‌? (अष्टा २ | १ । ९७ ) में महाभाष्यकार कहते ६-- दोषणा य॒यारुभय वशेषणत्वाटु- 





<<“ >>> >_>-“>>“>>»>>__ 





स शं हु > ऱ्य >> म अ र्था (nN 

5 भयविरोष्यत्वादुपस्जेनाप्रसिद्धिः । तढुभर्य विशेषणं भवत्युभयं च विशेष्यम्‌” अर्थात्‌ जो विशेष्य है, बहू 
जक विशेषण हो सकता है और जो विशेषण है वह विशेष्य हो सकता हे । अन्त में वहां पट सिद्धान्त किया है कि 
५५ जो द्रव्यवाची होगा, वह प्रधान होगा, जो गुणवाची वह अप्रधान | अभ हसल्या 


अदितिद्योरदिंतिरन्तरिक्षमदिंतिमीता स पिता स पुत्र; | 

| श्वे देवा अदिंतिः पञ्च जना अर्दितिर्जातमर्दितिजनित्यम्‌ ॥ ऋ० १। ८8 । १०॥ 
इस मन्त्र मै) “अदिति? को विशेष्य मानकर शेष सब गुणवाची अर्थात्‌ विशेषणर मानने होंगे । इसी प्रकार--- 
न्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्ण गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्‌ बिप्रा बहुधा वदन्त्यम्ि य॒मं मातरिश्वानमाहुः ।। ऋ० १। १६४।४६॥ 


इस मन्त्र में भी 'अभि? दो बार आने से विशेष्य है, शेष सब इसके विशेषण हैं । 
( १२ ) विशेष्य-विशेषण वा यौगिकवाद-- 


एक ही मन्त्र मै दो शब्द एकार्थवाचक आने पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य । इससे योगिकवाद 
स्वयं सिद्ध है, क्योंकि विशेषण बन नहीं सकता, जबर तक धाथ के आधार पर व्युत्पत्ति करके उसे दूसरे शब्द 
का विशेषण न बनावे ॥ | 

हमारा कहना यह है कि वेद में “अदिति “अङ्गिराः? “कण्व? इन्द्र! आदि शब्द विशोष्य और 
| विशेषण दोनों रूप से आते हैं । यह वेद की ही विशेषता है, लोक में यह व्यापकता नहीं रही ॥ 

इस विधय में वेद के अपने आन्तरिक प्रमाण हमने दर्शाये। थोड़ा सा इस विषय में और विचार कर 
Er: लेना चाहिए । जैसे अध्वर ओर यज्ञ में पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए विशेष्य-विशेषणभाव को कल्पना करनी 
pe पड़ती है, वहां इस प्रकार के उदाहरणों से वेद भरा पड़ा है । हम कुछ एक उदाहरण उपस्थित करते हँ-- 
Eo उर्वी प्रथिवी ॥ ऋ० ६। ४७। २० ॥ १ । १८५ । ७ ॥| ६।१।७॥७।२३८।२॥ येय॑ प्रथिवी 
' सही दाधार ऋ० १०।६०।९॥ क्षां उर्वीम्‌ ऋण ६ । १७। ७ ॥ क्षितिन प्रथिवी ऋ० १। ६५ | ३ || 
। तोक तनयं ऋ ६ । ४९ | १० ॥ वाजिनसश्चमू ऋ० १। १३५।५॥ वाजेभिरदवेसि: क्र० ६ | 
1 ७ | २१ ॥ अध्न्याया धेनोः ऋ० ४ । १ । ६ ॥ गावो घेनव: । ऋ० ६ | ४५ । २८ ॥ नरो मयोः । ऋ०५ | 
हि 300२ इत्यादि ॥ 
विशेष्यविशेषणभाव का यह स्वरूप बिना यौगिकवाद के कदापि उपपन्न नहीं हो सकता । जिसको भी 
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धातुओं का अनेकार्थेत्व और यौगिकवाद 





यौगिकवाद के इस प्रकरण में यह बात भी बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि धातुओं की अनेकार्थता 
प्राचीन कषि-सुनियो, समस्त वेयाकरणों वा वेदभाष्यकारों को स्वीकृत है, वेदभाष्यकारों में किसी को कम किसी 
को अधिक, यह स्वीकार सबको है। हम इसमें अतिसंक्षेप से प्रमाणमात्र ही उपस्थित करते हैं-- 
(१) (1 ) महामाष्यकार पतज्ञलि--“बहृथी अपि धातवों भवन्ति? ( अ० भा० १। ३ । १)॥ 
(11 ) “करोतिश्च क्रियासामान्ये वत्तेते” ( अ० ३ । १ । १९ भा० ) | 
(111) शन्दकोस्तुमे--१ । ३ । १ । ४० ५२-- 
€< सज्य सेनां ८ ha शर्व से 
“सद्टश्चाह--विभज परमार्थेकमी सेनापर्तीञ्चापि पुरन्दरोऽथ । 
नियोजयामास स उत्रुसैन्ये करोतिरथष्विव स्वधातून” ॥ 





(२) (1 ) स्कन्द ऋग्भाष्य ० १०४ कृञ्‌ स्वोर्थत्वाद्‌ दाने$त्र ॥ 


(3 ) निर स्क० टो मा० २ ४० २१३ “करोतिरेव वा सामथ्योद्‌ वधार्थे? ॥ 
“जतिरत्र स्थानाथं:” पु० २२६ ॥ 
(111) “बीहि खाद" ` `" ` "पुरोडाशकमैस्वाञ्च वीतेः खादतिकसंत्वाध्यवसानम्‌» ॥ 
( ३ ) कुमारिळ मट्ट--( 1 ) “निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन घाठुतोञथ: कल्पयितव्यः? ॥ 
(11) “निगसादिवश्चाच्चाद्य धातुतोऽथंः प्रकटिपत:??॥ कुमारिल्भट्टतन्त्रबात्तिक ए० १५६,१५७ || 
| (111) तन्त्रवात्तिके--४० ३८० ( पूना संस्करणे )-- 
“तथा करोतिरर्थष्विब सर्वेधातून?” ॥ 
(1४ ) तन्त्रवात्तिकटीकान्यायसुधायाम्‌-- 
“तथा चाहुरिति--विभज्यसेनां परमार्थकमो सेनापर्तीञ्चापि पुरन्दरोऽथ । 
| नियोजयामास स इन्रुसैन्ये करोतिरर्थेष्विव सबवंधातून” ॥ 
। 
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अब हम इस यौगिकवाद के विषय में एक बात और दर्शाना आवश्यक समझते हैं। अब प्रश्न यह हे कि _ 
जब वेद में पूर्वोक्त तथा अन्य शब्द विशेष्य वा विशेषण दोनों हो सकते है, तथा निरुक्त के सिद्धान्तानुसार घाहुज _ 
हैं, जितने भी धातुओं से उनके. निर्वचन हो सकें, किये जा सकते हें । साथ हौ धातुओं हू के अनेकाथत्व का 
सिद्धान्त भी सर्वसम्मत है, ऐसी अवस्था में अर्थ की नियामकता कैसे हो सकेगी १ अर्थात्‌ अथ की 
निर्धारित होगी, इसमें नियम क्या होगा १ सो हम यहां अतिसंक्षेप से शास्त्रीय नियम उपस्थित करते = 
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३. वस्तुत: यह प्रकरण भी योगिकवाद का एक अङ्ग ही समझना चाहि, म, कयाक घार ती 
योगिकवाद से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ दलका छाक 
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यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 


प्राचीनों के मत से 1 याची के मत से शब्दार्थबोध में नियामकता 


2 च ८_ ९८. < 
( १ ) श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाय पारदौबेल्यमर्थेविप्रकषीत्‌ ॥ 
> मीमांसा २ । २३ । १४॥ 





EE = 


( २) वाक्यात्‌ प्रकरणादथोदीचित्याद्‌ देशकालतः । 
EE? शब्दाथा: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव कॅवळात्‌ ॥ 
ks संसगो विप्रयोगश्च साहचयंमविरोधिता। 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ वाक्यपदीय २ । २१६, २१७ || 

( ३ ) यरनेनानुमितोऽप्यर्थंः कुशछरनुमादभिः । 

अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १ | ३४ ॥ 
( ४ ) अर्थात्‌ प्रकरणाहलिङ्गादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
मन्तरेष्वर्थविवेकः स्यादितरेष्विति स्थितिः ॥ बृहद्दे० २। १२० ॥ 

( ५ ) भावतत्त्वविदः दिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः ॥ हरिः, क्यट ४। १ । ३ | ४० ६७ || 

उपयुक्त उद्धरणों के भावा थे-- | 

( १) मीमांसा के मतानुसार श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या = संशो, ये छ अर्थके 
नियामक हैं | इनमें भी पर-पर की अपेक्षा पूर्व पूव बलवान्‌ होता है । | 

( २ ) भतृंहरि का मत है--कि शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय केवळ रूप को देख कर ही नहीं कर लेना 
चाहिये, अपितु इसके निर्णय के लिये हमें वाक्य, प्रकरण, औचित्य तथा देश-कालादि का भी ध्यान रखना 
चाहिये । संसग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द की समीपता इन आठ नियर्मा से 
वाच्यार्थं का निर्णय करना चाहिये । 

( ३) योग्य विद्वानों द्वारा यत्षपूवक निर्धारित किया हुआ अथ मी अन्य योग्यतम विद्वान्‌ द्वारा अन्यथा 
प्रतीत होने लगता है । 

( ४ ) बृहद्देवताकार भी अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, औचित्य ओर देश-काल आदि द्वारा ही 'मन्त्राथ का विवेक 
मानता है । 

( ५ ) भवृहरि और कैयट आदि भी शिष्टों को ही शब्दाथ में प्रमाण मानते हैं ॥ 
लौकिक गग्दौं के अथनियम को बताते हुए आचार्यों ने जो नियम बताये हैं, वे वेद के सम्बन्ध में भी प्रायः 

लागूहोते हैं, रूढिमाव को छोड़ कर | | 


उपयुक्त विषय में भाष्यकारों का मत 
पूर्वोक्त विषय म कुछ अन्य प्रमाण भी उपस्थित) करते है-- 


( १) प्रकरणसामध्योच्छन्दोऽप्यथीन्तरं भजते ॥ दुर्ग ए० ३४६ || 
(२) विपयेयेणापि ह्यमभिधानानामर्थो भवसेवं मन्यमानो भाष्यकारो बलनामसु पठितमपि | 
be pment देतदभिधानमेवमाह झुष्ममिति बळनाम ॥ दुर्ग पर १५९ ॥ 


(३ ) नह्येतेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति। महारथी होते दुष्परिज्ञानाश्च ` ` `` ` "एवमेते ववं 


> ने गन द 
बैशिष्टथात्‌ साधून्‌ साधूतरांश्चाथौन्‌ स्रवन्ति ॥ दुर्ग प्र, १२६ || 


गोरसा ह खनिदरित । त पसा हि स्वयमपि वेदार्थ: प्रादुर्भवेदेव । 
बयमप्युत्प़ 9 कुलात र RS 
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र भी देखें ॥ छः 





धातुओं का अनेकार्थ और यौगिकवाद 


नन्ल्य्््य््प्स्च्च्म्स्स्स्ह््च्य्च्च्ज््खओओओओओरए--........_ 
( ५ ) अर्थेप्रधानं निरुक्तम्‌ ॥ दुर्गं ० १०२ || 


( ६ ) अर्थेनित्य इत्युक्ते अथेप्रधान इति गम्यते ॥ दुर्ग प्र ९७ || 
(७) अर्थप्रधानत्वाच नैरुक्तस्य सवेत्रेवाथेप्रधानस्य पर्यनुयोगो निवेचनं च, अग्नि: कस्मात, 
जातवेदाः कस्मात्‌ ॥ निरु० स्कन्द टी० ७ । १९ | भा० ३ पर ८३॥ 














सत्र आचार्य उपयुक्त श्रृति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरणादि से शब्दों के अर्था की व्यवस्था मानते हैं। अर्थ की 
प्रधानता को लक्ष्य में रख कर ही निरुक्तादि में शब्दों के निवचन भिन्न २ हैं, यह भी स्पष्ट है ॥ 


कोन शब्द प्रधान अर्थात्‌ विशेष्य है, गुण शब्द अर्थात्‌ विशेषण कोन है, यह सब उपयुक्त साधनों द्वारा 
ही निर्धारित होंगे । 'वेद के शब्द रूढ हैँ? ऐसा कोई नहीं कह सकता । जब ऐसा है तो वेद के शब्द बहुत 
व्यापक अर्था को कहते हैं, ऐसी अवस्था में हमें उपर्युक्त नियमों के आधार पर उनके अर्थों को समझना होगा, यही 
इस यौगिकवाद का तत्त्व समझना चाहिये ॥ 


अग्नि आदि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेश्वर के वाचक 


प्रसङ्गात्‌ हमें यह भी विचारना चाहिये कि “अभि-मित्र-वरुण-सविता? आदि पद्‌ मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ अभिधा 
| वृत्ति से परमेश्वर-विद्वान-नेता! आदि के वाचक हैं, या गोणी अर्थात्‌ लक्षणा वा व्यञ्जना से । हमारा मत है कि जैसे 
| लोक में 'सिंहो$यं साणबकः; अभिरयं बाळकः, अभिरियं योषा’ यह लड़का सिंह है, यह बालक आग है, यह 
ल्ली अग्नि हे, इत्यादि में सिंह, अग्नि आदि शब्द गोंगीवृत्ति से बालक आदि को कहते हैं, वैसे वेद में 'अझ्नि मित्र? 
आदि शब्द गोगी वृत्ति से परमेश्वर आदि के वाचक नहीं हैं, अपितु अग्न्यादि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेश्वरादि अथ 
को कहते हैं। इस विषय में हम ऋषि दयानन्द की धारणा उपस्थित करते हैं, जिसकी ओर विद्वानों का भी ध्यान 
पूर्ण रूप से नहीं गया ( जहाँ तक हमें ज्ञात है ) । सत्याथप्रकाश के प्रारम्भ में ऋषि दयानन्द लिखते इँ-- 
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( १) “(अश्नो--मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसद्ध व्यबहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना. 
'वाहिये ? 

(उत्तर)- ( शन्नो मित्रः श॑ वरुण:० ) यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, 
वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है, इससे मुख्याथ में सखा आदि का 
ग्रहण नहीं हो सकता; किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का झत्रु,न किसीसे | 
उदासीन है। इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा हीका . 
ग्रहण यहाँ होता है | हाँ, गोग अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है? |. 

( सत्याथप्रकाश ३० ८, ९ संस्करण ९ ) ॥ 
(२) “अम्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है ॥? सत्या० प्र० पूववत्‌ प० ५ | ज्र 
(३) “एते [ आग्न्यादयो देवता: ] परमेश्वरे सुख्यवृत्त्या यथावत्‌ सङ्गच्छन्ते । अतोच्न्यत्र तत्सत्तमा 
गोण्या वृत्त्या बत्तेन्ते ।” 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ४० ६९ चतुर्थ संस्करण ॥ | 
इन प्रमाणों से स्पष्ट हे कि ऋषिदयानन्द अभि आदि शब्दों का अर्थ परमेश्वर मुख्यवृत्ति ( आं भध वृत्ति) 
से हो लेते हे, गोणीवृत्ति से नहीं । यह बात उनके भाष्य पढ़ते समय भी अत्यन्त ध्यान देने योग्य ह क्‌ 











ही... यायी. 


Fr 

मै समझता हूँ आचाय दयानन्द की यह सूझ अवश्य ही अत्यन्त हृदयग्राही और अनुपम है योगिकवाद 

पर यहाँ हम अतिसंक्षेप से ही विचार कर पाये हैं, बहुतसे प्रमाणों के अथे भी नह 
विस्तार से यथासम्भव कभी प्रथक ग्रन्थरूप में उपस्थित करने का यल करेंगे ॥ 
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'घृति को ध्रुवा, प्राग को हविः आदि कहा ॥ 


यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका 





अ = 
त्रिविधप्रक्रिया 

योगिकवाद से तो वेद में आये अग्नि-इन्द्र-वायु-मर्त्‌ू-सविता आदि शब्दों का अथ परमात्मा, विद्वान्‌, ज्ञान) 

वा भौतिक अग्नि कैसे होता है, यह बात समझ में आ सकती है। अब याद यह बात १९ का अध्ययन करने 

वाले की समझ में आजावे कि वेद का हर एक मन्त्र आध्यात्मिक ( आत्मा परमात्मा का निरूपक ), आ।थिदेबिक 

( प्रकृति के तत्वों का प्रतिपादक ), और अधियज्ञ ( यज्ञविषयक ), इन सब अभा को कहता है, तो मेरे विचार में 


ऐसा निश्चय होजाने पर, समस्त वेदभाष्य, जो हमें मिल रहे हैं, उनको स्थिति भिन्न ही प्रकार को हो जायगी । उन 
की अपूर्णता का हमें तत्काल निश्चय हो जायया ।। 


गे (ESN श a श्‌ 
( १ ) ब्राह्मण, आरण्यक और त्रिव्रधग्राक्नया 
स्वयं वेद में तो विरोष्य-विशेषण की व्यवस्था ( जो हम पहले योगिकवाद म॑ विस्तार से दर्शा चुके हैं ) 
त्रिविध अर्था का हमें निर्देश कराती है । आरण्यकग्रन्थ ब्रह्म का प्रातपादन करत ह; तो हं ही आध्यात्मिक | 


ब्राह्मणग्रन्थों में भी हमें आध्यात्मिक प्रक्रिया वा त्रिविधप्रक्रिया के निर्देश पर्यात मिळते ह । उनस स कुछ एक हम 
यहाँ उपस्थित करते हे- 


( क ) “अथाध्यात्मम्‌-उदान एव पूणसाः ` `` `` प्राण एव दरा ' `` ` ` ॥ सन एव पू्णंसा" "`` `” 
वागेव दर्शो' ` `` ` ” || हात ११ । २ । ४ | ५, ६॥ पु० ५५६, ५७७ | 

(ख) “शिरो ह वा एतद्यज्ञस्य यत्‌ ग्रणीता:। प्राण एवात्मेध्म:' ` ''` 'मुखसेबास्य प्रथम: 
प्रयाजः ॥' ` ` ` 'हृदयमेबास्योपांशुयाज:? || शत० ११ । २ । ६ । १-५॥ प्रु० ५५८, अजमेर संस्करण || 

(ग) “पुरुषो वै यज्ञः।`` `" ``" ` 'तस्येयमेब जुहूः । इयमुपश्चदात्मेव ध्रुवा । तदा आत्मन 
एवेमानि सवोण्यज्ञानि प्रभवन्ति, तस्माद्‌ ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥ प्राण एव स्रुवः? ॥ 
शत० १।३।९१।९-३॥ प्र २९॥ 


(घ ) तै» ब्रा.३ ।२। १ में भी “प्राणो वे स्रवः,' ` 'आत्मा ध्रबा? ऐसा ही कहा है ॥ तथा 
शतपथ व्राह्मण १० ५७७ में-ब्रह्मयज्ञ में मन को उपभत्‌, गोपथ ब्रा० ( पू० ४। ५ ) में “बायुवीध्वयुरधिदेवं 
प्राणोऽध्यात्मम्‌? || तै० ब्रा ३। ३। १ में अन्तरिक्ष को उपभृत्‌, एथिवी को भ्रुवा । ते० आ० २।१७मं 


(ङ ) शांख्यायन ब्राह्मण (२। ४) में “प्रयाजान्‌ यजन्‌ । ऋतवो वै प्रयाजाः, ऋतूनेव तत्‌ 


कर्क (३ दु ६ : ण घ 
> प्रीणाति । ते वे पञ्च भवन्ति । तेयेत्‌ किञ्च पञ्चविधसघिदैवतसध्यात्म तत्‌ सर्वमाप्नोति” || 
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॥ र्य १ 


राख य १००७ 6 
( च ) शांख्यायन आरप्यक ६ । १०--“यो हेतमुपास्ते तेजस आत्मा अबतीत्यधिदेवतमथा- 


ज़ त्रा० १० । ४० तथा १६।६॥ 


) 0 Slo ( २ ) 0 “अन्नेन हीदं ॥ 
कि सवेमठनुते इति । इत्यधिदेव ति । 
यसय प्रजा हिन न्‌ र गा / सी ने ति 2 त ६ 
री | टि | का व AIA र्‌ ह ४ थ्यूमर एस बिद्यात्‌ इति” | | द्‌ भथा या सम्‌ ड्‌ ॥ 


(ञ्‌) “ चास्याऱ्स 


EB, ॥ जी र्थात्स T, जे te T T बि 22 
किलर कट, या क द ॥ वृहू० उप०१।४।७॥ 
| पादः, प्राणः पादः, चक्षु: पादः, श्रो भिदे 
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ब्राह्मणों के उपयुक्त स्थळ बहुत ही स्पष्ट हैं। इनमें याशिक प्रक्रिया के साथ आविंदैविक तथा आध्यात्मिक 
प्रक्रिया का मी निरूपण किया गया हे । ऐसे स्थळ ब्राह्मणों में भरे पड़े हैं, जिनसे हमे मन्त्री के गावा क 


सहायता [मळ रही है | उदाहरणाथ ऋ० ३।१३।६,३ मन्त्र की प्रतीक लेकर ऐतरेय ब्राह्मण (१०।४०) में कहा है-- 





“उतो नो ऋ्रह्मन्नाविद्ञ इति शंसति, श्रोत्रं वे ब्रह्म, श्रोत्रेण हि ब्रह्म शृणोति. श्रोत्रे त्रह्म प्रतिष्ठित: ` -` 
स यन्ता विग्र एषासिति शंदति, अपानो वै यन्ता, अपानेन ह्ययं यतः प्राणो न पराङ भवति-----. 
इत्यध्यात्ममथाविद्वतम्‌ ` | ज्र 
इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ मन्त्रों को प्रतीक ले २ कर पदे २ मन्त्रों की आध्या त्मिकादि ड 
प्रक्रियाओं का स्पष्ट प्रातिपादन करते ह | हु, 
यहां उपयुक्त थोड़ स उदाहरण उपस्थित करने का हमारा इतना ही अभिप्राय है कि ब्राह्मण तथा आरण्यक 5 
बेदमन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया क अत्यन्त पोषक वा प्रतिपादक हैं ॥ हर 
(२ ) यास्कादे ऋषि आर त्रिविधप्रक्रिय ३ 
| अब हम इस विषय में अन्य प्रमाण उपस्थित करते हैं--- 
| ( क ) शांख्यायनग्रह्ममूच १ । २। १८, १९-- 
| “न श्रुतसतीयात्‌॥ १८ ॥ 
| अधिदेवसथाध्यात्ममधियज्नमिति त्रयम्‌ । 
ha ० झै, € (oS 
सन्त्रेषु ब्राह्मण चेव श्रतसित्यभिधीयते ॥ १९ ॥? 
मन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होते हं ओर वे व्राह्मणग्रन्थों द्वारा भी अभिमत हैं । यह स्पष्ट है ॥ 
(ख) निरु० ३। १२ में यत्रा सुपणो अमृतस्य भागम्‌? ऋ १। १६४। २१ 6९ 
(ग) निरु० १०। २६ “बिश्वको । आदित्यः" ` `` ` इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ ` = 
द्र न्य ~ सन्ने ० टु €~ ज्र 
आत्मा तान्यस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे” ॥ र्य 
~ he गो ~ क्र NOS कद 
( घ ) निरु १२। ३७, ३८ “देवी वाय्वादित्यौ' ` ` ` 'इत्यघिदैवतम्‌ । अथाध्यात्सम्‌-प्राज्ञ- टि 
श्वात्मा च॥ ऋषयः सप्त सहादित्यरदसयः' ` `` ` 'इत्यधिदेवतम्‌ ।' `` `` ऋषयः सप्त सहेन्द्रियाणि 













इत्यात्मगतिसाचष्टे” ॥ > 
( ङ ) निरुक्त के १३ वें १४ वें अध्याय में तो त्रिविधप्रक्रिया का प्रतिपादन सर्वथा स्पष्ट है। यात 
“र्‌इसयोऽत्र देबा उच्यन्ते'  'इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ ` शरीरसत्र ऋगुच्यते' | | 
इन्द्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते” || निरु० १३ । ११॥ | | हु 
निरुक्त के' १४ वें अध्याय में तो प्रायः सभी मन्त्रों के अध्यात्म और अधिदेवत अथे हे ॥ 


आदित्य' ' `` ` "इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌''''' ` आस्मा” 
| 
| 





१, निरुक्त के य दोनों ( १३ तथा १४ ) अध्याय कब के हें यह हस निश्चित नहीं कह सकते । हमारा सट चार ; 
है कि ये दोनों अध्याय निरुक्त के ही भाग हें । दुर्ग ने ५३-१४ वें अध्याय के उद्धरण पूर्व अध्यायों में दिये _ 
हैं। देखो दुर्गटीका निर० १०। १२ ए० ७३८ सें निरु० १४ । ११ तथा ३४ | २६ का उद्धरण दिया ह । 
दुगे की तो १३ वें अध्याय की टीका भी उपलब्ध है ॥ ऐसे ही स्कन्दस्वामी ने भी निरु० टी० आ० १ ३० 
२७ से निरु० १४ । ३ का पाठ उद्धत किया हे और निरु० १। ३० सें निरु० ५३ । १३ का । ऐसे उद्धरण 
अन्य आचायों, वररुच तथा सायण तक के हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ये १३, १४ अध्याय भी निरुक्त 
के भाग हैं । दुर्गे स्कन्द आदि ने ५३, १४ अध्याय के उद्धरण ठीक उसी प्रकार दिये हैं, जैसे शेष १२ 

अध्याय के उद्धरण देते हैं | अतः इतना तो अवश्य ही कहा जा सवता दुर्ग के काल में ये अया 











हि ऱ्य ९२ यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 
रु अ ण न्क्णिणिए 
` मौ Laas 

R ( ३ ) निरुक्तसमुच्चयकार ( वररुचि ) और त्रिबिधप्रक्रिया 

FR इन तीनों पक्षों को मानते हैं, जिनके उदाहरण हम यहां दे 


~ 2. SVN) 0” 
ह व्यू, ४ र मलय में यही समझना चाहिये कि जेसे निरुक्तकार यास्क 
र वररुचि ने ऐतिहासिक पक्ष भी दर्शाया हे | इस विषय म॑ यहाँ पाई द क 

उ द चिने भी दिखाया है। वस्तु एक ही है, जिसके 


ने भी निरुक्त में ऐतिहासिक पक्ष दिखाया है, वैसे ही यहां वरराचन * न स 
नाम भिन्न भिन्न पक्ष वाले भिन्न भिन्न लेते हैं। वास्तविक इतिहास नहीं, ऐतिहासिक लोग उस रूप में उसका 


वर्णन करते हैं! ॥ 
उद्धरण निम्न प्रकार हँ-- 
(१) “बायुरिति नैरुक्ताः, सूयं इति याज्ञिकाः |" ' 


| _  _ नाप 


निरुक्तसमुच्चयकार नित्य, नेरुक्त और याशिक 





`` 'प्रथम्ं तावद्‌ याज्ञिकपक्षेण व्याख्यायते" ` ` ` 



















नैरुक्तपश्चेऽपिः ` `` `? ॥ निरुक्तससुच्चय ए० ६९, ७९ ॥ 
| (२) “इत्येतिहासिकपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु पुरूरवा मध्यमस्थानो बाय्वादीनामेकतसः, 

पुरु रोतीति पुरूरवाः। उवेशी विद्युत्‌ `` `` `` औपचारिकोऽयं सम्त्रेष्वाख्यानसभयो नित्यखविरोधात्‌ । । 
| परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः” ॥ निरुक्तसमुच्चय ४० ६९ || केके | 
| (३ ) “नेरुक्तपक्षे तु-यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ । यभन मध्यमस्थान: । सा यमी वधोकाले सध्य- | 
सु मस्थानाभिमुख्येन सहायं सहस्थानयोगात्‌ सखीत्यथ:” ॥ ।नरुक्तससुच्चय ४० ७३ ॥ 
जॉ (४ ) भत्तेहरि ( महाभाष्यटीकाकार ) और त्रिविधप्रक्रिया | 
है भत्तहरि महाभाष्यटीका--हमारा हसलेख पु? २६८-- | 
| “यथा इदं विष्णुर्विचक्रमे? इत्यत्र एक एव विष्णुरब्दोऽनेकशाक्तिः सन्निधिदेवतमध्यात्माधियज्ञं | 


चात्मनि च नारायणे च झाले च तया शक्तया प्रबत्तेते। एबं च कृत्वा वृको मासकृदित्यवग्नहभेदे5पि 
भवति चन्द्रमसि प्रवृत्तो मासदाब्दोऽवगृह्यते वृके मा सकृदिति” ॥ 

इसमें भत्तहरि मन्त्र के अधियज्ञ-आध्यात्मिक अर्थ दर्शाते है । साथ ही 'भासकृत्‌? का दोनों प्रकार का पदपाठ 
भी सहेतुक दर्शाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अर्थाधीन अवग्रह, निवेचन, तथा स्वर होता है, ऐसा वह मानते हैं ॥ 


( ५ ) यास्क्र ओर स्कन्द का सिद्धान्त 


यास्क ने न केवल उपयुक्त वेदमन्त्रौ को ही आध्यात्मिक, आधिदेविक आदि व्याख्या मानी है, 

अपितु वह तो समस्त वेदमन्त्रो की आध्यात्मिकादिपरक व्याख्या मानता है। जैसा कि निरु० १ | २० में “अथ 
वाचः पुष्पफलमाह, याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा” कहते हुये यास्क ने इसमें सम्पूर्ण वेदवाणी के 
अधियज्ञ, आधिदेविक और आध्यात्मिक अर्थ को वाणी का पुष्प और फलस्थानीय माना है। निरुक्त के इस स्थल 
जज व्य का यह अभिप्राय हम अपनी ओर से लिख रहे हॉ, यह बात नहीं, अपितु आज से १५०० वर्ष प्राचीन वेदभाष्यकार 
आचा स्कन्दस्वामी लिखता है कि यासक के मत में प्रत्येक वेदमन्त्र का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होता है। तद्यथा-- 








A A 








be १ 0७0 ति योजनीयाः । कुतः १ स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वसन्त्राणां त्रिप्रका- 
स्य विषयस्थ प्रदशनाय अथ वाचः पुष्पफलमाह” इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌” ॥ | 
; | स्क० निरु० टी० ७ । ५ भा० ३ प्र० ३६, २७ || 


डे 
के 


a मी बा कु | हा ‘4 ज्ज आ क. dd 
I 1] pC क “ibs RTT "FH ७४ है जक Er 4६ 
ऊ छर पार "> ररर किन INTE IS TTR: कि कई ४७ स्वतला. 
हक Ta be त ११७ है न a र 2, 
¢ “nl Eo Fe. < Pe वक न क 
ह ~ जर) 5३ i 4 ६ ">>>. अ कक 
२४६ ७1 छ ग अ सै हु न ७७ कछ ॥। EN 
eh Kl % | | i | दै १४५ य है 
नु ३३ ७ | < | | (८ ` ; । छ चन त 
न? क र ७0 >> २ 2 Mod % ३०" Eo ५ Vier ३ Es बह क 
र = FS ४2 DE ~ 


पारी बनाई “वेद और निरुक्त” नामक लघु 

{न हमारी बनाइ वेद और निरुक्त” नामक लघु पुस्तिका में 
६८... o> TD To Pp i त्वात्‌ SIDS का + घाय 9 वः T 
TT 10 क्ष कक न 114 छ ५५१३४ 1 4-4 ५ ७ पञ्च SR - ख्ये 
, यद्यपि सुक्तस्याञ्चसूयादिपञ्चदेवताकत्वात्‌ पञ्चधायं मन्त्रो व्याख्येय 

55० * yt शॉ हु र | “125 SMEs पि se RR FS क 1: ~ ii io थस्तथा 
2 की... स्ट 21 DW न fe Secs nS 2 ; | एवमबादि प्या | 
( क < 4 पक || ee 21११: कट १ "५ 5.1 तहपरत 02 yi | 34७4 ॥ ' र्‍या” pe पक्षे > गोज्यम्‌ है 
9 क कु हैः नमो न हि ) र है य जल हैं ७, आहह» टू MY ०० > कै (० Md i | 4 >) शै छ, | ७ १ पि ; य 

शाखा ००७ 0 00 2? ह क 


न» जी) च्छ क 
` न क. + 4 
हे = जो कर ७ ह.” 9014 Dg. > -- आळ 
i bs Fr ` हः ex “> हु - 0014 ~ Py बु" 
न CN हा ० 44 हि खु रिङ” 
> "02०0 ८०५” 


१. हर 


२) रु 
दुख ॥ 


नत 


BN LS फि वट हर या 
Tr ० ०, ०५१०० १ 
6 i) se नज 
वि कर जन्त 








७1 Eg ७ 








६ कर 
॥ डू | 
iS SoS BF * 
ra 2 eS 
Eg 






त्रिविधप्रक्रिया 





अर्थात्‌- सब मन्त्रां का ( कुछ एक का नहीं ) तीनों प्रक्रियाओं में अथ होता है । यह यास्क का सिद्धान्त 
है । मैं समझता हूँ, यह उद्धरण वेदार्थप्रक्रिया का परमावश्यक स्थळ है, जिससे हमें वेदार्थ के शुद्धस्वर्प का ज्ञान 
हो जाता है ओर पता लग जाता है कि अत्र तक के भाष्यकार वेद के अथो में कहां तक पहुँचे हें ॥ 


स्कन्द के अन्य प्रमाण 
स्कन्द ने तो प्रायः सवंत्र नित्यपक्ष दिखाया है । नेरुक्तपक्ष भी दर्शाया । यास्क के ऐतिहासिक पक्ष की भी 


व्याख्या की है । स्कन्द के अन्य अनेक स्थलों में से हम कुछ एक और दर्शाते हैं-- र 
( १) “एष परित्राजकानामात्मविदां दशने अस्या ऋचो5थे:” || ( निरु० स्कन्द टीका-२। ८ हः 
प्रस ६१ )॥। 


(२) “दृढां दुभदा पुर परमात्माख्यामाविविशुराविशन्ति, परमात्मनि लीयन्ते, मोक्षं गच्छन्ती- 
त्यर्थः ।? ( निरु० स्कन्द्‌ टी० ४ । १९ पृ० २५२ )॥ | 


( ६) दुर्गाचार्य और त्रिविधप्रक्रिया 


इस प्रक्रिया के विषय सें निरुक्त के टीकाकार दुर्ग के मी कुछ स्थल हम उपस्थित करते हें । स्थानाभाव 
के कारण हम सब स्थळ नहीं दे रहे हैं तथा इन उद्धरणों का भाषार्थे भी नहीं दे रहे हँ । तीनों प्रक्रियाओं में मन्त्रं > 
के अर्थ दुर्ग मानता है । तद्यथा-- 
( क ) “आध्यात्माधिदेबताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामथो: परिज्ञायन्ते” ॥ 
निरु० १ । १८, ४० ८६, दुर्गे टी० बम्बई सं० || 
( ख ) “सोऽयमेबभधिदेवतमधियज्ञं चोच्छिद्याध्यात्ममेवाभिसम्पादयति” ॥ 
निरु० १ | २०, ४० ९०, दु० 2० | 
ग ) “अनुपक्षीयसाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञपुरुषाणासथोभिधानेषु विपरिणममाज्ता 
सबंतोसुखा अनेकाथोन प्रन्रवन्तोत्येतद्नेन प्रदर्दितं भवति” ॥ निरु० १ | २०, पु० ९४, दु० टी० || 


( घ ) “तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्यान्येनार्थेन सवितव्यम्‌। त एते वक्तुरभिप्रायबशाद २. 
न्यत्वमपि अजन्ते सन्त्राः। न हि एतेषु अर्थृस्येयत्ताबधारणमस्ति, महाथो ह्यते दुष्परिज्ञानाश्च। 
यथाश्वारोहवेशिष्टयादःश्रः साधुः साधुतरश्च वहति, एवमेते वक्तृवैरिष्टयात्‌ साधून साधुतरां 
श्वाथोन्‌ स्रवन्ति । तत्रैवं सति लक्षणोहेरयभात्रमेवेतस्मिञ्छाख्ने निर्वेचनमेकेकस्य क्रियते कचिच्चाध्या- 
स्माधिदेवाधियज्ञोपद्शनार्थम्‌। तस्मादेतेषु यावन्तोऽथो उपपद्ेरन्‌-आधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः 
सवे एव ते योज्याः, नात्रापराधोऽस्ति” ॥ निरु० २ । ८, पु० १२६, दुगे टी० ॥ की 

(ङ ) “तत्र तत्र एक एव ह्यसावादित्यमण्डले चाघिदेवते चाध्यात्मे च बुद्धयधिदेवताभूतः 
स एव तत्र तत्रोपेक्षितव्य: ।' ` 'अध्यात्मे$पि हृदयाकाशादू यानीन्द्रियाणि प्रसपन्ति, त एव रश्मय' 1 क 
अधिदेवते च त एव बिश्वेदेवा इत्युक्तम्‌ । एवं तत्र तत्र योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेदसुपम्रदर्कितं भा hs (a 
कारेणेति? ॥ दुर्गे ठी० निरू० ३ । १२, प्र० २११ ॥ हि... 


( च ) “तत्रैवं सति आत्मविद आत्मनि त्रित्वनानात्वे गुणीकृत्य तदङ्गश्रत्यङ्घभावेन 
त्वैकमात्मानं पश्यन्ति । तथा नानात्वैकत्वे नैरुक्ता इति त्रित्वे, तथा त्रित्वैकतवे याज्ञिका आता । 
एबसेषासविरोधः । “““":"-““बैदिकाना पदवाक्यप्रमाणानामात्मभावालुशयवशेनात्मवि्नेरुक्तया्षिका 
वेदस्याविपयोसिनीमिव मन्यमाना: परस्परतो विपर्यस्यन्ते । तदेत तार सवंथापि भेदाभेदवात्त दबतास 
तत्व यथाग्रहं चक्तुप्रतिपत्तवशेन प्र पनयत्‌, स्तुतिरूपकेणा सतत्त्वं तथाभूतं मन्त्र 
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fv यजुर्वेदभाष्य-विबरण-भूमिका 
( छ ) “सन्त्रा्थेपरिज्ञानाद्‌व हयग्नेराध्यात्माधिदैवाधिभूताधियज्ञेषु स्थानं याथात्म्यतो दश्यते” || 
दुगे० टी० निरु० ४ । १९, पृ० ३१५॥ | 


जी इन उपर्युक्त स्थलों का भाव यह है कि वेदमन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं अर्थात्‌ अध्यात्म-अधिदेव तथा 
र अधियज्ञ में होते हैं, और वह भी यथाप्रज्ञ अर्थात्‌ जितने ही अधिक विमलमंधावाठा द्वारा होंगे, उतने ही अधिक 





ठक | उत्कृष्ट होंगे । त्रिविधप्रक्रिया के प्रतिपादक उपयुक्त स्थळ इतने स्पट ६; कि इनको व्याख्या की भी 
ह आवश्यकता नहीं ।। 

९ | णे ~ ~ € 
छ ( ७ ) सायणाचार्य से पूर्ववत्ती भाष्यकार और त्रिवधयाक्रय। 
डर. अब हम त्रिविधप्रक्रिया के विषय में सायण से पूर्ववत्ती वेदभाष्यकारों का मत भी अतिसंक्षेप से देते हे | 
>? ( १ ) हरिस्वामी शतपथभाष्य हमारा हस्तलेख ए० ६ पर-- 
न “यन्त्रा आधियाज्ञिका इषे त्वादय:, त एव देवतापरत्वेनाधिदेविकाः, आधिदेवि- | 
र कास्त एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिका:। इंशावास्यादय आध्यात्सिका एव” ॥ | 
( २) उबट--( क) “अधिदैवं बागुच्यते । अधियज्ञं पल्ली” य० १ । १५ उवटभाष्य || 
हे ( ख ) “एवं तावद्धियज्ञं गतोऽप्ययं मन्त्रोऽधिदेवसाचष्टे। अध्यात्म तु बक्ष्याते” || | 
ह य० ७। ४२ उबटभा० ॥ | 
हन । > | 
+ (ग) “इन्द्र परमेश्वरौ' ` पुरुषो गत्ते इति श्रुतिः। अध्यात्मविषये व्याचष्टे, अधि ' 



















| दैवं तु गर्तो रथ:”॥ य० १० । १६ उबट भा०॥ 
( ३ ) भड्भास्कर तै० आ० ३ । ११ ४० २७४ पर--“अध्यात्सपक्षे तु परमात्मने ।' ' इन्द्र ईश्वरश्च” ॥ 


( ४ ) आत्मानन्द अस्यवामीयसूक्तमाष्य ४९ ३ पर-- 
( क ) “यद्यपीह स्कन्द्भाष्यादषूद्‌गीथभास्करादिभिः, शौनकं च वेदासत्र च बृहद 
वताकारं च अजुक्रमणीकारं च--अनाहत्य सुक्तव्याख्या कृता, तथाप वयसत्र 
.. स्कन्दादिव्यास्याऽधियज्ञविषया एव, कचित्तु' निरुक्तानुसारादधिदेवतविषया 
का ह मि एवेति निश्चित्य कचिदध्यात्मविषयां शौनकादिरीतिमाश्रित्याध्यात्म व्याख्याः 
क स्यामः? ॥ 
(ख) देवता परमात्मैव सूक्तस्य ॥ प्० ३ ॥ 
7 ( ग ) “अश्विभ्याम्‌? = गुरुरिष्याभ्याम्‌ ॥ ए० ३६ || 
(च) वेदानामर्थनानात्वप्रतीतावपि सन्मतिः । 
र > सुनिवाक्यानुरोघेन व्याख्यां कुवेन्न दुष्यति ॥ 





Ros हा डा एवारि 2020 
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त्रिविधप्रक्रिया 


(६) जयतीथे--( क ) “ईश्वरपरा वेदा इति` ` -अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारदर नार्थ 
| भाष्यम्‌ ` `? प्ृ० १ || 


( ख ) तथात्वं चेश्वरस्याभिशव्दो वक्ति ॥ प्र ३ ॥ 

(ग ) सकलवेदानां मुख्यतो भगवत्प्रतिपन्तिहेतुस्वात्‌ः ` ॥ ए० ३॥ 
(७) राधवेन्द्रयति--( क ) स्वो वेदो विष्णुपर इति ॥ | 

( ख ) “अग्न्यादिदेवतापरत्वेन'*'' ` 'तदन्तगेतविष्णुपरत्वेन अध्यात्मपरत्वेन र 
चेत्येवं च्यर्थपरतया व्याख्यातानि” ॥ प्र १ ॥ 
( ८ ) शत्र॒न्न-- ( क ) “एवसधिदैवतमध्यात्मं च यः पुरुषः परमात्मा ध्येयस्वेनोक्तस्तस्य प्रशंसा 
| नानारूपैरुपासनं तमेतमिति यः पुरुष उक्त: स परमात्मेति सर्वत्र व्याख्येयः” ॥ 
| | | ( मन्त्रा्थैदीपिका ए० २५० ) 
( ख ) “सूरयंमण्डलाचिः पुरुषत्रयस्याऽधिदैवाधियज्ञाऽध्यात्मपरस्वेनार्थं उच्यते । 
तत्राधिदेवेऽयभर्थः” ॥ मन्त्रार्थदीपिका पृ २३५ ॥ 





(६ ) देवपाल--( क ) सग: सासथ्येमू ।' ` 'तदनेनाध्यात्माधिदेवतं वा सवितुर्भगो रूपमुक्तम्‌” ॥ | 

पृ २७ || | 
| ( ख ) “परमात्मरूपेण स्तूयमानः सूर्या देवता । हन्ति ध्वान्तं । गच्छति चाध्वानम- 
| घिदेवरूपेण वा5विद्यामिति हंसः 'अध्यात्मरूपेण वा सरवेजीवात्मनामन्तरिक्षी 
हृदयाकाश अन्तयो सिरूपेण सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌” ॥ हे 
| देवपाळ लोगाक्षि [० मा० १० ५५, ५६ ॥ 
| 8 


( ८ ) सायणाचार्य और त्रिविधप्रक्रिया 







अब हम सायणाचायं के भी कुछ स्थल दशाते हैं, जिनमें स्पष्ट ही उसने भी आध्यात्मिकादि प्रक्रियाओं का 
प्रतिपादन किया है-- प 





( क ) “चत्वारि आज्ञा त्रयोऽस्य पादाः' ` `` ` 'प्रणवरूपस्य जह्मणल्रयः पादाः । पद्यते 
गस्यते ब्रह्मतत्त्वमेभिरिति पादाः। आध्यात्मं विइवतैजसम्राज्ञाः ॥ अधिदैवं 
विराड्‌ हिरण्यगभॉख्यक्तानि । वृषभ: प्रणवो महत्तेजोरूपं ब्रह्मतत्त्व : | 
अतिशयेन प्रतिपाद्यति। देवः परमेरवरो मत्त्योन्‌ सनुष्यदेहान्‌ देह हान हात र पानही | 
सवेत: प्रविष्टः” ॥ ते० आ० १० । १०५० ७२३ सा० भा०॥। छ र 

( खर ) “तं च सत्यं च० ( ऋ० १० | १९० | १ ) ते० आ० १० | १ सा० भा० अभी- 
द्धात्‌ परमात्मनः, ततः परमेदवरात्‌, धाता परमेरवर:?? । | त हु 

( ग ) 'प्रजापतिः परमेश्वर ० ७१९ ॥ “सवित क श्वरः? ६० ७४ | परमेश्वर 












९६ यजुर्वदभाध्य-विवरण-भूमिका 
MRR ७... > पफ्कफ्पककिब्फिषगििण्श ND क जनम ननपनररननर सकल. 

'केचिन्मन्त्रा:” कहने से यह विदित होता है कि सायणाचार्य को सब मन्त्री का अथ तीनों प्रक्रियाओं मै 
होता है? यह निरुक्तकार का मत है, जिसे स्कन्द स्वामी ने दर्शाया, यह सिद्धान्त या तो विदित नहीं था, या उसने 
देखा नहीं, या आध्यात्मिक भावना की कमी होने के कारण उसकी बुद्धि रत TE गह, आर क्या 
कहा जा सकता है। त्रिविधप्रक्रिया की परम्परा चली आ रही थी, इसे सवथा छोड़ता मौ कस, विवश होकर लिखन 
पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है ।) 

यहां इतना और ध्यान रहे कि सायणाचार्य ने क्र० १० | २० ९ है कडन 4३७२ मह 
१० । १०६ । ११ | ऋ० १०।१०९। १ तथा अन्यत्र कहीं २ आध्यासिक अथा की नन वी है र है उनके 
आत्मा में इस त्रिविधप्रक्रिया पर विश्वास नहीं था, अन्यथा वह आरम्म से हा म र न करत समः इतना 
लिख सकते थे कि में केबल यज्ञपरक अर्थ करता हूँ, मन्त्रों के अर्थ तीनों प्रक्रियाओं म होते हैं, पर सायणाचार्य के 
ऐसा न लिखने से वेदार्थे को शुद्ध प्रक्रिया का नाश हो गया, यही हमारा कहने का तालय है ॥ 


| यह भी हो सकता है कि स्वयं सायणादि भाष्यकारों के समय में याज्ञिकवाद का प्रवाह अत्यन्त प्रबल 
ह था १ इसलिये इन लोगों ने वेदों का जो भो कोई भाष्य रचा, वह सबका सत्र याज्ञिकप्रक्रियानुसार रचा ॥ | 


सायणाचार्य के बिषय में हम यों ही नहीं लिख रहे क्योंकि जब आज से १९०० वर्ष पहले तक मन्त्रो 
की त्रिविधप्रक्रिया विद्यमान थी और वह साथण से पूर्ववत्ती भाष्यकारों तक बराबर रही, तो फिर सायण की स्वयं | 
अपनी अयोग्यता वा अता ही समझनी चाहिये, जो वेदार्थ को इस सर्वोत्कृष्ट विधि का नाश उसके द्वाराहो | 
गया, और पीछे आने वाले तथा विद्वान्‌ कहे जाने वाले बिदेशीय स्काळरों को भी वेदार्थ शुद्ध स्वरूप मं न मिलकर | 
अत्यन्त विकृत रूप में मिला, जिसको आधार मानकर अंगरेज्ञी-जर्मन-आदि भाषाओं में वेद के जो अनुबाद हुये, 
वे सायण की छायामात्र थे । जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत से बाहिर विश्वभर में वेद्‌ विषय को मिथ्या धारणा 
प्रचरित हो उठी । इसके लिये सायण ही सबसे अधिक उत्तरदायी है, यह हमारा कहना है ॥ 











Fe NN MS SS Di राय 


( 8 ) ऋषिदयानन्द ओर त्रिविधप्रक्रिया 


महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थ की इस छप्त त्रिविधप्रक्रिया का पुनरुद्धार किया । भारत उनके इसी ऋण से 
सहस्तों वर्षों तक उऋण नहीं हो सकता । 











अन्त में हम त्रिविधप्रक्गिया के विषय में ऋषि दयानन्द का एक उद्धरण उपस्थित करते हैं-- 


“अत्र वेदभाष्ये कमकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थंतः करिष्यते परन्त्वेतैवेदसन्त्रेः कर्सकाण्डविनियोजि- 
तैयेत्र यत्राउ प्रिहोत्रायश्रमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तेव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः? कर्मकाण्डानुष्ठा- 
नस्यैत रेयशतपथत्राह्मणमीमांसाश्रौतसूचादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्ततकथनेनानृ षिकृतप्रन्थवत्‌ 
'पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्वेति । तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्राथोनुसृतस्तदुक्तोऽपि 
विनियोगो अहीतुँ योग्योऽस्तिः-----अथात्र यस्य यस्य सन्त्रस्य पारमार्थिकव्याबहारिकयो ह योरथैयो: 
इलेषाळारादिना सप्रमाण: सम्भवोऽस्ति, तस्य द्वौ द्वावर्थौ विधास्येते,नैवेश्वरस्यैक स्मिन्नपि सन्त्ा्थेऽत्य 
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ति” ॥ कऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ए० ३६२, ३६३ || 

CO 24७ (¢ Ro इस वे द्‌ 8 

क पथातू-- इस वेदभाष्य में कर्मकाण्ड का वर्णन शब्दों के अर्थ दर्शाते 
के कमकाण्ड ( वे के सम मथ) में विनियोग द्वारा जहां जहां अग्नि 
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सिद्ध-वेदादि प्रमागों के अनुकूल तथा मन्त्र । मन्त के अथानुसारी हो |». ००. 00 1 क अर्थानुसारी हो | हाँ ( इस वेदभाष्य में ) जिस जिस वेद 

मन्त्र का पारमार्थिक तथा व्यावहारिक अर्थ इलेषादि अलङ्कारों के द्वारा सप्रमाण होना सम्भव है, उन उन के दो दो 
अर्थ दर्शाये जायेंगे । किसी भी मन्त्र के अर्थ में ईश्वर का त्याग नहीं है । ( अर्थात्‌ आध्यात्मिक अर्थ तो हर एक 
मन्त्र का है ही- सं? )॥” (दै 


देवतावाद 


विवरण की इस भूमिका का कलेवर अधिक बढ़ जाने से हम यहां पर देवतावाद के विषय के र 
ही कुछ छिखने में विवश हो रहे हैं, विस्तार से प्रथक्‌ ग्रन्थ में ही अपने सत्र विचार कमी उपस्थित कर सकेंगे । | 


अपने इस यजुबदसाष्य विवरण के पु० ७, ८ तथा इसी विवरण भूमिका के ए० ७५, ७९ पर इम 
देवताबाद का निल्पण अतिसंक्षेप से कर चुके है कि मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है, एक 


ख्य 


हान्‌ आत्मा परमेश्वर ही मुख्य देवता हे । यहां उसका पुनः पिष्टपेषण करना उचित नहीं समझते । बिज्ञ पाठक 
संस्कृत तथा भाषार्थे के इन इष्ठौं को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पर्याप्त सारभूत सिद्धान्त वहां पर वाणत मिलेंगे ॥ 
यहां पर हम पहले अतिसंक्षेप से देवतावाद के विषय का पूर्वपक्ष उपस्थित करते इँ-- 
पूर ९ 
वपष 
(१) देवता किन्ही विग्रहवती ( गरीरधारी ) चेतन व्यक्तियों का नाम है । वे आकाश में रहती और अपना 
काम करता रहती हं ॥ 


(२) वेदों के देवता के विषय में सवानुक्रमणी तथा बृहद्देवतादि ही परमप्रमाण हैं, अर्थात्‌ उनसे भिन्न देवता 
मानना वा लिखना अशुद्ध है ॥ 


( ३) मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय देवता नहीं ॥ 
( ४ ) मन्त्रों में आये “अग्नि? आदि पद ही देवता हो सकते हैं, उन पदों के अर्थ देवता नहीं हो सकते ॥ 
(५ ) मन्त्रों के समान देवता और छन्द भी ईश्वरीय हैं, अर्थात्‌ नित्य हैं ॥ 

यह संक्षेप से पूर्वपक्ष दर्शाया || 


उत्तरपक्ष | , 










सवानुक्रमणी ( २ । ५ ) में लिखा है-“या तेनोच्यते सा देवता” ॥ इसी पर षड्गुरुशिष्य कहता है | 

न वाक्यन यत्‌ प्रतिपाद्यं बस्तु सा देवता” । अर्थात्‌-मन्त्र के प्रतिपाद्य बिषय का नाम देवता है ॥ 

_ यत्काम ऋषियंस्यां देवतायाभार्थपत्यसिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुडक्ते तददेवतः स मन्त्रो भवति2॥ . 
210 क... 


__ सैथातू--निस कामना वाला ऋषि, में अर्थै का स्वामी बनूं, ऐसा चाहता हुआ जिस देवता को स्तुति व ॥ टॅ 
है, उस देवता वाळा वह मन्त्र कहाता है || कुक 
इससे स्पष्ट है कि मुसव्मानों के फरिश्तों की तरह विग्रहवती ( शरीरघारी ) देवताओं का तो वेद में कोई 

पान ही नहीं। नव्य और प्राचीन मीमांसकों तक ने इन विग्रहवती ( शरीरधारी ) देवताओं का क ण्डत 


किया है | जैसा कि--- is मई 

ति का पुनरियं देवता नाम ?'' या एता इतिहासपुराणेष्वग्न्याद्या: सद्धीत्त्येन्ते नाकसदस्ता देवता 
र उच्यते । तासु देवतासु अहरादीना शादूलादीना वा न सङ्ग्रह । स्मय (व च काळबाचना ढुव- 
श्य, कालेभ्यो भवबदिति, मासो देवता संबत्सरो देवतेति ॥ ` | यु कक क 


१३ 
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५ | अपरं मतं, येषु देवताशब्दो मन्त्रत्राह्मणे शरूयते, 'अग्निदवता वातो दवता सूयां दृबता चन्द्रमा देवता; 
छ) इत्येवमादिषु तेऽत्र देवताशब्देनोच्यन्त इति । तत्राप्यहरादीनामचुपसश्रह २ Se उन सूत्ताना- 
क ममून्तीनां चेतनानामचेतनानां श्रुत्या किञ्चिदर्थ प्रति तादथ्यन कन न भावष्यति । 
| ० Pe ऱ्य धनभाव पे द 2 
सामान्यवचनत्बं चोपपरस्यते ।' ` देवतायाश्च यज्ञसाधनभावा न रेण" द प किक ति 
सम्बन्धिना शब्देन । यथाऽध्वयुहस्ताभ्यामुपकरोति, एवं देवता शब्देनीपकरोति । यथा हात: पाणी हिले. 


यहां विग्रहवती देवताओं का स्पष्ट खण्डन करते हुये शब्दमयी देवता मानी हे ।। इसी विषय में खण्डदेव ने 
अपने ग्रन्थ भाट्टदीपिका? में लिखा है--“अत; कथमपि न विप्रहादिस्वीकार: । किन्तु शब्द्सात्रै देवता। 
अर्थस्तु प्रातिपदिकानुरोधात्‌ चेतनोऽचेतनो बा कश्चित्‌ स्वीक्रियते । न ठु विभ्रहादिभान्‌। उपासनादो 
परं ध्यानमात्रमाहायं तस्येति जैमिनिमतनिष्कर्षः। मम त्वेवं बदतोऽपि वाणी दुष्यतीति हरिस्मरणमेव 
शरणम्‌? ( भाट्टदीपिका ९ । १ । ४ अधिकरण प्र० ५३ ) ॥ 

अर्थात्‌ “देवता विषय में विग्रह ( शरीर) आदि किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता । ( मीमांसकों 
के मत में ) शब्दमात्र देवता है, अर्थ प्रातिपदिक के अनुसार चेतन या अचेतन कोई भी माना जा सकता है, वह 
मूति देवता नहीं माना जा सकता । उपासनादि के समय उसका चिन्तन ( बिना मूत्ति के ही) किया जा सकता 
है, मह जैमिनि मत का निष्कर्ष है । यह सब ( सत्य ) कहते हुये मुझे पाप टग रहा हो, तो इसके लिये प्रभु का 
स्मरण ही मेरे लिये शरण# है?” | 


इससे सिद्ध है कि विग्रहवती ( दारीरधारी वा मुसलमानों के फरिसते के समान ) देवता तो किसी अवस्था में 
मन्त्र के देवता नहीं माने जा सकते । मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम ही देवता है || 

( २ ) सर्वोनुक्रमणी से भिन्न देवता भी हो सकते हैं। ऋ० ५। ४२। १४ में एक ही मन्त्र में भिन्न २ 
आचार्यो ने भिन्न २ देवता माने हैं, जो सर्वानुक्रमणी में नहीं ( देखो विवरण ए० ८ )॥ जो देवता को नित्य 
४ मानते हैं तथा मन्त्रगत पद ही देवता होते हैं, ऐसा माननेवाले महानुभाव भी इस स्थल पर बिचार करेंगे 
EE तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात होगा कि उनका कथन सर्वथा निराधार है ॥ 


( ३ ) प्रतिपाद्यविषय देवता के सम्बन्ध में ऊपर दर्शाया जा चुका है || 
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र देवता? शरीरधारी हो, यह बात नहीं। | 
मौमांसको है कि देवता रारीरधारी कभी नहीं होते, ग | 
बा आ उरता भी जा रहा है कि कहीं में ऐसा सत्य कहता | 
Es > लाल में प्रभु का स्मरण करता हुँ॥ देवतावार् 
53 > प ससा, सें देख सकते हें ॥ 
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देवतावाद 


7“ पर इस एक उद शिप ला 1 1 इस एक उदाहरण से हो सिद्ध है कि मल वे ण 7 0) रक उदाहरण से हो सिद्ध है कि मन्त्र में आया पद ही देवता हो, यह बात नहीं । मला ऐसी र 2 
अवस्था स दवता [नयत हुआ वा अनियत ? यह बात पाठक स्वयं विचार सकते हँ || द 


जो लोग विषय को देवता नहीं मानते, उनसे पूछना चाहिये कि 

० १।१६८।९म दाक्षणा! ऋ० १ | १२६ | ६, ७ में जायापत्यो संवाद! | ऋ० ४ | ५ 
मै पुरोधातुः कमं प्रशंसा । | ९७ | ५ सं कृषिः। ऋ० ४ । ४७ | २६ में मति र्‌ पा | 
सर्वानुक्रमणी, ब्रृहदेवता आदि में कहे हैं या नहीं १ और ये विषय हैं या नहीं ? ये तो उदाहरणमात्र र्‌ परिगणन के 
लिये सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं || 

अब रही पर्यायवाची वा अथे देवता हैं या नहीं-- 


ऋ० २ | ३३ | ११ का देवता सर्वानुक्रमणी में इन्द्र है, बृहद्देवता में “मृग? हे ॥ 





त्र,० २ | ४२ | ४३ र शकुन्तः 29 कपिझ्जलरूपी इन्द्र: 
नइ० ६७९ ८ क रथः 00 आयुधागारम्‌ 
॥? १३ न प्रतोद छ कशा 
3) १४ कं हस्तध्न है हस्तत्राण 
क्रु० ६। ७। ५३ ति ययावाएथिवो छ, रोदसी 
ऋण १ | ५० शः सूय 2 वरुण दु 


क्या यहां 'प्रतोद' और कशा?, हस्तध्न और 'हस्तत्राण', द्यावाप्रथिवी और रोदसी ये शब्द स्पष्टतया 
पर्याववाची नहीं हें 


यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता में मी देवताविषय में बहुत भेद है । 
ऋ० १ | ५० स सबानुक्रमणी सूयः देवता मानती है, बृहद्देवता उसी मन्त्र का वरुण” देवता मानते हैं। ऐसे 
अनेक उदाहरण हृ ॥ निरुक्तकार ने जैसे “अग्नि! आर जातवेदाः” को भिन्न २ देवता माना हे, वैसे ही याशिकप्रक्रिया में 
मीमांसा के मतानुसार इन्द्र” ओर महेन्द्र” भी भिन्न २ देवता हैं, एक नहीं, जैसा कि मीमांसा के २। १। १६ के 
भाष्य में स्पष्ट लिखा है--“तस्मात्‌ देवतान्तरसिन्द्रादू स हेन्द्रः” ॥ 
हमारा कहना यह है कि यदि किसी मन्त्र में इन्द्र’ पद है, और अगले मन्त्र में वृत्रहा इन्द्र, तो यह 
विशेषणपद्‌ घटित होने से इन्द्र से भिन्न देवता माना जायगा, एक नहीं । इस प्रकार के देवताभेद्‌ से तो सवानु 
क्मणी ओर बृहद्देवता भरे पड़े हैं। इसको भी छोड़ यहां हम दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं। ऋ० १। 
3४ | १-१६ का देवता सवानुक्रमणी में अग्नि! माना है, उधर बृहद्देवता में "जातवेदाः? | ऐसे उदाहरण ऋ० १ । र 
१४० तथा ऋ० २। २ आदि असंख्य स्थानों में मिलेंगे । अग्नि! ओर 'जातवेदाः निरुक्तकार के मत में भिन्न २ > 
देबता है ( देखो निष० अ० ७ ) | ऋ० १ | ५० | ६ में निरुक्तकार “वरुण? देवता मानता है, सर्वानुक्रमणी सूय । 2 
° ३ | १४, १५ का निरुक्त ( १२ । १८ ) में 'पूषा? देवता माना है, सर्वानुक्रमगी में विश्वेदेवाः । ऋ० १० | जज 
८६ | २० में निरुक्त 'सूर्य' देवता मानता है, सर्वानुक्रमगी 'आशीः प्राय” । पाठक देखें निरुक्त और स्वानुक्रमणी 
में देवता का कितना स्पष्ट भेद है | जद 
यदि इन भिन्न २ देवताओं को भिन्न २ मत से विकल्प में माना जा सकता है; तो आचार्य दयानन्द के 
द्शाये देवता भला क्यों विकल्प में नहीं माने जा सकते ! > 


3० २ | ३० | ८ सरस्वती? इति सर्वानुक्रमणी, मध्यमा वागिति बृहद्देवता ॥ 2 अ 


र बहा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि विशेषणवाची पदों के निर्देश के विना भी देवता का सामान्य 
- हो सकता है, ऐसा सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता में माना है ॥ Ee 
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देवताभेद के विस्तृत उदाहरण हमारे यजुवेंदभाष्य विवरण ७० ७, < सें देखें। तथा विद॒वाणी कार 
के चेदाङ्क सन्‌ १९५७ के पु० १०२ पर देखें ॥ ५ 
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> यजुवेदभाष्य-विवरण-भूमिका | 
स देखें कि केसे एक ही मन्त्र (क्र ह 
पाठक ४० ७, ८ पर विबरण में दिये हुए, हमारे प्रमाणों को ख > ठ्य ५ ते \ न २० | 
८५ | १९ ) का देवता सर्वानुक्रमणी आदि के मत में चन्द्रमा है, उसी ऱ्य र | गात है तिरीय हु संहिता- 
बौधायनश्रौतसत्र-सत्याषाद श्रौतसूत्रादि के मत में “आदित्य? है ओर यास्क तथा वररात आदि का गा 
चन्द्रमा और आदित्य दोनों । इसी प्रकार पर सुष्ठतिमः ( ऋ० ५ | ४२ | १४ ) इस एक ही मन्त्र का शाकपूणि 
के मत में 'इडस्पतिः” देवता, गालव के मत में पर्जन्य और अग्नि) यास्क के मत म चा, शौनक के हा इन्द्र, 
और भागुरि के मत में वैश्वानर है || यहां पर केवल 'इडस्पति? पद्‌ तो मन्त्र मे ह्या है, अन्यों डा कोई भी पद 
इस मन्त्र में नहीं आया । बताइये ! जब देवतावाद के विधायक ( वादी के मत म॑ ) कहे जाने वाले ग्रन्थ ही ऐसा 
कहते हैं, तो क्‍यों न माना जावे ॥ देवता नित्य ईश्वरोक्त हैं, यह कहने वा समझने वाला को हम क्या कहें, 
सिवाय इसके कि वे वेदार्थे की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं ॥ 


यह हाळ आदिष्टदेवताक मन्त्रों का है, अनादिश्देवता वाले मन्त्रों का तो कहना ही क्या। अपि 
वा सा कामदेवता स्यात? ( निरु० ७ | ४ ) वहां प्रकरणादि से सुसङ्गत यथेष्ट देवता हो सकता है | अन्यथा 
'नैरुक्त: शक्तोति दैवतं ज्ञातुम्‌? ( स्कन्द भा० १ ए० १०८ )। निरुक्त का जानने वाला ही देवता का निश्चय कर 

_ सकता है, इस बात के कहने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? विनियोगमेद से भी देवताभेद होता है, यह 
बात भी यहां ध्यान रखने की है ( देखो दुग टी० २ | ८ ए० १२६ ) || 

जो महानुभाव मन्त्रों में लिङ्ग = देवतावाचक पद के दशनमात्र से ही देवता का ज्ञान तत्काळ हो जाता है, 
उसके लिये किसी तपश्चर्या वा अगाध पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं, ऐसा मानते हें, उनके लिये हम यास्क का 
एक प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

“अथापि याज्ञे देवतेन बहबः प्रदेशा भवन्ति। तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌। ते चेद्‌ ब्रुयुलिज्ञज्ञा अत्र 
स्म इति । इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं एणन्ति? ( ऋ० ६। ४।७ ) । वायुलिङ्गं चेन्द्रालिङ्गं चाग्नेये 
सन्त्रेश। निरु० १। १७॥ 

अथात्‌-यशकम में देवतानिदेश द्वारा विधान किया जाता है, जैसे 'ऐन्द्रया गाहेपत्यसुपतिछठते? इत्यादि । 
विना निरुक्तशात्र के गहन अनुशीलन के देवता का यथार्थ शान (अर्थात्‌ कौन प्रधान देवता है, कौन 

शि (पात अथात्‌ गाण ) नहीं हो सकता । यदि वे कहें कि हम लिङ्ग ( देवतावाचकपद ) को जानते हैं, तो यास्क दो 
Ee मन्त्र उद्धृत करके पूछते हे-- इन्द्र न त्वा’ ( 5० ६ | ४ | ७ ) अग्नि देवता वाले मन्त्र में वायु तथा इन्द्र, तथा 
७ 87 ¢ अग्नि रिव न्य्‌ ` ०७ टी टकर हे आओ 
| सि मन्यो’, ( ऋ० १० | ८४। २ ) “मन्यु? देवता वाले मन्त्र में “अग्निः का लिङ्क देखा जाता , बता 
यहां कोन देवता है १ अर्थात्‌ यहां मन्त्र में आया पद्‌ देवता नहीं ।! 
हि . यह बात उन मन्त्रों के विषय में है जो आदिष्ट देवतावाले हैं | जब इनमें ही देवताबाची पद के दर्शनः 
मात्र से देवता का निश्चय नहीं हो सकता, तो अनादिष्ट देवता वाले मन्त्रों के देवता का निर्णय तो डिना तपोबल वा 
न आ र £ 3575 रे २ गो य | ल के ` पर भे क हि प्म लिये > ०. ७ 
न सर क A अथ जाने विना हो ही केसे सकता है ? इसी कग्वेद का भाष्यकार वेङ्कटमाधव अपनी देवता- | 
____ नुक्रमगी में लिखता है-- 
MS ` ° ~ प्रे देवत ¢ 
क आम] तत्त्वविज्ञानं महता तपसा भवेत्‌ । 
चा शक्यते किमस्माभियोथातथ्येन भाषितुम्‌ ॥ ० ५५ || 
मनृषेरस्ति मन्त्रम्‌ ॥ 
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ओं का निरूपण | 
हे । निरुक्तकार ने जो देवताओं 
ध्यमस्थानीय ओर द्रस्थानीय माना है 


है । वरुण, यम, सविता और उषा इन चार देव- 
ताओं को निरुक्तकार ने मध्यमस्थानीय और द्यस्थानीय अर्थात्‌ दो स्थानीय माना 


यहाँ यह बात ओर समझ लेने की है, कि यास्क ने देवतकाण्ड में प्रावान्यस्तुति देवता 
किया है । निपात ( गोण ) देवताओं के विषय में निरु० १।२० में निर्देश किया 
के तीन भेद किये हैं, उनमें 'प्थिवी” और “त्ष्टा” को प्रथिवीस्थानीय. म 
निश्चय ही तीनों स्थानीय प्रथिवी के ओर त्वष्टा? के स्वरूप में भेद 





। निव्चन के आधार पर हीये | ह 

शब्द पृथिवीस्थानीय हैं, तो शेष दोनों स्थानीय भी विशोष्य-विशेषणवाची होने से निर्वचन के आधार पर हीयुक्त | 
टेंगे । ऐसे ही मध्यमस्थानीय और बुस्थानीय के विषय में भी समझना चाहिये । यास्क ने इसीलिये इन शब्दों ” 
का निवचन किया हृ । निवचन दिखाने से यही सिद्ध होता है कि ये विशेषणवाची भी हैं और विरेष्ययाची | 
भी। एक आत्मा को ही मुख्य देवता मानकर एथिवीस्थानीय, मध्यमद्थानीय और ग्रस्थानीय देवताओं का हिल 
निरूपण किया है | इन सबका समन्वय विशेष्यविशेषणवाद वा निर्वचन के आधार पर ही ठीक युक्त बैठता है ।। हि: 
यजु;सर्वानक्रमणी *. 
00 हल 
ऊपर हमने ऋकसवॉनुक्रमणी के विषय में लिखा, जिसके देवता आचार्य दयानन्द ने भी प्रायः माने हे। | क 
अब पाठक यजुःसर्वानुक्रमणी के विषय में बिचार करें । इसी विवरण के ए० ७ पर हमने बिस्तार टु के 
से दर्शाया है कि दुर्गे ओर स्कन्द “इषे त्वा” (य०१।१) इस प्रथम मन्त्र को अनादिष्टदेवता वाळा न | 
मानते हैं । उनके मत में झाखाछेदनादि में इस मन्त्र का विनियोग मात्र है, शाखा देवता नहीं । इससे स्पष्ट हः 
है कि उनके काळ में यह यजुःसवानुक्रमणी तो थी नहीं । दशं याग के मुख्य देवता इन्द्र या महेन्द्र ही इस २ 
मन्त्र के देवता हैं, शाखादि नहीं ॥ म 
.] कः 
ओर देखिये | जब उवट ने यजुःपातिशाख्य पर टीका छिखी तो वह यजुवँद का भाष्यकार होते हये | 
यजुःसवानुक्रमणी पर भी अवश्य ही टीका लिखता * | टीका लिखना तो एक ओर रहा, उवट ने तो यज्ःसर्वा- 


नुक्रमण का नाम तक भी अपने भाष्य में नहीं लिया । सायणादि भाष्यकार अपने भाष्यों में सर्वत्र ऋकसर्वानुक्रपणी _ 
के उद्धरण दे देकर ऋषि, देवता, छन्द आदि का निर्देश करते हैं । उवट यजुरवेदभाष्य के प्रारम्भ में लिखता है 


गुरुतस्तकतञ्चेव तथा शातपथश्रृतेः । ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताइछान्दसं च यत्‌ ॥ 

( उवट भा० ए० १) ॥ 

इस वचन से तो उवट ने देवता के निणय में यजुःसर्वानुक्रमणी का इङ्गित ( इशारा ) मात्र नहीं किया |. ; 

रेस सबसे हमने विवरण प० ७ पर यही सिद्ध किया है कि यह यजुःसर्वानुक्रमणों अवश्य ही उवट से पीछे को है ॥ रे 
ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित यजुर्वेदमाष्य के प्रथम अध्याय के ३१ मन्त्रो में से २९ मन्त्रों के हि. ता 5८ 
भिन्न मानना किसी प्रकार भी अयुक्त नहीं कहा जा सकता || क 


यहां इतना ओर ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण (९। ४। २ । १५) में “यस्ये वे देवताये ह गृह्यते 
सा देवता न सा यस्यै न गुह्यते” अर्थात्‌ जिसके लिये “हविः? दी जावे, वही देवता कहलाता है । इसी विषय में 
मीमांसा शाबरभाष्य ( चौखम्बा संस्करण ) १०।४।२२ ए० ९७ पर लिखा है-“यस्य वाचकमुद्दिश्य स्सृत्वा वा 
हविस्त्यक्ष्यामीति संकल्प: क्रियते सा देवता भवति तत्र” अर्थात्‌--जिसके लिये 'हविः दी जाती है, 
कहाता है, इत्यादि ॥ भला ब्राह्मगों तथा श्रौत स्मात्त प्रक्रिया का जानने वाळा कौन कह सक 


च. द CN NET गर Fy 


हविः दी जाती है, कोई सर्वथा अनभि ही ऐसा कहने ^ जात ह, कोई सर्वथा अनभिज्ञ ही ऐसा कहने का साहस भले करें सकता हे.“ ०. 
TTS TT ETS ts का 


श्रम होशियारपुर ) के ढालचन्द पुस्तकालय 


भड Fa 1 की, A तरह ry पन मी ०२ 
क्प्रातिशाख्य की तरह ऋक्सवाचुक्रमणी पर भी टी 
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| 3वयमात होती तो उस पर टाव 21 नेल. 


१०२ | यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 
| आ ता तो मन्त्र में आया है, वह देवता ठीक है ( जैसा कि कि आया है, वह देवता ठीक है ( जैसा कि ऋषि 
दयानन्द ने माना ) या शाखा ! इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी समझना चाहिये ॥ 
हमारे इस लेख का अभिप्राय इतना ही है कि सबानुक्रमणी या बृहता ने जो देवता लिख दिये, वही 
अन्तिम प्रमाण नहीं । इनसे भिन्न मी देवता हो सकते है और मन्त्र के प्रतिपाद्यविषय का नाम देवता हे । ऐसी 
अवस्था मै प्रतिपाद्याविधय में भिन्न २ दृष्टि होने से यत्र तत्र सर्वानुक्रमणी स भिन देवता मानना किसी प्रकार भी 
दोषावह नहीं कहा जा सकता | विकल्प मानने पर प्रकरणादे क अनुसार ग्राहय माने जा सकते हैं ॥ 
ऋषि दयानन्द देवता किसको मानते हैं, इसके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की सा दिल) वेरोषतया 
प० ६० से ७० तक || हम यहां संक्षेप के कारण एक ही उद्धरण उपस्थित करते हैं, जिसमें उन्होंने अर्थ को देवता 


माना है-- 

Fe “यस्मिन्‌ सन्त्रे चाम्निहाब्दार्थप्रतिपादनं वत्तते स एव मन्त्रोऽग्मिदेवतो गह्यते” ऋ० भाग भूमिका 
| ० ६० । 'तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽरथोऽस्ति स सोऽ्थस्तस्य तस्य देवताशब्द ना[सजायावज्ञापनाथ 
प्रकाठ्यते? । एतदर्थं देवताशब्दलेखनँ कृतम्‌ः ` '' "`` `` » ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ४० २६८, ३६९ || 


अर्थात--जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, वही उसका देवता कहाता है ॥ 


देवतावाद के विषय में ये विचार अतिसंक्षेप से हमने लिखे हें। इस छोटीसी भू इस विषय में 
र चिक लिखना असम्भव था । देवतावाद के विषय में विपुल सामग्री संणहीत हो चुकी है, इस विषय का विशद 
| निरूपण अवसर प्राप्त होने पर हम कभी प्रथक्‌ ग्रन्थ रूप में करेंगे ॥ 


वेद में इतिहास 


यह हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक शब्दों के यौगिक प्रक्रिया के आधार पर अर्थ होते हैं, तथा प्रत्येक 
मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता है | योरुपीयन स्कालर और उनके अनुगामी बहुतसे भारतीय यह कहते 
हैं कि इन्द्र” अङ्गिरा ओर कण्व” आदि व्यक्तिविशेषों के नाम हैं, जो वेदों में स्पष्ट पाये जाते हैं, अर्थात्‌ ये व्यक्ति- 
विशेषों की संज्ञाएं ( 77०96 1४७॥1168 ) हे । भला इम पूछते हैं थोडीसी अंग्रेजी जाननेवाला बालक भी जान 
सकता है कि व्यक्तिविशेष ( ?700०7 ४०९8 ) के आगे आतिशायिक प्रत्यय तर” और “तम”, जिनको अंग्रेजी में 
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र 2 | or. 080. अर्थात्‌ Comparative, Superlative degrees कहते ह, कभी आ सकते हैं ? De४4६४४% 
2 Devdatter-Do४dattest, कभी नहीं हो सकता ? ये डिग्रियां विशेषणवाची शब्दों ( 4१००४१४०४ ) के साथ 
ही लगतो हें । उधर स्वयं वेद इन शब्दों के विषय में क्या कहता है, सो देखें-- 


(१) अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 
वि दिवो देवी दुहिता दधात्यङगिरस्तमा सकृते बनि ॥ क्र० ७ । ७९ | ३ ॥ 





११५ । ४ ) कण्व एषा 
ब्दों को विरेषणवाची ( Adject1yes ) 


La उन, NA 


. इस वि विषय का विवेच अतिसंक्षेप | t ' से हम पूर्व ( पृ० ५६ 





) कर चुके हैं । पाठक वहां देखे | हमारे | 
को देखें । इस विषय में सहायक रूप 
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वेद में इतिहास 


यजतो 0227 त्र १ (¢ चिप्र 

ऋ० ३ | ५३ | १६ मं जासदसम्नयो दधुः”, इत्यादि स्थलों के न पड प्रयोगों त य या EE 
केसे हो सकते हैं, विशेषणवा'ची ही हैं, यह स्पष्ट हे ॥ १ बि 0 

(२) अब निरुक्तकार ने “तत्रेतिहाससाचक्षते? इत्यादि कहकर ( या न कह कर ) जो भी देवापि 
शन्तनु आदि के इतिहास दशाये हे, इसके लिये हमें यास्क के 'ऋषेऽछटा्भस्च प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता? 
( नि० १० | १०,४६ ) वचनानुसार मन्त्राथेद्रष्टा ऋषियों की आख्यान ( इतिहास ) आदि से युक्त कहने 
( व्याख्या करने ) को प्रीत होती हे, न कि वे वास्तविक इतिहास हैं, यह समझना चाहिये |. | 

यास्क के इतिहास के स्वरूप को बताने के लिये हम एक ओर स्थळ उपस्थित करते हें | यास्क ने निरुक्त 
१२। १० में सरण्यू विषयक मन्त्र की व्याख्या करते हुए 'तत्रेतिहासमाचक्षते? ऐसा लिख कर एक आख्यान 
लिखा है । पुनः अगले खण्ड में उस आख्यान सम्बन्धित ऋचा का व्याख्यान करके अन्त में लिखा है-- 


CQ 
यमस्य साता पथुह्यमाना सहतो जाया विवस्वतो ननाश | रात्रिरादित्यस्य, आदित्योदयेऽन्तर्घीयते? 


अयोः यम को माता और महान्‌ िवसवान की पत्नी विवाह होते ही नष्ट होई । आदित्य की जाया रात्रि 
आदित्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है ॥ 





यास्क कं इस पाठ से स्पष्ट है कि निर्क्त १२। १०, ११ का सरण्यूविषयक इतिहास किन्हीं व्यक्तिः 
विशेषों का नहीं है, अपितु रात्रि और सूर्यादि प्राकृतिक पदार्थों का आलङ्कारिक वर्णनमात्र है।इस प्रकार स्वयं यास्क 
के मतानुसार उसके द्वारा लिखित इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करके नैशक्त सम्प्रदाय के अन्य आचायों की ड्स 
विषय में क्या धारणा है, इसको व्यक्त करते इँ-- 


सायण से लगभग एक सहस वर्ष प्राचीन ऋग्भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी अपनी निरुक्त की टीका 
भाग २ प्र ७८ पर लिखता है-- 

“एवमाख्यानस्वरूपाणां सन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्त्तव्या । एष शासे 
सिद्धान्तः । `° "°° ` ओपचारिको सन्त्रेष्वाख्यानसमयः । परमार्थे नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌? ॥ 

अर्थात्‌ इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रों में आख्यान = इतिहास का वर्णन किया गया है, उन सब मन्त्रों 
को यजमानपरक अथवा नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये | यह निरुक्त शास्र का सिद्धान्त हे ०००अब्ना म्‌ 
आख्यान = इतिहास का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ गौण है । वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रों का विषय है ॥ 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने केवळ "देवापि और शन्तनु? को विद्युत्‌ और जल बताकर इन मन्त्रों या उस सूक्त 
को हो सङ्गति नहीं दिखाई, अपितु सारे निरुक्तशास्ज का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर दिया । “एष 
शास्रे सिद्धान्तः? “परमार्थेन तु नित्यपक्ष इत्येव सिद्धम्‌?? क्या ये उद्धरण कुछ भौ व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं ! 

(२) इतना ही नहीं इससे भी पूर्ववर्ती कहा जानेवाला आचार्यं वररुचि अपने निरुक्तसमुच्चय में 
( ४० ७१ ) स्कन्दस्वामी के शब्दों में ही कहता है-- 

“औपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एव इति | 
नेरूक्तानां सिद्धान्तः? || Er हः 


अर्थात्‌-मन्त्रों मै इतिहास औपचारिक ( गोण ) है, क्योंकि इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व में बिरो वा 
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पक्ष का ओपचारिकत्व 


नेरुक्तों के इस सिद्धान्त को मानने में यत्‌ किञ्चित्‌ भी ननुनच न होगी ॥ | 
(४) निर० १० | २६ दुर्ग टी० प्र० ७४४ “स पुनरयमितिहासः सवेप्रक | 
क्षितस्वारथः, तद्थेप्रतिपत्तणामुपदेशपरत्वात्‌” ( देखो पूर्व ४० ५६) ॥ 


में इतिहास विषय की नैरुक्तो की परिभाषा वा परम्परा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणो से सिद्धान्तरूप में ऐतिहा 
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दुर्ग और स्कन्द के इस इतिहास विषयं की उपर्युक्त धारणा के अनेक स्थल ह; जो पाठकों को स्वयं उत 


ग्रन्थों में यें 
र F ह क | उद्गीथ ने ऋ०.१०।८ र | i क र का ह 2& रश्मि? कीर क है । 
अस्यवामीय सूक्त के भाष्य में आत्मानन्द ने “अश्विनी? का अथ शा या य; र भी कई एक शब्दों 
| का अर्थ हम पूर्व पु० ७६ पर दर्शा चुके हें । इसी प्रकार एकाशिकाण्ड क भाष्य म हरदत्त ९० न रे पर, शबर- 
|| स्वामी ने मीमांसा भाष्य १ | २। १० पु० ३३, ३६; २८, ४३ तथा मी० RR TUNER 
hl  हे--“मेधातिथेमेष इत्येवमादि । इतिहासवचनभिदं प्रतिभाति, इतिहासे च विधी सति आदिसत्तादोषो 
| चेदस्य प्रसज्येत”? अर्थात--यह इतिहास जैसा प्रतीत होता है ( हे नहीं ), यदि इतिहास माना जाव, तो वेद को 
| अनित्य मानना होगा ॥ | 

$ कुमारिलभट्ट मीमां० तन्त्रवात्तिक ३० ६४, ६६, ६७, १३९ ६४७, १५३, १५५ क र इतिहास विषय 
| में बहुत कुछ लिखा है, जिससे हमारे विचार की पुष्टि होती है । सुश्रुत सूत्रस्थान ५ अध्याय में लिखा है 

॥ च 


| “यस्त्विन्द्रो लोके पुरुषेऽहङ्कारः सः। `` ` रुद्रो रोषः । सोमः प्रसाद: । बसव: सुखम्‌ । अश्विनौ 
i कान्तिः । सरुदुत्साह: । तसो मोह: । ज्योतिज्ञोनम्‌' ` `` `` |? इसी प्रकार चरक में भी है | 


॥ इन प्रमाणो से सूर्य के प्रकाश की भान्ति यह स्पष्ट है कि आज से डेढ़ सहल वर्ष पूवं तक वेद में अनित्य वा 
ता व्यक्तिविशेषों का इतिहास नहीं, अपितु प्रकृति के प्रवाह से नित्य पदार्थों का औपचारिक वा आलङ्कारिक रूप में 
वर्णन है, यह परम्परा विद्यमान थी, जिसे सायण वा पश्चाद्वत्ती वेदभाष्यकारों ने नष्ट कर दिया, जिसका पुनरुद्धार 
| महषि दयानन्द सरस्वती ने किया || 

|. . हमारा यह दृढ़ मत है कि समस्त वेद में किसी मी प्रकार का किसी का कोई इतिहास नहीं है । प्राकृतिक 
जगत्‌ के कारण तथा कार्य रूप तत्वों का औपचारिक आलङ्कारिक वर्णन है" | 


स्थान न होने से यहां इतिहास विषय में केवल निर्देश मात्र ही लिखा है? ।) 


हः ` व्यत्यय और वेदार्थ 


यास्क अर्थ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानते हैं, यह हम पूव ए० ५३,५७ पर कह चुके हैं । “अथेनित्यः 


Er परीक्षेत”, “यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेत्‌” ( निर० २। १) | निरुक्त ५ | २३ में--“कथमनुद्ात्तप्रकृति 
“जक नास स्याद्‌ दृष्टव्ययं तु भवति” स्पष्ट स्वर का व्यत्यय माना है । यह तो स्वर के व्यत्यय की बात हुईं । सामान्य 
SC पु है व्यः ००० थै न 3 

व्यत्यये “यथाथ विभक्तीः सन्नमयेत्‌” ( निरुक्त २ । १) से यास्क का मत स्पष्ट विदित हो जाता है । इतना 
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पद्पाठ और वेदार्थ 
Sm — र रि Ty ० ७ मन: १ हक 
क नम मनन 
नं >>> थम टे "ण र र र ्् व न्य 
ही नहीं, निर ६ | १ में आशुरुक्षणि' पद को प्रथमान्त होते हुये भी यास्क ने पद्चम्यर्थ वा प्रथमा? यह क 
कर मनसा वाचा ही नहीं, अपितु कमणा भी व्यत्यय को स्वीकार किया हे | इस व्यत्यय को समस्त वेदमाष्यकारौं क 
अपने भाष्यों में अवश्य मानना पड़ा है । उदाहरणार्थं पाठकदृन्द स्कन्द ऋग्वेदभाष्थ प्रथमा ता ( मद्रास 
में पदे पदे देख सकते है || मुद्रित ) 
व्यत्यय के विषय में प्रमाणादि पाठक इस वेदभाष्य विवरण के पुऽ १ ५, 
वहां संक्षेप से इस व्यत्यय के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है ॥ 


आचार्य दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में एक और नियम को ध्यान में रख कर भाष्य किया है| य° १।८ 
के भाष्य में “ ( असि ) अस्ति वा, अत्र सरवेत्र भौतिकपक्षे व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्यते” | इस स्थळ में 
“चेन्न गरि पश्च? ये दो गं त्र वि दे थ्य यो य्‌ ४२ गो ~ ९ 
सत्र भोतिकपक्ष चे दोना पद विशेष ध्यान देने योग्य हे । भौतिकपक्ष में समत्र मध्यम पुरुध के त्याम परे 

शै च ड ~ है (रे ‘NE 
प्रथम पुरुष का अर्थ होता है, ऐसा उनका विचार है। इसी प्रकार जहां भौतिक बा जड़ पदार्थों में सम्त्रोधन है 
EN थमा बिभक्ति क्म ऱ्च त - च्य वे १ 
वहां वहां भी प्रथमा विभक्ति का अर्थ लेना चाहिये, ऐवा उनका अभिप्राय दै । वेदार्थ जिज्ञासुओं के लिये उनकी 
इस धारणा को समझ कर ही इस भाष्य का अध्ययन करना आवश्यक है || 





पक्का 


इस व्यत्यय के विषय में वास्तविक स्थिति यह है कि जिस विभक्ति या वचन में जो शब्द जिस रूप में 
वेद में आया है, उस शब्द का उसके अपने वर्तमान रूप में अर्थ होगा ही नहीं, यह बात नहीं। स्थिति यह है.कि 
'अर्थेनित्यः परीक्षेत? ( अर्थ की मुख्यता को सदा लक्ष्य में रखना चाहिये ) निहक्तकार के इस सिद्धान्तानुसार 
अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य में रखते हुए जो विभक्ति जिस अर्थ में सुसङ्गत और सुसम्बद्ध होती हो, वह अर्थ उस 
वत्तमान विभक्ति के अन्दर ही वेद के शब्दों - में विद्यमान है, यह व्यत्यय की स्थिति है। छोक में वह विभक्ति 
या वचन प्रायः अपने नियत अर्थ में प्रयुक्त होता है । यही लौकिक और वैदिक शब्दों का भेद है ॥ 

दूसरी स्थिति यह भी है कि वेद के शब्द की विभक्ति का लौकिक विभक्ति के अनुसार वर्त्तमान अथे भी | 
होता अवश्य हे, अर्थात्‌ यदि एक पद याजिक प्रक्रिया में व्यत्यय से ठीक बैठता है तो बही शब्द आधिदैविक प्रक्रिया 
में अपनी वर्तमान विभक्ति वा वचनों के अर्थों को लेकर ही ठीक उतर जायगा ) इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रिया 
में यह बात घट जायगी । यह सर्वत्र सम्भव नहीं, यह विचार केवल विभक्ति वचन में ही नहीं अपितु 'मुप्तिडपग्रह०? 
( महा० भा० ३ । १ | ८५) आदि सबके विषय में होगा । वैदिक और लौकिक राब्दों का यही मुख्य अन्तर है ॥ 


पृढेपाठ और वेदार्थ हा 


बहुत से छोगों का यह कहना है कि पदकारों ने जो पदपाठ किये, उनसे भिन्न पदविभाग नहीं किया जा 
सकता ओर इनमें जैसा स्वर होगा, उसके अनुसार ही उसका अर्थ होगा । ऐसा समझना उनकी भ्रान्ति है। इस 
विषय में इतने प्रमाण हैं जो यहाँ लिखे नहीं जा सकते । यास्क, पतज्ञर आदि महषियों के कुछ एक वचन ही 
उपस्थित करने पर्याप्त होंगे-- 
„ ( १ ) निरु०५।२१। में मासक्कत्‌ 'मासानां चाद्धेमासानां च कत्त भवति चन्द्रमाः--इरसे याक ने . 
मासकृतू* शब्द को उपपद्समास-द्वारा एक पद माना है । “गतिकारकोपपदात्‌ कृत! (अ०६। २।१३९) से उत्त. . 
पदान्तोदात्त स्वर मी ठीक है) उधर शाकल्य के पदपाठ में इस 'मासकृत? शब्द को दो पद्‌ भा, सकृत्‌? ऐसा माना गया दे। ५. 









उन | 
ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य ऋ० १११०५) १८ में दोनों पक्ष दशा दिये हैं । इससे सिद्ध हे कि दोनों प्रकारका 
व्याख्यान हो सकता है | यास्क और शाकल्य दोनों ठीक कह रहे हैं | आचार्य स्कन्दस्वामी इसी पर लिखता है ठ 


= एव प > > पनी क 
'सासकदिति यस्यैकं पदं तदभिप्रायेणेतदेवं भाष्यकारेण व्याख्यातम्‌ । शाकल्यस्य द्वे एव पदे. ॥. 


+ 
RS गन्न 


® 


केन्द निरु० टी० भा० २ प० ३६६ | | जो १2 
पदपाठ अर्थ के पीछे है, न कि पदपाठ के पीछे अथै, यह यास्क के प्रमाण से स्पष्ट सिड हे _ 


१. पदपाठ के विषय सें विवरण प्ृ० ९ पर हमारी टिप्पणी ( क ) भी देखें ॥ | 


८ = “7 + ~ 
कि र > ft 
= क क क्ट» ५ 


~ 
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१०६ यजुर्वेद्भाष्य-विवरण-भूमिका 


(२) निरु० ६। २८ में-- क र 
“वेति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्त खेवसाख्यातमभविष्यदसुसमाप्तश्चा्थः? | 


यहां यास्क ने शाकल्य के पदपाठ को न मानकर स्वर में भेद दिखाते हुये, उनका प्रत्याख्यान किया है ॥ 

( ३) निरुक्त समुच्चय प्र० ६६ में | >a 

“पदकार रेतत्‌ पदं नावगृहीतं, तथापि भाष्यकारवचनात्‌ पदकारसनाइत्यतान्न इकय ॥ 

अर्थात्‌-पदकारों ने इस पद्‌ का अवग्रह ( पृथक्‌ करना ) नहा किया, तथापि भाष्यकार क वचन से 
पदकार की बात न मानकर ही निर्वचन दिखाया गया है ॥ 

(४) महाभाष्य ८।२। १६६०६२ 2.3 RAS 

“अवग्रहोडपि-न लक्षणेन पदकारा अनुवत्त्यी: पदकारेनोम लक्षणमनुवत्त्येमू, यथालक्षण पद कत्तव्यम्‌?। 
अर्थात्‌- व्याकरण के पीछे पदकारों को चलना पड़ेगा, न कि पदकारों के पीछे व्याकरण को ॥ 

(५ ) भ्ृंहरि महाभाष्य टीका-ह॑मारा हस्तलेख १० २६८-- है 

(एव च कृत्वा वृको मासकृदित्यवग्रहभेदेऽपि भवति चन्द्रमसि प्रवृत्तो मासशब्दो5बगृह्मते, वृके 
सा सकृदिति” 

अर्थात्‌--यदि चन्द्रमा का प्रकरण है वा अर्थ है, तब तो “मास-कृत्‌? ऐसा अलग अवग्रह करना ठीक है, 
जब यह अर्थ न होगा तब “मा-सकृत्‌? ऐसा अवग्रह एथकू २ पद्‌ रहेगा | 

( ६) (1) “आदी केचित्‌ पदकारा आ आदीत्यवगृह्वन्ति, केचिदेकपद्यं मन्यन्ते? || 

महाभा० प्रदीप ६। ४ । ६४ । ए० २७६॥ 
यहाँ कैयट ने दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया है।। 

(1) ) महा भा० ३।१। १०९ ए० १२३ केयट--“संहिताया एव नित्यत्बं, पद्विच्छेदस्य तु 
पौरुषेयत्वम्‌ । तथा च चत्रार्थेनिश्चयाभावस्तत्रावम्रहो न क्रियते। तदुक्तम्‌-हरिद्रुरनवशृह्यते इति। 
हरिद्गुरित्यत्र कि हरिशब्द इकारान्त अथ हरित्शब्द्स्तकारान्त इति सन्देहात्‌” ॥ 

यहां भी केयट ने पूर्वबत्‌ दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया है ।। 

(७ ) स्कन्द्‌ निरु० टी० २। १३ भा० २ प्र० ८१-- 

“शाकल्यात्ेयप्रश्वतिभिनोवगृहीतम्‌, पूरवेनिवेचनाभिप्रायेण । गार्स्यप्रभृतिभिरवगृहीतसिति, तदेव 
| कारणम्‌ । विचित्राः पदकाराणामभिप्रायाः । कचिदुपसगंविषयेडपि नावगृह्ृन्ति । यथा शाकल्येन 
० 'अधीवासम्‌? नावग्रहीतम्‌ । आत्रेयेण तु “अधि बासम्‌? इत्यवगृहीतम्‌ । तस्माद्वग्रहोडनवग्रहः” ॥ 

क अथात्‌- शाकल्य, आत्रेय आदिको ने अवग्रह नहीं किया, पूरव निर्वचन को लक्ष्य में रखने से । गार्ग्य प्रभृतियों 
कक - ने अवग्रह किया री । इसमें कारण वही हे | पदकारों के अभिप्राय विचित्र होते हैं, कहीं पर उपसर्ग के विषय में 
1 न हो नव | अर्थात माह ० सा अवग्रह दशाया है। अन्त में स्कन्द स्वामी कहता 
bea 224 | है र (२ हीं॥ 
किट टे. इसाल्य हमारा क के अवग्र भं 

हि सद का एक नन हे वी तो हु वि नियत नहीं. समझ लेना चाहिये । 
ह ` इन उद्धरणों से सिद्ध है कि अवग्रह्‌ ऐच्छिक हे 
है, इसी धारणा के अनुसार उन्होंने यत्र तत्र 





नि कु 
वा के 
CO जौ 
< १4 ८”. ] नको 
१ २» AN 
. पाई Ye OR ` 
~~ 


मि EF र पिका में इतना 
र्ने Ni 


od sort SRS Le का eI ५ 


१ ` ७, ।' > 
1००७० ७३३ Be Ce, . क by, 
९ र्‌ हि... Ee le न 
कक बन हि क ७ रेट “१ पु» - प्र! his. 8 ॥ 
का पाप 0५७ पी 
हु फट 5 Cr टर आए नी र्‌ पु प्र 
नि RD, 4 ६3 १७ >> डे « = i कर 
fs ~ शि ऱ्य p> न a श्र कति i 
० ~ Fe ® ७. न Sp SS है 
_ दु oe eR + 5 Al न । 
ENF RT का कट 


वैदिक छन्दोबाद 


वेदिक छन्दोवाद 


छन्दोज्ञान की आवश्यकता 





वेदार्थविषय में वाक्यार्थेबोध के लिये छम्दोज्ञान को भी आवश्यकता है (इस विषय में हम कुछ प्र० ५० 
पर भी दर्शा चुके हैं )। इसीलिये कात्यायन ने ऋकसर्वानुक्रमणी में लिखा हे--मन्त्राणामारषयच्छन्दोदेवतविद्‌ 
be CI eo 
याजनाध्यापनाभ्या श्रयोशावगच्छतात ॥ ( पारे १। ४ ) । छन्दों के ज्ञान से वदार्थज्ञान में प्रोदता आती 
है, क्योंकि वाक्याथबोध मं इससे पर्याप्त सहायता मिळती है ॥ ज्र 
छन्दोलक्षण ३ 
ऋकसर्वानुक्रणी ( २ । ६ ) मे यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द्‌ः?, तथा अथव॑बृहत्सवॉनुक्रमणी (१। १) द 
में “उन्दो5क्षरसंख्याव्यवच्छेदकमुच्यते”, अर्थात्‌ अक्षरों के परिमाण का नाम छन्द हे। बिस शब्द को सुनते | ह 
| ही मन्त्रगत अक्षरों की संख्या का परिज्ञान होजावे, वह छन्द कहाता हे ॥ हि 
| छन्दों के भेद न 


sh ," 


वेद में प्रयुक्त होने वाले छन्दों के मुख्यतया चार भेद हैं-- 
( १ ) प्रथम सप्तक-- प्रायः सभी ग्रन्थकारों ने गायत्री-उष्णिकू-अनुष्टप-वृह्ती-पडक्ति-त्रिष्टप-जगती इना की 


"1300 न मी 


] 

id = 

छ त ७१ भू 
fs 


सात छन्दों के सप्तक ( समूह ) को छन्दों का मुख्य भेद माना है। इनके लक्षण तथा विस्तार यथाशास्त्र देखने यु 
चाहियं । इनमें सामान्य रूप से गायत्री २४, उष्णिक्‌ २८, अनुष्टपू २२, बृहती ३६, पङक्ति ४०, त्रिष्ठप ४४, और कड. 
जगती ४८ अक्षर का होता है । उ 

















(२ ) द्वितीय सप्तक-- अतिजगती ५२, शक्वरी ५६, अतिशक्वरी ६०, अष्टि ६४, अत्यष्टि ६८, धृति ७२ 
अतिधृति ७६ अक्षरों का होता है ॥ देखो पिङ्गलसूत्र अ० ४, ५-७; ऋकप्रातिशाख्य १६, ८१-८६; निदानसूत्र 


छि उ 


ल मी टीत 


१, ५ ४० ८; ऋकसवानुक्रमणी परिभाषाप्रकरण ३, २; बृहत्सवोनु० १३, ३ प° १३३ उप[नदानसूत्र ए० ५ हिट 
वेङ्कटमाधव छन्दोऽनुक्रमणी ३० ४१; वेदाथैदीपिका ए० ७६ ॥ वह. 
(२) तृतीय सप्तक--कृति ८०, प्रकृति ८४, आकृति ८८, विकृति ९२, संकृति ९६, अमिकृति १००, = 


क | ) ॥ ॥ ॥ 
क br | 


उत्कृति १०४ ॥ देखो पिङ्गलसूत्र अ० ४, १-४; निदानसूत्र १, ५ ए० ८; उपनिदानसूत्र प्र ५, ६ तथा र; २ क 
ककपातशाख्य १६, ८८; बृहत्सवानु० ५० १३२, १३३; वेङ्कटमाधव छन्दोऽनुक्रमणी ए० ४२ षड्गुरुरिष्य | 
वेदार्थदीपिका पु० ७६, ७७ || ` 


(४) मा ४, प्रमा ८, प्रतिमा १२, उपमा १६, समा २० ॥ देखो ऋकप्रात० १७, १९; वेङ्कटमाधव 
दोऽनुक्रमणी ए० ४२॥ ऋकप्रातिशाख्यकार ने दो अक्षरों की न्यूनता में इन्हीं “माआदि को क्रमशः हर्षीका, सर्षोका, | 
मर्षीका, सवमात्रा, विराट्कामा ( ऋकृप्राति० १७, २०; निदानसून्न १, ५ प० ९ ) संज्ञाओं से व्यवहृत किया है । 


उपनिदानसून्न ए० ६ में “पञ्चादी चोक्तात्युक्तमध्ये प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठेत्यनिर्दिष्टानि” इन मादि के उक्तादि नाम 
द्शाये हे । ये ही उक्तादि नाम जानाश्रयी छन्दोविचितिकार ने भी माने हैं। षडगुरुरिष्य ने वेदार्थदीपिका १० 
७६, ७७ मं इन उक्तादि छन्दों के उदाहरण दिखाये हैं | “उक्तादिपञ्चकं केश्चिद्‌ गायन्रीत्येब कथ्यते? कहकर 
इनको गायत्री का भेद माना है । वेङ्कटमाधव ने अपनी छन्दोऽनुक्रमणी में लिखाहै || 


wh 


॥ 





१ इस विषय का विशेष विवेचन रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत “विदि 
छन्दोमीमांसा? के पञ्चमाध्याय में देखें । छन्दोविषय में अन्य ज्ञातव्य भी उसी में देखें। इसमें छन्दोविषय 
सें अत्यन्त उपयोगी विस्तृत विवेचन हे । पाठक इसे हु य देखें ॥ _ 


| 
| 
| 
। 
4 
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१०८ यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूसिका 
प्रातिशाख्ये निदाने च मा प्रमा प्रतिमेति च। नानाविधानि छन्दांसि लक्षितानि च लक्षणे: | 
कसर्ानुक्रमणी तथा अथर्वबृहतर्वाङक्रमणीकार ने इन मादि का उल्लेख नहीं किया । ऋकसर्ानुक्रमणी 
की टीका वेदार्थदीपिका ( पु० ७६, ७७ ) में इनका निरूपण मिळता है । यह पून (९ 2 ) लिख चुके | | 
ये चार प्रकार ( यदि हर्षीकादि को भिन्न मानें तो पांच प्रकार ) के ठन्द हैं, जिनके द्वारा समस्त वेदिक 
छन्दों का निरूपण किया गया है ॥ र 
छन्दोनिणंय के दो प्रधान प्रकार 
पूर्वोक्त चार प्रकार के छन्दो में प्रायः सर्वत्र गायत्र्यादि को ही प्रधानता सर्वसम्मत है । इन गायच्यादि छन्दो 
के निर्णय के दो प्रधान प्रकार हैं | ४ च # 1 
प्रथम-अक्षरगणना--जिसमें केबल अक्षरों की गिनती करके हा छन्द का 0004 । जाता है | थे 
प्रतिछन्द दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, आची, याजुषी, साम्री, आरी आर ब्राह्मी भेद से अनेक प्रकार के हैं । 
द्वितीय- जिसमें अक्षरगणना के साथ २ पादव्यवस्था का भी ध्यान रक्ला जाता है। दोनों ही 
प्रकार शाखसम्मत हैं । यह इस प्रकरण का निष्कर्ष है । कई लोगों का मत है कि केवल यजुमेन्तरो में ही अक्षर- 
गणना से छन्दोनिर्णय होता है, त्रङमन्त्रौं में पादव्यवस्था से ही छन्दों का निश्चय करना चाहिये । उनका यह कथन 
अत्यन्त भ्रमपूर्ण है, इसकी विवेचना हम आगे करेंगे ॥ 
गायत्र्यादि छन्दों के अवान्तर भेद 
पूर्वोक्त छन्दों के अवान्तर अनेक सूक्ष्म भेद-प्रमेद हैं, जिनका विस्तृतज्ञान यथाशास्त्र हो हो सकता हे। यह 
बात भी ध्यान में रखने की है, कि छन्दःशास्त्र के जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सबमें परस्पर बहुतसे सूक्ष्म भेद हें । 
अतः जो व्यक्ति केवळ एक ग्रन्थ के आधार पर ही सम्पूर्ण वैदिकवाङमय के छन्दों की विवेचना करने का दुःसाहस 
करेगा, वह अवद्य ही धोखा खायेगा ॥ | 


अतिजगत्यादि छन्दों को पादव्यवस्था में मतभेद 


त्यादि तृतीय सप्तक में किसी आचार्य ने पादव्यवस्था नहीं मानी। वेदार्थदीपिका ( प्र० ७७) में 
षडयुरुशिष्य ने कृत्यादि में दो तीन स्थलों में पादव्यवस्था दशाई हे । अतिजगत्यादि द्वितीय सप्तक में पादव्यवस्था 
के विषय में मतभेद है । ऋकसर्वानुक्रणी की टीका करते हुये षड्गुरुशिष्य ने लिखा है--“उत्तरसप्तवरगंडतिजगत्या- 
द्यतिधृत्यन्ते$क्षरसंख्येव, न पादविशेषात्‌ संज्ञाविरेषाः। पादाश्चानुक्रमण्यन्तरसिद्घा उच्यन्ते” (प° 
७५ ) । अर्थात्‌ ऋकसवानुक्रमणीकार ने अतिजगत्यादि में पादव्यवस्था नहीं मानी, पुनरपि मैं अन्य सर्वानुक्रमणियों 
के मत से पादव्यवस्था दशाता हूँ? । इस प्रकार कृत्यादि सप्तक में पादव्यवस्था का अभाव, और अतिजगत्यादि में 
उभयथा हे । कृत्यादि सप्तक ऋकसर्वानुक्रमणी को छोड़कर सबने माना है । यह यहां का सार हे ।| 


ऋड्मनों के छन्दों के दो प्रधान भेद 


ह Ee हम ऊपर दृशां चुके । अर्थात्‌ एक वे छन्द हैं जिनमें केवळ अक्षरगणना के 
आधार पर निणय होता है । वे हें जो अक्षरगणना के स व्यवस्था वे से सिद्ध होते हैं 
याजुषमन्त्रा के छन्द अक्षरगणना से ही सिद्ध शेते ह, वका र ‘ मे. हु ७ को 
क द्वान्त है । इसमें किसी 
भी विप्रतिपत्ति नहीं । पर क्रडमन्त्रों में दोनों प्रकार के छन्द माने जाते हैं। ऋष 
पादव्यवस्थित छन्दो का ही उल्लेख करते हे ( कहीं २ अक्षरगणना ब 
और जहाँ पाद में अक्षर की न्यूनता होती है, वहां व्यूह क 
अक्षरों की पूर्ति करते हैं। यह गणना क्यों की जाती है, 
प्राचीन आचाय केवल अक्षरगणना से भी ऋडसन्त्रों 


सर्वानुक्रमणीकार आदि प्रा 
से भी छन्द माने हैं, उन्हे हम आगे दर्शयिंगे ); 
रके ( सन्धिच्छेद्‌ द्वारा पृथक्‌ स्वतन्त्र अक्षर मान कर ) 
इसका विवेचन आगे किया जायगा, पर आन्य कई एक 


के छन्द लिखते हें । इस प्रकार क्रङमन्त्रों में दीन 
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भ ९ 
प्रक्रियाओं का आश्रयण करने पर सहसो मन्त्रों के छन्दों में भेद हो जाता है । 








वैदिक छन्दोबाद 





5 इस व्यवस्था कोन समझ कर कई ढोग | 
को भ्रान्ति हो जाना स्वाभाविक है । भ्रान्ति अज्ञान वा अप्पञ्चता की बोधक होती है । जब तक वह दूर न होजावे 


भ्रान्ति बनी ही रहेगी ॥ 


अतः अब हम इस छन्दोवाद्‌ के विषय में अत्यन्त प्रबळ कहे जाने वाले पूर्वपक्ष का उल्लेख करते हैं, जिसते | 
विज्ञ पाठकों को इस विषय के निर्णय तक पहुँचने में सुगमता होगी ॥ 


क्या स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में छन्दों की सात हजार अशुद्धियां हैं ? न्य 

आचार्य दयानन्द ने अपने ऋग्वेदभाष्य में इन उपयुक्त दोनों प्रक्रियाओं में से प्रायः अक्षरगणना वाली छ 

प्रक्रिया के अनुसार छन्द लिखे ह । पर आजकल के कुछ अव्पश्रुत लोग ( जो इस शास्त्रीय प्रक्रिया से अनमिज्ञ हैं ) छै 

स्वामी दयानन्द क वेदभाष्य म अक्षरगणना को प्रक्रियानुसार लिखे हुये छन्दों को सर्वथा अशुद्ध मानते हैं । इनमें से 

एक महानुभाव स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में लिखे हुए छन्दौं में सात हजार अशुद्धियां दर्शाते हुये लिखते हैं-- ; 
अथ पूवपक्ष 


( क ) “दूसरी ओर प्रधान अड्चन यह है कि अक्षरसंख्या से छन्दोनिगय जो करते हैं, वह पादव्यवस्था 
जिन मन्त्रों मं नहीं होती, उनका ही किया जाता है। जहां पादबद्ध रचना होती है, उन मन्त्रों 
की व्यवस्था स्वतन्त्र है। “पादः” इस अधिकार सूत्र से पूर्व ही “आरची”, “देवी” आदि भेद 
छन्दःशास्त्र सं कहे हे । इसका तात्पय यह है कि ये पादव्यवस्था न होने की अवस्था के छन्द हैं| 
अर्थात्‌ जहां पादव्यवस्था नहीं है, उन यजुर्वेद मन्त्रों के लिये वह नियम है” ॥ | 

( ख ) “यजुर्वेद के पादहीन छन्दों की गणना जैसी की जाती है, वैसी ही पादवाले छन्दों की गणना 
करके बड़ी ही असावधानता को है” || 

( ग ) “अजमेरसुद्रित ऋग्वेद में दूसरे दूसरे ही छन्द दिये हैं, वे सबके सब अश्चुद्ध हैं। इस तरह कौ 
सम्पूर्ण ऋग्वेद के ग्यारह हज़ार मन्त्रों में से ७।८ हज्ञार मन्त्रों में अशुद्धियां ही अशद्धियां है ॥” बट 

इनमें पूर्वोद्धरण के तीन भाग हैँ 

( १) प्रथम--ऋछान्त्रों के छन्द केवल अक्षरगणना से सिद्ध नहीं होते ॥ > 

(२ ) द्वितीय--ऋछाम्त्रों में “देवी”, “आर्ची” आदि विशेषण नहीं लगते, क्योंकि ये “देवी”, “आर्ची” . 

आदि छन्द पिङ्गलसूत्र में पाद” ( ३। १ ) अधिकार से पूवं के हैं ॥ , छळ 

( ३ ) वृतीय--स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में छन्दों की सात आठ हजार अशुद्धियाँ हैं ॥ 

साधारण बुद्धिवाले को ये तीनों ही आक्षेप ठीक प्रतीत होंगे । ऐसी अवस्था में जब प्रक्रिया का ही भेद १ हिट: 

हो जाता है, तो सात हज़ार तो क्या “सबके सब अशुद्ध हैं”, पूर्वपक्षी का यह कहना भी मानना ही पड़ेगा। "त च्या 











नहीं दीखता । मदान्ध होकर आपे से बाहर हो जाता है । आप्त पुरुषों पर लेखनी उठाने से पूव यही सोच के वि ( 
कहीं हमारी समझ में ही तो न्यूनता नहीं है १, इतना मार्जन अवश्य रखना चाहिये ॥ अस्तु ॥ 2 
उपयुक्त आक्षेपों के उत्तर ES 

सर्वप्रथम इम ऋग्वेद में अक्षरगणना से छन्दों का निर्णय होता है या नहीं, इस विषय को प ह 
( १) ऋकूप्रातिशाख्य स्पष्ट ही ऋग्वेद्सम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमें ऋग्वेद तथा उसकी शाखाओं क 
सम्बन्ध में निरूपण किया है । इसके अन्तिम तीन पटलों में ऋग्वेद के | दों हसि 
देखो 'चेदिकधर्म! मई' १९३८ ए० ४३९, ४४० ॥ 





११० यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
~ 
भी नियम बताये गये हैं, वे ऋडमन्त्रों पर अवश्य लागू होते हें । अक्षरगणना क आधार पर ऋगवेद के इन्द 


होते हैं या नहीं, इस विषय में ऋकप्रातिशाख्य का सिद्धान्त निम्न प्रकार है 
“अक्षराण्येव सवत्र निमित्तं बळवत्तरम्‌” । ऋकप्राति० १७ । २९ ॥ 


अर्थात्‌--पाद, वृत्त और अक्षरों से छन्दों के निर्णय करने में अक्षरगणना को ही मुख्यता देनी चाहिये । 
इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है कि ऋग्वेद में अक्षरों की गणना द्वारा छन्दों की व्यवस्था माननीय हे, यह सिद्धान्त 
ऋकप्रातिशाख्यकार को अभिमत है । इतना ही नहीं, अपितु अक्षरगणना को मुख्यता देनी चाहिये, इस पर बह 
दिया गया है ॥ | 

( २ ) क्रकसर्वानुक्रमणी जिसके आधार पर पूवपक्षी छन्दो को मानता है, उसका क्या सिद्धान्त है, सो 
भी देखिये 

“षृष्ठ्यक्षरेरुष्णिक” । ऋकसवोनुक्रमणी ऋ० १। १२०। ६ पु० १०॥ 

अर्थात--ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२० वें सूक्त की छठी ऋचा अक्षरों की गणना से “उष्गिक है। 
हे यहां इस मन्त्र में ऋकसर्वानुक्रमगीकार ने अक्षरों की गणना द्वारा छन्द का निर्णय करके "उष्णिक्‌? छन्द 
" बतलाया है। “अक्षरे:? यह पद यहां विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि ऋग्वेद के मन्त्रों में अक्षरगणना के आधार 
न पर छन्द का निर्णय करने का सिद्धान्त न होता, तो सर्वानुक्रमणीकार अक्षरों द्वारा उष्णिकू छन्द होता है, यह 
जी कदापि न लिखते ॥ 
( ३ ) इसी ( ऋ० १ । १२० | ६ ) मन्त्र पर क्रकसर्वानुक्रमणी का टीकाकार षड्गुरुशिष्य अपनी वेदार्थ- 
क: दौपिका ए० ९३ में लिखता है-- 
> “ष्ठ्यक्ष्ररुष्णिक्‌। षष्य्युगष्टाविशत्यक्षरसंख्ययोष्णिकत्वं सम्पादनीयं न तु पादभेदात्‌” ॥ 
अर्थातू--इस उपर्युक्त सूक्त की छठी ऋचा अक्षरों को गणना से “उष्णिक? छन्दवाली है । इसमें अश्चर-संख्या 
कै द्वारा उष्णिक्‌ छन्द का लक्षण धरता है, पादव्यवस्था से इस मन्त्र में छन्द का निर्णय नहीं किया जाता है || 














क इस उपयुक्त उद्धरण में भी अक्षरगणना के द्वारा छन्दोनिणय स्पष्ट माना है । इतना ही नहीं, अपितु “न 
i हक तु पादभेदात्‌” कह कर इस मन्त्र में स्पष्ट ही पादव्यवस्था से छन्दोनिर्णय का निषेध भी कर दिया गया है, जो 
| िशेषध्यानदेने योग्य है। जो कहते हैं कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था अर्थात्‌ पादों की अक्षरसंख्या से ही छन्दों का 


निर्णय होगा, उपयुक्त वचन से ही उनको. सारी बात मिथ्या सिद्ध हो जाती है ॥ 


कात्यायन ओर उसके टीकाकार षड्गुरुशिष्य ने यहां अक्षरों की गणना के आधार पर ही छन्दों को 
माना है ओर पादव्यवस्था का स्पष्ट ही निषेध कर दिया हे । यह सूर्य के प्रकाश की भांति कितना स्पष्ट है, पाठक 
स्वयं विचारे ॥ 
- ( ४ ) सायणाचाय ने भी इसी सूक्त के आरम्भ में अपने भाष्य में लिखा दे 
«यद्यपि पादसंख्ययोष्णिक्त्ब॑ न भवति, तथाप्यक्षरसंख्ययोष्णिग इति” (सा० भा० प्र० ९६ ऋ० ११२०)॥ 
0 ना ह 2 ६ अथात्‌--अक्षरों की गणना द्वारा यह मन्त्र "उष्णिक? छन्द वाला है । पादव्यवस्था से उष्णिक? छन्द नहीं 
. बनता । अथात्‌ यहां पादव्यवस्था से छन्द का निश्चय नहीं होता ॥ 
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वैदिक छन्दोबाद 


`. अर्भात्‌--विदवासाविद्दरः%० २९३. न) (० १ | १२० | २) इस मन्त्र का छन्द “उष्गिक? ; = 
हैं कि २४ अक्षर का “गायत्री? छन्द होता है, २८ का होता है, ऐसा कि म माता कि 
मन्त्र का छन्द गायत्री? होगा या उष्णिक्‌ ! क्योंकि इस मन्त्र में तो २५ अक्षर हैं । पूर्वपक्ष कहता है न । इस हु 
नहीं, आपने तो स्वयं ऊनाधिकेन निचद्भुरिजो? ( ऋक छबो ० परि० ३ । ४ ) रत का उ ही न 
देते हुये लिखा हे--“विद्ठांसाबिदूदुरः प्रच्छेदिति भुरिंगू गायत्री” ( ५० ६३ ) । अर्थात इस ह. 

छन्द भुरिग्‌ गायत्री? बतलाया हे । यहाँ अब आप ही उसी मन्त्र का छन्द “उष्णिक? बतलाते है । यहाँ रच 
केसे हो जायगा £ यह परस्पर विरोध केसा १ तब षड्गुरुशिष्य स्वयं उत्तर देता है कि ब्राह्मण में इस मन्त्र के (उ 
और “गायत्री? दोनों ही छन्द माने गये हैं । अक्षरसंख्या से भुरिग गायत्री होगा ओर पाद 


~ 
व्यू र आ 0 के र ह व्यवस्था से जब उष्णिक 
माना जायगा तब व्यूह क द्वारा अक्षरों को गिनती पूरी करनी होगी, क्योंकि आचार्य कात्यायन सवश्रतिदर्शी हैं ॥ 
यहां भी क्रकूसर्वानुक्रमगी और उसके टीकाकार ने अक्षरगणना के आधार पर छन्दोव्यवस्था मानी है 
यह स्पष्ट है ॥ | 

ये सब हमने कात्यायन और उसके टीकाकार के वचन दर्शाये | हमारा कहना यहां यह है कि ऋक- 

© a अओ उस नेक; क्‌ ~ >> >> ०४ ~ ००७ ~ 

सवानुक्रमणी ऑर उसके टोकाकार जो ऋग्वेद के ही छन्द आदि बताते हें, इनके मत में अक्षरों की गणना द्वारा 
स्पष्ट छन्दोनिर्णय माना है, तभी तो व्यूह करने की बात कही । यहां यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि 

~ ९ (५५ ह हच ० ~ ~ ~ >> ० ९ 
व्यूह अनिवाय नहीं, इसीलिये यहां व्यूह होने पर “उष्णिक छन्द माना है, और दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ व्यूइ न होने 
पर भुरिगू गायत्री । ऋग्वेद के छन्दाँ में अक्षर वा पादव्यवस्था दोनों प्रक्रियाओं से छन्दौं का निर्णय करना सर्वथा 
उपादेय है, यह स्पष्ट दै । व्यूह मी पक्ष में होता है, न कि अनिवाय ॥ 

हम तो इस मन्त्र के भुरिग्‌ गायत्री? और उष्णिक दोनों ही छन्द मानते हैं । अक्षरगगना के आधार पर 
भी ऋग्वेद में छन्द होते हैं, यही दिखाना हमको यहां अभिप्रेत है ।। 

( ६ ) इसी उपयुक्त ( ऋ० १। १२० | २) मन्त्र के विषय में ऋक्प्रातिशाख्य १६ | २० पृ० ४४५ 
में लिखा है-- 
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“विद्वांसाविति सा भुरिक्‌? 
अर्थात्‌--क्रकप्रातिशाख्य के अनुसार भी इस मन्त्र का छन्द 'भुरिग गायत्री” है ॥ 
(७) वेङ्कटमाधव ने छन्दोऽनुक्रमणी ४० ३० पर लिखा है--“विद्वांसाविद्दुरः एच्छेद्‌ गायत्री सा 
भुरिक स्ता” । अर्थात्‌ इस ऋ० १। १२० | २) का छन्द भुरिग्‌ गायत्री’ है ॥ | 
यह भी ज्ञात रहे कि आचाय दयानन्द ने भी अपने भाष्य में इस मन्त्र का “भुरिगूगायत्री छन्द माना हे ॥ 
पाठकों के लामार्थ उपयुक्त विषय में हम कुछ और भी प्रमाग उपस्थित करते हैं-- 


हि 9 
(८ ) नदं व ओदतीनां ( ऋ० ८ | ६९ । २ ) और मंसीमहि ( ऋ° १० २६ । ४) में २७ अक्षर 
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हैं। इन मन्त्रों के विषय में ऋक्प्रातिशाख्य १६ । ३२ में निम्न लेख है-- { pe 
6 से पाक्षरेश्वतु्सि ट्ठ नद्‌ मंसीसहीति ऱ्च्‌ | पादेरनुष्ट्भो विद्यादक्षरेरुष्णिहाविमे” | | : RN 


छ 


मायः अनुष्टुप्‌? है। ऐतरेय ब्राह्मण ( १६ । ४ ) में भी इसका “अनुष्टुप्‌? छन्द ही कहा गया है । तद्यथा प्र 


£ भे ॥, | श्व रे 


खिष्टुभ'****-( ऋ० ८। ६९ ) इति प्रज्ञाता ( च: ) अबुष्टुभ: शंसति” ऐतरेय ब्रा १६ | ४॥ इस 
सायण भाष्य पृ० ४४२ में लिखा है-- - र 


“एबमत्रापि पूर्वोक्तरीत्या कृत्रिमा अनुष्टभः शंस्त्वा पश्चादेतासां स्वतःसिद्ध 
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११२ यजुबैदभाष्य-विवरण-भूमिका 
ori 
ने था पादव्यवस्था दोनों ही प्रक्रियाओं से छन्दो | 
पाठक देखें कि यहाँ मी ऋकप्रातिशाख्यकार ने अक्षरगगना तथा पादव्यवस्था दाना हा प्रकरिवाओं से छन्दों के | 
निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार किया है । उपयुक्त छोक में ग्रन्थकार अन्न नाउ होकर इस सिद्धान्त की घोषणा कर 
रहा है। यदि ऋग्वेद में केवल अक्षरों द्वारा छन्दों के निगय का सिद्धान्त न होता, अर्थोत्‌ अक्षर और पाद एक 
९ अ ९ > {= ण कः 2 ० ‘डु 
साथ दोनों के द्वारा ही छ्न्दों का निणय होना निवाय हो स ता त्रब्क्धा [तशाख्यकार अं gd सं ष्णिकूः 
और पादव्यवस्था से “अनुष्टुप्‌ भिन्न २ छन्द कभी नहीं बतलाते ॥ | 
( ९ ) इन उपयुक्त दोनों मन्त्रों के विषय में ऋकप्रातिशाख्य का टीकाकार उवट भी स्पष्ट लिखता हे--- 
दे दै प्र बी क्षरे पि कट्यो 
“सप्ताक्षरेश्वतुर्ति: पावडे ऋचाबुष्णिहौ भवतः। पादेरसष्टुभी जानीयात्‌ । अक्षर: छत्वोष्णिहो | 
भवत: । नदं व ओदतीनां ( ऋ? ८ । ६९ | २ ), मंसीमहि त्वा बयम्‌ ( ऋ० १० । २६ । ४ ) इत्येते? | | 
| 





यहाँ उवट भी “अक्षरे: कृत्वोष्णिहौ भवतः? अर्थात्‌ अक्षरगणना से ये दोनों मन्त्र "उष्णिक्‌? छन्द वाळे हैं, यही 
कहता है । यहां उसने स्पष्ट ही ऋग्वेद में अक्षरगणना के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया हे ॥ 
( १०) निदानसूत्र ( १। २५०३) तथा इसको छन्दोविचिति टीका (४० ८) में इस मन्त्र का 
“चतुष्पाद्‌ उष्णिक? छन्द माना है ॥ यदि अक्षरों द्वारा छन्दाँ का निर्णय होता है, यह सिद्धान्त न होता तो निदान- | 
सूत्रकार, तथा उसका टीकाकार 'उष्णिकः छन्द कैसे लिख सकता था ! | 
( ११ ) उपनिदानसूत्र १० ५ में--“नां शब्देन च नदं व वर्जम्‌” सूत्र द्वारा नै व' ( ऋ० ८।६९।२) | 
मन्त्र में व्यूह का निषेध किया है, अतः उसके मत में भी इस मन्त्र का उष्णिक्‌? छन्द ही है || 
इस प्रकार हमने ऋकप्रातिशाख्य, तथा उसके टीकाकार उवट, क्रकसर्वाचुक्रमणी तथा उसके टीकाकार 
घडगुरुशिष्य, निदानसूत्र, तथा उसके टीकाकार, उपनिदानसूत्र तथा ऋगेद्भाष्यकार वेङ्कटमाधवादि वादी के मत में 
प्रामाणिक माने जाने वाले प्राचीन ग्रन्थों तथा अन्थकारों के आधार पर ऋग्वेद में अक्षरगणना द्वारा छन्दोनिणेय के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है || | 
| क्या दैवी! 'आषी' आदि विशेषण ऋग्वेद मै नहीं हो सकते १ 
| अब हम पूर्वपक्षी के दूसरे आक्षेप का समाधान आरम्भ करते हें । उसका मूलभूत कहना इतना ही है 
| कि इन “देवी? “आधीं? आदि का निरूपण पिङ्गलसूत्र के “पादः? सूत्र से पहले २ किया गया है | अतः ये सब 
| विशेषण पादहीन याजुष मन्त्रों में ही हो सकते हैं, ऋक-साम-अथव के मन्त्रों में नहीं हो सकते ॥ 

( १ ) क्रक्पातिशाख्य के १६ | ३-१६ सूत्रों में इन देवी-आचीं-प्राजापत्या-आर्षी? आदि छन्दो का 
प्रतिपादन हमें विस्तार से मिलता है । इन सबके लक्षण भी इन्हीं सूत्रों में किये गये हैं । जब ऋग्वेद में देवी आदि 
विशेषण हो ही नहीं सकते, जैसा कि वादी का कहना है, तो फिर ऋग्वेद तथा उसकी शाखाओं के छन्दों के 
निरूपण करनेवाले ऋक्‌प्रातिशाख्य में इनका वर्णन ही क्यों किया गया १ इतना ही नहीं, उसमें तो-- 
| (1 ) “अक्षराणि तु षदत्रिशदू गायत्री ब्रह्मणो सिता ॥ 

11: स आदर सम्पदि॥” कक्याति० १६ । १२, १३॥ | 

(11 ) “एवं समाहारे गायत्री ब्राह्मी षट्‌ त्रिशदक्षरा वेदितव्या। कथं यद ब्रह्माणो गायत्री षद्रिंशः 
दक्षरा भवतीति मन्यसे ? तच्छूणु । यजुषां गायत्री षडक्षरा । ऋचां त्रिःषट्‌ अष्टादशाक्षरेल्यर्थ: । साम्नां 
हः. डादशाक्षरा अस्या सम्पदि षट्तरिशदक्षरा भवति ॥ ( ऋकप्रातिशख्य उवट टीका त हर | र 
र ट्र गायत्री है 01 लाह काला नय न क ब्राह्मी गायत्री ३६ अक्षरों की होती है । याजुपी 
ति क 1 अक्षर की होती है |? 
| | पु | इसी की व्याख्या मं टीकाकार उवट लिखते हे--मिला देने हे और रे अर जी: बनती हे छि 
कैसे बनती A हे, सो सुनिये । याजुषी गायत्री ६ अक्षर की होती है, साम्नी ग न हीच, 

अक्षर की होती है, तीनों को मिलाने से ३६ अक्षर बनते हैं, यही यत्री १२ अक्षरों की, आर्ची * 

क १ यही ब्राह्मी गायत्री बनती है |” 
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यहाँ ऋग्वेदप्रातिशाख्यकार शौनक और उसके टीकाकार उट ने यातत थ थ जल उसके टीकाकार उवट ने, 
में होती हैं, स्पष्ट माना है, इसीलिये दोनों ने इनके लक्षण यहाँ दिखाये हैं ॥ 


स्पष्ट ही इन देवी आदि छन्दों की सत्ता को स्वीकार करते हये इनके लक्ष है हु. 
ही पादबद्ध, तो फिर इसमें इन “देवी-आर्षी? छन्दो के कथन करने का hi र ki र | क है न्य 
ऋक्‌प्रातिशाख्य के मत में ऋग्वेद में ये 'देवी? आदि छन्द अवश्य होते हैं ॥ ब न 

इसीलिये ऋक्प्रातिशाख्य १७। १ में कहा-- 

“एवं क्ळप्रप्रमाणाना छन्दसामुपदिश्यते? । 

अर्थात्‌--भब हम यहां पूर्वोक्त प्रमाण माने हुये ( २१ ) छन्दों के विषय में कुछ विशेष कहेंगे | यही अथ 
टीकाकार ने किया है | इससे यह स्पष्ट है शि र तिशाख्य में इससे पूर्व जो कुछ भी कहा गया है, वह इन २१ 
छन्दों के विषय में सामान्य रीति से कहा गया है, अत्र कुछ विशेष कहेंगे। इससे जो देवी आर्ची आदि विशेष्रण 
हैं, जिनके लक्षण क्रकृपा तिशाख्यकार पूव कर चुके हं, वे सब इन सब २१ छन्दो में लग सकते हैं, यह बात यहाँ 
ध्वनित हो रही है ॥ 


११३ 
याजुषी-साम्नी-आर्ची और ब्राह्मी क्रग्वेट 


re कमांक 


[कक 


'मा? आदि छन्द केवळ अक्षरगणना के आधार पर ही होते हैं, इनका मी निरूपण ऋकप्रातिशाख्यकार ने 
क्यों किया, यह बात भी ध्यान देने योग्य है || 


(२ ) उपनिदानसूत्र के वृतीयाध्याय के आरम्भ में लिखा है-- 


“देवासुरप्रजापतीनां यजुःसामचों च छन्दांसि भवन्ति। देव्येकाक्षरा गायत्री । पञ्चदशाः 
सुराणाम्‌ ।” इत्यादि सम्पूर्ण तृतीयाध्याय में इन्हीं दैवी आची” आदि का प्रतिपादन किया गया है। 
अतः सामवेद में ये विशेषण तो उपनिदानसूत्रकार के मत से होते ही हैं । इसमें विप्रतिपत्ति का कुछ भी स्थान 
नहीं रह जाता । जैसा कि उपनिदानसूत्र ए० १२ में “भगो न चित्रा इति त्रिपादासुरी जगती” ( डा० मंगलदेव 


शास्त्री सम्पादित )। यहां “जगती” के साथ आसुरी विशेषण स्पष्ट मिलता है ॥ 


( ३ ) निर्णयसागर बम्बई में छपे पिङ्गलछन्दःसून्र की टिप्पणी में कई स्थानों पर भवदेव के नाम से आची 
साम्नी? आदि विशेषण ऋङ्मन्त्रों के मिलते हैं, तद्यथा-- 


( क ) “साम्नी त्रिष्टुपू "` `` `` महिराधो विश्वजन्यम्‌ः` `` ` 'पु० ९॥? 
( णन्‌ ) “आरची त्रिष्टुपू ००००००००० अरिं नरो ०7०४० २०४ पु० ९ ॥”7 है 


ये उपयुक्त दोनों ही मन्त्र विना किसी भी प्रकार के सन्देह के ऋग्वेद में हैं, क्योंकि ये दोनों ऋ० ६। . 
४७ |) २५ तथा क्र० ७ । १ । १ के मन्त्र हैं ॥ | 


( ४ ) अथर्वबृहर्सर्वानुक्रमणी में इन “आप्री? “देवी? आदि का व्यवहार हमें स्पष्ट मिळता है, यह विदित 











N ८ ९ 


रहे कि अथववेद में ऋचायें हैं || 


(क) अथव ७ | ९ ३ के विषय में बृहतसर्वानुक्रमणी का लेख इस प्रकार है-- पूषन्‌ तव 


त्रिपदार्षों गायत्री” । अथर्ववेद का यह मन्त्र वैसे का वैसा ऋ० ६ । ५४ । ९ तथा यजुः ३४ | ४१ में आ 


है 





ब. 

i 
०३3 a 
त्र 


हे । यह स्पष्ट पादबद्ध नहड्मन्त्र है । पूर्वपक्षी को बताना चाहिये कि इसमें “आरी” विशेषण उसके मत से केसे 
आ सकता है ॥ | = 
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( ग ) आधीं आदि विशेषण एक आध स्थान में ही आये हों, सो बात नहीं । अथव १ IS 


~ 86 IY 


en "पा उट वार्ळ बतार्ष | 
उदु त्य जातवेदसम्‌ इति नवाष्यों गायञ्यः ११ ( पृ । ग । ९ मन षी J द्‌ १९५ 14 
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व्शा ह नौ मन्त्र ऋग्वेद के हैं, क्योकि ये मन्त्र प्रायः वैसे के वैसे ऋग्वेद १ । ५० | ९ र कर । कब ह तर ऋलेंद १1५०१ ३ से ९ तक आये हे । इनको पाद 
ग्रान में किसी को यतकिड्चित्‌ भी सन्देह नहीं हो सकता । अथवसवाउकम है २ णों को 


ऋङमन्त्र में भी मानता है, यह सूर्य के प्रकाश की मान्ति सिद्ध है ॥ 
Te 
( त्र) अथर्व १८ । १। ८, १५ इन दोनों मन्त्रों के विषय म र्वानुक्रमणी मं-- यसस्य मा यस्यम्‌ 
आर्घी पङक्ति १५, “ब॒तो बतासि यम” आर्षी पङ्क्तिः? ऐसा लेख है । ये दोनों मन्त्र ऋ० १० | १०। 


७ तथा १३ में भी स्पष्ट मिलते हैं ॥ 
पनीकार कहता है--“योगे योग इति त्रिपदार्षी 


४ । ७ के विषय में बृहत्सवानुक्र 
( ङ ) अथवे १९ । २४। 1 ३०१-७ मे भी वेते का छ 


गायत्री” । अर्थात्‌ इस मन्त्र का छन्द “आर्षी गायत्री है । 

| विद्यमान हे ॥ 
र ( 'च ) इसी प्रकार अथव ३) १६ | १ स कवर एकपद के भेद सं ३६४० ७ | ४९ की र 2 मन्त्र है । 
| आगे भी इस सूक्त मै क्रङमन्त्र हे । अथव ७ । ४९ । १, यह मन्त्र केवळ एक हां पद क भद सं ऋ०५। 
४६ । ७ में भी है । दोनों में बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने "आषा जगती? छन्द दर्शाया है । अथव १८ । ३ । ५६ 
त्र ऋग्वेद १० | १७। १४ में भी किञ्चित्‌ पाठभेद से विद्यमान है। यहां इसका छन्द आष्यनुण्डुपू दशोया 

है । ऐसे ही अन्य बहुत से उदाहरण हैं उन्हें इम छोड़ते हें ॥ 

अब हम शेष “आर्ची” आदि विशेषणों के विषय में भी कुछ दशाते हं-- 


> 


(छ) अथव १६।६। १ तथा २ के विषय में बृहत्सर्वानुक्रमणीकार का लेख इस प्रकार है-- 
“अजेष्माद्या इत्येकादशोषोदेवत्या:, प्रथमाश्रत्वारः प्राजापत्याऽनुष्टुमः?। अथात्‌ इस सूक्त के प्रथम चार 
Re मन्त्र “प्राजापत्याऽचुष्टुप्‌?? छन्द वाले हें । विदित रहे कि अथववेद के इन चारों मन्त्रां म से पहले दां व॑सं क वसं 
| ऋ० ८ | ४७ | १८ के भाग हैं | यहां पर एक बात और बता देना आवश्यक होगा कि कई एक लोग इन सूक्तो 
को पर्यायसूकतों के नाम से पुकारते हैं । उनके मत में यह सोलहबां ( १६ ) काण्ड सम्पूर्ण पर्याय सूक्तो से युक्त 
है । और अथर्वबृहत्सवानुक्रमणी में पर्याय सूक्तो में तो इन “देवी-आचीं” आदि की भरमार है । फिर भी हमने 
दुर्ननसन्तोषन्याय से उपर्युक्त अथ १६ । ६ । १, २ का उदाहरण उपस्थित किया है, जो स्पष्ट ऋग्वेदीय मन्त्र हैं । 
इमारे इस उदाहरण पर विद्वन्महानुभाव गम्भीरतापूर्वक विचार करें ॥ 
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( ज ) अथवबृहस्सर्वानुकमणीकार अथव के सब मन्त्रों में “पाद? व्यवस्था मानता है । पर्याय रुक्तों तक में 

श सतत उसने स्पष्ट ही "द्विपदा? “त्रिपदा” आदि विशेषण दिये है ( देखो पर १७७) । इतना ही नहीं अथर्ववेद के 

जो मन्त्र केवल यजुब॑द में ही आये हैं, उनमें भी बह “द्विपदा? त्रिपदा? “चतुष्पदा” आदि शब्दों का स्पष्ट व्यवहार 

करता है | जैसे-अथव ७ । ९७ | ५ में “ यज्ञ यज्ञम्‌ इति त्रिपदार्ची भुरिग्गायत्री, ६ एष ते यज्ञः इति 
_ त्रिपात्‌ प्राजापत्या ब्रहती, ७ वषडढुतेभ्यः इति त्रिपदा साम्नी भुरिग्‌ जगती? ॥ 


क: प इस प्रकार अथववेद के सब मन्त्र पादबद्ध हँ । यही बृहसस्वानुक्रमणी का मत है । यह (अथर्व ७।९७।५) 
















१यसूक्त PE 


र्यायसूक्त i इसके उपयुक्त तीनों मन्त्र यजुः ८।२२ तथा २।२० में भी आये हैं। सो जो लोग यजुवद म॑ 
गद्य मानते हैं, उन्हें बृहत्सर्वानुक्रमणी के ऐसे स्थलों को विशेष ध्यान सै देखना चाहिये (जो इसमें भरे हँ ) | 
बृहत्सर्वीनुक्रमणीकार ने अथर्व के समस्त मन्त्र मं 'त्रिपदा? “चतुष्पदा? आदि व्यवहार माना है। इससे सिद्ध है कि 

युजुमन ha द-न्यवस्था होत ती है । पयायसूक्तों में भी यही व्यवस्था बृहत्सवानुक्रमणीकार ने मानी है । इनके | 
अतिरिक्त अथव ५ । २६। ५ । ६। २। १॥ ६। ७९ । ८३ ॥ १०।८। ४२ || ये सब मन्त्र भी स्पष्ट पादवद 
हैं ओर इनके उपयुक्त “आची? 'साम्नी? 'प्राजाप या? अ विशेषण स्पष्ट मिळते हें ॥ 
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द लक्षणों वाळे ( पिङ्गल अ० २ ) सूत्रों में “पाद? क म्न 
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चैदिकिछन्दोबाद 
कि व्याकरण शास्त्र क कायकाल सरापारमाषस्‌' कार्यकाळ पक्ष को मानकर इनमें “पाद! का सम्बन्ध होया । 
'निचृद्‌श और “विराट्‌? आदि के विषय में भी यही व्यवस्था समझनी चाहिये ॥ द 


वृहत्सरवानुक्रमणी का विशेष स्थल डा 
यद्यपि देवी? "आचा? आदि विशेषणों के लिये हम अनेक उदाहरण उपस्थित कर चुके हैं, तथापि अब 1 5 
हम बृहस्सर्वानुक्रमणीकार का एक और विशेष स्थळ उपर्युक्त विषय की पुष्टि में उपस्थित करते हैं-- 
अथर्व १८।४ के अन्त सं बृहत्सवानुक्रमणीकार का लेख निम्न प्रकार है— 
“एकोननवतिश्चेव यमेषु विहिता ऋचः?” | 
अर्थात्‌ चतुर्थ यमसूक्त में ये ८९ ऋचायें विहित हैं | 
इस बात को कुछ अधिक स्पष्ट करते हैं-- 
बृहतसर्वानुक्रमणीकार का यह उपयुक्त वचन पञ्चपटलिका ४।१७ से वैसे का वैसा ळ्या हुआ है । वहां 
का सम्पूर्ण लेख निम्न प्रकार है 
“एकष ष्टिश्च षष्टिश्च सप्ततिस्त्यधिकातू परः । 
~ ~ *3 
एकोननवतिश्चेच यसेषु विहिता ऋचः ॥” 


IS NT व... जक क आही. 





अर्थात-+-अठारहवें काण्ड में क्रमशः प्रथम सूक्त में ६१, दूसरे में ६०, तीसरे में ७३, ओर चोथे में ८९ 
। ऋचायें हें । यहां “ऋचः? पद्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है | अथवबृहसर्वाचुक्रमणी तथा अथवेवेदीय पञ्चपटलिका 
. के मत में उपयुक्त चारों यूक्तों के (६१+६०+ ७२ ५८९ 5 २८२ ) मन्त्र ऋचायें हें । “ऋक्‌? पादबद्ध को कहते 
हैं, यह सर्वसम्मत है || 

अब हम पाठकों के समक्षं इन उपयुक्त चारों सूक्तों में आये देवी भार्षी? “आर्चा? “प्राजापत्या? आदि 
विशेषण दर्शाते इँ-- 















( १ ) अथव १८।१।८, १५ आर्षी पङ्क्ति; ॥ ( ९ ) अथर्व १८।४।७१ आसुर्यनुष्टुप्‌ ॥ 

(२) » १८।२।१९ त्रिपदार्षी गायत्री ॥ ( १०) » १८।४।७२ तिलः आसुरीपङ्क्तयः ॥ 

(३) » १८।२।२४ त्रिपदा समविषमाषीं गायत्री॥ (११) » २८।४।७५ आसुरी गायत्री ॥ 

(४) » २१८।२।३८ सत्ताषींगायत्र्यः ॥ ( १२) » १८।४।८१ प्राजापत्याडनुष्ट्प ॥ 

(५) ,, १८।३।३६ आउुयनुष्टप्‌ ॥ (१३) ,, १८।४१८२ साम्नी बृहती ॥ टु 
(६) » १८।३।५६ आध्यनुष्टुप्‌ ॥ (१४) » १८।४।८४ साम्रीविष्टुमी ॥ ड 
(७) » १८।४।२७ याजुष्री गायत्री ॥ ( १५) » _ १८।४।८५ यावरी वदती ॥ पयय 
(८) » १८।४।६७ द्विपदाच्यनुष्टुप ॥ 2 2 छ 





इन १५ स्थलों में स्पष्ट, आ्री-आची आदि लगभग सभी विशेषण विद्यमान है ओर इस सारे काण्ड को 


तथा इन उपर्युक्त मन्त्रों को बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने स्पष्ट ही “ऋचायें? माना है । [ न नल 


इस प्रकार हमने “देवी? “आची? “प्राजापत्या? आदि विशेषण अथव में आये ऋग्वेद के मन्त्र तया. तथा 
अन्य मन्त्रों में भी दुर्शाये हैं । और अथर्व के सब मन्त्र पादबद्ध हैं, यह भी दर्शाया, और उतमें पिङ्गल 
कार के पूर्व के भी सब विशेषण बिपुल मात्रा में दर्शाये हैं । ऋकप्रातिशाख्य-उपनिदान सून वदेव की टिप्पणं 
तथा अथर्वबृहत्सर्वानुक्रमणी के आधार पर इतने प्रमाणों के उपस्थित करने पर भी यदि वादी 5 भ्रम दूर = हद 
तो “ब्रह्माऽपि तं नर॑ न रञ्जयति”, हमारा इसमें क्या दोष है! i 


इस तरह हमने वादी के दोनों आश्षेपों अर्थात्‌ ऋग दमे i अक्षर Pee से इन्द निद नी हो 
देवी ° आची, आदि विशेषण नहीं ळ्गा सकते, इनका उत्तर : 
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स 
बृहर्सर्वानुक्रमणी तथा इनके टीकाकारों आदि के आधार पर दिया है । जब वादी की प्रक्रिया में ही दोष है तो 
स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में छन्दों को ७। ८ हजार अशवा की आशङ्का स्वयं सवथा निमूल हो जाती हे 


हां छपने वा गिनती में कहीं भूल रह जाना दूसरी बात है ॥ 
अब हम इस विषय में अन्य दृष्टि से विचार प्रस्तुत करते हैँ 


छन्दोनिणयः में अन्य दृष्टि से विचार 


सब से पूर्व यह विचारना चाहिये कि छन्द कहते किसकी हैं! 'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द:? ( ऋकसवबोलु 
क्रमणी प० १ ), तथा (उन्दोऽक्षरसंख्या्यवच्छेदकसुच्यते' ( अथवंबृहत्सबीनुक्रमणी ४० १ )। इन 
दोनों प्रमाणों का अथै यही है कि छन्द उसको कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही मन्त्राक्षरं की इथत्ता का परिज्ञान 
तत्काल हो जावे । अर्थात्‌ जिस मन्त्र के अक्षरों की इयत्ता का ज्ञान उसके छन्द के श्र करने से न हो, वह 
उस मन्त्र का वास्तविक छन्द नहीं है, यही कहना होगा । पिङ्गल के छन्दस क आधार पर भी यही मानना 
पड़ता है | इस बात को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं ॥ 


(१) देखिये | ऋ० १।६३।५ मन्त्र का छन्द ऋकूसवातुक्रमणी ने त्रिष्टुप्‌ छिखा है । “त्रिष्टुप? के ४४ अक्षर 
होते हैं, पर अक्षरगणना करने पर इस मन्त्र के अक्षर होते हैं ३७ । यहां त्रिष्टुप छन्द सुनते हा प्रथम आमास 
यही होगा कि इसमें ४४ अक्षर हैं । पर जब अक्षरों की गणना करके देखेंगे तो ३७ अक्षर ही मिलेंगे । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि छन्दःसूत्र के लक्षणानुसार सर्वानुक्रमणी के छन्द वास्तविक ( वा मुख्य ) छन्द नहीं हां सकते । यदि 
(त्रिष्टुप' छन्द्‌ के स्थान में इस मन्त्र का भुरिग्‌ बृहती? या भुरिगाची जगती? छन्द माना जावे तो ये. दोनों शब्द 
सुनते ही तत्काल यह ज्ञान होगा कि इस मन्त्र में ३७ अक्षर हे । हमारा कहना यह है कि पिङ्गलछन्दःसूत्र के 
आधार पर इस मन्त्र का भुरिग्‌ बृहती? या भुरिगाची जगती? छन्द ही वास्तबिक छन्द है, त्रिष्डुप नहीं ॥ 

यह भी विदित रहे कि इस सूक्त के ३ तथा ६ मन्त्र में भी ३८ ही अक्षर हैं, केवल ४ मन्त्र में ४२ 
अक्षर हैं, शेष सब में ४१-४१ ही हैं । छन्दोनिद्शक ग्रन्थों के छन्दोनिर्णायक सूत्रों के अनुसार विना व्यूह किये इस 
सूक्त का त्रिष्ट्रप छन्द हो नहीं सकता ॥ 

पाठक प्रश्‍न करेंगे कि फिर ऋकूसवानुक्रमणीकार ने इसे त्रष्टुभम्‌ः कह कर इसका "त्रिष्टुप्‌? छन्द 
क्यों कहा १ इसमें हमारा कहना यह है कि यज्ञ तथा सामगानदि में जब “त्रेष्ठभं शंसति” किसी निष्टपू छन्द 
बाले सुक्त वा मन्त्र का शंसन करना कहा हो, ओर उसमें भी इसी १ । ६३ सूक्त का निर्देश किया गया 
हो तो एसी अवस्था म साभगान तथा यज्ञ की प्रक्रिया के अनुकूल इसे 'त्रिष्टप? सान कर गाया वा 


उच्चारण किया जा सके, इस विचार से ही ऋकूसबीबुक्रमणीकार ने इसका 'त्रिष्टप? छन्द बतळा दिया । 
जो वास्तविक वा मुख्य छन्द नहीं है। 


अपनी इस बात को पुष्टि में हम इस सूक्त के सायणभाष्य के आरभ का लेख उपस्थित करते हैं-- 
“समूळ दशरात्रे द्वितीये छन्दोमे मरुत्वतीये शस्र एतत्‌ सूक्तं विश्वज्ितोऽञ्निं नर॒ इति खण्डे 


हर प ष्ट है कि मरुत्वतीय शास्त्र में इस सूक्त का निर्देश है। जो स्पष्ट साम वा यज्चप्रक्रिया के अनुसार 
रग का है | इस समय इस मन्त्र का न्रिष्ठुपः छन्द मानकर गाने वा उच्चारण करने में कोई 
| सामगान की प्रक्रिया का तो विषय ही पृथक है || 


न 


सी प्रकार ऋ० १ bt ४० | २ में ऋक्सर्वानुक्रमणीकार ने इस मन्त्र का छन्द “सतोबृहती? माना दै, | 
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बृहती? को बृहती का मेद माना गया है । कात्यायन इसे पड़ | 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋकसर्वानुक्रमणी आदि ग्रन्थों में जो छन्द लिखे हैं, वे वास्तविक छन्द नहीं सोनी आदि मनयो में जो छन्द सिले है, व डड ॥ | &: 
इस पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह के द्वारा इन छन्दों के अक्षरों की पूर्ति की जावेगी । सो भी ठीक रे 

नहीं, क्योंकि व्यूह केवल यज्ञ वा सामगान में होता है। जिसके विषय में हम आगे स्पष्ट करेंगे। व्यूह से हे 
सर्वानुक्रमणी आदि में लिखे छन्द तो ठीक उपपन्न हो जावेंगे, पर व्यूह से बढ़ाई हुई अक्षरसंख्या वास्तबिक संख्या हः. 

नहीं होगी । यदि हम इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में ( जहां आवश्यक हो ) अक्षर बढ़ाते जायेंगे तो केवळ ऋग्वेद में Ee 
ही सहखो अक्षर बढ़ जायेंगे ॥ द 
व्यूह हि गा की कु 4 
व्यूह को कल्पना क्यों की जाती हे ? ह 

SF 
CQ ~~ ~, ° 
अब यह प्रन होता है कि ऋकूसर्वानुक्रमणीकार आदि ने व्यूह की कल्पना ही क्यों की १ इसमें कारण यह छ 

~, es * ७ > ७: Le SEN रो य ~ ना 
है कि ब्राह्मणग्रन्था म॑'गायत्रं शंसति? 'त्रष्टुभं शसति’ आदि विधिवाक्यों के निर्देश हैं, जिनका भाव यह है है 
कि अमुक यज्ञ में अमुक समय पर गायत्री या अनुष्टुप्‌ छन्द वाले सूक्त का उच्चारण करे | सो जिस सूक्त में सब मन्त्र कक 

गायत्री? या त्रिष्टुपू' छन्द वाले न हों, और वह एक दो की न्यूनाधिकता से स्वराद-विराद्‌ आदि से भी पूरी न बु 

टॅ ~+ ९७५ he ७ क है igs 
होती हो, ४, ५ या ६ अक्षरों की न्यूनता हो, तो ऐसी अवस्था में उन एक दो मन्त्रों को अन्य सन्त्र के टी 
समान अक्षर वाळा बनाने के लिए “व्यूह? करना होता है ॥ व 
व्यूह केबल याशिक प्रक्रिया में र 
| व्यूह केवल याज्ञिक प्रक्रिया में ही होता हे र. 
| ब्राह्मण अन्थों में इस प्रकार काल्पनिक छन्द क्यों माने जाते हैं १ इसका उत्तर यह है कि यज्ञ में समान ह 
। देवता और समान छन्दों वाले अनेकानेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है। प्रकृत में जब समान देवता नहीं मिळता है, 
तो समानता के लिये देवता का काल्पनिक व्यवहार किया जाता है, जैसा कि निरुक्त सप्तमाध्याय में लिखा है-- Ra 
“तदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तूचं दाशतयीषु विद्यते । यत्तु किंचिदाम्नेयं तजातवेदसानां स्थाने 
युज्यते? ( निरू० ७।२० )॥ । | न 
अर्थात्‌--यज्ञरूपी कर्मकाण्ड में गायत्रीछन्दोयुक्त जातवेदाः देवता वाले अनेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है, हट. 


2 
पर सम्पूर्ण ऋग्वेद में गायत्रीछन्दोयुक्त जातवेदाः देवता वाले तीन ही मन्त्र हैं । ऐसी बिषमावस्था में अगिदेवता वाळे 
गायत्रीछन्दोयुक्त जो कोई मन्त्र हैं, वे उन जातवेदाः देवता वाले मन्त्रों के स्थान में विनियुक्त होते हैं। ठीक यही 
विषम परिस्थिति छन्द के विषय में भी उपस्थित होती है । समान देवतायुक्त एक जैसे छन्द वाले मन्त्रअत्यल्प है, 
आवश्यकता बहुत अधिक की होती हे । ऐसी परिस्थिति में पूर्वोक्त देवता की भांति काल्पनिक छन्दों की मी सृष्टि... 
करनी पड़ती हे । जिससे “गायत्रं शंसति' इत्यादि विधिवाक्य तथा प्रकृत कर्मकाण्ड दोनों ही भली प्रकार उपपन्न | दको 
हो जावे । बस यही कल्पना वैयूहिक छन्दो की उत्पत्ति में प्रधान हेतु है । इसका प्रभाव सामगान पर भी... 
पडता है। पर वस्तुतः सारी कल्पना यज्ञ के लिये ही हे । अतः यह मानना पड़ेगा कि वैयूहिक छन्द ऱ्या 
केबलमात्र याज्ञिक छन्द हैं, वास्तविक छन्द नहीं । वास्तबिक छन्द बे ही हैं, जो अक्षरगणना से सिद्ध होते हे, . 











जो उन्दःशास््र के मुख्य ग्रन्थ पिज्ञलछन्दःसूत्र के आधार पर हैं, क्योंकि उनमें ही छन्द का वास्तविक लक्षण उपपन्न 





भरै, नट NHN छु ६ णा । ) 
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११८ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 








हमारे उपर्युक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि व्यूह को जो अनिवार्य वा अटल मानते हैं, यह भी उनकी 


भूल है । यही बात “प्रगाथ? के विषय में मो समझनी चा हये ॥ 
“तदभ्यासः सभासु स्यात्‌” ( मीमांसा ९२1२१ वर्णक ६ )॥ 
| के भाष्य में सिद्धान्त दर्शाते हुये लिवा है-- 
हि “समास्वेव गेयं न नानाछन्दस्काखिति । किमेवं भविष्यति ९ गीतेः संशरविलेशी न भविष्यतः । 
यदि न्यूनछन्द्स्का ऋच उपादास्यासहे गीति संग्रणीयास । अथ अधिकछन्दस्काः, ततो गीतिं विलेशयास। 
उभयथा चाई बाघेमहि। समासु तूपादीयमानासु न किश्िद्‌ इुष्यात। तस्मात सभाएु गानं 


कत्तेव्यसिति” ॥ ° 
यहां गान समान छन्दों वाले मन्त्रों में हो हो सकता है, यह कहा है, समान देवता में गान होता है, इस 


विषय में मीमांसाभाष्य ( ९ । २। २४ वर्णक २) म॑ ठिखा है --- 
(एव च समानदेवताके त्रेशोके तूच इति तृचशब्दापचारा युक्तो भविष्यति? । 
हमारे ऊपर के प्रमाण से सिद्ध हे कि गान समान छन्दा वाला ऋचाओं में हो होता है ओर गान के समय 
ही हम व्यूहादि से छन्दो की पूर्ति करेंगे, न कि सदैव | 
क्या छन्दःसंज्ञा के भेद ( बदल जाने ) से वेद अनित्य हो जाय 


कुछ एक अतप, अदुरदर्शी तथा अहम्मन्य लोगों का कहना हे कि मन्त्री के छन्द अथात्‌ उनको तत्तत्‌ 
7 संज्ञायें भी ईश्वरीय ही हैं, अर्थात्‌ अपौरुषेय हैं। यदि उनमें अदला बदली को जायगी दो भेद ही अनित्य हो 
(र 1यगा । ऐसे लोगों के भ्रमनिवारणाथे हम विस्तृतरूप से उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनसे छन्दा म विभिन्नता 
क होती है और उनमें विभिन्नता होने पर भी आज तक किसी आचाय ने वेद को अनित्य कहने का साहस नहीं 
किया । कहते भी कैसे, क्‍योंकि वे लोग उक्त वैदिक परम्परा को भली प्रकार जानते थे, जो आषेकाल मं तथा 
उसके पश्चात्‌ भी अविच्छिन्नरूप से चली आ रही है ॥ 


छन्दोभेद के कारण 
प्रथम कारण--छन्दोनि्णय की प्रक्रिया के भेद से छन्दोमेद 


यह हम पूर्व भलीभान्ति दर्शा चुके हैं कि ऋडमन्त्रों में छन्दोनिर्णय अक्षरगणना तथा पादविभाग दोनों 
प्रक्रियाओं के आधार पर होता है । केवल अक्षरगणना से भी ऋडमम्त्रीं के छन्दों का निर्णय होता है, इसके लिये 
हम अनेक प्राचीन प्रमाण दे चुके हैं | एक ही मन्त्र में अक्षरगणना से एक छन्द होता है तो पादविभाग से दूसरा, 
हि. `° यह सम (निरूपण यद्यपि बहुत हो चुका है, ( देखो पूर्व प्र १०९-११२), पुनरपि अतिसंक्षेप से इम उन उदाहरण 
बक भ्र टर को यहां पर दोहरा देना आवश्यक समझते हैं, जिससे प्रकरणानुकूछ समझने में भी सुगमता हो-- 


मत... (९ ) “विद्वांसो बिद्दुर:” ( ऋ० १॥ १२०२ ) में अक्षरगणना से षडगुरुशिष्य ने (सर्वा टी० ए० ६१ ) 
तथा ऋकप्रातिशाख्य ( १६।२० ) में इस मन्त्र का छन्द “सुरिग्‌ गायत्री? माना है । और पुनः ३० ९३ पर उग | 
व्यूह से इसी न्त्र हु का “उष्णिक! छन्द माना है ॥ 
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हेर (५॥ १८), काञ्यप ( ७। ९), रात ( ७ ( ७।३३ 
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| स समय सङ्गल हो सवप्रचान ह, यह हमारा कहना हे ॥. ह ्् 
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(३ ) “नद व ओदतीनाम्‌? ( ऋ० ८६९२ ), तथा “संसीसहि त्वा? 
मन्त्रों के विषय में ऋकूप्रातिशाख्य १६।६२ में लिखा है--- 


पादेरनुष्टमो विद्यादक्षरेरुष्णिहाविमे ॥ १६।३२॥ 


यहां स्पष्ट ही पादव्यवस्था से इन दोनों मन्त्रों का छन्द अनुष्टुप माना है और अक्षरगणना से 'उणिक? ॥ 
निदानसूत्रकार ने इस ऋ० ८ । ६९ | २ का 'उष्णिक छन्द माना है ॥ 


इस प्रकार अक्षरगणना से यदि किसी मन्त्र का एक छन्द बनता है, तो पादव्यवस्था से दूसरा बनता है । 
दोनों ही छन्द ठीक हैं, शास्त्रीय हैं | 
इस प्रकार प्रक्रियामेद से छन्दःसंज्ञा में भेद हो जाना कुछ भी दोषावह नहीं है ॥ 
द्वितीय कारण--मन्त्रगणना के प्रकार भेद से छन्दोभेद 
(१) ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक द्विपदा ऋचायें हैं। इनके विषय में षड्गुदशिष्य लिखता है-- 


“ऋषणो5ध्ययने त्वध्येतारो हे द्वे द्विपदे एकेकास्च कृत्वा समामनन्ति समामनन्ति इति 
वचनात्‌ शंसनादी न भवन्ति । तेन "परवा न तायुमिति हेपद्सिति शंसने दशचेत्वम्‌ , आसासध्ययने 
पञ्च भवति” ( ऋकूसवो० टीका पु० ७९ ) ॥ 


(ऋ १२६४) इन दोनों... 








अर्थातू--अध्ययनकाल में दो दो द्विपदा ऋषचाओं को मिलाकर एक २ ऋचा करके उच्चारण करते हैं । इससे कर 

पश्चा न तायुम्‌” ( ऋ० १ । ६५ ) इस सूक्त में १० द्विपदा ऋचायें हैं। यज्ञकाळ में ये दस मन्त्र माने जाते हैं, पर 
अध्ययनकाल में ये दो दो की एक २ ऋचा होकर पांच मन्त्र ही होते हँ" । क: 
इस प्रकार यहां यह स्पष्ट है कि जब 'पश्चा न तायुम्‌” ( ऋ० १ । ६५ ) सूक्त में अध्ययनकाल में ५ मन्त्र हर हर 

माने जायेंगे; तब छन्द दूसरा होगा । पांच मन्त्र मानने पर सूक्त के समस्त मन्त्रों का पडि छन्द होगा और दुस र. 
मन्त्र मानने पर द्विपदा विराट्‌ छन्द होगा । वर्णानुपूर्वी तथा अक्षर वैसे के वैसे होने पर भी प्रक्रियामेद से मन्त्री 
छन्दों में भेद हो जाता हे, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है ॥ हक 
(२) ऋगेद में असिक्न्यां यजसानो न होता” (ऋ० ४॥ १७। १५) आदि अनेक एकपदा 


ऋचार्य है, जिनका छन्द सवानुक्रमणी म॑ एकपदा विराट? माना है । पर आचाय यास्क के मत में एकपदा ऋचाये 
( एक को छोड़कर शेष ) पूर्व मन्त्र का अवयव मानी जाती हैं। तदनुसार ये मन्त्र पांच २ पाद के बन जाते हैं, 
जैसा कि त्रच्कृप्रातिशाख्य ( १७ | ४२) में कहा है-- | ति. 
न दाशतय्येकपदा काचिदखीति वे यास्कः। | EF 
अन्यत्र वेसद्याः सेका दशिनी मुखतो विराट ॥ २ 
वेङ्कटमाधव ने छन्दोऽनुक्रमणी प्० ४२ में भी कहा है-- 

न दाशतय्येकपदा काचिद्‌ यास्कस्य विद्यते । 
भद्रन्नो अपि वातय सा स्यादेकपदा बिराट ॥ । 
अर्थात्‌-सम्पूर्ण ऋग्वेद में यास्क के मत से एक को छोड़कर कोई एकपदा नहीं है । परन्तु क्र 
मणीकार तथा उसके टीकाकार ने ऋ० ४।१७।१५; ५।४१।२०; ५।४२।१७; ५।४३।१६ को एकपदा ऋच ये माना 
है। जब ये एकपदा ऋचायें स्वतन्त्र मानी जायेंगी, तब इनका तथा इनके पूववत्ती मन्त्रों का छन्द उ 

जब ये ही पूव ऋचाओं की अन्त्यावयव मानी जायेंगी, तब दोनों को मिलाकर भिन्न छन द होगा| | 
इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मन्त्रगणना की प्रक्रिया के hs से भन्‍्त्रों के छन्दो में बहुत अन्तर हो जाता है 
और इससे वेद की निता पर कोई आघात न हीं आता, ls के सब आचार्य संहितापाठ को अपौरुषेय मानते हैं ॥ 


१. नमित्तिक द्विपदा और ऋग्वेद व त = 















९२० | यजुवदभाष्य-विवरण-भूमिका 
वतीय कारण--पादव्यवस्था के भेद से छन्दोभेद 
हि मीमांसा २ । १ । ३५ “तेषामृग यत्राथेवशेन पादव्यवस्था” इस सत को व्याख्या सं भाष्यकार शबर 
स्वामी तथा तन्त्रवासिककार कुमारिलभट्ट दोनों ने अर्थ के आधार पर पादव्यवस्था को माना है, जैसा कि जैमिनि 
उ ने पूर्वोक्त सूत्र में लिला है ॥ 
छ कट “ भं > था क्‌ कि 
| माडदीपिका तथा उसके टीकाकार शम्भुभट्ट आदि मीमांसकों ने भी इसी व्यवस्था को स्वीकार किया है | 
ज्र “योऽर्थो वृत्तमिति पादज्ञानस्य देतवः” (ऋक्प्रातिशाख्य १७ । २५) मम ळे हः तथा इत के 
| 1 हे | वेङ्कटमाधव की छन ही पु० ४८ पर भी यही बात कहाँ है ॥ 

व्यवस्था मानी है । वेङ्कटमाधव की छन्दोऽनुक्रमणी ६ 
| | याज गा हे न॒ अर्थ के अधीन पाद्व्यवस्था का सिद्धान्त 
| पादव्यवस्था अर्थ के अधीन है, यही हमारा कहना 2५% क eda FU 
| मान लिया जावेगा ( जो मानना ही पड़ेगा ), तब तो छन्द कौ ह आ पव वै 10 ही 3 _ र 
होने से जिन २ आचायों ने जो २ छन्द जिन २ मन्त्रों के निर्धारित किये हैं, वे प्रायः वैकल्पिक ही हो जायेंगे । 
छन्दोनिर्गय का अवधारण कभी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ एक मन्त्र का एक ही छन्द होगा, यह बात नहीं | 





न्स तिदर भाव स्वयं वि 
| छन्दो भेद कारण छन्दों की व्यवस्था को कहां तक बदल दगा, यह विदाई हर 0000 
|| सकते हैं । हमारा उपर्युक्त सारा कथन निराधार वा कपोलकाल्प | 


पह = 
ह आर रू... 


छन्दोविचिति के टीकाकार का एक अत्यन्त हृदयग्राही उद्धरण उपस्थित करते हे | 

“बस्ने यज्ञानां होता विइवेषां हित: | देवेमिमोलुषे जने” ॥ ऋ० ६ ६६६ ६ 

ऋकप्रातिशाख्य १६।१४ में क्रमशः तीनों पादों में ६।७।८ अक्षर होने से इस मन्त्र का छन्द “वधमाना गायती]; 
माना है ! इसी प्रकार ऋकसर्वानुक्रमणी ( परि० ९।१ ) के अनुसार भी इस मन्त्र का वमाना गाती छ्न्द्‌ ही माना 
| गया है । अब हम इस विषय में निदानसत्रान्तर्गत छन्दोविचिति के टीकाकार तातप्रसादशास्त्री का मत दशाते ह-- 
| “अष्टाक्षर आपञ्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति। “विशवेषा&, हित? इति” ( सामवेद पू० १।१।२॥ 
| ऋ० ६।१६।१ ) ॥ | , 

पञ्चाक्षराणि यस्य स पञ्चाक्षरः, तस्य भावः पञ्चाक्षरता, आपञ्चाक्षरतायाः पञ्चाक्षरतापयन्तः 
मष्टाक्षर: पादः प्रतिक्रामति न्यूनो भवति । अन्रोदाहरणम्‌--“विइवेषा& हितः? इति । 


अयं 'त्वमभ्ने यज्ञानाम्‌? इति गायत्र्या द्वितीयः पादः । नम्वत्र शौनकेन-- 


उत्तरोत्तरिणः पादाः षट्‌ सप्षाष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वर्धभानेषा त्वमग्ने यज्ञानाभिति॥ ( ऋकप्रातिशाख्य १६।२४ ) 
पादकल्पनेन द्वितीयपादस्य सप्नाक्षरत्वावगमात्‌ कथमस्य पञ्चाक्षरत्वनिणंयः 0 इत्युच्यते 
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ree 


होता? इति पदस्य पूर्वैत्रान्वयमुपग॒स्य द्वितीयः पादः पञ्चाक्षर इत्याह । आचार्यशीनकस्तु “होता 
वक्ता इत्यस्य “बिइवेषाम्‌? इत्यत्रान्वयमभ्युपेत्य सप्ताक्षर इत्यवोचत्‌ । अर्थवशेन पादस्य व्यवस्थेति न्याय 
हे: _ भेदे 

विद: । अत्र मतभेदेन व्यवस्थितोऽस्य विकल्प इति न विरोधः ॥? 
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वेदिक छन्दोबाद 




















क्म्य इस पद्‌ को पहले पाद में ले ' छेंगे, तब दूसरा पाद पांच अक्षर का क वानस तब दूसरा पाद पाँच अक्षर का अपने आप रह जायगा और - . 
८ अक्षर का बन जायगा । टोकाकार कहता है कि यद्यपि शौनक ने ऋकप्रातिशाख्य में “होता? इस क. रे कि 
पाद्‌ के अन्तर्गत मान कर “होता विइवेषां हितः इतने को सप्ताक्षर का दूसरा पाद माना है. तथा प रा क 
पादव्यवस्था? ( मीमांसा २।१।३५ ) अर्थात्‌ पाद की व्यवस्था अर्थ के अधीन होती है, यह रा Ra त यी 
है । अतः निदानसूत्रकार ( पतञ्जलिं ) के मत में ८+५+८ अक्षरों के पादों कं व्यवस्था गी और नो 
मत में ६+७+८ अक्षरों के पादों की, इसमें किसी प्रकार का बिरोध नहीं समझना चाहिये । उपर्यु 
का यह अभिप्राय ह । | 00 

अब पाठक विचार करे कि “वाक्यं वक्तयेधीनं हि” ( महाभाष्य १॥१॥५६ ) इस सिद्धान्त के अनुसार 
इस उपथुक्त मन्त्र सं होता? पद को जब पूवपाद में मानते हैं तो वह पाद्‌ ८ आठ अक्षर का हो जाने से छन्द 
बदल कर पिपीलिकामध्या ( ८ +-५+ ८ ) बन जाता ह वधसाना ( ६+७+८ ) गायत्री नहं रहता | जब 


“होता? पद्‌ को दूसरे पाद्‌ सं मानते हँ, तब वर्धमाना गायत्री छन्द बनता है । यही बात निदानसूत्र के दूसरे 
टीकाकार प्रेत्ताशासत्री ने भी लिखी है || 




















पादव्यवस्था से छन्दोमेद का कितना स्पष्ट उदाहरण है ॥ द्‌ के 
१: - 
यहाँ विज्ञ पाठक हमारे पूव दशाये “षष्ख्युगष्टाविशत्यक्षरसंख्ययोष्णिकत्ब॑सम्पादनीय॑ न तु चड 
१ 25 मि, ०) 
|... पादभेदात” ( वढाथेदा।पिका ए० ९३ ), षड्गुरुशिष्य के इस कथन को भी पुनः ध्यान में छावें। “नतु जु 
| पाढ्भेदात्‌ः कह कर उसने यह दशाया है कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था से ही छन्द माने जायेंगे, यह बात नहीं ॥ >> को 
| इस प्रकार पादव्यवस्था तथा बिना पादव्यवस्था के छन्दःसंज्ञाओ में भेद हो जाना स्वाभाविक ही है, इसका हट 
गड क्या कर सकता हे || | ह 
८ het स्व छन हौँ 
चतुर्थ कारण---आचार्यो के लक्षणभेद से छन्दोभेद र 
सब शास्त्रकारो ने अपनी २ सुविधानुसार संज्ञा वा परिभाषाओं की कल्पना करके अपने २ प्रतिपाद्य विषय उ 
५-५ 
का [नरूपण किया हे । परिभाषादि पृथक २ होने पर भी विषय के प्रतिपादन में किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न पय 
नहीं होती । जैसे अकारादि स्वरों की पाणिनि ने अष्टाध्यायी में “अच्‌? संज्ञा रखी । उधर फिटसूत्रकार ने अफ 
संजा मानी । अष्टाध्यायी में प्रत्ययादर्शन की लोप” संज्ञा कही है, फिटसूत्रकार ने इसकी स्फिग' संज्ञा मानी। | 


ससामद होने पर भी किसी प्रकार को विषमता नहीं होती । इसी प्रकार प्रकृत छन्दःशास्त्र में पारिभाषिक संशओं 
म भिन्न २ आचार्यों के मत से बहुत मात्रा में हमें भेद मिलता है । उदाहरणाथे हम कुछ एक स्थळ दर्शाते हैं-- | 


_ (१) पिङ्गल ३।२८-३० में ८५१२५८+८ अक्षरों वाले छन्द को “न्यङ्कुसारिणी? माना हे) वही | 
करटक के मत मे “स्कन्धोग्रीवी? हे और यास्क के मत में “उरोबृहती? ।। 
| ( २ ) पिङ्गल के मतानुसार २५ अक्षर का पद्पङ्‌क्ति छन्द पङ्क्ति का अवान्तरभेद है । पर कात्यायन के 
"त म वहीं गायत्री छन्द का प्रभेद है ॥ देखो पिङ्गठ ९० २1४६, ४७, क्रकसर्वानु० ४१ ॥ जज 


FE 


(३ ) ऋकूप्रातिशाख्यकार शौनक के मत में जो मा”, “प्रमा आदि छन्द माने गये हैं, जानाश्रयो छन्दोकि 
८ 


च ( ४ भं 
चितिकार के मत में उन्हीं के “उक्तः, 'अत्युक्तः आदि नाम हें । अक्षरों की न्यूनता में उन्हीं के “हर्ष त्म 
| आद्‌ नामान्तर हें || 


(४) पिङ्गल ने १२+ १२+ १२ को महाबृहती माना है । ताण्ड्य के मत में उसी 
देखो पिङ्गल ३।३५ २६ | ऋक्‌.सऽनुक्रमणीकार के मत में ऊर्ध्वबृहती संज्ञा हे ( ऋकूसव हे | 
सि ( ५ ) निदानसूत्र में अतिजगत्यादि को विधवति आदि भिन्न नामों से कहा और अत 

"उ आदे रक्खा हे || र 
( न ORR 0 न टहै | 
ह ) पिङ्छ के मतानुसार महाबृहती छन्द बृहती 0 का आत कयी 
| न र भे - क्रम 1) [र्‌ कात्यायन के मत मे ¢ “त्र 1११ £ 3 क्षर का प्रभेद तह ( क्र र्वा० पार० ९ | ' ) || 


करी १ अ 
= Fy, - : रि 224“ 
हा" र हे 22८५-०८-45 7 
करा आरके « ० फन ७ 
Pe 9 क महू 
~ ऑन आ. 
ACE 2 RST दः 
कत पछ ~ fi fg 













eA 










































ओ कदापि नहीं हो सकता | जो व्यक्ति शास्त्रीय पद्धति 





७ छ 














ओ लिये ही शास्र कहता हे-- 
| 2 Ses Tet सी 03 उपज + 
ह: अ “बिभेत्य्पश्रुताद्‌ वेदो माभयं प्रहरिष्यति?’ ॥ महाभारत ।| 


१२२ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भू मिका 
र EC व. जाय 
(७) ताण्डी के मत में 'सतोबृहती? के ३६ अक्षर होते हैं, और वह बृहती का मेद > गया है ( पि. 
३ । ३६ ) । पर कात्यायन ने “सतोबृहती? के ४० अक्षर माने हैं, और इस पर्त का अनन्तर भेद माना है 
( ऋकसर्वा० परि० ८।४ ) ॥ 
इस प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं ॥ 
हमारे उपर्युक्त प्रमाणों में दो भेद हैं । प्रथम पाँच उदाहरणों में तो अक्षर समान होने पर भी भिन्न २ 
संज्चायै मानी हँ । छठे और सातवें में छन्दों की संशाएँ तो समान हैं, पर संशी अथात्‌ उनको अक्षरसंख्या में भेद 
है। अब यदि कोई व्यक्ति ३६ (८+१२+८+८ ) अक्षर वाले मन्त्र का न्यहुसारणी क स्थान पर उरोबृहती या 
स्कन्धोग्रीवी छन्द लिखदे वा कहदे, तो क्या वह अशुद्ध होगा ! इसी HN RR ९५ अक्षर ( महाबृहती 
पिञ्जल, या ऊर्ध्ववृहती ऋकूसर्वुक्रमणी ) बाले मन्त्र का सतोबृहती ( ताण्डी के मतानुसार ) छन्द माने, तो क्या 
बह देवळ इसलिये अशुद्ध होगा कि कात्यायन के मत में इस ( सतोबृहतो ) नाम ed छन्द में ४० अक्षर होते 
हें? कदापि नहीं । अतः इन उद्धरणों से यह सर्वथा विस्पष्ट हो जाता हे कि जब किया भी आचाय के लिखे बा 
कहे छन्दौं की जाँच पड़ताल करनी हो तो सबसे पहले हमें यह निश्चय करना होगा कि उक्त आचाय ने किस लक्षण 
( छन्दःशास्त्र ) के आधार पर छन्द लिखे हें । यदि उस छन्दःशास्त् के आधार पर भी छन्दों के नाम अशुद्ध प्रतीत 
हों, तो पुनः विचार करना चाहिये कि कहीं आचार्य ने किसी अन्य छन्दःशास्त्र के अनुसार तो छन्दों की संज्ञाओं 
का निर्देश नहीं किया । क्योंकि शास्त्रों में अन्य आचायों की संज्ञाओं का भी व्यवहार प्रायः देखा जाता हे । जैसे 
आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरणशास्त्र में “बृद्ध? “ओड?? “आड?” आदि अनेक प्राचीन आचार्यों की संज्ञाओं 
का उपयोग किया है | 
विज्ञ पाठक स्वयं विचार करें कि इन चारों कारणों पर पूरा ध्यान दिये बिना छन्दों का यथार्थ ज्ञान कभी 
हो सकता है ! 





| उपसंहार | 
इस प्रकार हमने छन्दोवाद के इस प्रकरण में अति संक्षेप से छन्दो के लक्षण तथा पादव्यवस्था से छन्दो 
के निर्णय में मतभेद दर्शाया हे । आचार्य दयानन्द के भाष्य में लिखे हुए छन्दों पर विस्तृत पूर्वपक्ष उपस्थित करके 
ऋग्वेद में भी अक्षरगणना से छन्दो का निर्णय होता है तथा “देवी” “आषा? “आरची?” आदि विशेषण 
त्रङमन्त्रो में भी प्राचीन आचायों ने माने हें । अक्षरगणना के आधार पर ही छन्दो की संज्ञा का निश्चय करने से 
वास्तविक छन्दों का ज्ञान हो सकता हे, अन्य रीति से जो भी छन्द माने जायेंगे, वे सब गोण ही माने जा सकते हैं | 
व्यूह और प्रगाथ, यज्ञ तथा सामगान विषयक हैं, पुरुषकृत वा अनित्य हैं, इत्यादि अनेक विषयों पर सप्रमाण लिखा 
है। हा की द्र चार कारणों का संक्षेप से निरूपण किया है, तथा वादी का स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
ऋग्भाष्योछिखित ङन्दों म ७, ८ हजार अशुद्धियाँ दर्शाना कहाँ तक सः विवेचन से कार विदित 
हो जायगा । वस्तुतः पूर्वाक्त समस्त शास्त्रीय नियमों के आध र पर ही > न द 5 hy अन्यथा 
र क ) उ 


त को समझते नहीं, या समझने की क्षमता नहीं रखते, उके | 





१ बु करे ० कद पाला व ६ ऐवर्येचिः द्तृषु भूः ग 
ओ।  पारोषयबि्सु तु खळ वेदितपु भूयोविद्यः ग्रशस्यो भवति” || निरु० १। १६॥ 
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ह म॑ हस्तक्षेप नहीं करने लग जाना चाहिये । हमार | 
द्‌ रखना चाहिये | अभिमान और मात्सय बुडि वी | 
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विवरण की विशेषतायें 


विवरण कौ विशेषतायें 


आर्म में हमारा टिप्पणी का प्रकार संस्कृत पदार्थ की पुष्टि के लिये प्रमाण संग्रह कर देने मात्र तक ही 
सीमित था। बढुत कार क वात नरत्तर इस काय मे संलझ रहने, और इस विषय की अन्तिम धारणा निर्धारित 
होने पर जो क्रम हमारे इस विवरण का बना, सो संक्षेप से निदर्दानरूप नि्नप्रकार हे 

( १ ) देवतावाद के स्वरूप को अतिसंक्षेप से हमने टिप्पणी में दर्शाया (६० प्र ७ ८ की सम्पूर्ण टिप्पणी) 
कि लगभग १५०० वषे पूव इस मन्त्र का देवता वह नहा था, जो यजुःसर्वानुक्रणी के अनुसार सम्प्रति माना जाता टी 
हे । अतः श्री० स्वामीजी महाराज का यजुःसवानुक्रमणी से भिन्न देवता लिखना किसी प्रकार भी अयुक्त नहीं ॥ हमने >, 
अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि यास्क-पतञ्जलि तथा अनेक ऋषि-मुनियों का यही सिद्धान्त हे । देवतावाद के 


मूलभूत सिद्धान्त का यथाथ स्वरूप जानन क लिये हमारी यह 1डप्पणी परमावइयक समझनी चाहिये || रा 
(२) य० १ | २ में यशी देवता? लिखा है| हमने मूलवेद का प्रमाण देकर यह दर्शाया है किवसुऔर := 

यज्ञ पर्यायवाची हैं ( देखा ४० ३६ टि १ )॥ हर 
क) 


(३) श्री» स्वामीजी महाराज के भाष्य में संस्कृत तथा हिन्दी में लिखी प्रत्येक मन्त्र की विषयसद्धति ह 


( उपक्रमणिका ) पर मेने अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार गम्भीर विचार किया है । बहुत से विद्वान्‌ श्री० स्वामीजी २ 
महाराज के मन्त्राथ को परस्पर में असम्बद्ध वा विसज्ञत समझते हैं। कई इस दोष को हटाने के ल्यि मन्त्रो को सु 
मुक्तक ( परस्पर अनाकाङ्क्षित ) बनाने की कल्पना करते हँ, किन्तु मेने जिस समय इस विषय पर गम्भीरता से स 
विचार किया तो प्रत्येक मन्त्रार्थे परस्पर में एक दूसरे से सम्बद्ध प्रतीत हुआ । इस सम्बद्धता को प्रतिमन्त्र दर्शाने छ 
का यल किया है । हो सकता है कि कई स्थानों पर हमारी दर्शाई सङ्गति उचित प्रतीत न हो। हमने तोइस | 
विषय में एक मार्ग-निद्शन करने का ही प्रयास किया हे । इसके लिये पहले हमने सम्पूर्ण यजुवंदभाष्य के ४० जि 
अध्यायो की मन्त्रसङ्गति को एक स्थान पर संगृहीत किया ओर सब अध्यायों की सङ्गति पर पृथक २ विचार ह 
किया । यह सब बिचार कर लेने के पश्चात्‌ हमने आरम्भ से १० अध्याय तक सब मन्त्रों को वेदभाष्य में प्रदर्शित हर 
विषयसङ्गति का प्रत्येक मन्त्र के पदार्थ तथा भावार्थ से मिलान करके देखा कि यह सङ्गति मन्त्रगत पदार्थ-अन्वय- 












भावार्थादि के साथ कहाँ तक युक्त बैठती है। ओर यह मी देखा कि इसका पूर्वमन्त्र के साथ क्या सम्बन्ध है, क: र 
जिसमें प्रायः करके मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का सार भी स्पष्ट समझ में आ जाता है । यह सङ्गति का काम मेरे क 
लिये मूल हस्तलेखों के मिलान से भी कहीं अधिक परिश्रमसाध्य रहा ॥ पड 
( ४ ) पदपाठ से भिन्न जहाँ श्री० स्वामीजी का अर्थ ओर पदच्छेद है, वह भी ठीक है, यह बात प्रमाग- २ 
सहित अनेक स्थलों में दर्शाई गई है। जैसा कि पृ० १९६ पर 'देवपणिभिः? यह पदकार के मत में दो पद हैं। . ॥ 
१० स्वामीजी ने समस्त एक ही पद माना है, और स्वर की दृष्टि से ठीक हे इत्यादि, ऐसा ही अन्यत्र भी समझ | | 
५) (क ) शब्दों के अथों में गम्भीरता से स्वयं मन में पूवपक्ष उठा २ कर समोधान दिया गया है, जैसा 
कि प० १० पर “इषे? का अर्थ श्री० स्वामीजी ने “अन्नविज्ञानयोः प्राप्ये” लिखा है। सो “अन्न” यह अर्थ त | 
है, क्योंकि “इष्‌? अन्ननामो में निघु में पढ़ा है, विज्ञान अर्थे कहाँ से आ गया १ यह शङ्का उत्पन्न हे 
सब गत्यथक धातु ज्ञानार्थक हैं? अर्थात्‌ गति अर्थ वाले धातु ज्ञान-गमन-प्राप्ति इन तीनों अर्था से ते हैं, 
शन ९-९० प्रमाण सायणाचाय से पूव २ के हमने उपस्थित किये हे, इधर के नहीं । इससे श्री मीजी महाराज 
का यहाँ “विज्ञान” अर्थ करना सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होता है ॥ न क 
(ख ) य० ५ | ३१ में “अवस्यूः” पद को श्री० स्वामीजी ने "अव्‌? पूव हि 
उधर समस्त भाष्यकारो ने “अव्‌ रक्षणे? धातु से ही बनाया है । हमने पहले “अव्‌ रक्ष लर" न 
व्युत्पत्ति श्री० स्वामीजी महाराज के यजुवेदभाष्य में से ही अन्य स्थलों से दर्शाई । फि 
इभा अ भी ठीक दै, मद किया काता 








ळे == ०४ RN > न्न 
हअ ATS 317 
~ | < | कै | ® 
a > x चु TIN 

८ *) | ५ 


Fo 
S 
2, 
| 





RD 
1. 4 ९... "2 “२17 
gp pT fr rs 5d 
Sle | ह्या, €७ 

~ 






यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
इसी मन्त्र मै 'कुशानुः पद पर भी श्री स्वामीजी की व्युत्पति से ही स्वर ठीक बनता है । अन्य भाष्यकारो 
की व्युत्पत्ति सै स्वर ठीक नहीं बनता, जब तक व्यत्यय न माना जावे | 
( ग) कई एक महानुभाव स्वामीजी के अतिथि! शब्द क किये हुये अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति पर बडी 
विभ्रतिपच्षि उठाते हैं. उनके आक्षेपों का सप्रमाण निराकरण य० ३ । १ ४० २२८, २२, पर किया है || 
( घ ) “आयं गौ०” य० ३ | ६ के विषय में इम अन्तर विस्तारपूवेक लिख चुके हैं। यह प्रकार हमारी 


१२४ 

















टिप्पणी के आरम्भ से अन्त तक चला है ॥ 


( ङ ) श्री» स्वामीजी महाराज ने य° १। १२ ( पृ० ७२ ) क पदाथ म इन्द्रेण वायुना० ऋ० १। 


१४ | १० “इन्द्र? का अर्थ वायु वेद के मूलमन्त्र के प्रमाण द्वारा दशाया हे | हमन भा जहा तक हो सका हे 
|| स्वामीजी के अथा की पुष्टि में मूलमन्त्र देने का यल किया है, जैसा कि प० ३६ टि० २, ६० ४७ ९० १ इत्यादि | 
1 च्य (च ) य० ५ । २ ९० ४२६ मं उर्वशी” का अर्थ भाष्य में यज्ञक्रिया’ किया गया ह। इसी भाष्य में 
अन्यत्र, वाक” अर्थ भौ किया हं । इस विषय में हमने “उर्वशी? के प्रचलित अप्सरा! अथ का सप्रमाण निराकरण 
करते हुये, मूल मन्त्रों के आधार पर इस शब्द का अथ विदयुत॒वाकू आर दर्शाया है ॥ 
| (६ ) श्री० स्वामीजी के अर्थ में जो ' व्यत्यय” माना गया है, उसमें हमने प्रमाण उपस्थित किये ह| व्यत्यय 
॥॥ के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर ही उनके वेदाथ को उत्कृष्टता समझ म आस; ती है। हमारी दृष्टि में 
| ८“व्यत्यय” का स्वरूप यह है कि भाषा ( लोक ) के नियमों को अपेक्षा वेद म उपलब्ध ह।नंवाळ विलक्षण नियम हो 
| “व्यत्यय” शब्द से व्यवहृत होते हें । महाभाष्यकार के मतानुसार ' 'सवेवेदपारिषदं हीदं शाखम” यह पाणिनि 
oy व्याकरण सब वेदों का समान व्याकरण हे इस हसे वेदिक वाड्य क समस्त वरा नयमा का सूत्रा द्वारा बाधा 
नहीं जा सकता | इसील्यि अगाधडुद्धि पाणिनि ने उन सब विशेष नियमों का बोध “व्यत्ययो बहुलम्‌, “बहुल 
छन्दसि” इत्यादि सूत्रं द्वारा दर्शाने का यल किया है। हमारी दृष्टि में इन बिशेष नियमों के दशाने का ' नान्य: पन्था 
विद्यते” तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थाठुम्‌ ( महा० ६।३।१४ ) है आर कोई माग हो नहीं सकता। उनके पार- 
गणन करने की बात तो दूर रही, कहना ही साहसमात्र है, क्योंकि वेद में आये शब्द तो अनिवायतया वेसे के वसे 
ही रहेंगे | उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता । व्याकरण ने उनके पीछे चलना है, न कि वेद्‌ ने व्याकरण के पीठे ॥ 

इस प्रकार “व्यत्यय? का सिद्धान्त सार्वकालिक है, इसका कोई भी कदापि निषेध नहीं कर सकता | 
वेद में प्रयुक्त विशेष पदों का लौकिकभाषा के अनुसार “व्यत्यय? करके अर्थ दर्शाया जाता हे, तो कई लीग एकदम 
चौंक पड़ते हैं । ऐसे लोगों को पता होना चाहिये कि यह कोई अपूर्व बात नहीं है । शब्दप्रयोग के प्रमाणभूत 
आचार्य पाणिनि) पतञ्जलि आदि ने अनेक स्थानों पर “व्यत्यय? के प्रयोग दशाये हँ । श्री० स्वामीजी महाराज न भी 
इन्हीं के आधार पर अनेक स्थानों पर “व्यत्यय” मानकर अर्थ किये हैं, जो कि युक्तिसङ्गत हैं । फिर भी हमने 
- दुर्जनसन्तोषन्याय से कहीं २ पर प्राचीन वेदभाष्यकारों के व्यत्यय के उदाहरण भी दर्शाये हैं । जैसा कि- 
ह क र ह | (क ) ४० १२ पर ३ (ग ) टिप्पणी में “श्र्ण्वे” मन्त्रगत पद्‌ उत्तमपुरुष एकवचन म आया । इसका 
। व | र ` अर्थ आचार्य स्कन्द्स्वामी ने “श्रयते प्रत्याख्यायते”? प्रथमपुरुषैकवचन में किया है | तो यहां “स्थः?” का अर्थ सान्त 
और असि? का “अस्ति बा” होने में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है !! 
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प्रमाण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि 


i gn [मीजी के भाष्य में आये ऐसे पदों के हु. १... 


Re ढ़ मत हे कि “व्यत्यय?” कर अ 
मकर ह। 91० स्वाम्ांजी महाराज के भाष्य का तात्पय भली प्रका क क. कं क के सिद्धान्त को मान भे 
२-1 है 2] 







विवरण की विश्येषतायें 
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) सायग-महीधर-मड्भास्करादि वेदभाष्यकारों की व्या करणा 
स्थान में किया है । वह केवळ इस दृष्टि से कि जिनको सायणादि की 
और श्री० स्वामीजी महाराज की विद्वत्ता में सन्देह करते हैं, वे देख सकते हैं 
हें | उदाहरणाथ प्रथम मन्त्रम हा ए० १६ 

अनेक स्थलों पर इसी प्रकार समझें ॥ 
(८ ) अनेक योग्य विद्वान्‌ मित्रों तथा कृपाळ महानुभावों के विशेष आग्रह से ही हमने 
में प्रति मन्त्र व्याकरण-प्रक्रिया” दशाई हे । इसमें हमने यह विशेष यत्न किया है कि ऋषि दयानन्दकृत अर्था की 
पुष्टि स्वरादि से मी हो । कहीं २ हमने “यथाभिमतहष्टयो व्याख्यातृणाम्‌? इस सिद्धान्त के अनुसार एक ही पद्‌ का 
निवंचन अनेक प्रकार से भी दशाया हे । जैसे १० ४३८, ८१५ पर 'अंशुः शब्द के विषय म || यह व्याकरग- 


La 


प्रक्रिया योग्य विद्वानों तथा अध्ययन अध्यापन करने करानेवालों की सुगमता और उनके विशेष लाभा दीगई है । 


दि की आशुद्धियों का निदर्शन भी ततता आ 
दत्ता और योग्यता पर अटल विश्वासहै | 

कि इन आचायों ने केसी २ मूलकी या 
८ पर इन्द्राय” तथा “अघशंसः» की टिप्पणी देखे । आगे भी 


इस प्रथम भाग 
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विद्वानों का यह मत है कि इस विषय सें यह क्रम अन्त तक बराबर चलना चाहिये । मेरे बिचार में श्री० स्वामीजी अन 

महाराज प्राचीन आष साहित्य क वेद-व्याकरण-निरुक्तादि शास्त्रों के अपने समय के एक अद्वितीय वेत्ता थे | वह हि 

व्याकरण के पचडे में सबको डालना नहीं चाहते थे कि जिससे व्याकरण का व्यर्थ का शास्रार्थ खडा होकर असली वेदार्थ स 

पीछे न पड़ जावे | इसीलिये उन्होंने स्वरप्रक्रिया पर विशेष नहीं लिखा । यह कार्य तो उनके चरणचिह्नों पर चलनेवाले र 

हम साधारण लोगों का है । आशा है विद्जन तथा जिज्ञासुजन हमारे इस प्रयास से लाभ उठाने का यत्न करेंगे ॥ छ 

| ( ९ ) सवविधज्ञान का भण्डार और सत्र लोकिक तथा पारमार्थिक व्यवहारों का प्रकाशक वेद्‌ है, यह सर्व अँ 
कऋषि-सुनियों का सिद्धान्त है, यह हम पूव भूमिका के ४० २१-२६ में ही दशा चुके हे । अतएव सब यास्कादि क 
| प्राचीन ऋषि-सुनियों का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक मन्त्र का अथ आध्यास्मिक-अधियाज्ञिक-आधिदैविक तीनों हः 
| प्रक्रियाओं में होता है (देखो विवरण पु० २१-२२) । तदनुसार श्री० स्वामीजी महाराज ने मी सब मन्त्रों के संस्कृत हीर 
| पदार्थ में अत्यन्त कोशल से प्रायः करके तीनों प्रकार के अथों को सूक्ष्म रीति से दर्शाने का प्रयास किया है । इसी | न 
लिये स्वामीजी ने यास्क की भान्ति सर्व प्रक्रियाओं सें घटित होने वाला ( अर्थात्‌ त्रिविधार्थगमित ) संस्कृत पदार्थ पृथक कम 

रूप स दर्शाया हे आर केवल अन्वयानुसारी भाष्य नहीं बनाया । श्री» स्वामीजी महाराज के वेदभाष्य को यह एक टॅ सु 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता हे । जिसे बहुत कम विद्वान्‌ अनुभव करते हे । कहीं २ अन्वय तथा भावार्थ से भी ह. 


तीनों प्रकार के अर्था की ध्वनि निकलती है । अन्वय प्रायः करके एक या दो प्रक्रियाओं में ही घटित होता है. | 
इसलिये उसको प्रथकू रक्खा है | भाषापदार्थ में संस्कृतपदार्थ को अन्वयपूर्वक लाने का यत्न किया गया है, किन्तु 
उससे तीनों प्रकार के अर्था की विस्पष्ट प्रतीति नहीं होती । हमने पांच अध्याय तक प्रत्येक मन्त्र में आचार्य दयानन्द 
| प्रदाशत त्रिवधप्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है, इसी प्रकार आगे भी बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं समझने का यंत्र करें ॥ | उ 
। इस विषय म भी एक विशेष घटना ही प्रेरक हुई । वेदभाष्य पर विचार करते २ दस अध्याय तक एक बार. _ हु 
टिप्पणो छिखने और विवरण.प्र० २१, २३ को त्रिविधप्रक्रिया के आत्मा में विश्वास हो जाने पर मन्त्रों के भिन्न २ | 
अथा पर विचार करते समय अन्तःप्रेरणा हुई कि श्री» स्वामीजी महाराज ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ तीनों प्रक्रिया लु हित >: 
म किया हे ( इससे पूर्व यही धारणा थी कि कुछ मन्त्रों का अर्थ. आध्यात्मिक प्रक्रिया में होता है, कुछ कम 
रवक आर कुछ का आधिभोतिक में )। मैंने उसी समय नेत्र बन्द करके सम्पूर्ण वेदभाष्य में जहां कहीं से भी 
अकस्मात्‌ [नकाल २ कर देखा, तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही, जब मुझे सर्वत्र तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ 
विद्यमान होता हुआ किसी न किसी वाक्य वा पद से मासित हुआ । इस पर मुझे अत्यन्त ही प्र ता हुई | 
दिन से इस विषय पर टिप्पणी लिखने का हृढ सङ्कल्प कर लिया || 


निस्सन्देह श्री» स्वामीजी के भाष्य में आध्यात्मिक अर्थ की प्रधानता है, और 
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र यह भाष्य एक प्रकार र 
यज्ञरूप” है | यदि श्रो० स्वामीजी होते तो सम्भवतः इस वेदभाष्य का विस्तार बहुत रूप में करते | 
वदाक्क के नमूने से, जो संवत्‌ १९३३ में लाजरस प्रेस काशी में छपा था, यह विदित होता हे कि श्री० स्वामीज 

. दाराज प्रत्येक मन्त्र का अनेक प्रकार का अर्थ एथक्‌ २ दर्शाना च्या 

त श्री बा० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायक्कत है पे दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र 
क PR ० 








वश रा आजा | यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 
2 लामा 
का मम 
विदित होता है कि श्री० खामीजी महाराज ने संवत १९३१ में मी ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का नमूने के रूप में भाष्य 
बम्बई में छपवाया था, जिसके विषय में देवेन्द्र बाबू लिखते हैं-- ` 
«उसके पीछे ही स्वामीजी ने ऋग्वेद के पहले सुक्त का भाष्य जिसमे गुजराती और भाषा में अनु- 
वाद्‌ भी था, वेदभाष्य नमूने के तौर पर प्रकाशित किया | जिसमें करन i I किमक पुरोहितम्‌ 
| २) ९% भौतिक और दूसरा पारमायिक | उसकी मनि ले हो रचित द मै सारे 
बेदों का इसी शैली पर भाष्य करूँगा | यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो न स है सचत करद, ताकि सैं 
उसका खण्डन करके ही भाष्य करू । यह नमूना स्वामीजी ने काशी के पाण्डत बाळशास्त्री स्वमा विशद्धोनन्द्‌ 
' सरस्वती प्रभृति तथा कलकत्ता और अन्य स्थानों के पण्डितों के पास भेजा था, परन्तु किसी न उसकी समालोचना 
| नहीं को, न उस पर कोई आपत्ति उठाई? ४० २९% ॥ E 
| किन्तु इस प्रकार के विस्तृत भाष्य करने में ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता, जिसका प्रबन्ध होना ही उस समय कठिन 
| था । इसलिये उन्होंने वेदभाष्य छापते समय अपने भाष्य की प्रक्रिया का संक्षेप कर दिया, एसा प्रतीत हाता है| 
( १० ) माषापदार्थ के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जहां संस्कृत म संशोधन कर दिया ओर 
भाषा पहिली संस्कृत की ही रह गई, ऐसे स्थलों को छोड़ कर शेष संस्कृत का जा भात्रा किया गया है, वह 
लगभग ठीक है । इतना तो है कि भाषा करने वाले की योग्यता बहुत अधिक होनी चाहिये, जो इस भाष्य के 
भाषाथ करने वालों में पूरी मात्रा में दिखाई नहीं देती, कहां २ आयमाषा करने वारे श्री० स्वामीजी महाराज के 
र अभिप्राय को पूरा २ नहीं समझ सके, श्री० स्वामीजी का हमा पर पूरा २ अधिकार उस समय नहीं था | 
| अतः आर्यभाषा के संशोधन में कुछ न्यूनता रहजाना स्वाभाविक था । हां यदि श्री स्वामीजी महाराज स्वयं भाषा 
1 करते ( और वह भी दूसरे संस्करण में ) तो सर्वोत्तम बात होती । हमने मूल हस्तलेखों के आधार पर यत्र तत्र भाषा 
का संशोधन किया है। मूल हस्तलेखों के आधार पर किए संशोधनों का विशद निरूपण हमने अन्यत्र किया है ॥ 
यह तो हमारी सामान्य सार्वत्रिक टिप्पणियों का प्रकार है । इस विवरण में हमने वेद्माष्य में आये समस्त 
प्रमाणों के पाठ और उनके पते मूल ग्रन्थों से मिला २ कर शुद्ध किये हैं। इनके अतिरिक्त प्रथम मन्त्र में हमने 
कुछ अन्य विषयों पर भी विचार प्रकट किये हैँ -- 
( १) देवतावाद--इसका संक्षेप से निरूपण विवरण ३० ७, ८, तथा २६, २७, आदि पर किया है। 
(२ ) वाक्ययोजनाविचार-- कई एक विद्वानों का विचार है कि पदों का दूरान्बय करना दोषावह 
होता है, सो इस विषय में हमने इस बात को सप्रमाण दर्शाया है कि मन्त्रों के पदों का, चाहे वे कितने ही दूर ९ 
Fः पड़े हों, परस्पर में सम्बन्ध करने में कोई बाधा तथा असङ्गति नहीं है, देखो बिबरण प० २०, ३१ || 
| ( ३ ) प्रायः सायणादि आधुनिक वेदभाष्यकार मन्त्रों का केवल याज्ञिक अर्थ ही दर्शाते हैँ । इसका 
वैदिक वाड्मय पर इतना दूषित प्रभाव पड़ा है कि बड़े २ विद्वान्‌ कहे जानेवाले भी मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिः 
दैविक और आधिभौतिक अर्थ मानने को तय्यार नहीं होते । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कलकत्ता यूनिवर्सिटी क 
संस्कृत विभाग के प्रिंसिपल पं० महेशाचन्द न्यायर का बह लेख है, जो उन्होंने श्री स्वामीजी महाराज के वेदे ' 
े की आलोचना करते हुये लिखा हे-- 
जी य “स्वामीजी ने अभि शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है । जब कि प्रसिद्ध अर्थे अग्नि गन्द के 
ओ सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता” देखो श्रान्तिनिवारण प्र ६ ॥ | 
3 0 Es अभी तक फेला हुआ है | इस महान्‌ भ्रम को, जो कि वेदार्थ प्रक्रिया का मदी | 
| र तक है, दूर १ ने के लिये यास्कादि प्राचीन नेरुक्ताचायोँ के प्रमाणों से हमने भली भान्ति दर्शा दिया हैर्कि ` 
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यजुवेदभाष्य के इस संस्करण की विशेषता 


यज्ञुवदभाष्य क इस संस्करण की विशेषता 
मूल मन्त्रपाठ का संशोधन 


सब सें पूर्व हमने मूल मन्त्रपाठ का मिलान, छगभग २२ हस्तलिखित तथा छपी हुई यजुवेंद की भिन्न २ 
प्रतियों से किया, जिनम ७-८ उत्तम हस्तलिखित प्रतियाँ थीं तथा तीन हस्तलेख पदपाठ के थे | इनमें तीन £ 
इस्तलेख जो कि प्रायः शङ है, हमार अपने संग्रह के ह, शेष हस्तलेख १ छाल्चन्द्‌ रिसर्च पुस्तकालय डा० ए० वी | 8 | 
कालेज लाहोर के पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री» पं) भगवददत्तजी की उदारता से प्राप्त हुए । इतनी पुस्तकों 
के मिलान में हमारा पयांत समय लगा । आरभ में किये इस परिश्रम ने हमें बहुत काम दिया || 


पद्पाठ का संशाधन 


पद्पाठ का संशोधन हमने तीन उपयुक्त पदपाठों तथा श्री» स्वामीजी के भाष्य के अनुसार किया है । 
इस संशोधन में इस बात का विशेष व्यान रक्खा गया है कि यदि कहीं स्वामीजी का अभिमत पदपाठ अन्यों से 
भिन्न प्रतीत हुआ तो उसको उसी रूप में रक्खा गया है । हां लेखकम्रमादादि से जहां पदपाठ में अशुद्धि रही, उस्ने ` 
ठीक कर दिया है | पूवपाठ सवत्र टिप्पणी में दिया गया है ॥ 


वेदभाष्य का संशोधन 
यजुर्वेदभाष्य के इस संशोधन में वेदिक यन्त्रालय अजमेर में मुद्रित तीनों संस्करण तथा उनकी असली 
हस्तलिखित प्रतियां जो श्रीमती परोपकारिणी समा के पास सुरक्षित रक्खी हैं, उनके आधार पर किया गया है || 
यजुर्वेदभाष्य के हस्तठेखो का परिचय 


अत्र हम उस सारी सामग्री का परिचय देते हँ, जिसके आधार पर इन दस अध्यायों में संशोधनका 
कार्य किया गया है । अजमेर में ऋषिदयानन्दकृत यजुवेंदभाष्य के हस्तलेखो की तीन कापियां हैं । जिनका विव 
निम्न प्रकार हे- | , 





( १ ) प्रथम क--यह कापी सबसे पूव लिखी गई है । यह असली कापी नं० १ है। इस कापी में ६-७-८ . 
ये तीन अध्याय इस समय अनुपळब्ध हैं, शेष ३७ अध्याय पूरे हैं । इस पर अन्त तक श्री० स्वामीजी महाराज के ~ 
हाथ के पर्याप्त संशोधन विद्यमान हैं ॥ (टपू 

इसकी पृष्ठसंख्या प्रथमाध्याय से अ० ३ के ४८ मन्त्र तक १९९ हे । आगे २०१ के स्थान में फिर 


जी 
(है, 2 


१०१ से आरम्भ करके २९२ तक पांच अध्याय समाप्त हुए हँ, अर्थात्‌ १०० की गणना को भूल.है, वस्तुतः ३९२ 
पष्ठों में पांच अध्याय समाप्त हुए हैं, ऐसा समझना चाहिये । ६, ७, ८ ये तीन अध्याय इसमें नहीं हैं । आगे नवम 
अध्याय से पुनः नई संख्या आरम्भ होती है। ९ से १८ अध्याय तक पु० १ से ७५१ हैं। १९ स फर 


नई संख्या चलती है, जो १९-२० अध्याय तक १९८ तक ही है । आगे फिर २१ अध्याय के आरम्भ र संख्या 


१८१० से ३५९४ तक ४० वें अध्याय की समाप्ति तक है ॥ कक. 


११ हे. इ भ्र Reet की 


Mo ल “7 A 
१. भारतविभाजन के पश्चात्‌ यह पुस्तकालय वत्तमान में होशियारपुर ( पंजाब ) में ह। 
जी शास्त्री और उनके सहयोगियों के अनिर्वचनीय कष्ट सहन तथा उत्साह का परिणा 
जला दिया जाता । जेसा कि गुरुदत्त भवन तथा स्वामी वेदानन्दजी का विः ज 
हमारी ५०-६० मन पुस्तकें जला दी गइ, पुनरपि हम र ९० सन उक्‌ 
गय । कसे हुआ यह तो प्रभु ही जाने, जिसके : 





न्यु, 
a 
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१२८ ` यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका | 

इस प्रकार इस “क? कापी में तीन अध्यायों को छोड़कर शेष ३७ अध्याय की कुछ एष्ठसंख्या २५११ है, 
इसमें दुबारा लिखे गये पत्रे भी सम्मिलित हैं ॥ 

कागज--इसमें काराज्ञ सब फुलस्केप साइज़ का है। आरम्म के पांच अध्याया स नीला बढ़िया तथा घटिया 
दोनों प्रकार का है। आगे ९ अध्याय से अन्त तक हाथी छाप का पतला काराज़ काम म लाया. गया हे! जो इस 
समय अत्यन्त मटियाले रङ्ग का तथा जीर्ण हो चुका है । अध्याय १९ से ४० तक का अभी कुछ ठीक दशा में है। 

संशोधन--१ से ५ अध्याय तक काळी तथा लाल स्याही से संशोधन हँ । आगे काली स्याही का संशोधन 
हे) १६ अध्याय से कहा २ पान्सठ क संशाधन भी हूं, जो अध्याय २६ तक गये आगे पुन; लाळ स्याही 
ही संशोधन हैं ॥ 

ग्रन्थ के अन्त में “इति चत्वारिशोऽध्यायः सम्पूर्णः माग कृष्णा १ शनिः सं० १९३९” ऐसा लिखा है | 

पोष झु १३ गुरुवार संवत्‌ १९३४ सं आरम्भ करके लगभग ६ वषे ग यह भाष्य ऋष ने समास किया, यह ज्ञात 
होता है | यह भी विदित रहे कि इस समय ऋग्वेदभाष्य का काम भी साथ साथ चलता रहा || 

(२) ख-दूसरी “ख” कापी है, जो आर्म से लेकर चदर्थाध्याय के ३६ मन्त्र तक है। अर्थात्‌ 
चतुर्थाध्याय के अन्तिम मन्त्र से पूर्व ही समाप्त हो जाती है । इसकी पृष्ठसंख्या ३५५ है । यह पूव क” कापी की 
शुद्ध प्रति है। इस पर भी श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ के संशोधन हैं | इसका साइन ओर कागजादि पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ नीला ओर हाथी छाप का है ॥ 


( ३) ग--यह तीसरा हस्तलेख प्रेस कापी है। इसकी एष्ठसंख्या १ से ५ अध्याय तक ३५५ है। 
६ अध्याय में ३०१ से १७८ तक गई है। ७वें में पुनः १ से आरम्भ होकर ९६५ तक १९ अध्याय, २० १ 




























बक अध्याय से पुनः १०१ संख्या आरम्भ होकर ४० वें अध्याय की समाप्ति पर्यन्त ९५९ तक गई है । इस प्रकार यह 

fs प्रेस कापी १९२९ पृष्ठों में समाप्त हुई है | 
Ee | कागज- १-२ अध्याय तक नीला बढ़िया काग़ज् है, जिसके दोनों ओर लिखा हुआ हे । तीसरे अध्याय 
ह? से नीला पतला कागज है | ५ अध्याय तक नीला मध्यम है, आगे ८ वें अध्याय के पृष्ठ ९२ तक नीला साधारण | 
क है । आगे सफेद मटियाला विना रूळ का है । लेख इसमें भी भिन्न भिन्न हाथों का है ॥ | 






 संशोधन- संशोधन लाल स्याही का है | आगे काली स्याही का भी हैं। १५ अध्याय तक एक ही क्रम 


में जाता हे । आगे २२ अध्याय तक थोड़ा सा अन्तर है । इस पर प्रारम्भ से २२ वें अध्याय तक श्री० स्वामीजी 
महाराज के हाथ का संशोधन विद्यमान है ॥ 


उपयुक्त हस्तलेखों का फोटो 


क जैसा कि हम अन्यत्र लिख चुके हँ, हमें इस यजुवँदमाष्य का फोटो ४ अध्याय तक क, ख. ग, इन तीनों 
र्क्त कापियों का मिला | पञ्चमाध्याय में ख, कापी न होने से केवळ क और ग, इन दो कापियो का ही मिला | ये 

उपयुक्त फोटो मी कागज़ की मंहगाई होने से केवल ०९९५४७ ( नेगेटिव काली प्रति) ही लिये हुये थे, जिस पर 
अक्षर सफेद रहते हैं ओर कागज काला, यदि इसकी अन्तिम P0siti५९ फोटो ली जाती लै हमें बहुत ही सुमाता 
.. रहता | 6६०४४० ( नेगेटिव काठी प्रति) से मिलान करने में नेत्रों पर अत्यन्त भार पड़ता हे | उपर "या 
प्रांत म सशाधन अत्यधिकता होने से कहां कहीं पर तो हम विशेष शीशे से काम लेना पडता था! ज्यु 


८ न ऋष दयानन्द इ न्थों के हस्तलेखों का फोटो होना परमावश्यक हे । बड़े हषं का विषय ह 


De र ०८ क 
1 परापकारिणी सभा फोटो कराने के क्य इृढ्संकल्प हे । सभा के वत्तेमान सुयोग्य मन्त्री श्री डा० मात ड 
हैँ । आर्यजनत। | 
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चर र 5 कक 
यजुबदभाष्य के इस संस्करण की विशेषताओं १२९ का 
ण व को ही 3० क्क का क सावयव प 0: 
हस्तलेखों में काटे हुये पाठ को भी हमें जानने की आवश्यकता रहती थी । अतः फोटो के इस मिलान में. 
हमें सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव हुआ ॥ 
निस्सन्देह ये फोटो हमारे वेदभाष्य के पाठसंशोधन के कार्य में अत्यन्त सहायक 








सिद्ध हुये ॥ 
हमारे संशोधन के आधार तथा प्रकार 


हमने जो कुछ भी संशोधन किया है, वह हस्तलेखों के आधार पर ही किया है। लेखन और शोधन 
आदि की जो साधारण भूले ( अर्थात्‌ Clerics] mistakes ) था, उन्ह हमने ठीक कर दिया है, जो प्रत्येक 
सम्पादक का कत्तेव्य होता है । संस्कृत भाग में हमने अपनी ओर से विना हस्तलेखों के आधार के कुछ भी न्यूना 
घिकता नहीं की । हां, जहां पर हमें कोई पाठ खण्डित प्रतीत हुआ) उसकी पूसि| ] बड़े कोष्ठक में करदी 
है, जिससे देखते ही एथकूता को प्रतीति हो सके । भाषाथ में भी प्रायः इसी प्रकार किया है ॥ 


लेखक आदि की भूलों के कुछ नमूने 
अपने पाठकों की जानकारी के लिये हस्तलेखादि के आधार पर किये हुये संशोधन के कुछ प्रकार सोदाहरण ' 
नीचे देते हैं-- | 
१. लेखकों की भूल 


संस्कृत पदार्थ में कई स्थानों पर मन्त्रगतपद्‌ और उनका व्याख्यान लेखकप्रमाद से छूटा हुआ है, उनको 
हमने | ] इस बड़े कोष्ठक में पूरा कर दिया है || 


(क ) प्रारस्थिक लेखन सें छूट गया--जैसा कि ए० ८६, ८७ में“ [( वयम्‌ )|” ओर “[( वः ) 
तान्‌ |” हं । ४० ९४ में-- ( भ्रातृव्यस्य ) द्विषतः शत्रोः ( वधाय ) नाशाय हननाय ]? यह पाठ संस्कृतपदार्थ 
में लेखक को भूछ से रह गया । ४० ९५ पर भी पुनः यही पाठ छूटा है। ये पाठ आरम्भ में ही लेखक को भूल 
से रह गये प्रतोत होते हे । अतः हमने इन्हें | ] कोष्ठक में पूरा किया है ॥ 


( ख ) प्रतिढिपिकत्तो से छूट गया--ए० १०३ पर पंक्ति ८ में “व्यवहारेण तेजसा ( चक्षुषे ) 
्त्यक्षज्ञानाय नेत्रव्यवहाराय च ( त्वा ) तं” इतना पाठ क. कापी में है । प्रतिलिपि करनेवाले के प्रमाद से ख. और 
ग. दोनों कापियों में यह पाठ छूट गया और मुद्रित ग्रन्थ में भी इसी कारण यह पाठ छूट गया । इसी प्रकार 
१३२, १३३, १३२, १२४, १६१ पृष्ठों के पाठ क. ख. कापी में तो हैं, पर ग, अर्थात्‌ प्रेस कापी और सुद्रित में 
प्रमाद से रह गये । ऐसे पाठ अन्त तक बहुत संख्या में हैं, जिनको हमने हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर पूरा २ 
कर दिया है ॥ ह हः 

(ग ) लेखक से अशुद्ध लिखा गया--ए० ८९ पर का पाठ क. ख. में शुद्ध था । प्रेस कापी ग. में 
लेखक के प्रमाद से अशुद्ध लिखा गया, और इससे छपने में भी अशुद्ध छप गया ॥ >> बेड ची 


( घ ) लेखक की अज्ञानता से अशुद्ध लिखा गया--प० ४९ पर ख. कापी अन्वय में २-० 
तथा'"` “संख्या दी हुई है, जिसका अभिप्राय यह है कि पिछला पाठ पहिले लाओ, इसीलिये उस पाठ के आदि तथा 
अन्त पर १ का अङ्क लगा दिया और पहले पाठ पर २ का अङ्क, अर्थात्‌ यह पाठ पीछे पढ़ा वा लिखा जावे | 
ऐसा स्पष्ट सङ्केत होने पर भी ग. कापी के लिखने वाले ने मूर्खता से इस बात को न समझ कर जिस क्रम से पहिले 
लिखा था, वैसा नकळ कर दिया । इसी से वह पाठ बहुत अस्त व्यस्त हो गया, ओर सुद्र * हल: 
रहा । इस बात को स्पष्ट करने के लिये २ तथा १ अङ्क से अंकित ख. कापी का मूलपाठ ( ३० ४९ पर ) नीचे 
टिप्पणी में दर्शा दिया है ॥ ME ती 
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२, संशोधक की भूर 


संशोधक की अनवधानता--से कहीं २ पर भूलें रह गई हैं, जैसा कि 

(क) प्रः ३८० पर “( जागरणे ) शयनानन्तरं द्वितीये जन्मनि वा” ऐसा अजमेरसंस्करण में छपा है | 
इसमें ( जागरणे ) यह पद्‌ मन्त्र में नहीं है, अतः कोष्ठक में देना अयुक्त था । वस्तुतः मन्त्र का “( पुनः )? पद्‌ कोष्ठ 
में चाहिये जिसका यह अर्थ है, तथा “शयनानन्तरं? यह पाठ किसी भी हस्तलेख में उपलब्ध नहीं । अतः हमने इस 
प्रकार के पाठों को ठीक कर दिया है, और प्रायः टिप्पणी भी दे दी है ॥ 

( ख ) ए० २४४ पर्‌ मन्त्र ( य° ३ | ४ ) का वत्तमान संस्कृत EE क. ख. ग. तीनों कापियों मै 
नहीं है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रूफ में जाकर, यह अन्वय परिवत्तित किया गया । अत्र यहां भूल यह 
हुई है, कि जब संस्कृत का अन्वय जितना बदल दिया गया, उतना ही भाषापदार्थ भौ उसी समय परिवत्तित कर 
देना चाहिये था, जो अनवधानता से रह गया है॥ 
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इसी प्रकार ए० ३५५ तथा ३८४ पर टिप्पणी में दर्शाया हुआ भाषा का पाठ पहिली संस्कृत का है, 
` अजमेरीय संस्करणों में वैसा ही छपता चला आ रहा है । संस्कृत के बदल जाने से माषाथे में भी वेसा परिवर्तन 
करना आवश्यक था । ऐसे स्थळ बहुत से हैं, जो स्थान २ पर हमारी टिप्पणी में स्पष्ट हो रहे हैं ॥ 


RS 
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( ग) ३० ९२ “सर्वशक्तिमतेश्वरेण” के स्थान में अजमेर के तीनों संस्करणों में “स्वशक्तिमतेनेश्वरेण” ऐसा 
अशुद्ध पाठ छपता चला आ रहा है | यह अशुद्ध पाठ तीनों हस्तलिखित कापियों में नहीं है । ग, कापी में ऊपर से 
किसी ने न” इतना बढ़ा दिया । विचित्रता तो यह है कि श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ का लिखा यजुबेद भाष्य 
का एक शुद्धिपत्र इन्हीं हस्तलेखों में पड़ा है । उसमें इस उपयुक्त पुः ९२ के पाठ को शुद्ध कर दिया गया है, 

किन्तु अभी तक वैसा ही अशुद्ध छपता चला आ रहा है | 

| ( घ ) प० ४४० पर | या ते अग्नेः ` "अवधीत्‌ स्वाहा ] ये १७ पद्‌ मूल मन्त्र में तो हँ, पर आगे पदपाठ 
vo में छूट गये हँ । ये १७ पद्‌ और इनके अर्थ का इतना लमा पाठ संस्कृतपदार्थ, अन्वय और भाषार्थ में बराबर 
च छूटता चला आ रहा हे | यह पाठ क. कापी में विद्यमान था, किन्तु समझ में नहीं आता कि इतना लम्बा पाठ 
Es ख. कापी में कैसे काट दिया गया । तदनन्तर संशोधन पत्र में इस भूछ का संशोधन कर दिया है, अर्थात्‌ उपयुक्त 
स्थलों में जहां २ भी उक्त पाठ छूटा है, सर्वत्र दिखा दिया है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि वैदिक-यन्त्राल्य 
के संस्करणों में यह इतना लम्बा पाठ अभी तक बराबर छुटता चला आ रहा है ॥ 

22.) हिल येइन उपयुक्त प्रकार की संशोधन कौ भूलों को हस्तलेखों के आधार पर हमने ठीक कर दिया है, ओर 
प्रायः तत्तत्‌ स्थानों में टिप्पणी भी दी है । 
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ह. इसी प्रकार के संशोधनों के विषय में यजुरवेदभाष्य अ० ८ मं० १४ की प्रेसकापी के हस्तठेख 

ER 02 १9२ SE पर श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ का निम्नलिखित महत्त्वपूण लेख मिलता है-- 

बट क्य ८ ज ४४ १ ८६ ९: वत्र Ne I ही ड्‌ १३ मे 

ह... Ne त्वष्टा ही है, इसी को मन्त्र और पद्‌ में त्वष्टा को ही शोध के त्वष्टा बना दिया है! 
| को हम करते हैं वह तो ठीक होता है, जो दूसरे से कराते हैं बही गड़बड़ होता है । हमने मन्त्रपद 


_ शोधवाया था सो शुद्ध हे, बाकी पण्डितों से शोधवाया था बही अशुद्ध रहा? | 
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यजु iy वदभ > ७ 
(भाष्य के इस संस्करण की विशेषताओं १३१ 
क 2 वयान" ण CT त कका सय 3 न र +८ 
वा? यह पाठ हस्तलेखों में नहीं, परन्तु मुद्रित ग्रन्थ में मिळता है | इसी गकार ए० ७० पर “पवनपावकौ” ० 
११५ पर सर्वापकारक” के स्थान में 'सर्वोपकारी? बनाया गया है। ० १५१ पर ` 'अहमच्छिद्रे पवित्रेण सूर्यस्य रिम 
तं यज्मुत्पुनामि त्वां यजमानं च? यह पाठ क. ख. ग. तीनों कापियों में नहीं है, प्रफ में परिवत्तित कि 
७, 


गया होगा ॥ 


FIRB EE TTS कपका पा 











टाकीन 


विशेष स्थल 


( १ ) यहाँ पर हम कुछ विशेष स्थळ विज्ञ पाठको के सामने उपस्थित करते हुँ | यजु० अ० र्‌ मं० २६ 
के संस्कृतभावार्थ में “नेव परमेश्वरस्य विदुषो जीवस्य वा कोचिन्मातापितरौ कदाचित्‌ स्तः, किन्त्वयमेव सर्वस्य माता 
पिता चास्ति” ऐसा पाठ और भाषामावार्थे में “परमेश्वर और जीव का कोई माता बा पि नहीं, किन्तु यही सब 
| का माता वा पिता हे? ऐसा पाठ अजमेरीय संस्करणों में छपा है । तीनों हस्तलेखो अर्थात्‌ क. ख. ग. में इन पाठों 
। का ( तथा इसी प्रकार के अन्य पाठों का, जिन्हें हमने टिप्पणी में दर्शाया हे ) अत्यन्ताभाव है, अर्थात्‌ किसी 

में भी ये पाठ उपलब्ध नहीं होते | कहीं आगे पीछे पैन्सिल से ही लिखे होंया अन्वय तथा पदारथ से ज्ञापित होते हों सो 
भी नहीं । थोड़ा विचारने से भी यही सिद्ध होता है “परमेश्वर का कोई माता वा पिता नहीं, किन्तु यही सब का 
। माता वा पिता हे” इतनी बात तो प्रत्येक की समझ में बैठ जाती है। विद्वान्‌ जीव का कोई माता वा पिता नहीं 
| किन्तु यही सब का माता वा पिता है?, यह वात समझ में ही नहीं बेठती । यहां हमने हस्तलेखों के पाठ को ही 
ठोक माना है, क्योंकि बही हमें बुद्विसङ्गत प्रतीत हुआ । यह सब परिवर्तन कैसे हुआ, यह हम नहीं कह सकते ॥ 
( ९ ) विदित रहे कि यजुवँदभाष्य के श्री स्वामीजी महाराज के पीछे छपे संस्करणों में संशोधकों द्वारा 
; हुईं अनेकविध अशचदवयों को पूर्वोक्त हस्तलेखो और प्रथम संस्करण के आधार पर हमने ठीक कर दिया है । और 
ऐसे स्थलों पर अनावश्यक समझ कर हमने कोई टिप्पणी नहीं दी । इस विषय में हम बिज्ञ पाठकों के समक्ष एक 
| हो उदाहरण उपस्थित कर देना आवश्यक समझते हुना 


है “कह 3 छ न FS 


ht 


यजु्वेदभाष्य के दूसरे अध्याय के १० वें मन्त्र के भाष्य में प्रथम संस्करण (जो निर्णयसागर प्रेस बम्बई सें 
सं० १९३५ में छपा था ) के प्रु० १२० की अन्तिम पड़क्ति मं संस्कृतपदार्थ के प्रारम्भ की पूरी लाइन इस प्रकार 
छपी हुई विद्यमान हे-- 

“पदाथेः--( मयि ) आत्मनि । ( इदम्‌ ) यच्छुद्धं शानयुक्तं साधु--” आगे 0० १२१ पर-- 

कारि प्रत्यक्षं तत्‌ ( इन्द्रः ) परमेश्वरः । ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रस्येश्व शेष ऐसा युक्त पाठ छपा है ॥ 

दूसरा संस्करण संवत्‌ १४६१ में छपा । उसमें प्र १२० की उपयुक्त अन्तिम पङ्क्ति अर्थात्‌ “पदार्थैः 
( मयि ) आत्मनि ( इदम्‌ ) यच्छुद्धं ज्ञानथुक्त साधु”-इतना पूरी एक लाइन का पाठ छूट गया | अब जब संवत्‌ 
१८७८ म॑ तीसरा संस्करण इसी यजुर्वेद भाष्य का प्रकाशित हुआ तो उसमें उपयुक्त छूटी हुई लाइन पूरो हो जातो, 
तब भी ठोक था। पर उस समय के संशोधक ने प्रु० १२१ पर आरम्भ के“ 
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ऋषिभाष्य की अध्ययनविधि 


प्र निर्देश" कर देना भी आवश्यक समझते हैं, 





१३२ यजुर्वेदभाष्य-विबरण-भूसिका 
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जी न अब हम यहाँ ऋषिभाष्य के अध्ययनविषयक कुछ विरो 
हर जिससे इस भाष्य का अध्ययन करने वालों को बाधार्थ पयात दूर हो सकती हैं । 
| ( १ ) ऋषिदयानन्दकृतवेदभाष्य का अध्ययन करने वाले अनेक सजनों को ए 
सम्मुख समय २ पर आती रही हैं-- 
( क ) विना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का 
सर्वप्रथम इस पर अधिकार होना आवश्यक है ॥ 
( ख ) संस्कृतपदार्थ देखने से मन्त्र का अभिप्राय कुछ भी समझ में नहीं आता । 
(ग) संस्कृत और भाषा मेल नहीं खाती । 


जिन महानुभावों को ऐसी शङ्का होती है, वह उनका भ्रममात्र है। मन्त्र का अभियाय अन्त्य से ही 
ज्ञात हो सकता है। इसलिये मन्त्रोच्चारण के पश्चात्‌ अर्थ समझने के लिए सब से प्रथम अन्तत को ही देखना 


चाहिए । तत्पश्रात्‌ ही संस्कृतपदार्थ को देखने से ज्ञात होगा कि आचार्य ने उक्त अभिप्राय मन्त्र के किन २ शब्दों 


क ही जैसी शाङ्काय हमारे 


सम्यक अनुशीलन किये वेदभाष्य समझ में नहीं आ सकता । 


ह से और कैसे २ निकाला । इस का रहस्य आधैशैली से संस्कृत पढे लिखे ही यथावत्‌ रीति से अनुभव कर सकते ह | 
EE इस प्रक्रिया को न समझ कर बहुत से संस्कृत के पढे लिखे भी भूल करते देखे गये हें । यह भी ज्ञात रहे 
ज्ञ कि भाषार्थ भाषा जानने वालों की सुगमता को लक्ष्य में रखकर अन्वय के अनुसार हो किया गया हे । 
EE ““्रान्तिनिवारण? ० ६ में ऋषि का लेख निम्न प्रकार है- पि 
के “भाषा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र लिखा है। केवल शब्दाथे ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो यह 
व तात्पर्यं है कि जिन लोगों को संस्कृत का बोध नहीं, उनको बिना भाषाथ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं हो सकता” । 

द. | - ~ . ० ०७ हीं ~ 

ज्ञ इस भाषार्थे को संस्कृत के पढे-लिखे अपनी संस्कृत के अभिमान. में नहीं देखते, वास्तव में मन्त्र का 













अभिप्राय अन्वय' से याथातथ्य ज्ञात हो जाता है । भाषार्थ देखने से वह और भी स्पष्ट विदित हो जाता है, 
कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता । श्री स्वामी जी महाराज के उक्त अर्थ में प्रमाण क्या हैं, तथा सब प्रक्रियाओं को 
लक्ष्य में रखते हुए तत्तत्‌ पर का अर्थ क्या होगा, बस इसके लिये संस्कृत पदार्थ हे । ऋषिभाष्य में यह विशेष 
रहस्य की बात है, जिसको साधारण संस्कृत पटे-लिखे समझ नहीं सकते । वास्तव में संस्कृतपदार्थ ही ऋषि दया- 
नन्द्‌ का मुख्य वेदार्थ है, अन्वय उसका एक अंश है, इसी में आचाय को अपूर्व योग्यता और अगाध पाण्डित्य 
का परिचय मिलता है॥ | 
ह 2. - आशा है विज्ञ पाठक इतने से समझ लेंगे कि संस्कृतपदार्थ और भाषार्थ के मेल न मिलने की बात सर्वथा | । 

| 

| 


` आज्ञतापूणं हे, तथा संस्कृत में पदार्थ देखने का क्या प्रकार है, यह भी उनकी समझ में आ जायेगा । जिनको इस 
क. दी विषय में सन्देह हो, वे सजन मिलकर समझ सकते हैं ॥ | § | 






1 ( न र द गमी क दम डो सब प्रक्रियाओं का अथ विद्यमान है) यह समझना चा हिये | 
उ ह ०५1८ ३ न्वप सबका सब समान हे, केवल अर्थमेद दिखा दिया है। 


_ जैसे यजु० १ | ८ प्र ५७, ५८ | कहीं २ तीन प्रकार का अन 
तीनों अन्वय भिन्न हैं ॥ | 1 अन्वय दिखाया हे जैसे १ । ११ ४० ६६, ६७ । यहाँ 
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महाराज अभ्न-वायु-इन्द आदि शब्दों से अभिधा (मुख्य) वृत्ति से 


ह । यह बात समझकर ही 
सका ए० ८९ पर भा दशा च न ् Bo i ह | वेदभाष्य ययन करना चाहिये | 
शिल य: 0) त ... नट ल कह.“ 
हः DNR CE ४० क्कः ६2% 
















कै १०. र - । 
क्क जा द“ + ज क है हि ` i sr 
a Fy ०० द ह क “जी ह, क 
oe Fe गक ~ ४] है 
ही. क” | 
दद 







| ऋषिभाष्य की अध्ययनविधि 





| 8 में बड़पदानों के ररत जज जब ( ३ ) महर्षिकृत भाष्य में जड़पदार्थों के सम्बोधन मं बोषन में सर्वत्र यज 7 5 अजब व्यत्यय मानकर विकल्प में प्रथमान्त मे 42 क? 
| किया गया है, यह बात प्रत्येक पाठक को ध्यान में रखनी चाहिये । वर्तमान भ्रान्त संसार को जड़पदार्थों की पूजा 

वा उपासना से अभीष्ट कामनाओं को प्राति हा है, इस मिथ्याविचार को दूर करने की भावना से ऋषिद यानन्द 
ने जडपदार्था के सम्बोधन में उपयुक्त प्रकार वर्ता है, जो वत्तमान अवस्था में तो सर्वोत्कृष्ट प्रकार ही कहा जायगा । 
हाँ, वेदाथ कासचा सान होने पर सम्बोधन मान कर भी अथ किया जा सकता है। जब हम वेदमन्त्रो का 
मुख्य अर्थ आध्यात्मिक मानते हे 6 जो वास्तव म॑ मुख्य ही है ), तो आधिभौतिक अर्थ में स्वभावतः सम्बोधन 
पदों को प्रथमा में ही समझने _ हम बेद म सब सत्यविद्याओ का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है । नहीं तो जैसे विदेशी 
विद्वान्‌ कहते हैं कि वेद जङ्ग छ्या की भोतिकपदार्थसम्बन्धी प्रार्थना मात्र है, यही मानना पड़ेगा, चाहे इसके 
लिये उन्हें विग्रहवती ( शरीरधारी ) देवताओं की कल्पना ही करनी पड़ी, जैसा कि पिछले लगभग दो तीन सहल 
बसे कीजा रही है, जिन विग्रहवती देवताओं का मीमांसाशाल्ल के आचार्य कुमा रिल्भट्टा दि [ ने भी स्पष्ट 
खण्डन किया है ( देखो मीमांसा ९। १।५)॥ | 


(४) यजु० १। २४० ३६ आदि में जहाँ २ “यशो वै वसु” इत्यादि शतपथ तथा अन्य ब्राह्मणों के प्रमाणों 
में वै? शब्द का प्रयोग हे, वहाँ कोई २ सजन शङ्का उठाया करते हैं कि यह वे” शब्द सर्थबोधक नहीं है | 
उनकी जानकारी के लिए हम यहाँ केवळ एक ही स्थल उपस्थित करते हैं । लोगाक्षिग्ह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल 
प० २२ में लिखता है--विश्वब्दोड्वधारणाथ:? || 


(५)(क) पाठकों को विदित होगा कि हमने भाषापदार्थ की सङ्गति, जो पूर्व संस्कृतसंगति के साथ 
ही थी, पाठकों की कामता के छोड माषापदाथ से पहिले रखी हे । इस विषय में यह विदित रहे कि तीन अध्याय 
तक को क? हस्तलेख कापी में भी भाषासङ्गति भाषा-पदार्थ से पूर्व में ही है। 

ख घ थे _ "७ 6 य यथ 
पी (ख) भाषा ( पदार्थ ) के स्थान में 'पदार्थान्वय भाषा? ऐसे बहुत से मन्त्रों में उपलब्ध होता हे । 
त्‌ भाषा पदार्थ अन्वय के आधार पर है | 

( ग ) संस्कृतपदार्थ में प्रत्येक व्याख्येय पद के अन्त में | । ] इस प्रकार के विराम हैं। सो वे यजु० ५ । 
NC तो हँ, आगे ४० वें अध्याय के अन्त तक नहीं । हाँ जहाँ प्रमाण आ जाता है, वहां तो प्रमाण के 
हत में he है । ऋग्वेदभाष्य के आरभ र में विराम हैं, आगे अन्त तक प्रमाणमात्र में हैं। भाषापदार्थ में 
न यजु० ५ | ३५ से आगे विराम नहीं हैं । पाठकों को इसका ध्यान रहे || 

( घ ) द्वितीय अध्याय ९ वें मन्त्र से लेकर २० वें मन्त्र तक आचार्यप्रदशित मन्त्र की सङ्गति बिशेष | 
देखने योग्य है | हि? 2 
/ या रे ६ ) वेदमन्त्रो में एक ही मन्त्र के अनेक अथ होने में यह हेतु है कि यह सृष्टि जीव के ज्ञान की अपेक्षा | 
र कोई भी एक जीव इसका पारावार नहीं पा सकता, क्योंकि यह उसकी शक्ति से वाहिर हे । इल 
ष ञ्‌ निल थे ०७ ०० टी. 5९ कन 
| अथि र > म अनन्त पदार्थ हैं, उनमें से यदि एक २ का वर्णन होने लगे तो एक २ ग्रन्थ बन जावे। केवळ | 
| न वायु, जल, मिट्टी, तुलसी oe 
करनी डे > ०७ ८: >> जिस डि ` Fa 
| पो | परमात्मा ने जीवों को ऐसा ज्ञान दिया कि एक ही मन्त्र से जिस ऋषि को जिस विधये को 


प्रोदता प्रा जु गं से वेदाळ तथा उपाड़ों . 
की ते थी, उस २ ने उस २ विषय का ज्ञान उस २ मन्त्र से उपलब्ध किया । इन्हों से वेदाङ्ग तथा उ EU 
रचना टंथकू २ हुई || 5 
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के रस परकार ही ज्ञान देने से विश्वभूमण्डल का ज्ञान जीवों को दिया जा सकता था। यह न त तभी हो 
विद्याओं ब जन एक २ शब्द के अनेक अर्थ हों। अन्यथा “सर्वज्ञानमयो हि सः? मनु के इस वचनानुसार स. 
| 5 स्वाध्याय करने वा 











Cn Sl मने अमल क 
हो ही कैसे सकता है । सब व्यवहार तथा सर्वविध ज्ञान का भण्डार तो वेद ही है | 
| १ बट चन ER हिए॥ > EL 
छौँ को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए ॥ | 
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॥ वि: | ) वेद के प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदेविक और अधियशपरक होता है, यह हम ए० 

ओ २१, २२ तथा ३२, ३३ पर सविस्तर निरूपण कर चुके हैं। याशिक अर्थ मुख्य अर्थ नहीं, यह भी कह चुके हे. । 
` यहाँ इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि महर्षि दयानन्द ने यज्ञ” शब्द से देवपूजा, संगतिकरण और दान 

 ङइनतीनोंअ्थों के आधार पर अति बिस्तृत अर्थ लिये हैं। संसार के समस्त शुभकार्य “यज्ञ” शब्द के अन्तर्गत 

 आज्ाते हें । इस भाष्य का स्वाध्याय करते हुये यह बात ध्यान में रखनी आनिवा यं है, तभी इस भाष्य का स्वरूप 
। समझ में आसकता है ॥ 





५ इसके लिए विपुल सामग्री और प्रौढ पाण्डित्य चाहिये, तथा अनेक श्रद्धपूर्ण विद्वानों द्वारा निरन्तर परिश्रम से ही 


Ee यह कार्यं हो सकता है । भावी वेदार्थ की खोज में ऋषि का भाष्य प्रकाश का काम देगा, यह हमें पूणे विश्वास 
| है । हमारा यह विवरण इस ओर एक छोटा सा यक्ष है । विज्ञ पाठक महानुभाव हमारे इस विवरण को इसी दृष्टि 
वी से देखने का कष्ट करें; तनी इसकी उपयोगिता का ज्ञान हो सकता है || 

 Jआजा है पाठक ऋषिभाष्य का अध्ययन करते समय हमारे इन निर्देशों पर अवश्य ध्यान देंगे ओर उनसे 


अवश्य लाभ उठावेंगे ॥ 


य 0400. 
र्या 


~> 
ES 





(८) भविष्य म वेदार्थगवेषणा का कार्य बहुत ही योग्यता और गम्भीरता से होने की आवश्यकता है | 


ES 






सम्पादक का अन्तिम निवेदन 
त रर 7 शि... | 
| सम्पादक का अन्तिम निवेदन 


सन्‌ १९४३ के सन्त ^ पन क दस अध्याय विवरण तिमी ति या हुए थे 

जनवरी १९४४ में विवरण की इस भूमिका का विचार तथा लेखन प्रारम्म आ । भूमिका ल्गमंग ४-५ मास 2 
पूरण हुई । प्रैसकापी तो फरवरी सन्‌ ४४ के अन्त में ही अजमेर भेजनी आरम्म कर दी थी । फिर भी वहां छपने 
बहुत ही बाधा रही | इतने म॑ विश्वव्यापी युद्ध काल में कण्ट्रोल के कारण कई मास तक अजमेर में न छपी । हमारा 
विशेष कांग ( Special RagpaPer ) अजमेर में ही था | श छपन के लिए उस कागज को लाहोर लाने का 
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यक्ष किया गया, किन्तु सरकार को ओर से मनाही हो गई । कण्ट्रोलर से बहत कुछ लिखा पढ़ो होती रही, पर ड 
आजा न मिळी। अन्त स अपन कट क असार अजमेर मं ही छ इसी पर सन्तोध करना पड़ा | अब जिस 
मशीन पर ये फार्म छप रहे थे, वह मशीन ही इट गई और कई मास उसके ठीक होने में छने | हम विवश थे | 
करते मी तो क्या करते । निरन्तर यल करने तथा आर्डर का प्रबन्ध वहीं कर देने पर भी २० मास में १२-१३ रे 
| फर्म ही छपे। जो १ मास का काम था || र 
उ | १ 
काराज को कठिनाई से संस्कृतभाग रह गया 
जब भूमिका लिखनी आरम्म हुईं । उस समय १० रिम ही काग्रज स्वीकृत हुआ, क्योंकि उतना हीया 
भला इतने मं सरत सूमका का तो क्या कहना वल हन्दा भूमिका भी पूरी नहीं हो पाई | इसी से इस ण 
= पग वित विवरण आदि में दो तीन तरह का कागज लगाना पदा ७ ८ विचार संस्कृत - 


आर आयभाषा दोनों में ही भूमिका छापने का था 
वाली का ट्रस्ट होने पर भी ) कागज की कमी, ए 
म्यक प्रकरण के अन्त में बाधक र 
कुछ लिखना चाहते थे ॥ 


। बहुत से प्रकरण संस्कृत में लिखे हुए छोड़ देने पड़े | ( काग्रज़ डे 
१ उस्तक का कलेवर कहीं बढ़ न जाय ये दोनों आशङ्कायै इमारे | दु 
5 बह पाठक स्वयं अनुभव करेंगे । अन्यथा इन विषयों पर भी इम अमी बहुत 
















। 
| भूमिका का महत्त 
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वास्तव मय अं 
मी ह भौ तो भूमिका ही हे । इसमें वेदार्थप्रक्रिया न सब मुख्य विषयों का पूरा २ समावेश हो ड 


कता था | अन स हो 
प्रोदता से प म यही सोच कर कि परमपिता परमात्मा की कृपा रही तो भविष्य में कमी इन विषयों पर 


र व्यक्‌ अन्थरूप में विस्तृत लिखा जावेगा, इसी पर सन्तोष करना पडा 
च॑ इस संक्षिप्त लेख में ऋषि 


( धारणाओं ) पर विशेष ज़ 
टेट विश्वास 


| वादों प के पा 


वेदाथप्रक्रिया के प्रधान वादों र प प्र | 
को धारणा को ओढता से पाठकों के सम्मुख रखने का यत्न किया है। इन ळ 


$ बे करने से ही संसार द्यानन्दभाष्य की महत्ता को हृदयङ्गम कर सकेगा, यह हमारा 
। अतः नया माष्य आदि विचार 


लिखने वा याहन ऊरन का सवथा विचार छोड़ कर, हमें तो इन वादों पर ही हि च 
कारांगसा हो गया च्छा लग से वेदा छु म 
धारणा निश्चित बन चुकी हो गया है और कुछ अच्छा लगता ही नहीं । इसी : र 






भूमिका में छपने से रहे विषय र 2 











१ हि” की तड का सस्कृतमाग वेद और ब्राह्मण त्रषिवाद, विनि 10 गोर वाद, व क्ययोजना योजन ना, 
अनेक आबद्ध. ९" यज्ञ का स्वरूप, 'अयं मन्त्रः शतपथे व्याख्यातः का लाल 
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स्थलों में भविष्य की ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ईश्वर ने चाहा तो-ये भी 


... भूमिकायां द्रव्य” इत्यादि कहे कुछ 
शि रुरीनरुभो प्र दो हो जायेंगे ॥ 
. अन्त में हम प्रफादि की अशुडधियों के विषय में भी निवेदन कर देना आवश्यक समझते हैं । चार २ पांच २ 
011 गफ ओर वे भी तीन २ चार २ व्यक्तियों द्वारा देखे जाने पर भी दृष्टिदोष से तथा छपते २ अक्षर टूट जाने से 
अशुद्धियां रह गई हैं। उनको भी यथासम्भव झुद्धि-पत्र में दशीने का यत्न किया है । अब भी सम्भवतः बहुत सी 
आद्यां अवसन रह गई होंगी। आशा है सहृदय विद्वान इन क निर्देश कर हमें अनुणीत करेगे । ताकि 
आगामी संस्करण में वे टीक हो जावे | 


El 


- निस्सन्देह वेदभाष्य के ईस भाग के प्रकाशित होने में बहुत समय ल्या है । इसमें अनेक कठिनाईँयां आई, 
| जिनके विषय में हमने “यजुवेदभाष्य-विवरण की योजना का संक्षिप्त विवरण” नामक प्रकरण में लिखा है, जो 
ओ। विज्ञेषतया ऋषिकृतभाष्य पर भविष्य में कार्य करने वालों के लिये अत्यन्त उपयोगी होगा । यह भाग भूमिका से 
` पृथक्‌ इसी ग्रन्थ में अन्यत्र है | पाठक इसे एक बार अवश्य पढ़ें ॥ 





रावीतट (लाहोर) | वेदिकधर्म का सेवक 
२६ श्रावण, सं० २००२ वि०। | BF ब्रह्मदच जिज्ञाछु 
` ७ आगस्त, सन्‌ १९४५ ई० ॥ 
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यजवेंदमाष्य का द्वितीय संस्करण 
द्वितीय संस्करण की विशेषतायें 


प्रथम संस्करण छप जाने पर प्रत्येक सम्पादक वा ग्रन्थकार को सब सामग्री समक्ष आ जाने पर स्वयं बहुतसी ह टं 
बातें सूझने लगती हँ । कुछ सुझाव भी सामने आते हें । कुछ रह गई भूळों का भी परिज्ञान होता हे ऐसा होना 
स्वाभाविक ही होता हे । हमारा यह दूसरा संस्करण भी वैसा है । सामान्यतया प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण | र 
समान हैं । निम्नाङ्कित विषयों सं कुछ विशेषताय वा भेद हुये हैं, जो विशेष उल्लेखनीय हैं 


(१ ) विशेष परिवर्धन--छगभग ४०० चार सौ पदों को व्याख्या वा व्याकरणप्रक्रिया नवीन लिखी गई 
है | ये पट सूची में भी यथास्थान परिवाद्धित किये गये हैं। सूची का पुनः नये सिरे से पर्यालोचन किया गया है । 


(२ ) टाइप *न्वय स पहल जन मन्त्र-गत पदां का टाइप इटेलिक नहीं था, उनका इटेलिक कर 
दिया गया हे । इसी प्रकार अशुद्ध इटेलिक पदों का टा रप शोधन किया गया है । इससे मन्त्रगत पदों को व्यवस्था 
आर सुन्दर बन गई 


२ ) संस्कृतभाष्य में हस्तलेखों के आधार पर जहां कहीं छपने आदि में भूळ रही, वह ठीक कर दी | 
गई है, यद्यपि ऐसे स्थळ स्वत्पमात्रा में ही हैं । द्वितीय संस्करण में अन्य परिवर्तन वा भेद नहीं ॥ 


(४ ) अन्य आवश्यक तथा उपयोगी परिवधनों का प्रकार-हमने इस संस्करण में विवरण में अनेक 
थलों मं उपयोगी परिवधन किये हैं । छोटे २ परिवर्धन तो बहुत हैं। पाठकों की जानकारी के लिये हम केवळ प्रथमा | 
याय के कुछ एक आवश्यक स्थळ हो दशाते हे--जेसा कि प्रु० ९ पं० ३० से ३८ पर ९ पङक्तियां पदपाठ के विषय हद 
म आवश्यक बढ़ाई गई है ४०१०, ११ मंटिप्पणी सं० ३ में ६३ पडक्तियां नई लिखी गई हैं, जो निर्वचन विषय की | हः 
दृष्टि से बहुत उपयोगी वा लाभप्रद हूं ए० २१ प० ५ से १० छह पाक्तयाँ, इसी प्रकार ६० ३१ प० १४ से १७ न है र 
तथा पं ३२ से ४० तक भी वाक्ययोजना विषय में परिवर्धित हँ । ए० ५० पं० १५ से २२ व्याकरणप्रक्रिया परि हि 
पंडित है॥ ४० ६६ पं० ३३ से ३७ भावार्थ में एक आवश्यक निदेश परक हैं। 00 ८० पर 
१. पदकार्स सम्बन्धी टि० हे | प० ८०५० ३४ से प० ८१ प० २९से रतन न मम डी 
एक विशेष विषय पर परिवर्धित की गई ह। ३० ८३ | प॑० ११ से २७ तक पङ्क्ति त्रिविधप्रक्रिया विषयक . 
बढाई गई है। इसी पु० पर टिप्पणी सें नीचे पं० २९ से ४० तक पाठविषयक टि० बढाई गई 
र र. १० २७ से आगे १९ पड़ियां ब्याकरगप्रक्रिया में बढाई हें । पु० ९२ पं० २९ से ३५ तक सात 
विषयक पारिवाधत हें। प्र० १०८ पं० २८ से ३४ तक पाठविषयक टि० परिधित है। 
क त. हर ८ २७ पर पाठ को अनन्वितता दर्शाई गई है | पृ, ११७ पं० १९ से ३३ तक विशेष प्रर 1 पर 
ला, | 2° १२१ प० ३० से ३८ तक दाम शब्द पर विचार किया गया है । प्र १३४ से १४७ 
जता आ 5 के पाठ पर विस्तृत विचार किया गया है | इसमें २५० हस्तलेखों के य 
र lee यी भारतीयों के मत का सप्रमाण निराकरण किया गया है । केः ए क शब्द के 
स्थल दिखाये भग ३ मास लगे । यह हमने उदाहरण ( नमूने ) के रूप में प्रथमाध्याय के कुछ परिवाधित 
\ वा) छोटे २. परिवद्धन तो बहत मिलेर: पाठक स्वयं देख लें । प्रथमाध्याय से आगे भी इसी 
परिवर्धित स्थळ पाठक स्वयं डु > | हु भा इ 
) परिवत्तेन 45१७ प° १८ से वश्यक संशोधन वा परिवर्तन किया गया है | 
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१३८ यजुर्वेदभाष्य का द्वितीय संस्करण 
अ १ प 
संशोधन है ॥ ऐसे अनेक परिवर्तन यत्र तत्र किये गये हैं। छपा ग्रन्थ सामने ड्या होने पर बहुत 
कुछ सूझने लगता है । इन्हीं कारणों से दूसरे संस्करण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ > है । जो स्वाभाविक 
हे । पहिले संस्करण में हमारी शक्ति मुख्यतया हस्तलेखों के पाठों के 2 अनुशीलन ता तदडुसार संशोधन 
में अधिक लगी । टिप्पणी हमारा निजी कार्य था, अतः इसमें पर्याप्त परिवत्तनादि किये गये हैं, जो करने आवश्यक 
थे । इस दृष्टि से हम अपने इस द्वितीय संस्करण को परिशोधित संस्करण" भी कह सकते हँ, इसम य नहीं | 
( ६) व्याकरणप्रक्रिया--का हमने पुनरवलोकन कर उसमें अनेक स्थलों आर आवश्यक री | 
संशोधन किये है, जिस से व्याकरणप्रक्रिया बहुत उपयुक्त बन गई है । स्वर (1060, पढ्ने वाले छात्रों तथा 
विद्वानों को बहुत लाभ होगा | इसकी सहायता से स्वरप्रक्रिया बहुत सुगम हो गई है ॥ ल 
| (७ ) पदपाठ--में हमने प्राचीन हस्तलेखों तथा मुद्रित पद पाठों के आधार पर संशोधन किया हे | 
| ` (८) भाषा-पदार्थं वा भावार्थं में--जहां २ टाइप भेद है, पाठकों को वहां समझ लेना चाहिये कि 
| वहां २ हिन्दी पदार्थ वा भावार्थ में संस्कृत के प्रतिकूल-अनुवाद की भूल वा भाषा की भूलें हँ, जिन्हें संशोधित किया 
गया है | विदित रहे कि भाषापदार्थ वा भावार्थ में जहां २ विशेष है, वहां २ नीचे टिप्पणी में दशां दिया गया है | 
अति साधारण स्थलों पर टिप्पणी लिखना आवश्यक नहीं समझा || 
( ९ ) कई स्थलों पर हमने अपने मित्रों के उचित सुझावों को मान कर, उनके कथनाईसार संशोधन 
कर दिये हैं । जैसा कि प्र ५० पं० ४ में पाठ को कोष्ठान्तगंत कर दिया है | पु० ६५ पं० २१ पर, प्र० ७१ प० ३ 
पर ऐसे अनेक संशोधन हमने किये हैं ॥ 
( १० ) इसी प्रकार विवरण की भूमिका में भी अनेक उपयोगी लम्बे स्थळ बढ़ गये हैं। आवश्यक 
5; परिवड्धेन-परिवत्तन-संशोधन किया गया है । विषयों के अवान्तर शीर्षक बहुत बढ़ गये हैं, जिससे पाठकों को विषय 
थे पर अधिकार करने में बडी सुगमता होगी । 


द्वितीय संस्करण सम्बन्धी विशेष निर्देश 


| ( १ ) जहां तक हो सका है हमने पदों की व्याख्या ( चाहे वह सामान्य व्याख्या है, या विशेष व्याख्या ) 
| ~ | ८67 रो © ° १ ०७ [a 

में वह जहां भी प्रथमवार आया हे, वहीं पर उसकी विशेष व्याख्या लिखने का इस संस्करण में यत्न किया 
| 

| 
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है | हां, अपवाद रूप में कहीं २ यह विशेष व्याख्या पीछे आये पदों में भी मिले, ऐसा भी सम्भव है | पाठक 
इस बात को ध्यान में रख कर ही सूची का उयपोग करें ॥ | | 

( २ ) हमारा ( ट्रस्ट का ) अष्टाध्यायी मूलपाठ का परिशोधित संस्करण पीछे तय्यार हुआ। इस कारण | 
पूर्ववत्‌ हमने अष्टाध्यायी के पते काशिका (या निर्णय सागर बम्बई की छपी अष्टाध्यायी ) के आधार पर ही रखे हैं । 
कहीं व्यतिक्रम जान पड़े तो पाठक ठीक कर लें ॥ 

(३ ) शुद्धिपत्र और परिशिष्ट पर 'अतीब परिश्रम किया गया है | आशा से अधिकं सफलत हुई है । 
तदनुसार पाठक पहिले ठीक कर छें। साथ में परिशिष्ट भी दिया गया है. जिसमें छए> ३ 

गये बु हु में छपने से छूटे हुये बहुत उपयोगी 

स्थल आ गये हैं, पाठक इससे अवश्य लाभ उठावें ॥ र से छूटे हुये बहुत 


डी ५ ( ४ ) (1) टिप्पणी में यत्र तत्र “इति अ० मु० पाठः? 
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हे तापपय अजमेर मुद्रित यजुवेदभाष्य संवत्‌ १९६१ 
प पाठ परिवतित हुये हैं । हमने तो अजमेर मुद्रित 
जो ऋषि के समय में मासिक अंकों में निकलता 


छ रहे, क्योंकि संवत्‌ २०१५ के छपे 
गत पाठ पूरे किये हुये विना कोष्ठ 
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द्वितीय संस्करण की बाधायें 
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| क ही बढ़ाये गये हैं, जैसा कि हमारे ए० १०३ पं० ४ का [ पगिरू ] छाप दिया गवा है, प्र? १०५ 
२ 5 टू क ञम्‌ ` ये ब लक न? हि $ < EN 

| प ९ [ वः ], पु० १०९ प० १५ का [ मरू |, ये सऽ कोष्ठान्तर्गत पाउ विना कोष्ट के छाप दिये ग्ये ह | 

| ऐसे स्थळ पर्याप्त संख्या में ह्‌ ॥ | 


| $ द्वितीय संस्करण की बांधायें अ 
( १ ) पाकिस्तान की स्थापना 


| अगस्त १९४५ ३० में हमारे यजुवेदमाष्य का प्रथम संस्करण भूमिका-सहित छप कर तैयार हुआ । कुछ 
| समय जिल्द बन्धने में लगा | लगभग ४०० प्रतियां बिक भी गई । अगला भाग तैयार करने में लग ही रहे थे 
कि ३ मार्च १९४६ को अमृतसर, लाहोर आदि में मकानों में भीषण आगें लगनी आरम्भ हई । रावीतट लाहौर 
( विरजानन्दाश्रम, वारहृदरी रोड ) में हम ट्रङ्को में पुस्तकें बन्द कर रात्रि भर पहरा देने लगे | सब आर्य ( हिन्दुओं ) 
बा नेताओं की आदा से बाहर अंग्रज्ञों की कूटनीति से १४ अगस्त १९४७ को हमारे नेताओं की अदूरद्रिता से 
पाकिस्तान ( हम तो इसे नापाकिस्तान ही कहते हैं ) बन गया । जीवन और मृत्यु की घड़ियों में घिरे न जाने 
कितनी बार सत्यु के द्वार पर पहुँच कर भी हम केसे बचे रहे | २४ अगस्त १९४७ को मिलिटरी द्वारा लाहौर 
कप में लाये गये । २८ अगस्त को भारत ( अमृतसर ) पहुँचे | कहां कहां गये, क्या २ बीता, यह सब दुःखद 
बृत्त यहाँ समास कर आगे की बात कहते हैं। जुलाई १९४७ के अन्त में अपने पुस्तकालय की तीस 
` अत्मारियां वहीं छोड़ उनमें से ५२ पेटी लगभग ९० मन पुस्तकें हमने झाइदरा स्टेशन पर फगवाड़ा के लिये बुक 
करा दो थीं । कई मास तक उन पुस्तकों का कुछ मी पता न चला | मैंने भी यही निश्चय कर लिया कि यदि पुस्तके 
न मिलीं तो फिर आजीवन पुस्तक को हाथ नहीं लगाना । सुना कि जालन्धर में मेरे किसी प्रिय शिष्य ने. 
पुस्तका छ वेगन कराची से निकलवाया, जिसका मुझे आज तक कोई पता नहीं कि वह कौन था और पुस्तकें 
ke pe हक > शन तो पुस्तकालय की पुस्तके १३ अगस्त ११४७ को पैसा अखबार लाहोर वाळेमकानमें. | 
क्‍ a ' 3तका क सम्पूण स्टाक के साथ जला दी गई थीं ) पुस्तकें फगवाड़ा पहुँची । फगवाड़ा निवासी 
क्‍ तो 3 शत राम जी आय की सहायता को मैं भूल नहीं स कता | फगवाड़ा से पेटियां लुधियाना बाबूजी | - 
| निश्चित न का ५-६ बार स्थान बदलना: पड़ा । अन पुस्तक भारत न थीं || पूर सो कहीं बैठने का. हक 
|. मता व्या न मेरे ठहरने की व्यवस्था । ट्रस्ट के सञ्चालक अपनी २०-२५ लाख रुपये की सम्पत्ति... 
| इसमे बेदभाष्य की पढ कम मार्च १९५० तक चला | इस प्रकार पूरे चार वर्षे पाकिस्तान की मेंट हुए | | 
| या चलाई थी || RIS व 
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( २ ) काशी में बेठने का प्रारम्भ 


| | में बैठ गये | पुस्तको पस श्री बाबू अजुन देव जी अग्रवाल झरिया को प्रेरणा और सहायता से मोती ल बनारस 

॥ ए का को पेटियां छुचियाने से बनारस पहुँच गई । जिनके मालगाड़ी द्वारा लाने में ट्रस्ट का लगभग 
न्यय हुअ फे पहुँच गई र्म से हाथ में लेनी पडी अप 00. 

नये रिरे से ज उभा । पुस्तके पहुँच गई तो मुझे भी पुस्तक फिर से हाथ में लेनी पड़ी छ 


वेदभाष्य काकाः 
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न पुस्तकों का ढेर हमारे पास पडा यों में बन्द थीं, उनसे काम कैसे ठेते । 
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१४० यजुबदभाष्य का द्वितीय संस्करण 


शा 


ज का णय 
( ३ ) कार्यारस्भ 


इस प्रकार अप्रैल १९५० से बनारस ( मोती झील ) में ट्रस्ट का हे 
यथावसर होने लगा । १९५० में मी मैं १८९ दिन बनारस से बाहर रहा। आधे पाट नि र म्‌ ६८ दिन 
साधु आश्रम, ७० दिन एटा, सासनी आदि, ३२ दिन अजमेर तथा अमृतसर, २० रित TN ९ 
१२२ दिन बाहर रहा, जिसमें साधु आश्रम ४७, मेरठ सम्मेलन १०, काङ्गडी १३, अज्ञारका आह म ११ दिन 
लगे । १९५२ में १५६ दिन बाहर रहा, जिसमें पाणिनि विद्यालय सुल्तानसुर ४० देवरिया-सासनी २०, बम्बई यज्ञ १७ 
इलाहाबाद जिला १३ दिन लगे । अगस्त १९५२ में काशी ( ललिता घाट पर सुप्रभात कार्यालय ) न पाणिनि 
विद्यालय की शाखा चली । १९५३ में १८३ दिन बाहर रहा । मई-जूत म अडा व्यायी का शिविर रहा । ४३ दिन 
सुल्तानपुर-देहली पा० वि० में, शिमला १२, खुजा वेद्सम्मेलन १२, अगति ३ बार तथा अजमेर ५४, देवरिया 
१५, इटावा यज्ञ आदि में १८ दिन लगे | 

विदित रहे कि सन्‌ ५१ ३ में वेदभाष्यसम्बन्धी विषमता मं पय्यात शक्ति आर समय का अपव्यय 
हुआ, जो न चाहते हुए भी करना पडा । बुराई में से मलाई निकलती ह। उसके पश्चात्‌ हन नुत ही 
परिश्रम और सावधानता से अपने काम में लगे, नहीं तो सम्भव था हम शिथिल हो रहते) प्रथु नं हम स कुछ 
विशेष लाभप्रद कार्य कराना था, इसीलिये ऐसा हुआ हो । अनन्त प्रभु को महिमा अपार ह, सान्त जाव उस 
पूर्णतया समझ नहीं सकता ||! उपयुक्त कारणों से तथा मेरे काशी से बाहर रहने के कारण वदभाष्य क कायम 
बाधा रही ॥ 





कार्य चाळू हुआ ओर वेदभाष्य का काई 
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( ४ ) वेदभाष्य प्रेस में 


ये सब विप्न बाधायें होते हुए भी हमने १० अगस्त १९५३ को यजुवेदभाष्य प्रथम अध्याय को प्रेस कापा 
ज्योतिषप्रकाश प्रेस ( विश्वेश्वर गञ्ज ) बनारस में छपने के लिये दी । दुर्भाग्यवश प्रस मालिकों और कमचारियों सं 
विषमता उत्पन्न हो गई, जिस से प्रेस लगभग १४ मास बन्द रहा । 


* ७६००. ००० 
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अन्त में वेदवाणी को भी नये ““आर्यविज्ञय? प्रेस बीबीहटिया में छपवाने का विचार किया, जिसकी स्वीकृति 
२४ माचे १९५४ को मिली । जिसमें २४-७-५४ को ( एक वर्ष पीछे ) हमने वेदभाष्य का प्रथम फार्म आडरी 
किया । उस में ३-२-५५ तक सात फार्म ही छपे । उक्त प्रेस का ढंग टीक न था | उन्होंने परस्पर विषमता में हमारी 
प्रसकापी ही गुम कर दी या जान कर न दी ( हमारे साथ उनका कोई झगड़ा था नहीं ) । हमें शेष प्रथम अध्याय 
। को प्रेस कापी फिर से बनानी पड़ी | अब नये प्रेस चन्द्रशेखर मुद्रणालय में वेदवाणी और वेदभाष्य का प्रबन्ध सोचा 
| 10 गया, जिस का डिक्लेरेशन मार्च १९५५ में लिया गया । अप्रैल १९५५ से वेदवाणी इस नये युन्त्रालय द्वारा छपने 
र लगी ओर २ जुन १९५५ को हमने वेदभाष्य का आठवाँ फार्म आर्डरी किया । इस प्रकार नये प्रेस के कारण 


4 ` वेदभाष्य ८ मास फिर बन्द रहा । सन्‌ ५५ के अन्त तक आठ मास में ९ फार्म ही छपे। इस प्रकार २९ मास में 
> सब मिलाकर १६ फाम ही छपे ॥ 


( ५ ) वेदभाष्य का वास्तविक मुद्रण आरम्भ 


व अब सन्‌ १९५६ से वेदभाष्य छपना आरम्भ हुआ, यही कहना पड़ता है । १ ९५६ में ३६ फर्म छपे | 
आगे ५ छ मास वेदभाष्य छपना फिर बन्द रहा । १९५७ में १७ ही छपे मास सर्वथा बन्द रहा । १९५८ में ३५ 
४2-05 ; द और ७ मास छपना बन्द रहा | विदित रहे कि १ १५६-५७ में जो बन्द रहा, उसमें पञ्चाङ्ग के अतिरिक्त 
_ सुख्य कम्पोडिटर के च मास प्रेस में न रहने के कारण भी काम नहीं हुआ । पञ्चाङ्ग के विषय में ज्ञात रहे 
| ज्योतिष प्रकाश दी की स्थापना ही पञ्चाङ्ग के लिये हुई, जिसका व्वा भारत में सर्वोत्तम माना जाता 
इस प्रेस में न ज के नाल प्रति वषे छपते हैं। अत इसकी विवशता तो माननी ही पड़ेगी । हाँ, 
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सम्पादक का अन्तिम निवेदन 









भूमिका की की छपाई बहे हर्ष और सन्तोष की बात हे किमि आज गो जो हर्ष ओर सन्तोष की बात है कि भूमिका लगभग २५ फार्म (कून हि. 
अगस्त १९५९ से १५ सितम्बर १९५९ तक ठगभग र मास में छाप दिये । जिसे हमारे सहयोगियों तथा ग्रे वाम / 

| ने दिन रात एक करके पूरा किया | द छो 

| मेरी दृष्टि में यह सम्पूर्ण भाग अधिक से अधिक २॥-३ वर्ष में छप सकता था, पर ६ वर्ष का समय 

प्रेस में लगा । व 

( द ) अन्य बाधाय हर 


| दु 
पाकिस्तान) वैदभाष्य की विषमता से अतिरिक्त बडी बाधा मेरै काशी से बाहर रहने की रही, जिसका | 


विवरण ऊपर पर्यात आ चुका । इससे यह भी विदित हो जाता है कि आर्ष पाठविधि में निष्ठा के कारण एटा 

देवरिया, साधु आश्रम, सासनी, पाणिनि विद्यालय सुल्तानपुर, देहळी, बनारस कैम्प आदि के साथ २ अजमेरकार्य 

| अमृतसर जाना, काशी तथा अन्यत्र की संस्कृत परीक्षाएं तथा उनका पाठ्यक्रम, वेद्सम्मेलन, झरिया और लखनऊ 

| आदि ये वेदभाष्य के अनुकूल विन्न हँ, जो गत ३० वर्षों से तो हैं ही। इधर ७-८ बर्ष से वेदवाणी का कार्य भी 

वेदभाष्य के कार्य सें अनुकूल विश्व ₹। कहा जायेगा । अष्टाध्यायी श्रेणी वा पाणिनि बिद्यालय तो बाहर जाने पर भी 

पीछा नहीं छोड़ता । गत मई-जून १९५९ की भर गर्मी में अजमेर में दिन भर का थका होने पर भी एक घण्टा | 

पढाता भी था, जो कुछ लोगों को दृष्टि में पागळपन हो सकता है । ; 

अब एक प्रतिकूल विश्न का निर्देश करना भी अनुचित न होगा । ३० जनवरी १९५७ को बम्बई से काशी 

| लौटने पर भयानक वात का प्रकोप हुआ जो डेढ़ वर्ष तक बहुत औषध करने पर भी बहुत मात्रा में रहा और 

| अन्त में ओषध छोड़ने पर दूर हुआ, जो विचित्र बात है || 

| छु 
| 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन | छ 


| _ खाड पत्र के विषय में सहृदय पाठकों की सेवा में निवेदन है कि हमने अपनी शक्ति भर अशुद्धियाँ शुद्धि | 
| गर में दशां दो हैं। ऐसा भी सम्मव है कि किसी पाठक की पुस्तक में ठीक हो और हमने अशुद्ध दिखाया हो, | 












गो क्कि छ्प ऱ्य त्र जा ऊ क्‌ he र्‌ ॐ ८> २३. ९९१ ८ ०७ 2 धट र 
| र ते २ मात्रादे, ऊपर का रेफ़, हळू और स्वर आदि उड जाते हैं । किसी पुस्तक में रहा, किसी में उड़ | 
| ॥ पहि सव सम्भव हे । हमने इस प्रकार की सभी अशद्धिया दे दी हैं, जो प्रेसकापी और आर्डरी पूफा मे ० 
| शकि था, छपने मं अद्धि बन गई । अनुमानतः आघे से अधिक अशुद्धियाँ ऐसी होंगी । 


| पर भी न हर डाडदोष को अशद्धियाँ मी हें । इसमें न जाने कितनी र बार और कई २ व्यक्तियों द्वार देखने 
| हे नजा “छदि केस छिपी रह जाती हें । योग्य व्यक्तियों के देखने के पश्चात्‌ भी एक तेरह वर्षीय बाळक 
न कर्वान्त?? के स्थान में “कुबन्ति? ० य ok 


यह मत है कि कोई भी व्यारि ल यह दिखाकर हम सबको चकित कर दिया । इस विषय में हमारा पु 

०00 मो व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारे न्यान डन म कोई अथद्धि नहीं रही | यदि मशीन | 

न ह सम्भव है एक तिहाई अशुद्धियाँ ही रह जातीं । प्रेस से हम दो दाई मील बाहर रहते हैं । 
पात मं हमारे लिये मशीन के प्रुफ का प्रबन्ध असम्मव ही था | 
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द्धिपत्र से ठीक करके पढेँ तो 

अच्छा होग २ र Maem. ` 

करें, ताकि म छ थे जो कोई और अशुद्धि किसी महानुभाव को दिखाई दे, वह अबस्य सू सूचित करने की कृपा 
2 विष्य र्म संशोधन हो सके ] TR 2002. 





आशा ते कठिनाइयों ये होंगे । ३ त 
i अधिक गा है सहृदय पाठक हमारी कठिनाइयों को समझ गये होंगे। वे पहले शु 


६ 





धन्यवाद 


र | 
सवप्रथम । है Es व छे 5“. दद ५ - & 
ह माप प्‌ 5 “डा त। | नो जर ग र कः " नगा3उ हुआ > । गर तसरा संस्करण यी 
कमपैता परमात्मा का धन्यवाद है जो यह भाग छपकर तैयार हुआ | यह दूसरा संस्करण म॑ 












न अपित्‌ सेरा ओर प्रिय धिष्ठि र 222611 से धन्यवाद व देह पर क MS | 
_ सयेहीकामना ङ पन उविषिर का साझा है । इसे १801001 दूं । प्रभु इसे स्वस्थ रखें ओर दीष आयु प्रदान कर, 
न्ड य्यक 2 bk कर ५ त्‌! ६६ टॅ | श्री पं NP कु जी ८2 $ ह ज्ये 2 (र क कर कार्द र | ~ 4.20 म्या ~ SR | नस = 
नि ५1५४ i ह| श्रीपं । भानुदत जी श मासाचाय कारशा ने कुछ एक स्थल दशार्य, जिनक 18: 
MN ४ र 
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१४२ यजुवंदभाष्य का द्वितीय संस्करण 









मैं उनका आभारी हुँ । प्रिय वीरेन्द्र ने भी मार्च १९५८ तक कुछ स्थलों पर उपयोगी | ड हक गे देखे । 
प्रिय ओम्‌ प्रकाश, प्रिय विजयपाल द्वारा प्रूफ़ देखने तथा समय २ पर कई की द्व i # ४ के तथा 
भूमिका के छपने तथा सूची, शुद्धिपत्रादि में इन तथा अन्यों द्वारा जा सहायता मिली, उसके लिये में इन सबको 


हत. ¢ द्व ९ 5 टॅ” 
| सप्रेम आशीर्वाद देता हुँ । ऋषि के कार्य में इन सबकी निष्ठा-बिश्वास-कायक्षमता बढे यह कामना कता है| 
| न व > के सञ्चालक कपूर भ्राताओ तथा परिवार, विशे 

| पाकिस्तान में इतनी मारी क्षत हो जाने पर भी ट्रस्ट के सखाड 5 वः हि प ही a ke 
| श्री बाबू हंसराज जी कपूर की दूरदर्शिता, निष्ठा तथा तत्परता से ट्रस्ट के काम का उनः त गश 
1. में प्रतिमास कई सौ रुपये व्यय करने की उदारता--वेदवाणी में निरन्तर एक सहख रुपया वाक पाटा डालकर 


| भी चलाना और वेदभाष्य जैसे महान्‌ अन्ध को छपवाना (जो बडी २ समाये भी नहीं कर सका ) तथा ऐसे अन्य बड़े 
|, उपयोगी अन्थो का प्रकाशन इस युग में इनके महान्‌ साहस का परिचय दता ६; जौ के गहरी Rt 
हि कदापि नहीं हो सकता । प्रभु इन्हें ( सारे परिवार को ) अधिक त आघक घस न निष्ठा आर सासथ्य प्रदान कर । 
1 | अत्र अन्त में मैं श्री धर्मनिष्ठ बाबू अर्जुनदेव जी अग्रवाल झरिया का धन्यवाद किये विना नहीं रह सकता, 
ह a N (८: थु जञ डी क्‌ क्‌ न | न्न य ल 
| जिन्हो ने आरम्भ १९५० में मुझे काशी बिठाया | अन्यथा न जाने कब तक और भटकता रहता | इस सब स मेरे 


सहाध्यायी आयसमाज के सुयोग्य विद्वान्‌ श्री पं अखिलानन्द जी को प्रेरणा तथा सद्भावना सहायक हुई । श्री 
11 अजुन बाबू जी ने एक वष का व्यय लगभग ५०० ०) रुपया प्रदान किया ओर पीछे जब मुझे ट्र्स्टसे अतिरिक्त निजी 
) सहायक की आवश्यकता पड़ी तो पुनः १८०० रुपये १८ मास के एक कार्यकर्ता के मासिक व्ययाथे दिये । श्री अजुन 
बाबू जी और भी सहायता करते रहते हैं । इनके भतीजे प्रिय मदनलाल जी अग्रवाल झरिया से भी ७५०) रुपये पुस्तक 
आदि में विशेष सहायता, २५०) २० वेदवाणी की सहायता में तथा अग्रवाल ट्रस्ट से प्रिय बाबू राममोहन जी 
अग्रवाल द्वारा ९००) छात्रवृत्ति अब तक मिली ये सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव मेरे काय में सहायक हुए । इन 
सब को मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ । धर्मानुरागी श्री दीवान बहादुर वलीराम जी तनेजा ने ३६००) मेरे 
द्वारा रामलाल कपूर ट्रस्ट को उत्तम ढंग से ऋषि ग्रन्थ प्रकाशनाथै दिया, जिससे हमारे कार्य में वृद्धि हुईं । वह भी 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्राचीन संस्कृति ओर धर्मे में निष्ठावान्‌ श्री प० बाळकृष्ण जी शास्त्री मालिक ज्योतिष प्रकाश प्रेस तथा 
उनके सहयोगियों का भी में अत्यन्त आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रेससम्बन्धी सभी कठिनाइयों को दूर कर इस बड़े 
भारी ग्रन्थ को बहुत ही प्रेम ओर सद्भावना से छापा | प्रेस के सभी कर्मचारियों, विशेषकर ठाकुर प्रसाद और 
बालमुकुन्द जी आदि को भी में धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रेमपूर्वक लग्न से इस काम को किया | 


1 


हा कल मेरा उत्तरदायित्व | | 


इसकी आवश्यकता है । 
ल है, इतना होने पर भी अपनी 
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। अध्याय 
प्रथमाध्याय 








द्वितीयाध्याय है पल, 
__ तृतीयाध्याय | *** र 
__ चतुथोध्याय | eh 





पञ्चमाध्याय 
षष्ठाध्याय 

 सप्रमाध्याय ० 
__ अष्टमाध्याय हट 
॥ - नवमाध्याय 
दशमाध्याय 
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विवरणे व्याख्यातपदानामनुक्रमणिका ``` 


ओश्म्‌ 
अथ यजुर्वेदभाष्यारम्भः 
क्रियते 
| ज 
| यो जीवेषु दधाति सर्वश्चुकृतज्ञानं गुंणेरीरवर- बा. 


स्तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय च | 


ऋग्वेदस्य विधाय वे गुणगुणिज्ञानम्रदातुवरं ट ०: 
थाष्यं काम्यमथी कियामययजु्वेदस्य भाष्यं मया ॥ » ॥ 

बतेन दीक्षासाझोति दीक्षयाम्ोति दक्षिणाम्‌ । | | वि की 

दक्षिणा श्रद्धामाधोति श्रद्धया स॒त्यमाप्यते ॥ य० १९ । ३० ॥ 


सगादौं या सुद्‌ भूताः श्रुतिरज्ञाननाशनी । 
। शानक्मात्मिका देवी परा वाळू ताझुपास्महे ॥ १ ॥ ` 


समाधावाधूताखिछकलिमलाङ्ाननिवहा 

यमाराध्य सिद्धा निहतकुविकल्पास्सुगततयः । 

समाक्षन्त नित्यं युदितमनसोऽनन्यमतय 

स नो दद्यात्‌ प्रज्ञा विसरू-विमलां मानवहि' तास्‌ ॥ २॥ 
। सुषिहितहितमाग वैदिकं ज्यापयन्त्य 
ऊसतिकुमतजालान्यञसोन्मूलयन्त्य 
दितमपरेषां तत््वसुद्घोषयन्त्यो 


| दिशि दिशि विजयन्ता श्रीद्यानन्द्वाचः ॥ ३ ॥ 







करा; पण्डितसानिने सहृदय: शिष्येषु ये वत्सल: 
स्सिजनसङ्गतेघु ऊँशलास्ते 


स्तोकज्ञानमव ॥ 'यविदुषामन्तस्तम शान्तये । ` 
"वितधियां दर्पापहाराय च 


नाख्यातुं क्रियते 


श्रमोऽन्न विडुधा भाष्ये तु रोकोत्तरे ॥५॥ | 






















केचिच्चात्र वदन्ति वेदुविमुखाः पाश्चात्यशिक्षाप्रिया 
आष ज्ञानसपास्य कुण्ठितचियः श्रत्यर्थसंगाहने । 
प्रत्राथोनवमान्य नूतनतरानर्थान्‌ समुद्धावयन्‌ 
नेदं आाप्यसकल्प्यकस्पविकलं प्रामाण्यमाप्तु क्षसम्‌ ॥६॥ 
भत्याख्यातु कुसतिकथितं युक्तिहीनं यदेतत्‌ 
प्रशाहीनान्‌ विपथपतितान्‌ मार्गमादेष्टकासः 
कुर्वे भाष्ये विवरणमिदं सस्ममाणैर्निबद्ध न्न 
तुष्टा: सन्तु स्वयमिह बुधा किं मुघा5म्यथनामिः ॥७॥युग्मम्‌॥ 

१. ( क ) अत्र प्रमाणमू-'ब्रहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत्‌ 

प्र रत नासघेयं दुघानाः ॥? ऋ० १०।७१।१॥ 


त्वमिति द्योत्यते ॥ | ुँ ह, 
२. न्यायकारित्वद्यालुत्वादिभिः । | 





“चेदन्यङ्गे विधुयुतसरे मारगशुङऽङ्गभोमे। ` | 
ऋरग्वेदस्याखिर्गुणगुणिज्ञानदातुर्हि भाष्यम्‌? ॥ 
युरभाष्योपक्रमणिकायास्‌ न क 
४. ऋग्भिः स्तुवन्ति ( निरु० १३ | ७ ) इति वक्ष्यमा- 
__ णाभिप्रायेणाह--युणयुणिज्ञानेत्यादि । 


~ 


[ न्यन्धः ॥ 
{ ~ ®: AS “९1 (र त्र | 





चतुस्त्यक्वरकैरवानिसाहितेविक्रमसरे 
शुभे पोषे मासे सितदलभविश्वोन्मितार्तर्था | 


गुरोवीरे प्रातः ग्रतिपदमताए सुविदुषां 
्माणेर्तिवद्ध गतैपथनिरुक्तादीभिरपि ॥ ९ ॥ 


वटानि देव सवितर्दरितानि परा सुव । यहुढं तज आ छव ॥ १ ॥ य० ३०। ३॥ 


ऊअस्यार्थो भूमिकायामुक्तः । ईश्वरेण जीवानां शुग णिविज्ञानोपदे शाय ह्यूग्वेदे सवान्‌ पदाथोन्‌ 
व्योख्यायेदानीं सङुष्यैस्तेभ्यो यथायथोपकारश्रहणाय क्रियाः कथं कर्त्तव्या इत्युपादिरयते । तत्र यद्यदङ्गं 


यद्यत्साधनं चापेक्षितं तत्तदत्र यजुर्घदं प्रकाइयते । कुतः ? यावत्‌ 'क्रियान्ठ ज्ञान न भति, नेव 
तावच्छेछ सुखं कदाचिज्‌] जायते, विज्ञानस्य क्रियाहेतुत्वप्रका रकारकत्वाविद्यानिवत्तकत्या + घसाप्रवत्तेक 


त्नैवर्मपुरुषार्थयोः संयोजकत्वात्‌ । यद्यत्‌. कम विज्ञार्नानालत भवति तत्तत्‌ सुखजनक सम्पश्यते । तस्मा 
्मनुष्यैरिज्ञानपुरःसरभेव कसोजुष्टानं नित्य | करताय ७ ! जीवस्य देतनत्वादकर्मतया 
ख्यातुमराक्यत्वात्‌ । नैव कश्चिद्‌ > आत्म 


























पैनप्राणेन्द्रियवालनेन बिना क्षणसीप स्थातुसहे(त 


tsi 





१, अङ्कानां वामतो गतिरिति न्यायेन १९३४ वि०” ६ शतपथ्निस्'्कादी ्रसाणान्तभूतेऽपि एथरग्रहणं 
संवत्सर इति बोध्यम्‌ ॥ वेदार्थज्ञानविशेषसाधकत्वात्‌ ॥ 


( च सहोपक्रम 


२, सितदले झुङ्कपक्षे भवतीति “अन्येष्वपि इश्यते, ७, यन्न यत्र अन्थार वसे मन्त्रस्य इलोक 
(अ० ३ | २ | १०१ ) इति “ड? प्रयः, खिया उपरम्यते, तत्र तत्र सन्य निर्देशः क्रियते, 
सितदलभा । विश्वशब्दो ज्योतिःशाखे ( सूयसि० न तथात्र यजुर्वेदृभाव्य इति । नरग्चेदाङ्े तु मन्त्रः 
अ० २ । इलोक ३७ ) त्रयोदशसंख्याया वाचकः, इलोक्योइफह्म एव नस्ति इति ध्येयम्‌ ॥ 


तेनोन्मता विश्रोन्मिता, विश्वोन्सिता चासा तिथिश्च 
चिश्वोन्मिततिधिः । सखितदरभा चासो विश्वो- 
न्मिततिथिश्र, सितदुळभविश्वोन्सिततिथिः । “पुवत्‌ 
कर्मृधारयजातीयदेशीयेषुः (अ० ६। ३। ४२) “यथास्वे यथायथम्‌ ( अ० ८ । $ । १४) इति 
इति एंवद्धावः । तस्यां सितदळभविंश्वोन्सिततिथो ॥ द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च नियात्यते, कमेधारयवच्च 
हो | भवति, उपकरणमुपकारः, यथायथसुपकारः, यथा 
यथोपकारः । मवूरव्यंसकांदित्वात्‌ समासः । उक्त 
“अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रश्‍न, 
इति ( का०्वू०२। १॥ ७२)॥ ` 


८. “कर्तकमंगोः कृति” (अ० २ | ३। ६५ ) इति 
कमण्येघा घडी । | 





स्वपर्यायवाच्यत्रात्मशब्य: ॥ 


१९, तु० गी० २०३ | छो० ७ज॥ ` 
“नहि कर्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ” । 
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यजुरमियजन्ती छ. 
ति र लि "1 सं्बांपकारे शुभे व्यवहारे विह्वत्सु च द्रव्यादिव्ययं ड 
| ही, 
न्ति त्य अन्यत्‌ स त काशत तत्र द्रष्टव्यम्‌ । सा भूमिका चतुर्णा वेदानामेकैव वते ॥ २. 
अस्मिन यजुर्वेदे चत्वारिशद॒ध्याया: सन्ति, तत्रेकेकस्मिन्नध्याये सन्त्राः संख्यायन्े-- 
TT TES I TE RR 0) २. | - 
EE: | | | | | , 
| अध्यायः | मन्त्राः | अध्यायः | अन्त्राः | अध्यायः | मन्त्राः ` अध्यायः अन्तरा. र 
। क | 1 

३१ | ११ ३ २१ | ११ | ३१ | ३९ 

२४ | १९ | ११० २२ | ७ | 

> | | ५८. | ९२ | ६५ र 

२9 १४ | २१ २४ ५2० २४ | ट 

४३ | {5 040 Ys ३५ २ 
२७ १६ | ६६ २६ २६ ३६ | २४ 
९ | ९), (0 नर * * 

४८ | 7१ | ९९. २5 है 66 | जे आल 

25) pC, WS ६ रेट 2 ०४६ २८ ५४ | ०८ 

४० | १९ | ९५ | २९ | त 

२४ | २० "| ९० || 0३७ ग रर | गक १७ 

5 8७ नी i | 
सबे अन्त्रा एतावन्तः = १९७५ एकोनविंशति: शतानि पञ्चसम्नतिश्वै सन्ति ॥ ड 
के साप्य्‌ का आर्य कथा जाता हे ! ह < 
१. (क) यदेनमृग्मिः शंसन्ति, यजुर्मिय जन्त, शाम- ठृतायाव्यायस्य २५, २६ पञ्ांचशतितसषडविशति- (उँ व 
मि; स्तुवन्ति” ( निरु० १३ | ७) तमयोः प्रतिमन्ञञ द्रो द्वो द्विपदिकभागो (सम्मेल्य ड 











( ख ) काठकसंहितायाः (४० | ७) ब्राह्मणे-- चस्वारो भागाः) निर्दिष्टौ ॥ 
“ऋग्भिः शंसन्ति, यलु्िर्यजन्ति, सामि सस्भांग्यते5त्र यद्‌ भाष्यकरणकाले तृतीयाध्यायस्य 
स्तवन्ति, अथर्व भिर्जपर्तिः? द्विपदिकाश्चस्वारो भागा एवात्र स्ख्रतिपथमारूढाः स्थुः। 
१ ऋग्वेदादिभाष्यभूसिकां पठित्वेचास्य वेदन [व्यस्य तत्कारणादेव कदाचिद्त्र त्रिभागात्मकस्य पार 
य स्थाने चतुर्भागयोह्वौ मन्त्री संजातो 
४ शन सम्भाव्यत श्व्याचायाभिप्राय:ः किमप्यन्यत्‌ कारणमत्र स्यान्न पतातत त ME -. 
शः न्त्र रा o छ यु No Cl 
न्मन्त्रा पक नि सु ४८ अष्टाचत्वारिंश- ४, “भाषा में संस्कृत का अभिमायमात्र लिखा है के 
सप्तचस्वारिंशस्मस्त्रा | ह सात्रिके पाठे ४७ ` शब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो केवळ | 
४५६ हिपदिकास्त्रयो त ण्‌ SN । तत्नान्विसे सन्त्रे यही तास्पय हे कि जिन लोगो को संस्कृत 1 दौ ५ प ह a 
_ पञ्चदशाध्यायस्य ४८ अ "7 तथव यजुवद्स्य १५ नहीं उनको विना भाषार्थं के यथाथ म नहीं 
दिपदिकाख्यो श्चस्वारिशत्तमेमन्त्र एते एव - होसकेग”। | . | 
भागा आ... उप्यन्ते । यजुवे | भारि RR या 
इ स्वासी दयानन्द सरस्वती कृत न्तिनिवारण ए० ६१ 





इतोऽ "० स्का 
“ च इस्ति’ इति पाठः क हस्तलेखे प्रवाधितोडपिं. हसत तलेखे ' स्सिष्ठः। 
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वेज्ञान । छ जगंदीदवरहि का तिहि ध्यान ॥ १ | 
जो निर्गुण गुणपुंज से देत सुकृत विज्ञान । प्रणतपाल जगदीखरहि करि प्रणाम य । ॥ 
ज्ञानदापि ऋग्वेद का भाष्याभीष्ट विधाय । पर-उपकार विचारिकरि शीघ्र 42 fre ॥ 
pf य्‌ = 2 
शतपथब्राह्मण आदि पुनि निघण्डु निरुक्त निहारि। यजुवद जो क्रियापर बना क, ठे ॥ 
एकसहख नवशत अधिक विक्रमसर चौंतीस । पौष झुङ तेरसि तिथी दिन अधार न ॥ 
> तरे यी 200 व्य [ने का आरस्भ किया ज़ 
विक्रम के संवत्‌ १९३४ पौष झेदि १३ गुरुवार के दिन यजुवद के भाष्य हा ८३ क कि है 
[झैं | है । इश्वर ने ऋगेद में गुण आर थुणा क विज्ञान 
दद वि इस मन्त्र का अथे भूमिका में कर दिया हे । ईर म / य 
हे ॥ ( विश्वानि० ) इस म ८ त योग्य उपकार लेने ली 
प्रकाश द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किये हैं, उन मनुष्यों को पदाथा से जिस जिस प्रकार यथ का उ ५१८ र - के लियि 
हे पो यजुवद से प्रका हे 
क्रिया करनी चाहिये, तथा उस क्रिया के जो जो अङ्ग या साधन हैं, सो सो यजु जन ह टु केये हें) 
क्योंकि. जब-तक क्रिया करने का दृढज्ञान न हो, तबतक उस ज्ञान से श्रेष्ठसुख करभा नहा क सकता (ओर 
= र) न्‌ अ ha दृ शृ शस्‌ और x 
विज्ञान होने के ये हेतु हैं कि जो क्रियाप्रकाश, आपवेद्या की ia अधमे में कक हा प्या र 
0. ~ वैक किया जा ` वह सुख का दनंवाळ ता छ इसालय सत्र 
संयो ह जो जो कर्म विज्ञानपूर्वक किया जाता ह, वह छ ह्१ 
का रा करना ह | ४8 नो ज्‌ १ टु > he ४0 छ दु ia व र र न बु ला ~ कर्म | ९ ~ 
मनुष्यों को विज्ञानपूर्वक ही कर्मों का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये। 7 वटा के अन त i र के 
विना नहीं रह सकता । कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो अपने मन, प्राणवायु आर इन्द्रिया के नवल , वेना एक क्ष 
म. बंद के मन्त्रों से भे प्रसिद्ध की हे क्योकि ~ (यजुः) इस शब्द का 
भर भी रह सके। | यजुवेद के मन्त्री स॑ सब क्रिया करनी की ob wes’ 
अर्थ भी यही है कि जिससे मनुष्य लोग ईश्वर से लेके प्रथ्वीपर्य्यन्त पदाथा के ज्ञान से थमक लहानका 
सब शिल्पक्रियासहित विद्याओं की सिद्धि, श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ गुण वा विद्या का दान, % यथायाग्यशात स प्राणिमात्र 


के उपकार, झुभव्यवहार तथा विद्वानों की सेवा आदि कार्यों म द्रव्यादि पदाथा का १» हरे इसलिये इसका नाम 
RTT र Ee "कम rN ट So क sme रिलाणणन * 
१, 'शुदि’? इति शुक्लपक्षः इति गणरलावलीकारः ( हस्तलेख पृ० ४१ ) ॥ 


&3 यहाँ से आगे जो कर्मकाण्ड है सो विज्ञानका निमित्त और जो विज्ञानकाण्ड है सो क्रिया से फळ देनेवाला होता 
है? ऐसा अजमेर मुद्रित में पाठ है । इसका मूल संस्कृत “यद्यत्‌ कर्मकाण्डं ततद्‌ विद्ञाननिमित्त मवति, यद्यद्‌ विज्ञनकाएं 
तत्तत्‌ क्रियावसानफर्ल भवति? ऐसा“क? अर्थात्‌ रफ कापी में लिखकर काटा हुआ हे। तदनुसार भाषा के अनुवाद में संशोधन 
करना रह गया है | आचार्य ने स्वयं संस्कृत के जिस पाठ को बद्छ दिया अथवा न्यून अधिक कर दिया, भाषाथ म भी 
उसी प्रकार संशोधन होना उचित है ( अर्थात्‌ संस्कृत पाठ में संशोधन या परिवर्तन परिवर्धन हो जाय और भाषा उसी 
पुरानी संस्कृत की पड़ी रहे यह परस्पर विरुद्ध हो जाने से अनुचित है )। इसल्यि हमने भाषा के ऐसे पाठों को 
मूळ हस्तलेखों के आधार पर संशोधित संस्कृत के अनुसार ठीक कर दिया है |--सम्पादक । 


1 यहाँ से आगे कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो मन, प्राणवायु, इन्द्रिय और शरीरं के चलाँये विना एक 
क्षणभर भी रह सके, क्योंकि जीव अव्पज्ञ एकदेशवर्ती चेतन है? ऐसा अजमेर मुद्रित में पाठ है | इसका. मूळ संस्कृत 
“नेव कश्चिद्‌" `` `` “प्राणेन्द्रिय शरीराणां चालनेन' ` ` `" `अहंति ! कुतो जीवस्य चेतनत्वादल्पज्ञत्वाच' ऐसा पाठ “क 
अर्थात्‌ रफ कापी में लिखकर काटा हुआ हे । इसलिये हमने यहाँ भी पूर्ववत्‌ संशोधित संस्कृत के अनुसार भाषा 
ठीक कर दी है । | | 
| इससे पूर्व “इस लिये जो ईश्वर ने ऋग्वेद के मन्त्रों से सब पदार्थों के रुण गुणी का ज्ञान और” इतनी ५ 
अजमेर मुद्रित मे अधिक हे । इसका मूल संस्कृत पाठ 'क्रग्मि; स्तुवन्ति? ऐसा ' क? ( रफ ) कापी = लिखकर काट 
दिया हे । अतएव हमने भी भाषार्थ में उक्त पाठ नहीं रका | | 
७५ >. ८ ~ द्‌ १ सवे %/ | | 
न जा मा ( ऋक्‌ ) ओर ( यजुः ) इन शब्दों का? ऐसा पाठ अजमेर मुद्रित में है । इसे | 
, % यहाँ से आगे “यथायोग्य उक्त विद्या के व्यवहार से सर्वोपकार 


है छ ~ - के अनुकूल द्रऽ टि) ऐः अजम भैः द्रित गै | 
पाठ है । इसे इस संस्कृत का अधूरा अनुवाद होने से हमने टीक कर दिया है | नुकूल द्रव्यादि? ऐसा अजमेर मुत्र. 
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न क्‌ > रू दे | a Fy न 
यजुवद चड र क्योंकि “3 उक्त न | बक : ५३३ eS त ढ़ 
चारों बेदों की क ही द द 2 * सर? में | ड a > - 

स यजुर्वेद में सब चालीस अध्याय हैं, एक एक अध्याय में कितने कितने मन्त्र हैं, सो एते सछा 0 
> व लिख दिया है और चालीसों अध्याय के सब मिलके १९७५ उन्नीससों पचहत्तर अन्त्र ह ॥। | 
| बना Ss 
| ००० a झम टे ~ ~ ६७ भागों पा. 
| (कि कोष्ठक में २५५ आज्या रा होता हे । वहाँ दो दो भागों का एक एक मन्त्र है 
DS ट चें अध्याय के भाष्य सें हे २५ वें = ७ 
# ददायि टे परन्तु २५ मे शी सम्भव ह २५ वें अध्याय का भाष्य करते : 
८ मन्त्र व्याख्यात हैं। यजुवेद की जितनी भी तृतीयाध्यायस्थ दो दो भागो के दोनों न्त्र | 
ती हे क दे स्र हों द कटी Ne 
कापड होती है. उनम दस म स्टृतिपथ में रहे हों ओर उसीके आधार पर २५ ठ. 
क्‍ ही मन्त्र मिलते हैं । वहाँ ४७ वें मन्त्र में दो दो अध्याय के ४७ वें मन्त्र के तीन भाग और “सनो- 
| पाद के तीन भाग उपलब्ध होते हैं। यही तीन बोधिः ` ` समस्मात्‌’ को मिलाकर तृतीय अध्याय के 


= 7 NST ES SSR Tt SDS २ 


= 
1 हर 
शक, 


पा लके 
i कक 


Da 2 ग्र 94 च भ है मन्द्र य | | | 
| भांग १% वे अध्याय के ४८ व सन्त स भी आ चुके समान दो दो भागा कं दोनों सन्त्रों का व्याख्यान . 
हैं । यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में इन तीनों भागों के [३ 
अतिरिक्त सनो वोधि'' समस्माद्‌? भाग सी उपलब्ध 
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$ यहाँ 


दि न (क. ० 
> म्हः र र रने क्क्लक i > ५ बिर) ४५२३४०१ 
क म से ०0४९, प्राय अर “eh el ren चा ~ ~ “ss ७७ 
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ए शाखा देवतेत्यप्यु 
कं हना 








1] 


ग्रथ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


"॥००%५-०५०००६०००(०-६$-०< 





इपे त्वेत्यस्य परमेष्टी प्रजापतिकऋषिः । सविता देवता । इषे त्वेत्यार*्य 


SS SS 
———— 


eT roe 





nd 
को ता 


CN 
नाष्याववरणस् 
१, (1) शाखा वाथुरिन्द्रश्चेति ठु सवबुक्मणी ॥ एप्वेवोपसहरेघु वेषु सर्वानुक्रमणीग्रन्थो निदः 
(1) यच्वन्र सन्त्रे सबानुकमणीकारेण शाखाइयो देवता स्यादित्यथादापद्यते । अत एवोवटेयापि सभाष्यारम्मे-- 
उष्तास्ता आवायद्यानन्दवद दणस्कन्दयारण्यचास- 


गुरुतस्तकतश्चव तथा शातपथश्रतेः | 


चुक | ऋषीन वक्ष्यामि मन्त्रागा देवताइछान्द्स च यत || 
तद्यऽनादेटदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा 


इत्युपक्रम्य यद्देवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा 
तदवता भवान्ति इति यास्केनोच्यते | 
(क) अन्न हुगेः पृ० ५५० 


मताः | तद्यथा--निरू० ७-४ 


इति सवाजुक्रमण्यवहेऊना कृता स्यात्‌ ॥ 
एव प्चलितयाजुषदेवतावादस्तु सर्वीनुक्रमणीसरशः 
सेकतभित्तिमारुढ इति न तिरोहितं विदुषाम्‌ । 
(111) एव्सन्यत्रापि देवतासेदः प्राचीनषिसुनिसम्मत इति 
प्रुश्येते--अन्न चेदभाव्ये यत्र तत्र वृहद्देवतासर्वानु- 





यद्देवतः स यज्ञः, यहेवर्त प्रधान हविः, तद्यथा 

“किताबन्द्र सानाय्यं माहेन्द्रं वा, तत्संस्कारपरा 

शेषे त्वा'दयः (य० १ | १) तेज्नाविष्कृतदेव 

ताला एन्द्रा एव भवन्ति मा ह्‌ न्द्रा वा । 
(ख) स्कन्दो$पि--भाग पद २२७ १ 


यद्वत इति "एन्द्रं पयोऽमाव स्यायाम्‌? ( तेऽ 
४० २।५।३।४। ) इति श्रयते । 'माहेन्त्रं 
ना. इति तच्छेषभूताः शाखाछेदनादिघु सान्नाय्य- 
सस्कारत्वेन विनियुक्ताः इषे तवा’दयस्तद्वत्याः। 
अनादिष्टदेवतामन्त्रास्तेषा देवतोपपरीक्षा? 
इति या छुऽ्यक्तम्‌, “इषे स्वा? इत्यादि | चन्द्रमा देवतेति तेति सव Ess 
भन्त्रस्य इन्द्रो? महेन्द्रो वा देवतेति दुर्गेस्कन्दाभ्या- ` यास्कस्तु--आदिल्यदै 


01 ‘led पाद 
प्रतिपाद्यते, तेन 


| तत्तषासज्ञानविजृस्भितमेव । कुतः ९ यास्कादिभि दिभिः 
. परमाषमिन्नहद्देवतासवलुक्रमण्यादिनिर्दिश्देवतावाद 









गनादिष्देवतानां मन्त्राणां प्रकरणे इत्येके “3 वी ते चन्द्रमा दीर्घमायः इति 
एथ शाखाछेदनादिषु विनियोग एव चन 
युक्त भवति । 


| क | | «न 89 जनक 


 <॥शॉ७० श्रा १४।२. 
4॥ ) अयं च| वर्म ० 

















जब 
= 
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तैत्तिरीयसंहितादिषु उ यः पापयक्ष्म- 
गृहीतः स्यात्‌ तस्मा एतदादित्य॑ चर 
अमावास्यायां निवेपेतहम > नवो नवो भवांत 


जायमान इति पुरोऽनुवाक्या भवति ( तै० 
सं० २।३।५। २, बोधायनश्रौते १३ । 
२८ ॥ सव्याषाढश्रौ० २२। ४ । १५ ) 
इत्यादिनादित्यदेवताके चरो विनियुक्तः ॥ 
मैत्रायणीसंहितायां ठु (मेश २।२। है ॥ 
४ । १२ । २) वैश्वदेवे चरी विनियुक्तः ॥ 

अत एव निरुक्तससुचणेऽपि प्रथमकल्पे 
प्रकृतमन्त्रव्याख्याने चन्द्रमाः स्तूयत आदित्यो 
वा, पापयक्ष्मणहीतस्या दिये प्वरौ पुरोऽनुवा- 
क्मैपा | (लाहौर सं० ३० ४ ) इत्युक्तम्‌ ॥ 

एवं यस्य॒ मन्त्रस्य सर्वालुक्रमण्यादिमते 
“चन्द्रमा? देवता तस्यैव तैत्तिरीयसँहिता- 
बौघायनश्रोतसत्याषाढश्रोतादिछु “आदित्यो 
देवता”, यास्क-वरसुच्यादिमत उभे अपि देवते॥ 


बृहदेवताकारस्तु--७ । १२५, १२६ 

परस्याः प्रथमौ पादौ सोया चान्द्रमसी पसे । 

और्णवामो ढुचे त्वस्मिनश्विनो मन्यते स्तुतौ ।। १२. 

सूर्वाचन्द्रमसी तौ हि प्रागापानी च तौ स्मृतो । 

अहोरात्रौ च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥ १२६ ॥ 
| औणेवाभमते तु “अश्चिनो”” देवते अस्य 
मन्त्रस्य ॥ “मन्त्रगतपदान्येव देवताः, न 
तेषामथी देवताः,” “सव ुक्रमणी बृहद्देवता 
चैव देवतावादे परमं प्रमाणम्‌) इत्यादि 
 बदन्तस्तु यास्क-वररुचि-बूहद्देवताकार-ओण- 
' चाभादीनां प्रमागेरुपेक्षणीया एव ॥ 

(ख) चह्वारि शङ्गा त्रयों अस्य॒ पादाः ऋ० ४ | 
| ५८ | ३ ॥ इत्यत्र सवोनुक्रमणीकारस्तु--- 
समुद्रादेकादझाम्नेयं जगत्यन्तं | 
'सौय वापं वा गव्यं वा पतस्तुतिवा इत्याह ॥ 

` बृहद्वेवताकारस्तु--बृहद ५ । ११॥ 
_ . 0०००००००० समुद्रादित्यमेसध्यमस्य 
आदित्यं वा ब्राह्मणोक्तं प्रदिष्टं ` 
आग्नेयं वाप्याज्यसूक्त हि दम्‌ । 
अप स्तुतिं यदि वा छृतस्तुतिं 


, `. गव्यमेके सौर्यमेतद्वदन्ति ॥ 


0 थ्व 






अत्र शि... दारा अवैषा यशस्य--चत्वारि शगः अयैष्रा यशस्य-- चत्वारि श्रृङ्ग०: 
चत्वारि श्रृङ्गेति वेदा वा एत उक्ता;““: 
2०920; महो देव इत्येष हि महान्‌ देवो यद्य; | 
(निरु० १३।६, ७); इत्यादिना यज्ञदेवतामाह | 
महाभाष्यकारो महाछुनिपतञ्जरिस्ठु--पर्पशाहिके- 
महान्‌ देवः शाब्दः । महता देवेन न; साम्य 
यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ || 
इत्यादिना शब्ददेवतामाह ॥ 
यन्न तु बुहदेवतासवीलुळमणीसतेऽस्य न्त्रस्य 
'अञ्चिः, अपाँ स्तुतिः, घृतस्तुतिः, गोः, सूये इति 
विकल्पेन देवताः, तत्र ब्राह्मणग्रन्थानुसारं तु आदित्य 
आज्यसभ्निर्वेतिं ॥ 
एचसेतेषां परस्परं भेदः स्पष्टः ॥ ` 
(गा ) न त्वेतेषां परस्परमेव सेदः, अपित्वेकस्सिच्चपि 
ग्रन्थे ऋषीणां मतभेदाद्‌ देवताभेदः सञ्चुपर- 
भ्यते । तद्यथा 





TE प्र सुष्टुतिरिति खचि ॥ ३८ || 
शोनकादिभिराचार्य देवता बहुघेरिता । 


€$ 


इळस्पतिं शाकपूणिः पजन्याम्री ठु गालव! ॥२९| 

यास्कस्तु पूषग मेने, स्तुतमिन्द्रै ठु शौनकः | 

वैश्वानरं भागुरिस्ठु'''""॥ ४० ॥ 
एवं प्र सुष्टुत्‌०'. ( ऋ० ५। ४२। १४) 
इत्यस्यासूचि “शाकपूणि, गाळव, यास्क, शानक, 
आगुरि” इत्येतेषां मते यथासंख्य इळस्यतिः, अधिः 
पजेन्यो, पूषा, इन्द्रः, वश्वानर इत्यससाना देवताः ॥ 
यदैकस्यामेवच्येकेनेव ग्रम्थक्तेतावन्तो भेदा अङ्गी 
क्रियन्ते, तदा “सर्कानुक्रमणीवहदेवतादिग्रन्योक्तभ्यो 


ऽन्या देवता न सम्भवन्ति” इति प्रवादस्त्वःहानजनित 
एवः ॥ 


ल कः न 
- एवमेष सर्वोऽपि देवतासेदो मन्त्रार्थदष्टिमे 


समुत्पद्यते, अव एवं च निरुक्तकारो5प्याह- उची 
वन्चेरभिप्रायेक्रप्रीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति न चान्या 
गतिः सम्भवति । अतो यत्रापि सन्त्रािदष्टिभेदेन 
शाखप्रक्रियामचुसत्य सर्वाजुक्रसण्याद्युक्त | 


ह ~. |” 
ऽन्या देवता उपलभ्यन्ते ताः सवी अपि प्रमाणको | 


मारोहन्तीति सुब्यक्तम्‌ ॥ 
विसरस्तु ` करग्चेदादिभाष्यभूमिकायाँ। 5 ग्य 


उस्पद्रिवरणभूमिकायाज्ञाति ॥ . 





प्रथमो5ध्याय: 


| 

| | 

| 

| अ ््ि्रि्ेरााा 4 ne 


भागं? पय्यन्तस्य स्वराडब्रहती छन्द 
सर्वस्य ्राह्मयुष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वरः ॥ | 
अथोत्तमकर्मासिद्रवथमा-थरः ग्राथनीय इत्युपदित्यिते | न 


। ओश्मू॥ इये त्वो त्वा बायव स्थ देवो वः सबिता प्रापयत श्रेष्ठतमाय कृषण 
| प्यायध्वमध्न्या इन्द्राय सागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वे स्तेन ईशत माघशंश्सो ध्रा 
रमित गोप॑तौ स्यात बढीयंजमानस्य प॒शून्‌ पाहि ॥ १ ॥ 


४8 इषे । व्वा । * ठे । त्वा । वायवः । स्थ॒ । देवः । वः । सविता । ग्र। अर्पयतु । श्रेष्ठवमायेति श्रेह5- 
| तमाय । कर्मणे । आ प्यायध्वस्‌ । अश्याः । इन्द्राय । भागम्‌ । प्रजावतीरिति प्रजाऽ्वतीः । अनमीवाः । अयक्षमाः । 
| मा वः सोवः। इँशत । सा! अबतईस इत्युवश्शर्सः । ध्रुवाः । असन्‌ । गोपताविति गो5पतो । स्यात । 
बह्नीः । यजमानस्य । प॒सून्‌ । प हि २ ॥ 





२, श्रेष्ठकर्मानुष्ठानं जीवनोहेश्य, तश्च यङ्चशब्द- मते तेत्तिरीयसंहिंताया यजुर्वेद्त्व॑ नाङ्गीकृतम्‌। 
| पर्यायभूतम्‌, यञो वे श्रेष्ठतम कर्म (श० १।७।१।५) ( ख) छान्दोग्यसन्त्रभाष्ये (प्र ११६, ११७) 
| इति वचनात्‌ । यजुर्भियजन्ति (नि० १३ |७ || इपे त्योजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
| _ ( काठकसंहितायां ४० । ७ त्राह्मणे ) इति वचने- श्रेष्ठतमाय कमणे यजुर्वदादिमन्त्रोऽयं याज्ञवल्क्य 
| `` बास्िन्‌ वेदे सवाण्यदि छुमकर्माणि स्वरूपतो ह४:, वायुदेवतः, जपे विनियुक्तः, छन्द 
| लक्षणतश्च निरूप्यन्ते, तदडुष्टानसेवास्य वेदस्य उष्गिक | | 
प्रतिपाद्यो विषय शोत समयाजन वेव रा वेदस्य । ( गा ) अत्र केचिदाहु इपर त्वा इत्यारम्य पञ्चुन्‌ ` 


| “तत्र च सवविधकम'बुष्टानाय गवाडिपशवो अशसेवा- 


"> पाहि पयन्तमेका कण्डिका, न त्वेतावानू | 
: पेक्ष्यन्त इति प्रथममन्त्रसड्रतिः ॥ 


मन्त्र: । इपे त्वा ऊज त्वा इत्यादयो बहवो 
३, इतोऽग्र यत्र यत्र मन्त्रभमि कायामुपादिइयत इति क्रियापदं मन्त्राः कण्डिकान्तगता इति ॥ 


र गत तस्य सवस्य कत्तश्वर एव वोध्यः, कुतः? वेदानां अत्रेदसवधार्यस्‌--एकस्यैव मन्त्रस्यानेकमन्त्रस्तर gः 
| तेनवाक्तत्वातू इति क० १। १।१ भाष्ये पृ० १३ ॥ विविधविनियोगेन याज्ञिकप्रक्रियानुरोधेन प्रदउर्यते की 


(क) अयं न्याख्यायमानग्रन्थ एवं यजुवंद इत्यत्र वस्तुतस्तु "पाहि? पर्यन्तमेक एव मन्त्र: । 


गोपथन्राह्णणप्रमाणम्‌-- अन्न प्रमाणानि 
















तथा इपे त्वोर्ज त्वा वायव स्थ देवो ब 
` सावता पापयतु श्रेड्तमाय कर्मण ३ त्येवमादिं कृत्वा 
` गसजुवद्मघीयते ( गो कोउ 77-7० ८? 8० „  पशहिसा वारिता तेह 0) पून० १ | २९ ) त० स० 


७ (क) अस्मिन्‌ संस्करण पदपाठस्य संशोधनं 


महाभारते--( शान्तिपर्व ३ ४ ४ | २१ | 
कुम्भकोणसंस्करणे ) 
पशुहिंसा वारिता खच _ यञुेदादिमन्त्रतः । 





य्रतिलिपिकतमुद्र ~ ~ 


संशोधना दिजः परू्परागतपदपाठानुसारं कृतम्‌ । अजमेरमुद्रिपदपाठे प्रतिलिपिकत्सुद्रगः 
(ख) पाः तकनक ल डप्पण्या तत्र तत्र प्रदर्शित: | पदपाठविषयकाः सामान्यविचारा भूमिकायां द्रव्याः | हर खु हा. सस 
“किन पनेगेदमषि सूच्यते यद्वेदमाष्यस्य मद्रगाहीयां प्रतिलिष्यां ( प्रेसकापी ) पदपाठे मन्त्रगतपदानि 


तत्र र्रा 12% 1४ है 
“न्यासन्‌ , तेषां पण्डितमीमसेनशा पैजा मन्त्र हष्ट्रा पूतः हता. अत इद सम्भाव्यत यदनग्रहाहरा- | 


वैत्यादिनिय 
ककत: ज़ वमा अनवधानादा एताइशा अशुद्धयो यास्तत्र तत्र उपलभ्यन्ते ता सुद्रणाल्यस्यान्यसंशोधः 


न एतादप्रय एव लिखति--- ३ भा Mere. 
प्‌ बहुतेरै ४ गाउदा ०३७; चना 4822 जनाः"? | 
आ हे गे म नहीं होते, मन्त्र देख के रख देता हूं । बहुतेरै स्वर अशुद्ध होते हँ, बना देना" |” 
` का पत्रव्यवहार महात्मा मुंशीराम सम्पादित, पृष्ठच ४१)॥ 
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(इषे) अन्नविज्ञानयोः प्राप्तय । 
क्विपि कृते पदं सिंध्यात 






MB er FRR 


पदाथ; थे 
कर्भसु पठितम्‌ \ निघ० २। ९४) अस्माद्‌ धा 







इषसिसान्ननामसु पठितम्‌ \ निध० २१७, इपषतीति शाति 
( त्वा ) विज्ञानस्वरूपं परसे- 


__----_>>>- 


000 0 
यजमानस्य पशुन पाहि इत्यन्तस्येवादसन्न- 
त्वव्यवहार इति सस्पूणोऽयमेक एव सन्त 
इतिसिद्म्‌॥ | 


गोपथव्राह्माणकारेण ( गो० पूर्व० १ । २० ) | 
“बे त्वा? 'ऊर्ज त्वा’ इति मन्त्रद्वयं नाङ्गी 


क्रियते, अपितु इप्रे त्वा! श्रेष्ठतमाय कमण इत्ये- 








: वुमादि कृत्वा इति वदता सम्पूर्णपाठस्थव | 


मन्त्रत्वं छोत्यते ॥ 
किञ्च वायुपुराणे--उ० अ० २६ 
ततः पुनर्दिमात्रन्ठु चिन्तयामास चाक्षर्त्र 
प्रादुर्भूत च रक्त तच्छेदेन गृह्य सा यजु; ॥ १९ 
इतरे तवोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता पुनः । 
` ऋग्वेद एकमात्रस्तु द्विमात्रन्तु यजुः स्मृतम्‌॥२०।। 
(घ) भ० भा० रुद्रभाज्य ए० २९ 
` त्रिष्वनुवाकेषु . नमस्काराद 
_ यजुः इति शाकपूणिः । 
नमस्काराय्रेकं . यजुः, 
इति. यास्क्र; .।. ` 
. . अष्टावनुवाका अष्टौ यजूषि इति काराकृत्स्लः ॥ 
अभैमभिग्रेत्य भिन्नखेनापि विभक्तु शक्यन्ते मन्त्रा 
इति भावः ॥ or 
१, इष गतौ ( दिवा० परस्मे० ) ॥ 


नमस्कारान्तमेकं 


नमस्कारान्तेमेकं यजुः 


गत्यर्थानां ज्ञानार्थव्वे मानन्तु-? 
(क ) विचरन्ति विजानन्ति इति यास्कः ( निरु० 
२। १६] ) 


( ख ) सवै गत्यर्था झानाथाः इति ऋग्वदभाष्यकार 
आचार्यस्कन्द्स््रामी खनिरुक्तटीकायां भा० २ 


पू० ९२ उपयुक्त ( निर २। १६।) व्या- . 


`  ख्यान आह॥ 


(ग) दुगनिरुक्तटीकायों पु० ३२०--- 
`. अपि गुरिति चेष गमिस्तदा ज्ञानार्थः ॥ . 








(च) भट्टभास्करमिश्रस्तैत्तिरीयारण्यकभाष्ये ( प्र. 


(ज) गत्यथार्ना 








२७६ ) गत्यां बुद्धयथाः ॥ 

(ङ) आत्मानन्दोऽस्यवामीयसूप्तभाष्ये ( ० ५४) 
अग्निं परमेश्वरमाहुः' "` अङ्गं नयतीत्यग्निः | 
गसर्था ज्ञानार्थाः ॥ | 


` (च) गत्यर्थानां ज्ञानाथत्वाद्‌ गमेज्ञानाथता इति 


ऋ्भाष्यकृज्यतीथस्वामी ( ए० २) ॥ 


(छ) गत्यथानां ज्ञानाथत्वादू इत्याशयनाक्तम्‌ इति 
छलारिटीकायाँ ( ए० ४७ ) दुसिहो यतिः ॥ 


छः 


लन 
€ 


ज्ञानाथत्वाद्‌ वा इति यज्ञेश्वरभट् 


~ € 


(झ) गतिदशांयां गमने ज्ञाने समोभ्युपाथयोः 
विश्वरोचडकोशः ( ए० १२९ ) ॥ 
 निदर्शनमात्रमेतत्‌, एवंविधानि शतशः प्रमाणानि 


प्राचीनग्रन्थेषु द्रष्ट शक्या ॥ 


- (क) अन्नं वा इषम्‌ ॥ कौ० ब्रा २८।५॥ 


.. (ख)स नो वाजाय श्रवसे हषे च राये घेहि 
द्यमत इन्द्र विप्रान्‌ ॥ ऋ० ६ । १७। १४ 
अत्र वाज:--अवः--इषघमस्‌ . इृत्येतेषामत्न" 


नामसु पाठे साम्यात्‌ पुनरूकदोषाभावः, 
तथाहि' इषे? इति ज्ञानाय, श्रवसे कीस्यथ, 


वाजायान्ञाय? इति, इषे” इति पदस्यान्नब्यवि” 


रिक्ताथयोजनायां प्रमाणम्‌ ॥ 


(ग) तथैवान्यत्रापि अर० १ । १२१ । १४ । पे 
यन्धि श्रवसे सूजूताये इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ 


नात्र निधौरणमिष्यते अस्मादेव धातोरिति, कि तहि, 
निदुशनमात्रमेचेदम्‌ । तेन “इषु इच्छायाम्‌? (6०५ ०) 
इत्यस्मादपि धातोः पदमिदं व्युत्पादयिठँ शक्यते 

अत एव भाष्यकारेणानुपदमेवान्वये 'उत्तमेच्छा 
इत्यप्यथः प्रदशयिष्यते । 


पदब्युत्पत्तिपक्ष इदमत्राभिधीयते-- 
यस्य पदुस्य यस्माद्वातोः, यस्मिन्‌ प्रत्ययें, 


. यस्मित्नर्थ च व्याकरंणनिरुक्तभाष्यरकारादिमिः ° 


` सृत्तिः प्रदुश्यते, तस्मादेव धातोः तस्मिनेव प्रत्यये 
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प्रथमोऽध्यायः 














— 


श्वरम्‌ । ( अळा 
न मद व्यत्पादनीयमिति नेकान्तो ति लाका तस्मिन्नेवार्थे च पदुसिदु व्युव्पादनीयमिति नेकान्तो 
नियमः । अपितु यस्माद्यस्मादपि धातोः, यस्मिन्‌ 
यस्मिन्नपि प्रत्यये, यं थं चार्थ बक्ठु पड समथ स्यात्‌ 
| ` तत्‌ तथा तथा निवक्तु शक्यत्‌ । एष एव चात्र 
| ब्युत्पत्तिपक्षे सिद्धान्तः । तचथा-- 
(क) अथ निर्वचनम्‌ | तद्यघु पद्पु स्वरसरकारा समथा- 
| प्रादेशिकेन गुणेनान्त्रितों स्यातां तथा तानि निश्रयात्‌ । 
| . अथानन्वितेष्थेंडप्रादेशिके विकारेञ्थनित्य परीक्षेत । 
केनचिदू वृत्तिसामान्येन । अविद्यमाने सामान्येऽप्य- 
| ्षरवर्णसामान्यान्निद्रवात्‌ । न चेव न नि यात्‌। न 
संस्कारमाद्रियेत । विंदाथवत्यो हि दृत्तयो भवन्ति | 
निरु० २।१|| 
` अत्राचार्यस्कन्दः--“यत्र शब्दः क्रियामभिधातु 
शक्रोति, सा च क्रियाभिवेयम्‌' ` ` ` ` "तानि तावत्‌ तथेव 
'नित्रयांता । न संस्कारमाद्रियेत वैयाकरणोक्त 
संस्कारं नाद्रियेत । अक्षखणसामान्यादेव निर्यात्‌ । 
, अयच संस्कारप्रातपेधा यत्रव व्याकरणोक्तः संस्कारो 
| नाथान्वितस्तत्रंब नान्यत्रेति । 


a) 
१? 5 2 
A 


अत्रेव दुगोचार्य---“अथ पुनरनन्बितेऽथे न्या- 
“वस्वरसस्कारयुक्तन्‌ शब्देन यत्र निपुणमप्यन्विष्यमाजः 
शब्दो््थान्‌ कल्पयितुं न दाक्यते ? अन्यथवाथाँ व्यवति- 
[ ष्ठते (अन्यथैव शब्दः)... ,. तत्र कि कतेव्यम्‌ | उच्यंते 
| न सति अथनित्यों भूल्वा'"“"अर्थमित्य इत्युक्ते 
हीण इति श्यते । अं थृप्राधान्येनानाइत्य 
| स्वरसस्कारा परीक्षेत | ततस्तदामधाने बुद्धवा केनचिद- 

वत्तसामान्येन कयागुगसामान्येनेत्यर्थः | कतमस्य 
धौतोरथसामान्यमिहास्ति शत ततस्तकयित्वा सामान्यं 
भन नित्र्यात्‌ । अथों हि मधान तद्गुणभूतः शब्दः | 


त 
वा थसामान्थ बलीय; शब्र्सामान्यात्‌ ( पु० ९७ 
पेडडंटेश्वर संस्करण |) 


eh oe i 
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निरुक्तसन्दर्भेण 
अभप्राधान्येत छ 
निवेचनसिद्वान्त 


तञ्चाध्यकारढुर्गस्कन्दा- 
।लुतोऽथाऽवगन्तञ्यः?? 
स्वीङतो भवति इति 


न यशेषु प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नम- ` 


जः) परीक्रमोत्तमरसलाभाय । ऊगू रसः । श० ५।१।२।८\ ( 


_ अनेकार्थान्‌ पदरवन्तीत्येव प्रदर्शित भवति |”? 


Se क 
ध सस्पाषयात । न 





त्वा) अनन्तपराक्रा म]मा- | 


मानः, अक्रोपनो भवतीति स्थोळाष्टीवि | न क्नोपयति 

न खहूयाते । त्रिभ्य आख्यातेम्यो जायत इति शाक- 
यग" -इतादू, अक्तादःधाद्रा, नीतात्‌ | स खल्वेतेर- 
कारमाद्त, गकारमनक्तेवा दहतेर्वा नीः परः |». 
इत्युक्त तनापि अथाधीनसेव. शब्दा थनिर्वचनमिति 
ग्रदाराते भवति । 








(ग) निरुक्ते (५।२१) अर्तर मासकृट! “पि 
(नह. १।१०५।१ ८) इति सन्त्रब्याख्याने सासक्ृद? टर 
श व्युत्पत्ता 'मासानामर्धमासानां च कर्ता? इत्यने- 7 जन 
नेकसिदं पदमिति प्रदर्शित भवति । शाकल्यस्तु ` 
स्वपदुपाट सा-सकृत्‌? इति पदद्वयं मन्यते । अने- मी 
नाप्यथस्येव प्राधान्यम्‌, तदधीनं च निवचनमित्युक्त ह 
भवति । he न 
(बि) यञ्च ( स्कन्द० निरु टीका ए०२१३ 2) > 

कसातरष सामथ्यांद्रथाथ:” (घृ० २८६) ध्यायति- | की 
दरोने” । अनेन धातूनां पठितेभ्योञ्थेथ्यो भिन्ना कर 
अप्यथा भवन्तीति ज्ञाप्यते । | Ee 
(ङ) दुर्गाचार्यः ( निरु० टीका पृ० . ९४) हि है 
` अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि विभवो वेदशब्दा: यथा 


परुयुरुषाणामथामघानेषु विपरिणममाना सवतीमुस्वा 
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CA (४ 


सर्वनाश्नः पूर्वपरासर्शित्वाद्‌ नरभ्वेदेन पूर्व नि्दिस्वर्पः _ 
संवऽपि पदाथससूहोऽन्र ग्रहीतु शक्यते पुनरपि 





श्वर एव परासुश्यते, भ्रसिद्धपरामशित्वाद वा 
पदेन ब्रह्मणो निदेशः ॥ 

जे ( चु० पर० ) बलप्राजनयोः । 
क्किपि रूपस्‌ ॥ 






वा । अथवोजनीयत्वाहूः बे वाच्याय परमात्मने 
दधातन स्थापयत. दात बहूचसन्ध्यापद्ध तभाष्ये 














१२ यजुवैदभाष्ये 

नन्द्रसघनम्‌ । (वायवः ) सर्वक्रियाप्राप्तिहितवः स्पशंगुणा भौतिकाः श दय: । गर्युरति पदनामसु 
पठितम्‌ ५ निघ०५.। ४१ अनेन प्राप्तिसाधका वायबो गृह्यन्ते। वा गँतिगन्धनयोरियस्मात्‌ कृवापा० 

३० ९ १ ९ १ अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते । (स्थ) सन्ति । अत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यसपुरुष: | 
(देव:) सर्वेषां सुखानां दाता सर्व विद्याद्योतकः । देतो दानाढा दीपनाद्वा दोतनाढा उ > त वा, यो देव. 
सा देवता \ निर० ७१ ९९ १ (वः ) युष्माकम्‌ । ( सॅविता ) सवेजगदुत्पादकः सकळखय्येवान्‌ जगदीश्वरः । 
(प्रार्पयतु ) प्रकृष्टतया संयोज॑यतु। ( श्रेष्ठतमाय ) अतिशयेन प्रशास्तः श्रेष्ठः; सोऽतिशायत श्रेष्ठतमः छ, 
तस्मै यज्ञीय | ( कर्मणे ) कर्तु योग्यत्वेन सर्वोपकाराथीय । ( आप्यायध्वम्‌ ) आप्यायासहे वँ! । अत्र पक्ष 
व्यत्यय: । ( अघ्न्याः ) वर्धेयिठुमहां हन्तुमनही गार्व इन्द्रियाणि प्रथिव्याद्यः परवश्च | हवा इति गोनामसु 
२\ ११ । ( इन्द्राय ) परमै श्व य्ययोगाय । ( भागम्‌ ) सेवनीयं, सगानाँ। धनानां ज्ञानानां बा 





पठितम्‌ \ निघ० 





१, वायुर्वे प्राणः। कौ० ब्रा० ८ | ४ ॥ जै० उ० ब्रा० १ \ ६. । ४); शा 
4 ॥ ) व (3 र २५ र्क | व. 
र \ २२ | १ १ ॥ रा०४ | ४ | १ | ९ A | | याह (खं) देवस्स्वष्टा सविता विश्वरूप: पुष त गजाः 


प्राणः | ऐ० ब्रा २। २६।३। २॥ ज॑जान । इमा च विश्वा झुदनान्यस्य सहदेवानां- 


> ८ सुर मेक ३ 
३. -गन्तार इति भट्टभास्करः || ते० सं० भा० १। ६ | - मसुर॒त्वसेकम्‌ ॥ ० ३।५५।१९॥ 


१।१॥ ७, त्र गतिप्रापगयोः । प्रापणं खंयोजनसिति ॥ 

३, (क) पुरुष्रव्यययः-अधा स वीरैदंदाभिबियूयाः | वियू- ६, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं । श० १।७। १।५॥ 
यादिति प्राप्त" यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथृमा- 
सुत्तिङपग्रहलिङ्गनरागा काळहळच्स्वरकतयङां च । न्यांसनू । य° अ० ३१ मं० १६ ॥ 
व्य्ययमिच्छति शास्त्रकुदेषां सोऽपि च सिध्यति यज्ञः प्रथमो धर्मः, घसंहेतुर्वति ॥ 


बाहुलकेन ॥ इत्याह मंहाभाष्यकारो “व्यत्ययो ७, आप्यायध्वम, आप्यायामहे वेत्यथः ॥ 


बहुम्‌? (अ० ३।१।८५) इति व्याख्याने स्व ८6) ति राम स्वसा दित्या 
सिद्धान्तं, भगवतः पाणिनेः सूञ्नकारस्यापि ॥ . (क) माता रुद्राणां हुहिता वसूनां स्वसांदित्यानास- 


$ - स्य नाभि चं ष्‌ 
| - सतस्य नाभिः । प्र लु वोचं चिकिठुष जनाय 

















खे) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां ( ए० ३७३-३७८ Fh 

1.25 (ख) त भ्‌ ( ) मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 

कः. तैव व्याख्यातस्‌ ॥ 

Ff .. त्र० ८ | १०१।१५॥ 


(ग) स्कन्दनिरूक्तटीकायां (६।२२ पु० ४६०८)+-- 
“अ्रण्वे वीर उग्रसुग्रं ? ऋ० ६। ४७। १६ ॥ 
इति मन्त्रव्याख्याने श्रगोतेव्यत्ययेनात्र आत्मनेपदो- 


(ख) अघ्न्या अहन्तव्या भवत्यघन्नीति वा ॥ (निरु०१ | 
४३) ॥ पापनाशनी शफ्तिरित्यपि ॥ 












तभेकवचनं राव [?, श्नु] विकरणः कर्मणि लट्‌ । (ग) अभ्येति गवां नाम क एता हन्तुमहंतिं इति 
 प्रशथमेक्रवचनश्य स्थाने। श्रूयते प्रत्याख्यायत | महाभारते (शा० २६२।४६)।। 
र > ह स (घ) इन्द्रिय वै वीर्यं गावः | झ० ५ । ४ । ३ । १० 
Oi ९, भावे रन्‌। कऋज़ेन्द्रा'*'**( उ० २ २८ ) इति 
न 'निपातनात्‌ ॥ | 
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क शक > FT 3000-72-11 ६०५२४ मदः 
॥ ७-८ कु र छु | (४ ९ (ट्‌ > ~ शि go द्‌ ७९1४ t मः 
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लङ, बहुलं छन्दसि (श्र २१४५ 


यद 


पापं शंसति सः । ( शा 
स्वामी तस्मिन्‌ । ( स्यात ) भवेयु 
घौदेशः । ( यजमानस्य) य 


प्रथमोऽध्यायः 








नश्चलएखह 


( बही: ) 





प्रजावतीः ) भूयस्य === न” तन्ते यासु ता: । अत्र भूस्न्यर्थे मतुप । 
ताः । “कम रोग! इत्यस्माद्‌ वाहुलकादोणादिक इवनप्रत्यय: । ( अयक्ष्मा ) न विद्यते 
Le यक्ष इत्यस्मात्‌ । त्रासस्ठ 3० ९ ॥ १४० अनेन मनप्रययः। (मा) निषे 
पृव्ययय: । ( स्तेनः ) चोरः । ( ईशत ) इष्टां सरथो भवतु । अत्र छोडर्थ 
ति शापो लुगभावः। (मा) निषेधार्थे । ( अघशश्स ) योऽघं 
( अस्मिन्‌ ) वत्तमाने प्रयक्षे । ( गोपतौ ) यो गवां पति 
यः। अत्र वा छन्दसि अ० ६) ९९०६ | अनेन पूर्वसवर्णदी 
परमेश्वरं स्वोपकारं धर्म च यजेति तस्य विदुषः । ( पशून्‌ ) गोऽश्चहर्यादीन्‌ 


जा Ne ET 





्रियः प्रजी वा । श्रीह पशवः 1 श० ६।८। 3) २६॥ अजा त पशनः। श० १।६।१।९७। (वाहि) रक्षं 
अयं मन्त्र: द्ा० श | (9 | ९ | ९ —< व्याख्यात | | १ | | 
क्क... छ 


१, 


(इषे ) इष गतो ( दि० प० ), 


ति 
Ae 
कर AS 
` -> 
व 
EY 





र्ववेदे यक्ष्मसोचन” सूक्ते( 
त्रायन्तामिस॑ पुष य६म।द्‌ 
यासांधौष्पिता दथिवी साता समु 
बभूव ॥ २ ॥ 
त्रायन्तामस्मिन्‌ यासे गाङः 
गवां यक्ष्मः पुरुषाणं दीरुक्रि 
स्रोत्याः ॥ १५॥ 
यावतीनामोषधी न गाव: प्राभ्वन्व्यघ्या यावती- 
नामजावयः ॥ २५ ॥ 

यकष्रोगेण सह रवां विशेषसम्बन्ध 

इत्येषां मन्त्राणाससिय्राय: । गोषु यक्ष्मपरमाणूनां 
भवेशेनास्थ रोगस्यातिबृद्धिजीयत इति भाव: । 
विविधेः खाद्यपदाम्रैंघीसादिभिर्गव। यक्ष्मनाश 
ततश्च पुरुषाणांसपि ।। 
जमादिषूमयम्‌ (अ० २।२।३१ | गजसूत्रम्‌) 
इति राजरोगः, रोगराज इस्युभयथापि भवति | 
(यद्वरिणो यवमत्तीति) वड वे यवो राष्ट्र हरण 


सर्धं पशुस्‌ ॥ ११॥ 
नुतो नाब्यां एतु 


'विरामेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्‌ राष्ट्री विद्यमत्ति | 


बस पर मन्यत 


हत तस्माद्‌ राजा पञ्चून्‌ न 
पुष्यात श््द्रा यदय 


जारा न पोषाय धनायतीति, 


अथ व्यांकरणप्राक्रया 


3 इच्छायाम्‌ ( तु० प० ) आश्यां 
२ । २ । ११३ महाभाष्यवा०) इति वचनात्‌ तोदादिकात्‌ 


किप्‌ । इतो बहुलम्‌. (अञ 





"8, 


तस्माद्‌ वैशीपुत्रै नामिध्रिज्ञति ॥ श०१३।२।९।८॥ 
विस्तरस्व्वत्र व्याकरणप्रक्रियायां व्रृष्टब्यः ॥ 
“यदू यजते तद्‌ यजमानः” || श० ३।२।११७॥ 


पशवः प्रजाः? अत्रान्यान्यपि प्रमाणानि—तद्यथां 
विवाहप्रकरणे-- 


(क) वितिष्टन्ता मातुरस्या उपस्था- 


ज्ञानारूपा: प॒शवो जायमानाः । 
सुसङ्गल्युपसीदमम्चि 

संपल्ली प्रतिभूषह' देवान्‌ ॥ अथर्व० १४।२।२५॥ 
विवाहेऽस्य मन्त्रस्य वध्वा आशीःपरव्वादत्र 
पशुशब्देन मनुष्यरुपाः प्रजा एव अहीतुँ शक्यन्ते॥ 


(ख) पशुपतिः पञ्चूनां चतुष्पदामुत च द्वि पदाम्‌ । 


ब्रह्माचा: स्थावरान्ताश्च परावः परिकीर्तिताः ॥ 
इति भट्टमास्करो (रुद्रमाष्ये पु० २८)॥ 


परावो वे महस्तस्मायस्येते बहवो भवन्ति 
मस्य कुले महीयन्ते श० ११। ८1. 


he 


परावो वै रायः ॥ श० ३॥ शे शा टा | क्ट 






क्किप्‌ च ९. छः १ | २। ७६ 


I | 





~ gg 
। कमाण इष्यत इतीट्‌ 

४५ लय 22: 
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प्या 
RE कक 3111-7७ 
दैवादिकाच करणे, इष्यते ज्ञायतेऽनेनेति इद्‌? तस्मे, तत्माप्त्यथसू, तद चछ । ३१ धातो 
(अ० ६ । १। १६२) इल्यन्तोदा त्तत्वे प्रययलोपे प्रातिपदिकमन्तोदात्तम्‌ । तत सानिकाचस्तीयादिबित्ति 
(२० ६ । १) १६८ ) इति बिभक्तेर्दात्तत्वम्‌, अनुदात्तं पदमकवजम (अ०६।१। १५८) इती 
कारोञनुदात्तः, हलखरपातो व्यञ्जनमविद्रमानबत्‌ (अ० ६। १ | ९९ ३ महा० ) इति सार्वत्रिको नियम ॥ 
` ` न्यासकारस्तु विभाषा छन्दसि ( अ० १ । २। ३६ ) इति सुज्नच्यास्यान ( ४० १७६ ) इडस्पास्तीति इः 
इषशब्दात्‌ सप्तस्येकवचनम्‌, आदुः (अ० ६ | १॥ ८७ ) इत्यकादश I उदनो दात; 
(अ०८।२। ५.) इलयन्तोदात्तत्वं प्रतिपेदे, तथा चेष्टस्वरसिद्धिः ॥ तत्त गारवा छतपथविरोधात्‌, 
| ६ | १। १६८ ) इतीध्स्वरसिद्धेरनावश्यकत्वाज्ञाकिड्धत्‌करम्‌ ॥ 


त्वा’? आदशः । अनुदात्त सवमपादादो’ 





` सावेकाचस्ठृतीयादिविभक्तिः ( अ० 


(त्वा ) युष्मदः “तामौ. द्वितीयायाः (अ० ८। १ । २३ ) इति 

. (अ० ८ १ । १८) इत्यडुवतनादचुदात्तः्वम्‌ ॥ 

( ऊन ) ऊज बलप्राणनयो; ( चु० प°) इस्यस्मात्‌ कर्तरि क्रिप । ऊर्जयति बलयति प्राणयदि हि तं प्राणवन्तं 

` वा करोतीत्यर्थः ॥ सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ( अ० ६। १ । १६८ ) इति पूववदेव 'वभकेस्दात्तत्वमू 

इति प्रतिपद्खरः | संहितायां तु पूवण त्वाशब्दन साद्‌ खुश (अ० ६। १] ८७ ) इत्येकादेश आन्तरत- 

| म्यादनुदात्तत्वम्‌ । इषे इत्येकार उदात्तः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (अ०८।४। ६६ ) इति 

` स्वरितत्वभ्ाह्ो जे इत्यस्योदात्तस्थ परत्वात्‌ नोदाततस्वरितोद्यमगा्यकाश्यपगालयानाम्‌ ( अ० ८ | ४। ६७ ) 

हक इति खरिताभावे “वो” इत्यस्यानुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ “2 

( खा ) पूर्ववदनुदात्तत्वे संहितायां स्वरितत्वम्‌ ॥ | 

( वायवः ) वा गतिंगन्धनयोः ( अदा० प० ) कवापाजिमिखदिसाध्यशूुम्य उण्‌ (उणा० १ | १ ) आतो युक्‌ चिणक्कतोः 

(अ०७।३।३३.) इति युक्‌ । यद्वा वेतेगेतिक्मणो बाहुळकादुणू , यद्वां छन्द्सीग? ( उ० १।२) | 

इत्युणि वकारोपजनः । तथा च यास्कः ( नि० १० | १ ) वायुर्वातेर्वा वेतेवां स्याद्‌ गतिकमण एतेरिति | 

' . ` स्थौलाष्टीविरनर्थकोः वकारः । गच्छन्ति विविधविषयेष्विति वायवः, प्राणाइयः, इन्द्रियाणि वा सति शिष्टः | 

१ .स्वखूलीयस्त्वं च वक्तव्यम्‌ ( अ० ६। १। १५८ भाध्ये वार्तिकम्‌) इति प्रत्ययस्दरेणान्तोदात्तव्वम्‌। 

पी?” ¦ . . धवायुःशब्दस्य जसि च (अ० ७ २ । १०९ ) इति गुगेञवादेशे, अनुदात्तौ सुप्पिती ( अ० ३ ।१।४) 

छु) ऱ्य ओ- इति विभकेरनुदाततत्वे 'य'उदात्तः । दोषनिघाते उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( अ० ८ । ४। ६६) इति व” 

|, स्वरितः ॥ पुर्वत्रासिद्धम्‌ ( अ० ८ | २। १ ) इत्यनेन वा? शब्दस्य खरितासिद्धवप्राष्ठा न ब्रमो देव- 

1 पा ब्रह्मगोरनुदात्तवचनं ज्ञापकं सिद्ध इह स्वरित इति, कि तहि ? परमेतत्‌ सूत्रकाण्डमिति ( २० १ । २। २९ 

od महामाष्ये ) इति बचनात्‌ खरितस्बे सिद्धे स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ( अ० १। २। ३९ ) इतये 


। > हु 
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. कश्रतिः प्राप्ता ॥ ननु च अनुदात्तानामिति बहुवचननिदश कथमत्रैकश्रतिप्रासिरिति चेदत्र महाभाप्यकारां 
- ¬ _ आइुः-द्वयकयारकश्रसवचनम्‌ | नष दोप्रः । कथम्‌ ? एकशेप्रनिदशों नुदात्तस्यानुदात्तयोश्रानुदातान। 
' चानुदात्तानाम्‌ इति ॥ एवमेकश्र॒त्ये प्राप्ते उदात्तखस्तिपरस्य सन्नतर (अ० १ | २ | ४० ) इति सन्नतरः ॥ 

त 22. व - ' ' संहितायां वा शप्रकणो खपरे लोपः ( अ० ८ | २ | ३६ भा० वा० ) इति विसर्जनीयलोपः ॥ 
ति: ९ स्थ) अस्‌ भुवि ( अ० प० ) मध्यमपुरुषबहुवचने “थ'प्रत्यथे श्रसोरह्लोपः ( अ० ६ | ४ | १११ ) इत्यकारळोपे 
क ८ > क कक प्रत्ययस्रेणान्तोदातत्वे प्राप्ते तिङ्ङतिङः ( अ° ८ | १ | २८ ) इति निघातः । अन्न व्यत्ययेन प्रथमपुरुष 
ह्यधः प्रमाणं चातर पूर्व प्रदर्शितम्‌ । खरितात्‌ संहितायामनुदासानाम? ( अ० १।२।३९ ) इस्येकश्रुतिः ॥ 

a ह ( दब, ) दव नकाडाचथ, ( दि०प = 

त्य (उ क कोडाविजिगीषाव्यवदारुतिस्तुतिमोदमदखमकान्तिगतिघु युक्ती | 
जी न Ce ९ | {| १३४) इति 'अचश्रत्ययः | प्रत्ययस्वरेण | 
[र सत नत अ°.९। १ | १६३.) इत्यन्तोदातत्वम ॥ 
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(वः) युष्मद षष्टीबहुवचनस्थस्य स्थाने बहुवचनस्य वसो (० ८। १। २१ ) इत्यनुदात्तो वसादेशः 

` ` चस्य संहितायां उदातादनुदात्तस्य स्वरितः ( अ० ८ | ४। ६६ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ ड 

` (सबिता) पूड गाग ( दि० आ० ) तृचि खरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा (अ०७।२।४४ ) इतीडविकल्प 
तस्य च आगमा अनुदात्ता भवन्ति इत्यचुदात्तत्वम्‌। सर्वकर्मणां जलसुखबृष्टिप्रदानादिना “सविता” अभ्यः 
ज्ञायते ॥ यद्वा पू परो ( ठ० प० ) ठचि अत्ययखरेणान्तोदात्तत्वम्‌, पक्षे चितः (अ० ६। १। १ ६३) 
इति । अनको डि्च! ( अ० १ | १ । ५३ ) इत्यन्त्यस्य "ऋकारस्य? स्थान आन्तरतम्यात्‌ स एव स्वर 
इति । ततश्च शेषनियाते संहितायां पूर्ववदेकश्रत्य सन्नतरत्वं च ॥ 


अअपयतु)9' इत्युपसर्ाचुदातत्वस्‌। इति ऋ ` गतिप्रापणयोः 'णिचि' अचिहीवलीरीक्तूयीक्षमाय्यातां पुग्णौ 
(अ० ७। ३ | २६ ) इति एकू | तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १ | २८) इति निघातः सवर्णदी घ॑त्वे 

=. स्वरितो वाऽनुदातं पदादा (अ० ८ | २। ६) इत्युदात्तत्वे ततः स्वरितत्वे संहितायामेकश्रत्यम्‌ । “तुः 
| उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ( ` | २ | ४० ) इत्यम्रिमोदात्तपरत्वेन सन्नतर इति ॥ . उ 


(श्रेष्ठतमाय) अतिशयेन प्रस्थः मरास्यस्य श्रः ( अ० ५। ३ | ६० ) इतिं श्रादेशः । इष्टनूप्रयये उिनत्यादिनित्यम्‌ 


अ० १ | ९९७ ) इद्यादयदात्तत्व | 
( ६ | जे सायुदात्तत्वस्‌ । ततश्च तमपः पित्त्वादनुदात्तत्व आद्युदात्तस्वरसिद्धिरिति । स्वरित 
त्वंकश्रृत्ये पूववत्‌ ॥ 


$ 
४ 


शयन इंडवू-तसपा; सहृप्रयोगविषये महाभाष्यकारः--- | 
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तदन्ताच्च स्वा4 छन्दसि दशनं श्रेष्ठतमायेति || त दन्तादातिशायकान्तात्‌. स्वार्थ. छन्द्स्यातिशायिको 
वयत । दवा वः सावता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमंगे ( अ० ५ | ३ | ५५ भा० lr | 


( ग्ब ) छोकेड्प्य 'य॑ प्रयोगो इ्यतते--- 


अब नाया सडुष्यस्थ भावा श्रेष्ठतमः सखा ( महाभारत आदिपर्वणि अ० ७४ इलोक ४ १)॥ 
कर्मणे ) डुकृजू-घातोः सर्वधातुभ्यो मरि ( उ० ४ | १४५ ) इति कमेणि मनिन्‌ । क्रियते यत्‌ तत्‌ कमे, क्रिया । 
ज्निलादनिलम्‌ ( अ° ६। १ | १९७ ) इत्याद्य दात्तव्वे सुपोऽनुदात्तव्वे च स्वरसिद्धिः ॥ 
आए यध ८३?) = द्ग ¢ ट 
या | वम्‌ ) “आ? उपसगा 5 तत्वम्‌ ॥ 'प्यायध्वस्‌' स्फायी ओप्यायी वृद्धी ( भ्वा० आ० ), यद्घा प्येङ्‌ वृद्धौ 
'बा० आ० ) लोटि मध्यमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ | तिङङतिङ (अ°८।१।२८) इति सर्वनिघात- 


| 
| 
| 
| 







त्वम्‌ | स्वार्तत्वक श्र ः य पूर्वेवत्‌ ॥ MOT ie. ० कुट: 
) अच्याहन्तव्या भबत्यधध्नीति वा ( निरु० ११ | ४३ ) । बद्वा अध्यादयश्व (३० ४ | ११२) इति यक ह 


| क वाऱ्या । यो न हन्यते, न हन्तीति वा, धातोरुपधालोपो निपातनात्‌, हो हन्तेः० ( अ० 
प बर हर च ॥ यद्वा घञयं कविधानम्‌ ( अ० ३। ३। ५८ भार वाह) इतिक जननी 1 
हन्त’ ( द्र» वाज, क | आ अन्न अध्न्यापद्स्य बहुविधन्युत्पत्तिसम्भवात्‌ “सन्दिग्धे नावग्र का हँ ज 
वन्यतर व्याख्यास्यते ॥ यदा २४ ) इति न्यायेन पदकारा नावशुह्णन्ति। यथामिमतदृ श्यस्तु पदकाराणामिति | 
तु प्रजावतीः अनमीवाः अयक्ष्माः अध्न्या; प्रार्पयतु’ इति वाक्यभेदस्तदा= 2 व्या 

उड्पग्हलिङ्गनराणां कालहलस्स्वरकर्तयडां च । 7 4 
“अत्यमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन |? 
इ नहाभाष्यकारप्रामाण्यात्‌ 












(eee त्‌ ( अ० ३ | १ | ८५ भाष्य ) “प्रजावतीः इत्यादिशब्दानां [करण 
क स्वरसिद्धिरिति 'अघ्न्याः? इत्यस्थ सर्वानुदात्तत्वम्‌ ॥ अत्र स्वरव्यत्यये प्रमा जादै प के क 
( निरु० ५ | २३ ). अथ कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यादू दृष्टव्ययं तु भव सह. हा उतो समस्मिन्ना- 


दी 527 ६ . 
“शाहि नो वसो (७० ८ | २१ ।८ ) मा न॑ः समस्य दूल्य ( ८।७६। ९.)। 
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ज कथमेतयो: संद 8 | ० ८ & ६ 
त्वम्‌ इति प्रश्नमुञ्धाब्य यास्कसुनिः स्ववमेवाह-दिष्टव्यर्य तु भवति की ० त्यनुचानि (पि क 
अत एव फिटूसूत्रकारेणःपि “सस? इस्येतस्य क त्वतूत्वसमासमत्यठ क० ७८ ) 
i . इति सूत्रेणोदात्तत्वपरिहारायाजु दाततवं प्रतिप,दितमिति ध्येयम्‌ ॥ मर आय कह 
॥ | (ख गः--पू० ४२१ दृष्टव्यर्य तु एतत्‌, यस्मादनुदात्तप्रईतिल- 4 (क तस्म दू भवति | 
| ती बाह न ययो दृष्ट इति । उच्यते--उतो समस्मिन्नाशिशीहि नो १ गौ. डति सम्या व्ययो दृष्ट; | 


( स्वरस्येत्यथ: ) ॥ 
(7) स्स्रवनिरक्तभाष्ये(नि० कक पे वर rrr 





; दै यद्वशाम ( ऋ ७ 
१ भूरीणि हि' कृणवामा शविछेन्ट्र क्रत्वा मरतो यद्वशाम ( ऋ० १। १६५ | हे ) क 1 
| नुर (क्लिक येन बलवन्‌ इन्द्र १ ऋत्वा कम न्‌ वाड्यातरेग व , 
इन्द्रं मस्त आहुः |" "11" राविष्ठ हे अतिंदायेन बळवन्‌ इन्द्र £ कर gi | ज्ञा 'मादश। वय मस्त; | | 
~ ८ ब वच्‌ य़ थ न ०००००० 
2 आमन्त्रितत्वामावात्‌ छान्दसमनदात्तत्वम्‌ । यदू व्यत्ययेनेकव'चन बहुवच 5 % स्की ५ 0 छ 
मन्ते मस्त? इति पदं सर्वालुद/तम्‌, तस्य सम्बोधनस्य व्यत्ययेन जसि मथसावडवा २ तन्ना हताचाय- 
स्कन्देन, आरम्सेऽपि इन्द्र मरुत आहु”: इत्यपि स्पष्टम्‌ ॥ 
३. . ॥ न र्‌ हि a । 
1 (घ ) सायणभा० ऋ० १ । १६५ । ७ । उपयक्तमन्त्रस्य॑व व्याख्याने | 
।। रतो बर्थ मर्तः । छान्दसमनुदात्तत्वम्‌ । एतेन स्वमहत्त्व॑ स्थापितं सवति) खरो व्यस्तः | नान्न । 
§ ( इ ) दुर्गस्वस्य मन्त्रस्य व्याख्याने “मरुतः? इति पर्द नहि व्याख्यातवान्‌ ॥ | 
FE (च ) “मया” अनुदात्तस्य चामन्त्रतत्वासम्भवान्न दोष; । छान्दसत्वाढुमयै भविष्यति ( निर ४। २ स्कन्द) | 
हः दिदोप्रादप्यशुद्धोऽन्वयः | 













पु० १९९ ) ॥ एतेन स्वकपोलकल्पितमर्थ कुर्वन्ति' ` ' ` ` ` स्वरसंचारा्ननमिशाः' ` 'खरादिदोषादप्यः | 

` सर्वथीपेक्षणीयः इति प्रलपन्तो वेदज्ञानलवदुविद्ग्धा उपेक्षणीया इति चेदितब्यसू । विमताः | 

द्वेदो मामयं प्रहरिष्यति इत्याप्तवचनमत्र शरणम्‌ ॥ यद्वा व क्यसेदेन 'अघ्त्या:? ह्‌ सम्बोधनम्‌ | 

है अध्य्यों: | आप्यायध्वमिति सम्बन्धः । आमन्त्रितस्य च ( अ०८ | १ | १९ ) इति सवनिधातः ॥ ततश्च 

प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा भवत इति वाक्यशेष आश्रयितव्यो भवति | कथं भूताः सत्यः | प्रजावतीः | 

प्रजावत्य; >> विदा अयध्मा:? इव्युवटः । 'अन्न्याः” इत्यत्र स्वरदोषोद्भावनपक्ष एतदप्ययुक्तम्‌ । | 

'हे अध्न्याः कथंभूताः प्रजावतीः अनमीवाः अयाः? सामानाधिकरण्ये त्वनिष्टस्वरप्रात्तिः । सी 01 

... नाधिकरण एतेषामपि त्रयाणामामन्त्रितव्वे सर्वनिधातप्राप्तिः, तच्चानिष्टम्‌ । यद्येतानि पदाति नामन्त्रितानि | 

तदा अध्न्या इति आमन्त्रितस्वाभावे व्यत्ययेन निघातस्वरसिद्धिराश्रयणीया भवतीव्युभयतःपाो 
.  इज्जञरिति विदुषां प्रमोदायेव दोषोद्वावनसेतत्‌ ॥ क “३ | म 

©.  . ठाक्यमेदस्वीक।रो5प्यत्राविचारितरमणीयः, शतपथविरोधातू, अध्य.हतक्रियायाश्र तत्रासत्वात॥ | 

` , ___. इयत्ययज्ञाखं स्वीकुर्वतान्तु नेदं दोषोद् वनं सम्भवति ॥ | 





०” 


डड > SR रक परमे परमरवयवानू भवतीति ञ्निल्यादिनिलम्‌, ( 521५ ८ | ९॥ २१९० ) इत्यायदात्तत्वम्‌ । विभक्स्यनुदातत्वे रोष 
८ ज्या LO निघ _ ०७ 


PS Ad ति 
wt 4 १४ 


As A oe «, जा Pf) जेन A 9325 ु भे न 
_ ` यत सायणाचायोः ( ते० सं भाप्ये ए० ४६) इन्दशब्द॑ ब्रपादिखाद, ( अ० ६।१। २० 
स्यानो अन दशब्द वृबादित्वादू (अ० ६॥ १ । २० 

|$ 9 खु जी t: ९ हु त्पत्तिपक्षे 
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प्रथमोऽध्यायः a नर 





प्रातिपदिकानि इत्यस्मिन्‌ [दाल इतपस्मन्‌ पक्षेअपि आमादीनां च (6० द< २० ३ गाळी) ग्रामादीनां च ( फि० सू० ३८ ) इति सूत्रेणेष्टस्वरसिद्धी वृषादीनाम्नत्य 
नर्थकमेवेति वास्त्यविदितसेतद्‌ वैयाकरणानाम्‌ ॥ 
मागम ) मज सेवायाम्‌ (म्वा० उ० ) | अकर्तरि च EI संशायाम्‌ (अ० ३३ | १९) इति कर्मणि “घनि? ञ्नित्यादिनित्यम्‌ 

(अ०६। १। १९७ ) इत्यायुदात्तत्वे ग्रासे कषात्वतो घञोऽन्त उदात्तः (अ०६।१।१५९ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । 
यद्वा भज्यते सेव्यते छोकिकेसुसुक्षाभिवी “भगः? । हृद्धगसिन्ध्वन्ते० (अ० ७। ३ | १९) इत्यत्र 
निपातनाद्‌ “घःत्रस्ययः । चजोः कु विणूण्यतोः (अ०७। ३। ५२) इति कुत्वम्‌ । भगानामयमित्यथें 
तस्येदम्‌ (अ० ४। ३। १२०) इत्यण्‌, प्रलयस्वरेणान्तोदात्तः, अमि पूर्वः (अ० ६ | १ | १०७ ) 
इति पूर्वसवर्ण, स्वरः पूर्व एव, अमोअ्नुदात्तत्वे एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८ | २ | ५ ) इत्यन्तोदा- 
त्त्वमू, अग्रे य० ८1७ विवरणे5पि द्रष्टव्यम्‌ । 

(प्रजावतीः) प्र पूर्वाजनेः उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ ( अ० ३ | २ | ९९ ) इति “ड' श्रत्थयः । छान्द्सत्वाद्सज्ञायामपीति | 
उपपदमतिङ्‌ ( अ० २ | २ | १९ ) इति समासः । समासस्य (अ०६ | १ | २२३ ) इत्यन्तोदाततत्वे 
प्राप्त गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ । २ | १३९ )  इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । 
ततश्च अजाद्यतट॥प ( अ० ४ | १| ४ ) इति टापू एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ । २ । ५) इत्यन्तोदात्तः 

| प्रजाशब्दः । तदस्यास्त्यस्पिन्निति सतुप्‌ (अ० ५ | २ | ९४) इति मतुपू । मादुपधायाञ्च मतोवोऽयवादिभ्यः 
| (अ० ८ | २। ९ ) इहि सकारस्य वकारः । उगितश्च ( अ० ४। १ । ६) इति. ङीप्‌ । ङीम्मतुपोः 
पितत्वादनुदात्तर्वे “ज””उ दतः । स्वरितस्वैकक्रुत्ये च पूर्ववत्‌ ॥ 


ER SCN 201. >> 


(भ 


(अनमीवाः) आङ्पूर्वाद्‌ 'मीङ्‌ हिंसायाम्‌? इत्यस्मात्‌ रोवायह्णाजिह्णाग्रीवाप्वामीवाः ( 3०१ | १५४ ) इति सूत्रेण वन्‌ 
प्रत्ययान्तो निपात्यते । निपातनादेवोपपदस्य हृस्वत्वम्‌, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्त आद्यदात्तत्वं च 

ळी न नमम. + नि संहितायास्तुर ८ = संभवति 
दरष्टग्यम्‌ । कचन दःत्तकारा अस्मन्‌ सूत्रे मीवा” पदं निपातयन्ति, ल्यत्वात्तदपि संभवति । 


इत्यस्था 7 re दाहइलक 


| ` यद्वा अस रोगे? इत्यव्माद्‌ बाहुलकादन्न इेवन्‌ प्रत्ययो द्रष्टव्यः । अमीवा रोगः , जलम्‌ , मनइच । ततो 


स्वरितत्वे, स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ( अ० १। २। ३९) इत्यैकश्रुस्ये प्राप्ते उदात्तसरितपरस्य 
सन्नतरः ( अ० १ | २ | ४० ) इति सन्नतरस्वरः ॥ fr 

र यच्वत्रोवटः “अयनमयः गमनं, कमा परथिवी, अयः क्ष्मायां यासां विद्यते ता अयक्ष्माः, वत्त्वयुक्तम्‌ । 

ह मत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६ | २ | १ ) इतीणोच्च्यन्तोदात्तस्वे पूर्वपदप्रकृतिखरे मध्योदात्तप्रसङ्गात्‌ ॥ 

| सरव्यत्ययशाखं स्वीकुर्वतान्तु छान्द्सत्वादू ( बाहुलकादू ) इृष्टखरसिद्धिरिति ॥ | 

. ९ | ५? 

बः) पूव ( पृष्ठ १५ ) व्याख्यातः ॥ डाक 


तेः ) स्तेनः कस्मात्‌ य (~ | | ० 2 2] * 
ल "त. संसत्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक्ताः. ( निरु० ३ | १९ ) | अन्न यास्कः 'स्त्ये प्व्ये शब्द 
& ति घातो व्युत्पादयति । तत्र यकारलोपो बाहुछकाद्‌, इनच्‌ प्रत्ययः ॥ 98 
सेन उ ताली उणादिवृत्ती स्तेनाद्यन्नलोपश्च (अ० ५ | ११२५ ) इति स्तेनशब्दोषपि साधुः । तथाहि 
है इति चौरादिकस्तस्मात्‌ पचाद्यचि स्तेनः (३० २ | ४८ ) इत्याह । एवं प्रत्ययखरेण, पक्षे चित 
(इरत ) ईरा ` | १६३ ) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ | | हि h 
(= रा० आ० ) इति खङ्‌। माङि लङ्‌ ( अ० ३ | ३ १७५ ) इति छान्दसत्वान्न । नमाङ 
५ । ४ | ७४ ) इत्याडभावः । अ्थमपुरुबैकवचने रूपम्‌ ॥ तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १। २८) 


१21“ बातः ॥ | 
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| यस्वत्रोवरेनो्तस्‌-माङि लड । मा युष्माक चर ईशानं कार्पीदिति ¬ ऽ दु मा माक नोर इवत को्पदिति तखविचारितरमणीयम्‌ । छन्द । छान्दुस- 
1. व्यत्ययेन च्लेरडादेशे तु कथञ्चित्‌ सम्भवत्यपि । यदा लुङि प्रासे लड़ छान्दस इति सविदञ्यम्‌ ॥ 

( सा ) पूर्वेवदाद्युदात्तः ॥ PER | | 
(अघशांसः) योड पापं रसात इव्यव व्युत्पाद्यताचायेद्यानन देनोपपद्समासः प्रढोशतः । यत्तु अघश्य पापस्य स्तोता 


( य० ३३1६९ ) इति तच्वथप्रदश नपरसिति ध्ययम । यथा न अघस्थय कु he अघे 
हन्तेनिहैसितोपसर्गः, आहन्तीति ( नि० ६। ११ ) इत्युक्तस्‌ । उवटमंहींधरावाये पापस्थोत्कातक ( य्‌ 


| > 


' aie १३। १३) पापस्य प्रशेसकः (य० ३।३२ ) इत्याहतु | | 
रै पया युनून चेष्ठय्व य्य ल | 
॥ हि यद्वार्थप्रदर्शनाभावे5पि नानिष्टत्वं दासीमारादीनाम्‌ ( अ० ६।२।४२ ) इत्यनेनवेषटस्वरसिद्धे: ॥ | 
If . उपपदसमासे कथभिएखरसिडिरिति प्रदशयासः--. . वि. 
110 ' `  आङपूर्वोद्धन्तेः अन्येष्वपि हृ्यते. ( अ ३ । २। १०१ ) इति रादित्वातू (अ० ६।३। 


| १०५) (यथा च निङ्क्ते ६1११ ) आङो हखत्व॑ हकारस्य घए च । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌, ( अ० ६। 

१ 011: RRs rot So ने अ 

. २। १३९ ) इप्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरवेऽन्तोदात्तर्वम्‌ । ततो “अघं शंसतीति' .कसेण्युपपदे शालु स्तुतो अ 
प० इति धातोरण प्रव्ययः। उपपदमातङ ( अ० २॥ १९ ) इति समास. । ३ शक्बुस्तु पूवम न्तोदात्तः | 


= 


सिद्धः । समासस्य ( 3100 2 | २२२ ) इत्यन्तोदत्तत्वे ग्राघ तदबाबचक गातकार प्पदाद कुतू ( अ ० 
६।२। १३९) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्व्रत्व घासम्‌ । सर्वेष्वपि वेदिकग्रस्थेबु शवसः? पूचेषदान्तोदात् 


एवोपलभ्यते । अतस्तव्पुरषसमासे कुरुगाह पतरिक्तेगुर्वसूतजरत्यश्ठीलटढरूपापारेवडद तेतिळकद्रु पण्यकम्बढो 


पन र दासीभाराणां चं (अ० ६।.२। ४२ ) इते सूत्र सीभाराणां च इत्यनेन पूर्वपदझङल्ह्वरस्वेऽन्तोदात्ततवं 
सिद्धम्‌ । तथाहि महाभाष्यकार . LJP | ६ 


हैं. ७. १ 






















` `...---दासीमारारदीनामिति वक्तम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ । देवहूतिः । देवतीतिः | ओषधिः । चन्द्रमाः | 
` ` `` तत्तहि वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । योगंविमागः, करिष्यते | कुँरुगाहपतरिक्तंगुवेसतजरत्य-छीलहुटरूपापारेवडवाते- | 
ु विळकद्रः पण्यकम्बल इति । ततो दासीभाराणां चेति | तत्र बहुवचनानेदशाद्‌ दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते ॥ 
६. (अऽ ६। २४२ महामाष्ये)॥ ` “`` !”:।/ | र 
स. `` `  केयरजयादित्यादयोऽप्यांहुः--थस्य तत्पुरुपस्थ पूवपदप्रकृतिस्वरत्वेमिष्यते, न च॑ विहितम्‌, स सवा 
क >... कक दासीभारादिषु द्रष्टव्यः । ननु च 'अघशंसः' इत्यन्न दासीभरादीनामित्येतर्स्य प्राप्ती किम्मानमिति चेत्‌ । तत्र 


क्रमः । ` महाभाष्यकारेण “ओषधिः? शेब्दो$प्यनेन, योगविभंशेन॑ साध्यते । तत्र च उपपदसमास एवं । 
ओषो घीयतेऽस्मिन्निति 'ओषंधिंः” कमेण्यधिकंणे च ( अ० ३ | ३ ।९३ ) इति "किः? प्रत्ययः । अतः 
सूत्रमेतद्‌ योगविभागेनोपपदस्वरस्यापि बाधकम्‌ ॥ यत्त महीधर आह-- - ` `` 
अघं शंसति इच्छतीत्यघशंसः । शासि इच्छायाम्‌ । अच्‌ । 'तत्पुरूषे तुल्यार्थ' (अ०'६।२।९) 
E इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस््रस्वम्‌, तत्त सर्वथेवायुक्तम्‌ । कुतः ?अघं शंसतीति व्युखत््योपपदसमासों निविवार्दः | 
 , त्तेन गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌( अ° ६ ।:२। १३९ ) इत्यनिवार्यतया. प्राश्तोति, । न च. तत्पुरुषें तुल्यार्थं E 
ठृतीयासत्म्युपमानाब्ययद्वितीयाङ्गत्याः ( अ० ६। २।,२) इतिः, सूत्रस्य कथमपिः प्राप्तिसम्भवः, दुर्जनः | 
ड सुन्तोषन्यायेन यायेन प्राप्तावपि सत्यां गतिकारकोपूपद०. इति. परप्राप्ति: कथं बाधिष्यते । न चेवं तत्पुरुषे तुल्याथ? 
त्रस्य प्रापिसमभवः, इति व्यामोह एवात्र. महीधरस्य ॥ 


भट्टभास्करमिश्र आह---अचघे पापे भक्षणलश्चणे रसा अभिलाषो यंस्य नियोगेन सोऽत्र 
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सिद्धिरिति तु नेव भ्रतिपादितवानू ॥ 





दतां “मा” इत्यनेनैकादेशे स्वरितो वाऽनुदाच्ने पदादों 





स्र 0 ( अ० ८ | २।६।) इति माः के 
उदात्तः ॥ द. टु 
| की 
| (ध्रुवाः) वु गतिस्वैर्ययोः । ( ठ० प० ) धुवति स्थिरं भवतीति सुवः कः ( उ० २।६१ ) इत्यनेन बाहुलकाद्‌. | 
| धातोरपि के प्रत्येयंः, ` यद्वा अजपि सर्वधातुभ्यः (आठ ३" १ | १३४ भाष्ये ) इति “अच? प्रत्यय हट 
"ही... स चि कुटांदित्वॉन्डित, तत उवङ्‌ 'च । यङ्गा श्रव स्थैर्यं “१ तुं प०) इशुपधज्पी कर या. (तअ न 
| | ३ | १ | १३५ ) इति कः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । टापि संघर्णदी घले एकादेश उदासेनोवातुः( अः 
| २। ५9 इत्यन्तोदाच एव । एवस्य शेषनिघाते सच्षतरत्वम्‌ ॥ ` - `; . . जु 
। (अस्मिन्‌) इदम्‌” शब्दात्‌ सप्तम्येकवचने ङा ङसिङ योः स्मात्सिनौ ( अ० ७ । १ | १५ ) इति स्मिन्नादेरो त्यदादीः | 
| नामः ( अ° ७ ।.२१:१०२ ) इत्यत्वे हलि लोप (अ०७।२।११३ ) इति लोपे कडिदम्पदाद्यपृपुम्न- 
|... . द्रुभ्य(अ० ६ । १ । १७१ ) इति विभवस्युदात्तत्वेडन्तोदात्तत्वस्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ` द्‌ 
| (गोपतौ ) गवां पतिः "गोपले हॉसमासः । गमेर्डाः ( उ० २ | ६७ ) इति डोग्रत्यये डिक्चाहिलोपे प्रत्ययस्वरेणो 
दातो गोशब्दः । ततश्च पडोसमा्े/ समासस्य ( अ० ६। १॥ २२३.) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते पत्यावैश्वर् 
| (अ० ६ । २ । १८ ) इति इवपदमकृतिस्वरत्वेन, गोशब्द उदात्तः, शेबनिघाते. स्वरितस्वेकश्रत्ये पूर्ववत ॥ 
| स ९? ७ ५० जा त SS बट्ट 
| ( स्यात ) अस्‌ धातोविधिलिङि सध्यसएद्षबहुवचनं, छान्डसत्वात्‌ पुरुषञ्यत्ययः । तिङङतिङ इति निघातः ॥ 
| ( बह्वीः ) लङ्घिह्योनलोपश्च (३० १। २९ ) इति सूत्रेण बंहेः “कुप्रत्यये बहुशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । 
| ` ततश्च नित्य छन्दसे (अ०।४। १ | ४६ ) इति ङीष्‌ प्रस्ययः, स चोदात्त:, यणि वा छन्दसि 
| ( अ० ६ | १ | १०६ ) इति पूर्वसवर्गे शेषनिघाते चेष्टस्व॑रसिद्धि टे. अह. 
| २७ बट 1 
| (यज॑सानस्य) यज देवपूजासंगतिकरगदानेघु इति धातोः कत्तरि पूङ्यज यजोः शाननं ( अ० ३। २ | १२८ ) इति शानन्‌” "2: 
| मत्यय; । नित्वादाथुदातत्वस । ततश्च विभकेरनुदातंव्वे शेषनिवाते स्वरितः्वे चेकश्रत्यस्‌ ॥ | : हि 
| | _ अह्वाज्डट: शवृशानचावश्रथमासमानाधिकरणे (अ० ३।२।१२४) इति शानच्‌ । शपःपिच्वादचुदात्तखम्‌ । कि 
| शानचश्िच्वादन्तोदात्तः्वे प्रात्ते--तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाछसर्व धातुकमनुदात्तमहविङो ( अ०६।१।१८६) हि > 
इति लसावेधातुकानुदातत्ये धातुस्चरेणायद त्तत्वरसिंद्धिरिति दिकू । शोषनिधाते स्वरितेकश्रत्ये जे 
च पूववत्‌ ॥ हिल. 
०३५ अ ODF क्राः / ज्या 54. ८; | 
( पशून्‌ ) दशधातोः अजिदृशिक्म्यमि `` `` ( उ० १ | २७ ) इः्यनेन “कुः? प्रस्ययः । पशादेशश्च । पञ्यतीति पुत. = 


मत्ययस्वरेगान्तोदात्तत्वम्‌ । सुपोऽनुदात्तव्वे पूर्वसवर्णे चेष्टस्वरसिद्धिः । 
(पाहि ) पा रक्षणे ( अदा० परस्मै० ) छोरि तिझर्डा ( अ० ८ | १ | २८ ) इति निघातः ॥ 






हक 





इप त्वेत्यस्य मन्त्रस्य दयानन्दानुकूलतः । हे 
पालानां । सुखबोधाय प्रक्रियेयं प्रदशिता॥ `| 





॥ शातं व्याकरणग्राक्रया ॥ 


ह ला 4 
iF 1 त 20५410९ 

























अथात्र विशेषविचारणा ` क | 
१--वाक्ययोजनाविचारः | 


अत्र केचिछौकिका आशङ्कन्ते, समीपगतपदानामेव परस्परमन्वयः सम्भवति, दूरस्थानि पदानि नान्वेतुम. 
हन्ति, मन्त्रपूवोद्धेगतपदानामुत्तराद्वैन संबन्धे सति वाक्यरचनाऽपि सामथ्यौभावाद्‌ दोषावह सम्पद्यते । अतः स्वामि. 
द्यानन्दप्रकस्पितवाक्ययोजना दूषितेवेति ॥ 
तदयुक्तम्‌ । कुतः ? “वाक्यं हि वक्‍त्रधीनम! इति शाख्रोक्तेः । तथाहि--महाभाप्यकार आहे ( अ० १॥ १। ५७ 
भा० पृ० ४५० )-- | 
अनानुपूर्व्यणापि सन्निविष्टानां यथेष्ट मभिसम्बन्धो भवति । तद्रथा--अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ 
भगिनि साचीनममिधावन्तमद्राक्षीरिति | तस्य यथेष्टममिसम्बन्धो भवति--उदहारि भगिनि या त्वं कुम्भं हरसि शिरसा 
अनड्वाहं साचीनममिधावन्तमद्राक्षीरिति ॥ | 
वात्स्यायनो5पि न्यायभाष्ये--( न्या भा० $ | २। ९ ) | 
यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्त्यमकारणम्‌ || 


E द i अतिविस्पष्टाथेमिदम्‌ । दुर्गाचार्यनिरुक्तटीकायां “दूरस्थमपि तस्य तत्‌” इति पाठः ( ४० ५२८ )॥। 
हः. - एवं, सति सामर्थ्यं दूरस्थानामपि पदानामन्वयो भवति, तदनुसारं वाक्यर्वनायासपि न दोषः । 
>? अर्थाद्‌ व्याख्यातृभेदाद्‌ वाक्यभेदो भवति ॥ 
य० ३।८ त्रिंशद्‌ धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः, अत्रान्तिमपादस्य 
_प्रतिवस्तोरह द्रभिः’ इति पदानि तृतीयपादस्य सन्त्यपि पूर्वेपादेन सहानिवार्यतयान्वितानिति ध्येयम्‌ ॥ 
आचार्यदयानन्देन स्वस्मिन्‌ ( य० १। १) मन्त्रे अष्टौ वाक्यानि स्वीक्रियन्ते । तानि च क्रमशः 
प्रद्रयेन्ते-- | 
(१ ) सविता देवो वायव स्थ वः श्रेष्ठतमाय करमणे प्रार्पयतु । 
( २ ) इषे त्वोज त्वा भागं ( आश्रयामः ) | 
( ३ ) आप्यायध्वम्‌ । 
क ( ४ ) इन्द्राय प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः, अव्न्या; ( “प्रापयतु' इस्यध्याहारः ) । 
2: ( ५ ) अघशंसः स्तेनो बा ईशत । | 
( ६ ) यजमानस्य पञझ्ून्‌ पाहि । 
( ७ ) वः ( स्तेनो सेशत ) । 
र ( ८ ) अस्मिन्‌ गोपतो बह्वीश्षुवाः स्यात | 
ह Ee | ` इृढानीमन्येञ्त्र कथं प्रतिपद्यन्त इति प्रतिपाद्यते- अस्य चेदस्य सर्वेतोसुख्यं यज्ञपरव्य[ख्यानरूप॑ बराह्मणं 
Fe: उ सुपर भामहे, तत्र च वाक्यभेदेन सप्तंवाक्यानि ( शा० १।७।१ ) व्याख्यायन्ते । पञ्चमे वाक्यभेदे 
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कात्यायनश्ोतसून्रकारस्तु (का० श्रोश ४।' 


[` | ` (१९०६७७५९) अष्टावेव सन्ति, उवट्मदीघरी त्वेकादर 
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प्रथसमोञ्ध्याँय: 


00 TTT TOSS चं € 
इत्थं वाक्ययोजनायामञ्र मन्त्र ( सामान्येन सर्वत्र वा ) मिथो विग्रवदमाना एतेडन्ये वा कश्च 
च 

इति युक्तैयैषा विचारणा, तत्र पूर्वाक्तरीत्या नेका सरणिवांक्ययोजनायामाश्रयितु 
पयिष्यन्त ई 

दुद्धिमेदादिति स्पष्टमेत ॥ ' नि 

सत्यप्येवं भाष्यकाराणां सर्वापि विविधा वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽथः प्रामाणिक एवेति न 

लीक शक्यते । सतो हि वेदान्तगीतादिषु अन्थकतुरभिप्रायं परित्यज्य सर्वेऽपि भाष्यकाराः स्वस्वसम्प्रदायानुकूळं 


व्यवस्था- 
मतुं शक्यते, व्यास्यातृणां 


विविधमर्थ प्रतिपादयन्ति | तत्र सर्वेप्वेवार्थेषु घन्थकतुरभिप्रायोऽस्तीति न कथमपि शयते वक्तुम्‌ । एवमेव चेदेऽपि | 
तत्कर्तुः सचिदानन्दादिणुणविशिष्टस्य ब्रह्मणो विभिन्न भाण्यकारप्रतिपादितेषु विविधार्थेु सर्वेप्वेवाभिग्रायोऽस्तीति न शक्यते र 
त्कठ' १ र र) 
वक्तुम्‌ । तथा सति कस्य आप्यकारस्यासिग्रायः प्रामाणिक इत्याक।ङक्षायां न्याकरणाचाश्रयेण वुद्धिपूर्वा वावयकतिबेदे हर 
वेशे ६। १ । १ ) इति शाखबचनाचुसखत एव वेदार्थः प्रामाणिको भवितुमर्हति, नान्यः ॥ है + 


नन ही... 
२--सवेमन्त्राणां त्रिविधाथयोजना ॥ . 
आच (यद्याननदो 5न्रे स्थे प्रतिपघते-- > कळ 
(क) कग्वेदादिभाव्यभूसिकाया ४० ६९% 'महामाग्याद्देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते? ( निरु० ७ | ४ ) 
इति व्याख्याने “आत्मन एव झुख्यदेवतात्वमस्ति, अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च ते सर्व एकस्वात्मनः पर- बट. 
मेश्वरस्य प्रत्यज्ञान्येव भवन्ति” || 


(ख ). “अथात्र यस्य यस्य न्त्रस्य परमाथकव्यावहारिकयोदयोरर्थयो : -छेषालङ्कारादिना सप्रमाणः सम्भवोऽस्ति, तस्य द्वौ 

द्वावथो विधास्येते, परन्तु नेवेश्वरस्वैकस्मिन्नपि मन्त्रारथेऽत्यन्तं त्यागो भवति?’ भू० प्र ३६३ | के 

(ग) ऋग्वेदभाप्यप्रथमसूक्त ( प्रथसाङ्के ) प्रायेण सर्वेषां मन्त्राणां द्वावर्थावाचार्येण प्रदर्शितौ ( ततोऽग्रेऽपि कतिपय- क 

सू्तानामेवंविध एवार्थाञ्यावध्यसुद्रितो हस्तलिखितः “अजमेरबैदिकयन्त्रालये” अस्माभिः स्वयं दष्टः ) तेनापि 

मन्त्राणां बहुविधोऽथ इत्याचायंस्य सिद्धान्त इति व्यज्यते ॥ : कामी म्व हक 

(घ) नच वेदभाज्ये कतिपयेब्वेव सन्त्रेख्वभेत्रेविध्यस्य प्रदर्शितत्वादन्यत्र त्रिविधाभयोजना5सस्भवेति शङ्क्यम्‌ । पदार्थ थि 

सर्वञत्रान्वयादावपि यन्न तत्राने कप्रक्रियासंव लितार्थस्योद्गाविश्वत्वात्‌, क्रचिदुद्वावने च गूढऱहेषाद्यथ प्रदरशनपरत्वाचच ॥ है 
अन्न च प्रमांणानि--- | - 














( १ ) स्कन्दनिसूकतभाण्ये ( ७ । ४ ए० ३० भा० ३ ) 


सोऽयं माहाभाग्यादित्यादिग्रन्थ आपादपरिसमासेरध्यामविन्नेरुक्तयाञ्चिकपरिकस्पितेषु देवतैकत्वनित्यवृत्त्यमि- 





नदेव ~ बु 75 पर हक. ज्याक पसार नक. जो हु ब: 
नदवतामेदपक्षेयु त्रिष्बापि देवताया माहाभाग्याम्युपगमाद्रोजयितु शक्यः । प्रायेण तु व्याख्यातृमिरध्यात्मवित्पक्षेणेव योजः | - 5 
यितव्य इति || | - 


(२) स्कन्दुनिरुक्तभाष्ये ( ७ । ५ घृ० ३५-३७ ) 


हः दशनभेद र 


कर परस्परविरोध्यध्यात्मविन्नेरुक्तयाशिकानाम्‌ । अनेकजन्मान्तराभ्यासवासनापरिपाकवशातू प्रतिः 
“यतस्था द्रष्टव्या | | | हक का 3 FF 


की “नाथ्यात्मविदरतावत्‌ सन्मात्रनिबद्धबुद्धयः ` . शिथिलीभूतकमग्रहग्रन्थयो नेषयमवसंक्रमस्थानवेराग्याम्यी- 
शनमनना:-... तिस्थिरसमाधयो निरस्तसमस्ताधयो निरस्तबाह्यविषवेषणा निरुद्धान्तःकरणबृत्तमो निष्कम्पदीपकल्याः ! कु 
नये न पश्यन्ति न श्रुण्वन्ति |* ***** र ~ 





देन ` शुद्धयाजिक 


- कि 
£) इ 
2 ०१. ४ BTS 2 
ह. मिति fr क द्र जल ३०६८१0८ जा 


( शुद्ध - योभें 25 3 % क कर. 8 ) शब्दव्यतिरि ह छ ESS 
ए याशिकशुद्धयाज्ञिकयोमेंद इति सम्पा० ) शब्द तिरिक्तामितिहासपुर 
' गतिजानते स्तुते ध्यायन्ति बेति। 


0 नेरक्ता अपि मन्त्रदेवता निर्वचनेन तावद्‌ द्रव्यमनुबुभूषन्तो5ग्न्यादिस्यख्िम्यो नान्यं पश्यन्ति न श्वः बन्ति ॥ 


5 


ˆ ¬ ` 'सर्वदशनेषु च सवे मन्त्रा योजनीयां: ।- कुतः? खयमेव भाष्यकार सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्म वि 
प्रंद्शनाय “अर्थ वाचः पुष्पफलमाइ” (सिरु० १ 1.२० ) इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वन प्रतसानात्‌ | अधिदेवादिविषयेणे | 
.. व श्रतेः न श्रतप्रवृद्धतायाः स्मरणात्‌ ॥ :: 

7, ` जन्राचार्यस्कन्दुस्वामी सर्वदैशनेघु..च।सवै मन्त्रा योजनीयाः इस्यनन वेदस्य समस्तसन्त्राणा सर्वेष्यपि पक्षे 

( आध्याव्मिकने रुक्तयाज्ञिकादिषुः) अथी भवन्ति, किझ्ुतकस्याu्यायस्य मण्डलस्य सूतस्य वेति सर्वथा चिस्पष्टम्‌ ॥ 
- ` तथैव चात्राचायदयोनन्दस्य सिद्धान्तः ॥ ` | >> 

| आचार्यस्कन्देन न स्वकल्पनामात्रेणेवेतत्‌ प्रतिपाद्यतेऽपि त्वत्र महामुनियास्कस्यापि साकष्यछुद्वाव्यते। तथाहि 
प्रथमाध्याये ( नि० १। २०) `. 7, ` ट 





-२२ £ यजुर्षेदभाष्ये 
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अर्थं वाचः पुष्पफलंमाह । याँसदैवते „पुष्पफले देवताध्यात्मे ,वा इत्यनेन निरककार(८ सेषां मन्त्राणा 
त्रिविधमथ मन्यते इति स्कन्दलेखस्यामिप्रायः । 3 .1] | 
४--आचायदयानन्दप्रदशिताख्िविधक्रिया; 0 


एवमग्रे यद्यपि सर्वत्र ब्रिविधप्रक्रियासुं मन्त्रार्थः प्रदंशवितुं शक्यते, तथापि क सब्मात्रानवडइुछ्ाबा शिंथिली- | 
अन जन ड न —— TS *7 | 
भूतकॅमेग्रहग्नन्थीनां मिन्नविषयभवसङक्रेमस्थानवेराग्यीम्यासवशाद्‌, अनेकजन्मतात्वरास्यस सादा द ससासादित- | 


“ 


स्थिरसमाधीनां निरस्तसमस्ताधीनां निरस्तबाह्यविषयेषणातां बिरुद्धान्त:करणद्र ताना पर ग़ेपछऋारकों चेदार्थप्रकाशः, 
:क् चास्सारशानां, साधारणबुद्धीनां, चश्चलूचित्तानां, घनपिंपांसूनां, सर्वेदेव लोकिकप्रवाहेऽस्थिश्सतीन, धनो द्देश्येनान्त- 


४वनिवि रुद्धमप्यङ्गी कुवेत. प्रजनंसांघारणप्रचखितिशिक्षाणां . अ ष॑ज्योतिविरहाणामनाषग्रन्थबां शा्यञ्रमाणरहिता 
_निराघारकल्पताः । de Mgrs Sse 3: 
+ . ... सर्वददानेपु 'च सर्वे मन्त्रा.योजनीयाःः ` ` `` `इति न्यायं पुरस्कृत्यास्माभिराचायशव्देरव प्रथमसन्त्रस्य आध्याः | 






त्मिक-आधियाजिक--आधिदेविक प्रक्रियाः क्रमशः प्रदुर्यन्ते-  - ` | कन. | 
1... अथांध्यात्मकाथ ' | > CR 


विज्ञानप्राप्तये पराँक्रमायं [ च ] चिज्ञानस्वरूपं, अनन्तपराक्र[ म |मानन्द्रसंघनं ज्ञानानां भाजनं 
परमेश्वरं स्वाम.श्रयामः । एवमाप्यायामहे । सर्वविद्याद्योतको देवः ( देवो भगवान्‌ इत्यन्वये ), सर्वजगँहुटपादुकेः 
1: सकलेश्वयवान्‌ जगदीश्वरः ( ईश्वरानुम्रहेण सवषां .सुंखेईवर्यस्यः बृद्धि: स्यात्‌ ,इति भावार्थे )  प्रण(न्तःकरणेन्द्रियाणि 
ग्य श्रेष्ठतमाय कर्मेणेप्रांपयतु । हे, परमात्मन्‌ ! परमेरवयंप्राप्तये$नमीवा -अयदक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापयत 1 अस्माकं मध्ये कश्चि 
| चीरः पारी. सोत्पद्यताम्‌गवाँ पतिरिन्द्रियाणा पतिसस्य. धार्मिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्घीप्रवाः स्युः” ॥ 

यः ( परमेश्वर ) यजति तस्य विदुषो जीवस्य पश्चन्‌ प्रजाः पाहि” ॥ किञ्च सावार्थें--“थेनेय विचित्र 
सृष्टी रचिता तस्य जगदीश्वरस्य धन्यवादा वाच्याः । एवं कुर्वतो; भवतः परमद्यालुरीश्वरः खक्नपया सदैव रक्षयिष्यतीति 
सत 32771 ॥ आचायशब्दरेवाध्यात्सिकप्रक्रियायां सम्पूणऽपि मन्त्राथ; सुव्यक्त:एव ज्ञायते.। : अत्र 'चास्माकं स्वलि 

नास्त, आचायशब्दा एव अस्पार्भिः प्ररशिताइति॥& | (४ ` 


मी अथाधियक्षाथ. .. | 

उत्तमरसछ हर मरसछ[ माथ जगदुत्वादक सेवनीयं ( जाझ ) आश्रयामः । सर्वजगढुतपादक | 
सविता | क्ट इश्चिः ( अभिरेव सविता || ` बेश उ० ४ । २७ । १ ॥ गो० पू० १1 ३३ | ) 
ज इ उ हा; मथः हे ताय भापयति। इन्द्राय प्रमैद्वर्यप्रासये (यज्ञा, | 


अ य! ख वः- स्युः । एव रोगा | वि्चश्वी 
क क "च रार छ श्वारः पापी ( प[पसूळक ) स्तेनो ( हरणशीलः ) € 
| आदि गति क टितो ES बै 
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प्रथमोऽध्यायःः 

SS mmm 
अन्तयोः दवे मठ॒ष्या अथं ` सविता $देवो भगवान्‌ वागव स्य योनवस्माकं वो युष्माकै च प्राण. 
ह _जोनदरयाणि सन्ति तानि श्रेष्तमाय कमण प्रापयतु १ वयमिषेऽन्नायोत्त॑मेच्छायै संवितारं देवं त्वा त्वां तथो 
ॐ सर मागं सजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयामः । एवं भूत्वा + यूयमाप्यायध्व वयं चाप्यायामहे कील ह. 3406 (८01002 यात 


न भवेत्‌, प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः । ता अस्मिन्‌ गोपतौ प्रत्यक्षे गवां खामिनि ( यजमाने ) ध्रव 
थ 9 
. त स्यः । स्वोपकारं यजति यस्तस्य विदुषो यजमानस्य पञ्चन्‌ प्रजाः श्रियो वा ( भौतिकोऽञ्चिः ) पाति ॥ 


जथावदावकाथः 


पराक्रमायोत्तसरखक ळासाय खरबपदाथाबा संप्रयोगेण पुरुषघाथसिद्धये भाग भगांना घनानां भाजनं तं सविता- 

स्माश्रयामः ( सविता वै सर्वस्य प्रसविता | निरु० १० | ३२ ), ` एवमाप्यायामहे । सर्वजगढुत्पादुकः सकलैश्वर्यवान्‌ 
झस्थानो देवः सविता ( सूर्यः सर्वोषिथिवनस्पत्यादीनासुत्पादकः; असत्यस्मिन्‌ संसारे किमप्युत्पत्त॑ नार्हति ) थे 
| सर्वक्रियाप्राप्तिहेतव; स्पदायुणा तिकः वायवादयः सन्ति तानू श्रेष्ठतमाय कसणे प्रापयति | परसेश्वयंप्राप्तये अध्या: 
पृथिव्यादयोऽनमीवा अघईमाः परजावतः आपंयतु । ( सवितरि सति.) स्तेनोः विश्यो वा समथों न भवति । गोपतो 


पृथिव्याविरिक्षणमिच्छुकस्य ता शवाः स्थुः । सविता सर्वापकारं यजति यस्तस्य यजमानस्य श्री: रक्षति ॥ 








FSI SHS i i nn inne i nh MN RT DE dt Es 


र्‌ 
9) 
नः 


| a 

| आचायणेड्ितवेडितेः सव अयीमाः प्रक्रिया: स्वभाष्ये प्रायः समासतो निरूपिताः इति सुधिय एव:विभावयन्तु.॥ 
| ९ 

| वस्तुतस्तु प्रमाणथूह आवाड: छुचाववकारो उपविश्य महता प्रयत्नेन वेदभाष्य प्रणयतिस्म, ठत्रःशक्यं 
| वणेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनरियता वेदडभाग्येणेति ।। 

| सामथ्ययोगान्नहि 'केञ्चिद स्मिन्‌ पश्यामि भाष्ये यदनर्थकं स्यात्‌ ॥ 

| Ff THEE बशषव क्तव्यम्‌. ik Pe ह 2. 798 


| (१) अत्र यजुवदभाण्ये “मन्त्रोऽयं शतपथे ब्यार्ख्यातः? इति वाक्यं प्रायशः पड्यामः । तत्र किमाचायंस्य्रैतदभित्नेत॑ 
| ` `` यन्मया प्रदुशितो भाष्याथः शतवंथकारस्याप्यभिप्रेत अर्थरवोद्धरणमात्रमेव, ब्राह्मंणग्रदर्शितो उष्यथों वेदाथजिज्ञा- 
| `. , सुभिः समाश्रयणीयः इति । किञ्ज दशप्राणमासादियक्षेषु विनियुक्तानाभेषां मन्त्रीणा कोपपत्तिरनेन भाष्येण सहेः 

ˆ `` . तत्सव. स्वतन्त्रविषयत्वात्‌ एथग्रेव विस्तरशो. निरूपयिष्यते ॥ 


क 
नि 



















(२) (क) मनुष्याः श्रे एकसेसु वर्तेरन्‌ । ज्ञानोपलब्ध्यर्थ यत्रो' विधेयं इति इषे त्वोजे त्वा” इति ज्ञापयति । तदर्भ- लक 
श मर एव शरणम्‌ ॥ ` छा | | ३. $ 5 
( ख ) कमसु गवां महत्यावश्यकता ता गावः सदेव अयक्ष्माः स्युः, ताम्य एव कर्मारस्भ इति ध्वनितम्‌ ॥ > 
_- (ग) पापी 'अघशंसः? मा ईशत । रोगो वा विज्नो वा मा भूत ॥ ˆ ` 7 
( घ ) “यजमानस्य पशून्‌ पाहि” यस्मिन्‌ देशे पशुपालन सम्यग्‌ भवति, तत्रैव रोगाणां शान्तिः, विविध- रच 
कोत | क्रियाकलापसिद्धि सर्वेविन्नोपशमश्र सम्भवति नान्यथा ॥ REA: - म ती 
॥ इति विशेषविचारणा .॥ : ~.” 2555 
फेमव्रिपय्यांसेन व्याख्याने र 0... 


त्वभियुक्ता एव प्रमाणमू--वद्यया-- ` , ` 
तप येनार्थसम्चन 


भा मो दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतो झासमर्थानामानन्तयमकारणम्‌-॥। न्यायवास्यायनमाष्ये १२॥९ ॥ > . 
ठ शास्य सुभव सवितुः परमेश्वरस्य प्रार्थिततवात्‌ ‘आश्रयामः? इत्यध्याहारो5त्र संगच्छते म Fe 


रति सुोधतरोऽनवग [न्‌ यान्यस्माकं वो युष्माकं च वायवः प्रा नतं करणेन्द्रियाणि कि न्ति 


1: तो त्‌ | > ८. = ७ हि दे २ पाका ५ 
/ | ) दा द 
श्‌ ञ्ग्रं हे मनुष्या? 9 इति तु कं ख पाठः; सं त्र म्यक , भा [याम वचत, या CITA दै” _ 


२४ यजुर्वदभाष्ये 


TR क्ला... 

टु 1 ; रनमीवा यक्षम t 

हे परमेश्वर! सवान्‌ कृपयाऽस्माकसिन्द्राय परमैश्वर्य्यप्राप्रये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः a र तळ (अया 

गाः सदेव प्रापयतु । ह्‌ परात्मन्‌ | भवकपयास्माक मध्ये कश्चिदवर्शसः पापी स्ते कदाचिन्मो- 
० ठ सान्‌ गट पि 

पद्यताम्‌ । तथा स्वसस्य यजमानस्य जीवस्य पशन पाहि सततं रक्ष । यतो बः ता गा क कक वी स्तेनो 

भेशत । हर्तु समर्थो न अवेद्यतोऽस्मिन्‌ गोपतौ प्रथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य धार्भिकसनुष्यर होबेहव्यो 

गावो ध्रुवाः स्यात भवेयु: ॥ १॥ | र | 

ये: सदैव धर्म्य शमाश्रिसम्येदाध्यंयनेन गुणगुणिनौ ज्ञात्वा सवेपदाथोनां | 
भवार्थेः--मनुष्येः सदैव धम्यं पुरुषार्थमाश्रिय्बेदाध्यंयनेन चरात ण सर्वेषा खेय 

३ ~ ¢ >> र संयुक्तेभवित च ९ व्य य॒त "टन र्‌ः दष घ्‌ | 

संप्रयोगेण पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः संयुक्तभवितव्यम्‌ | 6 २ कप बि नालो ही र | 

वृद्धिः स्यात्‌ । तथा सस्यक्‌क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदेव क्य से रचिता तस्मै जगदीरा 3 

रख प्रबलः कदाचिद्धवेत्‌, प्रजाञ्च सवौणि सुखानि प्रापुयु: । येनेयं विचित्रा a ah: श्वराय 

सदैव धन्यवादा वाच्याः । एवं कुबेतो भवतः परमदयाळरीश्वरः कृपया सदव रक्षायण्यत नन्लल्चम्‌ ॥१॥ 





हट खर्य णश्‌ चट य के शम्‌ 
ऋचष्दद के भाष्यं करने कै पश्चात्‌ यजुर्वेद के मन्त्रमाष्य का आरस्स किया जाता हे ९ इसक प्रथस अध्याय क प्र 
दै ग्रे इस बात का प्रकाश किया 
मन्त्र भें, उत्तम कामो * की सिद्धि के किये मनुष्यां को ईश्वर को प्राथना अवश्य करनी चाहिये, इस बात का प्रकाश किया है ॥ 
PO Ol eT 1. 022 ५ 





“ओेष्ठतमाय कर्मणे? इति पदद्वयमर्थस्वारस्याय पुनः पठितमिति बोध्यम्‌ ॥। | | 
Men 0 कश्चित्‌?? इति वाक्यशेषः ।। च 
ऋग्वेदेन सह यजुर्वेदस्य सम्बन्धप्रदृ्शनमिदमाचाय्यस्य ॥ | 
मन्त्रगतार्थपदान्यभिलक्ष्येव भावार्थोऽयं निरूप्यत आचार्ये: । स चेत्थं नेयः १ 
१ इप्रे त्वोज'*'"*' । २ श्रेष्ठतमाय कमणे' ` `` ` `आ प्यायध्वम्‌ । ३ इन्द्राय भागं। ४ प्रजावतः ' ` ` ` । ५ मा वर्तन 

इशत । ६ धुवा अस्मिन्‌ "`` ` (यजमानस्य पून पाहि क्रमशो$त्र सम्बन्धो द्रष्टञ्यः ।। | | 


be 
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५ ऋग्वेदभाष्य का आरम्भ संवत्‌ १९३४ मार्गशीष शुक्का ६ मङ्गलवार के दिन किया था अथोत्‌ महर्षि दयायन्द ने | 
ऋग्वेदभाष्य के आरम्भ करने के ३७ दिन पश्चात्‌ यजुवेंद भाष्य का आरम्भ किया । बस इसमें इतनी ही पूर्व- 
कालता है । यजुर्वेद भाष्य से पूर्व महर्षि ऋग्वेद का सम्पूर्ण भाष्य करं चुके थे, उपर्युक्त लेख से किसी २ 

. सजन का ऐसा अर्थः निकालना नितान्त भूल हे ॥ | /" 

२ ३ व १. 

६ श्रेष्टकमी का अनुष्ठान ही जीवन का लक्ष्य है । यज्ञ शब्द से संसार के सभी शुभ कर्मा का ग्रहण होता हँ । जसा 
कि इसी मन्त्र के व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण सें कहा “यत्तो वै श्रेष्ठतम कर्म” अर्थात्‌ यज्ञ से अभिप्राय श्रेष्ठतम; 
संसार के उत्तम से उत्तम कर्मा का है ॥ ॒ 
इसीलिये “यलुमिरयंजन्ति”,इत्याद़ि वचनों से सम्पूर्णं शुभकर्म का अनुष्ठान यजुर्वेद द्वारा किया जाता है, ऐसा 
यास्कसुनि कहते हैं ॥ 

उन सब शुभ कर्मा का निरूपण ही इस वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रेष्ठतम--कमोबुष्ठान (अर्थात | 
यज्ञ ) के लिये गो आदि पछ॒ अनिवार्य हैं । इन पझुओं के बिना कोई भी यज्ञ (शुभ कर्म, चाहे वह आध्यात्मिक | 
हो या आधिदेविक या आधिभोतिक ) सम्पन्न नहीं हो सकता । अत एव प्रथम मन्त्र सँ इसके लिये इश्वर सै | 
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आर्थना की गाई है 5 ही सर्वतोमुख्य 63 मे तत्पर 
प्राथना की गई है दो प्रभुभक्ति ही सवतोमुख्य शुभ कम हृ । ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा अन्नादि की प्राप्ति में तः 
_जिज्ञासुओं के लिये गोपालन परमावश्यक कतेव्य है ॥ | 





कार प्रभुभक्ति, ज्ञानोपलब्धि, प्राणों के संयम द्वारा इन्द्रियों का शमन तथा गौ आदि महोपकार्र 
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प्रथमोऽध्यायः 
क _ ` 
~ पदार्थान्वयमा षा----: हे सबुष्य लोगो जो ( सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाळा संपूर्ण ऐश्रय्य- 
) सब सुखों के देने आर सब चिद्या के प्रसिद्ध करनेवाला परमात्मा हे ६8 सो हमारे और ( वः ) तुम्हारे 
युक्त ( देव त क्रियाओं के सिद्ध कर! नेहारे [ जो ] स्पशंगुणव,ले प्राण, अन्तःकरण और इन्द्रियां (स्थ) हें, उन को 
04% ) अत्युतम ( कर्मणे ) क रने योग्य सवोपकारक यज्ञादि कर्मा के लिये ( प्रापेयतु ) अच्छी प्रकार संयुक्त 
` हम लोग (इये ) अर्चे आदि 1 उत्तम पदाथा आर विशन को | ग्राप्ति तथा उत्तम ] इच्छा के ल्यि(त्वा) 


गुण वाले आर ( ऊज ) पराक्रम अथात्‌ उत्तम रस की प्राप्ति के लिये ( भागम्‌ ) संवा करने योग्य धन ओर ज्ञान 
Fr उन 
, सविता से परमात्मा अर्थ लेने सें ऋहु० ३ । ५५ । १९ तथा संस्कृत टिप्पण देखें ।। 
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२ आचार्य दयानन्द ने यत्न तत्र सध्यसइरुष का प्रथमपुरूष सें भी अर्थ दशाया हे । अल्पश्रत लोग महाभाष्यकार 
पतञ्जछि के सिद्धान्त ( जो अ० ३} १ । ८५ के भाष्य सें है ) को नं समझकर कहा करते हैं कि स्वामी दयानन्द 
ने कितना दुःसाहस किया दै । अळा “असि” का अथ “अस्ति? कसे हो जायगा इत्यादि २। ऐसे लोगों की बुद्धि 
के विषय में क्या कडा जादे ! महाभाष्य सें महासुनि पतञ्जलि ने “वियूयाः? “तू छूट जावे? का अर्थ “वियूयात्‌ 

छूट जावे? किड! ग 


| आचाय स्कन्द के निरुक्त ६ | २२ की टीका ए० ४६८ में “ण्वे” में सुनता हुँ का अर्थ 'श्रयते! 
| | क क. 
| सुना जाता ह? सुर? कवा हैं | | 
| 1 ल. NR लि क्‌ > = हु 2-0 में ज्ञ 
| | ३ यज्ञ ससार स लव शथस अथा ळखुख्य कम ह, जसा कि यजुवद ° ३१ म० १६ सें कहा ह ॥ 

४ (क ) अनेक सज्जनों वे र से हम पदार्थ की संस्कृत-टिप्पणी के आवश्यक तथा सर्वसाधारण की 

समझ सें आ सक्ने वाळे अंश आयंभाषा में भी दे रहे हैं। पाठक विस्तृत टिप्वण संस्कृत में देखें । 
कड्‌ एक व्याकश्णानशिज्ञ--वैद्कशब्दार्थ के ममंज्ञान से शून्य कहा करते हैं कि स्वामी दयानन्द 


| सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में बहुत से शब्दों का अर्थ निज कल्पनामात्र से लिखा है, जेसा कि गम्‌ 
| “अथवा गत्यर्थं धाठुदई का अथे उन्होंने 'ज्ञान गमन प्राशि” किया हे, सो किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
|  क्योंकि जाने का अर्थ जानना और प्राप्ति केसे होगा.? ऐसे. पुरुषों के भ्रम निवारणाथे हम जे संस्कृत 
` ` टिप्पण सें विस्तार से दशौ दिया है कि गम्‌ आदि गत्यर्थ घातुओं क्रा अर्थ ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति! दीनों 

होता हे । इससे मह सुनि यास्क-आचायं, स्कन्द स्वामी, ( सायण से लगभग एक सहसत्रवष पूव ) दुगा 
चाय, भद्टभास्कर मिश्र, आत्मानन्द, जयतीथे, नृसिंह यति,. यज्ञेश्वर भट्ट आदि ऋषि मुनि वेदिक विद्वानों 

की साक्षी संस्कृत टिप्पण सें दृशा दी है । स्वाध्यायग्रेमी सजन वहां देख सकते हैं ॥ 

( ख) “इषे? का अथे अन्न भी निघण्डु में हे । पूव सें इषे? ज्ञान के लिये, ऐसा अर्थ दिखा चुके हैं, उससें ऋ० ३। 
१०। १४। भी प्रमाण है क्योंकि 'वाजाय? श्रवसे? “इषे? यह तीन समानार्थक अन्नवाची शब्द आजाने 
से पुनरुक्त परिहार को लक्ष्य सें रखकर जब वाजाय? का अर्थ अन्न के लिये? तथा 'श्रवसे”? का अथ 

कोत्ति के लिये हो गया तब “इषे? का अर्थ तद्भिन्न ही होना चाहिये । अतः धात्वर्थ को लेकर उसका अर्थ 
छ शान के लिये? ठीक ही | | >> 
| को 5 .प० ४५ पर “ऊर्जे? का अर्थं “परमात्मा के लिये” ऐसा भी किया राया हं । आचाय 
II किया होता लो व्येःअल्पश्रुत लोग/कोलाहराममा) को 5 8. र मम - ऐसा अर्थे किया होता तो ये अव्पश्रत लोग कोलाहल मचा देते ॥ | 5 ना जज 
क ह- अज हमने हस्तलेखो के आधार पर किया है, किसी किसी स्थान पर भाषा के अस हि. ह 
|| सम्पादक 


क्र, 
८ सो (वः) तुम हम और सब मित्रों के जो.(वायवः)” इति ग कोरो अजमेरमुद्रिते च पाठ 


(भागे ) सेवा ८५ पदार्थो और विज्ञान की इच्छा और (ऊजे ) पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस की परासि के लिय हे अं 
1२: द्रितः पाठः । 


योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए ( त्वा.) उक्तगुण वाले और ( त्वा ) शरेष्ठ ग 
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के भरे हुए ( त्वा ) श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों के देनेहारे आपका सब प्रकार से आश्रय i लु श रोगो ! 

भी ऐसे होकर ( आप्यायध्वस्‌ ) उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हा छ समन, जो ( Re लोगों के 

( इन्द्राय ) परम ऐउवय्य की प्राप्ति के लिये ( प्रजावतीः ) जिन के बहुत न्यु हँ के 2 हु वा: ) व्याधि 

और ( अयक्ष्माः ) जिन सें राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हैं वे (अध्या: ) जो २ गां आ १ लन । ते करने योग्य 

हैं, जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं तथा जो इन्द्रियां वा एथिवी आदि रोक हैं, उन क र क कराइये | हे 
_ : जादीश्वरः! आप की कृपा से हम.लोगों में से दुःख देने के लिये कोई ( अघशंसः ) पापी वा ( स्तेनः ) चोर डार 
( मा इैशत ) मत उत्पन्न हो [ अथवा शासन करने: वाला नहो? |। तथा आप इस ( यजमानस्य ) परमेश्वर और 








| प्‌ गो घोड़े ओर हाथी आदि तथा लक्ष्मी ओर प्रजा 
[ल] हर पापी के हले को पोक कोई दश मचा सम् (म) 
न हो-। ( अस्मिन्‌.) इस धार्मिक ( गोपतौ ) प्रथिवी आदि पदार्थों की रक्षा हु वाले सज्जन मजुष्य के समीप 
| ( बह्नीः ) बहुत से उक्त पदार्थ ( ध्रुवा ) निश्चल सुख के हेतु ( स्यात ) हों ॥ . 
ग इस सन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की है उसका ठिकाना पूर्व संस्कृत भाष्य से लिख दिया आर आगे 
| भी ऐसा ही ठिकाना लिखा जायगा, जिसको देखना हो वह उस ठिकाने से देख लेवे ॥ १-॥ 
| र भावाथभाषा--विद्वान्‌ मनुष्यों को सदैव परमेश्वर ओरं घमयुक्त पुरुषाथ के आश्रय से ऋग्वेद को | 
पढ्के गुण और गुणी को ठीक २ जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये अत्युत्तम क्रियाओं से | 
१ सब मन्त्र का अर्थ सब प्रक्रियाओं में होने से सविता” परमदेव परमात्मा की प्राथना होने के कारण संस्कृत में | 
जो “आश्रयामः” पद का अध्याहार है उसी का अथे आश्रय करते हैं? किया गया हे ॥ | 
२. गोवध का घोर निषेध क० ८ । १०१ | ५.म किया है। ऐसा ही महाभारत ( शान्तिपवं.अ० २६३ शोक ३६ ) | 
| । . में है। अधिक संस्कृत टिप्पण में देखें.॥ > | 
! आ : | ३ मन्त्र के “मा इयत? पदों का अर्थ संस्कृत पदार्थ में “मा इष्टां समर्थो मा भवतु? किया हे और संस्कृत अन्वय में | 
॥ ब सोत्पद्यतोम्‌? दर्शाया है अतः यहां दोनों अर्था का ग्रहण समझना चाहिये । | 





म 18 >> लक) पदो का क्रमशः व्याख्यान न करके परस्पर सम्बद्ध पदों का आगे: पीछे भी व्याख्यान किया जा: सकता है, इसमें 
व्य `` शिष्टो का प्रमाण है, जेसा कि न्यायवात्स्यायंनः भाष्य १.। २। ९-में कहा हे--जिसं पद का जिसके साथ अर्थ 
सन सम्बन्ध ) : [हे । अथे से परस्पर असमर्थं पदों का समीप 





ह. हि 
प्न 

है] १ 
fi 

By ५१ 

3६ 4! 

+, 

8 ८४ 

॥ 1 त 
|“ न्यू 

+® Fe 

॥ Fs १ 

Mir 8 
| 
st 





होते ~ n° «2-22 
pe fins | हुए = 2 भी. क (६ Rs सं > हो < 
थे 014 9२. ही | 3 १७८ 
2) oy र 2) म्बन्च HS WT yd ff 
ध ` 1 ग > १ इ <a ` | ] i, 
१ |; ९.७, Is? 2 6 
त = क) १ YS ५ द भा न 
न ~ ०१ 2 
१०, 2-4 का र 





ऽ 
' ०७६ ००० 
इक 


M4 Fo के 4 
= YP PAN CN 


= 
rR oT 
0, अ न Es को ट्र क, ~ १ ai कु es 4 
> NE MTSE त्ता... ५ RS तट दै 
a ' ० oS) च = री हि । | अर ~ 
नट क्र छ छो ‘र 2275... > क” 4 क 
WA * 5 वश ue 5 ST <: > (०) पु ७, चिकन | = बै विचार ॥ हि - क 
रब A हि ढ ०. न्यत १9 1 > द ल्क ५ छर) कळ च ~ Bas 
Se F न्य ८ हि 0 ट्र ७ जे पा Sh ०0 $ = डर 
हा ५७:०७: ज, he, 24 51 A र 7 - ८ ३ Sw ५०७ ८५८०५ अर की हैँ = ~ 

हु “7 ०, १० = जामा ति बुक? A र र ० < . > No -- 
म : 3 १ -- ५ 3 है | hb कत ब 
>>> क > “क ». च "क चिल जा... १%) प्र फक च -* 4 ४ a 
2 कि =" ॥% So” rh - “ip ~! है क डि ५ > ~ 5 
i ४. 2 ५ ०८ ~ Co Sd EN ५003 क ॥; 00:०4 
E Ms 7 यार CA १४०००00 का; ~ र REE ES 
St 200" कि 9 7४... ~ 
Es १०२३ प्रा का CN ड ~ क 
७५ =”) ~ 00 रै न्‌ 
1. 


PF gS ART, 
RSIS ANEURIN 
४ ७ 
कै ४ 8 
(1५ 


ह्‌ 
“सविता” लिखा सोर A ॥ इस र यह 

CE । 

&. डी 2 7 < र 
[चाय दयातन्द की भांति दुग तथा स्क 

की (४०० | + के a उदाहर -. > सें ) | 
की दोनों टीकाओं के उदाहरण संस्कृत में ३२ 

क डक सेट पड 

ह द च > गएर ~ - 

dl 


प्रथमोष्ध्याय: 
| प्या री “२७ 


४4० NI ऱ्य 











| त oro 

| हि कि जिससे परमेश्वर की पापक सब मजुष्यों को सुख और दे 7 सब मलुष्यों को सुख ओर ऐश्वर्य की वृद्धि हो । सव लोगों को 
युक्त होन छे-अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम गुणों से -पुत्रादि की शिक्षा सदेव करें कि जिससे 
FE चाहियें टक्क और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब खुखों को प्राप्त हों % यही श्रेष्ठ काम-सब सुखों की 
कक हे मजुप्य लोगो ! आओ अपने मिलके जिस ने इस संसार में . आश्चर्यरूप पदार्थ रे हैं, उस जगदोश्वर के 
लिये सदैव धन्यवाद देवें । वही परम दयाळ डैशवर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मजुष्यों की सदेव रक्षा 


करता है ॥ १ ॥ 


यज॒ःसर्वालुक्रमणी कार का दिखाया हुआ शाखादि देवतावाद दुर्ग और स्कन्द के काल में नहीं था, ऐसा 
. भी प्रतीत होता है, क्योंकि यदि होता तो.वंह उसका कुछ तो. वर्णन करते।. यह भी जान पड़ता हे कि इन 
| पिछले छगभग सहखवष में ही इस सवाचुक्रमणी अन्ध की रचना हुई: हे क्योंकि उवट ने भी अपने भ ष्य के 


आरम्भ में लिखा है कि-- शुरु से, तके से तथा शतपथ के आधार पर मन्त्रों के ऋषि देवता ओर छन्द कहूंगा” 
सर्वानुक्रमणी का नाम तक नहीं ल्या ॥ 


इस प्रकार प्रचलित याजुषदेवतावाद याजुषसवाचुक्रमणी जेसी बालू की भित्ति पर खडा हे, भळा इसका 
क्या ठिकाना । पाठक इस विषय को विस्तार से विवरणभूमिका में देख सकते हैं ॥ 


२--प्राचीन ऋषि सुनियों ने अन्यत्र भी एक २ मन्त्र का देवता भिन्न २ दृष्टि से भिन्न २ माना हे, जिनका सवीनुकर- 
मणी में उल्लेख नहीं, सो आगे दर्शाते हैं-- | कप 


इस बढभागप्य स जहा तहा सव।डुक्रमणी से भिन्न देवता को देखकर कुछ अव्पज्ञ लोग शङ्का करने लगते 
हैं सो यह उनका अज्ञानमात्र हे, क्योंकि परमर्षि यास्क तथा पतञ्जरि आदि ने बृहद्देवता तथा स्वोनुक्रमणी 


आदि के निर्दिष्ट देवतावाद को न मानकर ( मानते भी कैसे जब उस काल में ये ग्रन्थ थे ही नहीं ) भिन्न 
देवता दर्शाया है। तद्यथा--. 


भे ( क ) “नवो नवो भवति जायमानो" "`` ˆ 'ऋ० १० | ८५ ॥ १९० इस सन्त्र में सबाजुक्रमणीकार (० ४० ) 


। -  केमतमें चन्द्रमा. देवता हे उधर निरुक्त अ० ११ खं० द॑ से यास्कसुनि कहते हैं कि कई एक आचायो _ 


के मत में द्वितीय पाद का आदित्य देवता है। चन्द्रमा का तो प्रकरण ही है “प्रवद्धयते चन्द्रमा 
द्‌ घमायु;? ॥ प्र ड्‌ | 


क्ट पा है ७१ 
bogie T Steins 


जावलायनश्रोतसूत्र ( ९ । ८) सें यह मन्त्र चन्द्रमादेवताक चरु में विनियुक्त हें । मानव क + श्रौतसूत्र 
-(२।२) सें यक्ष्मगृहीतेष्टि में. आदित्यदेवताक चरु सें । इससे आदित्य और चन्द्रमा. 
देवता भिन्न २ सूत्रकारों के मत में हैं । निरुक्तसमुञ्चयकार ने भी. प्रथमकल्प में इसी 


व्याख्या सें चन्द्रमा आर आदिय' देवता माना हे । स्वोजुक्रमणी 
विस्पष्ट हे ॥ 


_ (ख) पावीसी तन्यतुरेकपादजो* - ` नह? १0 | 7 | RE सल 
स मनय में सवाचुकमणीकार तो विख्या” देवता कहता है । चाल सुनि ( 
ताक देवता बताते हैं । दोनों परस्पर भिन्नहैं# . क त 
` ग) “निवारि अज्ञा जयो अस्य पादाः `" "ऋः ४ एट । ३ 
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त ह स तह. तरा लि का ठति इस सन्य का आ्यदेवतापरकच्याल्याय क वे . उधर महाभाष्यकार मह [सुनि पतञ्जलि इसे मन्त्र का शब्ददेवतापरक व्याख्यान करते हैं--भहो 
देवः । महान्‌ देवः, वह महान्‌ देवं कौन है ? शब्द | 
_ जहां बृंहद्देवता और सर्वानुक्रमणीकार के मत में इस मन्त्र का देवता जरूस्तुति, घृतस्तुति, शो 
सूये हे, वहाँ ब्राह्म॑णंग्रन्थों के अनुसार आदित्य तथा अग्नि हे । इंससे सर्वाबुक्रमणी तथा बह देवता छ | 
देवता ब्राह्मणग्रन्थों के देवता से विपरीत अथवा भिन्न हे । यास्क-पतञ्जलि आदि निर्दिष्ट देवतावादे मे | 
साथ बृहद्देवता सवीनुकमंणी प्रदर्शित देवतावाद का क्या समन्वय होगा ? 


अधिक क्या बुद्धिमान्‌ पक्षपातरहित विद्वान्‌ स्वयं विचार कर सकते हैं कि महर्षि स्वामी दयानन्ट 
सरस्वती प्रदर्शित देवता का यह स्वरूप कहां तक सुसंगत सुसम्बद्ध प्रतीत होता है ॥ 


२, व्याकरणग्रक्रिया ( भाषा ) 


अनेक सज्जनों के आग्रह से व्याकरणप्रक्रिया के . संस्कृतभाग के विशेष स्थलों का भावार्थ आर्यभाषा हैं 


दिखाते हैं-- | | 
( अध्या: ) निरुक्तकार ने अध्या पद॒ की बहुत प्रकार की निरुक्तियां दुर्शाई हें । इसलिये “सन्दिग्वे नावगह 


न्ति? ( नित्रचन सें सन्देह होने पर अवग्रह नहीं किया जाता.) इस नियम से पदकार यहां अवग्रह नहीं करते हैं। | 
व्याख्यातृभेद से पदविभाग में भेद हो जाता हे, इंस विषय का विशेष निरूपण इसी विवरण की भूमिका में देखें ॥ 


ऋषि दयानन्द ने यहां पर “प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः” इन पदों के साथ अध्न्या पद का अर्थ द्वितीया | 
विभक्ति के बहुवचन ( शस्‌ ) में किया हे । चे यहां पर व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां इत्यादि महाभाष्य (अ०३पा० १ | | 
खू० ४५ ) के आधार पर छान्दस व्यत्यय :से स्वरसिद्धि मान रहे. हैं. ॥ | 





ह छि (पूतपक्षी ) स्वामी दयानन्द “च्यत्ययो : बहुलस्‌? ( अ०:३।.१। ८५) या “बहुल॑ छन्दसि? इत्यादि | 
आल छान्दस बहु को मानकर प्रायः चेदमनत्रों के अथां. का अनथ करते हैं। इसी मन्त्र में 'अध्न्या पद्‌ निघात ( सर्वानु 
दात्त ) हे जो आमन्त्रितस्य क्क च (अ०८॥ १। १९) इस पाणिनी 


[य सूत्र से सम्बोधन मानकर ही हो सकता है। | 
2838 क ड र क ही होगा । 'गोवों को" अथात्‌ द्वितीया -विभेक्ति के बहचचन में किसी तरह भी 
> ल में ही हो है । स्वामी दयानन्द की यह अपनी कल्पना 
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णा") = २: 7. 
| र ए ० ३१२ ( निरु० ६।७ ) में ऋग्वेद १ । १६७ । ७स 'मरुतः! 


बाकि, विकर पढ्‌ निघात 
वा) र जो पूर्वपक्षी के विचाराजुसार आमन्त्रित ( सम्बोधन ) में ही हो सकता है । इसका अश्र 


.. संबोधन में न करते हुए आचार्य स्कन्दस्वामी ने प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में किया है। साथ ही उन्होंने 
- यह भी लिखा है कि यह मरुतः” पद सवजुदात्त होता हुआ भी आमन्त्रित ( संबोधन ) सें नहीं हे । यदि ऐसा 
ˆ 'ह तो अनुदढात्त केसे है, इसका उत्तर 'छान्दस-ब्यत्यय है यही दिया हे- आमन्त्रितत्वाभावाच्छान्द्समनुदात्तत्वम? ।| 
यहाँ हमें यही दिखाना. है कि सम्बोधन पद्‌ का व्यत्यय से अन्य विभक्तियों में भी अर्थ हो जाता है , यह' 
बात स्कन्दखामी कहते हैं । इसी सिद्धन्तानुसार ऋषिदयानन्द॒ ने भी सम्बोधन सें होने वाळे सर्वानुदात्त 
“अष्याः? पद को द्वितीया के बहुवचन सें साना हे ॥ 
(४) यही सिद्धान्त आचाय स्कन्द स्वामी ने निरु० ४।२.की टीका प्० १९९ पर भी दर्शाया हे । वहां भी "मर्या: 
। ` प्रद संवानुदात्त होने से सम्बोधन-परक होता हुआ प्रथमा के बहुवचन में माना हे ॥ | 
| -(५) दुजेनसन्तोष-न्याय से हम यहा उपयुक्त (ऋ० १) १६५॥ ७ ) में सायणाचार्य का मत भी देते हे-- 
यतो वयं मरुतः । छान्दसमनुदात्तत्वम्‌ “क्योकि हम मरुत, यहां छान्दस अनुदात्त हे? । 
अर्थात यहां सम्बोधन पद -होने से अनुदात्त हे, सो बात नहीं ॥ 
मेरे विचार सें पूर्वपक्षो को अब कुछ भी सन्देह नहीं रह जायगा । सन्देह तो तब तक ही था जब स्वामी दयानन्द 
लिख रहे थे । वही बात जव सायणाचाय के मुख से निकलती है, तो हमारे पूर्वपक्षी सर्वथा मौन हो जाते हैं । 
संसार में जब तक ऐसा पक्षपात रहेगा, चेदार्थे- का झुद्धस्वरूप कदापि संसार के सामने नहीं आ सकता ॥ 
अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि-- - 
यह पढ यदि सव!नुदात्त है तो द्वितीयान्त केसे होगा ? 
इसलिये स्वरादि दोष-से यह अन्वय अशुद्ध हे सर्वथा त्याज्य हे”? इत्यादि ॥ 


| वेदार्थे प्रक्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ--वैद्कि व्याकरण से शून्य व्यक्तियों के ऐसे प्रलाप पर इससे अतिरिक्त 
` . कया कहा जावे किं-““अस्यश्रत ( थोड़े पढ़े ) से वेद डरता है कि कहीं मुझे गढ़े में ही न गिरादे? ॥ 


ऐसे. लोगों के सामने हम एक बात और उपस्थित करते हैं-- 
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जब, एकवाक्यता मानकर “प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः” इन पदों के साथ अध्या” पद का समानाधि | 
करण मानकर अथ करेंगे, जसा कि उवटादि ने किया है, तब एक तो अध्याहार भी मानना पड़ेगा तथा इन तीनों | है. 


. ` .. पदों में अनिष्ट स्वर की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ ये तीनों पद भी आमन्त्रित तथा सर्वाचुदात्त ही नार मानने पड़ेंगे। 
_ > „ : षढि ये आमन्त्रित नहीं हैं तब “अह्याः” पद़ की प्रजावतीः, अनमीवाः? आदि के साथ एकवाक्यता व ठ ता केसे होगी?! 
समानाधिकरण केसे बनेगा ? उभयतःपाशा रञ्जु अपर आ मा ॥ 7 2 २ ६ क sa 


अ त उ यदि छान्दुसव्यत्यय के सिद्धान्त को माना जावे, जैसा कि ऋषि 
> & र जाता... “2 2 
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॥ 
को बयपखिपद्वा में रन, भत्ययान्त होने से “निल््वर से. आधुदात् माना, सो यहां भी वही हो सक को व्युत्पत्तिपक्षे सें रन्‌. प्रत्ययान्त होने .से : नित्स्वर से. आद्युदात्त माना, सो यहां भी वही हो सकता है। 
` अब्युतपत्ति पक्ष में तो 'ग्रामांदीनां च? (-फिटे सू० २८ ) इतने से ही इष्टस्वर सिद्ध हो जाता है, रृषादि | 
मानने का काम ही नहीं, क्योंकि “ड्नित्यादिनित्यम्‌” (अ० ६ । १। १९७) से इश्स्वर सिद्ध हो ही जाता है। 


( अयक्ष्माः ) यहां पर भी पूर्ववत्‌ 'नन्सुभ्यांम्‌? -( अ० ६। २.। १७२ ) इस सूत्र से उत्तरपद अन्तोदात्त 
स्वर होता है । शेषनिघात--स्वरित होकर एकश्रृति की प्राप्ति में सन्नतर स्वर सिद्ध होता है ॥ | 
`. जहां उवर ने “अयः मायां यासां? इस प्रकार बहुत्रीहि . समास दिखाया हे सो ठीक नहीं क्योंकि बहुचीहि 
` मानने में “बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌? से पूर्वपदान्तोदात्त अनिष्टस्वर की प्राप्ति होती हे । स्वरव्यत्यय मान्ने 
| वालों के पक्ष में तो छान्द्सव्यत्यय से इस विग्रह में भी इष्टस्वर की सिद्धि हो सकती है ॥ | 


( इशत ) यहां “माङि लुङ” (अ० ३.। ३ । १७५) छान्दस होने से नहीं लगा “न माङ्योगे” (0६ | 
४ | ७४) से अट का अभाव होता है । यहां जो उवट ने “माङि लड? करके छुङ्‌ लकार माना सो उसकी भूल 
हे, हाँ यदि छान्दसब्यव्यय मानकर छुङ लकार में: च्लिः के स्थान में “अड्‌? मानें तब तो किसी भकार सिद्ध हो | 
भी सकता ह ॥ . . | | | १ 

( अघशंसः ) आचार्य दयानन्द ने इस पद की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की हे । यहां तो “योड्यं पापं शंसति’ 
इस व्युत्पत्ति से उपपद समास दर्शाया हे । तथा य० ३३ । ६९ के भाष्य में “अघस्य पापस्य स्तोता चोरः? इत्यादि | 
घष्ख्यन्त से विग्रह किया है जेसा कि निरूक्तकार ने भी ( नि० ६। ११ में ) दर्शाया है । षष्व्यन्त से विग्रह अर्थ | 
समझाने के लिये है ऐसा समझना चाहिये । अथवा यदि विग्रह अर्थपरक न भी माना जावे, तो भी कोई दोष 
नहीं आता, “दासीमारादीनां च” ( अ० ६। २। ४२ ) से ही इष्ट स्वर की सिद्धि हो जाती हे ॥ ५ 


उपपद समास में इष्टस्वर की सिद्धि निम्न प्रकार होगी-- 


“कमण्यण! ( अ० ३। २। १ ) इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर “उपपद्मतिङ? (अ० २।२।१९)से 
समास हुआ । आङ्‌ पूवक हन्‌ धातु से “अघ” शब्द. “गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌? सूत्र से अन्तोदात्त हे । पुनः शंस’ 
के साथ समास होने पर 'समासस्य! ( अ०..६.। १ | २२३ ) से अन्तोदात्त स्वर की प्राप्ति होती है। उसको 
बाधकर पुनः गतिकारकोपपदात्‌ कृत! ( अ०.६ | २। १३९ ) से उत्तरपदप्रक्ृतिर्वर. की प्राप्ति हुईं । वैदिक 

क कर ग्रन्थों सें सर्वत्र अघशंस कल 2 पढु पूर्वपदान्तोदांत्त ही उपलब्ध होता हे । अत तत्पुरुष समास में 'कुरुगाहपतरिक्त 
च कप के गुर्वसूतजरत्यलीलददरूपाप रवडवातेति कदर पण्यकम्बलो दासीभाराणां च (अ० ६ । २। ४२ ) सूत्र से पूर्वपद 
पडी निती कृतिस्वर होता हे । इस सूत्र के भाष्य मै “ततो दासीभाराणां चेति । तत्र बहुवचननिदेशाद्दासीभारादीनामिति 
हास ग व धप, क अत स कत वचन से 'दांसीभारादीनां’ को एक गण माना हे । इसी पर कैयट ते भी 

लिखा हैं कि जिस तत्पुरुंष का पूर्वपद र्य र्‌ । किसी र से प्राप्त न होता हो, वह सब 'दासीभारादि” में समझना 
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पढि कोई कहे कि हड कक वात वासति अं संसदि यह केवळ अधेभदर्शनमात्र है ब्युयसि बह दड उ. ड ३%; अर्थमदरशनम त्र हे व्युत्पत्ति नहीं, 'अघे शंसः? “अधेन शंसः? 
| तृतीया या स्तम्यन्त से हे क हट) तत्पुरुष तुल्याथे? सूत्र सै दटस्वर की सिद्धि हो जायगी, यह क 
। भी ठीक नहीं, क्योंकि उपयुक्त दृतीया या. सप्तमी से कुछ भी अथ नहीं बन सकता ॥ २ 
| स प्रकार तत्पुरुषे तुल्यार्थ० सूत्र की किसी प्रकार भी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसमें महीधर की 
हां भट्टभास्कर मिश्र ने जो बहुन्नीहि समास मानकर इष्टस्वर की सिद्धि की 

: है क्योकि भिन्न निर्वेचन से अर्थ करना हम दोषावह नहीं मानते ॥ 
सायण ने क्रग्वेदभाष्य सें अनेक स्थलों पर घछीसमास दिखाया, स्वरसिद्धि कैसे होगी यह कुछ नहीं लिखा ॥ 


३, वाक्ययोजनाविचार _ 


. कई एक छोकिक--अवाचीन काव्यों में व्यासक्त यह शंका उठाया करते हैं कि समीपस्थ पदों का 
८२ प्र २९७ नहीं ँ 
-परस्पर अन्वय होना उचित हे, दूर २ पड़े पदों का नहीं । मन्त्रगत पूर्वार्ध पदों को उत्तराच पदों के साथ जोड ह 
बनाई गई वाक्यरचना अत्यन्त दूषित समझनी चाहिये । स्वामी दयानन्द ने अपने 1143 
ही वाक्यरचना की है ॥ | कि 
( 3० ) यह भी शङ्का करने वालों की भूछ है क्योंकि शाख का नियम हे कि जिस | र 
७ च € च 
'साथ संबन्ध होने का सामथ्यं होता है, उस पद्‌ का चाहे वह कितनी ही दर क्यों न पड़ा हो सय 
बन्द | र ८, क मा रट विले कपत SS 301 १ 
| न 18 हि“ हैं । ( इस विषय सें महाभाष्य और न्यायवात्स्यायनभाष्य के प्रमाण पूर्वक परु० २० देखें )। 
इस नियम छ दूर-दूर पदों का सम्बन्ध जोड़ कर की गई 
दूर-दूर पद्‌ स्थन्थ जोड़ कर की गई वाक्यरचना कदापि अशुद्ध नहीं कही जा सकती । 


आचाये दृयानन्द्‌ ने इस मन्त्र सें आठ वाक्य माने हैं, जो क्रमशः संस्कृत में दिखा दिये गये हैं ॥ ` 





भूल स्पष्ट हे ॥ 
> नट 
है, वह तो भला हो भी सकती 


वेदभाष्य में जहां तहां ऐसी 


का जिस पद के 
न्वय करते समय 


| ` य० ३८ सें तृतीयपाद के पदों को प्रथमपाद के साथ जुड़ना ही दता है । ४३ बे जी. क बह 

समझी जा सकती हे । > क माना ड ही्‌ RE से भी उपयुक्त बात ठीक 

हक हू ल मन्त्र के विषय सें अन्य भाष्यकार क्या कहते हैं 

: क ना र न वेद्‌ का वै कुड व्याख्यान हे ) इस | सन्त्र स्र | खात - वाक्य माने हैं, पञ्चम सं यदि व/क्यमेद 
सव कार ( पृ० १ डे, § ९ | पांच व Se NE «35: “= श्रौतसूत्रकारं 32: हे दु a 25. 

घर ही ही । वैत्तिरीयबराह्मण के मत के ) पाँच वाक्य मानता है । कात्यायनश्रौतसूत्रकार ( ४ । हि प २) 

रीय संहिता ( ४० ३-९ में पाठमेद होने क्य स्वीकार किये हैं । इसी स्थल में सा 


स्वयं देख सकते हैं ॥ क ७ > उमाने रळ  । 
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कदापि नहीं माना जा सकता । ऐसी अवस्था में व्याकरणादि के आधार पर डोळा वाक्यक्कतवर” ( चेशे० ६ । 


१ । १ ) इत्यादि शाखीय कसौटी पर जो वेदाथ ठीक उतरगा, वही प्रमाण माना जा सकेगा ॥ 


४. सब मन्त्रों की तीन प्रकार से अथंयोजना 


- वेदाथ का सूलमन्त्र 

वेदार्थ की प्राचीनपरम्परा से सर्वथा अनभि जुनविद्वानूं कहलाने वाले बहुत से व्यक्ति ऋषि 
प्रदर्शित मन्त्रों के अर्था में प्रायः परमेश्वरपरक अर्था को देखकर नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। वे कहते हैं “और जो हो 
सो हो “अभि? का अर्थ परमात्मा कभी नहीं.हो सकता” । खेद की बात हू कि ऋषि के समय सें कलकत्ता विश्वविद्या 
लय के भ्रिसिपळ पं० महेशचन्द्र न्यायरल जैसे विद्वान्‌ समझे जाने वाळे भी इसी अनभिज्ञता के गते सं गिरे हुये धे 

( देखो आन्ति निवारण में पूर्वपक्ष ए० ६ ) ॥ 
` ` सोयण से एक सहख्वषँ पूर्व तक वेदार्थ की यह आध्यात्मिक प्रक्रिया विद्यमान थी । ऋषि दयानन्द हो 
इस युग में इसके पुनरुद्धारक हुए, हमारे आगे कें लेख को यही अभिप्राय दै 5 जनक पु 
मन्त्रों के दीन प्रकार फे अर्थ होते हैं इस विषय में आचाय दुयानन्द का ऋ ग्वैदादिभाष्यभूमिंकां कै | 

पृ० ६५ पर निम्न लेख ह | 

(क ) देवतां के महामहिम होने से एक आत्मा की ही बहुत प्रकोर से ( वेदमन्त्र में ) स्तुतिं की जाती है 
निरु० ७ । ४ के इस उद्धरण की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि आत्मा ही मुख्य देवता हैं, इससे भिन्न जो | | 
भी देव कहे गये हैं, वे इसी एक आत्मा के प्रत्यज्ञ है) | लन आ... 
| ( ख ) ऋ० भू० ए० ३६३ का भाषानुवाद--इंस वेदभाष्य में जिस २ मन्त्र का पारमार्थिक तथा व्यावहारिक | 
दोनों प्रकार का अंग होना सम्मंव है उस २ का दोनों प्रकार का श्रथ किया जायगा परन्तु किसी भी मन्त्र के अर्थ भ श्वर | 
का सर्वथा सागं नहीं । ( यहां व्यावहारिक से आधिदैविक तथा आधियाज्ञिक दोनों अभिप्रेत हे--ले० ) ॥ 
2 (ग) आचार्य दयानन्द ने अपने वेदभाष्य का के आरम्भ काल में जो ऋग्वेदभाष्य- के" नंमूने का मई 
दो अर्थ दिखाये थे । उससे स्पष्ट है कि वह सब मन्त्रों के अनेकविध 


लॉ 
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“अध्याव्मवित्‌, आत्मवेत्ता, पत आत्मबेत्ता, निरक्तमक्रिया के जानने बालि वे उ 0 के जानने वाले नरुक्त, यज्ञ यागादि की प्रक्रिया से सुख शान्ति 
> उत्पादक याशिक होते हैं । इन तीनों का विक चेदमन्त्रों के अर्थ करने में परस्पर दशनसेट ( भिन्न २ विचार ) 
| ता है, क्योंकि ये तीनों अपनी २ दृष्टि से वेदमन्त्रों का अर्थ विचारते हैं, इस कारण इनकी विचारधारा एक ही विषय 
में भिन्न २ झप से चलती हं । 


उनमें जो अध्याव्मवित्‌ आत्मतच्वदुशी, जिनकी वुद्धियां सन्मार्ग की अनुगामिनी होती हैं, जिनकी 
छी ग्रन्थियां सिथिल हो चुकी हैं, जिन्होंने विषयवासनारूपी संसारचक्र से वराग्यवान्‌ होते हुए अभ्यास द्वारा 
समाधि की स्थिरता उपलब्ध करली हैं। जिनके चित्त के सब मळ विक्षेप दूर हो चुके हैं। जिनकी वाह्यविषयो की 
इच्छा क्षीण हो चुकी है । जिनकी अन्तःकरण की वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं-कम्पादि से रहित दीप के सा 
(अचल)- श्षेत्रज्ञ जीव संबन्धी ज्ञान से भरपूर हैं' * *** ' वे परमात्मा से अन्यको न 
हे......॥ (अर्थात्‌ प्रत्येक मन्त्र सें परमात्मा की ज्योतिः का ही अनुभव करते ) ॥ 


न 
बुद्धि में छाते हैं न सुनते 


चमी मन्त्र के देवता के निर्वचन द्वारा ( अथात्‌ देवतावाची पद के धात्वर्थे अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय 
की योजना करते हुए ) द्रव्य के अनुभव की इच्छा से अग्नि आदि तीन देवताओं से अन्य को न देखते हैं न 
सुनते हैं ॥ | 


श्र 


| याशिक--भी शब्दमात्र से भिन्न देवता को न देखते हैं, न ही सुनते हैं ॥ 
| गद्धयाशिक--तो शब्दब्यतिरिक्त इतिहास पुराण. प्रसिद्ध तुविग्रीवादि मन्त्र द्वारा प्रतिपादित ( देवता ) को 
कहते, स्तुति करते तथा विचारते हें ॥ 

सब प्रक्रियाओं में सब मन्त्रों कै अर्थ की योजना करनी चाहिये. क्योंकि स्वर्थं ही भाष्यकार ( यास्क ) ने सब 


| मन्त्रीका तीन प्रकार का अर्थ होता है, इस बात को दिखाने कै छिथ “अर्थ वाच पुष्पफरुमाह” ( निर० ११२० ) इत्यादि 
` सहम्‌ यज्ञादिकों को पुष्पफररूप से कहा है इद्यादि ॥” 


पहा आचाय स्कन्दस्वामी सब प्रक्रियाओं सें “सब मन्त्रों का अर्थ करना चाहिये? इस वचन से स्पष्ट बता. 


। रहे स 
। हें हैं कि दे के सभी मन्त्रो का अर्थ आध्यात्मिक, नेरुक्त, याञ्चिकादि प्रक्रिया में होता है । एक अध्याय-मण्डल या 
चूफे का तो क्या कहना । यही सिद्धान्त आचार्य दयानन्द का है ॥ 


` स्कन्दस्वामी ने केवल अपनी कल्पनामात्र से ऐसा लिखा हो, यह बात नहीं, अपितु उसने महामुनि यास्क 





। की उपयुक्त साक्षी हारा यह बात लिखी है॥ . न 2 कक 

छ वेदाथ जिज्ञासुओं के लिये 5222 8 3 
| य उपयुक्त स्थळ कितना उपकारी हे, यह विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं। 0, 
| ५, आचाय दयानन्द प्रदर्शित | | र 






से महापुरुषों र यद्यपि आगे भी सर्वत्र तीनों अक्रियाज में मन्त्रों का अर्थ दशी बाजा 
ह भह पुरुषों का वेद के मन्त्रों जिन मच्छी नस र व र्‍या 
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इस विचार से हंम ऋषि दयानन्द की अपने वेदभाष्य में दर्शाई, अर्था की अनेक प्रकार की प्रक्रिया, 
केवळ उनके अपने शब्दों में दिखाते हें-- 

सब प्रत्रियाओं सें सब मन्त्रों. की योजना करनी चाहिये, इस सिद्धान्त को ध्यान सें रखते हुए ऋषि द्या. | 
नन्द के ही शब्दों सें इस प्रथम मन्त्र की आध्यात्मिक, आधियाशिक, आधिदेविक तीनों प्रक्रियाएं निम्न प्रकार हैं-.... 


( १ ) आध्यात्मिक अथ 


विज्ञान तथा पराक्रम की प्राप्ति के लिए उस विज्ञानस्वरूप-अनन्त पराक्रम वाले आनन्दरूप रस के भण्डार 
सब प्रकार के ज्ञान देने वाले परमात्मदेव की शरण आवें । इस प्रकार हम संसार म सह हो सकते हैं। सव 
विद्याओं का प्रकाशक देव सकल जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला-समस्त ऐश्वर्या का स्वामी, हमार प्राण, अन्तःकरण तथा 
इन्द्रियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करे, क्योंकि उसके अनुग्रह से ही सबके सुख तथा ऐश्वय की बृद्धि होना सम्भव है॥ । 
| हे अन्तयोसिन्‌ देव | परमश्चय की प्राप्ति के लिये रोगरहित विषय वासनाओं से उपरत, ह'मारो इन्द्रियां | 
हों । हम ( हमारे परिवार-कुल-ग्राम ) में कोई कुलकछङ्क पापी-जधर्मो उत्पन्न न हो। धम में सच्ची प्रीति रखने वाहे 
की इन्द्रियां चलायमान नहीं होतीं । 
वैचित्र्यपूर्ण इस सृष्टि के रचयिता जगदीश्वरं का सदेव धन्यवाद करो, दृढ़ विश्वास रक्खो, परमदयाल परमे 
श्वर शुभ कर्मानुष्ठान करनेवाले उपासक लोगों की सदेव रक्षा करता ह ॥ : इ, 
ह : आचार्य के अपने शब्दों से ही इस सम्पूर्ण मन्त्र का अथे आध्यात्मिक प्रक्रिया सें स्पष्ट हे । हमने (संस्कृत | 
ठ में ) अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं बढ़ाया, ऋषि के अपने शब्द ही दिखाये हें । आयभाषा सें भावमात्र | 


स मामा 25770 72575 कर याज लतमा DIT ८ ला हलो 2) ०9 > 





















र CI द. नन So मन 
क त त (२) आधियाज्ञिक अथ ` | 
लः _ अन्नादि की प्राप्ति के लिये-उत्तम २ ओषधियों के रसों की उपलब्धि के निमित्त जगत्‌ उत्पत्ति के हेतु, | 


करने योग्य अभि का हम आश्रयण करते हैं । | अभि में उत्तम रीति से: डाली: हुई आहुति . आदिस्यमण्डल | 

है । आदित्य से वृष्टि होतीं है-उ' ससे अ अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से सब प्रजाएं उत्पन्न होती हैं ( मबु ३। | 
औषध वः हि का उत्पादक है, इसके विना संसार में कुछ उत्पन्न नहीं 
सविता कहा गया है ॥-] जगत्‌ सें सब उत्पत्ति का निमित्त 
आदिको को श्रेष्ठ करूप यज्ञ के लिये प्रेरित 
; ख हो ता है ) । परमैश्वर्यं की प्राप्ति तभी 
कर यक्ष्मादि महारोगों से मुक्त ही 
तथा राष्ट्र में महामारी आदि रोग-तथा 
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तक गोप न हों, यज्ञ सम्पन्न ही नहीं हो सकता। गोएं भी ऐसी हों, जो रोगरहित 
यक्ष्मादि से मुक्त हों ॥ | | 

गौओं की रक्षा द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान से रोगों की प्रबलता तथा पापों का बाहुल्य कदापि न होगा । 
गौएं अधिक मात्रा सें होनी चाहिये ॥ 


यज्ञकर्म द्वारा सन्तति तथा सबंधिध सम्पत्ति की रक्षा होती है ॥ 
आ a Ne 6 
( ३ ) आधिदैविक अर्थ 


सर्वविध पराक्रम-सब पदार्थो के संयोग द्वारा पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये सर्वविध सम्पत्ति के देने वारे 
हम आश्रयण करते हैं ( सविता वे सर्वस्य प्रसविता? नि बका et - 
सबिता का हम आश्रयण करते हैं ( | तस्य यर्सावता: निरु०, सविता सब का प्रेरक है.) इस प्रकार जनसमाज 
उत्कृष्टता को प्राप्त हो सकता हैं ॥ | 
= पादक ऐ € न हु प है - 
सब जगत्‌ का उत्पादक-सकल ऐश्रयवानू-युलोकस्थ-दिव्यगुण युक्त सविता [ क्योंकि सविता ही सब 
~ स्य ye in च सूः 2 क ५ ० ० 
ओषधि वनस्पत्यादि का उत्पन्न करने वाला हे, सूर्य के विना संसार में कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता ] सब क्रियाओं की 
~ क को ०५ >+ 
प्राप्ति करनेवाले भोतिक वायु को उत्तम क्रिया में युक्त करता हे [ सूर्य अपने किरणों द्वारा उष्मा से वायु में गति पेदा 
करता है, उसके विना वायु सें गति उत्पन्न नहीं हो सकती । वायु यदि गति छोड़ दे, प्रथिवी के चारों ओर वायु के. 
चक्र बनने बन्द हो जावें, वायु के चक्रों के विना यह एथिवी छिन्न भिन्न हो जाचे ] ॥ जीव अपने कृतकर्मों का फळ 
परमेश्व टरी बे हे र विघ्ो ब्लड ् , 
यादि तभी ग्रा कर सकता हे, जब प्रथिवी सब विज्नों से रहित हो | पञ्च॑भूतों सें विकार होने पर संसार सें 
भयङ्कर हाहाकार मचने लग जाता है । एथिवी में कुछ क्षण ही भूकम्पादि होने पर अकथनीय यातनाएं जीवों 
दि होने पर य यातनाएं 
हतो (हत है त्क होते हर चोस्जी व वी भूक दि हो र अकथनीय यातनाएं जीवों को 
३ सय के हात हुए चोर आर नीचों को अपनी कुवासनाएँ पूणे करने का अवसर नहीं मिलता, 
सविता सर्वापकारक यजमान की अवश्य रक्षा करतां है ॥ mo 0 











हों, प्रजावाली हों, 


अतः राष्ट्र में 


शह द 
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... आचाय ने इङ्गित चेडित द्वारा सभी प्रकिया अपने भव्य में खाई है, यह बात वि 1 
सहजता से जान सकते हैं, अधिक क्या लिखें ॥. पन आज्या ने देखाई ठ, यई सात पिदा 1 
समाधि शहर में तो प्रमाणभूत आचार्य ने पवित्र उद्देश्य को लक्ष्य में र हक: 

न्‌. यत्र से वेदुभाष्य की रच । | व 

हाकर सह र्ग यल स उष्य की रचना की, वहा एक भी शब्द अनर्थक नहीं. ( प्रेसादि की र ® के : ज्र 2 - दद ६ र | 






> ) ह महान्‌ वेदभाष्य को तो कौन कहे ॥ 


°, TT Dh डक | Oe द क ३ - 
हा यजुवदभाष्य में आचार्य ने प्रायः मन्त्रों के 
स्थल सें व्याख्या 
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वसोः पचित्रमिदयस्य ऋषि: से एव । यज्ञो' देवता । स्वराडाषीं त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः || 
त यज्ञः काहिज्ञो मवतीर््टुपदिश्यते । 
|e हर हश रिश्चि ७ &५ विश्व अरि 
बसों: पवित्रमसि धौर॑सि एथिव्यसि मातरिश्वनो घ॒म्तोंडसे विश्ववाउअसे । 
> ग | | €९ 2? 
परमेण धाम्ना शहस्व॒ मा ह्वामा ते यज्ञपतिद्वापीत्‌ ॥ २ ॥ | 
बसों: । पवित्रंम.। असि । थोः । असि । एथिवी । अलि । मातरिधनः । घर्मः । असि । विश्रधा इत 
विश्वऽघाः | । असि । परमेण । धाम्ना । इश्हस्व। मा । ह्वाः । मा । ते । यञ्जपतिशिंत यज्ञञ्पति; । ह्वार्षीत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः:--( बसोः^ ) वसुः, अत्रीथदिभक्तेर्बिपरिणाम इति प्रथमा विभक्तिविपरिणम्यते । 
यज्ञो चै वसु: \ श० ९११७१९५१६ ४ ( पविन्नम ) पुनाति यन कणा तत्‌ । (आसं) भवति, अत्र | 
सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः । (द्यौः*) विज्ञानप्रकाशहेतुः। ( असि) भवति । ( प्रॉथवी“ ) विस्तृतः । | 
(असि) भवति। (मातस्थिन”: ) मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति आश्व्तिति वा तस्य वायोः। | 


श्रनुक्ञनू० 3० ९ \ ९५६ अनेनायं शब्दों निपातितः, मातरिश्वा वायुमोतर्यन्तरिक्ष श्वसिति मातर्याश्चनितीति वा | 
निरु० ७१ २६ । ( घर्मः ) अग्नितापयुक्तः शोधकः, धर्म इति यनाम पठितम्‌ निच० ६१ ९७१ (असि) 


AR 














|| १ परमेष्टी प्रजापतिरित्यर्थः, एवमेवाग्रे सर्वत्र बोध्यम्‌ ॥ ७ अद्यतदिव वा अद इतितदिवो दिवत्वम्‌ (तां० २० | 
| २ (क) यज्ञो देवता--“यज्ञो वै वसुस्तस्मादाह-वसोः १४। १) ॥ 
है ॥ ________ पवित्रमसीत? शतपथप्रामाण्यात्‌ , र पट ८ आख्यातजा हि शब्दाः क्कचित्‌ क्रियायोगमाहुः, | 
| ““बृस्योभूयाय॒ वसुमान्‌ य॒ज्ञो चसुं वंशिषीय कचिच्च क्रियायोगेण सच्चं, अन्यथा भूमिं प्रृथिवी | 
वसुमान्‌ भूयास्रं वस्‌ मयि धेहि? | (अथवं० १२। १। ७ ) उर्वी पृथिवी ( ऋ० १। | 

| अथर्व १६। ९] ४॥ १८५। ७) इत्यादिप्रयोगेषु पोनरुकत्यप्रसङ्गोऽ | 

A क < "जा Rr “र LC assy - ८ : 72. >. ट्र र (| 
` इति श्रुतेश्वव्यक्तमेव वसुशब्दस्य यज्ञपयायत्वम्‌ । ` परिहाय एव -स्यातू ॥ ` 
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. (ख) वायुः, उखा इति सवोचुकणी ॥  . * वेदे जढपदा्थानां योगे प्रथमस्य स्थाने मध्यमा कई. 
$ उ क च सार्वत्रिको नियमस्तदाहुराचार्यभगवददानन्दः 

क | ` पादाः-“व्याकरणरीत्या  प्रथममध्यमोत्तमपुर्षाः . 
कमेण भवन्ति | तत्र जंडपदार्थेषु प्रथमंपुरुष एव | 
नीय इति पूर्वमन्त्र चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च। अयं लौकिकवेदिकशब्दयः 
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घाः) विश्व न दघातीति । ( आस ) भवति ( परमेण ) प्रकृष्टसुख्युक्तन । ( धाम्ना ) 
| तेन, बाहुलकाड्डधानूधातार्मनिन्‌ मत्ययः ( र<हस्व ) वेते, अच पर । 
छोटू च | ( मा) निषेधाथ । (ह्वा ) हरठु, अत्र छोडर्थ छळ । (मा) निषेधार्थे । (ते) तव | 

के यज्ञस्य स्वामी यज्ञकता यजमानः, धाव्वथोद्यज्ञाथखिधी भवति विद्याज्ञानधमानुष्टान- 
| दधानां देवानां विदषासेहिकपारसाlथकसुखसपादनाय सत्करणं सम्यक्‌पदाथगुणसंसेळविरोधज्ञानसंगद्या 
शिल्पविद्याप्रत्यक्षीकरणं नित्यं विद्वत्समागमानुष्ठानं, शुभविद्यासुखधर्मादिगुणानां नित्यं दानकरणमिति3 

( हार्षीत्‌ ) हृण्ठु हर वा, अत्राप लाडथ ठड || अय मन्त्रः श० १। ७।१।९_ ११ व्याख्यातः ॥ २॥ 


OE 





बिक) ८8 100 य्य 
FF ५ बन्दि 


| 4 यजमानों हि यत्पतिः || (श०४।२।२ । १० ) सास्तात्‌ सीहतायामनुदात्तानाम्‌ (अ० १ | 
| २ एवभेवाग्रेऽपि धास्वर्थादनेकविघोऽथे आचार्यणाभि- २ | ३९ ) इति स्वरितात्‌ परस्य “प? अनु 
जनत ॥ ह दातस्यकश्रुत्य प्राप्ते उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः 


| (अ० १| २ | ४० ) इति सूत्रेणानुदात्ततरः ॥ 


|: दु आस ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ १ | २८ ) 
| “हूर वा? इत्येष पाठः ह्ला? इति पदस्य व्याख्याने i 
४ हर वा? इत्येष छ इति सरवेनिघातः । 


॥ युक्तः, अन्वये तस्य तथैवोपलबव्धेः ॥ यद्वेत्थ॑ नेयः 


५ मे ७ च OR 

( ह्याषोत्‌ ) हरतु ह्वर वा । अन्वये “तथा ते यज्ञ- ( द्याः ) चुत दीप्तो इत्यस्मात्‌, गमेडोः ( उ० 
ह पतिम! ह्वाषीत्‌ मा यजतु, तथा स्वं तं यज्ञपति मा. २ | ६७ ) इति बहुरवचनाद्‌ डोप्रत्ययः, 
f — ७ i 


नामस्थाने वृद्धिविधिः ( अ० ६ । १। ९३ 
भा० वा०) इति प्रथमैकवचने वृद्धिः | भोज- 
स्तु द्रुगमिभ्यां डोः इति प्रत्यक्षं द्य॒धाठुं पपाठ । 
यद्वा "द्य अभिगमने? ( अदा० पर० ) इत्येतस्य 
अनेकार्था अपि धातवो भवन्ति? इति भाष्य- 
प्रामाण्यात्‌ दीप्त्यर्थाऽत्र ग्राह्मः ॥ 


५ शाखायां पवित्रसंज्ञको कुशो बध्नाति । तत उखां 
( दोहनस्थालीं ) हस्ते ग्रहणाति। मातरिश्वनो घर्मो5- 
सीत्यादिना तां स्थालीं गाहपत्येऽग्नावधिश्रयति ॥ 
तत्र--“आत्मेवोखा” श० ६ । ५ । ३। ४ ॥ शिर 
जतस्य यदुखा ॥ (श०६।४५। ३८) 


0७०९ ~ 2८%” 
२० 
Sachse feet 
i . >. = *- 


'  अध्यात्मपक्ष आत्मेव उखा, तस्या गाहंपत्ये ( गृहा- 
| `  श्रमसस्बन्धिनि ) अग्नौ ( तपश्चयौयाम्‌ ) अधिश्र- ( एथिवी ) मेः ब्िवनघवन ( उ० १। १५० ) 
i पण सुसयतमनसा स्थापनमेवात्राभिलक्ष्यते ॥ क इत्यादिना पिवनूप्रत्ययः । षिच्वानू ङीष्‌, 


( वसोः )पूर्वभेव (५० ३६ टिन ५ ) निरुपि-. (अ०६।१।७७) इति न न 
तोऽयं शब्द: मसङ्गात्‌ ॥ नय | तस्वरितयोयणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ( अ० ८ 
( पवित्रम्‌ ) पूङ्‌ पचने र पूज पवने? वास्त [ रि इति द) असिर Me पदस्य काः हि स्वरितः उ र 
- “परे चमिदेवतयोः ( अ० ३। २। १८६ र a स च यजुःप्राति 
शेति सूत्रेण चकारात्‌ करणे इत्रःप्रत्ययः ॥ : संज्कः ना व यपि ब 
2 च आद्युदात्तश्च (अ० ३। १।३ ) रय 
० इतकरिडदा ती अनाज पतव 
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अन्वय;- हे विद्वन्‌ सनुष्य ! & त्वं यो वसोवसुरय यज्ञः ०५ त्रमसि पवित्रताकारको स्ति । ररि | 

सूय्यरड्सिस्थो सवात । पथिव्य स वायुना सह वस्तृता भवति । 

भवति । विश्वधा असि संसारस्य सुखधारको भवति। परमेण चाग्न सह र 
यज्ञं मा ह्वामो त्यज तथा ते तव यञज्ञपतिस्तं मा ह्वार्षीत्‌ मा त्यजतु ॥ ९ ॥ 





( घर्स: ) “च सेचने? इत्यस्मात्‌ ` धर्मग्रीष्मी 
(35 १। १४९) इति निपातनानूमक्‌ 
प्रर्ययो गुणभावश्च । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । 
उत्तरपदेनेकादेरो स्वरितो वाऽनुदात्तं पदादा 
(अ०८।२।६) ओकारः स्वरितः । स 
च यजुःप्रातिशाख्य १। १४४ इति सूत्रेण 
अभिनिहित? संज्ञक इति ॥ 
( विश्रधाः ) विश्वं दधातीति डुधान्‌ धातोर- 
सुनि उपपदमतिङ्‌ (अ० २।२। १९) 
. इति समासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
६। २। १३९ ) इव्युत्तरपद्प्रकृतिस्व॒रत्वे 
प्राप्त अन्तोदात्तप्रकरणे मरुदब॒धादीनां छन्दः 
` स्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ । २। १०६ भा० 
- वा? ) इति वात्तिकेन पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( परमेण ) परमः प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, 
यह्वा पुरश्र ( उ० ५। ७० नारा० ) इति 
_ पुधातोरमचप्रत्ययः । 
ततो विभक्तेरजुदोत्तत्व॑ एकादेदा उदात्तेनोदात्तः 


-(अ०८। २। ५) इति “मे? उदात्त, ` 


` शेषं पूर्ववत्‌ ॥ | 








चिचादन्तोदासः ॥ | 


Sr TTT ETT ण्य ॥ 1140 022 





पूर्ववन्िघातत्वे प्रासे सर्व विधयः 
विकल्पन्ते इति छान्दसत्वानू निघातप्नतिषेध; | 
अत आथुदात्तत्वसेव। यङ्क चादिलोपे विभाषा 
( अ० ८ । १ । ६२ ) इतीष्टस्वरसिद्धिः ॥ 

(मा ) निपाता आद्युदात्ताः ( फिट ८० ) इत्युदात्त;॥ 

( ह्वाः ) एूववन्निघातः 

( मा ) पूववत्‌ ॥ | 

( ते ) तेमयावेकवचनस्य ( अ०८।१। २२) 
इति 'ते? आदेशः स चालुदाततः ॥ 

( यज्ञपतिः ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ( अ० 
३ | २ । ९० ) इति यजधातोर्नेङ प्रश्ययः, 


यज्ञस्य पतिरयञ्ञपतिरिति षष्टीसमासः। समा- | 
सस्य (अ० ६ | १।२२३ ) इव्यन्तोदात्तस्वे | 


रात पत्यावैश्वयं ( अ० ६। २। १८) इति 

पू्वपदप्रकृतिस्वरस्वे यज्ञशब्दो नङ्स्वरेणान्तो- 
-दात्तः । ततश्च स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( ह्वाषीत्‌ ) ` तिङ्ङतिङः ( अ० ८। १।२८) 

इत्येव निघातः | स्वरितात्‌ संहितायामनुदाता 

- नाम्‌ (अ० १। २। ३९) इत्येकश्रतिः ॥ 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥२॥ 
१ (क) “हे विद्वन्‌ मनुष्य त्वम्‌?? इत्यध्याहारः ॥ 


( ख ) अपरपक्षे-हे सवितः परमात्मन्‌ | त्व (वसोः) 
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तथा मातरिश्वनो घमास चायो शोधको पा 
हंहते | वर्धेते । तमिम .. | 


ण्या = यात 


कप 25 क मातरिश्रनो घर्मो$सि ) वायोश्चारकोऽसि 
कल्या ` ( चिश्चधा ) विश्वघारकः ( असि ) ( हा 
` घाना) (इहस्व) वर्धयस्व (मा) (हा) 


| अस्मिन्ध्यात्मपशे 
रछ की क टा ५ 
सङ्गच्छते है ~”, » 
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प्रथमोऽध्यायः 
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| ३९ 
पाम सिया टर कु >> प 
वर्थ ;--सङुध्याणाँ विद्याक्रियाभ्याँ सस्यगनुष्ठितेन यज्ञेन पबित्रताप्रकाश प्रथिवीराज्य, वायू 


नीति प्रतापः सर्वरक्षा, अस्मिंल्लोके परलोके च परमसुखबृद्धिः, परस्परमार्जवेन वत्तेसानं, कुटिल 
$ गश्च जायते । अत एव सर्वेर्मलुष्येः परोपकाराय विद्यापुरुपार्थाभ्याँ प्रीत्या यज्ञो नित्यमनुष्ठातव्य इति ॥२। 
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वह यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


हि दार्थ-- + हे विद्यायुक्त सञुष्य | तू जो | यह ] ( वसोः ) यज्ञ ( पवित्र ) झुद्धि का हेतु ( असि ) है । (दो 

हि विज्ञान के प्रकाश का हेतु ओर सूर्य की किरणों में स्थिर होनेवाला ( असि ) है । जो ( प्रथिवी ) वायुके साथ कः 
छि न्तो में फैलनेवाळा ( असि ) है । जो ( मातरिश्वनः ) वायु को ( घर्मः ) ञुद्ध करनेवाला ( असि ) है । जो. 

बल ( विश्वधाः ) संसारका धारण करनेवाला ( असि ) हे । तथा जो ( परमेण ) उत्तम (घाम्ना) स्थान 

९९ ३ (ददस्व) उ छा दे । | उस यज्ञ का (मा ) मत (हाः ) त्याग कर, तथा ( ते ) तेरा (कपिः 

७4 यज्ञ की रक्षा करनेवाला यजमान भी उस को (मा ) न ( ह्वाषींत्‌ ) त्यागे । | डक 

| धात्वर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ तीन प्रकार का होता है अर्थात्‌ एक जो इस लोक ओर परलोक 

| सुख लिये विद्या, ज्ञान आर धम क सेवन से वृद्ध अथात्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हैं उनका सत्कार करना । दसरा 

है. प्रकार पदार्थों के गुणों के सेल जोर विरोध के ज्ञान से शिव्पविद्या का प्रत्यक्ष करना आर तीसरा नित्य विद्वानों का 

श समागम अथवा विद्या सुख धम ओर सत्यादि शुभ गुणों का नित्य दान करना हे ।। २ ।। 


- 


१ वत्तेमानं वत्ततमिति भावः । अत्र कृतो बहुलमिति 


| | स च परमण धाम्नोत्कृष्ट सुख धारणेन 
भावे ऽपि शपशानचौ, । > तन 


| त मा त्यज, मा ते यज्ञपति: यजमानः 
२ सवाध्यय भावाथा मन्त्रगतपदेरेवावबोध्यस्तययथा--- | ( अश्निवाय्वादिसंगमनकर्त्ता ) त्यजतु ॥ 
ळे ल २-प्रथिव्यसि ३-द्यौरसि ४- . अधियज्ञाथेः--अन्वय एव स्पष्ट: ॥ 
मातरिश्वनो घर्माडलि ५-विश्वधाऽसि ६- टा क 
परमेण विशेषवक्तव्य्‌ ` 
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ब 
भावा्थे--मनुष्य लोग अपनी विद्या& आर 
पवित्रता का प्रकाश, पृथिवी का राज्य, वायुरुपी 


| 
परलोक सें सुख की वृद्धि, परस्पर कोमछता से वतना आर कु 


इसलिये सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने 
१ 
अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ २ ॥ 


१ यह सम्पूर्ण भावाथ मन्त्रगंत पदों से हो 
लिया गया हे, इसको विशेष जानने के ल्यि 
संस्कृत टिप्पणी देखनी चाहिये ॥ 

i | आचार्यप्रदर्शित त्रिविधप्रक्रिया । 

| संस्कृत का अन्वय वास्तव में केवल 

अन्वय नहीं हे, अपितु अन्वितार्थ हे । भाषा 
का पदार्थ अन्वय तथा पदार्थ का प्रायः 
रूपान्तर है 1 । इसीलिये इस मन्त्र सें 
भाषाथ संस्कृतान्वय के अनुसार केवळ 
यज्ञपरक ही किया हुआ हे । संस्कृत पदाथ 
को सूक्ष्मदृष्टि से देखने से प्रतीत होता हे 
कि आध्यात्मिक तथा. आधिदेविक प्रक्रियायें 
भी आचाय के अपने शब्दों से ही निकल 

.. रही हैं, जेसा कि हम. संस्कृत टिप्पणी में 

उनके अपने शब्द देकर दिखा चुके हैं 





_  हैं। आयंभाषा जानने वाले वेदप्रेमियों के 
. / “515 कल लाभाथ उनका भावार्थ भी दिख क | 
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सजन पुरुष संस्कृत टिप्पण में देख सकते - 


ये देते हे-- 


यजुर्वेदभाष्ये 


उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का | सम्यक्‌ | सेवन करते है उस चे 
प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सब की रक्षा, इस लोक जौ 
टिळता का व्याग इत्यादि श्रेष्ठ गण उत्पन्न होते ३ 
ने सुख के लिये विद्या आर पुरुषाथ के साथ प्रीतिएवेक यज्ञ का 
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वसोः पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एवं सविता देवता । 
भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः || 
पुनः सै कीहग्र इत्युपदिश्यते * ॥ 


ME 0. == प्या ९ सकट क्या सज 
तू उसको सत छोड । विश्व का पालक स्वामी भी 


तुझ को नहीं छोड़ेगा ॥ 
आधिदृविकाथ--बास के हेतु होने से प्रथि 
व्यादिकों को वसु कहां ह-पविन्र जळ, प्रकाश का 


हेतु यो, एथिवी, वायु, तापयुक्त अग्नि, तथा विश्व 


का धारण करने वाला अन्तरिक्ष ये सब बसु हैं। 


र इतन गुणों सल युक्त, यह पञ्चभूतसमुदायछप वसु 


उत्तमेश्वय को धारण कराता हुआ वृद्धि का हेतु है। 
अतः उसका त्याग मत करो । अभि वायु आदि को 
सुसज्ञत करनेवाला यज्ञपति यजमान उसको न छोड़े ॥ 
अधियज्ञाथ-अन्वयाजुसारी भाषार्थ में ही स्पष्ट है | 
विशेषवक्तव्य-- ` दव 


(क) इस मन्त्र में आचार्य ने अन्वय यज्ञपरक ही 


द्याया हे । संस्कृत पदार्थ सब प्रक्रियाओं 
सें घटता हे, यह बात सूक्ष्म दृष्टि से समझने 
योग्य॑हे॥ २ 


( ख ) सवानुक्रमणीकार ने इस मन्त्र कां वायु! तथा 
- उंखा' देवता माना हे । आचार्य दयानन्द ने 
“यज्ञ” देवता मानां हे, इसमें शतपथ का प्रमाण 

र ह जो हमने संस्कृत टिप्पण के प्रारम्भ में ही 


` ` दुर्शाया है । विशेष इस विषय में प्रथम मल. 
के देवता सम्बन्धी विवरण में देखें ॥ ९" | 
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प्रेंथमो$ध्यायं: 
क तार वोः पिमसि तहात. य. ट 
सोः पवित्रंमसि श॒तर्धारँ वतोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 
eS j १ च्य शतर्थारेण | । 
टेवस्त्वा सबिता पुनातु वसो पवित्रेण शतर्थारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ ३ ॥ 
पट पवित्रम । असि | शतधारमिति शतश्धारम्‌ । वसो; । पवित्रम्‌ । असि । सहखधारमिति 
त्वा । सविता । पुनातु । वसोः । पवित्रेण। शतर्धारेणेतिं शत<्धारिण। सप्वैदि सवा । 


४१ 


सहखं5घारम्‌ ॥ देवः । 
काम्‌ । अंधुक्षः ॥ ३ ॥ SR 
पृदार्थ:--(बसोः ) वसुयज्ञः । ( र पवित्रम्‌ ) शुद्धिकारकं कर्म । (असि ) अस्ति | अत्र सर्वत्र 
व्यत्यय: । ( दातधारम्‌ ) शत वहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति | तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितमू । 
जिन ५1१९ (वसोः ) वसुयज्ञः। ( पवित्रम्‌ ) शुद्धिनिमित्तम्‌ । ( असि ) अस्ति । ( सहस्रधारम्‌ ) 
तहं छ बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति + तं यज्ञम्‌ | सहसमिति बहुनामसु पठितम्‌ । निघ० ३ | १ । ( देवः ) स्वय- 
प्रकाशस्वरूपः परमेश्वर! । (त्वा ) तं यज्ञम्‌ । ( सविता ) सर्वषां बसूनामभ्िप्रथिव्यादीनां त्रयखिशतो 
देवानां प्रसविता । सविता वे देवानां प्साविता । श० ९ (९२1 ९७॥ (पुनातु ) पवित्रीकरोतु। ( वसोः ) 
यज्ञः । ( पवित्रेण ) पवित्रतानिसित्तन वेदविज्ञानकर्मेणा । ( शतधारेण ) बहुविद्याघारकेण 
परमेश्वरेणे वेदेनं वा । ( सुप्वा ) सुष्ठुतया पुनाति पवित्रताहेतुवाँ तेन । (काम्‌) कां कौं वाचं । 


पुरुष 





१ अत्र मन्त्र इैश्वरपश्षे देवो वः सविता पुनातु’ इति प्रत्ययः प्रस्ययस्वरेणेवान्तोदात्तः,उपपदसमासे दासी- 
वचने हि पुरुषाः? इत्यध्याहारो चेदितब्यः ॥ ` भारादीनाम्‌ ( अ० ६।२। ४२ ) इति पूर्वपदप्रकृति- 
९ यद्वा-य एव सविता ( गो० पू० १।३३) . स्वरेण पूरवपदान्तोदात्तव्वम्‌ । अभ्रे निघाते स्वरितेक- 
_ वेदा एव सविता ( गो० पू० १। ३३) _ _ श्रुत्ये चेष्टस्वरसिद्धिः । रोषं पूर्ववत्‌ । अ० १ सं० २४ 
_ सैषात्रयी विद्या यः (श० १। १। ४। र)॥  व्या० प्र्द । यद्वा शतं घास यस्य तमिति बहुचीहो _ 

९ (क) पकरेषनिेशोऽयं छान्दसमेकवचनमिति । संमासे बहुवीही कृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ०३।२। १). 
. वीप्साय़ां सप्याँ वाचस्रिविधत्वमभिलक्ष्य इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे शतशब्दोडन्तोदात्त एव ॥ | 
क पच य स की ___.. (सहखधारम्‌) सहखशब्द्ः लघावन्ते इति ह | 

( ख ) वाचमिति कुतोऽत्राध्याहियत इति चेत्‌। सैवम्‌। . उदात्तः । अग्रे पूर्ववदेव बहुन्नीहो समास 
` श्रीतप्रक्रियायां यथा कामित्याकाङ्क्षायां प्रथस- उपपद्समासे वा पूवपदप्रकृतिस्वरतवस्‌ । 
मन्त्रगतम्‌ _ अघ्न्या: इति पढेँ दृष्टा गास = ०२० का स 
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` . उत्युच्यते, तथैवात्र गौरिति वाङ्नामसु पठित- . (देवः ) य० १६ ए० ३३ व्याख्याः। | 
पु विट 3 की ` | > 22५ 5 अत्रापि ee ना. दन ८ | पूर्ववदेव ९. > १ ols BT og * RR न सन 
.... भिति कृत्वा “अघ्न्या? पदेन वागू? इत्यपि - . (त्वा) अत्रापि निघातः पूववदेव॥ : 111 | 
. , सम्भवतीति तीति हेतोवाचमित्यंध्याह्ियते ॥ ` ` _ { सविता ) चिच्वादेवान्तोद़ात्तः य° १।१ एर - 
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४२ 'यजुवदभाष्ये 





त त नि न न र त ळी क पकन. 


न्य 
अन्वय!---यो ग्सोवेसुयज्ञः शतधारं पवित्रमसि शतधा शुद्धिकारंकोस्ति तथा&3[वसोवसुर्यज्ञ:। ] सहना 


पवित्रमसि सुखदोस्ति त्वा तं सविता देवः पुनातु \ हे जगदीश्वर! भवान्‌ [ वसोः वसुयज्ञः| ] तेनास्माभिरनु्ठितेन 
पवित्रेण शतघारेण सुप्वा यज्ञनास्मान्‌ पुनातु । हे विद्ठन्‌ जिज्ञासो वा त्व का वाचमधुक्त: प्रपूरयसि बा 
प्रपूरयितुभिच्छसि॥ ३॥ 

 भावार्थः--ये मनुष्याः पूर्वोक्तं यज्ञभनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति, तान्‌ जगदीश्वरो बहुविधे 
विज्ञानेन सह वर्त्तमानानौ कृत्बैतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति, परन्तु ये क्रियावन्तः परोपकारिणः सन्ति, ने 
सुखमाप्नुवन्ति नेतरेऽलसाः । अत्र कामधुक्ष इति प्रश्नोस्ति ॥ ३ ॥ 





4. फिर उक्त यज्ञ कैसा हे. इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 
पदाथ---जो ( वसोः) यज्ञ ( शतधारम्‌ ) असंख्यात संसार का धारण करने आर ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि 
करनेवाला कमै ( असि ) है, जो (वसोः) यज्ञ ( सहस्रधारम्‌ ). अनेक प्रकार के ब्रह्माण्ड को धारण करने और 
( पवित्रम्‌ ) शुद्धि का निमित्त सुख देनें वाला [ (भसि) ] है, ( त्वा ) उस यज्ञ को % ( सविता ) वसु आदि तैतीस 
देवों का उत्पत्ति करने वाला ( देवः ) स्वयंप्रकाशस्वरूप परमेश्वर (पुनातु) पवित्र करे । हे. जगदीश्वर आप हम लोगो 
ष्वा) सुतया इनातीति क्विप्‌ च (अ०३1. _ यजञपरोऽयमन्वय इत्यपि बोध्यस्‌॥ यज्ञपरोऽयमन्वय इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ 


२ । ७६) इति क्पू, गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ,२ न केवलमिच्छामात्रेगेतत्‌ सम्पद्यत इति प्रदे ॥ 
( अ. ६ । २ । १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे | 


३ पूर्व पृष्ठ ३९ टि०-१ द्रष्टब्या ॥ 
_ ` ऽन्तोदात्तः। ततश्च टा’ अनुदात्तः, ` यणि उदात्तयणो न 
_ हल्पूर्वात्‌ ( अ० ६। १। १७४ ) इति विभक्तेरुदा- आ० प्रर्दाशितात्रेविधप्रक्रिया 


` ज्ञव्वेप्रा्ते नोड्यात्वो: (अ० ६ | १॥ १७५) इति 


. निषेध उदात्तस्वरितयोयणः स्वरितोऽनुदात्त॑स्य (अ० ८। 


. २ | ४) इति स्वरितः, स च क्षप्रसंज्ञ इति ॥ 


( काम ) किमः शब्दात. 'अमि? किमिः कः 


` (अ० ७.। २।३०३.), अजांद्यतष्टाप्‌ अ० ४ । १। 
` ४ ) एकादेशे, अमि पूर्वः (अ० ६:। १.।-१०७ ) 


` इति पूर्वत्वे. प्रातिपदिकस्वरे चान्तोदात्तः ॥ 


(अधुक्षः) “दुह प्रपूरणेऽस्मात्‌ लुङि मंध्यम- ` . 





|  पुरुषेकवचने राछ इगुपधादनिटः क्सः (अ० ३ | १ | 
पुनातु | ११००७ तड हट She | 


510 


'त्रिविधोऽयं यज्ञः? इत्याचायण पूर्वमन्त्रभाष्य उक्तम। 
तदभिलक्ष्यात्रापि पदाथ -वसुयज्ञः:, स. च “देवपूजा 
सङ्गतिकरणदानेषु’ इत्यादिना आध्यात्मिक-आंधिदेविक 
आधिभोतिकः भेदेन त्रिविध इत्यंवरान्तु शक्यते॥ 
किञ्च पदाथ “चेदविज्ञानकभेणा?. “परमेश्वरेण 
वेदेन" चा” “बहुविधं ब्रह्माण्डं धरति’ इत्यादयः 


WN ATS YS 


विशेषवक्तव्यम्‌ 


_ (क) पूर्वन्त्रे पञ्चमहाभूतानां पावकोऽथं यज 


“ इस्युक्तस्‌, अत्र त्वात्मपावक इति विशेषः ॥ 
(ख) 'कां वाचमधुक्षः? ` वाङ्मयीं घेदिकीं करियामि 
रयथऽत्रावगन्तञ्यः ॥ २ ॥ 


डा [  ©5यझअज्ञ अनेक प्रकार से प्राणी अप्राणी जगत्‌ को धारण | 
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== = 7} 5 क 
न जो ( वसोः ) यजन है, उस ( पवित्रेण ) शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान ( शतधारेण ) बहुत त्रिद्याओं के 


क म करनेवाले वेद और ( सुपा ) अच्छे प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिये । हे विद्वान्‌ 


पुरुष वा जानने: की इच्छा करनेवाले मजु॒प्य तू ( काम्‌) वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से किस २ वाणी के अभिप्राय को 
(अषुक्षः) अपने मन में पूरण करना अर्थात्‌ जानना चाहता है ॥ ३ ॥ 
भावा्थ;--जो मबुप्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर बहतसा जान 
देकर अनेक प्रकार के सुख देता हैं, परन्तु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करनेवाले वा परोपकारी होते हैं, वे ही सुख को 
प्राप्त होते हैं, आलस्य करनेवाले कभी नहीं । इस मन्त्र में (कामधुक्षः) इन पदों से वाणी के विषय में प्रश्‍न है "॥३॥ 
; oe. 
सा विश्वायुरित्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुर्देवता । अनुष्टप्‌ छन्द्‌ः। गान्धारः स्वरः | 
अथ त्रिविधस्य ग्रश्चस्य त्रीण्युत्तराण्यपदिर्येन्ते ॥ ` 


सा विश्वायः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः । 


न्द्रस्य त्वा भाग्‌ सोमेना तनच्मि विष्णो हव्यः रक्ष || ४ ॥ 

सा । विश्वादुरिति विश्वऽआयुः । सा । विश्वकर्मेति विश्वकर्मा । सा | विश्वर्धाया इति विश्वऽ्ांया ॥ 

इन्द्र॑स्य | त्वा । भागम्‌ | सोमेन । आ । तनच्मि । विष्णो इति विष्णो' । हव्यम्‌ । रक्ष ॥ ४॥ 

पदाथः--( सा ) वाक्‌ । वाग वेयज्ञः\श ०१।१।४। ९९॥ (विश्वायुः ) पूणमायुयंस्यां 
सा अहीतव्या । . ( सा ) . शिल्पविद्यासंपादिका । ( विश्व॒कमो' ) विइवं संपूर्ण क्रियाकाण्डं सिध्यति 
यया सा। (सा) संपूणविद्याप्रकाशिका । ( विश्वधायाः ) या विइवँ सर्व जगद्विययागुणेः सह दधाति 





आचायप्रदाशत-त्रविधप्रक्रिया ˆ ` रूपी वेदिकक्रिया का ग्रहण है ॥ ३॥ 

१ मन्त्र का अन्वय सामान्ययज्ञपरक है तथापि “यज्ञ २ (क) विष्शुदेवतेत्यन्र किं मांनमिति चेत्‌ ? लिङ्गाद्‌ 
तीन प्रकार का हे” यह' पूर्वभन्त्र के भाष्य में आचार्य विषणुदेवतेति बोध्यम्‌ । यथा च सर्वानुक्रम- 
कह चुके। यहाँ भी -उसी “वसु? का प्रकरण हे, भाष्यकारः 'अनन्तदेवः? सवानुक्रमविरूद्धं 
जिसको यहां. भीः “यज्ञ” कहा. गया हे । देवपूजा ( य०१।७ पु० १७) िङ्गादन्तिरक्षः 


सङ्गतिकरण और दान थे तीनों अर्थ यज्ञ शब्द से-उसके . _ देवतेत्याई॥ (| 
पाथ को लेकरं बताये . जा चुके हे: । तदनुसार यहां | पयर्चेति सर्वानुक्रमणी ॥ 


भी आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभौतिक भेद से. तीनों 
प्रक्रियाओं सें अथे समझा-जा सेकता है  _ 
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४४ यजुवंदभाष्ये 





सा । विश्वोपपदें डघाजधातोरसुन्प्रत्ययः, बाहुलंकाण्णिच्य । ( इन्द्रस्य ) परमेश्‍व्रस्य, यज्ञस्य बा। 
(त्वा) तम्‌ । अत्र पुरुषव्यत्यंय; । ( भागम्‌) भजनीयं शुभगुणभाजन अ 1 । ( सोभेनं ) शि स्पविद्यया 

















| संपादितेन रसेनानन्देन बा। (आ) समन्तात्‌ । (तनच्मि) संकोचयामि, दृढीकरोमि । ( विष्णो 
वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विउवं, तत्संबुद्धौ परमेश्‍वर । ( हव्यम्‌ ) पूर्वोक्तयज्ञसंबन्धि दातुं महीहुं योग्य 
F द्रव्य विज्ञानं बा) (रक्ष) पाल्य ॥ अयं मन्त्रः श० १।७। १। १७7-२१ व्याख्यातः ॥ ४॥ 
ङ अन्वर्यृः--हे विष्लो व्यापकेश्‍वर भवतां या वाग्धाय्येते सा विश्वायुः सा विश्वको सा विदवधाया 
॥ अस्ति । तयां त्रिविधया गुहीतथैवाहँ यसिन्द्रण मांगे यज्ञं सोमेनातर्नाच्म । त्वा ) त हव्य यज्ञ स्व सतत रष्‌॥१॥ 
| भावार्थ;--त्रिविधा वाग्भवति। याँ ब्रह्मचय्योश्रमें पूर्णविद्यापठनाय पूणोयुःकरणाय च 
शर सेव्यते सा प्रथमा । या गृहाश्रमेञ्नेकक्रिययोचीगसुखप्रापकफला विस्तीय्येते सा द्वितीया । या च | 
| १ णिच्तरात्‌ आतो युक्‌ व्विणूकृतोः (अ० ७। २ । ३३) म 5 a प दी 
र पू्वपदान्तोदाचत्वम्‌ ॥ | 
२ (क) एष ब्रहैव इन्द्रः || ऐ० उ० ५। ३॥ (इन्द्रस्य ) य° १। १ व्याख्यातः, १वेवदायुदारस्त- | 
इन्द्रो यज्ञस्यात्मा ॥ श० ९ | ५ । १ । ३३ ॥ तरच शेषनिघातः ॥ | 
( ख ) इन्दतीति इन्द्रः परमेश्वरः, आदित्यो वा इति (त्वां ) अनुदात्त एकश्रुतिश्र । . | 
शत्रुप्नकतमन्त्रा थ॑दीपिकायाम्‌ (ए० १३३) ॥ ( भोगम्‌ ) पूववत्‌ ( य० १ । १ ४० १७ ) | 
इन्द्रं परमेश्वरम्‌ इति जय॑तीर्थ-ऋग्भाष्यटी- ( सोमेन ) सुवस्यैश्वयंहेतुभ॑वतीति सोमः । 'अतिस्तुः | 
कायां ए० २२ । परमेश्वरः ( देवपाल छो० एृ० सुहुसधु' ` 'क्षिनीम्यो मन्‌ (३० १ । १४०), उनत्या- | 
fF १५७, २२३ ) इन्द्रः परमात्मा इति सायणः - दिर्नित्यम्‌ (अ० ६। १। १९७ ) इत्याधुदात्तत्वम्‌। | 
ग 1 ऋ० १ ॥।३।४ ॥१० । ९२ ।८ भाष्ये ॥ शेषनिघाते स्वरित एकश्रतो चेष्टस्वरसिद्धिः ॥ | 
8 ३ सं श्रीज्योतिः सोमः ( श० ५। १। २। १०)॥ (आ) उदात्त: । ( तनच्मि ) तिङ्ङतिङः (अ०८| १। | 
र ४ बहन्नमो' हृब्ये मति भरता सुळयदूर्भ्यांम |. २८) इति निघातः । उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः 
ती 2९ 1 ० (२० ८। ४ | ६६) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ | 
धर त. ता लई की 






` _ पदात्‌. पदस्येति कृत्वाष्टमिकनिघाते पराप्ते छान्दसत्वात्‌ | 
. _- आमन्त्रितस्य च (अ०-६। १1 १९८) इत्यादयुदापः | 
त्वम्‌ ॥ भिन्नवाक्यपक्षे तु समानवाक्ये निघातः 
स्मदादेशा; ( अ० ८ । १ । १८ भा० वा?) ईति 

__ सिदमेवादयुात्तत्वम्‌॥ | 
हव्यम्‌ (इड म्‌) हु दानादनयोः, अचो यत्‌ (अ० ३। १।१ . 
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जेः + का वानप्रस्थसंन्यासाश्रमे 
सर्वमनुष्यः 1 चेनया ही व कू बितु हति ० ~ श्रम 
सा तृतीया । नचैनया विना कस्यापि सर्व सुखं भवितुमर्हति । अनयैव मनुष्यैः पूर्वोक्तो यज्ञो5नु- 


, | व्यापकेश्वरः स्तोतव्यः प्रार्थनीय उपासनीयश्च भवति । अलुष्ठितोष्यं यज्ञो जगति रक्षाहेत: ग्रेम्ण 

० ९ रन्तु ९० Cs रि i 

भावेन ग्रार्थितश्चेहवरस्तान्‌ सवदा रक्षति । परन्तु ये कियाकुराला धार्मिकाः परोपकारिणो जना: सन्ति 
ई च विज्ञाय सम्यक्‌ क्रियासाधनेनेदिकं पारत्रिकं च सुखं प्राप्नुवन्ति, नेतरे' ॥ ४ || 


ios I 


| 
h सत्य 
त ईश्वर घ 


र न्त्र प्रन कहे हैं र में क्रम से ये 
जो पूर्वोक्त मन्त्र में तीन प्रश्‍न कहे हैं, उन के उत्तर अगळे मन्त्र में क्रम से प्रकाशित किये हैं* ॥. 


पदार्थ/--हे ( विष्णो ) व्यापक ईश्‍वर ! आप जिस वाणी का धारण करते हैं, (सा) वह (वि्वायुः) 
पूर्ण आयु की देने वाळी (सा) वह ( विश्वकर्मा ) जिस से कि संपूर्ण क्रियाकांड सिद्ध होता है और ( सा ) वह 
( विज्वधायाः ) सब जगत्‌ को विद्या और शुणों से धारण करने वाली है। कपूवेमन्त्र सें जो प्रश्‍न है उस के उचर में 
यही तीन प्रकार की वाणी ग्रहण करने योग्य हे, इसी से मैं ( इन्द्रस्य ) परमेखर के ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
यज्ञ को (सोमेन) [शिल्प] विद्या से सिद्ध किये रस अथवा आनन्द से (आतनच्मि) अपने हृदय सें दृढ़ करता हूं, तथा 
हे परमेश्‍वर! [(त्वा) उस] (हव्यम्‌) पूर्वोक्त यज्ञसंबन्थि देने लेने योग्य द्रव्य वा विज्ञान की (रक्ष) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ २॥ 


भावार्थ;--तीन प्रकार की वाणी होती हे अर्थात्‌ प्रथम वह जो कि ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने वा 
TTT MS ला Mo क मिल यग 


आ० प्र० त्रिविधग्रक्रिया __ व्यापनशीलः = विद्युत्‌ हव्यमैहिक सुखं दातु अहीतु 
योग्य द्रव्यं विज्ञानं वा रक्षति ॥ 


| १ आध्यात्मिकार्थः-हे विष्णो व्यापकेश्वर | भवता | क | | 
| या वागू वेदवाणी धायते सा विश्वायुः, आयुरननिमित्तं ` “सा ( यज्ञीया वागू, वायू वे 


| भवति, यथाह मद्दाभाष्यकारः--“आँयुचै इतम्‌”, रै ) नि दु भायुर्वेडिका, चिकना तिचेच 
आयुनिमित्तमिति गम्यते (अ० १ | १ |-५८ भाष्ये ae निदाकाण्यं याति क ध्य WRN 3 विरत 
-सा पिज्वर्मी की गरहाश्रमेडनेककरियायोगग्रापकसुस्टी दुघाति तयैवाहं इन्द्रस्य यज्ञस्य आुभगुणभाजनं 


| फला, सा विश्वधाया विइवं सर्व जगद्‌ विद्यागुणै- सोमरसेन ( उत्तमोषनेः ) आतनच्मि ( दुग्धस्यात- 
दधाति सा, तया त्रिविधसृहीतयैवाहं तव इन्द्रस्य अत अया भवति तदुचद्‌ ताना मप 






परमेश्‍्वरस्य भजनीयं स्वरूपमानन्देनातनच्मि (हाद) ते. मसल र Fp 
इ्टीकरोमि, विज्ञानं (विविधजञानं ) पारत्रिकं च सुखं पिशेषवक्तव्यम्‌ 
रक्ष, प्रेम्णा सत्यभावेन प्रार्थितो . भसवाँस्तान्‌ आश्रममेदेन सा वेरवारय 
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बांग / पिदेविकाथे:--सा शित्पविदयासस्पादिका - 
नः ( भुक्‌) 
` - काण “तिरकस सम्पूण-( शिल्प ) 

क. कत यया सा, विश्वर्धाया विदं सवै विस्वधाया ॥ ४. 
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४६ यजुर्वेदभाष्ये 


वाली विस्तार से प्रगट की जाती है । ओर तीसरी वह जो इस संसार स सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के 

की वृद्धि वा ईश्वर आदि पदार्था के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम से विद्वानों 
जाती है । इस [तीन] प्रकार की वाणी के विना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा 
व्यापक ईैखर की स्तुति प्रार्थना ओर उपासना करना योग्य है । इसी वाणी के द्वारा नियमसे किया इञ्ज बह 
संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभावसे प्रार्थना को प्राप्त हुआ ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता हे,वही सब दो 
अध्यक्ष है, परन्तु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मञुष्य हैं, वे ही इश्वर ओर धर्मे को जानकर मोक्ष 
सम्यक क्रियासाधनों से इस लोक और परलोक के:सुख को प्राप्त होते हैं) [ अन्य नहीं ] ॥ ४ ॥ 


नी रैक 


जे अग्ने ब्रतपत इत्यस्य ऋषिः स एव । अग्निर्देवता । आर्ची त्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः | - ॐ 
| किं च तद्वाचो ब्रतामित्यपादऱ्यते ` 77> 75 पा 
अग्नें व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ ` | 

- इद्महमनतात्‌ स॒त्यम्ुपेमि ॥ ५ ॥ क.उ ५ 4 


अग्ने । व्रतपत इति त्रतऽपते । व्रतम्‌ । चरिष्यामि । तत्‌। शकेयम्‌ । तत्‌ । से। राध्यताम्‌ ॥ 
इद्म्‌ । अहम्‌ । अनृतात्‌ । स॒त्यम्‌। उप । एमि ॥ ५ ॥ 








| आ० प्र० त्रिविधप्रक्रिया ३--अधियज्ञार्थ--यज्ञीय पवित्र वाणी आयुकी | 
“कं ( बाह्य तथा आन्तरिक- रोगनाश द्वारा) बढ़ाने | 
हे १ आध्यात्मिकाथे--हे विष्णु व्यापक परमेस्वर ! ओ- वांली तथा समस्त कमेकाण्ड को सिद्ध करने 






आपके द्वारा संसार में प्रवृत्त वेदवाणी जीवों के लिये वो र १ 
झुभ कर्मानुष्ठान का उपदेश करती हुई दीघोयु द 
को प्राप्त कराने वाली है । इसी वेदवाणी. से गृहाश्रम इस. के द्वारा सोमरस आदि उत्तम २ ओषधियों 


न | का 
में गृहस्थ नरनारी अनेकविध क्रियायोग द्वारा सुख | से वायु तथा अन्तरिक्ष में हवि पहुंचा कर यज्ञ 
वृष्टि का यास कर सकते हैं । 'सब सत्य विस्तार करना परम सुखदायक है । 


ली हा को ट विशेष वक्तव्य 
| ब्रचर्यं आदि तीनों आश्रमों में यह वेदवाणी 
भिन्नः रूप सें सेवन की जाती है । ब्रह्मचर्य में इसका 
श्रवण, गृहस्थाश्रम में व्यवहार द्वारा: मनन; वान 
अस्थ सें निदिध्यासन किया जाता है । ऋग प 
क आ र यह तीन प्रकार की वाणी शुणगुणी के ज्ञात 
भि हेतु ` द्वारा अनेकविध कर्मों के अनुष्ठान में परम सार" | 
_ होती > दोती न ज साई लय | क्लेशों कणों टत उपसत करती ह॥ | 
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प्रेथमोञ्ध्यायः 





MME ॥ ३ 





| यो ( ब्रैतम्‌ ) सत्यभाषणं सत्यकरणं 
पाळकस्तः 
(तत्‌) त्तम डा. 


1 र ज्याच प 
ली सिक (अन्न) दे सत्योपदे शकंश्वर ! ( व्रतपते? ) ब्रतानां 


सत्यभाषणादीनां पति 
सल्यमान च । (चरिष्यामि ) अनषातआाम | 


। ( शकेयम्‌ ) यथा समर्था भवेयम्‌। (तत्‌) तस्यानुष्ठानं पूतित्र । ( मे) मम | 


) संसेध्यताम। ( इदम्‌ ) अलक्षमाचारतु सत्यं ब्रतम्‌ । ( अहम्‌ ) धमादिपदार्थचलुष्यं चिक्ीषु 
( अनृतात्‌* ) न विद्यते ऋतं यथार्थमाचरणं यस्मिन्‌ तस्मान्मि थ्याभाषणान्‌ सिथ्याकरणा- 
मनुष्य 





न्मिथ्यामानात. एथग्भूत्वा । ( सत्यम” ) यद्वेदबिद्यया 


( क ) कविसर्निसुप स्तुहि सद्यधमाणमध्वरे । 
| देवममी वचातनम्‌ ॥ (क्र०१।१२।७)॥ 


कथं भूतमग्तिम्‌ ? सत्यधर्माणम्‌-सत्यधर्मयुक्तम्‌, 
कविम्‌-ज्ञानस्वरुपस्‌ । 
.  सत्यधमेताया ज्ञानस्य चेखरे सवोत्क्ष्टत्वादग्नि- 
दळ शब्देनेध्वर एव ग्राह्यः ॥ 
( ख) आत्वा कण्वा अहूषत गुणन्ति विप्र ते धियः 
देवेभिरग्न आ गहि ॥ (ऋ० १.। १४। २) ॥ 
हे विग्राग्ने ! इति सम्बोधनेनात्रेश्वर एव ग्रहीतु 
` योग्यः प्रक्षंगतिविज्ञानात्‌ ॥ 


(ग ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तद्व शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 
( यज्ञः ३२। १ ) ॥ 
- “एवं वेदे बहवो मन्त्रा. विद्यन्ते यत्रेश्वरस्यारिन- 
शब्दवाच्यत्वं इञ्यते ॥ 
( घ ) एष वै प्रजापतिर्यद्‌रिनिः ॥ ते० ब्रा० १। १। 
ह | 4०२३ ॥ 
भात्मवाग्निः | झा०. ६ | ७ ] । २० || 
“ही वा अग्नि; ॥ कौ» ब्रा« ९१ [PE 
(0 
अनित्रैह्म ॥ श० 


२।२। २. ७॥ 
एतेष्वपि पमाणब्वग्निशब्देन . बह्मप्रजापतिप- 
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8 स परमेश्वर एव ` गुह्यते । आ | हु ति शाकपूणि | - 


प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे: सृष्टिक्रमेण 'लिष्यामानाते पभा । ( सखम्‌ ) मर्दमिधया मत्यक्षादिभिः भायः साष्टिकमेण विदुषा संगेन संगेन 
स कलोऽग्निः स चन्द्रमाः || केवल्यो० ८ || 
तदेवाग्निस्तद्‌ वायुस्तत्‌ सूर्य; | महानारा०१।७ || 
अयमग्मिशव्दः परमात्मपर इव्यतः सुव्यक्तम्‌ ॥ 

२ अग्निव देवानां व्रतभृत्‌ ॥ गोऽ ब्रा० उ० १ | १ ५॥ 


रे एतत्‌ खछुवै ब्रतस्य रूपं यत्‌ सत्यम्‌ ॥ 
रा० 0441 ८ ॥ 2102 


उमानुप्-इव वा एतद्‌ भवति यद्‌ व्रतमुपैति | 
श°१।९।३।२३॥| 


9 अ य° ५। २२ रिप्पण्यां दृष्टव्यम्‌ ॥ | 

५ षिधु संराधौ ( दि० प० ) इव्यास्माण्ण्यन्तात्‌ पारलौ 
किके आस्वाभाव इति ध्येयम्‌ । ˆ ` | 

६ एतद्‌ वाचरिछद्रं यदद्धतम्‌ ॥ तां० ८1.६ | १३ || 

° पद्‌ यत्‌ सत्यं तरयी सा विद्या] श०९ | ५। १॥ १८॥ | 


गओ वे धर्म सत्यं वै तत्‌ तस्मात्‌ सत्यं वदन्त- 
. माहुषम वदतीति । धम वा वदन्तं “सत्य वदतीति ॥ 
रा० १४ ।४। २ | २६ ॥ 
सत्यसंहिता वे देवाः || ऐ० ब्रा० १ | ६ ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ह 

( अग्ने ) अगि गतो? इस्थेतस्माद्‌ दा | सोः र र fame 
लोपश्च (3० ४ | ५० ) इति निपल बंद 
“अश्नि झि. प । प्रणीयते. PR 
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सर्देष्वपि पक्षेषु सम्बोधने आमन्त्रितस्थ च (अ० 
| ६। १ । १९८ ) इति सूत्रेणायदात्त: । रोषनिघाते 
; उदात्तादनुदातस्य स्वरितः ( अ० ८ | ४ ।६६ ) इति 
स्वरितत्वम्‌ ॥ 

. _ ( न्रतपते ) “व्रतानाँ पतिः. घतपति इति पष्टी 
समासे समासस्य ( अ० ६। १। २२३ ) इत्यन्तो 
दात्तववे प्राप्ते पत्यावैश्रये (अ० ६ । २ । १८ ) इति 
पूर्वपद्प्रक्ृतिखरत्वे प्राप्ते सम्बोधनत्वात्‌ आमन्त्रितस्य 
चच (० ८ । १ । १९ ) इत्याष्टमिकेन निघात 
प्राप्रोति, तढाधकेन “आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ 
( अ० ८।१।७२ ) इत्यनेन “अग्ने इत्येतस्याविद्य- 

_ मानस्वात्‌ षाष्टिकम्‌ आमन्त्रितस्य च ( अ० ६।१। 
१९८ ) इत्याद्यदात्तत्वं पुनः प्राप्तम्‌) तत्र नामन्त्रिते 
समानाधिकणे सामान्यवचनम्‌ ( अ० ८ | १।७३ ) 
इत्यामन्त्रितस्याविद्यमानर्वं प्रतिषिद्धं सत्‌ पदात्‌ 






















- १।.१९ ) इति सूत्रेण निघातत्वमेवास्य सम्पन्नम्‌ । 


ङप्रथमयोरम्‌ ( अ० ७ । १ । २८ ) इव्यमादेशः | 


`प्र इति कृत्वाष्टमिकेन आमन्त्रितस्य च (अ०८| 


` प्रासे तत्पुरुषे त॒ल्यार्थतृतीया० ( अ० ६।२।१। 


स्वरितात्‌. संहतायामनुदात्तानाम्‌ ( अ० १ । २ | | 
तयक : इत्यादिना पूर्वपद्प्रकतिस्व॒रत्वसिद्धिः ॥ 


_ . (अ०-४। ४ | ९८) इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ/ 


४८ यजुर्वेदभाष्ये 


सुविचारेणात्मशुद्धवया वा निम्चेमं सर्वहितम्‌ तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सर्तक परीक्ष्य निश्चीयते 
सत्यै कस्मात सत्स तायते सत्प्रभनं भवतीति वा \ निरु० ११ ९९ \ ( उप ) क्रियाथ । ( एमि ) ज्ञातुं म्राप्युमनुष्ठात 


सिच्छामि ५॥ अयं सन्त्रः श० १ । १ । १ । १-६ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अन्त्रय;- हे ऋतपते अग्ने सत्यधर्मोपदेशकेश्वर र यदिदमनृतात्‌ प्रथग्वत्तमान सत्ये व्रतमाचर 
च्या 





( से ) तेमयावेकवचनस्य (अ० ८ | १ | २२) 
इति मे आदेशः । स चाजुदात्तः 

( राध्यताम्‌) तिङङतिङः (२५० ८ | १| २८) 
इति निघात एकथश्रुतिश्व॒ । | 

(इदम्‌) इन्देः कमिनलोपश्र (उ० ४ | १ ५७) | 
इति कमिप्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तः ॥ | 

( अहम ) युष्यसिभ्यां मदिक्‌ (उ० १।१३ ९) | 
इति असुघातोः मदिक्‌? प्रत्ययेऽस्मच्छन्दः प्रत्यय | 

स्वरेणान्तोदात्तः सम्पन्नः। ततः सौ परतः, त्वाहौ तौ | 
(अ२ ७।२।९४) इति अह” आदेशः। | 


शेप्रे लोपः (२० ७ । २। ९० ) इति छोपः। | 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः (अ० ६ | १ । १६१) | 
इत्यन्तो दात्तस्वम्‌ ॥ ` | | 

( अनृतात्‌) “न ऋतमनृतम्‌” इति नञ्समासः | 
समासस्यं ( अ० ६ । १ । २२३ ) इत्यन्तोदात्त्वे 





(स्यम्‌ ) सत्सु भवम्‌ भवेच्छन्दसि ( अ०४ 
४ | ११०) इति यत्‌ । यद्वा सत्सु साधु तत्र साई 


६। १। २१ २१३ ) इप्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते उन्ह 
देराकृतिगणत्वात्‌ सत्यादशपथे ( अ० ५ | ४। ६६ | 
इत्यन्तोदासनिपातनाद्वा इष्टस्वरसिद्धिः ॥ 

= ( उप ) उपसर्गाश्रामिवर्जम ( फिंट्‌.८१ ) इ 


(अ०८। १ | ९८ 


i Te 
क. 4" 


प्रथमोऽध्यायः 
४९ 























ब्यामि यदुपेमि प्राप्नोमि यच्चानुष्ठाठु शकय तात) नो सम भवता स्वकया राण्या सस ण भस भवता स्वकृपया राध्यतां संसेध्यताम& ॥ ५ ॥ 


भावार्थः ` --इश्रेण we कळ 7: धर्म उपदिइयते। यो न्याय्य: + पक्षपातरहितः सुप 
[न्व ' खद | एर्‌ रमार्थिकसु पना सहे rs | णः ° सुप- 
सत्यलक्षणान्वितः सवडिताय वत्तंमान ए पारमार्यिकसुखहतुरस्ति, स एव संबमनुष्येः सदाचरणीयः 


क्षितः स ब | 
| बशचेतत्माडिरुडो धर्मः स नेव केनापि कदाचिदनुष्ठेयः। एवं हि सर्वे: प्रतिज्ञा काय्यो । हे परमेश्वर वय 
देष भवढुपदिष्टमिस सद्यधममाचरितुसिच्छाम: । येयमस्माकमिच्छा सा भवत्कृपया सम्यक सित 


रतो बयमर्थकामसोक्षफलानि पराप्तुं शाक्नुयाम । यथा चाथ सर्वथा त्यक्स्वा5नर्थकुकामवन्धद:खफलाजि 
पापानि सक्तुं त्याजयिठुं च समर्थौ भवेम । यथा भवान्‌ सत्यत्रतपालकस्वाद्‌ ब्रतपतिवर्सते तत्रै; वाच 
भवत्कृपया स्वपुरुपार्थेन यथाशक्ति सत्यत्रतपालका भवेम । एवं सदैव धर्म चिकीर्षवः सक्कियाबन्तो भूत्वा 
सर्वसुखोपगताः सर्वप्राणिनां सुखकारकाश्च अवेमेति सर्वेः सदैवैषितव्यम्‌ %। शतपथंत्राह्मणेडस्य मन्त्रस्य 
| व्याख्यायामुक्त मनुष्याणां द्विविधमेवाचरणं सत्यमनृत॑ च, तत्र ये वाङमन:शरीरै: सत्यमेवाचरन्ति ते देवाः । 
थे चैवानृतमाचरन्ति ते मनुष्या अथोदसुरराक्षसाः सन्तीति वेद्यम* ॥ ५ ॥ 


| 





1 उक्त वाणी का ब्रत क्या है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है3 ॥ 








१ जगदीश्वरस्थ साहाय्येनेव सर्वष्टसिद्धः सम्भव इति पथब्राह्मणे सर्वेतः प्रथम एव विनियुज्यते । संहिता- 


LOS TFs जिया व ताक Sra ES oreo 


प्रतिपादितं भवति ॥ ` पाढापे | तय 
क ह पाठापक्षया ब्राह्मणपाठस्थ गोणता, व्याख्यानरूपता, 

। _ त्रिवधप्राक्रया . ` पौरुषेयता चास्मादेवावगन्तुँ शक्यते । “विनियोजक 
२ ददसक्कत्पमन्तरेणोपासकस्य परमदेवाराधनम्‌, : बाह्यणम्‌” इत्यस्मान्न्यायादप्येतदेव सिद्धयति । अपौ- 
उ  शित्पविद्याविदामनेकविधशिल्पविद्यारहस्यज्ञानम्‌, रस्पेयत्वे मन्त्रपाठवञ्यतिक्रमस्या संगत्यापत्तेश्र । विस्त- 


' ज्ञाबुष्ठातृणां तन्नियमपरिपारनं च न सम्भवतीति  रस्व्वत्न वि 
टु |  रस्त्वत्त विषये विवरणभूमिकायां द्रष्टव्यः 
` अर्मोदिपदार्थचतु्यं चिकीपुंमेचुव्यो5वश्यं तद्‌ ब्रत- ,. 00 वर्तः ॥ ५ ॥ 





विशेषवक्तव्यम | र का अत ट पाच नानी लाळ >> 
क वा ८ यस्‌ काव्रतह। यह पूर्वेसन्त्र, के साथ इस. मन्त्र की . डक क 
ऽय ठक्रमेण पञ्चमोऽपि गण aD Cv क) शत- सङ्गति समझनी चाहिये ॥ . द क. 
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५० यजुर्वेदभाष्ये 
३३7 रा आओ 
पदाथेः-- हे ( त्रतपते ) सत्यभाषणादि धर्मों के पालन करने ओर ( अग्ने ) सत्य [ धर्म के ] उपदेश 
करने वाले परमेश्वर ( अहं ) [ धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों को चाहने वाला ] मैं [जो] ( इदम्‌ ) इस ( अनृतात्‌) 
झूठ से अलग ( सस्यम्‌) | सत्यन्रत के आचरण रूप नियम को जो ] वेदवि्ा › अत्यक्ष आदि प्रमाण, सश्क्रिम, 
विद्वानों का सङ्ग, श्रेष्ठ विचार तथा आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों कु निश्रम सवेहित तत्त्व अर्थात्‌ सिद्धान्त के 
प्रकाश करने हारे प्रमाणों से| सिद्ध अच्छी प्रकार परीक्षा किया हुआ का उ बोलना सव्य मानना सत्य करनाल 
( त्रतम्‌ ) ब्रत को  चरिष्यामि ) पाळन करूँगा जिसको कि में ( उपमि ) नियम पे महण करने था जानते आर प्राप 
करने की इच्छा करता हं । ( तत्‌ ) उस सत्यव्रतरूप नियमाबुष्ठांन करने को में ( शक्रेयम्‌ ) समर्थ होऊ । (तत्‌ ) 
( से ) मेरे उस ब्रत को आप अपनी कृपा से ( राध्यतान्‌ ) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये ॥ ५ ॥ 
भावाथे।--- परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है जो कि 
न्याययुक्त [ पक्षपात से रहित ] परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सब का दितक री तथा इस लोक 
अर्थात्‌ संसारी और परलोक अर्थात्‌ मोक्षसुख का हेतु है, वही सब को आचरण करने योग्य हे, और उससे विरुद्ध 
जो कि अधर्म कहाता है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना 
[ उचित ] है । इसी प्रकार हम [ सब ] को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! हम लोग चेदों में आपके 
_ प्रकाशित किये सत्यधर्म का ही ग्रहण करें, तथा हे परमात्मन्‌ ! आप हम लोगों पर ऐसी कृपा कोजिये कि जिससे 
हम लोग उक्त सत्यधर्स का पालन करके अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें [ ओर जिससे 
हम अधम को सर्वथा त्याग कर अनर्थ, बुरी कामनाओं, बन्धन तथा दुःख को उत्पन्न करने वाले पापों को छोड़ने 
और छुड़ाने में समर्थ हो सक ।] जैसे सत्यन्रत के पाने से आप व्रतपति हैं, देसे ही हम लोग भी 
आप की कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्यत्रत के पालने वाले हों, तथा धर्म करने की इच्छा से अपने 
सत्कम के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब .प्रांणियों को सुख पहुंचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब मजुग्यों को 
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टाकल्याचा 


कस्त्वां युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै खा युनक्ति । 


कसणे बां वेपाय वास ॥ ६ ॥ 


कः । व्वा । युनक्ति। सः । त्या । 

वाम्‌ । वेषाय | वास्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थः ( कः ) को † हि सुखस्वरूपः। ( 
नियुक्तं करोति | ( स": ) परमंश्चरः । ( 
( युनक्ति ) योजयति, अत्र सवंत्रान्तगतो ण्यर्थः 
(युनक्ति ) योजयति। ( तस्मे ) सत्यत्रताचरणाय 
( युनक्ति ) योजयति । ( कमंणे ) पूर्वोक्ताय यज्ञाय । 


Se | रे 
युनक्ति । कस्म । व्वा । युनक्ति । तस्म । त्वा । युनक्ति ॥ 


त्वा ) क्रियानुष्ठातारं मनुष्यं पुरुषार्थे १८। 
त्वा) विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांसं वा | 
( कस्मै ) & प्रयोजनाय | ( 


कम्मणे । 


( युनक्ति ) 


कः त्वा ) त्वां सुखमिच्छुकम । 
यज्ञाय। | पक त्वा) से प्रचारयितुमुद्योगिनम्‌ । 
( वाम्‌ ) करंकारयितारी +। ( वेषाय) सर्वशुभगु- 


वन्य । ( वाम्‌ ) अध्येत्रध्यापकौ ॥ अयं मन्त्रः 
णविद्याव्यापतये । ( वाम) अण्यनष्यापको ॥ अर्थ सन्तः श { | र्‌ [ ९ आओ ८ 


व्याख्यातः || ६. ॥ 





१ यहो वै श्रेष्ठतमं कमे ( श० १ | ७-| १। ५ ) 
तस्मिन्नपि सत्यमेव सर्वतो मुख्यं, तञ्च जीवनल- 
क्ष्यम्‌ । ईश्वरो मनुष्यं सत्यत्रताचरणायः नियुनक्ति 
इत्यस्य पूर्वेण सह' सङ्गतिरत्र बोध्या ।। . 


०८5] ८७ 0 हट 


४ विद्यायोनिसम्बन्धस्थाजुवर्त्तनाद आनडतो इन्दे (अ० द 


पृ "की. हक TS 






यज्ञाय हि ; 
02 


___ ततः सावैकाचस्तूतीयाद्‌० (अ० ६ | 
| क 


` (त्वा ) त्वामौ द्वितीयायाः (अ० ८। १। २३ ) 
इति त्वादेशः, अनुदात्तश्च । उदात्तादनुदातस्य स्वरितः 
- ( अ० ८। ४ | ६६ ) इतिः स्वरितत्वम्‌ ॥ 


२ प्रजीपतिव कः प्रजापतिरेवैनं युनक्ति || तै० सं. | १ ` 7 


>“ हृति निघातः | व्य कट - 





( कस्मे ) क इति प्रातिपदिकस्वरेणान्वोदातः |. 


चत 


श्वनसाववणे « 
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विद्या पढ्ने और पढ्नेवाले तुम लोगों को उपदेश 


न 
२ यजुवद्न प्र त यी 


अन्वयः--हे मनुष्ये ! कस्त्वा यनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै 


नियोजयति । एवं च यां वेषायाज्ञापयति ॥ ६॥ 
भावार्थः - अत्र प्रश्नोत्तराभ्यामीश्वरो जीवेभ्य उपदिशति । कश्चित्‌ कंचित्प्रति ब्रुते । कोमा 
सत्यक्रियायां प्रवर्तयतीति सोऽस्योत्तरं ब्रूयात्‌. । ईश्वर नक पुरुषाथक्रियाकरणाय हे । एवं 
को मदात्मन्यन्तयोमिरूपतया सत्यं प्रकाश । स उत्तर 
Si he त्मा प्रयोजनायेति केनचित्‌ एच्छयते । सुखप्राप्रये परमेश्वरप्राप्रये 
चेत्युत्तरं ब्रूयात्‌ । पुनः कस्मै प्रयोजनाय मा नियोजयतीति पृच्छयते । सत्यविद्याधमंप्रचारायेत्युत्तरं त्रयात्‌ । 
आवां कि करणायेश्वर उपदिशति ।.यज्ञावुष्ठानायेति परस्परमुत्तर .ब्रूयाताम्‌ । पुनः स किमाप्तय आज्ञापय 
तीति | सर्वविद्यासुखेषु व्याप्तये तत्मचारायेत्युत्तर ब्रूयात्‌। भङुष्यद्वोभ्या प्रयोजनाभ्यां प्रवत्तितव्यम्‌ । 
एकमत्यन्तपुरुषार्थशरीरारोग्याभ्याँ चक्रबत्तिराज्यश्रीम्राप्रकरणम्‌ । द्वितीयं सवो विद्याः सम्यक पठित्वा तासां 
सर्वत्र प्रचारीकरणं चेति । नैव केनचिदपि कदाचित्‌ पुरुषार्थ त्यकतत्वाऽऽलस्य स्थातव्यसिति ॥ ६ ॥ 
किसने सय करने और असस छोड़ने की आज्ञा दी है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 
पदार्थः-[ हे मनष्य ! ] (कः ) कौन ( त्वा ) तुझ को अच्छी २ क्रियाओं के सेवन करने के लिए 
( युनक्ति ) आज्ञा देता है । ( सः ) सो जगदीश्वर ( त्वा ) तुम को विद्या आदिक शुभ युणों के प्रगट करने के लिये 
विद्वान्‌ वा विद्यार्थी होने को ( युनक्ति ) : आज्ञा देता हे । ( कस्मे ) वह किस २ प्रयोजन के लिये ( स्वा ) मुझ आर 
तुझ को ( युनक्ति.) युक्त करता है । (- तस्मै.) पूर्वोक्त सत्यत्रत के आचरणरूप यज्ञ के लिये ( स्वा ) धम के प्रचार 
करने में उद्योगी को ( युनक्ति) आज्ञा देता है । वही ईश्वर ( कर्मणे ) उक्त श्रेष्ठ कमं करने के लिये ( वाम्‌ ) 
करने और कराने वालों को नियुक्त करता है | ( वेषाय ) शुभ गुण ओर विद्याओं में व्याप्ति के लिये ( वाम्‌ ) 
करता हें ॥ ६ ॥ 





भावाथ;--इस मन्त्र में प्रश्‍न और उत्तर से इश्वर जीवों के लिये उपदेश करता हे, जब कोई किसी से पूछे 


कि मुझे सत्यकमों में कोन प्रदत्त करा है ? इस का उत्तर ऐसा दे कि प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर ही पुरुषाथ ओर 


की तुम्हारे ह ल्यि वे थे वेद के द्वारा उपदेश की प्रेरणा करता है । इसी प्रकार कोई विद्यार्थी किसी 


Dera 


याज्ञिकप्रक्रियासु. सभ्भवान्मन्त्रोऽयमीइवर-शिल्पञ्ञ 
घन्‌, ` गादिपरतया योजयितब्यः ॥ 
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त्वा युनक्ति तस्मे त्वा यनक्ति स एवं बां कप 





STEN - >>> > मशीन 
के डू ८२६४ 2420 00 डी) ~<— ST 200 -< न दद य क 
RR EN 0 फसल) 2 ७) छो साकेल करन. हर ०0" SATE SSIS Sp, नाराका i आक ताकि ed 


क्टर” 


कर्क 


20१020 अ. SO सक पाडा 
द्र = FI » ४)” 








प्रथमो5ध्याय: 





स्त्र र्व 
कि वह हमको किस २ प्रयोजन के लिए उपदेश करता और आज्ञा देता है ) उसका उत्तर 
जगदीश्वर । hed परमेश्वर की भ्राप्ति | के लिये । यदि फिर पूछे कि किस प्रयोजन के लिए र करता है । 
देवे कि त है कि ] सत्यविद्या ओर धर्म के प्रचार के लिये । + हम दोनों को कौन २ काम करने के लिये वह ईश्वर 
इसका ह है ? इस का परस्पर उत्तर देवें कि यज्ञ करने के लिये । फिर वह कौन २ पदाथ की प्राप्ति के लिये अज्ञा 
उपदेश ) इस का उत्तर देवे कि सब विद्याओं की प्राप्ति ओर उनके प्रचार के लिये ॥ मनुष्यों को दो प्रयोजनों से 
कता चाहिये अर्थात्‌ एक तो अत्यन्त पुरुषाथ आर शरीर की आरोग्यता से चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति करना 
और दूसरे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार ह उनका | सर्वत्र | प्रचार करना चाहिये । किसी मलुष्य को पुरुषार्थ को 
छोड़ के आलस्य में कभी नहीं रहना चाहिये '॥ ६:॥ व 
प्रत्युष्मित्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता* । ग्राजापत्या जगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 


सर्वेदुष्टयुणानां दुष्टमनुष्याणां च निषेधः कर्तव्य इत्युपदिश्यते । 
तुष्टः रक्षः अत्युष्टा अरातयो निरः रक्षो निष्टा अरातयः ॥ 
, . - ` उबन्तरिक्षमन्वेमि॥७॥ . - 


प्रत्युष्टमिति प्रतिऽउष्टम्‌ । रक्षः । प्रत्युष्टा इति प्रतिऽउष्टाः । अरातयः | निष्टप्तम्‌ । निस्तश्चमिति निः5तसम्‌ । 
रक्षः | तिष्टप्ताः । निस्तप्ता इति निः$तप्ताः । अरातयः ॥ उरू । अन्तरिक्षम्‌ | & अनु । एमि॥७॥ 


त्रावधत्राक्रया पलक 
१ 'कस्त्वा इत्यादि पदों. सँ सर्वनाम का प्रयोग 





'२ ) | रक्षो रक्षःस्वभावो यदा प्रणश्यति, तदेव मनु- 
प्यस्य वाचि संयमनेन शोभतत्वं संपद्यते । दुर्भाव 


ss न रे 
लका स्का फक्‍क्‍ड22: 2: 


सामान्यपरक हे ओर सामान्य की परिसमाति विशेष 
होती है। आध्यात्मिक आधिदेविक आधियाज्षिक प्रक्रियाओं 
में इस मन्त्र का अथे क्रमशः ईश्वर-शिल्पज्ञ तथा ऋत्विक 


एवारातयस्तेषां नाशेनेव जीवः सुखमेति । अतो 


` _ वाचो यसनमेवात्र यज्ञशन्देनामिग्रेयते ॥ 
(ग ) उर ब्रह्म रक्षोघ्न सर्वत्रेति सर्वालुक्रमणी । अत्र 


आदि परक समझना चहिये ॥ €< | 


विशेष वक्तव्य 


सर्वानुक्रमणीभाष्येऽनन्तदेवः-“लि्गादन्तरिक्षदेवता | 
अथवाऽयम्थः-उरवन्तरिक्षमित्यस्य रक्षोम्ने ब्रह्म देवते 
| एवं काण्वसंहिताभाष्ये व्याख्यातमस्ति? | अत्रान्तरिक्ष- 
इस मन्त्र सें पदार्थ तथा अन्वय से सब अक्रियाएं . स्य कल्पना तु सवानुक्रमण्यामभावात्‌ अनन्तदेवस्य 
सिद्ध हो रही हैं ॥ ६ ॥ fo _ स्वकस्पितेवेति बोध्यम्‌ । सर्वानुक्रमणीविरोधेऽपि | 
oe: कुद्न देवतास्वीकारे लिङ्गादन्तरिक्षदेवतेति. तु नात्र काचि- 
२ (क) रक्षः, रक्षोघ्नं ब्रह्मेति सव(नुक्रमणी ॥ ` | विप्रतिपत्तिरेति विवेक: ॥. 822 
च यज्ञो देवता--अन्न आहाणमू--अथ वाचं ३ दुर्गीणावगुणिनो णिनोः सदैव ` सत्यव्यवहारप्रतिबन्धव घकत्वा- हर कु 
बागे यज्ञोज्विक्षुब्धो यज्ञ तनया इति | अथ दाह“ सबैढुँढगुगानोमिति । पतेनार्थापस्या संत्संग- m= 
= रव रित शिर त्य य यशो छै गैस य दु वाट सदै डक लक 
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॥। २. 
|. ०४ ह 
| 5 दुएं दग्धं च तत्‌ । (रक्षः) रक्षःस्वभाघो 
हक पदाथ;- ( प्रत्युष्टम्‌) यख्रतीतं च त | 
र | मनुष्य: । ( प्रत्युष्टा ) प्रयक्षतया उष्टा दग्धास्तेत। (अरातयः) अविद्यमाना रातिदोन ये र 
| शत्रवः ( निशप्तम्‌ ) नितरां तक्रं संतापयुक्तं च कार्य्यम्‌ । ( रक्षः ) स धा 0210, भवत्‌ 
| ( अरातयः ) कपटेन विद्यादानग्रहणरहिताः ( उर्‌ ) बहुविधं सुखं प्राप्तु ग्रापायतु वा। उविति बहुनामसु परिम्‌ 
र शिच० ३१ ९१ ( अन्तरिक्षम्‌ ) सुखसाधनार्थमबकाशम्‌ । ( अन्वेमि ) अनुगतं प्राप्नोमि॥ अयं मन्त्रः रा | 
है 


१ । १ । २ । २-४ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
अन्वय्‌ः--मया स्तः प्रयध्मरातयः प्रलुष्टा स्तो निध्वमरातयों निध्छा: पुरुषाथन सदेव काय्यीः । ए 










टा 
| कृत्वान्तरिक्तमुरु बहु सुखं चान्वेमि ॥ ७ ॥ 
भा | भावाथ; --इंदमीश्वर आज्ञापयति सर्वेमेनुष्येः स्वकीयं दुष्ठस्वसावं सक्स्वाऽन्येषासपि विद्या, 
ह: कनक कक ० ट्स ---------नाऱच्चा््य 
न १ सर्वधातुभ्योब्सुन[ (उ० ४ । १८९) इति बाहुलकादू ( अरातयः ) रा दाने अस्मात्‌ अमेरतिः (उ० 
हर भीमादयोऽपादाने ( अ० २।४।७४ ) इत्यपादाने5सुन्‌ ४ | ५९) इति बाहुलकादतिप्रत्यये भत्ययस्वरेणूब॒ 
1 प्रत्ययः । अन्न च प्रमाणम्‌- रक्षी, रक्षितव्यमस्माद्‌ , दात्तः । रातिदानशीलः, न रातिररातिः, तेऽरातयः | 
डर | | `. रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षत इति वा निए०४|१ ` शोषः प्रमाणभागे द्रष्टव्यः || 
डि १८ ) इत्यनेनापादाने कत्तरि वाऽस्य व्युत्पत्तिः। | ( निष्ट्प्रम्‌ ) अत्रापि प्रत्युष्टशब्दवत्‌ स्वरो दृष्टव्यः| 
तिर इवैतद्रक्षांसि इत्यैतरेयत्राह्मणे (२ | ७ ) ॥ (अरातयः) अत्र व्यक्त एव तस्पुरुषसमासः | 
२ अन्यत्रा दानशीलतारहिताः शत्रवः ( यजुः १ ४ Ys तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( ० ६ | २ । २ ) इति पूर्वपद- 
इति, भदानस्वमावाः कपणाः ( यज्ञः १॥ १ bor on इति ` प्रकृतिस्वरेणाद्॒दात्तएव॥ | 
च स्वयमेव भाष्यकृता विवृतत्वादिदमर्थप्रंदेशनपरसेव ` (उरू) महेति हल (०९-२१ इ | 







मक इक स व्युत्पत्तिपरम्‌ । अस्मिञ्चवि मन्त्रे कपटेन बिद्या- कुप्रत्ययः, -प्रत्ययस्क्रेणेवान्तोदात्तः । संहितायां यणि 
नु १ ०: - द व म ककल ै हणरहिताः बे ट | इत्युपरि्टाद्क्ष्यते: >" प र) ळं -- च मळ 2, | केट | उदात्तस्वरितयार्यैण स्वर्तोष्नदात्तस्य (अ०८।२। 

त तक डया ध्यः रततः 1९. ४ ) इत्यकारः स्वरितः ॥ 1 
( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षं कस्मादन्तरा क्षां | 
भवत्यन्तरेमे इति वा, शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा । | 
( निरु० २। १० ) | इति निरुक्तव्युत्पत्त्या पपोद- | 

रादित्वात्‌ साधुः, स्वरोऽपि॥ | | 
.. (अन्वैमि रि 1 १ एकपदस्वे छान्दसत्वात्‌, समासः | 
च पदपाठाबुसारं तु “अनुः उपसगात्रा | | 
(फिट ८१) दइत्यायुदात्तः । : द | | 


वद > " ६ se 
७ धळ हर hr २०० 



















'प्रथसोऽध्याँयः | 
SS न क ती "ताणा णा ५७ 


“>> नस्ल नाम | T स्र 1 सिताय ज्रि न ७ = ३ 
त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मनुष्य निवाय्यं बहुविधं ज्ञानं सुखं च स 


सिनः सर्वे प्राणिनः सदा संपादनीयाः॥ ७ ॥ 





पाद्य विद्याधमेपुरुपाथी- 


न्विताः सुर 


—— oe 





F + को उचित है कि दुष्ट स्वः ले मनष्यों का पि 
1 सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करे' श इस बात का उपदेश अगले मन्त्र 


मं किया है ॥ 
पृदा थे।---सुझको चाहिये कि पुरुषाथ के साथ ( रक्षः ) गुण और 
के निर्मूल करूँ, तथा ( अरातयः ) जो राति अर्थात 2" आर दुष्ट स्वभाववाछे मनुष्यको 
( प्रत्युध्म्‌ ) निश्चय करके निमूल करू, तथा ( ¦ ) जो राति अर्थात्‌ दान आदि धर्मे से रहित दयाही 
ड sr ड स॑ राहत दयाहीन दुष्ट 
| बत्रु हैं, उनको ( प्रत्युष्टाः ) प्रत्यक्ष निर्मूल वा ( रक्षः ) दुष्ट स्वभाव दुष्ट गुण विद्याविरोधी स्वार्थी मउ अ 
|  (निष्टसम्‌ ) ( अरातथः ) छरयुक्त हो के विद्या में ग्रहण वा दानसे रहित दुष्टप्राणियों को ( निष्टसाः ) निरन्तर 
। ८ > ० रके र a अड La ^ ~ ~ ने 0 | | 
` संतापयुक्त करू । इस प्रकार क ( अन्तरिक्षम्‌ ) सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान ओर ( उरू ) अपार सुखको 
| ( अन्वेमि ) प्रात होऊं ॥ ७॥ | 1 तथ टे टक 
* 706 : | 
Or डक आज्ञ ७ हि ८ मो 
- मव्िथि/- इश्वर आज्ञा देता हे कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या. ओर धर्म के 
उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिये तथा उनको बहुत प्रकार का ज्ञान और 
सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को वि द्या धर्म पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिये ॥ ७॥| न 


ज्ल्ख्च्ण्ल््ल्ःः ७0 «८ ८: एला डे कल कस न र ती न । कको | | , 
| त्राववग्ाक्रया | | त्रिविधप्रक्रिया र 
१ त्रिविधा अपि प्रक्रियाः पदार्थत एवावगन्तव्या: ० जज हा हिये 
| > अ तब्याः। ३ त्रिविधप्रक्रिया पदार्थ से ही समझ लेनी चाहिये । 
` इ्स्वभावाना ह एवाध्यास्मिकाथः, दूषितांशानिरा- दुष्ट स्वभावों का नाश ही आध्यात्मिक 
[धि ने 6५० ह नर Por ro 
| करणोपाय एुवाधिदेविकार्थः, दुष्टानां ताडनमपि यज्ञ दूषितां का दूर करना ही आधिदेविक अर्थ है दिल 7 9 
र इत ना | ० 3६ 23 मकन 4 ह दशा क तय 
| आहा पर इति ॥ | _ काताडन भी यज्ञ है, यह अधियज्ञ अर्थ हे ॥ _ न 
बिशेषवक्तव्यम्‌ | 5 | पिशवकत्य 
पच पदार्थेऽन्वये च “सुखम्‌? | इस मन्त्र सँ उर (बहु ) पद केआनेसे 
न बाह्यमेवात्र पद पश्यामः । तत्कुत इति चेन्मैवम्‌ । | “बहुविध सुख”-तथा अपार सुख को? यहाँ सुख... च 
पेद बु: याद बेबमाघव- ˆ ~  सेल्वाहे॥ क्य 6 । 
बु द्विरेष्यस्य कस्पनञ्च भवेत्तथा | - यदि कोई ङ्का त रे कि. उर का. अथे पथ तो | यु कक 
रथ र्ग य्‌ तार शक्कमि ~ के सप > दद Es च्छिल्यिमि = RS बहुत” के है क अटः य | a टा | FC से डन छन कट म्या सा अ रट स्ट आ र हि ‘> 
_ „` ऋकूसवाचुककमणी परिशिष्ट ए०' 0४) उँ बुद्धिवालों रवारा के रुप एसी सका उठनी स्वाथविक हा | | ६ 
क सवत्र बोध्यम्‌ ७) _ = 
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५ = शत हेन त त. १4 टा a 122० ८ 4." i ॥ 0 हु 
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यजुर्वदभ र 
111... 2... >> गी द्‌ 'यजवदभाषये 
ऋषिः स एव । अग्निर्देवता । [ निचृद्‌ | दन तिर] अतिजगती छन्दः । निषादः स्वर :॥. 5 छन्दः । निषादः स्वर : ॥ - 
रो विद्या्ताधंनीमूतो मीति को ऽग्निश्वोपदि श्यते ` 


अथ सरवविद्याधारकेश्च 
घरसि धर्व धपेन्तं धर्व तं योऽस्मान्धर्षेति तं धरवे ये वय धवोमः ॥ 
[न्त्‌ 


देवानांमसि.वहितमर सखिंतमं पप्रितमं जु्टतर्मं देवहतसम्‌॥ ८॥ | 


। घूवन्तम्‌ । धूवं। तम्‌ । यः। अस्मान्‌ । धूति । तम्‌ | धूव। यम्‌ । वयस्‌ । भूर्वामः ॥ | 
मिति. सस्नितमम्‌ । पम्रितममिति पश्रिश्तमम्‌ । जुष्टतममिति | 





धूरसीत्यस्य 





घूः । असि । भूवं 
देवानाम्‌ | असि । वह्नितम मिति - वहि$तमम्‌ । सस्तितम 


जुष्टतमम्‌ । देवहूतममिति देव॒ऽहूतमम्‌ ॥ 4 ॥ . ॒ 
; पदाथ!--( धूः ) सर्वदोषनाशकोऽन्धकारनाशको. वा।. ( असि ) अस्ति बा । अत्र सर्वत्र 


हिनस्ति. वा । ( धूवन्तम्‌) 
भौतिकपकेर व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो ग्रह्मते । ( धूं ) हिंसय धूति 
च प्राणिनम्‌ । ( धूवै ) हिंसय, हिनस्ति वा । ( तमू ) सर्वभूताभिद्रोग्धारम्‌ । ( यः ) अस्मदृ्द्वष्टा । 
( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकतुन्‌ । ( धूर्वति ) हिनस्ति। (तम्‌) दुष्टं दस्युं चोरं बा। | 
(जू) हसं, हिनस्ति चा। ( म्‌ ) पापिनम्‌ । (नयन) विद्वांसः समता 1 न हिनस्ति बा । ( यम्‌) पापिनम्‌। ( बयम्‌ ) विद्वाँसः सवसित्राः । ( धूोमः ) हिंसाम:। | 

















> १. (क) अगि धूः" "`स घुरममिमुशति धूरसि (धूर्व) लोटि शपः पिच्वाद्‌ धातुस्वरेणेवाद्ुदात्तः | 
न | ‘| ९९) १0 तिङङतिङः ( अ० ८ | १। २८ ) इति निघाते प्राते | 





इत्येतस्यैव मन्त्रस्ये' व्याख्याने द॒शनादत्र 'आग्न- समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः (अ०८। १। १९ | | 
दवेता? इति बोध्यम्‌। - > ` वा० ) इति वंचनाज़िघाताभाव आयुदात्तस्वरसिद्धि ॥ | 


(ख) धूः अनः.इति सर्वानुक्रमणी॥ . . (धूवेन्तम्‌) तास्मनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लार्वघाठः | 
BE कंमनुदात्तमहन्विङोः ( अ» ६ | १। १८६) इति | 
5 जिओ २ इश्वरोपासनेनेव दुष्टगुणा दूषितभावनाश्च नश्यन्ति ! वे. शपः | 
ह शतृप्रत्ययस्य रसावंधातुकस्वरे णानुदात्तव्वे' शपः | 
i> 0 अग्निविद्यानिमितशख्राखरे व दुष्टमनुष्या निवारयितु वसिद्धिः ॥ 
2 जाओ | पित््वादनुदात्तत्वे धातुस्वरेणवायु दात्तः 
:.. ल ____ शक्यन्ते, अग्निनेव पदाथानां मला अपाकत्तं शक्यन्ते॥ ह 
सर्वमत्र जद जनी नदर नम पन अग्निशब्दस्य हि परमेश्राथे ( धूबे ) पूवेवत्‌ स्वरः ॥. 
2 बळ णी क ( तम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः 
य्यम. = 5 ककी ` ( यः ) प्रातिपदिकस्वरे'णेवान्तोदात्तः । 
हे टि» द ॥ न्ड] . ६. पाठे उत्तरपदस्य अकारेणैकादेरे स्वरितो. वर्ड: | 
5. पादी (अ ८।२।६) इति स्वरितः 
मळ 1 ` (अस्मान्‌ ) अस्मच्छब्द॒ युष्यासिम्या i 
hee कक, Omni bes 0: | १३९ ) इति प्र ै | 
गाम्‌ -९ खुस०, क दत्‌ णञ्ञा' स [स्मत स्मत [+ शस f पायां च ( अ०७।२। त | 
८ 403 00:00 Se इत्याः ह ~ तर 1 शसो रू. न (अ०- ७ । १ | २९ ) 


(च ५ SCL 7) । 
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_ ववाम ) विदुषां प्रथिव्या ह | चा। ( हीर ) उत्पादकों बत्तेसे, प्रकाशको वर्तते वा । ( वह्ितमम्‌ ) 
बहति प्रापयति हि ने स बहिः, सॉऽतशायतस्तम्‌ । ( सस्नितमम्‌ ) अतिशयेन शुद्धं शुद्धि 
कारक च, तथा शुद्धिहेतुं भौतिक वा । 2! स्थव्याप्त्या सव जगद्वेष्टयितारमीश्वर शिल्पविद्याहेतु व्यापन- 
न नीळ भौतिक वा । ष्णा शौचे, अथवा ष्णे वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । ( पश्रितमम्‌ ) प्राति प्रपूरयति सबीभि्ि 
| आमिरानन्दैश्व जनास्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूत्त वस्तु शिस्पबिद्यासाध्याङ्गानि च यः सोतिशयितस्त 
१ जुष्टतमम्‌ ) धार्सिकेभेक्तजनः 1 शस्पिभिश्व यो जुष्यत स जुः; आतशायन जुट्टस्तम्‌ । ( देवहूतसम्‌ ) 
ढेवैिद्रद्धिदयते] शब्यते सो5तिशयितस्तम्‌ । हेञ, स्पघोयाँ शब्दे चेत्यस्य रूपम्‌ ॥ अयं अन्त्रः श० १ | 
१ । २ । १०-१२ व्याख्यातः ॥ ८॥ 
अन्वयः द्वे परमेश्वर ¦ यतस्त्वं घूरसि सवाभिरक्षकश्चासि तस्माद्‌ वयसिष्टवुद्धथा देवानां वदितम 
सस्नितर्म पप्रितमं जुष्टतमं दवहृतम त्वा नित्यमुपास्म ऽस्मान्‌ घुवात | तं घूवे \ यञ्च वये घूंवीमस्त॑ त्वं धूर \ 
यञ्च सर्वद्रोही तमपि पूर्ईन्तै सवं हिंसकं सदेव थू इत्येकः || 
हे शिल्पविद्यां चिकीर्षों ! त्वं यो भोतिकोम्रिदू: सवेपदार्थच्छेदकरवाद्धिसको, ऽस्य \स्ति 
त॑ कछाकीशलेन यानेषु सम्प्रयोजनीयंई देवानां बह्विति सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतमसमिं ( य च 1 व 
(चयम्‌) युष्यसिभ्यां मदिक्‌ (उ० १। १३९) निच्वादाद्युदात्तः, ततो*तिशायने तमन्रिष्ठनौ (अ ५।२ नित््वादाद्युदात्तः, ततोऽतिशायने तमत्रिष्ठनौ (अ० ५।२ 
इति मदिक्‌ प्रत्ययः। प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः “अस्मत्‌? ५५ ) इति तमप्‌ | अतिशयितः सस्निः सेस्नितम 
शब्द: । ततो जसि “यूयवयो जसि ( अ० ७ | २। पित्वादडुदात्तः । तेन 'सखितमस्‌? आद्युदात्त एव । 
९३) इति वय” आदेशः | 'शेषे लोपः? (अ० ७ | ततःस्वरितत्वसेकश्रत्यं व ॥ | 
२। ९० ) इत्यद्भागस्य लोपे “ङ प्रथमयोरम्‌? ( अ ( पप्रितसम्‌ ) प्रा पूरणे, शेषं पूर्ववत्‌ ॥ 
७| १ । २८ ) इति जसोऽम्‌। तस्याचचदात्तस्वे ( जुष्टतमम्‌ ) जुष्‌ प्रीतौ इत्यस्मात्‌ द 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ( अ० ६। १] २७). स्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्तेनित्यंमन्वे (भ ६।२।२१०) | 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । _ इृत्याधुदात्तः । ततस्तसप्‌ , स चं पित्वाद्नुदात्तः ॥ 
| ( धूवासः ) यदतृततान्नत्यम्‌ (अ० ८।१। ६६) . ( देवहूतसस्‌_) अत्र तृतीयातत्पुरुषः । तत्पुरुषे 
इति निधातप्रतिषेधे ातुस्वरेगेवादयुदात्तः पूर्ववत्‌ ॥ तुत्यार्थतृतीया० (अ० ६।२।२) इति पूर्वपदपरकृतिस्रे 
(देवानाम्‌ ) दीब्यत्यसौ देवः पचाद्यच्यन्तोदात्तः, प्रासे छान्दसत्वात्‌ समासान्तोदात्तत्वस्‌ । यः 
| शतत विभक्तिरनुदात्ता नामन्यतरर्‌ याम्‌ (अ० ६।१। यातोः क्विप्‌ च (अ० ३। २। ७६). र इति क्विप्‌ आ जट 23% 
_ १७७) इति तु न भवति, न गोश्वनसाववर्णण.. हयतीति हूः । देवांनां हू op यी 2 
(अ ६१ | १८२ ) इति निषेधाता॥। ` समासस्य ( अ० ६ | । र इत्यन्तोदात्तः ॥ | 
(असि ) पूर्ववत्‌ निधातः: ॥ यद्वा देवान्‌ इती इयतीति गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ | 
( वहितसम्‌ ) वहधातो वहि श्रिश्रयुद्र ग्ला हात्व- 2 | NR क ले कक केकी रे Me ड 
` ` सियो नित्‌ ( उ० ४। ५१ ) इति निः परयः, सच दात्तः । ततस्तमपू। स च पित्वादचुदात्तः । तेन _ 
नि निर्वात व्निरयादिनियम्‌ (अ5 ६] १ ।१९७) ह शब्द परोद सोवि सि 
_ इत्यायुदात्तः । ततः तमपः | प पित्त्वा त्‌ पू पूर्वस्वर र एव त जनि व्याळाधरकि 
दु. सहते सि ) "गा शोचे स्नाति प RR 


के न Ra = 
` बट $, TTI 1 ० उ रू 
२ अस्मिनू विषय ससराक्षणसूत्रधार अन्थ 
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५८ यजुवदंभाष्ये 





घूवोसस्ताडयासः । योऽयुक्त्या सेवितो5सान धूर्गति त॑ धू्वन्तमञ्चि धू । हे वीर त्वं यो टुष्टशञ्रुरस्मान्‌ धू 
तमप्याग्रेयाद्धेण भूर्य यञ्च दस्टर ( स्य ) स्ति तमपि धूर्व | इति द्वितीय | ॥ ८॥ 


भावाथे।---यो धातेश्वर: सब जगद्दधाति पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृतपापफलदानेन ताडयति 
धार्मिकांश्च रक्षति, सर्वस॒खप्रापक आत्मशुद्धिकारकः पूर्णविद्याप्रदाता विद्वद्धिः स्तोतव्यः प्रीत्येष्र्बुज्या च 
सेवनीयोस्ति, स एव सर्वेमनुष्येभंजनीयः । तथैव योग्नि: सकळशि ट्पविद्याक्रियासाधकतम: पृथिव्यादिपदा- 
थोनां मध्ये प्रकाशकप्रापकतमतया श्रेष्ठोस्ति, यस्य प्रयोगेणाग्नेयास्थादिविद्यया शन्नुणा पराजयो भवति, स 
एव शिलस्पिभिविद्यायुक्त्या होमयानक्रियासिध्यथ सम्प्रीत्या सेवनीयँ; ॥ ८ ॥ 
सब । विद्याको \ के चारण करने वाले ईश्वर और पदार्थविद्या की सिद्धि कै हेतु मोतिक अग्नि का उपदेश जगले 
मन्त्र में किया है ॥ 


पद[५१--हे परमेश्वर | [ जिससे | आप ( धूः ) सब दोषों के नाश [ करने वाले ( असि ) हैं ] और 

जगत्‌ की रक्षा करने वाले ( असि ) हैं, इस कारण हम लोग इष्ट्बुद्धि से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को विद्या मोक्ष और 
सुख में ( वह्वितमम्‌ ) यथायोग्य पहुंचाने ( सस्रितमम्‌ ) अतिशय करके झुद्ध करने ( पग्रितमम्‌ ) सब विद्या और 

_ आनन्द से संसार को पूर्ण करने [ अथवा अपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ को व्याप्त करने ] ( जुष्टतमम्‌ ) धार्मिक भक्त 
जनों के सेवा करने योग्य और ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों के स्तुति करने योग्य आपकी नित्य उपासना करते हैं । ( यः ) 
जो कोडे द्वेषी छली कपटी पापी कामक्रोधादियुक्त मनुष्य ( अस्मान्‌ ) धर्मात्मा और सब को सुख से युक्त करने वाले 


| क १ पदाथ सूक्ष्मभावेन, अन्वये ठु विस्पष्टमेव द्विविधोञ्थ सिति वैनियोगिकानां सम्प्रदायः | इदानीं संहिता- 
. प्रदर्शित: । भांवार्थे ततो व्यक्ततरं पञ्यामः। 'होम- गतमन्त्रपाठानां ब्राह्माणश्रातादिमन्त्रे सह विरोधा- 
यानक्रियासिद्धचर्थ सेबनीयः? इत्यादिना तु भोतिकाझ- पत्तिरिति स्प छम्‌ । विनियोगाधीनो मन्त्र इति पक्षे 

| ह ( आधिदेविकाधियाजिकावुभावप्यथौ ध्वनयति॥ तुं संहितापाठोऽप्यन्न तथेवाभविष्यत , न च 

` सन्त्र तदः सम्बद्ध एवायं भावाथः॥ तथोपलभ्यतेऽतो मन्त्राधीनो विनियोग इत्येव पक्ष 
SE विध प्रक्रिया शचीनसम्प्रदायाभिमत इत्यत्र वेदार्थसूक्ष्मेक्षिण 


i += 
००५ ` i कक ७ eS 
रै Ss Fe ra 


_ ४ प्रथुकीउ हिसत ही उपासना उपासना से ही दुष्टयुण तथा दूषित भावनाओं 
` कै नाश होता हे । अग्निविद्या द्वारा निर्मित शखाखों 
EE - टार ७... र र | 





कक्कड क कलाकार... 
४ ० i 





प्रथमो$ध्याय: | 

 - 7-5 1 की न ५९ 

का ख पहचाने 2 आचि कारने कक 0 य ७. ज 

"नो को ( वहितमम्‌ ) सुख पहुंचाने ( सखितमम्‌ ) झुद्धि करने का हेतु ( पम्रितमम्‌ ) शिल्प विद्या का मुख्य 

वाधन ( जुष्टवमम्‌ ) कारीगर लोग जिसका सेवन करते हँ, तथा जो ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों को स्तुति करने योग्य 

अग्नि है, उसको ( वयम्‌ ) हम छोग ( धूर्वामः ) ताड़ते [ अर्थात्‌ प्रयुक्त करते ] हैं और जिसका सेवन युक्ति से न 

किया जाये तो ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( धूर्वति ) पीडा करता है, ( तम्‌ ) उस ( धूर्वन्तम्‌ ) पीडा करने वाले 

यों >९७ 4020. क > ¢ 

अग्नि को ( धूर्व ) यानादिक म युक्त कर ॥ तथा हे वीर पुरुष | तुम (यः ) जो दुष्ट शजु (अस्मान्‌ ) हम लोगों को 

( धूर्व॑ति ) दुःख देता है । ( तम्‌ ) उसको [ भी आग्नेय अख से ] ( धूर्व ) नष्ट कर तथा जो कोई चोर आदि है 

उसका भी ( धूर्व ) नाश कीजिये ॥ ।. यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ 1॥ ८ ॥ ु हक 
शु = © 

भावाथे।--जो इश्वर सब जगत्‌ को धारण कर रहा है, बह पापी 

के अनुकूल दण्ड देकर दुःखयुक्त और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के 
म दर Rg आऔँ 6.7 ७ ७ 

सब सुखों की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देनेवाला, विद्वानों के स्तुति करने योग्य क 


| 2AM > ग्य > 6 Ne 

और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य हे, दूसरा कोई नहीं [ उसकी ही सबको उपासना करनी चाहिये |। तथा यह 

त्यक्ष भौतिक अशि भी संपूर्ण शिल्प विद्याओं की क्रियाओं का रि र र 

प्रत्यक्ष भोतिक अ सं प विद्याओं की क्रियाओं का सिद्ध करने वाला % तथा उनका मुख्य साधन और 
प्रथिवी आदि पदार्थो सें अपने प्रकाश अथवा उनकी प्र [सि से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिससे सिद्ध की हुई आग्नेय आदि 

उत्तम शस्त्राखविद्या से शत्रुओं का पराजय होता हे, इससे यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के 

NN र के ०७ च -- 
सिद्ध करने के लिये प्रीति के साथ | सेवा करने के योग्य है! ॥ ८॥ 


अहुतमसीयस्य ऋषि: स एवं बिष्णुर्दवतार । निचृत्‌ त्रिष्टुप छन्दः । घैवतः स्वर; ॥ 
अथ यजमानभोतिकािङत्यमुपदिऱ्यते' । 
अहुतमसि हरिधानं रहस्य मा हार्मा ते यज्ञपतिह्णर्षीत्‌। | 
ष्युस्चा क्रमतामुरु वातायापहतःरक्षो यच्छन्तां पञ्च॑ || ९ || 
 अहुतम्‌। असि। हविधीनमिर्ति हविः5धानम्‌ । ह४हंस्व | र | 
होत्‌ ॥ विष्णुः । स्वा । क्रमताम्‌ । उरू । वार्ताय । UM En Re teri ei 








दुष्ट जीवों को उनके किथे हुए पापों 
अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता हे, वही 


मा । ह्वाः । मा । त । यज्ञपतिरिति यज्ञऽप॑तिः । 
तम्‌ । रक्षः । यच्छन्ताम्‌ । पञ्च ॥ ९ ॥ | 











त्रेविध ~ | | हा 
त्र मक्रया | बाह्मणश्रौतादिगत मन्त्रपाठ का परस्पर विरोध स्पष्ट हे 5 ० 


काशे दरार. ३ हु अध्यात्मपरक हे, दूसरा आधिभौति- विनियोग सन्त्र क आधीन हे, ; इसको मानने से त तो कोई र । ७ द क 
थि दृशाता हे । अधियज्ञ अर्थ भी इसी के अन्तभूत है।। दोष नहीं आता । हां यदि विनियोग के पीछे मन्त्र र ले 210 
को [ दोष [ता हे कि यदि सन्त्र विनियोग के ३ धीन र 
हे विशेषवक्तव्य ी ह आत Fs कि द -- मन्त्र 1८ Fe | क आ त म्य ह. वी उ - A 
नरका लि । कात्यायनश्रोतसूत्र में आठवें ल मे का ही का 
त्ते भाग तथा : नवम का फ्की5 : दोनों च हि य हु कि ro कर 
साथ षा (गाडी काका नवम का पूर्वा दोनों एक सिद्ध है कि विनियोग 
९ करने गाड़ी । अगला भाग, जिसे जुआ कहते उपे हे ) Ld ८६ भी ३७23 
र सश करने सें. विनियुक्त हैं अथा लामा 


» 
हु टर, नों पिहि भागों 
| _- आह दो “ YI ५ का, + 
0 हि 
थ 4 ७, इ्न ५०० 8. |! ७ 1, १ १८८३... 
) १५" ८५? १ (गा 119६ 
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eA “यय र्ट 4 2०३ विशेष 
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र oes pus र 
____( अहुतम्‌ ) कुटिल्तारहितम्‌ । ( आस ) अस्ति । अत्र व्यत्ययः। ( हविधौनम्‌ ) 


; पदाथ; क्ले व्यः 
स्व) वर्धयस्व वर्धयांत वा। अन ७ > व्यय ।(साहाः)भा 


धानं स्थित्यधिकरणम्‌। (द i 
3 । अत्र लिङर्थे लुङ। (मा) क्रियार्थे निषेधवाच ( ते) तव ।( यज्ञपतिः ) पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पति 
पालकः । हार्षीत्‌ ) त्यजतु । अत्र ठोडथे लड । ( विष्णु ) व्यापनशीळः सूय्ये स्वा ) तद्धोतञ्यं 


द्रव्यम्‌ । ( क्रमताम ) चाल्यति । अत्र छडर्थ लोट। (उरू) बहु। उर्विति बहुनामसु के: \ निध० ३११ 
( वाताय ) वायोः शुद्धये सुखवृद्धये वा | (अपहृतम्‌) विनाशितम्‌। ( रक्षः ) ढुगन्धादिदोषजालम्‌, + | 
( यच्छन्ताम्‌ ) निगृहृन्तु । (पञ्च ) ५ न्वभिरुद्घेपणादिभिः क्सिः । उत्क्षेपणमवक्वेपणमाङुङचनं प्रसारणं गपनमिति 
। ७ अत्र सुषा सुग. ( त्र ७१९) ३६ ) इति भिसो लुक्‌॥ अयं मन्त्रः श० | | 








। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 




















कर्माणि) वैशे० 

१।२। १२- १६ व्याख्यातः ॥ ९ ॥ न 
१ णिल॒गित्यपि बोध्यम्‌ ॥ | कृत्‌ ( अ० ६ । २ । ११९ ) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वो 
२ ( विष्णु; = सूयः ) स ( आदित्य; ) यः स विष्णुयर लिति (अ०६॥१। १९३ ) इत्यनेन धातुस्वरे 

सः | स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्य: | श० १४ | उत्तरपदाययुदात्तत्वसिद्धिः ॥ 
१।१।६॥ (हंहस्व, मा, ह्वाः, मा, ते, यज्ञपतिः, ह्वार्षीत्‌ ) 
३ वज्रो वा आपतद्‌ वग्रेणेवेतन्ाष्रारक्षांस्यतो5पहान्त | एते पूर्व ( यज्ञः १।२ ए० ३८ ) व्याख्याताः ॥ 
श० १।७। १ | २० ॥ ( विष्णु: ) विष्रेः किच्च ( उ० ३ । २९) इति 
अध्यात्मपक्षे एुप्रत्ययः । अजिवृरीभ्यो निच्चं ( उ० ३ । ३८) इति 


` निदनुवर्तते, तेन ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (अ० ६।१। 
१९७ ) इत्याद्यदात्तः ॥ 
( खा ) निघातः ॥ 


हे प्रभो | व्वमहृतमसि हविर्धानं वेदविज्ञान 
( वाक चैव मनश्च हविर्धाने | को० ९ । ३ ) चंहस्वं ।. 
मा ह्वा अस्मान्‌ । हे मनुष्य | मा ते यज्ञपतिः परमात्मा 

ह ह्वाषीत्‌ । विष्णुस्त्वा शुभकमंसु क्रमताम्‌ । अग्ने पूर्ववत्‌ ॥ ( क्रमताम्‌ ) पूर्ववदेव व्याख्यातः ॥ 
 _ सैषात्रयीबिद्या यहः | झ० १। १।४। ३ ॥ (उरू ) पूर्वत्र (यज्ञः १।७ ए० ५४) व्याख्यातः | 
) इमाँछोकान्‌ बिचक्रमेञ्यो वेदोनयो (वाताय) हसिमृग्रण ( 3० ३1८६ ) इत्या 
शि. ` क (4०६1९ 

या - नव क १९७ ) इत्याद्यदात्तः ॥ 

“अ न हर न | ड _ : (अपहत्तम्‌) गतिरनन्तरः ( अ० ६।२।४ ९) 
| न स मत्य- न इति पर्वपदम्रकृतिस्रे उपसर्गाश्वामिवजैम्‌ (फिट ८१ 




















१) यज्ञः ( १।७। ए० ५४) व्याख्यातः | 
'छन्ताम्‌) यम उपरसे ( भ्वा० प° ) i 
(39 ६। १ । १८६) 






ए 
fds, RT 2 > F १०3 ४”. < 








प्रथसोऽध्यायः 











व अन्वये हे त्र व्यक त्व यदाश्चना डाहतमहुत हाविधानमस्यस्ति तद्‌ ट्ंट्स्ठ किन्तु तत्कदाचिन्मा हामो 


ह त बजपति्टहतां मा हार्षीन्सा त्यजलु । एव भवन्तः सर्वे मनुष्या: पन्च पञ्चभिरुत्छ्रेपणादिभिः कर्म- 
दग्तौ हूयते तन्नियच्छ | निगुह्वन्तु । यद्‌ द्रव्यं वष्णुञ्योपनशीलः सूर्य्योऽपहतं स्तो यथा स्यात्तभोरु वाताय 

र ऋति च पळ्यति । छा तत्सर्ब भनुष्या अग्नी होमद्वारा यच्छन्तां निगृह्न्तु ॥ ५ ॥ 

[त 


भावार्थः यदा मङुध्याः परस्परं प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमामग्निविद्यां 
बिज्ञानक्रियाम्याँ ज्ञात्वाउडतिडान्त तदा भहता ।शस्पावद्या संपाद्य शत्रदारिद्रयनिवारणपुर:ःसरं सबौणि 


— oe 
अब यजमान और भौतिक अग्नि के कम का उपदेश अगले मन्त्र में किया हेश ॥ 


पदाथः--दे ऋत्विगू मचुष्य | तुम जो अझि से बढ़ा हुआ ( अहुतम्‌ ) कुटिछतारहित ( हविर्धानम्‌ ) 
होम के योग्य पदार्थों का धारण करना हैं,छुठसको ( इंहस्व ) बढ़ाओ, किन्तु किसी समय में (माहा ) उसका 
त्याग मत करो तथा यह ( ते ) ठुम्हारा ( यज्ञपतिः ) यजमान भी उस यज्ञ | को बढ़ावे और उस ] के अनुष्ठान को 
[ (मा ह्या्षीत्‌ ) | न छोड़े ॥ इस प्रकार तुस लोग ( पञ्च ) एक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा 
चेष्टा से अपने अङ्गों को संकोचना, चोथा उनका फलाना, पांचवां चछना फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मों से 





हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अझि में [ नियम से धारण करो अर्थात्‌ ] हवन करो । (त्वा) वह जो हवन. 


किया हुआ द्रव्य है, उसको ( विष्णुः ) जो व्यापनशीरू सूय्ये हे, वह ( अपहतस्‌ ) ( रक्षः ) दुर्गन्धादि दोषों को 
नाश करता हुआ ( उस वाताय ) अत्यन्त वायु की झुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिए [ ऊपर को ] ( क्रमताम्‌ ) चढ़ा 
देता हे [ ( स्वा ) उस सब को मजुष्य हवन द्वारा ( यच्छन्ताम्‌ ) नियम से धारण करें ]॥९॥ : 


भावार्थ?--जब मजुच्य परस्पर प्रीति के साथ कटिलता को छोड़कर शिक्षा देनेवाले के शिष्य होके विशेष 


शान आर क्रिया से भौतिक अभि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिव्पविद्या की सिद्धि के द्वारा 
सब शङ दारिद्य और दुःखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं £ इस प्रकार विष्णु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर 
सब मनुष्यो के लिये आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है” ॥ ९ ॥ 6 








दे ( पञ्च ) सप्यश्भ्या तुटू च (३० १ | १५७) दैविकाथेस्तु पदार्थे स्पष्टः 
त बाहुलकात्‌ पञ्चतेरपि, पद्धति व्यक्तीकरोति इति इति त्रिविधोडप्यर्थो 


। अन्वये 5 न त्वधियज्ञार्थे 3200 
० च व ae i ष्र etre >) ब” 


ऽत्र बोध्यः 


भे कनिन्‌ त्ययः, निच्वादादुदात्तस्वम्‌ ।: यद्वा ४ यहां भी पूर्वमन्त्र से 
जयश्च ( नारा० उ० बृ० १। १४७) इति क हियि 


निस्वादायुदात्त: ॥ 3226 अल न 3 छ > ५३2 कट 
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६२ यजुवेदभाष्ये 








तस्य यज्ञफलस्य महणं कन कुंवन्तीत्युपदिश्यते ॥' 


देवस्य त्या सत्रितुः प्रसवेऽश्चिनोंबाहुभ्यां पूष्णो ह भ्याम्‌ । 
अग्नये जुष्टङ्गहाम्पम्रीपोमम्यां जुषटङगह्मामि॥ १० ॥ 


देवस्य । स्वा । सवितुः । प्रसव इति प्रसवे । अश्विनोः । बाहुभ्यामिति बाहुऽभ्यास्‌ । पृष्णः । हस्ताभ्याम्‌ | 
अभय । । जुष्टम्‌ । गृह्णामि । अझीषोमाभ्याम्‌। जुष्टम्‌ । गह्लामि ॥ 


पदाथः देवस्य) सर्वेजगत्प्रकाशकस्य सवसुखदातुरीश्वरस्य । (त्वा ) तत्‌। ( सवितुः ) 
सविता वै देवानां ५सबिता । श० १।९।२।१७। तस्य सवजगदुत्पादकस्य सकङत्वय्यंप्रदातुः। ( प्रसवे' ) 
सवितप्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति । ( अश्विनोः ) सूय्याचन्द्रमसोरध्वरय्वोवो सूय्योचन्द्रमसावित्येकै । निरु० १२ । 
१ । ( बाहुभ्याम्‌ ) बलवीय्योभ्याम्‌ । वी वा एतद्राजन्यस्य यद्वाहू  श० ५1४) ९॥ ९७॥ ( पूष्ण; ) पुष्टि 
कतुः प्राणस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहणविसजनाभ्यां। ( अग्नये ) #ग्निविद्यासंपादनाय । ( जुष्टम्‌ ) बिद्या 
चिकीषुभिः सेवितं कर्मे । ( गृह्णामि ) स्वीकरोमि । ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्निश्च सोमश्र ताभ्यामप्रिजल- 
विद्याभ्याम्‌ । ( जुष्टम्‌ ) विद्वद्भिः प्रीतं फलम्‌ । (गृह्ासि) पूदवत्‌॥ अयं सन्त्रः श० १ । १।२। १७-१९। 
च्याख्यातः ॥.१० ॥ 
. १. उपदिष्टे यज्ञफले, तत्कारणभूतोउप्मिश्चव । .इृदानीं अन्तोदात्तः । ततो छसि ऋत उत्‌ (अ० ६ । १ । १११) 
तत्फलप्राप्ध्युपाय उच्यते--तस्येति ॥ . इत्थेकादेरोऽन्तोदात्त एव ॥ 
२ प्रसूयतेऽस्मिन्नितिं . ऋदोरप्‌ (अ० २ | २। ५७) 


इत्यधिकरणेऽपू -प्रत्ययः।. तत्‌ सवितृप्रसूत एवैतद्‌ = 
गृह्णाति । श० १ । १।.२। १७ | (अ ३।२। ५७) इत्यप्प्रत्ययः गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० 


किन ओ। . 4 २ | १३९) इव्युत्तरपदप्रक्रतिस्व॒रत्वे थाथघजक्ताजमित्र- 
हि < नाव (९ ० ७१८० (१९ = काणप(भ०:६ २॥ १४४ ) _ इद्युत्तरपदान्तोदाततः 
Me es oo है कक र कलक कु ` -विभक्त्यनुदात्ततवं. एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) 
3 ल वे पूषा योऽयं पवते | एप ( वातः ) हीदं सवे इत्येकादश उदात्तः । ततः उत्तरपदेन संहितायां वरतो 
पुष्यांवलव्डाणहर स्या ९ ०००० वानुदात्ते पदादौ (अ० ८ | २ | ६ ) इति स्वरितत्वम्‌ । 


( प्रसव ) प्रकर्षण सूयते5स्मिन्निति प्रसवः ऋदोरप्‌ 
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प्रथमोऽध्यायः 
_ काका म 
अन्वय!“ यत्‌सनितुर्देवस्य त्रस्वेऽश्चनोयाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टमस्ति, त्या तत्‌ कमीह गहा 
द्विद्द्धिसभीषोमाभ्यां जष्टं प्रीत चारु & फलमस्ति तदहं गरहामि ॥ १० || म 


भावाथ? -विद्द्धिमनुष्यवेद्वत्संगत्या सम्यक्‌ उरपाथनरवरणोसादितायामस्यां सृष्टौ सकलवि 
४ 


आसिद्धयै सूस्यचन्द्राग्निजल्ा दादा वा | नकारात्‌ सवषा बढवीय्यवृद्धये च सर्वो विद्या; संसेव्य प्रचार 
णीया: । यथा जगदीखरण सकळपदाथानाइुत्पादनधारणाभ्यां सर्वोपकार ठतास्त, तथेवास्माभिरपि नित्य 


प्रयतितव्यम्‌ || १० [| 


एवं च य 


Cnn] Sor 


उस यज्ञ के फळ का ग्रहण किस करके होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


पृदार्थ।--में ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्नकत्ती सकल ऐश्वर्य्यके दाता तथा ( देवस्य ) संस.र के 
प्रकाश करनेहारे ओर सब सुखदायक परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इस संसार में ( अश्विनोः ) सूर्य्यं और 
चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल आर वीय्यसे तथा ( पूषणः ) पुष्टि करानेवारे प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण और 
त्याग से ( अझये ) अभि विद्या के सिद्ध करने के लिये ( जुष्टम्‌ ) विद्या पढ़नेवाले जिस कर्म की सेवा करते हैं (त्वा) 
उसे ( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं । इसी प्रकार ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अञ्चि और जळ की विद्या से ( जुष्टम्‌ ) विद्वानों 





ने जिस कम को चाहा हँ, उसके उत्तम फलको ( गृह्णामि ) स्वीकार करता ह 
भावार्थः विद्वान्‌ मबुप्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम वा अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से 
परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रतक्ष सृष्टि अर्थात्‌ संसार सें सकल विद्या की सिद्धि के लिये सूर्य्यं चन्द्र अञ्चि और जल 
( हस्ताभ्याम्‌) हसिमृग्रिण ( उ० ३ | ८६ ) इत्या- - (इलताभ्याम्‌) इसिमत्रिण (3०३ । ८८) ५४0 सा ट 
दिना तन्प्रत्ययः । नित्त्व! दाद्युदात्तः । ततः स्वरित एक- शते व्याकेरणग्राक्रया ॥ - 
रतिश्च ॥ १ सामान्येनायमन्वयः सर्वास्वपि प्रक्रियासु योजनाः ॥ 
( अम्नय ) अभिशब्द ्रत्ययस्वरेणान्तोदा्तः, ततो ` "शगतपदान्यन्र याज्यानिं ॥ ` ०० आओ 
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== फि 
5 ग र? जय अनेक बिद्या को पढ़ के उनम अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार करना चा 

आदि पदार्थो' के सकाश सेई सबके बळ वीय्य की वृद्धि के अथ यमी ग चाहिध 

रणा से सबका उपकार किया हैँ, वेसे ही हम लोगों को झी 


अथात्‌ जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थो' की उत्पत्ति और ध 

नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ १० ॥ द द 

भूताय वेति ऋषिः स एव । अभिदेवता । स्वराडजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
यज्ञज्ालादिएहाणी काहा रचनीयानीत्युपदिश्यत । 

AA ७७४ len | ॥, ह शड क ग ल रजे 

भूताय त्या नारांतये स्व॒रभिविस्येष॑ दर हन्तां दुयोः प! न्यान 

प्रथिव्यास्ता नामों सादयाम्यदिंत्याऽउपस्थेऽमं हुव्य रक्ष । ११ ॥ 


घः ख्ये 9७०५४ र्या 2 घु शि ठ 
भूताय । त्वा । न। अरातथे। स्व; । अभिविख्येधमित्यभिञ्विख्येषम्‌ । च हन्तास | डुल ' ' डानव्यामू । उरु। 
अन्तरिक्षम । अलुं । एमि । एधिव्याः । खा। नाभौ । सादयामि । अदित्याः । उपस्थ इत्युपञ्स्थ । अर्ग । इज्यम्‌ । रक्ष॥११॥ 


~ €~ 
न 
क 


पदाथ -(भूताय ) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय । (त्वा) तं कृषिशिल्प दसा विन म्‌। (न) 
निषेधार्थे । ( अरातये ) रातिदीनं न विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे शत्रवे], RE दारिश्रविनाशाय वा 
( स्वः ) सुखमुदक वा स्वरिति सुखनामसु पठितम्‌ ^\ निध० 3 रदकनामसु क 00 us hb पी ) 
अभितः सर्वतो विविधं पश्येयम्‌। अत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌ इत्यस्याशीलिड्याधंधातुकसज्ञासाश्रत्य ख्याञ्‌ 
आदेश: लिड्याशिष्यड. अ०२।९। ८६ \ इत्यङ्‌ साव॑ंधातुकसंज्ञ माश्रित्य च या इत्यस्य इय्‌ आदेशः | 
सकारलोपाभाच इति । ( ₹४ हन्ताम्‌) हंहन्तां वर्धयन्ताम्‌। अत्रान्तगंती ण्यथः । ( दुय्योः ) गृहाणि। 
दयी इति गृहनामसु पठितम्‌ । निध० २) ४। ( प्रथिव्याम्‌ ) विस्तृतायां भूमी । ( उरु ) बहु । ( अन्तरिक्षस्‌) 


| 
( 
अवकाश, सुखेन निवासार्थ । ( अनु ) क्रियार्थे । (एसि) प्राप्नोमि । ( प्रथिव्याः ) शुद्धाया विस्तृताया 
क 001... >>... >> वह विन लक 8 2... 
ON OS ~ ¢ ‘१ ~© > स सिघ० i | ४ ॥ 
तरीविधप्राक्रया ३ 'दुयोः? इति गृहनामझु । 'नघ० ३ 
४ पूवोक्तत्रिविधयज्ञप्रकरणे तदुपकरणान्यपेक्ष्यन्त इति 
प्राप्त जपप्राणायामाचु टानायोपासनागृहाणि, यज्ञा 
होमशाला, पदार्थविज्ञानाय प्रयोगशालाश्च निसातब्या 











१ आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट ही हे। सूर्य ओर चन्द्रमा 


की शक्ति से पूषा पुष्टि करने वाले के ग्रहण ओर 
त्याग से आधिदेविक प्रक्रिया जाननी चाहिये। 










व. अधियज्ञाथ पदार्थ के अन्तगेत जानने योग्य हे ॥ प. दै | 
झे. बिशेष ५ साम्प्रतं सुखनामसु नोपलभ्यते | | 
“नु वक्तव्य कर 
हि ˆ ओ- संस्कृत पदार्थ में 'अश्विनो:” का अर्थ दोनों अध्व- अथ व्याकरणप्राक्रय! | 
| युओं के? भी किया गया हे । अध्वर्यु का सम्बन्ध ( भूताय ) भवतेः '्तः, परत्ययस्रेणान्तोदात्तः । | 
यज्ञ प्रक्रिया से प्रसिद्ध ही हे । इस प्रकार आगे भी ततो विभक्तेरनुदाततस्वं स्वरितत्वं च ॥ 


हि... ऊहा कर लेनी चाहिये । अन्य पदों का अर्थ भी © िवीयाब च १ ।२३ 
तत्तत्‌ प्रकिया में सुसङ्गत हो जाता है ॥ १०॥ ( रया ) लामी द्वितीयायाः ( अ° ८ ' 


इति त्वादेशः, स चानुदात्तः ॥ 


| 

|| 
) | 

| 

| 

॥ | 

1 

है 

1 


विः, सूर्य य चेति सर्वाचुक्रमणी (न) निपाता आयुदाचाः( फिट ८० ) | 
बु, सूर्यः, गृहाः, हव्य चेति सवानु ॥ ! 


दात्तत्वम्‌ ॥ 









! ie करके? छु , व ड्ति ख fe २%% ० | ७५ २ 88 Eo 
` & "पदाथा करके? इति क ख पाठः । पदाथा के सकाश से? इति गपाठः । “पदार्था के प्रकाश से? इत | | 
| 'पदाथानाँ सकाशत? इति पाठदशनात्‌ गपाठ एव ज्यायान्‌ | | 

इति संशोधने परिबद्धितो ॥ 


NO Jigitized by 53 Foundation USA 
FT NN SM, MN ७ - 





न क ४७. न JETT FE TESORS NITY ~ 
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ढा. पिवन्‌धत्यय । षिद्‌ 


प्रथमोऽध्यायः a ह हु हु दु | 
जाला) तं Flan परोक्तं यज्ञम्‌। ( नाभी ) मध्ये । ( सादयामि ) स्थापयात आजा ( सादयामि ) स्थापयामि । ( अदित्य ः) ॐ क्थ 
ज्ञानदीप्वेदवा च सकाशादन्तरिक्षे मेघमण्डळस्य मध्ये, त्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमाति मना य य टर हि 
ह १ । ८९ | १० | अदितिरिति क 2002 । निघ० १॥ ९९ । पदनामसु च। निघ ४।१। ( उपस्थे ) ही 
समीपे ( अभे ) परमर । ( हव्यम्‌ ) दातुं अहीतु योग्यं क्रियाकोशर्ल सुख वा | (रक्ष) पाल्य॥ अर्यं | 
RR २०-२३ । व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


( अरातये ) यजुः १ | ७ मन्त्रे पु ५४ टि० 


२ द्ृष्टब्यम्‌ ॥ 

( स्वः ) अन्न निरुक्तमू--सु अरणः, सु ईरणः, 
स्वृतो रसान्‌, स्वृतो भासम्‌ ` "( निरु० २ | १४ )| 
अनेन सु” उपपदे “ऋ, घातोरन्तर्भावितण्य्थांत्‌ 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (अ० ३।२।७५) 

. इति विचप्रलयो' शुणश्च । गतिकारकोपपदात्‌ 
कुत्‌ ( अ० ६ | २] १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्व- 
रत्वे प्राप्त दासीमारादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( अ० 
६ | २ | ४२ भा० वा० ) इति पूवेपदप्रकृतिस्वर- 
त्वम्‌ , दतोऽनुदात्ते उदा त्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो5नुदा- 
तस्य (२० ८ २ | ४) इति स्वरितत्वम्‌ । प्रादि- 
ससासपक्षे तत्पुरुषे तुस्यार्थ० ( अ०६।२।२) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे पूयेवतू । 


गी (फिट्‌ ७४) इति स्वरितः । 


( अभिविख्येषम्‌ ) उदात्तगतिमता च तिङा 
(अ० २| २ | १८ भा० वा०) इति समासे गति- 
गतो (अ० ८ | १ | ७०) इति 'असिः अजुदात्तः । 
अपसगाश्चाभिवजम्‌ (फिट्‌ १८) इति "वि? उदाचः॥ 


( दंहन्तास्‌ ) पदात परत्वेऽपि भिन्नवाक्यव्वात्‌ 
'जड्ङतिङः (अ० ८ | १ | २८ ) इति निघातो न 
भवति। तदभावे तास्यजुदातेत्‌०(अ० ६। १ १८६) 
इति सार्वधातुकानुदात्तत्चे शपः पिच्वादबुदात्तत्वे 


१ | १६९ ) इरि प 
दाततवम । ) इति धातोरु 


~~ 


यद्घा न्यङ्स्वरो स्वा 


( दुयो: ) 'दुवो सायाम्‌? इत्यस्माद्‌ अध्न्या- 


। ११२ ) इतियकि निपा = 
खरसिद्धिवेद्तिष्या न पातनादिष्ट 


( एयिव्यासू ) प्रथ प्रस्याने” 


धिवनूषवनष्वन ४ इत्यस्मात्‌ प्रथेः | 





be 
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वचने डिप्रत्ययः, स च सुप्त्वादनुदात्तः.तत आमा- | द हः | प ु 
दश यणादेशे च उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ (अ०६॥ 
६ | १७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ 

( उर्‌, अन्तरिक्षम्‌ , अन्वेमि ) पूववत्‌ 
( यज्ञः ३ । ७ ए० ५४ ) ॥ Be - 

( प्राथव्याः, खा ) पूर्ववत्‌ ॥ 

( नाभा ) नहो भश्च (3० ४। २२६) इतीन 
पयय?, एञनत्यादीनत्यम्‌ ( अ० ६ | १ | १९७ ) हि 
इत्याद्युदाचत्वम्‌ ॥ | क 

( साद्याभि ) तिङङतिङः (अ० ८। १ | २८) | 
इति निधातः ॥ 

( अदित्याः ) दीड क्षये (दिवा० आ०) ङृत्य- कु 
त्युटो बहुलम्‌ (अ० ३। ३। ११३) इति कतरो, 
क्तिन्‌, छान्दसं हृस्वत्वं नजूसमास इति देवराज ०: न्ी 
१३ । तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ° ६।२।२) इति | 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्य॒दात्तत्वस्‌। ततो विभक्त्य Pe 
नुदात्तव्वस्‌ ॥ 5 ० कची 

( उपस्थे ) पि स्थः (अ० ३।२। ४) इति 
कः। अन्तोदात्तप्रकरणे मरुद्॒घादीनां छन्द्स्युप- . 
संख्यानम्‌ ( अ० ६ | २। १०६ भा०वा० ) इत्यः | 
नेन पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ । क क ह 

( अग्ने ) भिन्नवाक्यत्वा दाष्टमिकेन : मन्त्रि 
तस्य च ( अ० ८ । १ | १९) इति निघातो न _ 
भवति, तदभावे षाष्ठिकेन आमन्त्रितर स्य हि (अर 
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६६ यजुर्वदभाष्ये 
हि र. क्ला 
पि a 
अन्वय ---& अहँ भूतायारातयेऽदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ सादयाम \ त्वा ) तं कदाचित्न 
त्यजासि । हे विद्वांसो भवन्तः पुथिव्यां दुय्यौ इंहन्तां बधयन्ताम्‌ । अह. पृथिव्या नाभी सध्ये येषु गृहे 
स्वरभिविख्येष यस्यां एथिव्यामर्वन्तरिच्तं चान्ेमि, हे अग्ने जगदीश्वर [ तत्र | स्वमस्माकं > । ता) इच 
सबंदा रक्ष ॥ इत्यंकाऽन्वयः ॥ 
हे रणे परमेश्वराह मूतायारातये पुथिब्या नाभी इश्वरत्वोपास्यत्वा*्या स्वः सुखरूप खाम मिदिख्येष 
प्रकाशयासि, भवस्क्रपयेमेऽस्माकं ढुम्यौ गृहादयः पदाथोस्तत्रस्था सङुष्यादयः प्राणिनो इंहन्तां नित्यं 
बधेन्ताम्‌ । अहं पुथिब्यामुर्वन्तरिक्त + मदिद्या उपस्थे व्यापक ला त्वासन्वेमि नित्यं ग्राप्रोसि न कदाचितूत्वा | 
त्वां ( सादयामि ) त्यजासि, त्वमिममस्माक हव्यं सबंदा स्त ॥ शात द्वताय; || 
अहँ शिहपविद्यजमानो भूतायारातये पृथिव्या नामी ला अन | तसां होमाथ शिल्पविद्यार्थ च्‌ 
सादयामि \ यतो5्यसमभिरदित्या अन्त रिक्षस्योपस्थे हुतं हव्य द्रव्यं (स्व) रक्षति, तस्मात्तं पृथिव्यां स्थापयित्वोर्नत- 
रिक्मन्गेमि । अत एव त्वा तं एथिव्या सादयासि। एवं कुवेन्नहे स्वरमिविख्येषभू । तथेवेसे दु््यीः प्रास [दास्तत्स्था 
मनुष्याश्र इंहन्तां शुभगुणेवेधेन्तामिति सत्वा तसिममग्नि कदाचिन्नाहं त्यजासि॥ इति तुतीयोऽन्वयः || ११ ॥ 
अत्र ऋेषाळंकारः ॥ 
भावाथ)--ईश्वचरेण मनुष्य आज्ञाप्यते-हे मनुष्य । अहं त्वां सवषां भूतानां सुखदानाय 
प्रथिव्यां रक्षयामि, त्वया वेदबिद्याधसानुष्ठानयुक्तेन पुरुषार्थन झुन्दराणि स्वेतुसुखयुक्तानि सवतो 
विशाळावकांशसहितानि गृहाणि रचयित्वा सवदा | सुखं प्रापणीयम्‌ । तथा सत्सृष्टो यावन्तः पदाथो: सान्त 
तेषां सम्यग्गुणान्वेषणं कृत्वा$नेका विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षणं प्रचारञ्च सद॑न संभावनीयः । तथव 
सनुष्येणात्रबं मन्तव्यं | सवत्राभिव्यापकं सवंसाक्षिणं सवसित्रै सवसुखबधंकझुपासितुमहं संवशाक्तमन्त 
परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्वोपकारो विविधविद्यावद्धिधमोपस्थानमधमोद्‌ दूरे स्थितिः क्रियाकोशळसंपादनं 
यज्ञक्रियानुष्ठानं च कत्तेव्यसिति ॥ 
१ त्रिविधप्रक्रियाहेतोरेव त्रिविधान्वयोऽत्र प्रदृशितः । 
अत एव तत्र तन्राध्याहारेऽपि भेदः ॥ हि के 
२ हेतावत्र पञ्चमी, इश्वरत्वकारणात्‌ उ पास्यत्वकारणा- विशेषवक्तञ्यस्‌ 
चेति भावः। ` अन्न यद्‌ वक्तव्यं तत्सर्वं मन्त्राणां त्रिविधार्थयोः 
त्रिवेधप्रक्रिया जनाप्रकरणे ( पृ० २१, २२ ) उत्तम्‌, तत एव 
३ क्रमेणाधियज्ञाध्यास्मिकाधिदैविकाथी अन्वय एव द्रएव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
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हि 5 © अहयभतायाः....... उपस्थे यज्ञ! इति अजमेरमुद्रिते पाठः । 
मकी जी अ "तत्रास्माकं? इति क पाठः । "तेऽस्माकं? इति ख पाठः । 'त्वमस्मार्क? इति ग अ० मु० च पाठः। तत्र वम 
| स्माकं रति त युक्ततरः पाठः । 
 +इतोऽग्े 'व्यापकमुपस्थे त्वा? इति ग० अ० मु० च पाठः | 'व्यापकमदिद्या उपस्थे त्वा? इति क.ख. पाठः । भत्र 
rR र लमा व्यापकम्‌' पद उपस्थे’ इत्यस्मादग्र एवान्वेतीति कृत्वास्मामिस्तत्रानीतम । 

| सवदा? इति कखयोरुपलभ्यते, गकोशे प्रतिलिपिकत्रा त्यक्तः ॥ 
| अत्र क 1थान्ते कर्तव्यमिति? इत्यस्मादनन्तरं क हस्तलेखे “तथेवेश्वररचितो 5यमनेकगुणवान्‌ मूर्तद्रव्यच्छ 
कविमार्ना यानदृष्टिकरणहेतु तुसवाभिपाचक इत्याटिगुणविरिष्टो5म़िः शिल्पिमि; संदैवान्वेष्टव्योऽस्तीति” इतिपाट 
उपलभ्यतं | तत्र 'अन्वेष्टव्योऽ र ति क्रियया सह 'मनुष्येणातरैवं मन्तव्यम? इत्यस्य दूरान्वयी संबन्ध आसीत्‌ ' 
दा द्रितपाठे तु “मनु गा तव्यः न श्यामे यदस्मामि? इत्यध्याहारः कर्तव्यों भवतीति येयम्‌ | 
[१ [हत म्‌ नि १9 सम्प्रत हस्तलेखान मनुपळम्भाल- ॥ 
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प्रथमो5ध्याय: 
_-र्‍र्‍म़नक्क््च््-््चत्यातर मम य _ 
अन्न सहीधरेण श्रान्त्या असिविख्येषसिति पदं “ख्या प्रक 


धात्वर्थादेव विरुद्धस्‌ ॥ ११ ॥ 





थने? नार्थे गृहीतं. तत 
श्त्यस्य दशनाथ गृहीतं, तत्‌ 


Dini 24 VN 


~ रा 


यकुशाला आदिक घर कैसे बनाने चाहिये, इस बिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदा थू! --मैं जिस यज्ञ को ( भूताय ) [ उत्पन्न | प्राणियों के सुख तथा ( अरातये ) [ शच्ुरूप ] 
दारिद्य आदि दोषों के नाश के लिये ( अदित्याः ) वेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के ( उपस्थे ) गुणों सें (सादयामि) 
स्थापन करता हुँ ऑर ( स्वा ) उसको कभी ( न ) नहीं छोड़ता हूँ । हे विद्वान्‌ लोगो ! तुमको > ( परथिव्याम्‌) 
विस्तृत भूमि में ( डुय्याः ) अपने घर ( इंहन्ताम्‌ ) बढ़ाने चाहिये, मैं ( प्रथिब्याः ) ( नाभौ ) परथिवी के बीच में 
जिन गृहों में ( स्वः ) जळ आदि सुख के पदार्थों को ( अभिविख्येषम्‌ ) सब प्रकार से देख और ( उर्वन्तरिक्षम्‌ ) 
उक्त एथिवी में बहुतसा अवकाश देकर, सुख से निवास करने के योग्य स्थान रचकर ( अन्वेमि ) प्राप्त होता हुँ । 
हे (अग्ने ) जगदीश्वर ! आप | ( स्वा ) उस | ( हव्यम्‌ ) हमारे देने लेने योग्य पदार्थ की ( रक्ष) सवदा रक्षा 
कीजिये ॥ यह्‌ प्रथम पक्ष हुआ || 


असा De ( 2 ) परमेश्वर ! में ( भूताय ) संसारी जीवों के सुख तथा ( अरातये) दरिद्रता 
का विनाश और दान आदि धर्म करने के लिये ( एथिव्या: ) प्रथिवी के ( नाभौ ) बीच में ईश्वर की सत्ता और 
94. ञ्‌ Soe Sf A 
उसकी उपासना से | अथात्‌ सब के स्वामी तथा उपासनीय जानकर | (स्वः) सुखस्वरूप आपको (अभिविख्येषम्‌) 
प्रकाश करता हूँ, तथा आपकी छपा से सेरे [ (दुर्याः) | घर आदि पदार्थ और उनमें ले 
हू थे ओर उ व्य आ 
( रंहन्ताम्‌ ) वृद्धि को प्राक्त हों ओर में ( परि व्य सि से जपन से नची 
र न मात हो ओर में ( एथिष्याम्‌ ) विस्तृत भूमि सें ( उरू) बहुत से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश- 
हे स्थान क स के लिये ( अदित्या उपस्थे) [वेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के उत्कृष्टता आदि गुणों सें] संत्र 
आ हा [ ( त्वा ) | आपको सदा ( अन्वेनि ) प्राप्त होता हुँ । कदाचित्‌ ( त्वा ) आपका [ ( न सादयामि )] 
नह र शर आप मेरे ने 
८ करता हू । इ जगदीश्वर ! आप मेरे ( हव्यम्‌ ) अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों की सर्वदा (रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ 
यह दूसरा पक्ष हुआ || 


च बिक हें <+ 
रिक प्राणियों के म सी ४2828 हैं--मैं शिल्पविद्या का जानने वाला यज्ञ को करता हुआ ( भूताय ) सांसा- 
से ( सया नाभी ) >. दरिद्रता आदि दोषों के विनाश वा सुख से दान आदि धर्म करने की इच्छा 
हवन करने वा शि इस शट वी पर शिल्पविद्या की सिद्धि करने वाला जो (अशे ) अग्नि है [ ( त्वा ) ] उसको 
। शिल्पावद्या की सिद्धि के लिए ( सादयामि ) स्थापन करता हूँ, क्योंकि उक्त शिल्पविद्या इसीसे 


सिद्ध होती हे ञ्ज - 
चे हुए ( अदित्या: ) [ ( उपस्थे ) ] तथा जो अन्तरिक्ष मै स्थित मेघमण्डल में (Coen लै हत 


यापन करके ( उवेन्तरिक्ष 
६, इसी प्रयोजन के लिये 





( अभिविख्येषम्‌ ) देखूँ & इसी प्रकार ये ( == नभविख्येषम्‌ ) देखें क इसी प्रकार ये ( दुय्यौः ) घर और उनमें रहने वाले ओर उनमें रहने : 
॥ पूर्वोक्त त्रिविधयज्ञ के प्र | उप 









उत्त = ToT र्क ८ लिय a 
स २ पदार्थों की [ i रक्ष ) | रक्षा करने वाला है, इसलिये इस अग्नि को ( प्रथिव्याम्‌ ) थिवी सें | 
म्‌ ) बड़े अवकाशयुक्त स्थान और विविध प्रकार के सुखों को | ( अन्वेभि ) | प्राप होता | 


हुआ ( स्वः 'सखों | ( त्वा ) ] इस अभि को प्रथिवी सें स्थापन करता हूँ, इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को करता 
सक ७ ) अनेक , सुख को 9 पल 9 ॥ 0 वाले ह 
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को आवश्यकता हे । ही में उपकरणों (साधनों) लिये प्रयोगशालाओं का निर्माण करना चाहिये॥ 
अनुष्ठान के लिये एकान्त जप परत के २ तीनप्रकार की प्रक्रिया के कारण ही तीन प्रकार का | 
ये उत्तम णण तथा पदार्थविज्ञान के के झी Ss यज्ञ करने के अन्वय यहाँ दर्शाया गया है, इसलिये तीनों अन्वयों 
छाआ, तथा पदार्थविज्ञान के के अध्याहारों में जो भेद हे, वह हे 


% इतोऽग्रे उचित हे कि? 
+ इतोऽग्रे आप के समीप 
% इतोड्ग्रे तथा मेरे? इति 


ब्‌ 
श्र hon, 


सदा? इति अजमेरमुद्रितपाठ: | ` 0 क कया 
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६८ यजुवेदभाष्ये 
७ १११ १ 
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मनुष्य ( इ९हन्ताम्‌ ) शुभ गुण और सुख से वृद्धि को प्राप्त हों इसलिये इस भौतिक अभि का भी त्याग सें कभी 
(न ) नहीं करता हूँ ॥ यह तीसरा अथ हुआ ॥ ?? ॥ 

इस सन्त्र सें इलेषालंकार हे ॥ 

भावाथः--ईदवर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्य लोगो ! में तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हूँ कि तुम 


| 
लोग प्रथिवी पर सब प्राणियों को सुख पहुंचाओ तथा तुमको % वेदविद्या घस के हयात, तार अपने पुरूषार्थ द्वारा | | 
विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिये । तुम सब ऋतुओं में सुख दन के योग्य बहुत अवकाशयुक्त सुन्दर घर 


बनाकर सर्वदा सुख सेवन करो ओर मेरी सृष्टि में जितने पदाथ हैं, उनस अच्छ # ७ स्का हे खोजकर अथवा अनेक | 
विद्याओं को प्रगट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार सं अच्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को 


उत्तम सुख बढ़ता रहे तथा तुम को चाहिये कि मुझको सब जगह व्याप्त, सब का साक्षी, सब का भिन्न, सब सुखो 
का बढानेहारा, उपासना के योग्य, आर सवशक्तिमान्‌ जानकर, सबका उपकार विविध विद्या की वृद्धि, घस में प्रवृत्ति 


अघमै से निवृत्ति, क्रियाकुशलता की सिद्धि, और यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने मे सदा मदत र न | 
इस मन्त्र में महीधर ने आन्ति से ( अभिविख्येषम्‌ ) यह पद ( ख्या प्रकथने ) इस धातुका दर्शन अर्थ | 
में माना है, यह धातु के अर्थ से ही विरुद्ध होने करके अशुद्ध है ॥ ११ ॥ | ! 


mri omer 
[a छ सल. TTT बर 
पवित्रे स्थ इत्यस्य ऋषिः स एवं अप्सवितारौ देवते* ।  भुरिगत्यष्टिइछन्दंः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अम्मा हुत द्रव्य मंघमण्डल प्राप्य काइश्च भवतालुपादश्यत ॥ 

त्रिबिधप्राक्रया सर्वयोगे ११०८ स्थाने १०९७ प्रदुशिता। इथं | 

रि So र नपरेवेत् 5२८४ दरोहित 
१ भाषाथे में क्रमशः अधियज्ञ, आध्यात्मिक, आधि- चाशुद्धिः लेखकळृतसंख्यानपंरेवेति नान्न तिरोहितस्‌॥ 
दैविक अर्था का निरूपण आचार्य ने किया है ॥ (ख) अष्टममण्डलस्य (२०) विशतितमस्य सूक्तस्य मन्त्र 
बिशेष वक्तव्य संख्याने लेखकेन प्रमादात्‌ (२६) षडविशातिस्थान 
| 1 के सो सब मन्त्रों (३६) षटत्रिंशत्‌ संख्या प्रदर्शिता । वदघुरोधेनेव्‌च | 
- जो वक्तव्य हे सो “सब मन्त्रों का । 
पा F मण्डलमन्त्रगणनाऽपि १७१६ स्थाने १७२६ निर्देष्टा। 
| 








र क ०० 
तीन प्रकार का अर्थ होता हे? इस प्रकरण सें ( छु० 

™ ४२७ SNE नग्ने न थाने ६८ 
३२ पर ) कह चुके, पाठक वहा पर दुख ॥१५॥ तथेव प्रकृतभन्त्रेऽपि प्रमादात्‌ ६९ रु 


















HR 0. अक्षराणि संख्याय “स्वराट्‌ (ब्राह्मी) त्रिष्टुप्‌” छन्दः | 
२ लिङ्गोक्ता आपश्च इति सवोनुक्रमणी ॥ प्रद्‌ शितं स्यात्‌ । एवं छेखकानामक्षरंख्यानजाइछाः न 
३ अत्र वेदभाष्ये प्रतिमन्त्रमक्षराणां संख्यानं कृत्वा न्द्स्यस्तदनुरोधेनेव स्वरविषयिकाश्वाछुद्धयः यथा | 
कारयित्वा वा छन्दांस्याचायवर्येनिदिष्टानि। तत्रापि शास्त्रे यथामति संशोधिता इति विज्ञेयम्‌ । 
~ प्रायेण लेखककृतमक्षरसंख्यानं गृहीत्वैव छन्दसां इत्थं क्चिल्लेखकप्रमादे सत्यपि यां प्रक्रियामा- 
नामानि निरूपितानि। तदेवं क्वचिद्‌ गणकानां श्रित्याचायेइछन्दांसि निर्दिष्टानि, सा सर्वैव 
| प्रमादवशादुद्धयः समजनिषत । ' निटु्टा शाखसम्मता चास्ति। विस्तरस्तु विवरणः 
एवंभूताः प्रमादा न केवलं मन्त्राक्षरसंख्यानेऽपि तु भूमिकायां द्रष्टव्यः ॥ 
 मन्त्रसंख्यानेऽप्युपलभ्यन्ते। तथथग्वद दभाष्यारम्भे- ३ प्रसङ्गाद्‌ यज्ञियगृहाणि निरूष्य प्रागुक्तं यञ्चस्य 
(क) नवममण्डलस्य प्रतिसूक्तं मन्त्रसंख्या शुदा सत्यपि पावनत्वं साधयितुमाह--अझौ हुतमिति ॥ 





॥ीऽगरे योग्य है कि? इति अजमेरमुद्रिते पाठः, स च सर्वहस्तलेखेषु नास्ति । 


इतोष्ग्रे 'प्रवृत्त होना चाहिये, तथा ईश्वररचित बहुगुणयुक्त मतिमान्‌ द्रव्यों को छेदन करने वाला बिमा 
नादि यान साधक वर्षा कराने का हेतु तथा सब को पचाने वाला इत्यादि गुणधारी जो भौतिक असि 
उसको शिल्पी विद्वानों का अपने विद्यादि गुणों से सदा खोजना चाहिये? इति कलहस्तलेखयोरधि 
त्र (हील स्कृतभावारथैस्यापि टिप्पणी द्रषटव्या। | | 
(वराट त्रिष्टुप्‌ छन्द; | a [ स्वर; ° इति अजमेरमुद्रितपाठः यद्वा “अत्र पवा द्भ विराडार्ची हट 
{राड जगती छन्दः । नि , क 
I :-:- हि 


“हनी आळ ने 


3 
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न्स 


न) तिङङतिङ: ( 


प्रथसोऽध्यायः 


य त सबित॒॥ पसव उत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पितरश बज ख उच पवित्रेण सूयेस्य रश्मिभि; 
तपो 5अग्रेयुबोडअग्रेपुवोडग्रडटूममद्य यज्ञ नयताग्रे यज्ञपतिश सुधाठुँ यज्ञप॑तिं देवयुबम्‌ ॥ १२ ॥ 
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पवित्रेञ्दति पवित्रे । स्थः । वष्णव्या । सवितु: । वः । प्रसव इति प्रञ्सवे | उत्‌ । पनामि । अच्छिद्रेण | | 2 
पवित्रेंण । सूय्यस्त । रङ्मिभिरिति रदिमिऽभिः ॥ देवीः । आफः। अग्रगव इत्य अञ्गुवः । अग्रपव इत्यग्रेड्पुव: । के र 
अभ्रं । इमम्‌ । अथ । यञ्चस्‌ । नयत । अर्म । यज्ञपतिमिति यज्ञञ्पतिम्‌ । सुधातमिति सुऽधातुस्‌ । यज्ञपंतिमिति | 
अज्ञडपतिम्‌ | देवयुवर्मात डेवव्युवस्‌ ॥ १२ ॥ | टु ॥ 
क EE 
पदाथः ( पवित्रे ) पवित्रकरणहेतू प्राणापानगती | (स्थः) भवतः । टु 


अत्र व्यत्यय; | 


अंक 
( वैष्णव्यी ? ) यज्गस्यमौ व्याध्तिकतारों पवनपावकी # तौ । ( सबितु: ) जगदुत्पादकस्येडबरस्थ । (बः) 


ताः । अत्र पुरुघव्यत्ययः । ( प्रसवे ) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ 
निरु ९१ | ( पुनासि ) पवित्रीकरोभि। (आ 


( सूय्यंस्य ) प्रत्यक्ष्ळांक 


१ अयं वे पवित्रं योऽयं पवते । ० १। १। ३।२॥ 
यत्वत्र महीधरसायणाभ्यां “हे पवित्रे ! इति 
संबोधनझुक्तं तत्त्वयुक्तमेव । आमन्त्रितस्य च ( अ० 
६ | ९८ ) इत्यनेनाद्यदातव्वप्रसङ्गात्‌ ॥ 

२ (क) अस्येव मन्त्रस्थ व्याख्याने शतपथे (१। १ 
३ । २ ) ताविमो प्राणोदानो ॥ 

ख ) अस्येवाध्यायस्येकनिशमन्त्रे$स्य भागस्य 


यज्ञो देवता, अन्न तु अप्सवितारी प्राणापानावित्यपि 
बोध्यम्‌ ॥ 


RG 


पवित्रे स्थो वेष्णव्याविति यज्ञो वै विष्णुयंशिये स्थ५- 
६नवतदाह ( श° १ । १ | ३ | १) इत्येतन्म- 
न्त्रव्याख्याने ब्राह्मणम्‌ ॥ 


ता (आपः) यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्रेगुवः | श० १ | 
१ ।२।७॥ 


हर 
ससुद्र २यन्तारक्षनामसु पाठ्तम्‌ । ।नघ० १ | ३ | 


६ त 
4 1( आपः ) यत्पथमा सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति 
चागपुव; | श० १ | १।२।७॥ 


अथ >याकरणग्राक्रया 
( पवित्रे ) पूर्ववत्‌ ( यज्ञः १ । २॥पृ० ३७)॥ 
अ०८।१।२८) 


% 'पवनपावको 
„ननि इति हस्तलेखेषु 
शा अत्र वा छन्द पु नास्ति । 


जगांत । ( उत्‌ ) धात्वर्थ । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं प्राह । ड 
उ्रेण दिर देः ( पितरेण ) शुडिकरणदेतुमिः | 
स्य । ( रङ्सिभिः ) किरणे: ( देवीः ) दिव्यशुणयुक्ताः । अत्र | सुभं सुलुग० 1 अ० ब 
७। १। ३६ ) इति पूर्वेसवणोदेशः । ( आपः ) जलानि । ( अग्रेगुब:४ ) अग्रे समुद्रेष्न्तरिक्षे” गच्छन्वीति 


२७ > 


ता: । ( अग्रेपुवः$ ) प्रथमा प्रथिवीस्थसोमौषधि सेविका: ( अग्रे ) पुरःसरत्वे क्रियासम्बन्धे । ह. ङ 


प्रेरणाथेत्वात्‌ ( तु० प° ) र जसूयसूयमृषोद्य० ( अ 


इति निघातः। तत एकश्रुतिः । पूर्व' पृष्ठ १४ + 
व्याख्यातः ॥ न. 
०७ भे > स ड 

( वेष्णव्य ) विष्णुशब्दात्‌ तस्येदम्‌ ( अ०४ | टर: 


२ | १२० ) इत्यण, तत [यड्डाणञ्‌० ( २० ४ | व्र 
१ | १५ ) इत्यादिना ङीप्‌ । अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- म 
लोपः ( अ० ६ ।१|-१६१ ) इत्युदात्तनिवृत्तिखरे | भु 
णान्तोदात्तः । तत औ', यणि उदात्तस्वरितयोर्यृणः नर 
स्वरितोऽनुदात्तस्य (अ०८ | २। ४ ) इत्यन्तस्वरि- र 
तत्वसू ।। र 


( प्रसवे ) पूर्ववत्‌ ( यज्जः १1१० पृ ६२)॥ | fe 
( उत्‌ ) उपसर्गाश्वामिवजंम्‌ ( फिट ८१) 














इत्युदात्तः ॥ च 
( पुनामि ) तिङ्ङतिङः ( अ०८। १। २८) . 
इति निघातः ॥ ह ` 


( अच्छिद्रेण ) न छिद्रमच्छिद्रम्‌, तसुस्मे | 
तुल्याथ ० ( 31० ६ | | २ ) श्र इत्या दृ न दिना : पद- नक 


प्रकृतिस्वर णायदात्तः । ततः स्वरितत्वमेक र ८ रि तत्व स. 


( पवित्रेण ) पूर्ववत्‌ ( यजु० ३।३ ०४१) ॥ 
( सूयेस्य ) सपगत्यथात्‌ ( भ्वा० पः ० ) सुवतवा 
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"(अ त 










क प्रत्यक्षम । (अद्य) अस्मिन्नहनि । 
` जज्ञस्यानुष्ठातारं स्वामिनम्‌ ( सुधातुम ) 
( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य कासयितारं । ( देव 


== तके 2... -, games: 
पूः आ नि! ( यज्म ) पूर्वोक्त नं ( अप्र ) ( यज्ञपति 
( यज्ञम्‌ ) पूर्वाक्तम । ( नयत ) प्रापयत । म्‌ 
शोभना धातवः इरीरस्था मनआद्‌य: सुबणौद्यो ) 
युबम्‌ ) देवान्‌ विदुषो दिव्यशुणान्‌ वा यौति प्राप्नोति प्रापयतीति 










a 


वा यस्य तम्‌ । 


जर ` बा तम्‌ ॥ अयं मन्त्र: श० १॥ १1 ३ । १-७ | व्याख्यात: ॥ १२ ॥ 

क अन्वय;-- हे विद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवेऽस्मिन्‌ संसा रेऽच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य 
EE रदिमिः पवित्रे शुद्धो वैष्णव्गी पवनपावकौ# स्यो भवतः, यथा 'चेतैर्प्रेगुवो&प्रेपबो { वो | के पवित्रा भवेयुः 
1 स्था गुद्धानि द्रव्याण्यम्नौ नयत † प्रापयत, तथैवाहमधेमं यज्ञम नीत्वाऽग्रे साठ यजति देव्युवं यजशपति 


चोत्पुनामि ॥ १२ ॥ 
अत्र लुप्रोपसाळंकारः |। 


प ३ | १| ११४) इत्यादिसूत्रेण क्यपृप्रसयान्तो 
ह निपात्यते । क्यपः पिच्वाद्नुदात्तत्वे धातुखरेणा- 


i दय॒दात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( रहिमिभिः ) अश्नोतेरश्‌ च ( उ० ४ । ४६ ) 

| इति सिः प्रव्ययः। स च प्रत्ययस्वरेणोदात्तः | 

2 ततो भिस्‌, स च सुप्त्वादनुदात्तः, तस्य स्व॒स्तित्वम्‌ ॥ 

४ (देवीः) देवशब्दः पचाद्यजन्तः, चित्ततादन्तोदात्त:। 
ह. पचादो देवडिति पाठात्‌ टिड्डागञ्‌० (अ० ४ । १ | 
डन १५ ) इति ङीपि अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 












( अ०६।१। १६१) इत्यन्तोदात्तो देवीशब्दः । 
आमन्त्रितस्य च ( अ०८। १। १९) इव्याद्यदात्तः । 
(आपः, अग्रेगुबः, अग्रेपुवः ) अत्रापि अध्न्याः? 
पदवत्‌ आमन्त्रिताभावेऽपि छान्दसः सरवनिघातः । 
( अग्रे ) ऋड्रेनदराग्र० (उ० २। २८) इत्यादिना 
रन्‌प्रत्ययान्तस्वादाद्युदात्तः ॥ 
( इसम्‌) इदं (यज्ञः १। ५ पृ० ३८) शब्दवत्‌ । 
( अद्य ) सद्रःपरुत्परायैषरमः० ( अ०५।३। 
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११९ 
म्या 
2.” 


जृक्रुशिम्यस्तुन्‌ ( 3० १1६९ ) इति तुन्‌प्रत्ययान्तः, 
ठिनत्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ ।१। १९७ ) इत्यायुदात्तः, 
शोभना धातवो यस्येति सुधातुः, बहुवीहो समासे 
समासस्य (अ० ६। १। २२३) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्त 
बहुन्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ०६।२। १) इति 
पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते नजमुभ्याम्‌ (अ० ६।२। 
१७२) इत्युत्तरपदान्तोदातत्वं प्राप्तं त्च आद्युदात्त 
द्रयच्छन्दसि ( अ० । २। ११९ ) इत्यनेनोत्तर- 
पदादयुदात्तस्वेन बाध्यते, ततश्च खरितत्व पूर्ववदेव॥ 

( यज्ञपतिम्‌) पूर्ववदेव ॥ 

( देवयुवम्‌ ) देवान्‌ योतीति देवयुः, क्पू च 
(अ०३।२। ७६) इति क्विप्‌, तुगभावइ्छान्दसः । 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६।२। १३९) 
इत्युत्तरपद्‌प्रकृतिस्वरः ॥ 

यट्ठा “आत्मानं देवमिच्छन्तंः ( द० ऋग्भाण्य 
१ । ८३ । २) इत्यस्मिन्नर्थे क्यचि इत्वाभावइछा- 
न्द्सः । क्याच्छन्दसि ( अ० २ | २ । १९७० ) इति 
उ; प्रत्ययः । वा च्छन्द्सि (3०६ | १। १० ६) ति 
पू्वेसवणीभावे इयडङादिप्रकरणे तन्वादीनाँ छन्दस 
बहुलम्‌ ( अ० ६ | ४ । ७७ भा० वा० ) इयु 
प्रययस्वरेण “यु? उदात्तः ॥ 


इति व्याकरणम्रक्रिया ॥ 


के 
१ अध्यात्मपरोड्यमन्व॒यः । आरम्भ एवौभावप्युपमाना 
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भावाथ/--1 ये पदाथाः संयोगेन विकारं आप्लुवन्ति, अग्निना छिन्नाः प्रथक 
ज्यौ विहरन्ति, ते शुद्धा भवन्ति । यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपु 
भूत्वा वा द्वोम क्रियाशुद्धेबॉय्वप्िजलादिसि:, शिल्पबिद्यया यानानिसा 
रयेयुश्च । या आपोऽस्मात्‌ स्थानादुत्थाय ससुद्रमन्तरिक्षं गच्छन्ति ततः पुन 
पदार्थानागच्छन्ति, वा: प्रथमा: संख्यायन्ते, या मेघस्थास्ता द्वितीया इति | 
सूग्यैढोकस्य च युद्धाख्यायिकया5स्य" अन्तरस्य व्याख्याने मेघविद्योक्ता३ ॥ १२ ॥ 


दा भवितुमहँत:, तस्म 
सिद्धि कुय्थुः का 


प्रथसोऽध्यायः 









प्रथक्‌ परमाणवो | 
टी जायेते, न तथाऽ | 
धयित्वा कामना | 
: प्रथिव्यादि- | 
शतपथत्राह्मणे मेघस्य वृत्स्य | 


' 


अग्नि में जिस द्रव्य का होम किया जाता दै, वह भेघमण्डल को प्राप्त होके किस प्रकार का होकर 
क्या गुण करता है, इस बात का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 


0 ० 


पदाथः -- हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 


हुए इस संसार 


में ( अच्छिद्रेण ) निर्दोष और ( पवित्रेण ) पवित्र करने में हेतु जो ( सूय्येस्य ) सूय्ये की ( रस्मिभिः ) किरण हैं, 


उनसे ( वैष्णञ्यौ ) | यज्ञ को सर्वत्र फैलाने वाले वायु तथा अग्नि] ( पवित्रे ) यज्ञसंबर्‌ 


धी प्रा ओर अपानकी | 


गति तथा पदार्थों के भी पवित्र करने सँ हेतु ( स्थः ) हैं और जैसे उक्त सूर्य॑ की किरणों से (अग्रेगुवः) आगे समुद्र 


वा अन्तरिक्ष सें चलने वाले (अग्नेपुवः) प्रथम एथिवी सें 


रहने वाळी सोम ओषधि के सेवन करने [वाले] तथा (देवीः) 


दिव्यगुणयुक्त | (वः ) वह | ( आपः ) जल पवित्र हों । वैसे ( नयत ) पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो, वेसे ही 


में भी ( अद्य ) आज के दिन ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पूवों 


कक्रिया संबंधी यज्ञ को प्राप्त करके ( अग्रे ) जो प्रथम 


चक र: जे 
( सुधातुस्‌ ) श्रेष्ठ मन आदि इन्द्रिय ओर सुवर्ण आदि धन वाला ( यज्ञपतिम्‌) यज्ञ का नियम से पालक तथा 
TO Oy ~ NNN 


१ अधियज्ञाधिदेविकार्थयोमिंथः सम्बन्धोऽत्र भावार्थ 
स्पष्टः ॥ 

२ अन्न प्रमाणानि 
(क) तस्मादाहुनेंतदस्ति यद्देवासुरम्‌ | श० ११ | 
IEG ९ ॥। 
( ख ) तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति | निरु० २।१ &| 
(ग) पत्रो ह वा इदं सर्व वृत्वा शिश्ये? इत्यादि, 
तदपि नेरुक्तदिशा प्रवाह नित्य एव विद्युदादिव्यवहार- 
वित्वन । ऐतिहासिकहृशां वा सदवत्तान्तानामेव 
शां ष्ण 2, घाग व व १ 
शीतोणावर्षाद्रावत्त॑बद्‌ यथाकालवतमानानामनाचन- 
"ताना बदन कर्मका लेऽतीतरूपेण प्रतपादनाददोषः 
इति शतपथभाष्यकारो हरिस्वामी ( अस्मद्धस्तलेखे 


४० ३०) ॥ 
विविधप्रक्रिया 
३ द का पानगती? इत्यनेनाध्यास्मिकाथोऽपि 


यानानि साध 
साधिदेविक ४: 
| Go RR जन विकार्थयोजनापरम्‌ ॥ 


eI 
क. ४ a 
4 I हटी अ अट” ८० | व्र 
RCN TR ERE oT RS, CR, 
द bj या क कृ कि का च >>: 
क” ती. १ ना. ह. १७ 102 है 


कि 









यज्ञाथेस्तु पदार्थे स्पष्टः, शिल्पविद्यया 
यित्वा कामनासिद्धि कुरयुः, कारयेयुरि 















---------+--- 5 जा 
अन्वयारम्भे द्वयोरपमानयोरप्सवितारौ देवते ड 
द्रृष्टन्ये, छुप्षोपमालङ्कारेण च वाक्यद्वययोजनात्र 
संभाव्यते । वस्तुतस्तु वाक्यद्वयमित्थं नेयम्‌ । हे कप 
विद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्थ***** -पवनपावकौ न”. 
स्थो भवतः | तथा शुद्धानि द्रव्याण्यमौ प्रापयत इत्ये 
कम्‌ । अपरं च--यथा चेतेःअग्रेगुबोष्येपुवो' " "देवी | 
रापः पवित्रा भवेयुः, तयैवाहमब्रेम॑ यशमग्ने यति . 
चोत्पुनामि, इ्युपमानोपमेयाथंयोजना ॥ ऱ्य 
छ॒सोपमाचुङ्कारजातं प्रदशंयता55चार्यण वेदः 
ब्दानां गम्भीररहस्यसुद्गान्यते ॥ "5 
इयमिन्द्रवृत्रयुद्धपराख्यायिका5न्यत्रशतपथतेत्ति 
रीयब्राह्मणयोरेतरेयारण्यके निरुक्तादो चापि हु 
व्या ॥ १२ ॥ "कल्या 





त्रता का साधन यज्ञ केसा हं, सो क ते हं छ टी 


नु री RN 
यहां अन्वय यज्ञपरक हैं, इस मन्त्र के भाष्य सं 


नेनों च ६ ३८. FS > ~ 
€ र, ने 700 नि क दी.) ~ हर 2-24 ७ नरे क oe त कः SIT" ८ >> ® in ` 
is पम गन रि । न पा ०) 1.७ च ख्य * पू त्रा 
आचार्य ने दोनों उपमान एक साथ आरम्भ सें ही 
डर पस्त स र्‌ i ए 
हो कह न [| 
७ एहिये fe Re ST Er 3 








र ई क ८ ई 3 क 
ता 1... र्य 
° भि न शि, ५ ड डे चर डि कु 
( देवयुवस्‌ ) विद्वान्‌ आर छठ 


मनुष्य है, उसको ( उत्पुनामि ) पवित्र करता हुँ ॥ १२॥ 


७ बे 
इस मन्त्र में छप्तोपमाछकार ह । 


भावार्थः -- जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त 


रूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं ओर कुछ छ 
> ट NX 0 दः 
जळ की उत्तम शुद्धि ओर पुष्टि होती हे, १ सी दूस 


होम क्रिया से शुद्ध किये वायु अग्नि जल आदि पदार्थ वा शिद 


उठायें अर्थात्‌ अपनी मनोकामना [की | 
रिक्ष को चढ़कर वहां से छोटकर फिर एथिवी 
हैं, वे दूसरे कहाते हें । ऐसी शतपथ ब्राह्मण 
` के प्रकाश से मेघविद्या दिखराइ है ॥ १२॥ 


वि Cad 





१ यहां भावार्थ में अधियज्ञ तथा आधिदैविक अथां का 
न 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट ह ॥ 
(ROT प्र €) य्‌ 
आ० त्रावपश्रीक्रया 
२ पदार्थ में प्राणापानगती? इत्यादि शब्द से आध्या- 
| स्मिकार्थ भी आचार्य को अभीष्ट हे, ऐसा समझना 
> आ. ह्यि ९ र सॅ ~ “ट्‌ ऽ 
5 चाहिये । अधियज्ञार्थ पदार्थ सं स्पष्ट ह। शिल्प- 
ट ८७ CO 
विद्यया यानानि साधयिस्वा कामनासिंड कुयुः ये 
शब्द आधिदैविक प्रक्रिया में ही सुसंगत हो रहे हैं ॥ 
Le टीवी 
विशष वक्तव्य 
(क) श्री० स्वामीजी महाराज ने यजुवंद के छन्द 
मन्त्राक्षरों की गणना करवा कर लिखे या लिखवाये 
हें । प्रायः लेखक अक्षरसंख्या गिन लेते थे ओर 
तदनुसार छन्दों के नाम लिखे जाते थे। इस अक्षर- 
व्य गणना में कहीं २ लेखकों की असावधानी हुई हे । 
इस प्रकार की असावधानी केवळ सन्त्राक्षरों की 
ङ गणना सें ही हुई हो ऐसी बात नहीं, अपितु मन्त्रों 
की गिनती में भी ऐसी असावधानी हुई है । जैसे 
 चर्वेद॒भाष्य के प्रारम्भ सें-- 
ठ गी अन्तिम योग ११०८ के स्थान में 
१०९७ (अङ्को ओर अक्षरों दोनों सें) दिखाया है। 
करने वाळे की गणनामात्र की भूल है। 










३" 


भ्यू च 
यजुर्बदभाष्ये 


I iin 
यया य 


गुणों को प्राप्त होने वा उनका प्राप्त कराने ( यञ्चपतिस्‌ ) यज्ञ की इच्छा करने वाला 


होते हैं वे अग्नि के निमित्त से अति सूक्ष्म परमाणु- 
डु भी हो जाते हैं, परन्तु जैसी यज्ञ के अलुडानसे वायु और दृष्ट 
रे उपाय से कभी नहीं हो सकती, इससे विद्वानों को चाहिये कि 
पदिद्या से अच्छी सवारी बनाके अनेक प्रकार के लास 
सिद्धि करके औरों की भी कामनासिद्धि करें । जो जळ इस एथिवी से अन्त- 
आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वे प्रथम ओर जो सेघ सें रहने वाहे 


र” 


मे सेच का वृत्र तथा सूर्य का इन्द्र नाम खे वर्णन करके युद्धरूप कथा 


RR नव 





पण 


हो 


में ३६ संख्या लिखी गडे । इस अशुद्धि के कारण 
ही सम्पूणी मण्डल की मन्त्रसंख्या का योग १७१६ 
के स्थान सें ५७२६ (अद्भ तथा अक्षर दोनों सें ) 
दिखाया गया है ॥ 
इसी प्रकार प्रकतमन्त्र सें थी सम्भवतः लेखक- 
प्रमाद से ६९ के स्थान पर ६८ गिनकर खराट्‌ 
[ब्राह्मी] त्रिष्टुप्‌ छन्द” लिखा गया है । गणना की 
ऐसी भूलो से हुईं छन्द की तथा तदाश्रित 
स्वरविषयक अशुद्धियों को हमने शाखनियमाबुसार 
यथामति टीक कर दिया है ॥ 
इस प्रकार लेखकप्रमाद से कहीं अछुडि होने पर 
भी जिस प्रक्रिया के अनुसार आचार्य ने छन्दां का 
निर्देश किया है, वह प्रक्रिया सर्वथा निर्दोष तथा 
शास्त्रसम्मत है । इस विषय का विस्तृत शास्त्रीय 
विवेचन विवरण की भूमिका सें किया गया है॥ 
(ख) अन्वय के आरम्भ सें दो उपसान अप्‌ ( जल ) 
और सविता ( सूर्य ) हैं । जो मन्त्र के देवता भी 
हैं । ल॒सोपमाळङ्कार से यहाँ दो वाक्य किस प्रकार 
सुसङ्गत हैं, यह संस्कृत टिप्पणी में देखें ॥ र 
आचार्य ने छप्तोपमादि अलङ्कार दर्शाते हुए १९% 
शब्दों का गम्भीर अर्थ संसार के सम्मुख रखा ६ 
(ग ) इन्द्रवृत्रयुद्ध की यह आख्यायिकां अन्यि 
भी शतपथब्राह्मण-ते्तिरीयब्राह्मण ऐतरेयारण्य* तृ 


निरुक्तादि में औपचारिक रूप से वर्णित की र 
` है। सो वहां २ देख लेनी चाहिये ॥ 


पन्हं क 
sh TR, EI 
~ 4 ¢ ॥ - 54 Se ranma {Gao ere लर णा rt sv | 
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प्रथमोञ्ध्यायः 








युष्मा इन्द्रो ऽबुणीतेत्यस्य त््षि पूवाक्तः | द्रो देवतां | निचदष्णिक छन्दः । ऋषभः 
छन्दः । षड्जः स्वरः | दव्याय कर्मणे इत्यस्य ऋषिः स एव | 


यज्ञो देवता । भारगुष्णक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः | | 


पुनस्ता* कथभूता आप इन्द्रवृत्रयुद्धं चेत्युपदिस्यते" | 


वस्त्च्छुन्थांस || १३ ॥ 


यष्माः 


> ००00 | कळक, > च) 
यञ तूय्य 
~ ला ७. 
he 


5 श्र) 


पं वृतस्य । यूयस्‌ । इन्द्रम्‌। अवृणीध्वम । वृत्रतूय्य इति 
। त्वा । झुम । प्र । उक्षामि । अग्नीषोमाम्याम । त्वा । जुष्टम्‌ । 
या इतेदवऽयज्याय + । यत्‌ । वः । अझुद्धाः । पराजघरिति 


|e 


न 
६ 


ब e 
[त 1S 


Se “०००५ 


बत्रऽतूथ्य । प्राव २ 


01०५ 
= कराण । वाव्थच्वस 
प्र। उक्षामि ॥ देव्याय । कसणे । शुन्धध्वम्‌ 


९६६० ( 


॥ १, ८ 


न 


ro my 


1 आपः । अत्र व्यत्ययः] । वा छन्दसि सर्वे विषयो अवन्तीति शस 

। ( अवृणीत ) वृणीते । अत्र ळडर्थे छङ । ( वृत्र तूय्य ) वृत्रस्य 
वनामसु पठितम्‌। निघ० ९। ९० | तूरी गतित्वरणहिंसनयोरित्यस्मात्‌ 
ञ्तिम्‌। निघ० २ ५९७१ ( यूयम्‌) विद्वांसो मनुष्या:& ( इन्द्रम्‌ ) 


मेघस्य तूथ्याँ बध 
कर्मणि ण्यत्‌ । वृत्रतूथ्य इति सँग्रामन 





वायुसू* | इन्द्रण वायुना | ऋ० २३९४ ६ ९ 
अत्र प्रथसपक्षे छडथ लङ | ।इतीयपश्चे छोडथे | 


१) ९०७ | 
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La ~ “Te 
ण दाद सवनः 


29] 
क 
5) 


१ आपः लिड्रोके, पात्र 


२ दिञ्यानि जलानि यङ्ग 
आपाध्नकॉवधगुणाधायका इति ॥ 


4 । 


* यद्य कञ्च दुन्नहन्नद॒गा अरि 
बरी ॥ यजु । ३७ || 


2100 01 ७ | ११ || 


४ यो वे वायुः स इन्द्रो यँ इन्द्रः स वायुः | श०४ 
५ १९॥ 


४।२।२।६॥ 


न्द्रो वायुश्च पर्यायी ( निरु 
भाग ३ पृष्ठ ३१ | 


[सो मनुष् 
य Oe १ @ ° 





इतीन्द्रशब्देन वायोग्रहणस ।( अवृणीध्यम्‌ ) वृणते स्वीकुर्ध्वम्‌ | 


RS 0५ err ५> 
य॑। सव तदिन्द्र त 


इन्द्र शत ह्यतमाचक्षते य एष ( सूर्यः ) तपति । 


अस वाऽ इन्द्रो योऽयं ( वातः ) पवते | श० 


।५ ) स्कन्द्टीका 


सु० अबग्रहरहितः पठः ॥ | 
“न्ययन मध्यमः? इति सर्वकोशेषु पाठ; । तच्छन्दस्थाने युष 
याः” इत्यस्थ स्थाने “मनुष्याश्च? इति सष कोशेषु प पाठ | 


000. JK Sanskrit Academy, Jammmu. D कु 


| को न 


(बुत्रतूय्य) वृत्रस्य तूर्य्ये शीघवेगे । ( प्रोक्षिता: ) प्रकृष्टतया 


पेढे बहुन्र इन्द्रतमा? ( ऋ० १। १८२।२॥| 
| ७९ | ३) इत्येवं तमबन्तनिदेशादिन्द्रस्य 
विरोषणत्वस्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
युष्माः ) 'युष्मसिभ्यां मदिक्‌? ( 3० १ | १३९ ) 
इति “मदिक्‌? प्रत्ययः, तेन युष्मच्छब्दः परत्ययस्वरेणात्तो | 
दात्तः । ततः शसि द्वितीयायां च? इत्याकारादेशे 
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> आर टन 2052 र । 
प्नच्छन्द्स्प्र प्रयाग अति 


बी >>. ॥ 
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५६ 














< em) र - पर जु 
सिक्ताः सेचिता बाई । ( ख ) भवन्ति । अत्रापि व्यत्ययः । ( अञ्ये ) शाय र वा । (त्वा) 
तं यज्ञम्‌ । ( जुष्टम्‌) विद्यप्रीतिक्रियाभिः सेवितम्‌ । ( प्रोक्षामि ) सेचयासि। ( अः च स ह: याम्‌ ) अभ्निञ्च 
सोमश्च ताभ्याम्‌ । (त्वा) तं ब्रृष्ठ्यथम्‌ । ( जुष्टम्‌ ) प्रीत प्रीया सेवनीयम्‌ । ( प्रोक्षासि ) प्रेरयामि | 
दैव्याय ) दिवि भवं दिव्यं तस्य भावस्तस्मे । (कसंण ) पश्च वेधलक्षणचेष्टासा त्राय । उत्केपणमवक्षेपणमा कुञ्चन 
प्रसारणै गमनमिति कर्माणि \ वेशे० ९) ७) इत्यत्र पञ्चविधं कर्म गृह्यते । ( शुन्धभ्वम्‌ ) हुन्चन्ति) शो धयत्‌ 
चा । अत्रापि व्ययः, आत्मनेपदं च|| । ( देवयज्याये ) देवानां विढुषां दिव्यशुणानां वा यज्या सक्किया 
तस्थे । छन्दसि निष्कम» ५) ९ । १२१ । इति देवयञ्यादाब्दो निपातितः । ( थत्‌ ) यस्माद्यश्षन ₹ ॥धितस्वात्‌ । 
( बः ) तासां युष्माकं बा । ( अशुद्धाः ) न शुद्धा अशुद्धा ण ( पराजछ्लु: ) पराहता विनष्टा भवेयुः । 
अत्र लिड्यें लिट । ( इदम्‌ ) शोधनम्‌ । ( वः ) तासां युष्माक वा ( तत्‌) तस्मादश। ना रन सुखाथंत्वातू । 
( श्रुन्धामि ) पवित्रीकरोसि ॥ अयं मन्त्र: श० १। १। है ८-९२ व्याल ॥ १९ ॥ 
समासस्य (२० ६। १। २२३ ) इति समासा- अ्नित्यादिनित्यमू ( अ० ६ । १ । १९७ ) इत्याबु- 
न्तोदातततव्वे ग्राप्ते परादिइछन्द्सि बहुलम्‌ (अ० ६।२। दात्तव्वे स्वरितत्वमेकश्न॒ प्य॑च ॥ 
१९९ ) इत्युत्तरपदाद्रदात्तत्वम्‌ ॥ (कर्मणे ) पूव (यु) १।१। घु० ९५) ब्याख्यातः॥ 
( यूयम ) प्रातिपदिकस्व॒रेणेवान्तोदात्तः | ( शुन्धप्चस्‌ ) [लङ त (अ 0 ट | | २८ ) 
( इन्द्रस ) पूर्ववत्‌ (यजुः १ । १ । ए० १६) ॥ इति निघातः । संहितायासेकश्न॒तिः ॥ 
( अवृणीध्वस्‌ ) पूर्ववन्िधातः ॥ ( देवयज्याये ) छन्दसि निष्टक्येदेवड्रय ० (२०३ | 
प्रोक्षित A मायाः १। १२३) इस्यादिना निपातनाद्‌ यप्रत्ययः | 
क ह त्‌ ( ) 6 ( i ग क मे षष्ठीसमासे समासान्तोदातत्वस । उपपदसमासे 
| व भ र पी यह डं ी गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २। ११९) 
४ य 
EE Re I hi र इत्युत्तरपदम्नकुतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वमू ॥ 
र इत्युदात्तः प्रशब्दः । ततः स्वरितेक? 
व्य ७ (स्थ) ले १।१ पु० १४) व्याख्यातः ॥ (य िविकस्वरेणान्तोदाचः.॥ 
र डन (व: ) पूव य० ३ | ९ । ए० १५ व्याख्यातः ॥ 
ह ( अग्नय, जुष्टम्‌ ) व्याख्याता ( यज्ञः १। १० 


दक ० ६३ ) ॥ 
(प्रोक्षामि) अत्र (प्र) ( उक्षासि) इति 
` प्रथंक पदुख्वसेवावगन्तव्यस्‌ । पदपाठेऽपि तथेवोप- 
__ लभ्यते । अत्र समासाभावः कथमिति पूव यजु० १।७ 
_ अन्वेसि इत्यस्य टिप्पणी द्रष्टव्या । उपसर्गायदात्तत्व॑ 
ततो निघातः 
( अग्नीषोमाथ्यास ) व्याख्यातः ( यज्ञः १।१० 
६३ )॥ 
क 
) दिव्यशब्दाद गुणव'चनत्राह्मणादिभ्य 
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1 वाःइति स्थाने सेचिताश्व इति कोशेषु सार्वत्रिकः पाठः || 
८ व्यत्यय! | त? व. “प्रथमार्थे मध्यमः 2 ड्‌ ति सार्व त्रिक; पाठः | । 


Pe ~ 


( अशुद्धाः ) तत्पुरुष्रे तुव्याथ० ( अ० ६। २। 
२ ) इत्यादिना पूवपदप्रकृतिस्व॒रेणायुदात्तः ॥ 

( पराजछ्नु: ) यद्दतान्नित्यम्‌ (अ०८। १। 
६६ ) इति निघाताभाचे तिङि चोदात्तवति ( अ० 
८ | १ | ७१ ) इति पराऽनुदात्ः ॥ 

( इद्म्‌ ) व्याख्यातः ( यजुः १।५ छु० ४८ ) ॥ 

( तत्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( शुन्धासि ) ति (अ०८।१। २८) 
इति निघातः ) ततः स्वरितः एुकश्रुतिश्च ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रेया ॥ 


शी 














प्रथमो5ध्याय: 


० oT sm 
ED >>> पक दा शातआत 
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TESS 





न्वयः यथाऽयमिन्दरो वृत्रतृस्य युप्मास्ता: पूर्वोक्ता अप अवृणीत बृणीते | यथा ता इन वायुम क 
वृणीध्व॑ वुणते तथैव ता अपी वयं वृत्रवर् प्रोचिता वृणीध्वम्‌ & । यथा ता आपः शुद्धाः ख भा भवेयुरेतदर् k re 
यज्ञावुष्ठाता दैव्या कर्मणे देवयज्याया र जट त्वा त यज्ञ प्रोचामि एवसग्रीषोमाभ्यां जुट प त्वा ते य्‌ हि ै प है र ह 

एवं यज्ञशोधितास्ता आप: अन्तत शन्यान्त यहस्तासामझुद्धा []गुणास्ते पराजन्नुस्तत्‌ तस्मात्‌ व्स्तासामिद सि 
शोधनं शुन्धामि ॥ इत्यंको5न्वय: ॥ | 


> 


हे यज्ञानुडातारो मनुष्या $ यद्य | स्मा | दिन्द्रो वृत्रतूर्ये युष्मा इन्द्रमवृणीत यद्यस्माच्चेन्द्रेण वृततूर्भे ता र 


प्रोत्तिताः स्थ भवन्ति । तस्माथूयै त्वा तं यज्ञ सदा5वृणीध्वम्‌ । एबं च सर्वो जनोऽहं देव्याय कर्मणि देवयज्याया रचने 
त्वा तं जुष्ट॑ यज्ञं प्रोचामि तथा चाञ्चीषोमाम्यां जुष्टं त्वा () तं यज्ञं प्रोत्तामि, एवं र्द हः 
लातं यल माचा त्या ८7 0 ह जब िा 
शुन्धव्वं शोधयत । हा5शुद्धा दाषारत सद व परसजव्चानवुन्ता भं्वयुस्तत्तस्मातू कारणादह ठो युष्माकमिद शोधनं 
शुन्धामि ॥ इति द्वितयोऽन्वयः ॥ १२ ॥ ke 
अन्न लुप्रोप्माळंकारः ॥ 
७ RC ण्‌ भनि” सूः = ७ त थौं डि CN ७०५ ० 
भावाथे।--इ्थ रणा प्रिसूय्यावेतदर्थों | रचितो यदिमौ सर्वेषां पदाथोनां मध्ये प्रविष्टी जलौषः 
न्‌ or, > ब FUT मेघ ण्ड ० छ ट्र म ऱ्ह 
घिरसान्‌ +छिन्त:, | ते | बायु प्राप्य सेघमण्डळं गत्वा55गत्य च शुद्धिसुखकारका भवेयुस्तस्मान्मनुष्येरुत्त- 
मसुखलाभायाज्नों सुगन्ध्यादिपदाथोनां होमेन वायुवृष्टिजल्शुरि ह 
मसुखर 37771 दिवदाथानां हासन वायुद्राष्टजल्गुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामुत्पादनाय संग्रीत्या नित्यं 
य॒ज्ञः करणीयः | र : सर्वे दोषा नष्ट भूत्वाउस्मिन्‌ विश्वे सततं शुद्धा गुणा: प्रकाशिता भवेयुः । एतदर्थम- 
हमीश्वर इदं वे [दिशामि यूयं परापकाराथानि शुद्धानि कसोणि नित्यं कुरुतेति । एवं रीत्येव बाय्बञ्चिः 
गु यर गा* क = ¢ रार विद्य “2 के 0 र? 
जट पायडणप्रयांगाऱ्या + 1शस्पावद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाञ्च रचयित्वा पुरुषार्थेन सदैव सुखिनो 









भवतेति ॥ १३ ॥ 











नमन” | र, 
१ अत्रापि इषे त्वा? इत्यादिसन्त्रोक्त १२ 28३ 
२4 ९ २त्याद्सन्त्ात ( यजुः 1510 कट 


AN (mS 
व्राववमाक्रया 
३ प्रथमान्वयस्स्वाधिदेविकाथेपरः, अपरस्त्वधियज्ञाथै 
न कद पर्‌ इति । शान्तिरापः। श० १। २।२। ११॥ आपो. 
वै देवाना मुखम्‌ गना थे, आघिढेविकार्थ तु “अग्नीषोमौ वैरक्षोत्री। ते०त्रा ३। २) १२ हु, 
0 ही: | गो० 3०5९ । २० ) इति विदय शान्तवृत्तयः प्रसङ्गपाप्ताः पापनाशनवृत्तयो वाप्रो- 
गजल त विज्ञेयम्‌ | आधि ज्ञमपि ङा के ९ झुद्दा “3 क जे ; का a गोऽ a 
य दाशपाण- क्षिताः शुद्दाः स्युरित्यनुक्तो$प्याध्याव्मिकार्थो$त्रो) 


मासिके वा एते देवते र; 
ढी अ कप. देवते इति ब्राह्मणकाराणां सतस्‌ ॥ हितब्यः ॥ 


Ss mn, 
PT en i A 








४० २१, २२ ) विशेषवक्व्यमचुसन्धेयम्‌ ॥ 


“अग्नये रे अर्स Ce ~ 
२ ' 'अझीषोसाभ्याम्‌? चेत्यत्राध्यात्मिकार्थें पर- 
सेश्वरः प्राणा 


त 
04 











IS जनाधार हला का. 











|, 
| 
| | 
| 


क नेदं मन्त्रपदम्‌ || = आ 
॥॥ ६.1५ ८३ हट 

[ “बु? इति क. खन, कोगयोर्व तते | : “7 >. 
(] दोषा इत्यर्थ | | 


0) अन्न मनन ८७ इति पद सङ्‌ पठित, तस्याचाच्यये निभ पयोगी इक्ते। 1 1 
हा व्‌ = ~ Fer sani MITT - a 
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उक्त जर किस प्रकार के हैं हि iron वृत्र का युद्ध कैसे होता है सी क ग 9 न गया है) | 
पदाथ ३ | जेसे ] यह ( इन्द्रः ) सूच्यलोक ( हि ) मेघ के वध के लिये ( युष्मा 2 पोकः 
जलों को ( अवृणीत ) स्वीकार करता है, जेसे जल ( इन्द्रम्‌ ) वायु र ( 0000 ) पक हिन ॥ ७ वेसे री 
' . हे मनुष्यो! ( यूयस्‌ ) तुम लोग उन जल ओषधि रसों को झुट करन के ष > वृन्नतूय्य ) ल शी जा वेग न 
। 1 ( प्रोक्षिताः ) संसारी पदार्थों के सींचने वाळे जलों को स्वीकार करो, आर जसे के क (अ क. हैं वैसे 
तुम भी झुद्ध होओ । इसलिये मैं यज्ञ का अलुछान करने वाला ( दृव्याय ) सब ड्द क - वारे ( कर्सणे ) 
उत्क्षेपण-उछालना, अवक्षेपण-नीचे फेकना, आकुञ्चन-सिमेटना, - अलार्म ना, गसन-चळबा आदि पाँच प्रकार के 
कर्म हैं उनके ओर ( देवयज्यायै ) विद्वान्‌ वा श्रेष्ठ गुणों की दिव्यक्रिया के खिय तथा (अत्य ) भौतिक असि से सुख 
ह: के लिये ( जुष्टम्‌) अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य (त्वा) उस यज्ञ टे ( प्रोक्षासि ) करता हूँ, तथा ( अझीषो- 
| माभ्याम्‌ ) अभि और सोम से वर्षा के निमित्त ( जुष्टम्‌ ) प्रीति देनेवाळा आर प्रीति से सेवने योग्य (त्वा ) उक्त 
यज्ञ को मेघमण्डल में ( प्रोक्षामि ) पहुंचाता हूँ, इस प्रकार यज्ञ से छुद् किये हुए ' जळ ( छुन्थध्वझ्‌ ) अच्छे प्रकार 





शुद्ध होते हें । ( यत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की झुद्धि से ( वः ) पूर्वोक्त जलों के (अडा ) | अशुद्धि आदि दोष | 
रट ( पराजन्नः ) निवृत्त हों, (तत्‌ ) उन जलों की शुद्धि को में ( छुन्वामि ) (अच्छे अकार ` २९ वाद करता इ 

+ यह इस अन्त्र का प्रथम अर्थ है ॥ | 
हः हे यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! |. ( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्रः ) सूर्येळोक ( दरत्रतूर्य्ये) मेघ केवधके | 
3 निमित्त ( युष्माः ) पूर्वोक्त जल और ( इन्द्रम्‌ ) पवन को ( अङृणीत ) स्वीकार करता है, तथा जिस कारण सूर्य्य ने | 
ह ( बृत्रतर्य्ये ) मेघ की शीघ्रता के निमित्त पूर्वोक्त जलों को ( प्रोक्षिताः ) पदार्थ सींचने वाले (स्थ ) किया है, इससे | 
डे ( यूयम्‌ ) तुम उक्त यज्ञ को सदा > ( अवृणीध्वम्‌ ) स्वीकार करो, इस प्रकार हम सब लोग ( देच्याय ) श्रेष्ठ | 


| ( कणे ) ] कम वा ( देवयज्याये ) विद्वान्‌ और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं के तथा ( अग्नये ) परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये [ ( त्वा ) उस ] ( जुष्टम्‌ ) प्रीति कराने वाले यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) सेवन करे, तथा ( अम्नीषोसा- 
भ्याम्‌) अग्नि ओर सोम से प्रकाशित होनेवाले [ ( जुष्टम्‌) प्रीति से सेवन करने योग्य | (त्वा ) उक्त यज्ञ को 
(प्रोक्षामि) ) मेघमण्डल में पहुंचावें, हे मबुव्यो | इस प्रकार करते हुए तुम सब पदार्थों वा सब मलुष्यों को 
आर झुन्धध्वम्‌ ) झुछ करो ओर ( यत्‌) जिससे ( वः) तुम लोगों के [ ( अझुद्धाः ) ] अशुद्धि आदि दोष हैं, वे 
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NN र 
विशेषवक्तव्यमू - वेदमन्त्राणामर्भगास्भी य॑ सर्वत्रात्र भाष्य इति 
ध्येयस्‌ ॥ १३ ॥ 


वक i इन्द्रेण वायुना? इतिं प्रमाणं प्रदशेयताचायेण 
द ।। इन्द्र» वायु: इति पर्यायाविति निदितं भवति । 1 यशो द्वारा ही जळ दिव्यशक्ति का संचार करू 
._ * तच्च मूलमन्त्रप्रामाण्यादिति । एवमिन्द्रादयः शब्दा वाले बनाये जा सकते हें । चे जळ अनेकविध गुणो 
ओ। न केवलं विशेष्यवाचका अपि तु विशेषणपरा अपीति के धारण कराने वाले होते हैं ॥ 
खि । तदेतत्‌ सबं योगिकवादमन्तरा कथं सम्भ- २ सन्त्र में 'अम्ये-अग्नीषोमाभ्याम! इन पदों से क्रमश. 
ती सुधिय एवं विभावयन्ठु । अत एव च आध्यात्मिक प्रक्रिया में परमेश्वर और प्राणापान की 
अभूदुषा इन्द्रतमा मधोनी""`' ` अङ्गिरस्तमः ग्रहण करना चाहिये । आधिदेविक में विद्युत अ. 
0५ ३) इत्यादिसन्त्रगतपदाति अभ्ि-जल का, अधियज्ञ में तो ये दोनों दक्षपौर्णमास 
. एवसे यांग के देवता हैं ॥ 
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ख जे कक र हा 
बु पराजन्नः ) निवृत्त होते रहें [ ( ह ) ] वेसे ही में चेद का प्रकाश करने वाळा [ (बः) 
सद॒ रे अर्थात्‌ झुद्धिम्रकार को ( शुन्धामि ) अच्छे प्रकार बढ़ाता हैँ “कछ 
(क्क 23: iii) र डाय ६। | यह इस तत्ता ता त ड 
| 0 ° 11३ ॥ कट 
क्‍ दा त. का 
ं [ इस मन्त्र में छप्तोपमालक्वार हे | ॥ ल 
| ४ आरि न स्‌ € ~~ “ep वेश डा | 
| भावाथे १---परसेश्वर ने अग्नि ओर सूय्य को इसलिये रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके उनके | 
रस और जळ को छिन्न-मिन्न कर दें । जिससे वे वायुमण्डर सें जाकर फिर वहां से प्रथिवी पर आके सबको सुख य 
और शुद्धि करने वाले हों । इससे मजुय्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिये अग्नि में सुगन्धित पदार्था के होम से 24 
| वायु और बृष्टि जल की छदि द्वारा श्रेष्ट सुख बढ़ाने के लिये प्रीतिपूवेक नित्य यज्ञ करना चाहिये, जिससे इस संसार के | 
| सब रोग आदि दोष नष्ट होकर उससे छद गुण प्रकाशित होते रहें । इसी प्रयोजन के लिये में इश्वर तुम सभोंको < 
| उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता छू कि हे मनुष्यो | तुम लोग परोपकार करने के लिये झुद्ध कमों 
| को नित्य किया करो तथा उक्त रीति से वायु अभि और जर के गुण्णुं को शिल्पक्रिया में युक्त करके अनेक यान आदि २ 
A अ उ सु नर ओ े 3 
| यन्त्रकळा बनाकर अपने पुरुषाथे से सदेव सुखयुक्त होओ ॥ १३ ॥ 
€ प य॒ पूर्वो षिः 029 देव २ स्वर ज ~ 
शर्सासीत्यस्य पूवक ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडजगती छन्दः । निषादः खर: ॥ द 
| यज्ञ Sn ~ ५ ९0 ~ > | #7 
| पुनः स यज्ञः काइशोस्ति कथ कतव्यश्रत्युपदिश्यतें । कुळ 
त्रि बिध परारि य द विशेषण | टू 3:५ 
त्रावधागक्रया। इन्द्र शब्द से तमप्‌ प्रत्यय विशेषण सान करही 
~ NA © वु सकते दे प्र इन्द्र व्यक्ति [फ्ति- हु 
१ प्रथम अन्वय आधिदेविकार्थपरक है। दूसरा-- हो सकता'दे वयाचे 6 स 
अधियज्ञार्थं को कहता है । शतपथ ब्राह्मण में विशेष का नाम | ( धच यी ड हँ 
( ~ छा 1 त्य ण f ह Tr हन 
शान्तरापः ( १।२।२।११) जल शान्ति के तो तम प्रत्यय 0 ०८ की न 
>> च NR RCTS कर ha च पन ठे EN 
दने वाले होते हैं, जल से राक्षसों का नाश होता का i याह 
हैं इत्यादि वनों से “आपः? शब्द से यहां पापनाइाक वेदमन्त्रो के गम्भीर अथे इसी प्रकार इस वेद- 
| यान्तवृत्तियां समझनी चाहिये, ऐसा अर्थ यहां है भाष्य सें सर्वत्र मिलेंगे, इष्टि चाहिये ॥ १३ ॥ अत 
| जो आध्यात्मिक प्रक्रिया सें ही सम्भव है । ह हः 


विशेषचक्तव्य २ कृष्णाजिनम्‌ , रक्षः, उलूखल इति सवोनुक्रमणी I >> 


८ आचाय ने इस सन्त्र सें * इन्द्रेण का अश्र रे इसं यजं नयत यजपतिं देवयुवम्‌ ( यजः १ | १२) >> 
३ युना है न्घ / «5 
गाउुना” किया हे । अर्थात्‌ “इन्दर को वायुका इति सम्बन्धात्‌॥ Me ०. 





य दृशाते हुए इन्द्र का अर्थ वायु लिखा " प्रसक्ताबुप्रसक्तम्मुपपाद्य उनस्तमेवोपक्रमते मते । _ 
पह भी अपनी कल्पनामान्र से नहीं, अपितु अथ व्याकरपयाक्र्या आओ 












ही नहीं, अपि र a के ७ + BR धातुभ्यो मनिन्‌ (३ ० VIR) म छ 
भी होते क उ विशेषणवाची ( 4५९०४४९ ) प्रत्यय; । ज्नित्यादिनिष्यम्‌ | ( ० ३० ६ । १ । १९७) 
विशे इत्याद्यदात्तत्वम्‌ , ततः स्वरित 0: 
न्न कु << म योगिकवाद्‌ (असि ; ) निघातव्वादेकश्चतिः। . 
परिश्रम करने वारे ल अ क्क रहस्यों पर (अवधूतम्‌) धुल कानों इत्यः सि 
भलीभाँति समझ तसा विद्वान्‌ इस बातको रतिरनन्तरः है ति पद 
| क. हु ज्र कट न क 
कोस णी. कहत ८८०. JK Sanskrit A 











ल ' यजुवंदभाष्ये 
कि छ नाराका 
शर्मास्यव॑घूतर रक्षोञ्वधता5अरातयो5दित्यास्खगसि प्रात त्यादि उ | 
अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावांसि प्रथुडच्नः मात त्वाद्त्यास्वग्बत्त ॥ १४ ॥ | 
ह र । अरांतथः । अदिस्याः । स्वक | | 
हि... मित्यर्वञ्धूतम्‌ । रक्ष । अवधूता इंत्यवर दता | 
कस) प्रति चव FN ॥ अद्रिः । असि । वानस्पत्यः । आवां । असि । पु थुडच्न शांत पुथुड्युध्न: + | | 
र प्रति । त्वा । अदित्याः । स्वक । वेत्त, ॥ १४ ॥ | 


न्‌ पठ नि ० 2 ञ्‌ सि 
पृदाथ;-- ( शस ) सुखकारक ग्रहम शास इति गृहनामसु पठितम्‌ । निष’ २१४। ( असि ) 


टी ।  अवति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय: । (अवधूतम्‌ ) दूरीकृत विचाडितम । द ( pS ) ुष्टस्वभावो जन्तुः | 
(अवधूताः) दूरीभूताः (अरातयः) दानशीलतारहिताः झत्रव: । ( अदित्या 5 पथव्या: | बक 
जी पुथिवीनामसु पडितम्‌\ निघ० ९) ९ । ( त्वक्‌ ) त्वग्बत । (असि ) सवति । (प्रोत) क्रियाथे पञ्चादथ । 
हि. प्रतीतस्य प्रातिलोम्यं प्राह । निर ९११३१ ( स्था ) तत्‌ तं वा । (अदितिः) नाशराहितो जगदीश्वरः । अदिति 
ति पदासु पठितम्‌। निघ० ५। ५ । अनेन ज्ञानस्वरूपोऽ्थो गह्यते । अन्तारक्षं वा! ( बतु ) जानातु 
हि. पयतु वा। ( अद्रिः ) मेघः । त्रद्रिरिति मेघनामसु पठितम्‌ निघ० ९ ३९०१ ( असि ) आसत । ( बान पत्य /) 
F बनस्पतेर्विकारो रसमयः। ( ग्रावा ) जळगृह्दीतो मेघ: । त्रि वेति मेघनामझु पठितम्‌ ५ निघ० ९१ ९० १ ( आस) 
छ अस्ति । ( प्थुबुध्नः ) प्रथु विखीण बुश्नमन्तरिक्ष निवासाथ यस्य स प्रथुबुध्रो मेघः । बुधमन्त रक बडा आखिन्‌ 
0. चुत आप इति | निरु० ९० । ४४ । ( प्रति ) उक्ताथ । (त्वा) तम । ( अदित्याः ) अन्तारक्षस्य । ( त्वक्‌ ) 
हि 


खग्वत्‌ सेविनम्‌ । ( वेत्त ) जानातु ज्ञापयतु वा ॥ 
अयं मन्त्र: । श० १ । १ । ४ । ४-७ | व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 











nd 





१९७ ) इत्यायुदातत्वम्‌ । सेघो ह्यादित्यररिसभि- 
भौमान्‌ रसान्‌ वर्षाथमत्ति ॥ 

( असि ) तिङ्ङतिङः (अ०८। १। २८) 
इति निघातः ॥ 


( अरातयः ) पूव व्याख्यातः ( यज्ञः १ । ७ 
 प०५४दि०२)॥ 


| त नची अवधूताः ) पूर्ववदेव ॥ 
° (आदित्याः) व्याख्यातः (यजुः १ । ११ ए० ६५) 


| ५ 
| 
। 






दिव्यदित्यादित्य- 


_ ( त्वक ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात; ॥ 

(प्रति) उपसर्गाश्वामिवजम ( फिट ८१), 

 इत्यादयुदात्तः 

( त्वा ) अनुदात्तः । उत्तरपदेनेकादेशे एकादेश 
पतिनोदात्तः (अ० ८ । २ । ५) इव्याकार 
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तिङ्ङतिङः ( २० ८ । १ | २८) 


( अदा० प० ) एतस्मात्‌ 
उ० 3 ४ | ६५ ) इति 
2. । ५११ 


स 29. ज Re 0 


( वानस्पद्य; ) वनस्पतेविकारः 
पत्युत्तरपदाण्ण्यः ( अ० ४। १ | ८५ ) इति ण्य 
प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेगेवान्तोदातः ॥ 

(ग्रावा) ग॒ निगरणे ( तु० प० ) गिरव्युदक 
वर्षाथम्‌ अन्येभ्योऽपि टश्यन्ते ( अ० ३ | २। ७५ ) 
इति छनिप्‌ । तस्य वित्त्वादनुदाचत्वे धातुरव रेगैवादु- 
दात्तः । छान्दस आडागमः ततः उदात्तस्वरितयोयण 
स्वरितोऽनुदात्तस्य ( अ० ८। २ । ४ ) इति स्वरिते 


प्राप्ते छान्दसञचुदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा एबोदरादित्वार 


ग्रा? आदेश! ॥ 
( आस ) पूर्व्न्निघातः ॥ 


( प्रथुवुप्न; ) प्रथ विस्तारे प्रथिम्रदिश्रस्जाँ सम्प र 
सारणं सलोपश्च ( उ० १ | २८ ) इति कुप्रत्ययः _ | 


ग्रहरहितो घ्पपाठो5जमेरमुद्रिे " | 


Rr 2 Se 
e+ क 
TAG PS 302210” 
2920271. 1. 
















प्रथमोष्ध्यायः 





छ ळी दा Tn र  - च्य. 
अब्द य) & ९! रुः या 091 द्रइ शमास सव तु तस्मादू गृहा द्रचोऽयधूतमरातयोऽवबरता | 2 है यौ क कु 24 
स्म ड भवन्लु न्तु । जी 
उन्न गहमदिलास्लगसि प्रथिव्यारत्वग्वदस्त्विति सर्वौ जनः प्रतिवेतु । यो वानस्प्यो5द्रि: ( असि ] | 
पुथुबुधो आवा 


मेघ [सि वत्तते एता डया दितिऊंगदीश्धरस्तुश्रां \ प्रति \ वतु कपया वेद 


तं व्यवहार प्रातु 53 ॥ ९४ ॥ 

भावार्थः ¬ शैश्वरेणाङ्ञाप्यते मनुष्ये: शुद्धायाः सर्वेतोऽवकाञयुक्तायाः प्रथिव्या सध्ये सदै 
तुषु सुलदायक एह रच ० त ७ ¬" ना जप तस तस उधाण द निमा य 
सर्वाणि साधनान्यपि स्थापनीयानि । तत्रैव दृ्टहेतुर्यज्ञो$चुष्ठातव्यस्तेन 1सुखानि च संपादनीया । एवं 
कते वायुवृष्टिजल्श द्वारा जगात महत्सुख सिध्यतीति* || १७ || 


ee 


यतु। वि ठानप्यादसास्‌ ( त्वग, ग त्वग्वतू त्या 


< 


तीर कस प्रकार स करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म॑ किया हे” 


र ( शर्स ) सुख देनेवाला ( असि ) हो। उस घर से ( रक्ष ) दुष्ट- 


दाथ (के छ्‌ “ए के ति तुर 
स्वभाव वाले प्राणी ( अवधूदसू ) अछग हों और ( अरातयः ) दान आदि घसेरहित शत्रु ( अवधूताः ) दूर हों 
उक्त गृह ( अदित्याः ) देवी की ( स्वकू ) स्वचाके तुल्य ( असि ) हाँज । यह सब सनुष्य जाने तथा जो छः 
( वानस्पत्यः ) वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने | वाळा (असि) हे ओर] (अद्रिः) मेघ ( एथुबुध्नः ) 
नतिविस्तारयुक्त अन्तरिक्ष सें रहने तथा ( राचा ) जलका ग्रहण करने वाला ( असि ) है, उस और इस विद्या को 
( अदितिः ) जगदीश्वर तुम्हारे छिये ( प्रतिः ) झपा करके जनावे । विद्वान्‌ पुरुष भी ( अदित्याः ) पृथिवी को 
( स्वक ) त्वचाके समान (त्वा ) उक्त | व्यवहार | घर की रचना को ( प्रतिवेत्त ) जानें ॥ १४ ॥ 
भावाथ!--हैशर मजुप्यो को अ कि तुस लोग झुदध और विस्तारखुक्त भूमि के बीच में 
ऋतुओं सें सुख देने योग्य घर को बना के उससें सुखपूर्वक वास करो । तथा नी 
मङुप्यादि प्राणी ओर दोषों को निवृत्त करो। फिर उसमें सब पदार्थ स्थापन ओर 
हस्तिका पद क ह whan कार के सुख उत्पक्न करने चाहिये इस प्रकार यज्ञ के करने से | > 
क फाट करा संसार अन्त सुख सिद होता दे क न 
) इति पू्वपद्धक्तिस्वरस्दे पू एदान्तोदातत as ॥ आधिदेविकार्याञ्पि दस्त न् सेत | | र जु 
इ नप ३प्‌द्‌ान्तोदाःद- व्यू; ४ 5 .. 
रष पूदवत ॥ ५ सङ्ग से जिन बातों का कहना आवश्यक था, उन ह 5 8 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ कहकर पुनः उसी विषय का उपक्रम उठाते हे. . Es 
नामान्याथंपरोऽयसन्बय इति तन्ना वाह ६ यह अन्वय सब प्रक्रियाओं में घटताहे॥। | 


२ है विन्‌, हे हि व्रिपिघप्रक्रिया ___ 
क्क १ राजन ड्ति जा ॥ ८०0 अदा ब बे अत ७ 


Fd fs 


उक्त यज्ञ किस एकार का 
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सम्बन्ध उहनीयः ॥ खु 


त्रि "> ~ 

पार विधप्रक्रिया 

__ त्मिकाथ परो भवति । 
क त 0 ८ | 
"| य्‌ त्वा ठा - "या ri MSR ~ 2 52. 

| पाठोऽयं क, ख येकं पदं त्यक्तं, न च कचिदन्येति, तथेव भाषापदार्थेऽवि ॥ २ कू 
1104 3] दि कि.” 
इतोऽग्न ( ण्म Ft 3३० मुद्रिते तु यज्ञोऽनुष्ठाय सुखान सम्पादनीयानि? इति व्यस्तः पाठ इत वी 
2 स चान्वया / BS ईश्वर ही श उस घर को ( ११५१ १० > १9 सत्र भर | | मनुष्य जि, 3 Kk | न 511 र्‌, प्र [| ह ह| 
ननुसारी ति ध्येयम्‌ || कक 5 | [ । हित 


EIR SI EV trie ania 


` 
हारेण सर्चोऽप्यच्चय आध्या- 
यरेशालादीनि गृहाणि यज्ञाहा- 





सारा नेक; 





CC-0. JK Sanskrit Academy, Ja र है र 





यजुर्वेदभाष्य 







अग्नेस्तनूरियस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचुज्ञगती छन्दः । ६ `. | गिनल्काती छन्द निषादःखण। | स्वरः । 
हविष्कृदिति याजुषीपऊक्तिरछन्द: | पद्चम: स्वर: !। 


पुनः स यज्ञः कॉहिशों भवतलिपादिस्वत । 


अग्नेस्तन्रसि वाचो विसजन देववीतये त्वा शह्वामि हृदग्रावासि वानस्पत्यः स्‌ 
उदं देवेभ्यो हिः शैमीष्व सुशमिं शमीष्य। इबिष्कदाद हद कद | ११ ॥ 


अग्नेः । तनूः । असि । वाचः । विसर्जनमिति विऽसजेनम्‌ । देववीतय इति देवश्वातय । त्वा। गृह्णासि । 


बहद्ग्रावेति बुहत्‌ऽग्रावा । असि । वानस्पत्यः । सः । इदम्‌ । देवेभ्यः । हविः । शसीण्व शासिष्यति है, ग 
८ संशमीति सञ्शसि । शमीष्व । शमिष्वेति शमिष्व । † हविष्कृत्‌ । हविःकदिति हविः४हव | । आ । ठा | हवण्हृत्‌ । 


हविःकदिति हविः5कृत्‌ । आ । इंहि॥ १५॥ 
पदार्थ;--( अग्नेः) भोतिकस्य । ( तनू: ) इारीरवत्तस्य संयोगेन विस्ठृतो यज्ञः (अस ) 


भवति । अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः। ( वाच॑ः ) वेदवाण्या:। ( विसजेनम ) यजमाने न॒ होवृभिश्र 

हविषस्यागो मौनं वाः । ( देववीतये ) देवानां बिढुषां दिव्यशुणानां षा वीतिज्ञान हि पणं प्रजनं व्याप्ति 
र प्रकाराः, अन्येभ्य उपदेशन विविधभोगो & वा यस्यां तस्यं । वी गतिव्याप्िप्रजनकान्त्यसनखा द्नेघु। (खा) 
तमिम सम्यक शोधितँ हविःसमूहम्‌ । ( गृह्णामि ) स्वीकरोमि । ( शृहद्प्रावा ) &दृद्चाला आया च से; | 
( असि ) अस्ति । ( वानस्पत्यः ) यो वनस्पतेर्विकारस्तं हविःसंस्काराथ । (सः ) त्व यजमान हे ( इदम्‌) 
यत प्रत्यक्षं हुतं तत्‌ । ( देवेभ्यः ) विद्वद्भ्यो दिव्यशुणे भ्यो क्रवा। (हविः) संस्कृत सा अ 
र द्रव्यम्‌ ( शंमीष्व ) दुःखनिवृत्तये एुखसंपादनार्थ कुरुष्व । शमु उपशा इत्यस्माद्‌ > छन्दसीति | अथ 
 २।४।७३]} इयनो लुक] तस्स्ठुम्यः० त्र ७ १३१६४ | इतीडागसः। महोधरणात्र शापा छागल 


MR १११११११ [र 
MRR > 


१ “हविः, मुसलम्‌, वागिति सर्वानुक्कमणी ॥ ५ यत्त “शमीष्व शमय शमु उपशामे व्यत्ययेन शपो लक 
२ यज्ञेन दृषितभावानां नाशो दिव्यगुणप्रासिश्च जायत इति महीघरेणोक्तं तदसत्‌ । रासुधातोम्वादावदश 

इत्याह पुनः स इति नात्‌। यस्तु शमोच्दशने? इति घटादौ प्यते स 
३ यज्ञो हि तेनाग्नेरतवूः' "`इति | श० १।१।४ । ८ ॥ तु दैवादिकस्य दर्शनादन्यन्न मित्संज्ञानियमार्थ 
७ सेषा त्रयीविद्या यज्ञः | श० १।१।४।३॥ पाठ: । यथाह सायणः--दामु उपशमने ।दवाद/) 
ककत मिकी डे Es 


बलको ना 





_  , --“गमीष्वेति शमीष्व” इत्यपपाठो5जमेरसुद्रिते । 
च्या फ पदकाराणामंषा शैली वर्तते यत्‌ “अनितावध्याये” ( यजुः प्रातिशाख्ये ३।१९ ) इत्यधिकृत्या ध्यायपरिसमांत 
 येऽन्तः्पदं आगमा विकाराश्रोपलभ्यन्ते तत्यदशनाय सागमविकार पद्‌ पूर्व निर्दिश्य तदुत्तरमागमविकाररहितं पदं इतिना 
. प्रदश्यावग्रहः प्रदवर्यते || शैली चैषाऽऽचारयदयानन्देनापि यजुवंदमाष्ये प्रायेण सर्वत्रैव स्वीकृता । यत्र तु ताद्दङ नोपलभ्यते, 
तत्‌ संशोधकांद मादजन्यमित्येवास्माभिमेन्यते ॥ ( द्रष्ठव्याश्त्रविषये य° १।१ प० ९ पदपाठटिप्पणी ) ॥ 

४ “हवि कतिश व: कृत्‌? इत्यावृच्यवग्रहरहितोऽपपाठोऽजमे रमुद्रिते ॥ 
1 अग्निसंयोगेन यज्ञो विस्तृतो जायत इत्यभिप्रायः ॥ 
& “च? इति हस्तेलेखेषु पाठः ॥ 
> सार प्रति काना मत बृह खि २५९ | स्यात्‌ ॥ म 
$ छ ( अ० २।४।७३ ) इत्यनेन शपो लुकि इ्यन्नभाव इत्यर्थ; || इद्मत्रावधेयम्‌-- 
ऋग्वेदभाष्य आचार्यद्यानन्देन प्रथमभागे प्रत्ययादि | न 
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न । (सुश मि ) सुष्ठ दुःखं शाभितुं शीठं धर्मः पदाथीनां सा ) स्ट दुःखंश घ दःख शमित शीड पते न शील धर्म: पदाथीनां साथुकरण बा यस्य तत्‌ । शम्रियरष्टा ० लकर । 
र ५१ । अनेन झासंधिडुण्‌। इदर्साप पदसुवट'महीधराभ्यासन्यथैच व्याख्यातम्‌ । ( शमीष्व ) 
पुनरुच्चारणं हविषोऽत्यन्तसंस्कारद्योतनाथम्‌। ( हविष्कृत्‌ ) हविः करोति अनया वेदबाण्या सा हुविष्कृद्‌ बाक] डू 


(एहि) अध्ययनेनेवेति ग्राहीति । ( हविष्कृतू ) अत्र यज्ञसंपादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणी चतुर्विधा 
वेदाध्ययनसंस्छृता सुशिक्षिता वागू गह्यते | (एहि) |॥ अयं सन्त्र: श० १।१ ।४।८-१७ व्याख्यातः | १५ 
TE CE ES लका कद नम मम, 





अयं च ददाने न मिंदमन्तोऽपि ( धाठुद्व० भा०२ ३ अयं सर्वोऽपि भाव आचार्येण 


शतपथाचुसारसेव | 
प्र» ४४९ ) इति ॥ प्रतिपादितः । तथाह्येतस्य मन्त्रस्य व्याख्याने शतपथ- 
यदि तु “व्यत्ययेन दापो लक्‌’ इव्यस्यायमर्थः— ह 
दामुधातोरव्यत्ययेन शब्‌ भवति तस्य च छुगिति वाग्वै हविष्कृत्‌ | वाचमेवेतत्‌ विसृजते, वागु वै 
तदप्यसारम्‌, इथनो छकैवे्लिद्धेः शापः कल्पनाया यरस्तद यशमेवैतत्‌ पुनरुपह्ृयते ॥ ११ | तानि वा 
यातः ॥ जतानि | चत्वारें वाच एहीति व्राह्यगस्यागद्याद्रवेति 
'क्रियाविरोपणम्‌? इत्युवटः । सहीधरोऽप्यत्रेवाचुकूरः वेत्यस्य राजन्यतन्धोश्चाघावेति शूद्रस्य'**“** | शर 
तदुभयोरष्ययु "वसप्रांसाशिकत्वातू, स्चरदोषाद्‌, HR १२ || 
घिनुणूप्रत्यये नेवेशसिद्धेश्व । तथाहि सट्टभास्करो5 एवमेवापस्तम्बश्रोतसूतकारोञपि ( प्र० १ प० ६ 
प्याइ सुष्ठु स्वयसेव शाम्यतीति सुशमि’ ( ते० सं० ७४८८७ र 
१।१।५।२॥ भा० १० ३०) इतति ॥ अनेन ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यवच्छुद्वस्थापि यज्ञेऽधि- 
दि कार इति सुव्यक्तम्‌ । वेदाध्ययनेन विना यंज्ञसम्पत्तिः 
एतनव स्वरनानइसा एसेषांसन्धानुकारिणो5पि कथसपि न सम्भवतीत्यथापत्या शद्धस्यापि वेदा- 
पराहता इति नान्न तिरोहितमू ॥ ध्ययनं सिद्धसेव । 
२ वाग्वे हृविष्कृत्‌ । बाचमंवताद्विसुजते । वाग्वै यज्ञः । इदःनीसेतस्यैव सिद्धान्तस्योपोद्वरकानि कानिचित्‌ 
३0१ | १२ इना) प्रसाणान्तराण्यष्युच्यन्ते— 


RR 





(1) ऋम्वेदादिभाष्यभूमिकायां ४ संस्करणे ए० ३७७-— 


बहुल छन्दसि | अ० २।४।७३ | वेदविषये शपो बहुल छगू भवति । दृत्र हनति । अहि शयते | अन्येभ्यः भवति, 
नाध्वं नो देवाः? || भाषार्थ:--महाभाष्यकार के नियम से शपू के छक करने में शयन्‌ आदि का लक होता है, | 
थाक शपू के स्थान में ज्यनादि का आदेश किया जाता है | शपू सामान्य होने से सब्र धातुओं से होता है। जज २ 
शप्‌ का छुक हो गया, तब इयनादि प्राप्त ही नहीं होते” || पु० ३७७ | 


(iii) अधशध्यायीभाष्ये-...( आ० २।४।७३ ) भाग १ पु० ३८४--- की >: ६... | 


छन्द्सि वेदिकप्रयोगविष्रये शपप्रत्ययस्य बहुले लुग्‌ भवति । इत्र हनति ।"'`"*`“शतादेशाः स्यन्नादः २ 
त का ण चनाच्छपो छकि तत्स्थानभाविनामादेशानामप्यमावः | तेन उयन्नादीनाम्‌ छक्युदाहरणानि सिध्य तिही 1 
भ होने ठ विकरण हैं, वे शपू के स्थान में आदेश होते हैं । इस लिये शप के लक होने से उसके स्थान 
१७ स्यन्‌ आदि विकरण मी नहीं होते । इससे सब विकरणों का डक होता है ॥ >> क. 
EB व्यत्ययेन इयन्‌स्थाने शप्‌ , तस्य छुक्‌ , तदा तु दोषः, शपो छुकि स्यनोऽभावः सवर्य सिदध । > 
“गायमेबाशयो यत्‌ “शपो छुकि इयन्न भवतीति’ तदा तु न दोषः | परं च तस्य स अल 















अर अन्यथा तस्य “व्यत्ययेन रापो लुक? इति कथनं व्यथमेव स्यात्‌ | क... 
_ विभावयन्त Fl इति सुव्यक्तमेव प्रतिपादनमस्ति, इत्येतस्मात्‌ कारणाज्ञार्त र्‌ र्‌ ह कब्चिदषि दोष य 


य०११ 
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( क्‌ ) ऐतरयब्राद्यमणे$ष्टसाध्याय प्रथमखण्डे-- 


ऋतषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत | ते कवषमंळूध 
सोमादानयन्‌ ( निस्सारितवन्त इत्यथ; ) दास्याः पुत्र 
कितवोच्त्राझ्ण; कथं नो मध्येऽदीक्षिष्टेति। "` 
[ कवष ऐळूषः ] एतदपोनप्त्रीयमपक्यत्‌ प्रदेवत्रा 
ड ब्रह्मणे गातुरेतु [ ऋऽ १०। ३०। ] इति | तेनापां 
पियं घामोपागच्छत्‌'' "`` इति ॥ 
द | अत्र दासीपुत्रस्यात्राह्मणस्य अपोनप्त्री य सूक्त 
दुशनाद्‌ वेदे.तस्याधिकारो व्यक्तः ॥ 
( ख ) इत्थमेव श्ाङ्कायनत्राह्मणेऽपि ( शा० ब्रा० 
E+ १२ ॥३ ) । 


अं (गा) छागलेयोपनिषद्यपीव्थमेव ( ए० ९) । 
७ ( च ) महाभाते शान्तिपर्वणि ( अ० ३२७ इलो० 
हक 32) 


ल भावयेच्चतुरों वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मगमग्रतः । | 

| ` - वेदस्याध्ययनं हीदं. तच कार्य महत्स्मृतम्‌ ॥ 
हट. (ङ) अन्यच--( महाभा० वन० अ० १३४ 
न “ ऋो० ११ ) 


चत्वारो वर्णा यश्षमिम॑ वहन्ति ॥ 
(च) बृद्॒हरीतस्छ्ृतावपिं-( अ 
२५७) | | 
शि मुत्वाधिकाणिः सव  ।॥ र 
(5) लघुविष्णुस्सतो तु (अ०५इळो०९) 
मड अ ` पुञ्चयञ्चविधान तु शद्रस्यापि विधीयते ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
न्य अग्नेः ) अग्निशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः 


। इलो० 


५ ९ 





र 02 र | 1... इत्युदा ततनिव्वत्तिस्वरे गेवान्तो दाततः ॥ 


| “ 





कषिचमित ° ( उ० १ । ¢ ० ) इत्यादिना ऊ; 
AAA, “044२ [न्तोदात्तः ॥ | मु 

| वाच; ) सावेक चस्तृत तीर यादिविभक्तिः ( अ० ६ | 
क 


१। १६८ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 





/ ट लयर P77 
\ वसज॑त्तमू ) विसज्यते वागानेनेति दि क रनम 
४८ CY 3.5 । £ = [पपद (ठा < । (1 1५ र० र 


अ ३ र" 


.यजुर्वेदभाष्ये 


५ | १९३) प्रत्ययालूर्वसुदातमिति स? उदास १ | १९३ ) प्रस्ययाव्पूवसुदात्तमिति “स' उदात्तः 


_ विभक्त्यनुदात्तत्वे एकादेश उदरात्तेनोदात्तः ( अ० ८ | ` 


(तनूः) तजु विस्तारे ( तना० उ० ) इत्यस्मात्‌ | 





स्वरितप्रचया पूववत्‌ ॥ 

( देववीतये ) बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम्‌ ( अ०६ 
२। १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे “देव'शब्दो$न्तो- 
दात्तः । यद्वापरपक्षे दासीभाराणां च इति भाष्यप्रा- 
माण्यादेव पूर्वपदप्रकृतिस्त्ररत्वे देवशब्दोऽन्तोदात्तः, 
अग्रे पूर्ववत्‌ । इत्थमेव सट्टभास्करोऽपि ( ते० सं० 
१॥१॥५॥२ भा०) ॥ 

( त्वा ) पूववन्निधातः ॥ 

( गृह्वामि ) तिङ्ङतिङः (अ०८॥ १ । २८) 
इति निघातः, तत ऐकश्रत्यञ्च ॥ 

( बृहद्ग्रावा ) समासान्तोदाततव्वे प्राप्त छान्द- 
सपूदेपदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 

( वानस्पत्यः ) पूर्वं य० ५ । ४४ पृ० ७८ 
व्याख्यातः । प्रत्ययस्वरेणेवान्तोदतस्वरसिद्धिः ॥ 

( सः ) पूर्व य० १1६ ए० ५१ व्याख्यात ¦ ॥ 

( इदम्‌ ) कमि प्रत्यये प्रस्थयस्वरेणान्तो दात्त 
इस्युष्तस्‌ ( यज्ञः १। ५ ए० ४८ ) ॥ 

( देवेभ्यः ) देवशब्दः पचाथच्यन्तोदात्तः पूव 


य० १ । १ ए० १४ व्याख्यातः ॥ 


( हविः) चश्चचिहुसपिछादिछादभ्य इः 
(उ० २। १०८) इतीसिः प्रस्ययः, तेनान्तो 
दात्तः ॥ 

(शमीष्व ) तिङ्ङतिङः (०८ । १।२८) 
इति निघातः ॥ 

( सुशमि ) सुष्ठु शाम्यतीति सुशमि दमित्यष्टाग्यो 
घिनुण्‌ ( अ० ३ । २ | १४१ ) इति घिनुण्‌ । परादि 
इछन्द्सि बहुलम्‌ ( अ० ६। २। १९९ ) इत्युतर- 
दाथ्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


यद्वासर्वधातभ्य इन्‌ ( उ० ४ । ११८.) इती 
नुप्रत्यये गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (अ० ६ । ९ 
१३९ ) इत्यु तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन श'उदातः | अनन 
स्वरसंचारिणीकारोऽपि प्रत्युक्तः ॥ 


शासीष 


त्तः | 
) हविः करोतीति क्विप्‌, ` 
प न्त्रितस् च HSN 


4७ > २९७७४ & क का Stun >> त हाह का ह... . 
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। 
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| हे विद्वन्‌ ! 


शमीष्व | कुतः ये मनुष्या वेदादीनि झास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च, 


0 > ह. अणे | | 

भावार्थ/ ---यदा मनुष्या वेदादिशाखद्वारा यज्ञक्रियां फळं च विदित्वा सुसंस्कृतेन हविषा यज्ञं 

कुन्ति, तदा स सुगन्ध्यादिद्रव्यहोमद्वारा परमाणुसयो भूत्वा वायौ वृष्टिजले च 
पदार्थानुत्तमान्‌ कुर्वन्‌ दिव्यानि सुखानि सम्पादयति । यश्चैवं सर्वेषां 


प्रथमोऽध्यायः 





ग्रे भौं ते नू झा - ti ° 
दोऽम्निसंयोगेन विस्तृतो भूत्वा 5 ।तिकाम्नेस्तनूः झारीरवदसि भर्वात, अतोऽहं सर्वो ज 
यस्य हविषः संस्काराय बृहदुआवा वानस्पसञ्चास्यस्ति तदिद॑ हविदेवन्यो विद्ठदूभ्यः 


%- ८, ही 


नस्ता तं गृहणामि, | 


> वेय॑ सुशमि शमीष्व र 
तानेवेयं वागे हविष्बदेहि हविषदेही- 





विस्तृतः सन्‌ सान्‌ 
वेषां प्राणिनाँ सुखाय पूर्वोक्त त्रिविधं यज्ञ 


| नित्यं करोति, तं सर्व मङुष्या हविष्कृदेहि हृविष्कृदेहीति सक्कुरय्युः'।। १५५ || 


इत्याद्युदात्तत्वम्‌ । पक्षे तु दिवोदासादीनां छन्द्स्युपसं- 
ख्यानम्‌ (अ० ६।२।९१) इति शूर्वपदायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( आ ) निपाताचुदातस्वम्‌ ॥ 


| ( इहि) तिङ्ङतिङः (अ०८। १ | २८) 
| इति निघातः ॥ 

| A व्याकर ८3 

| इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 

| (३ त्रिविधप्रक्रियापरो$यसन्वय: ॥ 

॥ ७ oe ~ 

२ (वागू) अधिदैवं वागुच्यते, अधियज्ञं पत्नी इत्येवं 
छ ९ ~ £ 

| प्रदशयन्नुवटो5पि मन्त्राणामधिदेवमधियज्ञ॑ चा स्वी- 
1 


करोतीति स्पष्टम्‌ । द्विविधाथयोजना भवितु राक्कोति, 

आध्यास्मिक्यपि कथं नेति विचारणीयम्‌ । सर्वा- 

जुक्रमणी भाष्यकारोऽनन्तदेवोऽप्यत्रैचमेव प्रतिपद्यते ॥ 

A धँ TSN ७ 

ता निति यर नित्यं करोतीत्यादिना यन्न यत्र 

स्तेन हविषा यज्ञं कुन्ति? इत्याद्यपदिइ्यते, 

तत्र तत्र त्रिविधयज्ञोऽञ्चि गणात चय 
धयज्ञोऽभिग्रेयत आचायेणेति ध्ययस्‌॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 


क) अन्वये ह देवि 
) अ ये स्वत्राधिदेविकार्थ:, पदार्थे आध्यात्मि- 
धियजञाथांवपीति बोध्यम्‌ ॥ 


गहासि । हे ह अह सर्वो जनो यस्य हविषः 
छ्न्‌ | सत्व देवेभ्यो विद भ्यः 

पाठयन्ति च तानेवे डोळ 
अस्मि 


नः कोशयोर्भाधापदाथै सर्वाण्येव मन्त्रगतप 


द्‌ क 
(०-२. म. 





संस्काराय बृहद्गावास्यस्ति वानस्पत्यश्च यदिदं देवेभ्यो 


4 वाग हविष्कृदेहि हविष्कदे हीत्याह” इति अ० 
भन्वये मन्त्रस्य “अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जन” इ 


पू रित त्‌ 
ONS 
० क 
>> 


(ख) “त्रिविधं यज्ञ नित्यं करोति......त॑ सत्कुर्यु”7. | 


इत्यादिना त्रिविधार्थोऽन्रामिम्न यतत हति ध्वनितम्‌ | १ झु 
स चेत्त्यं नेयः | क... आ 

( १ ) आध्यात्मिकार्थः:--सात्विकवृत्ययी संय २ 
माद्योषधप्रसूताः सेवनीयाः, तत एव कामादिशान्ति- 
सम्भवः । एतत्‌, सव वेदवाचेव वैदिककर्मानुष्ठानेन 
सम्भवतीत्यभिप्रायः । é | 

( २) आधिदेविकार्थः--बैद्यकशास्रवर्णिता वन- 
स्पतिसमूहा दिव्यशक्तिसम्पादनाय प्रभवन्तीति तेषां ज्ञानं, 
सत्क्रियासु प्रयोगश्च कर्च॑व्यः, तत: शारीरिकशान्तेः सम्भवः 

( ३ ) अघियज्ञाथः--शाखबिधिना सुसंस्कृतः 
व॑नस्पतिभिरनुितो यज्ञो वायुमण्डले दि दिव्यप्रभाव- पभाव- २ 


£ 


सुत्पाद्यानेकविधां शान्ति सम्पादयति । वेदज्ञ एव न 



























व्यासतिः, प्रकाशो यस्यां तस्यै, इत्यादि वचनसाम््या 2 
त्रिविधोऽर्थोऽत्राभिप्रेयत इति ध्येयम्‌ ॥ | FR 


वक्तव्य 6७1. म्‌ ल्क क 
विशेष ° 1 001 0) } न 5% 1१0२ ॥ | छ 
व छ ज्ञ 
भालम्भो १ 


५ अत्र ब्राह्मणे मनोर्जायाया मनाव्या आरम्भो ह 
रूपेण प्रतिपाद्यते ॥१५॥ | 
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> = यी कि 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भ किया 


ग॒( देववीतये ) श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश र श्रेष्ठ विवान्‌ वा विविध 
भोगों की प्राप्ति के लिये ( वाचः ) वेदवाणी के उच्चारण से ( विसर्जनम्‌ ) हवि हला ह आशि में छोड़ते हें 
( सः ) वह [ यज्ञ ] अशि के संयोग से अतिविस्तार को प्राप्त हा ळण ५४ 009 क त ( तनूः ) शरीर 
के तुल्य ( असि ) होता है, इस कारण हम सब लोग ( त्वा ) उसे ( हान ) मह्या शे हें $ ह वि दान्‌ लोगो | 

जिस हविः के संस्कार के लिये ( इहदुआवा ) बढ़े २ पत्थर तथा ( मानस्यो ) क दे के उदार पदार्थ ( असि ) 
द है और वह ( हविः ) अच्छे प्रकार छद हवा, सुगन्ध्यादि पदाथयुक्त क्स हुवा ( इम्‌ ) धरम द्वारा विस्तृत] होकर 
( देवेभ्यः ) विद्वानों के सुख वा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये होता है उस ( सुशमि ) दु 


:खनाशक ओर उत्तम २ 
तो ग्रा = / ee ळी >. &२ २०५ 
पदार्थों को अच्छे प्रकार देनेवाले हविः को ( शमीष्व ) अपने सुख की प्राप्ति वा सर्वदुःखों की निदृत्ति के लिये 
बार-बार सम्पादन ( शमीष्व ) करो, क्योंकि जो मनुष्य 


वेदादि शाख को प्रीति के साथ पढ़ते वा पढ़ाते हैं, उन्हीं | 
को यह ( हविष्कृदेहि ) ( हविष्कृत्‌ ) हविः अर्थात्‌ होम 


पदार्थ १२--जिस यज्ञ को विद्वान्‌ छो 


77% 7 ७१४ EIN syd Tp Bio UY sec DLE 3 
१ ह IRS ४१ १ २. ० ४. क 
| ७ आ. ted + YH SFE > ¢ 
His 4६६ b Al. Es हि 
| जे re fs MAS नी 
५ ° । है 
है क ) कै , 
न है. । | 


में डालने योग्य पदार्थो का विधान करने वाली वेदवाणी, | 

















८२ शो च डा ७ 

Fe  जोकियज्ञ का विस्तार करने के लिये वेद के पढ़ने से ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य आर शुद्ध 3 की शुद्ध आर सुशिक्षित | 
ह १ यज्ञ से दूषित भावनाओं का नाश तथा दिब्य गुणों इसी मन्त्र ( यज्ञः १। १५ ) के व्याख्यानसे | 
ह. की प्रास होती है, इसको लक्ष्य में रखकर कहते शतपथ ब्राह्मणकार ने चारों वर्णा के यज्ञं में हवि | 
हैं कि--उक्त यज्ञ इत्यादि ॥ के अवहनन (= कूटने ) के किये भिन्न २रीतिसे | 
हः २ यहां संस्कृत अन्वय तीनों प्रक्रियाओं में सुसंगत हो बुलाने का विधान किया है । शूद्र के यज्ञ में उसकी | 
हक रहाहै॥ ७ पती ( या अन्य ऋत्विक्‌ ) अवहन ग कमै करने के | 
हे ` ३ यहां आचार्य ने शतपथ ब्राह्मण के जिस प्रमाणानु- लिये आवेगी । इससे यह स्पष्ट है किशूद्रोकोभी । 
§ सार झाद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार लिखा हे द्पौणमासादि श्रोतयज्ञों के करने का अधिकार 

वह निम्न प्रकार है-- है, जो कि बिना वेदाध्ययन के किसी प्रकार सिद्ध 








_ क, कोरे ब्विच्यै पाठ उपल्भ्यते--“विद्वद्धियोँ यशो देववीतये हविधो विसर्जनं अग्न्ये क्रियते सः तनूरसि 
अवति, तस्मादहं सर्वा जनस्तवा तं गहामि । यस्य हविषः संस्काराय बृहद्मावासि अस्ति वानस्पत्यश्च यदिदं हविदेवेभ्यो 


॥) brs थि 1 
॥ कि 


२१५५. ६, क नड छै स ऱ्य नर नर गी ~ 
अवति, तं देववीतये णामि | हे विद्वन्‌ स तवं देवेभ्यो विद्वद्भ्यश्च सुशमि तद्धविः शमीष्व शमीष्व । ये मनुम्या वेदादि 


~ ७ 


अ ख शास्त्राणि सम्प्रीत्या पठन्ति पाठयन्ति च, तानेवेये हविष्कृदेहि हविप्कृदेहि सा वागेति” ॥ 


दि ge नि 
॥ २. य च 


या 


FE अस्मिन्‌ पाठेऽपि “वाचः? इति पदं त्यक्तम्‌ । तञ्च भाषापदाथे क. ख, कोशायोरवत्तंते । अत एव स क. सं, 
 माषापदार्थोऽत्र सम्यकृतरोऽभिमतः।। 

र - 5... प i | के ¢ ¢ 

EE र 8 में सत्र जनों के सहित जिस हवि अर्थात्‌ पदार्थ के संस्कार के लिये ( बृहदग्रावासि ) बड़े २ पथ 

(असि ) हैं, और ( वानस्पस; ) काष्ठ ह मुसळ आदि पदार्थे ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिये उस यर को 

| ) श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश ओर श्रेष्ठ विद्वान्‌ वा विविध भोगों की प्राति के लिये ( प्रतिगहामि ) ग्रहण करदा है 

| तुम ह ) विद्वानों के सुख के लिये ( सुशमि ) अच्छे प्रकार दुःख शान्त करनेवाले ( हविः ) 

हो ( शाः ह व.) ( शमीष्व ) अत्यन्त खळ करो | जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों को प्रीतिपूर्वक पदत 

हृविष्कृत्‌ ) हविः अर्थात्‌ होम के चढ़ाने योग्य पदार्थो का विधान करनेवाठी, जो कि 7 

के पढ्ने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ज्ञुद्रों की शुद्ध सुशिक्षा और प्रसिद्ध वाणी है, टं 
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$ t= 
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७ > हन ति A वी, > नट ~ 
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` । ९" TIT ०1 020. | “| ( ऱ्य | ॥ द्रष्टव्यः | Pte आ. ज्य ~ 44 नट > ogee : 
जाके क + « had > CY > > >>. E ६५ नटी % ५ % th 


4 


| 
। 
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उत्तमता के स 
न 

वायु आर त्‌ र 

प्राणियों के सुख के 


प्रथमोऽध्यायः 

तत्काळ 
भावार्थः जब सबुप्य चेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञक्रिया और उसका फल जान के शुद्धि और 
थ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगन्धि आदि पदार्थों के होम द्वारा परमाणु अर्थात्‌ नतह 
ष्टि जळ में विस्तृत हुआ सब पदार्था को उत्तम करके दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है । जो मनुष्य सब 


4 


थे पूवोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है, उसको सब मनुष्य हविष्कृत्‌ अर्थात यह 


८५ 





यज्ञ का विस्तार करने वाला, यज्ञ का विस्तार करने वाडा उत्तम समा है, ऐसा वारंवार कह कर सत्कार करें २ ॥१५॥ 
' ,ककुटोऽसीतयस्य ऋषि: स एव । वायुदवतो । | स्वराड्‌ | ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 
देवो वः सवितेत्यस्य ऋषि: स एव । सविता देवता । विराङ्गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः || 


१ ( 


नहीं हो सकता । अतः यहां झो का वेदाध्ययन 
च ~ > 
अर्थापत्ति से स्वतः सिद्ध ह ॥ 
अब प्रसङ्गवश इस सिद्धान्त के पोषक अन्य 


प्रमाण भी लिखते हु 

(१) ऋग्वेद १०।३० के द्रष्टा कवष ऐलष के विषय 
में ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ । १ ) शांख्यायन ब्राह्मण 
(१२।३) ओर छागलेयोपनिषद्‌ में भी लिखा हे-- 
किसी समथ सरस्वती के तट पर यज्ञ करते हुए 
ऋषियों ने कवष ऐलूष को दासी का पुत्र-जुआरी 
तथा अत्राह्माण कह कर सोमयज्ञ से अरग कर 
दिया । पर जब उसने अपोनप्त्रीय ( ऋ० १० । 
३० ) सूक्त का दर्शन किया, तब उन्हीं ऋषियों ने 
अपने पूर्वकृत्य के लिये क्षमा मांगते हुए कहा कि 
तुम ही हम सबों में श्रेष्ठ हो । हमारा नाश सत 

करो इत्यादि ( यहां सब का सारांश लिखा है )। 
इससे स्पष्ट है कि दासीपुत्र = शूर को चेद्‌ पढ़ने 
तथा यज्ञ करने का अधिकार है, अन्यथा कवष ऐलूष 

अपोनप्त्रीय सूक्त का द्रष्टा कैसे हो सकता है । 
(२) महाभारत शान्तिपर्व ( ३२८ । ४९ ) में स्पष्ट 
लिखा है कि वेद सुनने का अधिकार चारों वणों को है ॥ 
रे व को यज्ञ करने का अधिकार है यह भी 
(शो ला हे १३४ । ११ ) में लिखा है॥ 
मन्त्र (> बेद ) दे में ( ६ | नट ) में लिखा हे कि 
हर सब अधिकारी हें । 

( ) सी प्रकार छ्युविष्णुस्सति (५। ९) में शाद के 
पञ्चियञ्च करने का विधान किया गया हे ॥ 


ह्न भे न 
` सब प्रसाणों से झूटो को वेदाध्ययन तथा 
थज्ञानुष्टान का अधिकार हे, यह' स्पष्ट हे ॥ 


क (क पकार के यज्ञ को नित्य करता है? इत्यादि 
९ ह्‌ कि जहां जहां भी “सुसंस्कृत हवि से 


5 के Oo. ८,८, O्ि 


यज्ञ करते हे? इत्यादि कहा हो, वहां वहां तीनों प्रकार 
का यज्ञ समझना चाहिये, यह आचार्य दयानन्द को 
अभिप्रेत हे । आचार्य सब स्थानों पर तीन प्रकार 
का यज्ञ? ऐसा बार २ नहीं रिखेंगे । एक स्थान में 
निर्देश कर दिया, बस उसी से सर्वत्र समझ लेना 
बुद्धिमानों का काम हे ॥ | 
तीन प्रकार के यज्ञ को? इत्यादि से आध्यात्मिकादि 
तीनों प्रक्रियाओं सें अथे ध्वनित हो रहा है 
आध्यात्मिक अर्थे--सात्त्विक वृत्ति उत्पन्न करने 
के लिये संयम तथा तितिक्षारूप परमौषधो का सेवन 
करना आवश्यक है क्योंकि तभी काम क्रोध रूप रोगों 
का शमन होना सम्भव है| यह सब वैदिक पवित्र वाणी 


में वर्णित वेदिक कर्माके अनुष्ठानसे ही हो सकता है॥ 


आधिदेविक अर्थ--वेद्यकशास्त्र में वर्णित अनेक 
वनस्पतियों के सेवन से मनुष्य के शरीर व आत्मा 
में दिव्य शक्ति का संचार होता है। अतः सत्कमों 
के लिये इनका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करना मनुष्य 
का कत्तेव्य है, उससे शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी । 


क, 
1 


अधियज्ञ अर्थ--शास्रविधि से सुसंस्कृत वनस्प- 
तियों द्वारा अनुष्टित यज्ञ वायुमण्डल सें दिव्य [| 













प्रभाव उत्पन्न करता हुआ अनेकविध शान्तिका 
देने वाला होता है । वेद का ज्ञाता ही इस प्रकार | 
के यज्ञो के अनुष्ठान करने कराने में समथ होता है . 
'देववीति! शब्द के धात्वर्थ को दशते हुए भी. हि ु 
आचार्य त्रिविध प्रक्रिया को दशी रहे हैं ॥ १५॥ | 
विशेषवक्त्य 


हु Pa पकै १" छ 


त्य 


यहां शतपथ में मनु की जाया मन 
वाद रूप से वणेन किया है॥ $ 
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८६. यजुर्वेदभाष्ये 
~ 
॥ पुनः स यज्ञः काहा ।5स्तात्युपादश्यते ॥ 


ककटोऽसि मधुजिद्वञइपमूर्जमावद त्वर्या वयः संवात* संघातं जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रतिं त्या 


~ 


वर्षईंद्ट वेत्त परापतर रक्षः पर।पृता अरातयोऽपहतः क्षों वा विविनक्त देवो वः सविता 


हिरण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ॥ १६ ॥ ८. 
 कक्कटः। असि |. मधुजिह्व इति मघुञजिहुः | इषम्‌ । ञ्जमू। जा। वढ । त्वया । वयम्‌। संघातम्‌ 
सं'घातमिति संघात&सँ घातम्‌ । जेष्म ।. वर्षबृद्धमिति वष<बुद्धमू। असि । प्रति। त्वा । वषदद्सिति वषेज्वृद्धस्‌ । 
वेत्त । परांपूतमिति परा5पूतम्‌ । रक्षः । परापूता इति पराऽपूताः। अरातयः । अपहतसित्यपञहतस्‌ । रक्ष: । वायुः । वः | 
वि । विनक्त । देवः । वः । सविता । हिरण्यपाणिरिति हिरण्यऽपाणिः । प्रति । गुभ्णात॒ । अच्छिद्रेण । पाणिना ॥ १६ ॥ 
पदार्थ;- ( कुक्कुट: ) कुक परद्रव्यादातारं चोरं शत्रु वा कुटति येन स यज्ञ: । (असि) 

अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः। ( मधुजिहः* ) सधुरणुणयुक्ता ।जह्वा ज्वाढा प्रयुञ्यते यस्सिन्‌ सः । 
( इषम्‌) अन्नादिपदाथंसमूहम्‌ | इषमिसन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० २१७१) ( उज्जम ) (बया ।द्पराक्रससचुत्त 
सरसं वा । ( आ ) क्रियायोगे । ( वद ) उपदिश । ( त्वया ) परसेश्वरेण बिदुषा वीरेण वा संगत्य । 
[ ( बयं ) ] ( संघातंसंघातम्‌ ) सम्यगृघन्यन्ते जना यस्मिन्‌ तं संग्रामस्‌ । संघात इति संग्रामनामसु पठितम्‌। 
निघ० २१ १७। अत्र वीप्सायां द्विरूक्तिः । ( जेष्म) जयेम। अत्र लिङथ लुङ | अड्रवृद्धघभावश्च । ( बषेवृ 
द्वम्‌ ) शख्जात्राणां वधयितारमू । ( असि ) भवति । ( प्रति) क्रियायोगे। (खा) स्याम्‌ , तं ` यज्ञं बा | 
( वषंवृद्धम्‌* ) वृष्टेवेधेकं यज्ञम्‌। ( वेत्तु) जानातु । ( परापूतम्‌ ) परागतं पूतं पविन्नत्व॑ यस्मात्तत्‌ । 


दिव्ययुणप्राप्ती च सत्यां विवेकबुद्धः सम्भवः, प्रव्ययस्चरेणान्तोदात्तः । यट्वा संशायां ललाट 
तयेवानुष्ठेयोऽयं यज्ञ इत्याह--“पुनः स यज्ञः? इति ॥  कुक्कुव्यो पश्यति ( अ० ४ | ४ । ४६ ) इति निपा- 
` २ व्याकरणप्रक्रियायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ तनं द्रष्टव्यस्‌ । तेनेव च स्वरः ॥ 

३ जिह्वा सरस्वती । श० १२।९।१।१४.। मधुर ` ( मघुजिह्नः ) “मन ज्ञाने? (दिवा० आ) फि 
गुणयुक्ता जिह्या सरस्वती वागू यस्मिन्‌ स यज्ञः । पाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च ( उ० $ | 
बहुत्रीह प्रकृष्या पूर्वपदम्‌, ( अ० ६।२।१)इति १८ ) इति 'उ? प्रत्ययः, स च निच्वादा्यदात्तः । 
पूनपदप्रक्ृतिस्वरत्वे मधुशब्दो बृषादित्वादााुदात्तः ॥ ` बुंहुब्रीहो प्रत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६। २। १ ) इति 

“४ वृष्टिवे याज्या विद्युदेव विद्यद्‌ . हीदं वृष्टिमन्ाब्रे सम्‌ध- पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे पूर्वेपदाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 
यच्छति । ऐ० त्रा० २। ४१ | ` ( इषम्‌ ) ( ऊर्जम ) पर्वे य० १।१ ए० 

अथ व्याकरणप्राक्रया | व्याख्यातः ॥ | | 
( कुक्कुटः ) कुक आदाने (स्वा० आ०) ` ( संघातम्‌ ) सम्यग्घन्यन्ते यस्मित्रित्यधिकरणे 


सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ ( अ० ३) ३ | १०८ भा क्तः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६। २। १३९ / 
वा० ) । कुक कुटतीति कुट कोटिल्ये इत्यस्मात्‌ मूल- = इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वे प्रत्ययस्वरेणान्तोदातः ॥ 





33 ( जेष्म ` पू्वेवन्निचातः ॥ 
क र St त (३३० ६ । २। १३९ ) प्रत्यथस्वरेणा- ( वर्ष / | ति वर्षबृद्धस्त 
Pes Fo न्तोदातत्तर र त्त त्वे स्वरितो वानुदात्त पदादो (अ०८|२॥ : | त वृद्धम्‌ ) वष वृष्टि वधयती नै 
_ ६) इतिस्वरितः॥ न झूळावेभुजादित्वात्‌ कः, मरुदब॒धादीनां ६ _ 
अ हळ कुटकुक्कु दा (आज जग जग सख्यानम्‌ ( अ० ६1२ । ९१ ) इति छ 
कु  दात्तत्वम्‌, म्‌. 
 डिय्च"प्रत्ययान्तो निपात्यते । "बम्‌, यद्वापरावग्रहे वषण वृद्ध वषं 


: स्विपदप्रकृतिस्वरत्वे “वघ? शब्द पचाद्यन्तीदाच 


Sas 








(000 त्व > ठा 
हात त्वादंशः | सं चाजुदात; ॥ 





जूल । ( परापूता:) परागतः पहः प्रे गा गज 
तत्‌ । ( रक्षः ) दस्युस्वभावः । ( वायुः ) न, 

( वि) विशेषार्थ। ( विनक्त ) वेचयति 
काशस्वरुपः | न्या 
( हिरण्यपाणिः ) & ण्य ज्यो 
।१।२१। ( प्रतिगृभ्णाहु ) 


सूय्यंण विच्छिन्नान्‌ पदार्थकणान्‌ ( प्रतिगृश्णात 1 
सूः चान्‌ पदाथकणान्‌ \ प्रतिगृभ्णातु } 





( हिरण्यपाणिः) हर्यतेः कन्यन्‌ हिर च ( उ०. 


५ | ४४ ) इति हिरण्यशब्द आद्युदात्तः । ततो बहुः 
` बरीहिसमासे बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ० ६ | 


२ | १ ) इति हिरण्यशब्द आद्युदात्तः ॥ 


| 
| 
| 
| प्रथमोऽध्यायः - 
| लि बः । ( परापूताः ) परागतः पूतः पचित्रस्वमागो थे वयर 
रु.) डष्टस्यभावो : मू पूर क ) I पूतः पवित्रस्वभावो येभ्यस्ते । 
ँ प्रहीतारः शत्रवः । ( अपहदतम्‌ ) अपहन्यते यत्‌ 
| परपदार्थग्रहीतार' १ 
| मेतिको बाति (वः )_ ताब हुतान परमाणुजलादिपदार्थीन्‌। 
। २ दया ८ तर) का न्तत 
| वेचयतु, वा, अत्राय प्रक्षे छडथ लोट [ उभयत्रा] न्तगेतो ण्यर्थश्च । (देवः ) प्रक 
युष्मान ] ( सविता ) वृषट्टिप्रकाशद्वारा दिव्यशुणानां असबहेतुः। 
पाणिईसः किरणव्यवहारो वा यस्य सः। ज्योतिहिं हिरण्यम्‌। श० ४। | 
प्रतिग्रह्माति । अत्र ट्ग्रहोभठ्छन्द। से हस्य मरज कव्यम्‌ ऋ । २। १२ । इति हकारस्य स्थाने भकारः ल्ड्थ 2 
| ढोट च । ( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहितेनकरसेन । ( पाणिना ) किरणसमूहेन व्यवहारेण || अयं मन व 
॒ ०।१।४। १८-२४ | व्याख्यातः | १६॥ | न्य 
| | अन्वय; यतोऽयं यज्ञो मधुजिह: कुक्कुटोस्यस्तीषमूर्ज च प्रापयति तस्मात्स सदैवानुष्ठेय: । हे विद्वन्‌ 
। त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यालुष्ठासस्य गुणानां च + वेत्तासि तस्मात्‌ अस्मान्‌ † प्रतिंवद प्रयक्षमुपदिश । यतो 
|; संघ ९ सँघ केळी अ बो म्न Co झं F : ९ £ 
| व्य त्या सह संघातं संघातगाजष्म सवान्‌ संग्रामान्‌ विजयेमहि । सर्वो मनुष्यो ३षवृद्धं छा त्वां, तं व्षेवृद्ध यज्ञं वा 
| प्रतिवितु । एवं कृत्वा सर्वैजनेः पराएू्त र्क्त: परापूता तरातयो5पहतं रततः [यथा स्यातू तथा] सदेव कार्यम्‌ । यथायं 
| ॥ हिरण्यपाणिर्बायुरच्छिद्रेण पाणिना यज्ञे संसा रेऽग्निना 
| प्रतिशृश्णाति। यथा च दिर्सयपाणिः सविता देव: ( व: ) तान्‌ ( विविनक्तु | विविनक्ति प्रथकरोति, तथैव परमेश्वरो 
। ( असि ) पू्ववज्रिघातः ॥ `... “(हिरण्यपाणिः त. गा जाड 
: र 
। _ (प्रति ) उपसर्गाचदात्तत्वम्‌ || 
| ( त्वा ) त्वामौ द्वितीयाया ( अ० ८ | १ । २३ ) ०-६ 
। 


(परापूतम्‌ , परापूताः) अवधूतसिव (ए०७७ )॥ 
(अरातयः) पूर्वं य° १।७ घु० ५४ व्याख्यातः ॥ 


| ( अपहतम्‌ , रक्षः ) पूर्व य० १।९ ( प्र ६० ) 
व्याख्याता ॥ 












( देवः बः, सविता ) एतेऽपि पूव ( यजुः १ । 
1 ४० १४,१५ ) निरूपिताः ॥ 


र विन्त ) विचिर्‌ एथर्‌भावे ( २० प० ), 
कै विजिर? इति पठन्ति । तिङङतिङः ( अ० 
` | २८ ) इति निघातः ॥ 


~ 
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12 इति साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ छिन? उ कचा है 
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प्रयोगोऽपि हञ्यते 2 हे कह 3 सन 00 'विदिता? इति पाठः सम्यक्‌ क्‌ स्‌ 
» यथा खरश्वन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्प' इत्यादे | | 


१६ सक्कत्‌ पञ्चते । यथा तु पदार्थस्तथाऽत्र वाट 


3० अ. 






( प्राति णभ्णातु ) अन्रेकपदत्वे छान्दसः समास 
. आयदात्तस्वं च । एथकपदस्वे तु ( प्रति ) पूर्ववदाद्य- क 
दात्तः ( ग्रुभ्णातु ) पूर्ववत्‌ तिङ्डतिङः (० ८ | हक 


१ | २८ ) इति निघातः ॥ 


( अच्छिद्रेण ) पूर्व ( यजुः १॥ १२ ए० ६९ ) | 
व्याख्यातः ॥ | मे 










स्वरेणान्तोदात्तः। ततो विभक्तिचुदाता॥। 
उति व्याकेरणम्रनिया। । ०. 


जः 





=e 


सम्यक्‌ स्यात्‌ | 
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प | 

० x, 

८ ऱ् हि >... इप ६ यजुवद भाष्य । 

क द क कलाक र संग्री ०७७ 4. क = ) 

दर विद्वान्‌ सनुष्यश्चाच्छिद्रेण पाणिना सवी विद्या बिचिनक्तु । तथैव कृपया संग्रीया चता वो युष्मानानन्दकरणाय | 

ES प्रतिगृर्णातु् प्रतिगृह्णीतः ॥ १६ ॥ | 

श न पाठडारत .  : के ववी हर 

टी भावार्थ ११.ईश्वर सवान्‌ मदुष्याताज्ञापयवि-मुष्येशजाडष्टानमू) सह डेप तगर 
गुणज्ञान विद्यावृद्धसेवनम्‌ ,दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां वा निराकरण म्‌, स र ना" र, हव. > तथा 

छ सर्वे पदार्थधारको वायुञ्चास्तीति विज्ञानम्‌ , परमे श्वरोपासनां विदृत्समागस च कुर : आप्य सदैब | 

साथी सुखोन्नतिः कार्यति” ॥ १६॥ | | | 

| —— | 

फिर भी यह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया हि । 

परायः __ज़िस कारण यह यज्ञ ( मधुजिह्वः ) जिसमें सक 414 हो होय ( कुट: ) चोर | 

वा शंज्रुओं का विनाश करने वाळा (असि ) हैं । और (इषस्‌ ) अन्न आदि पदाथ वा ( > ) विद्या आदि बल भोर | 

उत्तम से उत्तम रस को देता हे, इसीसे उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिये । हे विद्वान्‌ रोगो | तुम उक्त युणोंको | 

देनेवाला जो तीन प्रकार का यज्ञ है, उसके अनुष्ठान और [ गुण के ज्ञाता ( असि ) हो, अतः | इम लोगों को भी | 

उसके गुणों का ( वद्‌ ) उपदेश करो, जिससे ( वयम्‌ ) हम रोग ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( संघातं लंखातस्‌ ) जिनमें । 
र उत्तम रीति से शत्रुओं का पराजय होता है अर्थात्‌ अतिभारी संग्रामों को वारंवार ( जा जेव्म ) सब प्रकार से जीत, 
है क्योंकि आप युद्ध विद्या के जानने वाले हैं, इसी से सब मचुष्य ( वर्षवडम्‌) राख और अख विद्या की वर्षा को बढ़ाते 
र वाले ( त्वा ) आप तथा ( वर्षेवृद्धम्‌ ) दृष्टि के बढ़ाने वारे उक्त यज्ञ को ( प्रतिवेसु ) जाने । इस प्रकार संग्राम कर 
i सब मनुष्यों को ( परापूतम्‌ ) पवित्रता आदि गुणों को छोड़ने वाळे ( रक्ष; ) दुष्ट मजुग्य तथा ( परापूता ) शुद्धि को 
RE छोड़ने वाले और (अरातयः ) दान आदि धर्म से रहित शञ्ुजन तथा (रक्षः) डाकुओं का जेसे ( अपहतम्‌ ) नाश ही 
>. सके, वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिये, जैसे यह ( [[हिरण्यपाणिः ) जिसका ज्योति हाथ है ऐसा जो ( वायु; ) पवन ६ 
ज वह ( अच्छिद्रेण ) एकरस ( पाणिना ) अपने गमना-गसन व्यवहार से यज्ञ और संसार सें अग्नि और सूर्य से अति 





सूक्ष्म हुए पदाथों को ( प्रतिगृभ्णातु ) ग्रहण करता है । वा जैसे (हिरण्यपाणिः) किरण हैं हाथ जिसके वह हिरण्यपाणि 
( सविता ) किरणव्यवहारसे वृष्टि वा प्रकाश के द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न करने सें हेतु ( देवः ) प्रकाशमय सूर्येलोक 
RS > सक? अर इछेपालड्रे ~ # अच 222 खत अवि * 
3 इलेषालड्लारेिण सर्वोष्ष्यथों मन्त्रगतपदेरेवोहनीय यज्ञस्य त्रिविधस्वप्रतिपादन एव सवी! प्रक्रिया 
विक >... इति भावः ॥ स्वीक्रियन्त इत्याचार्यहृदयम्‌ ॥ 
मजी का २ कमेण्यत्र षष्ठी, न तु सम्बन्धसामान्य इति ॥ विशेषवक्तव्यस्‌ 


कीट 


कक री > he | 
EE ` त्रिविधग्रक्रिया 'वेत्ताऽसि’ इति मूलहस्तलेखपाठः पाठश्र्टता पाठ 
। ३ अन्वये हि विद्वन्‌ स्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्य अनुष्टा- भेदो वा कथं जायत इत्यनेनाजुसातु शक्यते ॥ १६ ७ 












गुणानां च वेदितासि' ` `` ` `तथैव परमेश्वरी ४ दिव्यगुणों की प्राप्ति होने पर ही विवेकबुद्धि उत्पन्न होती 

त [न्‌ मनुष्यश्च सवी विद्या विविनक्तु' ` ` ` ` ' इत्या- है। उस विवेकबुद्धि के आश्रय से ही यज्ञ का यथाव 
१८३०६ थल श्रात्रापि त्रिविधो$थो ध्वनितः ॥ अनुष्ठान होना सम्भव हे ऐसी संगति समझती च [हिथे । 
__ 8 अ मुद्रित शन्दाज्च “विविनक्त! इत्यतोऽग्रेऽपि वत्तमानोडस्थाने5्यमिति मत्वाऽस्माभिरत्रानीतः) यथा १ 
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वक को ( विविनक्तु ) अलग अलग अर्थात्‌ परमाणुरूप करता है, चैसे 
(व र अपने उपदेशरूप व्यवहार से सब विद्याओं को प्रकाश करें, वैसे ही कृपा करके श्री 
निर 


परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष 
अत्यन्त आनन्द करने के लिये ग्रहण करते हैं ॥ १६ ॥ 


ति के साथ (बः ) तुमको झक 


RE SSR, i SCONES 





इस मन्त्र में ।ेषारङ्कार | टु जे 


भावार4१--- 7 स्मेश्वर सब मजुष्यों को आज्ञा देता हे कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में शत्चुओं का पराजय 1 
अच्छे अच्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मलुप्य वा दुष्ट दोषों का त्याग, तथां सब पद़ाथों को अपने ऱ्य 
| तापसे छिन्न भिन्न करने वाळा अग्नि वा सूर्य और सब पदाथा का धारण करने वाला वायु है, ऐसा ज्ञान ओर इंश्र | 
की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके ओर ,सब विद्याओं को प्राप्त होके सव के लिये सब रुखों की उत्पन्न | 
| करने वाली उन्नति सदा करनी चाहिये ॥. १६ ॥ , 

वृष्टिसीत्यस्य ऋषि: स एव । अभिदवता? । [ निचृद्‌ ] ब्राह्मीपङक्तिइषन्दः । पञ्चमः स्वरः । | 


| | अथागिग्यव्देन कि किं गह्मते, तेन किं किं च मवर्तात्युपदिर्यते* ॥ 


ृष्टिरखपा5म्ने अध्निसासादं जहि निष्क्रव्याद॑{ सेधा देवयजं वह । भ्रवर्मसि 
१ 
| एराथुवा ६४ह ब्रह्मवनं त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युपं दधामि आठव्यस्य व॒धाय॑ ॥१७॥ 


~ | ४ दु 
राष्ट; । आश । अप । अग्नं । अग्निस्‌ । आमादसित्याम$अदम्‌ । जहि । !निः । क्रव्यादमिति क्रव्यञअदम्‌ । कु 
सेघ। आ। देवयजमिति ढेवञ्यजम्‌ | वह 


धुवम्‌ । असि। एथिवीस्‌ । ६€हं । जह्मवनीति बह्म$वनि । त्वा । क्षत्रवनीति क्षत्रऽवनि । सजातवनीति 
| सजातऽवनि । उप । दृधासि । भ्रातृव्यस्य । वघार्य ॥ १७ ॥ 


| १ यहा “हमारा लिखा अर्थ सन्त्रगत पदों के ही यही समझना चाहिये, यह आचार्य के इङ्गित चेष्टित | न 
| अन्तर्निहित हे? यह दुर्शाने के लिये आचार्य ने इस से विदित हो रहा है ॥ > 
| मन्त्र में २लेषालड्कार है? ऐसा लिखा है। जहाँ २ विशे | हिट 

शषारङ्कार होता है वहां २ अनेक अथा का सम्भव bad कट 
| होता ९, पंसा समझना चाहिये ॥ . यहाँ छपे ग्रन्थ सें संस्कृत अन्वय सँ रुणानां च Fe कू य 
त्रिविधप्रक्रिया वेपितासि? ऐसा पाठ है। हस्तलेखों में सर्वत्र गुणानां ह 
च ५ता5सि” ऐसा पाठ है जो झुद्ध है। लेखकों ते . 
न जानकर तथा कहीं २ जानकर भी झुद्ध पाठोंको हु ् 





















२ हि विद्वान्‌ लोगो उक्त गुणों का देने वाला जो तीन | 
दे (पश है? तथा 'वैसे हो परमेश्वर वा विद्वान्‌ अशुद्ध कर दिया हे। इस भाष्य में ऐसे हट 
न सब विद्याऔं का प्र काश कर” इत्यादि से स्थल मिलते हें ॥ १६९ ॥ ; १ आ अब ज्य न 
“था संस्कृतपदार्थ से त्रिविध प्रक्रिया का अर्थ यहां र, 
भासित होता ह ॥ हे | क कर दै = | Fs EHP 


शे तीन प्रकार का हे, यह त्रिविध प्रक्रिया का रे उपवेषः, अभिः इति सर्वाुक्रमणी ॥ 


तो रूपान हक 
उड जगान्तर हू । जहां २ ऐसा लेख हो वहां २ ४ अग्निवै यज्ञस्य सुखम्‌ इत्यग्निसुपक्रस्य प्रकाशखरूप 
स्‌ विक त 
5 क कर पूव सस्ङृतभ्भरेऽलङ्कारडिप पण्यां द्रष्टव्यम्‌ ॥ | र € ; टु “यु न ० 
गं णक शति SK) सु० पाठ || | (> हद १ ५ ०५% 
| यत्त ३० 


मुद्रिते निष्कुव्यादमिति “निष््ब्या अदम! तत्तु “ग? कोशलेखकप्रमादपरम्‌, क, ख; उभयत्रापि शद्धपाठस्थोप- 
*भ्यमानत्वात्‌ || ५ $ ह २०0... 
\ उपऽद्‌ धामि? इति अ० 


ह मु० पाठः || 
Ee 70 २२ 


९० “यजुबदभाष्ये काडा. ना... >>> 
पदार्थ.--( इष्टिः प्रगल्भ इव यजमान: । ` ( असि ) भवसि; भवति वा, अत्र पक्षे व्यत्यय: । 
( अप ) क्रियायोगे । ( अग्ने ) परमेश्वर थ ुर्वेदबिद्वन्वा। ( अग्निम्‌ ) i डे र i 
आसानपक्कानत्ति तम्‌ । (जहि) हिंसय। ( 88निष्क्रव्यांदम ) क्रव्य यो या (00 त्या मरत | 
( सेध ) शाख्राणि शिक्षय । (आ ) क्रियायोगे । ( देवयजम्‌ ) देवान्‌ विदुषी दर म कर ह संग 
करोति येन यज्ञेन स देवंयट तम्‌ । अन्न तरन्मेम्यो5पि च्दयन्त {० ९ ^ ` a \ इ ते सूजेण इतो बहुलम्‌ 
६ अ० ३२१ ९९३ मा० वा० } इति वात्तिकेन [ च | करण विच प्रत्यय; । ( वह 5 जेट मापयति वा। 
अन्न सर्वत्र पश्ले व्यत्ययः। (ध्रुवम्‌) निश्चळ सुखम | (असि ) भवति । ( पथि म्‌) विस्तृता भूमि 
तत्स्थान्‌ प्राणिनश्च । ( हंह ) उत्तमगुणेवर्धय वर्धयति वा। ( त्रह्वावनि ) ब्राह्मणं विद्वांस बनति be । छन्दसि 
वनसनरञ्चिमथाम्‌। ऋ० ५१ २॥ २७१ अन्नेन ब्रह्मोपपदे वनधातोरिन्प्रत्ययः। डेप! सुजुगित्यमो लुक च। 
(त्वा) खाँ तं वा । ( क्षत्रवनि ) क्षत्र संभाजिनं वनति तम्‌ । अत्राप्यमो लुक्‌ । ला ) जातं जातं 
अनति स जातवनिः समानश्चासौ जातवनिस्तम्‌ । _ समानरय छरदस्यमूदूनप्रमृत्ुद$छ । 5० ६ ३ ८४ अनेन 


समानस्य सकारादेश:। ( उपदधामि ) हृदये, वेद्यां, विभानादियानेघ^ वा धारयासि। ( आतृव्यस्य$ ) 
द्विषतः शत्रो: । (बधाय ) नाशाय हननाय॥ अय मन्त्रः शा? १।२। १ । ३-८ व्याख्यातः १७ ॥ 
MR is OO ्-य > ली 








परमात्मदेवाश्रयेण दुर्भावा नश्यन्ति, अग्निमेव च व्यन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वादाबुदासः ॥ 
~ ऽ श्‌ ग्मि > यो 1 6००२२ क्र ण गर ल्< या 
सर्वविधयज्ञसिद्धिरित्यत आह-र्‍अथाभिरान्दनात |. अथ व्याकरणप्रक्रिया 


१ अन्निः प्रजानां प्रजनयिता | ते० ब्रा० १। ७ ।२। 
- _ ३ ॥ अग्निं धाता | ते० ब्रा० ३। ३। १०।२॥ ` 
परमात्मपक्षे पूर्व (यज्ञः १ । ५) सम्यग्‌ 
व्याख्यातः । तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ 
क न बा 1 अरि ne दात्तस्वरसिद्धिः ॥ | 
दृत्पक्षे तु- अग्ने महाँ असि ब्राह्मण | को ० ब्रा० ु Ee 
AR | गार सिव फिट ८२ 
३|२० ॥श० १।४।२।२॥ अग्निर्वाव पुरो र र 
ए्‌ क 
हितः | ऐ० ब्रा० ८ | २७ | नत (ॐ ८ ता 
MS 31. ग्रे) आमन्त्रितस्य च ( अ० 
२ तान्येतान्यष्टौ ( रुद्रः, सर्वः = शर्वः, ` पशुपतिः, उग्रः द सितबनिचाता 
अशनिः, भवः, महान्‌ देवः, ईशानः.) अभिरूपाणि 
 श०९।४।२।२५॥ | 


( ध्रृष्टि: ) पदिप्रथिभ्यां नित्‌ ( 3० ४ | १८३ ) 
इति सूत्रेण बाहुलकादू 'एषेरपि तिप्रत्ययः, स॒ च नित्‌ । 
ठिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६ | १ । १९७ ) इ्यांद्॒- 


( अभ्निमू ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 


शा ५ ` ९ विभक्तिरनुदात्ता ॥ | 

138 ` ३ पक्वं दुग्धमित्यथेः, भाषांपदार्थ तयैव दृशेनात्‌ । हे क 
ध क | ठं अदोऽनन्ने 

जड ' ४ उत्तरमन्त्रे समानान्‌ जातानू-*'** 'वनयति संमाना | RT क FE 
न्न ४ 5 व्ययः, गतिकारक 

त्र जाता विद्या वनयतीति ।. - ३ ॥ व्यय) यात 


कृत्‌ (अ० ६ । २ । १३९) नु 















EE. MT (वज: ०।१८)वदयते ॥ वेनोत्तरपदमा'द्यदात्तम्‌ । शेषनिघाते एकादेश उदा 
प वि 2. भ्रातुव्य॑च्च ( 2० ४। १। १४४ ) इत्यतो आतृशब्देड नोदात्तः ( अँ ८।२।५) इति “मा? उदात्तः । 


ऊँ 


fo, TT. त. ततोविभक्तिसुदाता॥ ता  चुवत्तेमाने व्यन्‌ सपलें ( अ० ४ | १ | १४५ ) इति ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 





eS “निष ष्क्रव्य फेक नर च | 
हः अस्य नष्क्रव्याद्‌” इत पदस्य भाधापदार्थ क, ख, हस्तलेखयोः “पके हुये मांस आदि पदार्थों को छोड़ कै 


की इति पाठ उपल्भ्यते | स च, ग, कोरो “पके हुये भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के? इत्येवं परिवसितः, तेन वि 
ह येऽपि ` मांस पदस्य स्थाने “भस्म? इति पदं परिशोधनीयं सद अददः पुरै रः गत | तदेवास्य 
Me MY १ परर द अनवधानतया तथेव स्थित स्यात > 


Cre 88 > 





समन्वयः सम्भवति । अग्नेह्य॑यं स्वभावो यद्दग्ध 


व... र दहति, न्‌ द्ग्घम्‌ | स एवात्र 'आमादं' “निऽ क्रव्यारद र्त 
(मिया 1040 वात्र 'आमादं? निष्कव्याद 
| दस्य विरीश्चितया ऋव्यशन्दे पक्काोंउमिप्रेतोज्त्र द्रव्य; ॥ कट 


SN RAS > 
a १ “¬ च 
es 5 + 
ME ts 5: 2 ह 









_ कनक TR SE FR ESSN + 


BT 0 RE IER? IY त 00" 


न्वयः 


Fre जगदीश्वराग्ने ! 


प्रथमोऽध्यायः . 


~=. 
हे शसने परमेश्वर ! त्व॑ धृष्टिसि। अतो निष्कव्यादमामाद देवयजमञ्चि सघ \ एवं 


| "णि शिक्षयित्वा ढुःखमपजहि सुखं चावह तथा हे परमेश्वर त्वं घ्ुवमसि। अत 
| इए यत ईद्टशो भवान्‌ तस्मादहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजा 










पुथिरवी ई क. हेत ती 
जातर्वनि त्वा त्वामपदघामीत्ये 


हे यजमान विद्वन्‌ ! यतोऽय ( मभ्नेऽ ) ग्निर्धध्रिस्यस्ति तथा चामान्निष्क्रव्यादवेवयजं यज्ञमावहति 


तस्मात््वमिममामाद॑निष्कव्याद देवयजमञ्चिमावह । 


जन्यभ्यस्तमच सघ { शिक्षय, तदनुष्ठानेन दोषानपर्जाह। 





( जहि) तिङ्ङतिङः 
इति निघातः ॥ 
( निष्क्रव्यादस्‌) क्रव्ये च (अ० ३।२।६९) 


(अ० ८। १।२८) 


पपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | २ । १३९ ) इत्युत्तरपद्‌- 
| प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः | एकादेश उदात्तनोदात्तः 
| (अ० ८ | २।५ ) इति ब्या' उदात्तः । पुनः 
। प्रादिसमासे उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अ0 
६।२। १४० ) इव्युभयपदप्रकृतिस्वरत्वे सतीष्ट- 


| स्वरसिद्धिः ॥ 

| पदकारस्त्वन्न निरिति पथकपदसाह । तस्मिन्‌ 
| पक्षे निरिति निपातव्वादाद्य॒दात्तः । यथाभिमतरष्टयस्तु 
। पदकाराणामिति शाख्ने सिद्धान्तः । विस्तरस्तु 


विवरणभूमिकायां द्रष्टव्यः ॥ 


(सेध ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ | २८ ) इति 
निघातः ॥ 
( आ ) निपाता आद्दात्ता; ( फिटू ८१) इद्यु 


| हात: । एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८। २] ५) 
| इति “घा? उदात्तः ॥ ह | 


देबयजम्‌ ) देवान्‌ यजतीति अन्येभ्योऽपि ह्यन्ते 
° ३।२।७५) इति विच प्रत्यय । गति- 
कोरकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६।२। १३९) इत्युत्तर 
पग्र हतिस्वरत्वेनान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( वह्‌ ) पूर्ववन्निघातः ॥ 


टक उवम्‌ ) शुवति स्थिरं भवति । इगुपध्ञा- 
AS ३1 2 / {re 


दी हत सुपाठस्तदा पचाद्यचि गाङ- 

° (अ०१।२।१) इत्यादिना डिस्वे 
| शिक्षित्वा? इति तु अप 
i गब्दोञ्यमस्मामि अ 










CC-0. JK Sanskrit Academy, 
be SD $ No 


इति विट्प्रत्ययः, क्रव्यमत्तीति क्रव्याद्‌ गतिकारको- 


सु० पाठ; | क, ख, ग. कोरोषु “शिक्षयित्वा? इत्येव पाठः २ 
न्येभ्यस्तमेवं? इत्यतः पूर्व सन्नात्रोपथुक्त इति हेतोर्रानीतः 


"+-+++----_ न ल वी 
अचि इनुधातु० (२० ६ | ४ | ७७) इत्यादिनोवङ । 
उभयथाऽपि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त 

( असि ) पूर्ववन्निघातः 

( प्रथिवीम्‌ ) व्याख्यातः (यजुः १1११ ऐ० ६ ७) 

( हृ<ह्‌ ) पूर्ववन्निधातः ॥ 

( ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ) छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ 
(अ०३। २। २७) इतीन्‌ नित्त्वादादयुदात्त:। उभयत्र 
गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६ | २ | १३९ ) 


इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्य नित्त्वादुत्तरपदाद्य- 
दात्तत्वे वकार उदात्तः ॥ 


( सजातव॒नि ) अथेप्रदरशनपरमिदम्‌ । व्युत्प- 
त्तिस्तूत्तरमन्त्रभाष्याचुसारं समानइचासों जातश्च 
सजातः, त वनतीति सजातवनि। पूर्ववदु ्तर- 
पदाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( उप) उपसर्गाञ्चाभिवजम्‌ ( फिट 
इत्याद्युदात्तः ॥ 

( दधासि ) तिङ्ङतिङ; 
इति निघातः ॥ त. 

(आतृव्यस्य) ब्याख्यातः प्रमाणभागे (पृ९९०)॥ ह - 

( वधाय ) हनश्च वधः (अ०३|३[७६) | 
इति इन्तेधातो भावेऽनुपसगेऽपू प्रत्ययः तत्सन्नियोगेन E ॥ | 
च वधादेशः स चादन्त्वादन्तोदातत्तः । प्रत्यय ्ययस्ठु तु 
पित्वादनुदात्तः | तत उदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्त ण न्स दात्त रदात्तववे ER 

उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( २० ८ | ४। ६६ पी 
इति यकारः स्वरितः॥ | >. | र: हि 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ | 
१ अन्न यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ भूताय खा ( यजु० १। 
इत्यत्रोक्तम्‌ looper 9. 


४ > हँ 
a 


८२) 


(३०८1: 0 


















यजुर्वदभाष्ये 


श्र 










ण मन य 
तस्मादयमाकर्षणेन पुथिवी द हति घरति तस्मात्‌ ( त्या ) तमर 
नि ) सजातवान भातृव्यसस ववायापद वाजात द्वितायः ॥१७॥ 








यतोऽयसग्निः सूय्येरूपेण (धरु) ध्रुवोस्यस्ति 
( ब्रहवनि १ ब्रह्मवनि ( चत्रमनि ) क्षत्रवांन \ सजात 
अत्र म्हेषाटड्रारः! 
भावाथ; १-_._सर्वशक्तिसतेइवरेणक्ष्यतोश्यमामाद्दाहकस्वभावोञग्नी रचितस्ततो नायं भस्मादिकं दग्धु 


उसो भवति । येनामान पदार्थीन पक्स्वाडदन्ति [स आमात], येनोदरस्थमन्न पच्यते येन च सबुध्या मृत देह 

हन्ति स+ क्रव्यातसंज्ञोऽग्नियनाय दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा येन प॒थिवीधारणाकषेणप्रका- 
शाक: सूर्य्यो रचितः । यश्च ब्रह्मभिर्वेदविद्भितराह्मण ्षत्रियेः समानजन्मभिमंङुष्यंश्च वन्यते संसेव्यते, तथा 
यः सर्वेषु जातेषु पदार्थेषु वत्तेमानः परमेश्वरो भोतिकोऽग्निबो, स एव सर्वेरुपास्यो भी तक्च क्रयासिध्यथ 


सेवनीय इति" ॥ १७॥ 
I 4 ननाया 


> ~ क़ ठु >. स्‌ क़ - Be 

अब ऋज्चिशब्द से किस-किस का ग्रहण किया जाता और इससे क्या-क्या र्म होता हे, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है? | 

थ्‌ ल 3! त स्‌ ह | 

पदार्थ --हे (अभ्ने ) परमेश्वर | आप ( धृष्टिः ) प्रगरभ अर्थात्‌ अत्यन्त निभ॑य ( अखि ) हैं, इस कारण 
° ७ 

( निष्क्रब्यादम्‌ ) पके हुए भस्म > आदि पदार्थो को छोड़के ( आमादम्‌ ) कच्चे पदार्थ जळाने ओर ( ढेवयजम्‌ ) 
१७१६६१७ ७६ SAE SIO | २), : - 

















१ अत्रापि इलेषालङ्कारेण पूर्थमन्त्रवदेवार्था$वगन्तव्य: ॥ तम्‌ । अन्न तु “आमात्‌, देवयट्‌ ,निष्क्रब्याद्‌? इत्यादि 

त्रिविधप्रक्रिया गुणविशिष्ट इति भेदः ॥ १७ ॥ 

२ प्रथमान्वये आध्यात्मिकप्रक्रिया सुव्यक्ता । द्वितीये ३ “अधि ही यज्ञ का सुख है? इत्यादियुणविशिष्ट अग्नि 
त्वाधिदैविकाधियज्ञावुभावप्यर्थावभिबव्यञ्येते आचा- अथात्‌ प्रकाशस्वरूप परमात्मा के ही आश्रय से 
येणेति नात्र तिरोहितमस्ति ॥ दुर्भावनाओं का नाश होता हे और इस अझ्नि के 

विशेषवक्तव्यम्‌ द्वारा ही सब प्रकार के झुभकर्मेरूप यज्गों की पूत 
यज्ञस्य विशदनिरूपणं पूव त्रिषु मन्त्रेषु प्रस्तुत्ये- ` होती है ॥ 

दानीम्‌ 'अभिसुख्य यज्ञसाधनम्‌? इत्युपक्रमते । यजः ४ यहां अन्वय के विषय में जो वक्तब्य हे वह 

 १।८, ९ मन्त्रयोः शख्नास्रसाधनम्‌? इति प्रतिपादि- यजुर्वेद १।११ के विवरण सें कहा जा चुका हे ॥ 


| | इतोडग्र अन्न प्रथमान्वये परमेश्वरस्य, द्वितीये भौतिकस्य च ग्रहणम्‌? इति कोरोषु सार्वत्रिकः पाठः, प्रफूसंशोधने 
प्रथक्‌ कृतः स्यात्‌ ॥ र 
भः मुद्रिते 'सवंशक्तिमतेनेश्वरेण” | क. ख. ग. त्रिष्वपि कोशेषु सर्वशक्तिमतेश्वरेण' इति पाठो विद्यमानोडपि ग 
इतके केनचित्‌ पण्डितबरुवेण “न” इति मध्ये निवेश्य दूषितः । शुद्धिपत्रे संशोधितो$पि यन्त्राल्यस्थकारयैकतँगाँ प्रमादाः 
.  चद्यावाषराुद्ध एव सांद्रतः ॥ | ग 
> क्रव्य गब्द्स्य कोर्ञ्थोञ्त भाष्ये ग्ह्मत इति न स्पष्टमवबुध्यामदे । करव्यं = “पक्वं मांसं? इति तु संस्कृतपदार्थ वर्तते | 
सच आमात! इत्येतस्य प्रतिद्वन्द्रितया कृतः स्यात्‌ | भाषापदा्थे तु पके हुये मस्मादि पदार्थों को? इत्येवमर्थ उपलम्यते | 
सस्कुतभाषाभ नट ¢ 
क माधामावाथेयोस्तु येन च मनुष्या मृतं देहं दहन्ति, स क्रव्यात्‌? इत्यर्थः कृतः, स च स्मशानाग्निपर एव, एव 
. त्रिविधानामप्येषामर्थानां प्ररस्परे कः सम्बन्ध इति नाबबुध्यामहे ॥ | 
F नि x 14 0] ॥ 
1 ८ यच्च द्म “येनामान्‌ पदाथान्‌ पक्तवादान्त, येनोदरस्थमन्नं पच्यते, येन च मनुष्या मृतं देहं दहन्ति स क्रव्यात्‌ 
त्‌ 3 ? ह्यन 
वाद न इति शाब्देन त्रयोऽपीमेऽग्नयो गह्मन्तं, यह क एवाग्निः क्रव्यात्‌? ड्रति गृह्यते, तदुभयमपि न्‌ सुव्यक्तम | 
यात्‌? था विवेचनीय एवेति भ्येयम्‌ ॥ 


> "मांस आदि? ९ हि क्रो य यो १ - ति | कोशे पड 4 oS + गा 2 
> मास आद्‌ इति क, ख कोशयो पाठ; । भस्म इति ग, कोरो संशोधितः, संस्कृतपदाथे तु-“पक्व माँसमती 


लक, पाट || ४ 












| 
| 
| 
। 
| 








प्रथमोञ्ध्यायः 








कल र म 5 “खाई 
आप ( सेध 
व tt he ऱ्या ल्‌ थ = ~ ha शासरों 
नल शर इस प्रकार हम लोगों के मङ्गल अथात्‌ उत्तम उत्तम सुख होने के लिये ३ की शिक्षा करके सु 
द्ध कीजिये, दु 


को ( अपजहि ) दूर कीजिये और न व आवह i ७५० 707 दे परमेश्वर ! आप ( भुवम्‌ ) निश्वल सुख 
देने वाळे (असि) हँ; इससे ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृत भू हॉ ळर उसमा रहला मच्यो को ( इंह ) उत्तम गुणों से 
बद्धियुक्त कीजिये । दे झे जगदीश्वर ! जिस कारण आप अत्यन्त प्रशंसनीय हैं इससे में (ञ्रातृब्यस्य) दुष्ट वा शत्रुओं 
के ( वधाय ) विनाश के लिये ( बह्मवनि ) ( सा ) ( सजातवनि ) ब्राह्मण क्षत्रिय तथा प्राणिमात्र के सुख 
के देने वाले (त्वा) आपको ( उपदधासि ) हृदय सें स्थापित करता हूं | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ 
. तथा हे विद्वन्‌ यजमान ! जिस कारण यह ( अभे ) भौतिक अभि ( दृष्टि: ) अति तीण (अलि) तथा 
निकृष्ट पदार्थों को छोड़कर उत्तम पदार्थों से विद्वान्‌ वा दिऽ य गुणों को प्राप्त कराने चाले यज्ञ को प्राप्त कराता 
हे, इससे तुम ( निष्क्रब्यादस्‌ ) पके हुये = भस्मादि पदाथा को छोड़ के ( आमादम्‌ ) कच्चे पदार्थ जलाने ओर 
( देवयजम्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के घ्रा छ कराने व बाले ( अभिम््‌ ) प्रत्यक्ष वा बिजळीरूप अञ्चि को ( आवह ) प्राप्त 
करो, तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम २ शिक्षाओं के साथ उसका उपदेश ( सेघ) 
करो, तथा उसके अलुष्ठान से दोषों को ( अपजहि ) विनाश करो, जिस कारण यह अग्नि सूर्यरूप से ( धुवम्‌ ) निश्‍चल 
( असि ) है, इसी कारण यह आकर्षणशक्ति से ( प्रथिवीस्‌ ) विस्तृत भूमि वा उसमें रहने वाले प्राणियों को ( इंद ) 
दृढ़ करता है, इसी से में [ (त्वा) ] उस ( घ्र्मवनि ) ( क्षत्रवनि ) ( सजातवनि ) व्राह्मण, क्षत्रिय बा जीवमात्र के 
सुख दुःख को अलग २ कराने वाळे भोतिक अभि को ( आतृब्यस्य ) दुष्ट वा शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये 
हवन करने की वेदी वा विभाव आदि यानों में ( उपद्धासि ) स्थापन करता हूं । यह दूसरा अथ हुआ ॥ १७॥ 
इस मन्त्र में शेषालङ्वार है] । | 
भावार्थ'£---सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर ने यह भौतिक अभि आम अथात्‌ कच्चे पदार्थ जलानेवाला बनाया है, 
इस कारण भस्मरूप पदार्था के जलाने को समर्थ नहीं हे जिससे कि मनुष्य कच्चे-कच्चे पदार्थो को पकाकर खाते हैं, 
[वह आमात्‌] तथा जिस करके सब प्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि द्रव्य पकता है, [वह जाठर] और जिस करके मनुष्य 
लोग मरे हुए शरीर को जलाते हैं वड क्रव्यात्‌ अभि कहाता है, और जिससे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली विद्युत्‌ 
बनी हे तथा जिससे एथिवी का धारण और आकर्षण करने वाला सूर्य बना है ओर जिसे वेदविद्या के जाननेवाले 
ब्राह्मण वा धनुर्वेद के जाननेवाले क्षत्रिय वा सब प्राणिमात्र सेवन करते हैं, तथा जो सब संसारी पदार्थों में वत्तमान 
परमेश्वर है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। तथा जो क्रियाओं की सिद्धि के लिये भौतिक अभि है यह 
भी यथायोग्य कार्य द्वारा सेवन करने के योग्य है ॥ १७ ॥ 


अ ha 2000 “र ज्र ९ | $ 
म नहमत्यस्य ऋषि; स एव । अम्निर्देवता स्वस्थ | पूर्वस्य ब्राह्मी उष्णिक छन्दः । 
छेषभः स्वरः ॥ धत्रंमसीति सथ्यस्यार्ची त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
आ) विधाज्याक इत्युन्तरस्या्ची पडक्तिश्‍छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


ह मंत्र सें भी उलेषालङ्कार से पूर्वमन्त्र के समान विशेषवक्तव्य 
मनकृविध अथे समझने चाहिये ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 

२ प्रथम अन्वय में आध 
आधिदेविक तथा अधि 
जे दूसरे अन्वय सें दश 


यात्मिक प्रक्रिया स्पष्ट है । 


यज्ञ दोनों ही अर्थ आचार्य 


ps मे त क्षक क ` “ला मद रे 
+ मथमान्वय में परमेश्वर का और द्वितीय अन्न में जति अनि का ग्रहण है” इति ख, पाठ ॥ 
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पूर्व तीनों मन्त्रों में यज्ञ का विस्तृत निरुपण कर 
दु ऐसा या क . 
अब अभि ही यज्ञ का मुख्य साधन ह ऐसा उपक्रम क 










पुनरमिशब्देनोकतावर्थावुपादिश्येते' ॥ 

न त्वा क्षत्रवान सजाशवन्युप दधामि 
शह ब्रह्मवनिं ता क्षत्रवर्नि सजातबन्युप दधामि 
प्रऽउपं दघामि चितं स्थोध्वुचितों भृशुणामङ्गिरसा 


अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं दद ब्रज 
भ्रातुव्यस्य वधार्यं । धघत्रमसि द 
आतंव्यस्य वधाय॑ । विश्वाम्पस्त्वाशा 
तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

अग्ने । ब्रह्म । गम्णीष्व । धरुणम्‌ । असि । अन्तरिक्षम्‌ । दुर॒ह । ब्रह्मवनात ब्रह्मव्वांन । त्या । क्षत्रव- 
नीति क्षत्रवनिं । सजातवनीतिं सजातश्वनि। उप। दधामि । भ्राठृब्यस्य । वधाय ॥ अनेन | असि । दिवम्‌ । 
दह । ब्रह्मवनीतिं ब्रह्मऽ्रनि । त्वा । क्षत्रवनीति क्षत्रऽवार्न । सजाऱ्व रीति सजातऽवनि । &उप । दधामि। 
आतब्यस्य । व॒धाय॑ ॥ विश्वांम्यः | त्वा । आशम्यः | उप। दधासि । चितः । स्थ॒ । ऊध्दवित इत्यूध्येडचितः । 


भगाणाम्‌ । अङ्गिरसाम्‌ । तपसा । तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थः--( अभे ) परमेश्वर भौतिको चा । ( ब्रह्म ) वेदम्‌। ( गृभ्णीष्व ) आहय गृह्वाति वा। 

अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः । हग्रहोर्मदछन्दसीति { त्र» ८। २ ) २ भा? 131० 3 हकारस्य भकारः । 

( धरुणम्‌ ) धरति सर्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च । (असि ) अस्ति [वा |। अत्र पक्षे ्रथमार्थ मध्यमः | 

( अन्तरिक्षम्‌ ) आकारस्थान्‌ पदार्थान्‌, अन्तरात्मस्थमक्षयं ज्ञानं वा। न्तरं कस्मादन्तर क्षान्त 

भवस्न्तेमे इति वा शरीरेष्वन्तस्तृयमिति वा । निस ० २। ९०१ ( हंह ) + दृढीकुरु करोति बा । ( ब्रह्मवनि) 

वेदं बनयति तम्‌ । ( खा ) त्वाम्‌ । ( क्षत्रवनि ) राज्यं बनयति तम्‌ | ( सजातवनि ) ससाना जाता विद्या 

समानं जातं राज्य वा वनयति | तम्‌ । ( उपद्धामि ) धारयामि [ ( भ्रातृुव्यस्य ) द्विषतः शत्रोः | ( वधाय) 

नाशाय हननाय ] | ( धत्रेम्‌ ) धरति यत्‌ येन वा । वायु्ोव घत्र चतुष्टोमः। स आभिश्रतसुमिदिग्न: स्तुते तथः 

| तमाह धत्रमिति प्रतिष्ठा बै चरत्रम्‌\ वायस स्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तद्रूपमुपदधाति स वे वायुमेव प्रथममुपदधाति वायुमुततम 
 ायनैवतदेतानि सर्वाणि भूतान्यभयतः परिगृहाति। श० ८१४ ५९१ २६) अनेन प्रमाणेन धन्रशब्देन बायुरी 
श्वश्च गृह्येते । ( असि) अस्ति वा। ( दिवम्‌ ) ज्ञानप्रकाशं > सूय्येछोक बा । ( हंह ) सम्यग्वर्धय, 
वर्धयति वा। (ब्रह्मवनि) सर्वमनुष्यार्थं ब्रह्मणो वेदस्य विभाजितारम्‌ ¬= । ब्रह्माण्डस्य मूत्तद्रव्यस्य 
° 0011 राकः ता | (स्वा) खाँ त वा । (क्षत्रवनि) राजधर्सप्रकाझास्य विभाजितारं = रांजशुणांनां दृष्टान्तेन 















हिः... १ से उभयविधोऽप्यस्चिस्तपसा साधनीय इत्यत आह- रे वागन्तरिक्षम्‌ । जे० ब्रा०। ४। २२। ११ ॥ 
पुनरग्निशब्देन इति॥ अन्तरिक्षलोको यजुबेदः | पड० १ । ५ ॥ 
२ प्रतिष्ठा वे धरुणम्‌ । श० ७। ४ । २। ५ ॥ 





` दुधा इति शुद्धपाठस्य विद्यमानत्वात्‌ । एकस्मिन्नेव मन्त्रे कियद्‌ वैषम्यमिति सुधियो विभावयन्तु । संशोधकानाम" 

कड, : जञानत्रोघकमि यपि ध्येयम्‌ || | 

ॐ दिढी करोति वा’ इति क, ख, पाठः | 

 † इंतोथ्ये अ० सुद्रिते 'येन! इति पाठः, स च क, ख. अनुसारमस्माभिः संशोधितः ॥ 
1 कोष्ठान्तगंतपाठ! प्रमादेन ॥ 


कड ५ 


1तनात्मक! इति क, ख, पाठः ॥ 


पज क पकर मक” सब क्क ८ 
त f | | छि ० ति RN 
र स्प्रातकाना मते तु (वभा si तार? इति ' ध्येयम्‌ प्र | शक 
क न ER 0 ३:39 ०9० 407 टे 
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प्रकाशयितार बा । ( सजातवनि ) समानान्‌ जातान्‌ वेदान क्षत्रधमोन्‌ मूत्तोन्‌ जगत्स्थान्‌ पदार्थान्‌ वा पदाथोन्‌ वा 
विनाश कि OO NST Jos , ७ ह: 


क. 
६३ “उ१ऽद्‌धामिः इति ० मुद्रितेऽपपाठः । इतोऽग्रे 'उपद्धामि? इत्यपि तत्रापपाउः । अस्मिन्नेव मन्त्रे पूर्व उप | 






















प्रथमोऽध्यायः > अ 
अन्नच यया rm. 
अनयति प्रकाशयति तम्‌ | ( उपद धामि ) | धारयासि । ( आहठव्यस्य ) द्विषतः शत्रोः । ( बधाय ).नााय आ 
हननाय वा | । ( विश्वा ह कक के त्वांतंवा ( आझाभ्यः ) दिग्भ्यः । आशा इति दिस 2 
| पठितम्‌। निध० ९ १६) ( उपद्धाम ) 'उपद्‌ गात वा सामीप्ये धारयामि तेन पुष्णामि वा । ( चितः ) 
| नतयन्ति संजानन्ति ये ते चितः। अत्र ता शभकरण खपर लोपा वक्तव्य (त्रय \ इ 
| आार्सिकेन विसर्जनीयछोप: । (स्थ) भंवथ भवन्ति वा । ( ऊर्ध्वचितः ) उध्वोनुत्कृष्टगुणान. चेतयन्ति 
नि कपालानि वा । ( भ्रगूणाम्‌* ) भूज्जन्ति यैस्ते प व 
ते मनुष्याश्वितानि कपाला एन » शान्त अस्तेषाम्‌। ( अङ्गिरसाम्‌? ) प्राणानामङ्गाराणा 
| व पाणो वा ऋङ्गिराः To CNN NI ्रङ्गरेष्वङ्षिरा अज्भगरा अड्ूना . अब्चना: निरु ० १। ९१७ (तपसा) 
| हे ~ ™ ज़ क्‌ 4 + 
| पर्शविद्याऽशुष्ठानेन तापेन तेजसा वा । ( तप्यध्वम्‌ ) तपन्तु तापयत वा || अयं मन्त्र; श० १।२। 
| १ | ९-१३ व्याख्यातः ॥ १८ || ॒ कु | बा 
| RR 
मिको > व्‌ क कर य्य ३ मा हि 
| 4 भृगवः" "`" माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ताः | नाचुवतयति तस्य मते निच्वादाद्युदातत्तस्वं प्राप्नोति 
| निरु ११ | १९ || ` तढुभयमपि न, धरुणशब्दस्य मध्योदात्तदर्शनात्‌ । 
| ` श्गगुभज्यमानो न देहे | निर० ३।१७॥ त एव च नारायणः प्राह--अस्य निच चित्त्व च 
| तथा च स्कन्दस्वासी ॥ | निना यत्ययखर एव दृष्ट: (ए० ६५ ) इति ॥ 
|  _ वायुरापञ्चन्द्रमा इत्येते भगवः । गो०. पू० २।९॥ ॥ A असि ) तिङ्ङतिङः ( अ ८ | १ । २८) 
। २ अङ्गिरा उ ह्यग्निः | श० १ | ४। १ | २५ || To जाके हे 
| क र । य ९ 
| आंड्ृरावा अझः | श० ६।४।४।४॥ | ( अन्तरिक्षम्‌ ) पूव व्याख्यातम्‌ ( यज्ञः 
| _ भृग्वद्विरादयो न व्यक्तिविशेषा इस्थन्न प्रमाणमू--- २191 ए० ५४) ॥ रह 
| ` अङ्गिरस्तमः (० १। १०० | ४) इस्येव (दृंह) पूर्ववदेव निघातः ॥ 
| हुषु मम्त्रेषु दरोनान्नेयं संज्ञा व्यक्तिविशेषस्येति ` (ब्रह्मवानि पूर्वमन्त्रे व्याख्यातः (घृ ह 
| सुव्यक्तम्‌ । अन्यथा तमपूप्रत्ययरयानुपपत्ति: स्यात्‌ ॥ ९५ ) | यह्वा सर्वधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४ | ११८) ३ 
| अथ व्याकरणप्राक्रिया इतीन्‌, नित्त्वादायुदात्तः। गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 
| ( अग्ने ) भामन्त्रितस्य च (अस०६।१। (अ०६।२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्व न 
| १९८ ) इत्याद्युदात्तः ॥ उ्तरपदाधुदाततस्वरसिद्धिः ॥ | ह 
| ( ब्रह्म ) वृंदनोऽच (उ० ४। १४६ ) इति ( क्षत्रवनि, सजातवनि ) पूर्ववदेच ९० ९९॥ = 
ठ ~ Oe > ~ 22 
मनिनू प्रत्ययान्तो - ज्नित्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६।१। ( उपद्धामि ) अत्रकपदुत्व छान्दसत्वात्‌ समास ज्र हु 
159 ) इत्यायुदात्तः, स्वरितस्ततः ॥ आयुदात्तत्व॑ च द्रव्यम्‌ । एथक्‌ पदुत्वे तु (उप) 
( गृभ्णीष्व ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १ । उपरासु त्वं, ( दधामि ) तिङङतिङः ( व ळू 
८ ) इति निघात एकश्रतिदच ॥ ८ । १ | २८ ) इति निघातः ॥ _ जल्ती 


( धरुणम्‌ ) पुन धार (आतृव्यस्य ) व्यन्‌ सपत्ने (अ० ४| १। १ 
कब॒दारिभ्य क. उ हर तत ( न ४ बु उ इति व्यन्‌ शत्रो । नित्त्वादायुदात्तः । ततो विभक्तेरनुः 
उन्न | हाते बाहुरुकांद दात्तत्वम्‌ ॥ "3:33 BES SRN 
भ्‌ अ, निरवादा दु दातत्तव्वे प्राप्त छान्दसत्वात्‌ कक RB? 
i मध्योदात्तः । अन्ये तु धारेरणिङुक्‌ च 
ह पठन्ति ( श्वेतवनवासी पृ० १७७, नारा- >: र: 
६५ दुश० उ० ५ | ६० ) अन्न दृशपादो- ब ( धन्नेम्‌ ) गुधवीपचि' क.) ( ४ | 


रोऽपि चित््वमनुवसयति । उचेतवनवासी तु 
° 
१७ पूनेबदत्रापि कोष्ठान्तर्गीतः पाठ; 
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प्रमादेन त्यक्तः ॥ | 








९६: यजुर्वेदभाष्ये 











अन्वय :--हे अरे परमेश्‍वर ! त्वं घर्णम!स कप । en 
क्षयं विज्ञान रंह वर्थय। अहं भ्रातृव्यस्य वघाय ब्रह्मवनि चत्रवानि सजाता ९ पद्चामि \ हे सवेधातजंगदीरवर | 
त्वे सर्वेषां लोकानां धर्त्रमसि कृपयाउस्मासु दिवं ज्ञानप्रकाश वह अह अधि म अहावनि खत्रवनि 
सजातयनि त्वा त्वासुपदधाभि \ (त्व खाँ सबेव्यापक ज्ञात्वा गिश्वाथ्य आशास्य उपदवान । हू सङुष्या & यूयमप्ये दे 
चिदित्वा चित (स्म) उध्वीत्चितः | कपालानि कृत्वा भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यष् यथा तप छा तथा तापयपेलेक | 
+ हे ! विद्वन्‌ एत्रश्ने) येनाभरिना भरणं ब्रक्तान्तरिक्त॑ गृह्यते दह्यते च त्वा) ते रवं होमार्थ 
रिल्पविद्यासिध्यर्थं च रम्णीष्व इंह च। तथैवाहमपि भ्रातृष्यस्ण वधाय (त्वा) त॑ ब्रह्मवनि चत्रवनि 
सजातवन्यषदधामि । एवं सोऽग्निः सन्‌ सुखमुपद्धाति । एवं यो वायुषेत्र सव लोकधारकोस्थस्ति दिई च 
हह हहत तमह यथा भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मगनि घत्रवनि सजातवन्यपदधामि \ त थेव त्वमप्येतं तसे 
प्रयोजनायोपहंह । हे $ शिल्पविद्यां चिकीर्षो विद्वन्‌ ! येन वायुना एथिवी द्यौः सूर्य्यलोकञ्च 
धार्यते हद्यते च तं त्वं जीवनार्थं शिल्पविद्याये च धारय हंह च ब्रह्ममनि इत्यादि पूब॑बतू। हे 





त्वं घदणमसि कृपया5स्मत्मयुक्त तर्ष एश्णीष्य तथाउस्मास्वन्तरिस्तम, 


1 , क MRS 
4 मनुष्या यथाऽहं वायुविद्यावित्ता तमभि बायुं च विश्वाम्य आशाभ्य उपदघामि, तथैच यूयसप्युपधनत । यज्ञाथ 
| शिल्पविद्यार्थमुपरिचित उर्ध्वज्तः | कपाळौनि कळा धारितवन्तः सन्तो भुगूणामज्ञिर्सां तपसा तपय 
- (असि ) निघातत्वं स्वरितत्वं च पूर्ववत्‌ ॥ | ( भरगूणाम्‌ ) ञ्रस्ज पाके ( तु० ३० ) अस्मात्‌ 
( दिवम्‌ ) दिवुधातोः क्विप्‌ र ( अ० ३।२।७६ ) प्रथिम्रदिश्रस्नां ( ३०१ । २८ ) इत्यादिना कु” प्रत्यय: । 
ः इति क्विप्‌ । धातुस्वरेणोदात्तः । ततोऽम्‌, स चानुदात्तः ॥ प्ररययस्वरेणान्तोदात्ते प्राप्त शृषादित्वाद्‌ बाहुरूकर्वाद्वा- 
EE | यदात्तः ॥ 

३ ( रंह, ब्रह्मवनि, त्वा, क्षत्रवनि, सजातवनि, उप, > ह 

Ee दधासि, भ्रादृव्यस्य, वधाय) इति सवं पूर्ववदेव ०९५॥ ( अङ्गिरसाम्‌ ) अङ्गौरिरसिः ( ३० ४ । २३६ )। 
( विश्वाभ्यः ) अशिप्रप्रिटटिकणिखटिविशिभ्यः छन्‌ | इवादिताद्‌ आकाल ठाइदात ०2100 
ह (3० १। ५१) इति करन्‌ प्रत्ययः निसवादाद्यदात्तर्वम्‌ हत हि तिपातयन्वि , तेषां. निपावता द 


















टापि पिरवे विभक्तूयचुदात्तर्चे च स एव स्वरः ॥ ` 

( आझाभ्यः ) आइपूर्वात्‌ 'अश्यूडः ब्याक्षी? ( स्वा० 
टे आ० ) इत्यस्मात्‌ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( अ० 
 ३।१।१३४) इति “अच! प्रत्यय: । चितः ( अ० 
______ ६|११६३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्त दघादीनां च (अ० ६। 
९१] १९७) इत्यनेनादयुदात्तत्वम्‌ । तथा च फिट्सूत्रमू-- 


DIV -... ... डि 


ति सावेत्रिकः पाठः ॥. 


तपदा 1५ 
ह” न्‌ 
¢ 
~ ५ 
अ. रह > | | १ है ४ ">>>. 
७ ७ 1 ५ १. 4. 
है iol 





सिद्धिः ॥ 
` (तपसा ) तप सन्ताघे ( भ्वा० प० ) असुनुम्त्या- 
न्तरवादाद्युदात्तः वृषादित्वाद्‌ वा ॥ 
( तप्यध्वम्‌ ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १। २८) 
इति सवौनुदात्तस्वे एकश्रुतिः ॥ 
इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
१ अन्न यदू वक्तव्य तत्‌ पूर्वत्र (यजुः १। ११, १६) 
विवरण उक्तम्‌ ॥ 
२ अन्न केचिदाक्षिपन्ति--चिदुभाष्ये विमानादियन्त्राणां 
प्रतिपादनं कुवेता स्वामिद्यानन्देन प्रत्नभारतगोरवधिया 
मुधेव सर्वमलेखि । तेषामस्यामेव शताब्द्यामावि- 
“कार; समजनि कुतस्तेषां प्राक्‌ सम्भव” इति । 





Ee 








प्रथमोष्ध्यायः | 

७000000 ला य अ 
VO AD २ 
तापर्यत च [ इति दितबिः | ॥ १51 | 


वेळ. 
९१: 


अत्र ऋषाल्ट्रार: ॥ 








भावार्थः ~-ईैरेणेदमादिश्यते भवन्तो विदठडुन्नतये मूर्खत्वविनाशाय संवैशात्रणा निवारणेन 
राज्यवर्धनाय च वेदविद्यां गृह्णीयुः । । योद्धुः सर्वीधारको वायुरग्निमयः सूय्ये ईद्वरश्च ल्या सन्ति; तान्‌ 
स्वीस दिक्ष विस्ठृतान्‌ व्यापकान्‌ वाद्त्वा यज्ञासद्ध विसानाद्यानरचनं च | धर्मण कुन्तु, ताभ्यामर्नि- 
वायुभ्यां यानान चाळयित्वा दुःखानि निवाय्ये दात्रून्‌ विजयन्ताम | १८॥ | 


i a5 


फिर मी अनि शब्द से अगले मन्त्र में पूर्वोक्त दोनों अर्थो का प्रकाश किया हैः | 


CQ ~ मि en ञ “५ क” 

पदार्थ!--हे ( असे ) परमेश्वर | आप ( घरुणम्‌ ) सबके धारण करनेवाले ( अलि ) हैं, इससे मेरी 

( ब्रह्म ) वेढमन्त्रो से की हुई स्तुति को ( ग्रम्णीव्व ) ग्रहण कीजिये, तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आत्मा में स्थित जो अक्षय 
ज्ञान है, उसको ( दंह ) बढ़ाइये, सं ( भ्रातृग्यस्य ) शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि ) सब मनुष्यों 


~ 


के सुख के निमित्त वेद के उ विभाग करनेवाले तथा ( क्षत्रवनि ) राजधर्म के प्रकाश करनेहारे ( सजातवनि ) जो 


क्क्ज जननी 1 असफ फफफफसकफफसजनकन्बनफकसकसफ इडइउइ इइ अ:  — न  —— ————्ि NNN 
> नका हु 





अन्न वदासः-- रामायणमहाभसारतादि-ऐतिशह्यग्र- एतेन नामूलं किञ्चदलेखि स्वामिदयानन्देनेति 
न्थेपु बाहुल्येन विमानादीनां वर्णनमुपलम्यते । सुव्यक्म्‌। .। | 
नहिं ाराश्टङ्गायसानानां वर्णन कथंचिदपि संगच्छते । ~ कार 
अपि च न केवलं नामतो वर्णनसात्रमेवापितु याथा- |  विववग्राक्या 


तथ्येन निसाणप्रकारोऽपि सुस्पष्ट उपलभ्यते । तय- 


क ड प्रथसान्वयस््वाध्यात्मिका्थपरो व्याख्यातः । अपरस्तु 
. था—समराङ्गणसूत्रघारे यन्न्राध्याथे-- 


| | आधिदैविकाथियज्ञपरो वेदितव्यः । पदार्थस्तु सर्वे- 
खघुदारमयं महाविहङ्गं इटसुश्छिष्टतनुं विधाय तस्य | परक्रियायरोऽस्स्येव ॥ 
उद्रे रसयन्त्रमाद्धीत ज्वलनाधारमधोडस्याभिपूर्णम्‌ || 


०0१ 


eS - 
तनारूटः पुरुषस्तस्य पक्षदन्द्रोचचालप्रोज्झितेनानिलेन | RN ss | 
उतत्यान्तः पारदस्य शक्तया चित्रं कुर्वन्नम्बरे याति दूरम्‌ || २ ‘अन्तरिक्षं हह’ दिवं हं ह? इत्यादिपदेरग्नेः परमेइ्व-. 
रस्थमव सुरमन्दिरठुल्यं संचलत्यलघु दारुविमानम्‌ । रस्य भौतिकस्य चाद्धतशक्तिमाह' । अष्टमनवममन्त्र-. 
आदथीत विधिना चतुरो5न्तस्तस्य पारदभृतान्‌ हटकुम्भान्‌ || योरप्ययं विषयः प्रतिपादितः । कपालाझिप्रक्रियया- 
भन'कपालाहतमन्द्बहिप्त्ततत्कुम्भ सुवा गुणेन | ऽत्र विमानादिनिर्साणमिति विशेषः ॥ | 


व्योग्नो झगित्याभरणत्वमेति सन्तसगजेदू रसराजशक्त्या || ३ 


. समरा० सू० अ० ३१ | ठ्लो० ९७--९८ ॥| 
कपालशब्दो$न्र विशेष ध्यानाहेः । 


, = नतो ठ बृद्धिका हेतु असनि’ तदनुसारमत्रापि 'अभिबद्धिदेत: इति स्यात्‌ | अथवा भाषापदय अन्निकी बृद्धिका हे) | 
ह रात पाठः स्यात्‌ | क, EN 


TRE, 
गन रक ` *> री 
hf 


T tvs, ट्र क्र 2; नर रति _ ये 12" पा 
२ निमानादियानस्चनं तानि चालयित्वा” इति अ० मुद्रिते ख. ग, कोगयोइच पाठः । अस्मतूपाठस्तु cs 

कोशानुसारी || MS... 
>< विद ° Soe" > ह” 


क शाखा शाखान्तर द्वारा विभाग करने वाले तथा? इति क. ख, पाठः । | "चद द्‌ के ख 





ठार वि भ्‌ व ५० र RC >>) 

र “ग करने वाळे ब्राह्मण तथा? इति अ० मु० पाटः | तत्‌ सबै सस्ता 0: 
१ 11 त्यो || ` ` 
0 न ७० 
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MR हस्त जार ररर, न 
परस्पर समान क्षत्रियों के धर्म और संसारी मूतिमान्‌ पदार्थ हैं, इन[का]प्राणियों के हे र. त सेवा 
( स्वा ) आपको ( उपदधामि ) हृदय के बीच में धारण करता ई. । हैं gE प के र 9 र ! जो आप 
( घ्रम्‌ ) लोकों के धारण करनेवाले [( असि )] हें इससे कृपा करके हम र च म्‌ hss को 
( रंह ) बढ़ाइये और में ( ्रातृब्यस्य ) शत्रुओं के ( वधाय ) ९ विनाश लेये ( ब्र वाति) न रवि, सजार- 
चनि ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान चिद्या वा राज्यादि उ को al आ 2422 छे ( हर आपको 
( उपदंधामि ) वारंवार अपने हृदय में धारण करता हूँ । तथा में ( त्वा ) आपक आन र [नकर ( वास्यः ) 
सब ( आशाभ्यः ) दिशाओं से सुख होते के निमित्त वारंवार ( उपदधासि ) अप Ee १. क हूँ। हे 
मनुष्यो | तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी प्रकार जानकर ( चितः ) विज्ञानी | (स्थ) हो ] त था ( ऊर्ध्वचितः ) 
उत्तम ज्ञानवाले पुरुषों की प्रेरणा से [ शिव्पकला के निमित्त | कपालो को अथि पर घरके तथा ( श्ुगृणास्‌ ) जिनसे 
विद्या आदि गुणों को प्राप्त होते हैं, ऐसे ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणों के ( तपसा ) प्रभाव से ( तप्यध्वस्‌ ) 68 तप करो 


ओर कराओ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ 











जाते हैं ( त्वा ) उसको तुम होम वा शिव्पविद्या की सिद्धि के लिये ( गुश्णीष्व ) ग्रहण करों वा ( दृह ) विद्यायुक्त 
क्रियाओं से बढ़ाओ उसी प्रकार में भी ( आतृव्यस्थ ) शत्रुओं के ( वधाय ) विनाशके लिये ( त्वा ) उस (ब्रह्मवनि, 
क्षत्रवनि, सजातवनि ) संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्था के प्रकाश करने वा राजगुणों के दृष्टान्तरूप से प्रकाश करनेवाले 
भौतिक अभि को शिव्पविद्या आदि व्यवहारों में ( उपदधामि ) स्थापन करता हूँ। ऐसे स्थापन किया हुआ अशि 
हमारे अनेक सुखों को धारण करता है। इसी प्रकार [ जो वायु] (घन्नेम्‌ ) सब छोकों का धारण करनेवाला | 
( असि ) है तथा ( दिवस्‌ ) प्रकाशमय सूय्येलौक को ( इंह ) दृढ़ करता हैं, हे मलुष्यो ! जैसे में ( भ्रातृव्यस्य) | 
अपने शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि ) वेद, राज्य वा परस्पर समान 
उत्तम २ शिल्पविद्याओं को यथायोग्य कार्यों सें युक्त करनेवाले उस | भौतिक वायु को ( उपदुधामि ) स्थापन | 
करता हूं, वैसे तुम भी उत्तम २ क्रियाओं में युक्त करके विद्या के ब से उसको बढ़ाओ । | हे [ शिल्प | विद्या | 
चाहनेवाले पुरुष ! जो पवन पृथिवी ओर सूर्ये आदि लोकों को धारण कर रहा है, उसे तुम अपने जीवन आदि | 
सुख वा शिब्पविद्या की सिद्धि के लिये यथायोग्य कार्यों में लगाकर धारण करो और उसकी विद्या से वृद्धि करो, 
तथा जेसे हम अपने शत्रुओं के विनाश के लिये अम्नि के उक्त गुणों के समान वायु को शिहपविद्या आदि व्यवहारों 
में ( उपदधामि ) संयुक्त करते हैं, वेसे ही तुम भी अपने अनेक दुःखो के विनाश के लिये उसको यथायोग्य कार्या 
में संयुक्त करो । हे मनुष्यों | जेसे में वायुविद्या का जाननेवाला (त्वा ) उस अन्चि चा वायु को ( विश्वाभ्यः ) सब 
( आशाभ्यः ) दिशाओं से सुख होने के लिये यथायोग्य शिल्पव्यवहारों सं ( उपदधासि ) धारण करता हू, वेसे 
| तुम भी धारण करो | तथा शिल्पविद्या वा होम करने के लिये ( चितः ) ( ऊर्ध्वचितः) ) पदार्थों के भरे हुए पात्र 
|| वा सवारियों में स्थापन किये हुए कलायन्त्रो को, ( भ्गूणाम्‌ ) जिनसे पदार्थों को पकाते हैं, उन [ ( अङ्गिरसाम्‌ ) | 










; अंगारों Fe त 


` लग रो के ( तपसा) ताप से ( तप्यध्वम्‌) उक्त पदार्थों को तपाओ ॥ [यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ 


RN, ) 
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cn ल 2: 3 2040000 यय 





1] 


। प्चाँह ने ले पुरुष र्घः "°° ° दिय I a 100 नट 
विद्या चाहनेवाळे इुर्ष' ` `` ` 'कार्यो में संयुक्त करो? इति पाठोञ्नावद्रयक इव प्रतिभाति ॥ 


a 7 0200 नीय Lp क इति क डु ८ 
की ४७७8 | Er ४.९ 4 ८ i i 2 हु ५३ मन्तरं ne ठ्य नवि ०0७५ | 
शो कक 2 2 “ इति “1४ तपद्‌ त्यक्त, पन!न्वतं नेति ध्येयम्‌ | । 
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प्रथमो$ध्याय: 








0000702 र र आ अ अ ९ Ne द्वानों 
वाथी-- है शरर का यह उपदेश है कि हे मजुव्यो | तुम विद्वानों की उन्नति तथा सूखेपन का नाश वा 
ह छ निवृत्ति से राज्य बढ्ने के लिये वेदविद्या को ग्रहण करो, तथा § वृद्धि का हेतु अभि वा सबका धारण 
शत्रु से र > कै 
सब आमय सूर्यं ओर ईश्वर इन्हें सब दिशाओं में व्याप्त जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान आदि यानों 


धर्म के साथ करो, तथा हॉ इनसे इनको सिद्ध करके दुःखों को दूर करके शत्रुओं को जीतो'॥ १८ ॥ 
की रचन! टि तक के 
शर्मासीत्यस्य ऋषि: स एव । अभ्निदंवता। निच॒द्राह्मी त्रिष्टपहन्दः । धैवत: स्वरः । 

















डि न 


अथ यज्ञस्य स्वरूपमज्ञानि चोपादिश्यन्ते || 


ह! be € AIAN 
र्मास्यधूतःरक्षोऽवयूताऽभरातयोऽदित्यास्त्रगसि प्रति त्वादिंतिवेतत । 
Ek ~ 6 ति La] 25 | LS | NN /< [सि 
| थिषणांसि पती रीत त्याद्त्यास्त्यम्वत्त दव; स्कम्भनीरसि धषणार 
| नज ॥ ~? छ वे ~| 
पार्वतेयी प्रति त्वा पवती बेच ॥ १६॥ 
OOOO मथ 





त्रिविधप्रक्रिया अत्यन्त दूर दूर तक जाता है। उस विमान सें 
त्रव्थश्राक्रया | र र 
9८ £ प्‌ अत्यन्त सुद्दढु बन्द गचित चत 
१ प्रथम अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ का निरूपण है | हन * “अन्त सुद सुहुबस्द चार घड़े यय 
re ° क्ख ऱ्या अञ्चि पारद | 
दूसरा आधिदैविक तथा अधियज्ञपरक है । संस्कृत- पत रक्ल। मन्द २ आसि दु 
पदार्थ सब प्रक्रियाओं का थोतक है ॥ र शक्ति स शब्द करता हुआ शीघ्र ही आकाश सें 
| विषक्त पहुच जाता हे? । 
| विशपवक्तव्य डु त न 
| यहां पर कई एक यह आक्षेप करते हैं कि स्वामी इस उद्धरण से. स्पष्ट नि ह 
| न आज से a विमाना आल प्राचीन आय भी विमानादि विचित्र २ यान बनाने 
F ड अपन भाप्य सार ना न्र्‌ ७७ च 
॥ उ दु र वि अर से अत्यन्त सिद्धहस्त थे । इस प्रकार के अनेक 
। वणन कवळ भारत के प्राचीन गौरव के प्रदर्शनार्थ 


आ।श्चयकारी यन्त्रों का वर्णन समराङ्गणसूत्रघार तथा 
अन्य अनेक प्राचीन अन्थों सें उपलब्ध होता है । 
अतः ऋषि दयानन्द की यह कपोलकल्पना नहीं हे, 
अपितु यथार्थ वस्तु का संकेतमान्न हे । 


ही किया है, क्योंकि इन यन्त्रों का आविष्कार ड्सी 
शताब्दी सँ हुआ हे, अतः घाचीनकाळ झैं इनका 
| __ होना केसे स्वीकार किया जा सकता है ? 

| इसका उत्तर यह हे कि रामायण महाभारत आदि 












सन्त्र > सें कपाल! क्रि या शेन 
प्राचीन ऐतिहासिक यन्थों सें वि सानादि का वणेन हैँ कळ न. हैक. सू लेती री 
खु स्त अय; ९०4७ ६ ० | कप ८ ) दा 
दथा पल्ब्य होता > | द्वि उस ८ ५३, 
S Du] रो ७ 
काल $ ET EU लि र, इछोक सिद्ध विमानादि यन्त्रो के निमीणका विषय २ 
र स न होते तो शशश्वङ्ग की तरह उनका वर्णन ७ ता क 35 यह 
ही नहीं हो ८ > कहा हे । पूर्वे आठवें नवसें मन्त्र से इतना यहां... 
हाहा सकता था । उनका वणन नाममात्र से व्र नाच ती कतरत भोल्कि आग हिल 
ही ` ९९५ ~ श्र २३५ एच UCR आर > ~, > 4 
रो स बम ह, अति च. त है, यह इस मन्त्र में कहा है॥१८॥ | दु 
बनाने का प्रकार भी स्पष्टतया उपलब्ध होता है । लि. १७. i: eee 
ST "भराङ्गणसून्रधार के यन्त्राध्याय में लिखा है २ एष वै यज्ञो यदमिः || श० Sales ७ ग र उ 
यन्त हलकी लकडी का, बड़े पक्षी के दपदू, राम्या, उपल इति सर्वोनुक्रमणी । षः 
"कर के समान, सुदृढ़ विमान बनाकर उसके इति सायणः र तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये Fe ¢ 
"भ में रस (पारा) का यन्त्र रखे । उसके नीचे विग्रतिपत्तिरिति त एवानुयोज्याः ॥ 


ञे थे 
का यथोचित प्रबन्ध करे । 





ते गरस हुए पारे ३ उभयविधार्नेज्ञीनं वेदादेव तन्न ` 
००७ चे मुख्यमङ्गसित्याह > ड्ड 
Kl 0. नेटा से उससें बैठा डेमा पुरुष आकाश में वाणी यज्ञस्य मुख्यमङ्गमित्याह--अथ 
झँ तथा उक्त वायु और अजि से यानादि उत्तम क्रिया! इति ख० पाठः | सच 08002) 
ल gre लर ह ed 
x Sh टं 
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१०० 


“0 .  ........ >... यण 
प्या स्कम्भनीः । असि । धिषणां । असि । पाठ 


विनाशितम्‌ । (रक्षः) दुःखं निवारणीयम्‌ । 





| 1 
शर्म । असि । अवधूतमित्यवऽधूतम्‌ । रक्षः । 
i [a ~ 1 पद 

ड ङसि । प्रति । त्वा । अदितिः । वेत्त ॥ धिषणा । असि । पढ I 
(तेयी । प्रतिं । त्वा । पदती । वत्त ॥ १९ ॥ 


€ >A ळनीव [a 
पदार्थः--( शर्म ) सुखहेतुः । ( असि ) भवति । be 
( अवधूताः ) निवारणीया विचाखता हृताः । रेति 


यजुर्बेदभाष्ये 








के | Fa) i 
अवध्यता इत्यदऽघूताः । अरातयः | आद्त्याः। स्वक | 
05. हैजा ड भर 
लो । प्रति। त्वा। अदित्याः । त्वक्‌ । वेत्त । दिवः। 


अत्र सर्वत्र व्यत्ययः । ( अवधूतम्‌ ) 


विनिग्रहार्थीय: \ निरु० १ । २ ( अरातयः ) अदानस्वभावाः कपणाः । ( अदित्याः ) अन्तरिक्षस्य । ( त्वक्‌ ) 


| त्वग्वत्‌ । (असि) भवति । 
यजमान: । ऋदितिरिति पदनामखु प 


(प्रति) क्रियार्थे । (त्वा) तं यज्ञम्‌ । ( अदितिः ) & यज्ञस्याचुष्ठाता 
उतम \ निघ० ५। ५। + इति यज्ञस्य ज्ञाता पाकाथों गृह्मते। (क्त) 


| जानाठु। ( धिषणा ) वाक्‌ वेदवाणी ग्राह्या । धिषशेति वाङ्नाम पडितम्‌। निव ९ ९ र 1 'घुष्णोति सवो 
दु विद्या यया सा । फि च संजायास्‌ ॥३० २१ ८२ अनेनायं शब्द: सिद्ध: । महीधरण धिषणेद्‌ पर्द 
र” धियं बुद्धिकर्म बा सनोति व्याप्नोतीति आन्त्या व्याख्यातम्‌। ( असि) भवति। ( पवती ) 1पवणं 


पर्वहुज्ञानं विद्यते5स्यां क्रियायां सा पर्षेती। अन्न संपदादित्वात्‌ (अ० ६३६३६) ९०८ भा० वो० ) क्किप्‌ । 






















$ धरृपरेधिष च संज्ञायाम्‌ (3० २। ८२) इति क्युप्रव्ययः । 
युवोरनाको ( अ० ७। १। १ |) इति अनादेशः । 
स च प्रस्ययस्वरे णाद्युदात्तः । तेन धिषणादाब्दो सध्यो- 
दात्तः सम्पन्नः। | 
२ उक्तेनोणादिसूत्रेणेकस्मादेव धातोः सिद्धे धातुद्दय- 
ह कव्पनाया गोरवात्‌ , स्वरदोषाच । तथा हि--घिये 
| बुद्धि सनोतीति षणु ( त० उ० ) धातोः पचाद्यच्‌ , 
कट _ थाथप्रजक्ताज० (अ० ६।२। १४४ ) इव्युत्तरप- 
हि दान्तोदात्तस्वरः प्राप्नोति, मध्योदात्तरचेष्यते इति 
 ज्ञान्तिरेव महीधरस्येति भाष्यकारस्थामिप्रायः ॥ 
 अन्यच्चयदा घिषणाशब्दो वाचो यावाषथिव्योश्च 
वाचको निघण्टो निरुक्त च वर्तेते तदा तदनुछेखो५पि 
. आल्ल्येवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 


»/ 


३ अदितिर्द्योः (५६० १। ८९ | १०) इति थुलोकः 
 प्रकाशएव॥ 


a 


 अथव्याकरणप्रक्रिया 


णं विक) 


ऽथ व्याख्या तः ॥ Fe 5 
41: के ५ - So ESS ३७ ३% दद 
= es 


(02 PN --->- 


[६९ | 





भूम्नि महुप्‌ । उगितश्च! [ अ० ४ ९॥ ६) इति ङीप्‌ । (प्रति) दीप्सार्थ। (स्वा) 1 तां ताम्‌ ( अदित्याः ) 


*>->> se 


७ 6 ०० ० -- 
( पर्वेती ) पर्व पूण इत्येतस्माद्‌ घातोः सम्पदा- 
दित्वात्‌ क्विपि राछ्लोपः ( अ० ६ | ४। २१ ) इति लोपे 
सति “पर्‌? इति सम्पद्यते । ततो सूम्न्यर्थं मतुपि ख्या 
डीपि च पर्वतीति सिद्धम्‌ । ङीपः पिरवे छान्द- 
सोऽन्तोदातः ॥ 

(अवधूताः) पूर्व य० १। १४ ए० ७७ व्याख्यातः । 

( प्रति, त्वग्‌ „ वेत्तु, दिवः) पूर्वत्र ( यज्ञ 
१ । १४ ) व्याख्याताः ॥ 
_ (स्कस्भनीः ) स्कम्भं नयति दिप्‌ च ( अ० ३। ९ 
७६ ) इति क्विप्‌ , गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६। 
२। १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदा त्त; ॥ 
( असि ) पूर्ववन्निघातः ॥ 


( धिषणा ) धुषेर्धिष च संज्ञायाम्‌ ( उ० २। ८२) 
इति क्यु: प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणोदात्तः । तवष्टा 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ०८।२।५) इतिं 
एव स्वरः ञ्याख्यातः ॥ 


( पार्वतेयी ) पूर्वविग्रहे छान्दसो ढकूप्रत्यय', 
तस्य किच्वाद्न्तोदात्तः्वम्‌। टिड्टाणञ्‌ (अ०४।१। १! 


=o कामा हे 
TO NTT ४-2 >> ५. > २ 5०+८ 4 ks fp 
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प्रथमो5ध्याय 





प्रकाइास्य । ( त्वक्‌ ) त्वचात रू वृणोयनया सा । ( वत्त ) जानालु। ( द्वि ) प्रकाशवतः सर जयी क र. 
ठोकस्य । ( स्कम्मनीः ) स्कम्भे अतिवद्ध नयतीति सा। (असि) भवति । ( धिषणा ) धारणावती | 
दौ: । थिमरणुइ)ति छावापृथिव्योनोमछु पठितम्‌। निष० ६१३० ( असि ) अस्ति । ६ पार्वतेयी ) पवेतस्य | 
मेघस्य दुद्दितेव या सा पार्वेतेयी। पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌। निव० ९। १० । छु पर्वतस्य घनपङ्क्तिः | 
र्ती तस्यापत्यं ढुहितेव पार्वतेयी वृष्टिः । खौन्यो ढक्‌। अ०।४।११ १२० अनेन ढक्‌। (प्रति ) जज 
इत्थंभूताख्याने । (त्वा ) ताभीदरशी । ( पवती ) पः प्रशस्तै आपणं यस्यां सा, अत्र प्रशंसाथँ मतुप्‌ । 
( वेत्त) जानाठु॥ अर्य मन्त्रः झा० १ । २ । १ । १४--१७ | व्याख्यातः ॥ १९॥ 


अन्वयः--दे मबुष्या भवन्तो योऽयं यज्ञः § शर्म सुखदो5दितिनी शरहितो5स्यस्ति येन स्चो दुःख- 
मवधूतमरातरोऽवधूता विनष्टात्च सवान्त, योऽदित्या अर्न्तारक्षस्य डाथव्याश्च \ त्वक्‌ । त्वग्वदस्यस्ति | 





ता त स्त 

[प्रति ) वत्तु बिदन्तु येन विद्याख्येन य्न पदती दिव: स्कम्मनीः ( असि | पान्तेयी घिषणा5[स्य।दित्या या 
[ त्वक्‌ ) त्वग्वद्विस्ताय्यते, त्वा तं प्रतिवतु यथावज्जानन्तु, येन सत्संगत्याख्येन पर्गती ब्रह्मज्ञाननती घि [| 
( असि | प्राप्यते, ( त्वा ) तसपि प्रतिवेत्त 'जानन्त || १९ ॥ छ 
6 हक. 

भावाथे ;---सबुध्येर्यो, विज्ञानेन सम्यक्‌ सामग्रीं संपादय, यज्ञोऽनुष्ठीयते, यशच वृष्टि द्विवधेकोऽरित, | 

सोऽग्निना मनसा च संसाधितः सूथ्यप्रकाशं त्वग्वस्सेबते ॥ १९ || EE 


इसके नन्तर ईश्वर ने यज्ञ का स्वरूप और इसके आङ्ग अगले मन्त्र में उपदेश किञ्च हैं>। 


पदाथे!---हे मडुष्यो | तुम रोग जो यज्ञ ( शर्म ) सुख का देनेवाळा ( असि ) हे, ओर ( अदितिः ) 
नाशरहित हे, तथा जिससे (रक्षः) दुःख और ठुएस्वभावयुक्त सञुष्य ( अवधूतम्‌ ) विनाश को प्राप्त तथा (अरातयः) 
न्‌ आदि धर्मा से रहित पुरुष ( अवधूताः ) नष्ट होते हैं, और जो ( अदित्याः ) अन्तरिक्ष वा एथिवी के ( त्वक्‌ ) | 
त्वचा के समान ( असि ) है, ( त्वा ) उसे ( प्रतिवेत्त ) जानो और जिस विद्यारुप उक्त यज्ञ से ( पर्वती ) बहुत 
शनवारी (दिवः) प्रकाशमान सूथ्यादि लोकों की (स्कंभनीः) रोकनेवाली [ (असि) हे] तथा (पार्वतेयी) सेघ की कन्या 
पय एथिवी के तुल्य ( घिषणा ) वेदवाणी [ (असि) है ], ( अदित्याः ) पृथिवी के ( स्वक्‌ ) शरीर के तुल्य विस्तार 5 
क भासत होती हे । (त्वा ) उसे ( मतिवेत्तु ) यथावत्‌ जानो, और जिस सत्संगतिरूप यज्ञ से (पर्वती) उत्तम २. 


त जार करनेवाली ( धिषणा ) झो; अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बुद्धि [ (असि) ] प्राप्त होती है (स्वा) उसे सी. 
त) जानो ॥ ५९ ॥ 
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जुदात्तस्य 'च यत्रोदात्तलोपः ( 
) श्व्युदात्तनिवृत्तिस्वरेण डीप उदात्तः ॥ 


| (प्रति, त्या पर्वती, वेत्त) इति तु सबै ४ सर्षे्रकरियास्वप्यत्रान्वयः पदार्थश्च संगच्छते। 
|. *्याख्यातम्‌ ॥ है छ >> र क: 


ब: “८ _ क्या आरि 
~ >> क मीड, : अ 
पी त - 


इत्यनेन डीप्‌ , ततो 
६ | १। १६२ 












रत व्याकरणम्राक्रिया ॥ 


विद्र 
| २ छू त इत्युभयन्र व्यक्तिपरं बहुस्वस्‌ ॥ गे पूवोडः Co (यड य क ३ 
Es [ वस्तृ ता सती सः राहावराषण ऽपि सन्नत्र यज्ञपर यज्ञपर इ 'ति ` वशेष पृः ॥१९॥ 
| जमकाशन सयुज्यते तथे कोक. 
वाय यज्ञो$पीति ॥ 
अन्तभ 
1 वितष्वरयोच् दष्ट्य ॥ 


छै 







i 








तस्येयं पावती घन पङक्तिः?? 


इति पाठः सम्यकूतर पा न हा 


रित येन रक्षोऽवधू इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ 
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भद च 
१०२ यजुवद्भाष्य 
भावार्थ!--मजुष्यों को अपने विज्ञान से अच्छे प्रकार पदाला को इकट्ठा करके उनसे यज्ञ का अनुष्ठान 
लो क gs र 
करना चाहिये, जो कि. वृष्टि वा बुद्धि के बढ़ानेवाळा है । वह अभि और मन से न किया हुआ [ यज्ञ ] सूर के 
he 1_ > 
प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है ॥ १९॥ 


घान्यमसीत्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । विराडब्राह्मत्रिष्र॒प्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


~ ९ AM 
कस्मै प्रयोजनाय स यज्ञः कत्तव्य इत्युपादरयत 


च ना के नह I 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय खोदानाय त्वा व्यानाय त्वा । 
र न्यत... + ३ | ~ हि य्र न र 
दीर्घामनु प्रसितिमायुपे धां देवो वः सविता हिरण्यपाण; प्रत 
क छा ~ ~ In ९ (“२ २ 
गभ्णाखच्छिद्रेण पाणिना चर्क्षुपे खा महीनां पयोऽसि ॥ २० ॥ 


"2 | त्‌ र | स्र 2 fe र | 
धान्यम्‌ । असि । धिनहि' । देवान्‌ । प्राणाय । त्वा । उदानायेत्युत्‌ञ्ञानाय । त्वा । व्यानायेति बिऽ 
हट बकर किन का oN | स ८ संचित हि | हि | 

आनाय । त्वा । दीघोम्‌ । अनु । प्रसितिमिति प्रऽसितिम्‌ । आयुषे । धाम्‌ । [ देवः । व॒ः । सविता । हिरण्यपाणिरिते | 
Ce) "हाट उ ~ । | न अली 4 | | % ञ्‌ [a न्यु 
हिरण्यऽपाणिः । प्रति । गुम्णातु । अच्छिद्रेण । पाणिना । ] चक्षुषे । त्वा । मह्टोनाम्‌ । पय; । आस ॥ २० ॥ | 


पदार्थः--धान्यम्‌ धातुमह यत्‌ यज्ञात छुद्धम्‌। रोगनाशकेन स्वाष्टतमेन [| च हेठुना] 
सुखकारक त्रीह्यादिकमन्न तत्‌ , अत्र दधतिर्यनुः च । ३० \ ५ \ ४८ । अनेन यस्रस्ययो डुडागसश्च (असि) | 
भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः । ( धिनुहि ) धिनोति प्रीणाति । अत्र लडर्थं छोट । ( देवान्‌ ) विदुषो जीबा- | 
निन्द्रियाणि च | ( प्राणाय ) प्रकृष्टमन्यते जीव्यते येन तस्मै जीवनधारणहेतवे बळाय । (त्वा) तत्‌। | 

( उदानाय ) स्फूत्तिहेतव उध्वैसन्यते चेष्ट्यते येन तस्मे उत््रमणपराक्रमहेतवे । ( त्वा ) तत्‌ । ( व्यानाय ) 

८  विविधमन्यते व्याप्यते येन तस्मै, सर्वेषां शुभगुणानां कर्मविद्याङ्कानां च व्याप्रिहेतवे । ( खा) तत्‌। अत्र 
र तरिषु प्रथमार्थे मध्यम: । ( दीघौम्‌ ) विस्तृताम्‌ । ( अनु ) पश्चादर्थे ( प्रसितिम्‌ ) प्रकृष्ट सिनोति बष्नाय | 


म १ 'कराता हे? इतिभावः ॥ | ६ “इह भाषायां द्वितीयः प्रकर्षप्रत्ययो नेष्यते, तेन श्रेष्ठतरो 
उ त्रिविधप्रक्रिया ज्येष्ठतर इति न भवतीत्येके | भवतीति जयादित्यः | तेन 
+ oe “युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्‌? इति सिद्धं भवति’ इति | 
र २ यहां अन्वय ओर पदार्थे दोनों से त्रिविध अथ भा पुरुषोत्तमदेवः ( भाषा वृ० ५। ३। ६१) तथैव च 
सित हो रहा है ॥ तरपूर्ववत्तिनः॥ 




















विशेषवक्तव्य अतिशायने प्रत्ययद्ययस्थ सहभ्रयोगस्ठु महाभारता- 
इस सन्त्र का पूवर्ध यजु० १। १४ में गृह का दावपि इऱ्यते । तद्यथा--अद्धे भार्या मनुष्यस्य मावा 
विशेषण होता हुआ भी यहाँ यज्ञपरक है, इतना" सत्ता । महार आ० प° ७४।४१॥ | 
विशेष समझना चाहिये ॥१९॥ ७ अथ हेते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः । षड्विंश १। १ ॥ 
दया ह वै देवा; | अहैव देवाः । अथ ये ब्राहणः 
शुश्रुवांसो5नूम्चानस्ते मनुष्यदेवाः । श०| २। २। ९ | 
६, ४| हे |४।४)॥ चक्षुदेबः | गो०पू० २ । ^ १॥ 
देवा विप्राः। श० ६।३। १। १६॥ 
सत्यसंहिता वै देवाः | ऐ० ब्रा०१।६॥ 
_जाग्रति देवाः | ० २। १। ४। ७ ॥ 
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। ९ धाम्‌) दधामि†। अत्र छन्दासि 


लुडलदूलिर: 


06 इति ह वर्तमाने क त ४ ( देव: ) प्रकाशसानः, प्रकाशहेतुबी 1 (चः) 9 
शनेतान्‌ जगत्थथान्‌ स्थूढान्‌ पदाथाश्च । (सविता) सवजगढुत्मादक: सकलेशवय्यैदातेशवर- 2 
00 को वा ( हिरण्यपाणिः ) हिरण्यस्यायृतस्य मोक्षस्य दानाय [ पाणिर, ] व्यवहारो यस्य सः, 
बी ठ हिरम श 9\ ४ \ 1 ७ कायी i प्रकाशाथ ज्योतिः पाणिव्येवहारो यस्य सः । 
( प्रतिगृभ्णातु ) प्रातगुह्णा ति हात Re ण गट जे < हु नि १ 00 टो ट् 3 इति हस्य भः | 
पक्षे लडर्थे लोट च । ( आच्छद्रण ) निरन्तरे र व्यापनन प्रकाशेन वा | ( पाणिना ) स्तुतिसमूहेन &व्यव- 
हारेण तेजसा । ( चक्षे ) मत्यक्षज्ञानाय, नत्रव्यवहाराय च। (त्वा ) तं च। ( महीनाम्‌ ) भहतीनां 
| वाचां प्रथिवीनाँ वा । महीति वाङनामसु पाटतम र 1 0] पृथिवीनामसु च । ¬` ताड च नि ९ (पः १।१। (पयः) 
| १ अत्र व्यत्ययः ॥ E अस लीच म ११ 
| हक धातुविकरणावनुदात्तो तिङ्ङतिङ (अ०८।१। 
| ( धान्यम्‌ ) दधातेयन्तुट्‌ व ( उ० ५। ४८ ) २८ ) इति निघातस्तु समानवाक्ये निघातयुष्मदस्म- 
। इति यति यतोऽनावः ( अ० ६ | १ | २१३ ) इति दादेशा; (२३० ८ । १ । १८ भा० वार ) इति वच- 
| न भवति बाहुलुकात्‌ । तदभाचे तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० नादू वाक्यादित्वान्न भ्रवतेते ॥ 
| ६ | १ | १८५ ) इत्यनेनान्तस्वरितत्वस्‌ । यद्धा ( देवान्‌) देवशब्दः पचाद्यचि चितः (अ०६। 
| शान्यानां भवने० (अ० ५।२। १) इत्यन्न, निपा- १ | १६३ ) इत्यनेन, प्रस्ययस्वरेण वाऽन्तोदात्तः ॥ 
तनादुन्तस्वरितर्वस्ू । ट यट्टा धन धान्ये ह पा ( प्राणाय ) प्रपू्वादनितेर्धनि कढुन्तरपदपक्कति : 
aah ह्‌ oh ( द ० जं र 2 य ४ ) | स्वरे कर्षाखतो घञोऽन्तऽउदात्तः (अ ० ६।१| १५ ९) 
यो माषायाम्‌ । तथा चाहुनर्क्त इत्यन्तो दात्तत्वम्‌ । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
काराः--अथाप नंगमेभ्यी भाषिकाः~उण्णम्‌ , घृत- वदता 
मिति ( निर २।१। ) | ( वान ) (उदानाय) पि द्रष्टच्यम्‌। | 
महाभाष्यकारस्तु-- घिनोतेर्धान्यम्‌ , एते चापि ( दीघामू ) दैगातेः कित्‌ ( भोज क कि 
` धिनुतः” इत्यादिना घिनोतेर्धान्यशब्दनिष्पत्तिमाह' । ६९ ) इति घः य; न । स चोदात्तः । टापि, अमि या 
तथा चायमेव मन्त्रवर्ण:---धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ न एकादेश उदातनोदाचः (अ०% | २।॥ ७७ 












( यजुः १ | २० ) इति ॥ 
( असि ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १। २८ ) 
इति निघातः ॥ ७ 


(धिनुहि) घिनोतेलोरि मध्यमपुरुषैकवचने सेह्म॑- 
पिच ( अ० ३ | ४। ८७ ) इत्यनेन पित्त्वे प्रति- 
पिडे प्रत्ययस्वरेण “हि” उदात्तः । ततो धिन्विकृण्व्योर 
दो 6 । ९ |८०) इति 'उ? प्रत्ययः, अकारच्चान्तादेशः 
साताराष्ट्रस्चरो बलीयान्‌ ( अ० ६ । १ । १५८ भार 
र त विकरणस्वरे प्राप्ते सतिशिष्टोषपि विकर- 
र करर न बाधते (अ०६।१। 


क 
| (गत इति अन्सुद्रितपाठः, 
दधामि’ इत्येव | 
ॐ '्यबहारेण-... =, प्रमाचे 

ते च? इति ख. ग, कोशे प्रमादेन 













इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( अनु ) निपाताद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( प्रसितिम्‌ ) तादौ च निति कृंत्यतो ( अ० ६। वक 
२ । ५०) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणादयुदात्तत्वम्‌ ॥ "1 

( आयुषे ) एतेर्णिच (उ० २। 0१5६०) इति 
उसिः प्रत्ययः । इयते प्राप्यते यत्तदायुः, जीवनं वा वयो 


क्तिरनुदात्ता 4 के = I 
१ र, 3 2 
HN ॥ टी 
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ुर्वेदभाष्ये 


यजुर्वेद 


अन्नं जल च येन शुद्धम्‌। पय इत्युदकनामसु पठितम्‌ निघ० १) १२ ( असि ) अस्ति ॥ अयं मन्त्र: श 

RONG व्याख्यातः ॥ २० || | 
1अस्रयैः--यदिदं यज्ञशोधितँ धान्यम ( स्य \स्ति, यच्च यज्ञशोधितं पयो ऽस्य ) स्ति, तत्‌ देवान 

नुर धिनोति, तस्माद्यथाऽहं ६ त्वा ) त्श [ त्वा ) तदुदानाय ( त्वा \ तदू व्यानाय दीर्धा प्रसितिमाय 

( घाम ) दधामि, तथेव यूय सवे सनुष्यासतस्मै प्रयोजनायैतन्नित्यं धत्त यथा यो | १: ) $ अस्मान्‌ हिरण्य 

पाणिदेवः सविता जगदीश्वरोऽच्छिद्रेण पाणिना महीनां चक्षुषे ( त्वा ) प्रत्मनुएम्णातदु अद्क्टतयाडुगत गृह्णात, तथेव 


वयं तं [ प्रतिगह्णीमः | । 
१ यथा च हिरण्यपाण 











ईब: सविता सूय्येलोको महीना चक्षुषेऽच्छिद्रेण पाणिना पयो गृहीला 


न धान्य पोषयति तथैव त॑ बयमप्यच्छिद्रेण पाणिना महीनां चक्षुषे प्रतिगृह्णीमः॥ २० ॥ 

१ अन्न लप्तोपमालङ्कार: ॥ | 

न गी. ९ । ७ नव: पि. 

E भावाथ;--यें यंशेन रोधिता अन्नजळबाय्बादयः पदाथा भवान्त । ते सवषां शुद्धये, बलपरा- | 
है क्रमाय, दृढाय दीघी[या]युषे च समथा भवन्ति, तस्मात्‌ सर्वेभजुष्यस्तयज्ञ गत नित्यसबुछेयम्‌। तथा च | 


परमेश्वरेण या महती पूज्या वाक्‌ प्रकाशितास्त्यस्याः परत्यक्षकरणायेश्वराञुग्रदापक्षा स्वपुरुषाथता च काय्या | | 
यथेः्वरः परोपकारिणां नृणासुपय्येलुग्रह करोति तथैवाऽस्माभिरपि सर्वषां प्राणिनामुपरि निद्यसनुमह) काय्यः। | 
गथाऽ्यमन्तयीसीश्वरः सूर्य्यलोकश्च अध्यात्मनि§ वेदेषु च सत्य ज्ञानं सूत्तद्रव्याणि च | संसारे ] नेरन्तय्यंण 
प्रकादायति, तथैव सबैरस्माभिमंबुष्येः सर्वेषां सुखायाऽखिला विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयाः । ताभि 


प्रथिवीराज्यसुखं नित्यं काय्येभितिः॥ २० ॥ 
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एतस्माछङि गातिस्थाघुपाभूम्यः० (अ० २ | ४ । ७७) 
इत्यादिना सिचो लक्‌ । बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि 
(२० ६ | ४ | ७५ ) इत्यडभाव; । तिङ्ङात 
( अ० ८ | १। २८) इति निघातः ॥ 

( देवः, बः, सविता, हिरण्यपाणि प्रतिगु 
भणातु, अच्छिद्रेण ) इति सव पूर्वत्र ( यज्ञः १ । 
१६ ) व्याख्यातम्‌ ॥ 

( खा ) परवेवन्निचातः ॥ 

(न्क्षुषे)चक्षेः शिच्च ( उ० २। ११९ ) इति 

 '“उसिः प्रत्ययः । निदुनुवतनादाद्युदात्तत्वम्‌ । 
| | त कर ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

अ 5२... क्षह हीनाम्‌ ) मह पूजायाम्‌ (भ्वा० प०) महति 

` चूजाहो भवतीति ( वाकू थिवी वा) सर्वधातुभ्य 

इन्‌ ( उ० ४ | ११८ ) इतीन्‌ प्रत्ययः ततः कृदि- 
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_ ग “(लि बदेव त्यक्तः ॥ | 

00 यज व घो प्रसितिं' ' `` ` एतत्‌? इत्येतेषां परस्पर सम्बन्धस्याभावात्‌ ॥ 
चित्‌ लेखकप्रमादात्‌ “योऽस्मान्‌? इति पाठः संजातः स्यात्‌ माषरापदा् ` 
बर्‍याच स्वत्पाञ्ज इति ध्येयम्‌ ॥ ४ साम्प्रतिकाना मते 'अध्याक्मम इति" 


NS (ANNE 


२ लुघोपमा त्वन्वये स्पष्टा ॥ 


RY 


oe ट | 
| 


कारादक्तिनः ( अ० ४ | १ | ४५ गण सू० ) इति 
डीष, प्रव्ययस्व॒रेणान्तोदातः, ततो विभक्तिरनुदात्ता॥ 
( पयः ) “पय गतो? इत्येतस्मात्‌ सर्वेथातुभ्योऽसु 
(-उ० ४ | १८९ ) इत्यसुनप्रव्ययः, नित्त्वादाथु 
दात्तः, ततः स्वरितत्वम्‌ ॥ 
( असि ) पूर्ववच्चिघातः, एकश्र॒तिश्च ॥ 

इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 
१ आध्यास्मिकाधियत्ञार्थीवत्र वणितो ॥ 








-त्रिविधप्र क्रिया 
आध्यत्मिकाधियज्ञाथेस्त्वन्वय एव बोध्यः, 
यज्ञार्थान्तरीत एवाधिदैविकार्थाऽपि । सवितुर 
व्याख्याने पदार्थेऽपीमे सर्वेऽथ निदिता 
_त्यवघेयम्‌ ॥ २० ॥ Ee 
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किस प्रयोजन के लिये उक्त अर करना चाहिये सो अगले मन्त्र मे प्रकाशित किया है" । 


पदार्थः--जो ( घान्यम्‌ ) यश से शुद्ध उत्तम स्वभावाला, सुख का हेतु, रोग का नाग करने वाळा, ] 

तथा चावल आदि अन्न [ ( असि ) इं | ( पयः ) जल ( असि ) है, वह ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा जीव तथा इन्द्रिय 
| को (घिनुढि ) एप्त करवा हैं, इस कारण हे मजुष्यो । में जिस प्रकार ( स्वा ) उसे ( प्राणाय ) अपने जीवन के उ > 
| ल्यिवा(त्वा) उसे ( के ) हे द आर पराक्रम के लिये वा ( स्वा ) उसे ( व्यानाय ) सब झुभ गुण 0 अ 
शुभ कर्म वा विद्या के अङ्ग के फेछाने के ल्यि तथा ( दीर्घाम्‌ ) बहुत दिनों तक ( प्रसितिम्‌ ) अत सख 

| तयुक्त [ यशक्रिया ग आयुषे ) पूर्ण आयु के भोगने के लिये ( धाम्‌ ) धारण. करता है, वैसे तुम भी उ व 
| के लिये उसको नित्य चारण करो, जसे | (वः ) | हम विद्वान्‌ लोगों को ( हिरण्यपाणिः ) जिसका मोक्ष बना हो पी 





| | प दर क पृ - ७  . - ०2 
| व्यवहार है, ऐसा सब जगत्‌ का जक करनेहारा | री. ( देवः ) | ( सविता ) सब ऐश्वर्य्य का दाता ईश्वर ( अच्छिद्रेण ) हर 
अपनी व्याप्ति वा | ( पाणिना ) | उत्तम व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) वाणियों के [ (.चक्षुचे ) ] प्रत्यक्ष ज्ञान केलियि = 
| (त्वा ) उसे ] ( मत्यचुगुम्णातु ) अपने अनुग्रह से अहण करता हे, वैसे ही हम सी उस इंइवर को ( अच्छिद्रे) . 
| द ~ २७» ७५ व २७ 2 हि र £ ५ ७०६ 
| निरन्तर (पाणिना ) स्तुतिया से ग्रहण कर ॥ ॒ 
| AO IC कॉ. ल्‌ RS Re नञ [ 4 ५ 
| . कै ओर जसे ( हिरण्यपाणिः ) पदार्था का प्रकाश करनेवाला [ (देवः ) ] ( सविता ) सूस्यलोक 
| ( महीनाम्‌ ) छोककोकान्तरों की एथिवियों सें नेत्र [ स-बन्धी ] व्यवहार के छिये ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर तीज न 
| स ( पयः ) जरू को ( प्रत गरभ्णातु ) ग्रहण करके अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट कर है, बेल ही कत्या ३ 
| भी उसे ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ( पाणिना ) व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) परथिवी के ( चक्षुषे ) पदार्थो की दृष्टिगोचरता ड 
| के लिये स्वीकार करते हैं ॥ २० ॥ 14 “जाल कु ता र 

इस मन्त्र में लप्तोपपालझार हे. ० ~ आ नक 


जो यश से झुद्ध किये अन्न जळ और पवन आदि पदार्थ हैं, चे सबकी शुद्धि , बर, पराक्रम 









(4 [६ 
(> माथ!“ 

और दृढ़ दी आयु के बढ़ाने के छिये समर्थ होते छै इससे न 

| वसी व आयु क बढ़ान बु लिये समथ होते ह, इससे सब मनुष्यों को | इस. ] यज्ञ कसे का अनुष्ठान नित्य 
॥ 2७ भृ यू प्र की कं की. टक कु द । 4 : | १ म ८. ; 

| डा जाळ ग परलेवर मि गशित की हुई | अत्यन्त उत्कृष्ट ] जो वेदचतुष्टयी अर्थात्‌ चारों वेदों की वाणी है, 
| छ करने क लिये इश्वर के अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिये, और जिस प्रकार परोप- 











अथवा जे नो न र ७ ्\ » "७७ ७७ (२ जर र क ८ क. टे 
निर “Sl दा श्वर आत्मा आर वदा स सत्य ज्ञान का तथा सूय्यरोक संसार सें मूतिमान्‌ पदाथोका | 
न्त्र गकार करता ड्‌, बसे ही हम सब च शो णे a CNY ०, ~ करके - नन्द क 2 
पछा लोगों को परस्पर सबके सुख के लिये संपूर्ण विद्या दृष्टिगोचर करके नित्य 
प्रकाशित करनी चाहिये, _ 


७० a म ~ ४२% 1 नट ~ गों F निरन्तर म, >.” 
आर उनसे हमको घृथिवी के चक्रवर्तिराज्य आदि अनेकं उत्तम २ सुखों को निरन्तर उत्पन्न | 
करना चाहिये3 कु 0 

हेय ॥ २० है| | 0 
कन. 0 २० 


क क टी न ८ 
१ दुर्वासनाओं का नाश प्राण और अपान के संयस ie घप्रक्रिया पटे 
छारा होता हे का हर त्रवधप्राक्रया 
हे, उससे आयु की वृद्धि होती है, यही 
शका प्रयोजन है ॥ | 


कारी ष र 217 च. TN ॥ रे - र न ॥ सर्छ" । लै पक 
दया पर इश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहये। | 


ब...» 


न्न 3 













३ आध्यात्मिक तथा अधियज्ञ अथे अन्वय सें समझ दू 
चाहिये । उस अधियज्ञ अथ के 3 नट अन्तरगत प ही गे रा ~ 


२ लुप्तोपमा संरक्त उ | hm हत 
छु स्‌ जा न्त ०, देविक ॥ र shes _ च । hE पद ¢ 
में इ. 9 रत अन्वय तथा तदलुसारी भाषापदार्थ दैविक अथ भी है, यह सी जानना चाहिये । पदार्थ 
सें भी सविता पद की व्याख्या सें उप युक्त तीनों 

sk x म लश राक 
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| अयं 20 | 
क न, हस्तलेखयोः पाठ; । ग, कोरो मुद्रिते तु 'अन्तर्यामी ईः 
नका तथा मूतिं पर? इति पाठः | SEE 


4 दक जी क$. _ हे लि 8 २ 
र वा सूयलोक संसार आमा आर वदा स॑ 
Dy A क AR > 11९ ७।। ९ १६७ AA 
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| आपो वै यज्ञः | ऐ० ग्रा० २] २० || झा० ३। 


यजुर्वेदभाष्ये का. मी त छ 

11२ मन पक कि  व्य्््य्यच्स्च्क्‍सा 
देवस्य त्वेटस्यर्षि: स एव । यज्ञो देवता सवस्य | आदौ संवपामीयन्तस्य गायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: | 
-त्यस्य ] निचतपङक्तिउछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 


` ईश्वरेण, याभ्य ओषधिभ्योउ्नादक जायते, ताः कथं शुद्धा जायन्त इत्युपदिश्यते ॥ 


देवस्य खा सबितु रसने ऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सं वपाम्‌ 
 समापऽओषधीमिः समोपधयो रसँन । शरवतीजगतीमिः एच्यन्दा 


सं मधुंमतीमधुंमतीमिः एच्यन्ताम्‌ ॥ २९ || 
देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसव इति प्रञ्सवे । अश्विनोः । बाहुभ्यामिति बाहुऽभ्यांम्‌ । पृष्णः । हस्ताभ्याम्‌ | 
सम्‌ । वपामि । सम्‌ । आपः | ओषधीभिः । सम्‌ । ओष॑धयः । रसेन । सम्‌ । रेवतीः । जगंतीभिः । पुच्युन्ताम्‌ । 
सम्‌ । मघुमतीरिति मुऽमतीः । मधुमतीमिरिति मऽमतीमिः । पृच्यन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ।--( देवस्य ) विधातुरीश्वरस्य द्योतकस्य सूय्यस्य वा। ( त्वा ) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ । 
( सबितुः ) सवति सकलेश्वर जनर्यात तस्य । ( प्रसवे ) उत्पादितेऽस्मिन्‌ संसारे । ( अख्विनोः? ) प्रकाश- 
भूम्यो | द्योवापुथ्व्याठित्येके | निस० १२ । ९ । ( बाहुभ्याम्‌ ) तेजोइढच्वाभ्याम्‌ । ( पूषणः" ) पुष्ठिकत्तु- 
बोयोः । पूषेति पदनामसु पटितम्‌ | निघ० ५ | ६। अनेन पुष्टिहेतुगृह्मते । ( हृस्ताभ्याम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ | 
( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( वपामि” ) बिस्तारयासि । (सम्‌ ) संमेलने । सभित्येकोभावं प्राह | (नर ९ | | 
( आप: ) जलानि । आप इलुदकनामसु पठितम्‌ | निघ० ९ | १२। ( ओषधीभिः ) यवादिसिः । ओषधय ओषद्‌ 
घगन्तीति वोष्त्येना घयन्तीति वा दोष धयन्तीति वा | निरु० ६ | २७ | ( सम्‌.) सम्यगथ । ( ओषधयः ) यवादय; 
ओषध्य: फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | मनुस्मृती | अ० ९ | झो० ४६। ( रसेन) सारणाद्र्णानन्द्कारकण | 


(सम्‌ ) प्रशसाथ । ( रेबतीः' ) रेवत्य आपः, अत्र सुपां सुलुशिति [ उ०७। १1२६) पूवसवणोदेशः 
| | 





अर्थ आचार्य को अभिप्रेत हैं यह व्यक्त हो रहा है ॥ ४ अय वै पूषा योऽयं वातः पवते, एष हीद सर्व पुष्यति । 
विशेषवक्तव्य | श० १४।२।१।९॥ 
५ वपिः प्रकिरणे ष्टः, छेदने चापि वर्तते इति भगवान्‌ 
पतञजलिराह ( अ० १। ३ । १ भा० ) ॥ 


Cc A» 


इस मन्त्र के संस्कृतपदार्थ में 'स्वादिष्ठतमेन' इस 
प्रयोग में आतिशायिक दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग 


किया है । इस विषय में महाभारत आदि के प्रमाण ६ आपो वे रेवती; । ते० ब्रा ३। २।८।२॥ 
संस्कृत टिप्पणी में दर्शाये हें ॥ २० ॥  आपोवे रेवत्यः। तांश ७। ९। २० || 
ह अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(देवस्य 0 --- हस्ताभ्याम्‌) इत्यादि सत 
व्याख्यातम्‌ ( यज्ञः १। १० ) ॥ 
( सम्‌ ) उपसगाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


( वपासि ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८। १। २८ ) 
इति निघातः ॥ 


८।५।१॥ 


९ र डक नाकले 





५“ 22 ४” 


[ताम्‌ । झा Be 
र भ्ऱै घालुस्व रणायदात्त १॥ 


॥ ५ cris Es) 
>> [7 > 


if ।१५<पङाक्तठन्द्‌ डात 


~ 
>, . हि. 


( आपः ) आप्नोतेहुखश्र ( उ० २।५८) ईषि | 
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Ee कक क गेषर्ध भि: $ 
( जगतीभिः ) उत्तमाभिरोषधीभि: । 
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वय < पालन. 
( उच्यन्ताम्‌ ) सल्यन्ताम्‌ , पुच्यन्ते वा IS सम्‌ ) ्रेष््ये | 
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मधुमतीः ) मधु प्ररास्तो रसो विद्यते यासु ता मधुमय आपः । अत्र प्रशंसायें तुष्‌ । ॐ वान 
अ० ६ | ५ | १०६ ] इति पूर्वसबर्णदीघोदेशञ्च । ( मधुसतीभिः ) मधुरवेहुविधो रसो वर्चते यासु ताभि- 
रोषधीमिः । अत्र भूमाथ मठुप्‌। ( एच्यन्ताम्‌ ) युक्त्या वेद्रकशिल्पशाख्ररीया मेल्यन्ताम्‌ ॥ अयं मन्त्र: 


श० १।२। १-२ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


अन्वयः द अश्या यथाऽह सवितुदेवस् परमात्मनः प्रसव सवितृमण्डलस्य प्रकाशे चाश्विनो- 
वाहुभ्यां पूष्णो † हस्ताभ्या यासस यज्ञ संबपामि । तर्थवत्वात यूयमपि संपत | यथेत स्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे 
चौषधीभिराप छोषधयो रसेन जगतीभी ( रेवती ) रेवत्यश्च संप्रुच्यन्ते | यथा च मधुमतीभिः { मधुमतीः 1 मधुसत्य: 
संप्रच्यन्ते तथैवौपधीभिरोपवय ओषधयो रसेन जगतीभिः सह रेवत्यञ्चास्माभि; संपुच्यन्ताम्‌ | एवं मधुस- 


तीमिः सह मधमलो नित्यं स॑पुच्यन्तास्‌ | २१॥ 
अत्र लुम्रोपमालङ्कारः || 


९0 २... कह ~ (> [a ७ 
भावार्थः --विद्वाड्धसनुष्यरीश्रोत्यादिते सूय्यप्रकारितेऽस्मिन्‌ जगति बहुविधानां संप्रयोक्त- 


ba 


2 है न भक वि ° Ne ७ ८ €> धो ~ N न 
 व्यानां द्रव्याणां संप्रयोक्तुसह बहुबिधेद्रेव्ये: संमेळनेन त्रिविधो यज्ञो नित्यमनष्ठेयः । यथा जळं स्वरसेनौ- 


पघोव धयति, ता उत्तमरसयोगाद्रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्यो भवन्ति, यथेश्वर: कारणातू कायर यथावद्रच- 
टश हद जी वी कद ० सं ° € ~ [a [oy 5 

यात, सूर्यः सघ जगत्‌ प्रकाश्य सततं रखे भित्त्वा प्रथिव्याद्याकर्षति, वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति 

आलम सि NN 


( ओषधीभिः ) उष दाहे भावे घन्‌, डिनत्यादि- 
नित्यम्‌ (अ०६।१। १९७) इव्याद्य॒दात्तः ओषं 
धयति पिबति विनाशयति इति “वेट्‌? धातोः कर्मण्यः 
धिकरणे च (अ०३।३।९३) इति किप्रत्ययः । 
इत्यव्युटो बहुलम्‌ ( अ० ३ | ३ | ११३ ) इति कर्तरि 
भत्यय; । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २] १३ ९) 
इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे प्राप्ते दासीभारादीनां च ( अ० ६ | 
२ | ४२ ) इत्यत्र भाष्ये पठितत्वात्‌ पूर्वपद्पक्रतिस्वरे- 
णाद्युदात्त; ॥ 

( सम्‌, ओषधयः ) व्याख्यातौ ॥ 

(रसेन) पचाद्यचि रसशब्दो वृष दिव्वादाद्॒दात्तः ॥ 

( रेवतीः ) 'रीझ गतो? इत्यस्मात अच इः (3० 
का रयिरासामस्तीति मतुप्‌ । रयेमंतो 
ह्स्वनुड्भ्या मतुप टे ० Pao र 
तो दे बा ६।१| (6 व इति वकार उदात्त; । 

प ऽदात्‌ मरशसा्थे मतुपू । मतबुदात्तत्वे 


रेअहणम्‌ 
ञ्‌ ha 
उ ` `! १०३ 0 ^ ६ | १। १७६ वार ) इत्यनेन मतुप 


कोशयोस्त $गा सुडुक० इति पूर्वसवर्णादेशश्च? इति अ० 


( जगतीभिः ) वर्तमाने एषद्वृहन्महजगच्छतृवच 
( 3० २ | ८४ ) इत्यादिना5तिप्रत्ययान्तो निपातितः । 
शतृवत्कायविधानात्‌ कत्तरि शप्‌ ( भ० ३ | १ । ६८ ) 
इति शपू, तस्य निपातनात्‌ छुः, इलो द्विर्वचनम्‌ । अतिः 
प्रत्ययस्या थुदा तत्वे प्राप्ते अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६। 
१ | १८९ ) इव्याय्ुदानत्वम्‌ । ततः शतृवत््वादेव उगि- 
तश्च (4० ४। १ | ६) इति ङीप्‌ , स च पित्त्वादनुदात्तः॥ 

( प्रच्यन्ताम्‌ ) निघातः पूर्ववत्‌ ॥ 

( मधुमतीः ) मधुशब्दः फलिपारिनमि० (उ० १। 
१८ ) इत्यादिना उप्रत्ययान्तः, प्रत्ययस्य नित्वादाद्य 
दात्तः, ततो मतुप्‌ , ततो ङीपू उभावनुदात्तौ । | 


( सधुमतीभिः, पुच्यन्ताम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ 


इति व्याकरणब्राक्रिया ॥ | 


१ अत्राऽन्वयोऽपि सामान्यार्थद्योतकः॥ ` 
२ उपसर्गाश्च पुनरेवमात्मकाः, यत्र कश्चित्‌ क्रिया 


शब्द; प्रयुज्यते, तत्र क्रियाविरोप्रमाहुः | यत्न हन प्रयु 


> 4 er > 21 "आ. - 

SR >> च्याहारः 3 || 

दस्यो भयत्राध्याहारः ॥ 
क | ४ > 2 ५५ ७७७ 









है ` क oR, 
NTR RE ० 
पट *्च 5 ॥ 
¦ 2 | ze 
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प्र तेद्र व्येर्चिद्व त्संगखि ख्योन्न ति रहा हि ल्प्‌ ख्ये छो 010 
तथैवाइस्सामिरपि यथावत्‌ | संस्कृतैः संप्रयोजितैद्व्ये बिद्धत्संगविद्योज्ञतिहामा शल्पाख्येयज्ञेबीयुवृष्टिजर. 


' शुद्धयश्च सदैव काय्यो इति ॥ २१ ॥ 


oo मलिन 


छन ओषधियों से; आदि उत्पन्न होता है, वे यज्ञादि करने से कैसे शुद्ध होती हैं, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है! ॥ : 

पदार्थः--दे मनुष्यो | जैसे में ( सवितुः ) सकर ऐश्वर्य के दुनवाठ ( देवस्य ) परमेश्वर के ( परसवे ) 
उत्पन्न किये हुए प्रत्यक्ष संसार में, वा सूय्येलाक के मकार स ( अश्विनोः ) सूय्यं और भूमि के ( बाहुभ्याम्‌ ) तेज 
वा इढ्ता से ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाळे वायु क ( हस्ताथ्याम्‌ ) प्राण आर अशान स 6 र ) पूवक्त तीन प्रकार के 
यज्ञ का ( संवपामि ) विस्तार करता हूँ, वेसे ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो । जसे इस उत्पन्न किये हुए 
संसार में वा सूर्य्य के प्रकाश में ( ओषधीभिः ) यवादि ओषधियों से ( आपः) जळ ओर ( ओषधयः ) ओषधी 
( रसेन ) आनन्दकारक रस से तथा (जगतीभिः ) उत्तम ओषधियों से ( रेवती;) उत्तम जरू | ( सम रीति से 
मिलाये जाते हैं | ओर जँसे ( मघुमतोभिः ) अत्यन्त मधुर रसयुक्त ओषधियों से ( मधुसतीः ) अत्यन्त उत्तम रसरुप 
जल, ये सब मिलकर, [ ( सम्‌ ) भली प्रकार ] वृद्धियुक्त होते हैं, वैसे हम सब लोगों को सी ओषधियों से जळ आर 
ओषधी उत्तम जल से, तथा सब उत्तम ओषधियों से, उत्तम रसयुक्त जल [ ( सम्पृच्यन्दाम्‌ ) उत्तम रीति से मिलाने 
चाहियें | तथा अत्युत्तम मधुर रसयुक्त औषधियों से प्रशंसनीय रसरूप जळ इन सबो को यथायोग्य परस्पर ( संद 

_ च्यन्ताम्‌ ) युक्ति से वेचक या शिस्पशाख की रीति से मेळ करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


= .. इस मन्त्र में छप्तोपमालझ्भार है ॥ 
हे. | ७ व्यो © ~ ५ छी ली णी नवी उस ० [र wi 
भावाथ? विद्वान्‌ भजुष्यों को ईश्वर के उत्पन्न किये हुए सूय्य से प्रकाश को प्राप्त हुए इस ससार स 
अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को [ ॥ सस्प्रयोगी अर्थात्‌ | मिछाने के योग्य पदार्थों खे मेक करके उक्त 
~ >> 
तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये । जैसे जळ अपने रस से ओषधियों को बढ़ाता है ओर वे उत्तम 
रसयुक्त जळ के संयोग से रोग नाश करने से सुखदायक होती हैं, और जेसे ईश्वर कारण से कार्य्यं को यथाव 


रचता हे, तथा सूय्ये सब जगत्‌ को प्रकाशित करके निरन्तर रस को भेदन करके एथिवी आदि पदार्था का आकषण करता 
डी ERR NED RDI क NE रा 





र ॥ ॥ FF त्रिविधप्राक्र या १ शुद्ध अन्न तथा औषध से यज्ञ सम्पन्न होते हैं, अब 
ओ। अन्वयः सर्वप्रक्रियासु योजनीयः । पदार्थे तु उनके शोधन का क्या उपाय है, सो कहते हैं 
आओ 'विधातुरीक्वरस्य द्योतकस्य सूर्यस्य वा तम्‌, तरिविधं यज्ञ जिन ओषधियों सें इत्यादि ॥ F 
8 व्य यामि’ इत्यादिना त्रिविधार्थयोजनापरोऽप्ययं २ संस्कृतान्वय झै लप्तोपमा स्पष्ट व्यक्त हैं 
 सन्त्रइतिद्योत्यते॥ ` | हर 

कट यु रही है । ME वी 








| “संस्कृत "००१०-०१" 'वायुवृष्टिजल्शुद्धिविमानादियानशुद्धयश्व सदैव कार्या” इति क. पाठ: | पूर्वत्र ` त्रिध 
ष्ठेयः?? इति वचनाद्‌त्र “संस्कृतिः सम्प्रयोजितैद्रब्बैविद्रत्सङ्गहोमशिल्पाख्यैरयज्ेर्विद्योन्नतिर्वायुवृष्टिजल्शुद्िविमा 
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प्रथमो5ध्याय: 








कळकळ कळक ख्ख्ख््स्प्स्क्स्त्त्त्त्त्ल््फ्क्च्चन्च्च्ल्चक्ज्जज्च तती 
डू जा बायु सस को धारण करके एथिवी आदि 
ह, तथ 


युक्त संयुक्त किये ड: 


जळ की शुदि सदा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
आर वषा 


जनयत्ये व्वेत्यस्यषि: पूर्वाक्तः । प्रथतासतिपय्यन्तस्य यज्ञोः 


| १०९ 


णणाणणण्ण्ण्ण्जि 
——————— 
थो को पुष्ट करता है, देसे हम लोगों को भी यथावत्‌ ()संस्कार 
पदार्थों से विद्वानों का संग तथा विद्या की उन्नति से वा होम शिंट्पकार्य्यरूपी यज्ञां से वायु 





देवता । स्त्रराटत्रिष्रप छन्दः | हू 


धैवतः स्वरः ॥ अन्त्यस्याञ्चिसवितारों देवते । गायत्री छन्द: । षडज: स्वर ॥ 


कर 


~ 


ho 


> 
fs - «| तु 
९५ ९; 
खर. मम 


सरिता श्रपयतु वर्षिष्ठेथि नाके ॥ २२ ॥ 


4५ हर 


य्य 7 ` 
सवसुख 


१८ Bo 
द 


पदाथ १.5 जनयत 


सम्यक्‌ | ( योस ) ।सश्रयासि | अन्न 


(त्वा) त वृष्टिशुद्धिहंतुम्‌ ( घर्सः* ) यज्ञः | घर्म 
अत्र व्यत्यय: | ( विश्वायु: ) विरवं पूर्णमाययस्मात सः । 


यस्मातू सः । उंदीत बहुनामसु पाठतम्‌ | ।नघ० १ | ९ | ( उरू प्रथस्व ) बह ।वस्तारय। ( 
( प्रथतास्‌ ) विस्तारयतु । ( अग्नि: ) 


ठुभ्यम्‌ ( यज्ञपातः ) यज्ञस्य स्वामी पालक 
सबन्धी शरीरस्थो वा (ते ) तब तस्य वा। 
भूडन्याद्शः । ( त्वचम्‌ ) कञ्चिरदा 








वृग्राक्रया 
१ अन्वय सब प्रक्रियाओं ॐ सुसङ्गत हो रहा है। पदार्थ 


क उपयुक्त पदों से भी त्रिविध अर्थ की योजना 
व्यक्त हो रही है ॥ 


पञ्चपात; प्रथताम्‌ इति ॥ 
- डाश इति सर्वोनुक्रमणी ॥ 
डे एवोक्तो यज्ञो$ 
प्रयोजनान्तरमा 


हविः, आज्यम्‌ , पुरो- 


'उद्यान:श्रेयससिह॒ये प्रभवतीति 

ह--स यज्ञः? इति ॥ ` 

चिक ना एतद्‌ यद्‌ घ; | गो० उ० ३ ॥ ६ ॥ 
पे समदवात्‌ | गो० पू १] ३६ समदधात्‌ | गो० पू० १] ३६॥ 


() इतोण्ग्रे पस्क्ृतभावार्थटिप्पण्य 
ज्ञे, होम और शिल्परू 


पी यज्ञों से विद्य 
दा करनी साहिये? > वद्या को उन्नति, वायु और 


यनुमीयते || 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. ७2 य ह 


नदथ । अभेः । इदम्‌। अथीषोमयोः | इचे | त्वा । घर्मेः । असि । 
सुऽ्रथाः | उस्‌ | प्रथस्व। उरू। त। यज्ञपतिरिति यज्ञ5र्पति 
व्‌ 


: । त्वा । सविता । श्रपयत । वषिष्ठ । अधिं । नाळे २ २॥ 
तपाद्काये राज्यलक्ष्म्ये। (खा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ । ( सम्‌ ) 


क्षिप्य ।वयोजयासि वा। ( इदम्‌) संस्कृतं 
[ अग्नेर्‌ | मध्ये । ( इदम्‌ ) यद्भुतं तत्‌ । ( अग्नीषोमयोः ) अग्निश्च सोमञ्च तयोर्ये । 


अयाजनाय संपादनाय इत्युपदिश्यते ॥ 


नीदसश्नेरिदम्ीयोमयोरिषे ल घरमो5ति शिश्वार्युरुरु- 
यज्ञपति; प्रथतामच्निष्टे त्वचं मा हिंश्सीदेवर्स्ता 


। प्रथताम्‌ । 


¢ 1० 


हविः । ( अग्नेः ) 
( इषे ) अन्नाद्याय । 


दत यज्ञनामसु पठितम्‌। निघ० २ | १७। ( असि ) भवति । 


( उरुप्रथाः ) बहुः प्रथः सुखस्य विस्तारो 
उरू ) बहु । ( ते ) 
भौतिको यज्ञ 


यष्मततत्ततश्चुःष्वन्तःपादम्‌ अ० ८ ।२।१०३। अनेन 
रोरावयवं सुखहेलुम्‌। (मा ) निषेधार्थ । ( हिंसीत्‌) हिनस्तु । 
अत्र लोडथें लुङ्‌ । ( देव ) सर्वेश्रकाशकः परमेश्वरः सूय्येटोको वा। (खा ) त्यां तं वा। ( सविता" ) 
७ (00) रट OC STU (त्या 













अ 


अथ व्याकरणप्राक्रिया 


(जनयत्य) जनी प्रादुभोवे (दि० आश) ण्यन्ताद्‌ 
बाहुळकादू अमेरतिः ( उ० ४ | ५९) इति 'अतिः- त 
प्रत्ययः स्युमयथा (अ० ३ । ४। ११७) इति ज्ञ | 
सावेधातुकत्वाण्णिलोपाभावः । कृदिकारादक्तिः २ 


(अ० ४ | १ | ४५ ग सू०) इति ङीष्‌ । प्रत्यय- . 





` स्वरेणान्तोदात्तव्वे प्राप्ते छान्दसत्वादाद्यदात्त क न & EE 


यद्वा जनीण्यन्ताच्छतरि स्त्रियां शप 


(अ० ७. १1 ८१ ) इति नुम्‌ न भवति हे य 


त्वादेव । आयुदात्तत्वं तु पूवैवदेव। 





उतार लित्य भाषाथ; स्यात्‌ “संस्कार से सम्प्रयुक्त किये हुए कक थो से। द्वन | 


a 00 2 


बाजल को शुद्धि तथा विम 


यजुर्वेदभाष्ये 








११० 





बषिष्ठखस्मिन्‌ विशाले सुखस्वरूपे । ( अधि ) क अधीलुपरिभावमेश्र्न प्राह । निरु० ९ । ३ । ( नाके ) अङ 
दुःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌॥ अयं अन्त्रः श० १ । ९ | २। २-९४ | व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 


3 १ + शेव € न 
अन्वय!'--हे मनुष्य यथाऽहं जनयले [ त्वा ) तं यज्ञं संयौमि तथव स अवद्धिरपि संयूयताम | 





हर NO भूर र NOES स्‌ st । स्थि 020 _ ९: 
रुपया घमो यज्ञोऽ [ ख स्ति यथाऽयं मया उस प्रथ्यते तथेव † प्रतिजनस्त्व॑ { त्वा ) तमेतमुरु प्रथस्व । एव 
देवो ^ र ण्व ठा न हिं ~ ~ च 
कुतवते ते तुभ्यमयं यज्तपतिरस्िः सविता देवो जगदीश्वरश्चोर सुख भ्थ्तास्‌ | त तब त्वच मा \हसीत्‌ नेच हिनसि । 


स खलु त्वां वर्षिछठेऽधि नाके ( त्वा तं श्रपयतु ) सुखयुक्तं करोतु ॥ इत्येकः ॥ 


| 
ाणारििििििि माण 0 | न विस 
~ त्र लडथ लॉट । छ) आतश > येन 
अन्त'श्रेरको वृष्टिहेतुवी । ( श्रपयतु) श्रपरयात ली । ( चषि) अविर 
| 


हे मनुष्य ! यथाऽहं मनुष्यो यो विश्वायररुप्रथा धर्मों यज्ञोस्सस्ति त्वा ते जनया इषे संयोभि तर्सः | 
दवयर्थभिदमगेर्सध्य इदमश्नीषोमयोर्सध्ये संस्कृत हविः संवपाभि प्रक्षिपामि, तथा त्वमप्येत र प्रथस्व बहु विस्तारय, | 
यतोऽयमस्िस्ते तव त्वचं मा हिंसीत्‌ न हिंस्यात्‌ । यथा च देव: सबिता वर्षिछेऽथि नाके यं यज्ञं श्रपयेत्‌ । तथा | 
_भवानपि छा तं संयौतु श्रपयतु | ते तब यहपतिश्च ( ल्वा \ तमुरु प्रथताम्‌ इति द्वितीय; || २२ || 








अत्र लुप्तोपमाढङ्कारो वेद्यः ॥ 


0 ° ° २ ५७ ९.९ कि की यु BS lc थी 
भावार्थः --मनुष्येरेवंभूतो यज्ञः सदैव कार्यः, यः पूणां श्रियं, सकलमायुरन्नादिपदाथान्‌, 
न ~ Sa व नि च षाध 
रोगनाशं, सबीणि सुखानि च प्रथयति, स केनापि कदाचिन्नैव त्याज्यः । कुतः ? नेवेतेन वायुवृष्टिजलौपधिः 
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ु यत्त्वत्राहोबटः--जनेर्यन्तस्थ क्तिन्‌? इति तत्सवेधे- ( अग्नीषोसथो: ) पून (यञ्चः १ | १३ प ६ ४) 
न्य वायुक्तम्‌। ण्यन्तात्‌ ण्यासश्रन्थो युच(अ०३।३।१०७) व्याख्यातः || 

[९ ~ ™ ल्र टो ४ 

>> है त्यूनत सुच 111 क्त टः ४।५ oa स्थि र 
बर र्ड टर भर नु ‘Es (अः 400 ) ( वाष ) अतिदा येन द्ध इतीष्ठनि प्रयारथर- 
>> Es - 4 त्त्‌ ५ 0 £09 ८२, 

के टू लापप्रसत्त.श्व रूपासाडः स्पष्टव रिफरोरु० ( 0 ४२५७ ) इति वर्ष देशः । 







“जनयत्ये! इत्यत्र क्तिनप्रत्ययान्तत्वेन डिनत्यादि नित्यम्‌. 
a (अ० ६ | १ | १९७) इत्याद्रुटात्तः? इति (तै०सं० 
ऱ्या नः ) ०७ ज्ञ 
or भा० १ पृ० ११५) वदन्‌ सायणाचार्योऽप्येतेनेव 
“ प्रत्युक्तः । ये तु घातुस्वरेणाद्यदात्त इत्याहुस्तेऽपि 
मन्‌ हु. ओज घातुस्वरेणानिष्टस्वरप्रसक्तेर्निरस्ता चेद्तिब्याः ॥ 

हक भट्टभास्करस्तु 'अमेरतिः इति “अतिःप्रत्ययमाह, 


प्रत्ययस्य नित्त्वादायदात्तत्वम्‌ ॥ 

( अधि ) निपातादयुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( नाके ) क॑ सुखं तद्‌ यस्मिन्‌ नास्ति तद्‌ अक 
दुःखम्‌, तद्यस्मिन्‌ नास्ति स नाकः । नश्राण्नपार्नः 
(अ० ६ | ३ | ७५) इति निपातनान्नञः प्रकृतिभावः | 
नजूसुभ्याम्‌ (२० ६। २। १७२ ) इत्युत्तरपदान्तो 
दात्तत्वे प्राप्त निपातनादेवाद्यदात स्वम्‌ ततो विभक्ति 
रन्ुदात्ता ॥ 

( इषे, त्वा ) पूर्वत्र (अञ्जः १ । १ ९० १३, ! ४) 
व्याख्यातो ॥ : 771 
















| क द है i है 7 > | 
 (त्वा)अबुदात्तः॥ 


3 . 










इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ उ 
क 0 तारे १ उभयविधो 5प्यन्बयो यज्ञपर एव, उभयथा मर्द | 
हि 0022 उदा तन दात्तः तु द्विवधयोजनाप्रदर्शनपरम्‌ ॥ डड 
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।२ न्त्रगतपदेभावारथो5यं योजयितव्य: ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः 





MD सल क्या 
एवं स जगदीश्वर: सर्वान्‌ 





द्धिकारकेण विना कस्यापि प्राणिनः सम्यक्‌ सुखानि सिध्यन्तीद्यतः । 
शुद्धक 


प्रयाज्ञापयति ॥ २२ [| वड कक. 





उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


पदा्थ;- हे मनुष्यो | जेसे में ( जनयत्यै ) सर्व सुख उत्पन्न करने वाली राज्यलक्ष्मी के लिये (त्वा) 
उस यज्ञ को ( संयौमि ) [ युक्त करता हूँ अथवा ] अग्नि । के बीच सें पदार्थी को छोड़कर | वि | युक्त [ अर्थात्‌ छिन्न 
भिन्न ] करता हूं, वैसे ही तुम लोगों को भी अझ के संयोग से सिद्ध करना चाहिये। जो हम लोगों का ( इदमू ) 
यह संस्कार किया हुआ हाव ( अभ; ) अशि के बीच मैं छोड़ा जाता दे ( इदम्‌ ) वह विस्तार को प्राप्त होकर 
( अझीषोमयोः ) अभि और सोम के बीच पहुंचकर ( इषे ) शि इ पदाथा के उत्पन्न करने के लिये होता है और 
जो ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु आर ( उस्प्रथाः ) बहुत सुख का देने वाला ( घमः ) यज्ञ ( असि ) है, उसका जैसे मैं 
अनेक प्रकार विस्तार करता हूं, वेसे ( त्वा ) उसको हे पुरुषो तुम भी ( उरू प्रथस्व ) विस्तृत करो । इस प्रकार 
| विस्तार करने वाले ( ते ) तुम्हारे लिये ( यज्ञपति; ) यज्ञ का स्वामी ( अभि; ) यज्ञसंबन्धी अञ्चि ( सविता ) 
। अन्तयामी ( देवः ) जगदीश्वर ( उस्‌ प्रथताम्‌ ) अनेक प्रकार सुख को बढ़ावे | ( त्वर्च ) तुम्हारे शरीर को](मा 
| हिंसीत्‌ ) कभी नष्ट न करे, तथा वह परमेश्वर (वर्षिष्ठे) अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ ( जधिनाके ) जो 
अत्युत्तम सुख हे, उससें ( त्वा ) तुम को ( श्रपयतु ) सुख से युक्त करे ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ | 
अब दूसरा कहते हूं | हे मनुष्य | जेसे में जो 
का देने वाला ( घर्मः ) यज्ञ ( असि Re 
आदि उत्पन्न करने के लिये ( संयो 
के बीच में और ( इदम्‌ ) यह ( अझ्ीषोमयो: ) अभि और सोम के बीच में संस्कार किया हुआ हविः [( संवपामि )] FR 
छोड़ता हूँ, वैसे तुम भी उस यज्ञ को ( उस्‌ प्रथस्व ) विस्तार को प्राप्त कराओ, जिस कारण यह ( अग्नि: ) भौतिक जक 
अभि ( ते ) तुम्हारे ( स्वचम्‌ ) शरीर को ( मा हिंसीत्‌ ) रोगों से नष्ट न करे, और जैसे ( देवः ) जगदीश्वर 


| ( सविता ) अन्तर्यामी ( वर्षिष्ठे ) अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ जो ( अधिनाके ) अत्युत्तम सुख है, उसमें... 
उस यज्ञ को अभि के बीच में परिपक्क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


aE SF 


( विश्वायुः) पूर्ण आयु तथा ( उरुप्रथाः ) बहुत सुख 
स्वा ) उस यज्ञ को ( जनयत्ये ) राज्यलक्ष्मी तथा ( इषे ) अन्न 
सि ) संयुक्त करता हूं, तथा उसकी सिद्धि के लिये ( इदम्‌ ) यह ( अञ्चेः ) अञ्चि 































| VR करता है, वैसे तुम भी & (स्वा) उस यज्ञ को || अथि के बीच में विस्तार | क 
त्रिविधप्र क्रि या प्र करोति? इति वचनमुपलभामहै । तत एव श्रोत- | क 
१ पढायोरम्मे सर्वसुखोत्पादिकायै राज्यलक्ष्य्ये त॑ त्रिविधि कारेमनत्रकल्पना इता स्यात्‌ । काण्वसंहितायां तु पूर्वोक्तः 
पर “२ इत्यादिभिः सवी अपि प्रक्रियाः प्रद. पाठ उपलभ्यते । कात्यायनश्रोतसूत्रं तु माध्यन्द्नीय- _ 
न्ते | अन्वयस्तूभयत्िधो भोतिक्यज्पर एवास्ति॥ काण्वसंहितयोरुभयोरपि सामान्यं me 
विशेषवक्तव्यस्‌ सोऽतप्यत हति चेत 0 तदि वह से शीशे 
„० ७ पिङ ता) इत्यतः पू 0101 २२) २ अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि यज्ञ से ह 0222 
हारति अन्तरित रक्षोऽन्तरिता अरातयः? इति सकती है, सो पूर्वोक्त यज्ञ रा श्य्‌ योज कहे 
अहाड्यम्‌?) || हैं--उक्त यज्ञ इति ॥ MS 
र पर्यक्षि कुर्यादिति भावः । अयं मन्त्र- ३ यहां दोनों प्रकार का अन्वय यज्ञपरक है, हि 
बि हतायां नास्ति । शतपथब्राह्मणे5प्यस्सिन्‌ प्रक्रिया में दो प्रकार का अन्वय दिखाने का यह 


- = 5८ 22 ॐ 2. 
मं ४0 & | हे | १5 ) नास्त्ययं भाग; । 'नेदेनं प्रयोजन हे कि मन्त्रों सें वाक्यय जना के भेद से 
है 7 





रक्षांसि यमश नित्यम्मिहि रक्षसामपहन्ता तस्मात्‌ अथेमे भी भेद हो जाता । 
के्‌ सेद हो जाता 





चा ) उस यज्ञ को आग्ञ के बीच मेः" ` 
, कोष्ठान्तर्गत; पाठः 
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तथा ] ( श्रपयतु ) परिपक्क करो और ( ते  ठम्हार (पति | रका दे (यपत) वक्ष को स्वामी भी [ (खा) ] उस यज्ञ को. यो [ (त्वा) | उस यज्ञ को 


प्रथताम्‌ ) विस्तारयुक्त करे ॥ २२ ॥ 
इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार जानना चाहिये ॥ 

भावार्थ;१--मनुष्यों को इस प्रकार यस करना चाहिये कि जिससे पूण लक्ष्मी; सकल आयु, अन्न क. 

गे. उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिये । दयोकि उसके हि 1 

पदार्थ रोगनाश और सब सुखों का विस्तार हैं, उ कभी नही छोड ८ विना वाचु और 

वृष्टिजल तथा ओषधियों की शुद्धि नहीं हो. सकती, आर झुट के ।वना किली प्राणी च्छी प्रकार सुख नहीं 

हो सकता, इसलिये ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मलुष्यों को दी है. ॥ २२ ॥ हक. 

मा भेमव्यस्यर्षि: स एव । अभिदवता । बहती छन्द; । सध्यसः स्वरः ।। 


निःशङ्कतया सर्वेः स यज्ञोउनुडावन्य ईत्युप | 


हा 
म मेर्मा संविक्थाउअवमेंरुयज्ञोइतमेरुयजमानस्य प्रजा भूयात्‌ 


 ब्रिताय॑ खा द्विताय सकृताय त्वा ॥ २३ ॥ 

मा । सें । मा । सम्‌ । विक्थाः । अतसेरु:। यज्ञः । अतेः । यजमानस्य । प्रजेति प्र 

> त्रिताय । त्वा । द्विताय। त्वा । एकताय । त्वा ॥ २३ 0 
| ह. पदार्थ; --( मा ) निषेधाथ । ( भे: ) बिभीहि। अन्न लोडर्थ ङ । बहुल छन्दसि | अ०३। 
५ | ७३ ] इति शपो छुक । ( मा ) निषेधार्थे (सम) । एकीभावे । (विक्थाः) चळ । ओविजी अयचळनयोरि 
[ 





| 


यत्‌| 


उरप्माह्ोडथेलङ। | लडिः मध्यमैकवचने बहुल छन्दसि । अ० २। ४। ७१ ) इति विकरणासावञ्च । ( अतगर ) 
ताम्यति येन यज्ञेन स: | तम॒धातोबाहुलकादेरु: प्रययः। ( यज्ञः) इज्यते यस्मिन्‌ सः। ( अतसरु:) 
न तास्यति यः स यज्ञकत्तो मनुष्यः । ( यजमानस्य ) यज्ञस्यानुष्ठातुः ( प्रजा.) छुसन्ताना यज्ञसपादका 
( भूयात ) भवेत्‌। ( त्रितायS ) त्रयाणामसिकर्महविषां भावाय । ( त्वा ) तम्‌ । ( द्विताय ) हयोवोयुवृष्ट 
जलशुद्धयोभीचाय । ( त्वा ) तम्‌ । ( एकताय ) एकस्य सुखस्य अआवाय। (खा) स्वाम्‌॥ अय सतत 
श०१। २ । २ । १०-१८ तथा १।२।३। १--९ व्याख्यातः ॥ २३॥ 























मिशन Dn ति) - 
$ यह सबका सब भावाथ मन्त्रगतपदों से सुसंगत हे । पर श्रौतसूत्रकार ने इस विधि के मन्त्र की कल्पना 
ह 8 :? त्रिविधप्रक्रिया. ` करळी हो । अथवा श्रौतसूत्रकार ने कात्यायनब्राह्मश 
२ पदार्थ के आरम्भ में सब सुखो की उत्पन्न करनेहारी के आधार पर ऐसा लिखा हो, यह वेद विद्वान क. 
ह राज्यलक्ष्मी के लिये उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को अन्वेषण का विषय है । ऐसी बाता सं श्रोतसूत्रों की. § 
इत्यादि से आचार्य ने तीनों प्रक्रियाएँ दर्श दी हैं, रचना पर विशेष प्रकाश पड़ेगा। संहिताओं में च होते. 
6 र दोनों प्रकार का अन्वय तो भौतिक यज्ञपरक ही हे ॥ पर भी कल्पना कर लेना औतसून्रकारों के अधिकार 
FE की बात हे या नहीं, यह भी विचारणीय है ॥२२ ॥ 


हे विशेषवक्तव्य 
(दवसा सविता श्रपयतु’ ( यजुः १ | २२ ) इत्यादि. पुरोडाशः, त्रितः, द्वितः, एकतः इति 


ba 4A 


सव ।नुक्रमणी | 


“अन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरातयः? 'इत्यादिसे ४ नव यज्ञस्य अनुष्ठाता कडा चद्‌ प्रत्यवाथन | 
4 द्विंकरणविधि करन Se ऐसा कात्यायन- तेऽत आह--निःशाङ्कतया इति ॥ 
श्रातसूत्र(२।५।२२ ) में लिखा है 
| (५1:06 2 रि Se elem Wis ~ 2 नहीं 

त रित भाग मूलसहिता से र 


। यह ५ तमु काइक्षायाम्‌--तास्यतीति तमेरुः, एड म [ 


ततो ननुस्रमासः ॥ pe 
प्रकरण [ 2 व्र ( टी चि ) त 
। 'तदेन नाऱा क यी क सोऽङ्गारेणापोऽभ्यवातयत्‌ | तत एकती | 
या जी ठु ` सं द्वितीयमभ्यपातयत्‌ ततो द्वत!) स वत 
व ह इसी वचन के आधार % ०४।१।९॥ तुर ति० ब्रा? २ IR 


je 3 हि 
e+ be न्य. ७... rer ५ च i } 
« जळ हा निनु रक 











प्रथमोऽध्यायः = किग का 
७00225. कान ८  -- EM Ee १ 


अन्वय दै विद्वन्‌! त्यमतगेरः सन्‌ यजमानस्य यज्ञस्यानुष्ठानान्मा नेर्भयं मा कुरु एतस्मान्मा क 
संविक्या मा विचळ । एर्व यज्ञ नला “वा चनात्‌ । अह ता तमग्नि [यज्ञाय त्रिताय ( ता १ द्विताय 
[ त्वा ] एकताय च सुखाय {संयामि॥ २३ ॥ | | 

भावार्थ ईश्वरः प्रतिमनुष्यमाज्ञापय्यारीश्च § ददाति, नैव केनापि अनुष्येण यज्ञसया 
चारविद्याप्रहणस्य सकाशाद्‌ भेतव्यम्‌ , विचलितव्यं वा कस्मायुष्मामिरेतैरेव सुप्रजाः & शारीरिक- 
बाचिकमानसानि निश्चलानि सुखानि | च | प्राप्ठुं शक्यानि भवन्त्यस्मादितिः || २३॥ 


er am 


ooo 


(ख) तथा च स्कन्दस्वामी निसुप्तटीकायाम्‌ 


( भा० २ घु० २१०, २११)--नित्यपक्षे त्रितो नाम 
शुक्कुशब्दुलक्षणः कर्मपाशैखिः स्वर्गनरकमत्येषु बद्धः 


(अ० ६। २। १३९ ) इत्युतरपदप्रकृतिस्वरत्वे- 
ऽन्तोदात्तः ॥ 


( भूयात्‌ ) निघातः पूर्ववत्‌ ॥ 








कश्चित्‌ क्षेत्रज्ञः । कर्मज्ञानसमुच्चयामावादपवर्गम 
(वा!ना) प्नुवन्‌ नरके घटियन्त्रवदू घटिते संसारे बंभ्र- 
म्यमागः परिदेवयाञ्चक्रे' ° ** °` इति ॥ 
अथ व्याकरणत्राक्रया 
( मा ) निपातायुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( भेः ) तिङ्ङतिङः ( अ° ८। १ | २८ ) 
इति निघातः ॥ 
( सम्‌ , विक्थाः ) पूरववदादयुदात्तसर्वनिधातौ ॥ 
a २५ ~ ¢ 
( अतमेरु: ) नञ्‌समासे तत्पुरुषे तुल्यार्थ (अ० 
९|२।२ / इत्यादिना पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्व आद्युदात्तः ॥ 
( यज्ञः ) नड्अत्यये5न्तोदात्तः ॥ 
( यजमानस्य ) व्यःख्यातः पूर्वत्र ( यजु। १।१ 
४० १९ ) ॥ 
CEN ०६ ० 
( र प्रजा ) प्रपूवीजनेः उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ 
० २।२।९९ ) इति उभ्रत्ययः । द्ध ~ 5 गतिकारको? सिरि रयता दिति पनि आ 


( त्रिताय, द्विताय, एकताय ) सर्वत्र यथाय- 
थसुपपदे तनोतेडंप्रस्ययः । गतिकारको० (अ० ६ | 
२। १२९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वेऽन्तोदात्तः, 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
ज्ञाति व्याकरणप्राक्रया ॥ 
१ सर्वत्रायसन्वयो योजनाह; ॥ 
२ मन्त्रगतपदेः सस्बडो5यं भावार्थः ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 


३ यजस्य त्रिविधव्वेऽन्रापि पूर्ववत्‌ सर्वविधोऽथोऽस्ती- 
ति ध्येयम्‌ । यद्वाउन्चय एव सरवविधःक्रियापरो 
योजनीयः || 


बिशेषवक्तव्यम्‌ 
त्रिविधयज्ञानुष्ठाने संशयाना अभ्युद्यनिःश्रेयस- ह. 
सिद्धि न लभन्त इति फलिताथों द्रष्टव्यः ॥ २३॥ = 
%(क) अ [न्वये “यज्ञः °c ~ ति ह ज्ञ कक हह: 
८ र र ट हे यज्ञः न. श म न्त गतपर्द यक्तम्‌ । तचच वत्तमानान्वये न कथञ्चित्‌ कुत्राप्यन्वेति | भाषापदार्थ यद्यपि ` 
"न हये तुमको उत्तम से उत्तम” इति पाठ उपलभ्यते, परै च सोऽप्यनन्वित एवेति स्वम्‌ । 
र्व मन्त्रे re ‘> (2: ie ख्य ~ ७ ~ जाविरोषण Po ho र टी, क्र 0 
यते । क मतमरु.” इति पदं द्विः पञ्चते । तच्च संस्कृतपदाथे कमशो यज्ञविशेषणत्वेन प्रजाविरोषणत्वेन च व्यारू ख्या- 
ष 1 ६ 228 ऱ्य ८5 ० विशेष न र तिमाति 2253... हुन हर्ट 
गय प्रथमं 'अतमेरः? इति पदं विदुषो विशेषणवेन इति मिथो वैषम्य प्रतिभांत॥ | ह 


«¢ EE 

प सु स्वा | पो ८ इति 7725 ६ १5९ फिट ॥ प्रवद्धितः RR 

ति प च सयोमि? इति क. ख. पाठ: । त्रिताय द्वितायैकतायः इति पाठस्तु ग, प्रवद्धितः । पाठोज्य॑ 
नोपल्म्थत इति ध्येयम्‌ ॥| { संयौमीति पूर्वमन्त्रा 


OR FA Sot: ॥ 
[, kk ! 
Bl pa psn 1८ ” ष्‌। (> 
124 घट. Sy, (4४ वि ` A २। ॥*६ [| ` 
पे > ७), « 4 a: ०५ न 













| $ अस्ति इईकारान तो छि ६ 'केचित त॒ टम आटा वला शी TE 21522 त मळी 
¢ आ “२ र जप आशी?श । ६ “क मच त्‌ तु ' देः कारान्त रात्त सभ भाशाशब्र्‌ पाहः |  उदाहरान्त ! प्च्‌ 





` इति” आशीपदव्याख्याने ऽमरटीकायां मानुजीदीक्षितः | | 


$ शारीर" ` ७ इ है! 
र इति अज मुद्रिते ग० कोरो च पाठः ॥ 


य्‌ ७ १ ५ 
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यजुर्वेद्भाष्ये 


११४ 





सबको करना चाहिये, इस द सा का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। ॥ णो का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 


निःशङ्क होकर उक्त यज्ञ 
घो | तुम ( अतसेरुः ) श्रडाछ होकर ( यजमानस्य ) यजमान के यज्ञ के अनु, 





पृदार्थ|--हैं विद्वान्‌ उस < 
छान से ( गा क) भय सत करो, और उससे ( मा संविक्थाः ) मत चलायमान हो, इस प्रकार ( यज्ञः ) यश 

जु करते हण तुम को उत्तम से उत्तम ( अंतमेरुः ) ग्लानिरहित श्रद्धावानू ( मजा ने ` यात ) आस हो, ओर 
| में (तवा ) भौतिक अशि को उक्त गुणयुक्त तथा ( एकताय ) सत्य झुल के (का ( वितान ) भाव 071 
ग । ए्‌ क व्या संय ता os 9 > 

१ शुद्धि तथा ( त्रिताय ) अभि कर्म और हवि के बीवी संयम) निखळ. करता छ, ॥ २३ ॥ 

| = र, व्र ी मी १ हि 
“4 भावार्थः -ईश्वर सब मलुष्यों को आज्ञा ओर याशीवाद देता हे कि किसी सजुष्य को थश, सत्याचा 
‘ड > हण से डरना वा चलायमान कभी न होना चाहिये क्योंकि मचुप्यों को उक्त यज्ञ आदि अच्छे २ 
८ . आर विद्या क ग्रहण स॑ डरना 4 है के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते है 
है कार्यों से ही उत्तम २ सन्तान, शारीरिक, वाचिक जार मानस विविध प्रकार के निश्चळ सुख प्राप्त हो सकते हैं ॥२३॥ 
| देवस्य लेत्यस्यषिः स एव । दयोवियंतौ देवते । स्वराङ्ञा्ी पडक्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
!! प्र नभो ष र्ध FN इत्युर्पा ६ 

| ` पुनः त यज्ञः कौह्शोस्ति, किमर्थश्वानुष्ठेय इत्युपदिश्यते ` ॥ 

, | | “९२ I Ne > थें ४ १ नु छो अजि ६१ eT 
| देवस्य त्या सवितुः अंसवे5थिनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आढदे5 ध्वर कृत 

“च a पय गा नि } र | 3 अर स La छः 
॥ | | देश्य ऽ इन्द्रस्य बाहुरस्‌ दिण सहस्रदः शतत वायुरास ।ठग्सतजा 


जर | 

द्विषतो बधः ॥ २४ ॥ क्‍ 
~ | नों दा फणा हन कक भय | ह | 

| देवस्य | त्वा । सबितुः । प्रसव इति प्रचे । अश्विनों। । दाहुभ्यामिति बाहुड्भ्यासू । पृष्ण; । हस्ताभ्याम्‌ ॥ 

` , प < ९ छ द 6३ है कह छ / 51 Es त्न रे 

आा।ददे। अध्वरकृतमित्य॑ध्वर5«तंम्‌ । देचेभ्यः । इन्द्र॑स्य । बाहुः । आस । दक्षिणः । सहखभृट्टिरिति खहखच्मृष्टि: । 

शततेजा इति शतञ्तेजाः । वायुः । असि । तिग्मतेजा इति तिग्मञ्तेजा; । द्विषतः । वृधः ॥ २४ ॥ 
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' पदाथा देवस्य ) सवीनन्दप्रदस्य । ( त्वा ) तम्‌ । ( सवितुः) प्रेरकस्येश्वरस्य सूय्येस्य 
वा । ( प्रसवे ) प्रेरणे, ऐश्वर्य्यहेती वा । ( अश्विनोः ) सुख्याचन्द्रमसोरध्वर्य्योबी । अश्विनावध्वय्यू | शॉ 
१।२।४।४। ( बाहुभ्याम्‌ )। बलबीय्योभ्याम्‌ । ( पूष्णः ) पुष्टिहेतोर्वायोः। दृषा पूषा श० २। ४! 
९ । ९९ | ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहणत्यागहेतुभ्यामुदानापानाभ्याम्‌ । ( आददे) आससन्तातू स्वीकरोमि | 
( अध्वरकृतम्‌ ) अध्वरं करोति येन सामग्रीसमूहन तम्‌ । अत्र ऋतो बहुलम्‌ त्र १ | ९| ९१९ मार वा० | 
 इतिवात्तिक्रेन करणे क्विप्‌ । अध्वरो वे यज्ञो यष्ञङृतम्‌। श०९ | २॥४ | ५० ( देवेभ्यः) विद्वद्धयो द्व्य 
हः सुखेभ्यो वा । ( इन्द्र्॑य ) सूय्यंस्य। ( बाहुः ) 'सुखेभ्यो बा। ( इन्द्रेरय ) सूय्यस्य। ( बाहुः ) चीय्यबत्तसकिरणसमूहस्थो यज्ञः। (आस) भन यज्ञः। ( आस ) भवात 


Fn गक. 

क ~ tos क 
= कु कि 
नव i 





Ee ~ १ सत्यभव से यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरुष सें संशयात्मा जन अभ्युदय तथा निः श्रेयस की सिद्धि 
ओ। प्रत्यवाय्र अथात्‌ पाप का भागी नहीं होता, ऐसी नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 
संगति समझनी चाहिये। 


२ संस्कृत अन्वय तीनों अर्था में उपयुक्त है ॥ 


aS 
Ss 
ड को Fa 
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चे बट. 
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1 बक >. ४ स्फ॒यः इति सवानुक्रमणी ॥ 
€ ~ Se 
क जिषिधप्रक्रिया ५ अयं विषयो यजुर्वेदस्य प्रथमाध्याये घोडदैको नार 
३ यहां पर भी पूर्ववत्‌ यज्ञ का त्रिविधत्व दिखाते हुए तितमद्वाविशतितमसन्त्रेष्यप्यभिहितः ॥ 


(2-0 


६ दुःखनिवृत्तिसाधनो5य यज्ञः, अतस्तदनुष्टा 
यते--पुनः स यज्ञ इति ॥ 
७ अथय सइ्ट्रोऽसौ स आदित्मः। श० ८। 
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प्रथमो5ध्याय: 





लि भ  ्i््ि्भ्ह स सस स का न 


RE कित 


( दक्षिण: ) प्राप्त 


(5 


प्रकाश: । सहस 
स सूय्य 


अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः ( तिग्म॑तेजा: ) तिम्मानि तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति य 
मजिरचितिजां कुश्च । 3० १। ९४६ । अनेन “तिज निशाने? इत्यस्मान्‌ मक्प्रत्ययः कुत्वादेशय्य | कशत 
सर्चातुभ्योऽुन्‌ । 3० ४ | १८६ | अनेन “तिज” इत्यस्माद्सुन्‌ प्रत्ययः । ( द्विषतः ) इत्रोः। (वधः ) 
नाश: ॥ अयं मन्त्रः श० १। २। ४। ३-७ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 

अन्वय !---अहं सवितुर्देवस्य प्र सवेऽश्चिनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या देवेभ्योऽध्वस्कृतं [ त्वा तं 1 † आददे, यो 
मय़ाऽनुष्ठितो यज्ञ इन्द्रस्य सहस्रभृष्टिः शततेजा दक्षिणो बाहुरसि भवति । य स्येन्द्र 
तिममतेजा वायहतुरस्यस्ति तेन सुखानि द्वितो ववश्च कार्य्यः ॥ २४ ॥ 


0 र ३ १ ४”. 
भावा्थ।--ईश्वर आज्ञापय ति--मनुष्येः सम्यक्‌ संपादितो5यं यज्ञो5म्निनो 


: । दक्ष गतिहिंसनयोरित्यस्मात्‌ द्रुदरचिम्यामिनन | ३०२ | 
अनेन गतेरन्तर्गतः प्राप्त्यर्थो गृह्मते । ( सहखग्रृष्टि: ) सहस्राणि अह्नि भ्रष्टयः पाका यस्मात्‌ सः 

मिति बहुनामसु पठितम्‌ । निष० १ | ९ | ( शततेजाः ) शतानि वहूनि तेर्जारि 
7: | शतमिति बहुनामसु पठतम्‌ | निघ०२। १। ( वायु: ) गसनागसनशोलः पवनः 





४० | इतीनन्‌ प्रत्यय: | 


3 सूर्यस्य व 


स यस्मिन | 
स्मात्‌ सः । नज 
रड 


` 


{ 
नि ह. १ है 
° ire, “० )) 
4 0५३५७ nS (क. 7 
क 4)” 5, | “i &% Py’ और यी 


स्य सूय्यलोकस्य मेघस्य वा 


ध्ये. ग्रक्षिप्तद्रव्यः 


सूय्येकिरणस्थो वायुना धृतः & सर्वोपकारी भूसा सहस्राणि सुखानि प्रापरयित्वा दुःखानां नाश- ह 


१ तिग्मं तेजतेरुत्साहकर्मणः ( निर १० । ६) ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( देवस्यः `" हर्ताभ्यास्‌ ) अयसंशः पूर्वत्र 
( यज्जः १ । १० ) व्याख्यातः ॥ 
( आ ) उपसगांयदात्तत्वम्‌ ॥ 
(ददे) तिङङतिङः (अ०८।१।२८) इति निघातः॥ 
( बाहु: ) पूव य० १। १०० ६२ व्याख्यातः ॥ 
( अध्वरक्ृतम्‌ ) क्रिप्युपपद्समासे गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत ( अ० ६।२।१३९ ) इत्युत्तरपदप्रङ्- 
तिस्वरे धाहुस्वरेणान्तोदासं प्रातिपदिकस्‌ ॥ 
( दक्षिण; ) इनन्‌मत्यय आद्युदात्तः || 
( सहसभृष्टि: ) "सहः? बल्नामसु पठितम्‌ । 
सहो बर्मस्मिन्नस्तीति मत्वर्थे रः प्रत्ययः । अल्पापि 
भाविनी शक्तिरस्मिन्नस्तीति देवराजः । एवं प्रत्ययस्व- 
रेणान्तोदात्तत्व॑ प्राप्नोति मध्योदात्तस्थेप्यते। व्यत्यथे तु 
सम्भवत्येव । वयं तु षह मर्षण इत्यस्माद्‌ बाहुरूकादू 
असक? प्रत्ययः । स च प्रत्ययस्वरेणाद्यदात्तः । तदेवं 


मध्योदात्तस्वरसिद्धिः। सहते ब हम्‌ इति 
युक्त पऱ्यासः । Cg 


(अ० ६ | २1१) इति पूर्वपदस्य मध्योदात्तस्वरसिद्धिः ॥ E 
( शततेजाः ) शतशब्दः पङ्क्तिविशतित्रिशत्‌० हे. 
(२.० ५ | १ | ५९ ) इत्यादिना निपातनादन्तोदात्तः । 
बहु्रीही समासे पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणेष्टस्वरसिद्धि: ॥ 

( वायुः ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( आस ) पूर्ववन्निघातः ॥ जा 

(तिग्सते जा:)मकभत्ययान्तस्तिग्मशब्दो$न्तोदात:, ड 
बहुन्रीहो समासे पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरे सकार उदात्तः ॥ 

( द्विषतः) 'द्विष अद्रीतो? शतृप्रत्ययः, स॒ च 
प्र्ययस्वरेणान्तोदातः । ततो विभकत्यनुदातस्वे प्र्‌ 
शतुरनुमो नद्यजादी (अ० ६। १ । १७३) इति 
विभक्तेर्दा तर्वेऽन्तो दात्तस्वरसिद्धिः पड 0140 | 

( बधः ) हनश्च वधः (अ० ३।३।७६) . 
इस्यनेन हन्तेरचुपसरें भावेऽपूप्रस्ययः । तत्सन्नियोगेन 
वधादेशश्च,स चान्तोदात्तः। प्रत्ययस्तु पित्त्वादनुदात्तः । 
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ततः मतो लो (अ ६ । ४। ४८) इकार 
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अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः (अ० ६।१। १ 
इत्यन्तोदातस्वरसिद्धिरितिदिक॥ | 
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FE हॉ 


हति व्याकरणमाकया॥ | 






२ सर्वविधोऽप्यर्थोऽत्रान्वये निहित रत ह इति ॒ ते नी ध्यम । 
व्यसन न द्र 4३ 2. 





FR) 
kal 


प डी. अक्का” 77१ 
। el? “250 0 न | 
1॥ ९): 7६) | 


यजुर्वेद भाष्ये 


११६ “० भ "र 


कारी भवतीति' ॥ २४ ॥ 


oo —— अअ 


| कट हु कद ळर ~ त्त्र SS ण) ८: ०.०. 
FR त्र मी उक्त यज्ञ कैसा और क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, सो अगल मन्त्र म उपदेश किया है ॥ 


पदाथः मैं ( सवितुः ) अन्तयौमी प्रेरणा न ( देवस्य ) सब कल डा चाळ परमेश्‍वर को 
( प्रसवे ) प्रेरणा में ( अनोः ) सूय चन्द्र और अध्वय्युओ के | ER ह po हु (पूष्णः) 
धारका के (लाम) जो कि महण और त्याग के देठ उदान और अपान हैं, उनले (देम) वार 
वा दिव्य सुखों को प्राप्ति के लिये ( अध्वरक्षतम्‌ ) RN से सुखकारक | ( ii ऽ FN कौ ( जद ) अच्छे 
प्रकार ग्रहण करता हूँ । और मेरा किया हुआ जो यज्ञ हैं, सो ( इन्द्रस्य ) य्य का ( सह खभ्वृष्टि: ) जिसमें अनेक 
प्रकार के पदार्थों के पचाने का सामथ्य वा ( शततेजाः ) अनेक प्रकार का तेज तथा ( हर ) प्राप्त करने वाला 
( बाहुः ) किरणसमूह ( असि ) हे, और जिस सूय्य वा सेघसण्डल का ( Pr ) तीक्ष्ण तेजवाछा ( वायु, ) वायु 
हेतु ( असि ) है, उससे हमको अनेक प्रकार के सुख तथा (द्विषतः) शत्रुओं का (वधः) नाश करना चाहिये ॥२४॥ 

भावार्थ इस्त आज्ञा करता है कि मचुष्यों के [ द्वारा | अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यश, चस 
भौतिक अभि के संयोग से ऊपर को अच्छे २ पदार्थ छोड़े [जाते] हैं, वह सूर्य्यं की किरणों सें स्थिर होता हे, तथा 
पवन उसको धारण करता हे, और वह' सबका उपकार करने वाला होकर हजारों सुखों को प्राप्त कराके दुःखों का 
विनाश करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 

प्रथिवीयस्य ऋषि: स एव । सबितौ देवता । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 

पुनः स यज्ञः क्क गत्वा किंकारी भवतत्यिपादेश्वते ॥ 
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(“> न्य | टु दद ° RS ० बज ० ॥ ha भे वित 5 शौ । 
प्रथिवि देवयलन्योपध्यास्तै मूलं मा हिऽसिपं तर्ज गच्छ गोष्डानं वदतु ते धी- | 
ए ~] “९ t ~ A २ बे AA क य ऱ्च्‌ | ० 
बधान देव सवितः परसत्या एथिव्या& शृतेन . पाशया३स्सान्‌ होष्ट य॑ च वय 
दि =| 
ष्मस्तमतो मा माक || २५ ॥ 
त्रिविधप्रति 2 का अभ्रे संस्कृत अन्वय में देखना चाहिये ॥ 
विधप्राक्रया ३ सब प्रकार का अथे संस्कृत अन्वय में देखना चा 
| nA ड ड हि ठेवि NN (५ धग ~ 
Es १ ह व्यक्ततरः । आध्यात्मिकाधिदेवि- त्रावधप्राक्रया 
6 काथो पदार्थतोऽप्यवगन्तब्यो ॥ - ४ अधियज्ञ अर्थ अन्वय में व्यक्त हे । आध्यात्मिक तथा 
॥ (AN re ८२ र ७5 रु aS 
विशेषवक्तव्यस्‌ आधिदैविक अर्थ पदार्थ सें भी समझने चाहिय ॥ 
स्य दीर अता कै 2 € तेवत 
शि उत कात्यायनश्रांतसुते (२। १0 उक र विशेषवक्तव्य 
प ९१10 ) अन्वाहाय दक्षिणामावधिश्रयति, अत्र वा तसूत्र बी 
जाला Re Pe ९ ७७ नै जप > 
` करोत इत्यादि सूत्रेविधीयमानम्‌ 'अन्वाहायंपचनम?, विधिम परस्पर भेद है, यह मसर ले 
'ध्नतग्रहणे विकल्प 'उत्करकरणम्‌? एतत्सव शत- सें भली प्रकार दर्श चुके हैं । यह भेद कयं हैं : ६ 
. पथन्राहणे नास्त्येवेति विशेषः । किमत्र कारणमिति विद्वजन ही विचारें ॥ २४ ॥ 


न विभावयन्तु ॥ २४ ॥ ५ वेदिः, पुरीषम्‌, सविता इति सर्वाचुक्रमणी । 
ह ` > 'की निवृत्ति >> ॥॥ 4 च्य ७ ट 
000 एडी का साधन हे अतः उसके ६ ततःसर्वविधान्तरायाभाव इति यज्ञप्रभावमाह पुत 

विधान करते हैं--फिर भी उक्त इत्यादि ॥ स यज्ञः इति ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः 
____--5:3:पससलफ््स्स्-----्> म मिमी Tn ni द्याया व्हाया मसा - 
220. TT ककी 
>> अल लान ७७० > | क ज्यु - 
1 पुर्गिवि। देवयजनीति देवञ्यजनि । ओषध्या: । ते । सूर॑म्‌ । मा । दिडसिषम्‌ । ब्जम्‌ । गच्छ । गोष्ठानम्‌ । a 
उस । वर्षत्‌। ते। दौः । बधान । दे ति सवित: 17 । पा ला हातका 
निति गोडस्थानम्‌ । वर्षत । ते । द्योः । बधान । देव्‌ । सवितरिति सचितः । परमस्यांस्‌ । पुथिब्याम्‌ । शतेन । 
यः । अस्मान्‌ । द्वेटि। यम्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्मः । तम्‌ । अतः। मा । मोक ॥ २५॥ 


पदार्थ;---( एथिवि ) विस्तृताया भूमेः | Ne देवा यजन्ति ध्या तस्या: | (ओषध्याः) 
यवाद (ते) अस्या: अत्र सवत्र व क्रियते। ( मूलम्‌ ) वृद्धिहेतुकम्‌ । (मा) 
निषेधार्थे । ( हिँसिपम्‌ ) ॐच्छन्याम्‌ । र र त [शङ छ॒डः। ( त्रजम्‌ ) व्रजन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्त्यापो 
| यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा ते ब्रज संघम्‌ । जज इतत मेघनामसु पठितम्‌ निघ० ९ | १० । ( गच्छ ) गच्छतु । अत्र 
| व्यत्यय: । ( गोष्ठानम्‌ ) गवां सूयर रश्सीनां पशूना वा _स्थानम्‌ । गाव इति रदिमनामसु पठितम्‌ । निघ० ९ | 
| क वष्तु ) स्पष्टाथः ० (ते) ब तस्य] अन्न EMS का | 2 (द्योः ) सूय्यप्रकाशः। ( बधान) 
बन्धय । (देव) सूयोदिप्रकाशकेश्‍वर । ( सवतः ) राज्यश्वय्यप्रद । ( परमस्याम्‌ ) उत्कृष्टायाम] । 
( प्रथिव्याम्‌ ) बहुरुखम्रद्‌। यास्‌ | ( हातन ) बहाभ: । ( पादा: ) बन्धनसाधनेः, पश बन्धन इत्यस्य 
रूपम्‌ । (यः) अधमांत्सा दस्यु: झाऽ्रश्च । हि अस्मान्‌ ) सर्वोपकारकान्‌ धामिकान्‌ । ( दष्ट ) 
विरुध्यति" । ( यम्‌ ) दुष्ट झातरुम्‌ । ( च ) समुच्चये । ( वयम्‌ ) धार्मिकाः शूराः । ( द्विष्मः ) विरुध्याम: । 
( तम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ । ( अतः ) बन्धात्‌ कदाचित्‌ (मा) निषेधार्थे। ( मौक्‌ ) सोचय। सुच्ळु मोक्षणे 
ooo ७ NM 











गोस्था 
नद =! 
पाहो: 





१ यो ह्येव सविता स प्रजापतिः | श० १२।३।५।१॥ “ब्राह्मणं प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणश्र विरुध्यति? | 
| प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असूजत | ते० ब्रा० १ | विदुरनीति १। ९० इत्ति प्रयोगोऽप्युपलभ्यत एव ॥ 
| Fis अथ व्याकरणग्रत्रि 
२ दिवादेराक्ृतिगणत्वात्‌ “यन्‌ „° क्षीयते ख्रग्यत इति ही थे व्याकरणप्राक्रया 
| यथा । यद्वा विरुणद्धीति विरत्‌ । कत्तरि क्विप , तदिवा- (परथिवि ) आमन्त्रितस्य च (अ ६ | १ | १९८ ) 
| चरति उपमानाटाचणरे ( अ० ३ | १] १० ) इति क्य र या लास । विभक्तिव्यत्ययेनात्र ष्ट्यं 
विरुध्यतीति। तथा च साधवः--“'अतोऽन्यत्राङ्कादेर्धाः इत्याचायस्याभिप्राय; । प्रमाणं तु प्रथममन्त्रविवरणे 
तोरनुकरणात्‌ क्षिबन्ताद्‌ वा “कयन्‌? द्रष्टव्यः | युध्यति 0272020. 
मिषज्यतिप्रश्‍ृतयो गताः ॥? माधवीयधात॒वृत्तौ ( देवयजनि ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌(अ० ६ | 
| ३० ४१० || २।१३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरः । ततो देवयजन- 
| अन्यत्र य° २। १५ (१ द्विष्मः ) विरुध्यामः?? शब्दात्‌ खियां ङीप्‌ । सम्बोधनहस्वत्वे आमन्त्रितस्य ु 
| य ० २ । २५ तु ( द्व षटि ) विरुण द्धि ) ४ (द्विष्म : ) प्च्‌ ( अ० द RUS ) इति निघातः । पूर्वस्या- ह 
| 'ेरन्धप:०” इति अजमेरसुद्रितपाठः । तत्रापि सर्वहस्त- विद्यमानवद्धावस्तु न भवति 'नामन्त्रिते समानाधि- दी 
लेखेषु 'विरुध्यति? “विरुध्यामः” इत्ये वोपरभ्यते, करणे? ( ० ८ । १ | ७३ ) इत्यनेन प्रतिषेधात्‌ ॥ hr 








द दिवादित्वमप्याचार्याणां सम्मतमिति ( ओषध्याः ) व्याख्यातः पूर्वत्र ( यज्ञः ३ । २१ 
५ फेम i 





पृ० १०७ ) ॥ म 
¢ विडा म्य समत 2९५ हर २-5 जाओ श्र भे i दु टर EE 
1 गोदानम्‌ | इति पद्‌ अ० मुद्रिते यक्तम्‌ ॥ ड « ठर ० न 
"त सा ते अस्याः? इति ख. ग, अ० मुद्रिते च पाठः । क, कोर सा (ते) तव’ इत्युपलभ्यते, स चापपाठ | 










र | व रे स्वर शत “ते? इति पदस्यादशनात्‌ | वि ोष्यभूतस्य पथिवीपद्स्य षष्ठ्याम 

र 21 के देवयज्ञाधिकरणायाः? इति स्पष्ट षष्ठ्यामथदशनात्‌ ॥ - 

हा PE = ( परम्‌ ) शत्रुम्‌ ( अस्याम्‌ ) प्रत्यक्षायाम्‌? इति पाठः ‘bs हर 
„मिः संशोधितः | अस्मिन्‌ ( २५ ) अग्निमे च ( २६ ) मन्तरे--पदपाठे, पदाथ, अन्वये, भाषापदाथ 





TT थद्‌ 0) रा T 
¢ 8 3: ५९ १1) 
0 SN 
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१ १५१७ 
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च सर्वत्र महि दपाट पत 
नि सुदिते “परम्‌ + अस्याम्‌” इति पददयमुपलम्यते | तचमन्त्रदयेडपि सर्वेमस्मा (तलेखसंशोधनपत्रा- 
>रमेव संशोधितमिति ध्येयम ॥ | ... ) 7. क क्ला 
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SN का 





(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammr 
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११८ 


इस्माह्लोडर्थे लुडथडभावे च्ले सिजादेशे, ( ३० 
। भाव: । वद्त्रज० । ७9० ७ | २१४३ ) इति 
F कारलोपः ॥ अयं अन्त्रः श० १। २। ४। १६ 


ह. भ 





( सूल्म्‌ ) मूशक्या मभ्य; छल ( उ० ४, | १०८ ) 


इति कु? प्रत्ययः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वे प्राप्त 
| वृषादीनां च ( अ० ६।१।२०२ ) इत्यादयदाततत्वस्‌ ॥ 
| शब्दोऽयं वेदे सवत्राद्यदातत एवोपलभ्यते, तेन प्रत्यये 
2 नित्वमनुमेयम्‌ , तच्च शोभनतरं स्यात्‌ ॥ 


( सा ) निपाताद्युदात्तत्वम्‌ ।। 
( हिंसिषम्‌) पदात्‌ पर इति कृत्वा सर्वनिधातः ॥ 


| ( व्रजम्‌ ) ब्रज गतो गोचरसंचरवहब्रज० ( अ० 
| ३।३। ११९) इत्यादिना घप्रस्ययः। प्रत्ययस्वरेणा- 
ह न्तोदात्तः ॥ 



























( गच्छ ) पूर्ववत्‌ सर्वनिघातः ॥ 


जर (गोष्ठानम्‌) गावस्तिष्ठन्ति यस्मिन्निति गोष्ठानम्‌ । 
EE अम््राम्बगोभूमि० ( २० ८। ३ ।९७ ) इत्यादिना 
EE: त्वम्‌ । करणाधिकरणयोश्च ( अ० ३। ३ | ११७ ) 
भू इति ल्युट । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२। १२९) 
हः इत्यु तरपदप्रक्कतिस्वरस्वे लिति (अ०६। १। १९३) 
न्या. इति प्रत्ययात्‌ पूर्वसुदात्तम्‌ । शेषनिघाते एकादेशा 
उदात्तेनोदात्तः (अ०८। २। ५) इति मध्योदात्तस्वर- 
सिद्धिः। यत्त मनक्तिनव्याख्यान ० (३० ६।२। १५१) 
 इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वप्रा्िः, सा तु छान्दसत्वान्न 
| प्रवत्तते । यद्ठा परादिइ्छन्दास बहुलम्‌ ( अ० ६।२। 
१९९ ) इत्युत्तरपदाद्यदात्तत्वं बोध्यम्‌ ॥ 


डः जी (वर्षतु) ) भिन्नवाक्यत्वात्‌ तिङङतिङः (अ० ८ | 
__१॥ २८ ) इति न प्रवत्तते । शपूतिपोरनुदात्तत्वा- 
क. खन छातुस्वरणायदात्त: ॥ 


(दयोः) द्योतन्ते लोका अस्याम्‌, यया वा द्योत्यन्ते 
- साद्योः। युतघातोः गमेडाः (उ० २। ६७) इति 


~ AITO 


तथव ॥ 


यजुवदभाष्ये 





बद्धः | संयोगान्तस्य लोपः | ऋ० ८१ 


इति शानच्‌ । चितः ( अ° ६। १। शह 












वय रमा 


त 


टयार 


२ । ९ | ४४ ) बहु छन्दसि! छ० ७ १६१ ६७ १ शो 


\ २२ \ हात सिचस्स 


व्याख्यातः | \\ || 


>>> 





क च व 
2-5 आब 


Mo 


इत्यन्तोदात्तः | अत्रापि भिन्दवाव्यस्वात्‌ तिङ्ङतिङ 
( ० ८ । १ । २८ ) इति न प्रवत्ते ॥ 


( देव ) आमन्त्रतत्वादा्मिको निघातः ॥ 


( परसस्याम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 
विभक्तरनुदाततत्वस्‌ । अत्र छान्दसः स्याडागमस्तस्य 
चागमस्वाडडुदासस्वस्‌ ॥ 


२ ए० ३७) व्याख्यातः । ततो ङेरामनद्यामूनीम्य; 
( 3०७ | ११६ ) इत्यासू । स्थानिवद्धावेन 
अनुदात्तौ सुप्पितौ (अ० २ । १ । ४) इत्यजुदात्तत्वस्‌। 
ततो यणादेशे उदात्तयणो हळपूवात( अ० ६।१। 
१७४ ) इति विभवस्युदात्तव्वेऽन्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 


( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवीदउद: पूर्वन्न ( यजुः १ । | 
ः 


| 
| 
( शतेन ) शब्दो व्याख्यातः पूर्वमन्त्रे ( यज्ञः 
१ । २४ ए० ११७ ) ॥ 


( पाशैः ) घन्तः । कर्षात्वतों घञोऽन्त उदाः 
( ७१० (००६ १५७ ) इति अन्तोदाततत्वे प्रा 
वृषादेशकूतिगणत्वादाद्दातः ॥ 


(यः) प्रातिपदिकस्वरेणान्तो दाततः । संहिताया 
स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ( अ० ८।२। ६ ) दात 
स्यरितः ॥ 


( अस्मान्‌ ) पूर्वेत्र ( यजुः १ । ८ । २० ५६) 


व्याख्यातः ॥ 
ति 
(द्रृष्टि ) यद्वततान्नित्यम्‌ (अ० ८ । १ । ६६) क 
निघातप्रतिषेधे तिपः पित्वादू 'थातुस्वरेणायुदा ऽ 
॥ 
(च) चादयोऽनुदात्ताः (फिट ८४ इति निर्धात 
१ । १३९) 










( चयम्‌ ) युष्यसिभ्यां मदिकू ( ३० 
प्रत्ययस्वरण ।न्तोदात्तोऽस्मच्छब्द ।ततडदा 

स्व॒रेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ क 
| 30 निघातप्रतिषेधे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त > 


॥ न 
Gn कि दि 2 ¢ 
न ) ~ क्रं र 2. 
लिया 22 ° Re 
क । 1 ७ तके ६ 
पु 0 न 
~ = >ज्यक- + = च ता नक 
° I बि ॥ x 






प्रथमो$ध्याय: 
































मन अन्वय: टे = देव सवितः परमात्मन्‌ ते तव क्पयाउह देवगन देन म सवितः परमात्मन्‌ ते तब क्ृपयाउहं देवयजनि देवयज्ञाधिकरणाय जज सिक >. 
पुनर्वास) अल बृद्धिहेतुं मा हिंसिषं, मया एथिव्यां योऽयं > यज्ञोऽनुष्ठीयते स ब्रज मेघं छ गच्छतु २ . 
८ ८ 75:00 x \ क बीर त्य परमस्याँ यो5स्मान देष्टि य ७ द्विष्मस्तं ०502 त | 3 गत्वा चा Es र "डे 
गा Bla RON च वर्थ दिष्सस्‍्त शाचु' शतेन परीधान बन्धय | तो 
बन्धनात्‌ कदाचिन्मा मौक्‌ सा मोचय ॥ २५ || हा. 
[ ९ श्र एज डड पकन कः की र्ग 
साथ + त्यर्‌ आज्ञापयति विद्वद्धिस इष्यः पृथिव्या$ राज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य बवा ली 
~ फल € ७५ गो बि रथ ; चा] श्ट | 
च हिंसन कदाच ज्व कार्य्यम्‌ । याउ्ञ्री हुतस्य द्रव्यस्य सुगन्ध्यादिजुणविशिष्ट्रो धूमो मेघमण्डलं नः 


बायुसूयीम्यां टिन्नत्याकपितस्य धारितस्य जळसमूहस्य शुद्धिकरो भूत्वाऽस्यां प्रथिव्यां वायुजटौषधिशुद्भि- क. 





| त हे ट hs a 

सहत्सुख सं पद्यात, तस्मात स यज्ञः न्ने ८ 

| प्रथिव्याममनकी: पार य द गा दुटकस मल चना कदाचित्ते न सोचनीया: । अन्यञ्च परस्पर द्वेषं विहायान्योः र... 
| न्यस्य" सुखोन्नतये सदैव प्रयतितव्यसिति || २५ || be 
| णा . आओ 


| छा उ कटी < कै गा ज्र वाळ शेत स्ती ३3, उपदेश द्‌ न: 0) छ 
व) 


पृदा थे।--हे ( दे ' खूय्याँढि जगत्‌ के प्रकाश करने तथा ( सवितः ) राज्य और ऐश्वय्ये के देनेवाले ऱ्य 

परमेश्वर ! ( ते ) आपकी झपा > म देवयज नि ) विद्वानों के यज्ञ करने की जगह (ते) यह जो (एथिवि) भूमि हे, | के 

उके [नोर (भोषध्याः) जो थवा ओषधि हैं उनके] ( मूलस्‌ ) बृद्धि करनेवाले सूल [कारणों] को (मा हिशसिषम्‌ 

और ( द्यौः ) सूर्य के प्रकाश को र है है हे ee न; प को किरणों के ययोसे (जब) सती ऱ्य 

जो कोडं अवर्मात्मा डाकू ( अस्मान्‌ ) सबके उपकार करार (५ (रात व (उष मा स be 
रनेवाळे धमात्मा सजन हम लोगों से rs SS I त गा 11 ष्टि ) विरोध 

{ ( तम्‌ ) मातिपदिङस्वरेणान्तोदात्तः । तत अमि डे: 

पूवः (अ ० ६ | १ | १०७) इत्यादिना पूर्वरख्पेकादेशे 
एकादश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८| २1५ )इत्युदातत्वम्‌ ॥ 

( अतः ) तसिलुप्रत्यये छिति (अ० ६। १। १९३) नी 

भत्ययात्‌ पूवमुद्षात्तत्व॑विभक्तिस्वरमपि परत्वाद ^ £ तरस - 
बाधते । 0 कमंव्यतिहारे सबैनाम्नो द्वे भवतः, समा RE 








२ अत्र शमाणम्‌--सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म अ न 
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(मा) निपाता ओवर ( फिट ८० ) इति बहुळम्‌ ( अ° ८ | १ | १२ मा० वाऽ) ॥ 
उदात्तत्व ॥ >. 







> ॒ | 5 ee टम 
५ अन्न न्रिविधोऽथः पदार्थ तो5प्यवगन्त यवगनन्‍्तब्य EE 
६ यज्ञ से सब प्रकार के अन्तरायों (विघ्नो) का अभाव 
“ आध्यात्मिकार्थपरो होता हे यह कहते हैं--फिर उक्त यज्ञ इत्यादि ॥ | 
क्सा फिड वस CER _ररज्यसन्ययः स्थूखदष््या, सूइसेक्षि- ७ अत्र विषये सं स्कृतान्वयटिप्पण्यां द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
रिष्ट ड म ये वृष तु ? श्त्यस्याः क्रयाया; "गोष्ठानं? इत्यनेन | कत्तसम्बन्धः स्यात्‌ , गः? वा, अथवो. 
हे दि जय यज्ञः इत्यनेन स्यादिति सन्दिह्यते || bere 1२०२ 
| ए० १ उसमीनिदेशे उत्तरस्थ “तसया? इति पदमन्थ॑कं भवति । लेखकप्रमादादत्रानुस्व 
१ ७ सस्कृतटिप्पुण्यो द्रष्टव्यम्‌ | | > ड SE] 29 2 > £: . 


( मोक ) तिङङतिङ: 3 
[८९ 0 “०८16 07, {० टॅ | 
निघातः ॥ ( १ | २८ ) इति 










शत व्याकरणग्राक्विया ॥ 
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ओ। परकहे । वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तीनों स्पष्ट्यति--पुनरेतेन इत्यादि ॥ 
... प्रक्रियाओं में 


१२० यजुर्वदभाष्ये 
करता है, (च) और ( यम्‌ ) जिस दुष्ट शत्रु से ( वप्रम्‌ ) २ स म धार्मिक शर दम कोग ( दिष्मः) विरोध करें, ( शूर हम कोग ( द्विष्मः) विरोध करें, ( 

उस दुष्ट शत्रु को ( शतेन ) अनेक ( पाशैः ) बन्धनों से ( बधान ) बांधो, आर उसको ( अतः ) इस बन्धन से 
कभी ( मा मौक्‌ ) मत छोडो ॥ २५॥ 

भावाथ;---ईैश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ मनुष्यों को पृथिवी का राज्य तथा उसी एथिवी से र 


२) श्चि ७०७ क्रि ~ 
प्रकार के यज्ञ और ओषधियां इनका नाश कभी न करना चाहिये । जो यज्ञ असि में हवन किये हुए पदाधो का 
[सुगन्धयुक्त] घूम मेघमण्डल में जाकर | सूर्य और बायु से | कण कण करके खेंचे और धारण किये हुये | जलसमूह 


[ का शुद्धि करने वाला होकर | इस प्रथिवी में वायु, जल, औषध को शुदि के द्वारा हुआ अत्यन्त सुख उत्पन्न कस 
वाला होता है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है, तथा जो ह मजुप्य हैं, उनको इस 
प्रथिवी पर अनेक बन्धनों से बांधे, और उनको कसी न छोड़ें, जिससे कि चे दुष्ट कर्मा से निवृत्त हों, और सब 
मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर हव्या द्वेष से अलग होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की उन्नति के हिथे 


सदा यल करे) ॥ २५ ॥ 
अपाररुमित्यस्य सवस्य ऋषिः स एव। सविता देवता । पूवाद्ध स्वराङघ्राह्मीपङ्‌क्तरछन्दः । उत्तराध 
भुरिश्त्राह्मीपर्ङ्तिरछन्द्‌ः। [उभयत्र | पडचसः स्वरः ॥। 


| पुनरोतेन यज्ञेन किं किं तिध्यतीत्युपादश्यते ॥ 
अपारर प्रथिव्ये देवयजनाद्रध्यासँ व्र॒जं गच्छ गोष्ठानंवषतु ते धो बंधान देव सबिता | 
परमस्यां प्रथिव्या शतेन पाशेयोंऽस्मान्दरेष्टि यं चं वयं द्िष्भश्तमतों मा मौंकू। अरो | 
A च १ ° प्र PC) थ्यो Ct य ९9 | 
दितं मा पप द्रप्सस्ते दां मा स्कन्‌ व्रजं ग॑च्छ शोष्ठानं वेतु ते घौषधान देव सित! | 
। प्रथि १ भरे A २ € ७ £ ४०, की २ € 
परमस्यां प्रथिव्या शृतेन पाशेयोऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वं दिष्मश्तमती सा मोक | २६॥ | 
अप । अररुम्‌ । पृथिव्यै | देवयजनादिति देवञ्यञ्नात्‌ । वध्यासम्‌ | चजम्‌ । गच्छ। &गोशनम्‌ | गोस्था- 
नमिति गोऽस्थानम्‌ | वर्षतु | ते ! द्योः | जान्‌ | देव | सवितरिति सचितः । पर्मस्यांस्‌ | पृथिव्यास्‌ | शतेन | 
पास: । य; । अस्मान्‌ । देष्टि । यम्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्मः । तसू । अत॑ः । मा । मौक्‌ ॥। अर॑रोऽ इत्यररों । दिवम्‌। 
सा । प्तः । द्रप्स: । ते। द्याम्‌ । सा । स्कन्‌ । व्रजम्‌ । गच्छ । गोष्ठानम्‌ । गोस्थानमिति गोऽस्थानं॑म्‌। वर्षतु । ते। थौ । 
बधान । देव । सवितरिति सवितः । परमस्याम्‌ । पृथिव्यास्‌ । शतेन । पाशै: | यः । अस्मान्‌ । द्वेष्टि। यम्‌। त 
वयम्‌ । द्विष्मः । तम्‌ । अतः । मा । मौक्‌ ॥ २६ ॥ 


© ०५ 
पदाथ;--(अप) धात्वर्थं । ( अर॑रुम ) असुरराक्षसस्वभावदात्रम्‌ । अर््तेररू \ 3० ४१७६ | अनेन 


त्रिविधप्रक्रिया २ असुर; वेदिः इति सवानुक्रमणी ॥ 
१ इस मन्त्र का अन्वय प्रधानतया आध्यात्मिक अर्थ ३ त्रिविधशत्रव; कथमपाकर्स शक्यन्त दति वक्त | 










9. न > 
त्रिविधप्रक्रिया हित फेनी ५ अर्यते गृह्यत इत्यररुः इति इवेतवनवासी ( 3० ५७ 
त्रिविधमक्रिया द्योतित हो रही हे ॥ २५॥ 0) 
मल न 9 प्रत्यय! | 


अयते गृह्यते न्यायाधीदेर्वेति कर्मणि अः 
र न £ 2 = ५ ष्र £ अजमेर प मु द्रिते 1८८ सूर्य ~ पन कळ स्स टक. > 

कु [जमेरमुद्रिते च-- सूय और वायु जल औषधि की” एतावान. पाठो भिन्नः स र 

अत एवाजमेरमुद्रिति नोपलभ्यते । संस्कृतमावार्थ ६ 
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ड 
प्रथमोऽध्यायः | कक 
क्सा २ छ ना र दे शि 24 हो र सुलु क — ; | व्य 
ऋषधातोररः प्रत्यय: । ( विव्यं ) पथव्याम्‌ । अन्न सुपां सुलुग [ ३० ७1 ९ | ३६ ] इति सप्रमीस्थाने चेतुर्थी। 
( देवयजनात्‌ ) देवा यज न्ति यास्मन्‌ तस्मांतू । ( वध्यासम्‌ ) हन्याम । (व्रजम' ) त्रजन्ति जानन्ति Rs आ । 
तं सत्सङ्गम्‌ । ( गच्छ ? आप्नुहि गच्छतु वा । ( गोष्ठानम्‌ ) गौबौणी तिष्ठति यस्मिन्नध्ययनाध्यापने तं ह, 


व्यवहारम्‌ । गौरिति वाङ्नामसु पठितम्‌ निघ न २ 22 176 वतु ) शब्दविद्याया वष्टि करोतु | ( ते ) तव । 
(द्यौः ) विद्याप्रकाशः | द्वि यातन कध ना टल र्ता | निर १३ ) २५१ ( बधान ) बन्धय। (देव) ह 
सर्वानन्दप्रदेश्वर व्यवहारहेतुबा । ( सावतः ) सर्वेषु जीवेष्वन्तयीमितया सत्यप्रेरक व्यवहारप्रेरणाहेतुबी - 
( परमस्याम्‌) उत्कृष्टायामाचार तायाम्‌ । ( एथव्यामू ) बहपदार्थप्रदायाम्‌ । ( रतेन ) बहुभिः। ( पारी: ) क 
| बन्धनैः । (यः) मूख: । (अस्माच) 'वद्यारतऽ्चारकान्‌ । ( दवेष्टि) अपग्रीणाति। ( यस्‌ ) विद्याविरोधिनम्‌ । E 
| (च ) पुनरर्थे (बयम्‌ ) विद्वांसः | ( (टष्मः 2 अपः्रीणीसः | (तम्‌ ) पूर्वोक्त विद्यादा त्रम्‌ । ( अतः ) अस्मादू 
| बन्धनाढुपदेशाद्वा । (मा ) निषेधार्थे । ( सीक्‌ ) त्यज । ( अररो ) दुष्टमनुष्य । ( दिवम्‌ ) प्रकारम्‌ । (मा) 





र्व प्‌ रर न्य | त्र्‌ reso CN ~ ल ८ 

निषेधार्थ । ( पप्तः ) पततु । अत्र छोडर्थ छुङ्‌। (द्रप्सः) हर्षकारी रसः । हप हर्षणमोहनयोरित्यस्मादौणादिक: र 

| सः प्रत्ययः । अदुदातस्य चढ पचस्यान्यतरस्याम्‌ | अ० ६ | १। ५६ | अनेनामागसः। (ते ) तव तस्याः . प्रथिव्या 
| हम so 34 क पि i डो प्रत्य है यह्ठि २4 
| वा। ( द्याम्‌ ) आनन्दम्‌ । दिवुधातोबाहुलकाड़ेग्रत्ययष्टिछोपे प्राप्त बकारलोपञ्च । (मा) निषेधार्थे । (स्कन्‌) 


निस्सारयतु, अन्न छोडर्थ छङ्‌ बहुलं छन्दसि ( अ २। ४1 ७६ ) इति शपो लुक्‌ । ( रजम्‌ ) ब्रजन्ति विद्वांसो 
यस्मिन्‌ सन्सागे तम्‌ । ( गच्छ ) गच्छतु, गसय वा । (गोष्ठानम्‌) गौः प्रथिबी तिर्छात यांस्मन्‌ तदन्तरिक्षम्‌ | 
| ( वषतु ) सिञ्चतु । (ते) तव । (द्यौः) कान्तिः । घौरदै सदेषां देवानामायतनम्‌। श० १७६३३ २१ ८ । (बधान) 
| ६ क खाता 7 यप्रद विजयने ६ 

| बध्नाति वा, पक्षे व्यत्ययः | (देव) विजयप्रद विजयहेतुबा | (सावतः) सर्वोत्पादक व्यबहारोत्पत्तिहेतुवी । 
| ( परसस्याम्‌ ) [ उत्छष्टायां | सवेबीजारोपणाथौयाम्‌ । ( प्रथिव्याय ) बहुप्रजायुक्तायाम । ( शतेन ) बहुमिः। 


। ची भेदा दि >: मि थि द्वेष्टि ] 2 
(पाइ: ) | सामदानद्ण्डभेदादिकर्सभिः । ( यः ) न्यार्यावरोधी। ( अस्मान ) न्यायाधीशान्‌ ( द्वोष्ट ) श्र 
| कोपर्यात । (यम्‌) अन्यायकारिणमू । (व) पुनरर्थे । ( बयम्‌ ) सर्वेहितसंपादिनः | ( द्विष्मः) कोपयासः । र 


कनी प्रय प्‌ तः) शिक्षण > 
। पम्‌ ) अधर्सोप्रयम्‌ । ( अतः ) शिक्षणात्‌ । (मा) निषेधै । ( भोक्‌ ) यजतु ॥ अयं मन्त्र: श० १।२। 
४। १५-२१ व्याख्यातः ॥ २६ || 
[यातः रहो] 





eons 













यित गम्यते वा न्यायधीरीरिति वा ॥ ३ कोपं करोति कोपयति । तत्करोतीत्युपसंख्यानम्‌ 
` < ह क 
| १ बज गतो । गत्यर्थानां ज्ञानाथता तु प्रदर्शितेव (यज्ञः (अ० ३। १ । २६ मा० वा० ) इति णिच्‌ ॥ ु 
| १॥५ ए० १०) ॥ अथ व्याकरणग्रकिया हर 
| (अप्‌) उपसगोद्युदात्तत्वस्‌ ॥ वु 


९ विद्यायां रता विद्यारता:, 


विद्यारताइच प्रचारकाइच 
ह विद्यारतप्रचारका: ) तान्‌ ॥। 






( अररुम्‌ ) अत्तेरर; ( उ० ४ | ७९ ) प्रत्यय- 
स्वरेणेव मध्योदात्तः ॥ ` 





C ना र Me त 
tm i जो ८ स्कन्‌ ) स्कन्दतु प्राप्नोतु”? इति पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति | RE छः 
यात्‌ । सत्र उ कोरोषु, अजमेरपुद्रिते च पाठः । स च पाइतमामापरदतरामन्दान्सा रि शित 
छै ठित्त्वा सामदानादि नद 3 पंतावधोपायेषु 'दान? इत्येव पञ्चते ( ग्रन्थकृतापि च ऋग्वेदभाष्ये १११ RE कती 
न... ०-१ इत्यादिवाक्ये दानशब्द एव प्रयुक्तः | अतोऽत्र “सामदानदण्डभेदादिक देकमंभिः” इत्येव ._ 
“0 "'रतभाषाणु सामदामदण्डमेद इत्यादिषु प्रयुज्यमानो दाम! शब्दः स सामशब्द्साहचयाद्‌ दाम! . 
तात | क रब्द्स्थापि दान ? इत्येवार्थः, न तु दमनादिकम्‌ | हक Ee 
(२) “अभ्रे वि लभ्यते (१) साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा प्रथक | 
दानम्‌। बह हे STH सामुदा प्रयुङजीत | स्थानमानकमे सान्त्वम्‌ | Lin 
(३) ' 'सामदानभेदर तिजपत्सु | भेद्दण्डौ प्रयुञ्जीत” ( कौटिल्यार्थशास्र ET BY 1८॥ 
ळी “डार्चिन्तनीयाः स्वयुक्तित:?? ॥ शुक्रनीतिसार कट... 










जि 
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१२२ यजुर्वदभाष्ये 








न्वय!- हे देव सवितर्भवत्कृपया वरये परस्पर ञ पया बर्थ परसरं विद्यामेबोपदिशामः । यथायं सबिता देवः सुप यथायं सबिता देवः सूय्येढो 
न ७ रि क र ९ € शृ मरा थ्‌ ब६ 02 
ऽस्यां एथिव्यां रतेन पाशैबन्धनहेतुभि: किरणेराकर्षणेन एथव्यादीन्‌ सवान्‌ पदाथान्‌ वध्नाति, तथेव सषि | 
दुष्टान्‌ बद्ध्वा शुभगुणान प्रकाशय । हे विद्वांसो यथाह [पृथिव्ये] पछ्थिव्यां देवयजनादरसमपवध्यासं ह्च ते 
यूयमप्यपांधनत । यथाउह त्रजं गच्छामि तथैव त्वमप्येतं गच्छ । यथाह गोष्ठानं वर्षास तथैव सवानपि षु 
द १ ति. तथेव ते तवापि प्राप्नोतु । यथाऽहं, योऽस्मान्‌ देष्टि २ 
यथा मस दोविद्याप्रकाश: सवान्‌ प्राप्नोति, तथव ते ताप प्राप्नातु हू, योऽस्मान्‌ देष्टि यै च ३६ 
'बघान तं चातः कदाचिन्मा मौरू । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तसतो बन्धनात्‌ कोपि मा सुञ्चतु | 
एवं च तं प्रति सर्व उपदिशन्तु, हे अररो त्वं दिवं मा पएस्तथा ते तब द्रप्सो छो मा स्कन्‌ | ; 
| ० ह ९ म्र ट्‌ hoe आ बन ८?) [| गच्छ शेयं > "७ 6 भै 
'सन्मार्गजिज्ञासो यथाऽह त्रजं सन्मार। ळा यी तथव Sd गच्छ | OS छोगाहान वषात, तथेवेश्वरो 
विद्वान वा ते तव कामान्‌ वर्षतु । यथाय | देव सांवत. ) सावता दवः सुय्यळोकः [परस्यां प्रथव्यां रतेन 
| ९ दै १22 वाच थ्‌ क व्वा श्र < धेच त्च C~ 
पाशैबंन्थंनहतुभिः किरणेराव.षणेन एथिव्यादीन्‌ सवान्‌ पदाथान्‌ | वधान | बन्नाति, तथैच त्वसपि च पुनः 
७ ० OQ त ट्र 0 आक FA नर हि ५९ ९ |; 
यॉऽस्मान, , दवेष्टि य च वय॑ द्विष्मस्तं परमस्यां एथिव्यां शतेन पाशबंधान | यथाऽह्‌ त द्वष्टार श्त्रु शतेन पारेब द्ध्व ' 
न कदाचिन्स्ञ्चामि, तथैव त्वमप्येनं सदा बधान [ तं चातः | कदाचन्मा भीम्‌ || २६ || 
अन्न छुप्रोपमालङ्कारः' ॥ eT 
भावार्थ!--ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्माभिविद्वस्काय्योनुष्ठाने विन्नकारिणो हुष्टाः प्राणिनः 
संदाऽपहन्तव्याः । सत्समागमेन विद्यावृद्धिनिय काय्यो । यथाऽनेकोपायेः श्रेष्ठानां हानिर्दुष्टानां च बृद्धि | 
स्यात्‌ तथैवानुष्ठेयम्‌ । सदा श्रेष्टाः सत्काय्यी दुष्टास्ताडनीया बन्धनीयाश्च । परस्परं प्रीया विद्याशरीरबढ | 
संपाद्य. क्रियया कलायन्त्रेरनेकान यानानि रर्चायत्या सर्वभ्य; सुखं देयं, निरन्तरभीश्वरस्याज्ञापालनं | 
[-कत्तेव्यं ], स एवोपासनीयश्चे तिञ। २६ ॥ | 


फिर इस यज्ञ से क्या २ कार्य सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश गले मन्त्र में किया है ७ 















००१ हि हि र ~ 
( प्रथिव्ये ) पृथिव्यां’ पदवत्‌ ( यजुः १ । २५ न भवति, यद्वात्र साप्रयोगो न माङ इत ॥ 
| ४० १९८) उटात्तयणो हत्पू्वोत्‌ ( अ० ६। १। तिङ्ङतिङ ( अ० ८। १। २८.) निघातः ॥ . 
र १७४ ) इति विभकत्युदात्तत्वम्‌ ॥ अन्यत्‌ सरव व्याख्यातस्‌ ॥ 


( देवयजनात्‌ ) व्याख्यातः पूर्वमन्त्रे ( यजुः 
१ | २५ पु० ११७) देवयजनट्राब्दः ॥ 
- ( बध्यासम्‌ ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८।१।२८) १ छुप्तोपमालङ्कारोऽत्रान्वये स्पष्टः ॥ 
 _ इति निघातः॥ २ मन्त्ररातपदेभावाथऽयं योजनीयः ॥ 
5 ८... (अररो) आमन्त्रितस्य च (अ०६।१ | १९८) 


इति व्याकरणग्रकिया ॥ 
















Ln a | 40७. 
. इत्याचुदात्तः ॥ तावधत्रीक्रया 
या धर SS 3 ०७ दिवस तवर 2३ , 2३ र न ॒ 
 _ (द्वम्‌) दिवूशब्दः प्रातिपादिकस्वरेणोदातः॥ ` अ न य ऊहनीया 
> विशेषवक्तव्यम्‌ 


क्व गरवा किंकारी भवतीति पूर्वमन्त्र उक्तम्‌ । द 
पहतिः, विद्यावृद्धिः, श्रेष्ठसत्कारः, दुष्टताडनर आओ 
कलायन्त्रेयीनादिनिर्साणं चास्मिनू सन्त्र इति वि 
षोच्तरावगन्तव्यः ॥ २३॥ त 
) इति छान्दुसत्वादेव ७ त्रिविध शञ्नु किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं 
2 “स्पंद करत हैर इस मज से इत्यादि 0 
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प्रथसोऽध्यायः एय? ` च टन 






ता हे प्या हे देव) सवीनन्द के देनेवाले जगदीश्वर | ( तवियः त क्क ) सर्वानन्द के तना | | सवितः ) सब प्राणियों स॑ अन्त 
प्रकाश करनेहारे आपकी झा से हसाय परस्पर उपदेश करें कि जसे यह सबका प्रकाश करनेवाळा सूयेलोक इस 
एथिवी में अनेक बन्धन के देठ किरण में ज चकर श वली भाति ता न.त) फि क वला 0 
बांधकर अच्छे २ गुणों का प्रकाश करो । हे विद्वानों ! जेस से ( प्रथिव्ये ) एथिवी में ( देवयजन,त्‌ ) विदान्‌ लोग 
जिस संग्राम से अच्छे २ पदाथ वा उन २ विद्वानों र सङ्गति को प्राप्त होते हैं, डससे ( अरस्म्‌ ) दुश्स्वभाववाले 
शत्रुजनको ( अपवध्यासस्‌ ) मारता व्य से ही तुम लोग भी उसको मारो । तथा जैसे म ( ब्जम्‌ ) उत्तम २ गुण 
जतानेवाले सजनों के सङ्ग को प्राप्त होता ह श तुम भी उसको ( गच्छ ) प्राप्त हो । जेसे में ( गोष्ठानम्‌ ) पठन 
पाउन व्यवहार की बठानेवाली सेघ की गर्जना के समतुल्य वेदवाणी को अच्छे २ शंब्दरूपी बूढा से वर्षाता हुँ, वैसे 
तुम भी ( वर्षठु ) वर्षाओ, ञेसे मेरी विद्या को ( था: ) शोभा सबको दृष्टिगोचर है, वैसे (ते ) तुम्हारी भी विद्या 
सुशोभित हो । जैसे में ( यः ) जो मूर्ख ( अस्मान्‌ ) विद्या का प्रचार करनेवाले हम लोगों से ( दवेष्टि) विरोध करता 
हे (च) और ( यमू ) जिस विद्याविरोधी जन को ( वयम्‌ ) हम विद्वानू छोग ( द्विष्मः ) दुष्ट समझते हैं । ( तम्‌) 
उसको ( परमस्याम्‌ ) इस उत्कृष्ट, सब पदार्था की धारण करने और विविध सुख देनेवाळी ( एथिव्याम्‌ ) पृथिवी में 
( शतेन ) बहुत से ( पारीः ) बन्धनों से नित्य बांधता हुँ, कभी उससे उसको नहीं त्यागता, वसे हे वीर लोगो | 
तुम भी उसको ( बधान ) वांधो, कभी उसको ( अतः ) उस बन्धन से (मा मौक्‌ ) मत छोड़ो अर्थात्‌ जो दुष्ट 
जन हम लोगों से विरोध करे, तथा जिस दुष्ट से हम लोग विरोध करें ) उसको उस बन्धन से कोई मनुष्य न 
| छोड़े, इस प्रकार सब लोग उसको उपदेश करते रहें कि हे ( अररो ) दुष्ट पुरुष | तू ( दिवस्‌ ) प्रकाश उन्नतिको 
| ( मा प्तः ) मत प्राप्त हो तथा ( ते ) तेरा ( द्रप्सः ) आनन्द देनेवाला विद्यारूपी रस ( याम्‌) आनन्द को (मा 
| स्कन्‌ ) मत ग्रास हो सकता | हे श्रेष्ठ मार्ग चाहनेवाले मचुष्यो ! जैसे मैं ( ब्रजम्‌ ) विद्वानों के प्राप्त होने योग्य 
| श्रेष्ठ मागे को प्राप्त होता हूं, वेले तुम भी ( गच्छ ) उसको प्राप्त हो, उैसे यह ( धीः ) सूर्य का प्रकाश ( गोष्ठानम्‌ ) 
एथवी के स्थान अन्तरिक्ष को सींचता है [ अर्थात्‌ प्रकाश से भरपूर करता है ] चेसे ही ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष 
| (ते ) तुम्हारी कामनाओं को ( वर्षु ) वर्षाने अर्थात्‌ क्रम से पूरी करें । जेसे यह (देव) व्यवहार का हेतु (सवितः) 
| सूय्येलोक ( परमस्यास्‌ ) इस | उत्कृष्ट | बीज बोने योग्य ( एथिव्याम्‌ ) बहुत प्रजायुक्त पृथिवी में ( शतेन ) अनेक 
| ( पाशैः ) बन्धन के हेतु किरणों से आकर्षण के साथ उथिवी आदि सब पदार्थों को (बधान) बांधता है, वैसे तुम 
भी † ढुष्टों को ( यः ) जो न्यायविरोधी ( अस्सानू ) न्यायाधीश हम लोगों से (द्वेष्टि) कोप करता हे, (च) 
| और ( यस्‌ ) अन्यायकारी जन पर ( वथम्‌ ) संपूर्ण हित संपादन करनेवाले हम लोग ( द्विष्मः) कोप करते हैं, 
| (तभ्‌ ) उस शञ्जु को उक्त युणवाळी इथिवी में ( शतेन / अनेक ( पाशैः ) साम दाम [दान] दण्ड और भेद आदि 


यामी, सत्य 











| उ्योगों से तुम (बघाना) बान्चो और उसको उस दण्ड से बांधकर कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही हुमभी | 
बाधो अर्थात्‌ बन्धनरूप दण्ड सदा दो | | (अतः) | उसको कभी ( सां भोक्‌ ) सत छोड़ो] ॥ २६ ॥ 


इस पा में लुप्तोमाल्ड्ार हे । ` | 
लिन भावाथ;--ईश्वर आज्ञा देता है कि हे महुष्यो | तुम लोगों को विद्या के सिद्ध करनेवाले काय्यौं के - ०८ 
ज तक ड जीवों को सदा मारना चाहिये, और सज्नों के समागस से विद्या की वृद्धि नित्य करनी | _ 
भरे डे र क्र अनेक उद्योगों से श्रेष्ठी की हानि हुष्टों की वृद्धि न हो, सो नियम करना चाहिये 4 और सदा हक 
तथा हुं को दण्ड देने के लिये उनका बन्धन करना चा तथा दुष्टों को दण्ड देने के लिये उनका बन्धन करना चाहिये । परस्पर प्रीति के विद्या 
* लप्तोपमालझ्लार फर सस्थत अन्वय २ अन्वय सँ स्पष्ट दुशी दिया गया है ॥ 












न “स्हतानुसार त्वत्र उपदेश करते हैं? इति स्यात्‌ । यद्वा संस्कृतान्वय एव 'उददिशाम? इति पाठ छ 
[ (डेटा को बांधो और” इति साबैन्रिकः पाठः । स च संस्कताननुबारी ॥ हली 
° (बधान) बांधता हू? इति सार्त्रिकः पाठ; | स चावि संस्कृतानचुसारी ॥ 

भन कतिपयशब्दा उतीमालङ्कारकारणाद्‌ द्विः पठिता |) = 


= ह... 
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१२४ यजुर्वेदभाष्ये 


= 27 मलाला 1. VN NS > 5 
और शरीर का बल संपादन करके क्रिया तथा कलायन्त्रो से अनेक यान बनाकर सबको सुख देना, इश्वर की आज्ञा 


का पालन तथा इश्वर की उपासना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
गायत्रेणेस्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । ब्राह्मत्रिष्टुपएछन्द: । ध॑वतः स्वरः ॥ 


केन स यज्ञो ग्राह्मोऽनुष्ठातव्यश्चत्युपादश्यत ॥ 






| 
गापत्रेण त्या छन्द॑सा परिँगुहामि त्रेष्टभेन त्वा छन्दसा परेशान जाएतेन 
जा छन्द॑सा परिँगृह्वामि । सक्ष्मा चासिं शिवा चासि स्योना चास सुषद्‌ 


चास्पूर्जख्ती चासि पयस्वती च । २७ ॥ 


गायत्रेण । त्वा । छन्दसा । परि । गह्णासि । धत्रष्टुभेन । स्त श नेति रऽ । व्या । छन्दसा । परि | 
गहामि । जारातेन। त्वा । छन्दसा । परि। गह्वासि ॥ सक्ष्मा | च । आस। शवा । च । असि | स्योना । च। 
असि । सषदां । ससदेति सऽसदा । च। असि | ऊज स्वती । च । असि । पयस्वता । च ॥ २७ ॥ 


पदाथे!- ( गायत्रेण* ) गायञ्यंव गायत्र नेन । छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुसकात्‌ स्वार्थ उपसंख्यानम \ 
ऋ० ४) २१ ५५ [मान्या०) । अनेन गायत्रशब्दे अण्‌ ्रष्टुभादषु अञ्‌ च । «ता ) पश्मात्मान तसिभं यज्ञ 
वा । (छन्द्‌स 1) आह्ादकारिणा । चन्देरादेश्र छ: 3० ४१ २२६ \ अननाख्न प्रत्यय, | ( पार्‌ ) सबतो भावे | 
- परीति सर्वतोमावं प्राह | निर० ११ ३१ ( गृह्णाम ) संपादयामि । ( त्रेष्ठु थेच ) जिदुबब रभ तेन । (खा) 
त्वां सवोनन्दमयं, तं पदार्थसमृहं बा । ( छन्दसा ) स्वातन्ध्यानन्दम्रदेन । ( परि ) आभतः । ( गृह्णाम 
| संपादयामि । ( जागतेन ) जगत्येव जागतं तेन । ( खा ) खाँ छुखस्वरूप, तमान्न वा | ( छन्दसा) अल्या 
नन्द्प्रकारेन । ( परि ) समन्तात्‌ । ( गृह्णामि ) स्वीकरोमि । ( सुक्ष्मा ) शोभना चासौ सय घृथिवी च 
सा । च्मैति प्रथिवीनामसु पठितम्‌ । निघ० १। १ \ ( च ) ससुच्चयार्थ । ( असि) अवात । अत्र सवत्र पुरष 


त्रिविधप्रक्रिया ३८। ४॥ 
१ सब प्रक्रियाओं का अर्थ संस्कृतपदार्थ सें निहित है। पूर्वाद्धी वै यज्ञस्य गायत्री) श० ३॥५॥ १ 
वहीं समझने का यत्र करना चाहिये ॥ ०२1८०८ ॥ २० | 
विशेषवक्तव्य ५ त्रिष्टुब्जगतीशब्दयोः उत्सादिषु ( अ० ४।१।८६ ) 


आओ ह पाठात्‌ प्रार्दीव्यतीयोऽञप्रत्ययः ॥ 
अज्ञ कहां पहुंचकर क्या करता है, यह पूवमन्त्र त्‌ मार्दी न 


सें कह चुके । 'दुष्टों का नाश, विद्या कै दड, 
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६ छन्दांसि छन्दयति । दे० ब्रा० २ | १९ ॥ 


ओ। श्रेषजनों का सत्कार, दुष्टों का ताडन तथा कला- इन्द्रिय वीर्य छन्दांसि। ता० ६।९।२६, 
ओ। यन्त्रोँसेयानादिका निमोण’ इतना विषय इस रसो बै छन्दांसि | श० ७ | ३। १। ३७ ॥ 
मन्त्रम विशेष कहा हैं ॥ २६ ॥ ७ वीय वै ष्टुप्‌ । ऐ० ब्रा० १ । २१ ॥ 
२ विष्णुः वेदिः इति सचोजुक्रमणी ॥ अजो वा इन्द्रिय वीर्य रिष्टम्‌ | ऐे० ब्रा? ` | 


३ चेदज्ञ एव सबमेतदनुष्ठातुं शक्कोतीति यज्ञे कोऽधिका- ५ | २८ ॥ 
ु ल र ध्य 6 दत ब्रह्म गायत्री क्षत त्रिष्ठ । ह० ९॥ ३1५ 
देव ( गायत्रं ) वा | यदू गायक्ञ- ८ जगत्येव यदः | गो० पू० ५ । १५ | 





~ "य. अं 
क 


सुखनामसु पठितम्‌ । निध० ५1६ है साय [ न 00 ( 


च ) समुञ्चय | 
रत यस्यां सात अूस्न लुप्‌ 


7७ 0000000 ) समुञ्चये ॥ अयं मन्त्र 


ao अर त) गास Es निपा १. यत 
१ छान्दसत्वाद मतुपि 'असुकू” आगसः ।नपात्यत हात 


भावः | प्रातिपदिकस्व रंणायुदात्तरद सम ॥ 

अथ व्याकरणनाकरया 
| ( गायत्रेण ) अणूप्रत्यथेऽन्दो तो गायन्रशब्द- 
| स्ततो विभवत्यलुदात्तत्वे एकादेश उदात्तेनोदात्त 
(अ०८।२।५) इति त्ने’ उदात्तः ॥ 
ह, ( छन्दसा ) असुनूपत्ययान्तत्वादायुदात्तः ॥ 
( पार) उपसगचदातत्वस्‌ । 


( गृह्मासि ) तिङ्ङतिङः ( अ०८। १ । २८ ) 
इति निघातः ॥ 





| ( त्रेष्ठभेन ) प्रत्ययस्य निचादादुदात्त; ॥ 


( त्वा, छन्द्सा, परि, गुह्वामि जागतेन ) 
पूवेवत्‌ स्वरः ॥ 

| ( सुष्मा ) क्षमूष्‌ सहने (भ्वा० आ०) क्षमेरुप- 
| धालोपश्च (उ० ५ | ६५) इत्यच , टापि प्रत्ययस्वरेणो 
| दातः । ततस्तव्युरुषसमासे तत्पुरुषे तुल्यार्थ० (अ० 
| ६।२।२) इत्यन्न 'अव्यये नञ्‌ कुनपातानाम्‌? इति 
निपातस्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते अन्तोदात्तप्रकरणे 
निचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ (अ०६।२। 

१९९ भा० वा० ) इृत्यन्तोदा तत्वं सिद्धस्‌ ॥ 
सुश्मा शोभना भूमिरसि सुक्ष्मा नञृसुभ्याम्‌ 


१।२। १७२) इत्यन्तोदात्तः? तत्पुरुषे 


अहो बहुनीहों च स्वर इति प्ररुपन्तः सर्वथैवो 
पेक्षणीया 


(च, असि ) पूर्ववत्‌ ॥ 


( शिवा ) शिशु कल्याण इति धातुः बहुलमेत- 
निद्शनम्‌ ( चु० ग सू० ) इति वचनादूह्यः । इगु- 
किरः कः ( ० ३ । १ । ६ २५ ) इति 
केसरि क: प्रत्यय; । पव्ययस्वरेणान्तो द्रात्तः । तत- 


शपा सहेका देरे एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | 
"शकु इेत्यननाकार उदात्तः ॥ 














प्रथमो$ध्यायः 


) लाका का । ( असि ) भवति । 


( असि ) भवति | ( ऊजस्वती ) अन्नवती । उर्गिलन्ननामसु पठितम | 
ज्योत्स्नातोमसा० अ० प्‌ | 


असि ) भवति । ( पयस्वती ) पयः ्रशास्तो रसो विद्यतेऽस्यां सा । अन्न प्रशंसा मतुप्‌ । 
( २० १। २। ५ | १--११ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
-- त ति 































( सुपदा ) सुष्ठ सीदन्ति यस्या:सा | प व 


निष०२।७॥ उन 0 
। ९९४) इति निपातित:। (च ) समच्चये । न्य 
पयस्वती रसवती| || 


“४४४0000072... 








तथा चाहाचायदयानन्द: सत्यार्थप्रकाशे (प०२०)--- 


शड्‌ कल्याणे इस धातु से शिवशब्द सिद्ध होता 
है | बहुल्मेतन्निदशनम्‌? इससे वु धातु माना जाता 
हे. | जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करनेहारा 
९, इसलिये उस परमेश्वर का नाम शिव है? || 


यद्धा--सर्व निषृष्वरिष्वरष्वशिवपद्यप्रहेया. अतन्‍्त्रे 
(3० १| १५२) इत्यनेन वनूप्रत्ययान्तो निपात्यते । 
शेतेऽसो शिवः । नित्त्वादाद्दात्तत्वे गुणे च प्राप्त 
निपातनाद्न्तोदात्तत्वं धातोहस्व॒स्द च । हस्वत्ववि 
चानस।मध्याद्‌ शुणोऽपि न भवति ॥ 


रोव इति सुखनाम शिष्यतेर्वकारो नामकरणोऽन्त- 
स्थान्तरोपलिङ्गी विभाषितगुणः | शिवमित्यप्यस्य 
भवति इति निरुक्तम्‌ ( १० | १७) | 


अन्न शिष्यतेव्युत्पादितो यास्केन । रोषति हिन- 
स्ति छुरा, शेषरयाति विशेषयति वा स्वाश्रयम्‌ इति 
देवराजः ( प्र ३१८ ) | 


शिव इति शमयत्येवैनम्‌ ( अग्निम्‌ ) एतदहिंसायै, | 
तथो हेष ( अग्नि: ) इमाँलोकाञ्छान्तो न हिनरित 
रा० ६ । ७ | २ । १५ | शमधातोरप्येष व्युत्पाद्‌- टु क 
नीय इत्यथः ॥ ठे 





शिवयतीति रिवः इत्यमरकोशटीकाकारो भाचुजी हज ॥ 2 
दीक्षितः ( अस० १ । १ । ३० ) शिव 
द्रिदन्त इति तस्याभिमतम्‌ । 

सायणोऽपि शिवं कल्याणकरम्‌ 
५८ | ६ ) इत्याह । परमस्याथस्ट हे इणे क्म्मा त 
मिति नेवावोचत्‌ सः॥. | पाळ 

मही धरो5पि-- रिव: कल्याणकारी ( यजुः १२ 
१६ ) शिवः कल्याणकृत्‌ ( यजु० १२ । ३१ ) शिवः 

कल्यागकरः ( यजुः २७ | ३१ ), रिवः कल 
( यजुः २४ | १ 
कल्याणः ( य॒जुः 
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४. ह EIR ) इत्याह । 
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अन्वय;--- #येन यज्ञेनोत्तमे: पदार्थ: सह सुक्ष्मासि भ ध्यैक्षेय 
शिवारि भर्वात । येन चालुत्तमैः सुखैः सहेय॑ स्योनासि भवति । येन चोत्तमाभिः सुखकारिकामि: स्थितिर्गातञ्रि, 
सहेयं सुषदारि भवति । येन चोत्तमैयवादिभिस्न्नैः सहेयमूजस्वर्त्यास भर्वात । येन चोत्तमेमघुरादिरसबाड्ि, 
फलेयुकेय प।थवी पयस्वती च जायते । अहं यज्विद्यावन्मछ्ण्यो त्रेण छन्दसा लाते यज्ञं परिणहामि । अह 
तरेष्ठभेन छन्दसा त्वा तमिमं पदार्थ समूहं परिगृहामि । अह जागतेन छन्दसा त्वा तर्सर्साग्न परिशृहमि || २७ ॥: 

She ८ गहाः हर > ण्‌ 3 जत ७ , 

भावार्थ! ___वेदप्रकाशकेश्वरो5स्मान प्रत्यभिवदति युध्माथिन 1चान्तरण वेदभन्त्राणां पठनं, तदर्थ. 
ज्ञान यज्ञानुष्ठानं सुखफलं [च] प्राप्त, सर्वशुभगुणाढया: सुखकारिणो5न्नजलबाय्यादय: पदाथो: शुद्धाश्व॒ कह 
शक्यन्ते. तस्मादेतम्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌ । ये चाऽस्यां वायुबछौ- 
षधिदूषका दुर्गन्धादयो दोषा दुष्टाश्च मडुष्याः सन्ति ते सवेदा निवारणीयाः*॥ २७ || 


6d 


उक्त यज्ञ का ग्रहण गा अनुष्ठान किससे करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है" | 





( स्योना ) सिवेष्टेयू च (उ०३। ९) इति (अ० ५।२।१२२) मतुप्‌' ततो ङीपू । उभयोः पित्त्वा- 
बाहुरकात्‌ केवलो नप्रत्ययः | तस्मिन्‌ छघृपधगुणात्‌ दाद्युदात्त: । यथाभाष्यं तु पूव छुष्कम्‌ (१० १२५) ॥ 
पूर्वमूठि कृतेऽन्तरङ्गस्वाद्यणादेशः वार्णादाङ्गै बळीय इति ( पयस्वती ) सब पूर्ववत्‌ ॥ 


तु न श्वेते नानाश्रयत्वात्‌ । प्रत्ययाश्रयो गुणः, 
ऊठाश्रयो यणादेशः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदातत्तः । 
2 ल 
ततष्टापैका देशः, सोऽप्युदात्त एव ॥ १ आधिदेविकाथंपरोऽयसन्धथः ॥ 
ha २५ चे डू नी 
पपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २ | ११९ ) इत्युत्तरपद- ३ सर्वोऽप्ययं भावाथों सन्त्रगदपदेरेवार्थीदापधते ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


प्रकृतिस्वरे प्राप्ते परादिश्च परान ` त्रिविधप्रक्रिया 
कृतिस्वरे प्राप्ते परादिश्व परान्तश्व० (अ० ६। २। त्रिविधप्रक्रिय 
१ ९ भा० वा० ) इत्युत्तरदाद्रदात्तत्वे मध्योदात्तः ,_ 000 त.) 
` स्वरसिद्धिः ॥ > ३ 'परमास्मानांभस यज्ञ वा, सुखस्वरूप तमाञ्च वा 
| ण के दै इत्यादिना आध्यात्मिकाधियज्ञार्थों प्रदर्शिती वेदितः 
यद्वा--सुपूवात्‌ सदेः क्विप्‌ च (अ० ३। २। ७६) व्यौ । अन्वयइचाधिदेविकार्थपरो योजयितब्य; ॥ 
इति क्विप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ (अ० ६।२। र 
१३९ ) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरे धातुस्वरः । ततः-- विशेषवक्तव्यस्‌ 


अन्नान्वयस्य भाषापदार्थेस्य च पाठखिष्वपि ( कु 
ख-ग) हस्तछेखेषु विपर्यासेनोपलभ्यते तद्यथा- २ 
यज्ञविद्याविन्म,........ तामममम्निं परिणहणामि | र 
यशेन चोत्तमे; पदार्थे; सह.... ... . .पयखती च जायते। 
भाषापदार्थोऽप्यनेनेच क्रमेण बोध्यः ॥ 2. 
५ वेदुवेत्ता ही इत सबका अनुष्ठान करने में समर्थ हैं 
इससे यज्ञ का अधिकारी कौन है यह कहते दैत 
यज्ञ का इत्यादि ॥ 


` वष्ट्मागुरिरह्रोपमवाप्योरुपसगेयोः । 


Msn Cae MN सा 
बित ° 'त्मिर्मागिन परि | 
व Wat AoE 
+ चकारोल्त्र सि bs 
= च्या ०] | 3 | ee iu < ०३ 
| AMA [२ 
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1] है. > यी है >, २६” 
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बति । येन च क्याणका रिभिरुंपेस नुषः 








प्रथमोऽध्यायः 
पदार्थः- [जिस यज्ञ से उत्तम पदार्था के साथ ( सुक्ष्मा ) यह एथिवी शोभा 
तद हा जिससे सुखकारक गुण ( च ) अथवा मनुष्यों के साथ यह ( शिवा ) मङ्गल 
के । (च) तथा जिस करके उत्तम से उत्तम सुखों के साथ यह पृथिवी ( स्योना ) सुख 
होती है । (च) और जिससे उत्तम २ सुख करनेवाले और चलने के साथ यह ( सुषद 


द्‌ भो 1) सुख से स्थिति 
योग्य ( असि ) होती है । [(च)] तथा जिन उत्तम यव आदि जजन्नों के साथ यह ( उजेस्वती ) न्य मी ४० 


हे ने जिन न्तस ष ख र | वे शि 

होतीहै।(च 2 और जिन उत्तम मधुर आदि रसवाले फलों करके यह एथिवी ( पयस्वती ) प्रशंसा करने योग्य 
र वाली होती हं । ( व्या ) र को भ यद्ध विद्या का जाननेवाला सनुष्य ( गायत्रेण ) गायत्री ( ठन्दसा ) जो 
कि चित्त को प्रफुटिळत करनेवाला है, उससे ( परिगुह्णांस ) सब प्रकार से सिद्ध करता हुँ, और में ( न्रेश्भेन ) 

तकी से ती” hs आबद १००० ही 
त्रिष्टभू (छन्दसा) जो कि स्वतन्त्रता रूप से आनन्द का देनेवाला है, उससे (त्वा ) पदार्थसमूह को ( परिगृह्णामि ) 

१२७ "* नर क ची ध्‌ मक ~ | 

सब प्रकार से इकट्ठा करता हू । तथा म॑ ( जागतेन ) जगती जो कि ( छन्दसा ) अयन्त आनन्द का प्रकाश करने. 


क उससे ( त्वा ) उस भोतिक अरः तै। रि दा? 
वाला हे, उसर ( त्व ड॒ झे आस्क ( परगद्ध सि ) अच्छी प्र कार स्वीकार करता हूँ ॥ २७ ॥ 
5 


भावा थेः--वेद का प्रकाश करनेवाला इश्वर हम रोगों के प्रति कहता हे कि हे मनुष्यों ! तुम छोग वेद 
मन्त्रो के विना & पढ़े, उनके अर्था के विना जाने और यज्ञ का अ किये कल... 
; र यक्ष का अनुष्ठान विना किये सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो 


मान ( असि ) होती हे । ब 
की देनेवाली (असि) होती 
उत्पन्न करनेवाली ( जस्ति ) 





सकते और जो सब छुआ शुणयुक्त सुखकारी अन्न जळ ओर वायु आदि पदार्थ हैं, उनको शुद्ध नहीं कर सकते । इससे 
इस तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यलपूवक संपादन करके सदा सुख ही सें रहना चाहिये, ओर जो इस एथिवी में 
थाड घथि oe 205 षि --्य > > 0 
वायु जर तथा ओषधियों को दूषित करनेवा छे दुर्गत्ध अपशुण तथा दुष्ट मनुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने 
2 Me 


पुरा ऋरस्येत्यस्य ऋषि: स एव । यज्ञो? देवता । विराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिउछन्दः । पञ्चम: रबर: ॥ 
ते दोषाः कर्थं निवारणीयास्तत्र मनुष्यैः पुनः कि करणीयमित्युषादिस्यते3 ॥ 
पुर 1 निस चों वि ८९०: शब्द | EN वीं री मे 1 ७/ a a 
पुरा मरस्य सुपो विर ्शिभुदादा्यं एथिवी जीवद।ुम्‌ । यामैरंयँअन्द्रमसि स्व॒धाभिः 


nl अन टि यजन र प्रो € ॥ ७९ 
| स्तायु धीरसो5अलु दिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासांदय दिषतो बधो5सि ॥ २८ ॥ 


टाट | >, IL वि | ८6५] 
| म न दूरस्य । विरूप इति | विश्सपः । विरिप्शिश्चितिं विऽर्शिन्‌ | उदादायेव्युवञ्ञादाय । प॒थिवीस्‌ । 
_वदानामति जीव$दानुळू । याम्‌ । ऐरयन्‌ । चन्द्रमसि । स्व॒धाभिः । उँ इत धी ना 
| दिश॑ । यजन्ते । रोणी हि) स. अरय | दुधाभिः । ताम्‌ । ॐ इत्यू । चीरांसः । अनदिव्येत्यनः- 
। == ~ पक्षिणा बा अञउक्षणी; । आ । TURE त प । हिषतः । व॒धः । असि ॥ २८ ॥ अ बट 


















त्रिवधप्राक्रया २ म्वन्द्रमा; प्रेष अभिचारिकम्‌ (= स्फ्यः इति स० टी०) है 

१ लाल तथा अधियज्ञ अथ पदाथेगत शब्दों से इति सर्वानुक्रमणी ॥ | ह 
व हो हे ०२ ञ्‌ हव ञ्‌ त क्र गे 2. 
रेत हो रहा है और अन्वय आधिदेविक अर्थ- ३ जितेन्द्रिय एव सर्वदोषान्‌ निवारयितुपारयदीत्याह-- 
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परक समझना चाहिये ॥ ते दोषाः कंथम्‌ इति ॥ ME 2 डी 
करता हुँ 2 हि की हस्तलेखों में “मैं यज्ञ विद्या का जानने वाला'**' '( परियहामि ) अच्छी प्रकार स्वीकार हि 
. यश से उत्तम पदार्थो' के साथ'''' *"( पयस्वती ) प्रशंसा करने योग्य रसवाळी ( असि ) होती . 


29 
॥ इस ऋमसे र रथात्‌ द टर र Mt 
क्रम सस पाठ है, अर्थात्‌ मन्त्र के पूर्व भाग का व्याख्यान क. ख, ग. तीनों हस्तलेखों से मन्त्रगत शब्दों के 
चुसार ही था । मुद्रण-समय में पीछे लल 7 टु वा है 0 a 
भर्थ दोनों मय म पीछे का पाठ पहिले ओर पहिले का पीछे कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है | 
% इतोऽग्रे “औ 


i ची 


ने 






च पाठ; | २ उनके अथा को बिना जाने यज्ञ का अनुष्ठान प्राप्त होना औ ? इति रू 
4 इति र रय ३ जक. Har ड / “< क्क त्च 
'विसुऽपः? ति अ० य° पाठ या 
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१२८ यजुर्वदभाष्ये 





पृदाथ्‌१--( पुरा ) पुरस्तात्‌ । ( क्रूरस्य ) कुन्तन्त्यङ्गानि यस्मिन्‌ तस्य युद्धस्य । इतेश्छः क्र उ | 


उ० २१ ११। अन्नेन कृन्तते रक प्रत्ययः, ऋ इत्यादेशश्च । ( विसूप: ) योद्धा माबाबिधं यत्सृप्यते तस्य । 


सुपितुदो: कसुन्‌। त्र ३ | ४। १७। अनेन भावल्क्षणे सापधातों: कसुन्‌। (1६ 
छर, वा सहेश्वय्यसिच्छुक मनुष्य ! विरपूशीति महन्नामसु पठितम्‌ | निघ० ६। ९ ।'( उद्‌ 
COVE O_O 


१ सडङग्रामो वे क्रम्‌ । ह० १। २। ५ । १९ ॥| 
२ रप लप व्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०) विपूर्वाद्‌ रपघातो 
जनिदाच्युसुबू० ( उ० ४। १०४ ) इति बाहुरकात्‌ 
शकप्रत्ययः । स॒ च भवे । विरपण विरप्डाः । 
तदस्यास्तीति विरप्शी अत इनिठनो (अ० ५।२।११५) 
इति इन्‌ । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
सम्बोधने तु आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १। १९) 
इति सर्वनिघातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पुरा ) पुरा इत्यव्ययम्‌ । चादिषु पाठत्‌ निपाता 
आद्युदात्ताः ( फिट ८०) इति निपातत्वादा युदात्तत्वे 
प्राते एवादीनामन्तः ( फिटू ८२ ) इत्यत्र “आदि? 


स शब्दुस्य प्रकारव।चित्वदन्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 

| ( क्रूरस्य ) रकृप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । 
८ दिष्टं पूवेवत्‌ ॥ ` 
( विसृपः ) विपूर्वात्‌ सृपेः कसुन्‌ । गतिकारकोप- 


पदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २ | १२९) इत्यु दरपदप्रकृति- 
स्वरत्वे प्रत्ययस्य नित्त्वात्‌ “स्‌” उदात्त;। कत्व।ताशुन्‌- 
कसुनः ( अ० १ | १ | ४० ) इत्यनेनान्ययसज्ञा 
ततो विभकेलछुक ॥ 

( विरप्शिन्‌ ) व्याख्यातः पदाथविवरणे ॥ 

(उदादाय) उदू आङ पूवाइदाते: क्तवा । कुगति- 
प्रादयः (अ० २। ९।१८) इति समासः । गतिकारको- 
पपात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२। १३९ ) इत्युत्तरपद्‌- 
i _ प्रकृतिस्वरत्वे ल्यपः पिंच्वादू थातुस्वर एवाचः । 
= "दु? उदातः । दोषा अनुदा ताः। उदात्तादनुदात्तस्य 
| न त: ० ८ | ४ | ६६ ) इति 'य? स्वरितः ॥ 


















॥ > हे रे 1 ; 13) । दे, 
५८७ ५ जातालनु ग्रत्ययः 


we जीवप ही देन < 
1:22 मळ पे बन ली ३९ ) नक कह > 
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र ३ अनेन वचनेन ज्ञाप्यते यत्‌ स्फायितञ्चिवञ्चि (३० * | 
* रे ) इत्यादिना विधीयमानो रक्‌ प्रत्यय ज्या 


) थ्व ससन्ताट | 


पदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तप्र रण मस्दबधादीना 
स्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ | २| १०६ भा० बा० ) 
इति पूर्वपद्स्यान्तोदातत्वस ॥ 
अत्रा सिसन्धिः--अ येव सन्त्रस्यान्यत्र(तै०से८ 
१।१।९॥म० २० १॥१३। १० ॥का<से १।९ ) 
जीरदानुम्‌? इति. पाठान्तरअवणान्निस्वीयते यत्‌ 
'जीवदाजुज रदानू रव्या लसावाथा स्त इति । यथा 


चानयोःपदपाठस्तथा समस्त चेत शब्दाविति प्रतीयते | 
परे व्योश्व लोपो Cowon ७6 जीवेरदानुक'जीरदानु: | । 


वलीति लोपो न प्राप्नाति इत्ति हथवरटसूत्रस्थभाष्याद-.... 
समस्तो5पि जीर्दाङुराव्दोऽश्दीस्यवगस्यते । जीवेर 
दानुक इति हि दृशपादणाढुः शूनम्‌ । तेन जीवतोति 
जीरदाचुः । विवृतं चेवं वेडसाण्ये ( यजुः ३४।४८ ) 
उणादिवुत्तो ( २ । २३ छु० ४४ ) चाचार्यद्यानन्दे- 
नापि । जीरदालुपदसाइइयःत जीवदालुरित्यप्येक 
पदम्‌ । कथमस्येकपदः्वे सिद्धिरिति चेदुच्यते 
जीवेरटानुक्‌ ( द्‌ ० उ० ११६३ ) दृश्या यणादिसून्रम्‌ 
तन्न हि “जीवेः + स्दाडुक, जीवेः +` अद्‌ लुक इत्यु भय- 
थापि विच्छेदसम्भवः | उभयथा संहितायास्तुस्यत्वात्‌। 
तदव रदानुकध्रव्यय 'जारदाचुः,, अदाडुक छ जाव 
दाबु? इत्युभयमपि सि्धयाति । एब च कृत्वीभयत्र | 
प्रत्ययस्वरेण द्वितीयाक्षरस्योदात्तत्व॑ निष्पनम्‌ ॥ 
अन्रेकपद्पक्षे -जीवऽदानुस्‌, जीर5दानुम? इत्युभव- 

| 
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च्रावग्रहो न प्रज्षोतीति न दोषः, पदपाठस्य रक्षणा 
भीनस्वात्‌ । तदाहभीष्यकाराः--न लक्षणेन पदकारा 
अनुवर्त्याः, पदका रेर्नाम लक्षणमनुवर्त्यम्‌ | वथा 
पद्‌ कत्तव्यम्‌ (अ० ३। १।१०९ भा० ॥अ०८ ९ । 
१६ भा० ) इति ॥ EE 
साध्यकृता तु “जीरदा नु: इत्यत्र खभस्तपर्दशि 
सप्यङ्गीकृतस्‌ । तदुक्तम-नैतज्जीवे रूपम्‌; 
तज्ज्यः सम्प्रसारणं भवति । यावता चेदानीं 
जीवेरपि सि भवति ( अ०१। १।४ मा? ) दृतिं 
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प्रथमो$्ध्याय: 
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प्रथिवीम्‌ ) _विस्ठृतप्रजायुक्ताम्‌ ( जीबदानुम्‌ ) या जीवेभ्यो जोबनाथ बस्तु ददाति ताम्‌ । 


गा हीत्वां | ( ta प्र दि न्त्र 
कु म्‌ थिवीम्‌ | ( एरयन्‌ ) राज्याय थिवान्त । अत्र लड्थे लङः | ( चन्द्रभसि ) चन्द्रहोकससीप 


(याम्‌) ए 

आह्वादे वा । 
एतल्छक्षणास्‌ | 
( अनुदिइय ) ला. 
सिञ्चन्ति याभिः 


( स्वघासिः ) अन्नैः सह वत्त॑मानाम्‌ । स्वघेत्यनामसु पठितम । निध० २६७ | 
(३) वितके । ( धीरासः ) मेधाविनः | चीर इति मेवाविनामसु पठितम्‌ । निव& ३।१ 

तु. शोधयितुमनुटक्ष्य । ( यजन्ते ) पूजयन्ति संगतिं कुर्ते । ( प्रोक्षणीः ) क... 3 
क्रियाभिः पात्रैवो ताः । ( आ ) समन्तात्‌ | ( सादय ) स्थापय । ( द्विषतः ) शत्रोः । 


( ताम्‌ ) 


( बधः ) हननम्‌ । ( असि ) भवेत्‌। अत्रापि पुरुषव्यत्ययो लिङ लद च ॥ अय अन्त्रः श० १।२। 


५ | १९२६ व्याख्यातः ॥ २८ (| 


तोरजीवेइचापि भवति । तत्र जिनातेः कित्वाद्‌ ग्रहिज्या- 
वयि> ( अ०६ | १। १६) इत्यादिना सम्प्रसारणस्‌, 
जीवेइच लोपो व्योवेछि ( अ० ६ | १| ६६ ) इति 
वक'रलोप: (यदा तु 'लोपो व्योवछीति! सूत्र 
घत्याख्यायते तदा छान्दसो वर्णलोपो बोड़यः? अ० 
६॥९॥६६ भा०) जोरी च (3० २| २३) 
इत्यनेन सौत्राज्ञघातोरपि रकि इंस्वादेरो च जीर! 
इति पदं सिध्यति । तस्य हि दाभाभ्यां नुः ( उ०३ | 
३२ ) इत्यादिना निष्पन्नेन दाबुपदेन सह समासः । 
समासेऽन्तोंदात्तत्वं प्राश्ोति, इष्यते तु द्वितीयस्यो- 
दात्तत्वम्‌ । तत्र “बहुत्र हित्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌? 
इति केयटनागेशों (अ० १ । १। ४ भाष्यव्याख्याने) । 
अन्तोदात्तप्रकरें मरुद्इधादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ 
( अ० ६ | २ | १०६ ) इति पूर्वपदस्यान्तदात्तस्वम्‌ 
इति भट्टभास्क्रमिश्रः ( तै० से भा० १ ए० ५०) ॥ 
एवं जीवदानुपदे$पि जीवतीति जीवः, तस्य 
दाचुपदेन समासे स्तरः पूर्ववदवगन्तव्यः ॥ 
क. ( ऐर्यन्‌ ) हेर गतो कम्पने च इत्यादादिकः, 
त्‌ स्वाथ णिच्‌ । यद्वा इर क्षेपे इत्यस्य चोरादि- 
/ स्य घातूतामनेकाथेस्वात्‌ परापूत्यथोंऽपि | तिङ्ङतिङः 
जा | हे ५ २८ ) इति निघाते प्राप्ते पद्दुता- 
कडन १ | ६६ ) इति निघातग्रतिषेशे 
प्र ७५७४: ॥ 
१ यास्केन बहुधाऽयं निरुक्तः । 
नमसेति वा | च. यन्‌ नस चन्द्रो माता, चान्द्र 
मप्यस्य भवति | जा वो । हि 
२०-१२ ६ ॥ ? चरे द्रमति, चमेवा पूर्वम्‌ | 
उणादौ तु--चर 
' अत्यय; 
प० १७ 


दे मो डित्‌ ( उ० ४। २२८) 
' उपपदसमासे उत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वे 
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भ्राप्ते पूर्वपदप्रकृतिस्वस्तवं च? (३० ४। २२७ ) 
इत्यस्याजुदृ्ेः पूर्वपदप्रकृतिखरे चन्द्रशब्दो रकृप्रत्य- 
यान्तोऽन्तोदात्तः। भाव्यकारेण त्वयं शब्दः दासीभारा- 
दिषु (अ० ६ | २ | ४२) पठितः । तेन 'पूर्वपदप्रकृ- 
तिस्वरत्वे च? इति नानुवर्तेत इति ज्ञायते 5न्यथा$नु- 
वृत्या सिद्धे दासीभारादिषु पाठो व्यर्थः स्यात्त ॥ 

( स्वघाभिः ) स्वं दधातीति आतोऽनुपसग कः 
(अ० ३ । २। ३ ) इति कः प्रस्ययः । थाथघञ्‌ऽ 
(अ० ६ | २ | १४४) स्वरेणान्तोदात्तः। टाप्येकादेशे 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २। ५) इ्त्य- 
दात्तस्वम्‌ ॥ 

( उ ) निपाताद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 

( धीरास: ) धीरशब्दः सुसूधाजगधिभ्यः क्रन्‌ 
( 3० | | २४ ) नित्त्वादाय्यदात्तत्वम्‌ । ततो जसि 
आज्जसेरसुक्‌ ( अ० ७ | १ । ५० ) इत्यसुकू ॥ 

( अलुदिद्य ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० द्‌ 
६ | २। १३९ ) इत्युतरपदप्रकृतिस्वरत्वे ल्यपः र 
पित्त्वाद्‌ धातुरुदात्तः ॥ 

( प्रोक्षणीः ) प्रपूर्वादुक्षतेः करणे ल्युट्‌ । गतिकार- 
कोपपदातू कृत्‌ ( अ० ६। २। १३९ ) इत्युत्तरपद- | 
प्रकतिस्वरूवे लिति (अ० ६। १ १९३) इति | 
धातोरुकार उदात्तः । ततः पूर्वपदेनेकादेशे एकादेश 
उदात्तेनोदात्तः (अ० ८। २। ५) इस्येकादे 
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( द्विषतः ) शतुरनुमो नद्यजादी ( अ ६ 
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व्यास्यातः॥ «आओ 


१३० यजुर्वदभाष्ये 











अन्वय;---हे विरप्शिन जगदीश्वर | भवानेव यां स्वघाभिंयुक्तां जीवदानी पृथिवीमुदादाय चन्द्रि है 
पितवानस्ति तस्मादू पीरासस्तामिमाँ प्रथिवी प्राप्य भवन्तमनुदिळ्य नित्यं | यजन्ते, यथा चन्द्रसस्यानन्देन वसमान 
धीरासः यां जीबदाजं एथिवीमनुदिश्य सेनां शख्चाण्युदादाय विसृपः ऋणस्य सध्ये शात्रून जित्वा राउयैरयन्‌ 
प्राघ्रनन्ति । यथा चेवं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणीश्चासादितवन्तस्तथैव हे बिरप्शि न्‌! त्वसपि उ इति विते 
ता प्राप्येश्वरं यज्ञ, प्रोच्णीश्रासादय, यथा च विषतो वघो५सि भवेत्‌, तथा कृस्वाऽऽनन्दे नित्यं प्रवर्तस्व | ।२८|| 


'आावा्थ/--वेनेश्वरेणान्तरिक्षे प्रथिव्यस्तत्समीपे चन्द्रास्तत्ससीपे प्रथिव्योऽन्योन्यं ससीपस्थानि 
नक्षत्राणि सवेषां मध्ये सूर्यलोका एतेषु विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः, सर्वेस्तत्रस्थेमंनुष्येः स एवो. 
पासिलुं योग्योस्ति । यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूरा शत्रून्‌ न विजयन्ते, नेत्र ताबरिस्थर राज्यसुखे 
प्राप्नवन्ति । |[ कुतः ] नैव युद्वबलाभ्यां विना शत्रवो बिभ्यति । नैव च विद्यान्यायविनयैर्चिना यथावत्‌ प्रज्ञा: 
पालयितुं शक्कवन्ति, तस्मात्‌ सर्वर्जितेन्द्रियेभूत्वैतत्‌ समासाद्य सर्वेषां सुखं कतुंमनुलक्ष्य नित्यं प्रयतित- 
व्यमू ॥ २८ ॥ 

oP — 
वे दोष कैसे निवारण करने और वहाँ मनुष्यों को फिर क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश ऋगले सन्त्र श॑ 
किया है \ 

पदाथः हे ( विरप्शिन्‌ ) महाशय भहाशुणवान्‌ जगदीश्वर | आपने ( याम्‌ ) जिस ( स्वधाभिः ) अन्न 
आदि पदार्था से युक्त ओर ( जीवदाबुम्‌ ) प्राणियों को जीवन देने वाले पदार्थ तथा ( एथिवीम्‌ ) बहुतसी प्रजायुक्त 
एथिची को ( उदादाय ) ऊपर उठाकर ( चन्द्रमसि ) चन्द्ररोक के समीप स्थापन किया है इस कारण | (तास्‌) ] उस 
पृथिवी को ( धीरासः ) धीर बुद्धि वाले पुरुष प्राप्त होकर आपके [ ( अनुदिश्य ) ] अनुकूल चलकर [ ( यजन्ते ) ] 
यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करते हैं जेसे $ ( चन्द्रमसि ) आनन्द सें वतमान होकर ( धीर।लः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष (याम्‌) 
जिस ( जीवदाजुम्‌ ) जीवों की हितकारक ( पृथिवीम्‌ ) एथिवी के [ ( अनुदिश्य ) | आश्रित होकर सेना ओर शाखो 
को ( उदादाय ) क्रम से लेकर ( विरूपः ) जो कि युद्ध करने वाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने योग्य और (रस्य ) 
हुओं के अङ्ग बिदीणं करनेवाले संग्राम के बीच सें शत्रुओं को जीतकर राज्य को [ ( ऐेरयनू ) ] श्राप्त होते हैं, तथा 

जैसे इस उक्त प्रकार से धीर पुरुष ( पुरा ) ) पहिले समथ में प्राप्त हुए, जिन क्रियाओं से अच्छी प्रकार पदार्थों को 
सींच के उनको संपादन करते हैं, वेसे ही हे ( विरप्शिन्‌ ) महान्‌ ऐेश्वर की इच्छा करने वाले पुरुष | तू भी [ ( उ ) ] 
उसको प्राप्त होके इरवर का पूजन तथा ( प्रोक्षणीः ) पदार्थसिद्धि करने वाली उत्तम २ क्रियाओं का | ( आसादय ) | 
पावन कर | जैसे ( द्विषतः ) शजुओं का ( वधः ) नाश ( असि ) हो, वैसे कामों को करके नित्य आनन्द में 
| ततमान रह ॥ २८ ॥ | 






3 सदेत्रायमन्वूयो योजयितु शक्यः ॥ ४ जितेन्द्रिय पुरुष ही सब दोषों को दूर करने में समथ 
Ms का ज तन न्य 
२ सन्त्रगतपदेः सवाऽप्यय भावार्थः सम्बन्धनीयः ॥ होता है इसलिये कहते हैं--वे दोष केसे इत्यादि ॥ 


Eo: | ५ यहाँ अन्वय सब प्रक्रियाओं सें युक्त हवे ॥ 

a न्य > णि 4 त्र वि प्रो 5प्यथः पशर्‌ च्यः झ््र कण ७) 990 ~ 1 | 

या पदाथत एवावबोध्यः । अन्वयस्तु यहाँ पदार्थ सें (चन्द्रमसि, धीरासः, यां, जीवा 
> एथिवीं, उदादाय विरप्शिन्‌) ये पद दो बार आये 

इति पाठो गकोशे प्रमादत्यक्तः, क, ख, उभयत्रोऽळभ्यमानत्वात्‌॥ 
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प्रथमोञ्ध्यायः 





भावाथे।--जिंस ईश्वर ने क्रम से अन्तरिक्ष में प्रथिवियें, एथिवियो के समीए क —— 
न्द्र््ाक, : चन्द्रलो ळ्‌ 
` 3 खी 2 १४४१३ डळ 
के समीप प्रथिविये, एक दूसरे के समीप त !राळोक, ओर सबके बीच सें अनेक सूर्यलोक तथा इन सवसें नानाप्रकार | 
न ~ > < WY व्यो क | ९1२ ii ह | 
प्रजा रचकर स्थापना की है, वही परमेश्वर | वहाँ वहाँ के ] सब मचुप्यों के उपासना करने के योग्य ३३ इक 15 अच 


हैः x 


गं क यु SVs शत्रु ओं > eS गततं क ~ 
मनुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर शत्रुओं को नहीं जीततं, तब तः | स्थिर ] राज्य सुख को नहीं प्रापहो | 


~ व्या जे कोर ज कर्म =f ~ र :- प्र कि - 

सकते, क्योंकि बिना युद्ध ऑर बळ के श जन कभी नहीं डरते | तथा [ विद्वान्‌ लोग विद्या न्याय और विनय के 

~ न € नहीं he जितिनि ह “कट 

बिना यथावत्‌ प्रजा के पालन करने को समथ नहीं हो सकते, इल कारण सबको जितेन्द्रिय होकर उत 
संपादन करके सबके सुख के लिए उत्तम २ प्रयत्न करना चाहिये) ॥ २८॥ 

लाममा os 


प्रत्युष्टमित्यस्य ऋषि: स एव । यज्ञो? देवता सर्वस्य । पीदं त्रिष्ठप छन्द; | घेत उतर, 
यु १, . श्त निष्टुप्‌ छन्द: | धेवतः3 स्वर्‌ः॥ 
उत्तराद्धे त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धैवतः स्वरः || + 


पदार्थों का व्य सु 


क) 
:- व 
~ 


पुनः स संग्राम; किं कृत्वा जेतन्यो यज्ञश्रानुष्ठातव्य इत्युपादेश्यते | 
NR SR ॥ अरातय €% ०७) रक्षो [कर 
प्रत्युष+रक्षअत्युडाउअरतियों निष्ठा रक्षो निष्टवाब्मरांतय: । 


~ 


अनिशितोऽसि सपत्नक्षद्ठाजिनं त्या वाजेध्यायै सम्माज्मि | 

ग्रत्युह रक्ष; अत्दुष्टाऽभरातयो निष्टसर रक्षो निट्हा5्ञरातयः | लः 

अनिशिताऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनी त्या वाजेध्यायै सम्माज्सि ॥ २९ ॥ हि. 
प्रध्युष्टमिति प्रतिऽउष्टम्‌ । रक्षः । प्रव्युष्टा इति प्रतिऽउष्टाः | अरातयः । निष्ठप्म । निस्तक्षमिति निःउतछम्‌ । रक्षः । “र 






का) 
° 


| 1 a Eh ञ्‌ Mir ~ क्षिदितिं ८-१ क क ताच्या 
निशाः । निस्‍्तत्ता इति. तिःऽतसाः । जरातयः | अनिशित इत्यनि5शितः । असि । सपत्नक्षिदिति सपत्नउक्षित्‌ । वाज्जिनस्‌। | 
त्वा | वाजे ध्याय इति वाज$इध्याये' FANE in ie ट्र Mr ल 
"चा | वाज घ्याया दात चाजउडन्याय । सम्‌। साज्मि। प्रत्यु्टमिति प्रतिडउष्टम । रक्ष: । प्रत्युष्टा इति प्रलिऽउष्टाः। अरातयः २ 

| | ~ । | ८ ~ | प्र य अनिशितेत्यलि ८ हि ) जित - - Ex: र , 
निष्टसम्‌ । निस्तसुमिति निःऽत्तम्‌ । रक्षः । निष्टंाः । निस्ता इति निःऽतप्ताः । अरातयः । अनिशितेत्यनिडशिता। 
आसि । सपत्नक्षिदिति सपत्न5क्षित्‌ अ 





( अरातयः 


( निष्टा: ) 'नतरां तप्यन्ते ये ते। ( अरातयः ) विद्याबिन्नकारिणः । ( अनिशित:? ) न विद्यते नितरां शिता _ 
तीत्रा क्रिया यस्मिन्‌ स“ संग्रामो यज्ञपात्र ल्क्षिव  ) 







त्रिवि वंदाङक्गया ५ स॒ पूर्वोक्तः संग्रामः सुशिक्षया शखाखयुक्तसेन i 





०० रे संस्कृते ७ > धरनुष्ठ म ड्र 
१ तीनों प्रक्रियाओं सें अथ पदार्थ से जानने योग्य है । >; क TE जा 
नन्व सुख्यरूप से आधिदैविक अथपरक होता हुआ चना हा 5 








a0 ७ संग्रामो न केवल दण्डेनेवापितु सामदानभेदेरपि 
३ ० यजुः १ ] १ २ पु ° ६८ टि० ३ | । तृती बुट A सन पा कीर 22 ३ पनि 
४ पूवेमन्त्रे 
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१३२ 
A) > नमा 
करणकारके किप्‌। क्षि क्षये, इत्यस्य रूपम्‌ । 
व्याख्यातम्‌ । ( वाजिनम्‌ ) अन्नवन्तं वेगवन्तं वा । नोज 
( वाजेध्यायै ) वाजेनान्नेन युद्धेन वा इष्या दीप 
सम्यक्‌ शोधयामि । ( प्रत्युष्टम्‌ ) नित्यं प्रज्ञापाल 
( प्रस्युष्ठाः ) प्रत्यक्षं 
द्यूतजारकमं शील: ( 
विस्तीणी सेना काय्यी बेदिबाँ 
सा । ( वाजनीम्‌ ) बळ्वेगवतीम्‌ । ( त्वा 
यज्ञेन वा प्रकाशनीयायै सत्यनीत्ये । ( 
३। १। ४--११ व्याख्यातः | ९५ ॥ 








लल 


। (असि ) अस्ति, अत्रापि 


यजुर्बेदभाष्ये 





उवालानीयाः । ( अरातयः ) परसुखासो १ ५ 
निष्टप्रा: ) निस्सारणीयाः ( अरातयः ) अन्येभ्यो दुःखप्रदाः । ( अनिशिता ) अति- 











“नस याउन ल्क स न्न मी 
= व्या 


एतदुवटमहीधराभ्यां क्षिणु हिसायासित्यस्य भ्रान्त्या' 
इत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघण्टः २१७ | (खा) तम्‌ । 
नीया सेना यज्ञपात्रं वा यया क्रियया तस्यै । ( संमार्ज्मि ) 
ठनाय तापनीयः। ( रक्षः) परसुखासहो मनुष्य: | 


ढारः । ( निष्टप्म्‌ ) निःसारणीयः । † ( रक्षः ) 


व्यत्ययः । ( डा पल्लाक्चत्‌ ) सपल्लान्‌ क्षर्यात यया 


2 
> 


) ताम्‌ । ( वाजेध्याये ) वाजेन बहुसाधनसमूहेन संग्रामेण सेनया 
संमाञ्मि ) सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि ॥ अयं अन्त्रः श० १ | 


पट ; (5 09 हि ९८५ न (क हि सं ह र 
अन्वयः थेन अहं ( अनिशितः १७अनिशितेन ( सपत्ननित्‌ १&सपत्नाक्षता सग्रामण प्रत्यु स्व 
७ > वा ट थ्‌ ~ यु र [ङः रि 
प्त्यष्टा अ्रातयो निष्टं स्छो निष्टा शतयो | क्रस) भर्वान्त खात वाजिनं वजेध्याये युद्धाङगानि संमाजि ! 


अह यया 


ए सपबच्चित्‌ 1 %ैसपल्लक्षिता | अनिशिता ) ४8अनिशितया सेनया प्रत्यष्टं रचः प्रत्युष्टा छारातयो नि स्तो 


ष्टा अरातयो ( असि ) भवन्ति [ छा) तां वाजिनीं सेनां शिक्षया वजिध्याये संमाज्मि॥ | इत्येकोऽर्थः ] ॥ 





व CEERI 
१ क्षिणु हिंसायाम्‌ क्रिपि झलपरत्वाभावाद्‌ अनुदात्तोपदे- 
शवनति० (२० ६ | ४ । ३७) इत्यादिनानुनासिक- 

लोपो न संभवति । मनु अनुदात्तोपदेशवनति० 

( अ० ६ | ४ । ३७ ) इत्यादिना मास्तु, गमः कौ 
(० ६ | ४ | ४० ) इत्यत्र गमादीनामिति वक्त- 

व्यम | इहापि यथा स्यात्‌ । परीतत्‌ सह कुण्डिकया | 

संयत्‌ । परीतत्‌ इति भाष्यवचनेन क्षिणो5प्युनुनासि- 
कलोपो भविष्यतीति चेत्‌, न, भाष्ये क्षिणोतेरपरि- 
गणनात्‌, क्षि षये इत्येतस्मादेच धातो स्तप्रयोगस्य 


हर सिद्धत्वाञ्च । अत आह श्रान्त्येति || 

ह यत्त शतपथब्राह्मणे १।३।१।६ “सपल्लान्‌ क्षिणुयात्‌" 

इ इत्युपलभ्यते तच्वर्थप्रद्शनपरमिति बोध्यम्‌ । 

oS गतानुगतिको लोक इति चरिताथेयन्तो हेषमूल- 
ङ | बुद्धयो$प्यनेनेव निरस्ताः ॥ 











बी र 
न 


' २ व्यत्ययेन तृतीयार्थ प्रथमा ॥ 
| नी ३ यञ्चो देवतेव्यतः ॥ 


र 


७ वज गत्यथेः । गत्यर्थानां ज्ञानं गमनं प्रातिश्‍चेति 


Fr ०३ नी जू वक र 
ह तम 
० नक 


> अथ व्याकरणप्राक्रिया 
RS f हु पट 23 3. त ‘ 
 (्रस्युष्टम्‌ , रक्षः इत्यादयः ) पूर्वत्र ( यजुः 
५३. टाका? १ व 52 न निकटका 


>. ९ =, पक 
१ ७प ७३.) 
च ॥ | क्र री) क. छु. J १ याख्यात 
>“ ५ An es TE Mt 
०८000 


ज्यो: _प्रसिद्धा एव ( द्र० ए० १० ) ॥ 


Nd, Nt 070७" 
£ ->>*< 
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7 ~ ~ 
AONE 
६७ सह तपटाथ 


भा 
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Nye काजमा “यक कि 


क ळी 
६६0९॥ १1 


( अनिशितः ) शितो निशितः । गतिर- 
नन्तरः (अ० ६ । २ । ४९ ) इत्याचदात्तः । ततो 
नञ्समासे तत्पुरुषे तुल्याथतृतीया० (अ० ६२।२) 
इति पूर्वेपदप्रकृतिस्वरेणाद्यदातः (| 

( सपल्लक्षित्‌ ) उपपदसमास उत्तरपदप्रकृति- 
स्वरेणान्तोदातत्तः ॥ 

( वाजिनम ) इनिप्रत्ययो मत्वर्थे । प्रत्ययस्वरे 
णान्तोदात्तः । ततो विभक्तेरनुदात्तव्वे स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( वाजेध्याये ) इन्धी दीदी, अस्मात्‌ अध्न्य दयश्र 
(उ०४। ११२) इति यकृप्रस्ययो बाहुलकात्‌ । 
बहुन्रीहिस्वरे प्रासे अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्रादीना 
छन्दस्युपसंख्यानम्‌ (अ० ६ । २ | १९९ भा० वा?) 
इत्यन्तोदात्ततवस्‌ । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( सम्‌, मार्जिम ) उपसगौद्यदात्तस्वे तिङ्‌ः 


(अ०८ ।१। २८ ) इति निघातः ॥ 


( वाजिनीमू ) 'वाजिन? शब्दात्‌ नेभ्यो डी 
( अ० ४। १। ५) इति डीप्‌ । तस्यानुदात्तर्वीः 
दिन एव स्वरः ॥ 


हाते व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
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प्रथसोऽध्यायः 





स्म. 
> > ७ 3 शिते १ क 
८ अहं येन ( अनिशितः ) & अनिशितेन | सपलच्तित्‌ 1 ६४ सपक्नक्षिता यज्ञेन प्रस सकी हे 
रातयो निष्टं रक्ती निष्टा रातयो ( असि ) भवन्ति ( त्या ] तं वाजिनं यज्ञं वजिध्याये संमार्लिमि 1 [ एवं यया ह 
[ सपलच्चित्‌ ) ४ सपल्लाश्चिता । ठा 103 १६४ आवोशतया क्रियया प्रत्यष्ट रक्षः अत्युध अरातयो | ऽस्ति ) भवन्ति दट 
» वाजिनीं बजे: र संमाज्मि तथेव भवन्तो5प्येत ण्तां जेन A 
[खा ] तां वाजिनीं वाजेच्या) कनन सलमानच्या 59 सा समाज | | इति किताव शक मी 
३.१ -ईरवर आज्ञापयति सर्वम नुष्येविद्याशुभगुणदीप्स्या दष्टरान्र नित्यं परुषाः 
भावाथं!- ९ ड्‌ RES ज विद्याशुभयुणदीप्त्या ढुष्टशन्रुनिवारणाय नित्यं पुरुषार्थ: 
कर्तव्यः । सुशिक्षया शख्नाख्न ७ > सनया श्रष्ठाना रक्षण दुष्टानां ताडनं च नित्य कत्तव्यम, यतो- 
ब्युद्धिक्षयात्‌ सत्र पवित्रता प्रवत्तेत ॥ २७ ॥ 


Fo 








=) 
ल्‌ 


फिर उक्त संग्राम कैसे जीतना ओर यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिये, इस बिषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है |... 
पृदार्थ/:--में जिस | अनिशितः | अतिविस्तृत [ सपलक्षित्‌ ] शत्रुओं के नाश करनेवाले संग्राम से 
( प्रत्युष्टं रक्षः ) विव्नकारी प्राणी और जिससे ( प्रत्युष्टा अरातयः ) सत्यविरोधी अच्छी प्रकार दाहरूपदण्ड को प्राप्त 
होते हैं, वा जिस बन्धन से ( बिं रक्ष: ) बांधने योग्य ( निष्टप्ता अरातयः ) विद्या के विघ्न करने वाले निरन्तर 
सन्ताप को प्राप्त [ ( असि ) ] होते हँ, (स्वा) उस ( वाजिनम्‌ ) वेग आदि गुणवाले संग्राम को ( वाजेध्याये ) जो 
कि अन्न आदि पदार्थों से बलवान्‌ करने के योग्य सेना हे उसके लिये युद्ध के साधनों को ( संमाञ्मि ) अच्छी 
प्रकार शुद्ध करता हूं, अर्थात्‌ उनके दोषों का विनाश करता हूँ, और मैं जिस ( सपत्नक्षित्‌ )शत्रु का नाश करने वाळे 
ओर ( अनिशिता ) अतिविस्तारयुक्त सेना से ( प्रत्युष्टं रक्षः) परसुखका न सहनेवाला मनुष्य वा ( प्रथुष्टा 
अर,तय; ) उक्त अपगुणव ले अनेक मजुष्य ( निष्टप्तं रक्षः ) जुआ खेलने और परखीगमन करने तथा ( निष्टप्ता 
अर,तयः ) आरों को सब प्रकार से दुःख देने वाले मडुव्य अच्छी प्रकार निकाले जाते | (असि) ] हैं ( त्वा ) उस 
| ( वाजिनी ) बल ओर वेग आदि गुणवाली खेचा को (वाजेध्यायै) बहुत साधनों से प्रकाञ्चित करने [योग्य सात्यनीति] 
| के लिये ( संमाज्सि ) अच्छी प्रकार उत्तम २ शिक्षाओं से झुद्ध करता हूँ | यह प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ 
| द में जिस ( अनिशितः ) बड़ी क्रियाओं से सिद्ध होने योग्य वा (सपलक्षित्‌ )दोषों वा शच्रुओं के विनाश 
| ९४ करनेहारे [यज्ञ से ] ( अत्युई रक्षः ) विश्नकारी प्राणी और ( प्रव्युष्टा अरातयः) जिसमें सत्यविरोधा अच्छी प्रकार 
| दाहरूप दुण्ड को प्राप्त होते हैं, बा ( निष्टं रक्षः ) जिस बन्धन से बान्धने योग्य ( निष्टा अरातय: ) विद्या के Rr 
| तिचि करने वाले निरन्तर सन्ताप को प्राप्त [(असि)] होते हैं ( त्वा ) उस ( वाजिनस्‌ ) यज्ञ को ( वाजेध्यायै ) अन्त 
| आदि पदाथा ड़ को प्रकाशित करनेवाली क्रिया के लिये (संमाज्सि) शुद्धता से सिद्ध करता हूँ 8 [ इस प्रकार जिस 





















द थै छ स पदे र र न | म 
(1 त्रिविधाथपरस्वेन सन्त्रगतपदैः सम्बद्धोऽ्य भावार्थः ॥ अप्यर्थ:पदाथान्तभूत इति ध्वनितम्‌ । अन्वयस्तु 
1 ) 0 > डे ¢ ° र क 
) अन्न श्‍लेषालंकार: स्यात्‌, तभेव च भाषापदार्थेऽप ॥ आघिदेविकार्थपरो$घियज्ञपररचावगन्तव्य: ॥ २ बु 





९॥ 
के सुसज्जित ह 




















>> वक्त संग्राम सुशिक्षा तथ | 
त्रिविधप्रक्रिया ३, पूर्वोक्त संग्राम सुशिक्षा तथा राखाख से सज्जित 
र्या सेना द्वारा हो किया जा सकता है, ओर यज्ञका 
द म सङ्ग्रामेग सेनया यज्ञेन वा अनुष्ठान भी सुसंस्कृत पदार्थों से ही हो ० 
~. सनीले, .... त्यादिना निविधो- इसलिये फिर उक्त संग्राम इत्यादि कहा है ॥ _ इसलिये फिर उक्त संग्राम इत्यादि कहा हे। 
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१३४ यजुबदभाष्ये 
र ( सपत्क्षित्‌ ) शत्रुओं का नाश करने वारो ( जसत) उ का नाश करने वाळी ( अनिशिता ) अतिविस्तारयुक्त किया से ( अत्युषट रक्ष ) ङ्द ) अतिविस्तारयुक्त क्रिया से ( अत्युष्ट रक्षः ) विज्नकारो प्रा 
2 और ( प्रत्युष्टा अरातयः ) दुर्गुण तथा नीच मनुष्य नष्ट होते हैँ ( निष्टं रक्षः ) काम, क्रोध आढि राक्षसी भाव 
ु होते हैं. निष्टा अरातयः ) जिसमें दुःख तथा दुर्गन्ध आदि दोष नष्ट असि ) होते हैं ( त्वा ) उस ( वाजिनी 
सत्क्रिया को ( वाजेध्यायै ) अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित होने योग्य सत्यनोति के लिये ( सम्मार्जिम ) भली 
प्रकार सिद्ध करता हूँ । इसी प्रकार आप भी इस यज्ञ तथा सत्किया को पतित्रतापूरवेक सिद्ध करो ]॥ | यह द्सरा 
अर्थ हुआ | ॥ २९ ॥ | 
भावार्थ; --ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को विद्या ओर झुभ गणों के प्रकाश से दुष्ट शजो 
की निवृत्ति के लिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये तथा सदेव श्रेष्ठ शिक्षा शख अस्त और सत्पुरुषयुक्त उत्तम सेना से 
श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिये, जिस करके अञ्जुद्धि आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र पवित्रता 
फैले ॥ २९ ॥ 
EC Bo .......... | 
अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो' देवता । निचज्ञगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ | 
पुन! स यज्ञः काहि किफलो भवतीत्युपादैश्यते ॥ | 
EN a ०” दर भनी | र त्ध कसका पद्य € | 
अदित्ये रास्नासि विष्णो वेष्पो& ऽस्यूर्ने त्वादब्येन त्या चक्षुषाबंपर्यानि । | 
~ डि २९0५ भ्य =| ~ | Fe 
अन्नेजिद्वासि मुहूदेव भ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव॒ यजुपे यजुषे ॥ ३० ॥ | 
| त्रिविधप्रक्रिया __ समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
२ य >> की कल । 
१ संस्कृत पदाथ में आये हुए “वाजेन बहुसाधनसमूहेन...” २ योक्त्रम्‌, आज्यं चेति सर्वाडुकसणी ॥ 
हट इत्यादि पदों से यहाँ भी त्रिविध प्रक्रिया भासित हो ३ पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य स्वरुपान्तर तत्फ्ल चाह--पुनः स 
5 रही है। अन्वय आधिदैविक तथा अधियज्ञपरक यजः इति ॥ | 
का OT त्ता क?) २ | 
के Ce y9 EF (0 वे | 
॥.: &“वेष्प;” इति पाठ-विवेचनम्‌ मु 
उ अत्र भूलमन्त्रे "वेष्पः” इत्येव पाठो ऽभिमतः | अत्राचार्यदयानन्दभाष्येऽपि तथेब व्याख्यातः । स च सम्य | 


गित्येवात्र निशचयः | 
क ` संहिता-पद-क्रमपाठ-ब्राह्मग-श्रौतसूत्रादिषु मूलग्रन्थेषु तेषां भाष्येषु च मुद्रिते अमुद्रिते ( हश्तलेखेबु ) च ब्रि 
 झित्वत्रतत्र "विष्यः? इत्यपि पाठ उपलभ्यत इति सत्यम्‌ | यावत्‌ तत्र पक्षपातराहित्येनोदार्यधिया वा सप्रमागः 


 सोपपत्तिकोवा विचारो न समुपस्थाप्यते, ताबद्‌ विष्प” इति निर्णयोऽनिर्णय एवेति समेषामपि विदुषां खभावती 
र __ विप्रतिपतिदुनिवार, नात्र सन्द्हस्य ठेशो5 पे बत्तते । अतोज्न्रेदानी प्रथमं पूर्वपक्ष एवोपस्थाप्यते-- 


७ 
नर 
ट = 









„= 2... सुद्रितेषु' वेष्यः इति पाठ; 


अधोनिर्दिष्टषु मुद्रितग्रन्थेषु “विष्यः? इति पाठ उपलभ्यते--- 


[भा दिते चमनीदेदास्यिप्जिरानगरखुद्रित महीघरभाष्ये ( १८४६ ३०) ॥ 

का क नक क. ४७३2200 कमाष्ये (१८५९ टू ० ) [| 

(४ शतपथब्राह्मणसायणमाष्ये ( १९०३ ई० ) | | 
यञेद-उवटमहीधरमाष्ये ( १९१२ ६०) | | 


ऱ्य (का sy 
ल Nc न « 
RS 470 हाट अक Sr 













प्रथमोडध्याय: 


0 = समिअसम्ादितेकागीस्पचौखम्बा यन्वाल्य-मुद्रिते वजनवोब व ऽ स मसकलमिश्रसम्पादिते काशीस्थ चोखम्बा यन्त्रालय-मुद्रिते यजुर्वेदोवटमही घरमाष्ये ( १९१२ ३८ 
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MRS = हे 
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7" क 
> दिते बम्त्रडैँवैङ्कटेशत्ररयन्तालय | नि. 






(७) विद्वद्भिः सम्पादित अः बडो वि हा 
पूष्मण्म०ए०चिह्वस्वामिशा ख ,, चौंससवायन्दाल्य_,, शतपथब्राह्णे ( १९३७ ई० फर धी जली 












( ११) विद्वद्भि सम्पादिते बम्बई निर्णयसागरयन्ताल्यमुद्रिते माध्यन्दिनीय शु० यजुर्वेदे (१९२५ ई०) || 

( १२ ) प° विशववन्झशास्त्रिसम्पादिते लबपुरनित्यानन्दविद्वेश्वरानन्दसंस्थानसुद्रिते वैदिकपदानुक्रमकोशे (१९३ ५३०) || 
बेबरालुगासिन: प्रदश्यन्ते-- | 5 हे, 

( १३ ) ५० दामोदर सातवलेकरसम्पादिते ओन्‍्धस्वाध्यायमण्डल्मुद्रिते मा० छ यजुवैदे (१९२७ ई०) | EE 

(CRE “१: ११  सस्पादतावा ,, १9 सुद्रितायां काण्वसंहितायां १।४७ || 






( १५ ) १० दुर्गाप्रसादछाहिरीसम्पादिते कलकत्तानगरसुद्रिते यजुर्वेद उवरमहीधरमाष्ये (१९३५ ६०) | 
( १६ ) पं० जयदेवविद्यालक्लार ,,  अजसेरायंसाहित्यमण्डलमुद्रिते यजुर्वेदमाष्ये (१९३० ६०) || 0200 
( १७ ) सम्पादकमण्डळसम्पादिते इन्दावनगुरुकुलवैदिकसंस्थान ,, यजुर्वेदमाषामाष्ये (१९३८ =] 98 


एषु वेत्ररेण ठु पुनरपि यत्नः कृत इति प्रतिभाति हस्तलेखानामुपयोगदर्शनात्‌ | केलेण्डेन सतयत्रतसामश्रमिगावि | 
कतिपयहस्तलेखानासुपयागः कृत एवेति पद्यामः ; भवेत स पूणांऽपूणो वेति त्वन्यत्‌ । शेषाइ्चतुदर्श (१४ ) गणयार ची 
ऑप न सान्त, कथर्मित त्वग्र एव स्फुटामविष्यति, एषु प्रायेण वैबरानुगामिन एव सन्ति | [= hE 


उत्तरपक्ष; == 
घुद्रितेषु ष्पः’ इति पाठ; - 
यद्यपि १७१ हस्तलेखेघु विष्प; इति पाठ इत्यग्रे प्रदशयिष्यते, तथाप्यधो5डितमुद्रितेष्वपि ग्रन्थेषु प्रकृते 'वेष्पः? 

















इति पाठ उपलभ्यते ड 
ब त छे छूटे ल मु (NN ०८ त्त व्र 
( १ ) वम्बईवेडुटेइवरमुद्रगाल्यमुद्रिते मा० छ० यजुवदे (१९२२३०) ष्पः इतिपाठ। | 
(२) ,, तत्वविवेचकयन्त्राल्य , ९८०: गा 
( ३ ) काशीति शा 2० 70 °) १2 3 lle आओ 
शीतिमिरनाशक ,, ,, Fo (१८९० ६) , 
( ४ ) लवपुरविरजानन्ट 0 42 क ES | a Fe 
गए व्‌ | क्र 4 ` 332. ह कक मम 
ट्‌ रर ७ 02 9 छ यजुवद्पद्पाठ श a ९ ३ मक न य. न 
( ६ ) काशी गौरीश 9 22 (22 ( ३ न ) 020 | क “Ul 








७ ) काशीस्थडे 3 8 i 35 Eo कीक: 

छ * गशीस्थवेदिकरिरोमणिप्रभुदतशास्त्रितम्पादिते संवत्‌ १९४८ वि० मुद्रिते मथयनदिनी सं हितोबट भाष्ये » ता 
पने चेत्थं पाठ उपलश्यते-_« द ड Ml 
्यतरस्य रूपम्‌ , यस्य 
उछ्यते | एमिबेबरस्य पाठो न स्वी 





5नयोर्धार 







कत इति ध्येयम्‌ ॥ : कड 











MR 26 354. ` 
£ ज्र हि कर न्ड्ज्ण्य्छ 
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मुद्रिते- NAS 


८ ) महषिस्वामिदयानः मद _ SE 
लि पानन्दुस यन्त्रालयमा; ते 7} SST Ss १ ९३५ 39) 
(९ ) पै न्हा 
0 त शक हवन जे 
इति पाठ; || उद्यप्रकाशक्कते मथुराबिद्योदययन्त्रालय ह 
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(१९१५६ ) ° अन्ह्ण्यशार्यादिभिः सम्पादित मुद्रितायां 
क ० प इति पाठः| कुन छक | 
Re कप क Pes 
3 क री + a छ ५0 Ps 





१३६ | यजुरवेदभाष्ये 








| 
: 
(१२) पै० न्स कागयोजम्बान्यिबिलासयन्तरलयसुद्रिते शहयदवेंदकाप्पतंहितासाया ¬ थऊयशुबेदकाण्बसंहितासायगपा 
( १९०८ ई० ) पृ० ५५-'छान्दसः पकारादेशः? इति पाठः ॥ अ 
(१३) अजमेरवैदिकयन्त्रालयमुद्रिते--शतपथब्राह्मगे ( १९० २ 0 ) ३० १८ 'वेष्पः? इति पाठः || 

(१४) पं० चन्द्रधरशमेसम्पादिते--काशी-अच्युतय्रन्थमाठाठद्रत सा? २० शर्तपथब्राहणे ( १९३७ है 
पु० २५ वेष्प;? इति पाठः ॥ ¢ BER | | 

(१५) पं० लक्ष्मीपतिशाखिसम्पादिति--तेनालीरजतमुद्राक्षरणालासुद्रिते ( तेल्गूभाषायां ) काण्वशतपथत्राह्नो 
( १९२३ ई० ) प्ृ० १२३ 'िष्पः? इति पाठ! || दर 

(१६) पं० निध्यानन्दपर्वतीयसम्पादिते--काशीचौखम्त्राविद्याविलासयन्त्राठयमुद्रित कात्यायनश्रोतसूत्रकर्क॑माष्य 
( १९२७ ई० ) ए० १२० 'वेष्पः? इति पाठः || 

(१७) म० म० विद्याधरशर्मगौँडसम्पादिते--काशी-अच्युतग्रन्थमालामुद्रिते कात्यायनश्रीत्रसूत्रभाष्ये (१९३० ६ 
पु० ९४ 'वेष्प; इति पाठः || | 

(१८) स० म० बिद्यांधरशमंगौडसम्पादिते---काशी-अच्युतग्रन्थमालामुद्रिते कात्यायनदेवयाज्ञिकमाष्ये (१९३३ ३०) 
पृ० ३८ 'वेष्पः? इति पाठः || | 

(१९) श्रीअनन्तदेवयाशिंककृते--काशी'चो खम्त्राबनारसप्रिण्टिगप्रेसमुद्रिते छक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्रमाष्ये(१८९३३७ | 
पु० ५७ धिष्पः? इति पाठः || | 

(२०) म० मः तित्यानन्दपर्वतीयसम्पादिते--कांशीचौ खंम्बाविद्याविछांसयन्त्राळयसुद्रिते कात्यायनश्रोतदशपूणमा- 
सप्रयोगे ( १९२४ ई० ) प० ३३ 'वेष्पः इति पाठ; || 

(२१) पं० भीमसेनशमंसम्पादिते-इटावासरस्वतीयन्त्रालयमुद्रिते दर्शापूर्णमारुपद्धतिप्रयोगे (१८९९ ई०) ए० ४७ 
'वेष्पः? इति पाठः || 

(२२) स्वा नित्यानन्दविरवेशवरानन्दसम्पादिते बम्बईनिर्णयंसांगरयन्त्रालयमद्रिते यजुवंदपदानुक्रमकोरी 













(१९०८६०) 'विष्पः? इति पाठः || 

म (२२) पं० दा०सातवलेकरसम्पादिते भोंधस्वाध्यायमण्डल्मुद्रिते यजुर्वेदपदसूचीसंग्रहे ( १९२९ ई० ) विष्प/ 
क ति पाठ: 

९.2... संहितायां तु वेष्य इति । कथमुमयथाईपि पाठस्तेन स्वीकृतः, कुतोऽत्र विरोध इति विद्वांस एव शरणम्‌ ॥ 
३ अन्नेदमप्यवधेयं यत्‌ १९४८ वि० संवत्सरे महामहोपाध्यायपण्डित-प्रभुदत्तशाख्िमहोदयः स्वसम्पादित उवट 






भाष्ये त्रिः “वेष्पः? इति पाठः स्वीकृतः । तेन काञ्यां विद्वद्विः 'वेष्यः इति पाठो न स्वीकृतः इति स्पष्टम्‌ || 
"व 21 तदनन्तरं कात्यायनश्रोतदरापूणमासप्रयोगे “कातीयेष्टि' ग्रन्थे ( पर ३३ ) महामहोपाध्यायपण्डितनित्यातर््द 
 पर्वतीयेनेयं टिप्पणी कृता 


० 
१० 
000 आ 






7 तीयपादस्थे > ; १ दक 
 तृतायपादस्थेन प्रत्ययेन वेष्पः इति रूपं निष्पद्यते । अत्र वेष्य इति पाठकल्पनं एतदौणा दिकसूत्राक्ञागः 


SA, > P 
प्रसाद 


च्या के ु एतद्‌ व्युत्पादनं च ढखनञ्नगरमुद्रितभाष्ये स्पष्टमुपटभ्यते" 


= 
RS EC हि |यमर द 

~ (2८ Re 2 (र 1}. 3 
॥ १ ७ ० ०%। F 


Ee RN 2०2 


`) ७ प दौ 
तदनन्तरे महामहोपाध्यायप टिप्पशी | 

तदनन्तरे महामहोपाध्यायपणिः नेव दियी | 
लि < ता t प्चन्द् 7 बक ©. च्यु ( प ० ९ «1 ) ड्य he Es 


ह्यणेऽपि ( पु० ३५ ) लिखित) हि | 


0009 


० ९५) प्रदशिता॥ सवः १ ` 

















प्रथमोऽध्यायः 

—— i ० पी १३७ 

| व्याकरणयुद्रितग्न्थेु वेष्पः? इति पाई... . . ८. 

४ (२ ४) उज्ञ्वलद्‌तक्कतायासुगादरची ( । २३, || be ८ ४6५ | कक ककी 
(२५) व्वेतवनवासिकतायामुणादिदचा (२ । २३ ) | ः .. 
(२६) नोरायणक्तायामुणादिद्ृत्तो ( २ | २३ 89० ५८ ) | | | | -. / ८, 
(२७) स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिवृत्तो (२ । २३ १० ६६ 1 किक ५०, 
(२८) पै? बिष्टिरमीसांसकसम्पादितायां दशपाद्य॒णादिवृत्ता (७1२ | प० २३० ) || |; 
(२९) शब्दकहपट्रुमकोरो 'चतुथेकाण्डे ए० ५०६ || ee | 
` एषु सर्वेषु वेष्पः? इति पाठः | अस्मिन्‌ विषये विस्तरेणाग्रे वक्ष्यते || ` "7 2, 5. 

( १} जमनी देदास्थवैत्ररसम्पादितेः महीधरमाष्ये 


/ 
शतपथब्राझणे, : कात्यायनश्रोतसूत्कर्कमाष्ये च 'वेष्य 
इति पाठो विशेषविचारणीयः | कुतः १ वेवरमहोदयेन त्रयोऽप्येते ग्रन्था विविधहस्तलेखैः सम्यक सम्पादिताः, विचार्येव 


च पाठोऽयं निदिचतः स्यात्‌ । यावत्‌ तत्रस्थहस्तलेखानां विरोधे कापि प्रबला युक्तिः, पमाणं वा नोपलभ्यते तावद्‌ 'वेष्यः? 
इति वैत्ररसम्मतः पाठोडशुद्ध इति न वक्तुं शक्यत इतिं निश्चितम्‌ | द 

( २ ) बस्चरनिणयसागरसुद्रणाल्यमुद्रिते मा० “शु० यजञुःसंहितापाठे 'वेष्यः? इत्ति पाठो मूलसंहितायाम्‌ उवट- 
महीधरभाष्ये चापि स्वीकृतः । तत्र च संहितायां नीचैः टिप्पण एवसुपलभ्यते==. «: 

“टीप:--वैष्योडसि इतिं काण्वानां पाठः | _तत्संहितामाष्ये छान्दसः पकारादेश? इति सायणाचारक्तेः। > ;; 

( ३ ) केलेण्डसम्पादिते काण्बदातपथब्राह्मणे (पु० ९६ ) 'वेष्यः? इत्येव पाठ उपंलभ्यते. सोऽपि विशेष- 


विचारणीय एवास्ति | कको: “ 
( ४ ) सत्यत्रतसासश्रमिणा चापि हस्तलेखानामाधारे णेवैष पाठः स्वीकृतों मबेत । ` ME, 1 
१७१ हस्तलेखेषु “वेष्पा/ इति पाठा. 6.४) 


साम्पतपस्मानि; हस्तलेखेषु 'वेष्पः? इति पाठः क्रमशः प्रदश्यंते । स च माध्यन्दिनीयशक्कयजु!संहिताया; ६० 
हस्तलेखेषूपलभ्यते । पूर्वोक्तसं हितापदपाठस्य ४६ हस्तलेखेषु, ऋम-जटा-घनपाठस्य ७ हस्तलेखेघु, उवटमहीधरभाष्यस्य १२ 
हस्तलेखेपु यछुयजुःसाध्यान्दनीयरशतपथत्राह्मणस्य ततूसायणभाष्यस्य च ११ हस्तलेखेघु, शुक्कयजुःकाण्वसँहितायाः 
(२ हस्तलेखेषु, .काण्वसंहितापदपाटस्य ७ हस्तलेखेघु, काण्वसंहितासायणमाष्यस्य २ हस्तलेखयोः;  कोण्वशतपथ- 


*हणस्य ४ हस्तलेखेपु, क त्यायनश्रीतसूत्रस्य ८ हस्तलेखेधु, कात्यायनश्रीतसूत्रककभाष्यस्य ८ हस्तलेखेधु, कात्यायनश्रीत 


रवदरापूणमासस्य ६ हस्तलेखेघ, 
हस्त छेखेघु 'वेष्प;? इति पाठ उ 
राष्ट्यु १२ हस्तलेखेष, पक 
नभयऽग्रे विचारः करिष्यते | 
दाना 


कास्यायनसर्वानुक्रमणीमाष्यस्प ३ हस्तलेखेषु, - एषु सर्वेषु १८७ हस्तलेखेषु सभ्य १७१ 
पलभ्यते, १६ हस्तलेखेघु विष्य:? इति, तत्र चं चतुषु 'वेष्य!? इत्येवं पाठ उपलभ्यते 








श्ना हस्तलेखानां विवरणं परिचयो वा क्रमशः प्रदर््यते-- 


माष्यन्दिनीयशुङयजुःसंहिताया हस्तलेखेऽ 
उ सवन ६० हस्तलेखेषु ष्पः? इत्येव पाठ उपलभ्यते | तेषां विवरणम्‌ ˆ | 
1 सरस्वतीभवन ( गवर्ससेण्ट संस्कृतकालेज-बनारसाधिक्कते ) संग्रह 
(१) ms संख्या ६८४ ( १-२० अध्याया ) तत्र “वष्पः? इति पाठः ॥ 
| 29 ६९७ (क) ( १-२० अध्यायाः) » » #» || RS 
3) > ७१२. ( १-१२ अर्थ्यायाः ) 0 » ग । ।। 
RIO Mo ` . ` 
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।रयकारयोरमेदकारणात्‌ वेष्प» वेष्यः इति सन्दिग्धः पाठ उपलभ्यते । पकारयकारयोरमेद 










१३८ 


यजुर्वदभाष्ये 


कि 0 (हनोश्रीप॑० हरिनारायणः ( पदीय) जे १०)श्री प° हरिनारायणः ( शा दिनाः (पातो) 


(४) ms. सं० ७२२ (पूरवादधेऽतिजीर्णः) 'वेष्पः इति पाठः 
(५) » सं० ७६५ (१-२० अतिज्ञीर्णः) कस्त 


RR) ,, ७९९ (१-३ ०) 201 2? 
(७) १ १) ८०७ १ १) 
(८) ,, ,, ८१६ b>. 
(९) ,, „ ८३० दीघैपाठः(सं०१९१५व०), | 
(१०) , , ८३१ दीघपाठ; po 
(११) १ ११ ८२२ ( संवत्‌ १६१६ वि ) 9; १) 
(0  ,, ८९९ 207... 28 


(१३) ,, , ७०९ (पूर्वाः) संवत्‌ १६६३ वि» )) 


(१४) ,, ,, ७११ (पूवाधः) संवत्‌ १८७४ वि० ,, 
(१५) | . ५ ७१२३ [ कटर 99 
रि) ,, ७८६ (सतिजीश)  . ;, 
(९७) ,, बटालाहस्तलेखः (रा०क० ट्रस्ट 108) ,, 
(१८) ,, ,, अमृतसरंहस्तलेखः 

(रामछालकपूरट्रस्ट 108.) ,, , 
(१९) ,, » अमृतसररामहालकपूर--- ` डा 


ट्रस्टहस्तलेख: 0 
11 काशीस्थवेदिकानां संग्रहे 


(1 ) मा० शु० यजुः संहितांहर्तलेखेषु पाठः = ४१ ` 
9 
)) » संहितायाः प्रसक्षोच्वारणे = ४१ ` 


( ग ग ) 220 029 
(111) ,, 


pRB ».., 






£ (1४), ,, )) पदपाठस्य प्रत्यक्षोय्चारणे = ४१ 
एव ४१ १ ४ = १६४ अधोऽङ्कितेषु पाठेषु “वेष्पः इत्येव पाठ 
 उपळ्भ्यत। स च पाठोऽ्माभिः स्वयं दृष्ट: श्रतश्चापि ॥ 
क काव्यां सन्त्यन्येऽपि यजुःसंहिताया वैदिकविद्वांसो येऽ- 
नकाशवशादस्माभिने ग्राप्ताः ॥ 

ह. तेर्षा पूर्वाक्तानां ४२ विदुषां परिचय: प्रदर्यंते--- 


(२) ,, ,, हरिनाथशास्त्रीधोणेकर: 





डी दशाश्वमेधे 
(र) ` ५ लालतिवारी-आर्यावत्तींय, | 
08) Ones काशीनाथः (बागबरियारंसिंहवीथिकायाम्‌ ) 

(५) » » बद्रीनार यगः ( पूर्ववत्‌ ) 





मगोडः (द पं० विद्याधरगे रगो गौडपु डपु [; ) 












92 १ | (२) 9 ०५ १ 
जसः संवत्‌ » 9१; ३११ sD 0 

५ ११ पेणरामगोड' ( $$ 2) पन ) है ६६ 2४ PD > 55 १०६२ NNN) Se gr के 
| क) .) . 50) यकी, “वषय 070 = 


= 
१ ET क ‘ई Fi क. 


| (१ 031 ११ 3) विष्णुजीजानी ( गुजरप्रान्तीय: ) 


ग (२०) 55 


“ (२१) ,, „ भवानीराम्रोऽद्चिहोत्री ( महारा० ) 


92 


5 (१) श्री पं० गणेशदीक्षित; ( महाराष्ट्रिय: ) दुर्गोघट्ट 
( महाराष्ट्रिय; ): 


(४१) ,, , शशिभूषणः ( आर्यावत्तीयः ) 


060 २ ति ननाथदीध्ित; ( पञ्चनदीयः ) ब्रह्मनाले . 


(११) » » काशीनाथगौडसे(महाराष्ट्रिय)सं० १८७२३ 


(१३) » » भगवत्प्रसादमिश्रः (राजस्थानीयः) 
(१४) » » गोपाळचन्द्रमिश्रः ( ,, 
(१५) ,» » यागेशजीपाठकः ( बिहारप्रान्तीय ) 
(१६) ,, » विश्वनाथः विश्वविद्यालये ,, 
(१७) , ;, अमरनाथसारस्वतः ( पञ्चनदीयः ) 
(१८) ११ 5? (क) ११ ११ ११ सम्वत्‌ १५८५वि M$ 
5 (ख) ,, ५, 9 पदपाठः सम्वत्‌ १७३४वि० 
(१९) ,, ,, राजारामनिसले (महाराष्ट्रियः)सं०१८८३वि) 
(ख) ,, ,, , पदपाठः संवत्‌ १५३२ वि | 
मान्देकरवैदिकः ( हैद्राबादीयः ) | | 


पञ्चनदीयः ) 
| 


(२२) ,, ,, लक्ष्मीनारायण; ( सुडिया ) 
(२३) ५» „ गुरुप्रसादः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १८६४ब्‌ 
(२४) ११; 9) ११ ११ आता .. | | | 


(२५) ११ १५.११.११ 9 ` 99 | 
(२६) 99 ११ दुण्टिराज! ( सहारा ० ) 
(२७) ११ 29 दामोदर; 59 


(२८) )१ 39) पुरुषोत्तमः ( पञ्चनदीयः ) 
(२९) ,, ,, नारायणः सारस्वतः ( पञ्चनदीयः ) 


(३०) ,, „ नित्यानन्दो गौडः „ | 
(३१) „ » शाम्भुनाथो वैदिकः  ,, | 


(३२) १) १} नरसिंहः सारस्वतः हे | 
(३३) + ;; वंशीधरः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १९३० बिश | 


(३४) ), » त्रण्माधवः(साङ्गवेदविद्या०)प्राचीनो हस्तलेखः | 


(२५) ५१ ;१ अपर; 99 ह प्राचीन हस्तलेखः 
(३६) ,, 5 मद्रप्रान्तीय ,, ,, प्रांचीनहस्तठेखः 






(३७) ,,-,) मांगीलालः ( राजस्थानीयः ) 
(२८) ,, ,» मंगळदेवः ( दाक्षिणात्यः ) 
(३९) ,, ,, गोपीनाथः ( केदारघट्टे ) 
(४०) ,, „ फलाहारी ( शाख्रार्थविद्याल्ये ) 








पा गुक्कयजु; मा० संहितापदपाठे 
काशीसरस्वतीभवनसंग्रहे-- 
(१) हस्तलेख संख्या १०५१ छ, संहितापदपाठे वेष्प इति १ 















| 
। 
| 


प्रथमोऽध्यायः 
भ ््््््र् > आ काक क्स 
कलल निर्मले च अ ० त्र डा) सं० १ ५ ३ २वि०वेष्पः 
५) पँ० राजारामनिर्मले (आँगराचाडा) स० १ ५ 1 शु० मा० शतपथत्राह्मणे भाष्ये 
एवं काशीस्थ ४१ विदुषां पूर्वोक्तानां पदपाठहस्त- \ पथत्राह्मणे च्‌ 


१३९१ 










ere 





ठेखेषु सर्वत्र विष्प इति पाठः | योगः = ४६ ( १ ) गए. २1०० हल त्य 

1ए &्ु० य० मा० संहिता) क्रमपाठे, जटापाठ ._ ष्पः इति स्पष्ट: बा > 
| १ ) 108,सं, ७२१ (सरस्वती मवनसंग्रदे ) पद-कम-जदा- (२) » १०२६ ( अतिप्राचीन; प्राचीनमात्रायुतः ) 
| पाठे विष्प इति पाठ; । ४० २८ विष्यः इति स्पष्टः पाठः | 
| ( २) श्री पं० गणेशजीदीक्षितप्राचीनक्रमपाठे वेष्प इति | (ख) वेदिकानां संग्रहे-- 
(३) » पं० रामनाथदीक्षितक्रमपाठे “ष्पः? इति पाठः | ( ३ ) १० काशीनाथगौडसे (संवत्‌ १७७९वि० अतीवसुन्दरे) 
| (४) ,, पं० टोळतरामगौडक्रमपाठे विष्प:? इति पाठः । हस्तलेखे 'वेष्पः इति स्पष्ट: पाठः | 
| (५ ) » १० वेणीरामगौड़क्रमपाठे विष्प इति पाठः। (४) पै० विष्णुजीजानीनागरहस्तलेखे विष्प इति 
| CR पंभगबत्ुप्रसादमिश्रजराक्रमपाठे वेष्पः'इति पाठः। स्पट; पाठः | 
| (७ ) „ १० गोपाल्यन्द्रमिश्रक्रमपाठे 'वेष्पः? इति पाठ; । ( ¦ ) पं०्भमरनाथसारस्वत-हस्तलेखे(सं०१ ९४९वि०)'वेष्पः 
। (८) ), पं० भगवतूप्रसादमिश्रघनपाठे वेष्प इति पाठ: | इति स्पष्टः पाठः ( अच्युतग्रन्थमाळाशतपथत्राह्मणस्य 
| ए शु० य० मा० संहिताभाष्ये ळा. 


| हा ( ६ ) ब्र जोशी ( सिध्येश्वरीमनिदरे ) हस्तलेखे संवत्‌ 
1 । क सर स्त्र नस अह-- ~ > 
| (क) सरस्वतीभवनसंग्रहे १७३६ वि० विष्य:? इति स्पष्ट; पाठः | 


| 9 ! म भी धर oe ~ ष्पः ~ नि 
। ( १ ) 718, सं० ७१५ (महीधरमाष्ये) 'बेष्प:? इति पाठ:। (७ ) पे? विद्याधरगोड़संग्रह-हस्तलेखे विषय इति पाठः 


बे ड्ड 
( अभेद: पकारयकारयो: ) | न न 
? १ 0 न ८५ कट 

१ र रमां ) 13 2१ १) (१ २) सांगवेदविद्यालयहस्तलेखे 5 वा | सु 2 

( अभेदः पकारयकारयो: ) | शुक्कयजुःकाण्वसंहितायाम्‌ | क यी 
(८) ? २ "३२ (महीधरमार)विष्प:'इति सुष्टःपाठ! गा यल जम पप्या 
iC, तोये 111 
) + ११ ०२२ (भवदेवनाथ) पक) ( १ ) 108. ७७९ प्राचीनः पु० ८— वेष्पः? इतिपाठाल | 

2 202 5010 है शोधि PSR 

स वेष्य' इत्यस्य स्थाने परिशोधितः। 7ढ। 

(ख) वेद्कानां हस्त लेखसंग्र हे ५ (३०५) विष? इति सटः पाठा । | 

` भमनाथदीक्षितस्य 


1; ™ 

| द्‌ ( अ )। ( अभे: पकारयकारयोः ) । 

| 1१ 3) डर (ग १७ 99 9७9 ( ८ ) पं० गणेशजीदीक्षितहस्तलेखे 'वेष्प:? इति स्पष्टःपाठः। 
| ( अभेदः पकारयकारयोः ) | (ग) मा० शतपथभाष्ये 

| RO), ५3 ९ (उवटभा०) ११ » » ( ९ ) 718, ९१७ (सरस्वतीमवनसंग्रहे) झतपथसायण- 
ं ( अभेदः पकारयकारयो: ) । | भाष्ये, विष्प: इव्यसन्दिग्धः पाठ; । 

| ( 0 ) ११ )) ७२० (उवटभा०)'वेष्प; इति स्पष्टः पाठ; | (१ ०) ११ SONNE ( 1१ ?) ) 9) ११ 3१ वेष्प: | 
| (0) त क ला । इति पाठः प०, ७० ( अभेदः पकारयकारयोः ) । 
| (११) गणेशजीदीक्षितहस्तलेखे ,, ,, » 'वेष्प” | 




















(७) 


29 3 23 099 कक 


(अतिपुन्द्रहस्तलेख उवटभाष्ये) (३) „ ८४१ `. ष्पः? इति स्पष्टः पाठः | 


“वेष्पः? Noel 
(११) ॥) 4404 अटः पाठः ॥ =. (४) 7-४४6 > „०7 पष्प 
हे कि (अन्धन सं० १३७) महीधर- (५) ,, ८५५ _ कषपः? इति 
४०२८ ) 'बेष्प;? इति स्पष्ट: पाठः | (६) , ८७१ 


( १२) पूं७ > 
पी (उवरभा०) हस्तलेखे 'वेष्पः? (७) .,, 
| 






( अभेद्‌ः पक्रारयकारयोः )। | 
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( ९ )प॑० श्रीरामाचार्यपुराणिकस्य वेष्पः? इति स्पष्टः पाठः । 
( १०,) प° श्रीकान्तपुराणिकस्य विष्पः? इति स्पष्ट: पाठः | 
( ११) दक्षिणब्रह्मचारिहस्तलेखे सांगवेदविद्याळये (प्राचीन) 
[eg 'वेष्प;? इति स्पष्ट: पाठः । 
( १२ ) ब्रह्मचारिहस्तलेखे लि की | 
( १३ ) पं० गणेशदोक्षित ,, :,, `; `... `¦ 39 | 
जात छु०ः य० काणसंहितापदपाठं 
( क ) सरस्बतीभवनसंग्रहे- ` 
(१ ) m8. सं० १०६९ . 'वेष्पः?-इत्य॑सन्दिग्धः पाठः | 
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(२) ¬ १०८० 'देष्पः? इति. स्पष्टः पाठः । 
हि ५ (13) कक १७९० 77 ले? इति. पोडः। ` 
(४%), १6५५ (नवीनः) वेष्पः?: इतिं पाठः । 
| ( अभेदः पकारयकारयोः.) .. 
टि. (५ ) 07१९७१४... = ष्पः?) इति पाठः: 
> ( खं.) वैदिकानां हस्तलेखसंग्रहे- 
(६ .) प० रामाचायपुरागिकस्य ( काण्वीध्यापंकः सां० वेद 
विद्यालये ) 'हस्तलेखे (संवत्‌ १६६७ बि०) 'वेष्पः? 
हट | fe एति पाठ” 1 । ` | 
५ ( ७ ) १9“ 99 ११.95 55 .3) क्रमपांठे (संवत्‌ १६७२ वि ०) 
3 Er RIED I न: 
+ (2), ,, „ 5 ० 7 जटापाठे (सं १७९१वि८) 
र १७००४ वेष्पः? इति पाठ: । | | 
'' ` प काणसंहितासायणभाष्ये 










( १ ) ms. सं० ६९२ ( सरस्बंतीभंवनसंग्रहे) का० 
 , संहिता सायणभाष्ये-प्र ९५ 'विष्पः छान 

i Ei 6 पकार इति पाठः| ` ` 
( २ ) पं०. राणेशजोदीक्षितस्य~-काणबसंहितासायणभाष्ये 
ह (सं० १८५५वि० ०. ८६) 'िष्पः? इति पाठः 
म त्त्य ` ` छान्दसः पकारादेशः?. इत्यसन्दिग्धः पाठ: | 
` ` 2 काण्प्रशतपथत्राह्मणे 
( १ )-8.सं० ९०६ क ( सरस्वतीभवनसंग्रहे ) ए० १५ 
` - विष्प? इलि पाठः ( पकारयकारयोरभेदः ) । 
( २ ) प° रामाचायपुराणकस्य, अतिंप्राचीनहस्तलेखे 








( १२) क 


स्पष्ट; पाठः । | 





2७८४5 १ यजुर्घदभाष्ये 
= ळ्या 
( ८.) 108. सं० ८२९ विष्य/ इति पाठः | ` जा कात्यायनश्रोतसञे 


(1) (क) सरस्वतीभवनसंग्रहे-- 
( १ ) 205. सं० १५२९ 'वेष्पः इति स्पष्ट; पाठ; | 
(( २०% १४१६ 3) 9) | 
Ee ( पकारयकारयोरभेद 
) » १६४६ ( अतीवजीर्णे ) - 'वेष्पः? इति र 
म ( स्वस्पभेद्‌: पकारयकारयो..) | 
(.४ 2) १७५० 'विष्पः? इति. पाठः :. | 
` ( पकारयकारयोरभेद्‌ः ) 
(6071) 07 RRC 07. 4 19 
(६), १८७६ “विष्यः? इति पाठः । ` : 
.. (ख) वेदिकानां हस्तलेखसंग्रहे-- 
(- ७. ) पं० शिवरामसामवेदिकात्यायनश्रो तहस्तलेखे (संवत 
१७१४ वि०-) *वेष्पः? इति स्पष्टः पाठः | 
( ८ ) १० रामाचार्यपुराणिककात्यांयनश्रोतहस्तलेखे वेण! 
इति ( स्वल्पभेद: पकोरयकारयो: ) | 
(म ) कात्यायनश्रीतद् भाष्ये 
( ९ ) m५, सं० १५१४ ( सरस्वतीमवनसंग्रहे ) 
| भाष्ये परर ४९ 'वेष्पः? इत्यसन्दिग्धः पाठः | 
( १०)» १५२० ( सरस्वतीभवनसंग्रहे ) ककंभाध्ये 
' वथैष्प: इत्यसन्दिग्ध; पाठः | 
( ११)» -१५२२. ( सरस्वतीमवनसंग्रहे ) देवयाशिक 
. भाष्ये १-३ (संवत्‌ १७५ रवि०) 'विष्पः इ 
स्पष्टः पाठ! । 
पं० गणेशजीदीक्षितस्य (मंगला गोरी) कात्या 
यनश्रौतसंत्रे, कर्कभाष्ये च विष्पः” इत्यसर्दि 
ग्घ। पाठ; | | 
` पँ० रामनाथदीक्षितस्य (ब्रह्मनाल) काप्य 
` श्रौतसूत्रे, कर्कभाष्ये च विष्पः? इत्यसन्दि 
SS. 
( १४)» पं० नारायणगसारस्वतवैदिकस्य 
रोला ) कात्यायनश्रौतसूत्रे, ककभाष्ये च व 
इत्यसन्द्र्धः पाठ; | 
पुं शिबरामसामवेदिनः ( देवयाशिकर्म 


| 


( 3 
० 


( १३ ) 9) 


( १५ ) १ 
इत्यसन्दिग्ध; पाठ; | 
१८१८ ( सरस्वतीभवनसंग्रहे 
सू» कर्कभाष्यस्य ( सम्पूर्णः ४० ८५ ) 
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१-३ अ० ) प्राचीनहस्तलेखे १०» वे छः 













` "ध्रथमो$्ध्याय: 














मिडिया य्य व या ऱ्य ना वी हः 
(111) कात्यायनश्रीतदशपूर्णपासप्रयोगे (२२) ms ^।राजाधिराजशाहपुराधीईार्सगरहे>पर० ३२६ का 
( १७.) 718, प° मवानीरामदीक्षितसंग्रदे-- वेष्प? इष्य _. वः इत्यसन्दिग्धः पाठः | ` Mage क 
सान्दग्ध; पाठ | | ज्र र र 
र 11 कार 
( १८ ) 21 >» शशिभूषगाग्निहात्रसपअह- वष्प, इत्यः | “यिनसवाजुक्रमणीमाष्ये 2 ८ 
4 सन्दिग्धः पाठः । ..  (.१ ) m,सं०२२६४ (सरस्वत्रीभवनसंग्रहे) (१-२अ) | 
उँ १“ प्र ५ ष्प्‌ 3 ग्र i टे 
CO 5 अम्ग कः ०७ विष्पए इत्य नन वेष्प;? इति स्पष्ट: पाठ; | - 
sate सान्द्ग्ध, प! है - ल 
| ९ ११ २९२४२ न 6 
(२०) „ + गणेशजीदीक्षिवस्य (मंगला गौरी) संग्रह ६. वे ( ह हटा ) ३०१६ 'वेष्पः? | 
| | - प्रु० १९ ` वेष्प;” इत्यसन्दिग्धः पाठः |. कफ इति स्पष्टः पाठः | ` | | 
| (२१) » » गगेगजीदीक्षितमंगलागौ रीसंअहे-विष्प ( ३ ) १० विद्याधरदौलतरापगौडसंग्रहे प्र० २० शिष्यः? 
। इत्यसान्द्ग्वः पाठः । (पययोरभेद्‌ः) | _ “__ इति स्पष्टः पाठः be 
| | | न मु 
| हस्तलेखानां पाठस्य विवेचनम 
| एवमरमाभिः १८७ हस्तलेखानौ पाठः प्रदर्शित । एघु १७१ हस्तलेखेबु “वेष्पः* इत्येव पाठ उपलम्यते | र 
| यद्यत्र मा० छु० यजुःसंहितायाः ४१ विदुषां परम्परागतप्र्यक्षोच्चारण, किञ्च ४१ पदपाठानां ष्पः? इति | 
प्रत्यक्षोच्चारणं च गण्येत, तदानीं १७१+ ४१+ ४१ = २५३ 'वेष्पः? इति पाठाः सम्पद्यन्ते, नात्र संदेहस्य छेशमात्रोऽ- 
प्यवसर इति पझ्यामः । यथा तु पू्वेमस्माभिरुक्तं पकारयकारयोरमेदो लेखकानामिति हेतोरेवास्मिन्‌ 'वेष्पः? इति बा अ: 
'वेष्यः? इति वा प्रश्‍नो ऽयमुस्पन्नः । अनेनैव लेखकानां प्रमादेन सर्वत्र भ्रान्तरथूत्‌ इत्यस्माभिरनुमीयते | इदानीं पूर्व 
गदशिताना १२ पकारयकाराभेद्स्थलानां, ४ चतुणा च “य° घरितपाठानां सहेतुकं विवेचनमारभ्यंते-- जे 
Fe ° 
| पकारयकारयोरभेदर्विवेचनन के 
| प्रतिलिपिकर्त्तारः प्रायेग संस्कृतानमिज्ञा आसन्‌, तेपामञ्ञानेन प्रमादेन वा पकारयकारलेखते$्मेद उत्पन्न | र 
| RF 








रत मन्यामह । . हस्तलेखानामनुशीलने अन्वेषणकार्य -वा. तद्राणां विदुषां प्रत्यक्षमेवेदं - इति सर्वदा सर्वत्र च | 
हस्यते, नात्र . सन्देहावसर । प्रकृतपाठेऽपि पकारयकारयोरभेद इदमेव कारणं _ सुख्यत्वेन पश्यामः । इदानीमस्यैव हि 2 
विवेचनमारभ्यते--( अत्र सवत्र लेखकशग्देनं प्रतिछिपिकत्तैव गह्मत इतिं ध्येयम्‌) | | | डी > 

(१) ११०१ संख्याके विकृतिहस्तलेखे (१ | ३०) "यजुषे यजुषे इति. स्थाने 'ययुप्रे यजुषे? इत्युपल्भ्यते | 
तेन ठेखकस्य ( प्रतिलिपिकत्त ) मूढता सर्वथेव विस्पष्टा | | ७ 


(२) m8, सं० ७१५-७१८-७१९-७२४ एषु महीधरमाष्यस्य हस्तलेखेषु यज्ञस्य’ इत्यस्मिन्‌ “स्यः इति 
यकारस्य, 'वेष्प: 


अने शवस्य संयुक्ते पकारेण सह न किञ्चिदपि भेदों अस्तर | असंयुक्तयोः पकारयकारयोस्तु ऽसति । डे 
नले वकप्रमाद्‌ एवात्र कारणमिति स्पष्टम || क अर हु 5.5 
रे ) ms. पा 
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परदशिता किक 
सेत्‌ न यकारः सम्भवतीति स्पष्टम्‌ | ७६३ संख्याके हस्तलेखे तु तस्मिन्नेव पृष्ठे “पुरा क्र 


i विसुपो समो क 
® सर्वथा समान उप ४ 
४ 1118 ६९ हि के _ 
२ काण्वसंहितामाष्ये छान्दसः पकारादेशः? उपलभ्यते) अतोऽत्रापि पर्ववत्‌ सर्व 
ह समैथा स 3, ९०६ काण्वशतपथब्राह्मण हस्तलेखे 'वेष्पः? इत्येतस्य पकारः 'अव पच्यामिः ` 
मानः १ गो तु यकारेण सह | अतोऽत्रापि 'वेष्प डर सेव पाठो तव्यः ॥ द र “3 


a 
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20 
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यजुवंदभाष्ये म 
€ १४२ माष 
ह ~ > == == == = ८ = २ ७ > 33 ~ 

( ६ ) ms. १ ०५५--काण्वसंहितापदपाठे वूभयथा5पि पठितुं शक्यते । परस्मिन्नेव पृष्ठ “दनदेन क अ रे 
उ Ss रि ७) मू ० ले खक न संदे य्‌ 
| स्थाने 'अदध्वेनः, “यजुषे? इत्येतध्य स्थाने च 'षयुजे? इति पाठो ऽस्ति । तैनमहा मूढो ऽयं लेखक इति ९यावसरोऽपि 


नास्तीति ध्येयम्‌ | किञ्च यदा १०९०-९०८ RON “2 लघु 00 अन उरत ह न संदेहावसर; | 
F ( ७ ) ७, १५१६ कात्यायनश्रौतसूत्रहस्तलेखे 'उपविष्टां गां प्यस्य सुञ्चयोक्त्रेण 'तरित्रताय. . .? इत्यत् पर क 
स्थाने 'पल्पस्य?, (त्रव्रताय' इति स्थाने 'तित्रताप' इति स्वैथाप्यद्धः पाठो लेखकस्य परममूढतामेव द्योतयति | 
(८) ms, १७४६ कात्यायनश्रौतसूत्रहस्तलेखे “ष्यः? इति यकार उपलभ्यते । स चायं तत्रेव पडित 
“वेतयाज्यमुद्बास्य पत्नीमवेक्षते? इत्यत्र पत्नी! शब्दस्य पकारेणसह समान इति हेतोळेलकस्य प्रमादपरतामेव प्रदर्शयति 


४ | ( ९ ) 1113. १८७६ कात्यायनश्रौतसूत्रहस्तलेखे विष्यः? इति यकारः स्पष्टः पठ्यते, परञ्च तत्रैव 'करोत्यूजे | 
इत्यस्य स्थाने 'करोसपूजे?, 'आज्यमुद्वास्य' इत्येतस्य यकारस्य स्थाने आज्यमुद्वास्प इति पकारघटितः पाठ उपलभ्यते| | 
(उद्वास्य पत्नी ०? इत्यत्र पकारयकारौ सर्वथापि समानावेव स्तः । अत्र लेखनस्य श्रान्तिनास्ति, अपितु लेखक; कदचित्‌ | 
k ह | -> ० ९ दैव ~ ७७० क ७ | 
५ संस्कृतानभिज्ञो मूढ एव स्यात्‌ । अत्रेदमपि विचारणीयं यदा ककमाष्ये देवयाशिक्रभाष्ये च 'बेष्प इति सर्वथा ऽसन्द्ग्धः | 
| पाठोऽस्ति, तदा मूलहस्तलेखे “बेष्यः? इति पाठः ( तदप्येकस्मिन्नेवास्ति नान्यत्र ) । तस्य किं मूल्यम्‌ १ सर्वमेतद्‌ विचाय | 
लेखकस्य जाड्यमेवात्रापीति स्पष्टम्‌ । शेषेष्वपि तथैव व्यबस्था द्रष्टव्या || 
एवं १६ हस्तलेखेषु 'वेष्यः? इति पाठः सन्दिग्धो ऽसन्दिग्यो वोभयथाप्युलभ्यमानः सोपपत्तिकं सप्रमाणं च 
पत्याख्यातो ऽस्माभिरिति सुधिय एव प्रमाणम्‌ || | 
नप र के 0 929 AAA 
वेबरकेलेण्डयोहस्तलेखानां विवेचनम्‌ 
साम्प्रतं वैत्ररेण महीधरभाष्यस्य, शतपथत्राझगसायणभाष्यस्य, कात्यायनश्रौतसूत्रककमाष्यस्य च सम्पादने 
ये हस्तलेखा आधारत्वेन ग्॒हीतास्तेधां विवेचनमारभ्यते | तत्र च येषां हस्तलेखानां प्रयोगः प्रक्नतपाठे तेन कृतः, तेषामेष 
89 परिचयः प्रथममुपस्थाप्यते-- | 
क: (1) मा० शुक्यजुः-संहिता-संबन्धि-हस्तलेखा: ( १८४९ ६० संवत्सरे ) 
जि ( १ ) मा० शु० यजु/संहिता--संवत्‌१८३८वि० || ( २) मा० शु० यजुःसंहिता ( स्वररहिता ) संवत्‌१८४०बि | 
.. द क ( पेरिसप्रतिलिपिः ) | | 








( ३ ) मा० शु० यन्ञुःसंहितापदपाठः-संबत्‌ १६५३बि० || (४) मा० शु० यजुःसंहितापदपाठः संबत्‌१४५७ब्‌०॥ 
(५) काण्वसंहिता ( समयोऽनि्दिष्टः ) ॥ ( ६ ) महीधरभाष्ये-द्वौ हस्तलेखो ( तत्र च कालोऽनिर्दिष्टः ) | 
(७) जयो हस्तलेखाः संहितापाठस्य, येष्व्रेकः संवत्‌ १८९७ वि० बैनफीद्वारा प्रतिलिपिकृतः ॥ 
हः (11 ) चातपथन्राह्मणे ( १८४९ ई० संवत्सरे ) 

E हः (१) 705. १७०५ बि संवत्सरे लिखित; | स एब १७४५ बि० संवत्सरे खराङ्कितः | ११७ पत्राणि सन्तिं ॥ 
(२) „ संवत्‌ १७०९ वि० लिखित; । १५२ पत्राणि | 
डु ई ( ३) ,, संवत्‌ १६५४ वि० । १२३ पत्राणि | (४) „ नास्य वृत्त ज्ञायते ॥ 










४ + 
बक + 


विक - (111 ) कालायनश्रौत्रसूत्रभाष्ये 


॥ "द Fs. 
Be 


 ( १ ) 1118. देवयाज्ञिकब्याख्या = १ "४ अध्याया*--५२० पत्राणि ( कालोऽनिर्दिष्टः ) ॥ 
(> या द्वितीयाध्याये--सँवत्‌ १६६० वि० काड्या लिखितः ॥ 
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3, ( १-११ अध्यायाः ) संवत्‌ १९ Rt संवत्‌ १८३८ वि० (जयपुर) ६७ त्राणि 

रू १ 2 > = त्‌ ८ ॥ । की | : 

DO पदक 0. | en त 4 ` के ९ १ ८ रै ८ 0 - पु र रि उ 
ew), ७७५ 


78४5० 
Ags TAT ९ ep 
NR INR छे 2 ~ Re Mp टु पट 21 
(meee किव 1. 8 
॥ ५ न ` Ny कळ. कक, १ हद _- {2 छै ~“ वक 5 अ त) « > ~ 
GC JINN ~ ASIII सबल च fe 0 <> क बा न > 
१ ५ ) 1703, ९-३ अष्यायाः, सवत नास्ति । ` £ Ee - 
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प्रथसोऽध्यायः 






वा क्राण्यशतपथत्राह्मण अयुक्तकैलेष्डहस्तलेखाना विचका विवेचनम्‌ 
(१) मद्रास 118.-( 609४, 108. 1101217 ) इव्यायनकाण्डे-१६७ पत्रागि-संवत्‌ नाशि-( ८० १३. 


0 || | 
भूमिका ट ह mS -स्वररहितः “Although this 1718, 


59 ( इति क्र भूमिको ए० १४ ) || 
३ ) कलकत्ता m9. ‘may have been written in the 
century.” ( इति क० भू० ४० १४) || 
(४) पेरिस 778, ) काण्ड २=-संवत १८९५ वि० “To me jt ४6 
(५) आक्सफोड ,, 4 that 0 and perhaps also P. ar 6, 
rom 0.” ( इति के० भू० ए० १७) || 
(६) बनारस ,, नवीन; संवत्‌ १९३७ || 
(७ ) मयसूर ;, तेल्यूहस्तलेखस्य प्रतिलिपि: डा० थाम्स हास ( क० भू० ए० २० ) नवीन एक ॥ 
अन्येऽपि ५ हस्तलेखा; प्रयुक्ताः तेषु द्वितीयकाण्ड नास्ति || 
एड समु मह्रास-कलछकत्ता-हस्तलेखावेव मुख्यों स्तः, तत्र च दयोरपि संवत्सरोल्लेखो नास्ति । ठतीयस्यानुमाने- 
व काला नद; | ४-१ द्वावाप तृतीयहस्तलेखस्थैव प्रतिलिपिरूपी स्त: । तंजोर हंस्तलेखः स्वररहितः | अतः वेदपाठिनां 
काय नवागत इति स्पष्टयू, आर्केचनकर इति केलेण्डकथनम , अशुद्धलेखनमित्यथ | 
इंदाना शतपथब्राह्मणस्य ये ६+-३ +४-- १६ हस्तलेखा अस्मामिहश ( येषु द्वितीयं काण्डं पराञ्चम्‌ ) तेष 
दो १७४१ विक्रमसंवत्सरे लिखितौ स्तः । ब्रह्मचारि जोशीमहोदयस्य १७३६ विक्रमसंवत्सरे लिखितोऽस्ति काशीनाथगोडसे 
हस्तलेखो 5तीव शोभन: (संवत्‌ १७७९ वि० लिखित: ) तत्र चेषु १६ हस्तलेखेष्वैकमत्येन वेष्प इति पाठ उपलम्यते। 


4० अककययुःसाहेतायाः १०० हस्तलेखेषु विष्प इति पाठः | यदा सवै प्रान्तीयानां विदुषां हस्तलेखेंषु, वेष्प इत्युप- 
लभामह, तदानीं केलेण्डमहोदयस्य द्वित्रा हस्तलेखाः प्रमाणत्वेन कर्थं स्वी क्रियेरन्‌ | 


अथ वबरानुगासिनां विवेचनम्‌ र; 
( १) सामत्रमिमहोदयस्य रान्तः | ह 
इदानीं वेचरानन्तर (सन्‌ १८४९ ३०) येरस्येवानुकरणमात्रं कृत्वा 'वष्यः? इति पाठः स्वीकृतस्तेषा विवेचन युम ० व 

( १) एषु सर्वमुख्य सत्यत्रतसामश्राममहोदयोः मा० शु० शतपथ-्राह्मण-सम्पादने झातपथब्राह्मणस्य तः, ` २ 
“पख च ८ हस्तलेखानामुपयोगै कतवान्‌ | तेषां विवेचन क्रियते सा 
१ आ हरतछेखो संवत्‌ १५११ वि० १६ ९१ वि० संवत्सरे च लिखितो स्तः | अन्ये च ४ हस्तलेखाः री 0. 
८८२-१८७५-१९३७ वि० संवत्सरेषु लिखिताः सन्ति । द्वयौस्तु कालनिणयो नास्ति ॥ SS 0 

गमथाममहोदयेनास्य पाठस्य निर्णय; कर्चव्य आसीतू | यदि कलकत्तानगरे माध्यन्दिनशक्कयजुषो वैदिका | 
विद्वांसो नासन्‌, 


पहि काशीत एव पाठनिर्णयः कर्तव्य आसीत्‌ । बैबरपाठं दृष्टा तद्विरुद्धलेखने तस्य साहस: 
गामूद्‌ इत्येवासमाके मति; 


ठेखनमपि तस्य शान्ति 
फाग्यामागत्य तेन दृष्टा 






may be fairly old ) 1t 1s ofTittle 
second half of 17th 


ems highly probable 
at leastin Part, copied 
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। यतो हि तस्मिञ्‌ काळ आङ्गलीयाः (पाञ्चात्या वा) एव सर्वेषु विषयेषु विरोषतो गवेषणकर्ष GT 
पना प्रायेण सर्वत्र व्यासाञ्सीत्‌ । मूढलेखकानां ( प्रतिलिपिकत्तणां ) पकारयकास्यो स्योरभेदेन 
जनयदित्यपि सम्भवति। यदि काशीस्था वेष्पप्रतिपादका इदानीमप्युप की भ्यमाना हस्तलेख 
“नाविष्यस्ताहि भ्रान्तिरियं नोदेष्यत्‌ तस्य । परश्च तावत्‌ कष्ट को नाम स्वीकुर्यात | २ 


( २ ) महीधर-भाष्य-सम्पादकानां श्रान्तिरिप्यनुकर णमूला - तत तीनी 
>. 7 रि 3000 

"संहितायां, तश्या उवटमहीधरमाष्ये बम्बईनिर्णयसागरसुद्रिते, काशीस्थचं बी. 

ष्यः? इत पाठो धुद्रितः | तत्र रमन्‌ द्विला इ के 1: । तत्राप्येकेनेव विदुष 


भा० शु० 


य 
मुद्रिते च वटमहोधरमाष्ये 
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त्यात । काशीस्थसंस्करण तु सर्व थैव हेयमू । कुतः ! इदानीमपि काइयां १७१ स्तरे 
काइ्यां कियन्तो यजुवंदपाठिनो वैदिका विद्वांसः स्युः | काशीस्थेनानेन ... 
सम्पादकेन तु यत्‌ तस्य बुद्धावागतं तदेव कृतम्‌ । वैबरसंस्करणमेवैषां सवेषां मागपदशकै समजनि, ।निजशनस्यामावात्‌ | 
यस्यस्वनेत्रै ( ज्ञानं ) न-भवेत तस्येयमेव गतिरनिवायतया जायत | निर्णयसागरमुद्रिते संहितापाठे, बम्तरईवेङ्कटेश्वर 
मा० झु० शतपथब्राह्मणभाष्ये, तत्रव लक्ष्मीवेड़टेइवरमुद्रिते शतपथब्राह्मणसाध्य च) , ७३ जव वेबरानुकरणमेंव कृतम | 
तत्रान्वेषगे कोऽपि. यनो न कृत इत्येव वक्त शक्यते किमन्यत्‌ । -उवटमा- 'वेष्पूः? इति त्रिः पाठ/,प्रभुदतशाख्रि 


संस्करणेऽस्माभिः पूर्वमेव प्रदेशितः || | 
(-३ ) दा०-सातवलेकरमहोदयरस्याज्ञानपरकता 


| ५ हदानोमौधराध्यायमण्डल्स्य दामोद्रसांतिवलेकरसम्पादितसंस्करणेऽपि ' वेष्य? इति पाठो वि० सं० १९८४ मुद्रित 

उपलभ्यते । तत्र च तेन व्यथेमेव घोषः क्रियते- तंद्यथा | 

“त्रसं तावत्‌ प्राचीन-हस्तलिखित-विविध-पुर्तकानि ससवछोक्य मन्वपाठनिरचय: छतः । एतदर्थ 
काशी-जनस्थान-ऽयम्बकेरवर-गवालेग्रराहमदनगरादि-नानानगरेभ्यो वैदिकत्राह्णेभ्यो हस्तलिखितानि 
बहूनि पुस्तकान्यानीय तेषां पाठतुळनया....... . संशोधनं क्रियते? ( मा० झु० यजुः संहिताभूमिकार्या 
प० ८ संम्पांदकः पण्डितो दा० सातवलेकरमहोद्‌थः- पौष शु० १५ विक्रमीय संबत्‌ १९८४ )॥ 
अत्र कांशीशब्दस्तु सर्वथा मिथ्येवेति ध्येयम्‌ 1 ` काञ्यां कस्यापि“ वेष्य” इति पाठो नास्ति। तद्विरुद्ध १७१ 
हस्तलेखेषु ८२ प्रत्यक्षोच्ारणेषु 'वेष्प:? इत्येवं पाठ, उपलभ्यते | कपीलकद्पनयेद्‌ लिखितं स्यात्‌; यद्वा स्वसनीषिकया | 
सर काशी?! इंति पदं मध्ये. क्षितं प्रतिभाति, किमन्यद वक्त शक्यते । अन्येषामपि नामोछेलोडविश्वसनीय एव जायते ॥ 
औन्धस्वाध्यायमण्डछे पण्डितंदामोदरसातवळेकरसुद्रितायां  यजुवेदसंहिताया मन्त्पदानां वर्णानुक्रमसूच्याँ विश 
सं०.:१९८६. मुद्रिते प्र ९७->-, ` 

““विष्णोवेष्पोऽसि १।३० ||” -इति-पाठ उपछभ्यते। मा०. शु० संहितायां तु “विष्यः” इति पाठ; स्वीक्षतः | 
भ्रान्तिरेवेयं सर्वथा पण्डितदामोद्रसातवलेकरस्यं किमन्यद वक्त॑ शक्यते | अंस्थ च श्रान्ता न जाने मनुष्याणां कति लक्षा 
'वेष्यः? इत्यशुद्धपाठेन भ्रान्तानि जातानि स्थुरिति-को कक्तं शक्रोति । 

इदानीं २८ वर्षानन्तरमनेन महानुभावेन मा० शु० यजुःसंहितायां ( १।३० ) मन्त्रे प्रकतपाठः ' देष्पः' त 
i कुतः । अस्मिन्‌ विषये लेखनीयमासीद्‌ यद्‌ श्रान्त्या पूवं लिखितो “ष्य? इति पाठ इदानीं हस्त लेखादीनामुपलम्मादस्मामि; 
| देष्प” इति संशोधित: । यच्नुच्येत यत्‌ 'वेष्यःः इति पाठोड्युद्दो मुद्रित , आसीत्‌, अत. एव यजुददसंहिताया 
| मन्लपदानां वर्णानक्रमसूच्यां सं० १९८६ वि०_संवत्सरे$स्मासिः शुद्धः पाठो सद्रितः । अन्नोच्यते-इद्मपि न तथ्यम्‌ | 
कुतः ! १९८४ वि० संवत्सरे मुद्रितायां यज्ुःसंहितायां बहुषु स्थलेषु „ 'चेपी? इति कृत्वा संशोधनसुपलभ्यते) तद्यथा 
२३६ 'प्ररिन? इत्यस्य स्थाने “पुर्न | ३।१६ ॥ “योनिन्द्रायः इत्यस्य स्थाने 'योनिरिन्द्रायः ( इदं चेपीत करणेत 
संशोधनमेतेधां वहुप्रशंसनीयं कार्यमिति मन्यामहे ) वेष्प/ इत्यस्य संशोधने कुतो न. कृतम्‌ ॥ 


क अनेन धवेष्यः? इत्येव पाठ तेषामभिमतः | स चेदानीं कथं परिवर्तित इति न विद्यः। अनेन . हशी 
योगे यलो न क्रियते, प्रदर्शनमात्रमेवैतेषामिति सुधिय एव विभावयन्तु || 


३ वैबरादिपाठं दृष्टायं पाठः स्वीकृत; 
> 'वेष्पः? „इति पाठ उपछ्ब्धः,. तदानीं ठु न. जोगऽत्र 
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न 1-4 काण्य-संहिता-पाठेऽप्येषां महती शन्ति | 

_ इदानीं काण्वसंहितायां दा? सातवलेकरमहोदयेन' 'वेष्य:? इत्येब पाठः स्वीकृतः । इद्मप्येतेषां डुःसाहसमेवीध. 

| कुतः ? शक्कयजुःकाण्वसंहितायाः १३ हस्तलेखेघु, तस्याः ८ काण्वसंहिती 

| रर ¦ ८ पदपाठहस्तलेखेषु, द्वयोः क 
सायणभा्य-हरतळखयो, ४ काप्व-शतपथ-हस्तलेखेषु, काण्य-संहिताया वैदिकानां प्रत्यक्षोचारणे चापि विष्प? एव 
er tr ६ 

न्च “छान्दस Mrs : विष्य” इति च सर्वमसन्दिग्धतयैवोपलम्यते । बम्बईनिं 

र्ना पाडः इति पिका मुद्रितोडस्ति | अनेन सर्वेण काण्वानां ठु वेष्पः इत्येव 






` प्रथंसोऽध्यायः 






( ४ ) आधुनिकानासत्र का गतिः 


पूर्वोक्तविवरणेन स्पष्ट जायते यत्‌ कलकत्तायजुःसंहितोवटमहीधरभाष्यसंस्करणे दुर्गादासलाहिरीमहोदय;, अजमेर २ 
,आर्व॑ताहित्यमण्डल्संस्करणे 'च पण्डितजयदेवविदालङ्कारमहोदयः, बन्दावनगुरुकुलवैदिकसंस्थानसंस्करणे च ततूसम्पादक सि जा 
अप्यज्ञानमूळत्वात्‌ ) हस्तळेखानां विषये सर्वथाप्यनभिशत्वाद्‌ , वैत्ररादीनामनुकरजमात्रस्यैव विशत्वाच देयाः 


अकिश्लनकराश्रेति बोध्यया |. ` का 
(५ ) वैदिकानुक्रमत्राझणकोरानिमातृणां विश्ववन्धुशाखिमहोदयानां, ( ए० ९४८ ) 'वेष्य” इति पाठस्य का 





गतिरित्याकाङक्षायासुच्यते- इभं ठ विदेशीयबिदुषां स्काळरपदताच्यानां. शिष्यत्व एव स्वगौरवं मन्यन्ते । उ | ५ 

व्यार इमे विष्यः? इत्यत्र कथमन्तस्वरितत्वं सम्पत्स्यते इत्याद्यनमिज्ञा इत्येव वक्तुम्‌ .-शक्यते | ेत्रकैलेण्डादीनां | 
प्रत्याख्यानेमैवेगेडपि प्रत्युक्ता गतानुगतिका इति ध्येयम्‌ || 

एवमस्मामिः 'विष्यः” इति पाट मन्यमाचार्ना सर्वषामपि पक्ष निरूप्य तेषां. सोपपत्तिकं सप्रमाणं च प्रत्याख्यानं जी 

कृतमिति दिक || शि >. न 

| कु हस्तलेखानां कारविवेचनस्‌- | हि हो. 
( पश्न. ) वैत्ररेण कलण्डर्न सत्यत्रतसामश्रामणा च यषा पाचीनहस्तलेखानाघाघारेण ष्य - इति ठि लाठ 
तेषां क्रमशो निर्देशः क्रियते--- इ 

( १) वेवरेण मा० छ? यजु:संहितायाः १८३८, १८४०: वि’ संवत्सरयोः हस्तलेखयोरुपयोगः कृत: । पदपाठत्य . 


१६५३, १६५७ विक्रमीयसंवत्सरयोः हस्तलेखो निर्दिष्टौ | मा०शतपंथब्राझणेऽपि १७० ९, १७४५, १६५४ वि० संवत्सराणां 
निर्दिष्ट: | कात्यायनश्रीतसूत्रभाष्ये १६५५, १६६० वि० `संवत्सरयोः नि्दिष्टवानसो ॥- 


ह (२) | क १८९५ वि० संवत्सरात्‌ `पूर्वस्यैकोऽपि संहिताहस्तलेखो नास्ति । झतपथहस्तलेखानां कालोऽ 
निर्दिष्ट एव 27? 


४ 4° 
EE 


१4? 8: अ | थि ५ | कै डं 53 ५ ९) 
RR, ॐ 
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हक 
पार, १८७५, १८८३, १८७५, १९३७ वि०संवत्सरागां सन्ति || | | ह Fs 
कर्थ तह्म॑तेऽमन्तव्याः स्युः १ छ SE ८: हि यी 


५९.७४) 
॥ 1 


वर त्से ) फैठेण्डहस्तलेलास्तु नवीना एव, न चापि महत्त्वूर्णा । वेत्ररस्य कतिपयाः सन्ति गणनाहाः । त्च 
परव कारण पकारयकारयोरमेदादिति पूवसस्मामिविस्तरराः प्रदाशितम्‌। तस्य संहिताया हस्तलेखी नवीनावेच, पद- २ 
F १६११-१६५७ वि०्संवत्सरयोः स्तः, अस्माकं १५३२ वि० संवल्सरस्यास्ति । सत्यत्रतसामश्रमिणस्वेक एव १५११ 
१०सवत्सरस्य हस्तलेखो गणनाहो5स्ति | अस्माकं तु १५३२-१५८५ वि० संवत्सरस्य संहितापदपाठंयाः “वष्पः? 
1 ६ क १६६६२, १७२९ वि०संवत्सराणां मा? शुण्यजुःसंहिताहस्तलेखेषु “वेष्यः? इत्येव पाठं उपलब्ध: न 
त की व०संवत्सरयो काण्बसंहिताहर्तलेलयोरपि इत्येव पाठोऽस्ति । [re 
सवत्सरस्य नी बिJ संवत्सरहस्तलेखेषु 'वेष्पः? इति। १७१४ वि० संवत्सरस्य कात्यायनश्रोतहस्तलेखे, 
माष्यहस्तलेखे 'चापि 'वेष्प? इति पाठ उपलभ्यते | कळ 
विवेचन रक हि कण्ठस्थीकृतं तत्रापि विष्प? इत्येव पाठ उपलब्ध: | एवं कालविवेचनेडप्येर ऽमया प्येस्म | 
नतिः सहे र एवेति स्पष्टम्‌, यत्तेन गतानुगतिकतंयैव “वेष्यः इति पाठः स्वीकृत: र we : वेत्रकेलेण्डयोस्ठु 
ते सऽपि पर महधरमाष्येऽप्यस्माभिदृष्टहस्तलेलेषु वेष्प इति पाटः सर्वैथाऽप्यसन्दिग्ध एवोपळभ्यते 
युक्ता इति स्पष्टम्‌ । २५१ दृष्टहस्तलेखानां समक्षे एषां का गतिः, ॥ 
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इदानीं व्याकरणे कोशेषु 'चारिमिन्‌ विषये किमुच्यते ते इ र्‌ ति र्‌ पद श्र EE SE | द्य टर * | र 5 है पर, 5 
पकारघटित दो णादिसूत्रे--पानीविषिभ्यः प: (३०२।२ 2 हि सदष पॉप वैयाकरणानां अन्येष वषः 
„ नवोणादिपाठः स्वीकृतः, न कस्याप्यत्र वैमत्यमुपल्म्यते|  . : 





१४६ यजु दभाष्ये 


पन तामाका ( २ ) नारायणोणादिवृत्ती विष्प: जलम्‌ ३ । २३ ॥” ३० ५८ इति पाठः ॥ किक ` 

( ३ ) उज्ज्वलद्त्तोणादिवृत्तो “वेष्पः पानीयम्‌ २ । २३ ॥” ४० १०७ इति पाठः | | 

(४ ) इवेतवनवासी-उणादिवृत्ती-- विवेष्टीति वेष्पमू, जल कूपं च? ४० १०५ इति पाठः | 

(५ ) दशपादी-उणादिवृत्तौ ७ । २ “वेवेष्टीति वेष्पम्‌ परमात्मा” ४० २६० इति पाठ; | 

(६ ) सिद्धान्तकौसुदी-उणादिवृत्ती “पाति रक्षस्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ , तद्योगात्‌ पापः१३० ३१७] 

(७) अजमेरोणादिवृत्ती “वेवेष्टि व्याप्नोतीति वेष्पः | पेयसुदक वा” ३ । २३ || 

(८) इाब्द्करपद्रुमको र पु० ५०६ “विष व्याह, पानीवाषभ्यः पः ( उणादि ३।२३ ) इति ए 
पानीयम्‌ इत्युणादिकोषः” । अस्मिन्‌ विष्यः? इति पदमेव नास्ति | | 

(९) बाचरपत्ये~अमर-वैजयन्ती-मेदिनी-शाइवत-विश्वलोचन-अभिधानचिन्तामणि-नाना र्थसंग्रह-अनेका रे. 
| विळकइत्यादिकोरोषु, क्षीरस्वामि-सर्वानन्दटीकयोरपि विष्य:? इति पद कापि नास्ति || 
( १० ) चतुषु वेदेषु ( वै्ररादिकं विहाय ), आ्राह्मणेष्वपि ( पूर्ववत्‌ ), उपनिषत्सु चापि ष्यः? इति ए 
| कापि नास्ति ॥ | 
| एवं कोशेषु, व्याकरण उणादिसूत्रे तद्वृत्तिपु च 'वेष्प;? इत्येव पाठ उपलभ्यते, 'विष्यः इति तु क्वापि नालि. 
इति सप्रमाणं सोपपत्तिकं चास्माभिः प्रदर्शितम्‌ । | [ 

इदानीं पाणिनिसूत्रस्य ( अ० ५ | १ । १०० ) अपि विवेचनं कत्तव्यमू-- 

ननु च भोः कमेवेषाद्चत्‌ ( अ० ५ | १। १०० ) इत्यत्र पाणिनिना, 'वेषेण सम्पद्यते, सभ्पादी वा वेष्यो नर; 
इति काशिकाकृता भट्टोजिदीक्षितन चापि “विष्यः? इति पाठः स्वीक्रियते, अस्त प्रत्याख्यानं त्वया कथ क्रियते १ 

( उ० ) इति प्रासे ब्रमः--कमेवेषाद्यत्‌ ( अ० ५। १। १०० ) इति सूत्रे ताळव्यशकारघटितः प्राचीनपाठ 
उपलभ्यते । अत्र 'च कोशकारेरपि बहुविचारितं प्रतिभाति । असंन्दिग्धमेव, तेः सालव्य-शाकार-घटित एव पाठ: 
स्वीकृत इत्यग्रे प्रदशयामः-- | | 
न वयं मन्यामहे येद्‌ विष्यः? इति शब्द एव न सम्पद्यते । स तु विष्‌ धातोर्घजि वेषः, वेषमर्हतीति वेषयः 
तदहति ( अ० ५।१।६२ ) इति यत्‌, यद्वा दिगादिभ्यो यत्त ( अ० ४।३।५४ ) इति यतूप्रत्ययेन सम्पत्स्यत एव । परं च 
कोशेषु छापिनास्त्येवेत्यस्माकं कथनम्‌ । व्याकरणे चाप्युणादिसूत्नेषु कापि नास्ति । न तत्राद्यावधि पाठभेदो ऽपि केनचित्‌ 
प्रदर्शित; | निःसन्दिग्घो 'वेष्पः? इत्येव पाठ उपलभ्यते । कसेवशाद्यत्‌ (अ० ५ । १ । १०० ) इत्यत्र ठु तालव्यः 
शकार घटित एव पाट; साधु; | कथमित्याकाङक्षायामुच्यते-- 





rr के. काळ न्या टी 


| 
। 









उ ह) पुरुषोत्तमदेबकृतभाषावृत्ती (अ० ५। १। १०० पु० ३०५ )--“कर्मचेशायत्‌ । आश्या 
८ यत्‌ स्यात्‌ तेन सम्पाद्यर्थ । कमंण्यं शरीरम्‌ । वेश्या खरी । वेश्यं वपु: ॥ 
~ ५ ~ > 
> (२) अमरकोशे भानुजीदीक्षितकृतटीकायां ए० २०९ ( २९९ )-_“वेशेन नेपथ्येन शोभते! 


| कम वेशाद्यत्‌ .( अ० ५॥ १ ।१ C0 ) वेशे वेऱ्यावाटे भवा वा, दिगादिभ्यो यत ( अ० ।३-५४ ) - ११|| 







a ४ द्यते 42 यत्‌ 0070. ( ० ५।१| २०० ) इति सूत्रे शाख्या ८ त 


तेक >) =: AE नेयम्‌ PE गौ 
` जाद इति विव एव विभावयन्तु ॥ हः 
आ सद्ध नु ज १ २ ८ ) दाण ८ य्य 2 
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प्रथसोऽध्यायः 


~ ० oo नम 


पपा 
अत्र स्वर-विसर्शः 


दुर्जनसन्तो प्रन्याये न यच पूर्वाक्तसूने कमवेषाद्रत्‌ इत्येव मूर्घन्यषकारघटितः पाठोऽपि स्वीक्रियेत, तदानीमप्यत्र 
( १1३०) यजुर्वेदपाठे ठु विष्पः ? इत्येव पाठः साधु: | कथमिति चेदुच्यते यप्रत्ययस्य विधानं न केनापि न ता | भर रज 
यत्‌ प्रत्ययेनिव विष्य;” इति सम्भर्वात । तत्र च यत्प्रत्यये सति यतोऽनावः (अ० ६।१।२१३) इत्याय्यदातत्वत्य प्रातिईुनि- 
बरैव । अत्र खन्तस्वरित; स्वरोऽरित | स च वेष्प:? इति पाठे पप्रत्ययेनान्तोदात्तत्वे सतिः संहितायां 'स्वरितो वानुदात्ते 
पदादौ ( अ० ८।२।६ )? इति सूत्रेण विकव्पेन स्वरितः सम्पद्यते इति नोष्यम्‌ | अत एव पदपाठे ऽन्तोदात्त उपलभ्यते 
यत्प्रत्ययः केन सूत्रेण भवत्‌ , दिगादिभ्यो यतू इत्यनेन ( अ० ४।३।५४ ), तदृहंति ( अ० ५१ 1६२ ) इत्यनेन 
कर्मवेपाद्यत्‌ (५1१1१०० ) इति सूधेन्यप्रकारधटितपाठेन, अन्येन वा केनचिदपि सूत्रेण, नात्र काचन विग्रतिपत्तिस्माक 








नवा कोऽपि मेदो जायते । यत्प्रत्यये स्वरदोषस्तु सर्वथापि दुर्निवार एवं । 
इत्यादिविवेचनेनात्र वेदे ( य° १।३०) तु सर्वथाऽपि 'वेष्प:” इत्येव पाठः शुद्धः, न तु वेष्य: इत्यव्मति- 
विस्तरेण || | 
OO Las च ८७ 
पेष्य;' इति पाठस्येतिहासः 
एवं सन्‌ १८ [वत्सरे वेत्ररेण ८ > र 
सा _ १ ५२१: टर न हट गज उबद्मही ससा स श० रातपथव्राह्मणसम्पादने सन्‌ १८५९ 
वः MS सययतच थः इति पाठ: स्वीकृतः | तत्र लेखकानाँ पकारयकाराभे देनैव तस्य श्रान्तिजाता न 
स्यादित्यस्मामिरनुमीयते। वेत्ररेण क्कापि टिप्पण्यपि न कृता यत्‌ केषांचित्‌ “वेष्पः? इत्यपि पाठ उपलभ्यते, महदाश्र्यमेतद्‌ जी 


ऱ्य हक ~ नः ( _ «७ केले लस न 
क चाप | तमनुकुवता कलेण्ड-सामश्रम्यादीनामपि “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः? इत्यनुसरणमेव कारणम | ज्य 
व यात; क/चिटुपलभ्यते’ इति टिप्पर्ण्यापे न कृता। न चैभिः काशीस्थानामन्यप्रान्तीयवैदिकविदुषां २ 
१ परासानस्य प्रयत्न; कृतः, वेबरकेलेण्डो तु विदेशीयो, सत्यत्रतसामश्रमिणस्तु महानपराध एव मन्तव्यो यत्‌ कलकत्तानगरे | 


सत पि ते व्यव र्‌ वः ऱ्या य सेव वैदि [a ० हि: 
[पि हुन वि्यहारण) कार्या स्वयसेवागत्य वा काशीस्थवैद्किविदुषां परम्परायाज्ञानस्य लेशमात्रोडिप यत्नो न कृतः । कु. 
वभर पूर्व ` दष्य. टार - हि वी - 

भरात्‌ पूव वष्यः? इति पाठः केनापि न स्वीकृतः | तदनुगामितयैव सत्यब्रतसामश्रमिणाऽपि “विदेशीयाना- “क 


मन्वेषणं निरापदै सर्वथापि सत्यम्‌? इति सिद्धान 
सेषु तस्य साहसमेव 

वब्रमनुसरता केलेण्डेन 
स तु विद्वान्‌ योग्यरुच, 
भप्पादकस्तु न वैदिक: 
एढताया एव द्योतक 









न्तं मत्वा तस्यैवानुकरणमात्रं कृतम्‌ । सर्ू्वपि कतिययप्राचीनहस्तले- 
नाभूत्‌ यद्‌ वेरं प्रत्याख्याय स्वबुद्धयालेखिष्यत्‌ | तेनात्र स्वल्यमात्रोऽपि प्रयत्नो न कृतः «जाओ 
काण्वसंहितापाठानामनुशीलनमेव न इतम्‌, काण्वमाष्यमपिं कथं न दष्टमि्यपि महदास्वयम। २ 
कर्थं तेनास्मिन्‌ विषये प्रमादः प्रदर्शित इति न वक्तं शक्यते । काशोस्थचो खम्बासंस्करण ह्य ` आ 
काशीस्थवैदिकानां परम्पराया दर्शनश्य तेन लेशमात्रोऽपि यल्नो न कृतः, इति तस्य पम- | 
डात मन्तव्यम्‌ | ११0९ 


अन्तिसं निवेदनम्‌ 


यानां बुद्धिरेव नारि मंतद्‌ एव कथने यत्‌ वैदिकान्वेषणे शास्त्रान्वेषणे वा पाश्चात्या एव प्रमाणं भविठुमह 
गाना ति जा न च भारतीया अन्वेषणकार्य जानन्ति, असत्यमेवैतत्‌ सर्वम्‌ । यावद्‌ इङ्गढैण्ड-फांस-जर्म 
न समभवति, इच पाधीन यहीत्वा भारते नागमिष्यन्ति, तावत्‌ ते न सम्माननीयाः ७ उच्चपदेषु ते 


पापक्तया भारते गारणा परम्परा वा पराधीनमारते आङ्गलराज्यावसरे २०० वर्षेस्योज्त व हढमूडाऽभूत्‌, 
न्यसे गायशः सर्वत्र द्रीहृश्यते । इदानीं स्वतन्त्रभारतेऽस्या विचारधारायाः शिया शा 


वास्माक॑ पर ५ 0 MT द्‌ rE स्वीव् ~ 
बीता क नम्रनिचेदनम्‌ । नहि वेत्ररादयः कैलेण्डादयो वा स्वतः प्रमागत्रन र 
र | 






त ०२ a] ` 
a 


रदानीमन्ते अस्माक 










नावच पय ह 
र टिप्पणी शि ते र मिति TOR निड रश NE 3 महावि NPS तास. हु वल कप FN, 
ले ध्येयम्‌ । कियच तत्र साफल्यमिति प्राचोनसंस्कृत्युपासका महाविद्वांस एव प्रमाणास 


वता 
रम्यते | 


१४८ 





र. MR 
अदित्यै । राखा । असि । विष्णोः । वेष्पः । 
पड्यामि ॥ अञ्चेः । जिह्वा । असि । सहूरि 

यज्ञुष्‌ऽइति यज्ञुषे यजुषे ॥ ३० ॥ 

/  पदार्थः--( अदित्यै ) प्रथिव्या 


| रसधातोर्निपातनान्नः प्रत्ययः । (असि ) अस्ति वा । 
यज्ञस्य वा) | यज्ञो वै विष्णुः | श० १।१।२।१। 


शेवायहाजिहा० ३० ९ । ९९४ | अनेनायं निपातितः । 

सा ङतो बहुलम्‌ | अ० 

| बिद्द्धच्यो दिव्यगुणेभ्यो बा । (धाम्ने धाम्ने) दधाति 
>: १ यज्ञपक्षे यज्ञीयपढाथौनामिति भावः ॥ 

२ सत्यै वे चक्षुः । सत्य १9 हि वै चक्षुस्तस्माद्‌ यदिदानीं 
द्वो विवदमानावेयातामहमदरामहमश्रौषमिति, य एब 
त्रयादहमदश|मति तस्मा एव श्रहृष्याम | रा ०१।३।१।२७॥। 
चक्षुवा ऋतम्‌ | ऐ० ब्रा० २ । ४० | 

३ जिह्वा सरस्वती | श० १२ । ९ । १ । १४ || 


अथ व्याक्रणप्राक्रया 



















पृ० ६७ ) ॥ 
( रास्ना ) रास्नासास्ना० (३० २ । १५) इत्यादिना 
निपातनात्‌ नप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तव्वे प्राप्त 


न 
वि 
£ 
ग: 
® र 
es 
हि ~ के 

चुका 
> 

क 


इत्यतो निदनुवत्तते ॥ 
( विष्णोः ) विषेः किञ्च ( उ० ३। ३९) इति 


प्रतय सस की स्वरेणेवान्तोदात्तः । ततो निघाते 
॒ रेतो वाऽनुदात्ते पदादो ( अ० ८। 
८) श्र IC ‘< A) 2७ दद ॥ | 


ति स॒ऽहूः। दवेभ्यः । त धाक घाऽइति धान्ने धान्ने । 


( अदित्य ) पूर्वत्र व्याख्यातः ( यज्ञः १। ११ 


दृषादित्वादा्युदात्तः । यद्वा कवृज० ( उ० ३। १०). . 


यजुर्वदभाष्ये 





मः 
असि । ऊज । व्वा । अदब्धेन | खा । चक्षुषा । अर्व 
| 


तरिक्षस्य वा। अत्र षष्ठू्यथ चतुर्थी । अदितिरिति पुथि 


नामसु पठितम्‌ । निघ० १ । ९ \ पदनामसु च) निघ० १४) % १ अर्नन गसनागमन व्यवहारश्नाप्रिहेतुरबकाशो 
उन्तरिक्षं गृह्यते । ( रास्ता ) रसहेतुभूता क्रिया [वा] | रास्नासास्नास्थूणावीणा: | उ० ३| ९५ । अनेन 


न 
अत्र सवत्र पक्षे व्यत्ययः । ( विष्णोः ) व्यापकेश्चरसा 


( वेष्पः ) वेवेष्टि व्याप्नोति प्रथिवीसन्तरिक्षं बा सा 
यज्ञोत्थो बाष्पो ज्ञानसमूहो वा पनीविषिभ्य, प: | ३० २ । २३ | अनन विष: पः प्रत्यय्र:। (असि)अ स्ति 
बा । (ऊर्जे) अन्नाय रसाय पराक्रमाय च। (त्वा) वात वा। ( अद्व्धेन ) शुखयुक्तन। (त्वा) 
त्वां त वा । ( चक्षुषा ) बिज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण । ( अव ) ।क्रयाथ । अवेति विनिग्रहार्थीय; | निर, 
१ ३ । ( पह्यामि ) संम्रेक्षे। ( अग्नेः) भोतिकस्य । ( जिह्ना ) जिहीते विजानाति रसमनया सा। 


( असि) अस्ति बा । (सुहूः ) छुष्ठ हृयते यो या वा 


। । १११ मा० वा० ) इति कर्मण हेञ्‌ इत्यस्य किबन्तः प्रयोगः । ( देवेभ्य 


वस्तूनि सुखानि च यस्मिन्‌ तस्मे, प्रस्यधिकरणप्राप्ये । 


ee ——e——rreeaonn ही 5 








( ऊज, त्वा ) पूवत्र (यजुः १। १ प० १४) 


ज्याख्यातो ॥ 

( अदब्धेन ) न द 
( ° ६ ॥ २ ।.२) 

स्वरेणाद्युदात्तः ॥ 

( चक्षुषा ) चक्षेः शि्च (उ० २ । ११९) इत्युति 

` प्रत्ययः, निदनुवृत्त्याद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 
| ( अव, पश्यासि ) उपसर्गाद्यदात्तत्वे तिङङतिङ 
(अ० ८। १ | २८ ) इति निघातः ॥ 

(अग्नेः) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । विभक्तिरजुदातों ! 
ङसिङसोश्च ( अ० ६| १| ११० ) इत्येकादश एका 
देश उदोत्तनोदात्तः ( अ० ८। २। ५ ) इब्युदातः | 

( जह्वा ) रोवायह्वाजिह्णा ( 3० १ । १५४) 

` इत्यादिना वनुप्रत्ययान्तो निपातितः निवा 
ववे प्राप्ते उञ्छादीनां च ( अ० ६ | १। १६० ) ६ 
स्मात्‌ निपातनाद्वान्तो दात्तः ॥ | 
| 

( सुहूः ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० $ । ` 

१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिश्वरः ॥ 


( देवेभ्यः ) पूर्वत्र (यज्जः १ । १४° 
व्याख्यातः ॥ 


ब्धः । तत्पुरुषे तुल्यार्थ, 
व्यादिना पूर्वपदप्रकृति 


) 





j 


प्रथमोऽध्यायः 


छ भ्ल | न न्या या न ड 
एनानि नामानि जन्मानीति निरु० ६ \ र 








1 न्ति 091 २८ १, अत्र वीप्सायां द्विखम्‌ | | ( सें है न पू हर र 
वामानि त्रयाणि भर्वोन्त ६ ड जि मु १०3 द्वित्वमू । [ (सें) मह्यम्‌ 


१२--११ व्याख्यातः ॥ २० ॥ व 
अन्य २,__हे जगदीशवर यस्त्वम [ दित्ये अ ] दित्या रास्नासि ! विष्णो; ] विष्णु स 


ऽजवोऽस्यप्जिह्णासि देवेभ्यो धादे घान्ने युषे चडुषे सुहूरसि। एवंभूतं ( त्वा) त्वासहमदन्वेन चघुषा ऊज उदित्यै देवेभ्यो 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे च ( त्वा ) अवपश्यामि \ स च ख्मस्माभिः सर्वत्र कृपया विदितः | मे ] पूजितश्च 





भव ॥ इत्येकः ॥ न ह RR .. 

तोऽर्य यज्ञोऽ ( दित्मे अ ) दिल्या रास्ना [ स्य ] स्ति, विष्णोदेष्पोऽ [ स्य ] स्यग्रेजिहा [ स्य । स्ति, 
दम्यो घाम्ने घासले यजुषे यजुणे सुहूः \ क सतर) सर्वात, तस्मात्तसह्‌ | त्वा] अदब्वेन चधुषोर्ज 5वपट्यामि, तथा ( खा] 
5दित्ये देवेभ्यो घास्ने धास्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि ॥ [ इति द्वितीयः ] ॥ ३०॥ 

अत्र ऋेषाळंकारः || | ॒ 

0 NS ए” ७ ८ स्थि डू [a ७ 6 ल्श 

भावार्थ! +--सर्वेमनुष्यरय जगदीश्वरः & प्रतिवस्तुषु स्थितः, ] प्रतिमन्त्र प्रतिपादितः, पूज्यश्च 
भवतीति सन्तव्यमू । तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुितः सर्वग्राणिभ्यः प्रतिबस्तुषु पराक्रमबलप्राप्रथे 
भवतीति ॥ १० ॥ LR 


[| || 
+ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
} 
४] 
| 
|; 
॥ 


rr 

फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और किस फल का देने वाला होता है , सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है । 

पदा थृ;----हे जगदीइवर | जो आप ( अदित्ये ) प्रथिवी के ( रास्ना ) रस आदि पदाथा के उत्पन्न करने 
। वाले ( असि ) हैं, ( विष्णोः ) व्यापक ( चेष्पः ) परथिवी आदि सब पदार्थों में प्रववेमान भी ( असि ) हैं, तथा 
| ( अग्नेः ) भौतिक अञ्चि के ( जिह्वा ) जीभरूप ( अलि ) हैं, वा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के छिथे ( धाम्ने धाम्ने ) 
| जिनसे कि चे विद्वान्‌ सुखरूप पदार्थो को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम अर्थात्‌ स्थान नाम और जन्म हैं, उन धामो 
। की प्राप्ति के तथा ( यजुषे यजुषे ) यजुवेंद के मन्त्र २ का आशय प्रकाशित होने के लिये ( सुहूः ) जो श्रेष्ठता से 
स्तुति करने के योग्य है, इस प्रकार के ( त्वा ) आपको में ( अदब्धेन ) प्रेमसुखयुक्त ( चक्षुषा ) विज्ञान से ( उज्जे ) 
पराक्रम ( अदित्यै ) एथिवी तथा ( देवेभ्यः ) श्रेष्ठयुणों वा ( धाम्ने धाम्ने ) स्थान नाम और जन्म आदि पदार्थों की 
पलमा" : 5 0000 क) 


| हे पे नु धास्ने ) नामनसीमनव्योमन्‌० ( उ० १ यास्कसुनेर्वचनादाषोऽयं प्रयोग इति बोध्यम्‌ ॥ 
$ री १ ) इत्यादिना सनिनूप्रत्ययान्तो निपातितः। २ आध्यात्मिकाधियज्ञपरावत्रान्वयौ ॥ न्य 

छ गे पी व .नित्यवीप्सयोः ( अ° ३ अत्रान्वये पदार्थे वा पाठस्य व्यत्यासः प्रतिभाति, र 

कक ड न नेचनम्‌ । परस्थ अनुदात्तं च तथैबचंसाषापदा्थेपि। 1 
९ ९ । हे ) इत्यबुदात्तत्वम्‌ ॥ 
(मे ) तेमयावेकवचनस्य ( अ० ८॥ १ | २२ ) 


















४ मन्त्रगतपदैः सवोऽप्ययं भावाथों योजनीयः . 


6 ञ्‌ ~ | हे 
॥ मै आदेशः । स. चाहतः | त्रिविधश्रक्र्या [| 
यजुषे यजुषे) असिपवपियजित निधरि MF RPS Se 
न्हता १२८ pss नित्‌ ५ आध्यास्मिकाधियज्ञा्थौ तु ्विविधान्वये स्प्टौ। 
दद : प्रत्ययः । नित्तवा- कार्थस्तु अधियज्ञान्तर्गत एवेति ध्येयम्‌ ॥ | 
दायुदात्तत्वम्‌ । अपरस्य पूर्ववदनदाततर म आघिदैविकाधेस्तु अधियज्ञान्तगत पुचेति क र 
द. जा मा ६ पूर्वोक्त यज्ञ का रूपान्तर कहते हैं, तथा भलीभांति _ 
रत व्याकरणग्राक्रैया ॥ अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ सब प्राणियों के लिये 
% “प्रतिवस्तु? | क ग कया डाक 
छ इति क,ख.पाठः। उत्तरत्र य० २ । १७ भावार्थे, क.ख.ग.सर्वकोरोषु ० (र व चा प्रतिवस्तुषुः 


श्ति पाठ क स्वीकृत NE ७-०० > 2: ढा प्र 
कमार ग.अजमेरसुद्रितपाठ एवास्माभिरच स्वीकृत व ॥ - 5 क्क कि 
वें इति पाठः क.ख,कोशयोरुपलभ्यते, ग, कोरो लेखकम्रमादन त्यक्तः स्यात्‌ 
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१५० यजुर्वदभाष्ये 






प्राप्ति तथा ( यज्ञुषे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्त्र २ के आशय जानने ES लिये [ ( त्वा ) आपको ] (वक 
ज्ञानरूपी नेत्नो से देखता हुँ, आप भी कृपा करके मुझको विदित आर [ (मे) | मेरे पूजन को प्राप्त ( भव) जिये | 
यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ" ॥ 

अब दूसरा कहते हैं | जिस कारण यह यज्ञ ( अदिल्ये ) अन्तरिक्ष के सम्बन्धी ( रास्ना ) रसादि 
पदार्थों की क्रिया का कारण ( असि ) है । ( विष्णोः”) यज्ञसम्बन्धी कार्य्यों का ( वेष्प; ) व्यापक ( असि ह 
( अझेः ) भौतिक अझिका ( जिह्वा ) जिह्वारूप ( असि ) है। ( देवेभ्यः ) तथा दिव्य गुण ( धाम्ने धाम्ने ) चीरि 
स्थान और जन्म इनकी वा ( यजुषे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्त्र र का आशय जानने के लिये ( सुहूः ) अच्छी प्र 
प्रशंसा करने योग्य [ (से) मेरे लिये (भव) | होता है, इस कारण (स्वा ) उख यज्ञको में ( अदब्धेन ) सुख. 
पूर्वक (चक्षुषा) प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नेत्रों से ( अवपश्यामि ) देखता हूं, तथा (त्वा ) उसे % ( अदित्यै ) परथिवी 
आदि पदार्थ ( देवेभ्यः ) उत्तम २ गुण [ ( उर्जे ) पराक्रम के लिए | ( धाम्ने धाम्ने ) स्थान २ तथा (यजुषे यजुषे) 
यजुर्वेद के मन्त्र २ से हित होने के लिये ( अवपश्यामि ) क्रिया की कुशछतासे देखता हूं ॥ ३० ॥ 
इस सन्त्र में छेषालंकार हे ॥ 
भावार्थः--सब मजुष्यों को जेसे यह जगदीश्वर वस्तु २ में स्थित तथा वेद के मन्त्र २ में प्रतिपादित 


~ 


ओर सेवा करने योग्य हे, वैसे ही यह यज्ञ चेद्‌ के प्रतिमन्त्र खे अच्छी प्रकार 1 सिद्ध किया हुआ, सब प्राणियों के 
लिये पदार्थ २ में पराक्रम ओर बळ के पहुंचाने के योग्य होता है? || ३० ॥ 





व 


सवितुस्त्वेद्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता सर्वेस्य | पूबोद्ध जगती छन्दः । निषाद: स्वर: । 


तेजोञसीत्यस्या$नुष्ठुपू छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 


स यज्ञः कथं पवित्रीकरोतालुपादैश्यते ॥ 
सवितुस्त्या प्रसुव ऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण थेस्य रञ्सिर्भि; 
~ २७) । 23 ७. €% ~] | ~ ४”) 
सावतुनः प्रसव 5उत्पुतास्याच्छट्रण पावत्रण पयस्य रइस न; | 


ते धी | fT ifm 6) ० रो > 
जो5सि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रियं देवानामनांधष्ट देजयजनमसि ॥ २१ ॥ 
सवितुः । त्वा । प्रसव इति प्रवे । उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण । पवित्रेण | सूर्यंस्य | रड्मिमिरिति 














दि ररिमऽभिः | सितुः । वः | प्रसव इति प्रश्सवे ।{ उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण । प॒वित्रेश । सूर्यस्य । ररिमभिरिति 
रहिमिऽभिः। तेज: | असि | शुक्रस्‌ । असि । अस्तम्‌ । असि । धाम। नाम | असि | प्रियम्‌ । देवार्वाम्‌ । अना” 
छष्टम्‌ । देवयजनमिति देवश्यजनम्‌ । असि ॥ ३१ ॥ 

ओ। पराक्रम तथा बल प्राप्तिमें साधन है, इसलिये कहा-- अन्तर्गत आधिदैविक अर्थ भी समश 
 फिरउक्तयज्ञइत्यादि॥ - चाहिये ॥३०॥ 


; १ प्रथम अन्वय आध्यात्मिक तथा दूसरा अधियज्ञपरक हे॥ 
२ दोनों पदार्थों में “विइणोः? और 'ेष्पः? दोनों पडों 


5; ०७ जरा क हि ) ` > ४०४० 
क बढ की? टी) 
५.५ वा 


कल 


oc 


४ आपः आज्यमिति स्वोलुक्रमणी ॥ 
५ प्रकाशस्वरूपपरमेश्वरस्य ज्ञानेन, अग्नौ हुतद्रव्येण प 





FS वक) 








ळी 


जु &£* 
का भ = > 
का भाषाथ कुछ व्यस्त प्रतीत होता है ॥ 


ओ। | त्रिविधप्रक्रिया सता पाता साब्यतः इत्यत आहा त 
हि... सही स्पष्ट हैं? अभियशके कथम्‌ इति ॥ 


वेभ्य, “धाम्ने घाम्ने, 'यजुषे यजुषे’, 'अवपश्यामिः इति पदानि द्विः पठितानीति ध्येयम्‌ ' 
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घथसोऽध्यायः 





SE कार 
Lk] 





जब ५ € द किः 
६; . ( सवितुः ) परमेश्वरस्य सूरय्यटोकस्य बा । ( त्वा ) त्वां जगदीश्वर तं यज्ञं वा। 





१५ 





( प्रसवे) प्रकृष्टतयोत्पद्यन्ते सर्व पदाथा यस्मिंस्तस्मिन्‌ संसारे । ( उत्‌ ) उत्कृष्टाथे । उदिताः प्रातिलोम्य 


( पुनामि ) पवित्रीकरोमि । ( अच्छिद्रेण ) न विद्यत छिद्रं छेदनं यस्मिन्‌ तेन । 


( पचित्रेण ) झुद्धेन । ( सूय्येस्य* ) चराचरात्मन: परमेश्वरस्य प्रकाशमयस्य सूर्य्यछोकस्य वा। सरति 
नाति प्रकाशयति चराचरं जगदिति । ज 0 ४४! अनेन निपातितः । ( रड्मिसि:३ ) 
प्रकाशकैगुणै: किरणैवी । ( सबिलुः ) कायस्थ | (वः) युष्मानताश्च। ( ग्रसवे ) उक्तार्थे । [ (उत) 
उत्कृष्टार्थे ( पुनामि ) पवित्रीकरोस | ( आच्छद्रेण ) निरन्तरण । ( पवित्रेण ) शुद्धिकारके । ( सूय्यस्य ) 
यः सुवत्यश्व्यं ददाति, ऐश्वय्यहेतून्‌ प्रयत स परभश्वरः प्राणे वा तस्य । ( रश्मिमि: ) अन्तःः 
प्रकाश कैगुणैः । ( तेजः ) स्वप्रकाशः प्रकाशहेतुवो । ( आसि ) अस्ति वा, अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: | 
(शुक्रम्‌) शुद्ध शुद्धिदेतुवा । ( आस ) अस्ति वा। ( अञृतम्‌ ) अम्ृतात्मक मोक्षसुखं प्रकाशन बा । 
(असि ) अस्ति वा । (थास ) घीयन्ते सर्व पदाथो यस्मिन्‌ तत्‌। ( नाम ) नसस्करणीयो जल्हेतुवी 
नाम इत्युदकनामसु पठितम्‌ । निघ० १ | १२। (असि ) अस्ति वा | ( प्रियस्‌ ) प्रीतिकारकम्‌ । ( देवानाम्‌ ) 
बिढुषाँ दिव्यगुणानां बा । ( अनाधृष्टमू ) यन्न ससन्ताद्‌ भ्रृष्यत इल्नाधृष्टम । ( देवयजनम्‌ ) देवेयदिज्यते 
येन वा देवानां यजनं देवयजनं ततू। ( असि ) अस्ति वा ॥ अयं मन्त्र: श० १।३। १ | २२-२८ || 


१।३। २। १-१८ व्याख्यातः || ३९ ॥ 


अन्यय!---यो # यज्ञः { सवितुः प्रसवे \ अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रदिमभिः सह सर्वान्‌ पदाथीन्‌ 


१ _ १ सस्य प्रसविता । | निर १०।३१॥ 73 5. क प्रसविता | निर० १० | ३१ || 
प्रजापतिर्वे सविता | तां १६! ५ । १७ || 
असावादित्यो देवः सविता | श०६ | ३| १। १८ | 
प्रजापति; सविता भूत्वा प्रजा असूजत | ते० ब्रा० 
आप | ४ । ९. || 

२ सूर्या वे सर्वेषां देवानामात्मा | श० १४। ३ |२। ९ | | 
असो वादित्यः सूर्यः | श० ९ | ४ | २ | २२ || 
आदित्यो वे प्राण: | जै० उ० ४ | २२ | ११ || 

३ ये रउमयस्ते सुझतः | रा० १। ९ | ३ | १०|| 
एते वे विश्वेदेवा रमयः | श० २।३।१।७॥ 
गागा रश्मयः । ते० ब्रा० २) २। ५ | २ || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( सवितुस्स्वा` ` 'रङ्सिञ्चिः ) इति सवं पूर्वत्र 
( यज्ञः १। १२ २० ६९, ७० ) व्याख्यातस्‌ ॥ 


( तेज: सवे धात+ उ० टं 
रिस्वादायुदरे, ॥ उनयोऽुन्‌ (३० ४। १८९) इति 


अ / ys ° (3० २। २८ ) इत्यादिना 
पे भत्ययान्तो निपातितः । ह त्वे 
भ : । निच्वादाद्यदात्तर 

प्तै निपातनादेवान्तोदास्वमगुणत्द व्य दा युदात्तर्व 


` अमृतम्‌ ) नञो जरमररि ज्या 
द्खुतरपदाबुदासखा पातर (अ०६।२।११६) 
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( धाम, नास ) मन्‌श्रव्ययान्दौ निपातितो ( उ० 
४। १५१ ) नित्वादायुदात्तो ॥ 
( प्रियम्‌ ) इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (अ० ३।१।१३ ५) 
इति कप्रप्ययेऽन्तोदात्तः । शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 
( देवानामू ) देव इत्यन्तोदात्तः पूर्वत्र ( यजुः 
१ । १ ४० १४ ) व्याख्यातः । ततो विभक्तिरनुदात्ता । 
तस्थ नामन्यतरस्याम्‌ ( अ० ६ | १ । १७७ ) इति 
वि भाषोदात्तस्वे प्राप्तेन गोवन ( अ० ६। १ | १८२) 
इत्यादिना प्रतिषेधे3्लुदात्तत्वमेव, ततः स्वरितत्वमू । 
संहितायान्तूदात्तपरत्वान्न स्वयते ॥ हट 
( अनाधृष्टम्‌ ) आरष्ट इत्यत्र गतिरनन्तरः ( अ है: टु 
६। २ | ४९ ) इति पूर्वपदभरकृतिस्वर्वस्‌ । ततो 
नञूससासे तत्पुरुषे तुल्याथ० (अ० ६।२।२) इति 
पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । शेषनिघाते स्वरितत्वमैकश्र- 
त्यं च ॥ | क... 









2? 
















( देवयजनम्‌ ) अयं पूर्वत्र ( यज्ञः १। २५ ए० 
११७ ) व्याख्यातः ॥ ८ आय 
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१५२ यजुवदभाष्ये 
यया र्क 
पुनाति, \ त्वा ) खाँ [ त॑ यज्ञ | यजमानं वाहमुत नासि, एवं 'च सवितुः प्रसवेऽच्छिद्रेण पवित्रेण सल र 
युष्सानेताँश्च पदाथोन यज्ञनोतुनामि । हे ब्रह्मन्‌ यतस्स्वं तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामासि नामासि देवानां प्रिय 
स्यराधुष्टमसि देवयजनमसि तस्मात्‌ त्वामेवाहमाश्रयाभि ॥ इत्येकः ॥ | 
म यतोऽयं यज्ञस्तेजो [ स्य \ स्ति शुक्रम | स्य} स्त्यमुतम | रुप ) स्त घामास्त नामा ( स्य) रे 
देवानां प्रियसनाधुषं देवयजनम ( स्य \ स्ति, तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुजंगदीश्वरर यू प्रसंदे5(चछुद्रेण पजित्रेण सूर्य 
रद्मििवों युष्मानेतान्‌ संवीन्‌ पदार्थाश्चोसुनामि †॥ इति द्वितीयः ॥ र? ॥ 
अत्र ऋषालंकार: || वाक 
भावार्थ: श्वरो यज्ञविद्याफळं ज्ञापयति--युष्माभिर्यथावदनुष्ठितो यज्ञः सूर्य्यस्य रषमभि 


हरति, स स्वक्रीयेन पवित्रेणाच्छिद्रेण गुणेन सवोन्‌ पदार्थोन्‌ पवित्रयति | स च तदूद्ठारा सूय्येस्य 
रश्मिभिस्तेजस्विनः शुद्धानसृतरसान्‌ सुखहेतुकान्‌ प्रसन्नताजनकान इृढाव्‌ यज्ञहतूस्‌ पदाथोन्‌ करोति 
यतस्तद्गोजनाच्छादनद्वारा वय शरीरपुष्टिबुद्धिबलादीन्‌ शुद्धणुणाश्च संपाद्य नित्यं सुखयास इति ॥३१॥ 
ईश्वरेणास्सिन्नध्याये मनुष्यान्‌ प्रति शुद्धकमोनुष्ठातुं, दोषान्‌ शत्रूंश्च. निवारयितुं, यज्ञक्रिया 
ज्ञातुं, सम्यक्‌ पुरुषार्थ कत्त, विद्या विस्तारयितुं, धर्मण प्रजाः लयितुं, धर्माडुष्ठाने नियतया स्थातु, 
बै: सह मित्रतासाचरितुं, वेदाध्ययनाध्यापनाभ्यां सबा विद्या ग्रहीठुँ, आ्राहयिठुं, शुद्धये परोपकाराय च 
प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति, सेयं सर्वेसनुष्येयथावदनुष्ठातव्येति 1| | 
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जकाचाय्येश्री [नन्द खुविरचि mn 758 कि 0 ष्‌ ४09 ड | 
इति श्रीमत्र्क्रिजकाचाय्यरश्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वामिना ते सस्कताय्यमाषासियूषिते 
यजुर्वेदभाष्ये प्रथमोऽध्यायः सपूर्ण, | ? ॥ | 

उक्त यज्ञ कैसे पवित्र होता है सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है? ॥ | 
पदाथ्‌;-—जो यज्ञ [( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार सें ] ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर 
( पविन्नेण.) पवित्र तथा ( सूर्य्यस्य ) प्रकाशमय सूर्यं की (रद्मिभिः) किरणों के साथ सिळके सब पदाथा को शुड 
करता है, ( त्वा ) उस यज्ञ वा यज्ञकत्ती को में (उस्पुनामि) उत्कृष्टता के सांथ पवित्र करता ई । इसी प्रकार (सवितुः) 
र परमेश्‍वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार सें ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) झुद्धिकारक ( सूट्यथ ) 
र ऐश्वय्यं हेतुओं के प्रेरक प्राण के ( रहिमभिः ) अन्तराशय के प्रकाश करने वाले गुण हैं, उनसे ( बः ) तुम लोगों को 
¢ तथा प्रत्यक्ष पदाथों को यज्ञ के द्वारा ( उत्पुनासि ) पवित्र करता हुँ । हे ब्रह्मन्‌ ! जिस कारण आप ( तेजोसि ) स्व 
प्रकाशवान्‌ ( छुक्रमसि ) शुद्ध ( अश्रतमसि ) नाशरहित ( धामासि) सब पदार्थों का आधार ( नामासि ) 
हः चन्दना करने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक ( अनाशष्टस्‌ ) तथा किसी कीं मयता मैन 
|... आने के योग्य वा ( देवयजनमसि ) विद्वानों के पूजा करने योग्य हैं, इससे मैं आपका ही आश्रय करता है | 
3 >> . यह इस मन्त्र का प्रथम अथ हुआ ॥ 


































को कद हम इंटर foe = SE 5-7 
- दु त मन्त्रगतपदे ्रगतपदेः सम्बद्ध एवायं भावार्थः ॥ स्त्वन्वय एवं सुब्यक्तः ॥ | 
dR परमे म सूयलोकस्य वा, जगदीश्वरं त॑ यश वा, रे प्रकाशस्वरूप परमेइवर फे ज्ञान से तथा अभि में डार 
122: णे ५ किरणवा' ` `` ` 'इत्यादिना आध्यात्मिकाधि हुई आहुति से पवित्रता का संचार होता दै? 


का थार आ 1भिग्रेताचिस्थेवगन्तव्यम्‌ । अधियज्ञाथे- कहते हे--'उक्त यज्ञ केसे? इत्यादि ॥ 
य जर र 
क वली 1 सब उद्युनाम्यच्छद्रेण पवित्रेण सूयस्य रञ्मिभिः” इत्ययमंश; 'त्वा वः इति पदयोरेव मिन 


भाया 
कक ह 


सम गाना थै इति ऋत्वाउत्र ॥ अ्रदशितः । अत्र त्वा? इति मन्त्रगत प त्यक्तमिति ध्येयम्‌ || 
क कम Do | + 


०: >> य बस > 


प्रथमो$ध्याय: 






I 0 र 
जिस कारण यह यज्ञ ( तेजोसि ) प्रकाश और ( शुक्रमसि ) शुद्धि का हेतु ( अम्ृतमसि ) मोक्ष न 


सुख का देने तथा ( धामासि ) सब शन्त आदि पदार्थो की पुष्टि करने वा ( नामासि ) जल का हेतु ( देवानाम्‌ ) fe 
रेष्ठ गुणों की ( प्रियम्‌ ) प्रीति कराने है ( अनाम्‌) किसी कों खण्डन करने के योग्य नहीं अधात्‌ अत्यन्त 0 
उत्कृष्ट और ( देवयजनम्‌ ) विद्वान जना को परमेश्वर का पूजन करानेवाला ( असि ) है, इस कारण इस यज्ञ सें 
( सवितुः ) जगदीश्वर के ( प्रसचे ) उत्पन्न किये हुए संसार में ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर (पवित्रेय) अतिझुद्ध | 
यज्ञ वा ( सूर्य्यस्य ) ऐश्वर्य्य उत्पन्न करनेवाले प सोरु छ गुण अथवा ऐश्वर्यय के उत्पन्न करानेवाले सूर्य की 
( रश्मिभिः ) विज्ञांना दि प्रकाश वा किरणों से (वः) तुस छोगों वा प्रत्यक्ष पदार्थों को (उत्पुनामि) पवित्र करता हूँ ॥ 
यह दूसरा अर्थ हुआ ॥ २१ ॥ 
इस मन्त्र में श्‍ळेषालंकार है ॥ 
आवार्श;---परसेश्वर यकविद्या के फल को जनाता है कि जो तुम लोगों से अनुष्टान किया हुआ यज्ञ है, 
वह सूर्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरन्तर शुद्ध गुण से सब पदार्थों को पवित्र करता है, तथा वह उसके 
द्वारा सब पदार्थों को सूर्य्यं की किरणों से तेजवान्‌ छुद्ध उत्तम रसवाळे सुखकारक प्रसन्नता का हेतु दृढ़ और यज्ञ 
करनेवाले पदार्थों को [ उत्पन्न | करके उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पुष्टि बुद्धि ओर बल-आदि झुद्ध गुणों को कक 
संपादन करके सब जीवों को सुख देता हे) ॥ ३१ ॥ 
श्वर ने इस अध्याय में भज॒ष्यों को छुद्ध कर्म के अनुष्टान, दोष और शज्जुओं की निवृत्ति, यज्ञक्रिया के | 
फळ को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करने, विद्या के विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, ध के अनुष्ठान | 
में निर्भयता से स्थित होने, सब के साथ मित्रता से वत्तने, वेदों से सब विद्याओं का ग्रहण करने और कराने को, 
शुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को आज्ञा दी है, सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने के योग्य है ॥ 5° 
हि. 
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| इति श्रीसत्परभहंसपरिग्राजकाचायोणां श्रीमत्परमबिदुषां 
बिरजानन्दसरस्वतीस्वासिनां रिष्येण श्रीमद्दया- 

| | नन्दसरस्वतीस्वासिना निर्मिते संस्कृताय- 

| 

| 


si 


भाषार्थ्या विभूषिते सुप्रमाण- : ळे 
युक्त यजुवद्भाष्य लु 
प्रथसोऽध्यायः पा 
ससात. ] A ट < 


के ही ्थमोऽध्यायः हब. 
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१ यहाँ दोनों तह जज कफ 
नो प्रकार का अन्वय यज्ञपरक होता हुआ 


च्‌ ९ 
रप के से अर्थभेद को दृता हे ॥ 


णे |] बट दों क १ के 
रहा है ॥ 1 रिय अन्त्रगत पदों से सुसंगत हो | 


क आटी 
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ne य बी [| | 
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अथ द्वितीयाइध्यायः 


नलम NORTE RS Se] 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यञ्चव्र तज्ञ आसुव ॥ ५ ॥ य० ३०।३॥ 


इश्वरेणेतत्‌' सरवमाद्येऽ'्याये विधायेदानीं द्वित/येउध्याये ग्राणिनां सुखायोक्तार्थस्य सिङ्ग 
कत्ते विश्विष्टा विद्या: प्रकाश्यन्ते ॥ 


तत्रादी वेद्यादिरवनमुपादिश्यते* | 


ह 
जु 
| 
र कृष्णो$सीलस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। यज्ञों देवता । निच॒त्पडक्तिछन्द: । पञ्चसः स्वर: || 
दु: 















उक्षामि ॥ १ ॥ 


1 प्रथमाध्याय यश्स्वरूपलक्षणादि यदुक्तं तत्‌ ॥ 
ओ। रे श्रेष्ठक्रमोजुष्ठानरूपस्य यज्ञस्य, विशिष्टा विद्या चेदि- 
३ (क)यशोहिङृष्णः सयः स यः| श० ३।२। 

२२८ इति प्रामाण्याद्‌ यज्ञो देवता ॥ 

(र व ) इध्मः, वेदिः, बहिरिति सवौबुक्रमणी ॥ 
३ आदिशब्देन शिल्पिनामसिप्रज्वालनानि संगृहीतानि 
व्ये, तत्र तत्र शिल्ययज्ञस्थापि प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ 


तोती... 


' पूयग्रातप है दत यज्ञ वादुरच् भंदानसांधनत्वातू 
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कृष्णोऽस्यासरेष्ठोऽग्नथे खा शुष्टं प्रोक्षामि वेदिंरसि बिपि त्या जुष्टा 
प्रोक्षामि बहिरसि खग्म्यस्ला जुष्टं ग्रोक्षांमि॥ १ ॥ 


` कृष्ण: । असि। आखरेछः । आखरेऽस्थ इत्याखरेऽस्थः । अगये । स्वा । जुष्ट॑ । # प्र | उक्षामि । वेदिः । 
असि । बर्हिषे | व्वा । जुष्टाम्‌ । # प्र। उक्षामि । बहिः । असि। खग्म्य इति खकञ्व्य; । स्वा | जुष्टम्‌ । # प्र । 


सच सेट इति ध्येयम्‌ । 'कृषिकषती तथा? इति लात 


[ पदाथ१--( कृष्णः ) अग्निना छिन्नो वायुनाऽकर्षितोः यज्ञ: | ( असि) भवति। अत्र 
सवत्र व्यत्यय; | ( आखरेष्ठः ) समन्तात्‌ खनति यं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति स; | खनो डडरेकेकवकाः। अ ३। 
२॥ ९२५) आनेन वातिकेनाऽऽखरः सिध्यति। ( अञ्नये ) हवनार्थीय । (स्वा) तद्धविः। ( जुष्टम्‌) 
भीत्या संशोधितम्‌। ( प्रोक्षामि) शोधितेन घृतादिनाऽऽद्रीकरोसि । ( वेदिः) विन्दति सुखान्यनया 
वि  . 0 ७९5 टेतादनाऊद्राकशासम। (पोदि;) विन्दति सुखाच्या 


भ्वादितुदादी अनिराविस्यभिप्रायः । यद्वा भाकप 


संजातोऽस्येति तदस्य संजातं तारकादिभ्य ईः 


( अष्टा० ५।२।३६ ) इतीतजन्न द्र्टच्यः । यद 


णिजन्तात्‌ सेट्त्वम्‌ ॥ 


७ (क्‌) यज्ञो हि कृष्णः स यः स यज्ञः || रा» € 
२। १। २८ ॥ इति पूर्वोक्तमेव प्रमाणपत्र 


बोध्यम्‌ ॥ 
( ख ) अञ्निना छिन्न इत्यादि तु यज्ञविशेषणम 


इति कमेणि प्रत्ययः । 


2 ९ वेदयित्री इविघामाधारत्वेन प्रकाञयित््यसीति 


Tr ५ >ज-++-न्‍ —— > SS "णशा ०1 कै रा 
|: गम? इत्यजमेरमुद्रिते5पपाठ? । | येक 3 


८ अत्र 'कृतो बहुलम्‌? (अ० ३॥ २ | ११३ ४४ बा”) 
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द्वितीयोऽध्यायः 
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तां वेदिम्‌ । 


शुद्धमुदकम्‌। १९ 
यन्ति हविर्येभ्यस्ते* 


) भबति | ( = (बर्दिपे ) अन्तरिक्षगमनाये । बर्हिरन्तः 


न थ देरित्यन्तरिचुनामसु पठितम्‌ | लिघ० ११ १ (खा) 
( जुष्टाम्‌ ) प्रीत्या सम्पादिताम्‌ | ( प्रोक्षा 


मे) प्रकृष्टतया घृतादिना सिद्धामि। ( वर्हि: ) 
हिंरि्ुदकनामछु पठितम्‌ । निघ० १११२१ (असि ) भवति । ( सुग्भ्यः ) स्रावयन्ति गस- 
ऱ्य: । अत्र स्रु गतावित्यस्मातू । चिक्‌ च ३० २ ।६२। अनेन चिक्‌ प्रयः । (खा) 








तत्‌। ( जुष्टम्‌ ) एुष्ट्यादिशुणयुक्तं मीतिकरं जर्ळ पवनं वा। ( प्रोक्षामि ) शोधयामिँ॥ अयं मन्त्र: 


ठट १।३। ३ । १-३ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्ययः--यतोऽयं यज्ञ आखरे: ष्णो [ ऽसि भवति, तस्मात्‌ त्वा तमहमग्नने डु प्रोत्तानि |. 
यत इयं वेदिरन्तरिक्षस्थासि^ भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बर्हिष जष्टं प्रोक्षामि । यत इद्‌ बर्हिर्‌दकमन्तरिक्षस्थं 
सच्छुद्धिकारि ( असि ) अवात, तस्मात्‌ त्वा तच्छोधितं* जुष्टै हवि: सुग्म्यो5हं प्रोब्रामि ॥ १ | 


स्पा rT 








अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( कृष्णः ) छृषधातोः कृषेर्वणं ( उ० ३। ४ ) 
इति “नक्‌? प्रत्ययो बाहुळकादवर्णेडपि भवति । 
प्रत्ययाद्यदात्तत्वेनान्तोदात्तस्वे भ्राप्ते बाहुलकादेवाद्यु- 
दात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

यत्तवटसहीधराभ्यामुच्यते-- “अस्ति कृष्ण- 
शब्दो मृगवचन आद्युदात्तः । तदिहादुदात्तत्वात्‌ 
कृणामृगो गृह्यते? | तद्युक्तम्‌ । वेदेष्वन्तरेणापि 
गृगाथंग्रहणमाद्ुदात्तत्वस्य दुर्शनात्‌ । तद्यथा-- 
'यमाय कृष्णः? (य० २४।३०) इत्यत्र विशेषणत्वेन 
वर्णवाचीति ताभ्यामे वोपयुंक्तमन्त्रभाष्ये व्याख्यातम्‌ 
तद्था--“ एकः कृष्णो मेषो यमाय? इति । अतः 
परस्परविरुद्धव्वाहुपेक्षणीयसेतत्‌ । पतेन तैत्तिरोय- 
संहितायामस्यैव मन्त्रस्य भाष्यं कुवैन्‌ भट्टभास्करो 
ऽपि प्रत्युक्तो वेदितञ्यः ॥ 


( आखरेष्ठः ) आङपूर्वात्‌ खनो “डर” प्रत्ययः, 
डित्वाहिळोपे गतिसमासे “गति कारकोपपदात्‌ कृत्‌ 
(अ°६।२ । १२९ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
भस्ययस्वरेणादयुदात्तमुत्तरपदम्‌। तत आखरे तिष्ठतीति 
सुपि स्थः ( अ०३।२।४ ) इति कप्रत्ययः । 
पत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ( अ० ६।३। १४ ) इति 
ससम्या अळुक्‌ । सुधामादिषु च (२० ८ | २ | ९८) 
इेत्यनेन, पूर्वपदात्‌ (अ० ८ ३ | १० ६) इत्यनेन 
ता षत्वम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६।२।१३ ९) 
+उत्तरपदप्रकृतिस्व॒र्वेनान्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

अभिमपदेन सहैकादेशे स्वरितो वानुदात्ते पदादौ 

Ee UR) इति स्वरितः । स. च एङः 


$भिनिहितस्चरितः ॥ 





 इृत्य्थयोजना ।.. 


०5 A AR wo 


_पज्तादति (अ० ६। १ । १०९) इृ्यनेन पेये 


—-— 0 पना क क ककी 

( प्रोक्षामि ) अन्वेमि’ ( यजु० १ । ७ ) पदः 
बदुन्नापि द्रष्टव्यस्‌ ॥ | 

( वेदिः ) विदूर लाभ? इत्यस्मात्‌ सर्व घातुभ्तर 
इन्‌ ( उ० ४ | ११८ ) इति करणे इन्‌? प्रत्यय: | 
नित्वाद्‌ ड्नित्यादिनिस्यम्‌ (अ० ६। १ | १९७ ) 
इत्याद्यदासत्वम्‌ ॥ 

( बहिषे ) बृहि वृद्धौ’ इत्येतस्माद्‌ बहेर्नलोपश्च 
( उ० २ | १०९ ) इति “इसि? प्रत्ययो नलोपश्च । | 
अत्ययस्वरेणान्तोद!त्तत्वम्‌ । ततः सुपोऽनुदात्तव्वे हौ 
स्वरितस्वस्‌ ॥ 

( खुग्भ्य; ) अन्तभावितण्यर्थात्‌ खुधातोः चिक्‌. 
च ( उ० २।६२) . इति चिकप्रत्ययोऽपादाने । 
प्रययस्यानचूकत्वात्‌ घाहुस्वरेणोदात्तः । सावेकाच- 
स्तृतीयादिविभक्तिः ( ० ६ । १ | १६८ ) इति. 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ ह. 


` इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
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भावार्थ; --ईश्वर उपदिशति सवमचुष्यबाद रचयित्वा, पात्रादिसामगरीं गृहीत्वा, सम्यक 

शोधयित्वी तद्धविरशी हुत्वा तो यज्ञः शुद्धेन वृष्टिजलेन सवा ओषधीः पोषयति । तेन सर्वे प्राणिनो 
नित्यं सुखयितव्या इति” ॥ १॥ 





—_ 

अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन विद्याओं को सिद्धि करने कै लि विशेष विद्याओं का प्रकाश किया है (है 
जो २ प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख के लिये प्रकाशित को हें । उनमें से वेदी, आदि पदार्था के बनाने को हस्तक्रियाओ 
के सहित विद्याको के प्रकार प्रकाशित किये हैं । उनमें से प्रथम अन्तर में यज्ञ सिद्ध करने के ठिथे साधन अर्थात्‌ उनकी सि 

के निमित्त कहे हैं ॥ 
पदौर्थ/---जिस कारण यह यज्ञ ( जाखरेष्ठ: ) वेदी की रचना से छुदे हुए स्थान सें स्थिर होकर ( कृष्ण: ) 
भौतिक अभि से छिन्न अर्थात्‌ सूक्ष्रूप और पवन के गुणों से आकर्षण को घ्रा ( असि ) होता है, इससे में 
( अञ्नये ) भौतिक अभि के बीच सें हवन करने के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति के साथ झु किये हुए ( त्वा ) उस यज्ञ 
अर्थात होम की सामग्री को ( प्रोक्षामि) घी आदि पदार्थो से सींचकर खिग्ध करता हूं । और जिस कारण यह 
[ चेदिः ] वेदि अन्तरिक्ष में स्थित [ असि ] होती है, इससे में ( बर्हिषे ) होम किये हुए पदार्थो को अन्तरिक्ष म 
पहुंचाने के लिये ( जुष्टाम्‌ ) प्रीति से संपादन की हुई (त्वा) उस चेदी को ( प्रोक्षासि ) अच्छे प्रकार घी आरि 
पदार्थों से सींचता हूँ, तथा जिस कारण यह ( बर्हिः ) जळ अन्तरिक्ष सें स्थिर होकर पदार्था की झुद्धि करानेवाहा 


असि ] होता है, इससे ( त्वा ) उनकी शुद्धि के लिये ( जुष्टम्‌ ) पुष्टि आदि गुणों झो उत्पन्न करनेहारा हवि है, 
१) दे झा 


स्थाने 'तच्छुद्धये इति पाठः स्यात्‌ । भाषापदार्थे- 
कदेशोऽपि (स्वा) उसकी झुद्धि के लिये? पूर्वोक्त- 
मेवाभिग्रायं दशयति । यदि तु अजमेरसुद्वित- 
भाषापदार्थेऽस्य 'उसकी झुद्धि के लिये जो कि 
शुद्ध किया हुआ? पाठ इष्येत, तहि तदनुसारं “त्वा 
तच्छुद्र्ये यच्छोधितम्‌? इति पाठः प्रकल्पितः स्यात्‌ । 
तन्नापि शोधितस्य पुनः शोधनमनावऱ्यकसिति कृत्वा 
पूर्वप्रदरशितः पाठ एव ज्यायान्‌ । 

अस्मिन्नन्वये “जुष्टम्‌? इत्यस्याथः हविः? 
गृहीतः । पदार्थ तु 'जल॑ पवनं वा? इत्युक्तम्‌ । 
तदनुसारमित्थमन्वय ऊहितग्यः--'तस्मात्चा तत्‌ 
जुष्ट जलं पवनं वा स॒ग्भ्यो यथा शुद्ध स्यात्तथाऽहं 
शोधयामि । 


Ah © 


षां प्राणिनां सुखसाधनानि सम्पादनीयानीति 
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( ख ) अन्न विवरणे पूवमग्ने ऽपि 'आ० प्र० त्रिबिध- 
प्रक्रिया? “त्रिविधभ्रक्रियाः इति वा यत्र यत्र 
वर्तते, तत्र तत्र आचार्यदयानन्दप्रदर्शितत्रि 
विधप्रक्रिया? इत्येव ग्राह्मम्‌ ॥ 

वि० वक्तव्यम्‌ 
'चेदयित्री हविषामाधारस्वेन प्रकशायित्री” इत्यादिना 
भट्टभास्करः प्रकृतिप्रत्यथेनार्थप्रकाशनरूपं यौगिकवाः 
प्रदशयति ॥ १ ॥ 

३ पूर्वप्रतिपादित यज्ञ में वेदिरचना के प्रधान साग 
होने से प्रथम उसी का निरूपण करते हैं उ 
से वेदी आदि” ॥ 

५ यहाँ अन्वय मुख्यतया अधियज्ञपरक है, गोण 

अन्य प्रक्रियाओं में भी अर्थ की प्रतीति हो रही हैं ' 

६ “कृष्ण? दब्द से यज्ञ कैसे अभिभ्रेत है, इसमें शतप 
ब्राह्मण का प्रमाण संस्कृत टिप्पण में देखें । उबट! 
सहीधर्‌ ने कृष्ण शब्दको स्रुगवाची लिखा, सी 
ठीक नहीं, कारण संस्कृत टिप्पण में देखें ॥ 5 

सुख देनेवाली होती है” ऐसा पाठ युक्त श | 

ता है । 


साधत 
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द्वितीयोऽध्यायः ५७ आ 
हा स्रग्म्यः ) खवा आदि साधनों से अप्नि सें डालने के लिये ( प्रोक्षामि ) शुद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥ 
न र्थ ;---डैश्वर उपदेश करता हैं कि सब भनुप्यो के द्वारा वेदी बनाकर और पात्र आदि होम की सामग्री 
लेके, उस इवि को अच्छी प्रकार शद्ध कर, तथा अभि सें होम करके किया हुआ यज्ञ वषी के शद्ध जळ से सब 


परोषधियों को पुष्ट करता है, उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियों को-नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धर्म है ॥१॥ 


es 








अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । स्वराडजगती छन्द: । निषादः स्वरः ॥ 
एवंक्ती यन्नः किह्तुको भवतीत्युपादिर्यते ॥ 
7 Co स्यूण ७. डु 
अदिंत्ये व्युन्दनमसि विष्णों स्तपोऽस्यूणे्रदसं खा स्तृणामि स्वासस्था 
~ २ गो हे कत - > 
देवेभ्यो थुवपतये स्वाहा थुवनपतये स्वाहा भृतानां पत॑ये स्वार्हा ॥ २ ॥ 
अदित्यै । व्युन्दनमिति चिऽउन्दनस्‌ । असि । विष्णो; । स्तुप; । असि । ऊणेम्रदसमित्यूण5स्रद्सम्‌ । त्वा । 
al has | | | ज्र 
स्तुणामि । स्वासस्थासिति सुञ्यासस्थाम । देचेभ्यः। भुवपतय॒ इति भुवपतये । स्वाहां । भुवनपतय इति भुवन5पतये । 
स्वाहां । भूतार्नाम्‌ । पतये । स्वाहां ॥ २ ॥ 
पदार्थ;--( अदित्ये ) पृथिव्याः अत्र चतुभ्यथे बहुलं छन्दसि \ ० २। ३ । ६२। इति [ सूत्रस्थेन 
शी? > oho ष्‌ छ तय he थीं Et ७ काँड 
“षष्ठे चतुर्थी! इति वात्तकेन | पछ'यथ चतुथा | ( व्युन्दनम्‌ ) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं छेदनं येन 
तत्‌ । ( आस ) भवति । अत्र स्वेत्र व्यत्ययः। ( विष्णो:) यज्ञस्य । ( स्तुप: ) शिखा । यज्ञो वै विष्णुस्तस्येय- 
मेव शिखा स्तुप: | श० ९ ९) १। ५॥( असि ) अस्ति । ( ञणेम्रदसम्‌ ) ऊर्णीन धान्याच्छादनानि तुषाणि 
म्रदयति येन तं पाषाणमयम । (त्वा ) तम्‌ । ( स्तृणामि ) आच्छादर्याम । ( स्वासस्थाम्‌ ) सुष्ठ आसो: 
प्रक्षिप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌ । अत्र घर कविधानं ( स्थास्नापाब्यधिहनियुध्यर्थम्‌ ॥ । अ० ३1३१ ५८ । 
इति वात्तिकेन क? प्रत्ययः। (देवेभ्यः) बिद्वृद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा । ( भुबपतये*) भवन्त्युत्पद्यन्ते भूतानि 
° he (क सै 
यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मै जगदीश्वराय, आहवनीयाख्याञ्चये बा । अन्न बाहुकलाद भूधातोरौणादिकः 
य ६ द्र 
कः प्रद्यय: | ( स्वाहा ) सत्यभाषणयुक्ता वाक्‌ । स्वाहेति वाडनामसु पठितम्‌ । निध० १ । ९९ | स्वाहाशब्दस्यार्थ 





निरुक्तकार एवं समाचष्टे-स्वाहाङृतयः स्वाहेलेतत्‌ सु आहेति वा स्वा वागाहेति वा स्व॑ प्राहेति वा सवाहुतं हविजुहो- 





१ सब प्राणियों को नित्य सुख देना? इत्यादि से वि० वक्तव्य क 
भावाथ सें भी अने | द | ¢ a 
अनेक प्रकार का अथ दशाया वेद 
गया हे ॥ भट्टभास्कर ने चेदि’ शब्द की व्युत्पत्ति में वेद 
अ त्रेविधर्रात यित्री हविषामाधारत्वेन प्रकाशयित्री' लिखकर यौगिक 
1० प्र० निविधप्रक्रिया > 
3 (0 ु र प्रक्रिया का आश्रयण किया है ॥ १ ॥ | >> 
सस्कृतपढाथे सब प्रक्रियाओं में समझना RS 
[हिये ७४ 
चाहय। आध्यात्मिक पक्ष सें यज्ञ से अभिप्राय अह वगव सन 00 वि 
योगसाधनरूप यज्ञ का हे। “अन्तरिक्षः ३ आपः, प्रस्तरः, बेदिः, अ ee: रिति सवानुकर OT क पक 
अन्तरिक्षस्था वेदिः 2 इत्यादि से टॅ fo परमेः FR री मर 
आधिदेविक अथे का निर्देश भी आचार्य ने तीझाकाबृक्षया -सलेगा ब 9 
किया है ॥ ह सिशचे्यत आइ=='एवंकृतो यर? इति॥ 
( ख ) चेद्भाष्य के इस विवरण सें जहां २ 'आ० ` यशो वै विष्णुः ॥ श० १।९।३।९॥ ता? १३।३।२॥ 


सा यकर अथवा 'त्रिविधप्रक्रियाः ६ “आसाः? कमेणि घज्‌। 
9 
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वहां २ “आचार्य दृयानन्दप्रदर्शित पानि यदू २ 
विधप्रक्रिया? ही समझना चाहिये ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 1911111 mu Lb 
> ल . | २” क कः नः न, हन क 


१५८ ` यजुर्वेदभाष्ये 








तीति वा \ निर ८ \ २० । यत्‌ शोभनं वचनं; सक्थं, येदान प्रति ममत्ववचो भन्त्रो शो 
च्चेति स्वाहाशब्दाथी विज्ञेयाः । ( भुवनपतये* ) भुवनानां सर्वेषां लोकानां पतिः पालक ईश्वर: पाउनु 
तिको वा तस्मै । ( स्वाहा ) उक्तार्थः । ( भूतानां पतये^ ) भूता न्युत्पन्नानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषा व 
पतिः स्वामीश्वर ऐश्वर्य्यहेतुभौतिको वा तस्मै । ( स्वाहा ) उत्तार्थ: ॥ अयं मन्त्र: शा० १1३1३४ २. 
व्याख्यातः ॥ २॥ | 





Th 7३. 00. 6&6/40/00 530 | 26 छ 77? ह छ 0001 Lg a} ds क ed ब Tp हून To लका. हक भ्र ही 3: 


अन्वंथः--यतो5यं विष्णुयज्ञोड [ दिला अ ] दित्या ( खुन्दन॑ ) व्युन्दनकार्य्यीस अवति, तस्मात. 
सहसनुतिष्ठासि । अस्य विष्णोयज्ञस्य स्तुपः प्रस्तर उळूखळाख्यः साधकोस्गस्ति, तस्मात्‌ ( त्वा) तमहसूर्णम्रदर 
स्तुणामि । वेदिदेंवेभ्यो हिता ५ भवति तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थाँ रचयामि । कर्मे प्रयोजनायेत्यत्राह । यतोऽयं 
भुवपतिभुबनपतिभूतानां पतिरीश्वरः प्रसन्नो भवति, भौतिको बा सुखसाधको अवति, तस्मै सुवपतथ स्वाहा 
विधेया, सुवनपतथे स्वाहा वाच्या, भूतानां च पतये स्वाहा प्रंयोज्या भवतीस्यस्भे प्रयोजनाय || २ ॥। 


१ न स्वन्यस्य पदाथीनिति भावः ॥ _ 
२ एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यदू भुबपतिर्भुवनपति- 
भूतानां पतिः || श० १।२।३।१७॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( व्युन्दनम्‌ ) कुगतिप्रादयः (अ० २ | २।१८) 
इति समासः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २। 
१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे ल्युटो लित्त्वात्‌ लिति 
( अ० ६।१।१९३) इति सूत्रेण 'उकारः” उदात्तः ॥ 
बहुवीहिपक्षे तु छान्दसब्यत्ययः ॥ ` 
( स्तुप: ) स्त्यः सम्प्रसारणमुश्च ( श्वेत० उ० बृ० 





कं "कयता र्या 
प्रत्यय” इत्याह सहोधरस्वत्‌ तस्याज्ञानसूलमेव 


स्वरदोषात्‌, यछोपाभावाद्‌ रुपासिछेश्व । डुप्रत्यये सति 
प्रत्येयस्वरेंगाचुदासः स्तुपशब्दः स्यात्‌, अन्तोदात्त 
स्त्वस्ति । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकृत्‌ सायणो ऽपि 
्रत्युक्त इति बोध्यम्‌ ॥ हक 

( ऊणभ्रदसम्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ 
६।२। १३९ ) हत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वे प्रापे 
'दासीमारादीनाम्‌? इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रा्तो उगेतिड' 
( ३० ५ | ४७ ) इति उप्रत्यये वृषादीनां च ( भः 


६ | १ | २०३ ) इतीष्टस्वरसिद्धिः ॥ 
नरक 















८ | ३ | २५) इत्यनेन स्त्यायतेः सम्प्रसारणसंछूक 


उकारादेशः, चकाराददी घेत्वं पश्च प्रत्ययः । बाहुलका- 
द्वीघों न भवति । माधवस्तु “ “ऊ? इत्येव वक्तव्ये 
दीघविधानं हृस्वस्यापि श्रवणार्थ तेन स्तुप इत्यपि भवति?’ 
इत्याह ( धातु० पु० १६८ ) | प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्तत्वम्‌ । येषां 'स्तुवो दीर्घश्च’ इति पाठस्तेषामपि 
बाहुरकाद्‌ दीघोभावो बोध्यः । तैत्तिरीयसंहितायां 
तु “स्तूप? इति पाठ उपलभ्यते, तत्र दीघोनुवृत्तेदीघों 
बोध्यः । व्यत्ययेन चाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

सायणस्तु ऋ० १। २४। ७ इति भाष्ये 
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( स्वासस्थाम्‌ ) कप्रत्यये थाथघअक्ताजत्रित्रकाणार 


(अ० ६ | २| १४४) इत्युत्तरपदान्तो दात्तस्वरेणो- 


दात्तव्वं । शेषस्तु निघातः ॥ 

: ( सुबपतये ) षष्ठीसमासे पंत्यावैश्वयं (अ ६ | 

२। १८) इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । खुव 

शब्दस्तु बाहुरकाद्‌ औणादिके कप्रत्यये ऽन्तो दा ते प्रात 

वृषादीनां च ( अ० ६ ॥ १ ॥२०३ ) इत्याधुदात्तः | 
.( भुवनपतये ) भूधातोः भूसधूभ्रर्जिग्यरछन्दति 


- (उ०२.] ८० ) इत्यादिना क्युन्‌, प्रत्ययः । निद 


_स्वरेणाद्युदात्तः । ततः षष्ठीसमासे वा भुवनम्‌ ' ^` 


६.२ | २० ) इत्यादिना पञ्चे पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणा' 


यदत्तत्वम्‌ ॥. 
इाति व्याकरणग्राक्रेया ॥ | 


| a i खित 
इति पदं मन्त्रे कोरे च नास्ति | अग्रे श्रान्या कि. 


: ऑन 
2 


॥ 









द्वितीयोऽध्यायः दा ह 
भावार्थ श्रः सबमलुष्येभ्य इदयुपादर्शात युष्मामिवद्यादीनि यज्ञसाधनानि सम्पाथ 
सुखाय, परभेकचर्रीतय च सम्यक्‌ क्रियायज्ञः काय्यं:। सदेव सत्यमेव वाच्यम्‌ । यथाप 
विश्व॑ पाल्यासि, तथैव युष्माभिरपि पक्षपातं विहाय सर्वषां पारनेन सुखं सम्पादनीय 
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इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करानेवाला होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


। 
| 
। 
Mh 
0 | 
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पदार्थ ;- जिस कारण थह यज्ञ ( अदित्यै ) एथिवी के ( ब्युन्दुनस्‌ ) विविध प्रकार के ओषधी आदि 5 
पदाथा का साचे नेवाला ( असि ) होता हे 9 दसस से उसका अनुष्ठान करता ह । और ( विष्णो ) इस यज्ञ की | 
सिद्धि करानेहारा ( स्ठुषः ) शिखारूप ( उर्णम्रदुसम्‌ ) उठूखल ( अलि ) हे, इससे में ( त्वा ) उस अन्न के 
छिलके दूर करनेवाले पत्थर और डलूखल को ( स्तृणामि ) पदार्थों से ढांपता हूँ, तथा वेदी ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ 
और दिव्य सुखो के हित कराने के ल्यि होती है, इससे उसको में ( स्वासस्थाम्‌ ) जिससे होम किये हुए पदार्थ 

छी प्रकार स्थिर हों ऐसी बनाता हूँ जोर जिससे संसार का पति, भुवन अर्थात्‌ लोकलोकान्तरो का पति, संसारी 
पदार्थो का स्वामी परमेश्वर प्रसन्न होता है, तथा भोतिक अभि सुखों का सिद्ध करानेवाला होता है, इस कारण 
( भुवपतये ) ( स्वाहा ), ( सुवनपतये ) ( स्वाहा ), ( भूतानां पतये ) ( स्वाहा ) उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता 
और आज्ञापालन के लिये # सत्यभाषण अर्थात्‌ अपने [ ही ] पदार्थों को सेरे हैं यह कहना, वा श्रेष्ठ वाक्य आदि 
| उत्तम वाणीयुक्त वेद हे, उसके भन्त्रो के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों 
का विधान किया जाता हे, इस प्रयोजन के लिये भी वेढी को सचता हैँ ॥ २ ॥ 


भाषा !---परमेश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि हे मजुष्यो | तुम को चेदी आदि यज्ञ 


के र का संपादन करके सब प्राणियो के सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये अच्छी प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ 
करना आर सदा सत्य ही बोलना चाहिये, ओर जैसे में न्याय से सब विश्व का पालन करता हू, बसे ही तुम लोगों .. 
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| को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से सुखसंपादन करना चाहिये ॥ २ ॥ क 
| क | ययन 
TE UN रि MM 

| १ न्त्र \ ना ° हर 

मन्त्रगतपदे; भावाथोंडर्य सङ्गतः ॥ | परमेश्वरप्राप्ति का उपाय कहते हें--'इस प्रकार 


किया हुआ यज्ञ” इत्यादि ॥ 














त्रिवि [ | 
क. घञ्रक्रिय ४ यहां अन्वय की योजना तीनों प्रक्रियाओं में करती 
1ो5प्यर्थोञ्न्वये पढाशतः, पदाथ 'भातिको चाहिये ॥ 
वा? इत्यनेनाधियज्ञाधिदैविकार्थीवपि ग्राह्मो ॥ ५ यहां भावार्थे मन्त्रगत पदों से समन्वित है ॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ आ० प्र० त्रिबधिप्रक्रिया [|| 


स संस्कृत अन्वय तीनों अर्थों में है ही । साथ 

र क विलय इत्या दिप्रयोगा चक्लुचवक्षापरा:, रे क पदा भै म्न भी "भौतिको छ कक कः 
द्‌ विजानीयाद्‌ यां यां मन्यते सा भवेत! छ १ “० कि 

शेत यथा ॥ २ ॥ जना कर लेनी _ 







र्‌ पूर्वेमन्त्र में चे चाहिये, ऐसा आचाय को अभिप्रेत है । र ` । यहः बात 
जाने दी की रचना बतलाई, उसके बन स्पष्ट जानी जा सकती हे । ऐसा ही अन्यन्न : गो 
ने से क्या आ 


हो सकता है, इस आकाङ्क्षा की 
रुथे सर्व प्राणियों को सुख होने तथा 


* इतोडय़े उस वेदी के गुणों से जो कि? इत्यसम्बद्धः पाठो 5 मु 
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यजुर्वेदभाष्ये 


१६० 


ख ऋषि: स एव । अग्निदेवतो सर्वस्य । आदस्य सुरिगाचीनरिटुपू छन्दः । घे ऋषि: स एव । अभिदेंबता सवस्य । आद्यस्य शुरिगार्चचीत्रिष्टप्‌ छन्द: | नकः 


बत; स्वर 
मध्यभागस्य [ भुरिग्‌ ] आर्चीपडक्तिश्‍छन्दः । अन्त्यस्य पङ्क्तिएछन्द्‌: । भ्‌ः | 
उभयत्र पञ्चमः स्वरः ।। 








२ दिभि © त्यु 3 
स यज्ञोऽग्न्यादिभिधाय्येत इत्युपदिश्यते ॥ 


£ श्र्स्य EN ] ल ल 
गन्धर्वस्था विश्वावसः परिंदथातु विश्वस्यारिष्ट्ये यजसानस्य परिधिर- 
स्यमिरिड ऽ ईडितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वश्यारिष्व्ये यजमानस्य 
परिधिर॑स्यप्निरिड ऽ ईडितः । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिंधत्तां घुवेण धेणा 
बिञरस्यारिष्टये यज॑मानस्य परिधिरस्य्निरिङ ऽ ईडितः ॥ ३ ॥ 
गन्धुच; । त्वा । विदवावसुः । # विइववसुरिति विंश्वऽवसुः । परि । दुधात। विइवस्य। अरिश्यै। यज॑मानरय। 
परिधिरिति परिऽधिः । असि । अग्निः। इडः । ईडितः । इन्द्रस्य | बाहः । असि। दक्षिणः । विश्वस्य । आष्ट्र | 
यज॑मानस्य । प॒रिधिरितिं परिऽधिः। असि । अग्निः । इडः । ईडितः । मिन्नावरुणो । त्वा । उनरतः । परि 


धत्ताम्‌ । ध्रवेण । घमणा । विश्वस्ये। अरिष्टयं। यजमानस्य। परिधिरिति परिऽधिः । अखि | अग्निः । इड; | 
इडितः ॥ ३ ॥ 


। पदार्थः--( गन्धः ) यो गां प्रथिवीं वाणीं वा धरति धारयति बा स गन्धर्व: सूग्रलोकः । (ला) 
| तम्‌ । ( विश्वावसुः ) विइबं वासयति यः सः । ( परि ) सर्वेतो भावे । ( दधातु ) दधाति वा। अत्र ले 
| लोट | ( विइबस्य ) सवस्य जगतः। ( अरिष्ट्ये* ) दुःखनिवारणेन सुखाय । ( यजमानस्य ) यज्ञातुष्टातुः । 
| ( परिधिः ) परितः स्वतः सर्वाणि वस्तूनि धोयन्ते येन सः। ( असि ) भवति । अत्र चतु प्रयोगे 
पुरुषव्यत्यय: । ( अग्नः) ( इडः ) स्तोतुमहः। अत्र वणंव्यययेन हस्वादेदाः । ( ईडितः ) स्तुतः 
| ( इन्द्रस्य ) सूर्यस्य | (बाहुः) बढे बल्कारी वा। (आसि ) अस्ति। ( दक्षिण: ) वृष्टेः प्रापकः । 
| दक्षधातोगेत्यथ॑त्वादत्र प्राप्त्यर्थो गृह्यते । ( विश्वस्य ) सवेप्राणिसमूहस्य । ( अरिष्ट्य ) सुखाय | 
है ( यजमानस्य ) शिल्पविद्यां चिकीर्षोः। ( परिधिः) विद्यापरिधानम्‌ । ( असि ) भवति । (अग्निः ) 
विद्युत्‌ । ( इडः.) दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमहेः (ईडितः ) अध्येषितः। | ( मित्रावरुणी ) 



















१ परिधय, इति सर्वाचुक्रमणीं ॥ ३ दिशः परिधयः || ऐ० ब्रा ५। २८ ॥ 7 
, २ आदिशब्देन सूर्यविद्य॒दादयो गृह्यन्ते ॥ २।१।५।२॥ 
३ चेद्यांसमाहितोऽप्यसो यज्ञो वस्तुतोऽगन्यादिभिधार्यते ) 
हर 8 न तु चेद्या, तस्या अग्न्याघारभूतस्वात्‌, अत आह-- ७ तं (यज्ञ॑) देवा दक्षिणामिरदक्षयंस्तद्चदे् ( 
धय यजञोऽम्न्यादिभि? इति ॥ दाक्षणामिरदक्षय॑स्तसमाद्दक्षिणा नाम || श° २ | ` 


£| ९ || ५ । ३ | ४ । २ | 








| ३ सूर्या गन्धर्व, श०९।४।१।८॥ 
असौ ८ विद्युत्‌ | तान्येतान्यष्टौ ( रुद्रः, सर्वः, शवः) १४ | 
उग्रः, अशनिः, भवः, महादेवः, ईशानः) अग्निर्मा 
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द्वितीयोऽध्यायः 


_परससरशँशी पण प?7-------->>>>३>--- 
क्स्य प्राणापानो 


व्याख्या ॥ ९ | __ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( गन्धर्वेः ) गवि शब्द उ पपदे एनो गवि गन्‌ धञो 


० 


वः (उणा० ना० बृ० ५। ८४ ) इति वः प्रत्यय 


उपपदस्य च गनादेशः, उपपद्समाले गतिकारकोप- 
पदात्‌ कृत्‌ ( अ०६। २। १३९ ) इत्युत्तरपद- 


प्रकृतिस्वरे ्रत्ययर्वरेणान्तोदत्तत्वस्‌। अग्रे यजु०९ । १ 
अपि द्रष्टव्यस्‌ । 

( विइवावसुः ) विश्वोपपदे वसधातों। शस्व- 
स्निहि० ( उ० १ | १० ) इत्यादिना उः? प्रस्ययः स 
च नित्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६ | २। १३९) 
इत्युचरपदप्रकृतिस्वरो धाह पूर्वान्तश्चापि इष्यते ( अ० 
६।२।६९९ भा० वा० ) इति, अन्तोदात्तप्रकरणे 
मष्द्बृधादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ | २ | १०६ 
भा० वा० ) इत्यनेन वा पूर्वपदान्तोदाचव्वम्‌ । विश्वस्थ 
वसुराटोः (अ० ६ | ३ | १२८ ) इत्यनेन पूर्वपदस्य 
दीघत्वस्‌ ॥ 

( विएवस्य ) विशति सर्वत्र स विश्‍व: । विश 
( तु० प० ) घातोः सशुपरप्रः ` ** °` विशिभ्य; कन्‌ ( उ० 
१ | १९) इति छन्‌ प्रत्यय; । निस्वादाञुदात्तत्वम्‌ | ततो 


विअक्तिरजुदात्ता ॥ 


क ( अरिष्ट्यै ) "रिष हिंसायाम्‌? अस्मात्‌ स्त्रियां क्तिन 
१। ३ | ९४) इति क्तिन्‌ , रिष्टिः, न रिष्टिः 
स :१ तरपुरुषे तुल्याथं० (अ० ६ । २। २) इत्यादिना 
सनपदुप्र कतिस्वरेणायदात्तस्वम्‌ ॥ 

( परिधिः ) उपसगै धोः कि: (अ०३ ।३। ९२) 
छ "थः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६। 

१२९ ) इति उत्तरपद्‌प्रकृतिस्वरस्चेनान्तो दात्तः ॥ 

[ सर्वविद्यावच्चिः? 


* 'अध्येबितव्यः? 
सम्यक्‌ । 


हन) क. 
जाँ बर ITE 








। प्राणो वै मित्रोऽपानो वरुण: ॥ श० ८।२।४।६ ॥ 
( परिधत्ताम्‌ ) यर्वतो धारयतो बा । अत्र डे लोटू | (१ घुवेण ) निश्चलेन । ( धर्मणा ) लाखा 
बारणशाकत्या ( विश्वस्थ ) भर च ` गे ) सुखहेतवे । ( यजमानस्य ) सर्वेमितरत्य । ( परिधि) 
+ सबं [ शिल्प | विद्यावधिः : 0 आस ) भवति । ( अभि: ) प्रत्यक्षो भौतिकः। (इडः) विद्या 
स्तोतुमहैः ( ईडितः ) विद्यासीप्सुभिः सम्यगध्येषितः > ॥ अयं मन्त्रः रा० १॥३%७ 0 य 





४ | १६४ ) इत्यनेन सिनोतेः कत्रप्रत्यये प्रत्ययस्वरे 


खिर 
> पि 
र“ उ) 
a 


टू, - १ = रहने १ 






( त्वा ) तम्‌ । ( उत्तरतः ) उत्तरकाले 












( इडः ) घजयें कविधानम्‌० ( अ ३।३।५८ 
वा० ) इति कप्रत्ययः । स चोदात्तः ॥ न 
९ ८: ~ र 

( इ।डतः ) प्रत्ययस्वरेणान्तो दात्तत्वम्‌ ॥ Eo 


` ( बाहुः ) अजिदशि० ( उ० १। २७ ) दृति कु: 


प्रत्यय: | स चोदातः । 2. 
2 शो वारि ताक 
( सित्रावरुणी ) अमिचिमिशंसिम्यः क्त्रः ( उज 


णान्तोदातो मित्रशब्द; । अन्ये तु मिद्शिंसि० इति | 
पठित्वा मैद्यतेः साधयन्ति । अपरे पुनः अमित 
मिदिशंसिभ्यः कित्‌ इति पठन्ति, तेषां मेचतसत्रनप्रत्ययो 
भवति, किच्च । एतस्मिनू पाठे प्रत्ययस्य नित्वादाचु- | 
दातो सिन्नशब्दः प्राप्तोति, अस्ति व्वन्तोदात्तः, तस्मात | 
पामादिकोऽयं पाठ; ॥ वरुणशब्दस्तु कृबृदारिभ्य उनन्‌ | 
(उ० ३ | ५३) इत्यनेन उनन्‌’ प्रत्यये नित्त्वादा- ह 
चुद; । तयोहनन्द्रसमासे देवतादवन्ह्रे च (अ० ६।२।| 
१४१ ) इत्यनेनोभयपदप्रतिस्वरः ॥ एन - 














(उत्तरतः) दक्षिणोतराम्यामतसुच (अ०५।३।२८) | 


जे > टे ९०३ अ 






9 fe त “जी र Re 








a भवाति’ इति क्‌, कोशे पाठः, ख,ग, कोरार शयो: ग्र शं न ॥ 11 9 बोध्यम्‌ 


“ > आह FS > > > | जि न 23 
२, Swed द. १५४ ला लै ०७ ऱ्य 012 0 | [कस नन कळ — । Le 0 ॥ 
3 पाठः 2054 SR NEN te TNC १ टात पा? 
Tiles । १० TN ३ 22 तु 9 ASTIN, २९ १. 
Fue क 









आओ तथा जो विद्वानों से ( इडः , विद्या की प्राप्ति के लिये प्रशंसा करने के योग्य 














३ क्यु 
३ पक हे 
हि कन 
da न 


यजुव भाष्ये 
१६२ 00. 











सर विद्वद्भियोऽयं गन्धवा विश्वावसुः ( परिचि १ र्डिऽस्रिरीडितोऽस्थस्ति, स विश्वस्य यजमानस्य 

>> क च त्वा] वि सिद्धाब॒थ मनष्यों यथावत्‌ परिदधातु ५ विदुषा यो वायुरिन्द्रसु 

र तमात लाय योः पतो यजमानस्य विठवस्यारिध्ये ( असि) भवति | क | 

बाहुदीक्तिण: परिधिरिड ईडितोऽभिश्चास्यस्ति, स सम्यक प उ Eo pet बति। यौ. 

ब्रह्माण्डस्थौ गसनागसनझीली मित्रावसणो प्राणापाना स्तस्तो, त) मेणोततरतो र मानस्या र्ध्ये [त्वा] | 
तं यज्ञं परिधत्तां सर्वतो धारयतः । यो विद्ठद्धिरिडः परिचिरीडितो5भ्रिविद्युद ( स्य} स्ति, सोऽपीसं यज्ञं सवेत. 

परिद्धाद्येतान मनुष्यो यथाशुणं सम्यग्‌ दधातु ॥ २॥ हक 
भावोर्थ!--ईशरेण यः सूर्य्यविद्युलत्यक्षरूपेण त्रिविधोऽरनानामतः; 


जितः सन्‌ बहूनि काय्योणि साधयतीति || ३ ॥ 


५० On 


स सबुध्येविद्यया सम्यम्यो- 





प्रक १० [क्य के ¥ 
'उक्त यज्ञ अग्नि आदि पदार्था से चारण किया जाता है, सो अगले मन्त्र मे काशित किया है |] 
पदार्थ विद्वान्‌ लोगों ने जिस ( गन्धचेः ) पृथिवी वा वाणी के धारण करनेवाले ( विइवावसुः ) 
९ 


विश्व को वसानेवाले । [ ( परिधिः ) सब ओर से सब वस्तुओं को धारण करनेवाले | ( इडः ) स्तुति करने योग्य 
( अझिः ) सूरय्यूप अशि की ( ईडितः ) स्तुति (असि ) की है, जो (विइवस्य) संसार फे वा विशेष करकं (यग 
मानस्य ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के ( अरिश्ये ) दुःखनिवारण से सुख के ल्यि इस यक्ष को धारण न रे 
इससे विद्वान्‌ | (त्वा) | उसको विद्या की सिद्धि के लिये [ यथावत्‌ | ( परिदधातु ) धारण ओर विद्वानों से 
जो वायु ( इन्द्रस्य ) सूर्य का ( बाहुः ) बळ और ( दक्षिणः ) वर्षो की पाति कराने अथवा ( परिधिः ) शिव्प- 
विद्या का धारण करानेवाळा तथा ( इडः ) दाह प्रका आदि गुण [वाला] होने से स्तुति के योग्य ( ह ) 
खोजा हुआ और ( अग्निः ) प्रत्यक्ष अग्नि ( असि ) है, चे वायु वा अझि अच्छी भकार शिल्पविद्या में युक्त 
किये हुए ( यजमानस्य ) शिव्पविद्या के चाहनेवाले वा ( विश्वस्थ ) सब भाणियों के ( अरिष्ट्ये ) सुख के स्पि 
( असि ) होते हें । और जो ब्रह्माण्ड में रहने ओर गमन वा आगमन स्वभाव वाले ( मित्रावस्णा ) मा 
अपान वायु हैं, वे ( घुवेण ) निश्चल ( धर्मणा ) अपनी धारणा शक्ति से ( उत्तरतः ) पूवा वायु मोर भा 
उत्तर अर्थात्‌ उपरान्त समय में (विश्वस्य ) चराचर जगत्‌ वा ( यजमानस्य ) सब से सित्रभाव सें वत्तनेवाठ 


सज्जन पुरुष के ( अरिष्ट्ये ) सुख के हेतु (स्वा) उस पूर्वोक्त यज्ञ को ( परिधत्ताम्‌ ) सब प्रकार से धारण a 
और ( परिधिः ) सब शिल्प 


का उदा 5 क्र जु रो प्‌ 
की. सिद्धि की अवधि तथा ( ईडितः ) विद्या की इच्छा करनेवालों से प्रशंसा को मास ( अरितः) ति. 


वि० वक्तव्यस 
कि कि सार्य 


सूर्यण विद्युता प्रत्यक्ष झूपेणान्नियों च ।% t 
इत्यन्यत्र द्रष्टव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
न आदि सै 


ठः 
००० 3 


SO SSS 


` (मेणा ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (3० ४। १४५ ) 
छन्‌ धारणे’ इत्यस्मात्‌ "मनिन्‌? प्रत्यय; । निस्वादा- 
... घुदात्तः॥ 


_ इाति व्याकरणम्राक्तया ॥ 








यच ४ चेदी में किया हुआ यज्ञ वास्तव में अगि | 
३ आघिदेविकाघियज्ञपरोञ्यमन्वयः ॥ व्या मी है, न कि वेदी से क्योंकि उसकी. 
२ त्रिविधाग्नेनिरुपण पदाथ एव व्यक्तमुपळभामहे ॥ र न है इसी को लक्ष्य में रखकर २ 
53 हः अक कटक & ;? fe त्रिवि | 2 
“क ल क ह त्रिविध प्रक्रिया हैं--उक्त यज्ञ अग्नि’ इत्यादि ॥ भका 
र यञ्चपरो र्र श | | 


शर जी Fe 
द्‌ ४ यहाँ अन्वय में आधिदेविक तथा अघि 
बोध कराया गया है ॥ 


भजमेरमुद्वित: पाठ: | घेरने से? इति क, कोशी नारित, 


=~ - a आ | 
३ आवदावकाच ज्ञपर 
पराजप योजयि 


SS ' ० 
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NT 
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द्वितीयोऽध्यायः व न >. 


वह भी इस यज्ञ को सब प्रकार से धारण करता हे। इन के 











कक र 
अग्नि ( असि ) ३, 
के उपयोग करे ॥ ३ ॥ | 

0७ किक कर 5 हळ. ऱ्य ञँ 
भाबाथेः-इृइ्वर ह पा व्यत्‌ आर Re से तीन प्रकार का अग्नि रचा है, वह विद्वानों से 
= कृ जम्‌ =< ढ्‌ जी हा य्यों ००१ 
शिल्पविद्या के द्वारा यन्त्रादिको सं अच्छी अकार युक्त किया हु अनेक काय्यो को सिद्ध करनेवाला होता हे? ॥३॥ 


$e 


गुणों को मजुष्य यथावत्‌ जान त है । इन के णं को म्य जद जो 


बीतिहोत्रमित्यस्य ऋषिः स एव । अञ्निदे वता । [ निचुदू | गायत्रीछन्दः | बड़जः स्वरः ॥ 
अथागनिशब्देनोभावथावषादिश्येते ॥ 
eS i, च [a तः > =] 
वीतिहोत्रं त्मा कवे धमन्त समिधीमहि । अग्ने ब्रहन्तमध्वरे || ४ ॥ 
वीतिहोत्रमिति वीतिऽहोत्रम्‌ । त्वा । कवे । चुमन्तसिति द्यञ्मन्तम्‌ । सम्‌ । इधीमहि ॥ 
अग्ने । बृहन्तम्‌ । अध्व॒रे ॥ ३ ॥ ४ 
पदार्थ:--( वीतिहोत्रमू ) वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वरेण, यद्वा बीतयः प्राप्ति 
हेतवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ , तं परमेश्वरं भौतिकं बा। 'बी गतिव्याप्तिप्रजनकान्यासन- 
खादनेषुः इयस्य रूपम्‌ । (त्वा) त्वां तं बा । अत्र पक्षे व्यत्यय: । ( कवे" ) सर्वेज्ञ, क्रान्तप्रज्ञ, कवि 
क्रान्तदशनं भौतिक वा । ( युसन्तम्‌ ) द्यौबहुप्रकारो विद्यते यस्मिँस्तम्‌। अत्र भूम्न्यर्थे मतुप्‌। (सम्‌ ) 
सम्यगथ । ( इधीमहि ) प्रकाश येसहि, अत्र बहुलं छन्दसि ( ऋ० २] ४ । ७३ ) इति असो लुक्‌। ( अग्ने ) 
ज्ञानस्वरुपेश्वर, प्राप्रिहेतु भौतिक वा । ( बृहन्तम्‌ ) सर्वेभ्यो महान्तं सुखवधंकमीश्वरं, बृहतां काय्यांणां 
साधकं भौतिकं बा । (अध्वरे) मित्रभाषेऽहिंसनीये यज्ञे वा ॥ अयं मन्त्रः श० १।३।४। ६ 
| व्याख्यातः ]॥ ४॥ 


mr डि 





१ तीनों प्रकार का अग्नि पदार्थ में दर्शाया हे ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 
२ आधिदेविक तथा अधियज्ञपरक अर्थ तो पदाथ में 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(बीतिहोत्रम्‌ ) बीधातोः मन्ते वृषेष्रपचमनविदभूतरीरा 
उदात्तः (अ० ३ । ३ । ९६) इत्यनेन क्तिन्‌, स चोदात्त: । 


दिखाये ही हैं, अध्यात्मार्थ की योजना भी सं० 
पढाथ से कर लेनी चाहिये ॥ 
विशेषवक्तव्य 
हक या णो दर प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से क्या २ 
है, यह अन्यन्न कहा जा चुका है ॥ ३ ॥ 
ब्लड 
२ अग्निरिति सर्वानुक्रमणी ॥ 
जे ठ  शाडक्षायामग्लिशब्देनेश्वरो भोतकोऽप्यग्नि- 
तल क ¬ अथार्निशन्देनोभाव०? इति ॥ 
| आदित्य; कविः || श॒० ६।७}२।४॥ 
क है १ । ५ विवरणे द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
पू पर; ॥ शा० ३।९।२।११॥ 
`न्त एव न शेकुघूंबिठु ते पराजभूवुस्तस्माद्‌ यशे- 


0000) || 


॥ /४ > “5 


ततो बहुन्रीहो पूर्वपद्प्रकृतिस्वरे छान्दसव्यत्ययेन पूर्वः 
पदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 2 
( कवे) 'कु शब्दे? एतस्माद्‌ 'अच इः (उ | 
४ | १३९ ) इत्यनेन इः? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्ते 'णान्तो- Fs 
दात्तः | आमन्त्रितस्य च ( अ० ८ | १। १९) इति 
सवैनिघातः ॥ हिवा: क 
( द्युमन्तम्‌ ) हस्वनुड्म्यां मतुप(अ०$॥१॥ 
१७६ ) इति मतुप उदात्तस्वस्‌ ॥ _ RP हि 
( इधीमहि ) तिङ्ङतिङः ( अ०८। १ | २८) | 
इति निघातः ॥ Pony ७ 












है 
७ 
ही 
हक नाई = 







०१७ a “हट 
Es = # - आक शक रु... 
FY कट >... ॥ “> ७०१ क 4 
2 : Sed 
~, dl "० 
% ३० > 











यजुर्वदभाष्ये 
हेला ए च्य 
अन्यथ! _ हे कवे अभे जगदीश्वर ! वयमध्वरे बृहन्तं इभः होत्रं त्वा समिधीमहि ॥ त्येक; | 
वयमध्वर. वीतिहोत्र बुमन्त बुहन्तं कवे कविं छा तममे भोतिकमञ्ि समिधीमहि ॥ हाते द्वितीय; ॥ ४॥ 


१६४ 











अन्न ऋेषाळङ्कोरः ॥ जि ॥ 
भावार्थ;- -यांघन्ति क्रियासाधनाति क्रियया साध्यानि च बस्तूनि सन्ति तानि सवोणीश्वरेणैव 


. ककन. ल 
रचयित्वा ध्रियन्ते, मदुष्यैस्तेषां सकाशात्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यां बहन उपकाराः समाह्या, ॥ ४ || 
0 र 





RIS Cie 


अब अञ्चि शब्द से अगले मन्त्र में दो थो का प्रकाश किया है ॥ 
पदार्थ्‌ः--हे ( कवे ) सर्वज्ञ तथा हर एक ३ पदार्थ के जाननेवारे ( अशे ) शानस्वरप परमेश्वर | हम 
लोग ( अध्वरे ) मित्रभाव से रहने में ( बृहन्तम्‌ ) सब के लिये बड़े से बड़े अपार सुख के च दाने ओर ( द्यमन्तम्‌ ) 
अत्यन्त प्रकाश वाले वा ( वीतिहोत्रस्‌ ) अभिहोत्र आदि यज्ञों को विदित करानेवाळे ( त्वा ) आपको ( समिधीमहि ) 
अच्छे प्रकार प्रकाशित करें || यह इस मन्त्र का प्रथम अश्र हुआ ॥ 


RS 


हम लोग ( अध्वरे ) आहिंसनीय अर्थात्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं, उस उत्तम यज्ञ में जिससे | 
र कि (बीतिहोत्रम्‌ ) पदाथों की प्राप्ति कराने के हेतु असिहोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती हैं, ओर (द्युमन्तसू ) अत्यन्त प्रचण्ड 





ह ज्वाळायुक्त (बृहन्तम्‌ ) बड़े २ कार्य्यो को सिद्ध कराने तथा (कचे) पदार्थो में अबुक्रम खे दृष्टिगोचर होनेवाले (ता) | 
उस ( अझ्ने ) भोतिक अभि को ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्रज्वलित करें || यह दूसरा अथे हुआ ॥ ५ ॥ | 
इस मन्त्र में झेषालङ्कार है ॥ 
धातोः (अ० ७ | १ | ७० ) इति नुम्‌ । तास्यः १ प्रथमान्वयो ऽध्यात्मपरो $ परश्चा थिदैविकाधियज्ञाथः 
नुदात्तेन्ङिददुपदेशाल० (अ० ६। १। १८६) पर इति व्यक्तम्‌ || | 
के इत्यादिना प्रत्ययाचुदात्तत्व आद्यदात्तो बृहच्छब्दः २ उछेषारङ्कारेण कथमर्थसङ्गतिरिति प्रदृर्शितम्‌ ॥ 
कल: प्राप्नोति। अन्रेव निपातनादन्तोदात्तत्वमपि बोध्यम्‌॥ त्रिबिधप्रक्रिया 
रि उक्तं च काशिकायाँ--बृहदित्येतदन्तोदातँ निपात- तविधमाकय 










यन्ति? ( अ० ६। २ । १४० ) बृहस्पतिरित्यत्न ३ सर्वसन्वय एव स्पष्टम्‌ ॥ 


र वाद्युदात्त एव ब्रृहच्छब्दो इश्यते । तत्र तु अत्राध- बिशेषवक्तव्यम्‌ 
 कान्यपि निपातनानि भवन्ति इत्यनया परिभाषया 
हः... 2 विद्वतूपरोऽयं भन्त्रो व्याख्यात आचायण क. 


यथाप्राप्त आद्युदात्तस्वरोऽपि बोध्यः ॥ बोल 
(अध्वरे) निघण्टौ ध्वरतेराद्य॒दात्तस्य हिंसाकमैसु ग क 5५ यय! ह & ^ निवृति 
पाठात्‌ ध्वू इति नेरुक्तो धातुः । तस्माद्‌ ऋदोरप्‌ र सका क्या स्वरूप ह, इस या 0 पा 
। (०३ ।३। ५७ ) इत्यनेन 'अपूः मत्ययः । यद्वा फे लिये इश्वर तथा भौतिक दोनों अन्यो द 
ओ “वु” घातोः पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ( अ० ३ | होता है । इसी से कहते हैँ--“अग्र अग्नि शर 
| | ११८ ) इति घः, ध्वरः । न विद्यते ध्वरो हिंसा इत्यादि ॥ | 


dims is. "हा 





















४ MO 
यस्मिन्‌. २. द ~ > ट ऱ्य 
| [न्‌ सर EN र ० ६१२ | १७२ ) ५ यहा प्रथमान्वय अध्याव्मपरक हे, दूसरा था ये 
इत्यनेनोत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा दैविक तथा अधियज्ञ अर्थों को दशौ रदी 





त्या ५ दै र्छेषाउङ्कार से अर्थसङ्गति दर्शा जा चुकी 2. 


न्या 


क 2 छ दू है 
अक अर 






द्वितीयोऽध्यायः 












भावार्थः-संसार सँ 4. संसार में जितने क्रियाओं के साधन वा क्रियाओं से सिद होने र | क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं, उन स्नान PT 1000 सब को “क 
ईखर ही ने रवकर अच्छी प्रकार धारण | किया है । मनुष्यों को उनसे गुणज्ञान और उत्तम २ क्रियाओं को अनुकूडता 
दारा अनेक प्रकार के उपकार लेने चाहिये) ॥ ४ ॥ 





२ क 
समिदसीलस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचुद्ब्राह्मी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वर: ॥ व्य 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपादिश्यन्ते || < 


। समिदास छयस्था पुरस्तात्‌ पातु कस्याधिट्मिशस्त्ये । स॒बितु्बा हू स्थुऽऊण्त्रदसं 5 
| ला स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य ऽ आ त्या वसवो रुद्रा ऽ आदित्याः संदन्त॒ ॥ ५ ॥ 3 


~ A मूः 55 | 
समिदिति सम्‌5इत्‌ । असि। सूर्य्यः | त्वा । पुरस्तात्‌ । पात । कस्याः । चित्‌ । अभिशस्त्या इत्यभि 
ऽशस्त्ये । सवितुः । बाहूऽइति बाहू । स्थः । ऊणस्रदसमित्यूण5ग्रदसम्‌ । त्वा । स्तणामि । स्वासस्थमिति सुऽ 
आसस्थम्‌ । देवेभ्यः । आ । त्वा । वसव! । रुद्राः । आदित्याः । सदन्त ॥ ५॥ 


पदार्थ £--( समित्‌*) सम्यगिध्यतेऽनया ऽनेनवा सा ससिदग्निप्रदीपकं काष्ठादिकं, वसन्त 
ऋतुवो । (असि) भवति । अन्न व्यत्ययः । ( सूय्येः ) सुवत्येश्चय्यहेतुभेवति सोऽयं सूरय्येलोकः । (त्वा) तम । 

























| 
| त्रिविधप्रक्रिया इति समासे, गतिकारकोपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२।१३९) ज्र 
१ तीनों प्रक्रियाओं सें अर्थ अन्वय सें स्पष्ट हें ॥। इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर्वे5न्तोदात्तत्वम रे 
प्र E (पुरस्तात) दिकाब्देभ्य० (अ० ५] ३ २७0) 
० वक्तेन्य इत्यादिना अस्ताति’ प्रत्ययः । प्रत्ययाद्यदात्तत्वेन 
| च०५॥। २३ । ३ के भाष्य में आचार्य दयानन्द ने सध्योदात्त; ॥ 2 
| इस मन्त्र का विद्वान्‌परक' व्याख्यान किया हे ॥४॥ ( पातु ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ । १ । २८) इति ज्यु 
| निघातः ॥ हः 
| १ अनिः णि. १ ( कस्याः ) सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः (अ 
| '9ल्ज्ञोक्ताः, विर्धातः, प्रस्तर इति सर्वानुक्मणी॥ ६ । १। १६८ ) इत्यनेन प्राप्त विभक्त्युदात्तत्व न. ठु 
| ९ मसक्तमसिशब्दं निरूप्य साधकान्तराणि निरूपयति, गोश्वन्‌० (अ० ६। १ । १८२) इस्यादिना | हिल 
तानि च वसवो रुद्रा आदित्या इत्यादीन्यत आह-- प्रतिषिध्यते । ततः प्रातिपदिकस्वरेणाद्य॒दात्तः ॥ 004” 
उनस्तस्य यस्य’ इति ॥ (चित्‌) चादयोञ्नुदात्ताः (फिट ८४) इत्यनुदात्त!।| 
यदेनं समयच्छत्‌ तत्‌ समिधः समित्त्वम्‌ ॥ तै० २ | ( अभिशास्त्ये ) अभिपूर्वात्‌ शंसु’ घातोः 1 स्त्रिय i | क 
“NE क्तिन्‌ (अ० ३ । ३ | ९४) इति क्तिनि कुगतिग्राद 


सामाद्ध वसन्तः || श० १ | । ४ | ७ || निति कृत्यतों ( 31० ६ | नि. २ | 1५० ) be छ 57 


स न्ते (५७० 
मिधो यज्ञति वस मेव, वसन्ते वा इदं सर्व समि- 


अथ व्याकरणग्रक्रिया 
(स सित्‌ ) ससूपूचात्‌ निइन्धी दीप्तावित्यस्मात्‌ 







॥ ~ ॥ 
ह ` = ४1 - 
७ । !) । ६०२, ३२०५-4५ हकको 3%. Sg: 
) । छः SE 
A 


(रुद्रा:) ण्यन्ताद्‌ “रुद्‌ घातोः २ 









कै उ 
= 


क्किपि 
रोपे कुगतिप्रादयः (२० २। २। १८ ) न्तोदात्तः ॥ 
सहायता स र - ब क 





१६६ यजुर्वेदभाष्ये 
स्मादिति पुर 
कहा स अ० २। ५1६५१ इति च तुथ्येथ पष्ठी । ( चित्‌ ) चिदिसुपमाथे | निर, रे पात 
( अभिशस्त्यै ) आभिमुख्याये स्तुतये । शंसु स्तुताविद्यस्य डू क्तिनप्रत्ययान्तः अयोग: । ( सवितुः ) सूर. 
लोकस्य । (बाहू ) बळवीय्यीख्यौ । ( स्थः ) स्तः, अत्र व्यत्यय: । ऊणंत्रदसम्‌ ) ऊणानि सुखाच्छाद, 
नानि म्रदयति येन तं यज्ञम्‌। (खा) तम्‌। ( स्वृणामि ) सामधूयाऽऽच्छादयासि 1 ( स्वासस्थम्‌ 
झोभने आसे उपवेशने तिष्ठतीति तम्‌ । ( देवेभ्यः) दिव्यगुणेभ्यः। ( आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । (त्वा) 
तम्‌ । ( बसव: ) अग्न्याद्योऽष्टी । ( रुद्राः ) प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूमझकलदे वद्त्तघनज्ञयास्या 
दश प्राणा एकादशो जीवश्वत्येकादश रुद्राः । ( आदित्या: ) द्वादश सासाः । कतभे वसव इति | अश्र 
पुथिवी च वायुश्रान्तरिच्त चादित्यश्च छश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि Sk बसव एतेषु होदर सव॑ न ।हितभेते हीद सरे 
वासयन्ते तचदिद£ सर्व वासगन्ते तस्मादू वसव इति ॥ कतभे रुद्रा शत) दशेभे पुरुष प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मद्या- 
च्छुरीराढुकामन्त्यय रोदयम्ति । तबद्रोदयन्ति तस्मादू रुद्रा इति ॥ कतम आदित्या इति\ दवादश मासाः संवत्सरस्य 
आदित्या एते हीद*सर्वमाददाना यन्ति तद्ददिदईसर्वमाददाना यन्ति तस्मादादिया इति) श० १४१६१ ६ | ४-६। 
( सदन्तु ) अवस्थापयन्ति। पद्छु इत्यस्य स्थाने गा च्छन्दसि सवै विधयो मर्वान्त {० ९ \ ४ \ ६ भा०) इति 
सीदादेशाभावो ढडथें लोट च ॥ अयं मन्त्र: श० १। ४। १। ७-१२ व्याख्यातः || ५ ॥। 
अन्वयः-_ चित्‌ यथा कश्रिन्मत्यँ: सुखार्थं क्रियासिद्धानि द्र्याण & रक्षित्वाऽऽनन्दयते, 
तथैव योऽयं यज्ञः समिदसि भवति [ त्वा ) तं सूर्यः कस्या अभिशरत्थे पुरस्तात्‌ पातु पाति, यौ सबितुबाह स्थः 
रतो यो [ ह्‌ ] याभ्यां नित्यं विस्ताय्येते [ त्वा ] | तमूर्णग्रदसं स्वासस्थं यज्ञं वसवो रुद्रा आदित्याः सदग्तववस्थाः 


स्तात्‌ । (पातु) रक्षति । अत्र छडथ लोटू । ( कस्याः ) कस्ये सवेखे 


पयन्ति प्रापयन्ति [ त्वा ] तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणाभि || ५ ॥ 


अत्रोपमाळङ्कारः ॥ 


भावा्थः--ईश्वरः सर्वेभ्य इदमुपदिशति मनुष्यै्वसुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकतु शक्यं 


तत्तत्सर्वस्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌ । योऽग्नौ द्रव्याणां प्रक्षेपः क्रियते, स॒ सूथ्य वायुं वी प्राप्नोति, 


( आदित्याः ) आइपूर्वाद्‌ दातेदीप्यतेवी 
अन्न्यादयश्व (3० ४। ११२) इत्यादिना यक्प्रत्ययः । 
दान आकारस्य इकारस्तुक्‌ च। दीप्यतेवी ईकारस्य च 
' हुस्वादेशोऽन्त्यस्य तकारादेरः । ततो गतिसमासे 
गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ०६। २। १३९) 
इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌॥ 
यद्वा-अदितिशब्दाद्‌ दिप्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
( अ० ४ १ । ८५) इति ्यप्रव्ययः । प्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तः, तदुक्तम--आदित्यः कस्माद्‌ आदत्त 
रसान्‌, थादत्ते भासं ज्योतिषाम्‌, आदीप्तो भासेति 
ओ वा, अदितेः पुत्रः इति वा ( नि० २। १३ ) ॥ 
 यलुदेवराजो ऽन््यादयश्चेति यतप्रत्ययमाह, स 
तसु प्रमादपाठ न प्रतीसः । यच्चात्र शतपथब्राह्मण- 
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प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः, एवस्भूतानास्टृषिसुनिप्रयुक्ताना 
शब्दानां साधुत्वं कथं स्यादित्येवाभिलक्ष्य भगवता 
पाणिनिझुनिना प्रषोदरादिरूपा विविधा व्यवस्था 
स्वव्याकरणे निरूपिता ॥ 

` स्वरस्तु प्रातिपदिकस्वरेण प्रध्ययस्वरेण वान्तो- 
दात्तः । 

( सदन्तु ) बा छन्दति सर्वे विधयो भवन्ति ति 
न्यायेन सीदादेशाभावः । तिङङतिङः ( अ° ८ | 
१। २८) इति सर्वेनिधात उदात्तादनुदातस्य स्वरितः 
( अ० ८ | ४ | ६६ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

इति व्याकरणम्राक्रिया ॥ 
अधियज्ञाधिदेविकाथीवन्न निरूपितो ॥ 
अत्र यद्‌ वक्तव्य तत्‌ (य० २॥ २ विवरणे) ४० 
मए््यस्‌ ॥ 
२ अत्र समुच्चयार्थ “वा? शब्द: | 


00 


१५० 


न 


>>> न क्या 











र ।७ ‘S 
rR 5 
ee द्र ER ` ठः ज 
क क ६ 2101 ) रक्ष 
६ > 
७ या री 
ल. < यम्‌? £ nN न निके च थि १००2 / 
7; डी 2 पा | 
\ ७ १ कने A द ०0 ¢ 
ze, स्म्‌ रू र; र ० तम्‌ 
आ, त ४" का “ss OE “जळ hd ५ sf » 
° . ` *> 2४8". क ~ 
> 0 हक > पिक डन डी £ ७1 हि 


इति तु क. ख, पाठ, स च सम्यक ॥ 


Re) परि 
अ 4 ` 


नक )४ 83 Foundation USA 


न शक 10 । ys ~ 
०1117९0 0५ | | 
क 2” 

> क आही”. क... कान Fe 











द्वितीयोऽध्यायः 


~~ 


ee 
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वावेब व8 मच प्राणिनां नियं सुखं भवति, तस्मादेतत सवास येय. ॥ 
पदा्थी जागन्ते, येन च लाटा त्य सुखं भवात, तस्मादेतत्त सदेवानुष्ठेयमिति ॥ ५ ॥ 
* 


| 
| 





फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है3 | 


दर्थः ( चित्‌ ) जेसे कोडे मनुष्य सुख के लिये क्रिया से सिद्ध किये पदाथा की रक्षा करके आनन्द 
को प्राप्त होता है, वैसे ही यक्ष ( समित्‌ ) | अञ्निप्रदीपक काष्ठादि अथवा ] वसन्त ऋतु के समच के समान अच्छी 
प्रकार प्रकाशित ( अखि ) होता है । (त्वा ) उसको ( सूर्य्यः ) ऐसवर्यं का हेतु सूच्येलोक ( कस्याः ) सब पदार्था ० 
की ( अभिदास्त्ये ) प्रकटता करने के लिये ( पुरस्तात्‌ ) पहिले ही से उनकी ( पातु ) रक्षा करनेवाला होता है 
तथा जो कि ( सवितुः ) सूय्य॑छोक के ( बाहू ) बळ ओर वीय्यै ( स्थः ) हैं, + जो यह यज्ञ इनसे विस्तार को सत 
होता है, ( त्वा ) उस ( ऊर्ण्रदलम्‌ ) सुख के विध्तों के नाश करने ( स्वासस्थम्‌ ) और श्रेष्ठ अन्तरिक्षरुपी आसन 
में स्थित होनेवाछे यञ्च को ( वसवः ) अभि आदि आठ वसु अर्थात्‌ अञ्चि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूय्ये, प्रकाश, 
चन्द्रमा, और तारागण थे बसु ( रुद्गा: ) प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कृम्मे, ककल, देवदत्त, 
धनञ्जय, और जीवात्मा थे रुद्र ( आदित्याः ) बारह महीने ( सदन्तु ) प्राप्त करते हैं, (त्वा ) उस अत्यन्त लः 
बढाने और अन्तरिक्ष में स्थिर होनेवाले यज्ञ को सें भी सुख की प्राप्ति वा ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणों को सिद्ध करने 
के लिये ( आस्तृणासि ) अच्छी प्रकार सामग्री से आच्छादित करके सिद्ध करता हुँ ॥ ५ ॥ 

इस सन्त्र सें उपमारङ्कार हे ॥ | 


ु भावार्थ! ईश्वर सव मलुष्यों के लिये उपदेश करता है कि मनुष्यों को वसु, रुद्र, ओर आदित्यसंज्ञक 
पदार्था से, जो २ काम सिद्ध हो सकते हैं, सो २ सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य हैं । 
तथा अभि के बीच जिन २ पदार्थो का प्रक्षेप अथात्‌ हवन किया जाता है, सो २ सूर्य्यं और वायु को प्राप्त होता है । 
वै हौं | सूर्यं ओर वायु | उन अळग हुए पदार्था की रक्षा कर के उन्हे फिर प्रथिवी में पहुँचा देते हैं, जिससे कि 
दथिवी में दिञ्य ओषधी आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं. और उनसे जीवों को नित्य सुख होता है, उस कारण सब 
मजुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदेव करना चाहिये" ॥ ७ ॥ | 





त मन 
१ सामान्ये नपुँसकम्‌-इति नपुंसकनिर्देश: ग्य ओ ४ अधियज्ञ तथा आधिदैविक अर्था का निरूपण यहाँ 
ब्रिविधप्र क्रिया अन्वय सें किया गया हे ॥ 
| २ निविधोऽपय्थः पदार्थ एवो हितब्यः ॥ त्रिविधप्रक्रिया | 
ं | विट क्त्यम्‌ . ५ सं० पदार्थ सें तीनों अर्था की उहा कर छेनी _ 






मुर चाहिय ४ A कडा क : 
सन्तोडस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्वविः ( य० bo 


६ | १४) इत्यादावपि वसन्तस्य यज्ञेन कः सम्बन्ध 
इति तष्टव्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
३ प्रसङ्ग 
अ अशि शब्द का निपरूण करके अन्य 
ही नसु आदि को कहते हैं--“फिर उक्त 
` ° पाधनो? इत्यादि ॥ 
53 "रक्षयित्वा? 
| इतोऽभ्ने "जि 


) जाड नि” 
क £" 
"९ टे.“ 





इति स्स. रो पाठ ० 
नस यह यज्ञ विस्तार को ग्राप्त? इति अ० मु» पाठः | 
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ऋषि; स एव । विष्णुर्देचता सबस्य | षट्षष्टितसाक्षरपय्यन्तं त्राङ्वीत्रिष्टप्‌ छळू: | ` 
अग्रे निचत त्रिष्टप छन्दः । सवंस्य धैवतः स्वरः || 


स किं कि ग्रियं सुखं साघयतातयुपादश्यत ॥ 


घताच्येसि जहर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय सद्‌ ऽ आसीद घृताच्यस्युपुशुक्षाम्ना 
सेद प्रियेण धाम्नां प्रियः सद्‌ ऽ आसीद्‌ घृताच्यास भरुवा नाम्ना सद (रयेण चञ्चा 
प्रिय ४ सद 5 आसीद्‌ प्रियेण थाञ्ना प्रिय * सद्‌ ऽ आसीद्‌ । भरवा ऽ असदन्ृतस्य 
योनो ता बिणो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मा यजन्यस ॥ ६॥ . 


घताची । असि। जहुः । नाम्ना। सा । इंदस । ग्रियेण । धाला । प्रियस्‌ । सद्‌ः। आ। सोद । घुताची। अहि | 
उपभृदित्युपध्य्त्‌ । नाम्या । सा । इदम्‌ । प्रियेण । घाम्ना । प्रियम्‌ | सदः । आ । सीय्‌ ¦ घृताची । असि । प्रवा | 
नाम्न| | सा । इंदम्‌ । प्रियेण । घाम्ना । प्रियस्‌ । सद्‌ः । आ । सीद्‌ । प्रियेण | घाञ्ना । धियम्‌ । सद॒ः । आ । सीद। 
घ्रवा । असदुन्‌ । ऋतस्य । योना । ता । विष्णोऽइति विष्णो । पाहि । पाहि । यञ्चम्‌ । पाहि । यज्ञपतिप्ि 
यज्ञपतिम्‌ । पाहि । माम्‌ । यज्ञन्यसिति यज्ञउन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ; --( घृताची ) घृतमाञ्यमञ्चति प्राप्रोत्यनया55दानाक्रियया सा। ( असि ) भवति | 
अत्र सर्वत्र व्यत्यय: । ( जुहू: ) जुहोति ददाति हबिरादत्ते सुखं चानया सा । हु दानादनयोरियस्मात्‌ 
हुवः क्लुग्च | उ० २१६०) अनेन क्किप्‌ प्रययो दीघोदेशश्च । ( नाञ्ना ) प्रासद्धन। (सा) पूवाक्ता। 
( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ । ( प्रियेण ) सुखेस्तर्पकेण कमनीयेन । ( धाम्ना ) स्थानेन । ( प्रियम्‌ ) प्रीणाति सुखयति 
यत्तत्‌ । ( सदे; ) सीदन्ति प्राप्रवन्ति सुखानि यस्मिन्‌ तद्‌ शृहम्‌। (आ ) समन्तात्‌ । ( सीद्‌ ) सादर्यात | 
अत्रोभयत्र ळडथे लोडन्तगतो ण्यर्थो व्यद्ययश्च । ( छताची ) या होमक्रिया घृतसुदकमञ्चति प्रापयति सा। 
घुतमित्युदकनामसु पठितम्‌ । निघ० १। १२१ ( आसि ) अस्ति । ( उपश्त्‌ ) योपगतं बिभत्यनया हस्ताक्रियया 
सा। (नाञ्ना) प्रख्यातेन। (सा) पूर्वोक्ता । (इदम्‌) ओषध्याद्कम्‌। ( प्रियेण ) शरीतिहतुना 


घृताच्यसीरयस्य 




















€ ( था्ना ) स्थलेन । ( प्रियम्‌ ) प्रीयते सुखयद्यारोग्येण यत्तत्‌। ( सद्‌; ) सीदन्ति ब्नन्ति ठुःखाति यत 
$ तदोषधसेवनं पथ्याचरणं च । अत्र सदिर्विशरणार्थ: । ( आ ) समन्तात्‌ । ( सीद ) ग्रापयति । ( छृताची) 
सट कक कक रिण कप 7-5“ रूलल 
श्र ठेऊ १ जुहूपभृद्ध्रवाः, हविः, विष्णु; इति सवानुक्रमणी ॥ तस्येयमेव जुद्र: | इयसुपभत्‌, आत्मव हु; 
| २ फलाकाङक्षायां तेन यज्ञेन हृदयशान्ति;, अनेकविध- तद्वा आत्मन एवेमानि सवाण्यज्ञान म 
ज्ञानवृद्धि, सार्वजनिकशरीरसुर्ख च सम्भवतीत्यत तस्माढु भ्रबाया एव सर्वा यज्ञ! प्रभवांत || ९ 
न आहः ¢ ८१०... ४” : 
80... आह--स कि कि प्रिय” इति ॥ । त तमल साला सर्वाप्यङ्गति 
ओ। दै जुहूरब्देन बहवोड्या ब्राह्मणे गृह्यन्ते, तथथा-- सञ्चरति || ३ | 


ह. क ) क्षत्रं वै जुहृविश इतराः खुचः, क्षत्रमेवैतद्‌ तस्यासावेब चो हूः । अधैदमन्तर्खि 
= कः स्मादुपय - होकी 
= विश उत्तरं करोति, तस्माढुपयासीने क्षत्रिय बृदिदमेब भवा | तद्वा अस्या एवेमे सव 

प्रभवन्ति, तस्माद्‌ श्रुवाया ए 


घस्तादिमाः प्रजा उपासते, तस्मादुपरि जुहूँ 
प्रभवन्ति ॥४॥ (श० १ | 








सादयति ॥ ( दा० १। ३।४।१५)॥ 
(र ) अथाज्य ह्मणे--पुरुपो वे यज्ञ, । पुरुषस्तेन जुहू? इत्यादय शब्दा आध्यात्मिक 
षस्त नुते | 
कक युक्तास्तत्र तत्र योजयितव्या इति स्पष्ट 


| तोती 
४ घदूल्‌ विशरणगत्यवसादनेछु, गत्यर्थाना जाता 


(१-४! 









यावानंव पुरुषरू 
यज्ञ: || १ ॥ 


कक. 
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कु परणक्रियया सा न क. पा | 
मागुर्निमित्तमञ्चति प्राप्नोत्यनया सुनियमाचरणक्रियया न्य । (असि) भवति । (ध्रुवा ) भ्रवन्ति 
प्राप्रवन्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया । धु गतिस्थैय्ययोरित्यस्य कप्रत्ययान्तः प्रयोग: | कतो बहुलम्‌ 
शा त्माव ) इति करणकारके । ( नाम्ना ) प्रसिद्धेन । ( सा ) उक्ताथी । ( इद्म्‌ ) 
जीवनम । ( प्रियेण ) प्रीतिक रेण । ( धाम्ना ) स्थिट्यथन । ( प्रियम्‌ ) आनन्दकरम्‌ । ( सदः ) वस्तु । (आ) 
अञ्चितः । (सीद) सीदति गसयति। अत्रोभयत्र लडर्थं छोड्‌ व्यत्ययश्च । ( प्रियेण) प्रीतिसाधङ्रेन । 
( धाम्ना ) हृदयेन । ( ग्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( सदः ) सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । ( आ ) सवेत: | 
( सीद्‌ ) सीदति प्राप्रोति । (भुवा) ध्रुवाणि निश्चरानि वस्तूनि । अत्र शेक्छन्दसि बहुलम्‌ [अ०६।१। ७०] 
इति लोपः । ( असदन्‌ ) भवयु: । अत्र लिङथ लङ्‌ । वा छन्दसि सवे विघयो भवन्ति [ ऋ०१।४।६ मा० १, 

इति सीदादेशो न । ( ऋतस्य ) शुद्धस्य सत्यस्य | ८ ( योनौ ) यज्ञे । यज्ञा वा ऋतस्य योनि: | श० १।३। | 
४1६६१ (ता) तानि। अन्ना दोळाप: । ( बिष्णो' ) व्यापकेश्वर । ( पाहि ) रक्ष । ( पाहि ) पाय । 
| ( यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्तं त्रिविधम्‌ ( पाहि ) पाल्य । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य पालक यजमानम्‌ ( पाहि ) रक्ष्‌ । 
(माम्‌) होतारसध्वय्युसुद्वातार त्रह्माणं वा । ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ । अत्र 
भ्रमि पूर्व, अ० ६१ ९ १९०७ इत्यत्र वा छन्दसि [अ०६॥ १६१०६ ] इत्यनुवतनात्‌ पूवेरूपादेशो न्‌ 





रू 
` 








सवति ॥ अय मन्त्रः श० १।३।४। १३-१६ व्याख्यातः ॥ ६ | ट 
२ य्‌ OG [व्य श्प ९5 f 
अन्वयः--या डहनाज्ञा घृताच्यसि भवति, सा यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण घाना सह वर्तेसानमिद॑ प्रिय 


१ स (विष्णु; ) इमाँछोकान्‌ विचक्रमेंड्थो वेदानथो 
वाचम्‌ || ऐ० ६ । १५ || 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
` घृताची ) दृवमञ्चतीति ऋत्विग्दधृकूसगूदिरु- 
ष्णिग० (अ० ३।२।५९) इत्यादिना क्विन्‌ । अनिदितां 
हळ उपधाया० (अ० ६ | ४ | २४) इति नलोपः । 
उगितश्च (अ० ४ | १| ६) इति ङीष्पाक्तौ 
धातोरुगितः प्रतिषेधः (अ० ४ | १ | ६ भार वा०) 
इति वात्तिकेन प्रतिषिध्यते । स च अञ्चतेश्वोप- 
सख्यानम्‌ ( अ० ४ । १ । ६ भा० वाद ) इत्यनेन 
प्रतिप्रसूयते । भसंज्ञायां सत्यां अच: ( अ० ६| ४ | 
१ २८ ) इत्यनेनाकारलोपः । चौ (अ० ६। ३। १३८ ) 
इत्यनेन पूर्वपदस्य दीघ: । अकारलोपातू प्राग गति- 
कारकोपपदातू कृत्‌ (२० ६ | २ | १३९ ) इति 
उडी सरपदमङतिस्वरत्वेजचतेरकार उदात्त; । तत 
ह > च यत्रोदात्तलोपः (1: 
इत्यनेनेकारस्योदात्तत्वे प्राप्ते चो 
१।१।२२२) इस्यनेन आकारस्योदात्तत्वं 
॥ 


( जुहूः ) धातुस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( सद्‌; ) षद्रू धातोः सव॑धातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० 
त्यसुनू, निच्वादाद्यदात्तः ॥ 

उपपूवौदू भुन्‌ भरणे? इत्यस्मात्‌ 


उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितो ऽनुदात्तस्य ( आ० ८। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitiz 
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सद आसीद आसादयात | योपमुचाम्ना घुताच्यस्यस्ति, सा यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण घाम्नेद प्रिय सद्‌ आसीद 
LL त त क os २ क १२0३ 


किपू च (अ० ३ | २। ७६ ) इति क्विपू। गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २ | १३९) इत्यनेनो- 
तरपदप्रकृतिस्वरेऽन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ | 
( धुवा ) ध्रुवशब्दो य° २ । ३ व्याख्यातः ॥ 
ततष्टापू खियाम्‌ । पिसवादनुदात्तः । एकादेश उदा- न 
सेनोदात्तः ( अ० । २। ५ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ छ 
( ऋतस्य ) चर गतो’ एतस्मात्‌ नपुंसके भावो 
क्तः ( अ० । ३। ११४) इति क्तः | प्रत्ययस्वर ` 
णान्तोदात्त ऋतशब्द्‌ः ॥ 
( योनौ ) “यु मिश्रणे अमिश्रणे चः एतस्माद हु 
वहिश्रिश्रयुद्रुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ( उ० ४।५१) . 
इत्यनेन “निः? प्रत्ययो निद्च । नित्त्वादायुदातः ॥।  . 
( पाहि ) तिङ्ङतिङः ( अ° ८। १। २८) . 
इति निघातः प्राप्तः । स च घादिलोपे विभाषा | 
( अ० ८ | १। ६३ ) इस्यनेन प्रतिषिध्य ते । वतः ६ 
सेह्यपिच्च ( अ० ३ | ४ | ८७ ) इत्यपिस्वे प्र सय क 
स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ व 
( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञं नयतीति क्किपि कुर वरेणान्ते हि 
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वळ यजुबद्भाष्ये 

| कक... .... _ __ 
बि रा ताक बक्क -- 
ससन्तात्‌ प्रापयति । या ध्रुवा चाख्न घुताच्यसि भवति, सा सम्यक स्थापिता सती प्रिथेण घाम्नेद्‌ प्रिय सद आ 
आगमयति. यया क्रियया फ़ियेण चाम्ना परियं सद आसीद समन्तात्‌ प्राप्नोति, सा खचेनिस्यं साध्या | हे पिष 


यथेसानि ऋतस्य योनो भ्रुवा प्रवाण वस्तून्ससदच, भवेयुस्तथैव [ता] एतानि निरन्तरं पाहि तथा कृपया अङ्ग पाहि 
यज्ञन्य यज्ञपति पाहि यज्ञन्य सां च पाहि ॥ ६ || 

भावार्थः--यो यज्ञः पूर्वोक्ते मन्त्रे वसुरुद्वादिस्य सिध्यति, स वायुजलशुड्धिद्वारा सवीणि स्थानार 
सर्वीणि वस्तूनि च ग्रियाणि निश्चलसुखसाधकान ज्ञानवर्धकान च करात तेषां वृद्धये रक्षणाय च सई 


नुष्येव्यीपकेश्वरस्य प्रार्थना सम्यक्‌ पुरुषार्थश्च सदा कतव्य हीत १ ॥६॥ 
(ह अका 


फिर उक्त यज्ञ से क्या २ प्रिय सुख सिद्ध होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित कियो है ॥ 


पदाथः जो | ( नाञ्ना )] ( जुहू ) हवि अन्नि में डालने के लिए सुख की उत्पन्न करनेवाली | तथा ] 
( घृताची ) शत | को प्राप्त करने वाली आदानक्रिया | ( असि ) है (सा) वह यज में युक्त की हुईं | ( ग्रिथेण ) 
सुखों से तृप्त करनेवाले शोभायमान ( घान्ना ) स्थान के साथ वतेमान होके ( इदस ) यह ( प्रियम्‌ ) जिसमें तूप 
करनेवाले ( सदः ) उत्तम २ सुखों को प्राप्त होते हैं उन [ गृहों | को ( आसीद्‌ ) सिद्ध करती हे । जो ( नाम्ना) 
प्रसिद्धि से ( उपद्धृत्‌ ) समीप प्राप्त हुए पदार्थों को धारण करने तथा ( घृताची ) जल को प्रा करानेवाली हस्त 
क्रिया ( अलि ) है, ( सा ) वह यज्ञ में युक्त की हुईं ( प्रियेण ) प्रीति के हेतु ( थाज्ञा ) स्थळ से ( इदम्‌) यह 
ओषधी आदि पदार्थौ का समूह ( प्रियम्‌ ) जो कि आरोग्यपूवक सुखदायक आर ( सदः ) दुःखा का नाश करने 
वाला है, उसको (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त कराती हे । तथा जो | (नाज्ञा) | (भरवा ) स्थिर खुखों वा (घृताची) 
आयु के निमित्त की देनेवाली विद्या ( अस ) होती है, (सा) वह अच्छी प्रकार उत्तम कार्य्यों में युक्त की हुई 
( प्रियेण ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले [ धाज्ना ] स्थिरता के निमित्त से ( इदम्‌.) इस ( प्रियम्‌ ) आनन्द करानेवाठे 
जीवन वा ( सदः ) वस्तुओं को ( आसीद ) प्राप्त करती हे। जिस क्रिया करके ( प्रियेण ) प्रसन्नता के करनहार 
( धाम्ना ) हृदय से ( प्रियम्‌ ) प्रसन्नता करनेवाळा ( सदः) ज्ञान ( आसीद ) अच्छी प्रकार प्राप्त होता है, १९ 
विज्ञानरीति सबको नित्य सिद्ध करनी चाहिये । हे ( विष्णो ) व्यापकेश्वर ! जेसे जो २ ( ऋतस्य योनो ) छुड यर 
में ( श्रवा ) स्थिर वस्तु ( असदन्‌ ) हो सके, वेसे ही | (ता) | उनकी निरन्तर ( पाहि ) रक्षा कीजिये, तथा ह 
य्य करके [ (यज्ञम्‌) | यज्ञ की ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञ को प्राप्त करने ( यञ्चपतिम्‌ ) यश को पाठन 
र करनेहारे यजमान की ( पाहि ) रक्षा करो, और यज्ञ को प्रकाशित करनेवाले ( माम्‌ ) सुक्षे [ «होता, उद्गाता, 
_अध्वयु ओर ब्रह्मा को | भी ( पाहि ) पाल्यि॥६॥ 

भावषाथे। - जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र में वसु, रुद्र ओर आदित्य से सिद्ध होने के लिये कहा ह, वह वाउ 


य रानी? बर्तनों को यति कानेहारे'उत्तस खुल को बढ़ानेवाले का 


पर | 
त्रिविधप्रक्रिया २ उससे क्या फल होता हे ऐसी आकाङ्क्षा ह | 
हृदय की शानित--अनेक प्रकार के ज्ञान की | 
सार्वजनिक आरोग्यता होती है, अतः कदी | 
























3 “निति त्रिविघो5प्य्थः पदार्थत एव:वगन्तञ्य: ॥ 








शिक 02 तफत्यस्‌ उक्त यज्ञ से? इत्यादि ॥ त 
के ध्यात्मिकप्रक्रियायां जुह्वादीनां स्वरूपं पदाथ- ३ यहां अन्वय में आधिदेविक तथा अधिय अथ 
__ टिप्पण्या सम्यङ्‌ निरूपितं तत्रव द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६ ॥ निरूपण हे ॥ 


सारग्रहण को क्रिया हे सो? इति अ, मु, पाठः, स चानाबइयकः | संस्कृते5भावोडप्यस्थ 
कोदयोरपिनोस्त | | 


७४, TT mC 
४ १1०4 के हरतरुखानसा MST 












द्वितीयोऽध्यायः 





















ESS 6९<€<स्‍ ₹ €₹ ल्‍ ऋ₹#_1 कीत — त की > 





ह म ली कळकळ 
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” मलुष्यों को उनकी वृद्धि वा रक्षा के लिये व्यापक ईश्वर की प्राथना और सदा अच्छे प्रकार पुरुषाथ करना अच्छे बारा बी त्व 
सब जा 


चाहिये ॥ ६ '' 





नहा 
अग्ने वाजजिदित्यस्य ऋषिः स एव । अझ्निदबता। + बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः || 
पुनः स यज्ञः किञ्च इत्युपदिर्यते? | 
अग्ने वाजजिद्‌ वाजे त्वा सरिष्यन्तं वाजितः सम्माज्मि | 
नसों देवेस्य; स्व॒धा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ || 


अग्ने | वाज॒जिदिति वाजऽजित्‌ । वाजम्‌ । व्वा । सरिष्यन्तम्‌ । वाजजितमितिं वाज्‌ऽजितम्‌ । सम्‌ । माञ्मि । ल 
नस; । देवेभ्यः । स्वधा । णितृभ्य्‌ इति पितृऽभ्यः । सयमे5इति सऽयमे । में । भयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--( अमे ) अभिभोतिकः । ( वाजजित्‌) वाजमन्नं जयति येन सः। वाजइत्यवनामस 


पठितम्‌। निघ० २३१ ७) अत्रोभयत्र ङतो वहुलम्‌ । अ० १। ३ ९१९॥ भा० वा०। इति करणे क्विप । 
( वाजम्‌ ) वेगबन्तम्‌ । (त्वा ) तम्‌ । ( सरिष्यन्तम्‌ ) सवौन्‌ पदाथीनन्त रिक्ष गसयिष्यन्तम्‌ । ( वाज- 
जतम ) वाजं युद्धं जयति येन तम्‌ । ( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( सार्जि ) मार््रि वा, अन्न पक्षे पुरुषव्यत्ययः | 
( नभः ) अस्ृतात्मक जळम्‌ । नम इत्यदकनामसु पठतम्‌ । निव० ११ ९२१ ( देवेभ्य ) दव्यसुखकारकभ्य क्क 
पूर्वाक्तेम्यो स्वादिभ्यः । ( स्वधा ) अम्नतात्मकमन्नम्‌* । स्वघेलननामसु पठितम्‌ | निघ० २ । ७ । स्वं स्वकीयं कक ५ 
सुख दधात्यनया सा । ( 1पछृभ्यः ) पाळनहेतुभ्य ऋतुभ्यः | ऋतवो वे पितरः ॥ श० २।५।२।३२।( खु) 
िभनेऽथ । ( यसे ) यच्छन्ति बळपराक्रमौ याभ्यां ते। (से) मम | ( भूयास्तम्‌) भूयास्ताम्‌ । अत्र 


व्यत्यय. || अय सन्त्र; श० १।४।४। १४-१५ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
क ७.७ ७७ ७ ृझौ ७ :: 7 NE कि 
















त्रिविधप्रक्रिया अथ व्याकरणप्रक्रिया [त 
१ त्रिविध अथे सं० पदार्थ से जानने योग्य है ॥ (वाजजित्‌) वाजोपपदाजयतेः क्विपि गतिकार- | १22: 
वि० वक्तव्य कोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ । २। १३९ ) इत्युत्तरपद- 
आध्यात्मिक-प्रक्रिया सें जुहू आदि शब्दों के क्या प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त; । आमन्त्रित पूवमविद्यमा pi वत्‌ Ee जा 
अर्थ हैं, यह सब संस्कृत-रिप्पणी सें देखें ॥ इस (अ० ८ । १ | ७२) इत्यविद्यमानत्वे प्राप्ते नामन्त्रि 
बात को भलीप्रकार समझ छेने से यज्ञ का आध्या- समानाधिकरणे (अ० ८ | १ । ७३) ys 
त्मिक स्वरूप सुगमता से समझा जा सकता है ॥९॥ मानस्य भतिषेयात आणन व ६ 
>> १९) इति सर्षैनिघातः ॥ | 7 
२ अमिः, देवा; पि ( वाजम्‌ ) “बज गतो’ इत्यतः अकत्त र च 
त्‌ ग i 
३ अन्न यज्ञश इची, इति सवोचुक्रमणी ॥ संज्ञायाम्‌ (२० ३।३। १९) इत्यनेन घन्‌। 
हा “उन यज्ञप्रवानसाधनीभूतो5भिश्रोह्यः, स अजित्ज्योश्व ( अ० ७ | है | ६० ) इति चकार- 
इत्यतोऽसिशुणानाह “पुन; स यज्ञ! इति ॥ 





यक त्वाद्‌ 010 र वाज AANA दु स्वार डि | 
छु | निघ० २। १७ ॥ त उदात्तः ( अ०६ | १। १५९ ) 
टाबुदुकनामसु नोपलभ्यते, निरुक्तेशपि नास्ति । इत्यनेना न तोदात्तस्वे प्राप्ते वृष।दीनां च ( अ० ६। 


OE RRR ॥ To २२ 2 | | ५ र २०३.) इत्याद्यदात्तत्वम्‌ । ततो मत्वथे अर 








९ स्वधो वे 
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१७२ 


यजुर्वेदभाष्ये 


DIAGN HTC 7 PEST UCR TWA 


__य॒तोऽयम ( ]ेड ) भिवोजजिद्‌ भूत्वा वि ३. पात्‌ मूला सवान. पदाथोन संमार्दि, तस्मात (त पदाथान्‌ संसार्टि, तस्मात्‌ ( ला] 


अन्वयः । 
तमहं गाजै सरिष्यन्तं वाजजितं संम 
भे मम सुयमे भूयास्तम्‌ भूयास्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


त > ज जाम » प्रयक्तेनाग्निना देवेभ्यो नमः पितृभ्यः स्वघ 
ईम, येन यज्ञे # प्रयुक्तेनापिना देत ठभ्य: स्वया सुयम भवतस्तेतेत 


यः ९ त्रो [स स्य मख्यसाधनः इः 
भावाथ १ >>. इश्वर उपदिशति--मलुष्येय: ूर्वन्त्रोक्तोऽञिः सर | शरेय उस्यसाधन; कतव्य. | 


कुतः ? अम्नेंरूध्वंगमनशीलेन † सऽपदार्थछेदकस्वाच्च । यानाखेषु सम्यक्‌ प्रयुक्तः शीघ्रगमनविजयहेतु: 
सन्नतुमिर्दिव्यान्‌ पदाथोन्‌ सम्पाद्य शुद्धे सुखप्रापके अन्नजले करोतीति बिज्ञातव्यम* || ७॥ 
द्द 


>>> 


फिर वह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 


पदा थे“ 


जिससे यह ( अभे ) अभि ( वाजजित्‌ ) अर्थात्‌ जो उत्कृष्ट अन्न को भास करानेवाला होक 


सब पदार्थों को शुद्ध करता है, इससे में (त्वा) उस ( वाजम्‌ ) वेगवाले ( सरिष्यन्तज्‌ ) सब पदार्था' को अन्तरिक्ष 
में पहुंचाने ओर ( वाजजितम्‌ ) | वाज ] अर्थात्‌ युद्ध को जितानेवाले भोतिक अभि को ( सम्माज्सि ) अच्छे प्रकार 
शुद्ध करता हुँ । यज्ञ में युक्त किये हुए जिस अझि से ( देवेभ्यः ) सुखकारक पूर्वोक्त वसु आदि से सुख के ढिये 
( नमः ) अत्यन्त मधुर श्रेष्ठ जळ तथा ( पितृभ्यः ) पालन के हेतु जो वसन्त आदि ऋतु हँ, उनसे जो आरोग्य के 








आदिभ्योऽच्‌ (अ० ५। २। १२७) इत्यचि 


चित्त्वादन्तोदात्तत्वे प्रासे छान्दसव्वादायुदा- 
तत्वम्‌ ॥ 
(सरिष्यन्तम्‌ ) लट: सद्वा (अ०३ । २ । १४) 


इति शतृप्रस्ययः । ततोऽहुपदेशाइरुसावेधातुकाचु- 
दात्तरवं, स्य? इति प्रत्ययस्वरेणोदात्तः, तत एकादेदा 
उदातेनोदात्तः ( अ० । २ | ५ ) इस्युदात्तः ॥ 

(स्वधा ) स्वोपपदादू दधातेः आतोऽनुपसर्गे कः 
(अ०३।२।३) इति कृतो बहुल्म्‌ ( अ० ३। 
३ । १०८ वा०) इति करणे कः, गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ ( अ०६।२। १३९ ) इद्युत्तरपदभ्रक्ृतिस्वरे 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌, ततष्टापू तस्य एकादेश 
उदात्तेनोदात्तः (अ० ८।२।५) इस्यन्तोदा 
न्तस्वसू ॥ 

( पितृभ्य: ) नप्वनेष्टत्वष्टर ( उ० २।९५ ) 


( यसे ) अन्न करणे घम्‌ प्रत्यय: । धातुपाठे अइ 
उद्यमे? इति निपातनात्‌ दुद्धयभावः । निच्वादाद्य- 
दात्तत्वम्‌ । पदकारास्तु 'सुयसे इत्येकपदमाहुः । 
तेषां पक्षे इस्थं स्वरो नेय;--- 

शोभनो थमः सुयस इति कुगतिप्रादयः (अ 
२।२। १८) इति समासे यमशब्दस्यालुदात्तत्वात 
आद्दात्तं इबचूछन्द्सि ( अ० ६। २। ११९) 
इस्यनेनोत्तरपदस्याद्यदात्तत्वं सवति ॥ 


इति व्याकरणम्राक्विया ॥ 
१ अन्नाधिदैविकाधियञ्ञाथौ स्पष्टो ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया _ 
२ अनुक्तोऽप्यध्यात्माथः पदार्थान्तभूत एवेत्यत 


व्यस्‌ ॥ ७॥ 


२५ नद अञ्चि की 
३ इस सन्त्र सें यज्ञ शब्द से प्रधान साधन है 


ग्रहण होता है, बह केसा है, इसलिये प 
गुणों का कथन करते है-- फिर वह यश इत्यादि | 
४ इस अन्वय सें आधिदेविक ओ अथो क 
न आधिदैविक ओर अधियज्ञ 
निरुपण हे ॥ 















द्वितीयोऽध्यायः 






ऊ ( स्वघा )# अमृतात्मक अन्न [ ( सुयमे ) बळ और पराक्रम के दने ताळे 0 क्क क्क बल और पराक्रम के देने वाळे 
(मे) मेरे लिये बल वा पराक्रम देनेवाले ( भूयास्तम्‌ ) होवें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ: हर उश करा ह के पथम अन्तरे कहे हुए यज्ञ का सुख्यसाधन अ होता EE 
+ क्योकि अभि का ऊपर ही को जाने का स्वभाव है, जैसे प्रत्यक्ष में भी उसक्री लपट देखन में आती M हँ 
पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव हे । और यान वा अखशख्रो सें अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ ऱ्य 
प्रगमन वा विजय का हेठु होकर वसन्त आदि ऋतुओं से उत्तम २ पदार्थो का सम्पादन करके अन्न और जळ को. 
शुद्ध वा सुख देनेवाले कर देता है, | सब मजुष्यों को ] ऐसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


अस्कन्नमर्थेत्यस्य ऋषिः स एवं । विष्णुदवता* | विराड [ ब्राह्मी | पङ्क्तिरछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ 
एनः स काइश्ा भूत्या (के करोतीत्युपदिस्यते३ ॥| 


| हैं, वे [ जळ तथा अन्न ] उस यज्ञ | 


य्‌ रु hes ५0 ~ कह रे 

ते च्छायायुपस्थेदँ विष्णो स्थानससीत ऽ इन्द्री वीयमकृणोदरध्योड्ध्वर ऽ आस्थात्‌ ॥ ८ ॥ न 

। गद्य । दे 1 जन्य 

अस्कर । अद्य । दुवेश्य: । आज्यम्‌ । सम्‌ । भ्रियासूम्‌ । अङ्घ्रिणा । 1. विष्णो5इ्ृति विष्णो । मा । 

त्वा । अव । क्रमिषम । वसुमतीमिति वसुऽमतीस्‌ । अन्न । ते । छायाम्‌ । > उप । स्थृष॒स्‌ । विष्णोः । स्थानम्‌ । गी 
असिं । इत; । ड्न्दः | वीय्यस्‌ | अकणो | ऊध्व । अध्वरः । आ । अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 2; नद 
पदा्थः--( अस्कन्नम्‌ ) आवश्लुव्धम्‌ । ( अद्य) अस्मिन्नहनि । ( देवेभ्यः ) दिव्यसुखानां | दछ 

राप्य । ( आञ्यम्‌ ) छतादकम्‌। ( सम्‌ ) क्रियायोगे । ( ञ्रियासम्‌ ) धारयेयम्‌ + । (अङ्घिणा) = 


गसनसाधनेनाथिना । ( विष्णोः) व्यापकेश्वर। (मा) निषेधार्थ । (खा) तं वा। ( अव ) खेति 
'निरहार्थीयः। निरु० ९1६१ ( ऋसिषम्‌ ) उल्लङ्घयेयम्‌, अत्र लिड्थे लुङ्‌ । ( वसुमतीम्‌ ) वसूनि 
बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तामू, अन्न भूम्न्यर्थे मतुप । ( अम्ने” ) परमेश्वर भौतिको बा । (ते) 
तव तस्य चा । ( छायासू ) आश्रयम्‌ । ( उप) क्रियाथं। ( स्थेषम्‌) उपपत्सीय, अन्न लिब्याशिष्द २. 
५ 1०३1९) ८६) इत्यङि कृते छन्दस्युभयथा { त्र १।४। ११७) इति सावधातुकखादियादेश २ 
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निविधप्रक्रिया भूत्वा कथं प्राणिहितं सम्पादयतीत्याह- “पुनः 
१ आध्यात्मिक अर्थे संस्ृतपदार्थ से जाना जा सकता कीह्शः? इति ॥ 


हे ॥ ७ ॥ छ ८ 8. ॥ Fe 
४ स ( विष्णुः ) सर्वान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेऽथो वेदानयो 


२ एर्वगुणकेऽग्नो विहितो$्यमाहुतिरूपो यज्ञः किस्वरुपो ५ य० ३ 1५ विवरणे दृष्टव्यम्‌ ॥ 


TT ॥१८०-८”ल ट्विन क्य 


२ खुचो, विष्णुः, ग्ग 


भः ई नभ ( सुयमे ) सुयम अर्थात्‌ बल वा पराक्रम के देने वाले होते हैं, उस यज्ञ से उक्त अन्नबा 
(मे) मेरे ( सुयमे ) बळ पराक्रम के देने बाले ( भूयास्तम्‌ ) होवें, इति क, कोरो पाठः, स च | 
सस्कृतानुसारी || क अ ३: 
क्यांध ह 
स्वभ क जैसे पत्यक्ष मे भी उसकी छपट देखने में आती है, वैसे अभि का ऊपर ही को च 
व हे तथा सब? इति अ० मुद्रिते पाठ; ॥ बिट. 


वि ) 
१८ र इति इत्यवग्रहचिह्ृरहितो 5पपाठो 5जमेरसुद्रिते । 
रेम इत्यज्ञमेरमुद्रिते ऽपपाठः 


न ॥ 
इ्तोष्ग्रे ( सम्‌ ) क्रियायोगे? इति 3106 सु० कोरोषु प्वापि | स च्‌ 


>>> Rd [Er ० 


0-0.1 Sanskrit Academy, 1811111 


4 











१ यो वै विष्णुः ॥ श० १। १।२।१३॥ 
२ इन्द्र इति ह्येतमाचक्षते य एष (सूयः) तपतिं ॥ श° 
00) $ || 
यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः || श०४ | 
५ | ह | १९ || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अस्कन्नम्‌) स्कन्द॒तेर्भावे क्तः, ततो नन्‌- 
समासः । तत्पुरुषे तुत्यार्थ० ( अ०६।२।२) 
इत्यादिना पूर्वपदप्रक्कतिस्वरेणाद्य॒ दात्तः ॥ 

(अद्य) पूवं (यजु० १। १२ पृष्ठ ७०) 
व्याख्यातः । 

( आज्यम्‌ ) अझेश्चोपसंख्यान संज्ञायाम्‌ ( अ० 
२ | १ | १०९ भा० वा० ) इव्यनेबाङ्पूर्वादञ्जेः 
क्यप्‌। ततो गतिसमासे गतिकारकोपदात्‌० ( अ० ६ 
| २ | १३९ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरः, क्यपोऽलु- 
दात्तस्वाद्‌ धातुस्वरः तत आकारेणेकादेश एकादेश 


| ह ५७ >> 

र उदात्तनोदात्त ( अ० ८।२।५) इत्युदा- 
i त्त्वम्‌ ॥ 

E नन्वस्मिन्‌ व्याख्यानेऽवग्रहः प्राप्नोति, पदकारेस्तु 
प नावगृह्यते ? 
















अत्राह सहाभाष्यकारः-यद्येबमबग्रहः प्राप्नो- 
ति। न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः, पदकारैर्नाम 
लक्षणमनुवर्च्यम्‌ । यथाळक्षणं पद्‌ कर्तव्यमिति (-अ० 
३।१।१०९ भा० ) तस्माददोषः ॥ एवं चात्र 
चेदभाष्ये यत्र पदपाठाचुकूला व्याकृतिने स्यात, 
तत्रापि दोषाभाव एवं संहिताया एवापौरुषेयत्वात्‌ ॥ 
चिम्तरस्तु विवरणभूमिकायां द्रष्टव्यः ॥ 
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यजुर्वदभाष्ये 
>  ््~न् 
१ 2 रि थ व्या) आ क्क. प्‌ 
आड्धधातुकत्वात्‌ सकारलोपो न भवति । ( विष्णोः ) क न र ( क ) हक । (असि 
भवति, अत्र व्यत्यय: । ( इतः ) स्थानात्‌ । ( इन्द्र P| ( ली यम ) चारस्य कसे, पराक्रम 
बा । ( अक्ृणोत्‌ ) करोति, अत्र ळडर्थं लङ्‌। ( अध्वः ) आकाशस्थ: सच। ( अध्वरः ) यज्ञ:। (आ 
ससन्तात्‌ । ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति, अत्र लडर्थे छुङ्‌॥ अय मन्त्रः श०१।४।५। १-३ व्याख्यातः | ।८। 
SS Ss 


= 








ज्र अङघ्रिणा ) अघि गत्याक्षेपे? अस्माद्‌ 


>> मती ड द्‌ चातो: 
वङ्क्रयदयाश्चः (3० ४। ६६) इत्यनेन क्रि 
१ ३ 


प्रत्ययः । नित्त्वादाद्दात्त: ॥ \ 


( वसुमतीम्‌ ) चसुशब्द उप्रत्ययस्य नित्त्वा- 


| त्‌ तो सतप , स च पिर 
ढाद्युदाचः । ततो सतुपू , स च पित्त्वादनुदासः । 
अन्तोदात्त।दिस्य डुव्तेनाद्‌ हृस्वनुड्भ्यां मप 


( अ० ६ | १ | १७६ ) इति न प्रवतेते । ततो 
ङीप्‌, सोऽप्य ङुदाच्तः ॥ 

( छायाम्‌ ) माच्छाससिभ्यो यः ( उ० ४ | 
१०९ ) इति यप्रत्ययः । प्रस्यथस्वरेगान्तोदात्तः ॥ 

( इतः ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ (अ० ५ । ३ | ७) इति 
इदम'स्तसिल प्रत्ययः । खच विभक्तिसंज्ञकः। 
इदम इशू ( अ०५ । ३ | ३ ) इति “इश्‌? शित्त्वात्‌ 
सवादेशः | ऊडिदम्पदाब्प्पुम्रेद्यम्यः ( अ० ६ | १ | 
१७१ ) इत्यस्यावकाश आश्यास, एमिः । छिति 
( अ० ६ । १ | १९३ ) इत्यस्यावकाशः पचन 
पाचकः । इहोभयं प्रा्ञोति 'इतः? इति । तन्न पूर्व 
विप्रल्विधाद्‌ विभक्तिस्वर एव भवति तसिहो 
विभक्तिसंञ्ञाविधानसासथ्यात्‌ ॥ 

( स्थानम्‌ ) “छा? इत्येतस्मात्‌ ल्युट्‌ अधिकरणे | 
लिति ( अ० ६ । १ | १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पून 
दात्तम्‌। एकादेश उदातेनोदाचः (अ० ८ । २ । ४ 
इत्युदात्तव्वसू । 

( वीर्यम्‌) 'झूर दीर विक्रान्तो? अस्माच्चीरादि 
काणू णिचि, अचो यत्‌ ( अ० ३ | १। ९७) श 
यत्‌ | णेरनिटि (अ० ६ | ४ | ५१) इति णिलोपः | 


वीरवीयौं "व ( अ० ६ । २ | १२० ) इति सूत्रे वी | 


ग्रहणं ज्ञापकं यतोऽनावः ( अ० ६। * | ८ 
इत्याथ दाततत्वाभावस्य । सति हाद्य दासत्वे व 
आद्युदात्तं द्यच्छन्दसि (अ०६।२। ११, ) 5 | 
न सिद्ध स्यात्‌ | ततः तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० * 

१८५ ) इति प्रव्ययस्य स्वरितत्वस्‌ ॥. अत मा “डु 
बिस्वम््यवीर्यागि च्छन्दसि ( फिटू ७९ ) इति... 
रोप्येषां छन्दस्यन्तस्वरितत्वंशास्ति( 
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3:72 क 3.40 aN द्वः = दि धुव ऋण: ज्य it सः nse 
अन्वयः अहं भ्यो यदस्कचसाविक्षुड्थमाज्यमडत्रिणा सग्चियासँ | विष्णो ] अद्य त्वा तदहं मावर 


गोहङघयेयम्‌ । हे अम्ले जगदीश्वर ! ते तव वसुमती छायामहमुपस्थेषमुपपत्सीय | योयमशप्रिविष्णोगैज्ञस्थ 


त्यानमस्मस्ति तस्यापि वसुमती छायासुपस्थाय यज्ञं साधयासि । य उधवोच्वसेऽञ्जौ इतः रब र 


ससन्तात्‌ तिष्ठति तमित इन्द्रो # श्रत्वा वीय्यंमकुणोत्‌ करोति || ८ ॥ 








| तव्य इति 11८॥ 


२ 0 श्र ta पूर्वा >> व Da 

भावीर्थः -- इश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्ते न्न द्वे पष्कले 3 

वर्थ - मर उपा रति येन पूर्वीकतिन यजेनाभजले दे पुष्के भवतस्तदेतस्यै सिद्ध 
नाना पुष्कलाः सारा; खदा चतव्या। | नंब मस व्यापकस्याज्ञामुङ्घ्य वर्तितव्यम्‌ किन्तु 
मल अस गहीत्व शौ यो यज्ञ: क्रियते, यमिन्द्र: स्वकीयैः किणे व. हक 
प्रापक सदाश्रयं गृहीत्याऽभी या अज्ञ: क्रयते, यासन्द्र: स्वकीयेः किरणैदिछित्त्वा वायुना सहोध्वंमाकृष्योर्ध्व 
| र C पनस्तस्माद भूस प्रति रि उ टि १० भूः ७७३ र्व ७ प्च 
| मेघमण्डले स्थापयात, उ मादू थू ५ एनपातयात, यंन भूसो सहदू वीय्य जायते, स सदाऽनुष्ठा- 


न्तु बहुसुख- 


~ च 


|| 5 C >” 
र 


फिर भी उक्त यज्ञ केसा होकर क्या करता है, सो अगले मन्त्र भें प्रकाश किया है” ॥ 


| पृदाथ।---मे (देवेभ्यः ) उत्तम सुखों की मास्ति के लिये जो ( अस्कन्नम्‌ ) निश्रळसुखदायक ( आज्यम्‌ ) 


॥ हट १ ! 
| घृत आदि उत्तम २ 
| 3 Eo 
। चारण करू, आर 7 

| हे ( अग्ने ) जगदीश्वर 


+ cE 


) 
( ते ) आपके ( वसुमतीम्‌ ) पद 
सि ( विष्णो: ) यज्ञ के (स्था 


पदार्थ हे, उसको ( अङ्घ्रिणा ) पदार्थ पहुंचाने वाले अभि से ( अद्य ) आज ( संत्रियासम्‌ ) 

व्यापकेश्वर | (त्वा) उसका सें ( मावक्रसिषस्‌ ) कभी उल्लङ्घन न करू। तथा 
थे देनेवाळे ( छायाम्‌ ) आश्रय को ( उपस्थेषस्‌ ) प्राप्त 
नम्‌ ) ठहरने का स्थान (असि) है, उसके सी उत्तम पदार्थ 


~~ आश्र २५ प्राप्त होक की ०4 - ध्व क 
देनेवाले आश्रय को में भा होकर यज्ञ को सिद्ध करता हूँ, तथा जो ( ऊर्ध्वः ) आकाश और जो ( अध्वरः ) यज्ञ 


अभि में ठहरने वाला ( आ ) सब प्रकार से ( अस्थात्‌ ) ठहरता है, उसको [ 


( इतः ) यहां से ] (इन्द्रः ) सूर्यं 


और वायु धारण करके ( वीय्येस्‌ ) कमै अथवा पराक्रम को ( अकृणोत्‌ ) करते हैं ॥ ८ ॥ 


` 


| 
। स १! थ्‌ ९ 
| 
| 
| 
। 
| 
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Sr द्ग व र्ने ०० बे 27 ~ > गे 
उच्च करनवाळ होत हं, उसको सिद्ध करने के लिये मनुष्यों को बहतसी सामग्री जोड़नी 'चाहिथे । 
TT I i MNS | १ 
~ 
यहा सावे कमणि च छान्दसो यतृप्रस्ययः, स्वरश्च 


पूर्ववत ॥ 

( उर्ध्वः ) उर्देधेन्‍च इति भोज: (उ० २ | ३ | 
१२५ ) “उढ साने? इत्यस्सादू धातोवेः अत्ययः, 
उपधायां प्च (अ० ८ | २ | ७८) इति दीघ: । यद्वा 
हशश्रुदूम्यो बः (3० १ | १५५ ) इति बाहुलकादू 
ऊद्रपि वः, धकारादेशश्र । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: 







॥ 
रात व्याकरणग्राक्रेया ॥ 
' आध्यास्मिकार्थोऽन्र सुस्पष्टः ॥ 
२ थर 
सवज्पि भावा्थो मन्त्रगतपदेः सङ्गतोऽन्न बोध्यः ॥ 


२ तत्सिद्यथपेत 
«सद्यथसेतस्य सिद्धयथसिति भाव: ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 


9 त्रिवि 0 
घो३प्यर्थ; पदार्थ ह ९ ७ तो एव सिर निरूपितो द्रष्टञ्यः ॥ 





# 'धारयित्वा? 


इति क, स्व, ग > 
ने ( ( विष्णो a पाठ; | 


६ यहां आध्यात्मिक अधै स्पष्ट विदित 
७ समस्त भावार्थे सन्त्रगत पदों 


। | (5 





वि० वक्तव्यम्‌ 
यत्त पदार्थ 'जग्ने? इति व्याख्याने “परमेइवरः, 
भौतिको वा' इत्युक्तं तस्य भाषायामन्यथैवानुवाद: 
कृतः, स चानुवादकानासयोग्यतामेव द्यति । 
आचार्यस्य साषायासनभ्यासवशादित्थस्भूतानि 
बहूनि स्थलानि चेद॒भाष्ये यत्र तत्र दृष्ट 
शक्यन्ते ॥ ८ ॥ | 








५ इस प्रकार के गुणोंवाले अभि में किया हुआ यज्ञ, | हद 
किस तरह का रूप धारण कर, किस प्रकारप्राणि- . 
मात्र का हितसाधन करता है, सो कहते हैं--'फिर 
भी उक्त यज्ञ” इत्यादि ॥ “> न्न 
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रं से समन्वित है ॥ 
~ Ee क 16. 22 नङ 
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दा धमिला सागमा 





) व्यापकेश्वर? इति सर्वेकोशेषु पाठः | स च अजमेरमुद्रिते प्रमादेन त्यक्त इति ध्येयः 


¢ $ रि 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitize 


भ्डु ha 
EF: . यजुबदभाष्ये 
दै 4 मम मममममम्ससमिसमााामाए्फ्फ्क्िङिङ््डिडिड्ड्थिर्ड्ड्डि्ड्ङ्ङ्ङिङ्क्क्क्क् कक ण्य 
2 रा नय नीं त ८ ५ रह | ~» oS 
आ पक की आशा कभी उल्लङघन नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो असंख्यात सुखो का देनेचाछा 
ला व गे सदा ग्रहण करके अभि में जो हवन किया जाता हे, तथा जिसको सूर्य्यं अपनी किरणों से छ 
U0 व हे, और फिर बह उसको वहाँ से मे हे 
वायु के योग से ऊपर मेघमण्डल में स्थापन करता हैं, आर द्‌ घ हारा गिरा देता 
“ स 0 ब ग न 
हे, और जिससे प्रथिवी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है, उस यज्ञ का अचुधान सब सलुष्यो को सदा कर 


योग्य है? ॥ ८ ॥ 
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विक 0 01: सल सतक 
अग्ने वेरित्यस्य ऋषि: स एव । अञ्निदेवता । जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
= ४7४१ A पादि ०३ 
पुनस्तन [क भवतात्युपाद्रयते ॥ 
२ बी अल व f {9 र्व कर जी छु टे न घ 
अग्ने वेहोंत्रं वेर्दत्युमर्वता त्वां धा्ा्ृथिवी ऽ अव॒ त्वं धयाबाष्थिवी स्तिष्टकदेवेस्य्‌ ऽ 
= >>> 0. २2 ड क ~ पृ ज्य श्र रे | 
इन्द्र 5 आज्येन हविष भत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति; ॥ & || 
अने । चेः । होत्रम्‌ । चेः । दृत्यम्‌ । अवताम्‌ । त्वाम्‌ । द्यावाएथिवी$इति द्यावा$थिवी । अव । खमू। | 
> ०... य ; त | ति हिका ऐप त 
द्यार्वांपुथिवी5द्दति दावा 5प्रुथिवी । स्विष्टकृदिति सित्रष्टक्कृत्‌ । देवेभ्यः । इन्द्रः । आज्येन । विष । भत्‌ । स्वाहा । 
सम्‌ । ज्योतिषा । ज्योति; ॥ ९ ॥ | 
पदार्थ!- -( अभ्रे ) परमेश्वर ! भौतिको वा । ( वेः ) विद्धि, वेदयति घापथति वा, अत्रोभयत्र | 
229 जु ८. य्‌ स्झि -] टाक . | 
ळडर्थ छङ । वी गति० इस्यस्य प्रयोगोऽडभावश्च । ( होत्रम्‌ ) जुह्णोत यास्मन्‌ तद्यज्ञकसे ( देः ) विदि, 
1” ९ द्र ९ 

वेदयति प्रापयति वा । । दूत्यम्‌) दूतस्य कर्म ततू। दूतस्य भागकर्मणी \ अ० ४।४।१२०। अनेन 
यत्‌ प्रत्ययः | ( अवताम्‌ ) रक्षतः। ( त्वाम्‌) तत्‌ । ( द्यावाएथिवी ) याश्च एथिबी च ते, दिवो द्यावा) | 

ऋ० ६॥ १ । २६ । अनेन इन्द्र समासे दिवः स्थाने द्यावादेशः । (अव) रक्ष रक्षति वा, अश्र पक्षे व्ययः | 

>> ~ ७ ५ ("२ न्‌ 
(त्वम्‌ ) स वा । ( द्यावाएथिवी ) अस्मत्माप्ते न्यायप्रकारप्रथिवीराज्ये, च्यावापथदी इति पदनाम पठितस्‌। 
~ ~ Pe ७ गिरि लि छ ह ९.> 

निघ० ५ \ ३ । इत्य [निना] त्र प्राप्त्यर्थो गृहते । (स्विष्टकृत्‌) यः शोभनसिष्ठ करोति सः। (देवेभ्यः विद्वद्भ्यो 

धट दिव्यसुखेभ्यो वा । ( इन्द्रः* ) भौतिक: सूर्य्यों वायुवी । इन्द्रेण बायुना। ऋ० ९ । ९४ (१० । अनेने सा 

०. वायुरपि गृह्यते । ( आज्येन” ) यज्ञे$्मी च # प्रक्षेप्तुं योग्येन घुतादिना। ( हवि पा) संस्छतेनात १ 

रोई आ|आ| हि स्थल 


न 
> 5 त्रिविध प्रा | इस वेदभाष्य सें इसी प्रकार के अनेक 
१. त्रिविधप्रक्रिया स चेद नी 


हैं। विचारशील पाठकों को ध्यानपूर्वक ` | 
के अभिप्राय तक पहुंचने का यल करना चाहिये ॥८ 















१ तीनों प्रक्रियाओं सें अर्थ सं? पदार्थं से समझ 
लेना चाहिये ॥ 

| वि० वक्तव्य 
भाषानुवाद करनेवाले छोग आचाय के संस्कृत- 
पदार्थ सें दशोये भाव को भाषार्थ में दिखा नहीं 
आओ सके । यहाँ अग्नि का अर्थ परमेश्वर | भोतिको वा? 
98 ७३) परमेश्वर व भौतिक है--यहाँ वा? शब्द 3 पूर्वमन्त्रे व्याख्यातः ( इ० १५९) ॥ | 
सेम मन्त्र के आधिदैविक अर्थ की उहा स्वाध्यायशीळ ५ आज्ये (स्वयं विलीनं सर्पिः) वै देवाना 8 | 
सजना बुद्धि से कर छेनी चाहिये ॥ ऐ० १।३॥ 


PS tnd 
२ इन्द्रः, आज्यसिति सवोनुक्रमणी ॥ 
३. इदानीं तत्फलप्राप्त्याकाङक्षायासिष्टसाव 
“पुनस्तेन किम्‌? इलि ॥ 


| कतारमा 
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I कअ उ > उ . - ७ 
कि ङ , अडभाव ५ र जा 
व त | ( भूत्‌ ). भवति, अत्र छ्डथ लङः , शर्ध॒ । ( स्वाहा ) वेदवाणीद॑ कसौह | कक प) “आओ 
पताल तेजस्विना छोकसमूहे ज्योति: दते ( सम्‌) हे 
सम्यगर्थ । (ज्योतिषा DPT प ( ज्योति: ) प्रकाशवान्‌ 1 चुतेरिस््रादेश् | ¬> | 
५ २१ ११० । इति द्युतधातोरिसन्‌ प्रत्यय आदेजकारादेशञ्च ॥ अयं मन्त्रः श० १।४।५। ४--९ 
व्याख्यातः ॥ ९ || ८. रू र त 
अन्वेयः- दे | सभे | परमेश्वर ! ये द्यावाप्रथिवी [त्वां तं] यज्ञमवतां रक्षतस्ते तवं वे; रक्ष । यथा- 
है ९ प्र जो चा पु NN ~ र् तथ > भ्‌ ७७७४ ८ 
यमग्निं दूयं च कर्म प्राप्ती घागाइथिवी रक्षति, तथा हे भगवन्‌ | देवेस्य: रिवष्टकत्‌ त्वमस्मान्‌ वे: सदा पाल्य | 
यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह ज्योतिः स्विष्टक्रदिन्द्रो द्यावाप्रथिव्यो रक्षको भूद्‌ भवति, तथा त्वं विज्ञानः 


व्योति:प्रदानेनास्मान्‌ समवेति स्वाहा ॥ ९ ॥ | Ee 





2 खा न स ध्येध्यो > धूप दि रि नह्य दम्निपुरि ९ हट 
भावाथेई-- इरा सळुव्यन्या वदपूनादष्टयानास्त--मनुष्ययद्यदभिप्रथिवीसूय्येवाय्यादिभ्यि. 

भड : दू 1 च क नि ग विदि = 5नुड टि नि (> ७ हक 
पदार्थ भ्यो होत्रं दूत्यं च | कस निसि र दित्वाऽनुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति । अष्टममन्त्रेण यज्ञसाधनं | 
यदुक्तं तत्फलं तवसेन प्रकाशितसिति ॥ ९॥ ड 
वाचा क 


च ). 4 
॥ 1 ०4 न ३ |+ 
५) छि 1 | 
| ५ y ACR 
TOIT TTB ETE Nd 


१0% uf १ र ~क ॥ 
प. ji}, tS , हु हैं १ 
NL OR टी 0101 ST नह, 

















| १ स प्रजापतिर्विदाञ्चकार स्वो वे मा महिमाहेति स स्वाहेत्ये- “द्यावा? आदेशः । आयदात्तश्र निपात्यते । प्रथिवी- 
| वाज्नुहोत्‌, तस्मा ढु स्वाहेत्येव हूयते|शा ० २। २। ४ । ६ || शब्दस्तु 4थे; षिवन्‌?० ( उ० १ | १५० ) इत्यनेन 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया विवनूप्रत्ययान्तः | ततो डीषू। प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्तः।  नोत्तरपदेडनुदात्तादावपृुथिवीर्द्रपूघमन्थिघि 
( अ० ६ | २ | १४२ ) इत्यनेन पृथिच्युत्तरद ` 
उभयपदप्रकृतिस्वरप्रतिषेधस्य पयुदासाद देवतादन्दे | 
च (२०६ | २ | १४१) इत्युभयपदप्रकृतिस्वरो | 
भवति ॥ क 
( स्विष्टक्त्‌ ) स्विष्टं करोतीति स्विष्टकृत्‌ क्विप 
च (२० ३ | २ । ७६ ) इति क्विपि गतिकारकोप- | 
















( वेः) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ । २८ ) इति 
निघाते प्राप्ते आमन्त्रितं पू्वमविद्यमानवत्‌ (अ० ८। १। 
७२ ) इव्यामन्त्रितस्याविध्यसानत्वे धातुस्वरेणो दातः । 

( होत्रम्‌ ) हुयामाश्रमसिभ्यस्रन्‌ (3० ४ | १६८) 
इति ताभ्यामन्यत्रोणादयः (३।४। ७५) इत्यधिकरणे 
न्‌ प्रत्ययः; निरवादाददात्तप्राप्तो छान्दसत्वादन्तोदा- 
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त्तत्वसू ॥ कि वट... 
ट्र खत पदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ । २ । १३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकू- 
स ) यताऽनावः ( अ०६।२१।२१३ ) तिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ आ आ. हः र 
देत्यननाद्यदात्तस्व प्रां, तत्‌ छन्द्सि सर्व विधयो ८ प ( DEE 
निलन | ज्योतिषा) चतेरिसिन्नादेश जः (उ° | 
विकल्पन्त इति न भवति, तदभावे तित्‌ स्वरितम्‌ र १ PRS पि जल 


९] १९०) इति सुतो, भाव आदे 


( अ० ६। १ | १८५) इति स्वरित 3 क 
` ) द रि >> . ८ जादेशः । प्रस्ययस्य नित््वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ a FS 
( अवताम्‌, अब ) तास्यनुदा त्तन्डिद्दुपदे शा छ- ह “5 ल 
वधातुकमनुदात्तमह्िवडोः ( अ० ६ | १। १८६) इति व्याकरणप्रक्रिया | | 
— | पक > 


इत्यनेन रूसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरेणायुदात्त: । 
पतः तिडडतिड; (अ०८॥ १ | २८) इति 
` भातः, स च छान्द्सस्वान्न भवति ॥ 
र ( द्याबाएथिवी ) धोश्च एथिवी चेति चार्थ 
न अ० २।२।२९) इत्यनेन इन्द्रसमासे 
टाथव्याम्‌ ( अ० ६।३। ३० ) इति 
क “7 “5 
] च्य जः? इत्यजसेरमुद्रितोगादौ पाठ; । दशपाग्रां तु भिन्नः पाठ 
र तपाटस्तु वाक्ये नान्वेति । कदानिदनरेत्यं स्यातः 
लाः है 


। येयम्‌ हर 2000000003 | 
२ अध्यात्मपरो$यमन्वय इति ध्येयम्‌ । पदार्थ “भोतिको | 
वा? इति वचनादाधिदेविकोऽधियजञारथश्चावगन्तव्यः | 
ब हि जे भै AR 
३ मन्त्रगतपदेः सुसम्बद्डोऽयं 


se 


0060. JK Sanskrit Academy, Jamms nt 


१७८ यजुबदभाष्य 


AS TETRIS 
कारित कियो हे) ) जज 


फिर उस यज से क्रया लाम होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है* ॥ य 


पदाथ!--े ( अभे ) परमेश्वर | जो द्यावाएयिवी ) प्रकाशमय सूयेलोक और पृथिवी | (त्वा) 
यज्ञ की ( अवताम्‌ ) रक्षा करते हैं उनकी ( त्वम ) आप ( वेः ) रक्षा करो, तथा जसे यह भौतिक असि ची 
यज्ञ ओर ( दूत्यम्‌ ) दूतकमै को प्राप्त होकर ( द्यावाएथिवी ) प्रकाशमय सूय्यळोक और एथिवी दो रक्षा व 
देसे हे भगवन्‌ | ( देचेभ्यः ) विद्वानों के ल्यि ( स्विष्टछत्‌ ) उनकी इच्छानुकूळ अच्छे २ कार्यों के करनेवाले 
हम लोगों की ( वेः ) रक्षा कीजिये । जैसे यह ( आज्येन ) यज्ञ के निमिच अझ में छोड़ने योग्य घृत आदि उत्त 
पदार्थ (हविषा) संस्कृत अर्थात्‌ अच्छे प्रकार छुद्ध किये हुए होम के योग्य कस्तूरी केशर आदि पदार्थ वा ता 
प्रकाशयुक्त लोकों के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय किरणों से स्विष्टक्त्‌ अच्छे २ वाञ्छित कार्य सिद्ध करनेवाला (ह 
सूय्यळीक भी # प्रकाश और पथिवी की रक्षा करनेवाला ( भूत्‌ ) होता हे, जेसे आप ( ज्योति ) विज्ञान 
ज्योति के दान से हम लोगों की [ ( सम्‌ ) भली प्रकार ] ( अव ) रक्षा कीजिये, इस कसै को ( स्वाहा ) चेदवाणी 
कहती हैं ॥ ९ ॥ 











SN २-७ २०० २५ ४७ >> द: भो. टु २ 
भावाथे।-..हैश्वर ने मनुष्या के ल्यि वेदों में उपदेश किया हे कि जो २ अभि एथिदी सूर्य और 
वायु आदि पदाथो के | निमित्त होम और दूतसंबन्थी कर्म को जान के अनुष्ठान करने योग्य हैं, सो २ उने 


लिये वान्छित सुख के देनेवाले होते हें । अष्टम मन्त्र से कहे हुए यशसाधन का फळ नवसे मन्त्र से प्रकाशित 
किया है ॥ ९॥ 


नन > 


मयीदमिलस्य ऋषिः स एव । इन्द्रो देवता । भुरिखाह्यी पङक्तिउछन्दः । पच्चमः स्वर: || 






















वि० वक्तव्यम्‌ अर्थात्‌ १२ मन्त्रो में आचार्य दयानन्द भावाथ में 

अन्रेतस्मान्नवसमन्त्रादारभ्य विंशतिमन्त्रपयन्त- एक सन्त्र से दूसरे सन्ग्न का परस्पर सम्बन्ध बहुत 

मेषु द्वादशसु मन्त्रेषु सर्वेषां मिथः सद्गतिराचार्यदया- ही स्पष्ट रीति से बराबर दशा रहे हँ, जिससे मन्त 

नन्देन भावार्थे प्रदर्शिता । सा चोपलक्षणमात्रमिति का परस्पर समन्वय उत्तम रीति से समझ में भा 

जद ध्येयम्‌ । अन्यत्रापि मन्त्रेष्वेवमेव मिथः साङ्गत्यमूह- रहा हे । यह स्मरण रहे कि यह सङ्गति उपलक्षण 

5 नीयम्‌ । सङ्गतिमन्विष्यमाणेरेषां सन्न्राणां सद्भ- मात्र हे । अन्य मन्त्रों में भी इसी प्रकार समझने 
| तिप्रदशनेनाचायाँणा किमत्र हृदयमिति रट का यल करना चाहिये ॥ 

ह शाक्यते ॥ ९ ॥ र एक मन्चन की दूसरे मन्त्र से क्या सङ्गति है 

| १ अब उस फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस इस बात को न समझ सकनेवाळे महाजुभावों को 

क आकाङ्क्षा की निवृत्ति के ल्यि इष्टसिद्धि का हेतु आचार्य की इन मन्त्ञो की भावार्थ में दर इ हुई 


बताते हँ-- फिर उक्त यज्ञ से क्या? इत्यादि ॥ 


२ अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ दशाया राया हे ॥ 
३ मन्त्रगत पदों से भावाथ समन्वित कर लेना चाहिये ॥ “कप 


| लया  त्रीप्रधप्राक्रेया ड 
दाथ सें तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ स्पष्ट 


परस्पर सङ्गति भ्यान से देखनी चाहिये ॥ $ " 






he 


आशीः प्रतिग्रहणम्‌, एथिवी इति सवौजुक्रमणी | 


रिङ्गादिन्द्रो मघवा देवता, अथवाऽशी प्रतिग्र | 
tse वि :. अर देवताजपे वा रूपग्रहणस्याप्रस्तुतत्वांदिति सवो [ 
है: 38%. १२ ह दो क बक्तव्य मणीटीकाकुत्‌ । देवतावादे कथं मिथो विचा 
___ इति सुधियो विभावयन्तु ॥ 
ग. शच अ० ३० पाट; । अस्मामिस्तु क. पाठः स्वीकृतः ॥ 
| को जान : दुतसम्त्रन्ध है: टर मनु नुष्ठान ]? इति 













किक 
RT TP ~, 








द्वितीयोऽध्यायः ३६८ च्या 
~— ता = ७ 
अथ तजन्य फलमुपदिश्यते) | = 


ल्र ७ रट | है SEE 
मथीदमिन्द्र ऽ इन्द्रियं दघाखस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम | अस्माक १ 
ia | क €”> प्‌ ~ पंथिवी 
सन्त्याशिरषः सत्या न; सन्त्याशिष ऽ उपहृता एथिवी सातोप मां पश्चि 
माता हंयतामगिरात्रीध्रात स्वाह॑ ॥ १०॥ 





| न no) क्ण पान अर 
मयि । इदम्‌ । इन्द्र: । ड न्यस्‌ । दधातु । अस्मान्‌ । राय: । मघवान इतिं सधऽवानः । सचन्ताम्‌ ॥ 
अस्माकम्‌ । सन्तु । आशिष इव्याऽशिषः । स॒त्याः । न; । सुन्तु । आशिष इत्याउशिए: । उपहतेव्युपऽ पृथिवी | 


माता । उप । माम्‌ । पुथिवी । साता । ह्वेयतास्‌ । अशि: । आझींश्रात्‌ । स्वाहा ॥ १० ॥ 


यक्ष तत्‌ । ( इन्द्रः ) 
~ DEE 

जणा हि गत सच संप्री पिक मन्द्रण क परमेश्वरेण इष्टमिन्द्रेण परमेश्वरेण सृ 

प्रकाशितसिन्द्रेण विद्यावता जीषेन जुष्टं संग्रीत्या सेविर्ता्मन्द्रेण परसेश्वरेण यदत्त 


| ८. डकती ie) धुय्यं SOs 700 नि 

| परमेश्वरः । ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रस्यधय्यंप्राप्यालङ्गं चिह्वसिन्द्रेण + 

| | ७ ९ 

| (७ (5 मि ल पय छ (5 (७ त्त सबसुखशानस वकम्‌ | १ 
| इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गा मन्द्र मन्द्रसु्टमन्द्रजुष्टभन्द्रदत्तमिति ना\अ०५।२।६३। अनेनो 


i केध्वर्थष्विन्द्रियशब्दो निपा- 
तितः । ( दधालु ) नित्यं घारयलु । ( अस्मान्‌ ) अङुष्यान्‌। (राय: ) विद्याधुवर्णचक्रबत्तिराज्यादिधनानि। 
| राय इति घननामसु पठितम्‌। निघ० २१ १० ( सघर्वोनः ) सघानि वहूनि धनानि विद्यन्ते येष 
| योगेषु ते। अन्न भूम्न्य्थं [वनिप्‌ । मघमिति घननामधेयै मंहतेदानकमैण: । निरु० १।७। ( सचन्ताम्‌ ) 
समवेताः प्राप्ता भवन्तु। ( अस्माकम्‌ ) परोपकारिणां धार्मिकाणां मानवानाम्‌ । ( सन्तु) भवन्तु। 
| (आशिष ) कामना: । ( सत्याः ) सिद्धाः । ( नः ) अस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌ । ( सन्तु ) भवन्तु । 
| फलं? इति ॥ दानकमेसु “मंहते? इति पठितम्‌ । निरुक्तकारो 
| २ इन्द्रः पूव व्याख्यातः ( घू० ४४ ) ॥ ऽप्याह--मर्धामति धननामधेयं महतेदानकर्मेण: 
| ३ पशवो वे रायः || श० ३। ३ | १। ८ | ( निरु० १ | ७ ) । उभाभ्यासेव घञर्थे कविधानम्‌ 
| ४ इन्द्रो वे मघवान्‌ || श० ४ | १ | २ | १५॥ (अ० २ | २ । ५८ भा० वा०) इत्यादिना कप्रत्यय दु 
अथ व्याकरणप्रक्रिया Moms. 
( मयि ) अस्मच्छन्दो युष्यसिभ्यां मदक ( ३० है है र ु कक ) We he ) डक 
| ११३९ ) इति न बि - भोदरादोनि यथोपदिष्टम्‌ ( अ० ६।३।१०९) कर 
देकुग्रत्ययान्तो ऽ न्तोदात्तः। ततः 























है इत्यादिना नकारळोपो द्वितीयपक्षे हकारस्य च 
सप्तम्येकवचने त्वमावेकवप्नन (अ०७।२।९७) > 


ला € ~ प्र 
इत्यनेन मपर्यन्तस्य “म? आदेशः, ततो यो ऽचि (अ० 


| १ | ८९ ) इत्यनेनान्त्यस्य दकारस्य यादेशः । 
अवशिष्टो कार उदात्त; 


। प्रस्ययस्त्वचुदात्तः सुप्स्वात्‌ ॥ यद्वा श्वन्तुक्षन्‌२ (३० १। १५९ ) इत्यादिसूज्रे 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्दरियमिन्द्रलिङ्ग ( अ० ५ | निपातनात्‌ कनिनूम्रव्ययान्तं मघवनूपदं ज्ञेयम्‌ | सतुब- 
२ | ९३ ) इत्यन्न निपातनाइन्तोदाप्तः ॥ न्तस्य तु “मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः इति रूपाणि । 
१७१ ) १) जडिदंपदादपुरेतुम्य: (अः ६ | १ | mens, 
= यास भवतिः वी भवति ॥ SY 


5 परमेश्वरेण? 
i भूस्न्यथै मतु 


उकममादादिपर इति ध्येयम्‌ । शिष्ट व्याकरणप्रक्रिया ह 


है 


का 


है] 


इति क. कोशपाठः | अन्यत्र नास्ति ॥ | टु 
प्‌ इति अ, मु, पाठः सर्वकोशेषु च । ः तथेव ऋग्वेदभाष्ये ` 
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१८० 





< तक. CIRO 





नल्ननन्च्च्च्च्य्य् 


( आशिष: ) न्यायेच्छाबिशिष्टा: क्रिया:। शार इत्वे आशासः कावुपसंख्यानस्‌ ॥ ठा० पा जल 
वात्तिकेनाशीरिति सिद्ध: । ( उपहूता ) उपहूयत जने राज्यसुखाथ या । ( एथिवी ) उथुसुखनिमित्ता ग 
( माता ) मान्यकरणहेतुः । ( उप ) | उपगताथ । ( माम्‌ ) सुखाथिन धासिकम । (प्रथिबी ) प्रथुसुखर 
विद्या । ( माता ) घसोथकाममोक्षासद्धया सान्यदात्री । ( हृयताम्‌ ) स्पधतामुपादशताम्‌ । (अग्नि 
श्वरः । ( आग्रीध्लात ) अभिरिध्यते प्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं शरणमाश्रयण तस्मातू । अश्वीध; शरणे रू 
1 अ० ४१ ३। १२०१ अनेन वार्तिकेनाधिकरणवाचिन किबन्तादग्रीधृप्रातिपदिकाद रजप्रत्यय 
( स्वाहा ) सुहुतमाह यया सा ॥ अय अन्त्रः रा० १1८] १ । २०-४४ व्याख्यातः || १० ॥ ४२ 


न्यू य्‌ 


अन्धय!- रन्ठ्रो मगीदमिन्द्रिय रायश्च दघातु तत्कृपया स्वपुरुषाथन च यथा वय मघवानो भेग | 
तथा5 खान रायः सचन्ताम्‌ , एवं खासाकमाशिषि | सन्तु |, सत्या [ न; आशिषः ] सन्त्वेवं मातेयं प्रथिवी विद्यो 
च सती | पृथिवी माता | मामुपह्वयताझुपदिशाताम्‌ , तथा मयाऽनुष्ठितोऽयमश्चिरोश्रीभ्रादिष्ठक्त + सन 
अस्माकं सुखान्युपद्वयति, एवं सस्यग्धुतमिष्टकारि भवतीति स्वाहा वेदवाण्याह ॥ १० ॥ 











भावाथ!--ये पुरुषार्थिन ईश्वरोपासकास्त एव शोभन सन; श्रेछान्युत्तमान धनानि सत्य 
इच्छाश्च प्राप्ववन्ति, नेतरे। सर्वस्य सान्य्राप्तिहेतुत्वात्‌ भूसिबिद्ये प्रथिवीशन्देनात्र प्रकाशिते स;। 
सवे रेते सदोपकन्तेव्ये भवत इतीइवरोऽनेन वेदसन्त्रेणाह । नवसमन्त्रेणास्न्यादभ्य साधितेभ्य इष्टसुख 
्राप्तिरूदिता, सैवानेन दशमेन मन्त्रेण प्रकाशितेति ॥ १०॥ 


न्न 


























अब अगले मन्त्र में उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया है ॥ 


पदां्थे--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मयि ) मुझ में ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष ( इन्द्रियस्‌ ) ऐश्वर्य की प्राप्ति १ 
चिह्न, तथा परमेश्वर ने जो अपने ज्ञान से देखा वा प्रकाशित किया है, और जो सब सुखों को सिद्ध करानेवाठे 
विद्वानों को दिया है, जिसको चे इन्द्र अर्थात्‌ बिद्वान्‌ लोग प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं, उन्हें तथा ( राय ) बिद्या 
सुवर्ण वा चक्रवर्ति राज्य आदि धनों को ( दुधातु ) नित्य स्थापना करे, ओर उसकी कृपा से तथा हमारे पुराथ सै 





( आशिष; ) आङ ; शासु इच्छायाम्‌? अस्मात्‌ | ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे उपसगा 
> क्रिपि क्षियाशी:प्रेषेषु तिङाकाङक्षम्‌ (अ० ८।२।१०४) भिवर्जम्‌ ( फिट ० ८१ ) इत्यनेनाददात्तत्वम्‌ | 


- च शास इत्वम्‌? इत्यत्र उभयोरेव ग्रहणं शास्ति। ॥ 
` ततो गतिसमासे गतिकारकोपप० ( अ० ६।२। ण अला 
९१३९) इत्यादिनोत्तरपदप्रक्तिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । 1 आध्यास्मिकाथोऽत्र निरूपितः ॥ 






i 044; | 
हः जस तु सुपूरवादबुदात् ॥| २ संस्कृतपदार्थे “( अग्निः ) ईश्वरः इति प्रदा 
20 ९.) उत्तर आचार्यस्थी नप 
के त्र छ आढपूवात्‌ शासु अनुशिष्टो’ इलस्मा- इहान्वये भोतिकपरो व्याख्यातः | आ त 
के देव प्रस्ययविधिरिति विशेषः । अतो वात्तिकादेवेत्व था व्याख्यानादुभावष्यथोवत्र ग्राह्मावि 


ह - रह, यत ` ३ सन्त्रगतपदैरयं सङ्गमयितब्यः ॥ १० | 
पियनादी उपहूता ) उपपूर्वोद्‌ हृयतेः कमेणि क्तः । वचि- ४ भ्रकारान्तर से उसी फल को कहते हे 


इत्यादि ॥। १... 
ण सं० अन्वय में आध्यात्मिक अथ दश अन्वय में आध्यात्मिक अथे दशया दो 3 | 


२ 
हि 
०३ 


` s क ्क्य् ड यर ह 0 
0 । 4 


SA 00 


~ 
ऽध्यायं f ® जक 
द्वितीयोञ्ध्याय: = 
१ 2 51 ~ क | 
पमा ाणिणिणण oo 0 ek विोौे नए , 2४ १ ॥ नक :-> - 
rrr x 


( मघवानः ) जिनमें कि बहुत धन राज्य आ दि पदार्थ विद्यमान हैं, हैं, जिन करके हमलोए क कनक करके हमकोग पूर्ण ऐशर्ययु हों ड र 
( अस्मान्‌) हम विद्वान नमासत लोगों को धन ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों तथा इसी प्रकार ( अस्माकम्‌ ) हम परोपकार | 
करनेवाळे धर्मात्माओं की (आझिषः) कामना (सत्याः) [सत्य] सिदध (सन्तु) हों और ऐसे ही (नः) हमारी (आश्िष:) 


= न्यायपूर्वक इच्छायुक्त क्रिया हैँ वे भी सत्य सिद्ध ( सन्तु ) हों, तथा इसी प्रकार ( माता ) धर्म अर्थ काम और 
~ देने iI 
मोक्ष की सिद्धि से मान्य करनेहारी विद्या और ( एथिवी ) बहुत सुख देने वाळी भूमि है, ( उपहूता ) जिसको 

























| रज्य आदिं सुख के लिये सुप्य क्रम से प्राप्त होते हैं, वह | ( माता ) ( थिवी ) ] ( माम्‌) सुख की इच्छा 

करने वाले सुझको ( उपहयतास्‌ ) अच्छे अकार उपदेश करती है, तथा मेरा अनुष्ठान किया हुआ यह ( असि: ) ॐ 
। ~ सक fe / on गोर सजन पुच ७० हैं ०३ 
| होकर हमारे सुखों खानमा ७52 : हया ऐसे ही अच्छे प्रकार होम को अःस होके चाहे हुए कार्यो कोसिद्ध | 
| करनेहारा होता है । ( स्वाहा ) सब मजुब्यों के करने के लिये वेदवाणी इस कमै को कहती हे ॥ १० ॥ 2 
| जे मु थीं ¢ च ? हद 
| भावाथे।---जों मजुष्य एरुषारथी, परोपकारी, इश्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ ज्ञान उत्तम धन और - 
| सत्य कामनाओं को प्रात्त होते हैं, आर नहीं । जो सबको मान्य देने के कारण इस मन्त्र में एथिवी शब्द से भूमि र 
| दि >. ब्‌ नु ०७७ ००० क ह र | ३ 
| ओर विद्या का प्रकाश किया है, सो ये सब मनुष्यों को उपकार में लाने के योग्य हे । इइवर ने इस वेदमन्त्र से यही शट 
| ०७ अप जो सवम हा he ~ rt ० २ ४” र 
। प्रकाशित किया है, तथा जो नवम मन्त्र से अग्नि आदि पदार्थो से इच्छित सुख की प्राप्ति कही है, वही बात दृशम सुँ 
| मन्त्र से प्रकाशित की हेरे ॥ १०॥ सह 
| लाल" कु. 
5: ऋषि: सः ए दा अ 
उपहूतेलस्य ऋषिः स एव । द्यावाएथिवी देवते3 । ब्राह्मीब्रहती छन्द: । मध्यम: स्वर: ॥ डु 
| पुनस्तमेवार्थ द्रढयाति || डु 
। | “३ प्त १9 AE | 3 

(॥ नो पं म्त द्य | [| शक 

| हे हृतो घौष्पितीप मां घौष्पिता हयतामगिरात्रीधात्‌ स्वाहा । देवस्य खा सवितुः हि 
| हक ~ ~ | | । बै 
| श न्‌ TEIN पू नः घ = ॐ 
| प्रसव विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । प्रतिगृह्वास्यग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामि | ११ | 
| ! हूत ~ यप ङतः क्र व: ॥ | ८ हट 
, „अहित इत्युप ऽ हूतः । दयाः । पिता ।'उप । माम्‌ । थौः । पिता । ह्वयताम्‌ । अग्निः । आग्नीध्रात । कि 
| स्वाहा ॥ देवस्य | त्वा । सवितुः। प्रसव इति प्र ऽ सवे। अर्विनोः। बाहभ्यासिति याम भ्याम्‌ । 
| ने >> 31 नसव इत प्रञ्सव। अश्विनों;। बाहुभ्यामिति बाहु ऽ भ्यांम्‌। पृष्णः । हस्ताभ्याम्‌ । 


“1 
मात । गृह्णासि । अग्ने; । त्वा । आस्येन । प्र। अइनासि॥ ११ ॥ 


6 >> 
क्रिया च उपहूतः ) कृतोपह्वानः । ( द्यौः ) प्र काशरूपः । ( पिता ) सबेपालक ईश्वरः । 6 उप 0८. 
इयति, अन्न वयद न यर । (द्यौः 2 प्रकाशमय: 1( पिता ) पाळनहेतुः सूस्येछोकः । ( हयताम ) लक 
प " छडथ छाट्‌ । ( अग्नि: ) जाठरस्थः । ( आग्नीध्रात्‌ ) अन्नाशयात्‌। साधुत्वमस्य 100 

| ) सुहुतं सुखकायोहेशवरः । ( देवस्य ) हर्षेकरस्य । (त्वा) त्वां तं वा । (सवितु) 












ना. 


दक, का, न्न 
rR 
र 





>>> क ७००५ 
+ च २4 », 


* मन्त्रगत पदों से भावाश ; ह 
चाहिये । पदा से भावार्थ का समन्वय समझ लेना सुखरूपफल्घाप्स्युपाय ब्रवाण आह--पुनस्तमेब . 
| | १ बट क 

२ देवतावाद झैं परस्पर 
देखें ।। १० |] 


फर 


इत्यादि ॥ क्क क्या 
> ® = AY ~ 4 FR ४।१॥ 4 % डर । कु 
भेद संस्कृतटिप्पण सें ५ अभिवें देवानामन्नादः ॥ तेर ३ । १। ४॥ १॥ 


न ~ ची 
क] ६" 
न 


~ क > >” 
ee हेन 
MI, ची. 
= 
A. 
निल? ५००० बिह 
काळी कडा 





०७०७ 


-- corre 
"णकर, Ns 
> 


Wo be टले जळ ६ यजु० २।१० मन्त्रवद्‌ इतिभावः:॥ . 
४ संसारे प पाशितम्‌ इति सर्वाजुक्रमणी ॥ ७ उभयथाऽपि सन्त्राथोऽन्न योजः 
१) ००७ : हृदयमिङ्गितचे १ पदे ३3 BE - Re 
दाथोनाँ ओगो धमेण युक्तथा च कार्य इति यसिङ्भितचेष्टितेज्ञायते | 
) ह्म विद्वान्‌ धर्मात्मा लोगों की ? इति उप. सु, पाठ: MN Poe, 
अभि को कि? इति अ. सु, पाठः ॥ डा 






हि 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu नि ॥ म गौ; 


१८२ यजुबदभाष्ये 











A) A 


सर्वस्य जगतः प्रसवितुरीश्वरस्य । ( प्रसवे ) उप्पन्नेऽस्मिन जगति। ( अशिनोः) आणाणज 
( बाहुभ्याम्‌) आकर्षणधारणाभ्याम्‌। ( पूष्णः ) पुष्टिहेतोः समानस्य बायो :। ( हस्ताभ्याम्‌ ) शो त 
सर्वाङ्कप्रापणाभ्याम्‌ । ( प्रतिगृह्णामि ) नित्य स्वीकरोमि । ( अग्ने: ) भौतिकस्य पाचकस्य। | खा) 
भक्ष्य पदार्थम्‌ । ( आस्येन ) मुखेन, ओष्ठात्‌ प्रसति पाम Re ३० है ( कल्या ड्सि महाभा 
अस्यन्ति प्रक्षिपन्ति उदरेऽन्नादिकं येन, तदास्यं सुखम्‌ । ( प्र) गुणेयेत्कृष्टं तदथ, क्रियायोगे । पेसे 
प्रातिलोम्यं प्राह । निर ९) ३। (अश्नामि) भुञ्जे ॥ अयं मन्त्र: श० १1 ८। १। ३९-४४ व्याख्यातः | ११ 

अन्यय!---मया चः पितिइवर उपहूतो मामुपद्दयतां स्वीकरोत्वेबं सया को; पिता पालनहेतु: सूये 
लोक उपहूतः स्पद्ितः सन्‌ माँ विद्यायै उपहयति । योऽरिनः स्वाहा सुहुतं सुक्तमज्ञमामीप्रोत्‌ पचति, च्ञ | 
देवस्य सवितः प्रसवे वर्तेमानो5स्ति [ त्वा ] तमहं भोगमश्चिनोबोहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृहाभि । गृहीत्वा क ॐ 
प्रदीप्तस्यान्नेमंध्ये [ छा तं | पाचयित्वा ऽऽस्थेन प्राक्षामि॥ ११ ॥ | 

भावाथ; मञुष्येरात्मशुद्धयर्थमनन्तविद्याप्रकाशकस्य परभेश्वरस्याह्लानं नित्यं क्यम्‌, | 
तथा च विद्यासिद्धये चक्षुषा संशोध्य, जाठराग्नि प्रदीप्य, संस्कृतं सितसन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ । इनर | 
जगत्युत्पादितैः पदाथैयेः सर्वो भोगः सिध्यति, स च विद्याधर्भयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यों भोजयितव्यश्च | 

ये पूर्वमन्त्रेण प्रथिव्यां विद्या प्राप्तव्या मान्यकारिणः पदाथो उक्तास्तेषां भोगो धर्भेण युक्तया 
च सर्वे; काय्ये इत्यनेन #प्रतिपादितम्‌ ॥ ११॥। 


CD LINE MN भरा पल 


ei ~~ 





अथ व्याकरणप्रक्रिया १ आध्यात्मिकाधिदेविकार्थावत्र खम्मिश्चितौ प्रकाशितो। 
२ ल्यब्लोपे पञ्चमी, आञ्चीध्रमन्नाहायं प्राप्य पचती- 
त्याशग्रः । 





न €“< ० ८ 
( द्यौः) चुगमिभ्यां डोः इति भोजः, यद्वा 
बाहुरकादोणादिको गमेडांः (उ०२।६७) इति विहितो 
“डो? प्रत्ययो द्यतेरपि भवति । प्रव्यथस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ३ सोगसाधनसित्याशय; | 













| (पिता) पूव यज्ञः २।७ पु० १७२ ४ अर्थ सङ्घट्यन्‌ मन्त्रगतपदानि स्पष्टीकरोति॥ 
Fl र त्रिविधप्रक्रिया 

1. ( हस्ताभ्याम्‌ ) पूव यज्जः १।१० व्याख्यातः , 

॥ इह तु भावे, तनूप्रयय इति विशेषः । ७ न्रिविधोऽप्यथः पदार्थत एवं योजनोयः ॥ 

| > | ( प्रसवे ) पूर्व यजुः १।१० । व्याख्यातः । विशेषवक्गव्यस्‌ 

हु १ I | 

E. | आस्यन ). 'असु क्षेपणे? अस्मात्‌ कृत्यल्युटो र 

>. १ असुदे ठ शतपथब्राहणे १ । ८। १ । ९१, 0९ 


बहुलम्‌ ( अ० २ | २ । ११३ ) इति करणे ऋहलो- 
ण्यत्‌ ( अ० ३ | १ । १२४ ) इति ण्यत्‌ ॥ 


CAC 


> 0 
कात्यायनश्रोतसूत्रे च दशपो्णमासम्रकरण ( ८ 
„> ठयतिक्रमे 

श्री० डे । ४ । १७, १८ ) अर्य मन्त्रो व्यतिकर 








2 विनियुक्तः ॥ ११ ॥ ` र ३ 
र शु तर पूव “अत्र ऋेषालङ्कारः? इति पाठः ख, ग. कोशयोः, ० मुद्रिते चोपलम्यमानोऽप्यपपाठोऽयमिति माम | | 


क” 
बालि रि 
रा? 


स्वीकृत १ ५ 
द्र १? ४०% जे 
2 नानक 
a प अर 
क. पो, 
क 
पो लि 
(>> >. "कु ८. 
हि र ज कै 
> 
लि कल्प 


स च क, कोशकारणादू व्यस्त; ॥ 


कक,” « 









द्वितीयोऽध्यायः 
फिर सी अगले अन्त्र में उक्त अथ को इढ़ किया टै? । 
0 2 ~ शासय ७ 
पदार्थः सुझखे जो ( थोः ) प्रका ( पिता ) सर्वपालक ईश्वर 
( मास्‌ ) सुख मोगनेवाले सुझको ( उपह्णयतासू ) अच्छे प्रकार स्वीकार करे, 
क्रेयाओं के पालने का हेतु सूय्येल से क्रियाओं झे किया 
( पिता ) सब उत्तस क्रियाओं के प कत्या सा उल क्रियाओं सें प्रयुक्त किया हुआ सब सुख भोगने 
वाटे मुझको विद्या के लिये युक्त करता हे, तथा जो ( अग्निः ) जाउराश्चि ( स्वाहा ) अच्छे | प्रकार ] भोजन किये 
न द्र ७0 न्न ७५ ७९७ ७.७ ~ के अञ्चि ॥ 
हुए अन्न को ( जाश्ीआव ) उदर सें अन्न के काठ सम पचा देता ह, उस[ अभि ] से में जो ] ( देवस्य ) हर्ष देने 
वित्तः ) और सबके उत्पन्न करनेवाले परमेइवर के उत्पन्न किये इथे चे) संसार ॐ 
( सवितुः ) और कर या और ' डय ( प्रसव ) संसार सें विद्यमान है ( त्वा ) 
उस उक्त भोग | शन्नादिक | को ( अश्विनोः ) घाण और अपान के ( बाहुभ्याम्‌ ) आकर्षण और धारण गुणों से 
तथा ( पूषणः ) पुष्टि के हेतु समानवायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) शोधन वा शरीर के अङ्ग २ सें पहुंचाने के गुण से 
a घ Te | पटक ण 5 अँ हन ॥ु का 1 ७५, | 
( प्रतिगृह्वामि ) अच्छे प्रकार अहण करता हू, | आर | अहण करके ( असेः ) भज्वलित अघ्रि में पकाकर (त्वा) 
| अन्न क झा ~ पे सं द्ध 
उस भोजन करने “ऱ्य अन्न का ( आस्थेन ) अपने सुख से ( प्राइनामि ) भोजन करता ईँ ॥ ११ ॥ 
3 श्र || य लुष्य परै त जा = खि 0 
भावा थल + मड॒ष्यों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिये अनन्तविद्या के प्रकाश करनेवाले पिता परमे- 
श्वर का आह्वान अर्थात्‌ अच्छे प्रकार नित्य सेवन करना चाहिये, तथा विद्या की सिद्धि के लिये उद्र की अञ्चि को 
० ७० OS, पस्त > ® 4 
दीघ कर ओर नेत्रों से अच्छे प्रकार देख के संस्कार किये हुए परिसाणयुक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिये, 
न १ > जो कि 6 व छे > ( Ne e 
सब भोग, इस ससार में जो कि इइवर के उत्पन्न किये [ हुए ] पदार्थ हैं, उनसे सिद्ध होते हैं । वह भोग विद्या 
| और धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिये, ओर वैसे ही औरों को चरताना चाहिये ॥ 
| जा पूव मन्त्र से एथिवी सें विद्या से प्राप्त होने वा मान्यके करानेवाळे पदार्थ कहे हँ, उनका भोग भमै 
| 














( उपछूतः ) प्रार्थना किया दुआ 


इसी प्रकार जो (द्योः ) प्रकाशवान्‌ 





| 
1 
| 
| 


वा युक्ति के साथ सब मनुष्यों को करना चाहिये । ऐसा इस सन्त्र से प्रतिपादन किया हे ॥ १३ ॥ 


RS 
| एतन्त इयस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यम: स्वर; || 
कर्म प्रयोजनाय केनायं विद्याप्रबन्धः प्रकाशित इत्युपदिश्यते || 

| एतं ते देव सवितं प्राहुवहस्पतये ब्रह्मणे | 

तेनं यज्ञम॑त्र तेन॑ यज्ञप॑तिं तेन॒ मामव ॥ १२ ॥ 

















फ्‌ ~ ७०८ ~ हे छै प 
अज्ञपति त क RR | शल । यञ्ञ्‌ । प्र । आहुः । बृहस्पतये | ब्रह्मणे ॥ तेन । यज्ञम्‌ । अव॒। तेनेत | 
< चि यज्ञ ऽ पेतिम्‌ । तेन । मास्‌ । अव ॥ १२ ॥ हु 
नन ` ककककब ह ब अल क. 
0. स पदाथा का भोग जसानुसार युच्किपूर्वेक करन! विशेषवक्तव्य 
चाहिये । इस असिप्राय से सुखरूप फल की प्राप्ति के गैतसत्र के दशौ त 
हं ह्ये c चर 2. ९8. य्‌ - [सप्रकरणं सं दर इस : 5 प्याज 
उपाय कहते हुये पूर्वोक्त अर्थ को ही दृढ़ करते हैं । काद्यायनश्रोत्तसूत्र के द शेमासप्रकरण इस क 
इसी से कहा-- फिर भी अगले मन्त्र में त्याति प सन्त्र का विनियोग व्यतिक्रम से किया गया हे ha 
२ अर 4७ (5 र्‌ ॥ F 2 रमन! 
म न आध्यात्मिक तथा आधिद्वेदिक अर्थो का 
रत निरूपण है ॥ ५ विद्वेदेवाः इत्ति सर्वाबुक्रमणी ॥ 
३ मन्त्रगत पदों को “FIR ह माकितीक 





देष्टि सें रखकर यहां भावार्थ 





पदड्घरित हो रहा है ९ सर्ंग्राणिनां ज्ञानप्राप्या सुखसम्पादकोऽयं यज्ञ | 






> घि € इस्वरेण प्रकाञ्यते, तस्स।तू सासारकसुखावाप- 
$ न्नि ९ नि जमाकर या येऽप्यसावनुष्ठेयोऽत आह--“कस्मे प्रयोजन गोजनाय? 
7-7-5 पलास करती नाहि 0 1 सस्कृतप दाथ से करनी चाहिये ॥ इति ॥ . ~ EN 
(र ड्र्तः घे ¢ ठु न रे | | हि -— पक क - नज हु व आ >. 
$ इस मन्त्र मे 'छेषाङ्कार हे” इति अ, सु. पाठः | अस्मिन विषये संस्कृतटिप्पणी द्रष्टव्या || 















यजु्वदभाष्ये 


ध ue व्य 











पदार्थ:--( पतम्‌) पूर्वोक्तम्‌। (ते) तंब । (देव) दिव्यसुखगुणानां दातः । (शो | 
नकरेश्वरय्येविधातजैगदीश्वर । ( यज्ञम्‌ ) # सुखाय यष्टुमहम्‌ । ( भाहुः ) मरकं जुवन्ति। ( व 


०५ ६ ब्रह्म छि ध ES 
बृहत्या वेदवाण्याः पालकाय । ( ह्मणे ) चतुर्वदाध्ययनेन ब्रह्मस्वाधिकारं प्राप्ताय। (तेन) हा 


दानेन । ( यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्त त्रिविधम्‌ । ( अब ) नित्यं रक्ष । ( तैन ) धरमोबुष्ठानेन । ( यज्ञपतिम्‌ ) क्स 
ुषठानेन पालकम्‌। ( तेन ) विद्याधमग्रकारोन । ( माम्‌ ) ( अव ) रक्ष ॥ अयं अन्त्रः र० १।७।४। 
१५-२१ व्याख्यातः ।। १२ ॥ “हु । [8] स 
_अन्वय- हे देव सबितजंगदीश्वर ! वेदा विद्वांसश्च यभेतं [त] यश सवस्काशिते प्रा 
उहस्पत्ये जह्षणे सुखाधिकाराः प्राभुवन्ति तेनेमं यई [ अब तेन | यञ्चपति [ तेन | माँ चाव सततं रक्ष 1॥ १२॥ 
आवार्थ।- -ईश्वरेण सृष्ट्यादौ ह$ दिव्यशुणवङ्भयोऽञ्निवायुरव्यङ्गिरोभ्यश्चतुवेदोपदेरेन सप 





गी मनुष्याणां विद्याप्राप्या सुखाय यज्ञानुष्ठानर्वाधरुप दिष्टोऽने नेच 3६ सवंरक्षणवि धान च्‌ । नैन विद्यादि 
इ € स्‌ ~ ग्री य उक गोवे; 
हि क्रियाभ्यां विना कर यचित्‌ सुखरक्षणे भवितु महतस्तस्मात्‌ सवः परस्पर प्रोत्य तयोवाद्धरक्षणे प्रयत्न; 


हः सदैव काय्य । 
यञ्जैकादशेन मन्त्रेण यज्ञफळमोग उक्तस्तत्प्रकाश ईश्वरेणेव कृंत इति गब्यते ॥ १२॥ | 























हे वि र 27 
दै १ वाग्‌ वै बृहती, तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥ ( यज्ञः २। ४ ४० १६३ ) इत्यन गा 
श० १४।४।१।२२॥ पातेडतिः इति पतिशब्दुः प्रत्ययस्वर णाद्युदात्तः ॥ 
यद्सये वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पति; | जे० इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
5 । ३ आध्यात्सिकाधियज्षपरावथावत्र दशव्यो ॥ 
8 २ यमेबामुं त्रय्यै विद्याये तेजो रसं प्राबृहत्‌ तेन ब्रह्मा २ विद्या च शुछ्िक्रिया च, विद्याछुडिक्रिये ताभ्याम्‌। 
FE: ति को CC 
EE अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते त्रय्या विद्ययेति || ए० ५ अर्थद्य पदार्थतोऽवराम्यते, तृतीयोऽपि तदत | 
७ ह | 
CURR र "> आ सी एवेति ध्येयम्‌ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ; तै ब्रह्माणं कुर्वीत ॥ ग 
तस्माद्यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्‌ , त॑ ब्रह्माणं कुर्वीत॥ यो० वि० वक्तव्यम्‌ 






_ उ०१।३॥ 
 बृहस्ततिहि वै देवानां ब्रह्मा ॥ को» ६ | १३ || 





[ दधिं 
(क) चतुर्वेदाध्ययनेन ग्रहमा रति प्रति | 



















डे अथ ८ सचति ॥ प्य । 

हि 2000: अथ व्याकरणप्रक्रिया ( ख ) १२, १३ इत्युमाश्यों मना ss ; 
| चि 123222 म 1: थे -दविसावपि म 
 (व्रृहस्पतयं) जहतां पतिः तद्वृहतोः माज्ञापयति, व्यतिक्रमेण विनियुक्त षा 


नळ 


व. 





ता ३ द्रव | 
कास्यायनश्रौतसूत्रे २ । २। १९ तत एत हँ री 
| एकस्यां क्रियायासेको अन्त्र नि सहि 
नस्पल्मादघु युगपत्‌ येषां सिद्धान्तस्तन्मत उभो संहत्येको स | 


तायां सु एथक्‌ प्रथक्‌ स्तः ॥ 


4 

के र क 

| 4D 
क 
















2221-03”, 
- ज्य 
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लणिडिज्य् जि? क २ भि. CT 
= किस प्रयोजन के लिये और किसने यह विद्या का प्रबन्ध प्रकाशित किया है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है 

पदी थे “दे ( देव ) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा ( सवितः ) सब ऐश्‍वर्य का विधाद करते 
जगदीश्वर ! वेद ओर विदा न्‌ | ( ते ) ] आपके ल [शित किये हुए ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त [ ( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ 
को ( माहुः ) अच्छी प्रकार काहल ह ( बृहस्पतये ) उत्तम से उत्तम जो वेदवाणी दवै, उसके पारन करनेवाले 
) चारों बेदों के पढ़ने से रहा की पदवी को प्राप्त हुए विद्वानू के लिये, सुख ओर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते 
हे, | सो हे परमेश्वर | आप ( तेन ) उससे ( यज्ञम्‌ ) इस हड पूर्वोक्त त्रिविध यज्ञ की ( अव ) रक्षा कीजिये, 
(तेन) उस यश संबन्धी धर्म ले ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ को करने वा सब प्राणियों को सुख देनेवाले विद्वान्‌ [ की ] और 
( तेन ) उस विद्या वा धमे के प्रकाश से ( माम्‌ ) सेरी भी ( अव ) रक्षा कीजिये ॥ १२ ॥ (छ 


वाले 


. -भावोथ।--इझ्वर ने सृष्टि के आदि में दिव्यगुणवाले अभि वायु रवि और अङ्गिरा ऋषियों के द्वारा 
चारों वेदों के उपदेश से सब मलुष्यों के लिये § विद्यात्राप्ति से सुख के लिये यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपदेश 
किया है, जिससे सबकी रक्षा होती है, क्योंकि विद्या और शुद्धिक्रिया के बिना किसी को सुख वा सुख की रक्षा प्राप्त 
नहीं. हो सकती । इसलिये हम सब को परस्पर प्रीति के साथ १ उनकी वृद्धि ओर रक्षा यंत्र से शा सदा ] 
करनी चाहिये. | हक कुल - = 

जो ग्यारहवें मन्त्र से यज्ञ का फल कहा है; उसका प्रकाश परमेश्‍वर ही ने किया है,” ऐसा इस मन्त्र से 
विधान है? ॥ १२ ॥ | “>> क 


tC > , १ ८ दि र ड 


नोजूति OC ~ त्य ~ €~ है: ट्र | 
मनोजूतिरित्यस्य ऋषिः स॒ एव बृहस्पतिदवता । विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


Cn 





अन्न यद्‌ वक्तव्यं तदू वर्यं ( यजुः १ । ७ पृ० वि० वक्तव्य 

४९ ) विवरणेऽवोचास ॥ १२ ॥ (क) चारों वेदों के अध्ययन से ब्रह्म 

१ यज्ञ से ज्ञानप्राप्ति होकर प्राणियों के लिये सुख होता हे । 

प्राप्त होता है, अतः सांसारिक सुख की प्राप्ति के ( ख ) यहाँ भी कात्यायन श्रोतसून्न में व्यति- 
लिये भी यज्ञ का अनुष्ठान करना उपयुक्त है । अतः क्रम से १२, १३ दोनों ही मन्त्रों से अध्वयुको | 
| कहा “किस प्रयोजन के लिये? इत्यादि ॥ प्रेष देते हैं । एक क्रिया सें एक सन्त्र होता है, ऐसा | क 
& हाक तथा आधिदैविक दोनों अथ अन्वय में जिनका सिद्धान्त है, उनके मत से यह दोनों मिल. 
देशोये हैं ॥ कर पूरा एक मन्त्र हुआ । संहिता सें पृथक २ हैं। | मन 
। १९० साही टर ( यजु० १ । ७ पृ० ५० ). विवरण सं कह चुः चुके तट जु 
जना भी उसी सें समझनी "च्या न्न 


चाहिये ॥ रे “ | 
वत | ४ “विश्वेदेवाः? इति सवांनुक्रमणी॥ _ 


भः दु MMS क क क्क क्ल कक्कड 4100 ER 

4 इतोऽग्न ६ > ~ ञ् र र ० ~ ~ वि हि ॥ 

अर वेली तो हे परमेश्वर आप उससे? इति पाठः क. ख, कोशयोव॑तमानोडपि कथं व्यस्त इति न विहः ॥ | 
` ` (भोक्त त्रिविध यज्ञ की ( अब ) रक्षा कीजिये ( तेन) उस? इति पाठः क. ख़, कोशये | 


ग 
१६. कोरे कथं त्यक्त इति न ज्ञायते ॥ | 
१. विद्या प्राप्ति 















re 





a 
74 ८ 
I 
कः 


के साथ यर के? शत अ, मु, पाठ! || 





| 12 
अपनी १ दु दु क... 
के क इति अ, मु, कोशेषु च पाठः । स चापपाटः संस्कृतविरोधा ME बह के: 
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Fs 
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१८६ यजुवेदभाष्ये 


येन य॒ज्ञः कते शक्‍यस्तदुपादेश्यंते ' ॥ 


मनों जतिजेपतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ 
विश्वे देवास 5 इह मादयन्तामो३स्प्रति्ठ ॥ १३ || 


र मनः । जतिः । जुषताम्‌ । आज्यस्य । ब्वुहस्पात; । यञ्‌ । इसस्‌ । तनोत । अरिष्टम्‌ । ज्ञम्‌ । ६ 
इसम्‌ । दधात ॥ विश्वे । देवासः । इह । साढयन्तास्‌ । ओम्‌ । प्र । तिष्ट ॥ १३ ॥ ७ 
पृदाथ्‌ः--( मनः ) मननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ । ( जूतिः ) वेगेन व्याप्तिकर्म ऊतियूतिजूति० अ 

३१३) ६७१ अनेन निपातितः । ( जुषताम्‌ ) मरीया सेवताम्‌ । ( आज्यस्य ) यज्ञसासग्रीमू । इं सुक, 

[ अ० ७1 ९) १४ ) इति द्वितीयास्थाने षष्ठी । ( बृहस्पति: ) बृहताँ अकृद्याकाशादीनां पति पाएको 

जगदीश्वर: । तदूबरतो करपोश्चोरदेवतयोः सुट तलोपश्च \ अ० ६१ ९ \ ९१५७१ अनेन वात्तिकेन ब्रहस्पातरा ब्दो 

न्िपातितः। ( यज्ञम्‌ ) संसाराख्यम्‌ । ( इमम्‌ ) प्रसक्षाप्रसक्षं सुखभोगहेतुम । ( तनोतु ) विस्तारय 

) ( अरिष्टम्‌ ) रिष्यते हिंस्यते यः स रिष्टो न रिष्टोशरिष्टस्तम्‌ । ( यज्ञम्‌ ) अस्मासिरचुष्ठातुमहेम्‌ । ( सम्‌) 
| एकीभावे क्रियायोगे । ( इमम्‌ ) समक्षं, विज्ञानयज्ञम्‌ । ( दधातु ) धारयतु। ( विश्वे देवासः ) सर्व विद्वः 
अत्र जसेरसुगागमः । ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे हृदये वा । ( मादयन्तास्‌ ) † इपन्ताम्‌ । ( ओश्प ) इश्वर 

वाचको यज्ञो वेदविद्या वा । ओश्म खं ब्रह्म । यजु: ४० । ९७॥ अत्र अन्तेष्टिलपश्च ६ 3० ११ १४२ \ अनेना 

| $वधातोर्मन्‌ प्रत्ययोऽस्य टिलोपश्च । ( प्रतिष्ठ ) | प्रतिष्ठति वा, अत्रान्त्यपक्षे व्यत्ययो लडे लोट च॥ 

























अय मन्त्र; श० १ । ७। ४ । २२ व्याख्यातः || १३ || 
८ अन्चय/--मस जूतिमेन आज्यस्य जुषतां बुहर्पतिर्यमिमं यझ्मरिष्टं तनोतु -- तस्‌ इससरिष्ट्र र 
१ अधम सर्वथा परित्यज्य ये धर्मकार्याण्येव सेवन्ते, ( विशे ) पूव (यजुः २ । ३) व्याख्यातः॥ 








५ _ त एवं यज्ञानुष्टानाहीः, सुखभाजः, प्रतिष्ठाभाजश्र ( देबासः ) देवशब्दो ऽयम चूप्रत्ययान्त 
२ 'सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌? इति वार्सिकेनेति ( इह ) इदमो हः (अ० ५। ३। १) ति 





भावः ॥ 


न क्र हप्रत्ययः, स च विभक्तिसंज्ञकः । इदम इश्‌ (१९ 
ण्‌ ड 0 
यौ ३ पूवमन्त्रे व्याकरणप्रक्रियायां व्याख्यातः ॥ ५।३।३) इतीश आवेशः । उडद 


अथ व्याकरणप्राक्रया (अ०६। १ | १७१) इत्यादिना विभक्तेरुदा तत्वम्‌ ॥ 
' (सनः) मन ज्ञाने इत्यस्माद्‌ धातोः सर्व- (बोवा कलक 16 /२) 


(फलो M.S प 

 ाहुभ्योऽ सुन्‌ (उ० ४ | १८९) इत्यसुन्‌ प्रत्य न्‌ टिकोपश्च । नादा 

तु सुन्‌ ( | १८९ ) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः, इति मनूप्त्यय;, तस्य टिलोपश्च । नित्वादा 
श. [नत्त ।दाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ नद्स वाद्यदात्तत्वम्‌ 

(जूतिः ) उदात्ताजुवृत्तेः परत्ययायुदात्तत्वस्‌ ॥ 


ब अरिष्ट रप बे 12 ) तत्पुरुषे तुल्याथे० (अ०६।२।| २) इति व्याकरणः्राक्रया॥ 
वैपद ४ आध्यात्मिकाथ प्रदृशेयन्नधियज्ञमपि यात द्योतयति ॥___ 
Yas 5 A SA २२० >> स्नान न 
इति स्वात .| पाठो 5 थं क. कोरो नास्त्येव | 

० पाठ: | “हषे 1 




























न पेन्ताम इति क. ख. ग, पाठः | साम्प्रतिकानां मते 'हर्षन्तुः इति ला: 
[म्प्रातिकाना मते त प्रतिष्ठते? र्त | 
ग्र इममरिष्टं यज्ञम्‌? इति पाठः अ 


दन त्यक्त इति प्रतिभाति ॥ 





NS 


| 
| 








द्वितीयोऽध्यायः ह | 
संदघाठ, है ~ = विश्वेदेगास एतमरिष्ट यज्ञ्य संतन्य| संघाय चेद मादयन्ताम्‌ हे ऑकारवाच्य बृहते । त्वमिह 
ह यज्ञं विद्यां च प्रातिष्ठापय ॥ १३ ॥ 
प्रात र 





ममल न _ २२ 





नि 





Pa 


भावाशी ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या युष्मन्सनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु, मया योऽयं संसारे 
यज्ञ: कर्तुमाज्ञाप्यते, तभेवाबुष्ठाय एखिनो भवन्तु भावयन्तु वा | ओसिति- परमेश्वरस्यैव नास, यथा 
पि तापुत्रयोः प्रिय: संबन्धस्त्थेवेश्ध रेण सहाँकारस्य सं बन्धोस्ति । नव कस्य चित्‌ सत्क्रियया विना प्रतिष्ठा 
भवितुमहँति । तस्मात्‌ सर्षमेनुष्यः सवथाञ्चस विहाय धमकाय्याण्येव सेवनीयानि । यतः खल्वविद्यान्ध 
कारनिवृत्तये विद्याकेः प्रकाशत । & 
द्वादशमन्त्रेण यो यज्ञः प्रकाशितस्तस्यालुष्ठानेन सबषां प्रतिष्ठासुखे भवत इत्यनेन प्रकाशितम्‌ ॥ १३ ॥ 
ना 


(Ne (२ 


जिससे यज्ञ किया जा सकता है, सो विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया हैर ॥ 


पदाथ =¬ ( जूतिः ) अपने वेग से सब जगह जानेवाला ( मनः ) विचारवान्‌ ज्ञान का साधन सेरा मन 
(आज्यस्य) यज्ञ की सामग्री का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे । (्रृहस्पतिः) बड़े २ जो प्रकृति और आकाश आदि पदार्थ हैं, 
उनका जो पति अर्थात्‌ पालन करनेवाला ईश्वर है, वह ( इसम्‌ ) इस प्रकट और अप्रकट ( अरिष्टम्‌ ) अहिसनीय 
( यज्ञम्‌ ) सुखों के भोगरूपी यन को ( तनोतु ) विस्तार करे, तथा ( इमभ्‌ ) इस जो छोड़ने योग्य नहीं ( यज्ञम्‌ ) 
जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्राप्तिहप यज्ञ है, इसको ( संदधातु ) अच्छी प्रकार धारण करावें । हें 
( विशवेदेवासः ) सकल विद्वान्‌ रोगो | तुम इन पालन करने योग्य दो यज्ञों का धारण वा विस्तार करके ( इह ) इस 
संसार वा अपने सनसें (मादयन्ताम्‌) आनन्दित होओ । हे ( ओश्म्‌ ) ओंकार जगदीश्वर ! प्रकृत्यादि के पालन करने- 
हारे आप इस संसार वा विद्वानों के हृदय में ( प्रतिष्ठ) कृपा करके इस यज्ञ वा वेदविद्या को स्थापन कीजिये ॥३३॥ | 

भावाथ; इश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यो! तुम्हारा मन अच्छे ही कामों सें प्रवत्तहो, तथा मैंने जो > 
संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है, उसका उक्त प्रकार से यथावत्‌ अनुष्ठान करके सुखी हो, तथा औरों को सी 
सुखी करो । (ओम्‌ ) यह परमेश्‍वर का नाम है । जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबन्ध है, वैसे हो परसेइवर के साथ 
(७) ओंकार का संबन्ध है, तथा अच्छे कामों के विना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिये सब मनुष्या को 
सवथा अधम छोड़कर धर्मकामों का ही सेवन करना योग्य है, जिससे संसार सें निश्चय करके अविद्यारूपी अन्धकार 
निवृत्त होकर विद्यारूपी सूर्यं प्रकाशित हो ।। 


त बारहवें मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकाश किया था, उसके अनुष्ठान से सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा वा सुख होते 
» पह इसमें प्रकाशित किया है” ॥ १३ ।। 























उ ~+ कु 
१ सत्कमेसु प्रवर्तेतेति भावः ड माः न वे क 
भावः ॥ र इसी से कहते हें-- जिससे यज्ञ किया जा सकता 
Ae~ हे ॥ - so आई 32283 ` 8“ क्य 
त्रिवधप्रक्रिया "7 इत्यादि ॥ जी 


२ त्रिविधोज्प्यश्ष; ४ आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाते हये यहां ओ bss 
अर्थे का भी निदेश किया हे ॥ >> अन्य आओ 


पदाथोन्तभूतो5त्र द्रष्टञ्यः ॥ 
वि० वक्तव्यस्‌ 





के हे 
त ~. दः वेदी यज्ञ का अजुष्टान कर सकते हैं चे ही यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं । | भन उँ क 
! स्थतिकाना भत्ते शतक रति जज य 








१८८ यजुवंद्भाष्ये 











ee 











एषा त इद्यस्य ऋष: स एव । अग्निदवता सवस्य । पुवाऽनुष्टप्छन्दः | गन्धार: सर्‌ चच ध्‌ एः 
अस्रे वाजजिदिलत्र # सुरिगाचा गायत्री छन्दः । षडज: स्वरः || 


| आनना यज्ञे कथमुपकारो ग्राह्य इत्युपादश्यते ॥ | 
~ C1 | र्‌ ल्‌ 20 षी त्या क 

एवा तें 5 अन्ने समित्चया वधस्व चा च प्यायस्य | वथिषीमहि च वयमा च. 

` प्यासिषीमहि । अग्ने वाजजिद्‌ बाज त्या ससूवा ९ सँ वाजजित्‌ र सम्मास्मि | 

एषा । ते । अभे । समिदिति समून्हव । तया । वधस्व | च। आ | च॒। । प्यायस्व । धि | 


च। वयम्‌ । आ। च। प्यासिषीमहि॥ अभे । वाजुजिदिति वाजऽजित्‌ । वाजम्‌ | त्वा । ससवा 5 समिति 
+ सस5वा४9सम्‌ । वाजजितसिति वाज$जितम्‌ | सम्‌ । माज्सि || १४ ॥ 





पदा्थे;-( एषा ) प्रदीप्रिहेतु ते) तब तस्य वा । ( अभे ) परमेश्वर ! भौतिको बा। 
( समित्‌ ) सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या काठ्ठादिवो । ( तया ) विद्यया ससिधा बा । ( वस | 
वधते वा । सवत्रान्यपक्षे व्यत्ययो छडथ छोट च । (च) समुच्चये। ( आ ) क्रियायोगे । (च) पुनर । 
(.: ( प्यायस्व ) प्यायते वा । ( वर्धिषीमहि ) स्पष्टाथम्‌ । (च) समुच्चये । ( वयम्‌ ) विद्यावन्तो धासैक्रा:। 
| ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे। ( च ) अन्वाचये । ( प्यासिषीमहि ) अत्र प्येङधातोः सिडुत्सादछन्दसि 
० २॥ १॥ ३४ अनेन वात्तिकेन सिप्प्र्यः ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप विजयग्रदेश्वर | भौतिको वा | ( बाज 
जित्‌ ) वाजं सर्वस्य वेगं जयति स इश्वर; | वाजं जयति येन वा स भौतिकः । ( वाजम्‌ ) ज्ञानवन्तं 
वेगवन्तं वा । ( त्वा) खाँ तं बा । ( सस्रवांसम्‌ ) सव ज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्राप्रिमन्तं बा । (बाज 



















१ अग्निरिति सरवानुक्रमणी ॥ | (प्यायस्घ) प्यायतेः पूर्ववल्लोण्मध्यमपुरुषेकवचने 
२ प्रधानसाधनीभूतेनाञ्चिना भौतिकेनेइवरेण च कथ- चवायोगे प्रथमा ( अ० ८ । १। ५९ ) इत्यनेन प्रथ 
` सुपकारो ग्राह्य इत्याह--“अशिना यरे? इति ॥ माया एव तिङविभक्तेनिघातप्रतिषेधः क्रियते। तेग 
३ य°२।५प्‌० १६५ व्याख्यातः ॥ तिङङतिङः (अ० ८।१। २८) इति निघातत्वमेव ॥ 






Mw 3 

४ वात्तिकेन सिपू , ततो लिङ इत्यर्थः ॥ 

५ गत्यथोनां ज्ञानाथेतोक्ता, य० १। १। भा० विव- 
' रणे ( ए० १० ) ॥ 





( वधिषीमहि ) आगीर्किङि इटो5नुदाच्छे 
महिडः प्रस्ययस्वरे णाद्यदात्तत्वम्‌ । प्रकृतेस्तु अनुदा 
पदमेकवर्जम्‌ ( अ० ६ | १ । १५८ ) इत्यबुदात्तता | 













अथ व्याकरणप्रक्रिया ततः तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १| २८ ) इति निघात 
( वर्धस्व ) भब बुद्धो” अस्माल्लोट्यात्मनेपदे प्रा्े चवायोगे प्रथमा (अ० ८ । १ | ८ ) 
मध्यमपुरुषैकवचने थासः से ( अ० ३। ४ | ८०) इति निघातप्रतिषेधे यथाप्राप्तस्वरः ॥ 
इति सि” आदेशे सवाभ्यां वामौ (अ० ३ । ४। ९१) ( प्यासिषीमहि ) प्यायतेः पूर्ववदागीलिर | 
. इत्यनेनेकारस्य वादेशः । ततः शप्‌। तस्यादुपदेशत्वात्‌ रूपम्‌ । सिबुत्सर्गइछन्दसि (२० ३ | १ | २४ hE ई 
तास्यनुदात्तेन्डिद्दुपदेशाहसार्व ० (३० ६ । १। १८६) वा० ) इति सिपूप्रत्ययः । सपूपक्षे छान्दुस 












डत्यादुन। उसावधातुंकस्यानुदात्तत्वम्‌ , एव 'बातुस्व- भावः । लोपो व्योवोलि ( अ० ६ | १ | ६६ / जी 
र, त. : तिङ्ङतिङः ( अ०८। १। २८ ) यलोपः | तिङङतिङः ( अ० ८।१।२८) हति ति 





_ चत्तृबटेन 'सीयुटइछान्दसोऽभ्यासः? इर 
द कचिदुप्यागमानां द्वित्वस्याददानान्न सम्यक ॥ न 
ति" इत्यवग्रहरहितोब्पपाठोष्ञमेरमुव्रिति | | 





OTT“ 


he TED sag, याय ०० 
त ड a SN अ जिकिर" 









द्वितीयोऽध्यायः 





७ ०-० की 


येन वा वाजं संप्रास प्न वा बाज संग्राम के जापयति तम्‌ । (सम्‌ ) सन्ये न तम्‌ । ( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( माञ्मि ) 
अयं मन्त्र, श० १। ८ । २। ३-७ व्याख्यातः ॥ १४॥ 





se शद्धो भवामि, शोधः 
यामि वा || | 

अन्वय! - हे अशे जगदीश्वर । ते तव येषा समित्‌ वंदविद्यास्ति तयास्माभि स्तुतः सँ न 
नास्मान्‌ तियं वर्धय । हे भगवशव अबाद्वद्तशु्णरस्माभिः प्रकाशितः सँस्त्वं { त्रा ध्यायस्व चास्मान्‌ 
निं + प्यायय । है भगवन वार्जाजद्वां ससुबासे | वाजजितं ) त्वा बयं वर्षिषीमहि । कृपया अवान्‌ चास्मानपि 
जञ्ञितः सखुघो वाजान्‌ करोतु, यथा वं भवन्तमाप्यासिषीमदि तथैव भवांश्चास्मान्‌ सै शुभगुणैराप्या- 
यताम अहँ भवन्तमाश्रिय संमाज्म भवदाज्ञानुष्ठानेन शुद्धो भवामि ॥ इत्येकः hs 


शेषी तेऽस्याम्नेवेधिका समिदस्ति तया चायं वर्धेते आप्यायते च बयं तं वाजं सस्रवांसं 


बाजजितमर्मि विद्यावृद्धये वाधिषीसाहे, आप्या सिषीमहि च । यतोऽयं शिल्पविद्यासिद्वैर्विमानादिभियौ 
नेवीजान सख्नषो वाजजितोऽस्साच्‌ विजयेन वर्धयति, तमहं संसाज्म ॥ इति द्वितीयः ॥ १४ ॥ | 
अत्र छेषाळड्रारः, क्रियाद्वयं चादराथ विज्ञेयम्‌ || 


भावाथे।---ये मनुष्याः परसेशवराज्ञापालने क्रियाकोशले च वर्धन्ते, ते विद्यायां सवोनानन्द- 
यित्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्या सुखयन्ति नेतरेऽलसाः | चकारचतुष्टयेनेश्वराज्ञा धर्म्यी सूक्ष्म 
स्थूलतयाऽनेकविधास्ति तथा क्रिथाकाण्डे कतंव्यानि कमाण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ 

त्रयोदरासन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्ति तया सुखार्थं यज्ञसन्धानम्‌ § उक्तमनेनैव पुरुषार्थ 
काय्यं इति प्रकाशितम्‌ ॥ १४ || 


यज्ञ में छञ्चि से केस उपकार लेना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है || 


पदाथि ~ हे (अभे ) परमेश्वर | ( ते) आपकी जो ( एषा ) यह ( समित्‌ ) अच्छे प्रकार पदार्थो 
के गुणों की प्रकाश करनेवाली वेदविद्या हे, ( तया ) उससे हम लोगों की की हुईं स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य 
( वघस्व ) हमारे ज्ञान मैं दृद्धि को प्राप्त हूजिये, ( च ) और उस वेदविद्या से हमरोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिये। 


न- — ७४+७--:+ _:->* “>: कला 














( ससृवांसम्‌ ) सघातोः ऋसुप्रत्यये आद्यदात्तश्र त्रिविधप्रक्रिया ॥ 
( अ० ३.। १ | ३। ) .इत्युवाक्तत्व॑ कसो; । ततो 













विभक्तेरनुदात्तत्वम ॥ ५ bees ॥ फा 
- वशषवक्तव्यम्‌ ॥ 
शात व्याकरणग्रक्रिया ॥ आहेर _ इइवरपक्षे$न्तभोवितण्यथो5त्र द्रष्टव्यः । a 


१ र पदाथ जयतीत्यत्रापि॥ १४७॥ | 
"जभान्वय आध्यास्मिकार्थपरोऽपरस्त्वाधिदे विकार्भ | 


पर इति ॥ ६ यज्ञ के प्रधान साधन भौतिक अग्नि 
२ करोतिरत्र द्वि | . भजुष्य को किस प्रकार लाभ उठाना चा ह्ये. पर? इसी | 
तपदानि भाषापदा्थेऽवगन्तन्यानि । ७ यहां प्रथम अन्वय आध्यात्मिक अर्थपरक हे ओर 


४ 
स्पारङ्करेण विविधाथयोजनां द्योतयति ॥ 


पय” इति ग, कोशे अ. मुद्रिते च पाठः | प्यायय' इति व क. ख. पाठः | 


फमनेनेतयैव इति अ, मु. पाठः | स च व्यस्त इति ध्येयमू | 5 
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१९० यजुर्वेदभाष्ये 


हमारे आत्माओं में वृद्धि को प्राप्त हूजिये । इसी प्रकार आम लददिय । दे भगवन्‌। (ऽ ) विज्ञानसर व 
विजय देने और ( वाजजित्‌ ) सबके वेग को जीतनेवाले परमेश्वर ! हमलोग ( वाजस्‌ ) जो कि ज्ञानस्वरूप ( र 
वासम्‌ ) अर्थात्‌ सबको जाननेत्राले [ ( वाजजितम्‌ ) संग्राम के जितानेवाले अथात्‌ जिसकी सहायता से संग्राम 
जीता जा सकता है उस ] (त्वा) आपकी स्तुतियों से ( वर्धिषीमहि ) बृद्धि तथा प्राप्ति करं । (च) और आप कृपा क 
हमको भी सबके वेग को जीतने तथा ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सबके मनके व्यवहारों को जाननेवाले कीजिये । ओर ३ 
[ ( वयस्‌ ) ] हम लोग आपको ( आप्यासिषीमहि) अधिक २ स्तुति करें, वेसे ही आप | ( चच ) ] भी हम लोगों 
को सब उत्तम २ गुण और खुखों से वृद्धियुक्त कीजिये । हम आपके आश्रय को मा होकर तथा आप को आशा दे 
पालने से ( संमाज्स ) अच्छे प्रकार झुद्ध होते हैं ॥ [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ] | 

जो ( एषा ) यह ( अझे ) भोतिक अभि हे (ते) उसकी ( समित्‌ ) बढ़ाने अर्थात्‌ अच्छे प्रका 
प्रदी करनेवाली रकड़ियों का समूह है ( तया ) उससे थह अञ्चि ( वर्धस्व ) बढ़ता और ( आप्यायस्व ) परिपूर्ण 
भी होता है । हम लोग ( त्वा ) उस ( वाजम्‌ ) वेश और ( सरूवांसम्‌ ) शिव्पविद्या के शुणों को देने तथा ( वाज 
जितम्‌ ) संग्राम के जिताने के साधन अभि को विद्या की वृद्धि के लिये ( वधिधीमहि ) बढ़ाते हें। (च) ओर 
कलाओं में ( आप्यासिषीमहि ) परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिल्पविद्या से सिङ किये हुए विमान आदि यारों 
तथा वेगवाले शिव्पविद्या के गुणों की प्राप्ति से हमको विजय के साथ बढ़ाता है, इससे उस संग्राम को जितानेवाठे 
अगि का हम ( संमाज्मि ) अच्छी प्रकार प्रयोग करते हैं ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ १४। 





























| | इस मन्त्र में छेषाळंकार है? । ओर एक २ अर्थ के दो २ क्रियापद आदर के लिये जानने चाहिये ॥ 

| > _ (करक 

i भावाथे।---जो महुष्य परमेश्‍वर की आज्ञा के पाळने और क्रिया की कुशलता में उन्नति को प्राप्त होते 
॥ हैं, वे विद्या और सुख में सबको आनन्दित कर और दुष्ट शचुओं को जीतकर झुद्ध होके सुखी होते हें। जो 


आलस्य करनेवाले हैं, वे ऐसे कभी नहीं हो सकते | चार चकारों से इेश्‍वर की घर्मयुक्त आज्ञा, सक्षमता वा स्थूता 
भे जे ~ ७०७ त्य ~ ~ २३१७ ~ स्‌ नट झन्‌ प्चु त 
से अनेक प्रकार की [ है ] ओर क्रियाकाण्ड सें करने योग्य कार्य्यं भी अनेक प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ 









जो तेरहवें मन्त्र में वेदविद्या कही है, उससे सुख के लिये यज्ञ का संघान [ कहा | तथा | उससे इत 
९ 0 चद हर 
प्रकार | पुरुषाथ करना चाहिये, ऐसा इस मन्त्र से प्रतिपादन किया है" ॥ १४ ॥ 


1 some घळ 


अम्नीषोमयोरिति सबंस्य ऋषि: स एब। ३% पूची द्व-अझ्नीषोसौ 3 देवते, ब्राह्मीब्रहती छन्दः, मध्यम, स्वर: | 
“न उत्तराद्ध- इन्द्राम्री देवते, [ निचृद्‌ | अतिजगती छन्दः, निषादः स्वरः ॥ 


ह: | अथ तेन किं किं दूर्रकत्तव्यामैत्युपादैश्यते ॥ 
___ अग्रीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेप॑ वाजंस्थ मा प्रसवेन श्रोह।मि । अग्नीषोमौ तमपंनुदतां 


कभी 7 5 र 

a tit, ट ॥ 
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जन व्य छू बाण... ज आ 
३ विविध अथ की योजना इछेष अछङ्कार से समझनी होने से “बढ़ाओ”, तथा “जीतने? के स्थ 
- कक 
३ लिङ्गोक्ता; इति स्वोनुक्रमणी ॥ हि. 
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द्वितीयोऽध्यायः ह 

जो ऽ स्मान्‌ द्वेष्टि यं चं व्य द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्द्राग्न्योरुद्जिति- 

०० ० स प्रो ~ “ हु यो किक ती हु 

मनूज्जैप॑ वाजस्य मा प्रसवेन ग्रोहॉमि । इन्द्राग्नी तमपंजुदतां यो ऽ स्मान वष्टि च च 

र्य द्विष्मो वाजस्यैनं ग्रसुवेनापोंहामि ॥ १५॥ प 
अग्नी षोसयोः । उज्जितिमित्युत्‌ऽजिति्‌ । अनु । उत्‌ । जेषस्‌ । वाजस्य। मा । प्रसवेनेति प्र्सवेन । 
प्र । ऊहामि । अस्नीषोमी | तम्‌ | अप । नुदुताम्‌। यः। अस्मान्‌ | द्वेष्टि । यम्‌ | च । वयम्‌ | द्विष्मः । वाज॑स्य । 
एनम्‌ । सवे नेति प्रऽस॒वेन । अप । ऊहामि । इन्द्राग्न्योः । | ड जितिमिव्युत्‌ऽज्जितिम्‌ | अनु । उत्‌ । जषम्‌ । वाज॑स्य । 
र । प्रसवेनेति प्रड्सवेन । प्र । उहामि । इन्द्राझी5 इतींन्द्राझी । तम्‌ । अपं | नुदताम्‌ । य: | अस्मान्‌। द्रृष्टि। 
यम्‌ । च । वयम्‌ । द्विष्सः | वाज॑स्य । एनस्‌ । प्रसवेनेतिं प्रञ्सवेन । अप | ऊहामि ॥ १५ || 

अ 


पदाथः" ( अग्नीपोसयोः) अभ्रिश्च सोमश्च तयोः प्रसिद्धाम्निचन्द्रलोकचोः ) अत्र ईद; 
सोमवरुणयोः १ अ० ६१ ९ २७। अनेन देवताद्वन्द्वसमासे5भ्नेरीकारादेशः । ( उज्जितिम्‌ ) जयत्यनया सा 
जितिरुत्कृष्टा चाखी जितिञ्च तामुस्कृष्टं विजयम्‌ । ( अनु ) पश्चाद्भावे । ( उतू ) उच्कृष्टाथ । ( जेषम्‌ ) 
जयं कुर्य्यीमू, अत्र लिङ्थ लुङडमावो वृद्धयभावञ्च | ( वाजस्य ) युद्धस्य। (मा) सां विजेतारम्‌ । 
( प्रसवेन ) उत्पादनेन प्रकृषटेरबय्यंण सह वा। ( प्रोहामि ) प्रकृष्टतया विविधशुद्धतकंण योजयामि | 
| ( अग्नीषोमौ ) विद्यया सम्यक्‌ प्रयोजितौ । ( तम्‌ ) शत्रु रोगं वा। ( अप ) दूरीकरणे | ( बुइताम्‌ ) 
| प्रेरयतः, अन्न लडथ लोट्‌ । (यः ) अन्यायकारी। ( अस्मान्‌) न्यायकारिणः । (द्वेष्टि ) झात्रयति | 
| ( यम्‌ ) अन्यायकारिणम्‌ । ( च ) समुक्चये । ( वयम्‌ ) न्यायाधीशा: । ( द्विष्मः ) विरुध्याम; । ( वाजस्य ) 
| यानवेगादियुक्तस्य सैन्यस्य । ( एनम्‌ ) पूर्वोक्त दुष्टम्‌ । ( प्रसवेन ) प्रकृष्टतया युद्धविद्याप्रेरणेन | ( अप ) 
| दूरीकरणे। ( ञहासि ) विविधतकंण क्षिपामि । ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्रो वायुरम्रिविद्युत्तयो: । 
( उज्जितिम्‌ ) विद्यया सम्यशुत्कर्षम्‌ । ( अनूजेषम्‌ ) अलुगतमुत्कर्ष प्राप्नुयाम्‌ , अस्यं सिद्धिः पूवतरत्‌ । 
| . (वाजस्य) प्रेरणाम्रेरणवेगप्रापे: । (सा) सां वायुविद्युद्धिद्याप्राप्तम्‌ । ( प्रसवेन ) ऐश्वयोर्थमुरपादितेन । 
। ( प्रोहामि ) प्रकटेबिंविधेस्तकेः सुखानि प्राप्तोमि&। ( इन्द्राझी ) पूर्वोक्तौ सम्यक साथितौ । ( तम) 
| पस्थभावमू । ( अप ) निषेधार्थ । ( नुदताम्‌ ) प्रेरयतः, अत्र छडथै लोट्‌ । ( यः ) अविद्वान्‌ । (अस्मान्‌) 
| बंडुब:। (दृष्टि) अप्रीतयति। ( यम्‌ ) दुश्स्वभावम। (च) समुच्चयार्थ । ( वयम्‌ ) विद्वांस: । 
| ( ष्मः ) अग्रीतयार्मे; । ( वाजस्थ ) विज्ञानस्थ | ( एनम्‌ ) सूखम्‌ । ( प्रसवेन ) उत्पादनेन | ( अप ) 
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1 मि) विविधा शिक्षा करोमि ॥ अयं मन्त्रः श० १। ८। ३ । व्याख्यातः 100 
` ग इद न तृतीयमरित | आहव चेव शुष्क च) ` अथव्याकणप्रक्रया | 
क पेदाअयं यदाद्र तत्‌ सोम्यम्‌ || श० १ | ६ | ( उञ्जितिम्‌ ) उत्पू्वजयतेः छिया तिन्‌ 

२३ || |  उत्पूवाजयतेः ल. स्य 


सूर्य एप द ( अ° ३। २ | ९४ ) इति क्तन्‌ प्रत्ययः । राति 
कला नाशयः | चन्द्रमा; सोम्यो5हरेव भय रात्रि र समासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ २७७ | 
व्‌ अभ ९ २० 4 "> क ४ त क कद क क ६2 > व 

।य एवापूयय्‌ तेऽवमासः स आग्नेयो योऽपक्षी- १३९ ) इति प्राप्त तादो च निति कत्यतो (अण 3 > र 


यते स सौम्य: न 2 CR 
स्त स्य | श० १। ६ । ३ | २४ ॥ ६। २ | ५० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे उपसर्गाश्च 


रह टिप्पणी द्व्व्या ॥ भिवर्जम्‌ ( फिट्‌ ८१ ) इत्युदातदवम्‌॥ 
शीत... नियुक्तस्थ गतियुक्तस्य वा जेषम्‌) तिङङतिङ (अ० ८। १२८) इति निधातः॥ 
र यु 1॥ म्‌ म ) इति निघ 
४ अप्रीति करोति Mr है. 


हि न 
॥ ७ पृ० ५६ 
a I 

790 ५ OY 








अपी १ 'तत्‌ करोति तदाच? इति णिच, ( प्रोहामि ) अत्रापि यजु० १ 

0 0 कल “अन्वेमि’ पदवत्‌ व्ृष्टच्यमू ॥ 
! 'उबितिए इति हि हत म 000 
# पाप्नोति? अ वअ्रहाद्रिहितो5पपाठोञ्जमेरमुब्रित ॥ 
` 3. कोशेषु च पाठः | स च व्यस्तः प्रतिभाति॥ 


२०३३ | 
gl 
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१९२ यजुर्वेदभाष्ये 






कक -> 


अन्वय!--अहमम्रीपोमगोरनितिमंनूजषमहं वाजस्य प्रसवेन मा सां प्रोहामि, अया स ताव 
गीषोमो योऽस्मान्‌ देष्टि य॑ च वर्थ द्विष्मस्तम [ पनुदताम | पनुदत:। अहमेन वाजस्य प्रसवेनापोहामि । अहि पता 
सजतिमनूनेषमहं वाजस्य प्रसवेन मा मां नित्यं प्रोहामि। अस्माभः सम्यक्‌ साधिताविन्द्राम्री योऽस्मान्‌ न 
वयं दिष्सस्तम | पनुदताम ) पनुदत: । अह वाजस्य प्रसवेनेनसणोहम || १५ || 


भावाथ;--ईश्वर उपदिशति सर्वेमनुष्येरिह विद्यायुक्तिभ्यामञ्िजळयोसे लनेन कलाक 
वेगादिगुणानां प्रकारेन, तथा वायुविद्युतोविद्यया | सवदारियूनाशेन) शात्रूणा विजयेन, सुशि त 
ष्याणां मूढत्वं दूरीकृत्य विद्वत्वं प्रापय्य च विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि चेबं सर 
सर्वी; पदार्थविद्या जगति प्रकाशनीयाः ।। हि, | 


पूर्वण मन्त्रेण यत्काय्यं प्रकाशित तदलेन पोषितम्‌॥ १५ ॥। 
नानक 


"दा 


` / अब उस यज्ञ से क्या २ दूर करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है४ | 


पदाथः मं ( अग्नीषोमयोः ) प्रसिद्ध भौतिक अभि और चन्द्रलोक के ( उल्ितिम्‌ ) दुःख से सहे. 
योग्य शत्रुओं को ( अनूजषम्‌ ) यथाक्रम से जीतूं, ओर ( वाजस्य) युद्ध के ( प्रसवेन ) उत्पादन से विजय करे 
वाले ( मा) अपने आपको ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार झुद्ध तको से युक्त करूं । जो सुझ से अच्छी प्रकार विद्या से 
क्रिया कुशलता सें युक्त किये हुए (.अग्नीषोमा ) उक्त अभि ओर चन्द्ररोक हैं, वे (यः ) जोकि अन्याय में वर्त्तनेवाला 
दुष्ट मनुष्य ( अस्मान्‌ ) न्याय करनेवाले हम लोगों को ( द्वेष्टि ) शत्रुभाव से वर्तताहे। (यंच) और जिम 
अन्याय करनेवाले से ( वयम्‌ ) न्यायाधीश हमलोग (द्विष्मः) विरोध करते हैं । ( तस्‌) उसशज्ु वा रोग को (अप 
नुदताम्‌ ) दूर करते हैं, ओर में भी ( एनम्‌ ) इस दुष्ट शत्रु को ( वाजस्य) यान चेगादि गुणो से युक्त सेनावाठे 
संग्राम की ( प्रसवेन .) अच्छी प्रकार प्रेरणा से ( अपोहामि ) दूर करता हॅ । में ( इन्द्राग्न्योः ) वायु आर विद्यत्‌ रुप 
अग्नि कं ( उज्ञितिम्‌ ) विद्या से अच्छे प्रकार उत्कर्ष को ( अनूजेषम्‌ ) अनुक्रम से प्राप्त होऊं । ओर मैं ( वाजस्य) 
ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के ( प्रसचेन ) ऐइवर्य के अर्थ उत्पादन से वायु ओर बिजुली की विद्या के 
- जाननेवाले ( मा ) अपने आपको नित्य ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार तर्को से सुखों को प्राप्त कराता हूँ, ओर मुझसे जो 
हः ह अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( इन्द्राझी ) वायु और विद्यत अभि हैं, बह ( यः ) जो मूख मनुष्य ( अस्मान्‌ ) हम 
दे विद्वान्‌ लोगो से ( दृष्टि ) अप्रीति से वत्तता हे (च) ओर ( यम्‌ ) जिस मूर्ख से ( वयम्‌ ) हम विद्वान्‌ ठो 
अ ( द्विष्मः ) अप्रीति से वत्तंते हैं। ( तम्‌ ) उस वेर करनेवाले मूढ़ को ( अपनुदतास्‌ ) दूर करते हैं, तथा में * 
कायकता 0? २7२७ ( अवतार / दूर  ?. व 




















० ( इन्द्राग्न्योः ) देवताद्वन्द्वे च ( अ०६।२। 
: क 220 ) इत्युभयपदप्रकृतिस्वरे प्राप्त नोत्तरपदेञ्नु 

र  दात्तादाव० ( 3०६ । २। १४२) इति प्रतिषेधे 
` समासस्य (अ० ६।१ । २२३ ) इत्यन्तोदात्तर्वम्‌ । 











त्रिविधप्रक्रिया 
३ आधिदेविकाधियज्ञाथौं पदार्थे निरूपिता) 
स्मिकोऽपि तत्रेवान्तभूंत इति ॥ 


आध्याः, 





4 | हन्छ 
~ भाड 
): 33 we) 0 
न्युज छा 


द न हट्पूव वात्‌ (अ० ६। १। १७४) विशेषवक्तयव्म्‌ दृति 
र्‌ कात्यायनश्रौतसूत्रेऽविनियुक्तोऽस्यान्तिम ४ हू 
बोध्यम्‌ ॥ १५ ॥ व व 

४ पूर्वमन्त्रोक्त अभिप्राय को प्रकारान्तर से 3 . ४ 

शितः हें-'अब्रउसयज्ञसेवया २? इत्यादि॥ | 


न्वितोऽयं भावार्थः ॥ EE 


र 


क्ट 

' कशिपु पाठः | - ह वद्ययातो म य जाम हतती 
जे ह | दा 2 Rr ७६८० 

बिक केक टी. he fe ७५ 





हु ५ अन्वय प्रधानतया आधिदेविकार्थपरक हँ 7 
















छ रे 
भरेण ) यः सर्वप्राणो 


-__ कायाय 


0 
ध्ह De काचा 
जो. a ० 
७ न 





द्वितीयो 5 
$ध्याय दै १ र ह हट क 
» as 





(पुनस्‌) इसे नए ) = द्वाजस्य ) विज्ञान. के ( सवेन) प्रकाश से न हज ब्ला ) प्रकाश से ( अपोहामि ) अच्छी २ शिक्षा देकर झुक ड 


करता हूँ ॥ १५ ॥ 
GS ¢ देश ०३७ > ००५ ८ 
मावाथ;-डेखर उपदेश करता हे कि सब मनुष्यों को विद्या और युक्तियों से, अभि और जल के 
घेळ से, कलाओं की कुशलता करक चेयादि शुणों के प्रकाश से, तथा वायु और विद्युत्‌ अभि की विद्या से सब दरि- 
तता के विनाश और शुं के पराजय से श्रेष्ठशिक्षा देकर अज्ञान को दूर कर और उन मूढ़ मनुष्यों को विद्वान्‌ करके 
' र ७, कर 44. बे Aes ड 
अनेक प्रकार के सुख इस संसार में सिद्ध करने योग्य ओर औरों को सिद्ध कराने के योग्य हैं । इस प्रकार अच्छे 
प्रयत्न से सब पदार्थविद्या संसार सैं प्रकाशित करनी योग्य हैँ । 
पूर्व मन्त्र में जो कार्य प्रकाश किया, उसकी पुष्टि इस सन्त्र से की हेर ॥ १५ ॥ 
DS 3 
(cb वर य व्या ५ 89 क एच पूः दध ~ 2 
वसुभ्यस्त्वेति सवस्य ऋषि: ख एव | पूरवोद्ध द्याबाप्रथिवी सित्रावरुणी च देवता: । + भुरिगार्ची 
: । पञ्चसः स्वरः ॥ व्यन्तु वय इत्यारभ्यान्तपय्यन्तस्याग्निदेवता । 


1 भुरिकत्रष्टपू छन्द: । धैवतः स्वरः || 
तस्मात्‌ करिं भवर्तातयुपदिञ्यते*॥ 

वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्यादित्येभ्य॑स्खा संजांनाथां च्ावाएथिवी मित्रावरुणौ खा 

वृश्यवितास्‌ । व्यन्तु वयोक्त * रिहांणा म॒रुतां पर्षतीगच्छ वशा प्श्चिभृत्वा दिव 

गच्छ ततो नो बृष्टिमावंह । चक्षुष्पा ऽ अग्नेऽसि चक्षमे पाहि ॥ १६ ॥ ड 
वसुभ्य इति वसुऽभ्यः । त्वा । रुद्रेभ्यः । स्वा । आदित्येभ्यः । त्वा । सम्‌ । जानाधाम्‌ । द्यावापृथिवी | 


इति द्यावा5प्रथिवी । सिन्रावरुणी । स्वा । वृष्ट्यां । अवताम्‌ । व्यन्तु । वथः । अक्तम्‌ । रिहाणाः । मरुतांम्‌ । प्रषतीः । 


च्छ | दश CO दद ~ | गड ॥ क . 
"21 बशा । क्ष: । सूत्वा । दिवस्‌ । गच्छ। ततः। न! । वृष्टिम्‌ । आ। वह । चक्षष्पाः । | चक्षःपा इति चक्षःऽपाः। . तै 
अभ । आसि । चक्षु: ।स। पाहि ॥ १६ ॥ र र ४ हि 








थः 

पदाथा वसुभ्य; ) अस्न्यादिभ्योऽष्टभ्यः | 
क्त*य एकाददा*्यः । ( 
( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( 


( द्यावाप्रथिवी ) सूय्येप्रकाशो भूमिश्च, अत्र दिवो द्यावा ( अ० ६१३) २६ ) इति द्याव देश: ( मिन्रा- _ हि << 


+ 
८. 
% 
है 


१ भावार्थ कृ न्ध सन्त्र गें से यहाँ हर र; 

( सम्बन्ध सन्त्रगत पदों से स्पष्ट हे ॥ नहीं, यह' बात यहाँ विचारणीय ह ॥ १५॥ व्यक 
् 22056 यकी 05 हक 75- ; 
त्रिविधप्रक्रिया -“5 

सडक >” फरक ० 


“OW ॥ 

| 0007 हु ४ = 
a ४ 

0-०” का 

~, १० 

0०५ ॥ 


२ सं० पढदा थें 9७ धिदेरि क नत्र | डी र 
निरूपण हे स आधिदेविक तथा अधियज्ञ अर्था का ३ परिधयः , प्रस्तरः, अग्निरिति सवाचुक्रमणी 
हे, आध्यात्मिक भी उसी में अन्तर्भूत हे ॥ सव छुन" 


वि० वक्तव्य 


तसू में इस भनत् का विनिद सें इस मन्त्र का विनियोग 





श० १।८।३।१२॥ 










< 'निचृदा रची पै >> । रण 
१ | पक्तिशछन्द दा ५2 >> म ६ वि ८ ~ Er SSS ~ टकर जच १ १ 
य० २ व ति चशचःऽपाः? इति अजमेरमुद्रिते नास्ति [mm या 
क "Un TERS न 






















यजुर्व॑दभाष्ये 

शुद्धजलवषणेन । ( अवताम्‌ ) रक्षतः । (व्यन्तु ) व्यन्ति प्रापुवन्ति, अन्न स्त्र हट 00 रक्षतः । (व्यन्तु ) व्यन्ति प्राप्रबन्ति, अत्र स्ेत्र लड लोट | म | 
पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि । ( अक्तप्‌ ) प्रकटं वस्तु सुख वा । (रिहाणा:) अचेका: । खो 
पठितम्‌ । निघ० ६१ १४) ( सरुताम्‌ ) वायूनाम्‌ । ( एपतीः ) | एनत सिञ्चन्ति | याभिनो भि 
भियोस्ता: । ( गच्छ ) गच्छति। ( वशा कांग्रताहति: । (छाः ) अन्तरिक्वस्था । पश्चिरिति साधारण 

पठितम्‌। निघ० १ । ४) ( भूत्या ) भावयित्वा, अत्रान्तगतो ण्यर्थः [बा ]। (दिवम्‌ ) सपा गोप 
( गच्छ ) गच्छति। ( ततः) तस्मात्‌। ( नः) अस्माकम्‌ ( वृष्टिस्‌ ) जलसमूहय्‌। (आ) सः 
क्रियायोगे । ( वह ) वहति प्रापयति । ( चक्षुष्पाः ) चक्ुदशन रक्षतीति सः। (अग्रे) अभि ्‌ 
( असि ) भवति, अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: । ( चक्षु: ) बाह्ममाभ्यन्तरं विज्ञान, तस्साधन वा । | मे] 
मम । ( पाहि ) पाति रक्षति ॥ अयं मन्त्र, झा० १। ८ । ३ । ७-१९ व्याख्यातः | १६॥। 















क 


| मोहासः । यज्ञनेमे दावा | 
। यथा वथः पा क्षणोऽत्तं यत 


अन्वय्‌१--वयं वसुभ्यस्त्वा तं सुट्रेभ्यस्त्वा तमादिश्यभ्यस्त्वा तं नि 
संजानाथाम्‌। भित्रावर्णी वृष्या त्वा तसिं संसारं द्यावापाथिनीस्थमवतास 








५०... 3 
<< 1, 


१ इयं ( प्रथिवी ) वे बशा एक्षिः ॥ श्०१।८।३।१५ || १८६) इत्यादिना ्रव्ययश्याजुदात्तरवे एवच्छब्द बात 
वा ब्याग दात्तः, तत उगितश्च ( अ०४| १। ६) इति हीए। | 
थ व्याकरणप्रक्रिया | ४1 भी 
( वरा) “वदा कान्तो? इत्येतस्माद्‌ धातो 


( वृष्ट्या ) दृषधातोः स्त्रियां छिन्‌ ( अ० ३। ३। कमेणि “अच्‌? प्रत्ययः । चितो $न्तोदात्तत्वे याप 
९४ ) इति क्तिन्‌, निस्वादाथ॒दात्तत्वञ्‌ ॥ अनुदात्तौ सुप्मितौ (अ० ३।१।४) इह 





















७ च शी | 
( व्यन्तु ) इयङ्प्राक्षो छाल्दसत्वादू यणादेशः । दात्तस्वे, एकादेश उदातेनोदात्तः (अ० ८ | २।१ 
प्रत्ययाद्यदात्तत्वेनाकार उदात्तः ॥ इत्यन्तोदात्तः ॥ अथववेदे ( अथ० १।१०।।) | 


 ( वयः ) वातेडिच ( 3० ४। १३४ ) इत्यनेन आद्टुदात्तोऽप्यथान्तरे इयते ॥ 
चाधातोः “इ? प्रत्ययो डि । प्रत्ययस्वरेणोदादः । 


सुपो ऽनुदात्तव्वे स्वरितत्वम्‌ । केचित्त वज्रो डित ( छाक: ) स्पराधाताः इ णप्रृद्निपाष्णचूणिष | 


इति पठन्ति ॥ ( उ० ४। ५२) इत्यनेन निम्नत्यवान्तों ति 

ड तितः । निपातनात्‌ सकारलोपः । निदनुवतनादाई 
( St bo Corea दात्तः । केचित पुष” सेचन इत्यस्माचिपातयति | 
इत्यस्मात्‌ प्तः प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेणान्तोदा्तः ॥ क रसान्‌? (नि ) इह्य 


३ | १४) । रिह इति नेरूको धातुः । व्यत्ययेना- 
स्मनेपद्म्‌ । ततः ज्ञानच दाप्‌ च छान्दसत्वान्सुक न 


( चल्लुष्पा: ) चछुरपपदांत तेः अतो मी ४ 


कनिबवनिपश्च ( अ० ३ | २। ७४) इत्यनेत 





त कक भवति, गुणश्र । तास्यनुदात्तेन्ङिद्दुपदेशा० ( अ० (अग) 
६] १| १८६ ) इत्यादिना शानचोड्युदात्तत्वम्‌ । या को [छ 
र र ` थातुस्वरेणाद्युदात्तः । यद्ठा लिह आस्वादन इत्य- 0. य गात (अ० ८ | ९ | ४५) 

_ स्मादू वर्णब्यत्यथे रेफः, सेषं पूर्ववत ॥ नित्यं समासे ऽनुत्तरपदस्थस्य रः 


| इत्यनेन विसर्जनीयस्य सः । आदेश” 
पती: ) एषधातोः वत्तमाने पुषद्बृहन्महत्‌० ८ । १ | ५९ ) इति षत्वम्‌ | 
इस्यादुना आत? ध्रस्ययान्तो निपातितः गुणाभावश्च | 
गातृवस्कायोरि देश कत्तारे शप्‌ (अ० ३।१। 2०2) क इति व्याकरणग्राकिया ॥ 


(अ २ आधिदेचिकाधियज्परोऽयसन्वयः ॥ ` 2 डा 








S| 





६३ 


य १ 
* | [1 
शश \) है! | A 
हु so >. ङ्‌ 
| 


द्वितीयो$ध्याय: ` 
23 कक कि ब ल्क अ अ अ २ न्दोभितियबैसि रि उ ~ ० ee asses 
न व्यन्त व्यन्त गच्छन्ति, तथा रिहाणा वयं छन्दोभिस्तं यज्ञं नित्यसनुतिष्टास: । यज्ञ ऋताहुतिवंश पुश्चिरन्त 
ता मरतां संगेन दिवं गच्छ गच्छति सा तती नोऽस्साकं वृष्टिमाबह समन्ताद्‌ वर्षेयति, तज्जळं पुषहीनीडी | 
मढीवी [ गच्छ | गच्छात । यतोऽयस |. शे 5 ] भिश्रधुष्पा अस्यस्यतो म मम चक्षुः पाहि पाचि ॥ १६ ॥ 
... अत्र छग्ोपमालङ्कारः । & प्रोहासि, अपोहासीति पदद्याजुवृत्तिश्व' । 
७ ° e\ २ ति CN उ “se क तलं ८ -ड 
भावार्थः मनुष्यरसी याऽऽहुतिः क्रियते, सा वायोः संगेन सेघसण्डलं गत्वा, सृय्योकर्षितजले क 
मात प्रथि मागत्यीषधी: पुष ~ घे मन्त्रैरेव झ्या ग | फलज्ञाने हर्क ; र. 
झड भांववित्वा, पुनतस्मात छ य भ ति ककी पतततः फय 
नित्यं श्रद्धोपद्येत । अयसाभ: सूयरूपा भूया सब प्रकाशयत्यतो दृष्टिव्यबद्दारस्य पाठन जायते । एतभ्या. | न 
बस्वादिभ्यो विद्योपकारेण ढुशाना झुणानां प्राणिनां चापोहनं निवारणं नित्यं करत्तेव्यम्‌ । इदमेव सवषां 






























fo ४ ४-२ न 


यत्पूर्व॑ण सन्त्रेणोक्तं तदनेन विशिष्टतया प्रकाशितमिति ॥ १६॥ 


४९ 
~ oe 


उक्त यज्ञ से कया होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है 


& ९ ड 

पढदाथईलहमलोग ( बसुभ्यः ) अञ्चि आदि आठ वसुओंसे (त्वा) उस यज्ञ को तथा ( रुद्रेभ्यः ) 

२५७ ७५ पे] ०२ मो “क कि 

पूर्वोक्त एकादश सत्रौं से ( त्वा ) पूर्वाक्त यज्ञ को, ओर ( आदित्येभ्यः ) बारह महीनों से ( त्वा ) उस क्रियासमूह' जज 

को नित्य उत्तम तको से जानें, और यज्ञ से ये ( घावापथिवी ) सूच्ये का प्रकाश और भूमि ( संजानाथाम्‌ ) जो उनसे द 
च he 


शिल्पविद्या उत्पन्न हो सके, उनके सिद्ध करनेवाले हों, और ( मित्रावरुणो ) जो सब जीवों का बाहिर का प्राण और 
जीवों के शरीर सें रहनेवारा उदानवायु है, वे ( दृष्ट्या ) झुद्ध जरू की वर्षा से ( त्वा ) जो संसार सूयय के प्रकाश 
ओर भूमि में स्थित है, उसकी ( अवतास्‌ ) रक्षा करते हैं । जैसे ( बयः ) पक्षी अपने २ [ ( अक्तम्‌ ) ] ठिकानों को 
रचते ओर ( व्यन्तु ) भ्राप्त होते हैं, वैसे उन छर डो से ( रिहाणाः) पूजन करनेवाले हम लोग उस यज्ञ का [ नित्य ] 
अनुष्ठान करते हँ, और जो यज्ञ सें हवन की आहुति ( पृरिनः ) अन्तरिक्ष में स्थिर और ( वशा ) शोभित ( भूत्वा) | ह 
होकर ( मरुताम्‌ ) पवनों के संग से ( दिवस ) सूर्य के प्रकाश को ( गच्छ ) प्राप्त होती है, वह ( ततः ) वहां से | 
( नः ) हम लोगों के सुख के लिये ( बृष्टि) वर्षा को ( आवह ) अच्छे प्रकार वर्षाती हे । उस वषी का जल. दु 
( ्षती : ) नाडी ओर नदियों को [ ( गच्छ ) | प्राप्त होता है । जिस कारण यह | ( अग्ने ) | अग्नि ( चक्षुष्पाः १ ही. क 
नेत्रों की रक्षा करनेवाला ( असि ) है, इससे ( से ) हमारे ( चक्षुः ) नेत्रो के बाहिरळे सीतरले विज्ञानकी (पाहि) 
रक्षा करता हे || १६ ॥ | 
















१ पद्ठ्याबुवृस्या सम्यगर्थोयोजना प्रदर्शिता भवति ॥ वि० वक्तव्यम्‌ 
२ अत्र आहुतिःपंदेनाझी प्रक्षिप्त दन्यं गुह्यते । ७. न इत्याच ce प्रति 
रे अत्र अजहा २। १ ९ दरष्टच्या | चेदसन्त्ररेव यज्ञा अनुष्ठेया _ हता या पा 
ह नेवधप्रीक्रया ५ पूर्वोक्त अथ की ही पुष्टि करते हैं, अतः. का 
| हि वन्न पढाथेः प्राधान्येनाधिदेविकाधियज्ञाधैपरस्त- यश से:क्या? हत्य) «आओ 
म सधसेक्षिकयाउध्यात्मिकार्थों प्यत्न निहित इत्यः ३ अन्वय आधिदैविक तथा अधियज्ञ दोनों अर्था का. 
ES वा बोधक हैं॥ ii. 


नशरत्तश्चः इति पाठो ग, अ० सुद्रिते चोपलम्यते, क. ख, नास्ति 








ह पदम डोळ त | 'प्रोहामि' इति पदमन्वये 

2 पनव्यत्ययेन निदि ति पदमन्वये 5नन्वितमषि भावार्थ 'अपोहर्न निवारणम 

हर येन्‌ इति वचनव्यत्य येन्‌ | [नादम्‌ | अपोहापीति पृदमन्वये ऽनन्वितमपि भाः मा बाथ 'अपोहनं निवारणम्‌ 
1५९७, गहोतमिति ध्येयम्‌ | | | | ¢ शू 3 “टी EP 


क | *्शानेनानुष्ठाने नित्य? इति क, पाठः 
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se नता 


१९६ 
~ तलका... 


इस मन्त्र में छप्तोपमालझ्वार है ॥ 





ज 








\ 
सबका पूजन अथात्‌ सत्कार है ॥ 


त्रिविध प्र क्रिया 
१ यद्यपि सं० पदार्थ आधिदैविक तथा अधियज्ञं अर्थ 
को मुख्यतया कहता है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से 
आध्यात्मिक अथ भी इसमें जानना चाहिये ॥ 


वि० वक्तव्य 
वेद मन्त्रों से ही यज्ञों का अनुष्ठान करना 


चाहिये, ऐसा आचाय दर्शाते हैं ॥ १६॥। 
BR Pees 


२ अप्नेग्यापक्त्वरूपं गुणान्तरं प्रतिपादयन्ञाह--'सो5भिः 
कोहशः? इत्यादि ॥ 


अथ व्याक्ररणप्रक्रिया 


“ला ( परिधिम्‌ ) पू यज्ञः २ । ३। व्याख्यातः ॥ 
( पयंधत्था: ) यदूब॒त्तान्नित्यम्‌ (अ० ८। १) ६६) 
इति निघाताभाचे अट्स्वरे उदात्तगतिमता च तिडा 


(° २।२।४वा० ) इति समासे तिडि चोदात्त- 








A, 
_ to il 
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- वति ( अ० ८।१।७१ ) इति उपसर्गस्यानुदात्तस्वम्‌ । 
देवपणिभिः ) “पण व्यवहारे स्तुतौ चश 
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यजुर्वेदभाष्ये 





6 कर ~ ~ हें >> पे > ७२४ ह 

भावाथ;-- सब्ुष्यलोग यज्ञ सें जो आहुति देते हें, वह वाचु क साथ नस से जाकर सूरय से हे 
हुए जल को शुद्ध करके फिर वहां से वह एथिवी में आकर ओषधियों को पुष्ट करती है । वह उक्त आहुति वेदमा 
हैं ०७ व्ण्न्न ~ ञ्‌ सूर बर > 

से ही करनी चाहिये, क्योंकि & उसके फल को जानने नित्य श्रद्धा यत होवे । जो चे असि र्यरूप हो 
सबको प्रकाशित करता है, इससे सब 1 दृष्टिविषयक व्यवहार सिद्ध होते हे, ओर उनको पालना होती हे । थे जोङ 

6 _ 1 । न ल तः 7 

आदि देव कहाते हैं, उनसे विद्या के उपकारपूर्वक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणिय को नित्य निवारण करनी चाहिए, यही 


जो पूर्व मन्त्रमें कहा था उसका इस भन्त्रसे विशेषता करके प्रकाश किया है? ॥ १६ ॥ 
छ > 
यं परिधिमित्यस्य ऋषिर्देवलः । अग्निदंबता । | निचृदू | जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
सोऽसिः कहि इत्युपदिश्यते ॥ ` 
यं परिधि पर्यध॑त्थाऽभग्नें देव पणिभिगुद्यमान; । तं त ऽ एतभन जोषं 
भराम्येष नेच्वदपचेतर्याता 5 अग्नेः प्रियं पाथो ऽ पीतम्‌ ॥ १७ || 





पाना 0 रोती टी डिक i ८ 
11०७५ ह्‌ |] ` 3 1 न अं रते 
) १ | QI]| हे A हू [1 तं ९. ( छ 
30300 QU द... f त 310 मुद्रित १ ऽपपाढः | 
i 2 F ¢ >> ॥ बंद प. फा व 00 roa १८२०६७१ 
है क ® २85 ) ४१) च 30 ० 
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दनजन्तादपि "इ? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। 
ततः षष्टीसमासे समासस्य ( अ० ६।१।२२३ ) इति 
समासान्तोदात्तत्वस्‌ । यह्वा गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 
(अ०६।२।१२९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरःवेवान्तोः 
दात्तत्वम्‌ ॥। 

पद्यमिति पदकारा व्याचक्षते । तत्रापि ख 
नास्ति भेदः ॥ 

( गुह्ममानः ) “गुह” घातोः ( अ० ६११६, 
इत्यन्तोदात्तः | ततः कर्मणि शानच्‌ । सति शिष्टि 
बलीयस्त्वं च (० ६। १ | १५८ भा? १”, 
इति नियमेन शानचस्वरः प्राप्त, ततः सावा 
यक्‌ ( अ० ३ | १। ६७) इति यक्‌। प्रतय 
रेण यक उदात्तत्वे प्राते सतिशिष्टो ऽपि विकणे 
लसार्वधातुकस्वरै न बाधते (अ० ६। | न. 
भा० ) इति यक उदात्तत्वप्रतिषेधे अनुदार पु 
वर्जम्‌ (अ० ६ | १ | १५८ ) इति शानचो रे ड 
स्वं न भवति। तस्योदात्तव्वे प्रासे ताळा 1 


प” 
ददुपदेशा० ( अ० ६ | १। १८६ ) र 








वेधातुकानुदात्तत्वे प्रत्ययस्वरेण यक 2 
शेषमनुदात्तम्‌ ॥ छ 










कान 


<< 












द्वितीयोऽध्यायः 


>> >>> 


सपणापाणापाा ऱ्य यय MT, 
प॒यधत्था इति परि 5 रिरि - त: 
यम्‌ । | परिधिमिति परिऽधिस्‌। पयल्या इति परि 5 अधस्थाः । अन्ने । | देव । पणिभिरितिं पणिऽञ्मिः । | 


मान: । तम्‌ ते । एतम । अछु । जोषम्‌ । भरामि । एषः । न । इत्‌ । त्वत्‌ । & अपचेतर्याता ऽइत्यपऽचेतयात्ते । 
उसे । प्रियम्‌ । पार्थः । उं आपि । इतस्‌ ॥ १७॥ 
पदार्थः--( यम्‌ ) एतद्णुणबिशिष्टम्‌ । ( परिधिम्‌ ) परितः सवतो धीयते यस्सिँस्तम्‌ । (परयेचत्या.) 
र्वतो दधासि दधाति वा, अन्न छडथ लड्‌ , पक्षे व्यत्ययश्च । ( अग्ने ) सर्वत्र व्यापकेश्वर | भौतिको वा | 
( देवपणिमि. ) देवानां दिव्य शुणवतामभिप्रुथिव्यादीनां बिदुषां वा पणयो व्यवहारा स्तुतयञ्च ताभि: | 
( गुद्यमानः ) सम्यक्‌ ्रियमाणः । ( तम्‌ ) परिधिम्‌ । ( ते) तव। ( एतम्‌ ) यथोक्तम्‌ । ( अनु ) पश्चादर्थ । 
ऋन्विति सादृर्यापरभावे जाह । निर १६३६) ( जाषम्‌ ) जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तम्‌ | ( भरासि ) धारयामि 
( एषः ) परिधिरहं बा । ( न» ) प्रतिषेधे । ( इत्‌ ) एव । ( त्वत्‌) अन्तयोसिनों जगदीउबरात्तस्मादमेची | 
अप ) द्राथ । ( चेतयाते ) चेतयेत्‌। "चिती संज्ञाने’ इति ण्यन्तस्य लेट प्रथम पुरुषस्येकवच ने प्रयोगो 
ऽयम्‌ । ( अग्नेः ) अगदीइवरस्य, भातिकस्य वा । ( प्रिय ) प्रीतिजनकम्‌ । ( पाथ ) पाति शारीरमात्मान 
च येन 9 तदन्नम्‌ । अन्ने च \ 3० ४। २०५ | अनेन पातेरन्नेऽसुन्‌प्रययः, थुडागसञ्च | ( अपीतम्‌) अपि 
संयोगे, अपीति संसग प्राह \ नरु० ११६३) इत प्राप्तम्‌ ॥ अयं अन्त्रः श० १। । ३ । २२ व्याख्यातः ।। १७|| 
































( एतम्‌, एषः ) ` (षतम्‌, पुषः ) एतेसु च (उ०१।१३३) गुणे व्यादेश च 'तः उदास: । तिडेडतिङः ( य 2 | छ 
इति 'अदिः? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेणान्वोदात्त; ॥ , १।२८) इति निघाते प्रास्त निपातेर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चे- ड 
(जोषम्‌) 'जुषी प्रीतिसेवनयोः? इत्यस्माद्‌ त्‌० (अ०८।१।३०) इति प्रतिषेधे पूर्वोक्त एव स्वरः । ह 
अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ( अ० ३ | ३ | १९) पदकाराः 'अपचेतयाते’ एकं पदसित्याहुः । 
इति कणि घन्‌ । निच्चादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ अस्मिन्‌ पक्षे अप” इत्यस्य तिङि चोदात्तवति ( अ० 
( अप ) उपसगाद्यदातत्वे प्रास्ते छान्दसमचुदा- ८ ।१ | ७१ ) इति 'अप? अनुदात्तः ॥ 
त्तत्वम्‌ । समाखाभावोऽपि तथेव । ( अपीतम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ० ६।२।४९) 
| ( चेतयाते ) “चिती संज्ञाने? अस्माद्‌ हेतुमति इति एवेपदप्रकृतिस्वरत्व आद्य दात्तत्वम्‌ । शेषे अनु 
च (अ°३।१।२६) इति णिचि सनाद्यन्ता दात पदमकवज थ्‌ \भ°६।१।२९८) इत्यनदा कपत पड 
| धातव;( अ०३।१।३२ ) इति धातुसंज्ञायां धातो पद्यमिति पदकाराः । अस्मिन्‌ पञ्षे तिङ | 
( अ° ६। १। १६२ ) इस्यन्तो दात्तत्वे लेट्याव्मनेपदे त्वात्‌ इतस्‌? तिडडतिड1( अ० ८। १।२८ ) इति 
प प्रत्यय उदात्तः। तस्य तास्यनुदात्तेन्ङिद्‌० ( अ० BR ५ 
_ 11१८६) इत्यनुदात्तत्वे धातुस्वरे “वेतिः/अन्तोदात्त हाते व्याकरणग्रक्रिया ॥ | 





८. इत्यव (हरुवत्यबग्रहस्वररहितोऽजमेरमुद्रितेऽपपाठः || कक 2. 
हट ति a ST । पद्काराणा चेषा शेली यद्यत्र तिङन्तं पदमुदात्तं भवति तत्ूव च 5 
इति वार्तिकं हम वाद: पदश्यत | कात्यायनोऽपि -उदातरालिसता च क RFU 
रसकरंशोधकमा न पक्षमनुमोदितवान्‌ | अजमेरसुद्रितपदपाठे5प्येषैव शेली लक्ष्यते छ यत्र छ क न्य य. यथासावः 
सड एव | ह्र बज "7 । एवमस्य मन्त्रस्य सकले अजमेरमुद्रिते पदपाठे स्वराभावात्‌ लेखकसंशोधकयो 
१।१ टि० भाष्ये ए० ९ || न. व: 
देवऽपणिभ्षिः इत्यजमेरमुद्रितः पाठ; || श्व Eo प अ 
cr यजमेरसुद्रिते पदपाठः । अत्र के पर्यधत्था पदस्य पूर्वा कम 
# अत्र प अजसैरसुद्वितपाठः | पद्कारस्त्वत्र सव नुदात्तसू इः म्‌? पद्‌ तिङन्तं मत्वा 
१ गठपदार्थन्ययादिषु “मा? इति सार्वेत्रिकः पाठ इ 
तत्तद नेम्‌? 





Pas sis 
९ हज 













अन्धयीलाहे अने जगदीखर एष देवपणि[ SMES. | यभरत जोषं परिधि पर्ययः 


३९ शा सेतो काकू 
तमित्‌ त्वासहमडुमरमि | अह्‌ ( त्वत्‌ | त्वा नापचतयात कदाचिद्‌ | विरुद्धो न भवे यस्‌, मया | ते | रधा 


सृष्टी यत्‌ प्रियं पाथोऽपीतं तस्मादहं न कदाचिदपचेतयातै ॥ इत्येकः || 

हे जगदीश्वर | ते तब सृष्टी योऽयं देवपणिमियुदमान एमी | ऽन्ते ) 5भ्रिरमित॑ परिधि जोष कह 
सर्पतो दधाति, तमित्तमहमनुभराभि ( लत्‌) तस्मात्‌ कदाचित्राऽपचेतयाते सया यदस्याने; प्रि पा 
तदहं जोषं नित्यसनुभरामि ॥ इति द्वितीयः ॥ २७ ॥ ऽपो 


अत्र इलेषाळंकारः । { आये ऽन्वये 5भिशब्देन जगदीरवरी गुहीतोऽस्ति, छ अपरे भौतिक 
उप्निक्च ॥ द 
भावाथः-=सर्वैसंलुष्येः प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको विद्वद्भि: स्तोतव्यः संप्रीरया नित्यस 

सेबंनीयः, यतस्तदाज्ञापाळनेन [ सब मञुष्याः ] त्रियं सुखं प्राुयुः, $योऽयसीङ्वरेण प्रकाशदा वेगशुणाईि 
सहितो मृत्तद्रव्यानुगतो ऽग्नी रचितस्तस्मान्मङुष्यं कलाकोशळादिषु प्रयोजितादभ्नेव्यवहारा अँदसंसाप 
नीयाः, यतः सुखानि सिध्येयुः ॥ . 

यत्पूर्वेण सन्त्रेण बृष्ट्यादिसाधकत्वसुक्तं तस्यानेन व्यापकरवं प्रकाशितसिति संगतिः ॥ १७॥ 

Sr 
उक्त अग्नि केसा है, सो छागले मन्त्र में प्रकाश किया है ॥ 


RNC 
पदाथः हे (अग्ने) सर्वत्र ब्यापक ईश्वर | आप ( देवपणिभिः ) दिव्य गुणव 
से ( गुह्ममानः ) अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए ( यस्‌) उन गुणो 


प्रीति से सेवने योग्य ( परिधिम्‌ ) प्रभुता को ( पथ्यंधत्थाः ) निरन्तर धारण करते हैं । ( लू ) उस आपको ( इत्‌) 
ही ( एषः ) में ( अनुभरामि ) अपने हृदय सें धारण करता हूँ । तथा में ( स्वत्‌) आपसे ( न ) ( अपचेतयाते ) 


कभी प्रतिकूल न होऊं ओर [ (ते ) ] आप ( अग्नेः ) जगदीश्वर की सृष्टि में जो मैंने ( प्रियस्‌) प्रीति बढ़ाने 
सर ( पाथ; ) शरीर की रक्षा करनेदाळा अन्न ( अपीतस्‌ ) पाया है, उससे भी कमी प्रतिकूल न होड । [ यह 
प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ 

१ प्रथमान्वय आध्यास्मिकार्थपरः, अपरस्त्वाधिदेवि- वि० वक्तव्यम्‌ 


 काधियज्पर इति स्पष्टम्‌ ।। क ह ह 
| १9 ¢ रः शत 
२ ठलेषालकङ्कारेण द्विवि वपणिमिः? “अपीत 

EE ना राणां भिन्नपदस्वस्‌ । किमत्र भानसिति विस्तर 


७ १ कै विवरणभूमिकायां द्रष्टव्यः ॥ १७ ॥ 
३ अन्न विध चिषये ये यजु० १ | ३० पु० १४९ भावार्थ है दि 
टिप्पणी द्र ५ अग्नि का व्यापकत्वरूप अन्य गुण दुशाते 
अन्नि केसा? इत्यादि ॥ 
६ प्रथम अन्वय आध्यास्मिकार्थपरक है । दूसरा | 
देविक तथा अधियज्न अर्थ को कहता & 


आर्चि 


ee] 
ज > 


4 ४), १० sf 
स्पष्ट हें ॥ Se 
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गुं कि, जा 
ce अपपाठः “ह rts ष्ट क. प पने हि ५ छ 2 
७ डे os ह पनन A २२५” ह ऱ्या * 
प्र 2 छ.) bi | ks s + 
3 fh ), दि NT १. i ९] भनु: क 
oe ४8 Ao Dn हर १३: 

= = hs 
i rs 1 
11५ र| Clits | 2 ४] 
हर 


सर्वकोरोषु पाठ; ||. 


1220 त १2 
(2 त्‌ 


| 
oe 


| 


= हउ ज 









॥ द्वितीयोडध्याय: 





हे जगदीश्वर ! (ते) आपकी सृष्टि में (एषः ) यह (आले) सविन णय स्ट ( एषः ) + ( है ) भौतिक अग्नि ( देवपणिभि 
॥ ~. प्रथिव्यादि पदाथा के व्यवहारों से ( गुहास्नानः ) अच्छी प्रकार स्वीकार कि ( चम्‌) 
| म बया गुणों से धारण और ( जोप्रम्‌ ) प्रीति करने योग्य कय को (पचि लक अर 
| pe ८ (तम त्‌ ) उसी को में ( अचुभरासि ) उसके द स्वीकार करता हूँ और [ ( त्वत ) ] उससे 
| कनी (न) ( अपचेतथाते ) प्रतिकूल नहीं होता हुँ, तथा सेने जो ( अग्नेः ) इस अग्नि के संबन्ध से ( प्रियम्‌ ) 
प्रीति देने और ( पाथः ) शरीर की रक्षा करनेवाला युज ( अपीतस्‌ ) ग्रहण किया है, उसको मैं अत्यन्त प्रीति के ठी 
साथ नित्य क्रम से धारण करता हूँ । [ यह दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ १७॥ | क 


2.2 १ ने ये त घ्‌ हिले 1221 F, ] ला Ls) सर 2८ का और दूसरे Re भोत्तिक 
इस मन्त्र भ देडषालकार ह तथा पिळ अन्वय से अग्नि शब्द से जगदीरदर का और दसरे में भोजि 
० 
अग्नि का अहण € 1! 


0 य; के 
मावा, = जो प्रति वस्तु में व्यापक होने से सब पदार्थों का धारण करनेवाला, और विद्वानों के स्तुति 


करने योग्य ईश्वर है, उसकी सब अलुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिये । जो मबुव्य उसकी आज्ञा 
नित्य पाळते हँ, चे प्रिय सुख को प्राप्त होते हें । तथा जो यह इश्वर ने प्रकाश दाह और वेग आदि गुणवाला 
७५9 ० र 000 २७०० न 

मूर्तिमान्‌ पदार्थों को प्राप्त होनेवाला अग्नि रया है, उससे भी मनुष्योंको क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम उत्तम 
व्यवहार सिद्ध करने चाहिये जिससे कि उत्तम २ सुख सिद्ध होवे || | 

जो पूर्वसन्त्र से दृष्टि आदि पढाथौं का साधक कहा है, उसका इस मन्त्र से व्यापकत्व प्रकाश किया है. ॥१७॥ 

ण्ख्य्ध्ल्प्ःः5 टसल 
संखवेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्कषि: । विश्वेदेवा देवता: । स्वराट्त्रिष्टपूछन्द: । धेवतः स्वरः । छ 


सा यज्ञ: कर्थं # [किमर्थं च कर्तव्य इत्युपदिर्यते | 


CN शृ == आ € AS 1 हि ७, 
विश्व गुणन्त 5 आसद्यास्मिन्‌ बर्हिपि मादयध्य ९ स्वाहा वाद ॥ १८ ॥ 


४. ५३५५ 1 ~ 1 २ ५ है | ~ मर 
| । स*सवभागा इति सईखवडनांगा; । स्थ॒ । इषा । बहन्तः । प्रस्तरे छा: । 1प्रस्तरेस्था इतिप्रस्तरस्था । | 
| i न्क al | ` £ ~ त & oe जज ०९ i म अस्मिन्‌ > ~ ` क 
| $ परि जया इति परिऽधेयाः । च । देवाः । इसास्‌ । वाचस्‌ । अभि । दिश्वे । गुणन्तं; । १ आसद्येत्याऽसद्य । अस्मिन्‌ । . ह. 
अषि | मादयध्वस्‌ । स्वाह! । वार ॥ १८ ॥ ळू | सध्य 

"प लय, ऱ ७५ 


सश्लवमांगा स्थेषा बृहन्तं; प्रस्तरेष्ठा? परिधयश्च देवा! | इमां वाचममि 
















ना... 


ने दोनों प्रकार का अन्वय वि० वक्तव्यम्‌ 





| १ इलेषाल्ड्रार से आचाईँ 





दशाया है, ऐसा समझना चाहिये ॥ “देवपणिमिः”, 'अपीतर्स! इन पंढों में पदकार | 
र भिन्न २ पद मानते हैं । इस विषय सें विशेष | 
जिचिधप्राक्रया इसी विवरण की भूमिका में देखें 0 १७ ॥ | 
सौं 7 : 2 
द मक्रियाजों सें अथे स॑ पदार्थ से भी समझ ३ उपकारान्तरै यज्ञस्य प्रतिपादनायाह-- 
हिस कर्थं क्रिमयश्च? इति ॥ दु 
छे 'किमर्थ,? इति अ. क हले 5 जी | छ : लनल 


४” 


सि हा दिती यसंस्करणे पाठ; | स च हस्तलेखानार्ढः | तना 
यात क पाठोऽजमेरसुद्रिते नास्ति । | 'परियेयाः इत्येव खररहतोऽजमेरशुदरिते 
इत्ये ड गरर हतोऽजमेरमुद्रिते पाठः || SE 4.2. 
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१ गत्यथानां ज्ञानाथता य० १ । १ विवरणे पृ० १० 
द्रष्टब्या ॥ 


२ अन्न नव्यास्तु-- 

( क ) “नहि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते’ प्र को० 
भा० २ ४० १९७ | 

( ख ) “वचन्तीति न प्रयोगाहम्‌ । यथाह क्षीर- 
स्वामी क्षीरतरङ्गिण्यां--वचन्तीति नेष्यते, अनभि- 
धानात्‌”इति | (प्रक्रि० को० टी० मा० २ प०१९७)॥ 

( ग ) अत्र च माधवो 5प्याह---वचन्तीप्यस्याप्र- 
योगो ऽनभिधानादिति स्वामसम्मताकारो | तथा 
भोजः--*न वचन्तीति प्रयुञ्जते? इति | आत्रेयस्तु एक- 
वचनान्युदाहुत्यान्यत्रानभसिधानमित्येके ) झिमात्र एवा- 
नभिधानमिति केचित्‌ || माध० धा० १० प्र २५८॥| 

महाभाष्यानारूढत्वात्‌ सर्वभेतदकिञ्चिस्करझुपे- 
क्षणीयं च ॥ 
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ननु च स्वामिदयानन्देनेच प्रयुक्तत्वान्नाय॑ प्रमा- 
णाह इति ? तदप्ययुक्तम्‌ । यदि नाप्रयोक्तव्यो ऽयं 
_ प्रयोगस्तदा प्रमाणमन्तरा कथं वारयितु शाक्यते ॥ 







Ee २ 
AN 
"के 
प्र 


ओ। थिच्न कश्चित्‌ क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र 


| 
७७» 
मॉ 
| क 
ष्र 
क," 






0 
“a 


बा । छान 
२१४७ > ४०८ 
>.> Ei 


Foc 
35 041 


क 
Pye 


७७. 5 
(i 


ri 


~¢ 329 र 
२०० यजुवदभाष्ये 





क स किए तल के: |. इतीष्टस्वरसिडिः ॥ 


पदाथे १ ( संखवभागाः ) सम्यक्‌ (यनत येते संवा, अन्यन्ते येत «वि ये ते संस्रवाः ) सञ्यन्ते ये ते भागा; ५ 
भागा येषां ते । ( स्थ ) भवत । ( इषा ) इष्यते ज्ञायते येन तदिद्‌ ज्ञानम्‌, इष गतावित्यस्य रे 
रूपम्‌ । इतो बहुलम्‌ ऋ ३१३६) ९९९ मा० वा० ) इति करणे करिपू । ( बृहन्तः ) बर्धसा रे 
( प्रस्तरेष्ठाः ) शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते । तत्पुर ङ्त बहुलम्‌ । अ० ६ | ३) १४ | इति 
अलुकू | ( परिघेया; ) परितः सर्वतो धातुं धापयितुमहा;। (च) समुब्ययाथे । ( देवाः ) चि 
दिव्या: पदार्था वा। (इमाम्‌ ) अत्यक्षाम्‌ । ( वाचम्‌ ) वचन्ति वाचयन्ति सवी विद्या यया र 
सत्यळक्षणां वेदचतुष्टयीम्‌ वागिति पदनामसु पठितम्‌ । निघ० ५१५) (अथि) खसीलामिमङ्यै प्राइ । निर 
१ | ३ । ( विश्वे ) सर्व । ( गृणन्तः ) स्तुवन्त उपदिशन्तो वा । ( आसद्य ) सभन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा वा। 
( अस्मिन्‌ ) प्रत्यक्षप्राप्ते | ( बर्हिषि ) % डृंहन्ते वर्धन्ते येन तदू बहिज्ञोन आपं कर्मकाण्डं वा सिन्‌ 
( मादयध्वम्‌ ) हषेयथ्वम्‌। (स्वाहा ) सु आहेत्यस्मिन्नथ । ( वाद्‌) बहन्ति सुखानि यया फ्रियया सा 
वाट निपातोऽयम ॥ अयं सन्त्रः श० १।८।३। २३-२६ व्याख्यातः || १८ || 


ना व्यस्तभ्ना 


, MSS ---- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( संखवभागाः ) संखवः समूपूवोत्‌ खबरे 
कसेणि ऋदोरपू ( अ० ३ | ३। ५७ ) इति “| 
गतिसमासे थाथधघञृक्ताजबित्रकाणाम्‌ ( अ० ६| 
२ | १४४ ) इत्युत्तरपदान्तो दात्तव्वेनोदात्तः । भष 
धातोरपि कर्मेणि घन्‌ । कर्षात्वतो घञो ऽन्त उदात 
(अ० ६ | १ | १५९ ) इस्यन्तोदात्तस्वम्‌। तत, 
अनेकमन्यपदार्थे (अ० २| २ । २४) इति बहुः 
ब्रीहिसमासे बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ ( अ० ६ 

२ | १ ) इति पूर्वेपद्प्रकृतिस्व॒सत्वम ॥ 


A 
| 
| 
| 

( बृहन्तः ) बृह बृद्ध’ (स्वा० प०) 'श | 
उद्यमने? ( तु० प० ) अन्ये तु बकारादि पठन्ती 
थातुवृत्तावुक्तम्‌ , अन्ये ऽप्येवं पठन्ति ॥ 

ततः झरि तुदादिभ्यः दाः ( अ० | ३।१। 

७७ ) इति शाः प्रत्यय; । तस्य सति शिष्टत्वे र 

यस्त्वम्‌, सतिशिष्टो ऽपि विकरणस्वरो लसावेधाठ |. 

Mee ll आओ | 

तास्यनुदात्तेन्ङिद्‌दुपदेद० ( अ० ६ | १ 

इति सूत्रेण दातृप्रत्ययस्यानुदात्तव्वम्‌ | ततः ९ 

र? बिकरणस्वरः प्राहः, प्रत्ययस्वरेणोदार co 

द? उदात्त | ततो अतो गुणे (अ ५ ६ | | क्र द 

इति परङ्पैकादेश एकादेशा उदात नोदाच त 


८ | २ | १५ ) इति “हर उदात्त, सम्पन्न ¢ 
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द्वितीयोऽध्यायः 















अन्य" हे वृहन्तः प्रस्तरेष्ठा, परिधेयाः ( विश्वे ] देवा विद्वांसो यूयमिमां वाचमभिगृणन्त इषा 
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NN OC FIT स्‌ [a या; 
विश्वे देवाः संव विद्वास: सदा पारेघेया; 


| इति द्वितीयः ] ॥ १८ ॥ 





34 3 ७ नै डळ ~ ये Po Cc ~ 
भावीच ईश्वर आज्ञापयात य मनुष्या धासिकाः पुरुषार्थिनो वेदविद्याप्रचारे, उत्तमे 


CS CN त्र से | i ऱ्य 
व्यवहारे च्च तित्य वत्तन्‍त तेषासेः वहन्त सुखा 


७५ पूर्वस्सि सा शान्त्रेऽश्चिराददे नेः भाति थृकुक्त 
या वास्सच्‌ इ न्य दाव्दुसचदरसातक। [८ 


3७५ 
इत्युच्येते || १८ | 
ननु च 'बृहन्त:-महान्त:? इति सर्व ऽपि वेदमा 
'यकारा व्याचक्षते, कथञ्च इहच्छब्दः शकमस्य- 


व्याख्या शक्यते 0 
यान्तो व्य ख्दातु राबयत / 





अत्र बदास:-भाचायंदयावन्देनाच्यन्यत्न “हन्तं 
महान्तं’ इत्येव व्याख्यातस्‌ । तद्यथा य० २।३ 
भाष्येऽस्मिन्नेदाध्याये बृहन्तं महान्तं इति 
व्याख्यातस्‌ । अन्यत्रापि य° ११ | २३ बृहन्तं 


~ 


Dac og) डात अभ Tem? ख्य मटण mp व्य 
महान्तय्‌ | कुत इते चत्‌ ? तथाप्यस्य शब्दस्य व्युत्पा- 


अस्मिन्‌ सन्त्रे तद्भिन्नो 5 प्यस्य शाब्दस्य 
व्युस्पत्तिप्रकार इलि प्रदशनपरसेव तस्येतद ब्या- 
स्यानम्‌ इति। उभयधापि स्वरसिद्धिः । कथसिति 
चत्‌ ? शतपक्षे तूपरिष्टाइस्मासिः प्रदर्शिता। न च तत्र 
कस्याश्चिद्‌ विप्रतिपत्तेः सम्भव: । अपरपक्षे ऽ पि 
"पैमाने एषद्बहन्महजगर्छतुवञ्च ( ३० २।८४) 
इति “अतिः? प्रत्यय;, तथा च पूर्ण ( ९० १६३, 
१९४ ) प्रतिपादितम्‌ ॥ | 

भिच्रदिशास्य शाब्दस्य ब्युस्पत्तिप्रकारप्रदर्शन॑ त 
तस्य घुरुषसिंहर दि Bees 
0 भाड महाविदुषो दयानन्द्स्य समासा- 
न्तःकरणवृत्तिर लकर वड 20 तमी 
म्पढीपकहपत्व 3 चेद PN व छा क 
बोधयति । ° पदाथविज्ञानसुनिश्चितार्थव्व॑ शव 


तरे 
ना र्छाः ) पषूचीत्‌ “स्तन्‌ आच्छादने 
CS कपल OE RS) त्त्यपा 
NYY ) _अधजक्ताजबित्रकाणाम्‌ ( ३१० ६ । २] 
रत्यादिनोसरपदान्तोदासर नरे 
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DN ७०५5 ms 


De NNN 0 
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त्वसू । ततः प्रस्तरे 


भवान्ति || 


वनेन तयोः सकाझादीड्शा उपकारा ग्राह्या 


तिष्ठतीति युपि स्थः ( अ० ३। २। ४ ) इति कः? 
प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ ६ | २। 
१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे ( ६। २ । १४४ ) 
इति प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( परिधेयाः ) परिपूर्वाद दधातेयंति ईद्यति के 
( अ० ६ | ४ | ६५ ) इति 'इ'कारादेशे गुण च दड 
रूपम्‌ । गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (सै २ 
६ | २ | १२९ ) इत्युत्तरपदप्रकतिस्वरे यतो ऽना 
(अ० ६ | १ | २१३ ) इत्युत्तरपदमाचुदात्तस्‌ ॥ हे: 

( गृणन्तः ) ग॒निगरण इत्यस्माद्‌ धातोः शक 
प्रत्यय; । स च घ्रव्ययस्वरेणोदात्तः। श्ञाभ्यस्तयो- 
रातः ( अ० ६ | ४। ११२ ) इर्याकारलोप। . 

( आसद्य) आङ्पूर्वात्‌ सीदतेः त्वा’ प्रत्ययः । 
गतिसमासे क्स्वो ल्यबादेशः । रतिकारकोपपदात,  /_ 
कृत्‌ ( अ° ६।२।१३९ ) इसयुत्तरपदप्रङ्ृतिस्वरे ल्यपः 
पिस्वादूनुदातत्वे धातुरुदात्तः ॥ = आज 



















९ स्पत्तिप ण्वि 4 UII i ( 
व्युर क्षे द्‌ ९ प्रत्यय; | » 2: 
यथा स्वाहा इति निपातः सञ्चपि निरुक्तादिषु व्युत्पा- 
५ र | 3 १ A हे i | ॥ | ५ र ह “ह % १2. श्‌ 
T > - Nr १४५ Sc > क 90४ के १ अ. ५ > >“ चर कट हक बे 
है र FE & १८०7. RE | कक के 
> ये ८: ७ > क” क Ee AT न; पर हे. < तक 
न्फ ® - be 
द ते तद्गदन्नापि ६ यसू ||| Es 1 3 कट 
| ३०५५८ & 4 Di 012 25 RES he क श्र 
- आओ as ~® ~ 
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म ति Ee क 0 AF ANN Vi {4 
८ ड्‌ ह है व्य ४ | श्र > र} भड | px 
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२०२ 30005" 
वह यज्ञ कैसे और किस प्रयोजन म न का करता चाहिन; सो करले मनत में प्रकाशित किया हे हिथे करना चाहिये, सो अगले सन्त्र में प्रकाशित किया है कल 


पदाथः--३े ( बृहन्तः ) वृद्धि को धा होने ( प्रस्तरेछाः ) उत्तम न्याय विद्यारूपी आसन शें 

होनेवाले ( परिधेयाः ) सब प्रकार से धारणवती बुद्धियुक्त [ ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वानों ! तुम ] (इमा 
इस प्रत्यक्ष (वाचम्‌) चार वेदों की वाणी का |. ( अभिंशुणन्तः ) ] उपदेश करनेवाले | (च ) ] और ( को 
अपने ज्ञानसे ( संखवभागाः ) घतादि पदार्थों को होस में छोड़ने वाले ( स्थ ) होओ, तथा ( स्वाहा ) अच्छे 
वचनों से ( वाटू ) प्राप्त होने और सुख बढानेवाली क्रिया को [ ( आसद्य ) | भास होकर ( अस्मिन्‌ ) म 
(बहिषि ) ज्ञान और कर्मकाण्ड में ( मादयध्वम्‌) आनन्दित होओ, वैसे ही औरों को सी आनन्दित को॥ 
[ यह प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ | 

इस प्रकार उक्त ज्ञानकों कर्मकाण्ड में | ( इमाम्‌) ] उत्त [( वाचम्‌ ) | वेदवाणीकी [( अभिगृणन्त; | 
प्रशंसा करते हुए तुम लोग [ ( इषा ) ] अपने विचारसे [ ( स्वाहावांद ) | उत्तम ज्ञानको भाप्त होनेवाली क्रिया 
को [ ( आसच्य ) ] प्राप्त होकर ( बृहन्तः ) बढ्ने और ( प्रस्तरेष्ठा: ) उत्तम कामोसें स्थिर होनेवाछे ( विश्वे ) सब 
( देवाः ) उत्तम २. पदार्थ ( परिधेयाः ) धारण करो वा औरों को धारण कराओ, | ( च ) ओर ( संस्रवभागाः 
घृतादि पदार्थों को होम में छोड़ने वाले (स्थ ) होओ ] और उनकी सहायता से | ( अस्मिन्‌ ) | उक्त [( बहि | 
ज्ञान वा कर्मकाण्ड में सदा ( मादयध्वम्‌) हर्षित होओ ॥ | यह दूसरा अर्थ हुआ 1॥ १८॥ 





| | भावार्थ!--इइवर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्थी वेदविद्या के प्रचार वा उत्तम व्यवहार पॅ 
| वर्तमान हैं, उन्हीं को बड़े २ सुख होते हें ॥ 

| जो पूर्व मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अथे कहे हैं, उनसे ऐसे २ उपकार लेने चाहिये, सो इस मन्त्र मे 
| कहा है? ॥ १८ ॥ 

म अम अ जाय 


_ घृताची स्थ इत्यस्य ऋषि: स एव । अभ्निबायू देवते । भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चम: स्वरः । 













अथोक्तेन यज्ञेन किं मवतीत्युपदिश्यते” ॥ 


घृताचीं स्थो धुयों' पात £ सुम्ने स्थः सुम्ने मां धत्तम्‌ | 








ड > NR RR 
वि० वक्तव्यम्‌ है। इस सें कह एक नवीन वयाकरण व हा 
“वचन्ति? इति पदार्थ प्रयोगः अस्मिन्‌ विषये हैं कि “वचन्ति? प्रयोग नहीं होता । ई तवीय है। | 


 तत्रैवद्ष्टव्यम्‌॥ १८॥ भाष्यकार की अलुमति न होने सै 
ओ १ य॒ज्ञ से अन्य उपकार कहते हैं--“बह यज्ञ केसे और? 'प्रवचन्ति’ ऐसा प्रयोग लगभग ४ ° म्रा 
£ ्ल्यादि। . हा पार सकद र 


REN 6, ` _ ए पदें मिल से जे भी हन त 
२ यह भावार्थे मन्त्रगतपदों से मिळा कर समझ लेता (ऋ० १।५४।८) में मिलता है। इससे" दम 












हु MS व्हि ~ परे प जे Tt हीं ऐसा डर 
Em ` - रोगों का कहना प्रमाणयोग्य नहे. १८॥ | 
लूट क” ` त्य १ उ > क Ee तै विशेष ७ म |. 
। त्रिविधप्रक्रिया चाहिये । विदेष संस्कृत टिप्पणी में देल | 


की | DD TSI टः ७०७६ 
तीनो से जानना चाहिये। क्क वकर 
उ सुचो, यज्ञ इति सवौनुक्रमणी ॥ = नो ब 
i न लि से आकारले ति--“अथोर्न 
२० ५ पूर्वोक्तमेव प्रकारान्तरेण पोषयात | 


£ 


| द्वितीयोऽध्यायः ३28 रन 
५ घताची$ददति घुताची Et शुय्यौ Te 1 सुम्ने ऽ इतिं सुम्ने । स्थ॒ः । सुम्ने । अमा श्य ॥ च्या 
व्या नम; । च। ते। उप। च॒। य॒जस्य। शिवे। सम्‌ । तिष्टस्व । स्विष्ट इति सुऽइ्टे। में। सम्‌। 
तिष्ठस्व ॥ १९ ॥ | 
पदार्थ:--( घृताची ) घृतसुदकमञचत इति घृताची, अग्निवाय्वोधौरणाकर्षणक्रिये, अत्र 
पूर्वसवणीदे शः; घुतमित्युदकनामसु पठितम्‌ \ निव 4 0९8 ( स्थः ) स्तः, अत्र सवत्र पुरुषन्यत्यय; । (धुर्य्यों) 
धुरं यज्ञस्याग्रं मुख्याज्ग नह रता | है अञ्न 3 पल । 9०४ | ४) ७७) डात यत्प्रत्यय: | ( पातम्‌ ) 
रक्षतः। ( सुम्ने ) सुखकारिके, उक्त क्रिये । सञ्नमिति सुखनामसु पठितम्‌ निध० ३1६१६ स्थः ) भवतः । 
(सुन्ने ) अत्युकष्टे सुखे। (मा) मां यज्ञानुष्ठातारम्‌ । ( धत्तम्‌ ) धारयतः ( यज्ञ ) इज्यते सर्वेजने: 
स यज्ञ ईश्वरस्तत्संबुद्धी, क्रियासाध्यो वा, अत्रान्त्य पक्षे इपां लुग्‌ ( अ० ७ । ९। ३६ ) इति सोलुक्‌ । 
( नमः ) नन्नीसावार्थ । ( च ) समुच्चय । ( ते ) तुभ्यं तस्य बा । (उप) सामीप्ये क्रियायोगे । उपेयुप्जन 
प्राह । निर० ९१ ३५१ ( च ) पश्चादथ । ( यज्ञस्य ) ज्ञानक्रियाभ्यामनुष्ठेयस्य । ( शिवे ) कल्याणसाधिके | 
सर्वनिधुष्वण \ उ० ९ १ १५ इत्य [ नेना ] यं सिद्ध: । ( संतिष्ठस्व ) संतिष्ठते, अत्र छडथ छोट । (स्वष्टे) 
शोभनभिष्टं याभ्यां ते । ( से ) मम । ( संतिष्ठस्व ) सुष्ठुसाधने स्थिरो भव, संतिष्ठते वा ॥ अयं मन्त्र: 
श०१।८। ३ । २७ व्याख्यातः ॥ १९॥ 
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अन्वय्‌ः==याव्नि वायू यज्ञस्य घुग्यौं सुन्ने ( च ) स्थो घृताची स्थः सर्व जगत्‌ पातं रक्षतस्तौ मया 
'सम्यक्‌ प्रयोजितौ सुन्ने सुखै मा मां धत्तं धारयतः । ( यज्ञ ) ¢ यज्ञो नमश्च ये यथा ते तव [ स्विष्ट | शि 
संतिष्ठेते मे ममाप्येते तथेव संतिष्ठेताम । तस्माद्‌ यथाहं तस्य यशस्यानुष्ठाने संतिष्ठे, तथा त्वमप्यन्न + उप 
संतिष्ठस्व | यथाऽह यज्ञसनुष्ठाय सुखे संतिष्ठे, तथा त्वमपि तत्र संतिष्ठस्व { ॥ १९ ॥ 


अत्र छुप्रोपसाळङ्कारः ॥ 
















१ यज्ञो वै विष्णुः । श० ११।९।३।९॥ ( नसः ) “णम प्रह्नव्वे शब्दे च? एतस्मात्‌ 

| प्रजापति यज्ञः || गो० उ० २। १८ ॥ सर्वधातुभ्यो 5सुन्‌ (3० ४। १८९) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः । र 
हि क नित्त्वादायुदात्तः ॥ यु 
म व्याक्ररणप्राक्रया ( शिवे ) “शीङ्‌ स्वप्ने) अस्मात्‌ सर्वनिधष्व- | “दु 
( धुय। ) यतोडनावः (अ० ६ | १ | २१३) रिष्व० ( 3० १।१५३ ) इत्यादिना वन्‌ प्रत्ययान्तो 
स्यायुदात्त: ॥ निपातितः । निपातनाडुस्वत्वमन्तोदात्तत्व॑ च॥ | 
( सुम्ने ) रास्तासाखासुम्रयम्रनिम्नेति० पदकारस्तु सप्तम्येकवचन मन्यते ॥ र हि ह 
( उणा० भोजबृत्ति० २। २ | १८४ ) इति शोमनेन ( स्विष्टे ) सु इष्टः प्रादिसमासे ऽन्ययस्वरे- 

णा मीयते निमीयते, सुष्ट मीयते परिछिद्यते भागे- णोदात्तः, ततो यणादेशे उदात्तसवरितयोर्यणः० ( अ । 


रके बा इति देवराजः ( घु० ३१७ ) गतिकार- ८ | २ | ४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ ह 
इत्युत्तरपद- व्याकर भ । ०५००८३: श्र ~ 
तिस्वरे [करणग्राक्रया ॥ 1 
कर नप्रत्ययान्तो निपात्यत इति कृत्वा दत ऋ | * 8855“ 
मव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
क धच न कल ओ 3 
री? इत्येवाजमेरसुद्रिते 5 पपाठ; || 
७ सस्कृतपदाथे स 
नुर “उप? 





यजुवंदभाष्ये 
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भावाथेः--$श्ररोऽभिवदति-हे मनुष्या यूयसेंतयो रसच्छेदकधारकयोजंगत्पालनहेत्यो 


रिणो: क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोरूध्वतिय्यंगगसनशीलयोरम्िवाथ्वो; सकाशात्‌ काय्योणि ` 
संस्थितिं कुरुत, मदाज्ञापाळनं भां च सतत नमस्कुरुत ॥ 


पूर्वमन्त्रोक्तैरुपकारे: परमं सुखं भवतीलनेनोक्तभिति ॥ १९ | 


साधत्या सुखेषु 


RR ६ बा बा 


त्रान उक्त यज्ञ से क्या होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 





| पदाथः जो अञ्नि और वायु ( छुय्यों ) यज्ञ के सुख्य अङ्ग को मास करानेवाले ( च ) और (सुन्ने) 
द सुखरूप (स्थः) हैं तथा (घृताची) जल को प्राप्त करानेवाली क्रियाओं को करनेहारे ( स्थ ) [ हैं ] और सब जगत को 
हे न ( पातम्‌ ) पारते हैं, वे सुझ से अच्छी प्रकार उत्तम २ क्रियाकुशलता से युक्त हुए ( भा ) सुझे, यज्ञ करनेवारे कष 
॥ ( सुन्ने ) सुख में ( धत्तम्‌ ) स्थापन करते हें । जेसे यह ( यज्ञ ) जगदीश्वर ( च ) आर ( नमः ) नन्न होना ( 
तेरे लिये [ (स्विष्टे) सुख तथा | (शिवे) कल्याण में स्थित होते हँ । वे वेसे ही (से) मेरे लिये भी स्थित होते है । 
इस कारण जेसे में ( यज्ञस्य ) यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित होता हूं बैसे तुम भी उसमे ( उपसंतिष्ठस्व ) स्थित होओ 
*तथा जैसे में यज्ञ का अनुष्ठान करके सुख में रहता हूँ वैसे तुम भी सुखमे ( संतिष्ठस्व ) स्थित हो ॥ १९ ॥ 


इस मन्त्र में छप्तोपमालझ्लार हे ॥ | 
गश १४) र ~ 
भावा 4--इश्वर कहता हेकिहे मनुष्यों | ग रसके छेदक तथा धारक, जगत्‌ के पालन के निमित्त सुख 


करनेवाले क्रियाकाण्ड के हेतु ओर उपर को तथा टेढे वा सूधे जानेवाळे अशनि और वायु से कार्या को सिद्ध करो, इससे _ 
तुम लोग सुखों में अच्छी प्रकार स्थिर हो तथा सेरी आज्ञा पारो ओर झुझ को ही बार बार नमस्कार करो ॥ 


[ पूर्वमन्त्र में कहे उपकारों से परम सुख की प्राप्ति होती है, यह इस मन्त्र में कहा है ] ॥ १९ ॥ 














£ : reer 

$ पूर्ववदत्रापि मन्त्रगतपदेः समन्वयो बोध्यः ॥ ५ पूर्ववत्‌ यहां भी सन्त्रगत पदों से सम्बन्ध जात 

- अ त्र ~ | 

1. त्रिविधप्रक्रिया SER | 
२ त्रिविधो ऽप्यर्थः पदार्थतो $वगन्तव्य: ॥ ¢ ः 
_ त्रिविधप्रक्रिया | 
ग | ह वि० वक्तव्यम्‌ है 


हलक स 
६ सब प्रक्रियाओं में अर्थ सं० पदार्थ से जाने 
योग्य है ॥ 


“>, न 
' इति पदस्य व्याख्याने पक्षान्तरं प्रदरा- (वृ० वक्तव्य 
यताचायणाथद्वविध्यं प्रकाशितं भवति ॥१ जर्त 
यू मी छुसतोपमारङ्कार से यहां अर्थ का विस्तार ह 


5 
३ पूर्वोक्त को ही प्रकारान्तर से पुष्ट करते हैं-- “अब चाहिये । सं० पदार्थ में यज्ञ” का अर्थ दशते 5 
उक्त यज्ञ य कयाः । रहर दि Ne क. 
६ आचार्य ने अनेकार्थ दर्शाया है ॥ ११ | 


०. अधिक 


नार्शि || 


९2 ज्यय ABT श्यत ) [ अधि हे 
lime रत, 4445 मयुर धन 7-0 9322 ल डर.) य LN 


स्यात्‌ || # तथा जरसे“ -*-"* ° स्थित हो? इति अ० 


‘4 ९ 
P ४ te) > रन 
न्यु"? न्य (९७5८ कमा ie + ५ पाठः _ 
Tr ~ 5 _ DT... To 3 
41 रमाण करन्‌” रात स सू पा | < 
त ७९६१५५१ 8" २, 10 4। LU 





it |. ॥। # 1 त्वा? eid १]. 


| | द्वितीयोऽध्यायः र fF: 





८ _नप्फसलॅलसस्पिप्णाफण््क्ा ता क क का 





अम्रे$दञ्यायो$शीतस पाहि मा दिद्यो; पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ल्लै पाहि 
6.0 ~ त्‌ | गोनी ००५ न 
दुरंद्रन्या 5 अंत्रिपं न; पिएं कृणु । सुपदा योनौ स्वाहा वाडमय संवेशपंतये 


जज, 


साहा सरस्वत्ये यशोभगिन्ये स्वाहा || २० || 


अन्ने । अदब्धायो ऽ इत्यदंब्ध ऽ आयो । ४88 अशीतम । 1 अशितमेत्यशिञ्तम । पाहि । मा। दिद्यो; । 
पाहि । प्रसिंत्या इति मऽसिव्ये । पाहि । छ दुःइइष्द्ये । पाहि । दुरझन्या इति दुःडअग्मन्ये । अविषम्‌ । न: । 
पितुम्‌ । कुणु । सुषदां । सुसदेति सुऽसदां । योर्ने । स्वाहां । वाटू । अनये । संवशपंतय इति संवेदा5पतये । स्वाहा । 
सरस्वत्यै । यशोभगिन्या इत यशः ऽ अन्य । स्वाहा ॥ २० ॥ 


पृदा थ।--- ( अग्ने) जगदीश्वर भौतिको वा। ( अदव्धायो ) अद्ब्धमहिंसितसायुयस्मात्‌ 
तत्संबुद्*ों, अदब्धायुवो । ( अशीतम ) अइनुते व्याप्नोति | चराचरं यज्ञं सो5तिशयितस्तत्संबुद्धी, स वा । 
अन्येषामपि द्यते [ छ० ६१ ३१ १६७ ) इति दीर्घेः । ( पाहि ) रक्ष पाति वा । (सा) मामू । ( दिद्योः*) 
अतिदुःखात्‌, दिवुधातोः कुर्शेश्न | ३० ९॥ २२ । इति चकारेण कुप्रययो बाहुलकाद्‌ वकारलोपश्च । 
(पाहि ) रक्ष रक्षति बा । ( प्रखित्ये ) प्रकृष्टा चासौ सितिबेन्धनं यस्यां तस्याः । अत्र पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । 
(पाहि) पाति वा । ( ढुरिष्टये ) दुष्टा इष्टियजनं यस्यां तस्याः, अत्रापि पञ्चम्यर्थे चतुथी । ( पाहि) 
पाति वा। ( दुरद्न्ये ) दुष्टा अद्मानी अदनक्रिया यस्यां तस्याः । अत्रापि पञ्चम्यर्थे चतुर्थी ( अविषम ) 
विषादिदोषरहितम्‌ । ( नः) अस्माकम्‌ । ( पितुम्‌) अन्नम्‌ । पितुरित्य्ननामसु पठितम्‌। निध० २।७। 
( कृणु ) कुरु करोति वा, अत्र स्त्र पक्षे छडथ छोट । ( सुषदा ) सुखेन सीदन्ति यस्यां तस्याम्‌ । 
अन्न सुपा सुलुग्‌» { अ० ७। १। ९९ १ इति ङेः स्थान आकारादेश: । ( योनौ ) युवन्ति यस्यां सा योनिगृहं 
SIRS वा तस्याम्‌ , योनिरिति गृहनामसु पडितम्‌। निव० ३ १४१ ( स्वाहा ) सु आहानया सा । ( वाद्‌) 
कलाने । ( अभये ) परमेश्वराय भौतिकाय वा । ( संवेशपतये ) सम्यक्‌ बिशन्ति ये ते प्रथिव्यादय: 


७ है © ००, ० क रस्वत्ये रन्ति 
गदाथास्तेषां पतिः पाळकस्तस्मे । ( स्वाहा ) सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा । ( सरखत्ये ) सरन्ति 
जानन्ति येन तत्त सरो ज्ञानं 


( यशोभिः । शान तत्प्रशस्त विद्यते यस्यां वाचि तस्ये । सरस्वतीति वाडनामसु पठितम्‌ । निघ० ९ १९॥ . र | हि. 
\ प्र छ भागः य ) यशासर सत्यबच हि >. 
त्याहू यस्यां क्रियायां सा || अयं 

क ० १ 










नादीनि कमाणि » भजितुं शीलं यस्यास्तस्यै । (स्वाहा ) स्वकीयं पदार्थ... 
मन्त्र, श० १। ९। २ । १९-२० व्याख्यातः ॥ २० ॥ हक 





पा पपणाफणापाटारर्‍ पण्य 


१ गाहपद्य; क... 
गाहेपत्य:, दक्षिणाप्रि:, लिङ्गोक्ता इति सवोचुक्रमणी ॥ ` 
२ अग्निना परसेश्वरेण 


विद्युता च दिब्यानि सुखानि 


५ वागेव सरस्वती || ऐ० २ । २४ || 


४ ल 





विशिष्य ल के ७ प असि 
क कषयति, शेषेणेश्वरं चापि प्रस्तौति, अत 
हः थ सो ऽसि; कोह्शः? इति ॥ 
क ४ हे विवरणे व्याख्यातः ( पृ० ४७ )॥ 

चः || श॒० ५।४।२।२ || 


3 अजमेरमुद्रितेऽयं नास्ति || 


(1 
चराचर जगत्‌? इति क. ख, पाठ: ॥ 


१ ९५५०३, नें हि क है" ` 
4 9०5४७ RR Ei Fe हर a 
ONE को "५6 आ... 
अथ व्या कर श्‌ प्राक्कय T MEE SN पक म 
ट; - ण गचका dun SN, 
i १ 4 RP ७) र ५21 = ै ९९६ च , २६. ०० 
क 4 पड्केर 5 
दस्भने १ ७. 4 


शक fog 
~ कक s क 
>> ॥ 
जो फक कै 


चज ७. ७, के छः 
त्‌ फ्त i ३७७ त्यै 
hs क 
अस्मात्‌ त्त ३. व लम. ~ 
bs क 
है. ओो 







( अद्ब्धायो ) 'दस्भु दम्भने? अस्मात 


> 
नन्द 






शर 
ठ 5 ७:४१ 
इक 


यस्य विभाषा ( अ० ७। २ । १५ ) इत्यनिट्त्वम्‌ । 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त; । न दृष्धमदब्धम्‌ । तत्पुरुषे 
तुल्यार्थ० ( अ० ६।२।२ ) 


Eg त्त "का, व 
इति पूवेपदप्रक्राति- 
पे i नि हिन्द ० र 3 ie 1 
FE A 


SS ~ a 25032 
रि आजा कियाय 


Sm ते जता : 





ड दर “८-५: 
1 'अशीतमेत्यशीतम' इत्यजमेरसुद्रितेडपपाठः ॥ 
6. इति Me. 
% 'भक्ठुम्‌? इति साम्प्रतिकाना मते स्यात्‌ ॥ 


bp sp, 






CC-0. JK Sanskrit Academy, Jat nl । प. पः 
क्र छ” I ९ > 





इत्येकः ॥ 





स्वर: आयुः”शब्दस्तु छन्द्सीणः ( उ० १। २) इत्यु- 
एप्रत्ययान्तः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो बहु- 
ब्रीहिसमासे पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तः । तस्थ 
सम्बोधने ऽविद्यसानव्वे ग्राप्ते नाऽमन्त्रिते समानाधि- 
करणे० (अ०८ | १ | ७३ ) इत्यादिना पूर्वस्या- 
विद्यमानत्वनिषेधे "आमन्त्रितस्य च? ( अ० ८ | 
१ | १९ ) इति निघातः ॥ 

( अशीतम ) 'अश्ूङ्‌ व्याप्तो' इस्येतस्माद्‌ 
धातोः सर्वधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) इति 
'इन्‌? प्रत्ययः । निच्वादाद्य॒दात्तः । तत आतिशायिक- 
स्तमप्‌। तस्य पिर्वात्‌ स एव स्वरः । पूर्वस्यामन्त्रि- 
तस्य पूवैवदेव विद्यमानत्वान्निघातः । अन्येषामपि 
हृद्यते ( ० ६ | ३ | १३७ ) इति दीर्घः ॥ 

( दिद्योः ) दिव्‌ घातोः कुप्रत्ययों ह्वित्व॑ च 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त; ॥ 

(प्रसित्यै) गतिसमासे तादो च निति कृत्यतो 
(अ०६।२।५० ) इति पूवपद प्रकृतिस्वरेणाद्यु- 
दात्तस्वस्‌ । अत्र पक्षे व्युस्पादनं व्वर्थप्रद्शनपरम्‌ ॥ 
यद्वा प्रादिभ्यो धातुजस्य वा ( अ० २ | २ | २४ 
न्यु _ भा० वा० ) इत्यनेन बहुन्रीहिसमासे पूर्वपदप्नकृति- 

टी स्वरे णेष्टस्वरसिद्धिः ॥ 











Ff 0100 8 00 PSO 3. 
Oo UT ४५ 18५ हे रड Re 1 
oT च्य ॥ LAY ॥ > 
७, "चक ६ कर ३ ४ 
हे का “ 


‘CRUD aS ४२६ 
नि ig > क. २834 i 4% 4 १ ९ 
bf ॥। द्‌ 4 | क ०" हि ॥ 


नि" 


कू न्दायाम्‌ ( अ० २] २ | १८ वा० ) इति प्रादिस- 


क 95 | € 
GR, IN 
७००० दु हुन TT 


EF 
हँ 





(त्तत्वेन “०१ “> रे (४०८ बैन्न ( 
है कॉ.» mai 


घ | | ७ च 9 रि २ ~ va 
अन्पय;- है आदब्चायो5शीतमाग्ने जगदीश्वर ! त्व यज्ञ इरिध्य पाहि | मा ) सां दियो प्रमा 
दु:खात पाहि प्रसिल्लै पाहि, दुर्ये पाहि नो5स्माकमविषं पितुं कण नोऽस्मान्‌ ( सुषदा ) सुषदौयां योनौ महा 
सत्क्रियायां च कृणु [ कुरु |, वयं यशोभगिन्ये सरस्वत्यं स्वाहा संवेशपतयेऽञ्नये तुभ्यं स्वाहा नञ्च नित्यं कु | न 





मध्योदात्तः । ततः कृदिकारादक्तिनः न्स 
१ । ४५ गणसूजम्‌ ) इति ङीष्‌ । प्रत्ययस्वरेण स. | 
शिष्टस्वाढोकार उदात्तः । ततो विभक्तो यणादेशे | 
उदात्तयणो हळपूर्वात ( अ० ६। १ | १७४) इति | 
विभक्तिरुदात्ता ॥ 

( अविषम्‌ ) न विद्यते विषस रिमिन्‌ इति 
बहुव्रीहो नञूसुभ्याम्‌ ( अ० ६। २) १७२) इत्यु- 
तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ यत्त तैतिरीयसंहितायासाद्य- 
दात्तं दृश्यते, तन्न ननूसमासः, अव्ययस्वरेणाद- 
दात्तस्वम्‌ ॥ र 

( पितुम्‌ ) कमिमनिजनिगामायापाहिम्यश्र 
( उ० १ । ६९ श्वेतवन० ) इत्यनेन पातेः 'तुः 
प्रत्ययो बाहुलकादित्वम्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( सुषदा ) सुपूवात्‌ सीदतेः सत्सूद्रिषद्रहदुह० छ, 
( अ० | २ | ६१ ) इत्यादिना क्विपू । सदिरप्रतेः 
( २० ८ | ३ | ६६ ) इति षच्वम्‌ । गतिकारकोप- 





` पदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | २ । १३९ ) इयुत्तरपदप्र- 


कृतिस्वरेणान्तोदात्त; । ततो ङेस्थान आकारदेशः ॥ | 


( संवेशपतथे ) संपूर्वाद्‌ विशतेः पचाद्यच्‌, 
थाथघञ्‌० ( अ० ६। २। १४४ ) इत्यन्तोदात्तः । 
तेषां पतिरिति षष्ठीसमासे पत्यावैश्वयं ( अ० ६। 
२ | १८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे श? उदात्तः ॥ 

( सरस्वत्ये ) स्‌ गतो सर्व धातुभ्योऽसुन्‌ ( 3० 
४ | १८९ ) इति “असुन्‌? । नित्वादागुदात्तः । ततः 
प्राशस्त्याथे महुप्‌। स च पित्त्वादनुदात्तः ततो ङीपू 
सो$प्यनुदात्त: ॥ 

` ( यशोभगिम्ये ) यशउपपदे भजघातोः सुप्य 
जाता णिनिस्ताच्छील्ये ( अ० ३ । २। ७८ ) इति 


णिनिः स चोदात्तः । छान्दसस्वाद्‌ बद्धयभावः । 
ततो ङीप्‌ ॥ 








राति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


द | २७ १22 1२९ ) व्याख्यातम्‌ छ जा 
Tet Se ४ | >. 
शी 7 तल ~ 

४ he £ 2 "ग स्ट 
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है EH आ 












ड्रितीयोऽध्यायः 
र "स्स्स 
हे जगदीश्वर | योऽयं भवता$दव्धायुरशीतमभोम्रिर्निर्सित: , स यज्ञ दुरिष्ट्या: पि त ह. हर 
पाति; असित्या: पाति, दुरदन्याः पाति । नोऽस्माकमविषं पितुं करोति, सुषदा यची सारी 
{~ न मेत लृ 1 पे स्न्‌ T > he ट रि वाट टं RR कचा 
सत्क्रियायां च हेतुररित, वर्यं तस्मै संवेशपतये5म़ये स्वाहा, यशोभगिन्ये सरखलै खाहा क) | 
डति द्वितायः ॥ २० [| + ४ | १ 
अत्र ऋेषाळड्ञारः ।। 









व थे क. 2 सम ५० ९७ 9१ र थ ठे 
भावाया--पनुष्यय: टा सदस्यादू दु.खाद रक्षक उत्तम जन्मनिभित्तकर्माज्ञापक उत्तमभोग. 
प्रदाता जगदीश्वरोस्त, स एव सदा सेबनीय: । तेन स्वसृष्रो सूय्यविद्यत्म्रयक्षरूपेण योच्यमम्चि; प्रकाशित: 
७0) ® ०१ 





a क 0002. द्यो [रे सँ कर ¢ ~. हे 
सोऽपि सम्यक्‌ विद्योपकारे संयोजितः सन्‌ सर्वथा रक्षणोत्तमभोगहेतुभेवति । यया कीति हेतुभूतया हीट 
सत्यलक्षणया वेदरूपया वाचोत्तमानि जन्सानि सर्वपदार्थभय उद्कष्टा विविधा विद्या च प्रकाशिता भवति ८ 
\ OR या स्वीक "4० ८2 | द 
सा सदैव स्वीकतव्या स्वीकारयितव्या वेति || क 
अत्र 1 नस इति पदं पूवेस्मान्मन्त्रादाकर्षितम † | पूवमन्त्रोक्ताना ध्यैरनुष्ठितानां कर्मणा छ 2 
क ः - न्व्राक्ताना मनु तानां कमेणां फल- F 
मनेनोक्तमिति वेद्यम्‌ ॥ २० ॥ , उ bi र 
Ra ह; 
हे 
उक्त अशनि केला और क्यों प्राथना करने योग्य है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है3 | डं 
हे डा 
षु [ थर कक अटडयायो निर्वि ज देनेव “कु यु ३ 
दय्‌ --हे ( अदब्धायो ) निर्विष्न आयु देनेवाले ( अग्ने ) जगदीश्वर | आप ६8 ( अशीतस ) चराचर ड 












संसार सें व्यापक यज्ञकी ( दुरिष्ट्ये ) दुष्ट अर्थोत्‌ वेदविरुद्ध यज्ञ [कर्मा ] से ( पाहि ) रक्षा कीजिये । तथा (मा) 
२ ( थोः ) अति दुःख से ( पाहि ) बचाइथे । तथा ( प्रसित्यै ) भारी २ वन्धनों से ( पाहि ) अलग रखिचे । 
इ ) जो दुष्ट भोजन करना है, उस विपत्ति से ( पाहि ) बचाइथे । और ( नः) हमारे लिये ( अविषम्‌ ) 
प आदि दोष रहित ( पितुम्‌ ) अनादि पदार्थ ( णु ) उत्पन्न कीजिए तथा (नः) हम लोगों को ( सुषदा) | 
सुखसे स्थिरता को देनेवाले [ ( योनौ fe कल. 


के स्थिर कीजिये, जिससे हम लोग ( यशोभगिन्ये ) सत्य वचन आदि उत्तस कर्मों का सेवन करानेवाली ५ 
मम हि पि म ते मै उत्तम शातयुक्त वेदवाणी के लिये (स्वाहा ) धन्यवाद वा ( संवेशपतये) 
का लिये | के कडा य सं प्रवेश करते हैं, उनके पति अथात्‌ पाळून करने हारे जो ( अस्ये ) आप हैं, यु र “| 
डि मोर नमस्कार करते हे ॥ / यह इत सल का य या 

CREE च्य ला ह कलक २. 


१ शेषारङ्कारे ; प्रदर्दि 
कारण द्विविधोऽन्वयः प्रदृर्शितो भवति ॥ २ अधि विद्युत्‌ तथा परमेश्वर से उत्तम 


त्रिविधप्रक्रिया प्राप्ति हो सकती हे, इस विच ; अञ्चि ब्‌ 
वेषोञ्प्यथे; पदार्थ एवावगन्तव्य: ॥ कत करते दे सति) हे अ 
द ड कहा, शेषाछङ्कार से जगदीर ला करते 
(१० वक्तव्य हैं। अतः कहा--उक्त अभि केसा और” इत्यादि ॥ 


¢ - re १३ sa) BE ति र” 
टॅ द ० आल चा त 
कणु इति ब्याख्या ले सर्वत्र” इति पद विवि- ४ यह i ह य आध्यात्मिक तथा 
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थेबोधपरम्‌ ॥ २० ॥ > i पि RUS रूपण हे ॥ 







~ वते द< ८2 ३३ Fre 


a .- ति व चि प ; ठः fn Se SOA 72507 + 
किक यज्ञ इति र का य य > अप र कै [2 का श्र” म द त १ ¢ + 
ज्ञ इति च पदद्वयम्‌? इत पाठः क, स, तु नास्त ॥ 
00 ANS ~ se 55. = 


i Sa, RE 

१ - | BF T ॥ टि र क Pe च 1५ ¢ प्रीतयः = I ~, Es ¢ Sl Mo त्त fe. FSS 
५.1 ०2 यजुः २ | १ पु० १५४ ग्वा द्रष्टर त्या _ ६ अशीतम १ पदं संस्कृतान्वय | असने? पदात्‌ पूव वत्ते || 
चु)” क ७ य्य करो १, | ) २: 2 A > ह के | 4 र #₹ हेतु ` (६ ५ " 












हाट": ( अग्ने ) भोतिक अभि बताया 
रक्षा करता है, तथा (सा) स्‌ 


बन्धनों से ( पाहि ) बचाता है, तथा ( 


पितम ) अन्न भादि पदार्थं ( अविषम्‌ ) वि 
व ( योनो ) ] घर अथवा दूसरे जन्मास ( स्वाहा ) (वाट ) चेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होनेवाली क्रियाओं 


 . का हेतु है, हम लोग उस ( संवेशपतये ) एथिव्यादि छोकों के पालने वाळे ( अझर ) भीठिक अझि को अहण करके 
न (स्वाहा ) होम तथा उसके साथ ( यशोभगिन्ये ) उक्त गुणवाळी ( सरस्वत्यै ) चेदवाणी को शालि क लिये ( स्वाहा) 
परमात्मा का धन्यवाद करते हैं ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ ]॥ २० 

र. इस सन्त्र में रलेषारङ्कार हैं ॥ 


भावाथ! ===मनुष्यों को जो सर्वव्यापक, सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कर्मे कराने 
और उत्तम विद्या वा उत्तम भोग देनेवाळा जगदीश्वर हे, उसी का सेवन सदा करना योग्य्‌ गे 
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तथा जा यह अपनी 
सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अशि प्रत्यक्ष सूथ्येळोक ओर बिजुली रूप से प्रकाशित किया है, वह भी अच्छी प्रकार विद्या 
से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा ओर उत्तम भोग का हेतु होता हं। जिसकी कीति के 
| निमित्त सत्य रक्षणयुक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थो से अच्छी २ विद्या प्रकाशित होती हैं, वे सब 
ओ। विद्वानों के स्वीकार करने योग्य तथा औरों को भी स्वीकार कराने योग्य हैं ॥ 

ह. i इस मन्त्र में ( नमः [) यह पद पूर्वे मन्त्र से लिया ह! । | पूव मन्त्र सँ कहे अलुष्ठाम करने योग्य कां 
काफर इस मन्त्र मैं कहा है, ऐसा समझना चाहिये ]॥ २० ॥ 

































IC प-<ंस्कक समन 


वेदोऽसीत्यस्य वासदेव ऋषि: । प्रजापतिदवता । भुरिग्तराह्मी बृहती छन्दः । मध्यसः स्वर: ॥ 
स जगदीश्वरः कीहजोऽस्तात्युपादिश्यते* || 


वेदोऽसि येन त्यै देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन्‌ मह्यं वेदी भूया। । देवां गातु 
'बिदों गाठु विचा गातुमित । मनसस्पत 5 इम देव यज्ञ ९ स्वाहा वार्ते घाः || २१ ॥ 
बेद: । असि । येन । त्वम्‌ । देव । वंद। देचेभ्यः । वद: । अभवः । देन । सह्यम्‌। वेद: । भूयाः । देवाः | 


सि द्द ऱ्ति गातुर्शवद; । गातुम्‌ । वित्त्वा । गातुम्‌ । इत । मनसः । पते । इसस्‌ । दंच्‌। यज्ञस्‌ । स्वाहा | वांत । 
ह व -॥२१॥ 


ns 4404 २७ अऑन्‍निल्‍ पड कक कके पक चल पक SN 








कनक... 
र 
ब० वक्तव्य 
ञ्‌ > ७२ हे द्र २. गे 
नेकविध अथो की सम्भावना केसे हं, 
सस्कृत टिप्पण में देखे ॥ २० ॥ 








inti ब 
मल स ससर लेता... ढः, वात इति सर्वालुक्रमणी ॥ 
_ ह अंक कक ३ पवेंसस्त्रप्रतिपादित: सर्वोन्त्यामीदवरः सर्वसुखाथा 
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Uo वेद: ) न चराचर जगत्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति येन स ऋग्वेदादियों । (असि) 
#अस्ति वा. | (येन) पिशानेन बदेतावा॥ (सम) (त) र ली ( वेद ) जानासि बेत 
बा । (देवेभ्यः ) वेद्य : डा नर) वेदयिता । ( अभवः ) † अवसि भवति वा । (तेन) चिज्ञानप्रका- 
झानेन । ( सह्यम्‌ ) विज्ञान जिज्ञासवे । ( वेद: ) ज्ञापकः | ( सूयाः )। ( देवाः ) विद्वांसः । ( गातुविद; ) 
गीयते स्तूयतेऽनया सा गालुः स्तुतिस्तस्या विदो {वक्तारः | क मिमनिजनि० । 3० १। ७३ | अनेन गा तुता 
विद्यस्मात्‌ तुः प्रत्ययः । ( गातुम्‌ ) यीयते ज्ञायते येन स गातुर्वदस्तम्‌ । गातुरिति पदनामसु पठितम्‌ । निघ० ४। 
६ । अनेन ज्ञानाओों गृह्यते । ( वित्त्वा ) टब्ध्वा । ( गातुम्‌ ) गीयते शब्धते स यज्ञम्‌ | ( इत ) प्राप्नुत । 
( मनस: ) विज्ञानस्य ( पते) "छक । ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षमनुष्ठितमनुष्ठातव्य वा । ( देव ) सर्वेजगत्मका- 
शक । ( यज्ञस्‌ ) 'श्याकाण्डजन्य संसारम्‌ | (स्वाद 00, आहुतं हृविः करोत्यनया सा । ( वाते ) 
वायौ । ( धाः ) थापय धापयति वा। अत्र सर्वत्र पक्षान्तरे व्यत्ययेन प्रथसः । बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि 
। ९ | २१--२८ व्याख्यातः || २१ ॥ 


[ अ० ६ ४। ७५ ) इत्यडभावः [| अयं सन्त्रः श० ? | ९ 
| + 5 5 मम यी के गय हि. “ ४32 
नय देव जगदीश्वर |. यन त वेदोऽसि सर्व च वद थेन च 


/ 


CE त त्वं देवेभ्यो वेदो5मवस्तेन त्वं 
भवन्तो येन वेदेन सबी विद्या दान्ति, तेन यूयं गातु वित्त्वा गातुमित । 
ढे मनसस्पते देव| रघमिमं वाते धाः स्वाहा हे देवास्तमिस ति परसेंश्वरमेव देवं 

हे मनसस्पते देव | स्व ` साहा ह दवास्तामसं मनसस्पति परमेश्वर मेव देवं नित्यसुपासीध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 








| त्य वे दे / त ३ ~ 
१ प्राजापत्यो वे वेदः ॥ ते० ३ | ३। ७। २॥ ( इत, थाः) तिङ्ङतिङः अ० ८।१। 
२ गाठुं बित्वेति यशं विश्वेत्येवैतदाह || श० १ | ९ | २८ ) इति- निघातः ॥ 
२ | २८ || 


( मनसः, पते ) अनयोः प्रथकूपदसवेऽपि सुबा- 


गाठुविदो हि देवा; | श० ४ | ४ | ४। १३ | मन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे (अ० २|१॥२ ) इति 


अथ व्याकरणप्रक्रिया पराङ्गवङ्गाचे “मनसः? इति आमन्त्रितस्य च ( अ० 

( वेद: ) विद्धातोः पचाद्यच्‌ प्रत्यय; प्रथ- ६ | १ | १९८ ) इति षाष्टिकेनायुदात्तस्वरसिद्धिः । 

मार्थे, चित्वादन्तोदाचः । द्वितीयार्थे हलश्च ( अ पते? इति स्वा्मिकेन आमन्त्रितस्य च ( अ० ८। 
र्‌ | ने] १२१ ) इति करणे घन प्रत्ययः । उडा १ | १९ ) इत्यनेन सवानुदात्तत्वस्‌ । यद्यप्यत्र मन- 
दीनां च ( २० ६ | १| १६० ) इत्यन्तोदात्तः || सूशब्द्स्यासुनुप्रव्ययान्तर्वाद्विवाऽपि पराङ्गवद्भावे 


इएस्वरसिद्धिमंवति, तथाप्येताररेषु पदेषु परा- 
ड्वद्भाव एवं प्रवतते । यथा ऋ० १।३४। ६ 
"छुभस्पती? पदे ॥ 


( गातुविदः ) कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्च 
( ३० १ | ७३ ) इति गातेस्तुम्रत्यथः | प्रत्ययस्वरे- 
गान्तादात्तः | ता विदन्ति जानन्तीति क्विपू "च ( अ० 


२ | २ | ७६ ) इति क्विप्‌ प्रत्ययः । विभाषितं विदो ( वाते ) हसिमृत्रिण्वामि> (३० ३। ८६) 
बचने बहुवचनम्‌ ( अ० ८।१।७४ ) इति इत्यादिना वातेस्तन्‌ प्रत्ययः, निच्वादादुदात्तः ॥ 
पूवेस्याविद्यमानताया: प्रतिषेघपक्षे आमन्त्रितस्य च । 

(अ० ८ | १ | १९ रि । इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


{= | < क 
( वक्त्वा ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त; ॥ ३ प्राधान्येनात्राध्यात्मपरोऽथः प्रकाशितः ॥ 


~. 
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१ 'भवसि ० उ Mmmm यका 

„ 0 यो? अ, सु, पाठः | स प्वापपाठ एव | “अस्ति वा? इति कोशेषु पाठः ॥ 
| म 

„  जिरमुद्रिते च “वति? इत्यपि छप्त्वा “भवसि? इत्येवावशिष्टम | 
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यू २७ हु क है ह | र 2 रक 5425 
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ते पिक्त्रा “वा? पदं ₹ क वी 
ता वा” इत्येव क. पाठः । “अवसि भवति वा? इति ख, पाठ; । ग, कोशी प्रतििपिकत्रा बा! इ सक्तम्‌| 


यजुवद्भाष्ये 
न ११३११३३ 
त | - से IT oN 

भावार्थः-हे विद्वांसो मनुष्या यूयं येन ४3 सर्ववेच्ञा वेदविद्या प्रकाशिता, तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सबेहितं सस्पादयत | नेव वेदविज्ञानेन . तत्रोक्तविधानाजुकूलस्यालुष्ठानेन च चिना 
क उ । ` ie क ७ रे पट 20 न ३ र बैच ; र 
मनुष्याणां कदाचित्‌ सुखं संभवति, वेदविद्या सर्वेसाक्षिणमीश्वरं देवं संतों व्यापकं सत्वैब | नित्यं 
धर्मस्यानुष्ठातारो भवतेति ॥ २१॥ 





| | ~ | ~ ° ही आव चर 
सो जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र श॑ किया है ॥ 


र पर्दारथ- हे ( देव ) छम गुणों के देने हारे जगदीश्वर ! [ ( येन ) जिससे | ( त्वझू ) आप ( वेद; ) 

च चराचर जगत्‌ के जाननेवाले ( असि ) हँ, सब जगत्‌ को (वेद) जानते र तथा जस विज्ञान चा वेंदसे 

| ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( वेदः ) पदार्थो के जनाने वाळे ( अभवः ) होते हँ, ( तेन ) ह के प्रकाश 

से आप ( मह्यम ) मेरे लिये जो कि में विशेष ज्ञान की इच्छां कर रहा हूँ, ( वेदः ) विज्ञान देने बाले ( भूयाः ) 

 इजिये। हे ( गातुविदः ) स्तुति के जानने वाले ( देवाः ) विद्वानो | जिस वेद से मनुष्य सब विद्याओं को जानते 

ह, उससे तुम लोग ( गातुम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( विध्वा ) प्रास होकर ( गातुम्‌ ) प्रवासा करने योग्य वेद को 

( इत ) प्राप्त हो । है ( भनसस्पते ) विज्ञान से पालन करने हारे ( देव ) सवे जगत्‌ प्रकाशक परभेश्वर | आप 

( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) क्रिया काण्ड से सिद्ध होने वाले यझरूप संसार को ( स्वाहा ) 

क्रिया के अनुकूल ( वाते ) पवन के बीच ( धा! ) स्थित कीजिये । हे विद्वानों | उस विज्ञान के देने वाले परमेश्वर 
र. बक __ ही की नित्य उपासना करो ॥ २१ ॥ 


भावार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जिस सत्र जानने वाले परमेश्वर ने वेद विद्या प्रकाशित 
त की हे, उसकी उपासना करके उसी की वेदविद्या को जानकर ओर क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करके सबका हित 
संपादन करो, क्योंकि वेदों के विज्ञान के विना तथा उसमें जो २ कहे हुए काम हैं, उनके किये विना मजुष्यों की 
कभी सुख नहीं हो सकता, जो सबका साक्षी ईश्वर देव है, उसको वेदविद्या से सब जगह' व्यापक मान के नित्य 


धमे सें रहो: ॥ २९ ॥ 
डे OS YO 



















० PRONE oe य कब मम शशि 4:44144.......... TS 
> , $ ह ५ त्र डर ड प न्ब 
१ मन्त्रातपदेः सम्बन्धनीयोऽयमर्थः ॥ ५ मन्त्रात पदों से भावार्थ का सम्बन्ध समझ 
दद ~ Ff ~ ha 
>> न्रिविधप्रक्रिया | लेना चाहिये.॥ 
२ त्रिविधोऽप्यरथः पदार्थान्तभूत ऊहितव्यः ॥ त्रिविधप्रक्रिया 
न र मा “पु ५ Le ~ आं द्र व अ € ~ 
| ० वतक्तव्यम्‌ ६ तीनों प्रक्रियाओं में अर्थं की ऊहा सं० पदाथ स 
हः. “देवयज्ञम्‌? एक पदमिति केचित्‌ । तच्चानाव्य- कर छेनी चाहिये ॥ 
कम्‌ ॥ २१ ॥ वि० वक्तव्य 
३ म सबोन्तयोमी ह सब सुखों कुछ एक लोगों का यह मत हे कि 'देवयज्ञम्‌ 
का देने वाला हु, अतः ~ ए २ रि 
टी इत्यादि क ती हि क जरर केसा के पद हैं। इसकी यहां कोई आवश्यकता 
त. । नहीं ॥ २१ ॥ 
अपा > मुख क्या सा 
७ अन्वय में मुख्यतया आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया क 
MR. क 











१ Pe se 
OD NAS क 


> >> वषरे ~ ह पर्वे ( , i a - 

) अन्रेडभावविषये प्रव ( यज्ञः १।१' कन 
क ५१७4 4५५ एव { ८ > हर 0 सप पा | 
२222 । 








पी Sa 









< र है जुः 91) / टि ७ म्द i 277 लु > ५; > य 
र हट So | ६५४६०. ६४ क 
है >> Rod ~ Les YAS 5 - ० 
कनल b+ f ९०3 | &०" fst 1 वक » 20६०४ सा म० ख ra < x i “२ उ 0 2 दर | 
11 (4 AU (००, क पर | > गस्त ~ उ को Se सं १०० हुन ८420 
11 1 $ Dr 0२) Se | RI | शु पट || ग, श्र Neri 0०" ¢. नि } ५ PT ` 
>~ a ~> A Es ७ 8 > AM = क कर 
उ षा, कार याश्च | TST? २: समस्त ss CR वि शो ८ टर | 
: Fe MEA ५० सत्र: Ef EAT क्रियाविशेषणं क पा * क 
कर क ETE RY क." * ५ त्य > > ~ ks bs |< १-4 ' ` 1 | ` £ - ४ ४ 
2 की ७ १9० २. Den टॅ A AAA RA Vt sd | रे 
FSS, बक है क टा न 4 नक # 55 * 
"र हे हें भु ०० - छ पक बळे 


ही . 


के + x २” छु किये टु 4 
है nf So हः १ : 
क क - क क -“ का अ. दै विल है # न y क ५ ee F 
३ प् ॥ ७८ 
४ हु २ “कक ५ 
re Tg = अकता gs # rs कक )" का >“ 
०” Mg ri फि Liar - “5 हँ कक ७ क 4 /' र 
a + (क हद 7-... १ ‘= कि है का 
हे 4 है Sr 2. >> “डर j ~ % 
Fe SS SU 2, हु 
ति क” पतित?» क च हट 14 
< 
ट्‌ 










द्वितीयोऽध्यायः 


सं बर्हिरित्यस्य वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवतो । विरादत्रिष्ठुप्‌ छन्द: । बैवत: स्वर; || 

अग्नौ हुत द्रव्यमन्तारिक्षस्थं भूत्वा केन सह चरतीलुपरदिश्यते | र 

सं बहिरङक्ता४ हविष घृतेन सर्मादित्यैवेसुभि; सम्मरुद्धि; । आ 
समिन्द्र विश्वदेवे भिरड्क्तां दिव्यं नभो गच्छत्‌ यत्‌ स्वाहा ॥ २२ ॥ 

| सम्‌ बर्हिः । अङ्क्ताम्‌ । हविषां । घुतेन । सम्‌ । आदित्यैः । वसुंभिरिति वसुभिः । सम्‌ । मरुद्िरिति 


| न्दर दे | “> ज्ञ 
मरतमिः । सम्‌ । इन्हः। विश्वदेवेभिरिति विश्वऽदेवेभिः । अङक्ताम्‌ । दिव्यम्‌ । नभ: । गच्छत । यत्‌। स्वाहां 
॥ २२॥ न | 





पृदाथ---( सम्‌ ) एकीभावे क्रियायोगे | ( बर्हिः) ६ बृँहन्ते सव पदाथा यस्मिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌ । 
| र्हिरिसन्तरिच्ञनाम्च पठितम्‌ निघ० ९॥ ३। (अङ्काम्‌) संयोजयतु । ( हविषा ) होतुमर्ह शुद्धं संस्कृत 
| हबिस्तेन । ( घृतेन ) सुगन्भ्यादिगुणयुक्तेनाञ्येन सह । ( सम्‌ ) संयोगाथ । ( आदित्यैः ) द्वादशभिमीसै; । 
| ( वसुभिः) अग्न्यादिभिरष्टसिः ( सम्‌ ) सिश्रीभावे । ( मरुद्भिः) वायुविशेषैः सह । ( सम्‌ ) मेलने | 
( इन्द्रः ) सूय्यंछोक: । ( विश्वदेवेभिः ) स्वकीये रहिमिभि: । ररुमयो हास्य विश्वेदेवाः | शु० २७४६४ २९6 00 
( अज्लाम्‌ ) प्रकटं संयोजयति । ( दिव्यम्‌ ) दिवि प्रकाश भवम्‌ । दयप्रागपागुदस्प्रतीचो यत । अ० ४1२) = र 


| १०१ । इति शेषिको यत्त । ( नभः ) जळम्‌। नभ इत्युदकनामसु पठितम्‌ \ निघ० १ । १२१ ( गच्छतु ) गच्छति । 
| ( यत्‌ ) यदा ( स्वाहा ) शोभनं हविजुहोति यया क्रियया सा ॥ अयं मन्त्र, श० १।९।२। २९-३१ = 
| व्याख्यात; ॥ ९९ || हुन” 


। म्य व ` 0 फे ० ७ नर १ 
| व्य ही 'ह भजुष्य |! भवानूक यद्‌ यदा इदं होतव्यं द्रव्य हविषा घृतेन सह संयुक्तं कृत्वा 
ं मत हि सह सुखं समड्काम्‌ । अयभिन्द्रो यज्ञे स्वाहा यत्सुगन्ध्यादि द्रव्ययुक्तो हविः समडक्ताम यत्‌ 

| संमिश्रितेविश्रदेवेमिर्दिब्थ नभः संगच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयति ॥ २२ ॥ ड | | 








| १ ढिङ्गोक्ता इति सर्वानुक्रमणी ॥ ( मरुद्धि; ) मृग्रोणतिः (३० १। ९४) इति 
पिन तारे rr त्यय _ उदात्तः पा प्ली 
२ अस्तुतमीउवरं निरूप्यामों हुतद्रव्यस्यान्तरिक्षे केन म्रियतेरुतिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणोकार उदात्त ॥ 2. 


पर 
FI 
| हर 


सह संयोग हत्याह--“अम्नौ हुतं द्रव्यम्‌? इति ॥ ( विश्वदेवेभिः ) बहुन्रीहो विश्वे संज्ञायाम्‌ (अ० ड ह 
३ रदमयो हास्य ( सूर्यस्य ) विश्वेदेवाः | श० ३ | ९ | ड दि he ye 
२ । ६, १२॥ ( द्व्यमू ) यञत्यये यतोऽनावः ( अ० ६| ड 


























१ | २१३ ) इत्याद्यदात्तत्वे प्रासे छान्दसस्वरब्यस्यzः | 


"मालन थेनान्तोदात्तः ॥ यद्वा--उम्छादित्वाद्‌ इतादिवाद 
वान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ EE... | 
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र घृतेन) अझिएसिम्य क्तः ( उ० ३। ८९) 
४ कप्रस्ययः, स च प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वतो - 
भक्तिरनुदात्ता ॥ ४ अधियज्ञार्थोञत्र प्राधान्येन प्रदर्शित इति 
MMR SS 55... ली 


पर कर कक र; ् 
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यजुवंदभाष्ये | 
भावाथ;--यज्ञे संशोधितं यद्धावरमा प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे बायुजल्सूय्येकिरणेः सह वते 

ही र गत्वाऽऽकाञस्थान्‌ संवोन पदाथोन है” | Sh 5 
6. सरवैसनुष्यरुतससासन्र्या १६ साधनैस्िविधो यज्ञा निय्यसबुष्ठेय हत ॥ २२ ॥ 

>> " 


अग्नि में | छोड़ा हुवा पदार्थ अन्तरित में उदर क" किसके साथ रहता है, सो अगले मन्त्र - में प्रकाश किया हे | 
छ दोर्था-हे मडुष्य ! तुम (यत्‌) जब हवन करने योग्य द्रव्य को ( हविषा ) होम करने योग्य 
(घृतेन) घी आदि सुगन्धियुक्त पदाथ से संयुक्त करके हवन करोगे, तब चह ( आदित्यः ) बारह सहीनों (वछुमिः ) 
es * अञ्चि आदि आठौं निवास के स्थान आर ( मरुद्धिः ) प्रजा कं जनों के साथ मिळके सुखको ( समङक्तास्‌ ) अच्छी 
| प्रकार प्रकाश करेगा। (इन्द्रः ) यह सूट्यढीक ना ( स्वाहा ) यश में छोड़ा हुआ उत्तम क्रिया ले सुगन्ध्यादि 
क पदार्थयुक्त जिस हवि को ( संगच्छछु ) पहुँचाता हैं, उस ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सिश्चित हुए ( विश्वदेवेभिः ) 
अपनी किरणों से ( दिव्यम्‌) अपने प्रकाश सें. इकट्ठा होनेवाले ( नभ ) जलको ( समङ्क्तां ) अच्छी प्रकार 


प्रकट करता है ॥ २२ ॥ 
भावार्थः--जो हवि अच्छी प्रकार शुद्ध किया हुआ, यज्ञ के निमित्त अझ्ि सें छोड़ा जाता हे, बह 
00 
थु ण हर अन्तरिक्ष में वायु जळ और सूर्य की किरणों के साथ मिलकर इधर उधर फेळकर आकाश नेवाळे सब 
BS nT = 
पदार्थो को दिव्य करके अच्छी प्रकार प्रजा को सुखी करता है, दसस सब मछुष्या को उत्तम सामग्री आर उत्तभ २ 
साधनों से उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अचुछान करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
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= A अअ र 
१ मन्त्रगतपदेः सह सम्बडोऽयं भावाथ इति ॥ ३ अन्वय यहां अघियञ्चपरक हे ॥ 
कट अर ज भावाथ का मन्त्रगतपदो से समन्वय स्पष्ट है ॥ 
्ञाबयप्राक्नया 
6५ ४७ धर प्र CN >>> 
व्ाववश्राक्रय। 





२६ “त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेय:? इत्यनेन यञ्चस्वरुपो 
ऽत्र बोधितः। स च पूर्व यजुः १ । २। ए० ३६ ६ “उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अनुष्ठान” इस 










नी संस्कृतपदाथऽपि द्रष्टव्यः ॥ . वचन से यज्ञ का स्वरूप दर्शाया है । इस विषय ८ 
डेल | ठ्य पूवे थे भी देख 

“१5. विशेषवक्तव्यम्‌ पूवे यज्ञः १।२ पृष्ठ ३९ भाषापदाथ भी 

2: > ह योग्य हे ॥ | 

ओ।  यद्यप्यत्र त्रिविधाथयोजना न सुब्यक्ता इश्यते, 
तथ ।प्याचायाणामिङ्गितचेष्टितेरत्रांपि सूक्ष्मेक्षिकया ` वि० वक्तव्य 
HU | यद्यपि यहाँ तीन प्रकार कें अर्थ की योजना स्पष्ट 
३ इश्वर का निरूपण करके अभि में डाला हुआ द्रव्य रुप से विदित नहीं हो रही हे, तथापि उस आचा 


अ न्तरिक्ष सें किस के साथ संयुक्त होता है, सो कहते फे इङ्गित चेष्टित से सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिये 
. है अभि में छोड़ा हुवा? इत्यादि ॥ 


कलामा iL के ies 
a तिजितरिलि परत ला कह” का जता १० > क्ट 


20 खुकु 


| भिम चढ़ाया हुआ? इति अ. मु. पाठ; । :। जमी छ > न 
छोड़ा हुआ ( स्वाहा ) २४ >> क्ला 
क इत अ. मु. पाठ; || त 


MS 


रसाद्र और हस्तलेखों के अन्वय के अस्पष्ट गमने ३ 


राथ प्रायः हठ > ' । दत । 0 
t 4 [14४ ) १ (९९ | th | द्र श fn [न्व । र्‌ है डं १०३ 
BN ९ जए हे | Me 





ठितीयोञध्याय: | 
2 - २१२ 
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| व्य. 


कट एब । ग्र MT mT र न ३ 
| कस्त्वेत्यस्य ऋषिः ख एब । जापतिदवता | निचद्बृहती छन्दः । मध्यम; स्वरः । | 





| अऔ द्रव्य किमर्थं गरक्षिप्यत इत्यपदिश्यते* ॥ 
| ०2 


न ते छ तज &€२ | थ्व [a वद व्य ८ २ द्‌ ॥ 
कस्त्वा बिद्यश्वति स त्या दिथुश्वति कस्मै ला विर्युञ्चति तस्तै त्या विद्धश्वति । 
पोषाय रक्षसां भागोऽसि ॥ २३ ॥ | 


ee _ > ण | | त्र 4 
मुञ्चति । सः । खा । वि । मुञ्चति। कस्मै । त्वा | वि । मुञ्चति । तस्मै' । खा । चि । 


— 


पदार्थः-( क: ) सुखकारी यजमानः। (त्वा) तम्‌। ( वि ) विविधार्थे क्रियायोग | 
्यपत्ेतस्य प्रातिलोम्य त्राह \ नर० १९ | ६। ( मुञ्चात ) त्यजाति। ( सः ) यन्ञः। (खा) त्वां [तं बा ]। 

~ ft न NTs त्य 2 २ ११०० जन क ° ८ न ४ 
(वि) विशेषाथ । ( सुञ्चात) सञ्जात थे ( कस्स ) त्रयोजनाय। (स्वा) स्वां [तं बा ] । (वि) 
विविक्तार्थे । ( सुञ्चति ) मक्षिपति । ( तस्मै ) यतः सदेसुखप्राधिभेवेत्तस्मे । ( त्वा ) पदा्थसमूहस । (वि) 
विशिष्टार्थे । (मुञ्चति ) स्यजति। ( पोषाय ) पुष्यन्ति ग्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै । ( रक्षसाम्‌ ) 
दुष्टानाम्‌ । ( भागः) भजनीयः। ( असि) भवति॥ अयं मन्त्र, श० १ | ९ ।२। ३३३५ 
व्याख्यातः।। २३ || 


अन्वय को सङुष्यरत्वा तं यज्ञं विमुञ्चति कोऽपि नेत्यर्थः । यश्च यज्ञं विसुज्वति ए ल्ला) तं स नै 
यज्ञ: परमेश्वरो विमुन्चति। यज्ञकत्तों कस्मै प्रयोजनाय (त्वा) तं पदा्थसमूहसम्नौ विमुन्चति । यतः 
सर्वेसुखप्राप्रिशवेत्तस्मे पोषाय त्वा तँ विमुब्चति । किन्तु यः पदार्थः सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयुज्यते स स्सा 
मागोऽसि भवति ॥ २३ ॥ 
भागाथे।---यो मङुष्य ईश्वरेण वेदद्वाराऽऽज्ञापितं व्यवहार त्यजति, स सर्वे; सुखेहीनो भूत्वा 
दुष्ट: पीडितः सब्‌ सवदा दु:खीभबति । केनचित्‌ कंचिस्प्रति पृष्ट, यो यज्ञं यजति तस्मै कि भवतीति । स 
आह, इंश्वरोऽपि तं त्यजतीति । स पुनराह्‌, ईश्वर: कस्मे प्रयोजनाय तं त्यजतीति। स जूते, तस्मै दुःखसेब 
स्यादित्यस्से । यश्चेश्वराज्ञां पालयति स सुखै: पोषितुमहति, यश्च त्यज्ति स एव राक्षसो भवतीति ॥ २३ । 
ee >. 
- अग्नि में किस लिये पदार्थ छोड़ा जाता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है ॥ 
पदाथे;-- ह (कः) कोन सुख चाहने वाळा यज्ञका अनुष्ठाता पुरुष ( त्वा ) उस यज्ञ को ( विमुञ्चति ) 
१ प्रजापतिः, रक्षः इति सर्वानुकमणी ॥ | ५ यज्ञपालकः परमेश्वर इति सावः ॥ रम 
२ पूर्वोक्तस्य होतव्यस्य व्रव्यस्याम्मो प्रश्तेपे छाभसाह-- ध्‌ मन्त्रगतपदेरनुगन्तव्योऽयं भावार्थ; ॥ a 
` अम्मी दब्यम इति ॥ त्रिविधप्रक्रिया ` | 
| ऐेते ह परजापतिः | श०६। | २ | ५ || यजमानो ७ त्रिविधोडप्यथेः पदार्थतो द्ष्ट्य भ 
अव स्व यशे प्रजापति: | दा० १ | ६ | १ | २० || --- बिण्वक्तव्यम त 

















जज व्याकरणप्रक्रिया सं० पदार्थे कः. सुखकारी यजमानो वेति .._ 
( पोषाय ) हरश्च (अ० ३। ३ | १२१ ) इति भवेत्‌ । अनेन वाशव्दस्य महत्त्वमप्यवगन्तु 
क त जिरवादाथुदात्तः । ततः स्वरितत्वे- शक्यते २३0 ई 
र राति व्याकरणग्रक्रिया ॥ कहते हें--'अस्ति में? इत्यादि । 





र € 
द्विविधार्थयोजनामत्र पश्यामः ॥, `` 
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हि है, ( त्वा ) उसको ( सः ) यज्ञ का पालन करने 

जे नहीं । आर जो कोइ यज्ञ को छोड़ता है, ( ) र करनेहारा 
कर स्थिर ) छोड देता है । जो यज्ञ का करनेवाळा महुष्य पदारथयमूह को यें छोड्ता है, (तवा) 
उसको ( कस ) किस प्रयोजन के लिये अग्नि के बीच में ( विशति ) छोड्ता है, (तस्मै ) जिससे सवको सुल 
प्राप्त हो, तथा ( पोषाय ) पुष्टि आदि गुण के लिये ( स्वा ) उस पदार्थससूह को ( विसुश्चति ) छोड़ता है। जो 


पदार्थ सबके उपकार के लिये यज्ञ के बीच में नहीं युक्त किया जाता, वह ( रक्षसाम्‌ ) दुष्ट भाणियों का ( भाग; ) 


अंश ( असि ) होता है ॥ २३ ॥ र 
भावाथे--जो मनुष्य # ईश्‍वर के वेद द्वारा कहे हुये व्यवहारों को छोड्ता श वह सब सुखों से हीन 
होकर और दुष्ट मनुष्यों से पीडा पाता हुआ सब प्रकार दुःखी रहता हैं । किसी ने किसी ले पूछा कि जो यज्ञ को 
छोड़ता है, उसके लिये क्या होता है? वह उत्तर देता है कि ईश्‍वर भी उसको छोड़ देता है । फ्रि वह पूछता है 
कि ईश्वर उसको किस लिये छोड़ देता है ? वह उत्तर देनेवाला कहता है कि दुःख भोगने के ल्यि। जो इश्वर की 
| आज्ञा को पाळता है, वह सुखों से पुष्ट होने योग्य है, और जो छोड़ता है वह राक्षस हो जाता हे ॥ २३ ॥ 
= > 


। वर्चसेत्यस्य ऋषि: स एव। त्वष्टा देवता । विरादत्रिष्डुप छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
सं वर्चसेत्यस्य ऋषिः स एव। त्वष्टा देवता । बिरादत्रध्डुप्‌ छन्द | 





तेन यज्ञेन वयं के किं ग्राप्नुस इत्युपदिश्यते ॥ 
सं वच॑सा परयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स शिवेन । | 
वट सुदत्रो विदधातु रायो5लुमाष्डु तन्यो यढ्विलिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


सम्‌ । वर्च॑सा | पय॑सा । सम्‌ । तनूभिः । अगन्महि । मन॑सा । सम्‌। शिवेन । त्वष्टा । सुदत्र इति 
सुऽदत्रः । वि । द॒धातु । रायः । अघु । साष्ठु । तन्वुः | यत्‌ । विलिष्टमिति विऽछिष्टम्‌॥ २४ ॥ 
Q त औँ र की हे डा 
ज्र पदाथ।--( सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( वर्चसा ) वर्चेन्ते दीप्यन्ते सबं पदार्थो यस्मिन्‌ वेदाध्ययने 
तेन | ( पयसा ) पयन्ते विजानन्ति सवीन्‌ पदाथीच्‌ येन ज्ञानेन तेन । ( सम्‌ ) सन्धानाथ । ( तनूभिः ) 


९ 


तन्वते सुखानि कमोणि च यासु ताभिः। ( अगन्महि ) प्रामुमः । गमधातोलेडि उत्तमबहुबचने । मले 


घसहरणशु० \ ऋ० २१४१ ८० ५ अनेन च्लेलुक्‌ । स्वोश्च \ अ० ८ । २ | ६५ | अनेन अकारस्य नकारा 
MM eh > mS >. 
























न १ मन्त्रगत पदों से भावार्थ का सस्बन्ध स्पष्ट है ॥ स्वाध्यायशील वेदग्नेमियों को स्वयं करनी होगी ! 
र ट जर त्रिविधप्रक्रिया ऐसी योजनाय थोड़े से परिश्रम से ही समझ मं 
| उड्या क २ सब प्रक्रियाओं में अर्थ सं० पदार्थ से समझना आ सकती हैं तथा ग्रन्थ बहुत बढ़ता जा रहीं ई 

है छ के चाहिये ॥ | अतः इनको हम प्रा २ खोल कर नहीं लिख सके 


हैं ॥ २३ ॥ 


 घि० वक्तव्य 
>> आज “वा? शब्दु संस्कृत पदार्थ सें यन्न तत्र देखा = 
ह मको जाता है । केवळ इस एक “वा! शब्द के आधार पर ३ पृर्वोक्तरीत्या साधितेन यजेनाभ्युदयिकनेःश्रेयासेक | 
ह मिरर [रे अथ की योजना आचार्य दशौ जाते हैं । सुखं प्राप्तुं शवयमित्याह---'तिन यज्ञेन वयम हृति॥ 





त इस वेदभाष्य सें बहुत ही ध्यान देने 


| _ 
0 
॥ 

(३ 


इस ® १८ 2000 
२ छुट Ne Re aE न क से ऐसे 2 
EE Cfo Ts ७ [टेन ॥ 
४१ || टर 4 
र > ee SAS D2» 


४ वेदाध्ययनशराश्र शूराश्चाध्ययने रताः? इति ॥ 
^ अन्तीहतमिव वा एतद्यत्‌ पयः ॥ तां ०-९) 4 
व को? इति अ, मु, पाठः | स च क, संस्कृतानुवादखु ॥ | 
I जे. 5 क. ख, पाठः|| 
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द्वितीयोऽध्यायः 








पपप. र्या "णम Fe sss | न म 
| देवाः अत्र लये छङ। ( भनसा) मन्यन्ते शयत सचे व्यवहारा यातर 
| मिश्रीभावे । (शिवेन ) सर्वेखुखानामत्तेन । ( त्वष्टा ) व्वक्षति तनूकरोति दुःखानि प्रल्ये, सवी. 

| पदार्थान्‌ छिनात्त चा स जगदीशर: । (सुदत्रः) सुष्ठु सुख ददातीति सः। ( विदधातु ) बिधान | 
| करोतु । (रायः) विद्याचक्रवत्तिराज्यश्रियादीनि धनानि। (अनु) पश्चादर्थ । ( साष्टं ) शोधयतु। 

( तन्वः ) शरीरस्य । ( थत्‌ ) यावत्‌ । ( विलिष्टम्‌ ) परिपू्णम्‌। अत्र विरुद्धार्थ विशब्दः ॥ अयं मन्त्र 
झा०१।९। ३। ६ व्याख्यातः ॥ ९४ ॥ | 

न 


| अन्यय!-- बर्य यस्य कृपया वच्चेसा पयसा मनसा शिवेन तनूभिश्र सह रायः समगन्महि । सः सुदत्र- 
स्तषेश्वरः कृपयाइस्सभ्यं रायः संविदवातु यदस्माकं तन्वो विलिष्टं तत्समनुमाष्टं || २४ || 


3 ति ५, । ७३७ ~ ळ्‌ i 
भावाथ/--भड॒ष्ये: सवंकामग्रदस्येश्वरस्याज्ञापालनसम्यक्पुरुषाथीभ्यां विद्याध्ययनं, विज्ञानं, 
+ारीरबळं, मनःशुद्धिं, कल्याणसिद्धि: सर्वोत्तमश्रीप्राप्श्चि सदेव काय्यौ। तथा सर्वे व्यवहारा: 
पदार्थीश्च नित्यं शुद्धा भावनीयाः ॥ २४ || 


उक्त थश से हम लोग किस २ पदार्थ को प्राप्त होते हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 


300 
पृढाथ,--हसलोग | जिसकी कृपा से ] पुरुषार्थी होकर ( वर्चसा ) जिसमें सब पदार्थ प्रकाशित 
होते हैं,| उस वेद का पढ़ता वा ( पयसा ) जिससे पदार्थों को जानते हैं, उस ज्ञान ( मनसा ) जिससे सब व्यवहार 


| १ इन्द्रो वै त्वष्टा || ऐ० ६ | १० || ददातेहस्वत्वम्‌ । गतिसमासे “गतिकारकोपपदात्‌ 
| अथ व्याक्रणप्रक्रिया कृत्‌ ( अ० ६ । २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
प्राप्ते निच्वादाददात्तमुत्तरपदुम्‌ |। 

| पयसा ) ( थजुः १। २० ) व्याख्यातः॥ हि पि 

| ) ( ) ( द्धालु ) तिङङतिङः (२० ८ | १ | २८) 
( तनूभिः ) भमशीडत ० (उ०१।७) 

~€ ET इति निघातः ॥ 

इत्यादिना तनोतेरुः प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तो- क ी 

दात्तः । ततः ऊड़तः ( अ० ४ | १ | ६६ ) इति ( विलिष्टम्‌) 'लिश अल्पीभावे' अस्मात्‌ 

उड्‌? प्रत्ययः । स च प्रस्ययस्वरेणोदात्तः । शेषस्य br base अच 

निघाते सति एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८ | तपरे पर्याये (अ ९0 ६ 


जी 


२ | ५ ) इत्युदात्त ऊकारः ॥ पदुप्रकृतिस्वरः ।। 

( अगन्महि ) पादादित्वान्निघातप्रतिषेषः । इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ईः 
अटस्वरेणायुदात्तः || अध्यात्मपरोऽयमन्वयः ॥ _ सकल 

( त्वष्टा ) व्क्षूधातोः “तृनः, संयोगादिरो- मन्त्रयतपदार्यना ला बन 225 
पश्च, यह्वा व्विषे्देंवतायामकारश्चोपघाया अनिटत्व॑ च त्रिविधप्रक्रिया हा... 
(० ३ | २। १३५ भा० वा० ) इति त्विषेस्तून ४ न्रिविधोऽप्य्थेः पदाथत एवावगन्त 53 
अत्ययः | निस्वादाद्यदात्तः ॥ यङ्घा नप्तृनेष्टत्वष्ट० पूर्वोक्त रीति से सिद्ध [तथा 
( 3० २ | ९५ ) इति तृनूपत्ययान्तो निपात्यते । निःश्रेयस सुख की भासि हो सकती हे । इः 

( सुदन्नः ) सुपूवौद्‌ ददातेः सर्वधातुभ्यः एन. कहते है उक्त यस से/ इत्यादि ` 


(3° ४। १५९ ) इति इनू पर्ययः, बाहुङकाद्‌- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 










A ०९ 



















"णन पपप oe oo eo OS 
ee “स्य कृपया? इति पाठः कोरोषु नास्ति ॥ OE 1 i Ee 
| «के पाठः । स न सप्यक ख र यढ य 
+ उस? इति कोशेषु नास्ति ॥ bee. भक 





| यजुबदभाष्ये 
ला ( तेत ) सब सुख और । ( वर ) जमाती सुस्त न होते हे उन शरीरो 
के साथ (रायः ) श्रेष्ठ विद्या आर चक्रवात राज्य आदि घनों को ( समगन्मडि ) कह गकार आरप हों। सो 
सुदत्रः ) अच्छी प्रकार सुख दन आर (जी इस्त तया क न सब पदाथा का सूक्ष्म करने वाला 
उबर कृपा करके हमारे लिये ( रायः) उक्त विद्या आदि पदाथ को । > कु न तु) न प्रकार विधान करे 
और हमारे ( तत्वः ) शरीर की ( यत्‌ ) जितनी ( विलिष्टम्‌ ) व्यवहारा की सिद्धि करने की परिपूर्णता है, उसे 


( समनुमाष्टे ) अच्छी प्रकार निरन्तर शुद्ध करे ॥ २४ ॥ 





भावाथ!।--मजहुव्यों को सब कामना परिपूण करनवाल परसश्चर का आळ। पालन आर अच्छी प्रकार 
पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान शरीर का बळ, सन की झुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम सा 
लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिये । इस संपूण अर की धारणा वा उच्चति से सब सुखौं को धात होके ओरो को 
सुख प्राप्त कराना चाहिये, तथा सब व्यवहार आर एदार्था को नित्य छुछ करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


OX SS 0 


दिवीदस्य ऋषिः स एव । सवस्य विष्णुदवता । [दवीत्यार*्य हिपस इलन्तस्य रि 
तथाऽन्तरिक्ष इत्यारभ्य द्विष्मः पय्येन्तस्यारची पद्कक्तिहछन्दः । | उभयत्र | पञ्चमः स्वर: || 
` प्रथिव्यामिस्यारभ्यान्तपय्यंन्तस्य[ भुरिग्‌ | जगताच्छन्दाIनपाद्‌ः स्वर [| 


स यन्नस्निए लोकेषु विस्तृतः सन्‌ किं किं सुखं साधयतीत्युपदिश्यणे ॥ 


कवि ञं चव 
दिवि विष्णुव्यक्रश्स्त जागतेन च्छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्सान्दरष्ट य चेव दिष्मो- 
ऽन्तरिक्षे बिष्णुव्येक्रश्स्त त्रेष्ठडभेन च्छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान्दराटु यं च वथ हुम; 
एथिव्यां विष्णुऽ्यक्रस्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान्द्ष्ट य च वय ।ष्सोऽस्मा 


दन्नांदस्ये प्रतिष्ठाया 5 अगन्ध स्व से ज्योतिषाभूम ।। २५ || 


८ € | अस्मा 
दिवि । विष्णु: । वि । अक्रश्स्त । जागतेन । छन्दसा । ततः । निभक्त इति निः5सक्तः । य: | स 
| ~ च ८ | हर 
ष्टि । यम्‌ । च । वयम्‌ । द्विष्मः । अन्तरिक्षे । विष्णुः । वि । अकरस्त । त्रे्टमेस । त्रेस्तुभेनेति न्रस्तुमेन । छन्दसा | 
ततः । निभक्त इति निः5$भक्त: । य: । अस्मान्‌ । दृष्टि । यम्‌ । च । वयम । हरि पृथिव्यास्‌ । विष्णु: । वि । 


अक्रस्त । गायत्रेण । छन्दसा । ततः । नि "कृ इति निःऽभक्तः। यः। अस्मान्‌ । हृटिं। यम्‌ । च । वयस्‌ | 
ह्विष्मः । अस्मात्‌ । अन्नात्‌ । अस्थे । प्रतिष्ठायै । प्रतिस्थाया इति प्रतिऽस्थाये । अगन्स । स्वरिति स्वरः । सम्‌ । 
ज्योतिषा । अभस ॥ २५ ॥ 


1 लि Oe 
पदाथ, ( [दाच ) सूय्येप्रकाशे । ( [वष्णु ) या वेवेष्टि व्याप्रोत्यन्तारक्ष स्थ ळवाथ्यादिपदा्थाच 
स यज्ञः, यज्ञो वे विष्णु, \ शु० १।१। २१९२ (वि) विविधार्थं क्रियायोगे । ( अक्रश्स्त ) करमत 


MR... 0. मलिक वित. 
१ भावाथ का सम्बन्ध मन्त्रगत पदों से हे, यह विष्णुः, भागः, भूमिः, देवाः, आहवनीय इति सवानु 
` स्वयं जान लेना चाहिये ॥ | क्रमणी ॥ 
| ४ इ येदानी 
त्रिविधप्रक्रिया ३ इस्थस्भूतस्य यज्ञस्य सार्वभोमिकत्व॑ निरूप्य 


दवि एथिव्यादों च तस्य प्रकारान्तरेण सुखसी 
वामाहू- स यज्ञस्रिषु लोकेषु” इति ॥ 
५ यशी विष्णु ॥ गो० उ० ६ | ७ ताँ५ १३ | २ 
र * | का० ४ । २ || 


२ सं० पढ़ाथ से तीनों प्रकार के अर्थ की योजना कर 
लेनी चाहिये ॥ २४ ॥ 


5 डि 
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द्वितीयोड्थ्याय: २१७ > 
DO esses नकल... २ | हः 
अत्र सवत्र छड॒थ ९छुड्‌। ( जागतेन्‌ ) जयत्येव जागतं सवेलोकसुखकारद तेन | ( छन्दसा) आह्वादकारकेण । 


1, तस्मात्‌ चुलोकात्‌ । ( निभक्त: ) विभाग प्राप्त । ( यः ) विरोधी । ( अस्मान्‌ ) 
वी 








००0 ७ | 
णा या ) शासित यो 
( क्षि ) £3 विद्ध ह i, < [ | » ज्या मर कद 3 श्र! णन्‌ | ( ऱ्च्‌ ) पुनरथ | ( बयमू ) यज्ञक्रिया- 
नुछातारः । ( द्विष्मः ) 1 विरुन्थ्स: । | ( अन्तर ) अचका | ( विष्णु ) यज्ञः | (वि) विविधगमने 
वच्छन्दताप्रदेन । ( ततः ) वस्मादन्तारक्षात्‌। ( निनक्त: ) प्रथग्भूतः | ( यः) ढुःखप्रदः पाणी | 
पिकारिकान्‌ । ( होष्ट ) दुःखयात | 


( अस्मान्‌ ) ति । ( यम्‌ ) सवाहितकरम्‌ | (च) समुञ्चये । ( बयम्‌ ) 


सदीहितकारण | ( ह्म, ) एोठयाश्‌ः | ( थि 


: म्‌ ) विस्तृतायां भूमी | । ( विष्णुः ) यज्ञ: | / वि ) 
विविधसुखंसाधथ न । ( अक्रस्त हे 


[ क्रसते । 8 ( गायत्रेण) गायञ्येव गायत्र तेत 
3; तः ) तस्मात्‌ एथिवीस्थानात्‌ । ( निर्भर ) पथग्भूत्वा 

45 | हे 
स्मद्राज्यविरोधी । ( अस्माव्‌ ) न्यायाधीशान्‌। ( द्वेष्टि ) बैरायते । .. ) 
च ) ससुचय । ( बयम्‌ ) राज्याधीशा: । ( द्विष्मः ) वैरायामहे । ( अस्मात्‌) प्रयक्षायन- 


~ 


साधनेन । ( 
( 


झान्नुघ्‌। ( 

शोधिताव ( अन्नात ) अत्तुं योग्यात्‌ । ( अस्य ) प्रसक्षं ग्राप्ताये । ( प्रतिष्ठायैः ) ४5 प्रतितिष्ठन्ति सकार 
प्राशुधन्ति यस्यां तस्ये । ( अगन्म ) प्र शुंयास ( स्वः ) सुखम्‌ | स्वरिति साचारणनामसु पाठितम्‌ । निघ १। ४। 
( सस्‌ ) सम्यग थे । ( ज्योतिषा ) विद्याधसंप्रकाशकारकेण सयुक्ता. | ( अभूम ) सङ्गता भवेस ॥ अयं 
सन्त्रः श० १ । ९ । ३ । ८-१४ व्याख्यातः || २० || 














अनन्य नाल अस्सासिजोगतेन छन्दा इनुछ्ठितोड्यं विष्णुयेज्ञों दिवि ब्यक्रंस्त, स पुनस्ततो निर्भक्त. सन्‌ 
छन्दसा सब जगत्‌ $ प्रीण स्मान्‌ दवेष्टि यै च वर्थ दविष्मस्तमनेन निराकुर्ग: । अस्माभिर्योञ्यं [ विष्णुः \ 
यज्ञसेन छन्दसाऽशः ¦ प्रयोजितः सोडन्तरित्ते व्यस्त, स पुनस्ततः स्थानान्निर्मक: सन्‌ वायुवृष्टिजल्युद्धिद्वारा 
सब जगत्सुखया!त, योऽस्मान्‌, द्वेष्टि यं च ययै द्विष्मस्तसनेन निवारयासः। अस्माभियोंऽयं विष्णुर्यज्ो गायत्रेण 
छन्दसा एथिव्यासलुषीयते स पुथिब्याँ व्यन्रसत स ततो निर्भक्त सन्‌ एथिवीस्थान्‌ पदाथान्‌ @ पोषयति । 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि 4 च वरं द्विणश्तसनेल  निषिध्यासः | वयमस्मादन्ञातस्वरगन्प | वयमनेन यज्ञे नास्थे प्रतिष्ठाये 
(तिषा संयुक्ताः समभू झवेस || २५ || 

१ पू्यसेतद्‌ व्याख्यातम्‌ ( य० १ । २७ विवरणे ९० रातिरनन्तरः (अ०६। २। ४९) इति पूर्वपदप्रकृति- 
१२१ पं ४, ५ ) स्व्रत्वे उपसरगाश्चामिवजपम्‌ ( फिट० ८१ ) इति 

२ पढ्कारास्तु प्रतिष्टायाः? इत्येवं व्यवस्छिन्दन्ति ॥ निरुदात्तः ॥ | 


~~ 


जय व्याक्रणपाकया 
| ( निभक्त: ) तिःपूर्वाद भजघातोः कर्मणि "क 


तत्यय: । ततो गतिससासे थाथादिस्वरे प्रा ३ भाधान्येत्राधियज्ञाथथ्च्र निरूपितः॥ 
A. 0० ७ 


FN ६ 
लड: इति तु अ० मुद्रिते कोशेषु चापपाठः || 
| 9 विस्ध्यति इति सर्वहस्तलेखेषु पाठ: ॥ † “विरुध्यामः” इति सर्वहस्तलेखेषु पाठः ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 



















+ भूमो? इति काशेषु नास्ति || १ ( गायत्रेण )” ˆ "ˆ` `" "साधनेन? अयं पाठ 
स'हस्तलेखस्य प्रतिलिपिकर्ता प्रमादात व्यक्त, अत एव ख. य. अ० मुद्रिते च नोपलभ्यते | है 
अड पतिइस्ते! इति क, ख, ग, पाठः |... सूर “्रीणयति’ इति क. ख. ग. पाठ: ॥ | 


१ र्ये गा १-०... 
; प्रयोजितेऽन्तरिक्षे? इति अ० स० पाठः | क. ख, य. कोरी न  इत्येवारि |. 
& शोधयति? इति ग, कोशे अ० मु० च पाठः | पोषयति इति क खः पाठः || 
निषिश्यासः इति अ« मु० ग. कोरो चप यी 1 वी 
EC 25 कि र 
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स क 302. ... 
- sm & > Tc ;ः य र ल्र = ~ लै 1. 
` ` ` भावार्थः - मङुष्यैयीवन्ति छ सुगः््यादिशुणयुक्तान द्रव्य सके प्रक्षिप्यन्ते, तानि पथक्‌ थक्‌ 

सूय्यप्रकारे आकारो भूमी च विहृत्य सीण सुखानि साधयन्ति । तथा च बाय्बम्रिजलप्रथिव्या- 

है 2 2 f= सूर य्यंप्र न आळ 

दीनि शिल्पविद्या सिद्धेः कळायन्तरै्विमानादियानेषु प्रयोज्यन्ते, तानि सूर्यप्रकाश त रिक्ष च १ सवौन्‌ 
प्राणिनः सुखेन विहाश्यन्ति । यद्‌ द्रव्यं सूय्यकिरणाभिद्वारा वि च्छिद्यान्तरिक्षं | गच्छात ] पुनस्तदेव 

भु वमागत्य पुनभूमेः सकाशादुपरि गत्वा, पुनस्तत आगच्छत्यव सेव पुनः पुनसेनुष्येरिस्थं पुरुषार्थेन 

दोषदुःखरात्रून्‌ सम्यक्‌ निवार्य्य सुखं भोक्तव्यं भोजयितर्व्य च | यज्ञो घतैवोयुजटौषध्यक्लैरारोग्यबुद्धि- 

शरीरबलवर्धनान्महत्सुख प्राप्य विद्याप्रकादोन नित्यं म्रातिष्ठीयताम्‌ ॥ २५ !। 





प्वाल 





reread 


258 22 न hs 21 _ हि cE र शी न ल स्त्र °, कृ ~ (२_ 3२ 
` बह यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर कौन २% सुख का साधन होता हैं, सो सगल स्तर मे जकात क्या है | 


। लिक पदाथे।--( जागतेन ) सब लोकां के लिये सुख देनेवाले ( छन्दसा ) आह्वादकारक जगती छन्द से 
न रिक्ष में ha पदा था में ३ पक्‌ यज्ञ न सू ९५ 
| हमारा अनुष्ठान किया हुआ यह ( विष्णु ) अन्तारेक्ष ध ठहरने वाले पदार्था सं व्यापक यज्ञ ( द्वि ) य्यक 


प्रकाश सें ( व्यक्रस्त ) जाता है, वह फिर (ततः ) वहां से ( निर्भकः ) विभाग अथात्‌ परमाणुरूप होके सब जगत्‌ 
> छान क छे हम लोगो से-( द्रष्ट 
को तृप्त करता है | ( यः ) जो विरोधी शत्रु ( अस्मान्‌) यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले हम रोग से ( इष्टि ) विरोध 
£ प्राणी से ( वयम्‌ ) इस गोर के जन 
करता हे, (च) तथा (यम्‌ ) दण्ड देकर शिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट प्राणी से ( दयस्‌ ) हम लोग यज्ञ के अनुष्ठान 


विष्णु: ) यज्ञ 


न्स + 


करने वाले ( द्विष्मः ) अप्रीति करते हैं, उसको इसी यज्ञ से दूर करते हैं। हम छोगों ने जो 
















ह ( 

: ( त्रेष्टभेन ) तीन प्रकार के सुख करने और ( छन्दसा ) स्वतन्त्रता देने वाळे त्रिुपू छन से अशि सें अच्छी प्रकार 
१ | संयुक्त किया है, वह ( अन्तरिक्षे ) आकाश सें (व्यक्रस्त) पहुंचता है, बह फिर ( ततः ) उस अन्तरिक्ष से (निर्भक्तः) 
व - अलग होके वायु और वषा जर की शुद्धि से सब संसार को सुख पहुंचाता हे । ( थः) जो दुःख देनेवाला प्राणी 
न ( अस्मान्‌ ) सब के उपकार करनेवाले हम लोगों को ( दृष्टि ) दुःख देता हे, ( च ) तथा ( यसू ) सबके अहित 
करनेवाले दुष्ट को ( वयम्‌ ) हम लोग सबके हित करनेवाले ( द्विष्मः ) पीड़ा देते हँ, उसे | दवष को | उक्त यज्ञ 


से निवारण करते हैं, हम रोगों से जो ( विष्णुः ) यज्ञ ( गायन्रेण ) संसार की रक्षा सिन्ध करने और ( छन्दसा ) 

अति आनन्द करनेवाले गायत्री छन्द से निरन्तर किया जाता है, वह ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तास्युक्त इस एथिवी में 

( च्यक्रंस्त ) विविध सुखों की प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है। ( ततः) उस एथिवी खे ( निभक्तः ) अलर 

होकर ओर अन्तरिक्ष सें जाकर एथिवी के पदाथा की पुष्टि करता हे । (यः) जो पुरुष हमारे राज्य का दिरोधी 

 ( झस्मानू ) हम लोग जो कि न्याय करनेवाले हैं, उनसे ( द्वेष्टि ) वेर करता हे । ( च ) तथा ( यस्‌ ) जिस शु 

| जन से ( वयम्‌) हमलोग न्यायाधीश (द्विष्मः) चेर करते हैं, उल [ द्वेष ] का इस उक्त यज्ञ से नित्य निषेध करत 

 ६। हम लोग ( अस्मात्‌ ) यजसे शोधा हुआ प्रत्यक्ष (अन्नात्‌) जो भोजन करने योग्य अन्न है, उससे (स्वः) सुखरूप! 

स्वगे को ( अगन्म.) प्राप्त हों दथा ( अस्यै ) इस प्रत्यक्ष भात होनेवाली ( प्रतिष्ठायै ) प्रतिष्टा अर्थात्‌ जिसमें सत्कार 

ओ। को प्राप्त होते हैं, उसके लिये (ज्योतिषा) विद्या और धर्स के प्रकाश से संयुक्त ( समभूस ) अच्छी प्रकार हों ॥२४' 
ड़ श्छ 
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43 दोऽयं भावार्थो मन्त्रगतपदेरिति बोध्यम्‌ ॥ सुक्त (पृ ९७), ततएवावगन्तच्यम्‌ ॥ 

|  त्रिविधप्रक्रिया २ इस प्रकार यज्ञ का सावभोमिकत्व निरूपण कर ठ 

१ पदार्थ जिविधोऽप्यर्थोऽबवोध्यः ॥ घुलोक तथा एथि लि से भकार टर मिल 
Se कैसे सुखसाधक है, सो कहते दैव 
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तीनों लोक? इत्यादि ॥ 
` 2 ९ यहां अन्वय अधियज्ञपरक हे ॥ २५ ॥ 
का... १ > वान्‌ क डति I न ण- । 
| वेषि प्रागिन? इति हस्तलेखेषु नारित | 


दै पाटः कप ०५ र | / 5 क व कयौ 
४1 Ce | ह ग 1५ 9 ट्र रत "यः हैः Re Se No ही: क 
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१ र्थ; ड 

| भावा्थ।-- मनुष्य लोग जी २ सुगन्धि आदि | गुणयुक्त ] पदार्थ अञ्चि में छोड़ते हैं, वे अळग च न 

| सूथ्य के प्रकाश, आकाश तथा भूमि में फलकर सब सुखों को सिद्ध करते हैं तथा जो वायु, अभि, जळ और प्रथिवी ह 

| आदि पदार्थे शिव्पविद्यासिद्ध कला यन्त्रो से विमान आदि यानों में युक्त किये जाते हैं, थे सब सूरय प्रकाश दा | 

| 

) 





wre ना ५ 























रिक्ष में सुख से विहार करत जो पदार्थ सूर्य की किरण वा असि के द्वारा परमाणुरूप होके अन्तरिक्ष सें जाकर 
फिर एथिवी पर आते है फिर भूमि से अन्तरिक्ष वा वहां से भूमि को आते जाते हैं चे भी संसार को सुख देते हैं । 
मनुष्यों को इसी प्रकार बार २ पुरुषार्थ से दोष दुःख और शज्ुओं को कार निवारण करके सुख भोगना 
| भुगवाना चाहिये तथा यज्ञ से छड बायु जळ ओषधि ओर अन के द्वारा आरोग्य बुद्धि और शरीर के बल की वृद्धि 
| से अत्यन्त सुख को प्रास होके विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होना चाहिये? ॥ २५ ॥ | 


OC 5८ नी 
स्वयम्भूरिलस्य ऋषि: स एव । ईश्वरो देवता» । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वर: || 
अथ सूय्यशब्देनेशर छ भोतिकार्थावुषपदिश्येते ॥ | 
० le > ~| 
स्वययूरात 4७ राश्यवादा आसे वचो से देहि । बयस्यावृतमन्वार्वत । २ ६ ॥ 


स्वयम्थ्रात स्वयमूळ्यू: । आस । श्रेष्टः । रङ्मिः । वर्चोदा इति वचःऽदाः । असि । 


वचः। मे। देहि। 
सूर्य॑स्य । आवृतमित्या ऽ श्रुतम्‌ । अलु । आ। वरे ॥ २६ ॥ 


०“ 


| पदाय ( स्वयम्भूः ) स्वयं भवत्यनादिस्वरूप: (आस) अस्ति वा। (श्रेष्टः) अतिरायेन 
| प्रशस्त: । ( रश्मि; ) प्रकाशकः अकाशमयो वा । ( वर्चोदा: ) वर्चो विद्या दीदि वा ददातीति | (अस) छ य 
| आंख बा|। (वर्चः) विज्ञानं प्रकाशनं वा। (मे) मह्यम्‌ ( देहि) ददाति वा। ( सूय्येस्य ) 
| भधचरस्यात्मनो जगदीश्वरस्य | सूर्येलोकस्य वा सूर्म आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । य° ७) ४२ | अनेनेश्ररस्य 
| गहणम्‌ । सूर्य इति पदनामसु पठितम्‌ ३ निघ० ५१६१ इति गत्यथन ज्ञानरूपत्वादीश्वरो व्यवहारप्रापकत्वात्‌ | 
| सूय्यलोको वा ऽन्न गृह्यते । ( आदृतम्‌ ) ससन्ताद्‌ वत्तन्ते यांस्मन्‌ तसीश्वराज्ञापाळनं छ सूयप्रकारनं बा। 
| (अनु) पश्चाद्थ (आ) अभ्यर्थे । ( चत्त ) स्पष्टाथः || अय मन्त्रः श० १।९।३। १५-९७ व्याख्यातः ॥२६|। ` 
ARR OO SO ध ची 


१ सन्त्रगतपदों से भावाथ का सम्बन्ध लगा लेवे ॥ 






















४ असज्ञग्राप्त सूय निरुपयज्ञाह--अथ सूसशब्देने [|| 
त्रिविधग्रशि इत्यादि ॥ रद 
वावधशआक्रया 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
२ स० पदार्थ में तीनों अथौ को योजना कर लेनी 





स्वयस स्वयं भवतीति भुवः संज्ञान्तरयो हक 
हु देवो | ( 2 ०३ | ती ७९ ) इति किया उपपद्समासे ._ क 
वि० पेक्तव्यस्‌ गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० | ६।२। १३९ १ 
*डार्‍यन्त्र-विमानादि के विषय में पूर्व ( यज्ञः १) शत्युत्तरपदमतिस्वर आ ददातीति र उता झर 
१९ । ६० ९९ ) कह चुके हे पता नल या ( वर्चोदाः ) वर्चो ददातीति आतो , हु. न 


क्निन्वनिपश्च ( अ० २ | २ | ७४ ) : इति हे विच चट 
ग्रत्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६। २। 
१३९ ) 


म इतो्रे--“विददर्थाुप °? इति पाठः क. ख, ग. कोरोष्वनुपलभ्यमानोडपि अ० मुद्रित एवो पलभ्यते || 
हक इति पूर्ववद्‌ अ० मुद्रित एव पाठः ॥ | सतः पर अ" सु मुद्रिते तु विदुषी जीवस्य बा’ इति पाठः ( 
पे विद्वान्‌ एव? इति ० मुद्रित एनोवहभ्यते | 


तोऽग्रे— उपदे शयरकाशनम्‌? इति अ० मुद्रित रेत 


* दशं इति न 2 ॥ 





य॒ जुबंदभाष्ये 
२१० Co  __ 


Se 





असय! - हे जगदीश्वर ! ६ स्व ष्ठो रहिमाः स्वयम्भूरंसि वाढा शसि रवं भे बच्चों देहि । अहं सूर्म 
बावृतमाज्ञापालनमस्बावर्ते । | इत्येकः | ॥ _ 
तथा यः ४ रहिमः स्वयम्भूः सवय [शो ऽस्यस्ति, ब्दा 5स्ास्त, यो न मह्य वदया मदो 
तै 


यू २६ 
( देहि ) ददाति, तस्यास्य सर्येस्यानृत शिह्पविद्याये अन्वागत | हात द्वितीयः | ॥ २९ ॥ 


[ अत्र सेषाळङ्कारः ॥ | | 
भावो्थ!--मैव परमेश्वरस्य के कौचिन्मातापितरी कदाचित स्त किन्त्वयगंव सदस्य माता 
। था tor कस्य सेर क्क हो 
झाको [ द्याप्रदो बा पद्‌ [ [912 छत, ९३ 5४१ जनुध्यरस्य- 
पिता चास्ति । तथा वैतस्मात्‌ कश्चिदुः्तम: अकाहाका ०५ "me 
वाज्ञायामनुवर्चतनीयम्‌ । | तथैवायमेव सूर्यछौकः भकार 
ने $स्मैव प्रकाश प्राप्य चन्द्रादयो 5जुप्रकाशन्ते ॥ ९६ ॥ 





रः ~ 

पु ठेका द कथ्‌ 5 

अब अणले मन्त्र म सुऱ्ये शब्द से इश्वर ओर | सुय लाक की पळ \ ॥ ट ॥ 

[ पदाथ।---है जगदीइवर | आप है (श्रेष्ठः) अत्यन्त अशषसंनाच जार (र्रम!) प्रकाशासान वा (स्वयम्भूः) 
अपने आप होनेबाले ( असि ) हें । तथा ( वच्चोदाः ) विद्या देनेव ले (असि ) &, इसी से आप ( से ) सुन्ने 
े ( वर्चः ) विज्ञान आर प्रकाश ( देहि ) दीजिये, में ( य) जो आप चराचर जगत्‌ क आत्मा है, उनके 
१ च च (०००० धक स्वीळ क के न तत्तत 

|; ( आवृतम्‌ ) निरन्तर सजन जन जिसस वर्तमान होते हैं उस उपदेश को ( अन्वाव्त ) स्वीकार करके दत्तता हू 
हँ [ यह प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ २९ ॥ 

मर न ॥ तथा यह ( श्रेष्ठः ) अत्यन्त प्रशंसा के योग्य ( रश्मिः ) प्रकाशमय ॐ ( स्वयम्भूः ) आपसे आप 
प्रकाशित और ( वर्चोदाः ) पदार्थों का प्रकाश करनेहारा ( असि ) हे इससे सुन्ने ( वचेः ) शिव्पविद्या 


(512: 
(7 न; प्र 
/ 5 
कट 


साधन बिज्ञान को ( देहि ) देता है, सें इस ( सूर्यस्य ) व्यवहार को लिङ करनेहारे सूर्य का ( आदृतम्‌ ) जो कि 


र्‌ 
संसार के अन्धकार को दूर करनेवाला प्रकाश है उसको ( अन्वावत्ते ) शिल्पविद्या के लिये यथायोग्य वत्तता है | 
यह दूसरा अथ हुआ ॥ 
[ इस मन्त्र में छेषारुङ्कार है | ॥ 


( आवृतम्‌) आङ्पूर्वात्‌ 'वृतु वत्ते? अस्मात्‌ त्रिविधप्रक्रिया 
बिवप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६।२।१३९ ) 
: खे ~ = ८ ख्या जश घाथं योजना 
इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे धातुस्वरेण “बृ? उदात्तः ॥ ति व्याख्याने परदार्थअपि त्रिवि 
उहनीया ॥ २६॥ 


इति व्याकरणप्राक्षिया || ४ प्रसज्ञगत सूय का स्वरूप दशते हे- अभ अगर 


















१ अन्वयोऽपि त्रिविधाथ॑प्रदर्शनपर इति ॥ | मन्त्र में सू शब्द से? इत्यादि ॥ 
हि कल सबद; एवाय भावायः ॥ ५ यहां अन्वय तीनों प्रक्रियाओं में समझें ॥ 


$ तथ र्‍या र अरे" ``" " 'अन्वावत्त इति पाठ; कोशेषु विद्यमान; 


fa he 
तर 


यो. सन्नपि अ० मुद्रिते नोपलभ्यते | 

ज्ये विदुषी जीवस्य बा? इति पूवेबद्‌ अ० मुद्रित एव पाठ; | | 

"SCE र... के इत्य क, ख, ग, कोरेषूपल्यमानोऽपि अ० मुद्रिते नोपलभ्यते । 
र एव पाठ; ॥ 

क पताल] 
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| त्र «0 रिन 4 ३ क पे ति [त > १ 
| भावाथ/-परमेधर ६; का कोइ साता वा पिता नहीं है, किन्तु यही सबका माता पिता कल ब 
'जससे बढ़के कोइ विज्ञानश्रकाशक विद्या देनेवाला नहीं है, सब मलुष्यों को इस परमेश्वर ही की याजा में वत्तेमान र 


ह्यि। वैसे हं जो है सूर्यलोक भी प्रकाळ्यवाले पदार्थों मैं ४ अधिक प्रकाशक और व्यवहारविद्या का हेतु 


>. ड्सी के शे प्रकाश को प्रा होकर (६६ प्वन्द्रादिछोक प्रकाशित होते हे £; | २६ ॥ 
$$ f 


अग्ने गृहपत इत्यस्य ऋषिः स एव । सवेस्याभिदवता । पूवोद्ध निच॒स्पङक्तिरछन्दः | पञ्चम; खर; ॥ 
उत्तराद्ध गायत्री छन्द: | षडजः स्वरः ॥ 


अथ शृहाथार्ममिरस्यानुष्ठानेन [किं कि साधर्नायमित्युपदिस्यते ॥ 
=| गृ हु > एता i तिस्त्व | | 
अशें गृहपते एुणृहयतिस्स्वयऽघऽहं गृहपतिना भूयासश्युगृहपतिस्त्व मर्याव्ये गृहप॑- 
अस्था न 
| स्थ! णा गाहप्तयांन सन्तु शत ९ हमा, सगस्यावृतसन्वारत ॥९७ ॥ 

अग्ने । शपत इति गुहृञपत । सुगृहपतिरिति सुऽञुहपतिः । त्वया । अन्ने । अहम्‌ । गहपतिनेति २७ गहऽ 
पतिना। भूयासम्‌ । सुगृहपतिरिति सुऽगुहपतिः । स्वस्‌ । सयां । अमे । गहपंतिनेति गहऽपतिना । भया; । अस्थरि । 
i 


हक त्यासि 
। गाहपत्यानीति ग.हे5पत्यानि । सन्तु । शतस्‌ । हिर्माः । सूर्थ्यस्य। आवृतसिस्याऽब्वृतम्‌ । अनु । आ ।वर्चे ॥२७॥ 


40 


पदार्थ अभे" ) परमेश्वर ॥तको वा ( गृहपते* ) गृह्णन्ति स्थापयन्ति पदाथोन्‌ यस्मिन्‌ 
ह्ाण्डे शरीरे निबासाथं बा गृहे तस्य यः पतिः पालयता तस्सम्बुद्धी (३७ पालनहेतुवी । ( सुगृहपति ) 
शोभनानां गृहाणां पतिः पालयिता 1पाळनसाधनो वा । (स्वया) जगदीश्वरेणानेनाम्रिना] वा। ( अग्नं ) 


सवस्वासिन्‌ ,#& प्राप्तिसाधको बा । ( अहम्‌ ) गृहस्वासी मनुष्यो यज्ञाबुष्ठाता वा । ( गृहपतिना ) सर्वस्वा- * 
हळ ७ ० न कती SSL) LER 





न्त्ररा ड ee ae > = ~ ~ (१५ 
3 सन्त्रगत पदा से भावाथ का सम्बन्ध स्पष्ट हे ॥ ६ अगिश्हपतिरिति हंक आहुः । सो ऽस्य छोकस्य 
नविध श्‌ प्रथव्याः ) णुहपतिः || ऐ० ५ | २५ * 
नविधप्रक्रिया ( 2' द ॥ ऐ RE 
RR क मय्‌ व्याकरणमाकया 
२ स० पदाथ सूथे? पद के व्याख्यान सें जिविध- 


( गृहपते ) “गृह गृहणातेः ° गेहे कः ( अ०३। 
१ | १४४ ) इति कः प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तो- 
दत्त: । तथ्य पतिरिति षष्टीसमासे पत्यावेश्वयं (अ० 
















| ३ गाहपत्यः, सूर्य इति सर्चाहुक्रमणी ॥ ६।२। १८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः प्रात 
| ४ प्रस्तुत निरूप्य ग्रहाश्रसिणां झुख्यकर्त्तव्यतया यज्ञ नामन्त्रिते समावाधिकरणे० (अ० ८। १ । ७३) इति दु 
। निरुपयति-- अथ ग्रहाश्रमिमिः इति ॥ पूर्वासस्त्रितस्पाविद्यमानतात्रतिपेषे आमन्त्रितस्य च 
५ य०१ । ५ विवरणे प्र ४७ व्याख्यातः ॥ | ( २० ८ । १ । १९ ) इतिसवनिघातः ॥ RS 


| सन” ओर जीव’ इति पूर्ववदेवात्रापि अ०मुद्रित एवास्ति ॥ § 'विद्वान्‌ भी? इति पूववदेवात्रापि अ०सुद्रित एवास्ति हक र्ता 
| जविषिरूप? अ० इति मुद्रितपाठ; || 8 अग्ने उपदेशरूप? इति पूर्ववद्त्रापि अ० मुद्रित एव न : 

| 2 पन्द्रादिछोक' इति कोशेषु सार्वत्रिकः पाठः, अ मुद्रिते तु नोषलम्यते।$$$$* + क र अँ ! 
र इतोअ्प्रे-- वह क्यों न सेवना चाहिये? कोरोष्ववर्ततमानोडप्यय॑ पाठो अ मुद्रित एवोपलभ्यते ॥ अर 

७ “यृहपतिना? श्त्यवग्रहचिनह्नहितो ऽ जमेरमुद्रिते 5पपाठ! || । दी 

पालन हेवुर्बा, इति पाठः कोशेषु सर्बत्रोपलम्यमानो&पि अ० मुद्रिते नास्ति ॥ 

_ नसाधनों वा? इति पाठः कोरोषु सर्वत्रोपलभ्यमानोडपि अ० मुद्रिते नारित ॥ डी. 

इतोऽग्रे— विज्ञानसुग॒हस्थेन वा? इति पाठः सर्वत्र वो शोष्वनुपलम्यमानोऽपि पे अभ झुर अ एवास्ति ॥ 

रेतोष्ये--'विद्या इति पाठ; सर्वत्र कोहोष्वनुलभ्यमानोऽपि अ० मुद्रित एवास्ति | 





(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Di 


'यजुर्बेदभाष्ये 
Ee - = == = ८७८७८० ७ ८ रा च्या RRNA SIRI 
ल सिना ६ गृहपाल्नाथन भोतिकेन वा। ( भूयासम्‌) स्पष्टार्थः | ( सुग्रहप ® ) शोभनश्यासौ गृहस्य 
ओ पालकश्च सः। (त्वम्‌) जगदीश्वरोऽयं भौतिको वा। ( मया ) सत्कमोलुष्ठाचा सह्‌। ( अञ्ने) 
जगदीश्वर $ अयं भौतिको वा। (गृहपतिना ) धार्मिकेण दुकान उदा ककन या । ( भूयाः ) 
भवति वा । ( अस्थूरि ) तिष्ठन्ति यस्मन्नालस्य तत्स्यूर तन्निन्दित विद्यते यस्मिन्‌ तस्स्थूरि न स्थूरि 
अस्थूरि यथा स्यात्तथा, अत्र निन्दाथ ईनः | ( नौ) आवयोगृंहसम्बन्धिनोः खीपुरुषयो: । ( गाहंपत्यानि ) 





ह गृहपतिना संयुक्तानि कर्माणि । गृहपतिना संयुक्ते व्यः | अ० 1४1४) ६० ( सन्तु ) भवन्तु । ( शतम्‌ 
य शतादधिकानि वा। ( हिमाः ) हेमन्ततेवः । भूयसि शतादषम्यः री औीयति। श० १।६।३।१६ | 
ु ( सूय्येस्य )1 प्रत्यक्षस्य लोकस्य । ( आवृतम्‌ ) 8 आससन्ताद्वतन्ते5होरात्राणि यस्मिन्‌ तं समयम्‌ । (अनु ) 
ह अनुगतार्थ। (आ) समन्तातू। ( वत्त) बन्तेमानो भवेयम्‌॥ अय सन्त्रः श० १।९।३।१८-२१ 
ह. व्याख्यातः ।। २७ ॥ 


व अन्वय! हे गदपतेञ्ये जगदीश्वर १ त्वे सुगृहपतिरास, त्वया गृहपतिना सहाहँ सुग्रहपतिभूयासम्‌ | मथा 
है. गृहपतिनोपासितस्त्वं मम गृहपतिर्भूगा:) एवं नौ ख्रीपुरुषयोगर्िपत्यान्य्स्थूरि सन्लेव वत्तमानो5ह वत्तमाना च 
हे सू््यस्यावृतं शतं हिमा त्रन्वावत्ते ॥ | इत्येकः ] 


ह: ॥अयसभिर्विद्यया संगृहीतः सुगृहपतिभंवति । अहमनेन सुसाधितेन गृहपतिनाग्निना सुगृह- 
पतिभूयासम्‌ । मया गृहपतिना संयोजितो 5 यममिः सुगृहपतिभवति, अनेनावयोः खीपुरुषयोगोहं- 
पद्यान्यस्थूरि सन्तु । एवं प्रयत्नं कुषन्‌ कुवती चाह सूयस्यावृतं सुखेन शत हसा अन्वावत्त ॥ | इति 


~ [ नका १ | 
द्वितीयः ]॥२७॥ 
नि पि उ | 






















र अन्न स्हेषालड्वार: ॥ 
. ( सुगृहपति; ) कुगतिप्रादयः ( अ० २। २ | ( हिमाः ) हन्तेहिं च (३० १ | १४७ ) इति 
2 है . १८ ) इति समासः । ततश्छान्दसत्वात्‌ समासस्य मक्‌ प्रत्यय: । बाहलकादाद्यदाचः । बृषादिषु वा 
ओ (६ १ | २२३ ) इति समासान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ द्रष्टव्यः । ये तु निस्वाद्‌ आद्युदात्तत्वमाहुः कथमत्र 
( अस्थूरि ) तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( अ० ६।२।२ ) नित्वमिति त एवात्नानुयोक्तव्याः ॥ 
इति प्राप्ते छान्द्सव्यत्ययेनोत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ दि व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


; हु हि 6 
ट ह  - ( गाहरेपयानि ) णहपतिना संयुक्ते व्यः ( अ० १ द्विविधोऽथोऽन्न प्रकाशितः, तृतीयोऽपि तदन्तर्भूत 
ओ ४।४ | ९० ) इति ञ्यः । नित्वाद्‌ वृद्धिरादयुदात्तरवं एवेति बोध्यम्‌ ॥ 


२ रऊषारङ्कारं प्रदृशयन्नर्थवैविध्यं दुर्शयति । 


MT जब 
इति पाठ; सर्वत्र कोरोष्वनुपलभ्यमानोऽपि अ० 


मुद्रित एवास्ति ॥ ` 
को वा? इति पाठ; सर्वत्र कोशेष्वनुपलभ्यमानोऽपि अ० मुद्रित एवास्ति | 


$ इतोउ्ग्रे--प्रशारत त ति पाठः सवत्र कोरोष्यनुपलभ्यमानोऽपि अ मुद्रित एव वर्तते ॥ 
| हत भविः इति पाठ; सर्वच कोरेष्वनुपलभ्यानोऽपि अ० मुद्रित एव वत्तते || र 
i २५! >A A प्रकाश स्येश्वर ३ 'विद्यान्यायप्रकाशकस्य बिदुर बा इति पूव द्र स्ति 
[ प्रन्तात? अ [त क, पाठ) । ३ ग्रे (आए नाहि | ॥ 2 3 र र द र 24 हु 

4-+- वः त कोशष्वनुपल्भ्यमानः पाठो छ 
४४ अत्रे अयमर्भावद Sh [हमा न्वा वत्तः टात कोः 






कक क” 
त्स ° र ७ ` अप 


्यमानोडपि अ० मुद्रिते नासत्येव ॥ 
ER | दस हला 


CEE TS, 





5 > दु hr, 










द्वितीयोऽध्यायः 
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Ua Rl खीपुरुषी सुपुरुषार्थिनी भूत्वा योऽस्य सर्वेषां स्थियर्थस्य जगतो गर 
सततं रक्षको जगदीइवरो & ऽस्ति, तमाश्रिय भौँतिकाग्न्यादिभ्यः पदार्थेश्य: स्थिरसुखस क 

° कर्माणि संसाध्य शातं वर्षोणि जीवेच जितेन्द्रिय छखसाधकानि 
सर्गाणि कमाण ` ? पथा जितेन्द्रियत्वभावेन्न शतादधिकसपि 


प 
भुब्ज्वहे इति ` ॥ २७ ॥ 


























१० कु + 3 
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< ॥ हना 
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A, "हु, 
सुखेन 12 A रिट 
> खेन ग जीव ७ च 
सु 1. 210. [ने ` 


. i ~ र 


गृहस्थ लोगों को इसके अनुष्ठान से क्या २ सिद्ध करना चाहिये, सों अगले मन्त्र ई प्रकाशित किया हैर || 


काट क 


Dc ss iO, 5 
s FE ES ET Se CO iting SS 


पदाथ; हे ( गृहपते के नेहारे ( झे ) एर .; शिक >. ? 
कू ee हपले अ बर करनेहारे ( अन्ने ) परमेश्वर & ( तवम्‌ ) आप ( सुगदपतिः ) आओ 
ब्रह्माण्ड शरीर ओर निवासाथ घरों के उत्तमता से पालन करनेवाले हैं, उस (शृ है हपति: ) ` ३ 


च / Ns 0 हपतिना ) उस गु णवाले | के 2: 
आप के साथ [ ( जहम्‌ ) ] मैं ( सुगृहपतिः ) अपने घर का उत्तमता से पालन करनेहारा गुणवाले ( त्या) | 


परमेश्वर | ! ( मया ) जो सैं श्रेष्ठ कर्म का अलुष्टान करनेवाला ( गृहपतिना ) बमो घर गी है बे हि 
उस झुझ से आप उपासना को प्राप्त हुए मेरै घर के पाठन करनेहारे ( भूयाः ) हूजिथे । इसी प्रकार ( न ८ पु 
हम खी पुरुष घर कै पति हँ, सो हमारे ( गाहंपत्यानि ) अर्थात्‌ जो गृइपति के संयोग से घर के काम सिद्ध के अर है हू 
हैं वे ( अस्थूरि ) जसे विराळस्वता हो, वैसे सिद्ध (सन्तु ) हों । इस प्रकार अपने वर्तमान में वर्ते ne | 
वा पुरुष ( सूर्यस्य ) | सूर्यलोक के ( आवृतस्‌ ) वर्तमान अथात जिससे अच्छी प्रकार रात्रि वा दिन टो ड न 2 + 
( शतं हिमाः ) सौ वषं वा सौ से भी अधिक [ ( अच्चावत्तें ) ] कसै ॥ यह इस मन्त्र का अथम अर्थ हुआ ॥ ई 


७७4535 डळ 








बजे 
ठा =) Od 


कही 


यह' अभिविद्या से संग्रह किया हच इपतिः ) अर्था 39 ककी 
रेत हो 08 न जा यु झड सह CF ( सुगृहपतिः ) अर्थात्‌ ठीक २ पूर्वोक्त घरों की रक्षा का उत्त न क. 
ठ हाता है। इस कारण स अच्छ प्रकार सिद्ध किये हुये इस ( गुहपतिना ) धर्म के पाल्न करनेहारे अज्ञे र. २ 
९... ७ य ha छर न >> भूः | २, र ॥ ६ अक १ 

( सुगृहपतिः ) उत्तमता से घर छा रक्षक ( भूयासम्‌ ) होऊं । (सया) सम्झ (गृहपतिना) घर के पालन करनेहारे से 

लिविचा सं सयुक्त कया हुवा यह आजि ( सुगृहपतिः ) घर के कामों में उत्तम गुणवाला ( भूयाः ) होता ही | 
हर 5 ( नो ) हम खी पुरुषों के ( गार्हपत्यानि ) उक्त गाहपत्य कमी (अस्थूरि) आलस्य को छोड के (सन्तु) _ अ 
ष्ठ ह "या द २००७ © २ i, / iE द ॥ ०2 
त) र इस प्रकार इम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषाथे करते हुये ( सूर्यस्य ) सूर्यलोक के निसित्त से वत ह्ये gc 
दना को ( वात ३ 1 0 Nw अधिक मे दै SORE 5 2. 

र ( शतं हिसाः ) सौ वर्ष वा सो से अधिक भी ( अन्वावरे ) वत्ते ॥ | यह इस मन्त्र का दसरा 
4 हुआ | ॥ २७॥ | त ७ 
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2 ४ 
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i Pst sa ss oT SS PR SS > 





इस सन्त्र सं | छेषालङ्कारँ है ॥ 


ति क 
Fd पा जु 





Oe ~ — a NE 

१ त्रिविधो जावधग्ाक्रया ३ अन्वय सें दो प्रकार का अर्थ दर्शाया गया 
० श्‌ ० दा र शड है र ws | र हट क बु के - 

२ प्र यय पदाथ एव स्पष्ट; ॥ २७ ॥ ह्‌, तृतीय भी उसी में हे, -- एसा समझता 
स्तुत का कथन्‌ कर गृहश्रभियों क मुख्य कःतव्य चाहिये ॥ क हि FF 


| $ कसे यज्ञ ड < ह यात Mss 
| र से का निरुपण करते हैं-.'गहस्थ लोगों को? २ श्लेपालङ्कार का स्वरूप दर्शाते हये मन 
न्‌ बा? इति अ० मुद्रित एव पश्याम: || # इतोऽग्रे और विद्वान! इति अ० 


ba 





_> 3 
राः 
> भि?” 


§ इतोउग्रे-... ८ विद्दा 


प्‌ पा सज ७ NS, + मुद्रित 

॥ इतोऽग्र (ति 9 लि nr न रीहृद्य et se EBS कम ब गज रन 
1 इहोज पाप मो पि पोठो अ यदित पच का 
0 इतो ल आप और विद्वान्‌ के? इति कोरोष्वनुपलभ्यमानोऽपि अ० मुद्रित एवास्ति ॥ 

RN 6 ः ९ RR HE :यमानो ।5पि PRS SS 
३ जः न यह अगि बिद्या सेसं ग्रह फिया वते? इ त् ` पाठः = गरषूपलस्यमानोशाप अ० मुद्रिते नास्त्येव || 
5 सरो “मालडार है तो वह दिखाना भी तो चाहिये सु० पाठ स॑ 
I रोध होगा | ही PD । 





















७ ad क | जान्नु “नू "TF | 
पः [~~ ०4९ १ (१९२ 
WSUS हु, या फोने लो) 








ड्या अत; हस्तलेखपाठ ही स युक्त है है || 
५ निज ॥ 4. हि ड Fe ० शा म म्ह ८ ७०)” 












२२४ यजुचदभाष्ये 

fe २? २ यमन 
भावाथ।-- हस दोनों खी पुरुष उसाचा होकर जो इस सब पदार्था को न ; योग्य संसाररूपी घर 
गदीश्वर 88 है, उसका आश्रय करद नतन अशि पाद Fi स स्थिर सुख करने 
हुए सौ वर्ष जीव, तथा जितेन्द्रियता से सो वष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन 











का निरन्तर रक्षा करनेवाला ज 
न वाले सब काम सिद्ध करते हु 
नड भोगें' ॥ २७ ॥ 





अन्ने व्रतपत इत्यस्य कोष; स एव । अप्निदवता । भुरिशुष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वर: || 


अथ यत्सत्याचरणेन सुखं भवेत्तदुपादश्यते 


अग्ने व्रतपते वतसचा रिष तदश तन्ते ऽराधीदमहं य ऽण्वा ऽस्मि सो डस्म || २८ ॥ 


कन रि 


अन्न । वतप्त5इदि बरतऽपते । ्रतम्‌। अचारिषम्‌ । तत्‌ । अशकम्‌ । तंत. । स। अराधि। इद्म्‌ । 
अहस्‌ । यः । एच । अस्मि । सः । अस्मि ॥ २८ ॥ 


पदाथ।--( अमे ) सत्यस्वरूपेश्वर | ( व्रतपते ) ब्रत॑ नियत यक्ष्याथ्य कम तत्पतिस्तस्संबुद्धी । 
दु ( ब्रतम्‌ ) सत्यढक्षणम्‌ । ( अचारिषम्‌ ) चारतवान्‌। (तत्‌) पूर्वाक्तम्‌ । ( अशकम्‌ ) शक्तघान्‌। 
( तत्‌) मया चरितुं योग्यम्‌। (से) सम। ( अराधि.) संसाधितम। ( इदभ्‌) मलक्षमाचारंतुमह 
नुष्यः। (यः) याद्ृशकमकारी । ( एव ) निश्चयाथ । ( अस्मि) † वत्तं। (सः ) तादृशकमभोगी। 

( अस्मि ) भवासि ॥ अयं मन्त्रः श० १ । ९। ३ । २२-१३ व्याख्यातः ॥ २८ [| 


अन्वय! हे त्रपते भन्ने भवता कृपया । मे) सदर्थं यद्‌ ब्रतमराधि तदहमशकमचाएरिष्म ॥ ( इद} 
यन्मयाऽराधि तदेवां भुञ्जे, योऽहं यादृशकमे कार्य्यस्मि सोऽहं ताहदाफलथोग्यस्मि भवासि ॥ २८॥ 


भावाथः--स्नुष्येणेदं निश्चेतऽ्यं अथेदानीं यादृशां कर्मे क्रियते, ताषृदासेवेश्यश्व्यवस्थया 
फळं भुज्यते भोक्ष्यते च । नहि कश्चिदपि जीवः स्वकर्मविरुद्धं फल्सधिक न्यूनं चा | प्राप्ठु झाक्नोति। 
| 
















see oh र री “ “ > निति 
~ य Ee ~ 

कः त्रिविधप्रक्रिया चिण्‌ | तिङ्झतिङः (अ० ८ | १ | २८) इति 

है ह = ५ तीनों प्रक्रियाओं सें अथे पदार्थ से स्पष्ट हैं॥ २७॥ र 
त्ख आ इति व्याकरणग्राक्विया ॥ 
२ प्रथमाध्यायोक्तस्य सत्याचरणरूपस्य यज्ञस्य फलं 
७७५५५ | अह > 6 ० 
ओ- निरूपयनज्नाह--अथ यत्‌ सत्याचरणेन? इति ॥ क. मत्तः ॥ 


७ सम्बद्ध एवायं भावार्थ; ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 


६ “अ? इति पदेन कि किं ग्रहीतु शक्यते इृत्यवलम्न्य 
त्रिष्वपि प्रक्रियास्वर्थो योजनीयः ॥ २८ ॥ 


पट 
नी 
च्य 
पुर 
A 
5! 
Ei 
म 
ऱ्य 
०१ 









द्वितीयोऽध्यायः 


स्स्स 1 है या है. सो अगले मस्त म र र. र ७. 
| अब जो संत्याचरण से सुख होता हे, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है 


आपने जो छपा करके [ (से) | सेरे लिये ( ब्रतस्‌ ) सत्यरक्षण आदि प्रसिद्ध नियमों से युक्त सस्याचरण ब्रत को 


| 

| Ee 

४ & हि” ७ सु 
| . ,पृदार्थ!---हे ( बतपते ) न्याययुक्त नियतकर्मं के पालन करनेहारे ( अभे ) सत्यस्वरूप सतः ती 
| | 

| ( अराधि ) अच्छे प्रकार सिद्ध किया है, ( तत्‌ ) उस अपने आचरण करने योग्य सत्य नियमको (आठ ड 


त्य 

| प्रकार मैं करने को 88 समर्थ हुवा हूँ, ( अचारिषम्‌ ) अथात्‌ उसका आचरण अच्छी प्रकार कर सका हूँ, चसा मुझको . २ 
| कीजिये । [ (यः) ] जो मेने उत्तम वा अधस कम किया हे. | ( तदेवाहम्‌ ) ] उसी को भोगता हुँ, अब भी जो टर दि. 
| [( इदम्‌ )] में जेसा कस करनेवाला (अस्मि) ह, वसे [ (सः )] कर्म के फल भोगने वाला ( अस्मि ) होता हुँ ॥२८॥ 2) 
सावाथ्‌ः== महुब्यको यही निश्चय करना चाहिये कि में अव जैसा कर्म करता हुँ, वेसा ही परमेश्वर ह 

` क्री व्यवस्था से फल भोगता हूँ ऑर सोगूंगा। सब प्राणी अपने कम से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते इससे ख 

| सख भोगने के लिये धरमयुक्त कम ही करता चाहिये कि जिससे कभी दुःख नहीं हो ॥ २८ ॥ 8 
| : अम्नय इत्यस्य ऋषिः स एव । अम्निदेवतौ | स्वराडाव्यंनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ >. 
अथ गोतिकांवमीषोगी कौह्शगुणों वर्तेते इत्युपदिश्यवे |. . ॥ 
| RR 3 ह 
अश्रये कव्यबांहेनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाह। : अ 
| अपहता 5 असुरा रक्षांसि वेदिषदः | २६॥ | कहर 
| अझये । कव्यवाहनायेति कब्य॒ऽवाहनाय । स्वाहा । सोमाय । पित॒मत इति पितऽमते । स्वाहां । हक 
। आ... 
| अपहता इृत्यप5हताः । ३ । रक्षा१9सि । वेदिषदः । वेदिसद इति वेदि$सदः ॥ २९ ॥ म ae २ 
| हः 


१६/५४ ( अग्नये ) अङ्गति सवीन्‌ पदाथोन दग्ध्वा देशान्तरे प्रापयति तस्मे । ( कव्यवाहः 
नाय ) कुवान्त शब्दयन्ति सवो विद्या ये ते कवयः क्रान्वदर्शनाः ऋन्तम्रज्ञाश्च, तेभ्यो हितानि कमोणि 


| | 
| _कव्यानि, तानि यो वहति प्रापयति तस्मै । ( स्वाहा ) सुष्ठ आह यस्यां सा । ( सोमाय ) सुवन्त्येश्वय्योणि 
| १ प्रथमाध्याय में कहे सत्याचरणरूप ब्रत के फल का ६ सम्मिलितयोरशीषोमयोगुंणानाह--अथ भौतिका. हि 2 
| निरूपण करते हँ--“अब जो सत्याचरण से सुख? मीषोमी! इति ॥ 
















इत्यादि ॥ 


२ अन्वय यहां जाध्यात्मिकप्रक्रियापरक हे ॥ | 
२ सन्त्रगतपदो से भावाश्च का सम्बन्ध स्पष्ट हे ॥ 










७ पितृलोकः सोमः || को० १३।५॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 





विवि गया ( कव्यवाहनाय ) कन्यपुरीषपुरीष्येधे ञ्युट॒ 
च त्रावधप्रक्रिया ( अ० ३।२। ६५) इति 'कब्य” उपपदे 'वबह* 
ला से किस २ का अहण होता है, इसका धातोन्युट प्रत्ययः । नित्वादू वृद्धिः । उपपदरू हा) 
थि है स्थलों सें किया जा चुका हे । तदनु- गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( अश Re प निर) oe 
तब प्रक्रियाओं सें अर्थ की योजना समझनी इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे नित्त्वादायुदा त्त्व ८ 
प्या स ( पिठुमते ) नप्त्यः (३० २। ९५) 


ययान्तो [ नि+तिते | चित्त्वा 


१० 
१ देवा ' पित्त्वादनु- 





ना 
रेकी उ > 
ed > जला» 


0 > ६१ तजक असुरा इति सवानुक्रमणी ॥ । 
> | स च च क्‌, संस्कृ ते नुवा :१| तत्र "(3 अद्यकम ) 


क्र ८६ 
Mi होऊ' ०१८०७०७ कर सतू?? ट्रात ठप 0 मु० कोशीषु [86 SN ले ५०४० 
तीन्‌ भवेयम्‌? इति सं? पदार्थ आसीत्‌ । मिबेयम इति ^ गना | 
य्‌० २ ट्र १ १ st Tie 











CC-0. JK Sanskrit Acad 


२ यजुर्वेदभाष्ये 
प्राप्रवन्ति यस्मिन्‌ संसारे तस्मै । ( पिहमते ) पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मै । हैः 
नित्ययोगे मतुप्‌ । ऋतवः पितर श० २१४) २) २४) ( साहा ) स्व॑ दघात्यनया सा स्वाहा क्रिया । 
( अपहता: ) अपहिसिता:। ( असुराः ) अविद्वांसी दुष्टख॒भावा: प्राणन: । ( रक्षांसि ) परपीडका. 
स्वार्थिन: । ( वेदिषदः ) ये वेद्यां प॒थिव्यां सीदन्ति ते, यावती वेदिस्तावती पृथिवी | श० १।२।५। ६ न दी 
मन्त्रः श० २ । ४ । २। १२--१३ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 
अन्व॑य।--मनुष्ये: कब्यवाहनायाम्रये स्वाहा पितृमते सोमाय स्वाहा विधाय ये वेदिषदो तासुच 
ते नित्यमपहताः काय्योः || २९ || 
भावोर्थः-- विदवद्भिर्युकत्या संयोजितो5यमभिः शिल्पिनां काय्योणि बहति, येन संसारस्योपकारेण 
सामयिकं सुखं प्रथिवीस्थानां दुष्टानां दोषाणां च निवृत्ति: स्यादयं प्रयद्नो नित्यं विधेय इति || २९ || 





अब & भौतिक अग्नि और सोम कैसे गुणवाले हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया हैं% || 


५७ ७ he) RE ~ 
पदार्थ; --भनुष्यों को उचित है कि ( कव्यवाहनाय ) विद्वानों को हितकर्मों की धासि कराने तथा 
“> गो दूर नश २“ 30 दि बे 
( अभ्नये ) सब पदाथों को अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचानेवाले भौतिक अधिका ग्रहण करके सुख 
के लिये ( स्वाहा ) वेदवाणी से [ व्यवहार करें तथा ] (पितृमते) जिसमें वसन्त आदि ऋतु पालन के हेतु होने से 
पितर संयुक्त होते हैं, ( सोमाय ) | जिसमें ऐश्वर्या को प्राप्त होते हैं, उसके लिये ( स्वाहा ) अपने पदार्थों को 
¢ ~ ५० ho "> eS बो) ७७ 
धारण करनेवाले धम से युक्त विधान करके जो ( चेदिषदः ) इस एथिवी में रमण करनेवाले ( रक्षांसि ) औरों को 


९ ००० 


दुःखदायी स्वार्थीजन तथा ( असुराः ) दुष्ट स्वभाववाले मूर्ख हैं, उनको (अपहताः) विनष्ट कर देना चाहिये ॥२९॥ 


६ 0 
Name a ७५ ~ ~ ३५७ २३ ~ लिये १०५ 
मषाथ,- विद्वानो से युक्ति के साथ शिव्पविद्या में संयुक्त किया हुआ यह अभि उनके लिये उत्तम २ 
की नेत्‌ ळा ह गो ~ ~ (क्यै ळर १ 3:०५ ~ 
कार्यों की प्राप्ति करनेवाला होता है, मनुष्यों को यह यल निस्य करना चाहिये कि जिससे संसार के उपकार से सब 
ha दोषों ७ २9 
सुख ओर एथिवी के दुष्टजन वा दोषों की निवृत्ति हो जाय ॥ २९ ॥ ? 


“I XN 


0 
> क. 
4 क 
न्य कि द कि 
> क. 
म, ३ 5 
पे FE र को) किक कक किक 
क्क ० पाक: $ MS maT 
भू ४4३”. 
|" 


दात्तत्वे प्राप्त हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ (अ० ६| १) २ सन्त्रगतपदैः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 
१७६ ) इति मतुप उदात्तत्वम्‌ ॥ 2 0 
त्रिविधप्रक्रिया 


(असुर: ) असेरुरन्‌ ( उ० १। ४२) इति ८ 
“उरन्‌? प्रत्ययः, निच्वादादुदात्तः ॥ २ पदाथतखिविधिाथयोजनोहितव्या ॥ २९ ॥ 


का र ८ अभि ओ भये होते 
(वेदिषदः) वेद्यां सीदन्तीति सत्सूद्विष० ( अ० ह दथ सोम दोनों के तमिल कर क्या गुर 









< 


- य 


Be = - काड ज्य वक हैँ हँ के उ द्र 
ओ रै |२। १३९ ) इति क्विप्‌। गतिकारकोपपदात्‌ ई, सो कहते हें--'अब भौतिक अमि? इत्यादि ॥ 







ओ दुत (अ० ६। २ । १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे ` यहाँ अन्वय अधियज्ञपरक हे ॥ 


= Sap >; MN जसो गन च्य रे 
. धातुस्वरेणान्तोदात्तस्ततो जसोऽनुदात्तत्वम्‌ ॥ छ रा वन्य स्पष्ट है ॥ 
वि (2 २ creo 


Coe eS MS i , ७ ञ्‌ CT ७ पदा ~ ने ॥ 
१ अधियज्ञपरोऽयमन्वयः ॥ | त्रिविध अर्थ स० थे से जानना चाहिये ॥ ९ ` 


mds 4.13: “कक RN FERN A SS 
DSI +हा 5 5एछ जूस ni क टी क 
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ना [न्द् yo. ५५" ७ ला | 
परकर SSE | Ks १ हैः 
२732 b> ) ॥ हे ग] । 


पल” वयन य हिन 
5 ~ द्य > गोश RF ल्या केशी, सन nnn oy FN 
002 प्‌! ने च्य क et आड़ 5 
5 a. > "य क -- मु | छ लता 
८ ने Ait - | “Ds २ a ३ 2५: 2 स 1! पे —— EP RISES र न 
» soe [Ro ५ 6 प्च { सस्कृत - 
५ भं 2 "७. ८4 >. के | '& छे र १९२५. ¢ अत्र 
NY > र्र ह न ७२» 5.5] ७ 
Be ए लर Ne व 2“ १: wa > 








द्वितीयोऽध्याय 


०००० ७ ———— 













| “> 5 
| च्य 
| ये रूपाणीयस्य ऋषिः स एव । अग्निद्वता । भुरिक्‌ पडक्तिठछन्द: 


कहिग्लक्षणास्ते5युरा भवन्तत्यिपदिश्यतेर ॥ 


। पञ्चमः स्वर: | 


| ये रुपाणि अतियुश्वर्माना 5असुरा; सन्त; स्वधया चर॑न्ति । 
~ | NN ५, 
प्रापुरी निपुरो ये भरन्त्यमिशांह्ठोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात ॥ ३० ॥ 
ये । पाणि । प्रतिमुञ्चमाना इति प्रति 5मुज्ञर्मानाः । असुराः । सन्त; । स्वधर्या । चर॑न्ति । परापुर इति 


~ 


परा5पुरः । निएर इतिं & निञ्युरः । ये । भर॑न्ति । अझिः । तान्‌ । लोकात्‌ । प्र । नुदाति । अस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
0 द्र > 

पदाः ये) मनुष्या: । ( रुपाणि ) अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये याट्टशानि ज्ञानानि सन्ति 

तानि । ( प्रतिसुञ्चमानाः ) आभिसुख्यं ये प्रतीत मुञ्चन्ते त्यजन्ति ते। ( असुराः ) धम्मौच्छादका: । 

( सन्तः) वत्तमाना: । ( स्वधया ) प्रुथिव्या सह । स्वघे इति चावापुथिव्योनोमसु पठितम्‌। निघ० ३॥ ३० | 

( चरन्ति ) वत्तन्ते । (परापुरः) परागतानि स्वसुखाथीन्यधर्शकार्य्यीणि पिपुरति ते । ( निपुर: ) 

निक्ृष्टान्‌ दुष्टस्वभावान्‌ पिपुरति पूरयन्ति ते, 1 पृ पाळनपूरणयोरिसस्येच द्वाविमौ प्रयोगौ, अत्रोभयत्र 


क्विप्‌ । (ये) स्वार्थसाधनतस्पराः। ( भरन्ति ) अन्यायेन परपदाथोन्‌ धरन्ति। ( अग्नि: ) जगदीश्वर: । 
उतत क न्त: पाद) २०८।२। १०१ अनेन मूद्धन्यादेशः । ( तान्‌ ) दुष्टान्‌ । ( लोकात्‌ ) स्थाना- 
दस्मददशनाद्वा । ( प्रणुदाति ) दूरीकरोतु ( अस्मात्‌) अलक्षात्‌ ॥ अयं मन्त्रः श०२।४।२। १४- 
१८ व्याख्यातः | ३० || | 
— 02? 0.7 प्त ही 

१ कव्यवाहनोऽग्निरिति सर्वानुक्रमणी ॥ 


ee 








यस्ठु प्रतिसुञ्चमाना इत्यत्र तिङि चोदात्तवति 









२ प्रसङ्गेन पूर्वमन्त्रोक्तयोरसुररक्षसोः साइञ्येन लोकेउप्य- 
सुररक्षसां लक्षणमाह--'कीहग्लक्षणास्तेऽसुराः? इृति॥ 
\ अहै देवा अश्रयन्त रात्रीमसुराः ऐे० ४। ५ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( रूपाणि) खप्पशिहपशप्पवाप्परूपपर्पतह्पाः 
( 3० २ । २८ )। इत्यत्र रौतेः पग्रत्ययान्तो निपा- 
यते, दीघंत्व॑ च धातोः। गुणो न भवति 
दीधविधानसामथ्यात्‌ । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( प्रतिमुञ्चमाना: ) प्रतिपूर्वीन्‌ मुच्छ सोचने- 
"स्माहर: स्थाने शानजा देशः । तस्मिन्‌ तुदादिभ्यः 
म हि । १ | ७७ ) इतिशः। शो मुचादी- 

5 २ | ९९) इति जसारासः। 

ग पनुदातेन्िददुपदेशाह्ल० (अ० ६। १। १८६) 
आ न ैघातुकाजुदाततत्वे प्रत्ययस्वरेण रा! 
क तो गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 


कर | ३ | २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
च ययस्याकार उदात्तः ॥ | 


कना य पा चात नि 


१ 





| 
र्‌ हर] 9 इः ~ ~ द्रति - क "जि 
| ग ` इत्यवग्रहव्िह्ृरहितो5जमेरमुद्रितेडयपाठ ||. 
०००००० ०० गो Es धीन ce 
` ६ पयोगो? इति क, पाठः, ख, ग, कोशयोन त || 


~ छः कट. 
क टि 29 A 
RRS Th ७ 


(२० ८ | १। ७१ ) इत्यनेन अतेनिघातत्वमाह 
तत्‌ तस्याज्ञानमूलमेव मुञ्चमाना इत्यस्योदात्तवत- 


स्तिङोऽभावात्‌ ॥ व 

(परापुरः, निपुरः) “प' धातोः क्विपि “पू धातुः | 
स्वरेणोदात्तः, ततः परागताः पुरः, निगताः पुरः 
इति कुगतिप्रादयः ( अ० २।२। १८ ) इति 2. 













द्‌ 











प्रादिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | २। 
( लोकात्‌ ) लोक दर्शने 5स्माण्णिजन्तात्‌ एरच्‌ 

( अ० ३। ३ | ५६ ) इति कमंण्यच्‌। गेरनिदि 

रस्तु एरजप्यन्तानाय (अ he EE टे 

Ss शा 

( बुदाति ) लेटोऽडारो ( अ० २। ४ | ९४) | 

इत्याडागमः । तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ । २८ ) 

इति निघातः. 5 0 "ख्य 


१३९ ) इव्युत्तरपदग्रकृतिस्वरेण “पु” उदात्तः ॥ 
(अ० ६ | ४। ५१) इति णिलोपः । काशिकाका- 
तदप्रमाणं भाष्ये ऽदृशनात्‌ । चित्वादन्तो 


E x (९ > - हि 
क भक ~ - खेद > 4 

1 A a ३.» जह... मी «>> 

Ee sn [oN १ श, 
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११३३३३३३३७३३३ न्क ड 
अन्त्रय।- श्रजिरीश्चरो ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना शुराः सन्त; स्तनमा च्चरन्ति, ग्रे च्‌ परापुरो निए 
सन्तोऽन्यायेन परपदाथीन्‌ भर्रन्त धरन्ति, तानस्माछोकात्‌ प्रणुदाति दूरीकरोतु ॥ ३० ॥ उ 


ऱ 
रिद 


भावोथ!-- ये दुष्टा मलुष्या मनोदेहवाग्मिसिथ्या चरित्वा एथिव्यासन्यायेनान्यान्‌ प्राणिन. 

न्ब डि श्र रघ सा न ऱ्य झा ध्‌ Co क रै 
पीडयित्वा स्वसुखाय परपदाथान्‌ सञ्चिन्वान्त । ईश्वरस्तान्‌ छ छु येतरनीच शरीरधारिण: कृतया 
पापकर्शभ्यो वा प्रथक स्थिखा सदैब धर्म एव सेवनीय इति ॥ ३० ॥ 


OR Td 





उक्त असुर कैसे लक्षणा वाले होते हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है ॥ 


ह ODS यच ना तलत क्य 
| प्दाथ;- (ये) जो दुष्ट मनुष्य ( रूपाणि ) ज्ञानक अजुकूल न आर्त 'करण सं विचारे हुए 
र भावों को ( प्रतिझुञ्जमानाः ) दूसरे के सामने छिपाकर विपरीत भावों के प्रकाश करनेहारे ( असुराः ) धर्मे को ढांपते 
र ( सन्तः ) हैं । ( स्वधया ) एथिवी में जहां तहां ( चरन्ति ) आते जाते हैं । तथा [ (थे) | जो ( परापुरः ) संसार 
से उलटे अपने सुखकारी कामों को नित्य सिद्ध करने के लिये यल करने ( निपुरः ) ओर दुष्ट स्वभावों को परिपूर्ण 
करनेवाले ( सन्तः ) हैं, अर्थात्‌ जो अन्याय से औरों के पदाथा को [ ( भरन्ति ) | धारण करते हैं, ( तानू ) उन 
दुष्टों को ( अझिः ) जगदीश्वर ( अस्मात्‌ ) इस प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष [ ( लोकात्‌ ) | कोक से ( प्रणुदति ) दूर 
करे ॥ ३० ॥ 
EO शि या 
भावाथ;- जो दुष्ट मनुष्य अपने मन वचन ओर शरीर से झूठे आचरण करते हुए अन्याय से अन्य 
प्राणियों को पीड़ा देकर अपने सुख के लिये ओरों के पदार्थो को ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर उनको ढुःखयुक्त करता 
ओर नीच योनियों में जन्म देता है, कि वे अपने पापों के फल को भोगके फिर भी मजुष्य देह के योग्य होते हैं । 
इससे सब्र मनुष्यों को योग्य हे कि ऐसे दुष्ट मनुष्यों, वा पापों से बचकर सदेव धर्म का ही सेवन किया करें ॥३०॥ 
अत्र पितर इत्यस्यर्षि; स एवं पितरो देवता: । बृहती छन्द: । सध्यस: स्वर: ।। 
A Sats ANNE ANS 2 ७ ४52: र ८७ न 
मनुष्यधामका ज्ञानिनो विद्वांसः कथं सत्कत॑व्या इत्युपदिश्यते ॥ 
| 0 £ | 

अत्र पितरो मादयध्यं यथाभागमाइषाय'अम्‌ | 

ञ्‌ द्र “करे ॥__ २०. 

मीमदन्त पितरों यथाभागमाबइंषायिषत || ३१ || 
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3 अध्यात्मपरोड्ञान्वय: ॥ ` | ५ यहाँ अन्वय आध्यात्मिकार्थपरक है । 
ओ। २ सम्बद्ध एवायं भावार्थो मन्त्रगतपदैः ॥ ९ भावार्थे का मन्त्रगतपदों से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
: न उ ह > त्रि $ NC ~ 
हि . त्रिविषप्रक्रिया | त्रेविधप्रक्रिया 


७००५ 
०००] 


कवक... है योजना ~, न 
घाप्यथय पदार्थतोऽवगन्तब्या ॥ ३० ॥ ७ तीनों प्रकारके अर्थ की योजना सं० पदार्थ से 


हक 
न 


क से पूर्व मन्त्र सें कहे हुये असुर ओर राक्षसा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 


अन्न । पितरः । लि त म काका का । यथाभागसिति यथा 5भागम्‌ 
उग्रध्वम्‌ । अमीमदन्त । पितरः । यथाभागमिति य थाऽभागम्‌ । 





पदाथः ( अत्र ) अस्माक सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने वा। ( पितर: ) पान्ति पाठयन्ति डं 
सद्विद्याशिक्षाभ्या य ते तत्सस्बुद्धा । ( मादयध्वम्‌ ) हघयध्यम्‌। ( यथाभागम्‌) म [गमनतिक्रम्य ७ हि. डु दर 
कुर्वन्तीति यथासायम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ । ( वृषायध्वम्‌ ) आनन्दसेक्तारो वृषा इवाचरत । क: क्यडूसलो-.. | 
पश्न ग्र १। १ । ११ । अनन क्यङ्‌ प्रत्यय: । ( अमीमदन्त ) आनन्दयतास्मान्‌ सोद्यत, बिद्या लापय, व 
बा । ( पितरः ) विह्ठांसो विद्यादानेन रक्षकाः । ( यथाभागम्‌ ) आगं सागं गतीति यथाभागम्‌, अत्र | 
वीप्साथ यथा । ( आ.) आभिशुख्यतया ( अवृषायिषत ) विद्याधमंशिक्षया हर्षकारका भवत । छोडर्थ | 
लुङ ॥ अय मन्त्रः श० ९। .४। २ । १९-~२३ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 





>) ह - | 
अन्धय।---हे पितरो यूयमत यथाभागमावृषायध्वम्‌ मादयध्वमस्मान्‌ ( पितरः ) ययाभागादष सिता 
मदन्तास्मान्‌ हर्षयत ॥ ३१ ॥ ॒ | 


भावाथ;--इंश्वर आज्ञापयति-- माता।पन्रादीन्‌ विदुषोऽध्यापकान्‌ धार्मिकान्‌ पितन्‌ समीप | 
सथानागच्छतश्च दट्टवेवं चाच्यं सेवनं च काय्यैमू-हे अस्मस्पितरो यूय स्वागतमागच्छतास्मद्विये | 
| यथायो्यान्‌ भोगानासनादीश्वेयानस्मदत्तान्‌ स्वीकृत्य सुखयत । यद्यदाउवश्यक युष्माकसिष्ट् वस्त्वस्माः | 
| भिरानेलु योग्य तदाज्ञापयत । एवसत्राऽस्माभिः सत्कृता: सन्तो भवन्तः प्रइनोत्तरति धानेनाउस्मान्‌ स्थूल. 


सूक्ष्मावद्याधर्मापदेशेन यथावद्‌ वद्धेयन्तु । युष्मठ्ठांद्धता वयं नित्यं सत्किया: छू 








त्वाडन्ये: कारयत्वा च 1 

सवपा प्राणिना सुखविद्योज्ञती नित्यं कुय्योमेति || ३१ ॥ 5 है 2 वनी 
| 77९ त 

4 To TTS SS ज्र की 


१ गृहाणां ह पितर इशते || ह० २ | ४ | २ | ९४ || 


यांझुचन्‌ विधिरनित्य इति वचनादडनित्य तस्मात्‌ 
3 ER 4२ | 


` पूवे चङ्‌ । चङिः सति चङन्तस्याट्‌ प्राप्नेति, असति Es 
दवा बा एते पितरः | गो० ३० १ | २४॥| उ पाउमान्रस्थति शब्दान्तरस्य प्राप्तिः ॥ तास्यनुः 11 | 
को०५|६॥ या . .  दीत्तन्डिद० (2०.६ । १॥ १८६) इति साचे वा 
ञ्‌ 9 — कू प्रा? न्ड १ र शः 3 क 
थे व्याकरणप्रक्रिया धातुक नुदात्तत्वसू । चङ्यन्यतरस्याम्‌ ( अ० ६ | 


१ | २१८ ) इति धात्वकार उदात्तः, पक्षे तु प्रत्यय 
( यथाभागम्‌ ) अव्यय विभक्ति (अ०२| . मस्परेणः वहात. क ् 


१ | ६ ) इत्यादिना यथार्थे समासः । समासस्य . (अ० ६ ४ ७१ ) इत्यनेन अट स चोदातः | च 
(अ०६ | १ । २२३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ सतिशिष्टन्यायेन अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (अ०६| | 
( अमीमदन्त ) मद धातोहेतुमति च ( अ० १ । १५८ ) इति सर्वेऽनुदात्ता॥ 7 
२९.) इतिऽ णिज सना = so oR 
(3०२) २॥ ३२ ) इति धातुसंज्ञायां धातो 
(अ ६। ` | १६२ ) इत्यन्तोदात्तः । ततः 
०्द्‌।स छडलडालिट ( अ[० ३ | ४ | ६ ) इति लुङ्‌ | 
“तो छादेशो:, अर च प्राप्तः , तन्नान्तरङ्गस्वाद्‌डागमं 
बाघित्वा रादुशः । पुनः गिभनिहुुभ्यः कत्तरि चङ्‌. 
ह: हक २ । १ | ४८) इति चङपि प्रापोत्यडारासक्च। [| बडे... . 
र हर ~ हे कता इतप्रसङ्गादुभयो नित्ये मा शब्दान्तरर गोऽ र्थः पदाथ 


= 
का ७ खा सन सा छ रा का ३ 
RECT SE oe ऑणणा तभ 










अहते कोशेषु च प्रति” इत्यपपाठः ॥ .. [| 'यथायोग्बम्‌? इ हा त न या गायोग्यमू? 


~ 






मनुष्य लोगो कौ धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान पुरुषों का कैसा सत्कार करना योग्य है, सो अगले मन्त्र में कहा है! । 


पदार्थः-हे ( पितरः ) उत्तम विद्या वा उतम शिक्षाओं और विद्यादान से पालन करने वाले चि 


लोगो ! ( अत्र ) हमारे सत्कारयुक्त व्यवहार अ 
( आवृषायध्वस्‌ ) अच्छे प्रकार, 


हैः द्वान्‌ 
थवा स्थान में ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य पदार्थो के विभाग फो 


च 9) रू २ 
जैसे कि आनन्द देनेवाले बैल अपने घासको चरते हैं, वैसे पाओ और ( मादयध्वम्‌ ) 


आनन्दित भी होओ, तथा [ ( पितरः ) ] आप हम लोगों के जिस प्रकार ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य अपनी २ 
( आवृषायिषत ) विद्या ओर धम की शिक्षा करनेवाले हो, और 


बुद्धि के अनुकूल विभाग को प्राप्त हों, चसे 
( अमीमदन्त ) सबको आनन्द दो ॥ ३१ ॥ 


| भावौथ।--ईखर आज्ञा देता है कि मनुष्य लोग माता ओर पिता आदि घार्सिक सज्जन विद्वानों को 
समीप आये हुए देख कर उनकी सेवा करें, और प्रार्थनापूर्वक वाक्य कहें कि है पितरो | आप लोगों का आना 
हमारे उत्तम भाग्य से होता हे, सो आइये और जो अपने ब्यवहार में यथायोग्य भोग ओर आसन आदि पदार्थों 
को हम देते हैं, उनको स्वीकार करके सुख को प्राप्त हूजिये | तथा जो २ आपके प्रिय ४:थ हमारे छाने योग्य हों 





be च च च ~ + दि 

£ उस उस की आज्ञा दीजिये, क्योंकि सस्कार को प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम लोगों को स्थूल ओर सूक्ष्म 
> आ विद्या वा धमं के उपदेश से यथावत्‌ बृद्धियुक्त कीजिये । आप से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग अच्छे २ कामों को 
है करके तथा ओरों से अच्छे काम कराके सब प्राणियों के सुख और विद्या की उन्नति नित्य करें ॥ ३१ ॥ 

भे १९9९9९9 ठु 

हि 19; | 

ह | ठ 

नमो व इत्यस्यर्षिः स एव । पितरो देवता | मन्यवे पर्यन्तस्य ब्राह्मी बृहती । 


अग्ने च स्वराडबृहती छन्दः । & मध्यमः स्वर: ॥ 
अथ कर्थ किमर्थोऽयं पितृयज्ञ क्रियत इत्युपदिश्यते  ॥ 
नमो बः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो बः पितरो जीवाय नमो वः पि- 
तरः स्वधाये नमो बः पितरो घोराय नमो बः पितरो म॒न्यवे नमो ब; पितरः पितरो 


नमो वो गृहान्न; पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मेतद्वेः पितरो बास; ॥ ३२ ॥ 


| ] | | “0 
लक उद? नम: । वः । पितरः । रसाय । नमः । वः पितर : । शोषाय । नमः । वः । पितरः। जीवाय । नमः | 
> | र ज र A ट> 
व॒ः । पितरः । स्वधायै । नमः । वः । पितरः | घोराय । नमः । वः । पितरः । मन्यते । नसः । वः । पित्रः । 


ना 
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पि” वक्तव्यम्‌. | वि० वक्तव्य 


rH 4 


इस मन्त्र का विनियोग क्रमशः न करके प? 
२। ९ से आगे इस मन्त्र का विनियोग किया 
करे 

नुः गया ह ॥ ३१॥ 


So 






नट विधप्रत्रि SEY 5 ग 
A 202) Ct ० #* गथा RT 
अथ का याजना स० पदाथे से कर रा: लेनी चा। नीच 


५ लिङ्गोक्ता इति स्ोनुक्रमणी ॥ 


कुन) है या. $" | ह. 
(2 ' १ ~ |) पितृयज्ञप्रयोजनमाह 9 चर 6 || ट्र >. छ ): 
व माह कर्थं किम” ३ ० 
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| द्वितीयोऽध्यायः 





णा >> || ऱ्ह | sl गहान । नः । पितर ० । दत्त द... +, ला 0 | 
पितरः! नमः| शः ह ° | पतर कतत र | 
व्ह “1 द पितरः। देव्या पत । 
वासः ॥ २२ ॥ म .- Se 


| 
पदारथः-( नमः ) नम्नीभावे, यज्ञो नमो यज्ियानेंवेनानेतत्करोति (२० २१ क्रो स्का 


न 2, वि हू छ ००३ 

युष्मभ्यम्‌ । ( पितर: ) 1वद्यानन्द्दायकास्तस्सम्बुद्धौ? । ( रसार्ये) रस ज्ञनानन्द्ा 

( नमः ) आद्रौभाचे । ( वः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) नतक रहका व हि 

| दुःखानां झात्रृणा वा निवारणाय । (नसः) निरभिसानार्थे । (बः) म शिश ह । ( शोषाय ) 
काज्ञापकास्तत्सम्बुद्धी । ( जीवाय ) जीवति प्राणं धारयति प्राणधारणेन Bist प > पर्पज 
तस्मै । ( > ) | शी दयार गाथ । ९ चः ) युष्या | वित अन्नभोगादिविद्या शिक्षकास्तत्सम्बद्धो तरी 
( स्वधाय ) EET ए।थवीराञ्याय *यायप्रकाशाय वा । स्वघेत्यननामसु पठित नि हो 
द्यावापुथिब्योनामसु पठितम्‌। निध० १। ३० । ( नसः ) नम्नत्वधारो क) निघ० २। ७ | स्वधे इति 
| डी i हत “ » णेस्रत्वधारणे | ( वः ) 
पापापत्कालानवारकास्तत्सब्बुद्धां? । ( घोराय) हन्यन्ते सुखानि यरि 
हन्तेरच घुर च १3० १५ । ६४ अनेन घोर इति सिद्धयति | ( नमः ) 
( FS ) श्रष्ठानां पाळका दुष्टेषु क्रोधकारिणस्तत्सम्बुद्धौ3 । ( मन्यवे स 

~ क्रो घे र ९ ३१५ 
॥ आ स मन्युः ak - उंडाचरणचु दुष्ट्यु तद्भावनाय | यजिमनि० | ३० ३।२०। अनेन सन्यते 
त्का र्‌ * ५६ ¢ अ ख 

तन्‌ । (नः) अस्मम्यमस्माक (तः) युष्मभ्यम्‌ ( गहान ) गाइन्ति विदा 
म “ताक वा | ( पितरः ) विद्यादातारस्तत्सम्बुद्धौ। ( दत्त ) तत्तद्वानं कुरुत 
क : ) विद्यमानाउत्तसान्‌ -पदाथान्‌ ( वः ) युष्मभ्यम्‌ | ( पितरः जनकादयसतसम्बुदध । दुः = 

| स्मि । डुदाञ्‌ इसस्मादाचीलिङथुत्तमबहुवचने । लिड्याशिष्यड [त्र ३1१1 ८६] इत्यङ। हि 

। भयथा | अ० ११३५ ७ द्र ० 0 पछ । छुन्दस्य- 

Rr क ८ | ९९७ इति सस आद्धेधातुकसंज्ञामा श्रिय सकारलोपाभाव: । सावंधातुकसंज्ञामा 

| | टं 0 9) 9 ८ लज | 111“ 

१८०) इतीयादेशञ्च । ( एतत्‌) अस्महत्तम्‌ । ( बः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) 


सेः 
बुं योग्यास्तत्सस्बुद्धौ । ( वासः+ 

स:*% ) वसते आच्छादृयन्ते शरीर ये र 
श० २। ४। २ । २४ व्याख्यातः || ३२॥ फादसन्ते शरीर येन तद्वखादिकम्‌॥ अयं मन्त्र: ` 


अन्वय!--हे पितरे _ ट 
क है ७ तरा रसाय ० पो ७ पि 210 
नमोस्तु । हे पितरः स्वधायै वो नमो “उमम्य नमोस्तु । हे पितरः शोषाय वो नमोस्तु | हे पितरो औवायओो | 
a । नमोस्तु । हे पितरो घोराय वो नमोस्तु । हे पितरो मनये वो नमोस्तु । हे पितरो बिद्या | 
To os NNN fe न 














oo 


१ 'गृहातू ति शीपढपाटे वै 
२ पूर्वमन्त्रे वाल्या ब 
र हः पारिभाषिकस्य सस्बुद्धेअहणं नास्ति, 
भय च्यकरणतिया. " 4070 
(शोषाय) भावे ( देष्म ) तिड्डतिडः (अ० ८ १] २८) | 
विनतया दिनि ( अ० ३।३।१८) इति घञ्‌ । इति निघातः ॥ हस 
` ग्यम्‌ (4० ६।१।१९७) इत्याद्यु दात्तत्वम्‌ ॥ 


हे 110. ) जीव आणधारणे ऽस्मात्‌ पचाद्यच 
ु क तर?) ॥ 1 








( घोराय ) अचूप्रत्यये चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ ` 

( सन्यवे ) मनधातोयुंच्‌ प्रत्ययः । युवोराकौ 
(अ० ७।१। १) इति अन' आदेशो न भवः 
त्यनुनासिकस्वाप्रतिज्ञानात्‌ । यद्वा उणादयो बहुल्य . 
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` ` अल बुद्रिते चेदं पदं लेलकप्रमादात्‌ यक्तम्‌ 
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| ६३३३ पितर) यू न) अस्माक [ पहन) गृहाणि नित्य ] ( पितरः ) यूयं (नः) अस्माकं ( गहान ) गृहाणि नित्यमा 


पितरः सत्काराय वो नमोस्तु । [ 
- हत य च शिक्षाविद्ये नित्यं दत्त । है पितरो वय वी युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्य दषाः); हे तर 
छः र्‌ 


| [ वः ) यूयमस्साभिरेवदत्तं वासो वखार बून स्वीकुरुत ॥ २२ [| 

| भावाथ!--अत्रानेक नमः शाब्दा अनेकशुभशुणसस्कारद्यातचाथा यथा चसन्तश्रीष्सवषारारट्भ 
पजीवान्नवनत्वमन्यूत्यादका भवन्ति, तथैव ये पितरोऽनेकविद्योप देशींनुष्यान्‌ 
केभ्यः सततं विद्योपदेशा ग्राह्मा: ॥- ३२ ` - 


ws rere ror 


मन्तशिशिरा! षडतवो रसशोए 
सततं प्रीगयन्ति तानुत्तमेः पदाथः सत्कृत्य 


अब पितृ किस प्रकार से और किस प्रयोजन के लिये किया आता है, इस विषय का उपदेश अगले सन्तर मै किया हे | 
पदा्थ।--है ( पितरः ) विद्या के आनन्द को देनेवाले विद्वान्‌ रोगो | ( रसाय ) विज्ञानरूपी आनन्द 
की प्राप्ति के लिये ( वः ) तुमको हमारा ( नमः ) नमस्कार हो। हे ( पिसरः ) दुःख का विनाश आर रक्षा करने 
वाले विद्वानों | ( शोषाय ) दुःख ओर शचुओं की निवृत्ति के लिये ( वः) तुमको हमाश ( नसः ) नमस्कार हो 
( पितरः ) धसैयुक्त जीविका के ज्ञान करानेवाले विद्वानों ! ( जीवाय ) जिससे प्रण का स्थिर धारण होता हे 
उस जीविका के लिये ( वः) तुमको हमारा ( नसः ) शीलधारण विदित हो । है ( पितरः ) विद्या अन्न आदि भोगों 
की शिक्षा करनेहारे विद्वानो | ( स्वधायै ) अन्न एथिवी राज्य आर न्याय के प्रकाश फे लिये ( वः ) तुमको हमारा 
( नमः ) नञ्रीभाव विदित हो । हे ( पितरः ) पाप ओर आपत्काल के निवारक विद्वान्‌ छ गो | ( घोराय ) दुःखसमूहृ 
की निवृत्ति के लिये ( वः ) तुमको हमारा ( नमः ) क्रोध का छोड़ना विदित हो । हे ( पितरः ) श्रेष्ठां के पालन 
करनेहारे, विद्वानो | ( मन्यवे ) दुष्टाचरण करनेवाले दुष्ट जीवों पर क्रोध करने के लिये ( वः ) तुमको हमारा (नमः 
सत्कार विदित हो । हे ( पितरः ) ज्ञानी विद्वानो | ( वः ) तुमको विद्या के लिये ( नसः ) हमारी विज्ञानग्रहण 
करने की इच्छा विदित हो । हे ( पितरः ) प्रीति के साथ रक्षा करनेवाले विद्वानो | ( वः ) तुम्हारे सत्कार होने के 
लिये हमारा ( नमः ) सत्कार करना तुमको विदित हो। आप लोग हमारे ( शृहानू ) घरों में नित्य आओ आर 
आके रहो । हे ( पितरः ) विद्या देने वाले विद्वानों | ( नः) हमारे लिये शिक्षा और विद्या नित्य ( दत्त ) देते 
रहो । हे [ ( पितरः ) | पिता माता आदि विद्वान्‌ पुरुषो | हमलोग ( वः ) तुम्हारे लिये जो २ ( सतः ) विद्यमान 
पदाथ हैं, चे नित्य ( देष्म ) देवें । हे-( पितरः ) सेवा करने योग्य पितृलोगो [ ( वः ) आप ] हमारे दिये 
[ ( एतद्‌ ) | इन ( वासः ) वस्त्रादि को ग्रहण कीजिये ॥ ३२ ॥ जु | 


दर 
भाय इस मन्त्र सं अनेकवार ( नमः ) यह पढ्‌ अनेक झुभगुण और सत्कार के प्रकाश करने 
के लिये रा हे, जसे वसन्त ग्रीष्म वघ। शरद हेमन्त आर शिशिर ये छः कत. रस शोष जीव अन्न कठिनता 
0, Mw 


ओर क्रोध के उत्पन्न करनेवाले होते हं, वसे ही पितर भी अनेक विद्याओं के उपदेश से मनुष्यों को निरन्तर सुख 
देते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिये कि उक्त पितरों को उत्तम २ पदार्थो' से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश 









| का निरन्तर ग्रहण करे" ॥ ३२ ॥ 
| | | HOY 
| १ सम्बद्ध, एवायं मन्त्रगतपदेः ॥ | $ यहा अन्वय सं सब प्रक्रियाओं का अथे हि 
ड़ त्रिविधप्रक्रिया ५ मन्त्रगत पदों से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 

२ पदाथेत एव त्िविधार्थयोजना 5वगन्तव्या ॥ ३२॥ त्रिविधप्रक्रिया 

३ पितृयज्ञ का प्रयोजन कहते हें--“अच पितृयज्ञ किस 

र प्रकार! इत्यादि ॥ स पदाथ स त्रिविध अथ समझना चाहिये ॥ ३२॥ 
RP SN 


>>”... छ हु : है ~ 
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द्वितीयोऽध्याय 


ज इसर्य ऋषिः स एव । पितरो देवताः (1८ किग ति यि पि क कका ऋषि: स एव | रो देवता: [निद गा. 0 
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। षड्जः स्वर; || 


तेः क्षिं क्षि कतेव्यासत्यपदिङ्यते' ॥ 


CG 
आधत्त पितरो गभ कुसा 
आ। धत्त । पितरः । गर्भस्‌ । 
अस॑त्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद्‌ था. या ) ण्य 
5 तत्सबुद्धी- 1 ( गप्‌ ) ग्भासव 
धारिता येन तम । (यथा) ये 
पुरुषाथंयुक्तोड्य सङुष्यः । ( असत्‌) भ 


गर्भसिव पुष्करस्रजं कुमार विद्यार्थितमावत्त 
अत्र छुपोपसाळङ्कारः || 


© 


भावाय =इश्चर आज्ञापयति--बिद्वद्धिर्वि 


दुषीभिश्च विद्यार्थिन 


र पुष्यरस्रजस्‌ । यथेह परुषो ऽसत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मारम्‌ । पुष्करस्रजसिति उच्क्रऽख्रजस्‌ । यथां । इह | पुरुषः । 


प! ( धत्त) घारयत । ( पितर: ) थे पान्ति विद्यान्नादिदानेन 

` कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारिणम्‌ । ( 3करखजम ) विद्याग्रहणाथों खगू 
( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ऽस्मत्कुले वा | ( पुरुषः ) विद्याः 
: प्रयोगो ऽयम्‌ || ३३ || 

अर्न्नयबैलाण द पितरो यूयं यथायं ब्रह्मचारीह 

[रयत || ३३ || 


शरीरात्मबर्ल पराप्य | पुसमोऽस्द्‌ भवेत , तथेव 


मारा विद्यार्थिन्य: कमाय्येत्र 


नद्यादानाय गजवद्धाय्या; । यथा गन देह: क्रमेण वर्धते, तथैव सुशिक्षयेत एताश्व सहिद्यायां वर्धेयितव्या 


पाळनीयाश्च । यतो विद्य 
नु्ठेयसिति ॥ ३३ || 


योगेन धार्मिकाः पुरुषार्थयुक्ता भूत्या सदेव सुखयुक्ता भवेयुरित्येतत्‌ सदैवा- 


Soe Pres 


~ 





क क कट 
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१ ए; सर्तेः पेतृसिः किं कार्यमित्याह' तेः किं किं 
कत्तेव्यम्‌? इत्ति ॥ 

२ ‰० ए० २३१ 2० ३ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 


गभम्‌ ) अत्तिगुस्यां भन्‌ ( उ० ३| १५२) 
इत सन्‌ प्रत्ययो निच्चादायदात्तः ॥ 


( कुमारस्‌ ) क ।कबुञ्चोपधायाः ( उ० ३ | 
(२८ ) इति "आरन्‌? प्रत्यय चिदडुवर्तनादन्तो- 


दात; ॥ यद्वा “कुमार क्री डायाम! अस्मात्‌ पचाधचि 


, उ्करस्रजम्‌ ) वहुनीहो प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ 
LAE जज: ) इति पूर्वपद्घ्रकृतिस्व 
र पुष, कित्‌ ( उ० ४। ४) इति 
१ प्रत्ययान्तो व्युत्पाद्यते नित्वादाबुदात्तः ॥ 

( ह र पल यः ) एवं यञ्चः २ । १ ३ व्याख्यातः ॥ 
53 तत्संत्रोधने? इति क. पाठ! । 
| इतोष्य्रे पुरु 


य्‌० ३ 0 
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( पुरुष: ) पुरः कुषन्‌ ( 3० ४ | ७४ ) इति 
कुषन्‌ प्रत्ययः । निरवादाद्यदात्तः ॥ 
इति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 
३ सवोर्थबोधकोऽयमन्चयः ॥ 
४ सन्त्रगतपदेः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 
५ त्रिविधार्थयोजनायां पदार्थोऽयं सङ्गसयितब्यः ॥ 
वि० वक्तव्यम्‌ 
( क ) अव्याख्यातोञ्य॑ मन्त्रः शतपथब्राणे। २ व 
( ख ) खकशब्देन पश Up: 
(ग) यजः २। ३१-३४ इसे चत्वारो सन्त्रा | 
नग्वेदादिभाष्यभूमिकायां पितृयज्ञ क करणे 
व्याख्याता इति ध्येयम्‌ ॥ ३ [ रे 
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उक्त पितरों को दया २ करना चाहिये. सो अगले मन्त्र में ९ सो आले मी में उपदेश किया है. किया है' ॥ 
पृदार्थ।--छे ( पितरः) विद्यादान से रक्षा करने वाळे चित्रान्‌ पुरुषो | आप ( यथा ) जेसे यह रह 


[ ( पुरुषः ) | मनुष्य ( असत्‌ ) ह! देसे ( गर्भम्‌ ) गभ फे समान ( पुप्करखजस ) विद्यात्रहण के लिये फूलों दो 
माला घारण किये हुए ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारी को ( आघत ) अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये ॥ ३३ ॥ 


इस मन्त्र में छुप्तोपमालङ्कार हैं ॥ 
४ MN *) कि 
भावाथ!-_श्वर आज्ञा देता है कि विट्ठान्‌ एर 


ष्‌ 
के a 
ने विद्या देने के लिये गभ के समान धारण कर । जस न स 


गर्भे के बीच देहं ब डता हे, स॑ अध्यापक 
अच्छी ब्रंह्यचारी ऊमार वा कुमारी को श्रेष्ठ विद्या सें बुद्धियुक्त करें तथा पालना क 
लोगों को चाहिये कि अच्छी २ शिक्षा से ब्रह्म र | 


~ 


वे विद्या के योग से धर्मात्मा ओर पुरुषार्थयुक्त होकर संदा सुखी हों, यह अडान सदव करना चाहिये ॥ ३३॥ 
८ 2 9/ 


उर्जमित्यस्यर्षिः स एव । आपो देवता; । भुरिगुष्णिक छन्द: । ऋषस: स्वर: || 


~ 


एते पितरः केन २ पदार्थन सत्कत्तव्या इत्युपदिश्यत |. 


ऊजं वहन्तीरयृतं घतं पय; कोलालं परिखतय । स्वधा स्थं दपयत से पतन्‌ ॥ ३४॥ 
ऊर्जस्‌ । वहन्तीः। अम्ृतम्‌। घतम्‌ । पथः । कीछालम । परिखतसिति परिऽस्रतस्‌ । स्व॒धाः। स्थ॒ । 
तर्पयत । मे । पितन्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदाथः ( उज्ञम ) इष्टं विविधं रसम । ऊर्ग्रस: \ श० ११७, १.१ २ ४८ वहन्तीः ) प्रापयन्त 
स्वादिष्ठा & अपः । ( अस्तम्‌ ) सवरोगहर सुरसं मिष्टादिकम्‌। ( घृतम्‌ ) आञ्यम्‌। ( पयः ) दुग्धम्‌ | 
( कीलालम्‌ ) सुसंस्क्रतसन्नम्‌। कोळालम्‌ इत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निघ० २। ७। ( परिखतम्‌ ) पारितः सवतः खुत 


१ सत्कार को प्राप्त उन पितर लोगों को क्या २ करना ५ केः पदाथैस्ते सत्कत्तव्या इस्याह--“एते पितरः 


चाहिये, सो कहते हँ--उक्त पितरों को? केन? इत्ति ॥ 
इत्यादि । 
न ८ य औं से हे ६ य० १। १ व्याख्यातः ॥ 
२ यहां अन्वय सब प्रक्रियाओं सँ हं ॥ उ 
३ सन्त्रगत पदों से भावाथ का सम्बन्ध स्पष्ट हे ॥ अंथ व्याकरणप्राक्रया 
त्रिविधप्रक्रिया ( वहन्तीः ) वह धातोः शवृप्रस्यये कर्तरि शपू 
० पदार्थ से तीनों प्रक्रियाय समझनी चाहिये ॥ ( अ० ३ | १ | ६८ ) इति शप्‌ । पिश्वादचदा? 


तिक वाचय तास्यनुदात्तेन्डिद्‌० (अ० ६ | १ | १८५) इत्य 
ह ळू 32.32 दात्तरवे धातुस्वरेणाद्यदासतः । तत उगितश्च ( अ 
(क) शतपथ सें इस मन्त्रका व्याख्यान नहीं हे ॥ ४ | १। ६) इति डीप, सोऽप्यनुदात्तः ॥ 
a न पनीत अभिमत दे! ( अमृतम्‌ ) तनिमुङभ्यां किच (3० ३ | ८८, 
उ मि ता डी ल क रज 127 इति तन्‌ प्रत्ययः, निच्चादाद्यदात्तः । ततो में 

Se So ३३ बहुबीहौ नञो जरमरॉमत्रमृताः (अ०६।२। 
र ___ १९६ ) इव्युत्तरपदादयुदात्तत्वम्‌ ॥ 


Hon 





द्वितीयोऽध्यायः 
क आगा 
सुरसयोगेन परिपक्क फलाद्किम्‌ । (स्वधा:) ये स्वमेब दधते ते । 
( तर्पयत ) सुखयत । (मे) मम । ( पितुन्‌ ) पूर्वोक्तान्‌ ॥ ३४ || 


ने र 
अन्धय!-7 हे पुत्रादयो यूयं भे मस पितनूर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः 
बनेन विद्याः प्राप्य स्वघाः स्थ परस्वत्यारोन सदा खसेविनो भवत || ३४ || 
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| 
( स्थ) सर्वे पितृसेविनो भवत | 


कोलालं परिखुत॑ दत्त्वा तप्पयतेवं तत्से- 


LAN 
धाथ;--इश्वर आज्ञापयति ` सवान पन्नप्रभतीन प्रे देशन्त 
भावाः | Ei आ | पति _ सयुष्या; सवान पुत्रप्रश्षतीन्‌ प्रत्येवसादिशन्तु, युष्माभिर 
पितरो जनका विद्याप्रढाञ् प्रीत्या नित्यं सेवनीयाः। यथा तैबोल्यावस्थायां विद्याप्रदानसमयेः च व्यं 
यूयं च पालितारतथैवास्माभिरपि ते सर्वथा सत्कत्तव्याः। यतो सैबाऽस्माकं मध्ये कदाचिद्‌ विद्यानाश- 


कृतन्न [ ता ] दोषो भवेतामिति ॥ ३४ ॥ 


ईश्वरेण यद्यदस्मन्नध्याये वेद्याद्रिचनं, यज्ञस्य फलगमनसाधकानि सासग्रीधारणमग्े तत्व प्रका- 
रानमात्मेन्द्रियादिशोधनं, सुखभोगो वेदप्रकाशानं, पुरुषार्थसाधनं, युद्धे बिजयकरण रात्रुनिवारणं, द्रेषत्यागो- 
ऽस्यादीनां यानेषु योजनं, एथिव्यादिभ्य उपकारमहणमीश्चरे प्रीतिदिंव्यशुणबिस्तरणं, सवैरक्षण, चेद शब्दाः 
वर्णन; वाय्वर्न्यादानां परस्परमेलनं, पुरुषार्थग्रहणसुत्तसानां पदाथोनां स्वीकरणं, त्रिषु लोकेषु यज्ञाहुतद्रव्यस्य 
गमनं, छुनस्तस्मादागसनं, स्वयंभूशव्दार्थेवणेनं, गृहस्थक्कत्यं, सत्याचरणसम्नौ होमो दुष्टानां निवारणं 
मितृणा सवन, चाक्त तत्तन्मलुष्यः संग्रीया सेवनीयमिति मथमाध्यायार्थन सहास्य द्वितीयाध्यायार्थस्य 


संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


र त आालरयावद्वसाखाजकाचाय्यैण श्रीयुतदयानन्द्सरस्वतीस्वाविना याविरचिते सस्कताय्य- 
भाषाभ्यां सुभाषिते यजुवेदभाप्ये द्वितीयोऽश्यायः संपूर्ण ॥ २ ॥ 


५... 





( कीलालम्‌ ) 'कीछ बन्धने? अह्मात्‌ खाल- 
पोल्वालकोछाछ० (भोज० उ० २।३। १ ०५ ) 
इव्यादिभोजसून्रेण काछन्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥ यह्वा 
पीथुक्वणिभ्यां कालन्‌ ( ३० ३ | ७६ ) इत्यादिना 
जाहुळकात्‌ कीरधातोरपि कालन्‌ प्रत्यय: । नित्त्वा- 
डायुदात्तस्वरः पराप्तः । वेदे तु कीलालशब्दो सध्यो- 
दात्त दश्यते ऽ तो निपातनाद्‌ बाहुरुकात्‌ व! 
"भ्यः ॥ अब्युसन्नपक्षे लघावन्ते० ( फिट० ४२ ) 
९ष्याद्निष्टरवरसिद्धिः ॥ हा 
| ( परिखुतम्‌ ) परिपूर्वात्‌ ` खु गतो? इत्यस्मात्‌ 
रे भव्ययः। गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ 
र Mo १३९ >. ) इत्यादिनोत्तरपदप्रकृतिस्व- 

यान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


(तपयत) तिङन्तात्‌ परत्वेन निघाताभावे लसार्व- 
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धातुकस्याजुदात्तत्वे ण्यन्तस्य धातुस्वरेण "प? 
उदात्तः ॥ 
इति व्याकरणग्राक्रिया || 
१ पूर्ववदयमन्वयोऽपि सवार्थेषु योजनीयः ॥ 
२ मन्त्रगतपदेः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 


त्रिविधप्राक्रिया 
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०.४ सो छले मन्त्र में उपदेश किया हे") रै स चा श्स्त्र म उप फा फि SA 
उक्त पितर किन २ पदाथो से सकार करने योग्य है, सी गले मन्त्र में उपदेश किया है || 


4 0 वाक पितरों बा 

| पदार्थ-- हे पुत्रादिको | हुम (मे) मेरे ( पितृन्‌ ) एवोक्त युणवाळ पितरो को ( ऊर्जस्‌ ) अनेक 
प्रकार के उत्तम २ रस ( वहन्तीः ) सुख प्राप्त करनेवाले स्वादिष्ठ जरु ( अम्चतम्‌ ) सब रोगों को दूर करनेवाले - 
ओषधि सिष्टादि पदार्थ ( पयः ) दूध ( छतम्‌ ) घी ( कीलालम्‌ ) उत्तम २ रीति खे पकाया हुआ अन्न तथा ( परि- 


खुतम्‌ ) रससे चूते हुए पके फलों को देके ( तपयत Mr 
होकर ( स्वधाः ) परधन का त्याग करके अपने घनके सेवन करनेवाले ( स्थ 


१५5 


) तृप्त करो । इस प्रकार तुम उनके सेवन से बिद्या को प्राप 
) होओ ॥ ३४ ॥ 





भाषीथेः-इ्वर आज्ञा देता है कि सब मचुष्योंको पुत्र ओर नोकर आदि को आज्ञा देके कहन 1 चाहिये 
कि तुमको हमारे पितर अर्थात्‌ पिता माता आदि वा विद्या के देनेवाले श्रीतिसे सेवा करने योग्य ह, जैसे कि उन्होंने 
बाल्यावस्था वा विद्यादान के समय हम और तुम पाले हैं वैसे हमलोगों को भी वे सब काळ में सस्कार करने योग्य 
हैं, जिससे हम लोगों के बीच सें विद्या का नाश ओर कृतघता आदि दोष कभी म म्रा ह! ॥ ३४ ॥ 

इश्वर ने इस दूसरे अध्याय में जो २ चेदि आदि यज्ञ के साधनों का बनाना, थश का फळ गमन वा 
साधन सामग्री का धारण, अग्नि के दूतपन का प्रकाश, आत्मा ओर इन्ट्रियादि पदार्थों को झुद्धि, सुखो का भोग, चेद 
का प्रकाश, पुरुषार्थ का संधान, युद्ध में शत्रुओं का जीतना, शत्रुओं का निवारण, रेष का त्याग, अभि आदि पदार्था 
को सवारियों में युक्त करना, एथिवी आदि पदाथा से उपकार लेना, ईश्वर में प्रीति, अच्छे २ गुणो का विस्तार 
और सबकी उन्नति करना, चेद शब्द के अर्थ का वर्णन, वायु और अझि आदि का परएएर मिलाना, पुरुषार्थ का 
ग्रहण, उत्तम २ पदार्थों का स्वीकार करना, यज्ञ में होम किये हुए पदार्थो का तीनों लोक सें जाना आना, स्वयंभू 
शब्द [ के अथे | का वर्णन, गुहस्थों का कस, सत्य का आचरण, अशि में होम, ढुष्टों का निवारण, ओर जिन २ 

रो 


पितरों का सेवन करना कहा है, उन २ का सेवन सनुष्यों को प्रीति के साथ करना अवश्य हे । इस प्रकार से 
प्रथमाध्याय के अथ के साथ द्वितीयाध्याय के अथ की संगति जाननी चाहिये ॥ 


EBT >> 

E [ इति श्रीम रित्राजकाचायंश्रीयुतदयानन्दसरस्वती- 
स्वासिना बिरचिते संस्क्ृतभाषायंभाषाभ्यां 

है सुभूषिते यजुवदभाज्ये द्वितीयो- 


ऽध्यायः पूत्तिमगात्‌ ] 







के शाति द्वितीयोउध्यायः कळ, 











पदार्थों से उनका सत्कार करना चाहिये, अतः बचाने वाळा ऐसा अर्थ समझना चाहिये । इसी मे 
प कीक २ हें ¢ > बट तनो न 
कहते हँ-- उक्त पितर किन २? इत्यादि ॥ तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं का रहस्य समझा जी 









[सी भी सब प्रक्रियाओं में है ॥ सकता हे ॥ 


बि० वक्तव्य 
शतपथब्राह्मण सें इस मन्त्र का भी व्याख्यान नहीं । 
हस अन्त्र का विनियोग श्रोतविषय में व्यतिक्रम 
से हे, सो उक्त स्थळ में देख ॥ ३४ ॥. 
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अथ तृतीयाऽव्यायः 


oN १०७0 >>“... 


जता नि दे त्य 
विश्व नि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्ध तन्ञञ्यासुव ॥ १ ॥ 


अस्पिन्रध्याये त्रिषाश्मिन्त्रा; सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


तत्र समिधेलस्य प्रथममन्त्रस्य [विरूप] आङ्गिरस ऋषि: । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः || 


अथ २७७ तिको rrr 
अथ भा।तिकोऽग्नि! क कोपयोक्तव्य इत्युपादेश्यते3 | 


समिधां दुवस्यत घृतेवोधयतातिथिस्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुंहोतन ॥ १॥ 


छु च्य 3 स हः धा | ~ | 
पदाथ -- समिधा ) सम्यगिध्यते प्रदीप्यते यया तया। अत्र सम्पूवोदिन्धेः छतो बहुलम्‌ 





१ (क) “अम्न्याधेय॑ प्रजापतेराषेम्‌ , देवानामम्गेगन्ध- 
जु 


वाणां वा? इति सर्वाचुक्रमणीकारः ॥ 


(ख ) “अन्न्याधेयमन्त्राणा देवा ऋषयः, अग्निर्वा 
वषः, गन्धवा वा ऋषयः, प्रजापतिर्वा पूर्व- 
सूत्रोक्त इति सर्वमन्त्रेषु चत्वारो विकल्या; 
इति सवाबुक्रमणीभाष्यकृदनन्त देवः || 

२ अभिशब्देन त्रिविधोडप्यसिर्गद्यत इति पूर्वसुक्तम्‌ । 
सवत्र मन्त्रेछु त्रिविधोऽप्यर्थं इति सप्नमाणं सोप- 


पत्तिकं य० १।१ विवरणे ( ए० १८-३० ) निरू- 
पितम्‌ ॥ 


३ गे 
णे परसाधनानि च सामान्येन प्राशु- 
ण्य्‌ तः a | 
वण्य तखधानसाधनस च वर्णयिहुझुपक्रसते ॥ 
त थंममर पल 
ने प्रथमसन्त्ने तत्प्रदीपनोपायसाह', ज्वलनसा- 


घन 
क समिदाज्यावपि चणेयति--'अथ भौतिको- 
"नि! इत्यादि ॥ . का 


3 स्‌ Imm Oe ~ | 
तत बि व कै [क गुह्यत इृत्याकाक्क्षाय[सा- 
अभ्रदशिता्े एवोच्यले--- i 
क्‌) ८ 0 28 
) 'सम्यगिध्यते प्रदीप्यते यया स्ववेदविद्यया तया? 
६० १। ९६ | भाष्य |. य 
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बी >> कन 








( ख ) “सम्यक्‌ प्रदीपकेनेन्धनेन सुविज्ञानेन वा? ऋ० 
२ | १० | ३ भाष्ये || 
( ग ) इन्धनादिनेव विद्यया? ऋ० ६।१।१० भाष्ये 
सर्वेष्वप्युपर्युक्तमन्त्नेबु'अभिः* एव देवता | 
उपलक्षणताथेस्य सर्वेश्रेति सुव्यक्तम्‌ ॥ 


( घ ) समित्शब्देन वाणी गृह्यत इति वेदे | ह 


पञ्यामः । तद्यथा-- 
समिद्धससि समिधां शिरा गुण 

शुचि पावकं पुरो अध्वरे भ्रुवम्‌ । 
विभ्रं होतांरं पुरुवारमहुह कवि 
सुसनैरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ | 


हे 
इति > न ० 
आचार्यप्र = AR र शा 


९६ | ९ ) आचायंप्रदर्शितोञ्थॉ5पि संग- 
च्छते । तथैव ऋ० १०। १२२। २, ३ 
यादावपि oe यम क आओ हट 

इत्यादावपि वृष्टच्यमू ॥ | 

(ङ) सक्त ते ऽअझे समिध 
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[अ० ३१ ९९३ मा० वा०) इति करणे 
€ 

( घतेः३ ) ज्ञोधितैः सुगन्ध्यादियुक्तैधुतादिभि 

१ । १२ | अत्र बहुवचनमनेकसाधनद्योतनाथेम्‌ । 


क्किप 


अग्निवें यज्ञमुखम्‌ || ते) १। ६। १। ८ ॥ 
अभ्निवै 'योनियज्ञस्य || श० १।५।११॥ 
अग्निवैं ज्योती रक्षोहा || श० ७ | ४ । १। ३४ || 
अग्निहिं रक्षसामपहन्ता || श० १ | २ | १ | ६, ९॥ 
सर्वेषां वा एष ( अग्निः ) भूतानामतिथिः || 

श० ६।७।३।२११॥ 


(दुवस्‌ परितापपरिचरणयोः, ( कण्ड्वादिः ) कण्डवा- 
दिभ्यो यक्‌ ( अ० ३। १। २७ ) इति यकू ॥ 

घृतं वे देवा बज्र कृत्वा सोममन्नन्‌ || गो० उ० 
२ | ४ | रेतो वे घृतम्‌ || श० ९ | २। ३। ४४ || 
घृतेन तेजसा वदेते || ऋ० ६ | ७० | ४ द्‌० भा० | 


अत सातत्यगमने’? अस्मात्‌ ऋतन्यञ्ञि (३० 
४ | २ ) इति “इथिन्‌? प्रत्ययः । निच्वादाद्युदात्तः । 
अतति निरन्तरं गच्छति भ्रमतीत्यतिथिः । अकस्मा- 
दागतः सजनो वा, न विद्यते नियता तिंथिर्यस्येति 
व्युपत्त्यन्तरम |? इत्येष विग्रह उणादिवृत्तो ( उ० 
४ | २ ) दयानन्दसरस्वतीस्वामिना प्रदर्शित; । 


तंथेव च स्ववेदभाष्ये$पि-- 


(क ) अतिथिः नित्यं भ्रमणकर्त्ता विद्वान्‌ । 
य० १२ | २४ द्‌° भा० ॥ 
राज्यरक्षणाय यथासमयं भ्रमणकर्ता || 
य० १२ | १४ द० भा? ॥ 
महाविद्वान्‌ भ्रमणशील; || 
क्र० १ 1 ७३ | १ द० भा० | 
अतिथि नित्यं भ्रमणशीलम्‌ || 
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१: रा "९१% > «का री, ॥ ० ८ 
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। (अग्निम्‌ ) भौतिकम्‌ । ( दुवस्यत ) सेवध्वम्‌ । 
यीनेषु जळवाष्पादिभिवो । धृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ । [न 
(बोधयत ) उद्दीपयत । ( अतिर्थिम्‌ ) अबिद्यमाना 
~... 





ननु च इथिन्‌? प्रत्यये तु नित्त्वादारयुदात्तस्वरसिद्ि: 
| 2 
अपरपक्षे कर्थं स्वरसिद्ध॑ः सस्भवः ? तत्र बहुचीहि- 
समासे नञूसुभ्याम्‌ ( अ० ६ । २ | १७२ ) इत्यः 
नेनान्तोदाःतप्रसक्तिः कथं वार्यते ? 
अन्नोच्यते--'तत्र नेकः पन्थाः शक्‍य आया, 
तुम? ( अ० ६] ३ | १ ४ भा० ) इति शास्रवचन- 
प्रामाण्यात्‌ सवसिष्टं संग्रहीतं सवति। कुतः! 
यथोपदिष्टानामेव शब्दानां व्याकरणेन साधुत्वमात्र- 
मन्वाख्यायते । यथा निरक्तकारो यास्कमुनिरपि 
“अथनित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्रियेत ( निर० 
२ | १ ) इृत्यमिलक्ष्याग्ल्याद्िशब्दानू बहुधा ब्युत्पा- 
दयामास, तद्यथा-- 

( १) अग्निः कस्मात्‌ १ अग्रणीमंवति । अग्रं यशेषु 
प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः | अक्नोपनो भव- 
तीति स्थौलाष्ठीविः | न क्नोपयति न स्नेहयति | 
त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इतिं शाकपूणिः | इतात्‌, 
अक्ताद्‌ दग्धाद्वा, नीतात्‌। स खब्वेतेरकारमादत 
गकारमनक्तेवा दहतेर्वा नीः परः । निरु० ७ | १४॥ 

इमाः सबा अपि ञ्युष्पः्तय अथोजुगता इति कृत्वा 
युक्ता एच इति ध्येयम्‌ ॥ 

प्रकृतातिथिशब्दोऽपि पूर्वोक्तन्यायमनुसत्येवं प्रद" 
शितो निरुक्तकारेण--- | 

(२) “अतिथिरभ्यतितो ग्रहान्‌ भवतिं । अभ्यॉत 
तिथिषु परकुलानीति वा, परयहाणीति वा | अप 
पीतरोडतिथिरेतस्मादेव” || निर ४ । ५ ॥ 

( ३ ) एवं च कृत्वा पाणिनिनाऽपि इन्द्रियमि्द 
'खङ्गमिन्द्रहप्टमिन्द्रसषमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद्त्तमिति वा (a 
० | २ | ९३ ) इत्यनेनेन्द्रियशब्ढो बहुधा EE 
दितिः ॥ उणादिसूत्रेश्पि शब्दानां बहुधा ब्युत्पाद 

८ ७०२ न 
दश्यते । तद्यथा--'कन्तु? शब्द: 'कमु कान्तौ ई 









~ ORY AS TN SO [ऽपि a ७८ क. ‘= Po 
एवमाताथदाव्टर्यो- ya ST 
न र व्ड्स्याभयथाइपि य्युत्पत्तिरि। 


नन्द रद शी सिना मत्तंमिति ञ्च ॥ || 
नष्दस्वासना सतासात स्पष्टम्‌ | 
श्‌ 


हु 


(ei । 
(1910). को: 
पाद्यते A 2 ~ "प nd 


जनि० (३० १ | ७३ ) ईति 





पा Se घातो; अजिहशिकम्यमि० ( उ० शह ॥ 










| 
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। 
| 
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न तगत) तिथि हितोवा॥ २ रि Rs 
र तिः | तिथिकृतबिहोषरहितो वा ॥ BS SF 









तृतीयोऽध्यायः 





नक्सल समन्‍तात्‌। | अमन आग जे महोणि व. 
तिथिर्यस्य तम्‌। (आ) समन्तात्‌ । ( अस्मिन्‌) अग्नो । तुमादातमहोणि 
अत्र शेब्छन्दसि बहुलम्‌ ( अ० ६1९) ७० ) इत लोपः । ( जुहोतन ) प्रक्षिपत । अत्र हधातोलेण्म 











वचने # तसनप० (अ० ७१ ९ ४४) इति तनबादेश: ॥ जय सन्य सात ६ । ८ । १ । ६ ~~~ पाऱ्याच्या श त 10 0 
8 पदकारा अपि--अनेकविधव्युःपत्तिसम्मवे (७) ऐत० ब्रा० भा० १८। ६ पुढ कित यी 
पर नावह्णन्ति, तद्यथा 'आशुशुक्षणि; | समुद्र: छ सायण आह--अतिथिटुरोणसत्‌' द टक 
न्यग्रोधः, पवीरबन्‌, चन्द्रमा इत्येवमादीनि ( द्र० 'वद्यते तिथिविशेषनियमो यात्रा य्स्य 
यजुः प्रातिशा० ५ । ३७ ) || सोऽयमतिथिः || 
एवं च कृत्वा बहुधा व्युस्पादनं न दोषावहमिति ८ ) अमावास्यादितिथिविशेषमनपेक्ष्य भोजनयाच्ना ; 
व्यक्तम्‌ ॥ तत्र तत्र गच्छन्‌ पुरुषो वेदेशिकोडतिथिः | तै० छ 
स्वरस्तु--बहुन्ीहिपक्षे नजसुन्याम्‌ ( अ० ६ आ० १० | १० सा० भा० पु० ७१९ || हि 
२। १७२ ) इत्येष इृष्टाजुरोधान्न प्रवर्तते ॥ (९) न विद्यते अमावास्यादितिथिर्यस्मिन्नतिथि; ॥ ई 
नहुः्री हिपक्षे प्रशाणानि-- अमा।दतिथिराहित्यात्‌, पृज्यत्वाद वातिथि ः 
न केवरूमाचायद्यानन्द्रेवाय॑ बहुन्रीहिपक्षोऽङ्गी- जतः । सप्डराजदीश्षितः सन्व्यासमुचयंभाव्ये ३ 
कुतोऽपि त्वल्येरपि प्रावीनेऋषिसिर्विदद्विश्चाङ्गी ८० ६० || एव च अन्वादिस्छ्वतिकाराणां 
क्रियते, तर्येथा-> द्न्यास्यातणां वेदसाव्यकाराणां च प्रमाणः | 
नवहा क अतिथि? शब्दोऽयं बहुचीहिपक्षे ऽपि चयुत्पा- जे 
(१ ) मानवधमशास्त्रं ( मनु० ३ | १०२) दित. इति सत्य याय 'अतिविधन 0 
अनित्य हि स्थितो यसमात्‌ तस्माद्तियिरचयते ॥ आयुदात्तः तस्व चादुदाचले बहुतीहिसमासः 
अन्न च तद्भाष्यकारा आहुः--न विद्यते- द्वितीया स्वरदोषात्‌ सर्वथा 5प्यसङ्गैतः इति वदन्तस्तु टश 
तिथियंस्येति वा इति कुव्लूकभट्टो राधवानन्दो एतेः प्रमाणंसमूहैः परास्ता इति सधियो 
गोविन्द्रोजश्व | विभावयन्तु ॥  एतावताचायदर्यातन्दस्य | छु 
( २ ) पराशरसमृतावाचारकाण्डे ( अ० १ छो०४२) पाण्डित्यं मुक्तकण्ठेन को न स्वीकुयोत्‌ ९ चयुः 8 
आनत्यमागतो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते||४ तपत्तिभेदे ऽन्यदपि बहु प्रतिपादयितुं शक्यते, | 


(३) अस्यैव भाष्ये--'न विद्यते तिथिर्यस्यासाव- विस्तरभिया तु विरम्यते ॥ 
तिथिः || ' तिथिपर्वोत्सवाः सवै यक्ता येन अथ व्याकरणप्रक्रिया 
लात त ps ( समिधा ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अज ६ | 

२। १३९ ) इत्युत्तरपद्प्रक्ृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ न 

ततो विभक्तिरनुदात्तति मध्योदात्तो$यं शब्दः ॥ क 

( दुवस्यत ) तिङ्ङतिङः (अ° ८ | १। २८) | 

इति निघातः ॥ ता त्या 9 

( अस्मिन्‌ ) पूर्व ( ॥ 0001 य० १। १) प्० १९ 















(४) अनित्यं हि स्थितो यस्मात तस्मादतिथि- 
इन्यत । माकण्डेयपुराणे २८ | २९ ॥ एवं 
अष्दाथाऱ्वन्तामणी, वाचस्पत्यकोशे चापि ॥ 

(५) यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रै न च स्थितिः,। 
अकस्माद्‌ गहमागतः सो ऽतिथिरूच्यते बचे! || 
शब्दकव्पद्रमकोशी || 

२ हे 

(६) ते० सं १।८। 0, | ह भा० ३ पु० १९० 
भट्टमास्करो ऽस्येच मन्त्रस्य ब्याख्याने-अतिथिः 















< ५ टि ९ झी फसमये 3100: संशोधितः ८ रक 
ER मध्यमबहुवचने? इति क, ख, ग. पाठ: | प्रूफसमय सदा त. 
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अन्वेय!--हे विद्वांसो यूयं समिधा घतैरक्ि बोधयत, तमतिथिसिव दुवस्यत \ अस्मिन्‌ हव्या होतव्याचि 
द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत ॥ १॥ | 

अन्न वाचकलुप्तोपमालड्भारः ॥ 

भावाथ/+- यथा गृहस्था सनुष्या आसनान्नजलवड्प्रियवचनाद्भिरुत्तमगुणसतिथि । सेवन्ते 
तथैव विद्ृद्धियज्ञवेदीकलायन्त्रयानेष्व्मि स्थापयित्वा यथायोस्यैरिन्धनाञ्यजलादिभिः प्रदीप्य बायुबृष्टिजर 
शुद्धियीनोपकाराश्च नित्यं कायी इति॥ १॥ 


=, [009 


तज तीसरे अध्याय कै पहिले मन्त्र में भौतिक अनि का किस २ काम में उपयोग करना चाहिये 
॥३ेप ठे 
इस विषय का उपदेश किया | 


~ 


पदाथ) हे विद्वान्‌ लोगो | तुम ( समिधा) जिन इन्थनों से अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता हे 
उन लकड़ी [ ( घृतेः ) ] घी आदिकों से ( अग्निम्‌ ) भोतिक अभि को ( बोधयत ) उद्दीपण अर्थात्‌ प्रकाशित करो । 
तथा जेसे ( अतिथिम्‌ ) अतिथि. अर्थात्‌ जिसके आने जाने वा निवास का कोई दिन नियत नहीं है, उस सन्यासी 
का सेवन करते हैं, वैसे अभि का ( दुवस्यत ) सेवन करो और ( अस्मिन्‌ ) इस असि सें ( हव्या ) सुगन्ध कस्तूरी 
केसर आदि, मिष्ट गुड़ शक्कर आदि, पुष्टि [ कारक | घी दूध आदि रोग को नाश [छि सोसता अर्थात 
गुडूची आदि ओषधी इन चार प्रकार के शाकल्य को ( आजुहोतन ) अच्छे प्रकार हवन करो" ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुप्ोपमालक्कार है ॥ 





0 
भावाथे।--जेसे गृहस्थ मनुष्य आसन अन्न, जर, चख और प्रियवचन आदि से उत्तम गणवाछे 

संन्यासी 0 क हं च र न 
न्यासी आदि का सेवन करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ रोगों को यज्ञ, वेदी, कलायन्त्र, और यानों में अम्चिक्रो स्थापन 


भु कर यथायोग्य ईन्धन, घी, जलादि से प्रज्वलित करके वायु, वर्ष जलकी शुद्धि, तथा थानों की रचना नित्य करनी 
ओ।  चाहिये॥१॥ 
टर न९>९ ON 
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3 अधियज्ञपरोऽयमन्वयः ॥ ३ यज्ञ के स्वरूप तथा छक्षणों का सामान्य वर्णन 





२ अरुङ्कारेणाधिदैविकार्थमपि चोतयति ॥ कर, अब उक्त यज्ञ के प्रधान साधन 'अझ्नि” के 

विर वक्तन्यसू वर्णन का आरस्भ करते हैं ॥ उसमें प्रथम मन्त्र में 

ओ ( के ) समिधा! पदेन वाणी वेदविद्या वा कथं उस अशि के प्रदीध करने के उपायोंका निरूपण 

आद्यति थेरिप्प ००१ 

>. _ पदाथटिप्पणे निरूपितमस्माभिः । अन्यत्र तथा प्रज्वारन में साधनीञूत समिधा तथा आज्य 

चाचायः पदसेतदाध्यात्मिकार्थ प्रदर्शित तत्रेव द्रषट- का भी वणेन करते हैं---'अब तीसरे अध्याय क 
ओ। व्यम्‌। अत्रेव नवममन्त्रेऽ्चिपदेन परसेश्वरो गृह्यते इत्यादि ॥ 

ओ। $तो उन्र त्रिविधोऽप्यथो ग्राह्य इस्याचार्यस्याभिप्रायो 


४ “सूयते पीड्यते यज्ञादौ जनै; स सोमः शिलोय इति 
भाषा” इति व्युत्पत्तिसारे ८ ) ॥ 
| युतरिसारे ( ६१ ले? ए० ३८: 
» तदू चाष्पादिभिरञनिवर्धनमिस्य्‌- ˆ १7 यहां अधियज्ञपरक है ॥ 
ड डा न = ३ अढक्कार से आधिदेविक अर्थ का द्योतन भी 
ह हुक ` “कराते हैं ॥ 
पु पाठः || MS 


"५ जु बे | हैः » 
ce a 22 
° र: 
ल्य न्‌ 











तृतीयोऽध्यायः पद 





———— 00 


२४१ 


SS ो। २ जे भिदँ RR ध 
सुसभिद्धायेत्यस्य | व | सुश्रुत ऋषिः । अभ्निदेवता । गायत्री छन्दः । षडज: ₹ 


वर: || 


पुनः सः कॉड; कथमुपयोजनीयश्रेत्युपादिश्यते' ॥ 


सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीवं जुहोतन । अभरये नातवेदसे ॥ २ ॥ 


द्‌ | सिड ~ ८ 
सुसमिद्धायेति सुश्ससिद्धाय । शोचिषें। वतम्‌ । तीव्रम्‌ । 


जातऽवेदसे ॥ २ ॥ 


रे छुसमिद्धाय ) सु र 
पदाय) ( सुससिद्धाय ) सुष्ठु सम्यगिद्धो दीप्स्तस्मिन्‌, 
१ १३६. ) इति सप्तमीस्थाने चतुर्थी ( शोचिषे ) शोधिते 
सर्बदोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावम्‌ । ( जुहोतन ) प्रक्षिपत, सिद्धि 


जुहोतन। अये । जातवेंदस इति 


अत्र सवेत्र सुषां सुलुगू० { अ० ७। 


दोषनिबारके ( शृतम्‌ ) आय्यादिकिम्‌ | ( तीव्रम्‌ ) 


रस्य पूववत्‌ । ( अग्नये ) रूपदाह- 


~ व्‌ रड ०२ ७१ 
प्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे । ( जातवेदसे ) जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने पदाः 


बिद्यत इति वा । जातवित्तो वा । जातघनो जातविद्यो वा जातत्रज्ञानो यत्तज्जातः पशा 
निरु० ७। १६ || २ || 


वि० वक्तव्य 

(क) सभिचा' पढ्‌ से वाणी तथा वेदविद्या 
का ग्रहण केसे है, यह संस्कृत पदार्थ की टिप्पणी सें 
हम लिख चुके हँ, वहीं देखें ॥ आचार्य ने अन्यत्र 

भी इस पद से आध्यात्मिक अथ दर्शाया हे, सो 
वहाँ २ देख लेना चाहिये । इसी अध्याय के नवस 
मन्त्र सें अभि? पद से परमेश्वर का ग्रहण हे । इस 
से स्पष्ट है कि यहाँ तीनों प्रक्रियाओं में अथे का 
महण हे, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है ॥ 

(ख) यहाँ भावार्थ में “जलादि से अग्नि को 
प्रज्वलित करके” इत्यादि कहा, उसका अभिप्राय 
वाप्य आदि से अशि की वृद्धि करनी चाहिये; ऐसा 
ह । अथवा जल से विद्युत्‌ रूप अभि की उत्पत्ति 
होती है ऐसा समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

20 करा" -. 
१ तदेवोपोद्वलयतीत्यत आह-- पुनः स कीहश: 
इत्यादि ॥ 


२ ब्र गी वै NE n 
सोच्त्रवीज्ञाता बै प्रजा अनेनाविदमिति । यदब्रवीजाता 
ग पजा अनेनाविदमिति तजातवेदस्यमभवत्‌ तजात- 

दसो जातवेदसबम्‌ || ऐ० ३] ३६ ॥ 


५ | „ त जातं विन्देत तस्माजातवेदाः || श० ९ | 
RE || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
( सुसमिद्धाय ) सु समिझ:? इत्यत्र सुशब्दस्य 


चात्‌ कुगतिप्रादयः (अ० २ | २ | १८) 
य० ३ १ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized न 
न FN हक gr -“0-“” 








पदाथ विद्यमानस्तस्मिन्‌ । जते जाते 
!तविन्दतेति तनातवेदसो जातवेदस्त्वमिति । 
इत्यत्र स्वती पूजायाम्‌ इति वचनात्‌ समासे, तत्पुरुषे 
स्या थठृतीया० (.अ० ६। २। २) इत्यादिना 
पूवपदप्रकृतिस्वरस्व इष्टस्वरसिद्धिः ॥ 


रातिसंज्ञकोऽपि “सुः शब्दः, तस्यात्राविवक्षा ॥ 
तथा सति गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २ | ४९ ) इत्यः 
नन्तरगतेरादुदात्तस्वे स? इत्यस्योदात्तत्वं स्यात्‌ ॥ 

'समो म उदात्तस्वम्‌' इत्यादि डवाणास्त्वपपाठ- 
सागिन इति प्रतीमः ॥ 

( शोचिषे ) इश्चचिर्‌ पूतीभावे’ ( दिऽ उ० ) 
एतस्माद्‌ अचिशुचि० ( 3० २ | १०८ ) इस्यादिना 
कमेणि कत्तेरि वा “इसिः? प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेणाः 
न्तोदात्तस्ततो विभक्तेरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( तीव्रम्‌) तिज निशाने’? इति ऋज़ेन्द्राग्र ० 
( उ० २ | २८ ) इत्यादिना रन्‌? प्रत्ययः । आद्य- 
दात्तप्राप्तो उञ्छादीनां च ( अ°० ६। १। १६०) | 
इत्यन्तोदात्तः, निपातनाह्वान्तोदात्तः । देवराजस्ु 


१0 ८ । 
का हनन 0 a 
नि त शू 


रक्‌प्रत्ययान्तमाह, अस्मिन्‌ पक्षे प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्तः ॥ म 


( जातवेदसे ) जाते जाते 
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यजुवदभाष्ये 









हक अन्येय!-हे मनुष्या यूयं सुसभिद्वाय सुसमिद्धे शोचिषे शोचिषि जातवेदसे जातवेदसि 
| अभी तीड पत डुहोतत॥२॥ ` 
हः भावार्थ:--मनुष्यैरस्मिन्‌ प्रदीपतेऽम्मौ शीघ्रं दोषनिवारकाणि शोधिताति द्रव्याणि प्रक्षिप्य 
सुखानि साधनीयानीति॥ २ ॥ 


फिर वह भौतिक अग्नि कैसा है, किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हेर | 


- पदाथृः--हे मनुष्य लोगो | तुम ( सुसमिद्धाय ) अच्छे प्रकार प्रकाशरूप ( शोचिषे ) शुद्ध किये हुए, 
दोषों को निवारण करने वा ( जातवेदसे ) सब पदार्थों में विद्यमान ( अझथे ) रूप, दाह, प्रकाश, छेदन, आदि 
गुण स्वभाववाले अभि में ( तीव्रम्‌ ) सब दोषों के निवारण करने सें तीक्ष्ण स्वभाववाले ( इतम्‌ ) घी मिष्ट आदि 
द पदार्थो का ( जुहोतन ) अच्छे प्रकार हवन करो? # ॥ २ ॥ 

भावा थे? मनुष्यों को इस प्रज्वलित अधि में जल्दी दोषों को दूर करने वा शुद्ध किये हुए पदार्था को 
रोरकर इष्ट सुखों को सिद्ध करना चाहिये ॥ २ ॥ 


I, 


EE 20% 

डड _ तन्त्वेसस्य भरद्वाज ऋषि: । अग्निदृवता । [ निचदू ] गायत्री छन्दः । षड्ञः स्वरः ॥ 
ह निल Me 

ह मनुष्यैः स नित्यं वरद्धीय इत्युपदिश्यते ॥ 

es 














Fe, 


फु 
> 
9. हक " 


तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घतेन वर्धयामसि । बहच्छोचा यविष्ठथ ॥ ३ । 
तम्‌ । त्वा । समिद्धिरिति स॒मितूऽभिः। अङ्गिरः । घृतेन । वद्धयामसि । बृहत्‌ । शोच । यविष्ठय ॥ ३ ॥ 


पदाथः -- ( तम्‌ ) भौतिकमग्निम्‌। ( त्वा) यः, अत्र व्यययः । ( समिद्भिः ) काष्ठादिभिः 
( अङ्गिरः ) अङ्गति प्रापयति यः सोऽङ्गिराः | त्ङ्गारष्वङ्गिरा अङ्गारा -ऽञ्रङ्कमा ऽअञ्चनाः \ निरु० ३४ १७) 


a पूर्ववदयम प्यधियज्ञपरोऽन्वयः ॥ ( ख ) शतपथब्राह्मण में इस मन्त्र का व्याख्यान 
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विशेषवक्तव्यम्‌ तथा विनियोग नहीं हे । कात्यायन श्रोतसूत्रकार ने 
( क ) मन्त्रो$यस्ग्वेदभाष्ये (ऋ० ५ | ५ । $) इस मन्त्र का विनियोग ( का० श्रौ० ४ | ८। ५ ) 
आचार्येभिन्नार्थेऽपि व्याख्यातस्तत्रेव द्रष्टव्यः ॥ जप में किया है ॥ २ ॥ 
( ख ) अग्याख्यातोऽयं मन्त्रः शतपथब्राह्मण5वि य | 
द नियुक्तश्च ॥ कात्यायनश्रौतसूत्रकारस्तु ( का० ४। 3 पुनस्तदूवृद्‌भ्युपायान्‌ वर्णयतीत्याह--मिनुष्येः त 
 ८।५७ ) जपे विनियोजयति ॥ २॥ नित्यम्‌? इत्यादि | 
ती को सुदृढ़ करते हैं, अतः कहा--फिर वह ५ 'अङ्भिरा उ हामिः शातपथन्राहमणेऽस्यैव मन्त्र 
अग्नि! इत्यादि . _ व्याख्याने (श० १॥७॥१॥२५ ॥ ६।४1४19)॥ 







अग्नि पुरीष्यमङ्गिरखद्च्छेम इत्यमि पशव्यमनिव 
दच्छेम इत्येतत्‌ || श० ६। ३ | ३ । ३ ॥ 


ओ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
से (अङ्गिरः) आमन्तरितश्य च (अ०८।१। 


त्‌ यहा भी अधियज्ञपरक अन्वय हैं ॥ 


द्विते म । “छोड़ो? ड्‌! | 








तृतीयो5ध्याय १ 








~ "111 
(घृतेन ) पूर्वोक्तेन । ,( वद्धयामसि ) वद्धयाम:, अत्र इदन्तो मरि. (गो तिला -- सल सिम कृ = 
( बृहत्‌ ) महत्‌ * यथा स्यात्तथा । ( शोच ) रोचति, i प्रकाशते, अत्र व्यत्ययेन लड बज ९ ८ ४ ू ह हन 5 
ऽतस्तिङः ( अ० ६। २। १९५ ) इति दीघञ्च । ( यविष्ठ्य ) योतिशयेन युवा पदाथोनास मि क क 
सः। यबिष्ठ एव यबिष्ठय: । अत्र युबन्शाब्दादिष्ठन्‌ प्रत्ययस्ततों नवसूरमतैयविधम्या यत श्रीकरण बलवान्‌ 
इति वार्तिकेन स्वर्थे यत्मत्यय: ॥ अयं मन्त्र: श० १ । ४ । १ । २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३ 

















\ ० L\Y 
:॥ ३॥ 


अन्वयं ९ द्‌ यं | त्वा योऽङ्गिरेऽङ्गिरा यविष्ठद्य > भिवरेहच्छो र 
a य यविष्ठयोभिदहच्छोच महद्यथा स्यात्तथा शोचति 
प्रकाशते | त॑ समिद्धिवतेन | च | वर्दयामसि बद्धेयासः प्रदीपयामः || ३ ॥ हता त्यात्या राजा > न 


पूट SC “का 
वोक्तोभिवेतते, स होमशिल्पविद्यासिद्धये साधनेरिन्यना- 
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श्‌ न ० 
सावा १ सञुष्येया गुणेमंहान 
दिभिः सेवित्वा नित्यं बद्धेनीय इति ॥ ३ ॥ 
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mins ac रज CE ०? 
ष्य री! को ञ्क्त त्रस नयी नभ "अं 
| क क ओज को नित्य वृद्धि करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र गे किया हैर | य 
| [थहा हु रे ह २ > :-. र 
| न्च "> रा कु छार (त्वा) ] जो ( अङ्गिरः ) पदार्थों को प्राप्त कराने वा (यविष्व्य) पदार्थो के भेद च 
| करने न अतिबळ्वांन्‌ ( बृहत्‌ ) बड़े तेज से युक्त अभि ( शोच ) प्रकाश करता हे । ( तम्‌ ) उसको ( समिन्नि वि: 
काष्ठादि आर ( घतन ) धी आदि से ( वद्धयामसि ) बढ़ाते हे ॥ ३ ॥ MU | टू ) क < 


र “क 
भावा थः छा: 5! गो को जो सब गु णो ९ हि हर्‌ 1 झै 
"या को जो सब गुणों से बलवान्‌ पूर्व कहा हुआ असि है, वह होम और हिल च 
> ने टर १ र्‌ शिब्पविद्या वेद्या 
की सिद्धि के लिये लकड़ी घी आदि साधनों से सेवन करके निरन्तर वृद्धियुक्त करना चाहिये ॥ ३ ॥ जिया 
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न “ 2 «८ ॥ 
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हक घय) आतिशायिके सति स्वार्थिको यत्‌- स्य व्याख्याने (ऋ० ६। १६ । १३) अन्तरेण 
त - द सम्बुद्धा सर्वेनिघातत्वादासन्त्रितो$पि व्यत्यय प्रदर्शितस्तत्रेव द्रष्टव्यः ॥ ३ ॥ TE - न Eo 
आ प्रथमान्तो व्याख्यातः। अत्र यद्‌ २ पुनः उक्त असि की अनेकविध वृद्धि के उपायों का. 
` तय सन य° ३। 9 भाष्ये 'अघ्न्या? पदस्य निरूपण करते हुये कहते है मि 
*रकरणप्रक्रियायामवोचाम ॥ अभि को? इत्यादि ॥ ल्न 
"6० ६। १६।११ भाष्यब्याख्याने त्वाचायेंः रे अन्वय सें अधियज्ञ तथा आधिदैविक 
सम्बोध^ परमेवेदं ब्याख्यातं तत एव द्रष्टव्यस्‌ ॥ ह्‌ ॥ क ES 
डति व्याकरणग्राक्रेया ॥ हे वक्तव्य १24 त ह छ i 
१ देविका अन्वय के आदि में “अङ्गिरः” तथा “यविष्ठ्य? इन 
अधियज्ञपर आधिदेविकार्थपरो5प्ययमन्वय: दिस अलि 1 अ 


व्य अ i 
An | किया हं, अन्यत्र 
विशेषवक्तव्यम्‌ इली 
अत्रान्वये पदार्थ चच “ मन्त्र के व्याख्यान में विना व्यत्यय के दशाया है 
न्च अङ्गिरः यवि 3 > यो हर | कल है 5 5६ स्‌ रे. नर ५ के २५१(५॥ ९; 
दर 0 2१ ee 
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२” वाक्ये a > प i ह F हु 2४ जन्य नशा 
| क्ये5न्वयाभावात्‌ ॥| 
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काशयति इति FR 0 
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पक खे, ग, पाठः। अग्रे £ मकाशत त्वा तं? इत्यत्र “बा? इतिं पदं लिपिकत्तः प्रमादात्‌ ग. 
र ES पू्वस्थै क i ह्‌ ३७ Ee, 77 > 
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क शी शा आगतमू' 5 स्म द्र ते ७ क रि A नट. जे इति न Ga ~~ ट कप 2 । 
! ° मुद्रित पि पू फम द्र = 39 “त्ता? तति पत पथक कताप्रात ध्येयप ॥ 
र "० 2 NNSA १५९८ त्वा? इति पद पथक कृतांमात व्ययमू ॥ 


८६ 
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उप त्वेत्य 


उप । त्वा । अग्ने । हविष्मतीः । घताची 


हवींषि विद्यन्ते यासु ता 
ता; । (यन्तु) प्राप्नुवन्तु | ( हयत i 





संचिनुत ॥ ४ ॥ 


र यजुर्वेदभाष्ये - 
| SE > पपमेपणणीणणााणाणणणणणणणणणणणणणणमपपप््- ४ -_>>>>>>>--->>>>> 


en 


न्य प्रजापति्कषिः । अश्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर: || 
पुनः स काहिश इत्युपॉदश्यत ॥ 


उप त्वाग्ने हविष्मतीघंताचीयंन्तु हयेत । छर्न समिधो ममं ॥ ४ ॥ 
। यन्त । हय्यत । जुषस्व। ससिधञ्डात सम5इथः । मम ॥४॥ 


पदार्थी--( उप ) सामीप्ये । (त्वा )। तम्‌। (अभे ) अञ्िः # | ( हविष्मतीः ) प्रशस्तानि 
अत्र प्रशंसाथ मतुप्‌ । ( घृताचीः ) या घृतसाज्यादिक जलं वाञ्ञ्चन्ति प्रापयन्ति 
प्रापकः कामनीयो वा । ( जुषस्व ) जुषते । अत्र व्ययो लड 


लोट. च । ( समिधः ) काष्ठादिसामग्रीः । ( मम ) कमाङुछठाठुः ॥ ४ ॥ 


अन्वय!---हे § मनुष्या यो हर्त प्रापक कामनीयोऽग्ेऽग्निमेम समिधो जुषस्व जुषते सेवते । 
यथा ( खा) तमेताः समिधो (उप) नन्ठु प्राप्नुवन्तु, तथाउस्मिन्‌ यूयं हविष्मतीघुताची: ससिधः प्रतिदिन 


भावा्थ== मनुष्येयंदा 5स्मिन्नम्गौ समिध आहुतयश्च प्रक्षिप्यन्ते, स एताः परमसूक्ष्माः कृत्वा. 















१ पुनस्तदेव द्रढयन्नाह-- पुनः स कोदृशः? इत्यादि ॥ 
२ अत्रापि सर्वत्र पूर्वमन्त्रवद्‌ व्यत्ययो द्रष्टब्यः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( हविष्मतीः ) अधिशुचिहु० (उ० २। १०८) 
इत्यादिना “इसिः? प्रत्यय: । प्रस्ययस्वरेणान्तो दात्तः । 
ततो मतपि उगितश्च ( अ० ४। १ । ६ ) इति ङीपि 

सुपि चानुदात्ते सति प्रत्ययस्वरेण “वि उदात्तः ॥ 

( हर्यत ) 'हये गतिकान्त्योः? ( भ्वा० पर० ) 
इति घातोः भमृहशियजिर्पावपच्यमितमिनमिहयिभ्यो 
5तप्च ( उ० ३। ११०) इति "अतच्‌’। चित 
(अ० ६ । १ । १६३) इस्यन्तोदात्तः। आमन्त्रितस्य 
(२० ८ । १ । १९) इति स्वोनुदात्त: । पूर्वोक्त 

यत्यये सति विशेषणत्वादुत्रापि व्यत्ययः ॥ 


हि रत! इति क्रियापदमपि। तथा चाचायण ० 
. ७] ७५४ ॥। १५ भाष्ये (६ हयत ) कामयध्वस्‌?? 


इति व्याख्यातम्‌ । उभावपि पक्षावत्र सम्भवतः । 


RE TT ब. LE आ (.. 
II) a *. 


वकक, 
उ न व्य 





















3 वायुना सह देशान्तर प्रापयित्वा दुर्गन्धादिदोषाणां निवारणेन सवान्‌ सुखयतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ४॥ 
जा प RS 


RR ॅफपिरिंंेेेेेशिरशाणारशशिशिशिशिशिणण 


पा एए 





तद्यथा भट्टभास्करेण ते० ब्रा० १ । २ । १ । १० 
भाष्ये उभयथापि व्याख्यानं कृतम्‌ । अन्यत्रग्वेदे- 
5थवेवेदे चोभयथापि इशयते । स्वरस्तु क्रियापक्षे 
तिङङतिङः ( ८ | १ | २८ ) इति निघातत्वम्‌ ॥ 


( मम ) युष्मदस्मदोर्ङसि (अ० ६ | १ । २११) 
इत्यायुदात्तः ॥ 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
३ अघिजञज्ञपरोचत्रार्थो निदर्शितः । 'संचिचुत' इत्यध्या- 
हारः ॥ 
बि० व० 
अव्याख्यातो ऽय॑ मन्त्रः द्तपथब्राह्मण ऽविनिरथु 
क्तश्च, किमन्न कारणमिति सुश्रियो विभावय ' 


कात्यायनश्रौतसूत्रकारस्तु “उप त्वेति जपति’ ६ 
भ्रौ सू० ४ | ८ | 0 i ७222) इत्याह 0 


५५ ०0 ८: तु 1८४ 
# भिम्‌ इति तु कौरीषु अ० मुद्रिते 'च पाठः । अन्वये तु 'अम्निः” इत्येव प्रदर्शित इति ध्येयम-॥ 





त न इयत ) 1 पयत? 





° 








चतः स्याद्‌ इति प्रतीयते ॥ 


त क, ख. ग, पाठः | प्रूफसमये संशोधितो ऽयं स्यात्‌ || 


20. गो जुषस्व जपते २ 
द्र । २. जि || य ऽ [ममम २ म ॥ ४५1६८ जु वत्‌ | 
दा" { TOUTS छ 
< र्य ) (4 ] Z| fi [४ सपि च [+ = [REG हर्यत प्रा! +< | २1 ग फ्‌स 
ु रेन (1२ 4. ET (ट धर पाठः | वतमानक्रमस्ठ प्र हे 


यथा तमेता समिधो यन्तु प्रा" नुवन्तु तथा ऽस्मि. 


२०३ के क टर - 
र NS आ 


< 


i आव कप जहा र 


ह “ल 


य ci = Ey 
es ३. ति 9 100 

> का खन अत | 

Pa ६२ 














तृतीयोऽध्यायः 





जि पिर गज काशा वह अग्नि केसा है, सो अगले मन्त्र म॑ कहा है' ॥ 


र्र 
| पदाथ/- हे मनुष्यो | जो ( हय्यत ) प्राप्ति का हेतु वा 
| कामना के योग्य ( अपने) प्रसिद्ध 
| यज्ञ करनेवाले मेरे ( समिधः ) लकड़ी घी आदि पदार्थों को ( जुषस्व ) सेवन करता है ः न >; ` 
| अग्नि को घी आदि पदार्थ [ ( उप ) | ( यन्तु ) प्राप्त हों, वैसे तुम ( हविष्मतीः ) श्रष्ठहवियुक्त ( घृताचीः ) ह 
| आदि पदार्था से संयुक्त आहुति वा काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन संचित करो*॥ ४ ॥ क 
| 
| 


भावाथे।-- मजुष्यछोग जब इस अग्नि सें काष्ठ घी आदि पदाथाँ की आह ति छोड़ते हँ, तब वह [अभि] 
उनको अतिसूक्ष्म करके वायु के साथ देशान्तर को प्राप्त कराके ढुगन्धादि दोषों के निवारण से सब प्राणियों को | 
सुख देता हे, ऐसा सब सलुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


| HCHO 


| भूयुः स्वारस्य अजापतिक्रषि: । अभ्रिवायुसूयौ देवता: | भूभुव: स्वारित्यस्य[देवी बृहती छन्द: । 
| चारवस्यस्य ।नचुद्बृहती छन्द: । उभयत्र मध्यम स्वर: || 


| उन? स किंमथे उपयोजनीय इत्युपदिश्यते || 


0 र 
भूड्वः सु्योरिव भूम्ना प्रथिवीब वरिम्णा | ॥ 
स्यस्ते एथिवि देवयजनि पृष्ठेउप्रिमन्रादमन्नाधायादथे ॥ ५ ॥ र 


भू: । खुवः । स्वः । योरिवेति द्योः<इंव । भन्ना । पथिवीवेति पृथिवीञ्दव । वरिम्णा । तर्स्याः । ते । 
क्‍ पृथिवि । देवयजनीति देवऽयजनि । पट्टे । अझिम्‌ । अन्नादमित्यन्न5अदम्‌ । अज्नाद्यायेस्यन्नऽभद्यांय । आ । दधे ॥५॥ 
। 
| 


AT 4 कक 


ही 5 5:29 भूमि: । भूरिति बै प्रजापतिरिमामजनयत । ( भुवः ) ~ ह) भूरिः । भरित चे ्रजापतिरिमामञनयत। ( सुक ) उ य | । (स्वः ) 
खया कन 


१ पुनः उसी को दृढ़ करते हथे कहा><'फिर वह अग्नि 
केसा? इत्यादि ॥ 


२ यहाँ अन्वय अधियज्ञपरक है ॥ 


उपयुक्तो ऽञ्निः कथं कुत्र चाधातव्य इत्यत आह-- 
“पुनः स किमर्थः? इत्यादि ॥ 


















0 ४ स भूरिति व्याहरत्‌ | स भूमिमसुजत । अग्निहोत्रं दश- 
[० वक्तव्य ३ : र > ee 
इस सन्त्र की व्यार विनियोग पू्णमासो यजूर9प्ि॥ त०२।२। ४। २॥ भूहाय 
या पु पणा विनियोग शतपथ. (थिवी गऽ ७ ४ । २। ७ ॥ भूरिति जे जा 
लग स नहीं हे, इसमें क्या कारण है, सो विद्वन- वेळ उर त नि 
नहाजुभाव इस पर विचार करें । कात्यायन श्रौतसूत्र माह 
( का० श्राप ४ | ८। ४ ) में तो इसका जप सें ५ स सुव शांत व्याहरत्‌ | सो$5न्तरिक्षमसुजत । चातुम र डा हि ट क ८ 
विनियोग हे ॥ ४॥ स्यानि सामानि | ते०२।२। ४) २, ३ ॥ 
म मज इत्यन्तारक्षम्‌ || त० उ० १। ९। १ | 


1 इससे पूर्व “हे मनुष्यो जो ( अमे ) प्रसिद्ध अम्नि मम ) यज्ञ करने” इतना पाठ मुद्रित में अधिक है, सो _ 
हस्तलेखों की संस्कृत के अनुसार है। वह असम्बद्ध और अनावश्यक है | पूर्व टिप्पणी में दशाये हस्तलेखों _ 
* संस्कृत अन्वय का भाषापदार्थ ग, कोश में इस प्रकार है--'हे मनुष्यो जो ( अमे ) अग्नि (मम) | 
“शकम करने बाले मेरे ( समिधः ) लकड़ी घी आदि पदार्थ को ( जुषस्व ) सेवन करता है, सो जिस प्रकार 
पिम्‌ ) उस अभि को घी आदि पदार्थ ( यन्तु ) प्राप्त हो, वैसे तुम ( हविष्मतीः ) श्रेष्ठ हवियुक्त ( इताचीः ) 
गदाया से संयुक्त आहुति वा काष्ठादि सामग्री प्रतिदिन ( हर्यत ) प्राप्त करो ॥” 
1 क~  यहीभाषार्थख, कोश में भी है ॥ | 


ड ज्यु कप 
"उवः स्वरित्यस्य? इति पाठः ख, ग. कोशयो; अ० मु० च नास्ति | तूपलभ्यते | खच 





(ट-0. गर Sanskrit Academy, Jammmu. Digitiz 


| यजुर्वेदभाष्ये 
| iss | -यजुबद्भ 





व क्य क मत | शत" २।१।.४।५१। (दयौरिव) यथा वेणेवाधीयत । शत० २१ १॥ ४१ ११ । (द्यौरिव)% यथा पो. 
कावा र स्मि लोका) सवेणवापीयत | त 0 ` नके यथा सूर्य 
प्रकाशयुक्त आकाशे । ( भूस्ना ) विभुना । ( प्रथिवीव ) यथा विस्तृता भूमि: ( बारिम्णा ) श्रेष्ठणुणस मू- 


"> ¢ ९ नतर क a शा य 
जनि ) देवा यजन्ति यस्यां तस्याः, अत्रोभयत्र प्रातिपदिकिनिद स न्त्रत्वात्‌ षष्ठयर्थे प्रथमा विपरि. 
णम्यते ( ष्ठे ) उपरि । ( अग्निस्‌) भौतिकम्‌। (अन्नादम्‌ ) यञ्च यवादक स वेसत्ति तम्‌। ( अन्नाः 


(दाय) गत तद्य चानाय तसो । अ हा योग्यमद्यमन्नं च तदद्य चान्नाद्यं तस्मै | अत्र+ बहुल इयाः { अ० १। १। ११२ भा. वा० } इति 
१ स सुबरिति व्याहरत्‌ । स दिवमसुजत | अग्निष्टोममु- ननु च वरशब्दात्‌ कथसिसनिच्प्रत्ययोत्पत्तिरिति 
ब्थ्यमतिरात्रमूचः || तै) २। २। ४ । ३ ॥ चेत्‌? 
२ अन्नादोऽम्निः ॥ श० २। १।४।२८॥ अत्रामिसन्थि:--आक्कतिगणल्वाद्‌ इमनिच्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया प्रत्यय: । यथोक्तम्‌ 


(द्यौरिव) इवेन विमक्तयलोप; पूर्वपदप्रकृतिस्व- (क) “कडकिम्रा | निर ० ५ | ४ | धथ्वादिषु ढादिष 
|. रतं च (अ०२। १ | ४ भा० बा० ) इति वा“ ऽदतूकारणात्‌ मर्षततव्यः स्कन्दस्वाप्तिरक 
ही पूर्वपदप्रक्तिस्वरत्वेनादुदात्तत्वम्‌ ॥ टीकायाँ प्र ३१० भा० २३ ॥ 

( भूम्ना ) बहुशब्दात्‌ प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
(अ० ५।१। १२२) इति भावे 'इमनिच्‌' 





(ख) मुग्धिमा प्रौढिमा इत्यादिषु इमनिज्‌? मृग्यः इति 
वामनः । का० टी० ५ । २ । ५४ पृ० १७८॥ 




















प्रत्ययः । बहोलांपो भू च बहोः ( अ० ६ | ५। ` (ग) यथा चाकस्य कटुकिम्रा सबेद्रव्याणां कटुकिमा- 
१५८ ) इति “भू? आदेशः । चितः ( अ० ६। १ | नमापादयेत्‌ || न्या० भा० ह। २। ११॥ 
हः १६३ ) इत्यन्तोदात्तः । ततोऽछ्लोपे अनुदात्तस्य च ` घु० ३०२ ॥ | 
इक यत्रोदात्तलोपः ( अ०६ । १। १६१ ) इति (घ) अतिप्रोठिन्ना' ' ' कन्दली ए० ८१ ॥ 


विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 
^ ` f~ क ¢ 
ह. ( प्रथिवीव ) पूववदेव पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वेन ङी- 
fF) घोऽन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
रजन ( वरिम्णा ) उरुशब्दो बहुचाची, तस्य पृथ्वा- 
प दिभ्य इमनिजू वा (अ० ५।१। १२२) इति क 
हे: ` - + | दुर ह न्य मनिच्प्रस्यय ' पथ्वां दिगण या त्करणादिष्यते तथव 
सावे "इमनिच्‌? प्रस्ययः, तस्य प्रियस्थिरस्फिरोरु० a हति 
( अ० ६।४। १५७ ) इत्यादिना "बर्‌? आदेशः, ` pe र | क न 
|| वस्मिनू! इत्यत्र चित (अ० ६) १ । १६३) टि ( प्रष्ठे ) पर्षति सिञ्चल्रि यो येन वा तव पड 
1 इस्यन्तोदात्तखवम्‌। तवोञ्छोपे अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- तियपगूथयूयप्रोथाः (3० २। १२) इ ` 
लोपः ( अ० ६। १। १६१) इति विअक्तेरु- प्रत्ययान्तो निपातितः । ततो विभक्तावेकादेशे एक 
| 2 मको देश उदात्तेनोदात्तः (८ । १ । ५) इत्युदात्तत्वे अमित 
Rese प्रकारो ॥ - न देशे ते द्‌ 
2 प्रकारोच्यै “उरोभावः? इत्यादिना य०११।२९। रै पूर्वरूपैकादेशो स्वरितो वा ठुदाच दाद 
 य० ३३ । २ भाष्य आचायैः प्रादशि॥ - ` . ( स ८ | २। ६ ) इत्यमिनिदितस्वितः ` ३। 
Fs 15प्याचायब्यौख्यायते, तद्यथा--- BH) RT (4 या 
चरस्य भाव» २। १) इत्यण्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ त (अ । 
By ह १३९.) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदा त... पु 
। इति वा युक्ततरः स्यात्‌ || डु 


(ङ) यद्वा वरिमाणं वारकत्वम्‌ | अन्येभ्योऽपि ह्यन्ते 
इति मनिन्‌ इति भट्टभास्करः । तै० सं० १। 
२ । ८ । १५ भाष्ये घृ० १८० ॥ 
यथा कटुकिमन्सु रिधमन्प्रौढिसन्नतिम्रोढिमन्नादिए 



























० क्ट CR,» के कै र 
ड लू SA eps `) क ३ (र के 2 पु ८ स्त ` वर्तमा ८ भं 4 लेखे Fe 
प्रमादात्‌ त्यक्तः ॥ | ` क. पुस्तके वर्तमानोऽपि ख़, ग, उन | 
क कि «यो । कट कण टे थे 5 हि ‘7 

> क के पा कन नन 8. IR र : = 

a 11 2 र “क 
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तृतीयोऽध्यायः 






कार्स 


| 
वार्त्तिके बहुलग्रहणात्‌ कृत्यो यत्मत्ययः । ( आ) समन्तात्‌ । ( दधे ) स्थापयामि | | 
२। १। ४ । ११-२८ । व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


पु 
४* 7 ">. “00९ 
० ५३७ Ss. रं 
xR 2, NAS x Re) 
।; hse ॥ >! क CRIS) 
श्र RT > १४ Ne | से PD. [| हर न 
हि कु, ती { ग्‌ IN, 
५ |) 04 लि» ४ f 
Sine \/ Rs, “०0:४५, / ४१ 
“305 ७२, ७ 0 १/१ १३ > ही 
४ ३» Rin 723) £, 
f रे 


1 


अन्वंय/-- अहमज्ञाद्याय मूत्रा चौरिव वरिम्णा पृथिवौव तेऽस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अगा द्र 
| न्त- 


रिक्षळोकस्थाया देवयजनि देवयजन्या: प्रृथिवि प्रथिव्या: पृष्ठे प्रष्ठोपरि मूः स्वरलोकान्तर्ग न 
४ न्तगात मन्नादमभ्रिमादचे अमादचे 
स्थापयामि ॥५॥ ` | | मन्नादमभ्रिमादचे ग 


अत्रोपमाळङ्कारौ ॥ 


हँ 
॥ र | 


1 


ds 


क्र 2 is 4; > 
का ११५ छ 21५ ॥ 8 
Pit प... i, १2. 


१ भावाथ हे सबुध्या यूयमीश्वरेण रचितं चेलोक्योपकारकं स्वव्यापर्या 

न RN थू स्‌ ० 5 ~ ९ 

श्रेष्ठेगुणे: प्रथिवीससानं स्वस्वलोके सन्चिहितसिसमग्नि कार्यसिद्धयर्थ प्रयत्नेनोपयोजयत | 
nnn 23 


सूयंप्रकारासहृशां 
५ 


हरी 


DN IN 


| अछि 


Pi FN 


उस अभि दि ४३ 
फिर उस छि का किस लिये उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र सै किया हैर 0 


१, 


१ 
5 


॥ | 
TSE, 


Ne | 
१ bl से ( अन्नाद्याय ) भक्षणयोग्य अन्न के किये ( भूज्ञा ) विभु अर्थात्‌ ऐश्वय्य से ( दयौरिव) 
आकाश सँ सूय के ससान ( वरिम्णा ) अच्छे २ गुणों से (एथिवीव) विस्तृत भूमि के तुल्य (ते) प्रत्यक्ष वा (तस्याः) 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ आक युक्त, कोक सें रहनेवाळी ( देवयजनि ) देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जहाँ यज्ञ करते हैं, उस 
वा ) क के (एट उके hn › ( भूः ) भूमि, ( सुवः ) अन्तरिक्ष, ( स्वः ) दिव अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप 
क, इनके अन्तगत रहने तथा ( अन्नादस्‌) यव आदि सब अज्नों को भक्षण करनेवाले 
अझिको ( आदधे ) स्थापन करता हूँ ॥ ५ ॥ i (म) 7. 


इस मन्त्र सें दो उपसाळङ्कार हैं ॥ 


33 > र 4 ) ५ 


टे 

A 
4 रद ६. 
जॉ क 

: क 

१ 

$ ॥ 


Es 
Ee 
"क 
ह 
= 
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१ 

4 f. 


९ | 
र सावाथ्‌ः-- हे मनुष्य लोगो | तुम, हेश्‍वर से तीन कोको के उपकार करने वा अपनी ब्याति से सूयं 
प्रकाश समान तथा उत्तम २ गुणों से पृथिवी के समान अपने २ लोकों में निकट रहने वाले रचे हुए असि को 
काय को सिद्धि के लिये यत्न के साथ उपयोग करो ॥ ५ ॥ | क? 


| = A | व... 
| आयमित्यस्य सप्पेराज्ञी कद्रऋषि: | अग्निदंवता । | निचद्‌ | गायत्री छन्द: । पद: [ स्वर: ॥ द | 
अधारिवातिसित्तेन पाथिवीअसणाविषय उपदिश्यते `| | 
_____ यं गोः एक्षिरक्रमीदसंदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त; ॥ ६॥ ` 














याय / सयूरव्यंसकादित्वात्‌ समासः । २ पूर्वोक्त अभि का किस प्रकार तथा कहां आधान 
इत्युसरपद त्दास बहुलम्‌ ( उ{० ६ | २ | १ ९९ ) करना चाहिये, इसलिये कहते हें--'फिर उ > | अग्नि रे Fe 

जु घुदातस्व्रसिद्धि; ॥ Re श अग्नि 
ह बा = 
न्न महिधरेण अ न्च तदाद्य न्च? इति ण्यत्‌- 


Er २५ 
ऱ्ह क कप ER, A 
Posey नर ह 
Ne 


३ यहां अन्वय अधियज्ञपरक हे । आधि 


पत्ययान्तं पृ मेतत्‌ विक अथ प 
दु त्‌ प्रदशितं तत्‌ पद विरोधा | न द , NEE ४१७४७ टिक हिए 1 हर काका ॥ ७ $ 
a, उसके अन्तभूंत ही समझना चाहिए ॥ ५ ॥ _ 
ऽअुक्तमित्यवधेयम्‌ ॥ क 0) भू हा समझन ० १-2) 





` इति व्याकरणप्राकिया ॥ 


न उ > कका वो RRR कल 
| MR 9 परस ;; पूर्वोक्त पोषयति 
॥ ५ | आधिदेविको ऽष्यन्तभूंत RS? 00 11 22२ हुई ने परी थे TAN 
०, > ह. र > a a पनि हर हर मित्तेने ५ ५ ~ os ब 


कक 0०. | | 
| til Ri || FS 


000 क A £ ॥ 
AAS के ज्र ले या” Fo च् ६ का ५ 
2७ A 23 य 
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यजुवदभाष्ये 





` म सारिरमिासिपििविजिजिजिजिजिजिजिकिकिक्किलिा 9 
आ । अयम्‌ | गौ; । शनिः । अक्रमीत्‌ । असदत्‌ । मातरम्‌ । पुर! । पितरम्‌ । च । प्रयचिति पन्‌ 


स्वरिति स्वः ॥ ६॥ 
पदार्थः-( आ ) अभ्यथ। ( अयम्‌ ) प्रव्यक्षः। ( गौः' ) यो गच्छति स भूगोलः । गरि 
पुथिवीनामसु पठितम्‌ । निघ० ९१११) गौरिति पुथिव्या नामधेयम्‌ । यदू दूर गता भवति । यच्चास्यां भूतानि गच्छनत | 


निरु० २१४) ( पुश्चिः ) अन्तरिक्षे । अत्र सुपा सुलुगू० | अ० ७) ९) ३६ ) इति सप्तस्येकवचने रथैः 





| वचनम्‌ । एक्षिरिति साधारणनामझ पठितम्‌ \ निध० १ | ४ । ( अक्रमीत्‌ ) क्राम्यति, अन्न छ्डथ लुड़ | 
न (असदत्‌) स्वकक्षायां भ्रमति। अत्रापि लडे लङ्‌ । (मातरम्‌) स्वयोनिसर्प: । जलनिमित्ते 


प्रथिव्युपत्तेः । ( पुरः ) पूर्व पूवेम्‌ । ( पितरम्‌ ) पालकम्‌ | ॥ (च) | ( प्रयन्‌ ) प्रकृष्टतया गच्छन्‌ | 
का (स्वः) आदित्यम्‌ । स्वरादित्यो भवति | निरु० २) १४ ॥ अय सन्त्रः श० २।१।७४।२९ निगदव्या- 


ख्यातः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--त्रयं गौ: प्रथिबीगोल: स्वः पितरं पुरः# सदत्‌ मांतरसपश्च प्रथन पृश्चिरन्तरिक्ष्‌ आक्रमीदा- 
गु क्राम्यति समन्ताद्‌ श्रमति॥ ६॥ 



















१ १ (क) अत्र च वेङ्कटमाधव ऋग्वेदानुक्रमण्यां ३।६। १ ३- ( मातरम्‌) मानयति खत्करोतीति माता । 
र गमनात्‌ प्रथिवी गोः स्यादादित्यः पशुरेव च । | नसुनेष्टत्वष्टुट ( 3० २ | ९५ ) इति निपातनात्‌ 
ह वाग्वा सा गच्छति जलन्निम्रम्प्रत्येति सर्वदा ।।१३।। तृचप्रत्ययः । चितः ( अ० ६ | १ | १६३) 
हः जत अनेन गोपदेन “प्रथिवी? इत्यथों गृहीतो भवति इत्यन्तोदात्तः ॥ 

Fe भाष्यकारेण, तस्याः गतिरप्यनेनेव सिद्धा भवतीति ( प्रयन्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( अ० ६ | 
नड स्पष्टम्‌ ।। २ | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
१8... (ख) इमे लोका गोः || श० ६।५। २) १७॥ इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ | 


२ साधारणनामप्रक्रमादुन्तरिक्षः । स्पृशति संयुक्तो भव- 
तीति प्ररिनः । पृषोदरादित्वात्‌ सलोप इति ॥ निरोषवक्तः 
| वरषवक्तव्यस्‌ 

न रे यन्मातरपोऽगम उपशाम्यन्‌ ॥ निरु० ४) १४ ॥ न ति 

हि हि . ४ एप वे पिता य एप ( सूर्यः) तपति ॥ श० १४। | Se ह म सत 
हि ८ 5१५] पादित तत्प्रमाणं च भाष्ये द्रष्टु शव 

ह ४: नि | उबटमहिधराभ्यां तु मन्त्रो$्यमभिपरो व्याख्या 
Sd यते। सायणाचार्यस्त्वनेकस्थलेष्वस्थेव मन्त्र 


¢ 
०० 


आधिदेविकपरो5यमन्व॒यः ॥ 


ह. 5... ने ह की ७ `= प्रतिपादितवान्‌. 
(यौः) गोशब्दः पूर्व (यजुः १ । १) “गोपतो याख्याने सूर्यश्रमणम्‌? एव सवत्र प्रतिपा | 
~ QE न आज | तद्यथा-: त | 


कु 5 प दे व्याख्यातः ।। 












० गो ८ गछ । 

ह ` साति सं क्‌ ) ऋ० भाष्ये गोगमनश “ 

| ( 2) स्टुरात संयुक्तो भवतीति पञ्चभि ४५ ` ~ ) ही गिरकी - उद॒याचट 

इृणिएक्षिपाष्णिचूणिभूर्णयः (उ० ४ | ५२ ) इति निपा- सूर्य: अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ । र 
TUR ६९५ ३ प्रत्ययः, 2, प्राप्रोति? | 





- (ख) अथवं० ६।३१। १ भाष्ये ॥ तः 
(ग) साम०२० ६प्र। १ अद्धं। ११% eS 
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ह (दते. 4०२, ० १।५॥ ३ भाष्य 

एपु सर्वत्रेव गोरोमनशीलः सूय इत्येवाह 

(ङ) ऐ० ब्रा० ५। २३। ३ भाष्ये तु विनियोरा- 

मात्रसेवास्य सन्त्रस्य प्रदशितवान्‌ ॥ 

तदनुसरद्सिाव्यक्दाभासेरपि निमीलितनेत्रेरय 

सन्त्रो गवानुगतिकतया सूयञ्मणपर एव ब्याख्यातः।। 

सूर्यस्य स्वकक्षाञ्रसणे प्रतिपादिते तु नाभविष्यदन्न 

काचिद्‌ विप्रतिपत्तिः कस्यापि शास्त्रजुषः | वयन्त्वेषां 

होकिकपरस्परासरणिसञुरुव्घतां स्खलितसेव संप- 
उयासः ॥ तन्नेयं विचारसरणिः 


तूर्य्मणवादिनां पूर्वपक्षः 


नु च भो आचार्येण भूअमणपक्षसङ्गीकु्वता 
यन्नेस्क्तप्रमाणं तदुपोद्वलक प्रादायि तदकिक्वित्क- 
रम्‌, आदिस्यरातिपक्षेऽपि तत्ममाणस्य सदूभावात्‌-- 
तद्यथा— 

( १ ) आदित्योऽपि गोरुच्यते ( निर० २। ५) || 
गोरादित्यो भवति | गमयति रसान्‌ । 
गच्छत्यन्तरिक्षे । अथ द्यौः | 
यत्‌ एथिव्या अघि दूरं गता भवति | 
यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति | निरु० २११४ ॥ 

आभ्यासादित्योऽपि गच्छतीति सुच्यक्तम्‌ । तेन 
पकृतसन्त्रेऽपि यत्‌ सायणाचार्यादिभिः सूर्यञ्जमणं 
व्यपादि तन्नासम्थर्‌, तस्यापि नैरुक्तप्रासाण्यदिशा 
उक्तत्वात्‌ । यश्चोभयोदोंषो न तसेकश्चोद्यो भवति ॥ 

अतः प्रकृतमन्त्रे भूञ्रमणं न सिद्धमिति ब्या- 
ख्यात भवति ॥ 

(२) प्रमाणान्तराणि चोपल्भामह आदित्यगति- 
साधकानि, वेदे खल्वपि--- 
यथमे यावापथिवी सद्यः पर्येति सूयः 
एवा पय सि ते मनो यथा मां 
कासिन्यसो यथा सन्नापंगा अस॑ः ॥ 

अथर्व० ६। ८ । ३॥ 

आ कृष्णेन रजसा चर्पमानी निवशयन्नरूते मत्य च | 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि पञ्यन्‌। 


क्र०१।२५। २ ॥ 
स० ३२ 
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आ दुवो यांति सविता परावतोऽप 
विश्वां दुरिता बाध॑मानः ॥ ऋ० ५ । ३५।३॥ 


एषु सन्त्रे “सूर्य: द्यावापृथिवी सद्यः परेति’ 
सविता देव आयाति? इत्यादिवचनैरादित्यगति 
सुस्पटमवरान्ठुं शक्यते ॥ 


भूग्रमणे दोषोङ्भावनस्‌ | 

( ३ ) किञ्च भूभ्रमणे$सिसते--- 

( क) यदि तस्याः पूर्वस्यां दिशि रातिरूरीक्रियेत 
ताह वयांसि स्वकुरायेभ्यो विनिगस्याहाराई ख 
उड्डोयमानानि ततो विनिवृत्य न स्वकुरायान्याप्नुयुः, 
तावति काळे, भूश्चमणेन सहेव ङुलायानां पूर्वस्यां 
दिइ्यतिदूरं गतत्वात्‌, वयसां च नभसि स्थितेः 
पश्चाद्सादित्वात्‌॥ | 

( ख ) अपरं च पताकाध्वजाद्यः पश्चिमायां 
दिउयुड्डीयमाना एव इस्थेरन्‌, न च दृह्यन्ते । तदुप- 
पादनाथ च एथिव्या अतिमन्द्गतिस्वीकारे एथिव्या 
एकस्मिन्नहनि “भक्ष” श्रमणं न सिध्येत्‌ ॥ 

(ग ) तथा एथिव्या अ्रमणनोचानां इम्यांणां 
एवेतादीनां शिखाः कदाचिन्नीचेः स्युरेवं चावञ्यमेषां 
पातः स्यात्‌, न च भवति ॥ इति पूर्वपक्षः ॥ 

अत्र समाधि; 
पू्वोक्तसूर्यञ्रमणसाधकानि वेदिकप्रमाणान्युपरि- 
शात्‌ परीक्षिष्यासहे, इदानी तावदू भूञ्रमण उद्भा- 
चितान्‌ दोषान्‌ समादध्मः- 

(१) (क) तत्न नायो हेतुः, भूञ्जमणवेगस्य 
कुलाये विहायसि च तुल्यत्वात्‌ । यावद्वेगेन कुलाय 
पूर्वस्याँ दिशि श्रमति, तावतेव वेगेन वय स्यपि a : ही. प्र 
भ्रमन्ति, न च तानि तां गति विदन्ति सु । यथा यान [न- | 









ऽसौ तत्र यथेष्टं गतागतादिकं कत्त पारयति । सव 
ष्वेव तत्सम्बद्धपदाथषु यानचेगस्य विद्यमानत्व 

















विद्यत एव । अत एव च पताकादयो न प्रत्यगुड्डीय- 
माना इङ्यन्ते । यथा बद्धद्वारेषु यानेषु तदुन्तवत्तिन्य; 
पताका यानस्थवायोर्यानगत्या सहभावित्वान्न विप- 
रीतदिस्युड्डीयन्ते ॥ 
कु | ( ग ) उ्चनीचस्वकश्पनाया अपि एथिव्याश्रित्‌- 
हँ त्वात्‌, का पुनरधोदिशा या एथिवग्यभिसुखी, ऊदूर्ध्वा 
चाकाशासिमुखी । एवं च भूश्रसणाङ्गीकारे किमधः 














स्यात्‌, यस्याः कर्षणेन प्रथिवीस्था हम्यादयः एवता 
छु वा पतेयुः, प्थिव्याश्राभिद आकाश एवास्ति । अत 
र Er - एव भ्रमन्त्यामपि भुवि हस्योदिशिखा नभो5भिसुखा 
| एव स्थास्यन्ति, न एथिव्यभिसुखाः, तदानीं च कुत्र 
| ताः पतेयुः ॥ 
आदित्यश्रमणे दोषोद्भावनम्‌ 

| (२ ) न चादित्यभ्रमण युक्तिभिरपि युक्त्सत- 
शश पर्याम:--- 

र | ओ (क्‌) अस्ति हि भुवो द्विविधा गतिराह्विकी वा- 
व: पिकी च, याभ्यामहोरात्रठुंषट्कादीना संभवः । 
अनवरतं ्रमन्त्या भुवो यो भाग आदित्यस्याभिमुखी 
ई ति _ भवति, तत्र दिवसोऽपरत्र च रात्रिर्जाथते । सूर्यस्य 
हक | ` प्रात्यहिकी गतिरुरीक्रियेत चेत्‌, तदानीं तस्योड्यो 
जा 5वश्यमेव भुवो सध्यभागस्य्रोपरिष्टादेवायास्यत्‌, 


तथा चासो प्रतिदिनं नियतप्रागृदिश्येव समुदेच्यद्‌, 
प्रत्यक्‌ चास्तमेष्यत्‌, न चेवं जायते । संवत्सरे द्वयोरेव 
ओ दिवसयोर्यथार्थतः पू्वेस्यां दिञ्युदीयमानं पश्चिमायां 
चास्तमीयमानसेनं पश्यामः ॥ 
 (ख)तथाच सूर्योऽ्यं पृथिव्याञ्चयोदशलक्ष- 
 ुणादप्यधिको वत्ते, कथमयं एृथिवीपरिश्रमणं कत्त 
 पारयेत्‌। न चातिबृहतः कस्यचित्‌ पढार्थस्वातिलघो 
_ कलको 
Ee प्रत्यक्ष च पथिवीपरिञ्रमणप्रमाणं 
प्रासः भ्रमतः कस्यचित्‌ पदाथस्य चेगातिदाय 
कन्द्रापक्धषया दरतर 
उसात Se थः कि 
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यजुर्वेदभाष्ये 


- तत्रच दस्यन्त । अन्यान्याए च 


`. एव प्रदेश भवति । अत 
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के 
चानुमिसीसहे एथिव्याः पश्चिसतः पूर्वस्या दिशि 
५११५ 


गसनसू ॥ 


(घ ) बहूनि नक्षत्राणि संवत्सरस्येकतसे भागे 


इझ्यन्ते, अन्यदा च तिरोभवन्ति । पुनश्च वस्सरानन्तर 


(क्षत्राणि तेषां 


स्थानगतानि, उदीयसानानि विलीयसानानि च्च 


दश्यन्ते । संव चदद्‌ वात्सरिके भू्रसणेऽङ्गीकृत एद 
सिध्यति, नाङ्यः 


t 
95 
५1 
hn 
77 
sin 
जौ 
॥ ५. का 


यसाण न कश्चिद्‌ दोषो सवति ॥ 


( ३ / साम्प्रतसुपन्यस्थन्ते भूजमणे वेदिकप्रसा 
शान: 


( क) अधव० ५१२ | १ | ५२-- 
यस्या कष्णमरुणं च संहिते 
अहोरात्रे विहिते भूस्य 
वषण सूस पिवी दतादत 


सा नो दघातु भद्गया प्रिये घासंनि धासनि ॥ 


सा सूसिः प्रथिदी बषण संदत्सरपरिमितेन कालेन 
दृतावृता गच्छति प्रत्यागच्छति चेति। सांवत्सरिकोयं 
सुवो गतिः, किञ्च अहोरात्रे विहिते? इत्यादिवचनेन 
प्रात्यहिकी गतिरपि चोर्यते ॥ 
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ऋ० ८ । ९०९ | १४ ॥ 
अनेन प्रमाणेन सूर्थस्य खुवनेष्वन्तः स्थिति 
इथिब्यादीनां च तत्परितो अ्मण सिद्धम्‌ ॥ 
(ग) या गोव॑सनि पुर्यति निष्कर्त 
पयो डुहांना ब्रतनीर॑वारतः 


सा प्रत्रवाणा वरुणाय दाझुषे 
देवेभ्यो दाशद्धवि्षा विवस्वते ॥ 
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न 
संभवन्तीति वेय्यव्‌ ॥ ६॥। 
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ळे छड I Sdn 
गौः एथिवी स्वकीयमागें भ्रमन्ती सूर्यस्य परितो 


गच्छात ॥ 
अस्यार्थ आचार्यण ऋष्वेदादिभाष्यभूमिकाया 
( प० १४१ ) प्रदा्षितस्ततोऽपि द्रष्टव्यः ॥ 
( घ ) अहस्ता यदपदी वधत्‌ क्षाः 
शचीसिर्वदयार्नास्‌ । 
छुण्णं परिम्रदक्षिणिद्‌ 
विश्वायवे नि शिक्षथः ॥ 
"६० १० | ९२ | १४ ॥ 
अहस्ता इस्तरहिता अपदी पादरहिता झुष्णं 
( सामर्थ्यात्‌ शोषयितारं ) आदित्य परि सर्वतः प्रट- 
क्षिणित्‌ प्रदक्षिणा करोति । शोषं योज्यम्‌ ॥ 
(ङ ) अहं प्रस्ता दहम॒वस्ता 
यदुन्तारंक्ष तह से पि भूत्‌ । 
अहरुसूयझुभयतों ददशीहं 
देवाना परमं गुहा थत्‌ ॥ 
य०८॥९॥ 


यासि पूर्व पश्चिमं वा, ममे- 
तु सूयः पूल वा पश्चाद वा गच्छ- 


अहं सूर्यसुभयत 
करे 
वेतदू दशेनम्‌ 


( च) अवः परेंण पर एनावरेण 
पदा वत्सं बिश्रती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची क स्विद पर! गात्‌ 
के स्वित्‌ सूले नहि यथे अन्तः ॥ 
ऋ० १। १६४ | १७ ॥ 
इयं एथिबी सूर्यादध जधी दक्षिणमुत्तरतश्र 
गच्छति । अस्या पर्‌ 5७ सदान्धकारः पव 
मकारश्च वते मध्य सव पदार्थो वत्तन्ते, सेयं 
रथिवी जननीव सवान्‌ पाति ॥ 
) भवत्त॑य्‌त्‌ सूयो न चक्रम्‌ ॥ 
रथास ऋ० २। ११ । २० ॥ 
गे जके वत्तयति सामर्थ्यात्‌ एथिव्या इति 
द न चक्क करोति, अपि तु भूचक्र निवत्तयतीति 
ष्ट्म्‌ ॥ 
उपयुक्तेरेमि: प्रमाणे व्यतत: भूभ्रमणस्य युक्तता- 
नादित्यगते: ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, J Jam Ps | 
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देशगो० आर्या० ४ || 
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(४ ) बाह्मणेष्वपि. 


यत्‌ सूथ। गच्छन्निव प्रतिभाति वस्तुतस्तु न 
सूय उदेति, नच कदाचिदस्तं गच्छतीति श्रमव- 
गाढव जनाः सूर्यो गच्छतीति मन्यन्ते तद्यथा— ` 


(क)स वा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति | 
तं यदस्तमेतीति मन्यन्त अह एव तद्न्तमित्वाऽथात्मानं 
विपयस्थत रात्रीसेबावस्तात्‌ कुरुतेऽअह परस्तात्‌ || 


अथ वदनं मातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्त- 
मित्या ऽथात्मान विपयस्यतेऽहरेवाबस्तात्‌ कुरुते रात्रि 
तात्‌ | स वा एष न कदाचन निम्छोचति || 
५० ब्रा० अ० १३ | ख० ६॥ 
( ख ) गोपथब्राह्मणेऽपि- 
सवा एप न कदाचनास्तमयति, नोदयति । 
तंचदन पश्चादस्तमयतीति मन्यन्ते, अह एव तदन्तं 


गत्वात्मानं बिपयस्यतेऽहरेवाधस्तात्‌ ङृणुते रात्री 
परस्तात्‌ || 


स वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति । 
तद्चदन पुरस्तादुद्यतीति मन्यन्ते, रात्रेरेव तदन्तं 
गत्वाड्यात्मानं विपयस्यते । रात्रिसेवाधस्तात्‌ कुरूते 
ऽहः परस्तात्‌ । स वा एप न कदाचनास्तमयति नोद- 
यति | न ह वे कदाचन निम्लोचति ||?” 


गो० ब्रा० उत्तराद्धे ४81 $०॥ . 
आभ्यां समानाथोभ्यां बाह्मणवचनाभ्यामपरीक्षि द 
ताभ्युपरन्तणां लौकिकानां विस्पष्टं भ्रान्तिसेव क 
पश्यामो ये सूर्यसुदेतीति, अस्तमेतीति वा मन्यन्तो [|| 
आदित्यगतिबादिनां मत एव 'सूये उदेते, . 
सू य।ऽस्तसेति? इति व्यवहारस्य मुख्यवृत्त्या र प्रा अहीलुं 
शक्यस्वात्‌ , एथिवीभ्रमणे चासम्भवाद्‌ ब्राह्मणकारे- 
रादित्यञ्रमणस्यैव प्रत्याख्यातत्वादिति सुब्यक्तम्‌ ॥ 
( ५ ) इदानीं ज्योतिःशाख्ननि 
प्रदुश्यन्ते-- 25 तक ce हि | 
(क) प्राणेनेति कलां भू: यः तु आर्यसिद्धान 
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अब अशि के निमित्त से पुथिबी का 





लोकके ( पुरः ) आगे २ [( असदद ) चलती हैं 
अच्छी प्रकार चलती हुई ( एक्षिः ) अन्त 


आधुनिकैस्त्वस्य पाठः परिवर्तितः--“ग्राणेनैति 

कलां भम?” तदसस्यगिति ध्थयस्‌ ॥ 

(ख) अनुलोमगतिनां पश्यत्यचल विलोमगं यद्वत्‌ । 
| अचलानि मानि तद्वत्‌ सपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ || 
| आर्यसिद्धान्तगोलपादे ॥ 


( रा) मपञ्जरस्थिरो भूरंवाइत्याइट प्रतिदेबसिको 

उदयास्तमयो सम्पादयति ग्रहनक्षत्राणाम || 

आर्यसिद्वान्ते ॥ 

आयां ज्योतिषग्रमाणाभ्यां भूञ्रमणं स्पष्टतया 

प्रतिपादितं भवति ॥ 

एवमस्माभिवेंदबाह्मणञ्योतिषां भूञ्रमणे प्रमा- 

णानि प्रदर्शितानि, सत्येवमादित्यगतिवादिभिरुप न्थः 
स्तानि प्रमाणानीत्थं नेयानि-- 


'य्यावाप्रथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः? दिवं च एथिवीं 

च रश्मिभिः परितो व्याप्नोतीत्य्थ:। न चादि्य- 

गातिवादिनामपि सूर्यस्य द्यलोकपरिश्रमणमभिमतस्‌। 

“आ सविता देवो याति? इत्यन्न आयाति? प्राझो- 

Ee तीत्यर्थः । भवन्ति हि भाका अप्येवंविधाः प्रयोगाः, 


ऱ्ह “ग्राम आयातः?, नगर आयातः? इति ॥ 
यत्तु न्यायवाहल्यायनभाष्ये (१ | १ । ५ न्या? 
5 वा० मा० ) “तस्मादादित्यस्य व्रज्या?, महाभाष्ये च 


( अ०२।२। ५ भाष्ये) “कया क्रियया आदित्य- 
गत्या? इस्याद्युक्त, तत्रापि "आदित्यगत्या’ इत्यन्न 
“एकशतं षष्ठ्यर्थाः? (अ० १।१।४६ महाभाष्ये) इति 


कत्वा अत्र आदित्यममिङकष्य शतिरादित्यगति> 
2 `. इति सम्बन्धसामान्ये षष्व्येषेति ध्येयस्‌ ॥ 



















क र  'व्य्च आयं गोः इति मन्त्रव्याख्याने ऋग्वेदादि 
 साष्यभूभिकायाझुक्तम्‌ ( ए० २३५), तदपि 

गोशब्दस्य भूगोळायुपछक्षकत्वाद्यं दाब्दस्य 
तत्र सूर्यस्य 





ला 8 सन्त्रस्य व्याख्याने 
| गच्छतीति प्रतिपादितवान्‌ इति पूर्वसुक्तम 


यजुर्वेदभाष्ये 
[ म्रमण होता = र किक को अगले मन्त्र में प्रकाशित किया इस विषय को अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है' ॥ 


पदाथ;--( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( गा ) गोळरूप 


ससत्थ ॥ ऋ० 
महतीं अत एवबापारा''"''' इपिरां 


रे > प्र न ऋचा तै० सा ५ चु | रश | दे || १ ) में सर्वत्र सूय 






एथिबी ( पितरस्‌) पाळन करने वाले ( स्वः ) सूर्य 
] और ( मातरम्‌ ) अपनी योनिरूप जलों के साथ वर्तमान (अयन) 
रिक्ष अथात्‌ आकाश में ( आक्रमीत ) चारों तरफ घूमती हेरै ॥ ६॥ 

MN Se oT ° OS 
स्माभिः । स्वकक्षायां सूर्यो गच्छतीत्यपि नोदलेखि । 
संशयापन्नेन तेनान्यत्र अन्त्रञ्याख्याने भूमिश्चलती- 
त्यपि प्रतिपादितम्‌ , तथा” 


नि रसामनासिणिरामिन्द्र भूमिं सहीमपारां सदने 
३।३०।९॥ हे इन्द्र महीं 
स्थानाभावेन 
चलन्तीं एवंविधां भूमि सामनां समर्ना' * '"'"( ऋ 
३ | ३० | ९ सायणमाष्ये ) ॥ 

“स्थानाभावेन चळन्तीस्‌? इत्यत्र का नाम युक्तिः 
स्थादिति देवा ज्ञातुमर्हन्ति । तदेवं परस्परविरोध 
एव सायणाचायंस्य संहायापञ्जत्वादिति । एंतरय- 
ब्राह्मणभाष्यावसरे च तस्य आन्तिरेवेति किमन्यद्‌ 
चक्ठुं शक्यते ॥ 

यत्त निरुक्तोक्तमादित्यगतिविषयक प्रमाण तरु 
न एथिव्याः परित आदित्यगतिसाध्कस्‌, तस्य रव 
कक्षाञ्रमणे ऽपि चरिताथव्वात्‌ ॥ 

एवं वेदादिशाखप्रमागेर्थुक्तिसिश्च एथिन्या गत 
रङ्गीकारे प्रक्रियाळाघवहेतोश्च भूअमणसेवात्र निर- 
वद्यमिति विस्तरभिया विरस्यत ॥ 


अभि के अन्य कार्य दशी कर पूर्वोक्त अर्थ की पुष्टि 
करते हे--अब आग्नि के निमित्त से इत्यादि । 
अन्वय में आधिदेविक अथे दशाया हे॥ 


विशेष वक्तव्य 
थिवी घमती 


आचाय दयानन्द ने इस सन्त्रस र 
है, इस विषय का प्रतिपादन किया हे । इल विषय 
सें निघण्डु तथा निरुक्त का प्रमाण भी भा 
दशीया है ॥ 

उवट तथा सहिधर इस मन्त्र का अभ्निपर 
व्याख्यान करते हैं। सायणाचार्य ने इसी. मन्त्र 
की व्याख्या ( ऋ० १० । १९०। १) अथ र | 
३१। १, सास उ० ६ प्र। १ अद्ध । ११ सू 
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| ङ के चारों ओर घूमता है और एथिवी स्थिर 
| ऐता लिखा हे. । ऐ० ना० २ 
| भाष्य सें विनियोग दशति हये प्रथिवी को 
| स्थिर ही लिखा 
| सायणभाष्य के अडुयामी नाममात्र के वेद- 
| भाष्यकारों ने भी आंख सुन्द कर अपने आचाय 
| का अनुकरण करते हुये सूर्य एथिवी के चहुं ओर 
घमता एसा अथ (कया ह । याद य॑ सब महा- 
| नुभाव सूर्य अपनी परिधि पर घूसता है, ऐसा भी 
| लिख देते ता । केसी को इ आपत्ति न होती । 
उस २ समय की रुढ़ियाद को परम्परा के आधीन 
| होकर ही यह सब भूल हुई है, यही कहा जा 
| सकता है | 


3020 
८ 


चार उपस्थित करते हें-- 
भर न णा त का का ब 
तर्यभ्रमण-वादियो का पूर्वपक्ष 


देखिये | आचाय दयानन्द ने एथिवीञ्रमण पक्ष 
| को मानकर जो प्रमाण दिये हँ, वह उक्त बात सिद्ध 
| नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ निरुक्त के प्रमाण से 
| गा एथिवी का नास हे, तो उसी निरुक्त के प्रमाण 
| से गो सूर्य का भी तो नाम हे (निश०२।५ 
| तथा २। १४ )। जब सूर्य का भी नास गोहे, 
तो फिर इस मन्त्र में गो से एथिवी अर्थ लिया 


जावे सूये नहीं, इससें कोई नियामक न रहा । 
क्योंकि कहा भी हे-- 


& 
2] 
९1] 
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यत्राभयोः ससो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
१कर्तत्राचुयोक्तव्यः सम्यगर्थविनिणेये ॥ 


अत; आय गोः? इस प्रकृत मन्त्र से एथिवी 
अमण सिद्ध नहीं होता, अपि तु सूर्यश्रमण सिद्ध 
होता है ॥ 


सू प्न च 
(२ ) सूयन्नसण सें अन्य भी बहत से प्राण 


स५ 
१ सूय द्यावाएथिवी की अतिश्ीत्र परिक्रमा करता 
इसी प्रकार ऋ० १ । ३५ । २, ३ में सबिता 


देवो याति? ४ सूर्य 
भगवान्‌ वळता ह? ष्ट 
कहा है सू नू चरता हे?” स्पष्ट ही 





तृतीयोऽध्यायः = 00 
डक स्स्स 
| भावार्थे मचुष्यों को जानना चाहिये कि जिससे यह भूगोर = पृथिवी जळ और अभिके निमित्त से 








६-अथवं ६ । ८ । ३ में 'सचः पर्थेति सूयः का 








इतना ही नहीं, अपितु-- ब 

प्रथिवीश्रमण में दोष क 

(३) एथिवी सूर्यं की प्रदक्षिणा करती 
है, यदि ऐसा मानेंगे तो ये दोष आवेंगे--- 


( क ) यदि यह माना जावे कि परथिवी पश्चिम र” 
से पूर्वं की ओर चलती ( घुमती ) है, तो पक्षी 
अपने घोंसलों से निकल कर जब आकाश सें 
आहार के लिये उड़ जायेंगे, तो लोटते समय उन 
पक्षियों को अपने २ गृह' (घोंसले ) न मिल सकेंगे 
क्योंकि इतनी देर में तो एथिवी कहीं की कहीं आगे 
निकल जायेगी, पक्षी आकाश में पीछे रह' जावेंगे ॥ 


( ख ) ओर भी--पदाका और ध्वजादि पश्चिम 
की ओर ही उड़ती हुई सदा दिखाई देनी चाहिये, 
पर ऐसा नहीं होता, उत्तर की वायु आने पर दक्षिण हि 
दिशा में उड़ते हुये दिखाई देते हैं। यदि कोई | 
कहे कि एथिवी अति धीरे धीरे २ चलती हे, ऐसी 
अवस्था में एक ही दिन में एथिवी अपनी परिधि 


पर नहीं घम सकती तथा रात्रि आर दिन ठीक २ छः ड 
नहीं बन सकेंगे ॥ न 
( ग ) प्रथिवी के भ्रमण से मकानों ओर बड़े 9 


महलों, मन्दिरों वा स्तूपादि के शिखर कभी नीचे | 
कभी ऊपर होने से गिर पड़ेंगे ॥ - 7 9 
उत्तरपक्ष 


पूर्वपक्षी की सूयभ्रमण में दृशाइ युक्तियो तथा बि 
वैदिक प्रमाणों पर हम पीछे प्रकाश डाढंगे, प्रथम 2 
हम एथिवीञ्रमण सें ऊपर दर्शाये दोषों का समा 
धान उपस्थित करते हें-- हत... 













कह तन ककत्ता "ले 


वेग है वह पक्षिगण तथा उनके घोंसलों गो मे से र्भ क 

विधमान है। क्योंकि एथिवी के उपर जो एक बायु _ 
का चक्र रहता हे जिसके कारण कि एथिवी छिन्न 

भिन्न नहीं होती, वह चक्र पृथिवी के साथ २ ही | 


घोंसले CV RS को. ~ 
रहता है। जितने वेग से घोंसळे पूवं की ओर जाते 


| 2 क” a ~ रहत ~ चणे, 
हें उतने ही वेग से प गी री पत रहत हें, वह 





>. Ce > 
उ नहा सकते जस ताल ११७ ० 


२५४ 





उत्पन्न हुईं अन्तरिक्ष वा अपनी कक्षा अर्थात्‌ 








चलने वाली बन्द गाडी में पुरुष वेग को अनुभव 
नहीं करता । चलती गाड़ी में उसी ब्य स जहां 
चाहे इधर उधर चलता फिरता भी रहता ह्‌ । इसी 
प्रकार आकाश में भी एथिवी का वेग बना रहता 
हे, उसी से पक्षी और घोंसले भी चलते रहते हँ । 
वैज्ञानिकों ने इस वेग की परिधि ४००० मील तक 
च्छ 
मानी ह ॥ 





( ख ) पताका तथा ध्वजादि के प्रत्येक अंश वा 


परमाणु में एथिवीश्नमण का वेग बराबर रहता 
है । इसी से पताकादि पश्चिम की ओर उडते हुये 
दिखाड नहीं देते। जेसे गाड़ी के बन्द डिब्बे में 
उसके अन्दर वाली पताकाय डिब्बे की वायु के 
वेग के साथ २ होने से उलटी दिशा में नहीं 
उड़ती । इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ॥ 


( ग) यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह कल्पना 
भी तो एथिवी के आश्रित ही हे । पृथिवी के एक 
भाग के दूसरी ओर हो जाने पर भी मकान-छतते- 
शिखरादि आकाश की ओर ऊंचे होंगे, एथिवीगत 
आकषण से इन में कुछ भेद नहीं आवेगा, न चे 
गिर सकगे ॥ अतः प्रथिवी के भ्रमण करते हुये भी 
उपयुक्त सब शिखरादि आकाश की ओर ही रहेंगे, 
न कि एथिवी की ओर गिर पड़ेंगे ॥ 


ूयेश्रमण में दोष 
 (२)युक्तिद्वार भी सूयश्रमण ( एथिची 
 चारोंओर) सिद्ध नहीं होता, जसा कि-- 
प (क) पृथिवी की आहिकी ( प्रतिदिन की ) तथा 
वार्षिकी ( वषं भर की ) दो प्रकार की गति हैं, 
जिनसे दिनरात तथा छः ऋतुएं बनती हें । निर- 
न्तर घूमती हुई एथिवी का जो भाग सूर्य के सामने 
2 2 ___ रहता र हैं उसमें दिन तथा दूसरे भाग.सें रात्रि होती 
हन हज 5 Ee र यदि साना जावे कि २४ घण्टे सें सूर्य एथिवी 
चारो ओर चवकर लगाता हे, तो सूर्य का उदय 














यजुर्वेदभाष्ये 


योनिरूप जळके सहित आकषणरूपी गुणों से सबकी रक्षा 


र) करती है, ऐसा प्रतिपादन 
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Hee 
करनेवाले 
उदय तथा ठीक पश्चिमदिशा सें अस्त 
दृष्टिगोचर होता हे' ॥ 


(ख ) आर सूय के चारों ओर यह पृथ्वी 
भ्रमण प्रत्यक्ष भी है, जब कोड पदाथ धूसता ह 
तो उसका वेग अपने केन्द्रस्थान्‌ (ठीक बीच) की 
अपेक्षा दूरतर स्थान सें होता है। इसी लिथे 

दि किसी बहुत ऊंचे स्तूप ( भीनार ) से कोई 
वस्तु गिराह जाचे, तो व है बस्तु कुछ दूर पूवाश 
सं गिरेगी, जहां से थिरा जावे उस स्थान से ठीक 


होत |] हुवा 


नीचे नहीं । इसी से हम अलुसान करते हैं कि 
प्रथिवी पश्चिम से पूव की ओर जाती 

( ग ) बहुतसे नक्षत्र वर्ष सें एक दिन अथवा 
वर्ष के नियत भाग सें प्रकाशित होते दिखाई देते 


हें, ओर दूसरे नियत समय म अस्त हात दुख 
जाते हैं, वर्ष भर के पश्चात्‌ घे फिर ठीक वहीं 
दिखाई देते हैं। अन्य भी कड एक नक्षत्र उनके 
स्थान पर उदय ओर अस्त होते दिखाई देते हैं । 
यह' सब एथिवी के सूर्य के चारों ओर वर्ष भर में 
घमने से ही सिद्ध होता हे, अन्यथा नहीं ॥ 

(३ ) वैदिक प्रमाण-- अब्र एथिवीअमण में 


ta 


दशोते हँ-- 


क ) अथर्व १२ । १। ५२ में स्पष्ट हे कि 
'वषेण भूमिः एथिवी बूताबुताः वाषिकगति से 
( वष भर में ) पृथिवी सूर्य के चारों ओर चक्र काट 
कर रोट-आती है ॥ "अहोरात्रे विहिते” प्रतिदिन की 
गति भी इसी से सिद्ध है ॥ 
` (ख) त्र० ८ | १०१। १४ से स्पष्ट है कि 
सूय बहुत बड़ा है और सब के मध्य में स्थित ह | 
प्रथिव्यादि उसके चारों ओर घमते 

(ग) ऋ० १० । ६५।६ में गौ अर्थात्‌ एथिवी 
अपने मागं पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जाती 
है । आचाय दयानन्द ने इस मन्त्र का अथ ऋग्वे 


दादिभाष्यभूमिका ए० १४१ सें किया हे, पार्टी 
उसे भी देखे ॥ 


( घ) ऋ० १० । २२। १४ सें विना हाथ पाँव 
के एथिवी सूर्य ( शुष्ण ) की चारों ओर प्रदक्षिणा 
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ला अ  : -... 
सूर्य के चारों तरफ क्षण २ घमती ह्‌, 
क्रम से संभव होते हं ॥ ६ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
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प मी 
इसीसे दिन रात्रि झुक वा कृष्ण पक्ष ऋतु ओर अयन आदि काळविभाग 
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( ङ) य० 41 ९-में सूर्य को दोनों ओर देखता 
हैँ, पूर्वे सी तथा पश्चिम सी, अर्थात्‌ सूय पूरव वा 
पश्चिम जाता है वा घूसता हं यह बात नहीं, अपितु 
वह घमता है ऐसा में समझता हैँ, घमते देखना 
गा प्रतीत होना  भेरी दृष्टिदोष छे सम्बन्ध रखता 

वस्तुतः सूय वसता बही ॥ 

(च) ऋ० १। १९६४ | ५७--यह छथिवी 
सूर्य के चारों ओर जाती हे । इसके पिछले आधे 

[ग से सदा अन्धकार तथा सासने आधे भाग से 
सदा प्रकारा बना रहता हें । बीच सें सब पदाथ हैं 
यह एथिवी साता के समान रक्षा करती हे ॥ 


Foti bd 


(छ) ऋ० २। १३ २० जेसे सूर्य चक्र को 
दा करता हं अथात्‌ सूय एथिवी आदि के चक्रो- 
पन्न होने सें हेतु है, स्वयं चक्र नहीं करता || 

उपयुक्त वेद के सब प्रसाणों से प्रथिदी क 


™ 


स हसने ए० ब्रा अ० १७३। 
खं० ६ तथा गोपथ ब्राह्मण उत्तरा ४ । १० के 
जो प्रमाण संस्कृत दिखाये हं पाठक देख कि चे 
जय के पकाश की भांति कितने स्पष्ट हैं। वहा स्पष्ट 
लिखा है कि “यह' सूर्य न कभी अस्त होता हे, 

देय होता है। उसे जो पश्चिम में अस्त या पूवे में 
उदय होता है, ऐसा समझते हे › वे अपने आपको 
पक स डाळ रहे हैं? ॥ चेद की इस प्राचीन व्या- 
ख्या के अनुसार तो इस विषय सें कुछ भी सन्देह 
गही रह जाता । आदित्यगति मानने बालों के पक्ष 
ही “सूर्य पश्चिम में जाकर अस्त हो गया, अब 
स्व दिशा सें उदित हो रहा है? युख्य वृत्ति से ऐसा 
gn हो सकता है । एथिवीश्रमणवादी तो 
'$ से बढे पीछे दौड़ते हये वृक्षों को “वृक्ष दौड़ 
रहे हँ शेस व्यवहार के समान उपचार से ही कहते 
हैं, न कि वस्तुत । उनका ऐसा कहना या तो उप- 


र 
ड र से बनता है या अज्ञानवश । अतः ब्राह्मण के 
युक्त दोनों ५ 


पेता से 


माणों से सूर्यश्रसण का खण्ड | EU 
किया गया है, यही समझना च छ य ॥ 0 


( ५ ) अब ज्योतिःशासत्र के प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-- 


( क ) इथिवी की गति कलात्मिका होती दे 
अथात्‌ कला २ करके चलती आधुनिक 
ज्योतिष्‌ के अन्थकारों ने अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिये भ्राणेनेति कां भू: के स्थान में “प्राणेतैदि 
कला भम्‌? ऐसा पाउ बदल दिया हे ॥ 

( ख ) आचार्य आर्यभट्ट अपने आर्यभद्ीय अन्ध 
सें एथिवी का चलना मानते हैं। 'अनुलोमगति 
नस्थः०? इसका अभिप्राय यह है कि--जेसे 
चलती हुई नाव पर बेठे हुये मनुष्य को नाव 
स्थिर आर किनारे के पेड़, घर आदि उलटी दिशा 
में चलते हुये दिखाइई' पड़ते हैं, इसी तरह नक्षत्रचक्र 
अचल होने पर भी घूमने वाली प्रथिवी पर के 
रहने वाले मनुष्यों को पश्चिम की ओर घसता हुवा 
देख पड़ता है ॥ 


( ग) सूयादि सब नक्षत्र स्थिर है, एथिवी ही . 


बार २ अपनी धुरी पर घूस कर प्रतिदिवस इनके 
उदय आर अस्त का सस्पादन करती हे, प्रमाण 
संस्कृत में देख ॥ | 

ज्योतिष्‌ के इन प्रमाणा से एथिवी का भ्रमण 
स्पष्ट सिद्ध हे ॥ 


इस प्रकार हम ने वेद, ब्राह्मण तथा वेदाङ्ग 


ज्योतिष्‌ के प्रमाण प्रथिवीभ्रमण विषय सें दर्शाये । 
अब आदित्यगति विषय सें दशोये प्रमाणों के विषय 


विचार उपस्थित करते हैं-- 
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यजुर्वेदभाष्ये 





श ॥७॥ 





शि सती 0. र 
एथिची घूमती हँ, इसका साधक नहीं. अपितु 


२५६ पपप 
॥ ` अन्तरित्यस्य सर्पराङ्गी कद्रचडषिः । अभिदेवता ! [ विराड्‌ ] गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर: || | 
न. 
ES सोऽस्निः कर्थभूत इत्युपादिश्यते ॥ 
ज्ञा अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ साहि 
च्य अन्तरित्यन्तः । चरति। रोचना । अस्य । प्राणात्‌ । अपान्‌तीत्यपञ्यनती । वि । अख्यत्‌ । सहिषः । दिवस्‌ ॥७॥ 
है : पदाथ;--( अन्तः ) त्रह्माण्डशरीरयोसध्ये । ( चरति ) गच्छति । ( रोचना ) दीप्तिः । (अस्य) 
‘3 अग्नेः । ( प्राणात्‌) ब्रह्माण्डहारीरयोर्सध्य ऊध्वेगमनशीछातू ( अपानती रानसधागसनशीळं वायु 
ह जो न्यायवास्स्यायन भाष्य ( १। १ । ७ ल्या? 


वा० भा०) तथा महाभाष्य (अ० २1२ । ५ भाष्य) 
में सूये की गति कही है, वहां 'आदित्यगति? से 
आदित्य को लक्षित करके एथिवी की जो गति 
वह' उपचार से आदित्यगति कही जाती है ॥ 


हता arg 


कि यि 


> जो आयं गोः’ इस मन्त्र के व्याख्यान सें ऋग्घे- 
दादिभाष्यभूमिका ए० १३९ सें अन्य छोकों का 
भ्रमण भी कहा है, वह गो शब्द से भूगोळादि के 
उपलक्षण से तथा अयं’ इस पुलिङ्ग प्रयोग से सब 





० | ठीक है । वहां सूर्य का अपनी कक्षा में तथा अन्यों 
कल का सूर्य के चारों ओर श्रमण यथाक्रम समझना 














a चाहिये ॥ 


सायणाचार्य ने इस मन्त्र के व्याख्यान सें अनेक 
 . स्झथठोंमें सूय प्रथिवी के चारों ओर भ्रमण करता 
क हे, ऐसा निरुपण किया है, यह हम पहिले कह 
EE चुके हैं । सूर्यं अपनी कक्षा पर घसता है, यदि 
ऐसा भी लिख देते तो कोइ आपत्ति न होती। 
संदययुक्त आचारय सायण ने एक अन्य मन्त्र के 
व्याख्यान में भूमि चरती है, ऐसा भी लिखा हे-- 
हि: व ___ "नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि’ (ऋ० ३। ३० | 
९) के भाष्य सें इषिरां स्थानाभावेन चरन्तीं 
 एुर्वविधां भूमि? स्थानाभाव से चलती हुई इस 

.. प्रकार की भूमि को? ऐसा अर्थ किया हे । 'स्था- 
नाभाव से चल्ती हुई! यह क्या युक्ति है सो 
विद्वान्‌ ही स्वयं विचारं ॥ इस प्रकार सायणाचार्य 
ने भूञ्जमण सै संशययुक्त होने क से परस्पर विरुद्ध 
किया है । के भाष्य सें 
न्तिस्पष्टहीहे॥ | 








~, 


र यदहा बहुलमन्यत्रापि ( ज्‌ 0 | ७८ ) ृत्यत्तो ड i 
 पस्ययः। चित; ( अ० ६ | १ | १६३ ) डि कक 


“अपनी कक्षा सैं सूर्य घसता है? इस बात का चोतद 
हुँ ॥ चेङ्कटसाधव की ऋण्वेदालुकमणी ३ । ६। १ रे 
सें गसनात्‌ एथिवी गोः? चलते से एथिवी कोगो 
टिप्पण सें दशौ चुके हैं ॥ 


से तथा पृथिवीञ्जसण सें प्रक्रिया के लाघव से भी 
यही सिद्ध हे कि एथिवी ही सूये के चारों ओर 
दृसती हे न कि सूर्य एथिदी के चारों जोर। अतः 
पृथिदीभ्रमण ही निदाघ पक्ष ह स्तारभय सं 
हम अब इतना लिखना ही पयाप्त समझते हें। 
विद्ठन्महाबुभाव इस विषय सें स्वर्थं विस्तार से 
समझ सकते हैं ॥ ६ ॥ 
इति भूञ्भसणे टिप्पणसू ॥ 


ह ५4, 


ची फि अ 


SP, Ri] 


तस्याझेः स्वरूपान्तरं कायोन्तरं चाह-- 
अय्निरपानः | जे० उ० ब्रा ४। २२ । १ || 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
( अन्तः ) अव्युत्पन्नपक्ष परातिपदिकस्वरेणन 
दात्तः । च्युत्पन्नपक्षे तु अमेस्तुट्‌ च (उ० ६ | र 
इति “अरन्‌? प्रत्ययः । आद्चदात्तत्वप्राक्घी 355 
च ( अ० ६। १। १६० ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 
( रोचना) 'रुच दीसावभिप्रीतां च 
आ० ) एतस्माद्‌ धातो रोचत इति रोचना, बर 
तश्च हलादेः ( अ० २ । २ | १४९) इति $¬ 


( श्व 







तृतीयोऽध्यायः 


लड क 
निष्पादयन्ती . विद्युत्‌ । (वि) विविधाथ | ( अख्यत्‌ ) ख्यापयति 
( महिषः ) स्वगुणेमंहान्‌ । ( दिवम्‌ ) सूयंलोकम्‌ ॥ ७ | 


अन्वय;- क अस्याझें:आणादपानती सती रोचना दीसिविद्युच्छरीरब्रह्याण्डयोरन्तश्ररति । त 
गर्दिन व्यख्यत्‌ विख्यापयति ॥। ७ || | ो- 


› गेत्र टडथ ऊुङन्तगेतो ण्यर्थश्व । 





| | 
| भावार्थ/---मानवैयों 1 म्नेविद्युदाख्या सवोन्तःस्था कान्तिबैतैते सा प्राणापानाभ्यां सह संयुञ्य. 
| र्वान्‌ प्राणापानासिप्रकाशरत्यादीन्‌ चेष्टाव्यवहारान्‌ प्रसिद्धीकरोतीति बोध्यम्‌ || ७ ॥ डु 
| डक 
| वह छाश केसा हे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भै किया है | | ह 
| , | 
| द4;--( अस्य ) जिस अञ्चिकी ( प्राणात्‌ ) ब्रह्माण्ड और शरीर के बीच में ऊपर जानेवाले वायुसे 

। 

|. 


( अपानती ) नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई ( रोचना ) दीसि अर्थात्‌ प्रकाशरुपी बिजुली (अन्तः ) 


| ब्रह्माण्ड आर शरीर के सध्य सें ( चरति ) चलती है, वह ( महिषः ) अपने गुणों से बड़ा अभि ( दिवम्‌ ) सूय 
लोकको ( व्यख्यत्‌ ) प्रगट करता हे ॥ ७ ॥ 





भावाथ; प्या को जानना चाहिये कि जो विद्युत्‌ नाम से प्रसिद्ध सब मनुष्यों के अन्तःकरण 
तथा सब पदाथा स॑ रहनेवाली जो अझिकी कान्ति है, वह प्राण और अपान वायु के साथ युक्त होकर प्राण 
अपान, अशि के प्रकाश ओर गति आदि चेष्टाओं के व्यवहारो को प्रसिद्ध करती है ॥ ७ ॥ 


“९9 >> 
त्रिशशदूधासेत्यस्य सपेराज्ञी कद्रूनपिः । अभिदंवता । गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः । 
पुनः स कहन इत्युपदिश्यते | हि 
विराजति वाकू पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह धिं; ॥ ८ ॥ क 


। राजति । वाकू । पतङ्गाय । धीयते । प्रति । वस्तोः । अह । युभिरिति यु5मिः ॥८॥ | ह 
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( अस्य) ऊडिदंपदाद्यप पुम्रेद्यभ्य: ( अ० ६ २ उस अशि के अन्य स्वरूप तथा कायं कहते हैं- | 1 
र हि? 
। १७१ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ ३ अधियज्ञ तथा आधिदेविक अर्थपरक यहां अन्वय 
( अपानती ) अपानितीत्यपपूर्वादनिते शतृप्रत्य- ह'॥७॥ कि 
यस्ततो ङीपू । शतुरनुमो नयजादी ( अ० ६ | १ | न= 
“७३ ) इति 'ती? उदात्तः ॥ ४ पूर्वोक्तमर्थं पोषयति 
से हि कर य... 
के ह ह्षि ) सहति पूजयति स्वपुरुषाथनेति अथ व्याकरण प्रक्रिय क्रिया: का 
० अविमह्योष्टिषच्‌ (उ० १ | ४५ ) इति 6 ककत... 2 
टिषच प्रत्यय: । चितः ( अ० ६ | १ | १६३ ) ( त्रिशत्‌ ) पडक्तिविंशतित्रिशतु० | (3 किक 0. 
इत्यन्तोदात्तः ॥ १ | ५९ ) इत्यादिना शत्‌' 


न्तोदात्तः ॥ यद्वा 
हति व्याकरणग्राक्िया ॥ पतति ग 


१ 
11 नियज्ञाधिदैविकाथपरोञ्यमर्थः ॥ ७ ॥ कस इति अङ्गच्‌' $ 
न्न -1 RT oS “यी 
8 यास्या? इति तु अ9 मुद्रितपाठः | 1 योडमिवि% इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 
तथा सब 2 कोश | यमान: १ रट ग्‌ दः 4 || 
क पदार्थो? इति पाठः क. कोश उपलभ्यमानः ख, ग, प्रमादत्यत्त 


“A * ४० हू 


Ee 


रह यजुर्वेदभाष्ये 
पदाथ।---( त्रिशत्‌ ) पृथिव्यादीनि त्रयखिशती वस्वादीनां देवानां स्च पठितानि । अन्त, 
रिक्षमादित्यमम्नि च विहाय निशत्सख्याकानि । ( थाम्‌) दधति थे क त । अन्न सुं सुलु, 
5५७1 १ । ३६) इति शसो लुक) ( वि) विदोषाथ । ( राजोत ) प्रकाशयति, अत्रान्तगेतो ण्यर्थः | 
( बाक ) उच्यते यया सा। गागिति वाडनामसु पितम्‌ \ निच० ९ १९९ ६ ( पतङ्गाय ) पतति गच्छतीति 
पतङ्घस्तस्मा अग्नये । (धीयते) | धायताम्‌ । ( प्रति ) वीप्सायाम्‌ । ( वस्तोः ) दनं ।दनस्‌ । वस्तोरित्यहनौमसु 
पठितम्‌ । निघ० ११६) ( अह) विनिग्रहाथ । ऋह इति विनिञ्रहार्थीयः \ निस० ५९६५४ १६ ( खुसि; ) प्रकाशा- 


दिगुणविशेषैः । दिवो घोतनकर्मणामादियछमीनास्‌। निए० १३ \ २४ ॥८॥ 








~ (७ ज़ OC प्रका झा €~ ‘ नग 
ही अन्वय!--& योऽग्मिर्वमिः प्रतिवस्तोखिशदाम धासानि (वराजात प्रकादायांत, तर्स पतङ्गाय पतन- 
पातनादिगुणप्रकाशिताय प्रतिवस्तीः प्रतिदिन बिद्वद्धिरद वागू ( धीयते) घायदास्‌ ॥ ८ || 
भावार्थ।-- या वाणी ¦ प्राणयुक्तशरीरस्थेन विद्युदाख्येनाग्निना नित्यं प्रकाइयते, सा तदूगुण- 
प्रकाशाय विद्वद्भिनित्यसुपदेष्टव्या श्रोतव्या चेति ॥ ८ ॥ 





| 
[ 
| 


Breas ho ; 
~ र ०५ (७ हे ने 
| फिर वह अग्नि केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 
है ७ र 1 ग के | न ही ० 
पृदाथे।--३ जो अग्नि ( द्युभिः ) प्रकाश आदि शुणों से ( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिन ( न्निंशत्‌ ) अन्तरिक्ष 
आदित्य और अभि को छोड के एथिवी आदि जो तीस ( धाम ) स्थान हैं, उनको ( विराजति ) प्रकाशित करता 


| कै 
क 
न. 
है 

क 


है, उस ( पतङ्गाय ) चलने चलाने आदि गुणों से प्रकाशयुक्त अञ्चि के लिये प्रतिदिन विद्वानों को ( अह ) अच्छे 


प्रकार ( वाकू ) वाणी ( धीयते ) अवश्य धारण करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
( द्य॒भि: ) दिवशब्दः प्राति पदिकस्वरेणान्तोदात्तः, 
तत; ऊडिदम्पदाद्पपुग्रैद्यभ्यः (अ० ६ । १ | ९७ १) 


MM + 








रेणान्तोदात्तस्ततो विभक्तयबुदात्तत्वे स्वरितर्वस्‌ ॥ 
'पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि बाहुलकात्‌ पतङ्गः सूयोऽ्निश्च? 











इत्युणादिवृत्तो प्रद्रयेत आचार्यैः ॥ अपरेऽपि इति विभक्तयुदात्तत्वे प्रासे दिवो झल ( म 
'पक्षिग्रहणमनर्थकम्‌, सऽपि दशनात्‌? इति । खेत- १ | १८२) इति विभक्तिनोंदात्तति कृष्वा 


वनवासी--उणादिवृत्तो छु० ४७ ॥ स्वरसिड्धिः ॥ 


( बस्तोः ) वस्ते (अदा० आ०) आच्छादयतीति इति व्याकरणम्राक्िया ॥ ` 
ज्योतिः । व्यस्ययेन क्तरि तोसुन्‌ ( अ० ३] ४ | द | 
१३)' ``" "वस्तो रितीद्गमेवेद नाम न बिभत्तयन्तस्म आधिदेदिकाधियज्ग्परोऽयमन्दयः ॥ ८ 


इति देवराजः ए० ५४ ॥ २ पूर्वोक्त अर्थ की ही पुष्टि करते हँ ॥ क 
देवि ~ 

ड्नित्यादिनिव्यम्‌ ( अ० ६। १ ३ यहां अन्वय सँ अधियज्ञ तथा आधिदैविके 

| चे 

ह॥८॥ 


न्य...) 


fd 
No 
० ०२ मुद्रिते 
ठ नसे घ स, क, ल. ग. कोइ नासत । 
आ सवेकोरीडु अ० सु० च पाठः, स चापपाट; || 








तृतीयोध्ध्याय: | गा 
TE | 1111 २ “ 
© ९५ २ कक 
भावाथ।-- जो वाणी प्राणयुक्त शरीर में रहनेवाले बिजुलीरुप अन्नि से प्रकाशित होती है, उसके 
गो के प्रकाश फे लिये विद्वानों को उपदेश वा श्रवण नित्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ | | 


= >> 
अभिरित्यस्य ग्रजापतिऋषि: । अग्निसूयौँ देवते | 
ज्योतिरित्यस्य याजुषी पडक्तिरछन्द 





। पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वर: || 
` ४ पञ्चमः स्वरः || 


अथार्निसूर्यो कीह्रावि्युपदिश्यते' ॥ 


अग्निज्योतिर्ज्योतिरम्नि; स्वाहा झर्यो ज्योतिज्योतिः सूय; स्वाहां | 
~ LN 


अग्निषर्चो उयोतिर्वचेः स्वाहा सर्यो वचो ज्योतिवर्चः स्वाहा । 

~ ५ च" € 
जयोतिः सय! सर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ ९ ॥ 
अझिः । ज्योतिः । ज्योतिः । अभिः । स्वाहां । सूरयः । 


el ~! «| I सू 61, 61, NIA 6] 
वर्षे: । ज्योतिः । वचेः । स्वाहा । सूये: । बच्चे; । ज्योतिः । वझ: 
स्वाहा ॥ ९ ॥ 


ज्योतिः । ज्योतिः । सूर्य॑ः । स्वाहा ॥ अञ्निः । 
। स्वाहा ॥ ज्योति; । सूर्य्यः । सूर्य्य; । ज्योति: । 


पदाथः ( अग्निः ) परमेश्वर: । ( ज्योतिः ) सर्वप्रकौशकः । ( ज्योतिः ) प्रकाशमय: । शिल्पः 
विद्यासाधनप्रकाशक; । ( अग्नि: ) भौतिकः | अग्निरिति पदनामसु पठितम्‌। निघ ५१४) अनेनामग्नेरात्य- 
थेत्वेन ज्ञानस्वरूपस्वादीश्वरः, प्राप्तिहेतुत्वाद्शोतिको्थों वा गृह्मते । ( स्वाहा ) सुष्ठ सयमाह यस्यां वाचि 
सा । स्वाहेति वाडूनामसु पठितस्‌। निष० १॥ ९९॥ ( सूर्यः) चराचरात्मा । यः सरति जानाति चराचरं 
जगत्‌ स जगदीश्वरः । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | यजु० ७। ४२। अनेन सर्वस्यान्तयौमी परभेदवरोर्थो 
गृह्यते । ( ज्योतिः ) सवीत्मप्रकाशको वेद्वारा सकलबिद्योपदेशकः । ( ज्योतिः ) एथिव्यादिमूतंद्रव्यप्रका- 
शक: । ( सूर्य: ) यः सुवति स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुभवति स सूर्यलोकः । सुः इति पदनामसु पडित । निघ० 
५ \ ६) अनेन ज्ञापकेनेश्वरो, व्यवहारसिद्धेः प्राप्तिहेतुत्वात्‌ सूयछोको बा गृह्यते | ( स्वाहा ) स्वा स्वकोया 
हदयस्था वागू यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नाजूतमित्यस्मित्नथे । ( अग्नि; ) सवैबिद्योपदेष्टा | ( बच्चे: ) 
"क. -_-_. र -__.. ..' 


७४00000000 रिलिजमा 
शश्क्थथाशिशॅशशशशणिण शिर रि हि शशश 00 शशश 70/7:-८-:>>>>><<<<<<>--:--.दब 


यन्तूबट:-- अथवा स्वस्याहानमस्तु । हानं हाः, 





>> [00 
| 1 सूयस्याभिमयत्वादू भोतिकत्वाच्चोभयोः स्वरुपवर्णन- स्वरसिद्धि ० 2 क निरुक्तकारेण प्रदशिता, 
Cs = 
| पूर्वकं साइइ्यमाह~- सा स्वथप्रदुशंनपरेवेति ध्येयम्‌ ॥ 
| २ अञ्नरेव ब्रह्म | श० १० | ४ १।५॥ 
| 












नहा वा असिः || को ०९ | १] ५ ॥ १२।८॥ न हा अहाः, स्वस्य अहा अपरित्यागः, आस्नो ज 
| रै सुवर्गों वे लोको ज्योतिः | तै० १। २। २।२॥ द्रव्यस्य वेति? इत्याह । अर्थस्तु शोभनोऽयमपि, परञ्च | हि 
| ४ एप वे ब्रह्मणस्पतिः य एप ( सूर्य; ) तपति ॥ झ^ समासस्य ( अ० ६। १ । २२२) इत्यन्तोदात्तत्व नक 
| १४। १॥ २ १७ ॥ प्राप्ती छान्दसव्यत्ययमस्वीकुर्वतां कथमत्र स्वरसि रसि 


हे द्विरिति त एवाचुयोक्तव्याः ॥ | 
अथ च्याकरणप्ाक्रया 


(द) (ई 
लवाणि पदानि पूर्वभन्त्रेषु व्याख्यातानि तत एव ाभ्योऽघुन्‌ (३० ४ । १८९ ) इति गत अलग: 
द्वष्टव्यानि ॥ ES 


( स्वाहा ) अब्युसपन्नप्रातिपदिकं चादिषु पाठान्निः | | 
नार ुदात्तत्वम्‌ ॥ व्युत्पत्तिपक्षे तु छानदसत्वादिषटः ॥ व्युत्पत्ति पक्षे तु छान्दसत्वादिष्ट- ह क. किले 


| बहृतीच्छन्द: इति अ० मुद्रिते कोशेषु च ह: pn क्क क 


कक 
र 


>> या 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized | 
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"स्स्स त्य ° _ । २: ९ क डच कम 
रन्ते दीप्यन्तेऽनेन तद्‌ बच्चों विद्याप्रापणम्‌। (ज्योतिः ) सकठपदाथप्रकारानम्‌ । ( वच्च:) विद्याव्यव. 
हारप्रापकम । ( स्वाहा ) मनुष्ये: स्वकीयान्‌ पदार्थान्‌ प्रति मस Ue i र [न्‌ प्रतीलस्मिनर्थ | 
( सूयंः) सकळविद्यादिव्यवहारप्रापकर्येन वर्तमान: प्राणादिसमूहो वायुगुण: । हे बे: ) प्रकाशक विद्यु 
त्सूयप्रसिद्धागन्याख्यं तेज; । ( ज्योतिः ) सवेव्यबहारप्रकाशकमू । [ ( कचः ) चक्रवयोदिराज्यदीपक 
( स्वाहा ) होतव्यं हविर्नित्य मनुष्यैहोतव्यम्‌ | ( ज्योतिः ) सत्यप्रकाशक: । ( सूयः ) सवेव्यापक इश्वर; | 
[ ( |सूर्य; ) प्रकाशमय: सूयेलोकः ( ज्योतिः ) चक्षुव्यवहारप्रका शकम्‌ | ( स्वाहा ) वेद्वाणी यज्ञक्रिया- 
माहेत्यस्मिन्नथ | स्वाहाशब्दाथ निरुक्तकार एवं समाचष्ट । जा स्वाहत्यततू सु आहत यास्वा वागाहेति 
वा स्व॑ प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्ुहोतीति वा निस० ८१ २० ॥ अयं मन्त्र, शत?) २।३।१। १-३६ 
व्याख्यातः || ९ ॥ 

अन्वेय।--अभिजेंगदीश्वर; स्वाहा ज्योतिः सबेस्मे ददाति | एवं भोतिकोजिः सवेप्रकाशकं ज्योति. 
ददाति । सुर्यश्चराचरात्मा स्वाहा ज्योतिः सवोत्मसु ज्ञानं दृदाति L एवस | यं \ सूर्य: \ सूयेलोको ज्योति- 
दीनं मूतेद्रव्यप्रकाशनं च करोति । सवेविद्याप्रकाशकोझिजगदीइवरो मनुष्याथ सवेविद्याधिकरणं ( सवाहा] 
बच्चों वेद्चतुष्यं प्रादुभोवर्यात, एवं ज्योति्बिद्युदाख्योऽयमझिः शारीरब्रह्माण्डस्थो वा विद्यावृष्टिहेतुरभेवति । 
सूरयः सकळविद्याप्रकाराको जगदीदवरः सर्वमनुष्याथ स्वाहा 1 वरच: प्रकाशक बिद्युत्सूयंप्रसि द्वाग्न्याख्यं तेज: 
करोति । एवं ज्योतिः सूर्यलोको5पि गर्ब, शरीरात्मबलं प्रकाशयति । सूर्थः प्राणी ज्योति, सकलविद्याप्रकाशक 
ज्ञानं कारयति । तथाऽयं ज्योतिः ज्योतिमयः सर्यो जगदीइवरः स्वाहा स्वाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्थेषु स्वशक्त्या 


~ 


सवेत्र प्रसारयति ॥ ९ ॥ हि 





। शे ७ लर > र 0 
क भावार्थः स्वाहाशब्दाथो निरक्तकाररीत्यात्र गृहीत:। ईइबरेणाउप्मिना कारणेनाग्न्यादिक 
ठर जगत्‌ प्रकाइयते । तत्राम्निः स्वप्रकाशन स्वं स्वेतरं विश्वं च प्रकाशयति । परमेश्वरो वेद्द्वारा सवा विद्या 
र प्रकाझायत्येबमञ्निसूयोबपि शिल्पादिविद्या: प्रकाशयत इति ॥ ९॥ ` | | 


त्रि और सूर्य केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 
| र कु 
नि की पदाथः जेसे | ( अभिः ) परमेश्वर ( स्वाहा ) सत्यकथन करनेवाली वाणी को ( जयोतिः ) विशन 
प्रकाश से युक्त करके सब सनुष्यों के लिये विद्या को देता है, इसी प्रकार ( अझ्निः ) प्रसिद्ध अशि ( ज्योतिः ) शिप" 


> 












ह नो आ मु क्य कर > 
. विद्यासाधनों के प्रकाश को देता है| जसे | ( सूर्यः) चराचर सब जगत्‌ का आत्मा परमेश्वर ( ज्योतिः ) सबक 


3.2 SR 








ज ...१  सवंप्रक्रियाद्योतनपरोऽयसन्वयः ॥ ` त्वझिहोत्रप्रकरण एव ( का० ४ । १४ ) बिनियुत्त 
~ इति ध्येयम्‌ ॥ . 
~ कि कक ( ख) मन्त्रोऽयं पदञ्लमहायज्ञविधाबृग्वेदादिभा*- 
(क) मन्त्रोऽयं भागशो ेत्रायणीसंहितायाम्‌ भूमिकायां ( प्र २६४-२६५ ) चापि सुव्याख्यार 
आधानप्रकरण ( मे० १ । ६ ॥ १० ), अभिहोत्रप्र- स्तत्रव द्रष्टञ्यः ।। ९ ॥ 

८ < 
हिट २ सूय के अभिमय तथा भौतिक होने से स्वरूपवर्णन 
न 5 1 लक ासाइङ्यदरातिः न एवैक दोनों का साइश्य दाते हैं-- 
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तृतीयोऽध्यायः 








आत्माओं में प्रकाश चा ज्ञान तथा खन विद्याओं का उपदेश करता है कि. (सा रउ जे उपदुश करता हे कि ( स्वाहा ) मनुष्य जसा अपने हृदय से 


जानता हो वैसा ही बोले वैसे ( सूयः ) अपने प्रकाश से प्रेरणाका हेतु सूर्यंछोक ( ज्योतिः ) मतिमानो का 

प्रकाश करता हैं ॥ [ जेसे | ( अभिः ) सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये [( स्वाहा )] 

) सब विद्याओं के अधिकरण चारों वेदों को प्रकट करता है, वैसे ( ज्योतिः ) बिजुलीरूप से शरीर वा ब्रह्मा- 

ण्डमें रहनेवाला अझि ( वचः ) विद्या और बृष्टिका हेतु है ॥ ( सूर्यः ) जो सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाला जग- 

दीश्वर सब मनुष्यों के लिये ( स्वाहा ) वेदवाणी से ( वरच: ) सकल विद्याओं का प्रकाश ओर बिजुली, सूर्य, प्रसिद्ध ८ 

ओर अग्नि नाम के तेज का प्रकाश करता है, तथा जो ( ज्योतिः ) सूर्यलोक भी ( वच: ) शरीर और आत्माजों के... 

| बळका प्रकाश करता है जैसे ( सूथः ) प्राणवायु ( ज्योतिः ) सकल विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढाता र 
ट्रू और ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप | सूयः | जगदीइवर [ स्वाहा | अच्छे प्रकार से हवन किये हुए पदार्था को अपने र. 

| रचे हुए पदार्थों सें अपनी शक्ति से सकंत्र फैलाता है।॥ कद 


वही परमात्मा सब सजुष्यों का उपास्यदेव और भौतिक अशि कार्य्यसिद्धिका साधन है ॥ ९ ॥ उ 
















| 
| 
| सावाथ ब्दु का अथ निरुक्तकार की रीति से इस मन्त्र में ग्रहण किया हे । अञ्चि अर्थात्‌ 
| ह इश्वर ने अपने सामथ [रण से अभि आदि सब जगत्‌ को उत्पन्न करके प्रकाशित किया हे उनमें से असि 


| अपने प्रकाश से आप वा आर सब पदार्थों का प्रकाश करता हे, तथा परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश 
करता है। इसी प्रकार अशनि आर सूयं भी शिव्पविद्यादिका प्रकाश करते हैं ॥ ९ ॥ 

| 

| 


° 


सञरत्यस्य प्रजापतिऋषि: । पूवो द्वस्याग्नरुत्तरा द्धस्य सूर्यश्च देवता । 
#लीडिस्थ गायन्युत्तराद्धस्य भुरिग्गायन्नी च छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 


भातिकावामिपूरयौं कस्य सत्तया वर्तेते इत्युपदिश्यतें ॥ 
सजूदवेन सवित्रा संजू रात्रयेन्द्रच्या । जुपाणों5्अभिवेतु स्वाहां । 


सजूदवेन सवित्रा सजरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः ब्रयां वेतु स्वाहा ॥ १० ॥ 


के चरात | सऽजूः । देचेन । सवित्रा । सजूरिति | सञ्जू; । रात्र्यां । इन्द्रवत्येतीन्द्रञ्वत्या । जुषाण:। | “फा 
' । वठ । स्वाहा । सजूरिति | सऽजूः । देवेन । सवित्रा । सजूरिति | सञ्जूः | उषसा | इन्द्रवत्येतीन्द्रऽवत्या । दु क 
शाणः । सूय: । वेतु । स्वाहां ॥ १० ॥ 
8 स्वाहा ॥ 

















* अन्वय सें यहाँ तीनों अर्थ इष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ ( ख) इस मन्त्र का अर्थ पञ्चमहायज्ञविधि, 
वि० वक्तव्य | रा ( सिक ६४ क द्र. 
में किया गया हे, सो वहाँ चाहिये ॥९॥ 
( क ) यह सन्त्र कह भागों सें मेत्रायणीसंहिता ु 
* आधान, अभिहोत्र तथा चयनप्रकरण सें विनि- 











डु २ । कात्यायन श्रोतसूत्र में तो अभिहोत्रप्रक- विक 
2 कळ. सा 

जड में ही इसका विनियोग हे, यह' बात विशेष 1 कार्ये प्रवतत 
¬ देने योग्य हे ॥ | - 












संस्कृताः 
1 संरङतान्वयानुस कानिचित्‌ पदानि भाषायामस्थात आ ने 
र रमाल्मा"" साधन है? इति पाठः क. ख. ग, कोरोषु a व्र 
(र ने सामर्थ्यं करके कारण से? इति अ. इ. पाठ बरसा 0) 
ऽज इत्यवग्रहचिहरहित पाठोञ्जमेरमा रते ॥ 2 बु” 






२६२ यजुवंदभाष्ये | 
३ ऱ्य 
पदाथ!--( सजू: ) यः समानं जुषते सेबते सः । ( देवेन ) सर्वेजगद्द्योतकेन । ( सिङ्गी 

सर्वस्य जगत उपादकेनेश्वरेणोत्पादितया.। ( सजू: ) यः समान जुषते प्रीणाति सः। ( राज्या ) तमोर, 
पया । ( इन्द्रवत्या ) इन्द्रो बह्वी विद्युद्‌ विद्यते यस्यां तया । अत्र भूस्न्यथ सतुप्‌ । स्तनभिलुरजेन्दर; । शत; 
१४ । ६1६ । ७१ ( जुषाणः ) यो जुषते सेवते सः। ( अग्नि: ) भौतिकः । ( बलु) व्याप्नोति । अत्र 
लड छोद । ( स्वाहा ) ईश्वरस्य स्वा वागाहेत्यस्मन्नथ । ( सजू: ) उक्तार्थः । ( देवेन ) सूयोदिप्रकाश- 
केन। ( सवित्री ) सर्वोन्तयीमिना जगदीश्वरेणोत्पादितया । ( सजू: ) उक्तार्थः । ( उषसा ) राज्यवसा- 
नोत्पन्नया दिवस हेतुना । ( इन्द्रवया ) सूयेप्रकाशसहितयोषसा । ( जुषाणः ) सेवमानः | ( सूर्य: ) ] सूय 
| ठोक: । (चेतु ) व्याप्रोति, अत्रापि लडे लोद | (स्वाहा ) हुतामाहुतिम्‌॥ अयं मन्त्र: शत०२।३। 
| १ । ३७-३९ व्याख्यातः ॥ १० ॥। 





| 
| 


5 a 5 र | 
अन्वयः अयम ग्रिर्देवेन सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्टया # ८० सह जुषाण इन्द्रवत्या रात्रय 
~ थ ८ ट ho १८७ १ के > > ख्‌ नर ज्‌ 
| सह | स्जू: ) स्वाहा जुषाणः सन्‌ बु सवोन्‌ पदाथोन्‌ व्याप्नोति, एवं सूर्या देवेन सावित्रा सकलजगदुत्पाद- 
केन धारितया सृष्टया # सजू: सह जुषाण इन्द्रगयोषसा | सजूः ) सह स्वाहा जुषाणः सन्‌ हुतं द्रवयं वतु 


व्याप्रोति ॥ १०॥ 


—— 1110 आंत ++ 
Se 





१ सवितृशब्दो विशेषणतयाऽत्र वत्तते । तत ऋन्नेभ्यो 
डीप्‌ (अ०४।१।५) इति ङीपः छान्दस- 
त्वादप्रवृत्तिः ॥ 


चानुदात्तः । 
स्वरसिद्धिः ॥ 


ततो विअक्तयबुदात्तत्व आशुदात्त- 


( जुषाणः ) शानचि 'जुषी प्रीतिसेवनयोः? तु० 
आ० ) शप्रत्ययः । सतिंदरिष्टोऽपि बिकणखरो 
लसार्वधातुकस्वर न बाधते इति शप्रव्ययस्योदात्त- 
त्वेऽपि शानच्स्वरबलीयस्त्वं तस्य चितः ( अ० ६ | 


२ यदशनिरिन्द्रस्तेन || को० ६ | ९ ॥ इतो$ग्र उषसो 
विद्येषणत्वेनेत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 
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अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सजू: ) क्विप्‌ च ( अ० ३ | २ | ७६ ) इति 
क्विपि गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (२३० ६ । २ । १३९) 
इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । सह जुषते इत्य- 
स्मिन्नर्थे त्रिपक्रादीनामित्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ इति 
भट्टभास्करः । ते. सं भाग १ ए० ३१४ ॥ 


यत्‌ स्वत्रोबटमहिघरसायणादिभिः-'समाना 
ज्‌; प्रीतिर्यस्यासो सज: समानप्रीतिः? इति व्याख्यातम्‌, 
तदू बहुन्रीही पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरप्रा्ेः सर्वमयुक्तम्‌ । 
अब्युत्पन्नपश्षे ठु चादिपाठान्निपातादुदत्तत्वप्रापिरपि 
एवादीनामन्तः ( फि० «२ ) इत्येवं वारणीया ॥ 
बहुत्रीहि प्रदशेयतां कृत्स्वरेण कथमिष्टस्व॒रसिद्धिरिति 





छ त एव प्रष्टव्याः ॥ 


मलन र प रात्र्या ) राशदिश्यां त्रिपू (३० ४ | ६७ ) 


श्नुदात्तर्वे धातुस्वरेणायुदात्तत्वम। रात्रेश्रा- 
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१। १६३ ) इत्यन्तोदात्तध्वप्राष्तावपि तास्यनुदाचे 
न्डिददुपदेशा० ( अ० ६ | १ । १८६) इत्यादिना 
रुसारवंधातुकस्यानुदात्तस्वग्राप्तिः, सा आने 5% 
इति झुगागमश्च छान्दसव्वादत्र न ्रवत्तत इति 
चिसस्वरे णैवान्तोदात्तच्वसिद्धिः ॥ यद्वा ताच्छीत्य 
वयोबचनशक्तिषु चानश ( अ० ३। २। १२८) इति 
चानशि छान्दुसविकरणलुकि, चिर्वादन्तोदातत्वम्‌ | 
( उषसा ) उपः किच्च (३० ४। २३४) ति 
असिः? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण 'उषसू शब्दोऽर्ताः 
दात्तः । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
ऋणग्वेदभाष्ये ( ऋ० १ । ११३ । ७ दु० भा० ) 
“अत्र “बस निवासे? इत्यस्मादौणादिकोडयुन। € छ 
बाहुलकातू कित्‌? इत्याद्युक्तम्‌ । तत्‌ बसें: कित. र 
द्शपादी ९ । ९५) इति सूत्रेण तु सवंमिष्ट सिध्यति 
इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


- Digitized by 53 Foundation USA 


तृतीयोऽध्यायः 
| च्य््््य्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व्ज्ज्ज्चनन्ज २ ३. 0 प: 
| भावार्थ !-- हे मनुष्या यूयं योश्यममिरीश्वरेण निर्मितः, स तत्सत्तया स्वस्वरूपं धारयन्‌ 
| रात्रिस्थान व्यवहारान्‌ परकादायाते । एवं च सूर्यं उपःकाठमेत्य सर्वोणि मूतेद्रव्याणि प्रकाशित शक्त 
| तीति | विजानीत || १० ॥ 















न्य 
भौतिक अभि और सूर्य ये दोनों किसको सत्ता से वर्तमान हैं, इस विषय का उपदेश छ 


पढाथ४--यह जो ( अझ्चिः ) भौतिक अभि ( सवेत ) सब जगत्‌ को ज्ञान देने वाले और ( सवित्रा ) 
जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ईश्वर के उत्पन्न किये हुए जगत्‌ के साथ ( सजूः ) तुल्य वतेमान ( जुषाणः ) सेवन 
करता हुवा ( इन्द्रवत्या ) बहुत बिजुली से युक्त ( राच्या ) अस्धकाररूप रात्रि के [ ( सजूः ) ] साथ ( स्वाहा ) 
वाणी को सेवन करता हुआ ( चेलु ) सब पदार्थों सें व्याप्त होता है ॥ इसी प्रकार (सूयः) सूर्यछोक ( देवेन ) सबको 
प्रकाश करनेवाले ओर ( खवित्रां ) खबके अन्तयासी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण किये इये जगत्‌ के ( सजूः ) साध 
तुल्य वर्तमान ( जुषाणः ) सेवन करता वा ( इन्द्रवत्या ) सूयमकाश से युक्त ( उषसा ) दिनके प्रकाशके हेतु प्रात 
काल के | ( सजूर ) | साथ ( स्वाहा ) अभि सें होस की हुई आहुतियों को सेबन करता हुआ व्याप्त होकर हवन 
किये हुए पदाथा को ( चेतु ) देशान्तरों सें पहुंचाता है, उसी से सब व्यवहार सिद्ध करे ॥ १० ॥ 


गले सन्त्र में किया है | 


भावीय हे मजुष्यो | तुमछोग जो भौतिक अभि ईश्वर ने रचा हे, वह इसी की सत्ता से अपने 
अपने रुपको धारण करता हुआ दीपक आदि रूप से रात्री के व्यवहारो को सिद्ध करता हे, इसी प्रकार जो प्रातःकाल 
को प्राप्त होकर सब सूर्तिमान्‌ द्वब्यों के प्रकाश करने को समर्थ हे,£& वही काम सिद्धि करनेहारा हे इसको जानो ॥१०॥ 


न 25 
उपेत्यस्य गोतम ऋषिः । अभिदवता । [ पिपीलिकासध्या ] निचद्वायत्री छन्दः । षड्जः स्वर ॥ 
अथेश्वरेण स्वस्वरूुपमुपविश्यती ॥ 
= sae अ षु ९ °! =| A ३ 

उपमथन्त।ऽअध्ञरं अन्त्रं वोचेमाग्नये । आरेऽअस्से च शृण्व॒ते ॥ ११ ॥ 
उपप्रयन्त इत्युप प्रयन्त; । अध्वरम्‌ । मन्त्रम्‌ । वोचेम । अभे ॥ आरे । अस्मेऽइत्य॒स्मे । च । दोण्वते ॥११॥ 
७ 
पदाथ! 











००५ उपप्रयन्त: ) उत्कृष्ट निष्पादयन्तो जानन्त: । ( अध्वरम्‌) क्रियामयं यज्ञम्‌ । 








१ वे पूवाक्त अन्चि ओर सूय किस की शक्ति से काय सै ३ यस्य शत्तयेमो कार्यकारिणो, स कीदृश इत्याकाडक्षा- 
| परबृत्त होते हैं ? यह कहते हैं--.- यामाह--- ह टी 
कर a क अध्वरो वै यश: ॥ स २।३ | ४ | १० 
था आधिदृविक दोनों प्रक्रिया थ्‌ प्रकिया. - 
| स अथ समझना चाहिये ॥ १० ॥ अव या 5 2 
| ( उपप्रयन्त: ) उप! अ' पूवाद्‌ इणूधातोः 
न गा. 1 आका (अ० ३ | २ | १२४) 
| 2. दे मनुष्या यूयम्‌? इति क, ख, ग, नास्ति | र र 
“ विजानीत? इति क. ख, ग, हस्तलेखेपु नास्तीति ध्येयम्‌ । अत्रेदमवधेयम-- बिजानीत” इत्य 
८ या यूयम्‌? इति पाठेन संबन्धो वर्तते | उभावपि मुद्रगकाले परिवधिताविति प्रतीमः || 
ॐ उसी से सत्र व्यवहार सिद्ध करें इति पाठः क. ख, ग. नास्तीति ध्येयम्‌ ॥ 
मनुष्यो तुम लोग? इति क, ख. ग, नास्ति | ६७ व्‌ काम सिद्धि 


पकन का. 
rd कहिले ० 
it * कर ५३ 
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Mr: | यजुर्वेदभाष्ये 
ज्य 5 ५ क र सकर - 





=. जच्याम, अयमाशिषि ढिङ्यत्तमबहुवचने 
र बि वोचेम ) & उच्याम, अयमाशात ९ हुवचने प्रयोग 
(अन्त्रम्‌ ) चेदर्थं ज्ञानदेतुम्‌ | (= छुन्दस्युभयथा (त्र ६६४ ४ ११७) इति साबैधातुकमा 


ङ कृते 

लिङ्याशिष्यङ्‌ आ० ३२, ११.८६ ) इत्य 

श्रित्येयसकारलोपी । गच उम । अ० ७) ४) २० इत्यङि पर उसागसद्च । ( अग्नये ) विज्ञानस्वरूपायाः 
योमिने जगदीश्वराय (आरं ) दूरे । आए इति दूरनामसु पठितम्‌ । निघ० २१ २६१ (अस्स ) अस्माक 


अन्न सुपां सुलग ० ( त्०७ ३ ॥ २६ \ | इत्यास स्थाने शे आदेशः । (च) ससझुञ्चय । ( श्ण्बते )यो 
यथार्थतया श्रणोति तस्मै । अयं मन्त्रः शत० २। ३ | ४ | ९१० व्याख्यात: || ११ ॥ 





| | | | र मन्त्र वोचेगोच्याम [ ॥ १९॥ 


| र.  भावाथः-मबुष्यवदभन्त्ररीश्वरस्य & स्तुतियज्ञानुष्ठान च कायम्‌, य इः्धरोऽन्तवोहेश्चाभि 
` व्याप्य सर्व श्रृण्वन्‌ वर्तते तस्माद्‌ भीत्यानकदाचिदधमं कतुंमिच्छापि काया । यदा सलुष्य एतं जानाति 
तदा समीपस्थो यदैनं न जानोति तदा दूरस्थ इति वेद्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


हि i PF nd 
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इत्यादिना शतृप्रत्ययः, तस्यापिस्सार्वधातुकत्वेन ( आरे ) एवादीनामन्तः ( फि० ८२) इत्य 
ङित्वे गुणप्रतिषेधे इणो यण्‌ ( अ० ६ | ४ | ८१) न्तोदात्तः ॥ 

इत्यनेन यणादेशे भ्र शब्देन सह कुगतिप्रादयः ( अस्मे ) अस्मत्‌? शब्दो सदिकूप्रत्ययान्तोऽन्तो 
पदात्‌ कृत्‌ ( अ०६।२।१३९) इत्युत्तरपद- इत्यादिना षष्टीबहवचनस्थाने शे? आदेशः । स्थानि- 


प्रकृतिस्वरत्वे प्रत्ययस्वरेण शतुरकार उदात्तः । तत 


वदूसावात्‌ सुप्त्वादचुदात्तः, ततः रोषे लोपः ( अ९ 
“उप? शाब्देन पुनः कुगतिप्रादयः (अ० २। २। 


७ | २।९०) इति “त्‌? शब्दलोपे अतो गुणे (अ° 


१८ ) इति समासे पूर्ववद्‌ गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (६ । १ | ९७ ) इत्यनेन पंररूप एकादेश उदाततेनो 
>> ( अ० ६। २। १३९ ) इति पुनरुत्तरपदप्रकृति- दाः ` (अ०८।२।५) हृत्यनेनोदात्त 
हि स्वरे 'य? उदात्तः, ततश्च अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ रज र 
EE ( अ० । १ | १५८ ) इति शेषमनुदात्तम्‌ ॥ | ४ 

( सन्त्रम्‌ ) 'मत्रि गुसपरिभाषणे? ( छु० आ० ) यदा तु शेषे लोपट्टिलोपस्तदा अल या 
इति धातोः स्वार्थ णिच्‌ , ततो अकत्तरि च कारके (६।१। १६१) इत्यादिनोदातनिदृ 
 संशायाम्‌(अ०३।३।१९) इति कर्मणि घन, .  विभक्तरदातत्वम्‌ ॥. 
र व __ जिच्चादायुदात्तत्वम्‌ | भाष्यमते ण्यन्तादपि अजेव ( आण्वते ) श्र श्रवणे? उत्यस्साच्छतृप्रत्यय 
> भवति ॥ 


श्रवः श्रु च्च ( अ० ३] १ | ७४ ) इति इनुविकर 
धातोः श॒ चादेशः । हुइनुवोः सावधाठुक (0415 > 
४ | ८७ ) इति यणादेश विभक्त दातुरखुमी १ | 
जादी ( अ० ६ | १ | १७३ ) इत्यनेनोदाततत्व र 


क.) ३): इाति न्याकरणप्राकिया ॥ 


Noe ररे. > 


प अ० ३॥ ३ | इति 


le 3 8 न्वयः = ` | 
म्प्रतिकानां मते तु “उच्यास्म इति स्यात्‌ , : rr 17 फिका 


५ 
|... 31 ० 
OT ह- 


ओ। यद्वा अजपि सर्वधातुभ्यः - (अ० ३। १ | १३४ म 
ह 3 भा० वा० ) इत्यनेन कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( अ० ३। 


fi १२ ) इत्यनेन च कमणि “अच्‌? प्रत्यय 


RY ह. 










२. Te. 


रय fs स्थान ने? पट! 


तियज्ञानुष्ठान पव 


तृतीयोऽध्यायः 





| —_—_— ‘° aa = ० क पं य पप- 
। अब अगले मन्त्र में ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया है) ॥ कि 
। २ शेः 
| पदाथः ( अध्वरम्‌ ) क्रियामय यज्ञ को ( उपप्रयन्तः ) अच्छे प्रकार जानते इए हम लोग ( जस्सी 
| जो हम लोगों के (आरे ) दूर वा (च ) निकट सं ( गुण्वते ) यथार्थ सत्यासत्य को सुननेवाला ( अझये र )% हर 
स्वरूप अन्तर्यामी जगदीश्वर है, इसी के लिये ( मन्त्रम्‌ ) ज्ञानको प्राप्तकरानेवाले मन्त्रों को ( वोचेम ) बि र 
° 


उच्चारण वा विचार कर ॥ ९१ ॥ 


थः tA nD EN रू Ng 
भावाय घडभ्यों को वेदसन्त्रों के द्वारा इेरवर की स्तुति वा यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये क्योंकि... 


जो इश्वर भीतर बाहर सब जगह व्याप्त होकर सव व्यवहारों को सुनता वा जानता हआ वदमान वर E 
उससे भय मानकर अधस करने की इच्छा सी न करनी चाहिये । जब मनुष्य परमात्मा को जानता है त समी ट 
भोर जब “य जा तात. तटा 000 पे ने हिथे र ह्‌ ब पस्थ, है: 
और जब नहीं जानता तब दूरस्थ हे, ऐसा निश्चय जानना चाहिये ॥ ११ ॥ > 
अभिगृंद्धत्यस्य विरूप ऋषिः । अभ्िर्दवत यची छन्द: । पडजः स्वर. र 

सूदधलयस्य (वरूप षिः । अभिदवता । निचद्वायत्री छन्दः । पड्ज; खर: ॥ टं 


| ~ पु 6 €*४ i 

| अं स तं प्र च? ८ कुतप त्‌ छु भि स्त ex अप्‌ £ ¢ ~ जि 

| आभसूद्धा हुन, अईत्पतिः एाथञ्याऽभ॒यस्‌ । अपा रेताछसि जिन्वति ॥ १२॥ 
। अञ्चिः | महा । दिवः | ककुत्‌ । पतिः । पथिष्या: । अपाम्‌ । रेता सि । जिन्वति 

| 37 ` ङ्य । पातः । पुथिव्या; । अयस्‌ ॥ अपाम्‌ । रेर्ता₹१ सि । जिन्वति ॥ १२ ॥ 


| १६१ -¬( अञ्चिः ) सर्वस्वासीःवरः, प्रकाशादिशुणवाच्‌ भौतिको वा । ( मूद्धो ) सर्वोपरि 
| 'बराजमान: । ( दव: ) प्रकाशवतः सूयोदेजेगतः । ( ककुत्‌ ) महान्‌ । ककुह इति गहन्नामसु पठित । निघ० 
रे ।३। ककुहशब्दस्य स्थाने कछुतू पषोदराचाङतिगणान्तर्तत्वात्‌ सिद्ध: । ( पतिः ) पालयिता पालन- 5 
( तक 4 ) परकाशराह्‌तस्य पएथिव्यादेजेंगतः। ( अयघ्‌ ) निरूपितपूवेः | ( अपाम्‌ ) प्राणान | के 

1 | आप इति पदनामसु पटितम्‌ । निघ० ५ ॥ ९१ अनेन चेष्टादिव्यवहारप्रापकाः प्राणा गंहान्त। § 





































| कडक... 
| € 5% ee — 
| [ गोषवक्तव्यस्‌ ( ख ) कात्यायन श्रोतसून्र (४॥१२॥३) 
| ५ न Meee ( BE Me कक, र ह हि be वन ३ व जु खु 
| [1 स्वस्पसेदेन व्याख्यात आचारे: । 
| र । ख ) मन्त्रो$्य॑ कात्यायनश्रौतसूत्र ( का० श्री? ~ gee 
। १२ । 'उङ् १ र 
१ जिसकी पक 5 सल क य सि अथिशब्देनोभाव्था आद्यावित्यत ३ क न 
- श ४ य० ३.। ९ विवरणे व्याख्यात जे 


हु स्‌ ~ 
वह कसा हे? इस आकाङ्क्षा की चित्वृत्ति सँ कह[--- 


हा अन्व ५ प्रज्ञापतिवे मृद्धां || श०८ | २ 
र यहां अन्वय अध्यातमपरक हे २ त व 


मूर्चमस्मिन्‌ धीयते, मू 





९ यते | Es कट 
वि० वक्तव्य ति विर» ७। २७॥ सूद्धी इव “मूदौ' 
(क) इस मन्त्र का व्याख्यान कर्येदभाष्य भस ॥ | फु न 


गा ह्यापः ॥ 2 2: तार य 2 1 जै० २ 
किया है (| fe CN xh 


जो कर हि 0 अं सक है ल च ८ —— न ऱ्य oe - ~ Mo 
2 । 1 रि रेला | |. ` ह Fe उ rr क F 
ह 4 के? इति पाठो हस्तलेखेषुनास्ति। | 
Re खाया 
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जर क > ग का पा 7-+- 3 0. दो क ड्ति पदम्‌, अन्ते च 'स सुखमू? 
किक त का ५ इति पाठः क. ख कोशयोर्नास्ति || 
वट त ५ ®, जॉन | «कु हो < ब रु 4 र्र छ Ee Fe सुरसा A धु *। री को भवतीति । “0 र है न ४ फु ॥ = पाठो 


यजुर्वेदभाष्ये 


आप इत्यदकनामसु परितम. । निघ० ९१ ९२ ( रेतांसि ) वीयीणि ( वि र ति) योधि ( जिन्वति) रचयितुं जारि. ) रचयितुं जानाति, पयति 
वा । जिन्वतीति गतिकर्मसु पठितम्‌ । निघ० २ । ९४ 0 अयं मन्त्रः शत? २। २। ४ । ११ व्याख्यातः ॥ १२ || 


_ अन्वयः हे मनुष्या यूयं यो ऽय॑ ककुन्मूडोभ्रिजंगदीश्वरो दिवः पृथिव्याश्च पतिः पालक: स 
तासि जिन्वति सष्ट' जानाति, तमेव पूज्यं मन्यध्वम्‌ ॥ 1. (लका | 
9 ७» २ रेत्‌ जि स्व ६ 
& योऽयम्चिः ककुद्दिवों मूढा एथिव्याश्च पतिः पाळनहेतुः सन्नपां रेतांसि जिन्वति, स सुखं प्रापयति || 
जति द्वितीयः ॥ १२ ॥ | 
† अत्र इलेषालङ्कारः |। 


भावाथ!--यो जगदीश्वरः प्रकाशाप्रकाशवद्‌ द्विविधं जगदथोत्‌ प्रकाशवत्‌ सूयोदिकसप्रकाश- 
चत्‌ एथिव्यादिकं च रचयित्वा पालयित्वा प्राणेषु बळं च दधाति, तथा योश्यस सिः एथिठ्यादिजगतः 
पालनहेतुभूंत्वा विद्युज्जाठरादिरूप: -प्राणानां जलानां वीयाणि जनर्याते, ¦ स एव सुखसाधको 
भवतीति ॥ १२॥ 


१ रचयितुम इत्यध्याहाः ॥ . ` ` ` (अ०६| २ | १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
. अथ व्याकरणप्रक्रिया वी ( अपाम्‌) ऊडिद॑पदाद्यपू० ( अ० ६। १| 


१७१ ) इत्यादिना विभक्तरुदात्तत्वम्‌ ॥ 


मूद्धो ) मुर्वी बन्धने? इत्यस्मात्‌ थन्नुक्षन्‌- न 


-.पूषन्‌* (उ०-१।१५९) इत्यादिना कनिन्प्रत्ययान्तो- 


ऽन्तोदात्तो निपातितः । उकारस्य दीर्घो. वकारस्य इत्यसुन्‌ प्रत्ययः । नित्वादाचुदात्तः ॥ 
धकारश् निपातनादेव ॥ अन्ये तु सुहधातोर्निपात- इति व्याकरणम्राक्रिया ॥ 


यन्ति, तेषां मत न्त्यस्य ' - आधिः 
चन्ति, तेषां मत उपधाया दीघोऽन्स्यस्य वकारोऽ २ अध्यात्मपरः पू्वोऽन्वयः, अपरस्त्वधियज्ञ आधि 
त्यात्‌ पूवा रेफागमश्च । ` कातन्त्रीयास्तु मुरेधनिः अति पति 

८ he 
( का० उ० ५ | ३६ ) इति सूत्रेण सुरधातोधनि- 


प्रत्ययं विदधते ॥ 
( दिवः) 'दिवु क्रीडादो’ अस्माद्‌ दिवेडिविः 


३ श्लेषालझारेण द्विदिधोऽप्यर्थः प्रदर्शितो भवति | स 
चान्वयेऽत्र भावार्थ चापि प्रदशयते ॥ 


( खेत० उ० ५ | ८० ) इत्यनेन “डिवि:? प्रत्ययः, विशेषवक्तव्यम्‌ 

इकार इत्संज्ञकः, डिच्वाद्‌ धातोष्टिरोपे प्रस्ययस्व- ( क ) मन्त्रोऽयं य० १३ । १४ भाष्ये राज 
ददतः । ततः षष्ठयेकवचनम्‌ । तस्य ऊडिदंप- सङ्गेन व्याख्यातः । य० १५॥ २० भाष्ये 
दाद्यप्पुम्रदुभ्य; ( अ० ६ | १ | १७१ ) इत्यनेन चरनामुपपादनप्रसङ्गे हेमन्तविषये व्याख्यातस्तत्रे 
_ विभक्तरुदात्तत्वम । न FE 


RS दास दृष्टन्य; ॥ 

कै ह रालोद ee (ख) य० १५ । २० स्थानेऽयसेव मन्त्रः चय 

कं सुखं त ककुत्‌, रतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ विनियुक्तः ॥ (का० श्रौ० ६७ । १२ 1 ५) पर 
SE 


इति क, ख, ग, कोशेषु नास्ति | कल 
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अवण 
TT 


See TS iM 
| अब अगले मन्त्र में अभ्िशब्द से ईश्वर और भे तिक अश्नि ए का | 
| ब अगले म ९% शरि भौतिक अग्नि [का] प्रकाश किया है || 


पदार्थः मुष्यो ! तुम लोग ( अथम्‌ ) जो यह 
( मूद्धां ) सबके ऊपर विराजमान ( अग्निः ) जगदीइवर ( दिव: 
प्रकाशरहित एथिवी आदि लोकों का ( पतिः) पालन करता 
( जिन्वति ) रचना को जानता हे,£ उसी को पूज्य मानो । [ 


ह कायकारण से प्रत्यक्ष ( ककुत्‌ ) सबसे बडा 
) प्रकाशमान सूर्य आदि लोक और ( एथिव्या: ) 
हुआ ( अपाम्‌ ) प्राणों के ( रेतांसि) वीया की 
यह्‌ प्रथम अथ हुआ ] ॥ १ ॥ 


[ जो ] ( अयम्‌ ) यह | ( असिः ) | अभि ( ककुत्‌ ) सब पदार्थों से बड़ा ( दिवः ) प्रकाशमान 
पदाथों के ( सूड ) उपर विराजमान ( एथिव्याः ) प्रकाशरहित प्रथिवी आदि लोकों के ( पतिः ) पांळन का हेतु 


होकर ( अपाम्‌ ) जलों के ( रेतांसि ) वीयाँको ( जिन्वति ) प्राप्त करता दे (वही सुख सजाता ३10 
९ 
[ यह दूसरा अर्थ हुआ | ॥ २॥ १२ ॥ 


इस मन्त्र में झेषाळङ्कार है ॥ 


भावार्थ १==जो जगदीइवर प्रकाश वा अप्रकादारूप दो प्रकार के 
प्रकाशरहित एथिदी आदि छोकों को रचकर पालन करके प्राणों में बल को धारण 
एथिवी आदि जगत्‌ के पाठन का हेतु होकर बिजुली जाठर आदि 
है, [ वह सुखों का सिद्ध करने वाला होता हे]॥ १२ ॥ 


= > 
उभा वामिन्द्राग्नी इत्यस्य भरद्वाज ऋषि: | इन्द्राम्री देवते । # विराट त्रिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः । 
ञ्‌ थेश्वरमोतिकावाविवायू उपादिस्येते ॥ 
उभा वामिनद्राग्रीआहुवध्यां ऽ उमा राधसः सह मादयध्यै | 
उभा दाताराविषा रयीणाशुभा वाज॑स्य सातये हवे वाम्‌ ॥ १३ ॥ 


जना । वासू । इन्द्राझी5इतीन्द्राझी । आहुवध्याऽइत्यां हुऽवध्यै | । उभा । राध॑सः । सह । मादुयध्ये' । 
रो । इषाम्‌ । ~अ रयीणाम्‌ । उभा । वाज्य । सातये । हुवे । व । उभा । वाज॑स्य । सातये । हव । वासू ॥ १३॥ | | 


जगत्‌ अथोत्‌ प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि ओर 
रण करता हे, तथा जो भौतिक अग्नि 
रूप से प्राण वा जलों के बीयों को उत्पन्न करता 


| उभा । दाता 




















१ शब्द से नौं ह न ञं DE कऋतुओं क Es 

| - २७ दे से दोनों अभे लेने चाहिय, इसलिये से तथा य० १५। २० में ऋतुओं के प्रसङ्ग में. | र 
| लू हेमन्त ऋतु के विषय सें व्याख्यात हे ॥ - क 

| २ प्रथम अर ह ८4. MES. 

कि अनह WES अथे सें है, दूसरा आधि- ( ख ) आगे य० १५।२०्में इस मन्त्र का 

के ७२७ २७०७ हे क ह. ८ में ५ करते Es ib जज ER ; ६) कक का 

तथा आधिदेविक अथां सें है ॥ विनियोग कात्यायन श्रोतसूत्रकार चयन” मेंकरते || 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं ॥ १२ ॥ | £ 
बन्मन्न्-> 
क) जज - १३1१० में राजप्रकरणा अणाहा पह मन्त्र य० १३ । १४ सें राजप्रकरण ३ केषेणार्थान्तरमप्याह- | 
§ SR तुम लोग? इति क, पाठः | स च ख, ग. कोशयोः, अ० मुद्रिते च नास्ति | संस्कृते त्व येवेति ध्येयम्‌ 
, 0) शय मानो? इति पाठो हस्तलेखेषु नास्ति | ला 
$ धरर भन्न में इलेषालङ्कार है? इति पाठः क. ख, ग. कोरोधु नास्ति ॥ £ 


बि० वक्तव्य ` 


२ जिष्टुपूर इति अ. सु. सर्वकोशेषु चापपाठः ॥ 1 हित्याहुवध्यै ' इत्यवग्रह 
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Mr 


भ 71 MR 
। अन्न सर्वत्र सुपा सुलग \ १ लय ने 000 - इ्याकारादेश: | 
ओ (वाम) तो । अत्र व्यत्ययः । (इन्द्रानी ) इन्द्र वायुर्विद्ुदादिरुपी हा [| १४ र्‍ आह) शब्दयितु- 
ओ मुपदेष्ट श्रोतुं बा । अत्र हेजित्यस्मात दुमे सेर” (50 ^ ४ ह र ह ताता? | हु उभा ) उभौ । 
| (राधसः) राषट्रबन्ति सम्यङ निवेतेयन्ति सुखानि येभ्यः साइन त नि राक पनाम 
| लत निघ० २।१०। (सह) परश्परम्‌। ( सादयध्य ) मोदयितुम्‌ लि को रर 
1 णिजन्ताच्छध्ये प्रयः । ( उभा ) उभौ । ( दातारी ) सुखदानहेतू । ( इंाम ) सबजनयानीध्यन्ते तेषाम्‌ । 
( रयीणाम्‌ ) परमोत्तमानां चक्रवतिराज्यादिधनानाम्‌ । (उभा) ट्रा! ( का ) अस्युततमस्याज्नस्य | 
वाज इत्यन्ननामसु पठितम्‌। निध० २। ७। ( सातये ) संभोगाय। ( हुवे ) गृह्णासि । अन्न हु दानादनयोरित्य- 
स्मादू बहुलं छन्दसि | अ० २) ४) ७५ ) इति शपो छुक, व्यसयनात्मनेपद्‌ च । (बापू) तौ । अन्नापि 


पूर्ववद्‌ व्यत्यय: || अयं मन्त्र, शत० २। ३। ४। १२ व्याख्यातः ॥ ९२ ॥ 

































पदार्थ--( उभा) द्वौ 


“>> छा 3 MR उभ न __ 
9 अन्वयः--अहं याबु { मो ) भौ दातारो सुखदानहेतू बतते, तो | ४ उभा उभो | इन्द्राच आहुबधै 


रान्दयितुं हुने गृह्णामि, राचसो भोगेन सह मादयध्यै मोदयितुं | उमा ) उभा वां त। हुब इषा रयीणां वाजस्य च 
सातय [ उमा ] उभौ वां तौ हुवे गृहामि ॥ १३॥ 


अत्र श्रेषालङ्कार: ॥ 


०, ७७ गौ | [a ~ 2० त्वैत॑ ०७ [प्र हिन Ce 
भावार्थः ये मनुष्या ईश्वरसष्टी सुष्ठ किळाभिवायुगुणान्‌ विदित्वेती संग्रयुज्य कायोणि साधः 
यन्ति, ते सबोणि सावेभौमराज्यादिधनानि प्राप्य निलयं मोदन्ते नेतर इति ॥ १३ ॥ 
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०० ९ NAN ञे > दै 
१ ज्योतिरिन्द्रामी ॥ श० १० | ४ | १। ६ ॥ ( सादयध्यं ) मदेणिजन्तात्‌ शध्ये? प्रत्यय: । 
जो ७ हट दि 

इन्द्रामी वे देवानामोजिष्टो | तां २४ । १७ | आद्युदात्तश्च (अ० ३ । १ । ३ ) इति अत्ययाद्यु- 
३॥ त०३।८|।७। १ ॥ दात्तत्वम्‌ । प्रत्ययस्य स वैधातुकसंज्ञकत्वाण्णेलोपो 
व्र अध्यात्मपक्षे तु--त्रहोव इन्द्रः || ऐ० ३० ५ | न भवति, यद्यपि 'सढी हर्षग्छेपनयो'रिति गणसूत्रण 
ओ। ३ ||शेषंय०१। ४ विवरणे द्रष्टव्यस्‌ ॥ हषार्थ सित्संज्ञा विधीयते, वथाप्यन्न छान्दसत्वा- 
ओ २ राध इति धननाम, राष्नुवन्यनेन || निर ४ | ४ || न्मिल्सेज्ञा न भवति ॥ ? 
हि: व्याकेरणपतरि ( दातारा ) (डुदान्‌ दाने? इत्यस्मात्‌ दप 
हो 5 अर | प्रत्यय; । चित््वादन्तोदातः, ततो विभक्तरनुदातत्व 


(उभा) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ स्वरितस्वस्‌ ॥ 












( आहुबध्ये ) जाइपूर्वादू ह्वेनः तुमर्थे० ( अ० ( इषामू ) सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: (२६ या 
३४८९.) इति 'कध्यै? प्रत्ययः | कुगतिप्रादयः 11८) इति वभक्तरवा तप १ | | 
( (अ० २ | २ | १८ ) इति समासः । ततो गतिका ( रयीणाम्‌ ) नामन्यतरस्याम्‌ (अ: 
म (० ६ । २ | १३९ ) इत्युत्तरप- १७७ ) इति विभक्तेरदात्तत्वम्‌ ॥ म 
दप्नकृतिस्वरत्वम्‌ प्रत्ययायुदात्तत्वेन अकार उदात्तः ॥ ( सातये ) ऊतियूतिजूतिसाति० ( अ० ३। * 






७० रु 
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र सं द: >, 
५ es ) ¢ ९:2८. “Re 5 2001 कक 
| ¢ < fe ) तक. TE, १०८” 
५ चर |, / राप ॥ 41) > 


की क, > 3 ९७ ) हूर ऱ्य ॥ 
संसिद्ध? एतस्मात्‌ ° ) ्यादिना फ्तिन हात निपात्यते 
असुन एप व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


९ 
ie देवि 


सर्वधातभ्योऽस ~ £ उ० ४ दै 
सव धाई भ्यज्सुन्‌ ( उ० ४ | 


त ४ 
शु. 


¢ 
असु 













दरे ५” “७ 
FoR सी 
AAA, | ।१२९०। 


र $ हु भ F + प अधि ० Rie SVN 4 १ 
८ - > | क्र Se अ # श्र 0 ; रो छै 
जी _ ° अवियज्ञाधिदेविकार्थपरो5त्रान्वय: ॥ 
ल क कन PPP र CRE NN Ne Ee i des १:02 छै. Prt, 2 न्र्‌ का ५ 
क 7 तल्या ७, घट NS NT ८ तु कक > 


न 





PA 
46%: 

३ क, 4 छ LTR ७०० ये Pe 2 

०-६ १. 4» १ = 

7 कु ag > 

02" न ६ 

त” 
बा जी. 


i 
= 
1. 

व 


> ध्व क > ला अत माल लेखन 


। 
) 
| 
| 
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| 
ही 
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| 
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| 
| 
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प्रगि मन्त्र में भौतिक आजि और वाजु का उपदेश कराह जा वायु का उपदेश किया है ॥ 





पृदा्थ!-- में जो ( उभा) दो (दातारो) सुख देने के हेतु | जो ( उभा ) दोनों ] ( इन्द्रानी 
वायु और अभि दें # उनको ( आहुबध्ये ) शुण जानने के लिये ( हुवे ) अहण करता हूँ। ( र ० 
सुखयुक्त राज्यादि थच के भोग के ( सह ) साथ ( साद्यव्थं ) आनन्द के लिये ( वाम ) उन ( उभा ) दोनों को 
प्रहण करता हुँ, तथा ( इघासू ) सब को इष्ट ( रयीणाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम चक्रवर्ति राज्य आदि धन वा ( वाजस्य ) 
अत्यन्त उत्तम अन्न के ( सातये ) अच्छे प्रकार भोग करने के लिये (उभा ) उन [ ( वाम्‌ ) ] दोनों को ग्रहण 
करता हुँ ॥ १३ ॥ | 


| यहां शछेषालझ्वार है ॥ ] 





भावाथ जो महुष्य इश्वर की सृष्टि सें अशि और वायु के गुणों को जानकर कार्यों में संयुक्त करके 
अपने २ कार्यो को सिद्ध करते हैं, वे सब भूगोल के राज्य आदि धनों को प्राप्त होकर आनन्द करते हैं इनसे भिन्न 
मनुष्य नहीं ॥ १३ ॥ 
40९ ड 
अयं त इत्यस्य देवश्रवोदेववातो भारतावृषी | अञ्निद्‌वता । ।निचदुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ | 
पुनरीश्वरभौतिकावुपदिश्येते ॥ (यु 
॥। + 2 st ~ 
अयं ते योनिक्कत्वियो यतो जातोऽअरो'चथाः 
ee न्न 
त॑ जाननयऽभारोहाथा नो वधया रयिस्‌ ॥ १४ ॥ 


अथम्‌ । ते । योनिः । ऋत्वियः । यतः । जातः । अरोचथाः ॥ तम्‌। जानन्‌ । अग्ने । आ । रोह । अर्थ। 
। वड्य । रयिस्‌ ॥ १४ ॥ 


नदी कक 4/-( अयमू ) वायु: । (ते) तवेश्वरस्य तस्याम्नेबी [ सृष्टी | ( योनि: ) निसित्तकार- 
म्‌ ( उल्विय: ) ऋतु: प्रापलोऽस्य सः । अन्न छन्दसि घस्‌। अ० ५ ९१ ९०६ अनेन ऋतुराब्दादू घस्प्र- 






















बिशषवक्तञ्यप्‌ ३ अशि विशिष्याह-- 
° ६ । ६० । १३ भाष्ये स्वृध्यापकोपदेशक- अथ व्याकरणप्रक्रिया 


परो व्याख्यातोऽयं 
मन्न्नः । 
१ छेषालङ्कार से me हे ४ ( योनि ) वहिशिश्रयुद्र ० ( उ० ४ | ५१) विवर. 
दूसरा अर्थ भी दिखलाते हें-- इत्यादिना युधातोर्नि: प्रत्ययो निच, निच्त्ादाद्दात्त | 


द १ तथा आधिदेधिक दोनों प्रक्रियाओं में त्वमू ॥ 
विशेष वक्तव्य ( ऋत्बिय: ) आयनेयीनीयि० (अः ७। 
२ ) इत्यादिना प्रत्ययादेरियादेशः, 
द ९० | १३ के भाष्य सें इस मन्त्र का रेण मध्योदात्तः । सिति च ( अ० GP 
1 उपदेशकपरक व्याख्यान है ॥११॥ इति पद्संज्ञकत्वादू ओगुण ः ( अ० ६ । ४ | १४६ ) 
">> "+  ै गा काका 





शः ते 
ँ ह ( वाम्‌ )' इति पदं व्यर्थम्‌ अ. मु. वर्तते ॥ | 52 
“३१7 इति अ, मु. कोशेषु च पाठः ॥ {| 'स्थामेर्वा! इति ख. ` लि न 
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£ 





( तम्‌ ) अग्निम्‌ (जानन्‌) | स्पष्टार्थ:। (अभ्रे ) जगदी 





यजुर्वेद भाष्ये 
त्ययः | ( यतः ) यस्मात्‌ । (जातः ) प्रादुभूतः । ( अरोचथाः ) [5 (दातः) पराहतः । ( अरोचथाः ) दीपयति | अत्र व्यस्ययो छ द । अन्न व्यत्ययो लडथ ठः 
श्वर विद्युद्‌ वा। (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (रोह) 
गमय, गमयति वा । (अथ ) आनन्तर्य, अत्र निपातस्य च (२० ६। ३१ ९२६ ) इति दीः । (नः) 
अस्माकम्‌ ( बद्धय ) सर्वोत्कृष्टताँ संपादय, संपादयति वा । अत्रान्येषामपि० { त्र ६१३१ १३७) इति 
दीः | ( रायम्‌ ) पूर्वोक्त धनम्‌॥ अयं मन्त्रः शत० २।३।४। १२ व्याख्यातः || १४ ॥ 


0000 भ्यि 


उन्नति 


कछ अन्वय।- हे अग्ने जगदीश्वर | ते तव सृष्टौ य॒ ऋतष्वियोग्नि \ यंतो \ वायोः सका शाउजात: सत्त ::- 
रोचथाः समन्तात प्रदीपयति । यः सूयोदिरूपेण दिवमारोह समन्ताद्रोहति 1० } यो नोस्माकं रयिं वड्डे. 
यति यस्याग्नेरयं वायुयोनिरस्ति, त॑ जान॑रत्वं तेन नोस्माकं रिं सावेभोमराज्यादिसिद्धि धनं व्य ॥ १४॥ 


9 f (0 ० ~ २ 
| भावाथ मनुष्येयः सवेषु कालेषु यथावद्योजनीयोस्ति, यो बायुनिसित्तेनोत्पद्यते यो चान्ने- 


नीति॥ १४॥ 


ककार्यसिद्धिकरत्वेन सर्बीन्‌ सुखयति, तं [ अग्नि ] यथावदू विदित्वा ®संग्रयोऽ्य कायोणि साधनीया- 


“= 


RS म 


२ 


फिर भी अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक शनि का उपदेश किया है. ॥ 


3 ° 
पढाथ-हे ( अग्ने ) जगदीइवर | (ते) आपकी सृष्टि सें जो ( ऋत्वियः ) ऋतु ऋतुमें प्राप्ति कराने 


>> योग्य अग्नि और जो [ ( यतः ) ] वायु से ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( अरोचथाः ) सब प्रकार प्रकाश करता है, वा 
) ॥ छ PR i PO oon “7 ms 

i ( यतः ) यत्‌ प्रतिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, तत- ( ख ) भाष्यकारेणाध्यात्मपर एवान्वयः प्रदिशतः, 
ह स्तसिल्‌ । लिति (अ० ६।१। १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ 'पुनरीइवरभोतिकाबुपदिइयेते? इति वचनात्‌, पदार्थ 
ह प्ुदात्ततवम्‌ ॥ उभयथा व्याख्यानाच्चान्यार्थाऽपि ज्ञाप्यत इति ध्ये- 











णान्तोदात्तः ॥ 
( अरोचथाः ) यद्वत्तान्नित्यम्‌ (अ०८। १। 


डुदात्तः ( अ० ६ | ४| ७१) इति “अर, स्वर; ॥ 


( जानन्‌ ) 'ज्ञा अवबोधने? इत्यस्माच्छतृप्रत्यथे 

. शीजनोर्जा ( अ०७॥ ३ | ७९ ) इति जादेशः । 

ह ओ- भाभ्यस्तयोरातः ( अ° ६। ४ । ११२ ) इत्याकार- 
ओ।  कोपे प्रस्ययस्वरेणान्तोदातः ॥ 

च (अथ) निपाता आचुदात्ताः ( फि० ८०) 


Sets 
हि 23... 
0७ > ee I ड दात्तत्वम्‌ हि 


हु 
कर 
१८५ 

र्‌ 
७ 


4 सम, 











#॥ ७२० ००६७००५.०६५८७८-....... ०० 
E — न “-4*>>-<>>>>-< 


नुन ‘¢ हु क प्लान ॥ न जक मरि र 
| छुड” इति अ० सुद्रि 





—— ~ 


( जातः ) जनधातोः क्तः प्रस्ययः, प्रत्ययस्वरे- 


६६ ) इत्यादिना निघातप्रतिषेधे छङ्लङ्लड्ष्य- 


Re क 
गाम्त। स सर्वकोशेधु कोरोषु | 
£ > 2) ति all १५१०१५१ १ MATIN 
> (वयन रोव्वथा! 3S व. Ta र कोरे CS ००७ 
# सन्नाराचथाः CRN उ्‌० सुद्रिते कोशेषु पप ठः 
- ७ 000 ५८ 48 | "१॥ के 


यम्‌ । तन्न च भोतिकपक्ष इत्थमन्वयो नेयः-- 

“य ऋर्वियोऽसेऽस्नि्वायुसकाशाजातः प्रसिद्वोऽ- 
रोचथाः प्रदीपयति, यः सूर्यादिरूपेण दिवमारोहा- 
रोहति, यो नोऽस्माकं रयि वर्धय वर्धयति, ते 
तस्याझेरयं वायुयोनिरस्ति तं जानन्‌ हुवे शृह्णामि॥ 

अयं क० भूतपूर्वपाठ इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ अस्मिन्‌ 
पक्षे “हुवे? इति ूर्वमन्त्रादनुवत्तंत इति ध्येयम्‌ ॥ 

NN 
वशषवक्तन्यम्‌ 

सन्त्रोऽयं य० १५ । ५६ हेसन्ततुपरो व्यांख्यात', 
य० १२ | ५२, चर० ३। २९। १० उभयत्रापि 
भेदेन व्याख्यातस्तत्र तत्र दरष्टब्यः ॥ १४ ॥ 

२ अझि का विरेषरूप से वर्णन करते हैं-- बि... 

३ (क १ यहाँ आध्यात्मिक अर्थपरक अन्वय हे, 
€ बे 

आधिदेविक अर्थ की उहा की जा सकती है ॥ 


Co > । 





तृतीयो5ध्याय ; 








YON 
क र SS | 
जो सूर्य आदि रूप से प्रकाशवाले 


हमारे राज्य आदि धन को बढ़ाता है, [ जिस अझि का ( अयमू ) यह वायु ( 
a ) हमारे सब भूगोल 


उस अभि को ( जानन्‌) जानते हुए आप उससे ( 
( वद्य ) बृद्धियुक्त कीजिये ॥ १४॥ ` 


थे Do | 
| भावाथर--मनुष्यों को जो सब काल मैं यथावत्‌ उपयोग. करने 
उत्पन्न हुआ, तथा जो अनेक कार्या की सिद्धिरूप कारणसे सबको 


उपयोग करके सब कार्योकी सिद्धि करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 





लोको की ( आरोह ) उन्नति को सब ओर 





२७१ 






ता हैँ ( अथ) ] और जो 
यु! योनिः ) निमित्तकारण है. ]। (त्तम्‌) 
' क राज्य आदि सिद्धिल्प (रयिम्‌) धनको 


न योग्य, वा जो वायुके निमित्तसे 
सुख देता हे, उस अशि को यथावत्‌ जानकर उसका 


९9९ YO 


अय न क. A | ट्र ~ री 
अयासहत्यस्य वासदेव ऋषिः । अभ्चिर्दवता 


La) 


म 
ञ्‌ यारि 
अयभिह 
डर [ 
यृ" 
. ` शयम्‌ । इह । प्रथमः । धायि । धातृभिरिति धा 
भसवानः । शरवः । दिङ्र्चुरिति विऽर्रुचुः । वनेषु | 
ऽविशे ॥ १५ ॥ 
| र्थ 
पदाथ;--( 


स्य आदिमं साधनं वा | 
७५ ) इत्यडभावः। ( घात 


अयम्‌ ) इश्वरो भौतिको वा । ( 


भिः) यज्ञक्रियाधारकैर्वि 


यष्ट न्द्‌ “२ ल्प तरि OE 
| यष्टा ] _भानन्दाशर्पविद्ययोः संगतिहेतुः। ( अध्वरे 


( ख ) यद्यपि अन्वय केवळ आध्यात्मिक अर्थेपरक 

त तथापि 'इंश्‍्वर तथा भौतिक अन्निका उपदेश 

यु हैः इससे तथा संस्कृत पदाथ सें दोनों प्रकार 
| र दशोने स स्पष्ट विदित हे कि आचार्य को 
७ ४4 क भी अभिमत हे । भोतिकपक्ष में 
| दिया है। यह भी को क क ११७ 
र बे रहे कि यह भोतिक अन्वय 
| क? प्रति का भूतपूर्व पाठ हे ॥ 


वि० वक्तव्य 


श्स मन्त्र का अन्यन्र य्‌० १७ | 


ऋतुपरक तथा य० "म दमन 


मो १२ | ५२, चर्‌० ३ । 
दोनों स्थो झे हि 
से भिन्न रूप से ८ हे 
सा वहाँ रे व्याख्यान किया हे 
रद २ देख केने १४ । । 


Rs त्स 





a 


दु ८ र ॥ कर > 7 
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। भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः | 


' काश इत्युपादश्यते || 


तृऽभिः । होतां । यजिष्टः । अध्वरेषु । ईड्यः ॥ यम्‌ । 
चित्रम्‌ । विभ्वुमिति विऽभ्वम्‌ । विशोविश इति विशे- 


इह्‌ ) अस्यां सृष्टी । ( प्रथम । ) यज्ञक्रियायामुपा- 


( धायि ) ध्रियते । अत्र बतभाने लुङ्‌ का बहुल॑ छुन्दस्यमाड्योगे5पि [ अ० ६। ४ \ 
डरः । ( होता ) ग्राहक: । ( यजिष्ठः) अतिशयेन 


२ 


घु) उपासनाम्निहोत्राद्यश्चमेधान्तेषु शिल्पविद्या- 
SSR 


९ 





पुनः स पूर्वोक्त उभयविधो 5भ्िः कीदश इति 
भाव: ॥ 


प्रागोऽध्वरः || श० ७। ३॥ १। ५ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 
( प्रथम: ) प्रथेरमच्‌ ( उ० ५ | ६८ ) इत्ति 
“असच्‌? प्रत्यय: । चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ | 
( धायि ) डुघाबू धारणपोषणयोः 
कर्मेणि लुङ्‌ , चिण्‌ भावकमंणोः (अ०३। १। ६६) 
इति चिण्‌ । बहुल छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (अ० ६। | 
४ | ७५ ) इत्यडभावः । तिङ्ङतिङः ( अ्‌० ८। 
१ | २८ ) इति निघातः ॥ Ee 


५ ह > nes I 
०.) > क्र ५ न 
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जी रियाल यो 
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वन्त कल । (यस्‌ ) उक्ताथम्‌। ( अप्रवान ) थे | 
गैतेष वा यज्ञ : ) उपासितुमध्येषितु वाह ऽप्रारि 
न्तर्गतेषु वा यज्ञेषु । ( ईड्यः ) अरोदि तदाचर अ० ३१९१ २६ अनेन [ वार्तिकेन ] क 


न्ति [त्‌ त 
सन्तानान्‌ कुवन्ति ते, अप्र इयस्म 
णिच ! ततोनयम्याषि इश्यते ए ऋ० ३१ २॥ ७५} इति बनिप्‌। र्न इसपजनामस पडितम्‌। निष २ २ 


पठितम्‌ \ निघ० ५ ॥ ५१ अनेन ज्ञानवत्वं गह्यते' । विरु 
( भृगवः ) यज्ञविद्यावेत्तारः | भुंगव इति पदनामसु एह्यते । ( विर. 
रुचु: ) विदीपयन्ति | अत्र लडर्थ लिट । ( वनेषु) संभजनीयेषु। ( चित्रस्‌ ) अद्झुतशुणम्‌। ( विभवम्‌ 


प्रजम्‌ ॥ अयं अन्त्रः शत० २। ३ । ४ | १४ व्याख्यातः || ९५ [| 
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( यजिष्ठः) यष्ट’ शब्दात्‌ तुश्छन्दसि ( अ० 
५ | ३ | ५९ ) इति इष्ठन्‌’, तुरिष्ठेमेयस्सु ( अ० 
६।४। १५४) इति तुळापः । निप्वादाद्युदात्तत्वस् ॥ 


यस्वत्र महीधर --“अतिशायने तमन्रिष्ठनो 
(३० ५ | ३ | ५५ ) इति इष्ठन्‌? प्रत्ययः” तदु- 
युक्तम्‌ । अजादी गुणवचनादेव ( अ०५। २। ५८ ) 
इति नियमे तृजन्तादप्राप्तठछन्दसि तुरछन्द्सि ( अ° 
५ | ३ | ५९) इति विधीयतेऽत्यथा पूर्वणेव सिद्धे 
विधानसेतदनथेकं स्यात्‌ ॥ 


ईडथ;ः ) “ड स्तुतो’ इत्येतस्माद्‌ ऋहलोण्यत्‌ 

( अ० ३ | १| १२४ ) इति ण्यत्‌। इंडवन्दवृरांस० 
( अ० ६ | १ | २१४ ) इत्यादिनाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 

( अप्रवानः ) णिजन्तस्य धातुसंज्ञकत्याद धातो; 

( अ० ६ | १ | १६२ ) इत्यन्तोदात्तत्वं छान्द- 

सत्वान्न भवति, तदभावे आपः कमाख्यायां हस्वों 

नुट्‌ च ( 3० ४ | २०८ ) इत्यादिना असुन्‌? प्रत्य- 

_यान्‍्तत्वादायुदात्तोउप्नछाब्दः,.. सकारमातन्रछोपरछा- 

न्द्सः । ततो वनिपः पिष्त्वादजुदात्तरवे स एव 

स्वरः ॥ अस्मिन्‌ शब्द आचायरीत्या णो परतो 


- > 90% 4 र ४ बहुलमिष्ठ वत्‌ ( चुरा० ग० स्‌० ) इति बहुलम्रहण[ 
ओ। टिलोपो न भवति । यद्वा बहुल्मन्यत्रापि संज्ञा 
 छृन्द्सोः ( 3० ४ | २३) इति णेलेकि सर्वेष्टसिद्धिः। 
यद्वा ईवनिपी छन्दसि 


है (अ० ५ | २ । १०९ 
 भा० वा० ) इति “अप्तस्‌” शब्दाद “वनिप? प्रत्ययः । 
छान्दसः सकारुछोपः । स्वरः पूर्ववत्‌ ॥ 


शचः ) प्र प्रदिभ्रस्जां, सम्प्रसारणं सलोपश्च 


(उ०१| २८) उ? प्रत्यय; । प्रत्ययस्वरे- 


औँ >“ 
णान्तोदात्त प्राप्त वृषादीनामाकृतिगणस्व दादु य्युदा- | 


न चान्न धान्ये नित्‌ (3० १ | ९) इति निद 
ग्रहणं शक्यमनुवत्तयितु यो दे (3० १] २१ ) 
इत्युत्तरसूज्रविहितानां पदावासाचुदात्तपवप्रसङ्गत्‌। 
अत एव दद्पादीवुत्तिकृता कुश्रश्च ( 3० १ | २२ ) 
दत्यन्न निदिति निदुत्तसित्युक्तय । अन्ये वृत्तिकृतसत 
बलेगुक च ( 5० १। १९ ) इत्यन्न, इत्यतः प्रागेव 
वा निद्ग्रहणं निवत्तयन्ति ॥ 

( विरुरुचु: ) यद्दतान्ित्यम्‌ ( अ० ८।१। 
८६ ) इति विंडो निघाताभावः । तिङि चोदात्तवति 
(अ० ८ | १ । ७१ ) इति गतेश्लुदाक्तत्वम्‌ ॥ 

( बनेघु ) अजपि सर्वधातुभ्यः ( अ०३|१। 
१३४ भा० वा?) इति “अच्‌? प्रत्ययः । चिस्वादन्तो- 
दत्ते प्राप्त वृषादीनासाक्कतिगणत्वादाचुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( व्विच्रमू ) अमिचिमिशंसिभ्यः क्त्र:.( उ० ४ | 
१६४ ) इति क्त्नप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( विश्वम्‌ ) विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ( अ० है| 
२। १८० ) इति विपूर्वाद भवतेडेप्रत्ययः । गति 
कीरकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६।२। १३: ) इ 
तरपद्प्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ति 
वाच्छन्दसि ( अ० ६ | १। १०६) इतिः सूत्र 
अमि पूर्वः ( अ० ६ | १। १०७ ) इत्यत्रानुदर्ति 
सद्भावाद्‌ देहलीदीपन्याथेनोभयत्र सम्बन्धाई प्‌ 
सवणेत्वं न, ततो यणादेदी उदात्तस्वरितयोः 
( अ०८।२। ४ ) इत्यादिवाऽमः वरितत्वस. त 

( विशेविशे ) विज्ञे साबेका चस्तुतीयार्दितम 
( ० ६ | १ । १६८ ) इति विभक्तेरदात त, 
ततो नित्यवीप्सयोः (अ० ८1१1४) ६ | | 
वीप्सायां द्विवचनम्‌ । उत्तरस्य च अनुदा ( | 
८ | १ | ३ ) इस्यनेनानुदातव्वे स्वरितत्वक 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 





SA एप बट ;॥ 


-_______ र वेत्तारः इति विषये पूर्व (यजुः 1115) ऽ ~ 
ने 2 : 2 र 


हि 
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अन्वर्य/---अश्वानों भुगवो विद्ठांस इह वनेष्वध्वरेपु विशे विशे बिश्व चित्र यि विससबुर्विदीपयन्ति है 
* | < FR न | माझ > 
दोऽयं घातुमिः प्रथम ईड्यो होता यजिष्ठोप्रिरिह धायि ध्रियते ।! १५ ॥ | 





अत्र छेषालड्कारः || 


SF यज्ञक्रियासिद्धघ ्थमुपास्यसाधनः Rg 
र भावाथेः--विद्वांसो यज्ञक्रियासिद्धथ थंस्ुपास्यसाधनत्वाभ्यासेतमस्चि स्तुत्वा गृहीत्वा बाऽ- 
स्याँ सृष्टौ प्रजासुखाति निवेतेयेयुरिति ॥ १५॥ रर 


विस लाल 


> 


फिर वह छि केसा है, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र भें किया है | 
३ ७ 1 ~ ९ 

पुढा थला अक्षचानः ) विद्यासन्तान अर्धात्‌ विद्या पढ़ाकर विद्वान्‌ कर देनेवाले ( नगव: ) यज्ञविद्या 

के जाननेवाले विद्वान्‌ लोग ( इह ) इस संसारसें ( वनेषु ) अच्छे प्रकार सेवन करने योग्य ( अध्वरेषु ) उपासना 
nes तक. य ( अध्वरेषु ) उपा 

अञ्निहोत्र से लेकर जदवस चपयन्त आर श्िव्पविद्यामय यज्ञा सें ( विशेविशे ) प्रजा २ के प्रति ( विश्वम्‌ ) व्याप्त- 

J हित श्र य करे > रे | 
स्वभाव वा ( चित्रण ) आश्रयंगुणवाळे ( यम्‌ ) जिस इश्वर और अप्निको ( विरुरुचु: ) विशेष करके प्रकाशित करते 
हैं, ( अयम्‌ ) वही ( घाठूसिः ) यज्ञक्रिया के धारण करने वाले विद्वान्‌ लोगों के द्वारा ( इंड्यः ) खोज करने 
3९ हा न र जा ग हि = थे टर 34५ 
योग्य ( प्रथसः ) यज्ञक्रिया में उपास्य | ईश्वर, | तथा यश का मुख्य साधन [ अशि | (होता) यज्ञका ग्रहण 
करानेवाला ( यजिष्टः ) उपासना और शिल्पविद्याका हेतु है, उसको इस संसार सें ( घायि ) धारण करते हे. ॥१५॥ 

इस मन्त्र में छेषाळङ्कार है ॥ टेन 


श ८३ 
ह भवाय विद्वान्‌ रोग यज्ञ की सिद्धि के लिये मुख्य करके उपास्यदेव | इश्वर की स्तुति ] ओर 
साधन भोतिक अशि को अहण करके इस संसार में प्रजाके सुखों को नित्य सिद्ध करें ॥ १५ ॥ 


९९ 207 


अस्य प्रतनासियस्याऽवत्सार ऋषि: | अभ्िदवता । गायत्री छन्द: । षड्ज: स्वर: ।। 








| पुनः स काहिज्ञ इत्युपादिश्यते || क 
| नन्न्न्््स् क्या x 


१ अष्ट आधि दैवि - द दे दिक ह 
अध्यात्मपक्ष कपक्षे च समानोऽन्वय इति ॥ ३ यहां अन्वय आध्यात्मिक तथा आ दोनों. 
पक्षों सें समान ही समझना चाहिये ॥ 


वि० वक्तव्य 







विशेषृवक्तव्यस्‌ 


कछ तक य० १५ । २६ भाष्येउल्वये स्वल्प- 
देन भोतिकपरत्वेन व्याख्यातः । किञ्च 
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भोति ऋणग्वेदुभाष्य - STR क. ५ 
000 घत भाष्येऽप्यध्यात्माथंपरो ब्याख्यात- पर पा न 00 Es 
अतस्तत्र दृष्टच्यः ॥ १५॥ १ ) में अध्यात्मपरक दुर्शाया गया 


१ पुनः स 
है? ५. मन्त्र में कहा उभयविध आशि केसा त 
ण दशाया है ॥ ४ पुनस्तदेवाह 
८६६ NE RT RE करने क 2 र ७, १9 उपतक्म्यया**“ 
"मे “(अथमः) यज्ञक्रिया का आदि साधन ( होता ) यश का ग्रहण करने वाल ( यजिष्ठः ) उपासना 


दे दि क || i क 


४४२५-१४, । येयम्‌ | i Fe Fi । वक 
के इति अ, सु. कोशेषु च स्वल्पभेदेन पाठ इति ध्येय ॥ 72755 
य पुद Me 
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शी यजुवदभाष्ये 






अस्य प्रत्नामनु यतर शुक्र दुदुह७अह्य; । पयः सहखसायाषसू || १६ || 


अस्य । प्रत्नाम्‌ । अनु । द्युतम्‌ । शक्रस्‌ । ददुह । अहयः | । पयः | सहस्जसामिति सूह स्रऽसास्ू | ऋषिस्‌ ॥१६॥ 


पद्‌र्थ;--( अस्य) अम्नेः। (अल्लामू ) अनादिवतेसानां पुराणीसनादिस्वरूपेण नियाम्‌ । 
प्रलमिति पुराणनामसु पठितम्‌। निव० ३) २७१ ( आलु ) पश्चादथ । ( युतम्‌ ) कारणस्थां दीप्तिम्‌ । अन्न शत 
दीप्रावित्यस्मात्‌ किप्‌ प्रयः । ( शुक्रम्‌ ) शुद्धं कायेकरं साधनम्‌ । ( दुदु& ) त्रपूरयन्ति। अन्न चपा 
लिट। इस्यो रे [ अ० ६।४। ७६ ) अनेनेरेजित्यस्य स्थाने रे आदेशः । ( अङ्यः) अह्लुचन्ति व्याप 
बन्ति सवौ विद्या ये, ते विद्वांसः | अत्राऽह व्याप्तावित्यस्माद्‌ बाहुळकेनीणादिकः। क्रिन्‌प्रस्यय; । महीधरेण 
अयं ही जजायामित्यस्य प्रयोगोऽशुद्ध एव व्याख्यात इति । ( पयः ) जलम्‌ । ` पय इत्युदकनाससु परितम 
निघ० ९ । १२ । ( सह्रसाम्‌ ) या सहस्नाण्यसंस्यातानि कायोणि सनोति ताम्‌ । ( ऋषिम्‌ ) कार्यसिद्धि 
प्राप्रिहेतुम्‌ । अत्रेशुपधात्‌ कित्‌ 3० ४॥ १२० अनेन क्षी गतावित्यस्माद्धातोरिन, प्रत्ययः ॥ अयं सन्त: 
शत० २। ३। ४ । १५ व्याख्यातः | १६॥ | 


अन्त्य, == अहयो बिद्वासो$स्याम; सहससामुर्षि प्रला घतं ज्ञात्वा शुक्र पथ्ञ्चाउदुढुह अपूर यान्त ॥१६॥ 


भाषाथ;---मबुध्ययेथामनेस्खगुणसहितस्य कारणरूपेणानादित्वेन . नित्यत्वं विज्ञेयसस्ति, तथै 
बान्येषामपि जयत्स्थानां कार्यद्रव्याणां कारणरूपेणानादित्वं वेदितव्यम्‌, एतद्विदिव्वैतानर्न्यादीच्‌ पदार्थान्‌ 
कायषूपक्य सब व्यवहाराः $संसाधनीया इति ॥ १६ || 


> ्थफ- 




















enn 


१ यदत्र यजुवेदभाष्य उवटमहीधराभ्या, सायणा- - सत्यपि 'प्रकृतिस्वरः? इति वदन्तस्तु चिन्त्याः | 
चायण च तेत्तिरीयसंहिताभाष्ये काण्वभाष्ये च ( द्य॒तम्‌ ) द्यतेः क्विपि प्रकृतिस्व॒रः ॥ 
नास्ति हीलजा यासाम्‌” इत्यादिना बहुीहिसमास . * ( अह्वयः ) क्रिनि नित्वादादुदात्तत्वस्‌ ॥ 
इति प्रदर्शितम्‌ , तदयुक्तम्‌ । नञ्हुभ्याम्‌ ( अ० ६ |. 


२ | १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वप्रसच्तः क्रिन- 
प्रत्ययेन सवेष्टसिद्धेश्च । 


( सहस्रसाम्‌ ) सहस्रोपपदात्‌ सनोतेः जनस 
. नखनक्रमगमो विट ( अ० ३।२।६७) इति 
विट्?, - विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ( अ० ६।४। 


किञ्च भट्टभास्करेणापि, ते० सं भाष्ये :। ७ ४१ ) इत्यात्वस्‌ । यतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ 
५। १ अह्रोतेवो 'क्रिन! प्रत्ययः, ज्ञातार उच्यन्ते २।१३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे धातुस्वरेण 
घृ० १६४ इत्यादि व्याख्यातं, तद्वदेवात्रापि भाष्य न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
इति ध्येयम्‌ ॥ 


( ऋषिम्‌ ) प्रत्ययस्य निष्वादायुदात्तलम, ४ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 'इशुपधात्‌ कि” इति केचित्‌ पठन्ति तबि 
















) प्रगस्य छन्द्सि गलोपश्च त्नञ्च ऋषिझुचि? इत्यादिपदानामन्तोदात्तस्वापत्तः ॥ 


वक्तव्यः गा ४ |-३ | २३ भा० वा०) इति इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
अल पत जरेणान्त र २ अस्य इति पदेन पूर्वसन्त्रपरामशौदत्रापीरत 
भोतिकत्वेनान्वयो योजयितव्यः ॥ ३६ ॥ त? लो योजयितव्यः॥ 1110. 


| क्रि प्रत्ययः? इति अ० म० को घु मव पा ठः । स रति i 

MF ९०02 २2. 7 ल्ल चापपाठः | उणा ४ भिभ्यः क्रिन! ६6 
1पल्भ्यमानत्वादनुदात्तत्वस्य चापि र) | (a दि ४। ६८ अदिशदिभूश i | 
| कोशेष पादः | ; [श्रेय य्‌ ४5०२ 


4 Ni mR 


tx ने चनया 

























तृतीयो$ध्याय: 


आ याया 
~ न बह देस हे इस जि न 1 1 


हित वह कैसा है, इस प का उपदेश आर बज मे गज त: “व 
0 $ ~ भे १ - र द्‌ >.» “जी > ES | धी प्र ४४५ 
पदार्थ।--- ( अहयः ) सब विद्याओं को व्याप्त होनेवाले विद्वान्‌ रोग ( अस्य ) इस भौतिक आ कर 
( सहखसाम्‌ ) असंख्यात कार्यों की [ देने वाली ] ( ऋषिम्‌ ) कार्यसिद्धि की प्रासिका हेतु (बवा न EE: 
अनादि स्वरूप से नित्य वतमान ( द्युतम्‌ ) कारणमें रहनेवाली दोति Me 


को जानकर ( शक्रम्‌ ) | कार्यों को सिद्ध 


करनेवाले शुद्ध | साधनरूप ] (षयः ) जलको ( अनुदुदुहे ) अच्छे प्रकार पूरण करते हें, अर्थात्‌ अभि सें हवनादि 


| करके बृष्टि से संसार को पूरण करते हैं ॥ १६॥ 


९ जा 0 ५ 
भावाथ---मजञुभ्योंको जसे गुणसहित अम्निका कारणरूप से अनादि 


| हे ८ होने के कारण नित्यत्व जानना 

| योग्य हे, वेसेही जगत्‌ के अन्य पदार्था का भी कारणरूपसे अनादिपन जानना चाहिये, इनको जानकर कार्यों में छ 
| उपयुक्त करके सब व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥ ० 
| 10 

| तनूपा इत्यस्या5वत्सार ऋषिः । अभिदंबता । त्रिष्टप्‌ छन्दः । घैवत: स्वर: || 


थ 


अथेश्वरमोतिको किं कुरुत इत्युपादिरयते ॥ 


अ *> तन्व ` ह्य यु (> S [nee ET ~ [ _ ०२ | 
तनूपा ऽ अग्नेऽसि तन्त्रं मे पाद्यायुदा ऽ अग्नेऽस्यायुर्मे देहि बचोंदा 5 अग्नेऽसि बच मे 
देहि । अग्ने यन्में तन्द्रा ऽ ऊनं तन्म॒ 5 आपण ॥ १७ ॥ 

। तनूपा इति तनऽपाः । अझ्ने। असि । तन्वम्‌ । से । पाहि । आयुदा इत्यायुःऽदाः । अभे। असि। 
आयुः । मे । देहि । वञ्चोदा इतिं बच्चः5दा । अझे । असि । वच्चः । मे । देहि॥ अझ्ने । यत्‌ । में । तन्वाः । उनम ॥ . 
तत्‌ । में आ। पृण ॥ १७॥ 


हं ८ 
_पढाथ;--( तनूपाः ) यस्तनूः सर्वपदार्थदेहान्‌ पाति रक्षति स जगदीश्वरः, पालनहेतुभौतिको 
| बा । ( अग्नेः) अभ ) सर्वोभिरक्षकेश्वर, रक्षाहेतुभौतिको वा । ( असि ) अस्ति वा, अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: । 
रक्षाहेतुभाति 
१ फिर पूर्वोक्त को कहते हैं-- 





रू 














गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६। २ । १२९) हि. 


२ मन्त्रत 'अस्य ' पद्‌ से पूवमन्त्र के सम्बन्ध से इत्युततरपदप्रकृतिस्वरे चित्स्वरेणान्तोदातः ॥ 5 - 
इश्वर तथा भोतिक अर्थो' से अन "अ. ह bere: 
न चाहिये ॥ 1३ ॥ भै प योजवाकर (रल) दत गज ७ ८ 
लय इत्यादिना “ऊ प्रत्यय । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात। 
२ स्वस्पवणनानस्तरमुभयो; कथा | पववत 0 PR. 
न्तरसुभयोः कृत्यसाह-- यणादेशः । उदात्तस्वरितयोर्यणः ुदात्तस्य _ 
४ असिरिति पदेन कथमीइचरोऽपि गृह्यते तद्‌ ( य० (अ० ८।.२। ४ ) इत्यमः स्वरितत्वम्‌ ॥ | 
१। ५ ) विवरणे दृष्टव्यम्‌ ॥ ~ ५7७ | कक हरकत अ० ३ | 


“> 
a 


त्‌ तत उत्तरपदप्रकृति- 


७ 
त अक 










थि व्याकरणग्रक्रियां २।७४) इत्यादिना बिच, तत उच 
तपा ) तनूपपदात्‌ पातेः आतो सनिन्‌० 2 यी. 7-7० २। २1०४) इताह जि ची RRR 
१। २। ७४) इत्यादिना विच्‌ प्रत्ययः । || | 
i 9४ we 
गं दा कार्या को सिद्ध करनेवाले ( पयः 


. 7 शार्प वा अनादिपन से नि इ 












यजुबैदभाष्ये 


_ नाना पिक उस" 
०६\१ \ ९०६ ] ड्यास पु कर देशो न 


2 शरीर ले वाच्छुन्दास | ु नाल" yf न्न्‌ ब्‌ च 

वि से) क | (पाहि) पाति वा । ( आयुदोः ) आयुःप्रदः । ( अभ ) 'वज्ञानस्वरुपःशवर विज्ञानः 
मिमिन्तो5भ्िव सि) भवति वा। ( आयुः) जीवनम्‌ । (मे) सह्यस्‌। (देहि) ददातिबा म 
नमित्तोऽग्निवी । ( आसि ) भवा! ० (त) सेव्याय, विधादेतुवी) (जो 
( वच्चोदा: ) यो बच्चों विज्ञानं ददातीति तत्ाप्िहेतुंबी । (अभे ) सथो , विद्याहेतुवो। ( असि) 
भवति वा । ( बच्चे: ) विद्याप्राप्ति वा । ( में ) मह्यम्‌। (देहि) ददाति वा | / Eon कामानां प्रपूरकेश्वर 
कामपूर्तिहेतुवो | ( यत्‌) यावद्‌ यस्माद्‌ वा। ( मे) मम। (तन्वाः ) अन्तःक पळा स्य वास्य शारीरस्य 
चा । ( ऊनम्‌) अपयोप्नम्‌ । ( तत्‌.) तावत्‌ तस्मादू बा। (मे) मम । (आ ) समन्तात्‌ ( प्रण ) पूरयति 
बा ॥ अयं मन्त्र: शत० २। ३ | ४ | १९-१० व्याख्यातः ॥ १७ || 

अन्वयः हे शमे जगदीश्वर ! यद्यस्मार्वं तनूपा ऋसि तन्तस्सान्मे मस हन्वै पाहि। हे क्रो 
हां पूर्णमायुदेहि\ हे तरे यद्यस्मात्‌ त्वं वर्बोदा छि तत्तस्साने महे वचैः 





ः यद्यस्माच्वमायदो ऋसि तत्तस्मान्म ह ल 01 

F पूर्णविद्यां देहि। हे त्रभे मे सम तन्गा यद्यावदूनं बुद्धिबलशौयाौंदिकमपर्योप्रसस्ति तत्‌ तावतू \ मे सस ) आपण 
| ससन्तात प्रपूरय ॥ इत्यक' ॥ भ 

| अयम [मे ) ऽग्निर्यद्यस्मात्‌. तनूपा [ अस्य } स्ति तत्‌ तस्मान्मे सम जाठररूपेण तन्वं { पाहि) 
ब पाति । यदू यस्मादयम { भेऽ) झिरायुर्दा आयुनिमित्तम ( स्य) र्ति, तत्‌ तस्मान्मे सह्यमाठ देहि] 
i ददाति । यद्‌ यस्मादयम मेऽ} भिर्गचोंदा { ऋसि} अस्ति, तत्‌ तस्माद्‌ (गे मह्या ) "चा दीप्तिं [ देहि ) 










डात द्वितीयः || १७ || 

अत्र स्हेषाटड्रार! । 

6 न र या रि र fs 

भावा थे!---परमेश्वरेणास्मिज्ञर्गाते यतः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः दारीरायुनिसित्तविद्याप्रकाश 
सर्वाज्ञपूर्तिनिर्मिता, तस्मात्‌ सर्व पदार्थाः स्वस्वरूपं धारयन्ति, तथैवास्य सृष्टी प्रका शादिशुण वर्चा दयमझि- 
रेतेषां मुख्यः साधकोस्तीति सर्वेबदितव्यम 1 ॥ १७॥ 

अब इश्वर और भौतिक रसि ब्रया करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

मानू पदाथ 
कीजिये । 


रे 
८६३ 









NN 
Ee 
च 


. तथा बरं की रक्षा करनेवाठे ( असि ) हैं, इससे आप (मे ) मेरे ( तमम्‌ ) शरीर की (पादि) रक्षा कील) 
र अभे ) | विज्ञानस्वरूप | परमेश्वर ! जसे आप ( आयुदाँ; ) सबको आयु के देनेबाले (असि ) हैं, वैसे ( | 


(अने) अन्तिमे अशे? इत्यत्र वाक्यादिस्वात्‌ षाष्ठिक. $ 'हेबाळझ्ञारेण द्विविधोऽप्यन्वयः प्रदर्शितः ॥ १० 


।द्युदात्तत्वम्‌ । अन्यत्र अभ्ने'इत्याष्टमिको निघातः॥ २ स्वरुपवर्णन के पश्चात्‌ दोनों का कायं दिखळाते था 


cot 


न्य तत्र (३ दी ् 
पू ) अवतेः इणसिञूजिदीङ्‌०(उ० ३ । २) २ यहां दो प्रकार का अन्वय श्वेषालक्वार से 
गया हे ॥ १७ ॥ 


हिहव अया 


॥., तत. - RN न हुक २ टक नद: फ ग्य "---------- 
४ क. र पि ग, कोरो लेखकप्रमादत्यक्तोब्यः पू... क स र्ट 
क बल च्या Spe त्य. ट्रे प्रतिभाति हि > ७ है ॥ >“ त्यक्ती$्यम्‌ “अग्नेः 0,०0३ ००० ७ '०श्विर्वा”? पाठ; | | 
T + | | [वाथाऽय प्य्‌ इव [0५ | (1 लै र i क Fs ह 7.05 RS NE ७ यी ळी -> | 
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ददाति । अयम (शेड) प्रिर्यद्‌ याबन्मे मम तन्वा उनभपयांप्तं तत्‌ ताबदू (मे भस तपुण) समन्तात्‌ प्रपूरयति ॥ ` 





तृतीयोऽध्यायः 
| — — 90101008 ० 
स्त आप ( वच्चोंदाः ) सब मलुष्यो को विज्ञान देनेवाले ( असि ) हैं, वैसे ( (मे) मेरे लिये भी डोक २ गुणज्ञान- 
पूर्वक ( बर्चेः ) पूर्ण विद्याको ( देहि ) दीजिये । हे ( अशे ) सब कामों को पूरण करनेवाले परमेश्वर ! (मे) मेरे 
( तन्वः ) शरीर में ( यत्‌ ) जितना ( ऊनम्‌ ) बुद्धिबळ और शौयं आदि गुण कम है ( तत्‌ ) उतना अङ्ग (मे) 
मेरा ( आएण ) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये ॥ १ ॥ | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ 


। ( अशे ) यह भौतिक अभि जैसे ( तनूपाः ) पदार्थों की रक्षा का हेतु (असि ) है, वैसे जाठराभिरूप से 

( में ) मेरे ( तन्वस्‌ ) शरीर की ( पाहि ) रक्षा करता है। (अभे ) जैसे ज्ञानका निमित्त यह असि ( आयुदौः ) 
सबके जीवन का हेठु ( अखि ) है, वैसे ( से ) मेरे रियि भी ( आयुः ) जीवन के हेतु क्षुधा आदि गुणों को 
( देहि ) देता है । ( अझ्े ) यह अभि जैसे ( वच्चोंदाः ) विज्ञानप्रापतिका हेतु ( असि ) है वैसे (मे) मेरे लिये भी 
( वर्चः ) विदयाप्रासि के निमित्त घुद्धिबळादि को ( देहि ) देता है, तथा (अभ्ने) जो कामके पूर्ण करने में हेतु भोतिक 
अग्नि है, वह (यत्‌ ) जितना (से) मेरे ( तन्वाः ) शरीर में बुद्धि आदि सामथ्ये ( ऊनम्‌ ) कम है ( तत्‌ ) 
उतना गुण [ ( से ) सेरा | (आएण) पण करता हे || २ || १७ ॥ | यह इस मन्त्र का द्सरा अर्श हा ] | 

इस मन्त्र में झेषाळङ्कार है ॥ 





| © ~~ परमे क ७७ 

| भावाय) जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब प्राणियों के लिये शरीर के आयुनिमित्त विद्या का 
| > ग पू! ₹” (५१ २५ ™ ण 

| प्रकाश और सब अङ्गे की पूर्णता को है, इसीसे सब पदार्थं अपने २ स्वरूप को धारण करते हैं । इसी प्रकार 
परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश आदि गुणवान्‌ होने से यह अभि भी सब पदार्थों के पालन का मुख्य साधन है ॥१७॥ 


HO ><>- 

| - इन्धानास्ट्वेसस्याऽवत्सार ऋषि: । अभिदंवता । निचद्राह्मीपडक्तिठछन्द: | पञ्चमः स्वरः ॥ 
| ०५ पदिश्यैते ः 

| पुनस्तावेवोपदिरयेते' ॥ 


~ 


दन्धानास्ता शृतशहिमां धुमन्‍्तु४ समिधीमहि । वर्यसन्तो बयस्कृतश सर्हखन्तः सहस्कु- 
तम्‌ । अभे सपरनुदन्भनमदब्धासोऽअरदाभ्यस्‌ । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमंशीय ॥ १८ ॥ 


| इन्धानाः । व्या । शतम्‌ । हिर्मा: । घुमन्तमिति दुऽमन्तम्‌ । सम्‌ । इथरीमहि ॥ वयस्वन्तः । % वयस्क- 
2 ळे * उशन्छतर्माति वयःञक्ृतम्‌ । सहस्वन्तः । | सहस्छृतम्‌ । † सहःकृतमिति सहःऽङृत॑म्‌॥ अभे । सपत्तदम्भनमिति 
सपत्न्‌ञदस्भनस्‌ । अडड्यासः । अदाभ्यम्‌ ॥ चित्रावसो । चित्रवसो5इति चित्रश्वसो । स्वस्ति । ते । पारम्‌ । अशीय ॥१८॥ 
व पदाथ ( इन्धानाः ) प्रकाशयन्तः । (त्वा ) व्वासनन्तशुणं जगदीश्वर, प्रकाशादिगुणवन्तं व 
शतं हिमा आ । ( शतम्‌ ) शतसंख्याकान्‌ संवत्सरानधिकं बा। ( हिमाः ) हेसन्तदेयुक्तानि वर्षाण। 
क रते व्षोणि जीब्यास्म । शत० २।३।४।२१। ( द्युमन्तम्‌ ) द्योरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ 
मझा ९ काश AC | ० ०2२ RRR > 
स वा अशास्त; प्रकाशी बिद्यते यस्मिन्‌ भौतिके तम्‌ । अत्र भूस्न्यथ प्रशंसाथ च सतुप्‌। (सम) 
मतुपू । ( व ( इधीमहि ) जीवेम वा। ( बयस्वन्तः ) प्रशस्तं पूणमायुर्विद्यते येषां ते। अत्र प्रशंसाथ | जा 
य इ छम्‌ ) यो बय: करोति तम्‌। ( सहखन्तः ) सहनं सहो [ बहुविधो ] विद्यते येषां ते, अत्र 
श्र भएुप्‌ | ( रत हेर ह र 7 7 er). विज्ञात म्न्य ईश्वर चंकी का 
अनुपहिसिता: ७ सपल्दम्भनम्‌ ) यः सपल्लान्‌ दम्भयतीति तम्‌। ( अदब्धासः) दस्माहकाररहिता, 
वमा | हिनस्ति दश्नोतीति वघकमेसु पठितम्‌ १ निघ० २११६ । अत्र आजसेरसुगू [अ० १७१११ ४०)  . 
`! ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ । ( चित्राबसो' ) चित्रमदूभुतं वसु धनं विद्यते यस्गिस्तत्सं- 
* पूववत्‌ ॥ PT i ii. का मर नळ हट: 
२ अभिदेवताको व्यसन्त्र। पन अभ हलि 0 
हँ उभयोः स्थाने “व्य न कज उ 
उभयोः स्थाने ia 































यस्कतमिति बय॒ःऽकृत॑म्‌? इत्येबाजमेसमुद्रिते पाठ: ॥। 55 ` ` क 
“हस्कृतृमिति सहःघ्कृतम? इत्येवाजमेरमुद्रिते पाठः ॥ 5 
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प्राप्रव्यं सुखं गृह्यते। (ते) तब तस्य वा । 
प्राप्रयाम्‌ ॥ १८ ॥ 





स्वस्तीति पदनामसु पठितम्‌ ५ निघ०५.।५। 
( पारम्‌) सर्वदुःखेभ्यः प्रथग्भूतम्‌। ( अशीय 


अन्वर्थः--हे चित्रावसो अभे जगदीश्वरादन्यासो वयस्वन्त 
दन्तं त्वा त्वामिन्यानाः सन्तो वयं शतं हिमाः समिधीमहि 
सर्वदुःखेभ्यः पारं गत्वा स्वस्ति सुखमशीय म्राप्ुयाम्‌ | इत्यः ॥ 


अदब्चासो गयस्वन्तः सहस्वन्तस्त्वा तमदाभ्यै सपल्दम्भर्नं वयस्डते सहस्कृत | चुमन्त ) मञ्ने अञ्चि 


यजुर्वेदभाष्ये 
 बुद्धाबीश्वर, चित्राणि वसूनि धनानि यस्माद वा स भौतिकः, अत्राऽनयपामपि ( हृश्यते। ऋ. | ॐ 
३७] इति दीघंः। ( खस्ति ) प्राप्तव्यं सुखम्‌ 


६१ ३१ 


हसुवन्तोऽदाभ्यं सपत्नदम्भनं वयस्कृत सहस्कृत 


प्रकाशयेम जीवेमेचं कुवन्नहमपि यत्‌ ते तव कृपया 


। 0 नित्यमिन्वानाः प्रदीपयन्तो वयं. शतं हिमाः शत वर्षण [ समिधीमहि ] जीवेसेवं ऊुवेश्नहमपि योऽयं 
/॥ चित्रावसो चित्राबसुरभिस्त तस्य सकाशाद्‌ दारिद्रादिदु:खेभ्यः पार गर्या स्वत सुखमशीय प्राप्नुयाम्‌ 
I ॥ इति द्वितीयः ॥ १८॥ | 


rh अत्र शक्वेषाळङ्कारः ॥ 


पद्म्‌, अनेन “चित्रावसो? इृत्यभिविरोषणत्वेन प्रस- 
ज्ञतः प्रा्तश्चाञ्िवाचकः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


& ; ( इन्धानाः ) इन्धी दीप्तोः ततरशानचू। ` 
हः विभाषा वेण्विन्धानयोः (अ० ६।१।२१५) ` 


इत्यादुदात्तत्वम्‌ ॥ 
| ८ हर ( द्युमन्तम्‌ ) पूव. यजुः २ । ४ व्याख्यातः । . 
। ( वयस्वन्त; ) 'वय गतो? इति धातोः सर्वधातु- 
भ्योऽसुन्‌ ( उणा० ) इत्यसुन्‌ प्रत्ययः, निच्चादाद्यु - 
' दात्तो वयछा 
 दनुदात्त इति आद्यदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
( सहस्वन्त; ) सहघातोरसुन्‌ प्रत्ययः । अग्रे 
सवे पूर्ववत्‌ ॥ 






















कोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ । २ । १३९ ) इत्युत्तरपद- 
कृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 


ल्युटो बहुलम्‌ ( अ० ३ | ३ | ११३) इति कर्तरि 
` ल्युद्‌ । गतिकारकोपदात्‌ कृत्‌ 

स्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे लिति ( अ० ६। १। १९३) 
क बम्‌त | 


47. 
द्रात प्रत्ययात्‌ पुर खुद त्तर | के “गे 
॥ वट रह र्थ 
( अद्ब्धा ) तत्प॑रुष तुट्याथ 


अक. 


=: 


णाल” 





नान्तं पदं, “चित्रावसो? इत्यपि सस्बोधनान्तमेव ` 


: । ततः प्ररांसार्थ मतुप्‌ । स पित््वा- | 


( बयस्क्रतम्‌ , सहस्क्रतम्‌ ) क्विपि गतिकार- _ 


- 1० लं छन्द 
- ( सपलद्स्भनम्‌ ) सपत्नान्‌ दम्भयतीति कृत्य- इत्यस्य लिङ्युत्तमणुरुषेकवचनम्‌ । बहु 


र (अ० ६| २] १३९) | क 


कप का ( १ छषालक्वारेण द्विविधो ऽन्वयः प्रदर्शित ॥ . 
टृताया० ( अ० अ: अग्निः 
oy अस्मिनू १2% प | ७ 
६ । २ । २) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वर्वम्‌ ॥- पि” क्षे व्यत्ययेन द्वितीयार्थ सम्बुद्धि। "` ठा 
र) मकी रस्ति तम्‌? इृत्याचायौणामभिप्रायः ॥ १८ ॥ - 





LL 


( अदाभ्यम्‌) लपिदभिभ्यां च (अ३।१। 
१२४ भा० वा० ) इति..ण्यत, नञ्समासे स्वर 


` पूर्ववत्‌ ॥ 


( चित्रावसो ) आमन्त्रितस्य च (अ० ६। १। 


१९८ ) इस्याद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


( स्वस्ति ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ यद्वा 
यथा निरुक्त ( ३ । २१ ) व्युत्पत्तिः प्रदांशता-_ 
“अस्तिरभिपूजितः सु अस्तीति” | अस्मिन्‌ व्युत्पत्ति 
पक्षे सह सुपा ( अ० २। १। ४ ) इति समासः । 


समासस्य ( अ०६।१।२२३ ) इत्यन्तो 


दाततत्वमू ॥ | 
( पारस ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्त; ॥ यद्वा 


` पार तीर कर्मसमाप्तो? (चु०) तत एरच्‌ ( अ० २ | 
रे ५६ ) इति अच, चित्वादन्तोदात्तः ॥ ये ७ 
'एरजण्यन्तानामित्याश्रयन्ति तेषां मते घन्‌, कर्षालती 


घजोब्न्तोदात्तः (अ० ६ | १। १५९) इत्यन्तोदातत्वम्‌' 
( अशीय) 'अझूङ व्याप्ती सङ्घाते च 


Er क. कडी 


(अ० २| ४। ७३ ) इति छान्दसो विकरणाभाव ॥ 


दात व्याकरणग्राक्रिया ॥ 






a 


ट es कर 5. 


5. कक we 






_ ` तृतीयोऽध्यायः 


















|  भावाथ! "मनुष्ये: पुरुषार्थ नेधरोपासनया$ग्न्यादिपदार्थेश्य उपकारकरणेन. च सवदु:खान्तं ह, 

व 2 क a | रणेन 'खान्तं का 
रत्वा. पर्‌ सुख प्राप्य दातवषपयर जीवितव्यं, न च्‌ केनाप्येकक्षणमप्याळस्ये स्थातव्यम्‌, किन्तु यथा Ea 
पुरुषार्थो वर्धत तथैवाबुष्ठातव्यमिति ॥ १८ || | i | ही 


फिर मी अगले अन्त्र में परमेश्वर और भौतिक अग्नि का प्रकाश किया है | 


~ 


८. | I ७ 
पृदा४।-- हे ( चित्रावसो ) आश्रयंरूप धनवाले ( अशे ) परमेश्वर । ( अदउ 


| FS | कमली घास; ) दुस्थ अहंकार ओर ज्ञा 
| हिंसादि दोषरहित ( वयस्वंन्तः ) प्रशंसनीय पूणे अवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) अत्यन्त सहन ˆ स्वभावसहित कल 
| ~ ञ्‌ FN ञ्‌ थ्‌ ९ त्य "शब 
| ( अदाभ्य ) सानने योग्य | अहिसनीय अथात्‌ न त्याराने योग्य 1 सपत्नदुस्भर्नम्‌ ) शत्रुओं के नाल. करने न 
( वयस्कृतम्‌ ) अवस्था की पूर्ति करने ( सहस्कृतम्‌ ) सहन करने कराने तथा ( धुमन्तस्‌ ) अनन्त प्रकाशवाले दर 


( त्वा ) आपका ( इन्धानाः ) उपदेश और श्रवण करते हुए हमलोग ( शतं ) सौ वर्ष तक वा सो से अधिक 
| ( हिमाः ) हेमन्त ऋतुथुक्त ( ससिधीसहि ) अच्छे प्रकार प्रकाश करें वा जीवें । इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो 
| (ते) आप की कृपा से सब दुःखों से ( पारमू ) पार होकर ( स्वस्ति ) सुख को ( अशीय ) प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
| [ यह इस मन्त्र का ग्थम अर्थ हुआ ] ॥ | ; 
| ( जदुब्यास; ) # हिंसादि दोषरहित ( वयस्घन्तः ) पूर्ण अवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) अत्यन्त सहन करने | 
| वाले ( त्वा ) उस ( अदाभ्यसू ) उपयोग करने योग्य ( सपत्नदम्भनम्‌ ) आग्नेयादि शस्र अखन विद्या सें हेतु होने से 
शत्रुओं को जिताने ( वयस्कृतस्‌ ) अवस्था को बढ़ाने ( सहस्कृतम्‌ ) सहन का हेतु ( घुमन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार र 
भ्काशयुक्त ( अझे ) कार्या को श्राप्त कराने वाले भौतिक अभिको ( इन्धानाः ) प्रज्वलित करते हुए हमलोग ( शतम्‌ ) ' 
| सो वर्षपयंन्त ( हिमाः ) हेमन्तकतुयुक्त ( समिधीमहि ) जीवें, इस प्रकार करता हुआ में भी जो यह ( चित्रा- 
| वसो ) आश्चयंख्प धन की प्राप्ति का हेतु अभि है ( ते ) उससे दारिद्य आदि दुखों से ( पारम्‌ ) पार होकर (स्वस्ति) ; 
| अत्यन्त सुखको ( अशीय ) प्रात होड ॥ २ ॥ १८ ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ ]॥ - र 


इस मन्त्र सें झछेषालड्लार हे ॥ 















) ७ 
के के सवाथ्‌; ““सलुष्यों को अपने पुरुषार्थ, इश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदाथों से उपकार लेके 
$ गा से उथक्‌ होकर उत्तम २ सुखों को प्राप्त होकर सौ वर्ष जीना चाहिये, अथात्‌ क्षणभर भी आलस्य सें नहीं 
रहना किन्तु जेसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो, चैसा अनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


pee HE 
स त्बमियस्थावत्सार ऋषि: । अभिदेवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ - 
| पुनस्तौ कीडझयावित्युपादिश्यते ॥ : 
यछ वसैसागथाः सगा सेन । स त पासा हमा स 
नचा सं अजया सई रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥ १8 ॥ “गी ह... 


~ णाम्‌ समेन Ls । 
अभ्‌ । स्वस्‌ । अचे । सूर्यस्य । वर्च॑सा । अग॒थाः । सम्‌ | ऋषीणाम्‌ । स्तुतेन । सम्‌ । 
जा । आयु र Ti गत 
र भा । सम्‌ । वचसा । सम्‌ । प्रजयेति प्रञजयां । सस्‌ । रायः । पोषण । ग्मिषीय ॥ १९ ॥ 
रफ को ही कहते हे॥ - 
कि ल नों 1 MOOS 
र कार से दोनों प्रकार का अन्वय दर्शाया है ॥१८॥ ३ पुनर भुय योः स्वरुपं प्रयोग चाह: 
पे ३ 52 जा प] 4000. १.३ -. हि ॥ ५9% १ ५ बो क a CR 
"यु -: ST षु है 
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पदार्थ--( सम्‌ ) समागमे । ( खम्‌ ) परसेखरोय भौतिको वा । ( अभे ) विज्ञानस्वरूप, व्य 
FS वहारप्राप्लिहेतुवो । ( सूय्यस्य ) सबान्तगतस्य प्राणस्य, सूयंलोकस्य के । ( र ) दीप्त्या । ( अगथाः ) 
| <@्छसिग्राप्ोतिबा। अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः । वतमाने छुङ गन्ने घसहरणश० { ० २।४।८॥ 
| इति च्लेलुक च। (सम्‌) संगतार्थ । (ऋषीणाम्‌ ) वेदविदां, सन्त्रद्रष्ट्णां विदुषाम्‌ । ( स्तुतेन 
| दांसितेन । ( सम्‌ ) एकीभावे । ( प्रियेण ) प्रसन्नताकारकेण । ( घाम्ना ) स्थाने । ( सम्‌ ) समीची 
ज्र नाथे । ( अहम्‌ ) जीव: । ( आयुषा ) जीवनेन | ( सम्‌ ) संगस्यथ | ( बचेसा ) विद्याध्ययनप्रकाशनेन 
ही). (सम्‌) ्रेळ्यार्थे । ( प्रजया ) सन तानेन, राज्येन वा। (सम्‌ ) प्रशस्ताथ । ( रायस्पोषेण ) रायो 
हि धनानां भोगेन & पुष्ट्या । ( ग्सिषीय ) प्राप्नुयाम्‌ । अत्राशिषि लिङि वा छन्दसि सवै विषयो भवस्ति। त्र, 
` १ | ४1६ । मा० ) इतीडागसः । गमहनजन० ० ६१४१ ६८ इत्युपधालोपश्च ॥ अयं मन्त्र: शत० २। 
३।४।२४ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्वय\--हे अग्ने जगदीश्वर यस्त सूर्यस्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्तुतेन सर्श्रयेण सवचसा चाम्ना समाज 
[ संवचेसा ) संप्रजया संरायस्पेषेण सह समगथास्तेनैत्राहमपि सवोणि सुखाति संब्मिषीय सस्यक्‌ प्राप्नयाम्‌ ॥ 


| न इत्येकः ॥ 
यो | 595 ) ग्निः सूर्यस्य प्रक्षस्य सवितृसण्डलस्यर्षीणां संस्तुतेन संप्रियेण संबर्चण घाञ्ना तमारा 
[ संवर्चसा ) संप्रज्या संशयस्पोषेण समगथाः संगतो भूत्वा राजते, तेन संसाधितेनाई सबाणि व्यवहारसुखाति 
संमिषीय सम्यकू प्राम्नुयाम्‌ ॥ रति दिर्ताय? || १९॥ ; 

अत्र ऋेषालङ्कारः ॥ १९ || 


भावाथ? मनुष्या इश्वरस्याज्ञापाळनेन सम्यक्‌ पुरुषाथनारन्यादिपदाथोनां संप्रयोगेणतत्‌ सव 
सुखं प्राप्रवन्तीति ॥ १९ || 


aN 


फिर भी परमेश्वर और अग्नि कैसे हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 








> >>> = 





५ आदित्य: प्राणः ॥ जै० उ० ब्रा ४। २२। ९ || ( पोषेण ) घनि निच्वादादयदात्तः, ततो विभ 
२ समो गम्यूच्छिभ्याम्‌ (अ० १ । ३। २९ ) इत्यात्स- क्तिरनुदात्ता ॥ 
 नेपदम्‌। लेलुक्‌ ॥ 


_F RN 0 निर ( ग्सिषीय ) गमेराशिषि लिङि, उत्तमेकवचर 
३ ऋषिदशनात्‌ , स्तीमान्‌ ददशत्योपमन्यवः ( निरु० समो गम्युच्छिभ्याम्‌ ( अ० १। ३। २९) इत्य! 


 २।११)॥ यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स ऋषिराषेयः || 
ह. 216 ४ | ३।४ ॥ १० |] 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

र) ` ` डदेपदाद्यपपुम्नदयुम्यः (अ० ६ | 
१ | १७१) इति वभक्तिरुद (१ पूव य० २।१० 


त्मनेपदुम्‌, तिङङतिङः ( ३० ८ | १ | १८ ) इति ; 
निघातत्वस्‌ ॥ 3 







इति व्याकरणग्राक्रेया ॥ 


ति, 

९ कुषालक्कारणान्न द्विविधो ऽप्यन्वय प्रदर्शितो भव? 
स चान्नास्पष्टाथे; ॥ १९ ॥ कुक. 
_` दोनों का स्वरूप तथा प्रयोग पुनः दृशति बा 


TD 5 7. बट. 
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2७५ 
` भननाऽदेरसुन्‌ प्रययो लुभागमो धकारादेशश्व । या शप्रकरणे खर्परे छोपो वक्तव्यः [ ऋ० ८) ३ \ ३६ 





ठतीयोऽध्यायः ३ 
= 


पदार्थः--हे ( अमे) जगदीचर ! जो [ ( सवम्‌ ) ] आप ( सूर्यस्य 
(वीणाम्‌ ) वेदसन्त्रो के अर्थो को देखनेवाले विद्वानों की जिस (संस्तुतेन) स्तुति करने 
( संवर्चसा ) विद्याध्ययव और प्रकाश करने ( घान्ना ) स्थान ( समायुषा 
राज्य और ( रायस्पोषेण ) उत्तम धनों के भोग [ से ] पुष्टि के साथ ( 
( अहम्‌ ) में भी सब सुखो को ( संस्सिबीय ) प्राप्त होऊं ॥ १ ॥ 


1 जो ( अधे ) भौतिक असि ( सूयस्थ ) प्रत्यक्ष सूर्यमण्डल वा ( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्रा के अथा को 
देखनेवाले विद्वानों को जिस ( संस्तुतेन ) स्तुति करने ( सम्प्रियेण ) प्रसन्नता से मानने ( सा ) विद्याध्ययन 
और प्रकाश करने ( घाला ) स्थान ( समायुषा ) उत्तम जीवन ( संप्रजया ) सन्तान वा राज्य और ( रायस्पोषेण ) 
उत्तम घरों के भोग से पुष्टि द्वारा ( समगथाः ) सङ्गत हो कर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस सिद्ध किये हए अभि 
के साथ ( अहम ) में व्यवहार के सब सुखों को ( संग्सिषीय ) प्राप्त होऊं ॥ २ ॥ | प ॒ 


ल स्र ०० ~ SE BN 
इस सन्त्र स वऋपालडार हं ॥ 


) सबके अन्तर्गत प्राण बा 
(संग्रियेण) प्रसन्नता से मानने 
) उत्तम जीवन ( संप्रजया ) सन्तान वा 
समगथाः ) प्राप्त होते हो, उसी के साथ: 


वर की आजा का पालन, अपना पुरुषार्थ और अभि आदि पदार्था के संप्र- 
॥ १९ ॥ 


ट 


७ तश डे 
भावाय१==सडुष्य लोग इ 
योग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं 


ACO 
अन्ध स्थेयस्य याज्ञवल्कय ऋषिः । आपो देवताः | भुरिग्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः | | 
थ यज्ञेय झतशुद्धय औषध्यादयः पदार्था उपदिश्यने ॥ 
अन्ध स्थान्घौं वो अर्श हरथ्‌ + रे यस्पो 
अन्ध स्थान्धी वो भक्षीय॒ मह स्थ॒ महो वो भक्षीयोजे स्थोज वो भक्षीय रायस्पोष स्थ 
रायस्पोषं वो भक्षीय || २० || 


छाए डा शः Ce = वः ७. ~ यू >> 9] £ ~ 

न्य: | स्थ। अन्धः । वः । अक्षीय | सहः । स्थ । महः । वः । भक्षीय॒ । ऊज: । स्थ । उजैम्‌ । दः । 
भ | Creed 
पक्षीय । रायः । पोषः । स्थ॒ । रायः । पोष॑म्‌ । वः । भक्षीय ॥ २० ॥ 


पदाथः ( अन्धः ) अन्नम्‌ । अन्ध इथनननामसु पठितम्‌ ॥ निध० २१७५ अदेनुंम चौ च उ०४। 








१ 'छेषाल कार २७७ ७ ००३ सवै 2660, गो का, 
“कार से यहां दोनों प्रकार का अन्वय दर्शाया ( सहः ) 'मह पूजायाम्‌? इत्यतः सवे धातुभ्यो | 
इय ३९ २ 











उसुन्‌ ( उ० ४ | १८९ ) इति “असुन्‌? प्रत्ययः। . 
प नित्वादाधुदात्तत्वम्‌ ॥ कुक वत 
नमिसाधनीभूतस्य यज्ञस्य फलमाइ-- ( रायः) उड़िदंपदाबप्पुरेयुम्यप (अ० [|| 
अथ व्या० प्रक्रिया || ६ | १ | १७१ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ 
अन्धः) अदेनम धो : ) चनि निच्चादादुदात्तः ॥ थुक 

प्यसुन्‌, नित्वादायदात्त : ॥ इति व्याकरणग्राक्रेया | (हि | कर वि क 
+ अयं द्वितीयोऽयं जी छ कुन STS पतला. 

i तीयोऽथोंऽस्माभिः संस्कृतानुसारं प्रदर्शित: | अ० मुद्रिते त्वेवम्‌ | Ses. 


सिद्ध बि ) “मि ) भौतिक आगन पूर्व कहे हुये सनों के ( समगथाः ) संगत होकर प्रकाश को पास होता & उस 
५ हु > | सु रो ह; ग! पट {रि 2 ८ षीः दु य 2 ) ! 0.2 हो ऊँ॥ १९ ॥ 
य० ३६ अगि के साथ ( अहम्‌ ) मैं व्यवहार के सब छुखों को ( करो 
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यजुवंदभाघ्ये 
`` सपना 

कीच प | (स्य) सत्त । अत्र सन व्यत्यय: । ( अन्धः ) प्रापु योग्यो रस. 
क्रन्च इति पदनामसु क ८ र २ \ अनेन प्राप्तव्यो र सो मत Ss पापा दाथोनाम्‌ | 
टु सेवेय | ( महः) महांसि । ( ख ) सन्ति। ( महः ) महागुणसयूहम । ( यः) महता पदाथो 
को ह य (२) पराक्रम) (स) सान्त। (उम्‌ ) पराक्रमम्‌ । (द. 
नाम्‌। ( भ । (भक्षीय) सेवेय । ( रायस्पोषः ) या बहुगुणभोगेन पुष्यः । भूमा चे रायो । 
वळवतां पदाथानाम्‌ ( रायस्पोषम्‌.) उत्तमानां धनानां भोगम्‌ । ( चः ) चक्रवर्तिराज्य- 
अयं मन्त्र; शत० २ । ३। ४ । २५ व्यार्यातः ॥ २० | 





डर F से दात गा० ] डति दि 


दात० २ १९॥ ९) ५२ ॥(स्थ) सान्त । 
श्रियादिपदाथोनाम्‌ । ( भक्षीय ) अदाम्‌ || 
er द्यः रथा; स Ce यस्ता 
` अन्वरयः-येऽन्धः स्थान्धो वीर्यवन्तो वृक्षीषध्यादय: पदाथा; सत्त ? सतपा सका शादहमन्ो 
वीयेकराण्य्नानि मीय खीकुय्याम्‌ । ये महः स्थ महो महान्तो वास्बर्न्यादृयो विद्यादयो बा सन्ति, मस्तेपा 
सकाझान्‌ [ महो ] महांसि क्रियासिद्धिकराण्यह भक्तीय य॒ ऊः १ स्थोज्ञा रसबन्तो जलदुग्धघृतमधुफटा- 
दय: सन्ति, वस्तेषां सकाशाद्‌ उर्ज रसमह मक्तीय भुञ्जीय । य॑ रायर्पोषः स्थ रायस्पांचा बहुसुणससूहयुक्ता 
ese: 0 
पदार्थाः सन्ति, वस्तेषा सकाशादहं रायस्पोषं बहुशुभशुणेः पोर्ष म्य सेवेय ।। ९० (| 
कह जग न हक: कौडा केनो ५ संगृह्य 
भावार्थ --मनुष्येजंगत्स्थानां पदाथोनां शुणज्ञानपुरःसरं क्रियाकोदालेनोपकारं संगृह्य सब 
सुखं भोक्तव्यसिति ॥ २०॥ 
RR 


कर Ds £ का उ कि 241 5 | 
रय अगले मन्त्र में यज्ञ से शुद्ध किये ओषधी आदि पदार्था का उपदेश किया है ॥ 


लि... पृदा थ!--जो (अन्धः ) बळवान्‌ वृक्ष वा ओषधि आदि पदार्थ ( स्थ ) हैं, (वः) उनके | सकाश से 
में ( अन्थः) वीयं को पुष्ट करनेवाले अन्नों को ( भक्षीय ) ग्रहण करूँ । जो ( सहः ) बड़े २ वायु अञ्न आदि वां 
विद्या आदि पदार्थ ( स्थ ) हैं, ( दः ) उनसे में ( मह; ) बड़ी २ क्रियाओं की सिद्धि करनेवाले कर्मा का ( सक्षीय) 
सेवन करूँ । जो ( ऊर्जः ) जळ, दूध, घी, मिष्ट वा फल जादि रसवाले पदार्थ (स्थ ) हैं, (वः ) उनसे द 
(ऊर्जम्‌) पराक्रमयुक्त रस का ( भक्षीय ) भोग करें । ओर जो ( रायस्पोषः ) अनेक गुणयुक्त पदार्थ (स्य) है 
| क (वः) उन चक्रवर्ति राज्य ओर श्रीआदि पदार्थो के में ( रायस्पोषम्‌ ) उत्तम २ धनो के भोग का ( सक्षीय ) 
सेवन कडं ॥ २०॥ 


` 


= । $, सा ७ ॥ ०७ च ~ ७२९ १५ ^ > तै 
___  सावाथ;- मनुष्यां को जगत्‌ के पदार्थों के गुणज्ञानपूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार क ग्रह 
करके सब सुखों का भोग करना चाहिये ॥ २० ॥ 
me दतक: 
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नो रस: आा०३।६।१।७॥ इत्यनेन युक्त वचन से इसकी सङ्गति समझ लेनी ग हु 


ऱ्य क... से तथा “आप न 
ल ॥ “आपो चे सर्वे देवाः? इस से त ठत पा 





जा —— 
= — 














हे 






लु देवता होने से अन्य अथां की भी उदी 
[रुह 





७. ` 
| 
0 1; | 
५ | 


दिना ६३. si i पे 
TALI ef 

LORAINE, TES - क हिये ; 

॒ Mees चाहिये | 
Re ८: का Sy Ss! १ २ ७ 141 
9! “ १ ` a 
हि हह. ‘~ क्ष १) ८ है 
ण्या १ 2 yey 







तृतीयोऽध्यायः 




















अथ विदुषां सलारायोपदिश्यतो ॥ 2 


खती रम॑ंध्वमस्मि्योनविस्मिन्‌ गोष्ठेडस्ल्लोकेडसिन शवे । इहे स्त 


प्रे | ध्व २, गोनो 
रेवतीः । रमध्वम्‌ । अस्मिन्‌ | योनो । अस्मिन्‌। 1 गोष्टे। गोस्थ इति गो 
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Sot १ बा sie i * ९ 7 YA 
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f दि धर ण्या | कु क पु हे छि ७. 
५३ 


Su 


ति गोऽस्थे । अस्मिन्‌ । लोके । उ 
० | २, १1 ञ्‌ के] “3 
अस्मिन्‌ । क्षयें ॥ इह । एव । स्त । मा । अप । गात ॥ २१ ॥ न । इ 


९ ०. २ ८ 
हे पपा ( रेवती; ) विद्याधनसहिता प्रशस्ता नीतयो गात्र इन्द्रियाणि परावः प्रथिवीराज्याः 
दियुक्ता याछु ता: । अत्र इप सुलुग० | अ० ७। १। १६ ] इति पूर्वेसबणीदेशः प्ररांसार्े सतुप्‌ च। 
( रमध्वम्‌ ) रमण कुनन्तु । अत्र व्यत्ययः । ( अस्मिन्‌ ) प्रत्यक्षे । ( योनी?) जन्मनि खले बा ( अस्मिन्‌ ) | 
समक्षे । ( गोष्ठे) गावः पशव इन्द्रियाणि यपस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌। ( अस्मिन्‌) सेव्यमाने । ( छेके) 2“. 
संसारे। ( अस्मिन्‌) अस्माभिः संपादिते। ( क्षेये) निवसनीये गृहे । ( इह ) एतेषु। (एब) ऱ्या 
अवधारणाथ। (स्त) सन्ति। अत्र व्यद्ययो लड्थ लोट्‌ च। (मा) निषेधे। (अप) दूराथ । 
(गात) गच्छन्तु। अत्र ठोडथश्ष्लुङ पुरुषव्यययश्च॥ अयं मन्त्रः शतः २।३। ४1 २६ 


१ ५५ ६३ £ 
शौ छ 0002 हे पक ० 
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| 
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| 
| 
। | 
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व्याख्यातः ॥ ९१ || 


ञ्‌ च्य ९५ र ७९ शि 
अन्वयः हे सञुष्याः प्रशस्ता नीद्यादयो रेवती रेवत्यः [ स्त सन्ति ] ता अस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ 


गोष्ठेऽस्मिन्‌ खोकेऽसिमित्‌ चये रमध्वं रमन्तासितीच्छन्तो भवन्त इहैतेष्वेव नित्यं प्रवते न्ताम्‌ , | एतेभ्यो मापमात | 
कदाचिदू दूरं सा गच्छन्तु ॥ २१ ॥ | | 





१ सव्कृतिरूपयज्ञायेसरयेस्यावञ्यकतां द्शयज्ञाह--- 
२ वागू वे रेवती || श० ३। ८ | १। १ २ || 











मतुप उदात्तत्वम्‌, ग्यरत्ययेनामन्त्रितस्वरः ॥ पू | 
( यज्ञः १1 २१ ) ऐ० १०७ व्याकरणप्रक्रियायां 
परायां वे रेवत्यः | तां १३ | ७ | ३ ॥ १३। ब्याख्यातः । व्यत्ययेनामन्त्रितस्वर इति त्वत्र न 
९। १५ || विशेषः ॥ 5 
३ यो न थ्‌ क ® ६ TS, se “3 
र की रास निर० २| १९ || ( रमध्वम्‌ ) पुर्वेपदस्यामन्त्रितत्वाभावे छान्द- 
ताम || निघ० ३ । ४ ॥ सत्वादिष्टस्वरसिद्धिः । आमन्त्रितपक्षे तु आमन्त्रि 
ग्य इति निरु २।८ ॥ तस्याविद्यमानस्वादनिघातः॥। $$$ | 
"ति संयाजयति प्रथक करोति बा स योनिः ॥ ही 
STORY फएई || + 


३ > यो ” इत्यस्मात्‌, क्षियन्ति निव- 

द न्निति क्षयः। पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 
० ३ | ३ | ११८ ) इति 'घः प्रत्ययः ॥ 

अथ व्याक्ररणप्रक्रिया ७५ (क) 
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गो! इति नास्यजमे न ता 
* शति अ० मु० कोशेषु च पाठः 
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aa. > य Re 


'यजु्वंदभाघ्ये 
MR न रद ला - 
त लट] 2 न्य 
भाषाथ!।--यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादोना गुणानानवासात्‌ प्रजा विद्यासुशिक्षा 
धनवत्यो भूत्वा नित्यं सुखेन सह युञ्जते, तस्मात्‌ सर्व रेवमिच्छा कायाडस्माक सभीपादू विद्वांसो विटपा 
समीपाञ्च वयं कदाचिद्‌ दूरे मा भवेमेति ॥ २१ ॥ 


RR ठया 


~ ७. - - ७ न्‌ 0 च द 
आब विद्वानों के सत्कार के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


रः ह“? २८४ 








पदाथे!—हे मनुष्यो! जो ( रेवतीः ) विद्या धन इन्द्रिय पशु और ए॒थिवी के राज्य आदि से युक्त श्रे 
' नीति ( स्त ) हैं, वे ( अस्मिन्‌) इस ( योनो ) जन्म, स्थळ ( अस्मिन्‌ गोष्टे ) इन्द्रिय वा पछु आदिके रहने 
|. के स्थान ( अस्मिंछोके ) संसार वा ( अस्मिन्‌ क्षे ) हमारे रचे हुए घरों में ( रमध्वसू ) रमण करें, ऐसी इच्छा 
न करते हुए तुम छोग ( इहेव ) इन्हीं में प्रदत्त होओ ( मापगात ) इनसे दूर कभी मत जांओ ॥ २१ ॥ 





भावाथे।--जहां विद्वान्‌ लोग निवास करते हैं, वहां प्रजा विद्या उत्तम शिक्षा ओर धन वाली होकर 
। निरन्तर सुखों से युक्त होती है । इससे सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारा ओर विद्वानों का 
| निस्य समागम बना रहे अर्थात्‌ कभी हम लोग विरोध से एथकू न होवें ॥ २१ ॥ 


AC 


स€/रहितेत्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः | अञ्निदवता । पूबाद्धस्य अुरिगासुरी गायत्री 
उपत्वे [ द्यारभ्य ] एमसि इत्यन्तस्य गायत्री च छन्दः । पड्ज; स्वरः ॥ 











अथाग्निशब्देन विदुत्कर्माण्युपदिश्यन्ते ॥ 
सश्हितासि विश्वरुप्यूर्जा माविश गौपत्येन । 
उप त्याग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भरन्त 5 एमसि ॥ २२ ॥ 
स*हितेति सम्‌ऽहिता । असि । विश्वरूपीति विश्वऽरूपी। ऊजा | मा । आ। विश । गोपत्येन ॥ उप 


+ त्वा । अझ । दिचेदिव इति # दिवेऽदिचे । दोषांवस्त्रिति दोषाऽवस्तः । धिया । वयम्‌ ॥ नमः । भरन्त; आ | 
 इमसि॥२२॥ 


EF पदाथ;-- ( संहिता ) सर्वपदाथैः सह बतंमाना विद्युत्‌, सबेव्यापक ईरो वा । (असि) 
Ge स्ति वां। अत्र सत्र पक्षे व्यत्यय: । ( विश्वरूपी ) विश्वं सर्व रूपं यस्याः सा । अत्र † जतिरख्रीकिमा 
नन ) बिश्व सर्व रूपं यस्याः सा । अत्र | जतिरखीकिया 


कप 
१ a “दहन 





१ सत्कारूप यज्ञ के लिए ऐश्‍वर्य की आवश्यकता + सर्वपदार्थे: सह वर्दमाना सर्वव्यापकरूपेश्वरशक्तिरिति 


RE 


ग कति 0 a याई 
ह वत दाते हैँ | भावः । अनेनाध्यात्मपरो ऽं मन्त्रो व्याख्यात 


२ यहाँ अन्वय सब प्रक्रियाओं सँ समझना चाहिये इति ध्येयम्‌ ॥ 
_ प्रधानतया आधिदैविक अर्थ का निरूपण है ॥२१॥ 


पि अर्चा ञ्‌ फि अजा 
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५ अस्ति वा? इत्यन्न वा इति पदेन यथान्यासे 


प्यर्थो योजनीय इति ध्वन्यते, तथैव चान्यत्रापी 
विद्युत: कमाण्याह--- पप 0 का | 









: नज 'स्धसमीपात? इति : कि स, ग. कोशयोश्रास्ति | क, कोशे तु समीपाद्‌? 
जज | मुद्रिते | 








यान, | ह 
भ्र पाटः । स च साथी टु 
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तृतीयोऽध्यायः i 
5 कीती स्च 0 
oe SNS या ति ङीष प्रत्यय; कः र 
दयोपधात्‌ ( अ० ४\ ९ १ ६३ ) इति डाप्‌ प्रत्ययः । ( ऊर्जा ) वेगपराक्रमादिशुणयुक्ता । (मा) मा (आ) 
समन्तात्‌ । (विश) विशति। ( गौपत्येन) गवासिन्द्रियाणा पशूना बा पतिः पालकस्तस्य भाव: कमं 
बा तेन। अत्र पसन्तपुरोडितादिम्यो यक. अ० ५। १। १२८ इति यक्‌ प्रत्ययः। (उप) उपग । 


















(त्वा) स्वाम्‌ [ तं वा ] ( अभे ) अप्निम्‌ | । ( दिवेदिवे ) ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय [ प्रतिदिनं बा ] क, 
| दिवेदिव इत्यहर्नामसु पठितम्‌ ५ निघ० ९) ६) ( दोषावस्तः ) दोषां रात्रि बस्ते स्वतेजसाऽऽछाद् निवारयति | 
| न्निः | तम्‌] । दोषेति रात्रिनामसु पडितम्‌\ निघ० ९) ७। ( धिया ) कर्म | रु 
| सोऽग्निः | तम्‌ कमणा प्रज्ञया वा । घीरिति कर्मनाप्तसु हर 
| पठितम्‌ १ निघ० २) ९ \ प्रशञानामसु वा \ निघ० ५१६ \ ( वयम्‌ ) क्रियाकाण्डानुष्ठातार: । (नस; ) अन्नम्‌ । | 
| नम इथन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निघ० २१७१ ( we ) धारयन्तः । (आ ) समन्तात्‌ | ( इमसि ) प्राप्नमः | | 
। त्रेदन्तो मसिः ( आ० ७१ ९ १ ४६. क : [ मन्त्रः शत ड 5 
| अत्रेदन्तो मसिः ( ऋ० ७ १ इतीकारादेशः ॥ अयं मन्त्रः शत० २।३।४। २७, २८ व्या- |; 
| ख्यात: ॥ २२ ॥। | | 
| अन्त 5 यः “Re क भ्‌ न्तः न्त पया ही घ्‌ (७ (“९७ २ न्य 22 5 र 

| अन्वय " hs मरन्तः सन्तो वयं धिया योभिबियुद्रूपेण सर्वेषु पदार्थेषु संहितोजी विश्वरूप 
। ( अस्यस्ति सा ) गोफ्लेन मा मां विश प्रविशति, त्वाग्ने { दोषावस्तः ) तं दोषाबस्तारसञ्चि (दिग प्रतिदिन- 
मंपेमरि || २२ || | 
oo i मनन नमन 4. कर 
१ प्रतिदिनम्‌’ इत्यन्वये ऽस्यार्थेस्य्र प्रदर्शितत्वादनेन ( दिवेदिवे ) दिव्शब्दाच्चतुरथ्यंकवचने ऊडिदं० 9 
सह तस्य सङ्गतिरिति ध्येयम्‌ ॥ ( अ० ६ | १ | १७१) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ । | 
अक व्याला नित्यवीप्सयोः ( अ० ८ | १ | ४ ) इति द्विवचनम्‌ , 

अथ व्याकर णग्रान्नया अनुदात्तं च (अ० ८। १। ३ ) इत्याम्रेडित- 

( संहिता ) संपूर्वाद्‌ दधातेः क्तप्रत्ययः । थाथ- स्यानुदात्तत्वमू ॥ 

घडक्ताजवित्रकाणाम्‌ (अ० ६ | २ | १४४) ( दोषावस्तः ) ब्यत्ययपक्षे छान्द्सत्वादिष्ट- हक 

इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वमर्सज्ञात्वात्‌ू । संज्ञायां तु स्वरसिद्धिः । आमन्त्रितपक्षे तु पादादित्वाद्‌ आम- 

संहिता ऽगवि ( अ० ६ | २ । १४६ ) इति गणसूत्रेण न्त्रितस्य च ( अ० ६ | १। १९८ ) इति षाष्टिका- 
गोरन्यन्नान्तोदात्तत्व॑ प्रतिषिध्यते ॥ मन्त्रिताद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 2 
( विश्वरुपी ) ङीषः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तव्वम्‌ । ( घिया) ध्यायतेः संप्रसारगं च ( अ० ३। ८ 
तत “ऊर्जा पद्स्यानुदात्त ऊकारे परतो यणादेशः, | ) इत्यनेन क्विपू अत्ययः। घातु 
उदात्तस्बरितयोर्यणः ० (अर ८ | २|४ ) इत्या- स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । सावेकाचस्तृतीयादिविर्भक्तः 
दिनोकारस्य स्वरितत्वम्‌ ॥ (० ६ | १। १६८ ) इति विभक्तिर्दात्ता ॥ हि 


( ऊजा ) ऊर्जयतीति अजपि सर्वधातुभ्यः ( अ० ( 0. ( 200. ह: 

३। १ नी स्माच्छतरि शपू । तास्यनुदात्तेडिददुपदेशात्‌० ( अ० 
Ma, UC UF ६ | १ | १८६) इति लसार्वधातुकानुदात्तत्वे | 

ऊज: चिर्वादन्तोदात्तः । स्यां अजाद्यतष्टाप्‌ ( अ० 2242) 10091 


धातुस्वरेणाद्यदात्त; ॥ 
४151४) इति टापू, पित्त्वादनुदात्तः, एकादेश तस्वरेणादु 










उदातेनोदात्त ¦ (अ० ८ । २। ३) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌॥ रति वया = ६ 
अ मोऽ (अ० ५। २ । १२७) इति २ ( क) आयिदैविकाधियशपरोझ्यमस्वयः॥ 
^ वर्थ, अन्यत्‌ सव पूर्ववत्‌ ॥ ( ख ) आध्यात्मिकप्रक्रियायान्स्बेषो ऽन्वयोः दरृष्टव्य-- 
कि ) यकि किस्वाद्‌ वृद्धिः । प्रत्ययस्व- “हे दोषावस्तरमे त्वं संहिता ऊ हे असि, 
न तत्वस्‌, यद्वा तद्धितस्य कितः (अ० ६ | वयं त्या तवां दिवेदिवे नमो 

२५) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । ततस्तृतीयैकवचनम्‌ ॥ _ भरतो 6 10 ती 


el behmpamnentegedind 
ss dr 


उ ~= : 
> ०४७०५० TNS 7-०० NT DT, 6 जाउ 
Co ल 


गं ते "अ | 
२० मुद्रिते 'अम्नि;? इत्यपपाठः ॥ 





(८-0. JK Sanskrit Academy, Ja गाया Sp, 

























यजुबदभाष्ये 






RR अ का MR अअ -- nn, 


॥ : ९०० ९ द्र्व्ये र र । र, ति? 5 
उ _भाबार्थः--मनुष्यैरि्थं वेदितव्यम्‌-येनेश्वरेण A विद्युद्रूपो व्याप्त: सवेरूप. 
हह >. प्रकाशकश्रेष्टा दिव्यवहारहेतुर्विचित्रणुणोमिर्निमितस्तस्ेवोपासन नित्य कार्याभति ॥ २२ | | 





नि aed 
| न 5 द | अब अगले मन्त्र में अभि शब्द से बिजुली के कमो का उपदेश किया है? ॥ 


पदार्थ! --( नमः ) अन्नको ( भरन्तः ) धारण करते हण [ ( वथम्‌ ) | हम लोग ( घिया ) अपनी 
बुद्धि वा कर्म से जो अभि बिजुलीरूप से ( संहिता ) सतर पदार्थ के साथ ( ऊजा ) वेग वा पराक्रम आदि गुणयुक्त 
( विश्वरूपी ) सब पदार्थों में रूपगुणयुक्त [ ( असि ) है, वह | ( गोपत्येन ) इन्द्रिय वा पञ्ुओं के पालन करने 
वाळे जीव के साथ वर्षमान [ होने ] से ( मा ) मुझ में ( आविश ) प्रवेश करता हे, ( त्वा ) उस ( ढोषावस्तः ) 
अपने तेज से रात्रि को दूर करनेवाले विद्युद्रप ( अन्ने ) अझि को ( दिवेदिवे ) ज्ञान के मकारा होने के लिये प्रतिदिन 
( उपैमसि ) समीप [ होकर ] प्राप्त करते हैं. ॥ २२ ॥ 


(६ . ० ९ AN ७७ २६७ ३० 
भावार्थ।--मजुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जिस इश्वर ने सब जगह सूरतिमानू द्वव्यों सें बिजुली- 
रूप से परिपूर्ण सब रूपों का प्रकाश करने, चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु, विचित्र गुणवाछा अग्नि रचा हे, उसी की 
उपासना नित्य करें ॥ २२ ॥ 


5 2 


राजन्तमित्यस्य वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । अभिदेवता । [ विराडू ] गायत्री छन्द: । 
| षडजः स्वर: ॥ 





©$ (क) त्रिविधोडप्यथः पदार्थतोश्वगन्तब्यः ॥ विशेष वक्तव्य 
हि ( ख ) अस्य मन्त्रस्यान्यत्र ( ऋगवेदाङ्गे ए० २० ) (क ) तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ संस्कृत. पदार्थ से 
| आचाय प्रदृरितोऽप्यर्थोऽत्रोपयुक्त इति कृत्वा जाना जा सकता है ॥ 


€ 
. + | र तेल ( ख ) इस मन्त्र का व्याख्यान तरग्वेदाङ्क ४० २० 
है पूर्बोक्तविशेषणयुक्तेश्वरामे | भवन्तमुपगता पर निम्न प्रकार है--- 


॥ 


PN ns 2: कुवै ९ ¢ 
ओ  नमक्कुर्वन्तः कथयन्तश्च भवन्तं नित्यं प्राथयामः त्र 
का... भौतिका र | “है परमेश्वर आग्ने | हम लोग आपके शरणागत 
ओ। मकद्रार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकाग्नेः सकाशाद्‌ वायु- भेर प्रार्थना करते 
क हं | नित्य आपको नमस्कार ओर प्राथना * 


न 3: - ष्ट शुदि SI ७ ४ 
वृष्टिशुद्धिकरं यज्ञानुष्ठानं शिल्पविद्यामयं च प्राप्रयाप | 
01... ..:.. ४ ७ आपने भौतिकान्नि में गुण रखे हैं, उन 
एतदर्थ निरन्तरं नमोड्स्तु ते” ॥ पं के व म दि पदार्थों दा होम 
0 र सा उन गुर्गा से हम लोग सुगन्ध आदि प 
- अध्यात्मपरत्वेनायं मन्त्रः ऋ० १ । १ । ७ भाष ८ ० रत यी 
६... ...... क करके वायु तथा वर्षा के जळ की शुद्धि कर त 
 आचायव्याख्यातस्तन्नव द्रष्टञ्यः ॥ २२ ॥ ` शिक्पविद्या को भी प्राप्त हों, इसलिये आर गोव 
नि सें साधक होने से अभिरूप विद्युत सुख के लिये भी आपको नमस्कार करते हैं | 






अथ स्पष्ट है ॥ 
आचार्य ने इस मन्त्र का अर्थ आं 


टर रु > १ E १ ७ री > 
> एँ छ ७७ "1 की का न Fe वय i ड MSS, 11 tA. घिदैवि 
> (क) यहा अन्वय अधियज्ञ तथा आधिदेविक 
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दशाया है, सो वहां देखलें॥२२॥ २ धक 
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तृतीयोऽध्यायः 


—— ~~ शो | पि २८७ 
— 1-7: क्त ----------  .. 


पुनराथरामिगुणा उपदिऱ्यन्ते' ॥ | 


रा 
SE TT RA कर लट 24 





राज॑न्तमध्व॒राणां गोपामुतस्य दीदिविम्‌ | वधमान स्वे दमै ॥ २३ ॥ 


1 ~ 
राजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । भरतस्य । दीदिविम्‌ । वर्धमानम्‌ । स्वे । दमे ॥ २३ ॥ 


पदाथः ( राजन्तम्‌) प्रकाशभानम्‌ | ( अध्वराणाम्‌ ) अञ्निहोत्राद्यश्चमेधाः 


न्तानां, शिल्प- 


० वेश कफ णां 65 
विद्यासाध्याना वा सवेथा रक्ष्याणा यज्ञानाम्‌। ( गोपाम्‌ ) इन्द्रियपश्चादीनां रकम्‌ | ( ऋतस्य ) 


अनादिस्वरूपस्य सत्यस्य, कारणस्य जळस्य वा । ऋतमिति सनागसु पठितस्‌। निघ० २\१०। 


उदकनामसु 


च निए० ९ ९२ ( दीदिविमू ) व्यवहारयन्तम्‌ , अन्न दिगो द्वे दोघंश्राभ्यासस्य | उ० ४१ ९५ इति 
दिवः किन्यो ित्वाभ्यासदीघो च। ( वथमानम्‌ ) दानिरहितम्‌। (स्वे) स्वकीये । ( देर ) 
दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ स्वस्थाने, परमोत्कृष्टे प्रापुमह पदे ॥ अयं मन्त्र, शत० २।३।४। 


२९ व्याख्यातः ।। २३ [| 


« 


अं sa त a ए यर भर न्त €> २ हि = « | अ 
अन्त यकता नमो भरन्तो कर्यं धियाइध्वराणां गोपां राजन्तमुतस्य दीदिवि सवे दे वर्षमान जंगदीश्वरमु 


पेमसि लित्यमुपाहुम इ (यक ॥ 


eee 








ला नाल ला "ै+ “ 





१ इंश्वरस्थ स्वभाव विवश्षः छेषेण भोतिकसीश्वर॑ च 
वर्णेयति Ce 


नपछ 


दम इति गृहनाभसु ( निघ० ६४) ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( राजन्तम्‌ ) शतृप्रत्यये शपो5नुदात्तत्वे प्रत्यय- 
बो २ ० 6 

स्वरप्नासी तास्यनुदात्तेन्ङिद्दुपदेशाछसावधातुक० 
( अ० ६ | १ | १८६ ) इत्यादिना लसार्वघातुक- 
स्यानुदासत्व जाघुदात्तत्वस्‌ ॥ 

( अध्वराणाम्‌ ) अध्वरशब्दः पूर्व ( यज्ञः २ । 
४ ) व्याख्यातः ।। 


( गोपाम्‌ ) आतो मनिनकनिब्बनिषश्च ( अ०३। 
९ । ७४ ) इति विचि, गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० 
१ | २ | १३९) इ्युत्तरपदपरक्ृतिस्वरेणान्तो- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 
_ अन्न 'गोपाथ धातोः क्विपि वलि लोपे5एक्तलोपे 
भिवे 'सन्देहे नावण्हन्ति? इति न्या- 
न नेतद॒वगुद्यत इति ध्येयम्‌ ॥ 
( दीदिविम्‌ ) उिनत्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६।१। 
१९७ ) इस्याचुदात्तः ॥ 
यस्वत्र सायणः--- 


“दी दिविशन्दस्याभ्यस्तानामा- 
दिरित्यायुदासत्वम” 22 


११० १ | १ | ८ भाष्य आह, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3F 
$ 45:०7 FTE 


RN 











तस्वयुष्तम्‌-अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६।१।१८९ ) 
इति सूत्रेण व्वभ्यस्तानामजादावनिरि सावधातुके 
परत पुवाद्युदात्तत्चं विधीयते5तस्तत्सूत्र्राप्तेर- 
भावाद्‌ ।। 

धम 

( वर्धभानम्‌ ) झानचि लसा वेधातुकस्या नुदात- 
त्वे ( अ० ६। १।१८६ ) धातुस्वरेणाद्युदात्तः । 

( स्वे ) स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्‌ ( फि० ) इत्या- 
चदु, ततः सावेकाचसृतीयादिविभक्तिः ( अ० 
६ । १ | १६८ ) इति विभक्तयुदात्तस्वे प्राप्त न 
गोइवन्‌० ( अ० ६ | १ | १८२ ) इति प्रतिषेधे स 
एवं खर: । तत एकादेशो एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(अ्‌°८।२।५) इव्युदातत्तः ॥ 

( दमे) इलश्र(अ० ३।३। १२१) इति 
घञ्‌ । नोदातोःदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ( अ० ७। | कक ५ 
३ | ३४ ) इति वृद्धः प्रतिषेधः ॥ | क डा: र टु 

यत्त्वत्र सायण:--( ऋ० १। १। ८ भाष्ये) | हू ००८ 
“दमशब्दो उृषादित्वादायुदातत:? | वदयुक्तमे, 
पूर्वोक्तरीत्या सर्वेष्टसिद्धेः ॥ >> 


इति व्याकरणप्राकिया 3 
१ हि प्रन का दे है ५४८ 
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२ ८८ यजु्वदभाष्ये 
येन परमात्मनाउध्वराणां गोपा राजनृतस्य 100 जलाल गोपा पशू दौदितिः सवे दे वर्यमानोभिः मरित दमे वधमानोम्नि: प्रकाशितोस्ति 
नमो भरन्तो बयं धियोपैमसि निद्यमुपापुम री 1४ 


अत्र रलेषाढङ्कारः ॥ 


भावाथे।---नमः, भरन्तः, धिया, उप, आ इससि, इत्येतेषा षण्णा पदाना पूवेस्मान्‌- 
मन्त्रादनुधृत्तिर्विज्ञेया । परमेश्वरोऽनादिस्वरूपस्य कारणस्य सक रा सर्वाणि कार्याणि रचयति, भो 
तिकोप्रिश्व॒ जलस्य प्रापणेन सबोन्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति वेद्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


oer dorm 


फिर ईश्वर और ऋरि के गुणा का उपदेश अगले मंत्र मं किया है | 
| पदार्थ!--( नमः ) सत्कारपूर्वक ( भरन्तः ) धारण करते हुए हम लोग ( थिया ) इद्धि वा कमे से 
| ( अध्वराणाम्‌ ) अभिहोत्र से लेकर अश्वसेधपयन्त यज्ञ वा ( गोपाम्‌ ) इन्द्रिय इथिव्यादि की रक्षा करने [ वाले ] 
[ ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( ऋतस्य ) अनादि संत्यस्वरूप कारण फे ( दीदिविस्‌ ) ब्यवहार को करनेवाले ( स्वे ) 
अपने ( दमे ) मोक्ष रुप स्थान में ( वर्धमानम्‌ )& जिस में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं अथात्‌ सर्वापरि परमात्मा 
को ( उपैमसि ) नित्य प्राप्त होते हैं ॥ | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ 


| _ जिस परमात्मा ने ( अध्वराणाम्‌ ) शिल्पविद्यासाथ्य यज्ञ वा ( गोपाम्‌ ) पश्वादि की रक्षा करने | वाला 
| ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ] ( ऋतस्य ) जळ के ( दीदिविम्‌ ) व्यवहार को प्रकाश करनेवाला ( स्वे) अपने ( दमे ) 
शान्तस्वरूप सें ( वधमा नस्‌ ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असनि प्रकाशित किया है, उस [ परमात्मा ] को ( नमः) 
सत्क्रिया से ( भरन्तः ) धारण करते हुए हम लोग ( धिया ) बुद्धि ओर कमे से ( उपेससि ) नित्य प्राप्त होते हैं ॥ 


[ यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ | ॥ ३३ ॥ 


की 


















So RNR -__.... 

वि० वक्तव्यम्‌ जगदीश्वरमेबोपाप्नुमः । यतोऽस्मिन्नेव जन्मनि मवः 

नमः, भरन्तः, धिया पदानामनुवर्तनमन्तरेण त्कृपयास्माकं निश्चितो मोक्षो भवेदिति नित्यमिच्छामः ' 
Ss 7 


मन्त्रोऽयमाध्यात्मपरो व्याख्यात आचचायें स्वग्वेंद- UU SU 
भाष्ये ( ऋ० १॥ १॥ ८) । ऋष्वेदाड्े स्वित्थं १ इर के स्वभाव को कहने की इच्छा से 'छेषाङङ्कार 
व्याख्यात द्वारा भौतिक और इश्वर दोनों का वर्णन करते हैं ॥ 
आ 2: एमसीयनुवर्चते । ( अध्वराणाम्‌ ) अञ्नष्टोमा- ^` खिमान्वय अध्यात्मपरक ह । दूसर स अधिक 
ओ। दियज्ञानां तत्कत्तंणां मानवानां च ( गोपाम्‌ ) रक्षकं, तथा आधिदेविक दोनों अथे समझने चाहिये | . 
3. तथा ( राजन्तम्‌ ) सूर्यादीनां लोकानां मध्ये योगि- _ वि० वक्तव्य 
त्मनश्च मध्ये धारकान्तर्यामितया राजन्तं सदा 
` प्रकाशमानं (ऋतस्य ) सत्यविद्यामयस्य वेद'चतुष्टयस्य आचार्य ने इस मन्त्र का व्याख्यान पदा की 
_ मोक्षस्य व ( दीदिवि वेम ) सम्यक्‌ प्रकाशकं, तथा (स्वे) अनुवृत्ति के दिना ऋ० १।१।८के भाष्य स 
बकीये (दम) परमोत्कृष्टे पदे क (वर्धमानम्‌) अत्यन्त- किया हे ॥ 


दाइ्मन्त, एर भूत प्रमेइः झि त्वां वर्य स दिवोपैमसि | ऋग्वेदाङ्क घु० २१ छ ड्स मन्त्र का व्याख्यान जे 











भवरपरपपदमाक्षप्र तये य प्रमप्रम्णा स ५६ भ्स 





310 थे पाटः | 'बृद्धि को प्रात होते हुए जगदी | 





















तृतीयोऽध्यायः 





कच 0? 
इस मन्त्र स छषाळङ्कार ह ॥ 


सावार्थः~ नमः । सरन्तः। घिया । उप। आ। इमसि। इन छः 
जाननी चाहिये । परमेश्वर आदिरहित सस्यकारणरूप से संपूर्ण कार्यों को रचता और 
द्वारा सब व्यवहारो को सिद्ध करता है, ऐसा मनुष्य को जानना चाहिये ॥ २३ 
७ भै 


०5 "कट? 
स न इसस्य नवासन मजुच्छन्दा ऋषिः। अभिदवता । विराड्गायत्री छन्द: पढ्न खर | 
जथायिमेण मन्त्रेणेश्वर J. उपदिरयते' ॥ 


स्‌ नः पितेव सुनवेऽये सूपाय॒नो भव । सर्चखा नः स्वस्तये ॥ २४ ॥ 


Ale | 


सः । नः। पितेवेति पिताउड्रव । सबवे । अन्न स पायन5इति सुऽउपाथनः । भव । सच्स्व । न: । स्वस्तये ॥ २४ ॥ 





भोतिक अभि जळ की प्राप्ति के 





पदाधः--( सः ) जगदीश्वरः । (न: ) अस्मभ्यम्‌ । ( पितेव ) जनक इव | ( सूनवे ) और 
साय सन्तानाय, सूनुरित्यपत्यनासखु पठितम्‌ | निष० २ । २ | ( अभे ) करुणामय वि ज्ञानस्वरूप सर्वेपितः। | 
( सूपायनः ) छुष्टूपगतसथर्न ज्ञानं प्रापणं यस्मात्‌ स: | (भव ) भवसि । अत्र लडे छोट | ( सचस्व ) 
संयोजय, श्रन्येषामपि इत्यते ( ० ६। ३ | १५७] इति दीर्घ: | ( नः) अस्मान्‌ । ( खस्तये ) सुखाय ॥ 
[ अयं मन्त्रः शत० २ । ३ । ४ | ३० व्याख्यातः ] ॥ २४ | > ८ चा 
(अध्वराणां गोपाम्‌ ) अध्वर जो अग्निप्टोमादि यह १ ईश्वरमेवाह प्राधान्येन २ . "> 
और इन यशों के करनेवाले जो धर्मात्मा मनुष्य हैं, २ अरथेप्रदर्शनपरमिदम्‌ ॥ आओ 
उनकी जो यथावत्‌ रक्षा करनेवाला है, तथा ( राज- र 










न्तम्‌ ) सूर्य आदि जो लोक उनके बीच में और अथ व्याकरणप्रक्रिया 5 
योगियों के आत्मा के बीच में जो धारण करनेवाला ( पितेव ) पा रक्षणे’ ( अदा० प० ) अस्मात्‌ ॥. न्य 
आर अन्तयामीरूप से प्रकाशमान है, तथा ( ऋतस्य नसुनेष्टत्वष्ट० ( उ० २ | ९५ ) इत्यादिना तृच्याकार- 

दीदिविम्‌ ) सत्यविद्यास्वरूप जो चारों वेद हैं, उनका ग्यैच्वम्‌। चितः (अ० ६ । १। १६३) इत्यन्तोदात्त त 

आर माक्ष का जो प्रकाश करनेवाला है। ( वर्धमानम्‌ पितृशब्दः, विभ्तावप्यन्तोदात्त एव "पिताः इ व 

स्वे दमे ) ( स्वे ) अपना, जो ( दमे ) परमपद है इव? शब्दः चादयोऽनुदात्ताः ( फि० ८४) ड्‌ ते. कु 
उसमे ( वर्धमानम्‌ ) सज सामर्थ्य से यक्त होके जो सबोजुदात्तः । इवेन विमक्तयलोपः पूर्व पदप्रकृतिस्वरतव रै 

सदा विराजमान है। और जो मनष्य मोक्ष को प्राप्त 'च (अ०२।१। ४ भार वा०) इति समासे "पितेव? _ 

होते हैं, उनको अपने उस परमपद में विज्ञान ओर स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ (अ० ८ । २। ६ ) इति 

ननन्दादि गुणों से जो सदा बढ़ानेवाला है. उस पर- मध्योदात्तः ॥ >> 2. 






मा जो मोक्षादि सुखों की प्राप्ति के लिये (उपैमसि) ( सूनवे ) “बङ्‌ आणिप्रस Fo न । विवा न 
हम लोग प्राप्त होते हँ | अर्थात्‌ हे परमेदवर | सत्य 2 ५) 
मे भक्ति से हम लोग आपको सदा प्राप्त रह कि 
आप और आपकी आज्ञा से विरुद्ध हम लोग कभी 


॥ र | जिससे इम लोगों को आपकी प्राप्ति से मोक्ष 
1९ इसी जन्म में प्राप्त हां || ८ | २३॥ 
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यजुवदभाष्ये 








अन्वये हे त्रभे जगदीश्वर ! यस्त्वं कृपया सूनवे ण न्य पत क भवसि, 


स त्वं नोऽस्मान्‌ स्वस्तमे सततं सचस्व संयोजय ॥ ९४ | 


अत्रोपमालङ्काः। | आई अँ ; ~ 
भावाथेः-हे सर्वपितरीरबर | यथा कृपायमाणा विद्वान्‌ पिता स्वसन्तानाच्‌ संरक्ष्य सुशि- 
द्य च विद्याधर्मसुशीलतादिषु संयोजयति, तथैव भवानस्मान्‌ निरन्तरं रक्षिवा श्रेष्ठेषु व्यवहारेषु 


संयोजयस्विति ॥ २४ || 





RR a 
ह « ० ७ है न 
अब ठागले मन्त्र से % ईइवर का उपदेश किया हे (१ 


पदाथ > ञे ) जगदीइवर | जो आप कृपा करके (सूनवे) अपने पुन्न के लिये ( पितेव ) [जैसे] 
पिता अच्छे २ गुणों को सिखलाता है, वैसे ( नः ) हमारे लिये ( सूपायनः ) श्रेष्ठ शान के देनेवाले ( सव ) हैं, 
(सः ) सो आप ( नः.) हम लोगों को ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( सचस्व ) निरन्तर संयुक्त कीजिये ॥ २४ ॥ 





>, Sr Rs पि ७०-०२... सी. का कू” कल. आद क 
च CT र्जी > ५20४८ ९ bition. ns ~ = NS 
a ५” बा नि a Me a ८ नय a लि : 


LA 7 ३३७७: 


nF इस मन्त्र में उपसारङ्कार है | थि 

पो हाकु छु | न ; 

कः ०4 \ | SS केः कपा ष कक 

(७ . _ शावाथ- हे सबके पालन करनेवाले परमेश्वर | जसे. कृपा करनेवाला कोह विद्वान्‌ मनुष्य अपने 
7 | ह |: ~ De किम आ गो ne २ है 
| छ पुत्रों की रक्षा कर श्रेष्ठ २ शिक्षा देकर विद्या, धर्म, अच्छे अच्छे स्वभाव, आर सस्यविद्या [दि शुणाँ सँ संयुक्त | 
च करता है, वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करके श्रष्ठ २ व्यवहारों सें संयुक्त कीजिये || २४ ॥ 
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` ` ( सचख ) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाछ० ( अ० र प्रधानतया ईइवर का वर्णन करते हैं 
| Mg हर. भी दिन र २1 न हूँ पर र 
६] १ | १८६ ) इत्यादिना. छसावेधातुकस्याबुदा- ३ अन्वय यहां अध्यात्मपरक हे ॥ 
र वि र से त्तत्वे । त्चें भे घातुस्वरणायुदात्तः | बै | वि क्र वक्तव्य 
~ व बे 
, “ (स्वस्तये) 'स्वस्तिः इति पदं पूव ( यजुः 


ळे 
कक. ~ लक टू 4 
क BN >" 
२2 eT 00 


आधिदेविक तथा अधियज्ञ अर्था की भी उहाक 
लेनी चाहिये। 
` आचार्यं द्वारा इस सन्त्र का व्याख्यान आयोनि” 
विनय २ । १७ सें भी किया गया है, पाठक प 
भी देखें ॥ २४ ॥ 


` > पवृहनीया ४७ “९ 
६० १ । ९ । २९, आयोभि- 
व्य: ॥ २४ || 


3 पत्स्नरूवाकाहक्षायामा-  .__. 6 
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तृतीयोऽध्यायः 
— ~ ् ७ 


८2227 ऋ चिट आ कै र 
अग्ने खं नोऽअन्त॑मऽउत ताता शचियो भा कहुथ्य। 


[Se 5०. ७ 
वसुर्‌सिवसुश्रवाऽअच्छा नक्षि चमत्तमश्रणि दा! || २५ ॥ 





असें । त्वम । नः । अन्तमः । उत । त्राता । शिव: | भव । वरुध्यः। व 


सुः। असिः। वसुश्रवाऽइति 

वसुऽश्रवाः । अच्छ । नक्षि । युमत्तसमिति दुमत्‌ऽतमम्‌ । रयिम्‌ । दाः ॥ २५॥ निक 
पृदार्थ/--( अग्ने) सबाभिरक्षकेश्वर । (स्वम्‌ ) करुणामय: । (न ) अस्माकमस्मभ्यं वा | 

(अन्तमः) य आत्मान्तःस्थोऽनिति जीवयति सोऽतिशायितः | स उ प्राणस्य प्राण | केनोपनिषत्‌ + १ न 

मं० २ । अनेनात्मान्तःस्थो5न्तयोमी गृह्यते । ( उत ) अपि । ( त्राता ) रक्षक: | ( शिव: ) सङ्गळमयो मङ्गछ- hae 

कारी । (भव ) अत्र इघचोतस्तिङः ( अ० ६ । + । इति दीघः। ( वरूष्यः ) { यो वरूथेषु श्रेष्ठेषु 

गुणकम्मंखभावेघु भवः [सः] । ( बसु: ) वसन्ति सचीणि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा सर्वषु भूतेषु बसति सः । 

( अझिः ) बिज्ञानग्रकारामयः। ( बसुश्रवाः) वसूनि सवोणि श्रवांसि श्रवणानि यस्य स: | ( अच्छ ) 

श्रेष्ठाथ । निपातस्य च (२० ६ | ३१ ९२९६) इति दीः । ( नक्षि) सर्वत्र व्याप्तोसि, अत्र णक्ष गताः 

वित्यस्माह्नटि मध्यसेकवचने बहुलं छन्दसि ( त्र २। ४६ ७१ } इति शपो छुक्‌। ( द्यमत्तमम्‌ ) द्योः प्रशस्त 

प्रकाशो विद्यते यस्मिस्तदतिशायितस्तम्‌ । ( रयिम्‌ ) विद्याचक्रवस्योदिधनसमूहम्‌ । ( दाः ) देहि । अत्र 

लोडथ लुङ्‌, बहुल छन्द्स्समाङ्‌० { अ० ६१ ४ | ७५} अनेनाडभावश्च ॥ [ अयं मन्त्र: श० १।३।४। 

३१ व्याख्यातः ] ॥ २५ ॥| 


= — लाग ताला 


१ नक्षतिव्या्तिकमी । निघ० २ । १८॥। 





NS Fm ms कलकल लामाका ~ कक --२० नमन. 





rs शा कतर 


( त्राता ) वृचि चितः ( अ० ६। १। १६३ ) 
इत्यन्तो दात्तस्वस्‌ ॥ 


( वरूथ्यः ) न्रियते स्वीक्रियत इति गुणकर्म- 
सङ्घातो बरूथः । तस्मिन्‌ भवो भवे छन्द्सि ( अ० 
४ | ४ | ११० ) इति यति, तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० रि 
६ | १। १८५) इस्यन्तस्वरितः। यत्त य० त 
२५ | ४७, ऋ० ५। २४ । १ भाष्ये “वरूथेषूत्तमेएु 71, 
गृहेषु भवः”, तत्त वरूथमिति गृहनाम, अग्रे 
पूर्वेवत्‌ ॥ | 


( वसुश्रवाः ) बहुब्रीहो प्रकृत्या पूवपदसा (अ . 

६ | २ | १) इति पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरे वसु? शब्द 
शस्तृस्निहित्रप्यसिवसिहनि० (३० १। १०) इति 
यये तस्य निद्वदतिदेशादा्युदात्तः। . 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अन्तमः) अन प्राणने? ( अदा० प० ) 
= “२ 
इत्येतस्माद्‌ धातोः क्विपि, अतिशायने तमप । प्रत्य- 
यस्य पित्त्वादू घातुखरेणाद्यदात्त; । अयस्मयादीनि 


छन्द्सि ( अ० १।४।) इति भवाञ्नकारलोपो 
न भवति ॥ 













समीपस्थः? इति तु ऋ० ५ । २४ । १ भाष्य 
आचायब्योख्यातः ॥ अस्मिन्‌ पक्षेईन्तिकशब्दर 
तमपि तमे तादेश्र । तमे तादेश्च लोपो वक्तव्य: | अन्न 
वे नो अन्तमः? ( अ०६। ४। १४९ भा०वा० ) | 


अच्वत्र सहिधर आह--यद्वान्तिकशब्दान्तमपि 


एषोदरादित्वेन साधुः > तत्त पूवनिर्दिष्टभाष्यविरोधादु- 


क्षणीयम्‌ 


१ । १७६ ) इति 'मतुपू” उदात्तः 





कन्या: श्रेष्ठा मनुष्यास्तेभ्यो हिताः? इति क. ख. ग. कोशेषु पाठ इति ते धये 


है 


_ (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Di न 


यजुर्वेद भाष्ये 


२९९ 








अन्वय! -र्‍हे अगे | यस्त्व॑ वसुश्रवा वसुरश्रिर्नच्ि सववत्र प्राप्तोसि, स ख्वं नोस्माकमन्तमस्नाता नसू. 
शिदो भव उतापि नोस्मभ्यं दुमत्तमं रथिमच्छ दा सम्यग्देहि ॥ २० || 


भावा्थ!-मनुष्येरित्थं वेदितव्यम्‌-परसेश्चर बिहाय नो [ अ ] स्माकं कश्चिदन्यो रक्षक: | 
नास्तीति कुतस्तस्य सर्वेशक्तिमत्त्वेन स्वेत्राभिव्यापकत्वादिति ॥ २५ ॥ 





सर्बेसुखसाधनग्रदश्व 
पट 





फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदाथः ( अभे ) सबकी रक्षा करनेवाले जगदीइवर | जो ( स्वम्‌ ) आप ( वसुश्रवा ) सबको 

सुनने के लिये श्रेष्ठ कानों को देने ( वसुः ) सब प्राणी जिसमें वास करते हैं, वा सब प्राणियो के बीच मे 

बसनेहारे और ( अझिः ) विज्ञानप्रकाशयुक्त ( नक्षि) सब जगह' व्याप्त अर्थात रहने वाले हैं, सो आप ( नः ) 

| हम लोगों के ( अन्तमः ) अन्तयौसी वा जीवन के हेतु ( त्राता ) रक्षा करनेवाले ( वरूथ्यः ) † श्रेष्ठ गुण कमे 

थे और स्वभाव में होने ( शिवः ) तथा मङ्गलमय, मङ्गल करनेवाले ( भव ) हूड, जोर (उत) हम लोगों के 

छ लिये ( द्यमत्तमम्‌ ) उत्तम प्रकाशो से युक्त ( रयिम्‌ ) विद्याचक्रतर्ति आदि घनों को ( अच्छ दाः ) अच्छे प्रकार 
दीजिये ॥ २५ ॥ “ 


0 ते ० 
भावा थ।-- मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि परमेश्वर को छोड़कर ओर हमारी रक्षा करने वा सब 
28 सुखो के साधनों का देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही अपने सामथ्य से सब जगह परिपूर्ण हो रहा है ॥ २५॥ 


र HO 



















x देह a ऋषि by 
७ तन्त्वेत्यस्य सुबन्धुऋषि: । अभिदवता । खराडबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
हि / ^ ४ 
| पुनः स काहश़ इत्युपदिश्यते ॥ 
| तका TN be i .. 
१ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ॥ > ड्य 
किन व० वक्त र 
व० व८ सम्बोधनान्त का प्रथमान्त सें समन्वय करने 
Mie ड्‌ टि oe द्वि ५२९ 
पूववत्‌ सम्बोधनान्तस्य प्रथमान्तेनान्वये 5धिय- यहाँ भी अधियज्ञ तथा आघिदैबिक अर्थो की उहा 
ज्ञाधिदेविकपरो5प्यथे ऊहनीयः ॥ कर लेनी चाहिये ॥ 
ऋ० ५। २४ । १ भाष्ये राजपरो व्याख्यातो आचार्य ने इस मन्त्र का व्याख्यान कह०४ । 
De 4 नी 022 
शि आककतापरा भन्व. आचाय;॥ य००। ४७ विद्ठत्परो २४ । १ के भाष्य सें राजापरक किया है, तथ 
 ऽपीति॥ मन्त्रो ऽयं शतपथे २।३ । ४ । ३१ यजुवेद १५ । ४८ के भाष्य में विद्वान-परक किया 
द्रष्टव्यः! , १ 
2 री) तसी है । इस मन्त्र का व्याख्यान श०२ | है । ४ | * 
- २ उस इश्वर का स्वरूप क्या हे? इस आकाङक्षा की सं किया गया हे ॥ २५ ॥ 





ये कहते हैं-- | (५ क हन 27 


ओ निवृत्तिकेलियि 
में अध्यात्माथे है ॥ ४ पूर्ववद्‌ 


हू ~ 
' 

, ५ 
>~ | 1 


9 के 
४ ७ 
पु 
(1 
४ / ८0 


fo FC १ ६ हर 
द्रात व्यर्थः पाठः । : न” 
807 १" त AS घेर्न | ch 0९ हि 

| NS "1००५६ 2१ एज त करने ६९७५ ६ ड्‌ 


णे इ्ति 
थे र थ 





जग 


Foundation USA 





_ 
Tis त 
७ केत 
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तृतीयो5ध्यायः 


























>>> न न्य 9 “> हे =` ~ द 
तं स्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नुनमीमहे सर्विभ्य । है 
“२ | म क > र 
स नों बोधि भ्रुथी हन इरुष्या णोंऽअधायतः संमस्मात ॥ २६ || ॥ 
तम्‌ । त्या । शोचिष्ठ । । दीदिव॒ इति दीदिऽवः । सुस्नाय । नूनम्‌ । ईमहे । सखिम्यञ्दति सखिच््य | | 
सः । नः । बोधि । शुधि । हवम्‌ । उरुष्य । न; । अघाय॒तः । अघयतञ्दत्यचज्यतः । समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ न 
;। नः। नाच गु 2 प्न 
00 ० ठ क सकाएर 
पढाथः--( तम्‌) जगदीश्वरम। (खा) खाम्‌। (शोचिष्ठ ) पवित्रतम। ( दीदिविः ) जज 
प्रकाशमयानन्दग्रद, अत्र दिवुधातोइडन्दसि लिट [ त्र ३1 २। १०५ ] इति छिट्‌। अचश्च 3०३१ २॥ | 
| १०७} इति लिटः स्थाने कुः । छन्दस्युभयथा { त्र ३।४। ११७ ॥ इति लिडादेशास्य कसो: सार्वंधातु- - 
| कत्वादिडभावः | तुजादीनां दीधोस्ासस्य { अ० ६१११७] इतभ्यासदीर्घः । मुवी रु संबुद्धौ छन्दसि. 2 
| | अ०८। २ १ ९ | इति रुरादेशञ्च । ( सुम्नाय) सुखाय । सुस्नभिति सुखनामसु पठितम्‌। निघ० ३४३६१ * 
ES 5 Me 2० 6 ९ / 
| ( नूनम्‌ ) नश्चयाथ | ( इसह ) याचाम हे । इमह इति याच्ञाकमसु पठितम्‌, \ निध० ३१ १६ ।\ ( सखिभ्यः ) 
मित्रेभ्यः । ( सः ) जगदीश्वरः । ( नः ) अस्मानस्माकं बा। (बोधि) वोधयति। अत्र छडर्थे लुङ्‌, 
बहुछँ छुन्दास { ० ६१ ४ \ ७१ १ इत्यडभावोन्तगतो ण्यर्थश्च | '( श्रुधि ) मणु । अन्न & अन्येषामपि ₹र्यते 
[त ६१ ३६1 ११७ ) इति दीर्घः | बहुल छन्दसि { त्र २३७ ७३ ) इति भोलेक्‌' । श्रुश्वणु० [ अ० ६। 
FN € ० श्र 3 ७ 6 हश ड ~ 
४। १०२ | इति हंध्योदेशश्व । ( हवम्‌ ) श्रोतुं श्रावयितुमह स्तुतिसमूहं यज्ञम्‌ । ( उरुष्यर) रक्ष । अत्र 
CL TT II ला 0 धी 
१ अनेन सूत्रेण शपो लुकि इनोरभाव इत्यर्थः । एव यज्ञुः ( हवम्‌ ) ऋदोरप्‌ (अ०३ | ३। ५७) इत्यप्‌ 
१ | १५ टिप्पण्यामस्मिन्‌ विषये विस्तरश उक्तम्‌ । भाचे । धाहुस्वरेणाद्यदात्तस्वम्‌ ॥ दु | 
हह ह 2. पनी ` (उरुष्य ) उस्यतीरक्षाकर्मा (निरु० ५।२३ 
२ अत्र निरुक्तम्‌--उद्ष्याणो अघायतः समस्मात्‌ ततो लोटि धातुस्वरेणान्तोदात्तः, पादादित्वाद- ड 
इति पञ्चम्यां, उरुष्यती रक्षाकमौ । निरु० ५।२३॥ निघातः ॥ क 
पया छ "द सरो ९ ०३। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया यद्वा उरुस्यतीति आतोऽनुपसग कः ( अ० ३ 












२। ३ ) इति क' प्रस्ययः पूर्वपदात्‌ ( अ०८। 
३ | १०६) इति षस्वस्‌ ॥ ततः कण्ड्वादेराकतिगण- . 
त्वादू यक्‌ । स्वरस्तु पूर्ववत्‌ । तथाहि सायणाचा- _ उ 


( शोचिष्ठ ) 'इेछचिर्‌ पूतीभावे? ( दि० उ० ) 
इत्येतस्माद्‌ धातोस्तृचि तुश्छन्दसि ( अ० ५ | ३ | 
५९ ) इति इष्ठन्‌? प्रत्ययः । _आमन्त्रितस्वरेण 


च्य ु 
याऽप्याह — नळया 
कर सू “उरुष्यन्तां रक्षतां । उस्ष्यतिः कण्ड्वादि!?” 79211 ८2 
0 क ८ ६० १ $] ae 
( दीदिवः ) अन्नेव भाष्ये व्याख्यातः ॥ आम- २५। १०॥ - | >. 


क स हि “उरुष्य उर (१ उरुष ) शाब्दः कण्डवादिः, होरे 
( सुम्नाय ) शव यजु० २ । १९ व्याख्यातः ॥ रूपं, निघातः? ऋ ० ४ | २। ६ || क्ल 
( नूनम्‌ ) एवादीनामन्तः CER ) 
इरयन्तोदात्तः ॥ 


द > आहहे न 
"a RS FA है न्न - 
७] क 
“र ७० 









टा ' 9 [ ब i 


( अघायतः ) सत्मत्यये शतुर्दुमो नद्यबादी _ 
सरि ( अ० ६ | १। १७३ ) इति तृतीयादिविभक्तिरु 

भ्य ° १ २०३ ns Mle >°. 
( सांखभ्यः ) समाने ख्यः स चोदात्तः ( उ० दात्ता भवतीत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ हह RE नत के 


¥ [तिपदिक द पञ्चसी ta भक्तिः | लने > | 
डी १३५ ) इति इण्‌ प्रत्ययः सादेशस्योदात्त- (समस्मात्‌) ्रातिपदिकस्वादत्र पञ्चमी | 1. 
नादाथुदात्तत्वम्‌ ॥ स्वाङ्गशिटामद्न्तानाम्‌ ( फि० 


त्या दयु दात्तत्वे 







ह ठि ) 3 ्णुवङदवभ्यश्छन्द्सि ( अ० ६। 
| ०२ ) इति हेथित्वं, अपित्त्वात तस्योदात्त- 
म्‌ । रतवादतितातः ॥ ०. ॥ 

न ® अन उ० 


२९४ यजुर्वेदभाष्ये 

Mr २२ I oso ८ - हर 

कण्ड्वादय [ अ० ९१ ९॥ २७ ] कृतिगणत्वादु रुषशाब्दादू यक्‌ । ततोडन्येब्रामपि० [ अ० ६॥ ३ | ॥ र [ अ० ६) ३ | १३७ 
दीर्घः । (नः) अस्मान्‌। अन्न नश्र धातुस्थोरुषुभ्यः । अ० ८ \ ४) २७१ दाति णकारादेशः। ( अघायतः 
यः परस्याघमिच्छत्यघायति ततः । “आचारप्रवृत्तिशीपयति भवत्यवशब्दाच्छन्दस परेच्छायां क्यजिति, यद्च 
स्यादिति क्रया प्रकृत ईत्वबाधनाथमाकार शास्ति “UE EO SR जो त सूर ल व्याख्यानाशयेनेद 
सिद्धयतीति बोध्यम्‌ । ( समस्मात्‌ ) सवस्मात । समशब्दोत्र सबंपयोय; || [ अयं मन्त्र: श०२।३। ही, 
३१-३३ व्याख्यातः ]॥ ९६॥ 


अन्वयः हे शोचिष्ठ दीदिवो जगदीश्वर | वयं नोस्माक सखिम्यश्च नूतं सुज्ञाय ते [ तवा] वाञ्च 
यो भवान नोस्मान्‌ बोधि सम्यग्विज्ञानं बोधयति स त्वं नोऽस्माकं इवं शुषि कृपया म्हणु, नोस्मान्‌ समस्मात्‌ 
सर्वस्सादघायतः परपीडाकरणहूपात पापाइरुष्यई सततं प्रथक्‌ रक्ष | २६ ॥ 


0 क हु व ३ 
| भावाथः--सवैंमंनुष्येः स्वार्थ स्वमित्राथ सवंग्राण्यर्थं च सुखप्राप्रये परमेश्वर: प्रार्थनीय 
थैवाचरणं च कार्यम्‌। प्रार्थितः सन्‌ जगदीश्वरोऽधमान्नित्रत्तिसिच्छ्कान्‌ सनुष्यान्‌ स्वसत्तया सर्वेभ्य 


पापेभ्यो निवत्तेयति, तथैव स्वविचारपरमपुरुषाथोभ्यां सर्वेभ्यः पापेभ्यो निवत्ये धमोचरणे सर्वेमेनुष्ये- 
नित्यं प्रवतितव्यसिति बोध्यम्‌ ॥ २६ ॥ 





हि Sn 


फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र गे किया है ॥ 
6 

पदाय,- हे ( शोचिष्ठ) अत्यन्त आुद्धस्वरूप ( दीदिवः ) स्वय॑ग्रकाशमान आनन्द के देनेवाले 
जगढीखर ! हमछोग ( नः) अपने ( सखिभ्यः ) मित्रों के ( सुम्नाय) सुख के ल्यि (तं त्वा) आपसे 
| ( नूनम्‌ ) निश्‍चय से ] ( इमहे ) याचना करते हैं, तथा जो आप हमको ( बोधि ) अच्छे प्रकार विज्ञान को देते 
हैं, ( सः ) सो आप हमारे ( हवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य स्तुतिसमूह यज्ञ को ( श्रथि ) कृपा करके श्रवण कीजिये 
और ( नः ) हमको ( समस्मात्‌ ) सब प्रकार ( अवायतः ) पापाचरणों से अर्थात्‌ दूसरे को पीड़ा करनेरूप पापा 
से [ सदा ] ( उरुष्य ) | अलग रखिये ॥ २६ ॥ 


0 

Ss भावार्थः--सब मञुष्यों को अपने भित्र और सब प्राणियों के सुख के लिये परमेश्‍वर की प्राथना करनी 
आर वेसा ही आचरण भी करना [ चाहिए ] कि जिससे प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर अधमे से अलग होने की इच्छा 
TET FOS ० २ क 


नुच्चानि ( फि० ७८ ), अनेन वा सरवानुदात्तस्त्रम्‌ ॥ 





र 
| 
५ 
८ 

|! 


३ पुनः उसी का वर्णन करते हँ ॥ 








इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ ४ यहां अन्वय सें आध्यात्म अथे दशाया गया है॥ 
१ तथेवग्वंदुभाण्ये (ऋ० १ | ५८। ८ )--उरूष्य 
एथग्‌ रक्ष । अयं कण्ड्वादिंगणे नामधातुगेणनीय:?॥ वि० वक्तव्य 
` तथैव च सायणः क्र» ४। २। ६ भाष्ये ॥ 
२ अध्यात्मार्थपरोऽयमन्वयः ॥ हु पूर्व मन्त्र के समान यह भी क्र० ५ । २४ | * 
® वि० वक्तव्यः सें व्याख्यात हे । इस मन्त्र का व्याख्यान है? 3 


व्य 3० ५। २४ । २ व्याख्याने पू्वमन्त्रवत्‌ सवे ३ । ४। ३१ से देखे ॥ २६ ॥ 
oI BIRT SN 


I FT did Rhee 


| रक्षा कीजिये? इति कः ख , पाठः ॥ 


। krit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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तृतीयोध्ध्यायः 








` 


नवाळे मजुष्यों को अपनी सत्तासे पापों से इथकू कर देता है, वैसे ही उन म 


करने सें निरन्तर प्रदत्त होना चाहिये ॥ २६ ॥ 


HO YO 
ट्र द र न्धु न्ष ४ ८ 
इड एह्यदित इयस्य शुतवन्धुक्ठणि: । अभ्िर्देवता । विराडू गायत्री छन्दः । पडज: स्वर; ॥ 


पुनः स किमर्थः प्रार्थनीय श्युपदिश्यते' 


उ ऽ एह्यांद 


इडे । अं दहे । अदित । आ । इहि । क 


ञ्च २७ || 
[यातू ॥ 


पदार्थ; 


राहि काथ्या 5 एत । मयि वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७॥ 


म्या । जा । इत ॥ सर्यि। वः । कासधरणमिति कामञ्धरणम्‌ । 


जुष्यों को भी पापों से बचकर धर्म के 





( इडे) इडा एथवी, इडेति एथिवीनामछु पठितम्‌ \ निघ [ 

र्‌ नघ० १। ९१ ( आ ) समन्तात्‌ | न 

( इहि) आप्नुयात्‌, अत्र सवेत्र व्यत्यय: । ( अदितेः) नाशरहिता राजनीतिः, अदितिरिति नाई न 3 
पठितम्‌ निघ० ४ । १ | अनेनात्र प्राप्त्यर्थो गृह्यते | ( आ ) समन्तात्‌। ( इहि ) ग्राप्नुयात्‌ | ( काम्याः ) | 5 
काम्यन्त इष्यन्ते ये पढाथोस्ते । ( आ ) ससन्तात्‌ । ( इत ) यन्तु ्राप्नुबन्तु। (मयि ) सनुष्ये । (वः) 
तेषां काम्यानां पदा्थोनाम्‌ । ( कामधरणम्‌ ) कामानां धरणं सानम्‌ । ( भूयात्‌) [ अयं मन्त्र शत पे 
२।३। ४ १२४ व्याख्यातः ] ॥ २७ || न्य 
अन्वयः -- हे जग पु 

' हें जगदीश्वर | भवत्कृपयेडेयं प्रथिवी भह्यं राज्यकरणायेहि समन्तात्‌ प्राप्ुयात । कै 


एवम {दिते 5} दितिः सयसुखग्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्रा प्नुयातू । एवं हे भगवन्‌ प्रथिवीराज्य- 
। पत ससन्तात्‌ ग्राप्लुवन्तु, तथा मयि म्स्तेषा काम्यानां पदाथोनां कामधरणं 


नीतिभ्यां मह्यां कार्या प्दाथ 
भूयात्‌ || २७ || 
RE `. 


१ सङ्गत) प्राथेनाप्रथोजनसाह-- 
२ वायू वा अदितिः | श० ६ 2 २०॥ 





राज्यव्यवस्थाकारिणी दारा | अन्न सवंत्र प्रथमाथ 
सस्बुडि: | पुरुषव्यत्यय: | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(इडे ) प्रथमाथ सम्या दि: । आमन्त्रितस्य च 


हे १ | १ | १९८ ) इत्याद्युदात्तः । य° ३८ | 
य सस्बुड्धिपरो व्याख्यात आचार्य: ॥ 


( हा ) ( कास्याः ) उभयोरपि पादादित्वा- 
निघातो न प्रवर्तते । आमन्त्रितस्य च (अ० 
। १९८ ) इर्याद्युदात्तस्वम्‌ 


पादादिस्चं त... 
गायज्नी । दट र सर्वेलक्षणचिरहितेयं पद्चपदा 


ह? अदित एहि? 'काम्या एत? पर्वा २ 















वः? "कामधरणं भू यात्‌? इति यथाक्रसं पञ्चपदान्यू- [ 


यद्दा समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः (अश a ०८ 
। १८ भा० वा० ) इति निघातासाबः । 


कति (अ० २।-३ । ६५ ) इति कृद्योगा ह नी दि ३ ग ह ८) 
कामा ध्रियन्ते यस्मिन्नित्यधिकरणे व्युट्र। ट 
पपदात्‌ कृत्‌ (अ०६।२। १३९ ) इत्युत्तरपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्वेन लिति ( अ०६।१। १९६ ) प्र व 


व VR * > > 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. 1) 2 





२९६ यजुर्वेदभाष्ये 
क नह त् चत्त-न:अअअअअट | 
भावाथ!-- मनुष्ये: काम्यानां पदाथोना कामना सतत काया, तत्प्राप्रये जगदीश्वरस्य प्राथना 
[a स्था हरि ध्‌ Cr १ 
पुरुषार्थश्च । नहि कश्चिदप्येकक्षणसपि & कामान्‌ विहाय गठुमहात, तस्माद्‌ धस्यव्यबहारात्‌ कामना 
निवर्ल धर्म्य व्यवहारे यावती वर्धयितुं शक्या तावती निय वद्धनीयेति |! २७ || 





2d 
शि फिर उसकी प्राथना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र भे किया है! | 
३ २ 0 । oN को क कर 
° पदाथः हे परमेश्‍वर | आपकी कृपा से ( इडे ) यह एथिवी सुझको राज्य करने के लिये (झा इहि) 
| अवश्य प्राप्त हो, तथा ( अदिते ) सब सुखों को प्राप्त करानेवाली नाश रहित राजनीति ( आ इहि ) प्राप्त हो । इसी 
“ता प्रकार हे भगवन्‌ ! पुथिवी और राज्यनीति के द्वारा | मुझे | ( काम्याः ) दृष्ट २ पदार्थ (आ इत ) प्राह हों, तथा 
1 ( मयि ) मेरे में ( वः ) उन पदार्थो की ( कामधरणम्‌ ) स्थिरता] | ( भूयाव्‌ ) | यथादत्‌ हो ॥ २७ ॥ 


भावाथ!-- मनुष्यों को उत्तम २ पदार्थों की कामना निरन्तर करनी | चाहिये | तथा उनकी प्राति के 
| लिये परमेश्वर की प्रार्थना ओर पुरुषार्थ सदा करना चाहिये । कोई मनुष्य अच्छी वा छुरी कामना के बिना क्षण भर 
| भी स्थित होने को समथ नहीं हो सकता, इससे सब मनुष्यों को अधर्भेयुक्त व्यवहारो की कामना को छोड़कर धर्मयुक्त 
॥ व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिये ॥ २७ ॥ 


HON क 
जु 


सोमानसियस्य विप्रबन्धुक्कषिः । बृहस्पतिदवता । बिराड गायत्री छन्दः । पडूजः स्वरः ॥ 








पुनः स जगदीश्वरः किमर्थः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 

| + «~ | | ५ गं ~ 
सोमान स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते | कक्षीवन्तं यऽओंश्िजः || २८ ॥ 
सोमानम्‌ । स्वरणम्‌ । कृणुहि । ब्रह्मणः । पते ॥ कृक्षीवन्तम्‌ । यः । जोशिजः ॥ २८ ॥ 


0 
दाथ।--( सोमानम्‌ ) सुनोति निष्पादयलोषधिसारान्‌ विद्यासिद्धीश्व येन तम्‌। (खः 


< 


रणम्‌) सवविद्याप्रवक्तारम्‌ । ( कृर्णाह ) संपादय । ( ब्रह्मणस्पते ) सनातनस्य वेदशास्जस्य पालकेश्वर ! 








ट 000... क की 
निर० २ | २ | “गाह विलोडने? ( विद्यायाः ) 


` “ख्या प्रकथने? इति ब्युत्पस्यार्थः प्रदरशितो भवति | 


३ तरल ह्‌ RS पी पु 6 Mo हः 
कु Rh . £ af दि TE + 3 ठन्द्सत्वादसज्ायासपीति दिक्‌ [| द्र 
९ उशिगेव ओशिजः प्रज्ञादिः? मा० धा० ° 
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वदाघातोर 


२) (sc ES 
SA CYS हो 
“खने "१४ [४ 31 हली 





MSI Rs 
पाठ; <८_ ६5५ ॥ हि 
पु क र a रट ७१ टु - 
a ९, 2 छ क Fs 
हि टि ॥ > य he, ) ८ | गध ¢ ८ 





तृतोयोइध्याय: 
कच्च स्या र क्क कका 
यास्कमु समाच्टें--सोमान॑ सोतारं प्रकाशन 
कत्तीवान्‌ कक्ष्यावानौशिज उशिजः पुत्र उशिग्वष्टे: कान्तिकर्मणोपि त्वथै मनुष्यकत्त एवापि 
प्रकाशनवन्त॑ कुरु अह्मणस्पते ॥ निर० ६ । १० ॥ अयं मन्त्र: शत० २। ३ | ४ | 


बनी सननननमय 





यन्तं कुर तरह्मणस्पंत कच्तीयन्तमिव य ओशिज: 
शतः स्यात्‌ , त॑ सोमानं सोतारं मा 
२५ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


अत 1९... > बहा ते त्वय पोशिजों । | 
न्वय,-हं नह्णस्पत त्य्‌ योहमोशिजोस्मि, ते कक्षीवन्तं स्वरण सोमान॑ मां कृणुहि संपादय ॥२८॥ 


अन्न छुप्लोपमाळङ्कारः || 


पतो दरि 
भावाथ$--पुत्रो द्विविध एक औरसो द्वितीयो विद्याज: । सःऽ 


सवंमंनुष्येरीश्वर एतदर्थ प्रार्थनीयः, † 


4 ~ ९, स्न्‌ ७ शल्य गा 2 के 
यस्माद बयं विद्याप्रकाशितेः स्वक्रियाकुशल: प्रीत्या विद्याध्यापकै: पुत्रैयुक्ता भवेमेति ॥ २८ ॥ 


1732 


फिर उस जगदीश्वर को किस लिये प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मस्त में किया है ॥ 


८ 
| पदाथ दै ( अह्मणस्पते ) सनातन वेदशास्त्र के पालन करने वाले जगदीखर | आप ( यः ) जो में 
( औश्षिजः ) सब विद्याओं के अ्रकाश करनेवाले विद्वान्‌ के पुत्र के तुल्य हूँ, उस मुझको ( कक्षीवन्तम्‌ ) विद्या 
पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त ( स्वरणस्‌ ) सब विद्याओं का कहने और ( सोमानम्‌ ) ओषधियों के रसों का 
निकालने तथा विद्या की सिद्धि करनेवाला ( कृणुहि ) कीजिये ॥ २८ ॥ | 


छछ»रूएणण्ए++++---+- 9 फफफ कफ ना ऊ mm 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सोमानम्‌ ) सुनोतेः नामन्‌सामनसोमनहेमन ऽ 
( 3० ४ | १५२ ) इत्यादिना मनिन्‌ प्रत्ययो निपा- 
प्यते | यद्वा अन्येभ्यो ऽपि ह्यन्ते (अ०३।२। 
७५ ) इति मनिन्‌ । निस्वादाद्य॒दात्तत्वे प्राप्त उऽ्छादी- 
नाच ( अ० ६| १ | १६० ) इत्यन्तोदात्तः, ततो 
विभक्तिरनुदात्ता | 


र स्वरणम्‌ ) “सत्र शब्दोपतापयोः’ (भ्वा० प०) 
रा थातोः कृत्यल्युटो बहुल्म्‌ (अ० ३ | ३। 
९ ) इति बहुलवचनात्‌ कर्तरि ल्युट्‌ । लिति 


(अ ०६] 5 | १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वसुदात्तः | 


| ( गड ) सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे (अ० २। 
इति पराङ्गवद्भावेन सर्वनिधातः ॥ 


म) तत्र साधु; ( अ० ४ | ४ | 
क - र द प्रत्ययः । यद्वा भवे छन्दसि ( अ० 
1 ) इति यत्‌ । यतोड्नाव: (अ० ६ | 
दात्तः ८ युदात्तत्वे प्राप्त, छान्दसत्वादन्तो- 
_ णाने । सम्पसारणे एकादेशे च ३ पतो विषय में ही हहत 0 दया शाब्दः । सम्प्रसारणे एकादेशो च 


A «~ 





एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | २। ५ ) इत्यु- 
दात्त ईकारः । मतुपूसुपो पिच्वादनुदात्तौ ॥ 


चत्त सायणभाष्ये ऋ० १। १८। १ “भवे छन्द्सि 
इति यप्रत्ययः" * ** * * यप्रत्ययस्वरेंण' ` `` ` ईकार 
उदातः? तदयुक्तम्‌ । “भवे छन्द्सि’ इस्यत्राधिकार- 
प्रातो यत्‌ प्रत्यय एव सव॑सम्मतः । अतो यः प्रत्य 
येनेष्टस्वरसिद्रेरपि यत एव सर्वसम्मतत्वाच्छान्द्स- 
त्वा देचेष्टस्वरसिद्धिरिति साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ 

(ओशिज:) प्राग्‌ दीव्यतोऽण्‌ (अ० ४। १। ८३) 
इति सामान्येन “अण्‌? प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


इति व्याकरणग्नाक्रिया ॥ 


अध्यात्मपरोऽ्रान्वयः प्रदृश्यते ॥ | 
लुप्तोपममेतद्‌ इति दुर्ग: ( निर ६ । १० ) ॥ 


विशेषवक्तव्यम्‌ 


मन्त्रो$यं ऋ० १। १८ | ९ अपि व्याख्यातो | 


¢ ~ क * 
- >> SSS 
Rs. rf. 0. | 
hs) ॥ २ टु ॥ या | र 
द > wr TIS TN 
दर्श ८ हा हो 6) १०० ११ १ + वि क क जि हात 







३ पूर्वोक्त विषय में ही कहते हॅ ॥ क > 


॥॥ ६ दा छ 21 का १८६७७४३ १ दश = र > 7३ 
उ सति वः 
क विद्याप्रकाशिता: सर्वक्रियाकुशलाः ग्रीत्या विद्याध्यापका भवेमेति’ सवैकोरोषु पा । | 
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का निरुक्तकार यास्क सुनिजी ने भी किया है, सो वै रसे हुए 


tnd 


| ऐसा ही व्याख्यान इस मन्त्र क 
संस्कृत में देख लेनो॥ | । 
है ॥ 


इस सन्त्र सें छप्तोपमालझ्वार है 


'भावार्थः--पुन्र दो प्रकार के होते हैं । एक तो औरस अर्थात्‌ जो अपने वीये से उत्पन्न होता, और 
# दूसरा | जो विद्या से उत्पन्न किया जाता हे अर्थात्‌ | जो विद्या पढ़ाके विद्वान्‌ किया जाता हे । हम सब मुष 
को इसलिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे हम लोग विद्या से प्रकाशित सब क्रियाओं सें कुशल ओर 
प्रीति से विद्या के पढ़ानेवाले पुत्रों से युक्त हों ॥ २८ ॥ | | 


न९>९ »९% 
यो रेवानित्यस्य मेंधातिथिक्ैषि: । बृहस्पतिदवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः || 


ी Ae A ०७ 
पुनः स काहा इत्युर्पादश्यतं ॥ 


` यो रेवान्‌ योज्अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवद्धेनः । स ने! सिषक्त यस्तुरः ॥ २६॥ 

यः । रेवान्‌ । यः । अमीवहेत्यमीव$हा | । वसुविदिति वसुऽवित्‌ । पुष्टिवळेन इति पुष्टि$वद्धनः ॥ सः 

नः । | सिषक्त । | सिसक्तिवतिं सिसक्तु । यः । तुरः ॥ २९ ॥ Ft १३, ह 
, पदाथ;--( यः.) ब्रह्मणस्पतिजंगदीश्वरः | ( रेवान्‌ ) विद्याधनवान्‌। अत्र रयिशाब्दान्मतुप्‌। 
छुन्द्सीरः। 3१८ । २) १५ इति सकारस्थाने वकारादेराः। र्येमेती संप्रसारणं बहुछं वक्तव्यप्त्‌ू) ऋ ६१ 
१ । २७ । इति वार्तिकेन यकारस्थाने संग्रसारणादेशश्च । ( य: ) महान्‌ । ( असीवंहा ) योऽमीवानविदयाः 


( अमीवहा ) क्विपि गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० 








१ यहां अन्वय सें अध्यात्म अर्थ दशाया है ॥ 





प २ दुगाचायं ने इस मन्त्र में निरु० ६। १० की टीका 
में सोपमा मानी है ॥ | 
घि० वक्तव्य 
ऋ० ५।१८।१मे भी इस मन्त्र का ब्या- 
 ख्यांन किया है, सो वहां देख लें ॥ २८ ॥ 











: र जा 
३ पुनस्तत्स्वरूपं प्राथेनामिषेण वर्णयति-- 


हन" ५ 
x क, . ` 
Se पल वय ६-० 
4 कळी 1) ““ | के a । 





६ । २ | १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदात" 
त्व्स्‌ ॥ 

( वसुवित्‌) पूर्वेवदेवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( पुष्टिवद्धंनः ) नन्द्यादिव्वाळू ल्युः । गतिकारः 
कोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ । २। १३९) इत्युत्तसा 
प्रकृतिस्वरत्वे लिति ( अ० ६ | १। १३९) ई 
प्रत्ययात्‌ पूर्वं चकार उदात्तः ॥ 

( तुरः ) “नुर त्वरणे? इति धातोः कतरि श्छ 
घज्ञाप्रीकिरः कः ( अ० ३। १ । १३% ) इति # 
प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त > 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


क या जाता है? इति अ० मुळ कोशेषु व पाठः । दूसरा विद्या पदा र 
छ दति 00 0] | 
स्व उमयोः स्थाने 'सिप्रकित्वति सिषक्त? इत्येवा जमेरमुद्रितेषप १! ह > 









| 

। । 

| 

| 

। । 

॥ ` 
|, 

। 

[| 





तृतीयोऽध्यायः 
"एल लननननून “| 


दिरोगान्‌ हन्ति सः । ( वसुवित्‌ ) यो बसूनि सवौणि वस्तूनि यथावद्‌ वेत्ति यति वा स: | पक 





ऽ ध ० ९ 2 
पुष्टि रीरात्मवळं धाठुसाम्य च वद्धयतीति। (सः) परमात्मा । ( नः | संयो 
जयतु । षच समवाय ईसस्माच्छपः स्थाने बहुरं छन्दसि [ अ० २। कि. [यो 
७1४१ ७८] इयम्ासस्यकारदेशश्च । (यः) उक्तो वश्यमाणश्व । ( हुए) स यसन 
शत० २ । ३ । ४ | ३८ व्याख्यातः ॥ २९ || अय मन्त्रः 


अन्वयः==यो रेवान्‌ | योऽ | मीवहा वसुवित पष्ठिवद्धनो यस्त र 
~ € (२९ oe > : यस्तुरो श्नह्मणस्प ज़ 
स्मान्‌ शुभैगुणे: कर्सेभिश्च सह सिष्कु संयोजयतु ॥ २९ ॥ Me | 
वी शर Cr Cor ~ 
भावाथ; "यादूद विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति, तदिदं सर्व जग 
0 कन कक झा ९ 
ग्रार्थनेश्वरस्य क्रियते, १ स्वरूप ताहश एव पुरुषार्थः कतेव्य:। यथा नैव रेवानितीश्वरख विराषणमुक्तवा 
श्रुत्वा च कश्चित्‌ ऋतझृत्यों अवति, किं तहिं स्वेनापि परमपुरुषार्थेन धनवृद्धिरक्षणे सततं कार्य, यथा 
सो5मीवहास्ति, तर्थव ससुष्येरपे रोगा नित्यं हन्तव्या:। यथा स वसुविट | 


स्ति तथैब यथ थे 

र्‌ जा रश लि. सु तथव यथाशक्ति पदार्थे- 

विद्या कायो | यथा स सकपां पुष्टिवद्धनस्तथेव सर्वेषां नित्यं पुष्ठिवद्नोया। यथा स शीघ्रकारी 

तथेवेष्टानि कार्योण शीज्रं कतेव्यानि । यथा तस्य शुभगुणकर्मप्राप्यथी प्रार्थना क्रियते, तथैव सवोन्‌ 
? 


मनुष्यान्‌ परमप्रयत्नेन छुमशुणकमोचरणेन | सह निसं संयोजयस्बिति ॥ २९ || 


दीश्वरस्येव वतते । अनुष्यैयीहृी 


Cer 
फिर वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 


ु ७ 
पदाथः ( यः ) जो वेदश 
वहा ) अविद्या आदि रोगों को 
पुष्टि अर्थात्‌ शरीर वा आत्मा के 
जगदीश्वर है, ( सः ) वह ( नः 


७ र्थ ८ 

बा et जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वरका ही है । मनुष्य लोग जैसी परसेश्वरकी प्राथना 
ह उनका पुरुषाथ भी करवा [चाहिये] । जैसे विद्या आदि धनवाला परसेइवर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का 
७ ड ८ ७ “२ नहीं ) 4 क 

मो बा कोड मनुष्य कृतकृत्य अथात्‌ विद्या आदि धनवाला नहीं हो सकता, किन्छु अपने पुरुषार्थ से विद्या आदि 
FS टेड वा रक्षा निरन्तर करनी चाहिये, जैसे वह परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करनेवाला हे, वेसे 

याको भी उचित हे कि अ गी न २1 लेंस वर यलो १ 

जानता है, बैसे मनष्य पप भी अविद्या आदि रोगों को निरन्तर दूर करें । जेसे वह सब वस्तुओं को यथावत्‌ 
वह सबकी “जुष्यों को भी उचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थविद्याओं को यथावत जाने । जेसे 


शाख का पालन करने ( रेवान्‌ ) विद्या आदि अनन्त धनवान्‌ [ यः ] ( अमी 
दूर करने वा कराने ( वसुवित्‌ ) सब वस्तुओं को यथावत्‌ जानने ( पुष्टिवद्धेनः ) 
वरु को बढ़ाने ओर ( तुरः ) अच्छे कामों सें जल्दी प्रवेश करने वा करानेवाला 
) हम लोगों को उत्तम २ कम वा गुणों के साथ ( सिषक्त ) संयुक्त करे ॥ २९ | 


कर वेसा 


4091 छि प नानु है, वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि आदि गुणों को निरन्तर बढ़ावें। जैसे वह अच्छे २ कायो | 


~ 





१ आध्याव्मप : भा 
मपरोऽयसन्त्रथः 1 ३ पुनः प्राथना के व्याज से ईउवर का स्वरूप वर्णन 


२ प्राथना कं | | | 
3 ज्या सफलीस्याढिति भावार्थे$न्न विस्तरशो करते हैं-- 
"तिस्‌ ॥। | 5 
क | ४ यहां अन्वय आध्यात्मिकाथे पक है॥ | 
बक शषवक्तव्यम्‌ ५ आराधना सफल केसे हो सकती है? यह 
न णेत प "स्य मन्त्रस्य काण्वो सेघातिथिऋषिः, स्पष्ट दशाया है ॥२९॥ ` 
स्पतिदेवता | | २ न | | रद लीली oR. OY | 5 हु ०. 2 छ ? ५) 


| 232200. RE 
स्वयमपि? इत्ये आ 


* | 1 इतोग्ग्रे 'वर्तमानान! इति पदं अ' मु. वर्तते कोरोघु नास्ति इति ध्येयम्‌ 
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CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation CR 02 0 2 - ns 
४; ८-7: ७०२०० ८ NS “SES TES 


च ७०७ my 
















® 


पुनः स किमर्थः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 


मा नः शशसोऽअररूषो धतिः प्रणड मयस्य । रक्षां णो 


[मा । नः । दासः । अररुष:। धृतिः । णक्‌ । मस्येस्य ॥ रक्ष । नः । ब्रह्मणः । पते ॥ ३० ॥ 


ह यजुर्वदभाष्ये 
९ 


काळास क होह 


को बनाने में शीघ्रता करता ह, वसे मनुष्य भी उत्तम २ कार्या को त्वरा से कर आर जसै हस लोग उस 


की उत्तम कर्मों को करने के लिये निरन्तर प्रार्थना करते हैं, वेसे वह परमेश्‍वर भी हम सब मनुष्यों को उत्तम पुर 
षार्थ से उत्तम २ गुण वा कर्मों के आचरण के साथ निरन्तर संयुक्त कर ॥ २९ ॥ | 


HH 


मा न इत्यस्य सत्यध्वतिबीरुणिक्षिः । त्रहाणस्पतिदेवता । निचद्वायन्री छन्द: । षडज: स्वर ॥ 


१ 


न्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 


५ पदाथ।- ( मा ) निषेधार्थ । ( नः) अस्माकम्‌ । ( शंसः ) शंसन्ति स्तुवन्ति यस्मिन्‌ स: | 
। (अररुषः) राति ददाति स ररिवान्‌ , न ररिवानररिवान्‌ तस्य । ( धूतिः ) हिंसा । ( प्रणकू ) प्रण 


| मर्या इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। निघ० २। 


शयतु, अत्र लोडथ छुङ्‌। मन्त्रे घसह्ृरण० ( अ० २१४१ ८० } इति च्लेळुक च | ( सस्यस्य ) भनुष्यस्य। 
। ( रक्ष) पालय। अत्र इयचोऽतस्तिङः | अ० 


\३\९३५। 


| इति दीर्घ: | ( नः) अस्मान्‌। ( ब्रह्मणस्पते ) जगदीश्वर । षष्ठयाः पतिपुत्र० ॥ त्र ८ | ९॥ ५३ | इति 


१ पूर्ववद्‌ ॥ 


२ सुमन्त्रिते पराङ्गवत्‌ खरे ( अ० २। 
‘ब्रह्मणः? इत्येतस्यापि सर्वनिघातः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( शंसः ) शंसु स्तुतौ ( भ्वा० प० ) इत्यस्माद- 
धिकरणे घन प्रत्ययः । नित्त्वादायदात्तत्वम्‌ ॥ 
( अररूषः ) तत्पुरुषे तुल्यार्थः ( अ०६।२। 
हः २ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व आद्यदात्तः ॥ 
EE (धूतिः)ख्रियांक्तिन्‌ (अ०३ । २३ । ९४) 
च इति क्तिन्याद्युदात्तव्वे प्राप्ते छान्द्सत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । 
________ य॒द्धा क्तिचि सवष्टसिद्धिः ॥ 
2 । ता ) सह सुपा( अ० । १ । ४ ) इत्यन्न 
"सहः ति योगविभागेन समासः । समासान्तोदात्त- 
व्व प्राप्त पर्वात तिङ्ङतिङः ( अ० ८। १ | २८) 


ह का कु कि 
| हिका, १२ So pe जेट मन माने हा 
« a २ (य णक Aa इति 7 
दुमत्राव घेयमू-सायणा चाय; “प्रणकः इ 
सम्पर्के? : he. 


१ | २) इति 
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65: कक क जक, निक ०.0 केस, ७ ०.” &् $ 2204 2 ज्यन हक 


>>> 


{ नै» ‘TT 
| गान RAIA पुद्रिते ऽपपाठः | 


विसजेनीयस्य सकारादेश: ॥ अयं मन्त्रः शत० २ । ३ | ४ । ३५ व्याख्यातः ॥ ३०॥ 


` इति मत्तः तनूप्रत्ययान्तः । मर्त्त एव मत्त्य न 


ला लन" चा RN ७१ ८ 
लपल कड जार 
2 5 हु Riis 


निज लि सन 


प्रणक सम्परणक्त? इत्याह' सर्वत्रग्वेदभाण्ये ( ऋ० १ । 
१८।३॥ २।२३।१२॥ ७।५६।९)॥ 
तदुसम्यक्‌ मन्त्रे घसह्वृरणश० ( अ० २।४।८० ) इति 
सूत्रे णशूधातोळुंङि लेलेगूविधानात्‌ ॥ 


किच--मन्त्रे घसह्रणश० ( अ० २। ४ | ८१ ) 
इत्यन्न णशविषये काशिकापदमञ्जरीन्यासकारादप' 
'प्रणङ म्यस्य? इति प्रकृतमन्त्रस्येवोदाहरणं प्रदेश" 
यन्ति। एभिः सर्वेरपि प्रणङ” इति रूप णश 
घातोरेव सम्पादितम्‌ । अपर च सायणाचायेदिशा 
तु “पृची? धातोः “प्रः इति रेफस्य कथं निरृति 
स्यादित्यपि विचारणीयम्‌ । अत आचायंदुयानन; 
प्रदाशतमेव साधीय इति ध्येयम्‌ ॥ 


( सत्त्यंस्य ) मङ्‌ प्राणत्यागेः ( तु० भाः ) | 
अन्न्यादयशच ( उ० ४। ११२ ) इति यकू मला | 
प्रत्ययस्वरे प्राते निपातनादेवाद्युदात्तत्वम्‌ । 
मस्येशब्दो चेदेष्वाद्यदात्त एव दृश्यते तेन ६ 


मग्रिणवामिदमिलपूधूविभ्यस्तत्‌ ( उ० ३ । a 





|, 
| | 
| 
| 
| 
| 
। 





तृतीयोऽध्यायः 
~ ७१ ३०१ 
RR स: - 

तही 

अन्वय - हे त्रह्मणस्पेते भवत्कृपया नोस्माकं शंसो मा प्रणक कट 


0020 उपर 


NEC 


परस्वादायिनो मत्यैस्य षता 





क | 
अल 
~ 
७0११ 
॥ जौ 
॥ | «दर j 
प्र 


“कदाचिन्मा प्रणश्यतु। याउरक्तः 


हंसास्ति, तस्याः सकाशाज्ञोस्मान्‌ सततं स्तत ॥ ३० || 


॥& ०० रक 
भावाथ:---मनुष्ये: सदा प्रशंसनीयानि कर्माणि कतेव्या पि 2 
का जु, Rd कमणि नि नेतराणि, कस्यचिदू द्रोहो दुशनां 
संगश्च नैव कतेव्यः, धर्मस्य रक्ष्वरोपासनं च सदेव कतव्यसिति ॥ ३० ॥ 


भी oe ~ १७ OO २. श्र र > 
फिर भी उस परमेश्वर को प्राथना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैर | 


श्‌ ९ च्य न्य 
पदाथः हे ( ब्रह्मणस्पते ) जगदीश्वर | आपकी कृपा से ( नः ) हमारी ॐ[( शंसः )] चेदविद्या (मा) 
( प्रणक्‌ ) कभी नष्ट मित हाजार जो ( अररुषः ) दान आदि धर्मरहित परधन ग्रहण करनेवाले ( मर्त्यस्य ) मनुष्य 
की ( धूतिः ) हिंसा अर्थात्‌ द्रोह है, उससे ( नः ) हम लोगों की निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा कीजिये3 ॥ ३० ॥ 


0 
ले भावाथ $-णमजुष्य को सदा उत्तम २ काम करना और बुरे २ काम छोड़ना तथा किसी के साथ द्रोह वा 
दुष्टों का संग कभी न करना आर धर्मे की रक्षा वा परमेश्वर की उपासना स्तुति और प्रार्थना निरन्तर करनी चाहिये 


॥ ३० ॥ 


= > 


त्री (sp सर Ro C ७२ टश 
महि त्रीणासित्यस्थ सत्यधृतिरवारुणिऋषि: । आदित्यो देवता । विराद्वायत्री छन्द: । डजः स्वरः ॥ 


पुनः स किमर्थः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ॥ 


मत्तयवि्ठेमयो यत्‌ ( अ० ५। ४। ३६ वा? ) 
भै 

इति स्वाथे यत्‌ प्रत्यय: । यतोऽनावः (० ६ | 

* | २१० ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 


मु रवेतवनबासी-नारायण-उञ्जवल-दशापादी- 
* राद्य; सव यक्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यत इत्याहुः । 
अस्मिन्‌ पश्न निपातना देवाद्यु दात्तत्वम्‌ ॥ 


0 त निधण्दुभाष्ये-र्त्य: । मृङ्‌ 
।णत्याये? ( तु आ० ) अब्न्यादयञ्च ( उ० ४ | 
क” इति यत्‌ प्रत्ययान्तं निपात्यते | तुडागमस्तु 
`न | गुण; | भ्रियन्ते मर्याः । छन्दसि नि्टक्य- 
देवहूयप्रणीयोनना योच्छिष्यमर्य० (अ० ३ | १ | 

व २२ | ) इत्यादिना यतप्रत्ययान्तं निपातितम्‌ । ` ` ° 
रा सिङ पाणस्यागे? ( तु० आ० ) हसिमृग्रिणूवा- 
मद्मिलूपृधूविभ्यस्तन्‌ (उ० ३ । ८३ ) इति तन्‌ 


मत्ययः। अर्थ; 
~| अथः पूर्ववत्‌ । मर्च॑शन्दात्‌ 'वस्वमत्तः""यविः 


( शंसः ) इति क, कोरे पाठः । स चावद्यक/, अग्ने प्रमादात्‌ त्यक्तः स्यात्‌ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitizi 


धेश्यछन्द्सि (अ० ५।४।३६ वा०) स्वाथिकस्तद्धितो यत्‌ 


इति । ( देवराजनिघण्टुमाष्य पु० १८०,१८१ ) ॥ 

सायणोऽपि तथेव ऋ० १ । १८ । २ भाष्ये 
'भबे छन्दसि (अ० ४ | ४। ११९) इति यत्‌ 
प्रत्ययः? इत्याह ॥ यतूपक्षे सवत्र यतोऽनावः ( अ० 
६ | १ | २१० ) इव्याद्युदात्ततवम्‌ ॥ 

भोजस्तु—“मृङस्त्यः ( ६ | १२ भोजोणादि- 
वृत्तौ ) प्रियते प्राणेवियुज्यत इति मर्त्य?” अस्मिन्‌ 
पक्षे बाहुरकादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


इाति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
१ अध्यात्मपरोऽयमन्वयः ॥ ३० ॥ 











+ 


२ पूर्ववत्‌ ॥ ` + छुट ४ 
३ यहां अन्वय में आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया गया | 
ह ॥ ३० ॥ | 


॥ ८: नद ५ न: ४ 
>” क. 
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यजुवदभाष्ये 





मु === = छछच््तत्त्त््क्ला यया i >“... 
महि त्रीणामवोऽस्तु युक्ष मित्र यिम्ण; । दुर घष वरुणस्य ॥ २१)॥. . 
महि ] त्रीणाम्‌ । अवः हा अस्त । क्षम्‌ । मित्रस्य । अय्यंस्णः ॥ दुराधषमिति ढुः5आधषेम्‌ चर 
णस्य ॥ २१ ॥ 


- पदाथः- (महि) महत्‌| (त्रीणाम्‌) -त्रयाणां सकाशात्‌ । अत्र वा छन्दसि सबै भिम 
मवन्तीति [ त्र» १ | ४। ९ मा०] त्र्यः इति त्रयादेशो [ न। (अवः ) करक्षणादिकम्‌। (अस्तु ) भवतु । 
(दक्षम्‌) द्यौनींतिः प्रकाराः क्षियति निवसति यास्मस्तत्‌। ( सिस्य ) वाद्याभ्यन्तरस्थस्य प्राणस्य | 
( अय्येम्ण: ) य ऋच्छति नियच्छयाकषणेन एथिव्यादीन्‌ स॒ सूयलोकस्तस्य । श्वचु्तनूषत्‌० | ३५ १। 
१५६ \ अनेनायं निपातितः। ( दुराधर्षम्‌ ) दुःखेनाधषितुं योग्यं दृढम्‌ । ( वरुणस्य ) वायोजेलस्य वा | 
वरुण इति पदनांमसु पठितम्‌ । निघ० ५ । ४। अनेन प्राप्तिसाधनो गृह्यते ॥ अयं अन्त्रः शत० २ ।.३ । ४। ३७ 
व्याख्या त/ 2९७७७ 75: १. BT ¦ 20 2, 18. .». 7 उ उकळ) 

अन्वयः “हे ब्रह्मणस्पते तव कृपया भित्रस्यार्यण्णों वरुणस्य च त्रीणां [ त्रयाणां ] सका रान्नोस्माकं 
झुकतं दुराघर्ष { महि ) महदगोस्तु ॥ २१॥ . सि 5: 


AO 


कह न PO र 
भावाथ; अत्र पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ “ब्रह्मणस्पते, नः? इति पदद्वयावुदृत्तिविज्ञेया । भनुष्येस्सवध्यः 
पदाथभ्यः स्वस्थान्येषां च न्यायेन रक्षणं कृत्वा राञ्यपाळनं कायेमिति ॥ ३१ ॥ ` 





De) 
१ ऋ गतो इयतीति अर्यमा आदित्यः इत्युणादिवत्तो . ` ( युक्षम्‌ ) अन्येष्वपि इश्यते ( अ० ३।२। 
(२॥५० )दुगासहः॥ १०१) इति ड' प्रत्ययः । गतिकारकोपदात्‌ कृत्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया .(अ०.६।२। १३९) इत्युतरप 0 | 


. न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ - 


. (महि) 'मह पूजायाम्‌” इत्येतस्मात्‌ सर्वधातु- सा कण जलक ह... 
( हि ) : पूर म्‌ व्यतस्मात्‌ सवधातु ( अयस्णः ) ‘कनिन्‌? प्रत्यय आद्युदात्तत्वे प्रात 


र भ्य इन्‌ (उ० ४।११८) इति इन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वा- निप तोडा 
- 4 ७ नद ~. है “A दुर हन्ट त्व 

- ज्ञ दाद्युदात्तः ॥ महि? इतिं महदर्थ व्याख्यातः ( निरु० [उना तादात्तव्वस्‌ ॥ किक रे 
“९150 0 सक नल 'पदकारा नावगहन्ति, सन्दिग्धत्वात्‌, तथाहि 


 (ज्ीणाम्‌) यु कारिकायां (अ०७।१।  “पाइन्ानुद्रोऽबश्चाय संशयात्‌ (यजुः ग्रातिशार 
७३) "त्रीणामित्यपि छन्दसीष्यते’ इत्युक्तं, तत्त ५ | ३४ ) || अस्येव सूत्रस्य भाष्य उवट आह 


_ छान्द्सबाहुरकप्रदरानपरमे वेति । कुतः ? एवंविधस्य “एतानि पदानि संशायान्नावणहमन्ते | `" दि 
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. वचनस्य आाप्येऽनुपलम्भात्‌ । ऋ० १०।१८५।१ नादन्यत्रापि यत्र संशयस्तत्रावग्रहो न भवति” । 
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ऽपि तथैव ॥ | ` तथैवानन्तभट्टो$पि--संशयादिति. हेठुवचनात 
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नकि कु | A 3 
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डु घट्त्रिचतुभ्यौ हलादिः ( अ० ६ | १ | अन्यत्रापि यत्र संशय; पूर्वोत्तरदयोस्तत्रापि El 
१७९ ) इति विभक्तिरुदात्ता॥ ` | ग्रह? || RR 





` इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ ` 
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=, iso | bh x पड 
> Pe <” च ८ १ को ४ ॥ 
५ २ ३ |] कक & अन्च यो र )' हक ~ € 
“~ ३) 7), म ७७ हु 
== 3 अन्वयो ऽन्नाध्यात्मपरः ॥ ३१ ॥ 
CB TST, AES: 75 त छि हक MP SID Dab at Pd 
Ee 1 3 र ८० 5 र 
“< RE SEs ३ क ॥ 
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१३821 NE ० ट्क टी 
४४६२ "शर्वा दात वोट णि Te \ ८. “का 
६ रक्षण? इति कोशेषु पाठः ॥ ` 
व्ह “~ के र 






ठृतीयो$ध्याय: 





फिर भी उसकी. ना फिस लिये कसी चाहिये, इस मिष्या उ. मय च किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 




























मन्त्र में किया है! | 
पदाथ; हे ब्रह्मणस्पते जगदीश्वर | आपकी कृपासे ( मित्रस्य ) बाहिर वा भीतर रहनेवाला जो प्राण- 
वायु तथा ( अर्यम्णः ) जो आकषण से एथिवी आदि पदार्थों को धारण करनेवाला सूयछोक और ( वरुणस्य 
न ( त्रीणाम्‌ ) तीनों के सकाश से ( नः) हम लोगों की ( क्षम्‌+ ) नीति का प्रकाश करने बाढी ) दुरा- 
धर्षम्‌ ) अतिकष्ट से भी न दबाइ जा सकने वाली ( महि ) उत्कृष्ट, (अवः ) रक्षा (अस्तु) हो ॥ ३१॥ 
भावा७;--इस सन्त्र में पूर्व सन्त्र से ( ब्रह्मणस्पते 
चाहिये । मनुष्यों को सब पदाथा से अपनी. दा जोरों की 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 


) (नः) इन दो पदा की अनुवृत्ति जाननी 
"पाथपूवक रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का पालन करना 


| 
| 
| . 40९>७- केन 
| नहि तेषासिटस्थ सत्यश्वातियारुणिक्षिंः । आदित्यो देवता । निचद्गायत्री छन्द: । षडज; खर; | | 
ह ` - . पुनः स काहञ्ञ इत्युपदिश्यते ॥ | 
तनुहि तेषांसमा चन नाध्वसु वारणेई। ईशे रिपुरघशश्स; ॥ ३२ || 
नहि । तेषाम्‌ । असा । चन । न । अध्वस्वित्यध्वऽसु । वारणेषु ॥ इशे । रिपुः । अघशरस इस्यघऽशशसः ॥ ३२ ॥ 


पढाथ;--( नहि ) निषेधाध । ( तेषाम्‌ ) परमेःश्वरोपासकानां सूयप्रकाशस्थितानां वा। 
( अभा ) गृहेषु । मेति जृहनामसु पठितम्‌। निघ० ३१ ४। ( चन) अपि। ( न ) निषेधार्थ । ( अघ्वपु ) 
मागु । ( वारणेषु ) वारयन्ति येथुद्धेस्तेषु, वा वारयन्ति ये चोरद्स्युव्याघ्रादयो- येषु तेषु । (ईश ) 


समर्थो भवाभि। ( रिपुः ) शत्रः । ( अघरांसः ) योऽघानि पापानि कर्माणि शंसति सः॥ अयं सन्त्र 
शत० २ । २ | ४ । ३७ व्याख्यातः ३२ || | 








१ पूर्ववत्‌ ॥.  . ` ` उदात्तेनोदात्तः (अ०८॥ २ | ५) इत्यन्दोदात्त 
२ यहा अन्वय से आध्यात्मिक अथ दर्शाया. है ॥३१॥ ततः सुपा सुलुक्‌० ( अ० ७। १ | ३९ ) इति सुपो 
ल॒क्यन्तोदात्तत्वमेव ॥ 


तहको अय ( अध्यसु ) 'अद भक्षणे’ इत्यस्मात्‌ अदेधे च . 
२ भाथनापरायणेष्वीश्वरस्थ कृपाछुतां दुर्शयति--- ( 3० ४ | ११६ ) इति क्वनिप्‌ प्रत्ययः । अते- छ नका 


अथ व्याकरणप्रक्रिया वस्च इति नारायणस्वेतवनबासिनो Rr 


| ( नहि ) एवादीनामन्तः ( फि० ८२ ) इत्यन्तो- सति “अत सातत्यगमने” इत्यस्मात्‌ 'क्वनिप्‌? 
| उत्तः ॥ बोध्यम्‌ । धातुस्वरेणाद्यदात्तः ॥ 











er te 7 "सक 








( अमा ) 'अस गत्यादिषुः ततः खनो घ च ( वारणेषु ) वृञ्‌ आवरणे ( चु० | उ० ) इत्ये- 
? २ | ३ | १२५ ) इति घप्रत्ययः। तत्र च तस्मादू घातोः करणाधिकरणयोश्च ( अ० ३ । ३ 
वितूकरणाज्ाप्यते5न्येभ्यो5पि घप्रस्ययो भवतीति घिकरणे वा त्युटू, रित्त्वात्‌ 
त सवपदस्य च (अ० ७ | ३। १९) प्रव्यय पूर्व स्योदात्तत्वे _ छान्द्सव्वादुन्तो 
९ `= डिणाउपीति । _ टाप्येकादेश । टाप्येकादेश एकादे वातत्वम्‌ । वि = र आ 
दो 20 ० मुद्रितपाठस्तु “( द्युक्षम्‌ ) जिसमें नीति का प्रकाश निवास करता ७ हे. दुराध म) अतिकष्ट से 
हो || ३१ ठ हद्‌ ( महि ) बड़े वेदविद्या की ( अवः ) रक्षा ( अस्तु) हो उस हृद्‌ 


इति ख, पाठः । स च मूलाननुसारीति बोध्यम्‌ ॥ 
"यन्ति चोरदस्युव्याभादीन यैयेषु वा तेषु संग्रामेष” 


यजुवंदभाष्ये 





अन्वयंः-य ईश्वरोपासकास्तेषाममा गृहेष्वध्वसु वारणेपु चनाष्यवशंसो रिपुर्नहुन्तिष्ठते, न हर 
तान्‌ छेंशयितुं शक्रोति तं तांम्चाहम्‌ | प्रापम्‌ ] इशे ॥ ३२ ॥ 

भावार्थः--ये धर्मात्मानः सर्वोपकारकाः सन्ति, नेब कापि तेषां भयं भवति येज्जातशात्रके 
नैव तेषां कश्चिदपि शत्रुजोयते ॥ ३२ ॥ 


१ ee 
8 फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे? 

fs पदाथः जो ईश्वर की उपासना करनेवाले मचुष्य हँ ( तेषाम्‌ ) उनके ( जमा ) गृह ( अध्वसु 
Fr मार्ग ओर ( वारणेषु ) चोर शकु डाकू व्याघ्र आदि के निवारण करनेवाले संग्ामों सें ( चन ) भी ( अघशंस ) 
| पापरूप कमों का कथन करने वाला ( रिपुः ) शु ( नहि ) नहीं स्थित होता, ओर ( न ) न उनको केश देने को 
ह समर्थ हो सकता [ है, ] उस इेइवर और उन धार्मिक विद्वानों के प्राप्त होने को में ( ईशो ) समर्थ होता हूँ ॥३३॥ 


° 
भावाथ;- जो धमात्मा वा सबके उपकार करनेवाले मनुष्य हें, उनको भय कहीं नहीं होता और 
शञ्रुओं से रहित ,मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ मट 


ल्‍ HOO 
ते हीयस्य वारुणिः सत्यधृतिऋषि:। आदितो देवता | विराड्‌ गायत्री छन्दः । षडज स्वरः॥. 
जादित्यानां कि कर्मास्तीलुपदिश्यते ॥ | 


ते हि पुत्रासो ऽ अदितेः प्र जीवसे मत्यौय । ज्योतियच्छन्त्यज॑ल्नस्‌ ॥ ३३ ॥ 


ते । हि । प॒त्रासः । अदितेः । प्र । जीवसे । मत्यीय ॥ ज्योतिः । यच्छन्ति । अजखम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथ,--(ते ) पूर्वाक्ता: । ( हि) निश्चये । ( पुत्रास: ) मित्रायमवरुणा:। ( अदितेः) 
अखण्डितायाः कारणशक्त: । ( प्र ) प्रकृष्टार्थ । ( जीवसे ) जीवितुम्‌ । ( मत्यीय ) $ विनाशाय, ठम 
400... 


कै च 
०० ~ 
रड पण पल जो शा ETE SON 


(इंशे.) तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल० (अ०६। र भक्तों पर डेश्वर कृपाल है, यह दर्शाते हैं ॥ 
। १८ ति > | > 5 
052 क १८६ ) इति लसावधातुकस्यानुदात्तव्वे धातु श्वय मे यहां आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है | 


ह स्तर दात कि दे यी 
पक न (रिपुः ) रपेरिचोपधायाः ( उ० १ । २६ ) इति ह सवरप रा य) का यह कहना 
“कु? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तः ॥ झना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
( अघशस; ) अत्र य° १ । १ विवरणे पू० 
५ द्रष्टव्यम्‌ । 
ड्‌ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


१ अध्यात्मपरो5यमन्वय: । कस्यचित 
ge, ॥ “ | है सुन 
रत ९५4५ ७६८२ | ३२ ||| 33 
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3 प्रसङ्घाच्छ्लेषेणादित्यादीनां कमांह- 
५ अत्र च मत्यशब्द; 'अघ्न्यादयश्च? (३० ४।. के ड 


८ र 
> 
Pe “र “9 * वे जे नै है 
| 04 १ ४ 





# चि ॥ ॥ 
£ ७००७ ८५ 
> 


| तृतीयोऽध्यायः 






| —— — — — चाम्स मम रवर 
| भाववचनात्‌ (अ० २1 ३। १% ) इति चतुर्थी । ( ज्योतिः ) तेज: | ( यच्छन्ति 


2 


| निरन्तरम्‌ ॥ अयं मन्त्र: शात? २। ३ । ४ । ३७ व्याख्यातः ॥ ३३ || 





) ददति । ( अजम्‌) 


न Ow त्रा ०. (% 6 
अन्वेय!---ये ऽदितेः पुत्रासः पुत्रास्ते हि माय जीवसे5जल्॑ ज्योतिः प्रयच्छन्ति | । ३३ ॥ 


| सावाथः--एते कारणाङुसन्नाः प्राणवाय्वादयो नित्यं ज्योतिः प्रय 


च्छन्तः सबषां 
रणाय वा & निमित्तानि भवन्तीति ॥ ३३ ॥ जीवनाय 


पा“. 
आइदित्यों का क्या २ इस विषय का उपदेश ऋगले मन्त्र में किया है || 


पृद14४---जो ( अदितेः ) नाशरहित कारणरूपी शक्ति के ( पुन्नासः ) वाहिर भीतर रहनेवाले प्राण 
सूर्यलोक, पवन आर जल आदि पुत्र हैं, ( ते ) चे (हि ) ही ( मत्याय ) मनुष्यों के मरने वा ( जीवसे ) जीने 
के लिये ( अजस्म ) निरन्तर ( ज्योति; ) तेज वा प्रकाश को (| प्र ] यच्छन्ति ) देते हैं ॥ ३३ ॥ 


ho 


भावाथ, जो ये कारणरूपी समर्थ पदार्थों से उत्पन्न हुए प्राण सूयलोक वायु वा जल आदि पदार्थ 
१, चे ज्योति अर्थात्‌ तेज को देते हुए, सब प्राणियों के जीवन वा सरण के निमित्त होते हैं ॥ ३३ ॥ 


“oS 255 


कर जी च दन» 2 | 
कद चनेत्यस्य भधुच्छन्दा ऋषि: | इन्द्रो देवता | पथ्या बहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ 


i NR 


स इन्द्र: कीश इत्युपदिस्यते ॥ 
कुदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे | 
| 
उपोपेन्नु भवन्‌ भूय ऽ इन्नु ते दाने देवस्य एच्यते ॥ ३४ ॥ 


हा कढ! | चन । स्तरोः | आंख । न । इन्द्र सश्चसि | दाशुष ॥ 1 उपोपेत्युप$उप । ऐ दव ।नु। मघवन्निति 
वनू । सूयः । इत्‌ । जु । त । दानम्‌ | देवस्य । पर्यत ॥ ३४ ॥ 


Sn. 


| 
| 
! 
| 
Se डी 20“... 
















अथ व्याकरणप्राक्रिया ( अजस्त्रम्‌ ) निपातायुदात्तत्वम्‌ ॥ 53 

( पुत्रास: ) प्रो हस्वक्व (३० ४। १६ | ची 

ै | RT) दाति व्याकरणम्राक्विया ॥ | 
ईति “कत्रः? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । क र MS 


भजतंरसुक ( अ० ७ | १। ५०) इत्यछुकि 
विभक्तेरनुदात्तत्वे स एव स्वरः ॥ २ प्रसङ्ग से छेष द्वारा आदित्यो का क प 
( जीवसे ) तुमर्थ सेड्से न्‌० (अ० ३।४।९) यहाँ अन्वय सब प्रक्रियाओं 
› पत्ययायुदात्तत्वम्‌ ॥ 

EO हि च (अ०८। १। ३४) इति 
तुस्चरणाद् दात्तः ॥ उतर रत र म 
% इतोऽ्रे "निमित्तानि प्रसव ह इति क. ख. ग. कोरोषु सार्वत्रिक । त्रिकः पाठः ||. “कू दु 

1पेस्युपउप 5 इत्‌? इत्यजमेरमुद्रिते 5यपाठ: | | कक ५:55 ही 





हर आसान + 














य० ३९ 







यजुर्वदभाष्ये 
22% स्मिन्‌ काले । (वन) आकाडक्षायाम्‌ । ( स्तरी: ) यः सुखै 

ह | हिल, री : pe १५८१ इति ईः प्रत्ययः । (असि ) अवसि । (न ) निषेधार 
व्य ( इन्द्र ) सुखप्रदेश्वर ! ( सश्चसि ) जानासि प्रापयसि वा । सञ्चतीति गतिकर्मेंस पठितम्‌ | निघ० २। १५ 
ओ। ( दाशुषे ) विंद्यादिदानकत्र । ( उपोप ) सासीप्ये । (इत्‌) एति जानात्यनेन तदिड्ज्ञानम । (उ) 
||| ख्िप्रम्‌। स्विति चिप्रनामसु पढितम ५ निघ० २ १५४) ( अघवन्‌ ) परमधनवन्‌। ( भूयः ) पुनः । (इत) 
एव। (नु) क्षिप्रे। (ते) तब। (दानम्‌ ) दीयमानम्‌ ! ( देवस्य ) कर्मफलप्रदातु:। ( प्रच्यते 
जे संबध्यते ॥ अयं मन्त्रः शत० २। ३। ४ | ३८ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 

8 अन्वर्यः-क्कहे इन्द्र | यदा त्वं स्तरीरसि | सदा दाशुषे कदाचनेन्ठ न सश्चसि, तदा हे सवत्‌ देवस्य 
 ततवदान॑तस्मै दाशुषे मूयः कदाचनेग्ठ नो | पो ) पुष्यते ॥ ३४ || 




























Fःः .. सावार्थ्‌ः--ग्रदीश्वरः. कर्मफलम्रदाता न स्यातर्हि न कञ्चिदपि जीवो व्यवस्थया कर्सफहं 
प्राप्रयादिति ॥ २४-॥ | | 


न्न वीक 


ह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
पदा्थ/--है ( इन्द्र ) | सुख देनेवाले इश्वर | जो आप (स्तरीः ) सुखा से आच्छादन करनेवाले 
( असि ) हैं, और ( दाझुषे ) विद्या आदि दान करनेवाले मनुष्य के लिये ( कदाचन ) कभी ( इत्‌ ) ज्ञानको 


अथ व्याकरणप्रक्रिया १ ` पादपूरणे (अ० ८।१।६) हति व द्वित्वे, 
( कदा ) सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा ( अ अनुदात्तं च ( अ० ८ | | ३ ) इृत्याब्रॅडितस्या- 
५ | ३ १५) इति 'दा? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरे- नुदात्तेडकारोकारेकादेश “पो' अनुदात्तः चा 
__ णशान्तोदात्तः । 'कदा न रिष्येभ पूर्वम्‌? ( य० प्राति० र ( इत्‌) क्विपि धातुस्वरेणोदात्तः । तेन | 
२। २३ ) इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणेनापीष्टस्वर- देश एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८। ९ 
सिद्धिः ॥ | . इति पे उदात्त: ॥ 
| ( नु ) निपातायुदात्त: ॥ 
( सघवन्‌ ) पूर्व यजुः २ । ३० व्याख्यातः । 
( भूयः ) निपाताद्युदात्तव्वम्‌ ॥ 
( इत्‌ ) निपाताद्यदात्तः्वम्‌ ॥ | 
(दा ति (०१० ६ \ (| 
प्रत्ययात्‌ पूर्वेमुदात्तः ॥ 








(चन) एवादीनामन्तः ( फि० ८२ ) इस्यन्तो- 
दात्तः ॥ ` 


 (स्तरी: ) अवितस्तृतन्त्रिम्य ई? ( उ० ३ 





न द | ) दाश्चान्‌ इति कि निपात्यते । दाशेः 
कसो द्विस्वेंटप्रतिप्रेधी निपाव्येते ( अ० ६। १। १२ 
पुः प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, विभक्तयलु- इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
गोदा अध्यास्मपरोऽयसव्वयः ॥ ग्रकारान्तरण मन्त्रो | 
न्यत्र ( य० ८ । २ ) व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


२ फिर इञ्वररूप से इन्द्र का वणन करते हँ हि 








020 






चं पीप [यः है, या १ (१ 
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तृतीयोऽध्यायः 


भभ ७ © ७ ४ औ आआ| 


oe स वरते ७ न्न  - 
(बु) + शीघ्र (नं ) नहीं ( सश्चसि ) प्राप्त कराते, तो हे ( संघवन्‌ ) विद्यादि 


कमफ के देनेवाले ( ते ) आपका ( दानम्‌ ) दिया हुआ ( इत्‌ ) ही ज्ञान ( दाझवे ) विद्यादि दने 
( भूयः ) फिर (जु ) शीघ्र | कभी नहीं | ( उपोपष्टच्यते ) प्राप्त होता ॥ ३४ ॥ ) र देनेवाले के लिये 


७ न रद ने 
भावाथ? जो जगदीइवर कमै के फल को देनेवाला नहीं हो 


किसी कर्म के फल को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 


३०७: ` 


दे धनवाछे जगदीइवर | ( देवस्य ) हु 


ता, तो कोइ भी प्राणी व्यवस्था के साथ 





०८0 »९9- Fe 
. तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः | सविता देवता । निचदूगायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः _. छः 
तस्य जगदाशरस्य काहश्य; स्तुतिग्रार्थनोपासनाः कार्या हत्युपदिस्यते || | 
| I Ce यं गों आ bh NC €> | | 
तत्‌ साजतुव रण्य भगा देवस्य घोमहि । घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
तत्‌ । सवितुः । वरेण्यम्‌ । भयैः । देवस्य । धीमहि ॥ धियः | यः । नः । प्र 2 चोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ र 
ना जा १५ ९ | ङ | र 
के च तत) बक््यताणम । ( सवितुः ) सवेस्य जगतः प्रस वितुः । सविता वे देवानां प्रसविता, >> जी 
तथो हास्मा एते सवितुप्रसूता एव सवे कामाः समूध्यन्ते। शत० २।३।४। ३४ | ( वरेण्यम्‌) अतिक्रेष्ठम्‌। क 
अन्न ५१ "२ ८ कनै ध्‌ “कु जक 
ह न3० २७०८ अन वुञूघातोरेण्यप्रत्यय: । ( भरग: ) भुज्ञन्ति पापानि दुःखमूढानि येन. । 
तत्‌। अ्रन्च्यज्‌दज० 3० ४। २१६ इति अस्जधातोरसुन्‌ प्रत्यय: कवर्गादेशश्थ । ( देवस्य ) प्रकाशमयस्य 
उडडत्य सबशुख्रदालुः परसश्वरस्य। ( धीमहि) दधीमहि। अत्र डुधानृधातोः प्रार्थनायां लिङ स 
दर्‌ ) किट लल्ला पक छ ७ ११ 
मया | 3० ५1७४१ ९९७) इत्याधेधातुकत्वाच्छवू न, † सावेधातुकत्वाद्‌ [ ङित्वे ]कुश्आातो लोप र 








१ ततूक्षणसेव फलं न प्रापयसीत्यसिप्रायः ॥ 


२ यहां अन्वय अध्यात्सपरक हे ॥ यजुः ८ । २ सें यह 


मन्त्र भिन्नरूप से व्याख्यात हे ॥ ३४ ॥ 
men tc Ss 
२ स्ततिम्रार्थनादीनां स्वरूप वर्णयति--- 
* मसाणमन्न य० १ । १ विवरणे ए० ३२ द्रष्टव्यस्‌ । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया - 
( वरेण्यम्‌ ) “एण्यन्‌? इति तु इवेतवनवासी, 
ज्‌ च ~ [0४ 
यमेव च सस्यकू । तेन ड्नित्यादिनित्यम्‌ ( अ० 


ु | ह हे १९७ ) ड्त्याद्युदात्त; । पक्षान्तरे छान्दुस- 
वेरव्यत्यय इस्येव स्यात्‌ ॥ 


( भगः ) र? वादायुदाततः ॥ „००5 क :॥ 
+ इतोऽभ्न 
# चोदया 
"आतो 


प्‌ इत्यशुद्धः स्वरोऽजमेरमुद्रिते । † ७ ४८५ _ कोरोषु 
छोप इटि 'च° इति हस्तलेखेषु नास्ति, अ. मु. एवास्ति | | 





( धियः ) ध्यायतेः सम्प्रसारणं च ( अ० ३।२.। . ` 
१७८ वा० ) इति क्विपि घातुस्वरेणाद्य दात्तत्वमू। ततो के 3 
विभक्तिरेबुदात्ता ॥ 










( प्र चोदयात्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ० ८।१। 


२८ ) इति निघाते प्राप्त यद्रत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | 
१। ६६) इति निघातम्रतिषेधे णिजन्तस्य समायन्ता 
धातवः (अ० ३।१। ३२) इति धातुते लेटि | 
शप्याडागमे गुणे च धातुस्वरेण दकार उदात्त। || 









च तिङा ( अ० २।१।४) इति समासः | 
छु टर व्याकरणग्रकिया Sd Fe 2 


फ ~. 
ke नन्दा. - "= a > 
शो कर केर... .. 
डति है “1 | । 1)... 0 ॥ र || शी i हु / ८ (क रं र हु र व 
4५1 3७5२ ९ (६ + hl “6 है १५ ४" 0-1 न. ५ अ ॥ 
1 ५5 2 ८२2५-०८. ८:2४) 34.7 Es 0, > ४८. २० ` 
9 3352 4 क. 4० की, 
बि ० 
- ७७ रू है 
) क) 
हर] 


एकं पदमिति पदकाराः। तेषां मते उदातगतिमत 
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NM टात 


यजुर्वदभाष्ये 
र. य ता स्किल 


इटि च ( अ० ६१४१ ६४ ) इत्याकार दे यी 
& 1 (यः) सविता देवः परमेश्वर; । ( नः ) अस्माकम्‌ | ( प्र) अक्ृष्टाथ । ( चोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ ॥ अयं 


मन्त्रः शत० २ । ३। ४ | ३९ व्याख्यातः ॥ २५ || 


[a 


अन्वयः--वयं सवितुर्देवस्य ` परमेरवरस्य यदू वरेण्थ मर्गे: स्वरूपसर्ति तद्धीमहि। यः सविता देवो: 
न्तयीमी परभेरबरः स नोस्माकं घियः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


© ल्क कड अल डाक 

भावाथ/--मनुष्ये: सकळजगदुत्पादकस्य सर्वोत्कृष्टस्य संकळदोषनाशकस्य शुद्धस्य परमे- 

ठवरस्येवोपासना नित्यं कार्या, कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह स स्तुती धारितः ग्रार्थित उपासित: सन्नस्मान्‌ 
XY ~ ७७ हद क जित Ce दित य्‌ 0 

सर्वेभ्यो दुष्टगुणकर्मस्वभावेभ्य: प्रथक्कृत्य सवघु शुभेषु गुणकमस्वभावएु नित्य अ्रबतयादत्यस्स [ प्रयो 

जनाय ] | अयमेव प्रार्थनाया मुख्यः सिद्धान्तः, यादृशं प्रार्थना कुयोत्‌ ताइ्शमेब कमाचरेदिति ॥ ३५॥ 





D2 ind 
उस जगदीश्वर की कैसी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है || 


पदार्थ;--हम लोग ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वा ( देवस्य ) प्रकाशमय शुद्ध वा सुख 
देनेवाले परमेश्‍वर का जो ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रष्ट ( भगः ) पापरुप दुःखो के मूल को नष्ट करनेवाला तेजःस्वरूप 
है, (तत्‌ ) उसको ( धीमहि ) धारण करें, और ( यः ) जो अन्तर्यांसी सब सुखो का देनेवाला है, वह अपनी 
करुणा करके' ( नः ) हमलोगो की ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम २ गुणकर्मस्वभावों सें ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे 
॥ ३५॥ 


‘+ a | नन { 
भावार्थः मचुष्यों को अत्यन्त उचित हे कि इस सब जगत्‌ को उत्पन्न करने [वाले] वा सबसे उत्तम, 
सब दोषों के नाश करने [ वाले | तथा अत्यन्त झुद्ध परमेश्वर की ही स्तुति प्राथना और उपासना [ सदा | कर । 
















ज्र किस प्रयोजन के लिये, जिससे वहः धारण वा प्राथना किया हुआ हमलोगों को खोटे २ गुण ओर कर्मा से अग ' 
हि १ अध्यात्मपरोश्यमन्वयः ॥ वि० वक्तव्य 
ड वि० च क्त्यम्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान गोपथ ब्राह्मण ( गो० 
न ७ ळर र ८ चोर १०) 
मन्त्रो ऽथ गोपथब्राह्मणे ( गो० १ । १ | ३४- १ । १ । ३४-३६ ) तथा जेमिन्युपनिषद्‌ 5 
३६ ), जेमिन्युपनिषद्बाहमणे च ( जे० ४। २७, ( जै० ३० ४ | २७, २८ ) में बड़े सुन्दररूप 


MRLs. >)... 
4 क्र 


र हर. २८) सम्यग्‌ व्याख्यातः। सवितृपदेन 'अभिः, वरुणः, किया गया है । 'सवित? पद से “अञ्चि, वरुण, वायु 






श्र वायु यज्ञः, स्तनयित्नुः, आदित्यः, चन्द्रः, मनः; यज्ञ, स्तनयिस्नु, आदित्य, चन्द्र, मत | ॥ 
सु पुरुषः? इति गृह्यन्ते ॥ कोषीतकी-शतपथ-ऐतरेय- महण है॥ कोषीतकी-शतपथ-पेतरे य-तेत्तिरीय > 
तैत्ति यादिनाह्मणेष्वप्ययं मन्त्रो व्याख्यातस्तत्र तन्न ब्राह्मणों में भी इस मन्त्र का व्याख्यान किया १, 
द्रः Mes ३ | | सोवहां२देखलं॥ | है 
(ख) के ्रोऽयमाचायेः पञ्चमहायज्ञविधो, ( ख ) आचार्य दयानन्द ने इस मन्त्र काव्या दु 
व्याख्यातस्तत्रापि द्रष्टव्यः ख्यान पदञ्ममहायज्ञविधि तथा वेदभाष्यादि हद >> 





हैं कल ९2 अनेक स्थानों में किया है सो पाठक वहाँ ९ | 


९ [ए x हि रू पि दश १ FE वन्य द दै > 
जत्र दात गा मे आर पासन कटु पै ~ या 2 गया है 1. TC NS «शव 3. 
यहा अन्वय म आध्यात्मिक अथ दशाया गय REN 3 
na hy 5 °) > I ne F 
~ न” 


८." CR कू >. ९ रि ठत 0? की, < 
= क... 0. se F % कक: ~ 
स्न PSN ८४८७७०० करा 2 - 
E i "क" क A 
ES 2 ज” + 


है हः. et ब ४: हे 2 | ५ 
NE जलकर हु ip NON, SNe ० = 
>> AS a +. -. कूः च्य व्या)... ee काहिनहाकतालबाका त्का He ३, ०.2 ७. Re ७९ $ हेर, के क - 
भे स्त HAN 'च a ^ Fe प्‌ का द णा > 25220 7 ५ Ta 
ग २०८७ ३०२ ? ३३ “२ ९ ९ ५. "३ ~ ३ ६-४ ८ TE tires A 0 > 
१ ">>. कक A 








तृतीयो5ध्याय: 


BRR क ३०९ 2 ती 
करके अच्छे २ गुण कर्म और स्वभाव सें | सदा | प्रदत्त करे, इस [ प्रयोजन के ] लिये, और प्राथना का मुख्य 


€ ~ प श 
खिद्धान्त यही है कि जैसी प्राथना करनी, चेसा ही पुरुषार्थ से कर्म का आचरण भी करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
५69): © 
us 


परि त इयस्य वामदेव ऋषिः । अग्निदवता । निचढ्गायत्री छन्द: । षडज: स्वरः || 





स जगर्दाश्चरः कीह्झ इत्युपदिश्यते | 


a । श्र प अं पद । (Bs 
परिं ते दूडथो रथोऽस्मा२ ऽ अश्नोतु विश्वतः । येन॒ रक्ष॑सि दाशुषः ॥ ३६ ॥ 
परिं। ते। दूडभ॑ः। दुद इति दुडदभः । रथ; । अस्मान्‌। अश्नोतु । विवर्तः ॥ येन॑ । रक्षसि । 
दाझुषः ॥ ३६ ॥ 


पृदाथेः--( परि ) सवेत: । ( ते ) तब व्यापकेइवरस्य | ( दूडभः ) दुःखेन दम्भितुं हिंसितुं 
योग्य: । अत्र दस्थुधातोः खळ प्रत्ययः । इुरोदाशनाशदमध्यषु उत्वं वक्तव्यमुत्तरपदादेश्र ष्टुत्वम्‌ छऋ० ६।३। 
१०६ । एतत्सूजभाष्योक्तवार्तिकेन नकारलोपेन चास्य सिद्धिः । ( रथः* ) रयते जानाति येन स रथः | 
रथो रंहते्गेतिकर्मणः स्थिरतेवी स्याद्विपरीतस्य, रममाणोस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेबी रसते । नि० ६1 १९ | ( अस्मान्‌) 
भवदाज्ञासेवकान्‌ । ( अइनोलु ) अइ्ुताम्‌, व्याप्रोतु | अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । ( विद्वत: ) सवेत: । 
(येन ) ज्ञानेन । ( रक्षसि ) पाळ्यसि । ( दाशुषः ) बिद्यादिदानकतुंन्‌॥ अयं मन्त्रः शत० २। ३।४। 
४०-४१ व्याख्यातः ।। ३६॥ | 


= S १ 9 ~ ० (२९ ~ ० ५ 
> अन्वे यहे जगदीइवर | त्वं येन रथेन दाशुषो विश्वतो स्क्सि, स ते तव दूडभो रथो बिज्ञान 
बिशवतो रक्षितुमस्मान पर्यश्षोतु सर्वतः प्राप्रोतु ॥ ३६॥ 


6 | 
a भावा थल सननुष्ये; सवोभिरक्षकस्य परभेइवरस्य विज्ञानस्य च प्राप्रथे प्राथेनापुरुषाथो . 
१ व्योः > [a द्दि 6 
"पत्य कतठ्या। राक्ष्ताः सन्तो वयमसद्वि्याऽथमादिदोषांस्त्यकस्वा सद्विद्याधमोदिशुभशुणान्‌ प्राप्य | 
सदा सुखिनः स्यामेति ॥ १६॥ | 
PSS, 6 पम्प मन ० «. 


को है है he + ४ 
ह परमेश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


TO 7 1 पण 


१ गी ९ 0 नर है. महा 
२ र खपतर्शनमसहा एवेइवरं वर्णयति--- ( विइवतः ) पञ्चम्यास्तसिल ( अ०५।३।७). . 
कै ऽयं रथशब्दः । प्रमाणमत्र “प्राता रथो नवों इतितसिल प्रत्ययः। लिति ( अ०६। १। १९३) | 


आ... 
करा 


रन 
००३ « डर 
Nd ८ शं 
> 


१९० २ | १८ | १ |? रथो मतुष्य इति इति प्रत्ययत्पवेसुदातसुगो 3 _ 3 ० मामी 
सुस्पष्ट इति सायणभाष्यादो द्रष्टव्यः ॥ ( रक्षस ) तिङड्डतिङः,( अ० ८ । १। २८.) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ती 


क ( दूडभः ) एषोदरादिस्वात्‌ साधुः। गतिकारकोप- 
ति ( अ ६ । २ | १३९ ) इल्युत्तरपदप्क- 
वर मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ 
( रथ: ) हनिकुषिनीरमिकाशिश्यः क्थन्‌ (३०२ | दभाष्ये ही 
रत नित्स्वरः । रयते रपते रसतेवा इति पक्षे ९ प्रार्थना का स्वरूप बट Es 















विशेषणात्‌ 
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यजुबंदभाष्ये : 








ह. पदाथः हे जगदीश्वर ! आप ( येन ) जिस ज्ञानसे ( दाझुषः ) विद्यादि दान करनेवाले विद्वानों को | 
ज्ञ  ( विश्वतः ) सब ओरसे ( रक्षसि ) रक्षा करते [ हो | और गोत) चा > ) दुःख से भी नहीं नष्ट 
 ोनेयोग्य (रथः ) सबको जानने योज्य विज्ञान सब ओर से रक्षा करने के ल्यि हॅ, वह ( जस्मान्‌ ) आपकी 
आज्ञा के सेवन करनेवाले हस लोगों को ( परि ) सब प्रकार ( अक्षाछ ) रात हो ॥ ३६ ॥ 


भावार्थः मनुष्यो को सबकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर वा 
अपना पुरुषार्थं नित्य करना चाहिये, जिससे हमलोग अविद्या अथम आदि दो 
आदि झुभ गुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवे ॥ २६ ॥ | 


भूर्भुवरित्यस्य वासदेव क्षिः | प्रजापतिंदवता \ न्राहयुष्णिक छन्द; | ऋषभ, सत्र | | 





विज्ञान की प्राति कें लिये प्रार्थना और 
पो को व्याग करके उत्तम २ चिद्या घर 


fa _ पुन) स जगदीश्वर! किमर्थः ग्रार्थनाय इत्युपदिश्यते ॥ 
~ 5 NN च्या ८ ^ न्फ दु > =| 
भर्व ख। सुप्रजा प्रजाति; स्या सुवीरों वीर; सुपोषः पोष; । 
फेम ह | > सी ऱ्य दई 
_ न्ये प्रजा में पाहि श्यं पशून में पाह्मर्थय पिएं मे पाहि ॥ २७ | 
ओ- भूः। भुवः । स्वरिति स्वः । सुप्र॒जा इति सुष्प्रजाः । प्रजामिरिति प्र ऽजाभिंः । स्यासू । सुवीर इति 


सुऽवीरः । वीरैः । सुपोष इति सुऽपोषः । पोषे |; ॥ नये । प्रजामिति प्रञ्जास्‌ । मे । पाहि । शाई स्यं । पुग्नन्‌। से। . 
पाहि । अथय । पितुम्‌ । मे । पाहि ॥ ३७ ॥ | 
“0 न 6 % 

किक भूः) प्रियस्वरूप: प्राण: । ( भुवः ) बलनिमित्त उदान: । ( स्व; ) सर्वचेष्टानिमित्तो 
व्यानश्च, तेः सह । ( सुप्रजाः ) शोभना सुशिक्षासद्विद्यासहिता प्रजा यस्य सः। ( प्रजाभिः ) # अठ. 
ह ` कुळ. र्यौरसविद्यासन्तानसित्नश्रृयराज्यपः्वादिभिः | (स्याम्‌) भवेयम्‌। (सुवीरः ) शोभना वीराः 
 ररीरात्मबळसहिता यस्य सः। (वीरे; ) शोर्धररथविद्याशत्रनिबारणप्रजापाळनकुशलेः । ( सुपोषः ) 
श्रेष्ठाः पोषाः पुष्टयो यस्य सः। ( पोषैः ) पुष्टिकारकैराप्चविद्याजनितैरबोधयुक्तैव्यवहारै: । ( नये ) नीति 
7 युक्तपु नृषु साधुरूत्संबुद्धी, परमेश्वर | ( प्रजाम्‌) सन्तानादिकाम्‌ । ( में ) सम ( पाहि ) सततं रक्ष । 


कर शस्य ) | शंसितु सबंथा स्तोतुमहँ । ( पशून्‌) गो5इवहस्त्वादीन। ( मे) सम। (पाहि) रक्ष 
(अथय ) संशयरहित | थर्वतिश्ररतिकमी | निर० ९९ ॥ १८ थर्वेति संशेते यः स थर्य्यों न थर्योड्थयरू- 
१ यहां अन्वय सें आध्यात्मिक अथ दृशीया है ॥ अर्थ- ( भुवः ) भूरलिभ्या -कित्‌.( उ०४।२ १७) 
सेद से मन्त्र का व्याख्यान ऋग्वेदभाष्य ( अ० ४ | इति 'असुन प्रत्यय: । निस्वादाद्युदात्तः ॥ ` 










ले हु ८) में किया है ॥ ३६ ॥ 
~ 2 छ १ MN छठ “१५.८२ शि 0 u 
जि सल (स्तः) पूर्व ( यज्ञः १॥ ११ ) उ2 १ 
४5 #' 4 छ 7 "9 ) ३ ६” ७७.४ Cc ened ५ है के , 
> व्याख्यातः ॥ भ्र 


A न 
कप A, 





»” ` क SN हे है ७ ` 
ISON cE ॐ a AS RETO ee SS ~ 
३ अतनवानू अथय इस्यन्य आचक्ष 
कै Bo; 2 क Sg ih 
cd + ~ १७७ 


( सुप्रजाः ) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः (अ म | 
४। १२२) इति “असिचः समासान्तः । ` 






झा य re! व्या E ~ प्रक्रि r वि ४ / कु य ७ 5 १ पे 21 | सै 
कर ची . (अ०६॥ १ | १६३) इष्यन्तोदात्त्वम्‌ 
ee = - याम्‌? छन्द हः tm 22: रे, | | २ £ ३ ) यी | 
3 (सुवीरः) बीखीवों च (अ०६। २ | ` 7 
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तृतीयोऽध्यायः 
cE 


संबुद्धौ । अत्र वर्णव्यत्ययेन बकारस्थाने यकारः । ( ।पतुम्‌ ) अन्नम्‌ । पितुरित्यन्ननामसु पठितम \ निघ० २ 
७१ (में ) सस । ( पाहि )# रक्षय | अन्नोभयत्रान्तगेतो ण्यथ: ॥ अयं मन्त्र: शत० २। ४ | १। १-६ 
व्याख्यातः |! ३७ [| 


अन्वर्य/--हे नय्यै त्वं कृपया से सस प्रजां पाहि, मे सम पशून्‌ पाहि । हे ऋथर््य मे भस पितु पाहि \ 
० ९ नर नेये रै के Fe 
हे शंस्य जगदीश्वर भवत्छपयाह भूडेनः स्वः प्राणापानव्यानेयुक्तः सन्‌ प्रजाभिः सुप्रजा चौरे; रुवीरः पोष. सह 
च सुपोषः स्यां नित्यं सवेयम्‌ |॥ ३७॥ | 
भावा £--मनुष्यरीश्वरोपासनाज्ञापाटनसाश्रित्य सुनियमै; पुरुषार्थन श्रे्प्रज्ञाबीरपुष्ट्यादि- 
कारणे: ग्रजापाळनं कृत्वा नित्यं सुखं संपादनीयम्‌ ॥ ३७ || 1. sos... 


शि 2 > = 


> 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र गे किया ह| | 


पद धूः "हे ( नय ) मीतियुक्त मनुष्यों पर कृपा करनेवाले परमेश्वर ! आप कृपा करके (से) मेरी 
'( प्रजास्‌ ) इन्च आदि प्रजा की ( पाहि ) रक्षा कीजिए, वा (मे ) सेरे ( पश्चन्‌ ) गो घोड़े हाथी आदि पशुओं की 
( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( अथय ) संदेह रहित जगदीइचर. | आप ( मे ) सेरे ( पितुम्‌ ) अन्न की ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये । हे ( शंस्य ) स्तुति करने योग्य इैदवर | आपकी कृपा से सें ( भूर्ुवः स्वः ) जो प्रि्स्वरूप प्राण, बळ 
का हेतु उदान तथा सब चेष्टादि व्यवहारों का हेतु व्यानवाथु हे, उनके साथ युक्त होके ( प्रजाभिः ) अपने अनुकूछ 
खी पुत्र विद्या धर्म सित्र दुस्य पछु भादि पदार्थों के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम विद्या धमैयुक्त प्रजासहित वा, ( वीरे: ) 
शोयं, पेये, विद्या, शज्जुओं के निवारण, [ तथा ] प्रजा के पालन में कुशलो के साथ ( सुवीरः ) उत्तम झूरवीरयुक्त 
और ( पोषैः ) पुष्टिकारक पूर्णविद्या से उत्पन्न हुए ब्यवहारों के साथ ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टि. उत्पादन करनेवाला 
( स्यास्‌ ) नित्य होऊं ॥ ३७ ॥ | 


। । की 5 0. 
भावाथ--मडुन्यों को ईश्वर की उपासना वा उसकी आज्ञा के पालन का आश्रय लेकर उत्तम २ 
नियमों से वा उत्तम प्रजा, झूरता, पुष्टि आदि कारणों से प्रजा का पालन करके निरन्तर सुखों को सिद्ध करना 


चाहिये ॥ ३७ ॥ 








रक? प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त विभक्तिरज्ु- प्रद्शनप्रम्‌ ॥ 
दाचा । एकादेश उदात्तेनोदातः (अ० ८। २। ५) 
इत्यन्तोदात्तः ॥ 


( सुपोषः ) नभूसुम्याम्‌ ( अ० ६1 २ | १७२) 
६व्युत्तरपदान्तोदात्तस्चे प्राप्त आद्युदात्त इयच्छन्दसि के. 

सभ र २ २७) २९९७ इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ द तक टु, है 
( पो्‌ षे ८ ) घनन्तत्वादायुदात्तः ॥ गर्थना का फल कहर पकेट ह 

( नयं ) नर? शब्दात्‌ तत्र साधुः (अ० ४॥४॥९८) | i 
इति थत्‌ प्रत्ययः | तत आमस्त्रितत्य च (अ० ६) «| कछ 


दरक; 
पाठः । अस्मिन्‌ टकर पाट १ यव को 
‘UT "२ [न Atle 
(| | "७8 ६६ $ 4 [YS 
SS ७0 


७५१४०४२७४0 10१7000007 र ज्र 


नो ६ १ दात 
IC | 1112. [ 





$ रय’ इति क पाठः । 'रक्ष' इति ख, ग. अ. मु पाट) आर 
“सङ्गत; स्यात्‌ || be 


000 














( वीरे: ) र्फायितञ्चि० (3० २| १३) इति १ | १९८ ) इत्याद्यदात्तत्वम्‌ । पदार्थ नृषु? ड्‌ यथे- ला क 











आगग्मेलस्यासुरित्रेषिः । अशि 


| 
आगन्म विश्व 
आं | 
सञ्राडिति सम्‌ऽराट्‌ । अभि । धुन्नम्‌ । अभि । सहः । आ | 


२॥४॥ ८० इति च्लेलुंक्‌। स्वोश्च\ आ० 





अथाभिद्यब्देनेश्वरसौतिकावर्थादुपदिश्येते ॥ 


विश्व वेत्ति स विश्ववेदाः परमेश्वरः, विश्वं सव सुखं वेद 
विश्वे) 3० ५१ २२८ अनेनासिः प्रययः। (अस्मभ्यम्‌) 
मम्‌ ) वसून्‌ प्रथिव्यादिलोकान्‌ वेत्ति सोतिशयितस्तम्‌ ; 


| यजुचदभाष्ये 
ज्दै क २. 
दवता । अनुष्टप्‌ छन्द. । गान्धार. स्वरः || 


१ 


मेदसम॒स्मभ्यं वस॒वित्तमम्‌ । अग्रे सम्राडमि धुम्नममि सहऽभय॑च्छस्व ॥ ३८ | 
। अगन्स । विश्ववेद्समिति विश्वऽवेदसम्‌ | अस्सम्यस्‌ | वसवित्तससिति वसुवितड्तसम्‌ । मजे 


यच्छस्ठ्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ!--( आ ) समन्तात्‌। ( अगन्स ) प्रामुयास। अन्न ढिङथ छुछ , मन्त्रे धसहर० | ऋ 

८ १२१६५१ हाते सकारस्य नकार:। ( विश्ववेदसम्‌ ) यो 
८5 ट्र ले थ्विवं झ्‌ 

यति प्रापयति स भौतिकोऽश्चिवों । अन्न विदिसुजिग्या 


उपासकेभ्यो यज्ञाबुष्ठाटथ्यो वा । ( बसुवि- 
प्रथिव्यादिलोकान्‌ वेदयति सूयरूपेणास्निरेतान्‌ 


हर > १ २, दट 

| प्रकाइ्य प्रापयति स वसुवित्‌, अतिशयेन वसुविदिति वसुवित्तमो वा तमू । ( अन्न ) वे ज्ञानस््रूपेशवर, 
® टश छाम र्‌ । 

“विज्ञापको भौतिको वा । (सम्नाद ) यः सम्यभ्राजते प्रकाशते सः। ( आभं) आमसमुख्य | (युम्रम्‌) 


प्रकाझाकारकमुत्तमं यश: । चुस्न चोततेर्थशो वाजं वा | निए० 


५\५.\ (अभि) आभिमुख्ये । (सह: ) उत्तमं | 


बलम्‌ । सह इति बलनामसु पठितम्‌ । निघ० २। ६ \ ( आ ) समन्तात्‌ | (यच्छरव ) विस्तारय विस्तारयति वा | 


२ 


अत्र पेक्षे छडथै छोट । आङो यमहनः । अ० ९॥ १। २८ । अनेनात्सनेपदम्‌। आङपूर्वेको यस? धातुर्विस्ताराध | 


अयं मन्त्रः शत० २ । ४ । १ । ७, ८ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 





१ इइवररूपामेः प्राथनीयत्वमुपवण्ये पुनः श्षेषेणो- 
भावथो' प्रदशंयति-- 










ह अथ व्याकरणप्रक्रिया 

> _ (विश्ववेदसम्‌ ) विदिधुजिभ्यां विइवे ( उ० 
८ | ४ | २३८ ) इति 'असिः? प्रत्यय; । 'पूर्वपदप्रकृति- 
> स्वरत्व॑ च' इत्यजुवत्तते, तेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरे 
ह: - अशिप्रुषिछठटिकणिखटिविशिभ्य; कन (उ० १ | 


१५१) इति विइव' शब्दः क़नूभत्ययान्तः, तस्य 
डु नितत्वादाद्य॒दात्तव्वे प्राप्ते छान्द्सत्वादन्तोदातत्वम्‌ ॥ 

' य्रद्ठा विदिशुजिभ्यां विश्वे ( उ० ४। २३८ ) 
इत्यत्र प्रत्ययसन्नियोगेनोपपदस्यान्तोदात्तत्वमपि 


¢ 
a 


त १ ५ १ 












टर 3 Ee “शु 
अ है 


निपात्यते ॥ 
.  येत्तत्र बहुत्रीही प्रकृत्या पूर्वपद्सिति नदन्ति 


क की 
os 
जि 


बहुत्रीही विश्वे संज्ञायाम्‌ 
) दुल त्युनेनेव सर्वेष्टसिद्धेश्व ॥ 


~! 


es त्सनेपद त्यपिं Rs >- 
_ कर्मणी वर्तेते। अतइछान्दसत्वादत्रात्सस है | 





( सम्राड्‌) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( अ० ६। 


२। १३९ ) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्व॒रपाप्तो आमन्तरिश 
(0) १0 १९). त सवनिघातः । 


आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ० ८ | १। ०९ ) 
स्‌ ९ डि 529 R करण 
इत्यंविद्यमानत्वे प्रासे नामन्त्रिते समाना 


( अ० ८ | १ | ७३) इति तन्निषेधे सदनिघातः | 
म्र ( भो" 
“द्यत दीक! 
च [रवा 


( युम्नम्‌ ) रस्नासास्नासुस्नद्युम्ननि 
उणा० २। २। १८४ ) इत्यादिना 
(भ्वा० आ० ) इत्यस्मात्‌ नः प्रत्थयों सकार 
देशो निपात्यते । प्रत्ययस्वरेणान्तोदाचत्वम | 

( सहः ) 'घह सर्घणे? ( *वा० आ० ) सेब 
भ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ । २१८९ ) इति “असुन्‌ प्रत्ययः; 
नित्वादायुदात्त: ॥ 








इति व्याकरणम्रक्रिया ॥ 


आङो यमहनः ( अ० १। २ । २८ ) सह | 
दते LS} शी «2 

“अकर्मकात्‌? इति वर्षते । अन्न च युक्त पि 
कर्मणी ५ | 


TE यूट > > 3372 ०-३. व ड 


SS न के ं- “- 







ज् 5555 ७ 


तृतीयोऽध्यायः 







कल जज 1 क हँ 
अन्धय;-- हे सुम्राडनें जगदीरबर ! त्वगस्पश्न ड 
वसुवित्तम विश्ववेदस त्वामभ्यागन्म ग्राप्रुयास ॥ इत्यः ॥ 





म॑ सहश्चाभ्यायच्छस्व विस्तारय, एतदर्थ वयं 





यः सम्राडमरे5्यमभिरस्मभ्ये 1 युच्‌ ) सहश्चा ( भ्यायच्छस्वा । भ्यायच्छति 


छु ON A छ सेतो विस्तारयति, तं 
वसुवित्त्म विश्ववेदससझि चयमभ्यागन्म प्राप्रयास ॥ हात द्वितीय | ३८ || 


अन्न ऋेषाळङ्कारः [| 


पं ९ स्‌ ही नष्ये ; ~ सर न न 
सावा्थः--सलुष्येः परमेश्वरभौतिकास्न्थोर्गुणविज्ञानेत तदनुसाराबुधानेन सर्वतः कीति 
नित्यं विस्तारणीयं डात | ३८ || ॥ 
Se 


अब ऋच शब्द से इश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है? | 


पदान हे ( सम्राट्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( अझे ) जगदीश्वर ! आप ( अस्मभ्यम्‌ ) उपासना करनेवाले 
हम लोगों के लिये ( घुज्ञम्‌ ) प्रकाशस्वरूप उत्तम यश वा ( सहः ) उत्तम बलको ( अभ्यायच्छस्व ) सब ओर से 
विस्तारयुक्त करते हो, इसलिये हमलोग ( वसुवित्तमम्‌ ) एथिवी आदि लोकों के जानने वा ( विश्ववेद्सम्‌ ) सब 
सुखों के जानने वाले आपको ( अभ्यायन्म ) सब प्रकार प्राप्त होवे । | यह इस सन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ]॥ 

जो यह ( सन्रादू ) प्रकाश होने वाला (अमन) भौतिक अशि ( अस्मभ्यसू ) यज्ञके अनुष्ठान करने वाले 
हम लोगों के लिये ( चुन्चस्‌ ) उत्तम २ यश वा (सहः) उत्तम २ बलको ( अभ्यायच्छस्व ) सब प्रकार . 
विस्तारयुक्त करता हे, उस ( वसुदित्तसस्‌ ) एथिवी आदि छोकों को सूर्यरूप से प्रकाश करके प्राप्त कराने वा 
( विश्ववेदसम्‌ ) सब सुखों को । प्राप्त करने वाळे अभि को हम लोग ( अभ्यागन्स ) सब प्रकार प्राप्त होवें४ । 
| यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ] ॥ ३८ ॥ 


इस सन्त्र सँ छषारुङ्कार है ॥ 


भावार्थ; 
करने से कीर्ति यज्ञ 





7 सजुप्यो को परमेश्‍वर वा भौतिक अग्नि के शुणों को जानने वा उसके अनुसार अनुष्टान 
आर बल का विस्तार करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अयमञिरित्यस्यालुरिक्षिः । अभिदंवता । अुरिग्ब्रहती छन्द: । मध्यम: स्वर: ॥ 












अथेश्वरमीतिकावभी उपदिश्येते ॥ 





१ अधियज्ञान्त्न जय अती र पा क छि उ कका डी Mi न 
हु भूत एवाधिदेविकार्थ इति त्रिविधार्थे- से यहां अन्वय तीनों प्रक्रियाओं सें संघटित हो | 
“भ्यसन्वय; | गि टि ) ६ क र रन न Ba 





त डी रहा है ॥ of FO 
ए AF ~ न नो ७ | - क र ~, Re SS 
र यया दविविधोऽर्थोऽत्र प्रदर्शितो भवति ॥३८॥ ५ इलेषालझ्ार से दोनों प्रकार का अथं यहां दिखाया 
प अञ्चि भाधना करने योग्य हे , यह दशी हे ॥ २८ ॥ EP 


कर एनः उलेषालङ्कार से दोनों अथ दर्शाते हैं ॥ 


9 अघि ९ >? 
ह. = गत भिदे नि । पश अथ के अन्तर्गत आ घिदेविक के भी होने ६ पूर्ववदू ॥ 


4 ASS [ 
MS Se RR 2000 ४८7१८०८ Si) # 
Ce =e “टी - १ च र 
i खच है. » 


i ¢ >) 
जानने? इति क, ख. ग. पाठः || 
य० ८० | 
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जयमन्नि्ृहपंतिगहिपत्यः प्रजाया वसावित्तस! । 
अनने गृहपतेऽभि श्चमभि सह 5 आयच्छस्व ॥ ३६ ॥ 


अयम्‌ । अञ्चः । गहपतिरित रुंहञ्पात । गाहेपस्य इति गाहऽपत्यः । प्रजाया इति घऽजायाः । वसुवित 
। गहपत इति गृहऽपएते । आभ । सुम्नम्‌ | अभि । सहः। आ। यच्छस्व ॥ ३९ ॥ 





इति वसुवित्‌ऽतंमः ॥ अ 


पदार्थ--( अयम्‌ ) प्रत्यक्षी वक्ष्यमाणः । ( अभ्निः ) इरवरो विद्युत्‌ सूरयो ज्वाढासयो 
भौतिको बा । ( गृहपतिः ) गृहार्णा स्थानविशेषाणा पतिः पाळनहेलुः ! ( याहेपत्यः ) गृहपतिना संयुक्त; | 


अत्र गृहपतिना संयुक्ते व्य: । अ० ४ ४६० | अनेन व्य; प्रत्ययः | इदं पद्‌ ॥९।ब९॥ ९ सिठ्यीकरणज्ञान 


जै रः  नचिरहत्वात्‌, गृहस्य पतिः पालक इत्यशुद्ध व्याख्यातम्‌ । ( प्रजायाः ) ।वद्यमानायाः । ( चसुवित्तसः ) 
| यो वसूति द्रव्याणि वेदयति, प्रापयति सो5तिश यित: ( अग्ने ) अयर्साग्न: ( गृहपते ) गृहा।भरक्षकेश्चर 
गृहाणां पालयिता वा । (असि) अभितः । ( युन्नम्‌ ) खुखप्रकाशयुक्त चनम्‌ | चुञ्चमिति घननामसु 
पठितम्‌ । निघ०। २११०१ ( अक्षि) आशभिसुख्य । ( सह ) उद्के बळं बा । सह इत्युबकनामसु पठितम्‌। 
निध० १ । ६२ बहनामसु च । निघः ५१६५ (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( यच्छस्व) सवतो देहि 
+ आयच्छते, विस्तारयांत वा, अत्र पक्षे व्यत्ययः, सिद्धिश्च पूववत्‌ ॥ अर्य सन्त्र, शत०२।४। १।९ 
११ व्याख्यातः |! ३९ || | 


अन्येय!-हे गृहफ्तेठसे परमात्मन्‌! योऽयं अवान्‌ शृहपतिगोहपत्यः प्रजाया वसु वित्तमो5 शिरास्ति, 
तस्मात्‌ खमस्मदर्थ दुञ्नमभ्यायन्छस्व सहया भ्यायच्छस्व ॥ ईरः ॥ 

यस्माद्‌ गृहपतिः प्रजाया वसुवितमो गाईपत्योऽयसशिर्‌स्ति, तस्मात्‌ स १ शहफ्तेठजे ) ऽसिदयुन्नं सद्या 
( भ्यायच्छस्वा | भ्यायच्छति आभिमुख्येन समन्तात्‌ विस्तारयतीति द्वितीय: || ३९ || 

अन्न इलेषाळङ्कारः ॥ 

भावा थे; गृहस्थेर्यदेश्वरमुपास्येतस्याङ्ञायां वर्सिस्वायमझिः कार्यसिद्धये संयोज्यते, तवी 


ड ry क| त्वाः 
नेकविधे धनबले अन्तं विस्तारयति । कुतः प्रजाया सध्येञ्स्याम्ने; पदाथप्राप्रये साधकतमः 
 दिति॥३९॥ 


ere oe = + = ४ TE कअ. -*/४ 


SSS 








brn oi ञ्र्यं 
| अथ व्याकरणप्राक्रया ॥ ठदैवाय दोषः । तदास्य लिद्धो गहपतिना HR | 
- । (अ०४।४।३०) इति सूत्र न मदाय [ 
( गृहपतिः ) पत्यावेदवर्य (अ० ६ | २ । १८) र, अन्यथा 'गुहृपतिश इत्यस्य 
भिप्रेतं व्यथा गृर 
हि रन पद नमो. गोहे म वात्रासिमेतं स्यात्‌ । ली 
ति पूर्वपदप्रकू है का 
(अ० ३। १॥ १४४) इति “कः प्रत्ययेऽन्तोदात्तः ॥ के छन म > 
` गाईँपत्य: ) जित: त्र चतुध्येर्थ षष्टी ॥ 
नितूस्वरेणाच्चदष्तः ॥ 
BR ४ च. ३ अधियञ्ञोऽप्याधिदेविकान्तरथूत एवेति त्रिवि 
अन्नावरान्तव्यः ॥ 
मतिः ४ छेषालङ्कारेण द्विविधोड्थोंउत्र प्रदर्शित 






तृतीयोऽध्यायः 





त्रय अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अभि का उपदेश किया है १ अगले मनते ईशर और भरिण याता चा 4. ममत 


पदाथः हे ( गृहपते ) घर के पालन करनेवाले ( अन्ने ) परमेश्वर | 
(गृहपतिः) स्थानविहोषों के पालन [के] हेत (गाइंपत्यः) घरके पालन करनेवालो के साथ 
प्रजा के लिये सब प्रकार घन प्राप्त करनेवाले [( अभिः ) प्रकाशस्वरूप] 
घन को ( अभ्यायच्छस्व ) अच्छी प्रकार दीजिये, तथा ( सह 


[ यह इस मन्त्र का प्रथम अथ हुआ | ॥ 


जा ( अयम्‌ ) यह [ आप ] 
संयुक्त (प्रजाया वसुवित्तम:) 
सो आप (दम्नम्‌) सुख और प्रकाश से युक्त 
: ) उत्तम बल पराक्रम [(अमि)] अच्छी प्रकार दीजिये* । 





जिस कारण ( गृहपति; ) उत्तम स्थानों के पालन का हेतु ( प्रजाया ) पुन्न, मित्र, जी ओर सत्य आदि 
प्रजाको ( वसुवित्तसः ) हब्यादिको प्राप्त कराने वा ( गाहँपत्यः ) गृहों के पालन करानवाला क साथ संयुक्त (अयस्‌) 


यह ( असिः ) बिजुली सूथ वा प्रत्यक्षरूप अञ्चि है, इससे वह ( गृहपते ) घरों का पालन करनेवाला ( अञ्ने ) अशि 
हम लोगों के लिये ( अभियुज्ञम्‌ ) सब ओर से उत्तम २ धन वा ( सहः ) उत्तम २ बलों को ( अभ्यायच्छस्व ) 


सब प्रकार से विस्तारयक्त करता है । | यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ | ॥ ३९ ॥ 
| इस सन्त्र सें इलेषालङ्कार हे ॥ 


सावीः गृहस्थ लोग जब इश्वर की उपासना ओर उसकी आज्ञा सें प्रवृत्त होके कार्य की सिद्धि के 


| लिये इस अञ्चि को संयुक्त करते हँ, तब वह अभि अनेक प्रकार के धन ओर बलों को विस्तारयु्त करता है, क्योंकि है 
| यह प्रजा सं पदाथा की प्राप्ति के लिये अत्यन्त सिद्धि करनेहारा हे ॥ ३९ ॥ 
| 


अयसस्िः पुरीष्य इत्यस्यासुरिकेषिः । अन्निदैवता । निचदनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनमोंतिकेश्वरो* काडडझावित्युपादिस्यते ॥ 
अ कप || ॥ ~ करी ~ ~ ~ li | ' 
अयसाम्ने; पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिविवेनः । अन्न पुरीष्याभि द्यम्जममि सहड्आायच्छल ॥ ४० ॥ 


| अयस्‌ । अञ्चिः । पुरीष्यः । रयिमानिति रयिञ्मान्‌ | पष्टिवधैन इति पुष्टि$्वधेन: ॥ अझ्ने। परीष्य । अभि । 
| युन्नम्‌ । अभि । सहः । आ । यच्छस्व ॥ ४० ॥ 


mn 
























| १ पूर्ववत्‌ ॥ दन प्रत्ययस्वरेणान्तोदातसततो मतुपोथ्लुदात्तत्वे हुनु 
| २ अधियज्ञ अथे आधिदैविक के अन्तर्गत होने से डभ्यां मतुप्‌ ( अ० ६। १। १७६ ) इति सहुप > 
| तीनों अर्थो की योजना यहा कर लेनी चाहिये ॥ उदात्तत्वम्‌ ॥ : 
| ST रसिद्धिः । यद्वा यथापूव य° ३ । २९ भाष्ये त ee 
| * प्रकारान्तरेणेश्‍वरभोतिकयो: स्वरूपमेव वर्णयज्नाइ-- पपाते । तत्र कत्तरे नन्यादित्वाद ( अ ३ । १ | 
| अथ व्य र १३४ ) ल्युः । रतिकारकोपपदाऽ या ३ || शा 
थ व्याकरणप्राक्रया १३९ ) इति ङत्स्वरेणोत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वे लिति 
( पुरीष्यः ) तित्‌ स्वरितम्‌ (अ°६।१। (अ० ६। १ | १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ 
१८५ ) इति स्वरित त्तत्वे व? कार उदात्तः ॥ 
( रयिमान्‌ ) “री गतिरेषणयोः (छूया*्प०) MP 
~ श (3० ४।१३९) इति इ भम (RN 


* मौतिकोऽमिः कीदृ? इति अ० ुद्रितपाठः । स च क, ख. ग . स तानुपळकधश्चेत्यप 





यजुवंदभाष्ये 
MR 

पदाथः--( अयम्‌) वक्ष्यमाणलक्षणः। ( अग्नि: ) पूर्वोक्तो भौतिक: । ( पुरीष्य ) ‡ पणन 
यानि कमीणि तानि पुरीषाणि, तेषु साधुः । ( रयिमान्‌ ) प्रशास्ता रययो धनानि विद्यन्ते यस्मि 
अत्र प्रशंसाथ मतुप्‌ | रथिरिति घननामसु पितम्‌ । निघ० २ । ९० । ( पुष्टिवद्धनः ) बद्धेयतीति बधन | 
है बेडन: पृष्टिवद्धनः । (अग्ने ) सर्बोत्तमपदार्थप्रापकेश्वर ! ( पुरीष्य ) एणन्ति पूरयन्ति सुखानि येगुणेसे | 
| पुरीषास्तेषु साधुस्तससंबुद्धौ । 8 ( अभि ) अभितः । ( द्युम्नम्‌ ) विज्ञानसाधकं धनम्‌। (अभि) आसि 
| मुख्ये । ( सह: ) शरीरात्मबलम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( यच्छस्व ) विस्तारय । अस्य सिद्धि 
| पूर्वेवत्‌ ॥॥ ४० || 
| ' `. अन्त्रय।- हे पुरीष्यामे जगदीएवर# योऽभं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्डनोभ्रिरस्ति, तस्माद्‌ [स्मभ्यम्‌ 
छ भद्यम्नमभिसहों वायच्छस्व विस्तारय ।। ४० ॥ 











भावाथ - मनुष्ये: परमेदवरानुग्रहस्वपुरुषाथोभ्याभञ्िबिद्यां माप्यानेकविधं धनं बलं च 
सेतो विस्तारणीयसिति ॥ ४० ॥ 


et ret 
| ॥ फिर वह ईश्वर और भौतिक अग्नि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पद थ।ः-- है ( पुरीष्य ) कर्मा के पूर्ण करने में अतिङुशाळ ( अपने ) उत्तम से उत्तम पदार्थों के प्राप्त 
करानेवाले # जगदीश्वर | आप जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरीष्यः ) सब सुखों के पूर्ण करने में + अत्युत्तम ( रयिमान्‌ ) 
उत्तम २ धनयुक्त ( पुष्टिवद्धनः ) पुष्टि को बढ़ानेवाळा ( अप्निः ) भौतिक अञ्चि है, उससे हम लोगों के लिये 
( अभिधुम्नम्‌ ) उत्तम २ ज्ञान को सिद्ध करनेवाले धन वा ( अभिसहः ) उत्तम २ शरीर और आत्मा के बलों को 
( आयच्छस्व ) सब प्रकार से विस्तारयुक्त कीजिये ॥ ४० ॥ 













के भावाथ,-मनुष्यों को परमेश्‍वर की कृपा वा अपने पुरुषार्थ से अप्निविद्या को संपादन करके अनेक 
प्रकार के धन ओर बलों को विस्तारयुक्त करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


RO... cu 3 
१ आध्यास्मिकार्थस्तु स्पष्टोऽन्वये वतते, आधिदेविका- वि० वक्तव्यम्‌ 
न्तभूतोऽधियन्ञार्थोऽपीति ध्येयम्‌ ॥ ` मन्त्रोऽयं शतपथब्राह्मण, कात्यायनश्रीतसूत्रादा 
` अत्र मन्त्रसगता 'पुनभतिकेश्वरो कीदृशो? इति चाविनियुक्तः । अग्रेऽपि य० ३ । ४३ पर्यन्तम 
निदशेऽपि इलेपालंकारः कुतो नेति चेदू यत्र सकृत्‌ विनिथुक्ता इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ ४० ॥ 
ओ पठितस्येव शब्दस्य इलेपेणार्थद्वयं त्रयं वा प्रदश्यते, २ प्रकारान्तर से ` इश्वर और भौतिक अभि का खर्य 
तत्रैव छ ड्छेषालक्कारो भवति । इह तु सन्त्रेशम्िपदस्य वर्णन करते हुए कहा-- | 
एकस्येश्‍वरार्थो$्परस्य च भोतिकार्थः ३ आध्यात्मिक अर्थ तो स्पष्ट हे, आधिदेविक के अन्त 
तु सकृत्पठितस्य ॥ भूत अधियज्ञाथे भी है ॥ 


क | हि. न 
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, कोरोषु च थे प्रणन्ति' इति पाठः | 
) ) अभि ९ द्यन्नम्‌ ) विज्ञानसाधकं धनम्‌? इति पाट; 
ग्रखकप्रमादेन हर | त्यक्तः || oe 5 
# अत्र “विद्वत्वं? इति २ 3 | 
हय नित ति अ० मुद्रितंपाठ; | स "च क. स. ग कारापु, नासत्येव तथेव भाषापदार्थऽपि ॥ 
1 = {तिः > SII कसा 2) त्ति सअ. मु, > “ स॒ हि 


| I 
कि । 2: | सच सर्वहर तपाठविरोधादप 
एन || रन ध्द गछ" इत हस्तर ९स्व्घु पाउः 4 ॥ ः नब जा ह तलेखान [ सर्द 






क. ख. हस्तलेल्योवतेमानोऽपि 
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तृतीयोऽध्यायः 
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र Ce ८ ०० 
गहा मेशस्यासुरिक्रषि: । § वास्तुपतिरग्निदेबता । 





स य्य की 
आर्षी पड्क्तिउछन्द: । पञ्चम: स्वरः ।| 
अथ गृहाश्रमानुष्ठानमुपदिञ्यत्ते' ॥ 


शहा मा विशीत सा वेपध्वमूज विश्रेत ऽ एम॑सि । 


र ९ ~ भ्र १ च्य Ne 
उज विश्वः सुसना; सुमेधा गृहानेमि मनसा मोद॑मानः ॥ ४१ | 


गुहाः । मा । बिभीत | सा । बेपध्वम्‌ । उजैम्‌ । बिभ्ंत; । आ। इमलि॥ उके । िञ्र्॑‌ । वः । 


स्‌ ध्य al ७ ध हँ 


) 

पढाथ/-1( यहा: ) गृहन्ति अह्यवयोश्रमानन्तरं गृहाश्रमं ये सनुष्यास्तत्संबुद्धी। (मा) 
निषेधाथ । ( विभीत ) भयं कुरुत। ( मा ) प्रतिषेघे । ( वेपध्वम्‌ ) कम्पध्वम्‌ । ( ऊ्जेम्‌ ) पराक्रमम्‌ । 
( बिश्रतः ) धारयन्तः । ( या ) समन्तात्‌ । (इमसि ) माझुमः। अत्र इदन्तो मसिः ए ऋ ७६ १। ४६ \ 
इतीदादेशः । ( ऊम्‌ ) अनेकविधं वलम्‌ । ( बिश्रत्‌ ) धारयन्‌। ( बः) युष्मान्‌। ( सुमनाः) शोभनं 
मनो विज्ञानं यस्य सः । ( झुमेधाः ) सुष्ठु मेधा धारणावती संगमिका धीर्यस्य सः। ( गृहान्‌ ) गृहाश्रमः 
स्थान्‌ विदुषः । (आ) समन्तात्‌ । ( एभि ) ्रामुयाम्‌। अन्न लिङथ छट। ( मनसा ) विज्ञानेन | 
( मोदमानः ) हर्षोत्साहयुक्त: ॥ एतदादिसन्त्रत्रयम्‌ शत० २।४। १। १४ व्याख्यातम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अन्वर्यः~—है नह्मचर्यण& कृतविद्या गृहा गुहाश्रमिणो मनुष्या उज विश्रतो यूयं गृहाश्रमं प्राप्त, 
तदनुष्ठानान्मा बिमीत मा वेपध्ग॑ च । ऊर्ज' बिश्रतो वयं युष्मान्‌ गृहनेमसि समन्तात्‌ प्रापुमः । वो युष्माकं 
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वि० वक्तव्य ( विश्वतः ) ( बिश्रत्‌ ) अभ्यस्तानामादि: ( अ० 
रेल मन्त्र का विनियोग शतपथब्राह्मण तथा ६।१।१८९ ) इद्भ्यस्तस्यादिः बि” उदात्तः । 
कास्यायनश्रोतसून्रादि सें नहीं है। आगे भी य० ततो विभ नवाच । 
३। ४३ तक मन्त्रो का विनियोग नहीं । यह बात ( सुमनाः ) सोमेनसी अलोमोषसी ( अ० ६।२ । 
ध्यान से विचारने योग्य हे ॥ ४० ॥ ११७ ) इत्युत्तरपदाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ क 
| 300600. ( सुमेधाः ) नित्यमसिच प्रजामेधयोः ( अ० कट न 
गु शर ४ ।११२) इति असिच्‌” समासान्तः । चिर ह 
न कर्म पयचिकारार यृहाश्रमावश्य- ` दात्तत्वम्‌ । क. 'नजूमुभ्याम्‌ (अ० ६ । २। | | 
१७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ के 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ ( मनसा ) मन्यतेऽनेनेति मनः, सवैधातुम्यो5- न | 
| गृहाः ) अहधातोः गेहे कः (अ० ३1१) सुच (३० ४। १८९ ), नि्वादाहुदातः॥ >. 
5 य क /; प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, तत आम- ( सोदमानः) . तास्यनुदाचेन्‌डिददुपदेशाळ० र “यु भे 
( अ०६|१| १९८ ) इत्याद्युदात्तः ॥ (० ६ | १ | १८६ ) इति लसार्वेधातुकस्यानु- 
मा) निपाता आदुदाचा; (फि० ८०) इत्युदात्त॥ दात्तत्वे थातुखरेणायुदातः ॥ 
ति -_ ते निषातः र तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १ । २१) हति व्याकरणग्राक्गिया॥ | 


२ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ॥ 








ॐ इतविद्या शहारा 1 WP NOISE ति डि रत्न प तते. ह कोरी 
रप. पण ऊजे बिभ्रतो शहा मनुष्या यूयं? इति अ० मुद्रिते कोशेषु च बते ॥॥ कर सा 
` "र्ति | अस्माभिः 'गहा मनुष्याः? इति द्वे पदे सुस्थाने स्थापते॥ | > 


> [ 
न है कर 
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"ध्यास भ्र 0245 न 
मध्ये स्थित्वैव गृहाश्रमं वतसन सुम्ना: सुमेधा भनसा मोदमान ऊर्ज नि त्‌ सन्नह लुखान्योम नित्यं घराझुयामू | ।४१ 

| ब्र झी | 
भावाथ)-मऽउऽथ पृणन्रह्मचयाश्रमे संस5९ युबावस्थ! या स्वयं रबिधाने ष्‌ स्थघुल्यस्वभाव 


विद्यारूपचळवतीं सुपरीक्षितां खीमुद्वाह्य, शरीरात्मबळ संपाद्य, सन्तानोरपत्ति विधाय, सबै साध) 
सद्वयवहारेषु स्थातव्यम्‌ | नैव केनापि गृहाश्रमालुष्ठानात्‌ कदाचिद्‌ भेतव्यं कस्पनीयं च। छतः ? सरयेष 
सद्वयबहाराणामाश्रमाणाँ च गृहाश्रमो मूलमस्त्यत एष सम्यगलुष्ठातव्यः | नेतेन बिना समुष्यबद्धो राज्य, 


सिद्धिश्च जायते ॥ ४१ ॥ 


क्क 00 
अब अगले मन्त्र में गहस्थाश्रम के अनुष्ठान का उपदेश किया है ॥ 

पदार्थ;- हे ब्रह्मचर्याश्रम से सब विद्याओं को ग्रहण] किये ( ग्रहाः ) गुहाश्रसी सलु॒ष्यो | ( उजेम्‌ ) 
शोयौदि पराक्रमों को ( बिश्रतः ) धारण करते हुये तुम गृहस्थाश्रम को यथावत्‌ प्रा होओ, उस गृहस्थाश्रम के 
अनुष्ठान से ( मा बिभीत ) मत डरो, तथा ( मा वेपध्वम्‌ ) सत कांपो, तथा पराक्रमों को धारण किये हुए हम लोग 
( गृहान्‌ ) गृहस्थाश्रम को प्राप्त हुए तुस लोगों को ( आ इमसि ) नित्य प्राप्त होते रहें, ओर ( वः ) हुम लोगों 
में स्थित होकर इस प्रकार शृहस्थाश्रम सें वर्तमान ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान ( सुमेधाः ) उत्तमबुद्धियुक्त ( मनसा ) 
विज्ञान से ( मोदमानः ) दषं उत्साहयुक्त ( ऊजेम्‌ ) अनेक प्रकार के बलों को ( बिद्धत्‌ ) धारण करता हुआ सें 
अत्यन्त सुखों को | ( आ ) | ( एमि ) निरन्तर प्राप्त होऊं ॥ ४१ ॥ 


भावाथ -महुब्यों को पूर्ण ब्रह्मचयाश्रस का सेवन करके, युवावस्था सें स्वयंवर के विधान की रीति से 
अपने तुल्य स्वभाव विद्या रूप बुद्धि और बल आदि | गुणों वाली सुपरीक्षित स्त्री से विवाह कर, तथा शारीर आत्मा 
~ बे he ~ १५५ ~ No ne > 
के बळ को सिद्ध कर, ओर पुत्रों को उत्पन्न करके सब साधनों से अच्छे २ व्यत्रहारों से स्थित रहना चाहिये । 
तथा किसी मनुष्य को गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह ग्रहस्थाश्रम सब अच्छे 

रि A क्यो 
हः व्यवहार वा सब आश्रमों का मूल हे । इससे इस गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान अच्छे प्रकार से करना चाहिये आर इस 
हः गृहस्थाश्रम के बिना सचुष्यों की वा राज्यादि, व्यवहारों की सिद्धि कभी नहीं होती ॥ ४१ ॥ 
प 
येषामिद्यस्य शंयुक्रषि; । वास्तुपतिरम्िर्दवता । अनुष्टप छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुन; स शृहाश्रम) काहशाउत्तात्युपादश्यत॑ ॥ 


र  यगमेामधयेतिं प्रवसन्‌ येषं सौमनसो बहुः । शुदालुपंह्वयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४२॥ ` 


SES ऱ्या 


~ rl 1 = का. 














० वक्तव्यम्‌ आहि 
 अविनियुक्तोऽयमपि शतपथादी पूर्ववत्‌ ॥ ४१ ॥ पूर्ववत्‌ इस मन्त्र का विनियोग भी शतपथ आदि 
१ अभि 2 2 ह होल गृहस्थ का ही अधिकार हे, अतः गृह- में नहीं है ॥ ४१ ॥ 







a _ 













आ पूर्ववद्‌ ॥ (९ 
हाश्रम को पत ने गै पत्रों? ES 11 ७ 
1 “गुणों को देख; क र हे मनु बो? इति अ, सु. कोरोषु च पाठः । कारणं संस्कृतटिप्पण्या 22 ट 
| (युं को देखकर विवाह? इति अ. सु. कोशेषु च पाठः | 2: 
उ ग्हाश्रीमण; कोरशाः सन्ती त्युः पदिशयते । यते? RN 


1हाश्र है कोटशो _ 
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® 10 ne LI “>>. a AS 

> (< i PR > ठ ५७. |. 
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4 क 4 


ल्डिपादर्यते इस्येव पाठ उपलभ्यते || | 


तृतीयोऽध्यायः ® 














१ ७७ नि ] घि ४1 ~ ४) ; | | पौमनस | ८ 
येषां । अध्येतीत्यधि5एात । प्रवसन्िति भऽवसन्‌ । येषु । सौमनसः । बहुः ॥ गृहान्‌ । उप । हृयामहे | 
। जानतः ॥ ४ २ ॥ 


नत“ 
ते । त; | जा 


(समी rad कर लश्कर 5 


दमनस्तस्यायमानन्दः सुह्ृद्वावः । अन्न तस्येदम्‌ ( तर ४१३1 ९२० ) इत्यण्‌ ( बहु; ) अधिकः । ( गृहान्‌) 
गृहस्थान्‌ ( उप ) सासीष्ये । ( ह्वयामहे) शब्दयासहे। (ते) गृहस्थाः । ( नः) अस्मान्‌ भ्रवसतो- 
उतिथीन्‌ । ( जानन्ठु ) विदन्तु । ( जानतः ) धार्मिकान्‌ विदुषः ॥ ४२ || 





~ (~ > त ७ 


अन्वय ता खसाज्ञाताथर्यवामष्येत येषु बहु: सौमनसोस्ति, तान्‌ ( गृहान्‌ ) गृहस्थान्‌ वयमतिथय 


उपहयामहे । ये सुद्ददी गृहस्थास्ते जानतो नोस्सानतिथीन्‌ जानन्तु ॥ ४२ ॥ 
00 न ४७ NS शृ 4५ ६९ (७ (५ (क शि ९” धन 
भादा41--सुहस्थे: सर्वधामिकेबिंद्वद्विरतिथिमिः सह, गृहस्थैः सहातिथिसिश्चायन्त: सुहृद्भावो 
रक्षणीयो नैव ढुट्टे: सह, तेपां सङ्गे परस्परं संलापं कुत्वा विद्योन्नति: कायो । ये परोपकारिणो बिद्रां क्षो- 
(क कक क २००७ 


तेषां गह शेनित्य॑ er ने > > 
न्ति, तेषां गृहस्थेनित्यं सेवा काया नेतरेषासिति | ४२ || 


4] 


ऽतिथयः 


७० >- दद हट ४ < रर त्र 


फिर वह गृहस्थाश्रम कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


) 
पदाथ अ्रवसनू ) प्रवास करता हुआ अतिथि ( थेषास्‌ ) जिन गृहस्थों का ( अध्येति ) स्मरण 
करता दा ( थेघु ) जिन यृहस्थो सें ( बहुः ) अधिक ( सौमनसः ) प्रीतिभाव है, उन ( गृहान्‌ ) गृहस्थों की हम 
अतिथिळोग ( उपहयामहे ) नित्य प्रति प्रशंसा करते हैं ! जो प्रीति रखनेवाले गृहस्थ लोग हैं (ते) वे ( जानतः ) 
जानते हुए ( नः ) हम धार्मिक अतिथिलोगों को ( जानन्तु ) यथावत्‌ जानें ॥ ४२ ॥ 


eae 








न 


ठ ( जानतः ) शठुग्नुमो नद्यजादी ( अ० ६। १ | 
व्‌ १७३ ) इत्यन्तोदात्त; ॥ 


















| ( अज oN १०3 ~ A) ८65 hd : 1 4 
| ( अध्यात ) यह त्ान्नित्यमू (अ० ८ | १ | ६६) | इति व्याकरणग्राक्रेया ॥ PR 
| इति निघातप्रतिषेधः । उदात्तगतिमता च तिङा अ° १ अध्यात्माधियज्परोऽत्रान्वयः ॥ | : | 5 


२ ~ » | PRES 
उ. भाळ) इति समाता वि Er. वा 
। 1102 ॥ ७ ) इत्युएसगस्यानुदा तत्वे पा 


ड ` न ट न: > 

म ७” - “>- RN >| 

हर का I +, अया 
ES PEs नर 


००८८६५१... 


| ह सके अविनियुक्तोऽगमपि र वत 
| (प्न २ पूर्ववत्‌ ॥ RE र स ज्य कक 

_ १ 'विसनू ) 'वसन शब्दः तास्यनुदात्तेन्थिददुप- 
दशाल० (अ्‌ ७ 





रे ३ इस अन्वय में अध्यात्म तथा अधियज्ञ 
९ | १ | १८६) इति रतुरबुद्‌।त्तः उची 2606 2 
छुदा: । ततः कुगतिप्रादयः ( अ० + 


SN ६ र 
| १८ ) इति समासे गतिकारकोपपदात्‌ 


सत्‌ ( अ० ६ | २ | १३९ ) 
१ इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे 
सध्योदासस्वम्‌ ॥ क. 
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1००८ DNR 1 5 लक 
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( सौमनसः ) भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ | 





CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammm 
~~~ > IEE 


न्यु ७ 
व: यजुबदभाष्य 
भावा थे।---मृहस्थों को सब धार्मिक अतिथि लोगों के [ साथ | वा अतिथि लोगो को गृहस्थं 
साथ अत्यन्त प्रीति रखनी चाहिये, दुष्टों के साथ नहीं । तथा उन विद्वानों के संग से परस्पर वातीलाए कर दि 


कु की उन्नति करनी चाहिये, और जो परोपकार करने वाले विद्वान्‌ अतिथि लोग हैं, उनकी सेवा गृहस्थो को निर 
| करनी चाहिये, ओरों की नहीं ॥ ४२ ॥ 


HOC 


उपहूता इयस्य शांयुवाहिस्पत्य ऋषि: । वास्तुपतिदबता । झुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 





0) ° 2) त्यप्‌ व्ञ्यितेः 
पुन! स काह? सपादवाय इत्यपादश्यते ॥ 


| है,” ० छ 

| उपहूता इह गावडउपंहूता$अजावयः । अथोऽअन्नस्य कीलःछऽऽपहुतो गृहेपु नः । 

क्षेमाय वः शान्त्ये प्रपंचे शिव€ शग्मर शंयोः शंयोः ॥ ४३ 

F | उपहूता इत्युपडहूताः । इह्‌ । गादः | उपहूता इत्युपऽूत!ः । अजावयः ॥ अथोऽइस्यथो । अन्नस्य । 


| ळर ~ £ 4 ० रिति 
खु की छाल; । उपहूत इत्युपं5हुतः । गृहेपु। नः ॥ क्षेमाय । वः । शान्त्य ॥ प्र। पद्ये। शिवस्‌ । शस्मस्‌। शयो 
शमूऽयोः । शंयोरिति शम्‌ऽयोः ॥ ४३ ॥ 


पढदाथ)- ( उपहूताः ) साभीप्यं प्रापिताः । ( इह ) अस्मिन्‌ गृहाश्रसे संसारे वा। (गावः) 
दुग्धप्रदा धेनवः । ( उपहूताः ) सामीप्यं ग्रापिता: | ( अजावयः) अजाश्चावयश्च ते । ( अथो ) आनन्तय। 
( अन्नस्य ) प्राणधारणस्य 'निरन्तरसुखस्य च हेतुः। कवृ० ३० ३। ९० इत्यनधातोनः प्रत्ययः । 
घापवस्यञ्य० 3० १। ६। इत्यतधातोनेः म्रयः। ( क्रीलालः) उत्तमान्नादिपदाथसमूहः । कीलालम्‌ 
इसन्ननामछ पठितम्‌ । निघ० २ । ७। ( उपहूतः ) सम्यक प्रापितः। ( गृहेषु ) निवसनीयेषु प्रासादेषु। 
( नः ) अस्माकम्‌ । ( क्षेमाय ) रक्षणाय । ( बः ) युष्माकस्‌। ( शान्त्यै ) सुखाय । ( प्रपद्ये ) प्राप्नोमि ! 
( शिवम्‌ ) कल्याणम्‌ । ( शग्मम्‌ ) सुखम्‌ । ( शंयो: ) कल्याणवत्‌ साधनात्‌ कर्मणः सुखबतो वा। 
(रयाः) सुखात्‌। अत्रोभयत्र कंशंभ्यां बमय॒स्तितुतयसः। ऋ० ५ ॥ २॥ ९२८ ५ इति दामो युस्प्रत्ययः। 
| तनति इ पन । + ६६ ॥ ६९ 


WOODEN  , . '’.. `“ °” "SR 
ES यृहाश्रमिणेऽथ स्यावइयकतामाह-- ( कीलाळ: ) 'कील बन्धने? इति धातोर्बाहुल- 
२ बाहुलकात्‌ तकारस्य नत्वम्‌ । काद्‌ आज” ध्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त 
हः क्षेमाय शान्त्यै शिवं शग्म? इत्यादयः सामान्येन स्वम्‌ ॥ शेषं सर्वी य० २ । ३४ विवरणे ए० २९ 
सुखवाचकाः पुन रुक्तिपरिहाराथमभ्युदयनिःश्रेयस- द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 
रूपयोः सुखमोक्षयोभंद इति दिक्‌ ॥ ( क्षेसाय ) असिस्तुसुहुसुृक्षि? ( 3० * | 
उ १४० ) इति भाचे मन्‌, ञ्नित्याँदेनित्यम्‌ (अ० ६ 
१ | १९७ ) इत्याद्य॒दात्तः । 






















पिना 


शस ड गति ज्ञा न्त्यै 8 डौ । 
हि पूताः ) गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २। ४९) | भ ( झान्त्ये ) स्त्रियां क्तिन्‌ ( अ० ३ | २। 
[र हू प्‌त्रपदश्रका (९ चरत्य्‌ उपसगा धु त स्वमू वम ॥ स्वादाचयदात्त | 

म ( शिवम्‌ ) सर्वनिध्चष्वरिष्वळष्वशिव० | क. 
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तृतीयोऽध्यायः 
TT > क क किती ळा चाट स्य स 


अन्वयः==इहास्मिच्‌ संसारे वो युष्माकं शान्ले नोस्माकं माय शुहेए गाव उपा ठता 
अथोज्नस्य कीलाल उपहूतोस्त्वेवं कुवेन्नह गृहस्थ: शंयोः शिव [ शंयोः 1 शग्मं च प्रपचे ॥ ४३ ॥ 
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( शग्मम्‌ ) युजिरुचितिजां कुश्च (उ०१। 


१४६ ) इति शस'घातोब!हुळकादू “सक्‌? प्रत्ययः, . 


रत्वं च । प्रत्ययस्वर्रणीन्तादात्तः ॥ . 


( श्या ) अत्रकर्सर्वतत्‌ पद्य । कराभ्या बभ- 
ग्रसतितुतयसः ( अ० ५ | २ | १३८ ) इति पयसः 


प्रत्यय। | प्रव्ययस्वर्‌णान्तादात्तः ॥ 


इद्मत्राववेयम्‌--भत्र निरुक्तम्‌ ( ४। २१ )- 
> “वयु सुखंयु | ००५७०१. ० शमनं प्च्‌ गेगाणां याव "धर 
च भयानाम्‌ । अथापि शंयुबाहस्पत्य उच्यते तच्छं- 


योरांदूणीमहे' ` `` `` ` '7 


अन्न “शायः सुखंयुः” इति विग्रह प्रदर्शयता निरूक्त- . 
कारंणकर्मिंदं पदमिति प्रदर्शित सवति, तन्न चान्तो- ` 
` दात्तत्वं भवति, तथाहि निघण्टो अन्तोदात्तः एव : 


गायो? इति प्यते ! 


[ एकपदुत्व व्याख्याय्‌ निरुक्तकारेणापरो$पि पक्ष | लका व 


शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌? इति व्युत्पत्या 


भदड्यते, तत्र चोदाहरणं प्र दंशितसेव । प्रथमब्युस्प- ˆ 


तस्दाहरण स्वृग्वेदेऽनुपरम्भादर्थादेकपदस्वस्याभा- 
बन्न मादाश । यथा च 'इदंयुः ( निर ६। ३१ ) 
इद कामयमान? इत्यादि नेरासकाण्डे सत्यपि तस्यो- 


दाहरण न प्रद्र्यते, तत्र तस्यासदूभाचात्‌ । तट्टद- 
त्रापि बोध्यम्‌ | 


इदानीसेकपद्स्वपक्षेऽ्थादुन्तोदा तपश्च उदाहरण 
उ यज्जुवद प्रदशयाम:--अश्नेव॒ य० २ | ४२ सन्त्रे 
किञ्च य० १९ | २९ अपि ॥ अनेन चेदे दाय 
शब्द उभयथाऽपि र्यत इति सुव्यक्तम्‌ ॥ 


भन्न च राघवेन्द्रयति:--“शयोः 'कंशंभ्यां बभु 
_गतुतयस;” इति मत्वर्थे युस्‌'-`` "०० -चतुर्थ्यथै षष्ठी 
पम्‌? | मन्त्राथमज्ञरी ३३० १ | २४ | ६ ए० १४४ || 
र्वत्र स्कन्द्स्वामिनोक्तम्‌--( निर० ४ | २१ 

रीकायां. पृ० स) 
सेयोरिति देपदमेतदनवगतम्‌* **: - 'शमित्येक- 
गी । शमनमित्यवगमः | योरिति द्वितीयम्‌ । 
उ यावनमिति । दृयोरप्येकमेवोदाह रणम? 


तदेतत्‌ क वैमयुक्तम्‌ । निघण्टौ “शंयो? इत्येकमेव 
6 ४१ 











पद्सन्तोदारत्तं च समाञ्नातम्‌, न तु पदद्वयं . तस्य 


स्कन्दो्तिः सङ्गच्छेत, नान्तोदात्तपञ्षे. ॥ 


` कथन्नोदाहियते । अतः सवमपष्येतदरि 


अजावय उपहुता 


es oss 








Tn 


लव दात्तस्वात्‌ । अत एव भाष्यकारेण 'शंयु सुखंयुः? 
इत्यव व्युत्पाद्य प्रदशितम्‌ । अतोऽन्न श्रान्तिरेव स्कः 
न्द्स्वाभिन इति ध्येयम्‌ । पदद्वये सवोदात्तपक्ष एव 





यच्चात्र ठुगाचायण ऋ० १०। १५ । ४ निरुक्तः 
कारोद्‌'टतमन्त्रव्याख्यानान्त उक्तम्‌--“एवमेतत्‌ 


पद्मकम्‌, अथासम्भवाद्‌ द्विधा प्रविभज्य भाष्यकारेण 
` निक्तम्‌? तदृष्यसत्‌ । ऋ० १०। १५ । ४ निरुक्तो 
` = दू्तमन्त्रे तु शंयोः इति पदस्य स्वोदात्तत्वात 
. पदृद्वग्रसेब, सम्भवति कुतोऽत्र सन्त्र एकपदत्व- 
सम्भवः स्यात्‌, अतोऽत्र शान्तिरेव दुगाचार्य- 
स्यापि ॥ निघण्डुपाठः .सर्वादात्तो$न्तोदात्तो ' वेति 
` - विदुषा व्रिमशौहम्‌ । वर्यं त्वन्तोदात्तं अत्वाऽपि न 


कासपि विप्रतिपत्ति पश्यासः ॥ 


1 


किमत्र तत्त्वसिति विवक्षायामुच्यते-- यास्क 
निधण्टा शंयु' शब्दमन्तोदात्त पठति, स्वनिरुक्त- 
भाष्ये तु सवादात्तमुदाहरति, व्युत्पत्ति चोभयथाऽपि 


प्रदर्शितवान्‌ । कथमत्र समन्वयः ? अन्तोदात्तमेवेद 


पदं निघण्टाविति सत्वा भाष्यकारस्य ( निरुक्तका- 
रस्य ) इङ्कितचेष्टितैरेतज्ज्ञाप्यते--“नात्रेकः पन्थाः 
दाक्यं आस्थातुम्‌, उपलक्षणमेतद्‌ य्युस्पत्तिप्रदशंनं, 
उपलक्षणभूतान्येव तत्र तन्नोदाहरणानि, यथायथ- 
सुन्नेयानि” । कुतः ? यदि निघण्टावन्तोदात्तस्य -स्थाने 
सवोंदात्त एव स्यात ( सम्भाव्यते चसर्वोदा्त एद || 
स्यात्‌), तर्हिं स्वेमप्युदाहरणब्युत्पस्यादिम्रदशनं 












परञ्च यजुर्वेदे स्थलद्वये स्वन्तोदात्त एवोपलभ्यते 
शंयुः? शब्दः । निरुक्तकारेणापरपक्षस्य सम्भवात्‌ स 


भिलक्ष्य री ठे £ Nh A पूर्वोक्त ति ॥ ५ 7) न ० पि कॉ क 
सति २६४ oY अह हन्‌ 
१ 5. 


मेव समाधानमन्र सुसङ्गच्छते । एवं सति निघण्टा- _ 


यजुवदभाष्ये 

_ कक मल न नस खिल १ १ पे - Mass 

~~ द Er र न्न म्य 
भावार्थ --गृहस्थैरीश्वरोपासनाज्ञापालनाभ्यां गोहस्त्यधादीन्‌ पशन भेक्ष्यमोज्यलेहाचष्य 

पदार्थाश्रोपसंचित्य, स्वेषामन्येषां च रक्षण इत्वा विज्ञानघसपुरुषार्थरहिकपारमार्थिके सुखे संसेघनीचे र 

ये / थवून भूर eT ङ्‌ ८ राउ 

नैन केनचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । किन्तु ये न कै न तो भूरा धमण चक्रवाततराज्यादीनुपाम्रै 

संरक्ष्योत्नीय सुखानि प्राप्नुवन्ति ते श्रेष्ठा गण्यन्ते, नेतरे ॥ ४३ ॥ 

आपका 


































फिर कैसे उस गृहस्थाश्रम को सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


९ र ७.0 ०९ ९५ क 
पढाथ।---( इद ) इस गृहस्थाश्रम वा संसार सें ( वः) तुम छोगों के ( शान्त्ये ) सुख [ तथा] 
(नः) हम लोगों की (क्षेमाय ) रक्षा के | लिये | ( गृहेपु ) निवास करने योग्य स्थानों सें जो ( गावः ) दूध 


देनेवाले गो आदि पशु ( उपहूताः ) समीप प्राप्त किये वा ( अजावयः ) सेड बकरी आदि पु ( उपहूताः ) समीप 
प्राप्त हुए ( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य ) प्राण धारण करनेवाले ( कीलालः ) अन्न आदि पदार्थों का सरह 


ब्रो 


( उपहूतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ हो, इन सबकी रक्षा करता हुआ जो सं गृहस्थ हैँ सो ( शंयोः ) सब सुखो के 
साधनों से ( शिवम्‌.) कल्याण वा [ ( शंयोः ) सुख से | ( शग्सम्‌ ) उत्तम सुखोंको ( पधे ) प्राप्त होऊं ॥४१॥ 





| भावाथ।- गहस्थो को योग्य हे कि इश्वर की उपासना वा उसकी आज्ञा के पालन से गो हाथी घोडे 
आदि पशु | तथा खाने पीने योग्य स्वाढु भक्ष्ये पदार्थो का संग्रह कर अपनी वा ओरों की रक्षा करके [वि] ज्ञान 
धर्म विद्या ओर पुरुषार्थ से इस लोक वा परलोक के सुखों को सिद्ध करें, किसी पुरुष को आलस्य में नहीं रहना 
चाहिये, किंतु सब मनुष्य पुरुषार्थवाले होकर धर्म से चक्रवर्ति राज्य आदि घनों को संग्रह कर उनकी अच्छे प्रकार 
रक्षा करके उत्तम २ सुखों को प्राप्त हों, इससे अन्यथा मनुष्यों को न वर्तना चाहिये क्योंकि अन्यथा वर्तनेवालों को 
सुख कभी नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
| 694 >> 
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१ चतुविध आहार इति सुश्रतः । दन्तेः खाद्य भक्ष्यम्‌, कहाता है । दान्तो से बिना चबाथे जो संयाव 
> ७ . ७१ (५७ 0 ha € १ 
संयावादिक भोज्यं दुन्तविना ॥ ( हलुआ ) आदि खाया जाता हैं, उस |. 
८ a ० ~ [02५ ~ > न्न थ्‌ दे ग्रहण सं 
“भक्ष्यं भोज्यं लेल्य पेयमेवञ्चतुविधे वक्तव्ये कहते हुं । अन्न तथा पान च्य दो के आग 
रु द्विविधमभिहितमत्रोझमिति। अन्नपाने विशिष्टे द्वयोग्नहणे चारों का अहण हो जाता हे । अर्हन जा 
कृते नतुर्णामपि ग्रहणं भवति, किञ्चान्यत्‌ , अन्नेन दोनों अन्रसासान्य से एक ही ह, तथा 5: 


_ 7 अ र र र 0 टा 3 ` जा 
भध्ष्यमवरुद्ध खन्नसाधम्यात्‌ । पेयेन लेह्यं द्रयसाधम्यात्‌, होने से लेह्य भी पेय के अन्तरगत ही 


ie ३ ड अन 

: . ` चतुविधश्चाहवारः प्रायेण द्विविधः प्रसिद्ध इति ॥ सुश्रत चाहिये। इस प्रकार चार प्रकार का आहार दो 

उत्तरतन्त्रे अ० ६५॥ पान ) के अन्तर्गत होने से दो ही प्रकार के 
2 - वि० वक्तव्य ( देखो सुश्रुत उत्तर तन्त्र अ० ६७ ) ॥ 
- २ अविनियुक्तोऽयं मन्त्रोऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ४३ ॥ पक वतच्या 

३ गृहस्थ के लिये धन की आवश्यकता बतलाते हँ--- RIS Gh हिट 
फु उ भय योग भी शातपथत्राहि > 
६ पूर्ववत्‌ इस मन्त्र का विनियोग ३ 


धर! 

जक जि 
हे” 
प 

क 


व न नहीं है ॥ ४९९ 
तथा कात्यायन श्रोतसूत्रादि में नहीं है |. 
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तृतीयो5ध्याय: जु 
क्क 2 क यययागामागा सु कक है. 
| _ प्रधासिन इत्यस्य प्रजापतिऋषि: । मरतो देवता । गायत्री छन्द: | पडज: स्वर: || डी 
| € थर पि, ४03 A २) % र 
| युनश्हस्थः [क॑ करतव्यमित्युपदिर्यते' ॥ 
| ८. ~ श्र > ! । | च 
| प्रवासिनो हवामह मरुतेथ रिशादसः । करम्भेण स॒जोष॑सः ॥ ४४ ॥| : 
प्रचासिनऽट्ूति प्रऽ्घासिनः । हवामहे । म॒रुतः । च । रिशादसः ॥ करम्भेण । स॒जोष॑स इति । [ 
सऽजोष॑सः ॥ ४४ ॥ जा 
छि ५ [a क > “३ । 
पदाथ अवासिनः ) प्रधस्तुमत्तुं शीलमेषां तान्‌ । ( हवामहे ) आह्वयामहे । ( मस्त: ) द 
COTA स (60. ~ ० हिंसरि 
विदुषी 5तिथीन्‌। ( च) समुच्चय। ( ररशादसः ) रिशान्‌ दोषान्‌ इात्रश्चादन्ति हिंसन्ति तान्‌ । ु 
( करम्भेण ) अविद्याहिसनेन। अत्र कृ द्‌सायामित्यस्माड्धातोबाहुङकादौणादिकोऽम्भच्‌ प्रत्यय: । 
( सजोषसः ) समानध्रीतिसेबिनः॥ अयं मन्त्र: शत० २ । ५ । २। २१ व्याख्यातः || 
3 ० च ~ NN ~ fF. ~ 
अन्वय बय करमस्मेण सजोषसो रिशादसः प्रवासिनोऽतिथीन्‌ मरत ऋात्वजश्च हवामहे | ४४ | 
| भावाथ$--मनुष्येवेद्यान& शुरवीरान्‌ यज्ञसंपादकान्‌ मलुष्यानाहूय सेवित्वा [ च ] तेभ्यो 
विद्याशिक्षा नित्यं संग्राह्मा: | ४५ ॥। 


गृहस्थ मनुष्यों को क्या २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया देगा 


पृ ७ 
दाथ।--हमलोग ( करम्भेण ) अविद्यारुपी दुःख से अलग होके ( सजोषसः ) बराबर प्रीति के 
| सेवन करने ( रिशादसः ) दोष वा शत्रुओं को नष्ट करने और ( प्रधासिनः ) उत्तम रीति से पदार्थों के भोजन करने 


| भरत; ) अतिथि [(च ) | ओर यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ लोगों को ( हवामहे ) सत्कारपूर्वक नित्यप्रति 
| बुलाते रहें ॥ ४४ ॥ 
- गमन 
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» न्म pe 
es नळ 














१ उपाजितस्य धनस्योपयोगमाह-- गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च ( उ० ४ | 
१ मस्त इत्युत्विडनामसु पठितम्‌ ( निघ० ३ । १८) २२७ ) इति असि'प्रत्ययः । एकादेश उदात्तेनोदात्तः 


ऋत्विजश्च विद्वांस एव ॥ ( ० ८ | २ । ५ ) इति मध्योदात्तः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ( करम्भेण ) चितः (अ० ६। १| १७३) 











. ( अधासिनः ) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (अ० इत्यन्तोदात्तस्ततो विभक्तिरनुदा्ता। . (डि 
वला ८ ) इति "णिनिश्रत्ययः । उपपदसमासे र ( सजोषसः ) उपपद्समास की क त्त रपदृप्रक्तिस्व- 

' *पपदातू ङृत्‌ (अ० ६।२।१३९) रण असुन्‌" प्रत्यये निच्वादादुदात्त जो? उदात्तः ॥ 
२ युसरपदभक्कतिस्वरत्वे प्रत्ययस्वरेण “सि!उदात्तस्ततो डति व्याकरणग्ाकिया & ॥ Dr 
विभक्तेरजुदात्तत्वम्‌ हति न | 





। भरुतः ) पूव यजुः २ । २२ व्याख्यातः ॥ 
उकः शासः ) "रिश हिंसायाम्‌? इत्येतस्माद्‌ 
' रंर्‍ुपधशाप्रीकिरः कः ( अ०३ | १। १३५ ) 


6 (१०७० र 
क पया रुस चोदात्तः । ततो$दधातोः | PE Oe आओ 
मनुष्यैवैद्यकशरवीरान! शात सभ 0 मद्रित पाठः | क, रः यस्तु र 'वेद्यान / शज पाठः | 
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Mis ॥ ९ ` < 
—— ?* 0१% ७७ | 
दृशाया हं ॥ ४४ ॥ 
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र ` यजुबदभाष्ये 
३२४ आस ७. प्प्प्प्प्प्स्स्य जै > Re 








भावाथः-- गृहस्थो को उचित ह कि वैद्य शूरवीर - यज्ञ र्क जळ करनेवाले मनुष्यों को बुरा 
वा करके उनसे उत्तम २ विद्या वा शिक्षा को निरन्तर ग्रहण करें ॥ ४४ | 


यद्ग्रास इत्यस्य प्रजापतिऋषि: । मरुतो देवता । स्वराडडुष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
/३ >>" 
पुनर्गृहस्थक्कसमुपदिश्यते ॥ 


७. | न > 
यद्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । यदनश्चक्कमा उयास॒द दद्यज यह स्या [॥ ४५॥ 
र यत्‌ । ग्रासे । यत्‌ । अरण्ये । यत्‌ । सभायाम्‌ । यत्‌ । इन्द्रिय ॥ यत्‌ । पुनः । चकुस। वयम । इदम्‌ | 


कर उनकी यथावत्‌ सत्कारपुवेक से 





तत्‌ । अब । यजामहे । स्वाहा ॥ ४५ ॥ 


पदाथः ( यत्‌) यस्मिन्‌ बक्ष्यमाण । ( ग्रासं) शालासझुदाय शुहुस्थः सावत । ग्राम इत्युप 
लक्षणं नगरादीनाम्‌ । ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे ( अरण्ये ) वानप्रस्थैः सेवित एकान्तदेशे बने । (यत्‌ 





|: यस्यां वक्ष्यमाणायाम्‌ । ( सभायाम्‌ ) विद्वत्समूहशोभितायाम्‌ | ( यत्‌ ) यस्मिरच्छेष्ठे ( इन्द्रिये ) मनसि 
पक श्रोत्रादों वा | ( यत्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । (एनः) पापम्‌ | (चक्कस) कुमंह, करिष्यासा वा। अत्र ठडलटोस्थ लिट्‌ । 
अन्येषामपीति दीर्घश्च । ( वयम्‌ ) कमानुष्ठातारो गुहस्थाः। ( इदम्‌ ) प्रव्यक्षमलुष्टीयसान करेष्यमाण वा । 
( तत्‌) कर्मे । ( अब ) दूरीकरणे । ( यजामहे ) &संगच्छामहे । ( स्वाहा ) सत्यवाचा | स्वात वाद 
न पठितम्‌ \ निघ० १। ९९ ॥ अयं मन्त्रः शत० २ । ५। २। २५। व्याख्यात: || ४% ॥ 

सु 4 अन्त्य;--वथ यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिय यद्यत्रेनश्वकम ( इदं १ तदवथजामहे दूरीकुसंः । यथ 


तत्र स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकम चकम तत्तत्सव सगच्छामह ॥ ४५ ॥ 


“ ° ८ r र 
भावार्थः--चतुराश्रमस्थै्मनुष्ये्मनसा बाचा कर्मणा सदा सत्यं क्माचये पापं † च प्वल 
सभाविद्यारिक्षाप्रचारेण प्रजायाः सुखोन्नतिः कायति ॥ ४५ ॥ 


वि उ. घा नि आ >> ० स्स 
वः = 2002 | 
` १ स्वार्थमभीप्सताऽपि समाजहानिनों कायेति गृह- क च. _ ( अ० ६। 


स्थस्य सामाजिककत्ते्यमाह-- (भो० उ०२।२।२३०)। चितः 
१ | १६३ ) इस्यन्तोदात्तः ॥ 

6: अथ व्याकरणप्रक्रिया न गत Sl | र 
 (जामें)ग्रसेरा च (३० १ | १४३) इति असुन्‌? प्रत्ययः । जुडागमश्च । निखादाईं यि 
 'मनुश््रव्ययः। निच्वादाद्युदात्तत्वम्‌॥ ( चक्रम ) यद्ृत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | * | | 

(अरण्ये) अत्तैनि्च (३० ३।१०२) इति निघातप्रतिषेधे प्रत्ययस्वरे णान्तो दातत 
AG ६७८८ <* ।। , इति व्याकरणम क्रिया ॥ 


{ याम्‌ ४ कक. क रो NF 


क 1 ) सनूधातों: कळूशालिकलिंगरदिभ्यो- २ आध्यास्मिकार्थपरोऽत्रान्वयः ॥ देवतासे न है म 
उम (३० २ | १२२ ) इत्यनेन अभच? प्रत्यय: श्यसन्यत्र ( य० २० । १७ ) व्याख्यातः | 
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Gt त ड्ति कन स्र, ) 1ठ; Ir )८ करे Fi ब ' कु र दको | व 
६8 साम्प्रातकास्तु स गर्म्या ( अ० १. ३।२ इयन्‌ [कमका गत्‌? त्‌? 
कि त पद सवकाोरीपूपलमभ्यते, अ० म० नास्ति ॥ र. जन्य 


"क 
SN 
7 Pn, ति 
९ करक. 3.०८ ~ 
PE. |. - 
न A 
0 पु? 


छी FS क्ट 
ह्वा 


त्यनुवत यन्ति || हि न्दु 


क 

रप 

क ०७ a, 7 
श्री & 


i, 


» 
be 


शो. 

















तृतीयोऽध्यायः 


= EIS न याग _ किर अगले मन्त्र में गहस्थों के रमा ता उप आ. ७ की न्त्र tf * द | 
कह. .... फिर अगले मन्त्र में गृहस्थॉ के करो का उपदेश किया है! 0. 









| पदाथः --( वयम ) कमे कें अनुष्ठान करनेवाले हमलोग (यतः) (आम ) नो | न 2 नज 
ग्राम ( यत्‌ ) ( अरण्ये ) वानप्रस्थो ने जिस वनका सेवन किया हो ( यत्सभायाम्‌ ) विडा छह दिए सर 0 33 | ठ 2: 
त अले भ (नह (हाल्ने) ह मश ओजे सेम सकी 
( एनः ) पाप वा अधर्म ( चकृम ) करते हैं वा करेंगे [ ( इदम्‌ ) (तत्‌ ) ] उन सबको ( अवनी अ ) दर 
रहें, तथा जो २ उक्त स्थानों में ( स्वाहा ) सत्यवाणी से पुण्य वा धर्माचरण करना योग्य है, उस २ स 
होते रहेँ ॥ ४५ ॥ | A आठ ब 


८, च | ००७ न च । ८ ग ~ ( ७ े तु पछि | » कट, ही डट 7 पः 

सावा चारों आश्रमों सें रहनेवाले मनुष्यों को मन वाणी और कर्मों से [ सदा ] सत्य कमौ'का २ 

आचरण कर पाप वा अधर्मो' का त्याग करके विद्वानों की सभा, विद्या, तथा उत्तम २ शिक्षा का प्रचार करके प्रजा | क 
के सुखों को उन्नति करनी चाहिये ॥ ४५॥ | ~ 7 


९९ 2° ह _ . 
मो पू ण इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । इन्द्रश्मारुतो देवते | भुरिक्‌ पङक्तिरछन्दः | पञ्चमः स्वर) = 
धरू णाल जा आज विजयो ७) द्र ~ | र गज 
#थरगूरवीरसहायेन युद्धे विजयो भवतीत्युपदिश्यते ॥ छ 


| | ~ ~ [oS च [00 
सो पू णऽइन्द्रात्र प्रत्सु देवेरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नव॒याः । 


ला ७ स्त ञ्‌ | पति देचे ~ व ` | द. क उ 
मोऽ ति मो । सु । नः । इन्द्र । अत्र । पात्स्व ति पृत्‌ऽसु । देवेः। अस्ति । हि। स्म । ते। शाहि हेमन्‌। मा 
के क र ~ हना] | ॥ पु = ~ च्य टा ज्ञ २ क है कट > > 
=नयाऽदृत्यवऽयाः ॥ महः । चित्‌ । यस्य । मीढुषः । य॒व्या । हविष्मतः । मरतः | वन्दते । गीः ॥४६॥ = 























१०-00: ८ कभ र .. baer SE व्या 
दाथः ( मो) निषेधाथ । ( सु ) शोभनार्थ । निपातस्य च [ अ० ६॥ ३ ११६१ इति दीघ। | 


के 


> ) अस्मान्‌। ( इन्द्र ) जगदीश्वर सुबीर वा। (अत्र) अस्मिन्‌ संसारे ( प्रत्सु ) संग्रामेषु । पति 
« नभामनामसु पठितम्‌। निध० २१ १७ । ( देवैः ) विद्वद्भिः श्रे:। ( अस्ति ) । (हि) खल। ( स्म ) वतेमाने । जड 


"स्थ च [ ऋ० ६११ । १२६) इति दीर्घः। ( ते ) तव । ( शुष्मिन्‌ ) अनन्तवलबन्‌ पूर्ण 


* स्वारथपूति की इच्छा रखते हुये भी समाज की [ मबु० ४ । २३९ ]। उक्तं च 'अन्तरेणापि + न 
हानि नहीं करनी चाहिये, अतः गृहस्थ के सामा- प्रत्ययं गुणप्रधानो भवति निदेश! [ महा० | 
जिक कर्तव्य कहते हे-- | ४।२१ ]॥ SS 

२ अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है । देवताभेद  प्राधान्येन गृहस्थस्यैव सांसारिककमंण्यभिकारात्‌, _ 
स इस सन्त्र का व्याख्यान य० २०। १७ सें संसारस्य च समररूपत्वा वर्णयति 
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कि बे द्ध शर PINGS ) र 
या ह॥ ४७५॥ . . | "25 अथ ४ करणग्रा 
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शुष्ममिति बलनामसु पठितम्‌ ॥ शिक व २, (आवयाः) अवयजते विनिगृह्णाति । (सह. क ० 


व्याख्यातः ।। ४६ ॥ 


तानि सवौन्‌ प्राणिनः सुखयन्तीति ॥ ४६॥ 


अत्रोपमालङ्कारः ॥ 


- णा ना -- 


६३ भा० वा?) इति पत्‌ आदेशः, प्राति- 

पदिकस्वरेणान्तोदात्तः । सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः 

( अ० ६ | १ | १६८ ) इति विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ 
| (अस्ति) हिच (अ०८॥ १। ३४) इति 
4 निघातप्रतिषेधे धातुस्वरः ॥ 

( स्म ) 'चादयो5नुदात्ताः ( १० ८४ ) इत्यनु- 
दात्त: । पूवपदात्‌ (अ० ८ । २ | १०६) इति 
षत्वं, असमासेऽपि यत्‌ पूर्वपदं तदपीह ग्रह्मत इति 
वचनात्‌ ॥ 

( शुष्मिन्‌) आमन्त्रितस्य च ( अ० ८ | १। 
१९ ) इति निघातः ॥ 


| ह. | ड  ( अबयाः ) अवे यजः ( अ० ३। २। ७२) 


 इविणण्विन्‌/ प्रत्यये श्वेतवहादीनां डस्‌ पदस्थ ( अ० 
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० हि“ आद्यदात्त ५ र 
पक कि" च्य र्ट. क 
।ऽसुन्‌ ( उ० ४ । १८९ ) 
१.३ क १८३७ हर ड > 4 
xa १ ला | [३ हि के eo । चका, 
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12 SSN) A ७ / ॥ ४ 
` $ FS ~ 
ste - २७-७७ > << ौ 
१" कने का F ५ ब पा 2 


क. 
यजुवदभाषये 
Rs 


२1६) (अवयाः) अवयजते विनिगृह्णाति । क ` 


( मह: ) महत्तरप | 


(चित्‌) उपमार्थे | ( यस्य) वक्ष्यमाणस्य । ( सीढुष: ) विद्यादिसद्गुणसेचकान्‌। ( अन्या ) 
साधूनि हवींषि यव्यानि । अत्र शेकछन्दसि० ( अ० ६) ९ ) ७० \ झ्ति रळापः। ( हविष्मत: ) प्रशस्तानि 
हवीषि विद्यन्ते येषु तान्‌ । ( मरुतः ) ऋत्विजः। ( बन्दते ) स्ताति तद्गुणान्‌ ग्रकाशयति । (गीः) 


~ 


१ र व्ध रौ य ०७ इ. 

अन्वय;- हे इन्द्र शूरवीर इश्वर [ वा |! कृपया त्वमत्र पृत्सु देवावद्वाद्: सहितान्‌ नोऽस्मान्‌ सु 
रक्ष मो हिन्धि । हे शुष्मित्‌ स्म ते तव महो गीहतान्‌ ( यस्य} मीढुषो हविष्मतों मरतो वन्दते चिदेते स्वां सतत 
वन्दन्तेडभिवाद्यानन्द्यन्तीव, योञ्वया यजमानोस्ति स त्बदाज्ञया यानि यब्या यव्यानि हवींष्यमौ जुहोति 


९ he 
भावाथ;--यदा मनुष्या: परमेश्वरमाराध्य, सम्यक्‌ सामग्रीः कृत्वा, युद्धेषु शत्रन विजित्य, 
चक्रबर्तिराज्यं प्राप्य सम्पाल्य महान्तमानन्दं सेवन्ते, तदा सुराञ्यं जायत इति ॥ ४३ ॥ 


अ 3" मल 
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( सीढुषः) अन्न च महाभाष्यम्‌ (अ०६| 
१| १२ )— 





~~ 


“मीद्वान्‌ इति किं निपात्यते । मिहेदेत्वं च बच्च 
> ~ ~~ ९ ० 
पूर्वयो; | कि च पूवयोः? द्वित्वेटप्रतिषषेधी दल 
न्च?? || 
क्रसुप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो मी दूवसूरब्द', 
ततो विभक्तरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 
( यव्या ) यतोऽनाबः ( अ० ६। १ | २१३) 
इत्याद्युदात्तस्वे प्राप्ते छान्दसान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 
नि (2७९ 1095 टर नह ८०2, १ 
( हविष्मत: ) अबिशुचिहुसुपिच्छादिछदिम्य इ 
( उ० २ | १०८ ) इतीसिः, प्रत्ययस्वरेणान्तीदात 
'हविः? शब्दः, ततो 'महुप्‌' विभक्तिश्राबुदात्तं ॥ 
( सरूतः ) पूर्वं यज्ञः २ । २२ व्याख्यातः ॥ 
( वन्दते ) यद्वुत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | १ । ६६ 
< त्वे घावुख- 
इति निधातप्रतिषेधे लसार्वघातुकानुदाततत्वे न = 
रणाद्युदात्तः । यद्वा छान्दसः स्वरः ॥ 


इति व्याकरणम्रक्रिया ॥ 


| 








९५% १२८0 आप. २३-7१ 
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३ क च तद्योग्या इति योग्यताझुपलक्षयति-- 


तृतीयोऽध्यायः 
Ree लि - पद ७ 
ईश्वर और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होती है, इस विषय का उपदेश ले मन्त्र ये किया है ॥ 


+ जज > 

पदाथा हे ( इन्द्र) जगदीइवर आप (अत्र) इस छोक से 
विद्वानों के साथ (तः ) हसलोगों की ( सु ) अच्छे प्रकार रक्षा कीजिये, तथा हे ( शुष्मिन्‌ ) | अनन्त बल्युक् 
परमेश्वर | ( स्म ) वतमान ( ते ) आपकी ( सहः ) बड़ी ( गीः ) वेदवाणी (हि) जिस कारण इन ( मीढवः 
विद्या आदि अच्छे गुणों के खींचने वा ( हविष्मतः ) उत्तम २ हवि वाले ( मरतः ) ऋतु २ में 2200 
9 जेसे ये पूर्व कहे हुए आपके गुणों यज्ञ करने वालों 
के ( चित्‌ ) सगा जैसे ये पूर्व कहे हुए आपके गुणों का प्रकाश करते हुए आनन्दित करते हैं, वैसे जो ( अवयाः ) 
विशेष करके यञ्च करनेवाला विद्वान्‌ हे, वह आपकी आज्ञा से जो ( यन्या ) उत्तम २ यव आदि हवियों को चि 
में होम करता है, वह सब प्राणियों को सुख देनेवाली होती हैं ॥ ४६ ॥ | 








( एत्सु ) युद्धों में ( देदेः ) 


इस मन्त्र में उपमालंकार हे ॥ 


0 ८ 
सिल जब मनुष्य लोग परमेश्‍वर की आराधना कर, अच्छे प्रकार सब सामग्री को संग्रह करके 


युद्ध में शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ति राज्य को प्राप्त कर, प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके, बडे आनन्द को सेवन 
करते हैं, तब उत्तम राज्य होता है ॥ ४६ ॥ 


696 9690 
अक्रश्चित्यस्यागस्त्य ऋषिः । अभिदेवता । विराडनुष्टुप छन्द: । गान्धारः खर: ॥ 


के यज्ञयुद्धादिकर्माणि कर्ठु योग्या भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ 


१ प्रधानता से गृहस्थ का ही सांसारिक कर्मों सें 
अधिकार ठै जो ० 
कार हे, और संसार एक संग्राम है, अतः अथ व्याकरणप्रक्रिया 
उसकी समानता से युद्ध का वर्णन करते हैं ॥ 
२ श्य , सें आध्यात्मिक तथा अधियज्ञ अर्थो का. 
निदेश है ॥ ४६ ॥ 








( अक्रन्‌ ) अट्स्वरेणायुदात्तः ॥ 

( कसेकृत; ) कसे करोतीति क्विपि गतिकारको- 
पपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२। १३९ इत्युत्तरपदप्र- 
छृतिस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्तरनुदात्तत्वम्‌ ॥ टु 

(सह्‌) एवादीनामन्तः (फि०८२) इत्यन्तोदाततः ॥ | 














+ पदार्थः“ ( इन्द्र) जगदीश्वर आप ( अत्र ) इस लोक में******-* "कीजिये | हे ( शुष्मिन्‌ ) अनन्त । 
"युक्त झरवीर ( हि ) निश्चय करके ( चित्‌ ) जैसे ( ते) आपकी ( महः ) बड़ी ( गीः ) बाणी (मीढः) = 
विद्यादि उत्तम गुणों के सींचने वा ( हविष्मतः ) उत्तम २ हवि अर्थात्‌ पदार्थयुक्त ( मरतः ) ऋत में यज्ञ 
करणेवाळे विद्वानों के ( वन्दते ) गुणों का प्रकाश करती है, जैसे विद्वान, लोग आपके गुणों का हमछोगोके | 
यु 'नरन्तर प्रकाश करके आनन्दित होते हैं, वैसे जो ( अवया: ) यज्ञ करनेबाल्य यजमान है, वेह आपकी 

“शा से जिन ( यव्या ) उत्तम २ यव आदि अन्नौ को अधि में होम करता है, वे पदाथे सब प्राणियों को | 
वागत ले होते हैं |” इति अ दरि ग. कोर च पाठ, ख, कोरो खलमेदेनारित | त च लि 

र अत एव क, कोगपाठो ऽस्माभिः स्वीकृत इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ | कट 

अनन्त बल 0 


न्य 


क ® 
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अक्रन्‌ कमै कर्मकृत सह वाचा मयोभुर्वा । देवेभ्यः कम कुत्वास्त प्रेत सचागुव; ॥ ४७ | 
अक्रन्‌ । कर्मे । कमकृत इति कर्मञक्ृतः । , सह ।:वाचा । म॒ग्रोभुचेति सयःज्युवा॥ देचेम्य; । के | 





& 


कृत्वा । अस्त॑म्‌ । प्र । इत । सचाभुवः इतिं सचाऽशुवः ॥ ४७ ॥ = 
| पदार्थ ;--! ( अक्रन्‌ ) कुबन्ति । अत्र ल्डथ लुङ्‌ । मन्न घसहूर० [ १ २।४।८०] 

च्लेलुंक्‌। ( कर्म ) कर्ठुरीप्सिततम कर्म \ श ११ ४) ४६) कतुयेदाप्सतमस योग्यं चेष्टामयसुसक्ेपणादिः 
कस्ति तत्‌ कम्मं | ( कर्मकृतः ) ये कर्माणि कुवेन्ति ते। ( सह ) संगे । ( वाचा ) वेदवाण्या स्वकीयया 
चा | ( मयोभुवा ) या भयः सुखं भावर्यात तया. सत्यप्रियमज्ञलकारिण्या । भय इति सुखनामसु पढितम्‌। 
निघ० ३॥ ६। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थः \ किपू च [ ( ० ९) २१ ७५.) | इति क्विप्‌ । ( देवेभ्यः ) विद्वृ्यो 
दिव्यगुणसुखेभ्यो वा । ( कर्मे ) क्रियमाणम्‌ । ( कृत्वा ) अनुष्ठाय । ( अस्तस्‌ ) सुखमयं गृहम्‌ । अस्तमिति 
गृहनामसु पितस्‌ \ निध०२। ४ । (प्र) प्रकृष्टाथ । (इत) प्राप्नुवन्ति । अत्र व्यत्ययों छडर्थ छोट च । (सचाभुवः) 
ये सचा परस्परं सङ्गयनुषङ्गिणो भवन्ति ते ॥ अयं मन्त्र: शत० २ । ५ । २ । २९ व्याख्यातः ।। ४७ || 


अस्वयः--ये मयोजुवा वाचा सह सचाभुव:£$ करमेकृतः कर्माक्रॅस्त एतत्‌ कमे कत्वा देवेभ्योस्तं सुखमय 
गृहं प्रेत ग्राप्नुवन्ति ॥ ४७ ॥ 

भ्‌ ८ १ ५० . रछ ९ OO | ट oe श्र न 

वाथ।--मनुष्येनित्यं. पुरुषाथ - वर्तितव्यम्‌ | न. कदाचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । तथा वेदः 


विद्यासंस्क्तया वाण्या सह भवितव्यम्‌ , न च मूखेत्वेन, सदा परस्परं प्रीत्या सहायः कतव्यः, ये 
चेवंभूतास्ते दिव्यसुखयुक्त मोक्षाख्यं व्यावहारिकं चानन्दं प्राप्य मोदन्ते न चेवमलसा इति ॥ ४७॥ 


DR SN 





र | ०५७ "३ ~ ~ होते त ~ ha >> | 02 २ 
कौन २ मनुष्य यज्ञ, युद्ध आदि कर्मो' के करने को योग्य होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
2 छ ति क ORR क SiN 0 तिर न “ -- >>>“ 
ह ( वाचा ). सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः (अ० तन्‌? प्रत्ययः, क्षिप्यन्तेऽस्मिन्‌ पदाथा इति! 
ह  ६। १ | १६८ ) इस्यन्तोदात्तः ॥ | डिनित्यादिनित्यस्‌ (अ० ६ । १। १९७) इत्या 
र ( मयोभुवा ) भवतेण्येन्तात्‌ क्विप्‌ । बहुलमन्य- युदात्त:॥ 
नापि ( उ० २। २३ ) इति 'णि? लुकू। गतिकार- ( सचाभुवः ) आमन्त्रितस्वरेण निघातः । 
कोपपद त्‌ १ र य 
पपद त्‌ (अ० ६] २ । १२ ३ ) इत्युत्तरपद प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌ , यथा च य० १ १ विवरण 
: प्रकृतिस्वरत्वे “भू” शब्द उदात्तः । “अनित्यसमासे? 
(२० ६। १ । १६९ ) इति पयुदासाद्‌ विभक्स्यु | क 
दा न भबति ॥ इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
हि 5 अवतरेणात्तोदात ॥ - 
ER मू ) 'असु क्षेपणे? इत्यस्माद्‌ धातोः १ अंध्यात्मपरोडभ्रान्वयः ॥ ४७ ॥ 
क ior खचा | [ = 09 क 
एश (3० ३| ८६ ) इति बाहुरकात्‌ २ उस युद्ध के योग्य कौन हैं ? सो दर्शाते हैं: 
| ii हा 














ह डर पृ० १६ उक्तम्‌ ॥ । 
६ अप हि. 5८ | “ ॥ 
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पदार्थैः जो मचुष्य लोग ( सयोभुवा ) सत्यभ्रिय मंगल के करानेवाळी 
[णी के ( सह ) साथ ( सचाशुवः ) परस्पर संगी होकर ( कर्मकृतः ) कर्मा को करते 
कर्म को ( अक्रन्‌ ) करते हैं, चे ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ उत्तम र गुण [ वा ] सुखों-के लि 
का ( कृत्वा ) अनुष्ठान करके ( अस्तम्‌ ) पणेसुखयुक्त घर को ( प्रेत ) प्राप्त-होते है ॥ 


| तृतीयोऽध्यायः 














3७ ॥ 






























भावाथ।--मडुष्यों को योग्य है कि संवंधा आलस्य को छोड़कर पुरुषा ही में निरन्तर रहे म | हा 
को छोड़ कर वेदविद्या से छळ को हुई वाणी के साथ सदा वर्ते और परस्पर भीति करके एक दूसरे का . सहाय क्रें | 


जो इस प्रकार के सडुष्य हॅ, ने ही दिव्य सुलयुक्त मोक्ष वा इस लोक के सुखं को ग्रा होकर आनन्दित होते है, | न हु 
अन्य अर्थात्‌ आळसी पुरुष आनन्दको कभी नहीं प्राप्त होते.॥ ४७-॥ | 


5९9९ YO 


अवश्रथेत्यस्यीणवाभ ऋषि: । यज्ञो देवता | त्रा्मयनुप्‌ छन्द: | गान्धारः स्वर: ॥ | 


< भथ यज्ञानुठाठङत्यमुपदिञ्य pa ह 
अवसथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । अत्र वदेव मेनोऽयासिषृमव मयमय ` 

कृतं पुरुराव्णो देव रिपर्स्पादि ॥ ४८ ॥ | | र 
अवभृथेत्यवऽभ्टथ | मनिचग्पणेति निञ्चुम्पुण | रुरिति निशचेरु । असि । निचुस्पुणऽ इति | त न्य चर दु 
निऽचुम्पुणः ॥ अव । देवे; । देवकतमिटि तवञ्ङुतम्‌ । एच।। अयासिषम्‌ । अव ।. सत्ये: । सर्येक्रतमिति 
सप्यञ्कुतम्‌ । पुरुराव्णुइइति पुरूड्राव्णः | देव । रिषः । पाहि ॥ ४८ ॥ 


ससख काला 
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| * महा अन्वय सें आध्यात्मिक अथे दर्शाया हे ॥४७॥ (अब ) उपसगांयदात्त: ॥ किर. 

| = ( अयासिषम्‌ ) ( पाहि ) तिङङतिङः ( अ० f 
| | २८ ) इति निघातः ॥ वि 

| ` एव शूरस्येव सांसारिककसैयोग्यता प्रदर्श्य तत्कृत्य- |. 

| ताठ ( सत्यः) सङ्‌ प्राणस्यागे’ ( तु० द क डया 

|. अध्न्याद्यश्व ( उ० ४| ११२ ) इति “यत्‌? ५ द | 
















| | अथ व्याकरणप्रक्रिया यतोऽनावः (२० ६ | १ | २१३ ) इत्याद्यदात्त 


( अवशृथ ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६। ` त्वम्‌ ॥ नक ः 
१३९) इस्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते आमन्त्रितस्व ( मत्येक्रतम्‌ ) ( देवकृतम्‌ ) तृतीया कमेगि 
चे ( अ० ध्‌ | १ 130९८ ) इत्यायदात्तः ॥ ( २० ६ । २ | ४८ ) इति पदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
गैपप त्र 8% EE 
,. निजुम्पुण ) आमन्त्रितस्य च (अ०८ | १ पप 
$ ) इति निधात:। तत आमन्त्रित पूर्वमविद्यमान- २ | १३९ ) इत्युत्तर 
a ठ ` ८ | १ | ७२ ) इति प्रतिषेधे नामन्त्रिते रा? उदात्तस्ततो तस्ततो वि व 
| कसो (अ०८ | १ | ७३) इत्यविद्यमान- | (रिषः ) २ रिष हिं ब गाम्‌ हे डर 
र 'दावाभाचे स एव निघातः घातोः क्वि डाऊ घातुर स्व णा न्त दार ष्‌? शब्दः । 
ण ) प्रत्ययस्वरेणान्वोदात्तत्वम्‌ ॥ हि ति 171 
राप "उण: ) ऊेतूस्वरे णो तरपद प्रकृतिस्वरे [र जा १५८ 
>नदेसस्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ कार 


हे... ट्र यू6 ¢ २ 


NE ME ह 
T+ 


यजुवदभाष्ये 


३३० 





प्रत्यय: । ( निचुम्पुण ) धैर्येण शब्दविद्याध्यापक । नितरां ( पपच हि कर न्दं चति तत्संबुद्धो । जे 
चुपधातोबीहुलकादुण: प्रत्ययो सुमागमश्च । नीचेरस्मिन क्वणन्ति नीचे्दचतीति वा १ अर्भ निचु्पुेरपि जिग 
भवति। निजुग्पण नि्ुङ्कुणेति च। निश ५ । १८) निछुम्पुण इति पदनाम पितम्‌ \ निघ ° ४।२। असेन 
प्राप्ज्ञानो मनुष्यो गृह्यते । ( निचेरुः ) यो नितरां चिनोति सः । अत्र 'नपूथका चिञ्‌धातोवोहुलकादौणारिकते 
रु; प्रत्ययः | ( असि ) भव । अत्र लोडथ छट । र निचुस्पुणः ) उक्तार्थः । ( अब ) विनिम्रहार्थ । ( देवे. 
द्योतनात्मकैमेनआदीन्त्रिये: । ( देवकृतम्‌ ) यददवैरिन्द्रथः कृतं तत । ( एनः ) पापम्‌ । ( अयासिषम्‌) 
करोमि | अत्र ळडथे छुङ । ( अब ) नीचगत्यथ । ( मर्ले: ) सरणधर्भः शरीर: । ( सस्येकृतम्‌ ) अनित 
देहेन निष्पादितम्‌ । ( पुरुराव्णः) यः पुरूणि बहूनि दुःखानि राति ददाति स पुरुरावा तस्मात्‌ | अत्र 
त्रातो मनिनक्वनिब्यनिपश्च [ (त्र २११ २१ ७४) ] इति वनिप्‌ प्रत्यय; । ( देव) जगदीश्वर । ( रिषः ) 


हिंसकाच्छत्रोः पापाञ्च । ( पाहि ) रक्ष ॥ ४८॥ 


दा क 1 न ) “र. ५ त्र ळव > म्‌; त 
पदार्थ:--( अवथृथ ) विद्याधमोनुष्टानेन शुद्ध । अत्र श मुन, 3० २१३) इति ङ 


अन्वर्य--हे ऋवमूथ निपुण | यथाहं निडुस्पुणो निचेरः सन्देवरिन्द्रियेदेवकत म्ेमेत्येकृतमनोड्यायाति! 
दूरतस्त्यज्ञामि तथा स्वमप्यसि भवावयाहि दूरतस्त्यज । हे देव ! जगदीश्वरास्मान्‌ पुरुराव्णो रिषो हिंसाटक्षणात 
पापात्‌ पाहि दूरे रक्ष ॥ ४८ ॥ 
अत्र वाचक्लुप्तोपमाढङ्कारः || 
धं ००) में ० मी [a 
भावाथेः-मनुष्येः पापनिवृत्तये धमंप्रवृत्तये परमेश्वरो नित्यं # प्राथेनीयः, यानि मनोवचः 


कमेभिः पापानि सन्ति तेभ्यो दूरे स्थातव्यम्‌ । यत्‌ किञ्चिदज्ञानात्‌ पापभनुष्ठितं, तदूदुःखफलं विज्ञाय 
द्वितीयवारं न समाचरणीयम्‌, किन्तु सवेदा पवित्रकमानुष्ानमेंब वर्धेनीयम्‌ || ४८ || 


CF 
Ee अब अगले मन्त्र म॑ यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले यजमान के कर्मो का उपदेश किया. हेन ॥ | 


| ९ 
सासा पदाथः हे ( अवभृथ ) विद्या वा धर्म के अनुष्ठान से झुद्ध ( निचुम्पुण ) धेर्यं से शब्दविद्या को 
पढ़ाने वाले विद्वान्‌ मनुष्य | जेसे में ( निचुम्पुणः ) ज्ञान को प्राप्त कराने वाला ( निचेरुः ) निरन्तर विद्या का संग्रह 
क. करने वाला ( देवेः ) प्रकाशस्वरूप मन आदि इन्द्रियों से ( देवकृतम्‌ ) किया वा ( मर्ल्यें: ) मरणधर्मेवाले ( मल 
रच्या इतस ) शरीरों से किये हुये ( एनः ) पापों को ( अवायासिषम्‌ ) दूर कर शुद्ध होता हूँ, वैसे तू भी ( असि ) हैं 
ह ७ र | ं र A [ ओर ( अब ) दूर कर शुद्ध हो ] । हे ( देव ) जगदोश्वर | आप हम लोगों की ( पुरुराब्णः ) बहुत दुःख द्‌ 

. वा ( रिषः ) मारने योग्य शत्रु वा पाप से ( पाहि ) रक्षा कीजिये अर्थात्‌ दूर कीजिये? ॥ ४८ ॥ 

डा इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालङ्कार है ॥ 


Ms, 5 > 
95० 221 ढं 
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क भर जा न 
g (~ FIRST क ५. 
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डु तु 
३ अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ का निरूपण दद म > 
व्यस्य 
३८॥ | हे १ 


नु पाठभेद तथा अर्थसेद से इस मन्त्र का 

रि Sh क कर्मों में योग्यता आगे ८ । २७ तथा २० । १८ में देखे ॥ 
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णाणणणा्ण््ण्णि 
ढुःखख्प फल को जानकर, फिर दूसरी वार उसको कभी न करें किन्तु सब काळ में शद मो के बुद ले ड 
वृद्धि करें ॥ ४८ ॥ जिश्न ही की 





9 »&- 
पूर्ण † दवींत्यस्योर्णबाभ ऋषिः । यज्ञो देवता | अनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः || 
यज्ञे हुतं द्रव्यं कौह्शं भवतीत्युपदिञ्यते' ॥ 
[ | 00 1 त दु > - "येल > 
पूर्णा दावे पर पत उरस पुन्रापत । वस्ने विक्री णावहा5इपमूजट शतक्रतो ॥ ४३ ॥ 
पूर्णा । दर्वि। परां । पत । सुपूर्णेति सुऽपूणी। पुनः । आ। पत ॥ वस्नेवेति वस्ना$ईव । वि । 
क्रीणावहे । इषम्‌ । ऊर्ज॑म्‌ । शतकतो$इति शतऽक्रतो ॥ ४९ ॥ हिटर 


७५ 
भु य पू ९) र I ~ पू ८ 
पदाथ -- पूणा ) होतव्यद्रव्येण परिपूणी । ( दर्वि) पाकसाधिका होतव्यद्रव्यग्रहणाथी । 


` अत्र इपा सुलुश० [4० ७१९1 ३४६ | इति सुलोप:। ( परा ) ऊध्वोथें । परेत्येतस्य प्रातिलोम्य प्राह । जि 


१।१।( पत) पतति गच्छति । अत्रोभयत्र व्यत्ययो लडे लोट्‌ च । ( सुपूणो ) या सुष्ठ पूयते सा । 
( पुनः ) पश्चादथ । ( आ ) समन्तात्‌ । ( पत ) पतति गच्छति। ( बस्नेवं ) पण्यक्रियेब | ( वि) विशेषार्थ 
क्रियायोगे। ( क्रीणावहे ) व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दद्याव गृह्णीयाव .वा । ( इषम्‌ ) अर्भीष्ट्रमन्नम्‌ । 
( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ । ( शतक्रतो ) झातमसंख्याताः क्रतवः कमोणि प्रजा यस्येश्वरस्य तत्संबुद्धौ ॥ अयं 
मन्त्रः शात? २] ५। २ । १५-१७ व्याख्यातः ॥ ४९ ॥ 


अ ना १ AP 
न्वय।--या दर्वि होतव्यद्रव्येण पूण होमसाधिका भूत्वा परापत पतत्यूथ्वं द्रव्यं गमयति या 
| इतिरा ] % काशां गर्वा वृष्व्या [ सु ] पूर्ण भूरा [ पुनरापत ] पुनरापतति समन्तात्‌ एथिवीं शोभनं 


० तय आप ऱ्य 0. ~ ७ 
जलरस॑ गमयति तया हे शतक्रतो तव कृपया आवामृस्विग्यज्ञपती वस्नेवेषमूज च विक्रीणावह ॥ ४९ || 
——— oo RS - 7 00 SE 0 की क 








१ तैहंत ञ्य दिगण 
य न ग्रस्य स्वरूपमाह ( पुनः ) स्वरादिगणे “पुनराद्रुदात्तः? इति पाठा- 
` वसन्त्यस्मिन्‌ , अनेन वा वर्नं द्रव्यम्‌ ॥ दाद दातस्वस्‌ ॥ 
अथ्‌ व्याकरणप्रक्रिया ( बस्नेव ) इवेन विभक्त्यलोपः पूवेपदपक्कतिस्वरत्वं 


च (अ० २ । १ | ४ भा० वा० ) अनेन पूवपद- 
प्रकृतिस्वरे धापबस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३। ६) इति 
“न” प्रव्ययः। स चोदात्तः । टापेकादेरो एकादेश 


९ 
के व्य ) परत्ययस्वरेणान्तोदात्त; । एकादेशे एका- 
`“ ऽराचिनोदात्तः (अ० ८। २| ५) इत्युदात्तत्वम्‌ ॥ 













नज ) य निघात :। प्रथमार्थं उदात्तेनोदात्त 0 ( अ० ८। २ | प्‌ |) इत्यन्तोदात्त- 
गो र १ । १ विवरणे ए० १६ ॥ स्वस्‌, पुनः स्वरितो वानुदात्त पदादी ( अ० ८ | >. 
कर पक्ष इुपां सुठकू० (अ०७।१। २। ६ ) इति मध्योदात्तस्वरसिद्धिः ॥ ही. 
पू ऊक स्वररछान्दुस इत्येव ध्येयम्‌ ॥ ( शतक्रतो ) आमन्त्रितस्य च (अ०८।१। . 
( सुपूर्णा ) 'सु? शब्दस्य कमंप्रचचनीयव्वे, खती १९ ) इति निघातः ॥ Fe FS 





> 


र (२० २ । २ । १८ भा० वा० ) इति 
` । तत्पुरुषे तुल्याथ० (६।२। २) इति 


- अये 


हति व्याकरणग्ाक्रिया ॥ | 


i 


£ 


मा 
च] नट. ७ टु 
rp 
८44 b+ 
उ फु | १ 
240 « ८ 
Re 


¬) मकतिस्वरेणाशुदात्तः॥ ~ ese: . न 
न ३ अधियज्ञाध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ॥ ४९ ॥ 222444 


| 'दर्विस्तिस्य 


इति अ० मु० कोशेषु चापपाठः ॥ 
% इतोउग्रे धाऽ “ 


5हाराकाशं? इति तु ० मुद्रितपाळ, “आहार इति कोशेषु नास्ेव। 
ES 
a TT अ 22022 
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३३२ यजुवद्भाष्ये 


७ |) “555 
चाकाचा कक्कर चयक क 

= 
ee विक 


अन्नोपसालङ्कारः ॥ 





भावाथेः--यन्मनुष्यैः सुगन्ध्यादिद्रव्यसम्नौ हृयते तदृध्चं गत्वा चायुदोछजलादिक 
पुनः प्रथिवीभागच्छति, येन यवादय ओषध्यः शुद्धाः सुखपराक्रमघ्रदा जायन्ते । यथा वणिग्जनो पयः | 
दत्त्वा गृहीत्वा द्रव्यान्तराणि क्रीणीते विक्रीणीते च, तथेवाम्नी द्रव्याण दवा प्रक्षिप्य ठा सुखादिकं क्री 
वृष्ञ्योषध्यादिकं गृहीत्वा पुनवृष्टये वि क्रीणीते5म्री होमः क्रियत इति ॥| ४९ || गत 


~ 


oe —— शहर प णा प ता 


७०७ 


यज्ञ में हवन किया हुआ पदाथ कैसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है) ॥ 


५ | 
पदाथ।--जो ( दवि ) | पाकक्रिया को साधनभूत, होस करने योग्य पदार्थो को ग्रहण करनेवाली 


( पूणां ) दब्यो से पूर्ण हुई आहुति ( परापत ) होमे हुए पदार्थो के अंशो को ऊपर घरा कराती, वा जो आहुति 
आकाश सें जाकर वृष्टि से ( सुपूर्णा ) पूर्ण हुई ( पुनरापत ) फिर अच्छे प्रकार एथिवी में उत्तम जल रस को प्राप्त 
कराती हे, उससे हे ( शतक्रतो ) असंख्यात कर्म वा प्रज्ञावाले जगदीश्वर | आपकी कृपा से हम यज्ञ कराने ओर 
करनेवाले विद्वान्‌ होता ओर यजमान दोनों # ( वस्नेव ) बैद्यों के व्यवहारों के समान ( इषस्‌ ) उत्तम २ अन्नारि 
पदार्थ | तथा | ( उर्जम्‌ ) पराक्रमयुक्त वस्तुओं को ( विक्रीणाव ) दु, वा ग्रहण कर ॥ ४९ ॥ 


इस मन्त्र में उपमालङ्कार हे ॥ 





ए 
भावाथ;---जब मनुष्य लोग सुगन्ध्यादि पदार्थ अशि में हवन करते हैं, तब चे ऊपर जाकर वायु 
| वृष्टि-जल को शुद्ध करते हुए एथिवी को आते हैं, जिससे यव आदि ओपषधि छुछ होकर सुख और पराक्रम की देने 
; हे चे ७ ७४ 
| वाली होती हैं । जेसे कोइ वैश्य लोग रुपया आदि को दे लेकर अनेक प्रकार के अ आदि पदाथों को खरीदते वा 
अ 


: डर बेचते हें वैसे हम सत्र लोग भी असि म शुद्ध द्रव्यो को छो कर बी वा श्रो को खरीदते हें खरीदकर 
ह फिर बृष्टि और सुखों के लिये असि में हवन करते हें ॥ ३९ 


देहि ०५ ९ (0, €~ 
देहि म इत्यस्याणवाभ ऋाष: । इन्द्रो देवता | थारगनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धार: स्वरः || 







QO a ~ 
अथ सवाश्रमव्यवहार उपदिश्यते || 








SS - 


अथ व्याक्ररणप्राक्रया 
( देहि ) सेह्मपिच्च ( अ० २ | ४। ८९ ॥ 
| पित्ते प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ दशा 
= | ( दृदामि ) समानवाक्ये निघातयुष्मदर्मदा 
वक्तव्या; 0502 | १ । १८ le वा ) 

व्यवहारस्यापि यज्ञव्वात्‌ सर्वोश्रमेषु निघाताभाचे अनुदात्ते च ( अ० ६ | 208 5 


० हे ती के 

` ह वी ७ तस... ... . 5 - 1 
| | स च संस्क्ृतपदार्थाननुसारीति ध्येयम्‌. || जु 

इति पाठ; अ सु, “विक्रीणावहे? इत्येतस्मात्‌ पूर्वमासीत्‌) 












२३ 
: 5 


हक 
कैप 


१ उन वीरों द्वारा हुत द्वव्य का स्वरुप कहते हैं: 
रे यहाँ अन्वय से अधियज्ञ तथा आध्यामिक अ 

















ह रल 2 ... . 





> De 


| 
| 
| 





तृतीयोऽध्यायः 








न्क्ल त स् २ द ~ हलायला क खि La ते नि में धेहि नित 
देहि मे ददामि ते नि में धेहि नि तें दधे 


निहारं च हरासि मे निहारनिहराणि ते स्ह ॥ ५० || 
देहि । मे । दृदांमि । ते। नि। मे। धेहि। नि। त । दधे ॥ निहारमितिं निऽहार 


“९! | ०० | ग ' । हरासि ् 
मे । निहारमिति नि$हारम्‌ । नि। हराणि । त । स्वाहा ॥ ५० ॥ 


पदार्थः--( देहि) ( मे ) मह्यम्‌ । ( ददामि ) ( ते ) तुभ्यम्‌ । (नि मे 
( घेहि ) धारय। (नि) नितराम्‌। (ते) तब। ( दधे ) बारमा (नहा) tx | का नाह 
नितरां हियते तत्‌ । (च) ससुचये । ( हरासि ) हर प्रयच्छ। अयं लेटप्रयोग:। ( मे ) सह्यम्‌ । 
( निहारम्‌ ) पदाथसूस्यम्‌ । (नि) नितराम्‌। (हराणि) प्रयच्छानि । (ते) तुभ्यम्‌। (स्वाहा ) 
सत्यवागाह ॥ अय सन्त्र, दात? ९।५।३। १९-२० व्याख्यातः | ५० ॥ 


अन्चये।--हे मित्र | स्वं यथा स्व | पर 
अन्नद भित्र ! त्वं यथा स्वाहा सत्या वागाहेत्येव भे मह्ममिद्‌ देहहं च ते तुभ्यमिदं ददामि, 
नटी मर वस्तु निघेह्यहं ते तवेदं निदधे, त्वं [ च ] भे मह्यं निहारं हरास्यह ते तुभ्यं निहारं निहराणि नितरां 
ददानि || ५० || 


७ 
, मैवधि-सवैसबुष्यैदीनग्रहणनिःक्षेपोपनिध्यादिव्यबहाराः सलत्वेनैव कायों:। तद्यथा 
केनचिढुक्तसिद बस्तु त्वया देयं न वा। यदि वदेइदामि दास्यामि वेति तर्हि तत्तथैव कतेव्यम्‌ । केन- 
चिढुक्त ममेदं वस्तु त्वं स्वसमीपे रक्ष, यदाहभिच्छेयं, तदा देयम्‌। एवमहं तवेदं वस्तु रक्षयामि, यदा 
खमेष्यसि तदा दास्यासि । तस्मिन्‌ समये दास्यासि, त्वर्समीपसारामिष्यासि वा, त्वया ग्राह्य, मम समी- 
ममागन्तव्यसिद्याद्यो व्यवहारा: सत्यवाचा कार्या:। मैतैर्विना कस्यचित्‌. प्रतिष्ठाकार्यसिद्धी स्यातां, 
नेताभ्यां विना कञ्चित्‌ सततं सुखं प्राप्तुं शक्कोतीति ॥ ५० ॥ 


en ented 
अब अगले मन्त्र में सव आश्रमो म॑ रहनेवाले मनुष्यों के व्यवहारों का उपदेश किया हैर 0 


दे, वा मैं ( - "हे मित्र तुम जैसे ( स्वाहा ) सत्यवाणी हृदय सें कहे देसे ( से ) मुझको यह वस्तु (देहि) 
में (ते) न तुको यह वस्तु ( ददामि ) देऊं वा देज्या, तथा तू ( से ) मेरी यह वस्तु ( निधेहि ) धारण कर, 
उ पह वस्तु ( निदधे ) धारण करता हैं ( च ) ] और तू ( से ) झुझको ( निहारम्‌ ) मोल से 
„ „`` "ये वस्तु को ( हरासि ) छे, मैं (ते) तुझको ( निहारम्‌ ) पदार्थों का मोल ( निहराणि ) निश्चय करके 








पऊ।| ये सन व्यवहार सत्य वाणी से क्रें, अन्यथा से व्यवहार सिद्ध नहीं होते (छ ॥ ए०्॥. १ कट जं दळ 
( निहारम्‌ ) अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (अ० १ | ५९ ) इति निघातम्रतिषेधे धातुस्वरेणा रिेणाद्ः २ 
र [RIS इति कमेणि घन्‌ । गतिकारकोपप- दातः या “ “TR ट ह ड | 
अ० ६ | २ । १३९) इति प्राप्तो थाथ- | इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ह ह -. > 
>" नबि्िकाणाम्‌ (अ० ६। २। १४४.) इत्यः 7 क क्क्ा 
दिनोत्तरपदान्तोदा त्त्व प्राप्तं छान्दुसत्वान्न भवति। ? अधियज्ञपरोडत्रान्वयः ॥ ५० ॥ ||] 


र हस्स्वरेण ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (अ०६।१। २ आदाचप्रदानरूप व्यवहार के भ t चशस्त ह ने से 
७० नि १ आ घरों | में उसक उ प्‌ डोर योग cc कक १ 

) इत्यु्तरपदादयुदात्तत्वसिद्ठि ॥| | सब आश्रसों सें उसका उप हैं-- 
दरासि ) लेटोऽडाटौ. ( अ० ३।.४।९४) ३.यहाँ रब पः से वि 88४. (८०५४० 2000 0 
आर?! आग ° र ८ FS क्ट शर. t न F A 

^ जसः । चवायोगे प्रथमा ( अ० ८। >2 य कः 


rTP न 
4 ७० < ॥ 0 कर 
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थाको रखना रखवानावा घाएण कक, मनुष्यों को देना लेना पदार्थों को रखना रखवाना वा धारण करना आदि 
सत्य प्रतिज्ञा से ही करने चाहियें। जैसे किसी मलुष्य ने कहा कि यह वस्तु तुम हमको देना, भै यह देता ६ 
तथा देऊँगा, ऐसा कहे तो वहाँ वैसा ही करना । तथा किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु तुम अपने पास रख 5 है 
जब में इच्छा करूं, तब तुम दे देना । इसी प्रकार में तुम्हारी यह वस्तु रख लेता हूँ, जब तुम इच्छा करोगे उ 
वा [ उस समय दूंगा |] उसी समय में तुम्हारे पास आउंगा | तुम ले लेना ] वा तुम | मेरै पास ] आकर ह 
इत्यादि ये सब ब्यवहार सत्यवाणी से ही करने चाहिये ओर ऐसे व्यवहारो के विना किसी मनुष्य की पति 
वा कार्यों की सिद्धि नहीं होती ओर इन दोनों के बिना कोई मनुष्य सुखो को प्रा होने को समर्थ नहीं 


सकता ॥ ५० ॥ 
OS 22% 


अक्षन्नित्यस्य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता | विराट पङ्क्तिरछन्दः | पञ्चमः स्वरः | 


व्यवहार 


तेन यज्ञादिव्यवहारेण [क॑ भवर्तात्युपदिश्यते ॥ 


अक्षनमींमदन्त हवं प्रिया ऽ अंधषत । 
अस्तोषत स्तरमानवो विश्रा नबिं्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी || ५१ ॥ 


[.... 


अ £ > 
क्षन्‌ । अमीमदन्त । हि। अव। ग्रियाः। & [षत ॥ अस्तोषत । स्वभानव इति स्वऽभानवः । 


विग्राः । नविष्ठया । मती । योज॑ । नु । इन्द्र । ते । हरी$इति हरी॥ ५१ ॥ 


“हः 6 
क पदाथ--( अक्षन्‌) अदन्ति । अत्र छडथ लुङ्‌। मन्त्र घसह० [अ० २1४१८० ] इति 
का | गमहनजन० | अ० ६) ४१ ६८ ] इत्युपधाळोप: । शासिवसिघ० [ अ० ८१३ | ६० ] इति षत्वम्‌ | 
होरे च| अ० ८ | ४) ५५ ] इति चत्वेम्‌ । ( अमीमदन्त ) आनन्दयन्ति । अत्र लड्थ लड । ( हि) खलु 
( अब) विरुद्धाथ । ( प्रियाः ) प्रसन्नताकारकाः। ( अधूषत ) दुष्टान्‌ दोषाश्च कम्पयन्ति | अत्र लड 
£ र ( अस्तोषत ) स्तुवन्ति । अत्र लड लुङ्‌। ( स्वभानवः ) स्वकीया भानुर्दीप्ति: प्रकाशो येषां ते | 
ह ( विग्राः ) मेघाबिन: । ( नविष्ठया ) अतिशयेन नवा नविष्ठा तया । ( मती ) मत्या । अत्र झु इहु 
| (कक त -- | २& | इति पूवसवणोदेश: । ( योज) योजयति । अत्र विकरणव्यत्ययेन शाप । छड | 
तो तो ण्यथों ठमचोञ्तस्तिङ, [ ऋ ६१ % ९९५ ] इति दीघश्च । (नु) क्षिप्राथ । ( इन्द्र ) सभापते। 
> तै) अस्य। ( ( हरी ) बलपराक्रमौ ॥ अयं मन्त्र: शत० २। ६) १ | ३८ [ व्याख्यातः |॥ ५१ ॥ 
९ पूर्वोक्तस्य फलमाह-- 


>> आओ 


ME -- २ % 






. ( अस्तोषत ) अन्नापि पूर्ववदेव “अद्‌? स्वरः । 
PE यह | ९१° २।२४॥ ( स्वभानवः ) बहुत्रीहौ प्रक्कत्या पूर्वपदम्‌ ( क 
अभर व्याकरणप्रक्रिया FE) पिस गग आ 
र 4012: ) क ङसनं ( विप्राः ) वपति धर्ममिति विप्रः, कऋज़ेन्द्राग्रव 
अक्षन्‌ ) छुङसनोधेस्ल ( अ० २।४। ३७) बिप्र (३० २ | २८ ) इति (रन्‌ त्ययः | उप 


धाया इस्वं गुणाभावश्च निपातनाद्‌ । डिनित्यादिनि | 
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----- े २-४ [देश ON a. 
SF ° रा, । पूव घातुस्वरस्तत; प्रत्ययस्वरे- 
$न्तोदात्तत्वप्रा (1८८१ ० १ टु I 
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* १ न C4 ज्र डत rf षुः ध्वडद्‌ प्च’ ज्‌ । { 
ही छङ्लड्लड्स्सडुदात्तः ( अ० ६ | प्रा च 
४1७१) इत्यटस्वरस्य सली आ 
i <न रस्य प्राति 


ऽत्रापि | टी 
दात्‌ | ८» 


यज्ञः ३ = ह ड] 
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एति व्याकरणग्राक्रया ॥ 


तृतीयो$ध्याय: 











या... ञं 


अन्बयः--हे इन्दर 9 [ यस्मात्‌ | ते तव ये स्वभानबोऽवप्रिया डिप्रा नविष्ठया मती मल्या हि खलु 
परमेरवरमस्तोषत स्तुवन्त्यक्षन्‌ श्रे्ठान्नादिकमदन्त्यमीमदन्तानन्दयन्ति, त चन्‌ ठः हे 
१ तस्मात्‌ ते रात्रून्‌ दुःखानि च नूषत 


र ~ ° ५९ 
क्षिप्र धून्वन्ति, त्वसप्येतेषु खकीयौ हरी बलपराक्रमो योज संयोजय॥ ५१॥ 


र्थ! क ८ ५ 
मावाथ;--सबुध्येः प्रतिदिन नवीनविज्ञानक्रिया&४वर््धेकेशेवितठ 


त नन नर्व Ls यम्‌ । यथा 
विद्ठत्संगशास्त्राध्ययनेन नवीनान्नवीनां मतिं क्रियां च जनयन्ति तथैव स्ैमंतुष्येरनऐेयि म्‌ [ मनुष्याः ] 


छेयमित्ि ॥ ५१ ॥ 


Re 


उस यज्ञादि व्यवहार से क्या २ होता है, इस विषय का. उपदेश अगले मन्त्र मं किया है? ॥ 


७ 
पदाचे? हे ( इन्द्र ) सभा के स्वामी | जो (ते ) आपके संबन 
न मने है भरो द पक सबन्धी मनुष्य ( स्वभानवः अपनी 
ME (नव ओरों को प्रसन्न करानेवारे ( विप्राः ) विद्वान्‌ लोग ( नह ) व्या 
नवीन ( मती ) बुद्धि से ( हि ) निश्चय करके परमात्मा की ( अस्तोषत ) स्तुतिं और ( अक्षन्‌) उत्तम २ अन्नादि 
पदार्थों को भक्षण करते हुए ( अमीसदन्त ) आनन्द को प्राप्त होते [ हैं, ] उसी से वे शत्रु वा दुःखों को ( न्वधूषत ) 


रा ~ हें २ से a पस. ७७५ बल करे रोगों 
शीघ्र कम्पित करते है । वसे ही इस यश में तू ( हरी) अपने बल और पराक्रम को हम लोगों के साथ ( योज ) 
सयुक्त कर ॥ ७५१ ॥ 


0 र 0 
भाधाथ।--- भलुष्यों को उचित हे कि प्रतिदिन नवीन २ शान वा क्रिया की वृद्धि करते रहें, जेसे 


मनुष्य ४ विद्वानों के सत्संग वा शास्त्रों के पढ़ने से नवीन २ बुद्धि, नवीन २ क्रिया को उत्पन्न करते हैं, वेसे ही सब 
मनुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


२९७९ > 








दासीभारादीनां च ( अ०६।२। ४२ भा० वा० ) १ अध्यात्मपरोऽन्रान्वयः ॥ 

ति पूर्चपदश्रकृतिस्वर आद्यदात्तत्वम्‌ ॥ मन्त्रोऽयं स्वस्पेदेन ऋ० १ । ८२ । २ भाष्ये 
( नविष्ठया ) इष्ठनूप्रत्यये नित्त्वादाद्युदात्तः ॥ व्याख्यातः ॥ ५१ ॥ 
( मती ) मन्त्रे उृपेषपम्चमनविदभूवीरा उदात्त: 

( अ० ३ | ३ | ९६ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ हर 
८ योज ) पादादित्वादनिघातः, शपि धातुस्वरेणा- } यहाँ अन्वय अध्यास्सपरक हे ॥ 


२ पूर्वोक्त का फल बतलाते हैं-- 











न्न 


Py 
a 
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SRI ऋ० १। ८२।२के भाष्य में इसमन्त्रका 
हेरा ) दृपिष्रिगहि० (३० ४ | ११९ ) इति व्याख्यान कुछ भेद से किया राया हे ॥ ५५॥  . 
२ पत्यय: । उिनत्यादिनियम्‌ (अ० ६ | १। १९७) प त्ता 





हु दु जक 

ध ( वद्ध नेन १ इति अ० 
त श्तः पूव ¢ 
कोरो अत्र 


सु० कोरोषु च पाठः | दा 
इस मन्त्र में उपमाळंकार है? इति ग कोरेऽजमेरमुद्रित 
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___ुसंहराभिसस्य गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । विराट्‌ पङ्क्तिएछन्दः । पञ्चमः खरः | य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता | वि लिता । वि परिः । जा पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः सर: | 
- स इन्द्रः कौहरा इत्युपदिश्यते' ॥ 


सुसन्दशेँ स्वा व॒यं मघवन्वन्दिषीमहि । 
प्र ननं पणेबेन्धुर स्तुतो यासि बशाँ२ ऽ अजु योजा न्द्र ते हरीं ॥ ५२ || 
दुषीमहि 


| छ ति MEIN व घवन्रि fs | हू 
सुसंदशसिति सु5संच्रास्‌ । त्वा | व॒यम्‌ । सघवान्ाद सवञ्वदू । दान्दुप माह ॥ प्र। नूनम्‌ । एण 


© 


>> ] | म ७ ८२ ०. 
बन्धुरञद्वति एणेऽब्न्ुर : | सतत; । यासि | वशान्‌ । अनु | योज | नु। इन्द्र । ते । हरी5इति हरो ॥ ५ २॥ F 


प्‌ श ० & ८ 
दाथ;-( सुसंदृशम्‌ ) यः सुष्ठु पश्यति दृशयति वा तमू (त्वा) खा, तं वा। ( बयम्‌ ) 
मलुष्या:। ( मधवन्‌ ) पंरमोत्कृष्टघनयुक्तेशर, धनप्रापिद्देतुगो । ( बन्द्षीमहि ) नसेस स्तुवीमहि | 






























0 (प्र ) प्रकृष्टार्थ । ( नूनम्‌.) - निश्चयार्थे । ( पूर्णबन्धुर; ) यः पूणेश्यासो बन्धुरश्च सः। पूणस्य जगते 
F बन्धुरो बन्धनहेतुबो ।. ( स्तुतः )'स्तुया लक्षितः ( यासि ) प्राप्नोषि, प्रापयति वा । अत्र पक्षे व्ययः | 
|: (-बशान्‌ ) *कास्यसानान्‌ पदाथोन्‌ । (अनु) पश्चात्‌ ।. ( योज ) योजय युङ्क्ते वा। अत्रापि पूरव 
| व्यत्ययदीघेत्वे (नु) [ शीघ्राथ ].उपमाथ | वा | ( इन्द्र ) जगदीश्वर सूयेस्य वा (ते) तवास्य वा । 
र ( हरी ) बलपराक्रमी धारणाकषेणे वा ॥ अयं मन्त्रः शत० २ । ६ । १ | ३८ व्याख्यातः || ५२ || 
॥ २ १ | हक ड न ी । 
is अन्यय।- हे मघवन्निन्द्र बयं सुसंदरां त्या सवां नूं वन्दिषीमहि, अस्माशिः स्तुतः पूर्णबन्धुरः संस्थ 
वशान्‌ कामान्‌ यासि प्रापर्यास [ चु ] ते तब हरी स्वमनु प्रयोज || इत्येके? ॥ 
| ब सुहं मघवन्‌ मघवन्तं [ पूर्णबन्धुर: ] पूणबन्धुरं त्वा तमिस्रं सूर्यलोकं चूतं वन्दिषीमहि । सुतः 
E> प्रकाशितगुण: सन्नयं वशानुत्कृष्ट्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ यासि प्रापयति । हे वि्स्त्वं [ उ] यथा तेऽस्य 
| इन्र ) इन्द्रस्य हरी अस्मिन्‌ जगति युङ्क्तः, तथेव विद्यासिद्धिकराण्यनुप्रयोज॥। इति [द्वितीयः ॥ ५२ ॥ 
१ प्रसङ्गतः पर्वसन्त्रप्रतिपादितस्येन्द्रस्य स्वरूपं वर्णयति- ( नूनम्‌ ) पू यज्ञः ३ | २६ व्याख्यातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` ( पूणंबन्धुरः ) समासान्तोदात्तत्वे प्राते दासी. 


मारादीनां चेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ६। २।४९ १ 


( सुसंटश क्विपः 'च 3.० २ । २ | ७६ =~ 


इति क्विपि, उपपदसमास उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वं, ततः 








कुगतिप्रादय: ( अ० २। २। १८ ) इति पुनः समासे रु न्तोदासस्वम्‌ ॥ हर. 
6 समासस्य ( अ०६ | १) २२३ ) इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ । ( स्तुतः ) निष्ठाप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरणार | 
हि जात तपुर तुस्याथे० (अ०६।२।२) ( वशान्‌ ) वशिरण्योरुपसंख्यानम, (a 
इति न भवति ॥ यहा सम्पूर्वीद्‌ दशोः सम्पदादित्वात्‌ ३। ५८ वा० ) इति 'अपू? प्रत्ययः | थीं 
ग (2० ३। ३ ) १०८ मा० वा०) | ततो बहु- यदात्तस्वम्‌ । 
- नाएहः । नञसुभ्याम त्य- 
ह (त) बेब (बा, 
मिदम्‌ दुम्‌ ॥ हः दुरोन- ( हरी) पूर्व यज्ञः ३। ५१ व्याख्यातः 
„ ` उन माहि) आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानवत्‌ हाते व्याकरणब्राक्रिया ॥ हे 
६० ८६७२ ) इति पादादित्वात्‌ प्रस्ययस्वरः ॥ २ अध्यात्माधिदेविकाथावत्र प्रदशिती ॥ ५२॥ ८ 
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तृतीयोऽध्यायः 


अत्र ज्छेषोपमालङ्कारी । न य 





८ ° ~ 
भावा्थ/--सलुष्ये: सर्वेजगद्धितकारी जगदीश्वरो वन्दितव्यो नैवेतर: 
द्रव्याणि प्रकाशयति, तथोपासितः सोपि अक्तजनात्मसु विज्ञानोत्पादनेन सवान स 
यति, तस्मान्नैवेश्वरं विहाय कस्यचिदन्यस्योपासनं कतेव्यमिति ॥ ५२ | 


। यथा सूर्या † मूतं- 
त्यव्यवहारान्‌ प्रकाश- 


= 


वह इन्द्र कैसा है, इस विषय का उपदेश गले मन्त्र में किया है! ॥ 


Q 
र 070 ( मंधवन ) उत्तम २ विद्यादिधनयुक्त ( इन्द्र ) [परमात्मन्‌ | ( वयम्‌ ) हमलोग ( सुसं- 
द्शम्‌ ) अच्छे प्रकार व्यवहार के देखनेवाले (त्वा) आपकी ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) स्तुति करें र 
हमलोगो से ( स्ठुतः ) स्तुति किये हुए [ ( पूर्णवन्धुरः ) पूर्णबन्धु ] आप ( वशान्‌ ) इच्छा किये हरे ताह 
( यासि ) प्राप्त कराते हो, अतः ( ले ) अपने ( हरी ) बळपराक्रमों को आप [( बु) शीघ्र ] ( अनय मे ) हमछोगों 


के सहाय के अर्थ युक्त कीजिये ॥ ९१ ॥ | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ] | 


< 
>> 


६ 


9 अ? 


७1 
“५2? 


( वयस्‌ ) हमलोग ( सुसंच्शस्‌ ) अच्छे प्रकार पदार्थो को दिखाने वा ( मघवन्‌ ) धनको प्राप्त कराने 
तथा ( पूणबन्धुरः ) सब जगत्‌ के बन्धन के हेतु ( त्वा ) उस सूर्यलोक की ( नूनस्‌ ) निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) 
स्तुति अथात्‌ इसके गुण प्रकाश करते हँ । ( स्तुतः ) स्तुति किया हुआ यह हमलोगों को ( वशान्‌ ) उत्तम २ व्यव 
हरो की सिद्ध करानेवाळी कासनाओं को ( यासि ) प्राप्त कराता है । [ हे विद्वन्‌ ! ] ( जु ) जैसे ( ते ) इस [ हु 
सूय के ( हरी ) धारण आकषण गुण जगत्‌ भें युक्त होते हैं, वैसे आप हमळोगों को विद्या को सिद्ध अ 
गुणों को ( अनुअयोज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये | यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ ]॥५२॥ 


इस सन्त्र सें छेष ओर उपसालंकार हैं ॥ 

भा श १ गं 
ह भा न! ह आमय को सब जगत्‌ के हित करनेवाले जगदीश्वर ही की स्तुति करनी [ चाहिये | और 
ह नह, व्याक जसे सूयेछोक सब मूर्तिमान्‌ दव्यों का प्रकाश करता है, वैसे उपासना किया हुआ इश्वर भी 
नध 7 क आात्माओं सें विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्यव्यवहारों को प्रकाशित करता है, इससे ईश्वर को छोड़ 

र आर किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
OS 20° 
रि 2 न्ध प्रशि अति 
मनो न्वित्यस्य बन्धुक्रषि: । सनो देवता । पादनिचृद्गायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: ॥ 
क अथ मनसो लक्षणमुपदिश्यते ॥ 


“४४४0००. 
खट 














on 


१ भसङ्ग से पूर्वमन्त्र जञ | के न्या 

पूर्वसन्न्न ति नो नि ८ 

कू के सें प्रतिपादित इन्द्र का स्वरूप ३ इश्वरोपासनाया मानसैकाउ्याधीनस्वान्मनो रा हुदैछ 

२ अन्वय से झाः रि भ थति 
निदेश आध्यात्मिक तथा आघिदेविक अर्था का 

शहू॥५२॥ 





| न्‌ “व्यान्‌ इति कोशेषु पाठ इति ध्येयम्‌ || 


द्‌ वि 0 ५ दै जगदी | ~ ति क, र जय ) | ; = न श्व 20 (28) 
४३ भन्‌ तू ? इति अ, मु, ग कोशे च पाठः । ( इन्द्र) जगदीश्वर? इति क. ख. पाठः | स च साधीयार 
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३३८ ` यजुवदभाष्ये ` 
= च नामत्रय यी 
मनो न्वाह्॑महे नाराशश्सेन स्तोमेन | पितणां च मन्मंमिः | ५३॥ णो 














a रौ पा ३ - 


न प्त सन्स 
मनः। चु। आ। हामहे। नाराशरेंसेन स्तोमेन ॥ पितुणाम्‌ । च । सन्ससिरिति सन्सऽभिः ॥ ५३ | | 


0 ML TCS कल्पाः ee लि छक 

पदाथे।--( मनः) मननशीलं संकल्पांवेकल्पात्सकम्‌ । ( खु ) 1 शुत्राथ । (आ) समन्ता 
क्रियायोगे । ( ह्वामहे ) स्पघोसहे । ( नाराशंसेन ) नराणा समन्ताच्छसः प्रशंसनं नराशस:, नराशंसेन 
5: निठ्रेत्तस्तेन, | तेन निर्वृत्तम्‌ (अ० ४।२।६८) इत्यनेनाणूप्रत्ययः । (स्तोमेन) स्तुतियुक्तेन व्यवहारेण | (पितृणा १ 
न ५ १ र ८ र ` न्ससिः क प्‌) 
पालकानामृतूनां ज्ञानवतां सनुष्याणा वा। ( च) समुच्चये । ( मन्मभिः ) मन्यन्ते जानन्ति भै | 
अन्न सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४) १४५ \ इति सनिम्‌ ` प्रत्ययः ॥ अय मन्त्र: शतः २. ६107 ३९ 
व्याख्यातः।।५३।। 


पा TT डलर नि) 
पण) को र क 9 
न । कै 
श्र hs 4 
h 
















२ क 4». क्र [क ७ (ete LN - ™ 
अत्यर्थ, ~-~=वय नाराशंसेन स्तोभेन पितर्णां च मन्मा ममन न्वाह्वामहे ॥ 


९ 
~ 


९ ° ~ ~ ° 
भावाथ।--सनुष्येसबुष्यजन्मसाफल्यार्थं विद्यादिशुणयुक्तं अनः कतेव्यभू । यथतेवः माम्‌ 
स्वान्‌ गुणान्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यासन्यां च विद्यां साक्षात्‌ कुवेन्ति, तथै 
, ब णे 
हः सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशो प्राप्तञ्यौ ॥ ५३ ॥ 


इसके आगे सन के लच्तण का उपदेश अगले सन्त्र में किया है? ॥ 


0 
( च ' मलोग ( नाराशंसेन ) पुरुषों के अत्यन्त प्रशंसनीय ( स्तोमेन ) स्तुतियुक्त व्यवहार 
0002... [( च )] ओर ( पितृणाम्‌ ) पालना करनेवाले ऋतु वा ज्ञानवान्‌ मजुष्यो के (मन्मभिः) जिनसे सब गुण जाने जाते हुँ 
६... उन गुणों के साथ ( मनः ) संकल्पविकल्पात्मक चित्त को ( नुआह्वासहे ) सब ओर से हटा के दृढ़ करते हैं. ॥५३॥ 


|  भषाथ॥- मबुप्यों को मजुष्यजन्म की सफलता के लिये विद्या आदि गुणों से युक्त मन को करता 


. चाहिये, जेसे ऋतु अपने २ गुणों को क्रम २ से प्रकाशित करते हैं, तथा जैसे वि दरान्‌ रोग क्रम २ से अनेक प्रकार 
ह नृतवो वे पितरः || श० २ । ६। १ । ३२ | ( मन्मसिः ) ञ्निव्यादिनित्यम्‌ ( अ० $ | “ 
| म्या का 10 २। १।३।४॥ | १९७ ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 
दावा एते पितरः || गो० उ० १ | २४ || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया | कय द्य 
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(सनः) पूव य° २ । १३ व्याख्यातः ॥ 


is र 
है. 


हिं 
॥ आ क” 






(नाराशंसेन) छान्द्सत्वाददेशे$प्यत्राणू प्रस्ययः। 


२ अध्यास्मपरोऽत्नान्दयः ॥ 
MES र | ३ इेञ्वर की उपासना सन की एकाग्रता के ही शा. ES 
प्रत्ययस्वर दात्त त्वस्मू। ततो विसक्तिरङुदात्ता | र क्ती 


र हँ उ. 
ह क हे, अतः मन का निरूपण करते है र 
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( स्कोप ) न 
( स्तोसेन ) अतिस्त 
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250 RD ति. अथे 

ात्तत्वम्‌। | ४ अन्वय सें यहां आध्यात्मिक 

ती हेप 
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A पन के TEE 
क्‌ कोरी वतमानोपपि ख + 0912 तामाका A हि पु 
' “शसानाडपे ख॒ ग कोशयो: प्रमादेन व्यक्त इति ध्येयम ॥ | 

१५ > “| 3 ॥ न | |. 















वेर... बाळक 


तृतीयोऽध्यायः 
दी अन्य २ विद्याओं का साक्षात्कार करते हैं, वेसा ही पुरुषार्थ करके सब मनुष्यों को निरन्तर विद्या [ और प्रकाश FE: 
की | प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ | HE `. 

AO AO जो यी 


Ce 
आ न एस्िसस्य बन्धुऋषि: | मनो देवता । बिराड गायत्री 


सर थपमा CR ०. 


ठन्द: । षडज: स्वरः ॥ 
पुनस्तन्मनः काहिशामित्युपादश्यते || 


आ न॑ उ एलु सनः एनः क्रस दक्षांय जीवसे । ज्योक्‌ च तय इशे ॥ ५४ ॥ 
| आ । नः । पुतु । सनः । पुनरिति पुनः । क्रत्वे । दुक्षाय । जीवसे ॥ ज्योक्‌ । च॒ । सूर्यम्‌ । हहे ॥ ५४ ॥ 


| पदार्थः--( आ ) समन्तात्‌ । ( नः ) अस्मान्‌ । (एलु) प्राप्नोतु हि 
( पुनः ) बार वारं जन्सनि जन्मनि वा । ( क्रत्वे ) सद्ियाश्ुभकमोबुभूतसंस्कारस्मृतये । कतुरिति कमनामसु | 
पठितम्‌ । निव० २॥ ९॥ ( दक्षाय) बलप्राप्तये । दक्ष इति बलना[मसु पठितम्‌ । निघ० २१६१ ( जीवसे १7 नि 
जीवितुम्‌ । अन्न ठम से [ अ० ३१ ३६  इत्यसेम्रययः। ( ज्योक्‌ ) निरन्तरम्‌। (च) सञुञ्चये। | 
(सूर्यम्‌ ) परमेश्वरं सबिदृसण्डलँ प्राणं बा। (दशे) रम्‌ । अत्र इशे तिस्ये च। त्र ३।४।६३ . 
इत्ययं निपातितः ॥ अथं अन्त्रः शत० २ । ६ । १ । ३९ व्याख्यातः | । ५४॥। 0 
















अन्ध य]. यन्मनश्वित्तं ज्योक्‌ निरन्तर सू इशे करे दक्षाय जीव्से चान्येषां 
नायास्ति, तन्नोस्मान्‌ पुनः पुनराससन्तादेतु पराप्नोलु ॥ ५४॥ 





भी यी छ छि ) वि " रामी 
भावाथ--मसुष्येः श्रेष्ठकमोबुष्ठानेन चित्तशुद्धि कृत्वा पुनः पुनजन्मनि [ उत्तम ] चित्तप्रापि- | 
रेवापेक्ष्या, येन मनुष्यजन्म प्राप्ये्रोपासनं संराध्य निरन्तर सद्मोनुसेञ्य इति ॥ ५४ ॥ ह 


DME SS 


हि (९ ७. ७०४ १७ 
फिर वह मन कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 










९ पा य हरि आ 
पदाथ --जो ( सनः ) स्मरण करानेवाळा चित्त ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सूर्यस्‌ ) परमेश्वर सूयेळोक वा 
भाण को ( रशे ) देखने वा ( कत्वे ) उत्तम विद्या वा उत्तम कर्मा की स्मृति वा [ ( दक्षाय ) बळप्राप्ति| ( जीवसे 












१ पूर्ववत्‌ ॥ आ द 
रै आदिरयो बै प्राणः || जै० उ० ४ | २२। ११ || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया दुद हँ 

( ऋत्वे ) डुकृजधातो: क॒ञः कतुः ( उ० १ | शे) 
७६ ) इति कलु? प्रत्यय: । प्रत्यथस्वरेणायुदात्तः, 
ततो विभक्तेरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 


> + 
a हँ 
क ००७ शनी है. 17७, के 


त्र 
"SR 
[| 





( दक्षाय ) (दक्ष गतिहिंसनयो:? ( भ्वा० प०) ३ अध्य 
इस्येत समाद्‌ धातोः करणे निच्वादाद्य दात्तत्वम्‌ पर्ववत्‌ 
' करण घन्‌ , निच्तादाद्युदात्तव्वम्‌ं 


'यत्‌? इति 7 न्वमजी 
+ यत्‌? इति कोशेषु नास्ति । कक 


न "> ही) 9. 














> ३४० यजुर्वेदभाष्ये 

सो वर्ष से अधिक जीने ( च) ओर अन्य शुभ कमा के अनुष्ठान के लिये है, वह (न: ) इमछोनो ते चे के लिये (जारि ज ने न के, वह (न) जजत आप 
| वारंवार जन्म २ में ( आ ) सब प्रकार से ( एतु ) प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ 
+ 
भावाथेः=-मनुष्यों को [ चाहिये कि | उत्तम कमा के अनुष्ठान के लिये चित्तकी शुद्धि वा जन्म २३ 
उत्तम चित्तकी प्राप्ति की ही इच्छा करें, जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर हेश्‍वर की उपासना का साधन करके 


दु उत्तम २ धर्मा का सेवन कर सके ॥ ५४ ॥ 


RCC £ 14 ऱ्या त्री छन्द' वै व्‌ 
पुनने इत्यस्य बन्धुऋषि: । मनो देवता । [ पिपीलिकासध्या | निचद्गायन्री छन्दः । षड्जः स्वर: | 















पुनर्मनः शब्देन बुद्धिरुपदिश्यते ॥ 
पुनर्न; पितरो मनो दर्दातु दैव्यो जन॑ः । जीवं त्रोत* सेमि ॥ ५५ ॥ 


पुनः । नः । पितरः । मनः । दुदातु । देव्यः । जनः ॥ जीवम्‌ । घातम्‌ । खचेसहि ॥ ५५॥ 


पदाथः ( पुनः) अस्मिन्‌ जन्मनि, पुनजेन्माने वा। (नः) अस्सस्यम्‌। (पितरः) 
पान्त्यन्नसुशिक्षाविद्यादानेन तत्सं बुँद्धौ । ( मनः ) धारणाबतीं बुद्धिम्‌। ( ददातु ) प्रयच्छतु । ( देव्यः 
यो देवेषु बिद्वत्सु जातो विद्वान्‌। अत्र देवाचञ। ऋ ४ । १। ८५ इति वात्तिकेन आगुदीव्यतीयान्तगते 
ह -ः जातेथ यन्‌ प्रत्यय: । ( जनः ) यो विद्याधमीभ्यां परोपकारान्‌ जनयति प्रकटयति । ( जीवम्‌ ) ज्ञानसाधन- 
युक्तम्‌ । ( ब्रातम्‌ ) व्रतानां सयभाषणादीनां समूहस्तम्‌। ( सचेमहि ) ससवेयास ।। अयं मन्त्रः शत? 
२।६।१।३९ व्याख्यातः।॥ ५५॥ 


ह: अन्वय;- हे पितरो जनका विद्याप्रदाश्च भवच्च्छिक्षया दैव्यो जनो विद्वान्‌ नोस्मभ्यं पुनः पुनो 
 धारणावतीं बुद्धि ददात) येन वयं जीवं त्रातं सचेमहि समवेयास ॥ ५५ ॥ 
3 अन्वय में आध्यात्मिक अथे दर्शाया है ॥ ५४ ॥ मध्योदात्तः "पितरः? इति दाब्दः ॥ तत्र भट्टभास्कर 
03.5. आह--“व्यत्ययेन निघाताभावः? इति । अर्ष 


वि ती 

































| ह टा सम्बोधनपर एव तत्र प्रदर्शित; ॥ 
२ बुद्धेमॅनोविषयतां दर्शयति-- ( ददातु ) 'चादिळोपे विभाषा (अ०८। *' 
. हे नात्र एकवचनं सम्बुद्धिः (अ० २।३। ४९ ) ६३ ) इति निघाताभावे अनुदात्ते च ( अ० $| 4 
. इति पारिभाषिकी संज्ञा, किं तहिं? सम्बोधनं १९० ) इत्याद्युदात्तव्वम्‌ ॥ "जा 
स देम द्ध:॥ तथा च भाष्यम्‌ “किमिद्‌ पारिभाषिक्याः (जनः) व्रषादीनां च ( अ०६। १ | २०३) 
सम्बुद्धेग्रहणमेकव'चनं सम्बुद्धिराहोस्विदन्वर्शग्रहणं सम्बो इत्याद्यदात्तः ॥ 
त.” “यथा न दोषस्तथाउस्तु? (अ० ( जीवम्‌ ) घञ कविधानम्‌. ( अ० ३ | ३ | 





। ९ 122 0 ) ॥ | 5 ५८ भा० वा० ) इति भाचे क विधानम्‌) कहि हि 

ज. == = ली ` जीवः, तम्‌ । प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तः ॥ अ FE 
he ( त्रातम्‌ ) अनुदात्तादेरञ्‌ ( अ०४ | १ | 
र ग इति अन्‌”? । कनित्त्वादायुदात्त; ॥ क: 


पतरः) आए न्तरितस्प घ्य ( 900 क्त कु 

। । / २७१।१|।न्न्र! सय च छः मिः 

र डु पस्न "च अः ७७८ 2 | न > निर व्याकरणग्र रणग्राक्रिया || दन 
(३ तु 2 





SN, 

~“ 

स्कु 
पी 

कक 


१ अध्यात्मपरो5त्रान्वयः ॥ ५५॥ | 
डक. उद 
ड ER 


2२५ १३ हु. 








तृतीयोऽध्यायः ३ ह 
| 

| QO क ~ > ~ 

| भावाथं!- नहि मनुष्याणां विडुषां मातापित्राचायीणां च 


विन पूर्ण सुशिक्षया विना मनुष्यजन्मसा- : 
फल्यं संभवति | न च भनुष्यास्तया (विना पूर्ण जीवनं कमै च समवैतु शक्कवन्ति, तस्मात्‌ सवेदा जाप । 
क्‍ पित्राचायैँ: स्वसन्तानानि सम्यणुपदेशेन शरीरात्मवलबन्ति कर्तव्यानीति ॥ ५५ ॥ - 


| 
| फिर मन शब्द से बुद्धि का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


© 

पंदाथ;+-- हे ( पितरः ) उत्पादक वा अन्न शि दे 

द्‌ ह ( bs ) उत्पादक वा अन्न शिक्षा वा विद्या को देकर रक्षा करनेवाले पिता आदि लोगो | 
आपकी शिक्षा से यह ( देव्यः ) विद्वानों के बीच में उत्पन्न हुआ ( जनः ) विद्या वा धमं से दूसरे के लिये उपकारों 
को प्रकट करनेवाला विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमछोगों के लिये ( पुनः ) इस जन्म वा दूसरे जन्म में ( मनः ) धारण 
करनेवाली बुद्धि को ( ददाठु ) देवे, जिससे [ हम ] ( जीवम्‌) ज्ञान साधन युक्त जीवन बा ( ब्रातम्‌ ) सस्य 
बोलने आदि गुण सझ्चुदाय को ( सचेमहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करे, ॥ ५५ ॥ 

| 0: क, हे 

| भावाय, विद्वान्‌ साता पिता आचाया की शिक्षा के विना मनुष्यों का जन्म सफल नहीं होता, और 

| मनुष्य भी उस शिक्षा के बिना पूणे जीवन वा कम के संयुक्त करने को समर्थ नहीं हो सकते । इससे सब ही. स 

७. खड...» 

| विद्वान्‌ साता पिता ओर आचार्थो को उचित हे कि अपने पुत्र आदि को अच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और आत्मा कै 

| बळवाले करें ॥ ५५ ॥ 


न९>९ > 
वयमिलस्य बन्धुऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: || 
अथ सोमग्ब्देनेश्वरोषधिरसा उपदिश्यन्ते ॥ 
वय सोम अते तव॒ मनस्तनूप विभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 
वयम्‌ । सोस । ब्रते । तव । सनः । तनूषु । व्य ॥ ग्र॒जावन्त इति प्रजा$वन्तः | सचमहि ॥ ५६ ॥ 


९ 
त पदाथ:---( बयम्‌ ) मनुष्या: ( सोम*) सुवति चराचरं जगत्‌ तत्संबुद्धी जगदीश्वर ! अथवा 
त रसा यस्मात्‌ स सोम ओषधिराज:। ( ब्रते) सत्यभाषणादिधमोनुष्ठाने । (तव ) अस्य वा। 



















१ ते हैं 
बुद्धि (ज्ञान) मन का ही विषय हे, सो दर्शाते हैं ( तनूषु ) कृषिचमितनि> ( उ०१।८०)इति 
२ अन्वय सें यहां आध्यात्मिक अश दर्शाया है ॥५५॥ ऊ मत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्तनूझब्दः। ततो 
दु ति विभक्तिरनुदात्ता ॥ “न 


डे न्तिम ७ € ५० १ र व्याख्यांत हनु” ९ - - ८ | “३७ दु ट्क 
श्'न्तमयत्वात्‌ सोमस्य मनो निरूपयन्‌ तस्याने- ( बिअत; ) पुव य २ ३ ME 
° ९ >> पपदसमासेन 4... है aN 
काथतां वर्णयति-.. ( प्रजावन्तः) 'प्रजाशब्द उपपदसमा 
पै विष्णु: सोमः सः || श० ३। ३।४। २९॥  गतिकारकोपपदात्‌ काक स प. 


स गां A न 
मो वै राजीषधीनाम्‌ || को०४ | १२ ॥ विभक्तिश्रा कड” ह न 
अथ व्याकरणप्रक्रिया जडे Mo कु 


( तब ) युष्मदस्मदोर्ङसि (अ०६।१।२११) _ र व्याकरणग्राकैया ॥ 
व्याधय दात्तः ॥ र न 4 र ८2 24 क हक कू EE 6 2 न, 









£ Ey - 
- जज चका, 1 ° 

3, 3 र). rb 
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३४२ यजुर्वेदभाष्ये 
= पा 


eee 

रट्ट पात Enns, 
>>>“ 

>: 


° €~ वि ee ) छु / ~ 
( सनः) अन्तःकरणस्याहंकारादिवृत्तिम्‌। ( तनूषु ) बस्टतछुखशरीरेषु le मितः ) धारयः 
पोषयन्तः्च । ( प्रजावन्तः) बह्ूयः सुसन्तानराष्ट्राख्याः प्रजः विद्यन्ते येषां ते, अत्र भूमय पछि 
( सचेमहि ) समवेयास ॥ ५६ ॥ | ुप्‌। 





१ हु 
अन्चय।--हे सोम जगदीश्वर | तव सत्याचरणहूपे प्रते बत्तसानास्तनूष मनो बिभ्नत; फ्‌ 
सन्तो ययं सर्वे: सुखै; सचेमहि समवेयाम ॥ इत्येकः ॥ 


तवास्य [ सोम ) सोमस्य त्रत सत्याचरणनिमित्ते तनूषु मनो बिभ्रतः सन्त; प्रजावन्तो भूवा म 
नित्य ८ Oe 1 र ' एन, 
सुखैः सचेमहि नित्यं समवेयाम ॥ इाति द्वितीयः । ५६ ॥ 


अन्न इलेषाळङ्कारः ।। 


१ > 9107 «कक लर 
भावाथः-इश्वरस्याज्ञायां वत्तेमाना मनुष्या: शारीरात्मसुखं नित्यं प्राजुवन्ति । एवं यु 
सोमायोषधिसेविनो5पि तत्सुखं समबयन्ति, नेतर इति ॥ ५६॥ 


ति आळ 0: चर 





अब सोम शब्द से ईश्वर ओर ओषधियों के रसो का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ; हे ( सोम) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर | ( तव ) आपके ( ब्रते) सत्य 
भाषण आदि धमां के अनुष्ठान में वत्तमान होके ( तनूषु ) बड़े २ सुखयुक्त शरीरों में ( मनः ) अन्तःकरण की अह: 
कारादिवृत्ति को (बिभ्रतः) धारण करते हुए ओर (प्रजावन्तः) बहुत पुत्र आदि वा राष्ट्र आदि घनवाले होके [वयम] 
हम लोग ( सचेमहि ) सब सुखों को प्राप्त होवें | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ 1 ॥ १॥ 





( तव ) इस ( सोम ) सोमलता आदि ओषधियों के (ब्रते) सत्यगुण ज्ञान के सेवन में (तनूषु) सुल 
शरीर में (मनः) चित्तकी वृत्ति को (बिश्रतः) धारण करते हुए (प्रजावन्तः) पुत्र राज्य आदि घनवाले होकर (वथ ) 


हमलोग ( सचेमहि ) सब सुखों को प्राप्त होवे | यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ | ॥ २॥ ५६ ॥ 


इस मन्त्र में छेषाळङ्कार है ॥ 










0 | 
होते हैं भावार्थःइश्चर की आज्ञा में वत्तेमान हुए मलुष्यछोग शरीर आत्मा के सुखों को निरन्तर मा 
होते हैं । इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि ओषधियों के सेवन से उन सुखों को प्राप्त होते हैं, परन्तु आढी 
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७ हु | है ¢ 
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3278 अ र देखि: 
एप त इत्यस्य बन्धुऋषि: । रुद्रो देवता । १०० तपकः गान्यारःसर' ` क | गान्धारः स्वरः ॥ 


० अध्यात्म पति ब्यान 
१ अध्यात्साधिदेविकाथप 


(९ 


वत्रान्वयो ॥ ७६ ॥ | ३ यहाँ दोनों अन्वयो में क्रमशः आध्यात्मिक | 
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तृतीयोऽध्यायः 



















अथ सनीळक्षणकथनानन्तर ग्राणलक्षणमुपदिश्यते' ॥ 


रज्ञा eI थ्‌ ७ जु । नप 
| एप ते रद्र भाग; सह खा न्वकया त जुपस्त स्वाहष ते रुद्र भागऽआखुस्ते पु; ॥ ५७ ॥ 


| एघः। ते | सुद्ध । सागः। स॒ह । स्वस्रा । अम्बिकया | तम्‌। जषस्व । स्वाहा । एच. हा 
| न्या दः ह mse = एष्‌; | तत || स्र | 
| भागः । आखुः । त । पः ॥ २७ ॥ gi 


पदा इ ~( एप: ) पर्क्षः । ( ते ) तवास्य वा । ( रुद्र ) रोदययन्यायकारिणो जनान्‌ स रद: 3 
सतोता, तत्संबुद्धी । रुद्र इति स्तोतृनामसु पठितम्‌ । निघ० १ | त्येतस्य घर्यसिदार - तयी 
तोता, तस्संबु ठु २ । १६ रुद्र इत्यतस्य त्रया्नशह्देवव्याख्याने प्राणाप | 


संज्ञेत्युक्तम्‌ ॥ स्द्रो रतीति सती रोरूयमाणो द्रवतीति वा, रोदयतेर्वी, यदरुदततदरदरस्य रुद्ररवभिति काठक 9 येदरोदीत्तद्रद्रस्य 2: 
(५ रि कम्‌ © OO 2 ~ ? 
रद्रत्वमिति हारंद्रावकसू ) (नरु० ९० १ ५) रादाणलुक च । उ० २। २२ । अनेन रुद्रशब्दः सिद्ध: । ( भागः ) बिट 


सेवनीय:। ( सह ) सङ्गे। ( स्वख्चा ) सुष्ठुवस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा, तया । सावसेऋन । 
| ३०२।६६। अनेन स्वसराब्दः सिध्यति । ( अम्बिकया) अस्बते शब्दयति यया तया । ( तम्‌ ) 
भागम्‌ । ( जुषस्व ) सेवस्व सेवते बा । अत्र पक्षे व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च । ( स्वाहा ) शोभनं देयमा- 
देयमाह यया सा । ( एषः ) वक्ष्यमाणः । (ते ) तवास्य वा । ( रुद्र ) उक्तार्थः । ( भागः ) भजनीयः। 


| ( आखुः ) समन्तात्‌ खनत्यवद्दणाति येन भोजनसाधनेन सः। अत्र, आइएस्योः सनिशुभ्यां डिच | उ०\ १ छः 
। २३१ इति कुप्रत्ययो डित्संज्षा च। † (ते ) तवास्य बा । ( पशुः) यो दृश्यते भोग्यपदाथंसमूह: समक्ष 
स्थापितः सः । अन्न छर्जिदशिकमि० ५ ९ ५ २७१ इत्यौणा दिकसूत्रेणास्य सिद्धि: ॥ अयं सन्त्रः श०२ ६। दु 
। २ । ९, १० व्याख्यातः || ५७ || रः 
| अन्वय 9005 स्‌ 4 hy {> « | 
| घ्१५४ ह यद्र स्तोतस्ते त्वेष | भागोस्ति, त॑ ख्वमस्बिकया स्वस्ना सह जुषस्व । हे रुद्र ते तवेषोज्य Ee 
| मागः स्वाडास्ति, तं सेवस्व | हे रूद्र ते तवेष आखु: पशुञ्चास्ति, तं जुषस्व सेवस्व ॥ इत्येकः ॥ प 
| गोप्या रुल” Oe 41 | 5 
| योऽय रुद्रः प्राणस्तेऽस्य रुद्रस्य योऽयं भागो 5यमस्बिकया स्वस्रा सह जुषस्व सेवते, तेऽस्य 


a 3 प्यार भ्‌ थ ट्र ° ° ७ 
सद्रस्यपोऽयं स्वाहा भागस्तथा यस्तेऽस्याखुः पशुश्चास्ति, यमयं सततं सेबंते तं सव मनुष्या: सेवन्ताम्‌ ।। 





















। [त द्विताय। | || ५७ || र. 
१ प्राणे निरुद्धे मनोनिरोध इति दर्शायितकामो डिनत्यादिनित्यम्‌ (अ SS 
, 6 सनानराध इति दशयितुकामी रुद्ररुपेण इति ङीप्प्रतिषेघः। ्नित्यादिनि्यम्‌ (अ०६॥ [| 
ति १ | १९७ ) इत्याचुदात्तः ॥ - 5 
२ स्‌ षु ४९ ती ट्र व ८. क ब्दे हि यक, प्रर्ट 205 
बा उ साद्तात वा || निरु० ११ | ३२ | ( अस्बिकया ) “रबि छबि अबि शाब्दे? (भवा | 
चतू सञ्चापक्षसप्यभिसन्यस्ते ( द्र० १1 २। १ प०) इत्यस्माद्‌ घातोण्बुलि लिति (अ ०६।१।१९३ Se ठ 


> 
भाष्य, दुशपा० उ० ६।४०) तमाश्रित्याय॑ प्रयोग, 
पस्चुवस्त्वतिदेशोञ्यम्‌ ॥ 


१ अन्नं वे परायः || 


हि, तह ¢ 
= के आओ 
दात्तत्वम्‌ er 
० CR 
# %७. जे > 
९३. « 










( जुषस्व ) तिङङतिङः ( 
र श०६।८।२।७॥ अनेन इति निघातः । 0 5 ७७ कका स 
र ये भोग्यपदार्थास्ते पशव इति भावः ॥ ( आखुः ) गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ ( अ० ६। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | त्युचरपदअक्क। ते वरस्वेनान्तादात्तस्वम्‌। 
र्‌ सेऋ ९ 1 छ डति 3 5: र a | 

छि छ ) सावसेत्रश्रन्‌ ( उ० २ | ९६ ) इति 
अयः! न परस्वस्रादिभ्यः ( अ० ४।१।१० ) 

he ) तवास्य वा? इति पाठ क, कोश एवोपलभ्यते | ख. ग. 
पी माग? इति अ० मु० पाठ! | 5: 5४ ॐ ०० न 


5. s 
ने सदाशता ॥ ५७ ॥ 


छ] व 
ह, 


नन "ना —— — का 
SS NS > >>> [oS नः ७2. पक | 
fs ल्न आह) ब्रा नया लन २०८ /11 1 | 
गाइन त्यक्त शात भ्ययमू ॥ 


tr HA 
To NAC CN 
४ oR शव 
काई ०0 ९ 
नग 5 se 211 >. 
Ri दद >> क्ट 
Rn 





३४४ यजुवदभाष्ये 





अत्र सेषालङ्कारः || शश क त... २ 


भावाथं--यथा भ्राता प्रियया विदुष्या भगिन्या सह वेदादिशब्द्विद्यां पठत्वाऽऽनन्द्‌ं 
यथा चाऽयं प्राणः श्रेष्ठया शब्दविद्यया प्रियो जायते, तथंब विद्वान्‌ शब्द्विद्यां प्राप्य सुखी जायते | 
नैताभ्यां बिना कश्चिदपि सत्यं ज्ञानं सुखभोगं च प्राप्तुं शक्नोतीति [| ५७ ॥ 


| 
मन के लचण कहने के अनन्तर प्राण के खचण का उपदेश छागले अन्त्र में किया है ॥ 


पदाथ;- हे ( रुद्र) अन्यायकारी मनुष्यों को रुछानेवाले विद्रन | जो ( ते ) तेरा ( एषः ) यह 
( भागः ) सेवन करने योग्य पदार्थसमूह ह, उसको तू ( अस्बिकया ) वेदवाणी वा ( स्वस्या ) उत्तसविद्या वा क्रिया 
के (सह ) साथ ( जुषस्व ) सेवन कर । तथा हे ( रुद्र ) विद्वन्‌ | जो ते ( तेरा ) ( एषः ) यह ( भागः ) पे 
से सिद्ध अंश वा ( स्वाहा ) वेदवाणी है, उसका सेवन कर, ओर हे ( रुद्र ) बिन्‌ | जो ( ते ) तेरा ( एषः ) यह 
( आखुः ) खोदने योग्य शस्र वा ( पशुः ) भोग्य पदार्थ हे ( तम्‌ ) उसको ( जुषस्व ) सेवन कर | यह इ 


मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ] ॥ १ ॥ 





जो (एषः) यह ( रुद्र ) प्राण है (ते) जिसका ( एषः) यह (भागः)भाग हे, जिसको ( अम्बिकया) वाणी 
धा ( स्वस्रा ) विद्याक्रिया के ( सह ) साथ ( जुषस्व ) सेवन करता, वा जो ( ते ) जिसका ( स्वाहा ) सत्यवाणी: 
रूप ( भागः ) भाग है, ओर जो [( ते )] इसके ( आखुः ) खोद्नेवाले पदार्थ वा ( पझुः ) दर्शनीय भोग्यपदाथे है 
जिसका यह ( जुषस्व ) सेवन करता है, [(तम्‌)] उसका सेवन सदा सुप्य सब करे | यह दूसरा अर्थ हुआ | 
॥ ५७ ॥ 












इस मन्त्र में झेषारङ्कार हे ॥ 


९ | 

कर भावाथ।--जैसे माई अपनी पूर्णविद्यायुक्त बहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर आनन्द को 
भोगता हे, वैसे विद्वान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता हे । जेसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्दविद्या से प्रिय आनन्द 
Ee °. होता है, वैसे सुशिक्षित विद्वान्‌ भी सबको सुख करनेवाला होता है । इन दोनों के विना कोई भी मुष 

 सत्यज्ञानवासुखमोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥ [ 

न९>९ > 
अव रुद्रसित्यस्य बन्धुऋषि: | रुद्रो देवता । विराट पङक्तिइछन्दः । पञ्चम: स्वरः || 
जं अथ रुद्रशब्देनेथर उपदिश्यते ॥ 
रुद्र मदीमद्यव देवं व्यम्बकम्‌ । 
नो वस्यसस्करबर्था नः श्रेयसस्करद्यथो नो व्यवस्‌ [ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 


१ आनन्ददायक इत्य्थः॥ | ३ अन्वयसें आध्यात्मिक तथा आधिदेवि 





< 0 उ । 


न? ही 





तृतीयोऽध्यायः SES SN 
पण ९४० 
पन त न्न 2 
| र. | 02: | 
| अव । रुद्रस्‌ । अदीम॒हि'। अव । देवस्‌ । शयम्बकमिति त्रिऽअम्वकम्‌ ॥ यथा । नः । वस्र॑सः | करत्‌ । यर्थां । 
। भ्रयः । कर॑त्‌ । यर्था । नः । व्यवसाययादिति वि$अवसायर्यांतू ॥ ७८ ॥ 








f तः । 
~ 


न न ~ “३ ग्रह दद (५ न्य 7. 
पढाथ;--( अब ) विनिग्रहार्थ । ( रुद्रम्‌) दुष्टानां रोदयितारं परमेश्वर | ( अदीमहि 
"गा द:खारि येस नाशयेम । अत्र दीडः क्षय इत्यस्म छिङ थ न हर ) 
सवोणि दु:ःखान श्लायर्यम णना।५ र इत्यस्मा थ्‌ लड | बहुल छन्दसि ध अ०२।\४ \ 
८६ न — अब वगसाथ ज 
७१ ) इति ३यंनो लुक्‌ । ( अव ) अवगमाथ । ( देवम्‌ ) दातारम्‌। ( त्यस्बकम्‌ ) अमति येन ज्ञानेन 


4 
he र "7 “अ 


तदम्बं त्रिषु कालेष्वेकरस ज्ञानं यस्य तम्‌, अत्र अम गद्मादिष्वस्माद्‌ बाहुळकेन करणकारके बः प्रत्य. 
यस्ततः शेषादू विभाषा | छा० ५ 1४ शश इति समासान्तः कप्‌ प्रत्यय: | (यथा ) येन प्रकारेण । 
(नः ) अस्मान्‌। ( वस्यसः ) येऽतिशयेन वसन्ति ते बसीयांसस्तान्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो बा [ ऋ 
८॥२॥ २५ भा० का० | इतीकारलोपः | ( क्रतू ) कुय्योत्‌ । अयं लेटप्रयोग: । डुकृञ्‌ करण इत्यस्य 
भ्वादिगणान्तर्गतपठितत्वाच्छन्विकरणोऽत्र गृह्यते । तनादिभिः सह पाठादुविकरणोपि | कःक रत्करतिकृचिक्ते- 
ष्वनदितेः ५ त्र० ८ १५१३ ५.० नित्यं करोते: १ त्र ६।४।१०८। एताभ्यां द्वाभ्यां ज्ञापकाभ्यामप्युभय- 
गणग्रयोगः कृञ्‌ गुह्यते । (यथा) (नः) अस्मान्‌। ( श्रेयस: ) अतिशयेन प्रशस्तान्‌ । ( करत्‌) 
कुय्योतू । अत्रापि छेट्‌। (यथा) (नः) अस्मान्‌ | ( व्यवसाययात्‌ ) निश्चयवतः कुय्योत्‌ । अय 
व्यवपूर्वोत्‌ पोऽन्तकमंणीति ण्यन्ताद्धातोः प्रथमपुरुषैकवचने तिपि लेटप्रयोग: ॥ अयं मन्त्र शत० 





२।६।२।२१ व्याख्यात: |! ५८ || 


२ 


अन्त ---बयं व्यम्वक॑देव॑रुद्र जगदीश्चरमुपास्य दुःखान्यवादीमह्यवक्षाययेम । स यथा नोः 
5स्सान्‌ वस्यसोऽव करच्था नोऽस्मान्‌ श्रेयसोऽव करद्यथा नोऽस्मान्‌ व्यवसाययात्‌ तथा तं बसीयांसं श्रेयांसं. 


व्यवसायप्रदं परसेश्चरसेव प्रार्थयाम: ॥ ०८ ॥ 


F थ्‌ 0 $ ~ > ७ 
भावाथ--नहीरवरस्योपासनेन विना कश्चिन्मनुष्यः सवंदुःखान्तं गच्छति, यः सवोन्‌ सुखनि- 
भासान्‌ मरशास्तान्‌ सत्यनिश्चयान्‌ करोति, तस्यैवाज्ञा सरैः पालनीयेति ॥ ५८ ॥ 


——— re 


प्न्न्स्स्् यास वट 





१ अनेन सूत्रेण शपो लुकि इयनो5भाव इत्यर्थः । विष- 
७ € 
योऽयं पूर्व य० १ । १५ विवरणे ( ए० ८०,८१ ) 
विस्तरशो निरूपितः, तत एव द्रष्टब्यः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
` ( रुद्रम्‌ ) पूर्वं य० २ । ५ व्याख्यातः ॥ 
` ( च्यस्बकम्‌ ) बहुत्ीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ 
६।२। १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्चे त्रि शब्द 


उठ ७ उ [कर 6 
| ति: । यणि उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो5नुदात्तस्य 
अ०८।२।४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 


( वस्यसः ) निच्वादाद्युदात्तत्वस्‌ ॥ 
न ( यथा ) ङिति ( अ० ६ | १ | १९३ ) प्रत्य- 
त्‌ एव उदात्त इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥। 


( करत्‌ ) याबद्ययाभ्याम्‌ ( अ० ८ | १। ३६) 
य० ४४ 


CC-0. JK Sanskrit Academy स पन 


इति निघातप्रतिषेधः । अगर य० ७ । २५ अपि 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ का 

( श्रेयसः ) शैयसुनि निर्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( व्यवसाययात्‌ ) यावद्यथाम्याम्‌ू ( अ० ८ | 
१|३६) इत्येव निघातप्रतिषेधे णिजन्तस्य सनाद्यन्ता . 
धातवः ( अ० ३ । १।३२ ) इति धातुस्वरः,तिडि || 
चोदात्तवति (अ० ८ | १।७१) इति ग्रतिरनुदा 

ये स्वत्र गिजन्तात्‌ °`" ` "चित्स्वरः, किञ्च | 
“करत्‌? इत्यत्र 'यदुत्तानित्यमू? इति वदन्ति। तत्‌ 


दात्तत्वे a ७० 


सवेमयुक्तम्‌ हक धा स्वरेणान्त क अ रो Ee | या 0-3. न Byte ge भेट 

| युक्तम्‌ । धातुस्वरणान्तादात्तत्वे, याः वद्यः स्य Tre 
5 शेप .., 
निघ ट - rer - : षेधे व 
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किनकी 
हि 








३४६ यजुर्वेदभाष्ये 





नि ५: - 
31 120581: . गान अगले मन्त्र में सुद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है' || Ere 
पदाथ! हसछोग ( ध्यम्बकम्‌ ) तीनों काऊ में एकरस ज्ञानयुक्त ( देवस्‌ ) देने वा (स्द्रम्‌) 
को रुखानेवाछे जगदीश्वर की उपासना करके सब दुःखों को ( अवादीमहि ) अच्छे प्रकार नष्ट करे । ( यथ र 
ने 


परमेश्वर ( नः ) हमलोगों को ( वस्यसः ) उत्तमर वास करनेवाले ( अवाकरत्‌ ) अच्छेप्रकार करे ( यथा ) कै 
( नः ) हमलोगों को ( श्रेयसः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( करत्‌ ) करे, ( यथा ) असे ( न: ) हसलोगों को ( व्यवसाययात्‌ ) 
निश्चयवाले करे बसे सुखपूवक निवास कराने वा उत्तम गुणयुक्‌ तथा संत्यपन से सिउ दे छे परमेश्वर ही शी 
प्राथंना कर ।। ५८ ॥ 





जन क म च ; 

8 'भावाथ;-- कोई भी सलुष्य ईश्वर की उपासना वा प्राथना बिना सब दुःखो के अन्त को नहीं राप 
हट हो सकता, क्योंकि वही परमेश्वर सब सुखपूवक निवास वा उत्तम २ सत्यनिश्चयों को कराता हे 

हक आज्ञा है उसका वैसा ही पालन सब सनुष्यों को करना योग्य है ॥ ५८ ॥ 










(७ 


भेषजमसीत्यस्य बन्धुक्रेषि: । रुद्रो देवता । खराड गायत्री छन्द; । पड्ज; स्वर: ॥ 
1 » आओ पुनः स कीहन्न इत्युपदिश्यते ॥ 
भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेष॒जम्‌ । सुख सेषाय सेष्यै || ५९ ॥ 
भेष॒जम्‌ । असि । भषजस्‌ । गवे । अश्वाय | पुरुषाय । भेषजम्‌ ॥ सुखमिति सऽखस्‌ । मेषाय । सेष्ये ॥ ५९ ॥ 
पदार्थः--( भेषजम्‌) रारीरान्तःकरणेन्द्रियात्सनां सरवेरोगाऽपहारकमौषधम्‌ | (असि) 
( भेषजम्‌) अविद्यादिक्लेशनिवारकम्‌ । ( गवे ) इन्द्रियवेन्रुसमूहाय । ( अश्वाय ) ठुरङ्गाद्याय | 
( पुरुषाय ) पुरुषप्रश्नतये । ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारकम्‌ । ( सुखम्‌ ) सुखं कस्मात्‌ सुहितं सेभ्यः खं पुन; 


खनतेः \ निरु० १६१ १३१ ( सेषाय ) अवये | ( मेष्ये ) ततखिये || अयं मन्त्रः झात० २।६।२।९ 
व्याख्यातः ॥ ५९ || 











| १ इइवर प्राणस्वरूप है, प्राणों का भी प्राण है, अतः अनन्ताबसथेतिहमेषजात्‌० ( अ० ५ | ४॥। ९१ ) 
; ह ॥ ` इदर भी रुद्र है, यह दाते हैं-- इति निर्देशाद्‌ वा दृद्धिस्थान एवं निपात्यते। श 
२ यहाँ अन्वय सें आध्यात्मिक अर्थ दर्शाया है पक्षे प्रव्ययस्वरणान्तोदातसत्वम्‌ .॥ 
| ( गवे ) सावेकाचस्वृतीयादिविभर्किः (अ०६ 
१ | १६८ ) इति विभष्टयुदात्तत्वे मा8 न 
साववण० ( अ० ६ | १ | १८६ ) इति १ ु 
प्रातिपदिकस्वरेणायदात्तत्वम ॥ | ) ४ 
( अश्वाय ) अशूप्रधि? (उ० * | कु 
इति क्वन्‌ प्रत्ययः, नित््वादायुदाचत्वरू, ॥ त तत 
व ३ र १ छ छु स्म्‌ ) सुख दुभ्ख ततूक्रियायास, (ङ 
त्वा त्यये5न्तोदात्तः ॥ 














(> SMES 
थी... ६३ च 
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तृतीयोऽध्यायः 







क्ट 
मणा णा ऱ्य = ितीती 


न १. नठी न 

भन देला स: तं] शरीररोगतारकलाड बागा गत 
भेषजमस्येवं सवपा डु-खानवारकत्वाद ननजमास, स त्यै नोऽस्मभ्यसस्साकं वा गंवडआाज ज्ये र 
सुखं देहि॥ ५९ |। मध्य क 








९ 
वार्थः नहि परमश्वरोपासनेन विना शरीरात्मप्रजामा | 
भा र रमत्वरापासनन [घना शरीरात्मप्रजानां दुःखापनयो भूत्वा सुखं जायते 
000 002 ; 1 


वै 6 न्य आक दे री 

प्येरीश्वरोषधसेवनेन शारीरात्मप्रजापठाना प्रय ) | 

तस्मात्‌ सवैमंनुष्यरीश्वरोषधसेव ९रात्मप्रजापशूर्ता प्रयतनेन दुःखानि निवार्य सुखं जननीय | 

मिति ॥ ५९ || य हुः 
न 


फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र हें किया हेर ॥ 

Q 

पदाथ, हे जगदीश्वर | जो आप ( सेषजस्‌ ) शरीर अन्तःकरण इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के. 

Re | RR ज 1०५७३ 

रोगनाश करने वाले Eo ( भेषजम्‌ ) आत्मिक रोगों के दूर करने चाले | ( असि ) हैं ( सेषजम्‌ ) अविद्यादि क्लेशों को 

[ दूर ] करनेवाले हॅ | सो आप हमछोगों के ( गवे ) गो आदि ( अश्वाय ) घोडा आदि ( पुरुषाय ) सब मनुष्य 
=, NT 31 Ro ~ ग र ठक डी 

( मेषाय ) मेढा आर ( सेष्ये ) मेड आदि के लिये ( सुखम्‌ ) उत्तम २ सुखों को अच्छी प्रकार दीजिये ॥ ५९ ॥ 


पे 9 he 
भ्‌ ला “परमेश्वर को उपासना के विना किसी मनुष्य का शरीर आत्मा और प्रजा का दुःख दूर 
होकर सुख नहीं हो सकता, इससे [ सबको ] उसकी स्तुति पाशेना और उपासना आदि के करने, ओर ओषधियों 
से शरीर आत्मा पुत्र मित्र और पश्ुु आदि के दःखों को यत्त से SS 
के सेवन से शरीर आत्मा पुत्र मित्र और पळ आदि के दुःखो का यत्न से निवृत्त करके सुखों को सिद्ध करना उचित 


ह ॥ ५९ ॥ 
0 
OS 


वयम्बकभिसस्य वसिष्ठ ऋषिः । रुद्रो देवता । विराड्‌ त्राह्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: । 
कृ 


4 


0) ४ \ 
पुनः स काहश इत्युपदिश्यते ॥ 
ञ्य 


श छि धं १ : यन्धनार टा | त्‌ ॥ र 
हा पक यजामहे खुगन्धि पुशिविधनस्‌ । उर्वास्कर्मिंग बन्धनान्मत्योगँक्षीय सासृतांत्‌ | ह 


Co 


पैक यजामहे सुगन्धि पतिवेईनम्‌ । उर्बारुकृमिंत बन्धनादितो अक्षीय मागुते! ॥ ६० || 
















i अं [So ८ | भिदि म टर 9 
उवार्‌ ह त्रिऽअस्बकस्‌ । य॒जासहे। सुगन्धिसिति सुऽगन्धिम्‌ । पश्विधनमिति ुष्टिञवर्धनम्‌॥ | 
उवोर्कभिवेधयुर्वारुकस्‌ऽइव । बन्द ॥ ड Ep ahem | 
_ ~ ~ अवश्कम्‌ऽइव । बन्धनात्‌ । मृत्योः । मुक्षीय । सा । अस्रतांतू ॥ ञ्यम्बकसिति स्वकम । अज्ञा म्‌ । यजा- 

¢ 9 न र EN $ व. ४ री हे क 

लि मव्यये चितः ( अ० ६। १। १ ६३ ) इत्य- 

गत गोदा ततत्वम्‌ ॥ डा 


ये £ 27 ५5 र ५ लर डक - 

ज हे १ ) मेष शब्दोऽन्तोदात्त इत्युक्तस्‌ । ततो २ फिर पूर्वोक्त का स्वरूप दृते है 
र्‌ प BREE > | 
डीष क चात्‌ (अ° ४।१।६३) ३४ यहाँ अन्वय में आऽ ॥त्मिक 
` पथः, स चोदात्तः । ततो यणि उदात्त ह । 5 0 





[स्मिक 


पि ह न > अ 
hb कर 


यणो हब्यूर्बात्‌ (अ 
त्‌ ( अ० ६।१ । त्यन्तो- | 
दात्तत्वम्‌ ॥ | १७५ ) इस्यन्तो- . “= 


ति व्याकरणप्रक्रिरी॥ थद नयी 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 
"os I EC 
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महे । सुगन्धिमिति सुञ्गन्धिस्‌ । त २ रि पतिव्वेदनस ॥ उघाटकमिवेत्युचोदकमत ८८. ६ 
मुक्षीय । मा । अझुतः ॥ ६० ॥ 


५2 ७०० ७०००० 


तिऽवेदनम्‌ ॥ उवारुकसिवेत्युवोस्कम्‌ञव बन्धनात्‌ । पत 


पदार्थ; --( च्यस्बकम्‌ ) उत्तार्थ रद्रं जगदीश्वरम्‌ । ( यजासहे ) निं पूजयेमहि । (क 
न्धिम्‌ ) शोभनः शुद्धो गन्धो' यस्मात्तम्‌। अत्र गन्वस्येदुत्पूतिसुसुरमिभ्य. | छ ५ । ४ । १३५ । इति 
सूत्रेण समासान्त इकारादेश:। ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) पुष्ट: शरीरात्सक्रलमाजवलस्य वधनखम्‌ , अत्र नस्द्यादि 
त्वाह्यः प्रययः। ( उवारुकसिव ) यथोवोरुकफळं पक्क भूत्वाइख्रवात्मक भवति। ( बन्धनातू ) ठता 
सम्बन्धात्‌ । ( खयोः) प्राणशरीरात्मवियोगात्‌। ( मुक्षीय) सुक्तो भूयासम्‌ । (सा ) निषेधे । 
( अमृतात्‌ ) मोक्षसुखात्‌। ( ञ्यम्बकम्‌ ) सवोध्यक्षम्‌ । ( यज्ञासहे ) सस्कुर्बीसहि। ( सुगन्धिम्‌) 
सुष्ठु गन्धो यस्मिंस्तम्‌ । ( पतिवेदनम्‌ ) पाति रक्षति स पतिः, 1पतेव दनं घापणं ज्ञानं वा यस्मात्‌ तम्‌| 

( उवोरुकमिव ) उक्तोर्थः । ( बन्धनात्‌ ) उक्तोर्थः। ( इतः ) अस्माच्छरीरान्मर्येलोकादू बा । ( मुक्षीय) 
थग्भूयासम्‌ । ( मा ) निषेधाथ । ( अश्रुतः ) मोक्षाख्यात्‌ परलोकात्‌ सुखफलाद्‌ धसोद्‌ वा॥ 
अत्राह यास्को निरुक्ते-?यम्बको स्ट्रस्तं त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि सुगन्धि सुष्छु गन्चि पृष्टिवर्ड्न पष्चिकारकमिवोगीर्ध 
मिव फळ बन्धनादारोधनान्मृत्योः सकाशान्मुञ्चस्व माम्‌। निरु० १९ । ४८ ॥ अयं अन्त्र: झत० २ । ६ | २ | १२- 
१४ व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 













१ गन्धशब्देन कीर्तिरभिप्रेता, तद्यथा-- ( मृत्यो: ) सुजिमुङ्थ्याँ युकत्युको (उ०३।२१) 

मु हिम इति “त्युक्‌? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो सयुः 
सुविस्तृतपुण्यकीतिम्‌?? इति ऋ० ७।५९। १२ पक 

व शब्द: । ततो ङसि अनुदात्तः । पूर्वरूपे स एवान्तो- 
कन दात्तस्वरः । 

अथ व्याकरणग्राक्रया ॥ हे | ठं 
| | ` ` ( अस्तात्‌ ) नञो जरमरमित्रमृताः ( अ ६। 
( सुगन्धिम्‌ ) नञ॒सुभ्याम्‌ (अ० ६।२। २। ११६ ) इत्युत्तरपदाद्युदात्तस्ततो विभक्तिषु 
१७२ ) इव्युत्तरपदान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ दात्ता॥ 


( पुष्टिबद्धेनम्‌ ) पुष्टि शरीरात्मबलं धातुसाम्यं 

च वर्धयति? इति य०३ | २९ भाष्ये विग्रहः, नन्द्या- 

` दित्वाल्ल्युप्रत्ययः गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
६ | २ । १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन लिति 


( पतिवेदनम्‌ ) बहुब्रीहों प्रक्त्या पूवपदम्‌ ( 
६ | २ | १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे प्रात व 
सत्वादुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन लिति ( अ? ६। ` 







हि तत्वे बै. 

- (29०६ | १ | १९३ ) प्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तस्वे १९३) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदार 

“वकारः? उदात्तः ॥ ध IO j 

अ (00. 
ओ (खवीरुकसिव ) इवेन विभक्तयछोपः पूर्वपद- ( अञ्चुतः ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ (अ 


त 
पदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ` भवतीति मध्योदात्तः ॥ म 





बन्धनात्‌ ) छिति (२० ६ । १। १९३) 


हे इति व्याकरणम्राकिया ॥ 
व्यियातू पूवस्योदात | 


ons i आगणणमीक 


n fs अ 


॥ | 
> क 


[| 


तृतीयोऽध्यायः । 
३४९ 


= फ्रच 

अन्वयः-वयं सुगन्वि पुष्टिवर्धन॑ त्रयम्बकं देवं यजामहे नित्यं पृजयेभहि । एतस्य कृपयाऽद 
बन्बनादुर्वादकमिव मृलोमचीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमृतान्मा अ भा श्रद्धारहिता भूयास्म। वयं हु 
पतिवेदन त्यम्बकं सर्वस्वासिन॑ जगदीश्वर यजामहे सततं सत्कुबीसहि । एतदुनुग्रहेणाहे बनथनाहुरी सित 
मुक्तीय एृथग्भूयासम्‌ । वयन्तो सीक्षसुखात्‌ सत्यछुखफलाद्‌ धमौदू विरक्ता मा भूयास्म ॥ ६० ॥ 


अत्रोपमाळङ्कारः !। 





C ० 
भावा थ॑ परे व सलुष्या इश्वरं विहाय कस्याप्यन्यस्य पूजनं कुर्य्यु, तस्य वेदाविहितल्वेन | 
दुःखफलत्वात्‌ । यथोबोरक फळं प “ताया छम सत्‌ खयं पक्क भूत्वा समयं प्राप्य लतावन्धनान्मुक्तवा 4: 
सुखाढु भर्वाते, तव वय पूणमायुसुक्त्वा शरीरं ल्यकत्वा मुक्ति प्राप्ठुयाम । मा कदाचिन्मोक्षप्राप्त्य- रर 
नुष्ठानात्‌ परळोकात्‌ परजन्सनो वा विरक्ता अवेम । नैव नास्तिकत्वमाश्रित्य कदाचिदीश्वरस्यानादरं | 
कुय्यीम । यथा व्यवहारिकछुखायान्नजलादिकमीप्सन्ति, तथेवेश्वरे वेदेषु तढुक्तधम मुक्ती च नित्यं 


| 
| 
| 
















श्रदर्धीमहि || ६० || ट 
Dn न पा । है 

फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैर ॥ क 

थः क य न 

पदाथ ३===हमलोग जो (सुगन्धिम्‌) झुद्ध गन्ध [ = की त्ति] युक्त (पुष्टिवधनम्‌) शरीर आत्मा और समाज प 

के बल को बढ़ानेवाळा ( >य॒स्बकनू ) स्ट्ररूप जगदीइवर हे, उसकी ( यजामहे ) निरन्तर स्तुति करं | इसकी कृपा 
से ( उर्वारुकमिव ) जेसे खवूंजा फळ पक कर ( बन्धनात्‌ ) छता के संबन्ध से छूट कर अमृत के तुल्य होता हे, he 
वैसे हमलोग भी ( छृस्योः ) प्राण वा शरीर के वियोग से (सुक्षीय) छूट जावे । ( अख्रतात्‌ ) ओर मोक्षरूप सुख से हु. 
(मा) श्रद्धारहित कभी न होवें ॥ तथा हमलोग (सुगन्धिम्‌) उत्तम गन्ध[ = कीत्ति]|युक्त (पतिवेदनम्‌) रक्षा करनेहारे 
स्वामी को प्रास करानेवाले ( ्यम्बकम्‌ ) सबके अध्यक्ष जगदीरखर का (यजामहे) निरन्तर सत्कारपूर्वक ध्यान करें । कु 
र इसके अनुग्रह से ( उर्वारुकमिव ) जैसे खबूंजा पककर ( बन्धनात्‌ ) छताके संबन्ध से छूटकर अस्त के समान यु 
हे ~ ~ ७ ~ =e ps Rr 

मिष्ट होता है, बसे हमछोग भी ( इतः ) इस शरीर से ( सुक्षीय ) छूट जावें । ( अमुतः ) मोक्ष ओर अन्य जन्म के या 
उव आर सत्यधर्मे [ के] फल से ( सा ) पथक्‌ न होवें ॥ ६० ॥ र. 






इस मन्त्र सें उपमालङ्कार है ॥ 


6 कह >> 
भावाथ कित 

दुःखरूप फल होने 2 

इभा अपने आप प 

को भोग कर शरोर 
अर्ग न होवे । 

° अन्न जल आदि 





0 >> टि टु न 2-2, कळ 
१ अध्य क्य कुन eT डल या है न डी 
त्स परो छ न ३ RET में eR या ¢. 
'िपरोऽन्रान्वयः ॥ ६० ॥ „¬ = ४२. अन्वय भे अध्यात्म अथ दर्या ह (व 
4 र = त 24 अभ et ee, fet ७ <. Ee 





३५० यजुवद्भाष्ये 





क्क -:.... 


एतत्त इयस्य बसिष्ठ ऋषिः । [ रुद्रो देवता | &पडक्तिछन्द: । पञ्चमः स्वर: || 
अथ रुद्रशब्देन शूरवीरकृत्यमुपदिस्यते ॥ 


एतत्त रुद्रावसं तेन॑ परो मूजवरतोऽती हि । 

अवंततधन्या पिनाकावस! कृत्तिवासाःऽअहिश्स्नः शिवोऽतीहि ॥ ६१ || 
| एतत्‌ । ते । रुद्र | अव॒सम्‌ । तेन । परः । मूजवत इति मूज॑ऽवतः । अति । इहि ॥ अवततधन्वेस्यवतत, 
| धन्वा । पिनांकावस इति पिनांकऽअवसः । कृत्तिवासा इति कृत्तिऽवासाः । अहिरसन्‌ । नः । शिवः । अति । इहि ॥ ६१॥ 


पदाथ;--( एतत्‌ ) उक्त वक्ष्यसाणं च। (ते) तब। (रुद्र ) यो रोदयति शात्रसत्संबुद्रो 

शूरवीर | ( अवसम्‌ ) रक्षणं खाम्यथ वा । ( तेन ) रक्षणादिना । ( पर: ) प्रकृष्टः समर्थ: । ( सूजवतः ) 

. बहवो मूजा घासादयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मात्‌ पर्वतात्‌ । मूजवान्‌ पर्वतः | निरु» ४ १ ८ १ ( अति ) अति. 
क्रमणे । (इहि) उङ्ङ्घय । अत्रान्तगेतो ण्यर्थः । ( अवततधन्वा ) अवेति निगृहीतं ततं विस्तृत 

धनुयन सः। ( पिनाकावसः ) पिनष्टि शात्रन्‌ येन तत्‌ पिनाकं, तेनावसः, पिनाकस्यावसो रक्षणं बा] 

यस्मात्‌ सः। पिनाकं प्रतिपिनष्ट्येनेन । निरु० ९) २१ । ( कृत्तिवासा: ) झत्तिश्चसं तद्वद्‌ दृढानि वासांसि 

धृतानि येन सः । ( अहिंसन्‌ ) अनाशयन्‌ रक्षन्‌ सन्‌ । ( नः ) अस्मान्‌ । ( शिवः ) सुखप्रदः । (अति) 

। अति इति) अभिषूजितारथ निर० ९ १३१ (इहि ) प्राप्नुहि ॥ अयं अन्त्रः शत० २ । ३ । २ | १६, १७ 

व्याख्यातः || ६१ ॥। 


है क). आभा कक आओ ७ सी SRE + € 
र 











१ एकदेशसाम्याच्छूरस्यापि रुद्रत्वमाह— 


१ | १७६) इस्यन्तोदात्ताद्‌ इत्यचुवर्तेनादत्र न 
२ सामान्यपर्वतार्थोऽत्र सूजवान्‌ शब्द इति प्रदर्शयति ॥ 


प्रवतेते ॥ 
(अवततधन्वा) धनुषश्च (अ० ५ | ४। ६ ३२) 
इत्ति 'अनड? । “अवतत? शब्दों गतिरनन्तरः ( अ० 
8. | २ | ४९ ) इति पूर्षपदप्रकृतिस्वरस्वे निपाती 
आद्यदा-ला ( फि० ८० ) इत्याद्युदात्त | तत 


> 

sa 

३ १ 
न 







अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अवसम्‌ ) अयबिचमितमिनमि० ( उ ३ | 


११७ ) इति "असच्‌ प्रत्ययः । चितः ( अ० ६ | 

१। १६३ ) इस्यन्तोदात्तस्ततो विभक्तिरनुदात्ता। तत 

एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ०८।२।५) 
इत्युदात्तत्वमू ॥ 

( पर: ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

८ सक नको ( र्‌ मूजवत ) 'भुज सुजि शब्दे? ( भ्वा० प० ) 

ee सुति ) शब्द करोतीति मुजः, इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 

व । १ | १३५ ) इति 'कःप्रत्ययः । अन्ये 

यप ह्यः | ( अ० ६ | ३। १३७) इति नारकः, 

पूरुष इतिवद्‌ दीघेत्वम्‌ । वृषादीनां च ( अ० ६ | 


9१ | 















| विभक्ति: [चुदाता ॥ हस 


इति क्तिन्‌ , ञिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६ 


२०३ ) इत्याद्युदात्तः, ततो “मतुप्‌? अनुदात्तो  पूर्वपद्म्‌ ( अ० ६।२। १) इति वदपर त 


( 521 १ द क | 1 स्वरत्व आयदात्तत्वसव ॥ A 


बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ ६।२।: | 
इति पूर्वेपद्‌मकृतिस्वरत्वस्‌ ॥ 

( पिनाकाबसः ) पिनाकादयश्च (३० 
‘आक? प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। नित्वादाईई | 
ततो बहव्रीहिसमासे प्रकृतिस्वरेणायुदातत्वम । उ 

( कृत्तिवासा: ) कृती छेदने? (तु० प श) 
इति कृत्तिः चर्म । स्त्रियां क्तिन्‌ (अ° 


४। १५) ` 
दत्ता एवं 






पर 
इत्याद्यदात्तः कृत्तिशब्दः, ततो बहुव्रीही 


22 
“८ 


तृतीयोऽध्यायः ३५१ 
अन्वयः — हे सुद्र शूरवीर विहन्‌ युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्षागततचन्या पिनाकावस: कृत्तिवासाः 
शिव: परः प्रक्ष्टसासथ्यः संस्त्व यूजवतः पवेतातू परं शत्रूनतीद युझङःघय, तस्मात्‌ पारं गसय | यदेतत्ते तवावस 
पाळनम स्ति तेन | नः ) अस्मानहिस्तीहि ॥ ६१ ॥ | 








९ ~ न 
भावाथे!--हे मनुष्या अजातशनुभियुषमािर्भतव, मि 
संपाद्य, दुष्टानां दण्डहिंसाभ्यां श्रेष्ठानां पालके & भवितव्यम्‌ । 
दुःखिताश्च सवेर्युराति । ६९ ॥ 


रशत्रुक राज्यं कृत्वा, सवीण्यस्रशम्राणि 
यतो न कदाचिदू दुष्टा: सुखिनः श्रेष्ठा 





अगले मन्त्र में रुद्र शब्द से शूरवीर के कर्मो का उपदेश किया है | 
नक ७ he he ‘3 ै १७७ | | 
पृ८।५३--हे ( हत ) शञ्जुओं को रुलानेवाले युद्धविद्या सें कुशळ सेनाध्यक्ष विद्वन्‌ | ( अवततधन्वा ) स 
युद्ध के लिये विस्तारपूर्यक धलु को धारण करने ( पिनाकावसः ) पिनाक अर्थात्‌ शस्त्र से शत्रुओं के बलको पीसके हु 
[कक ७ Rey करे फक वीक र पछ 
अपनी रक्षा करने ( छृत्तिवाखः ) चमड़े ओर कवचों के समान टढु वस्रां के धारण करने ( शिवः ) सब सुखों के 


देने ओर ( परः ) उत्तम सामर्थ्यवाछे झूरवीर पुरुष आप ( मूजवतः ) मूंज घास आदियुक्त पर्वत से [ परे ] दूसरे म्य 
देश सें शत्रुओं को ( अतीहि ) | दूर कीजिये । ( एतत्‌ ) जो यह ( ते) आपका ( अवसम ) रक्षण करना हैः हैः 
( तेन) उससे (नः ) हमलोगों की ( अहिसन्‌ ) हिंसा को छोड़कर रक्षा करते हुए आप ( अतीहि ) सब प्रकार | 
से हमलोगों को अच्छी प्रकार प्राप्त हजिये ॥ ६१ ॥ 





ग्‌ 0 ० “= ~ | ks 
| भावाथ ~~ हे मजुष्यो | तुम शत्रुओं से रहित होकर, राज्य को निष्कण्टक करके, सब अस्रशस्रों का 
| ३ २९७ 22 ~ २५७ ha 

संपादन करके, दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों की रक्षा करो, कि जिससे दुष्ट शत्रु सुखी और सजन लोग दुःखी कदापि 

| न होवें ॥ ६१ ॥ 














२९७९ ON न 

व्यायुबसित्यस्थ नारायण ऋषिः । रुद्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वर: ॥ | जु 

~ 0 3 0 0 3-2 डी 

मनुष्येण कहञ्ञमायुभोक्तुमीश्वरः ग्राथर्नाय इत्युपादिश्यते ॥ हि 

नमन १७ नत ट उना 

( अहिंसन्‌) तत्पुरुषे तुल्याथैं० (अ० ६। ३ यहां अन्वय सें आध्यात्मिक तथा अधियज्ञ अर्थ 
1) ड्र्ति पूवेपदअकुतिस्वरत्वेनादुदात्तः ॥ दशोया हे ॥ 


यु आली विशेष वक्तव्य 
इति व्पाकरणप्राक्रया ॥ रो | मी है > 
यह अन्त्र निरुक्त ३। २१ सें व्याख्यात है॥६३॥ _ 







क्त 
0) 11). न 
कर 
* हेह १.7. 2 
नर की हक) १ 
न 


= 


१ अध्यात्म 
पत्माधियङ्परोऽत्रान्वयः ॥ a, 
र्‌ Me मोवाड ती 

पिशेषवक्तव्यस्‌ पत्सि स्य Etre 


२ नेन्त्रो अयं निरु० ३ । २१ व्याख्यातः ॥ ६१ ॥ किक कम क्रिय FT 
रेकदेश की समानता से शूरवीर भी रुद्र हे, यह सुभम्‌ ) पढ 






स्‌ | 








बतलाते 55 7 SN ४ | | ) च्च ( ति मक अचू र = ९५ रं सान्तः | | 
88 ६ म हक नम ~ लागि 
जि इति अ० मु० ख, ग, कोराथोश्च पाठः । उह [ग 
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CC-0. JK Sanskrit Academy, Jar 








MR डे 
१ क यजुवदभाष्ये 

॥ 
च्यायुषं जमदगे! कश्यपस्य ज्यायुपम्‌ । _ जायु जद कश्यपस्य ज्यायुपम्‌ । यदे तुं त्नो$अस्तु व्यायुपम्‌ ॥ पो जस 

ह म व्यायृषमिति प्रिऽभआयुषम्‌ । ज़मदभेरिति जसत अथे: । कश्यपस्य । न्यायुषमिति चिड्यायुचम्‌ ॥ यत्‌। 


~| त्रि आ 
देचेषु । त्यायषमिति त्रिञआयुषम्‌ । तत्‌ । नः । अस्तु । न्यायुषसिति त्रिञ्ञायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


८ १ उयायप तार ७७ 

पदाथ;- ( त्र्यायुषम्‌ ) त्रीणिच तान्‍्यायूंषि चय च्यायुपस्‌ । कास्य या ननबृद्धावस्थासुखकरम्‌ 

इदं पदं अचतुरविचतुर० । अ० ५) ४ ॥ ७७१ इति सूत्रे समासान्तत्वेन निपातितम्‌ । ( जमदसे: ) चुप; 
चक्षुब्ै जमद ञि षि्ैदेनेम जगत्‌ पश्यणथो मनुते तस्ाचधु्ैमद भित्रै पिः \ शत० ८) ९ ) २१ २३, जमदञयः प्रजमितागगे 
वा प्रज्वल्ताम्रयो वा तैरभिहुतो भवति। निरु० ७ । २४१ अनेनापि प्रसाणेन रूपजुणग्राहक चक्षुगृह्यते । (कश्यप) 
आदिलस्येश्चरस्य । प्रजापतिः प्रजा असुजत यदसुजताकरोत्तवदकरोत्तस्मात्‌ कूस्मः \ कश्यपो वै कूमस्तस्मादाहु; सग; 
प्रजाः कादयप्य इति) श० ७१४३ ११५) अनेन प्रमाणेनेश्वरस्य कश्यपसँज्चा । एतन्निर्मितं त्रिगुणमायु- 
लेभेसहीत्यभिप्रायः । ( ्यायुषम्‌ ) ब्रह्मचय्यगृहस्थवानग्रस्थाश्रमसुखसंपादक त्रिगुणसायु: । ( यत्‌ ) यादृशं 
यावत्‌ । (देवेषु) विद्वत्सु । ठिद्वाश्‍्सो हि देवा: । श० ६१७१ २९१९०१ ( ज्यायुषम्‌ ) विद्याशिक्षापरोपकारसहित 
त्रिगुणमायु:। (तत्‌) ताहशं ताबत्‌। ( नः) अस्माकम्‌ । (अस्तु) भवतु । (ञ्यायुषम्‌ ) पूर्वोक्त 
त्रिगुणमायुः। अत्र ऐतेर्णिच | उ० २) ९९८) अनेनेणूघातोरसिः मत्ययो ।णद्वर्वादू वृद्धि: । ईयते 


प्राप्यते यत्तदायु: | ॥ ६२॥ | 
१ ~ A च ९ सळ 

अन्य हे रुद्र जगदीश्वर | तव कृपया यद्देवेषु व्यायुष॑ यजमदभेस्त्यायुष॑ कश्यपस्थ तव व्यब- 
स्था सिद्ध शयायुषम स्ति, तत्‌ ( त्र्यायुषं \ नोऽस्माकमस्ठु ॥ ६२ ॥ | 


का ° NC) > र. 
भावा्थ;- अत्र चक्षुरिन्द्रियाणा, कश्यप ईश्वरः सष्टणामुत्तमो5स्तीति विज्ञेयम्‌ । च्यायुषमि 
त्यस्य चतुरावृत्या त्रिगुणादधिक॑ चतुगुणसप्यायुः संगृह्येतत्प्राप्त्यर्थं जगदीश्वरं प्राध्य खत 
श्च कत्तेव्यः। तद्य त्रपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधमो बुष्ठानेनानन्द 
पुरुषाश्च कत्तेव्यः। तद्यथा हे जगदीश्वर | भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधमालु 
तया त्रीणि झातानि वषोणि यावत्ताबदायु्भु्ञते, तथैव यस्त्रिबिधतापव्यतिरिक्तं झारीरेन्द्रियान्तःकरणः 
(1 [a ७ ९ ९ /५ 
प्राणसुखाढ्यं विद्याविज्ञानसहितमायुरस्ति तद्वयं प्राप्य त्रिशतवर्ष चतुःशतवर्ष वाऽऽयुः सुखेन 
भुञ्जीमहीति ॥ ६२॥ [ कर 




























ES -. 0. HO हैं; > कक केट मट... 2.0 कट 
र दु. उ चितः ( अ० ६।१।१६३ ) इत्यन्तोदात्तः › तत प्रस्ययः, पश्य एव पञ्यकः, संज्ञायां कन्‌ ( अ० | 
 द्रादेश उदात्तेनोदात्तः (अ० ८। २। ५) ३ । ७५) इति कन्‌ । एषोदरादिव्वादाद्यन्तविप 
हि दव्यन्तोदात एच... मध्योदात्तश्च । तथाहि तैत्तिरीयारण्यके 
 (जमदभ्नेः) 'जमु अदने’ (स्वा प०) “कृइयप; पदको भवतीति, यत्‌ संब पसि 
हु 5 E यसः | 'धातोरोणादिक “अदि? प्रत्यय! । 'जमत्‌? सो क्ष्म्यात्‌ः” इति || ते० आ० १ | ८ ॥ | 





इति व्याकरणम्राक्रेया ॥ 
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ष्णो कैसी आय भोगने के लिये इश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये; इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है! 0 


पदा थ्‌१--हे जगदीश्वर | आप ( यत्‌ ) जो ( देवेषु ) - विद्वानों में 
और वानप्रस्थ आश्रसों का परोपकार से युक्त आयु है, जो ( जमदझेः ) चक्षु आदि 
बल, ओर पराक्रमयुक्त तीन गुण आयु और जो ( कञ्यपस्य ) इखरमेरित ( न्यायुषम्‌ ) तियुणी . अथोत्‌ तीन सौ 


वर्ष [ तथा ,उस ] से भी अधिक आयु विद्यमान हे (तत्‌ ) 


( व्यायुषम्‌ ) तीन सो वर्ष | वा उस | से अधिक आयु ( नः). हमलोगों को [:अस्तु )] ग्राप्त हो ॥६२॥ 


भावाय) इस सन्त्र सें चक्षु: सब इन्द्रियों में ओर परमेश्वर सब. रचना करनेहारों में उत्तम है, ऐसा 

आर ( न्यायुषम्‌ ) इस पद्‌ को चार बार आवृत्ति होने से तीन सा व्रष से दतत श 
अहण किया हैं | इसकी प्राप्ति के लिये परमेखर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ | 
[ इस अकार करनी चाहिये, हे. ज़गदीइंवर | आपकी कृपा से जैसे विद्वानू लोग विद्या 


सब मनुष्यों को समझना चाहिये 
चार सा वषपर्यन्त भा अ 


आ“ > 


करना उचित हं, | ला |) = 


व्द्र 
नि 

१० म 

A पु" 


he 


३५३ 


( ्यायुषम्‌ ) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
इन्द्रियों का ( ध्यायुषम्‌ ) शुद्धि, 


उस शरीर आत्मा ओर समाज को आनन्द देनेवाले - 





धर्म ओर परोपकार के अडुट्ठाच से आनन्दपूर्वेक तीन सो वर्ष पर्यन्त आयु को भोगते हैं, वेसे ही तीन प्रकार के 


~~ 


ताप से| रहित | शरीर, मन, छु 


चित्त अहकाररुप अन्तःकरण, इन्द्रिय ओर प्राण आंदि को सुख करनेवाले विद्या 


ज्ञान | से | सहित आयु को हमलोग आस होकर तीन सों वा चारसो वर्ष पर्यन्त सुखपूर्वक भोगे ॥ ६२ ॥ 


A ON 


शिवो नासासीलस्य नारायण ऋषि: | रुद्रो देवता । भुरिग्जगती छ्न्दः। निषाद: स्वरः.॥- - : 


~ 


के ~ 


. ` ` अथ रुद्रशब्देन [ श्वरो ] पदेशकगुणा उपदिर्यन्तेः ॥ 


शिवो नामासि स्त्रधितिस्ते पिता नम॑स्तेऽअस्त मा मा हिसीः | 


La क 
[व० पक्तेव्यम्‌ 
अव्याख्यातो ऽयं सन्त्र: शतपथत्राह्मण ।। ६२ ॥ 


१ आयु का हेतु प्राण ही है, अतः उसको बढ़ाना 
चाहिये, यह दर्शाते हैं---. 


र अन्वय सें अध्यात्म अर्थ दर्शाया है | 
श्र 
व० वक्तव्य | 
इस ५०० य प ™e हीं 
रस सन्त्र की व्याख्या शतपथ सें नहीं हे ॥६२॥ 
DF 


तर्सारर्य नापदं गुणान - 
दा न तू.) श्यनापदुशकगुणान 


अथ व्याक्ररणप्रक्रिया 


( स्वधितिः ) “घि. धारणे? ( तु० प० ) इत्य 


छो क्तिन्‌प्रत्ययः, स्वस्य धितिरवस्थानं 
ति बहुन्रीहित्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्‍्वरः ॥ | 


यृ ७ १६ ५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamr 
०: = Nd 


त्तय a द्य 
 निवत्तयास्यासुपड्नाचाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सवीयोय ॥ ६३ ॥ 
FS 0 >> य | 





( प्रजननाय ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
६।२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वे लिति 
( २० ६ । १ | १९३ ) ` प्रत्ययात्‌ पूर्वेस्योदात्त्वे कह 
ज? उदात्तः ॥ 
( रायः ) पूव य० २ । १० व्याख्यातः ॥। 
( पोषः ) पूव य° २। २३ व्याख्यात ॥ | 
( सुप्रजास्त्वाय ) बहुघीहो समासे नित्यमसिच्‌ 
प्रजामेधयोः (अ० ५ | ४ | १२२ ) इत्यनेन 'असिच्‌ः . 
समासान्त इति सुप्रजाङाब्दः, चितः (अ० ६ | 
१६३ ) इत्यन्तोदात्तः, ततः तस्य भावस्त्वतो । 
५ | १ | ११९ ) इति “त्व/प्रत्यये प्रस्य प्र | 
न्तोदात्तः सुप्रजास्त्वशब्दः, ततो विभक्तिरनुद 

























३५४ यजुबंदभाष्ये 

















हक. 





हिश्सी; | 
घुमजास्त्वायेति 


शिवः । नाम । असि । स्वघिंतिरिति स्वऽधिंतिः । ते । पिता । नमः । ते । अस्तु मा । मा | 
909 1 ~ ७० || म. A 
नि । वर्चयामि । आयुषे । अन्नायायेत्यन्ञःअद्यांय । प्रजननायेति प्रञ्जननाय । राथः। पोषाय । 

8. १.७ ह aN श्‌ पद | १ 
सुप्रजा:5त्वाय । सुवीय्यायेति सुऽवीय्याय ॥ ६३ ॥ 


पदाथ!-- शिवः ) मङ्गलखरूपो ज्ञानमयो विज्ञानप्रदः। ( नास ) आख्या | ( 

: भवसि । ( स्वधितिः) अविनाशित्वाद वञ्जमयः । स्वधितिरिति बच्धनामझु पठितप्‌ ॥ निघ० २ | २ 

तव । (प्रिता) पालकः। ( नमः ) सक्काराथ । ( ते ) तुभ्यस्‌। (अस्तु) भवतु । (मा ) निषेधा 
(सा) माम्‌ । ( हिसीः ) हिन्धि। अत्र छोडथ लुङ्‌ । (नि) निश्चयाथ तिबारणार्थ चा | ( वया 
स्पष्टार्थः । (आयुषे) आयुर्भोगाय । ( अन्नाद्याय ) अत्तं योग्यमद्यसन्न॑ च तस्मै । यद्वा5न्ञमोदनादिक पोज 
यस्मिस्तस्मै । ( प्रजननाय ) सन्तानोसादनाय । ( रायस्पोषाय ) रायो विद्यासुबणोदिधनस्थ पोषा 
पुष्यन्ति यस्मिस्तस्मै । ( सुप्रजास्त्वाय ) शोभनाः सन्तानादयश्वक्रबत्तिराऽ्यं च प्रजा यस्मात्तस्य भावः 
स्तस्मै । ( सुवीय्योय ) शोभनं वीय्य शारीरात्मनो बलं पराक्रमो यस्मात तस्यै} |¦ ६३ || 


(5 ७ 


प्न २ १ २ प 6 { से 
अन्वय;- हेड रुद्र [ जगदीश्वर विद्वन्‌ वा ! | यस्त्वं स्वधितिरसि यस्य ते तब शिवो नामारिति । स 
त्वं मम पितासि, ते तुभ्यं नमोऽस्तु । र्वं मां मा मा हिंसीमो हिन्ध्यहं त्यामायुषेऽ्ञाचाय { प्रजननाय ] सुप्रजास्याय 
९ ° ०5 
सुवीय्याय रायस्पोषाय वत्तेयामि, त्वदाश्रयेण सवोणि दुःखानि निवर्त्तयामि ॥ ६३ |] 


भावाथः— नहि कश्चिन्मनुष्यो मङ्गलमयस्य सर्वपितुः परभेश्वरस्याङ्ञापा लनेनोप दे शकसंगेन 
बिनेहिकपारमार्थिकसुखे प्राप्तुं शक्नोति । नैव केनापि नास्तिकस्वेन खवीश्वरस्य विदुषां चानादर' 
कत्तव्य: । यो नास्तिको भूरवैतस्येतेषां चानादरं करोति, तस्य सवेत्रानाद्रो जायते, तस्मान्म नुष्येरास्तिषेः 
सदा भवितव्यमिति ॥ ६३ ॥ 


अत्र तृतीयाध्यायेऽग्निहोत्रादियज्ञवणेनमग्निस्तभावार्थप्रतिपादनं प्रथिवीअ्रमणलक्षणम पिशब्दे- 
नेश्वरभौतिकार्थप्रतिपादनमम्निहोतरमन्त्रप्रका रानमीश्चरोपस्थानमस्निस्वरूपमीश्वरम्रार्थनं तदुपासनं {य 
फ़प्रकाशनं तस्फबणनमीश्वरस्वभाबप्रतिपादनं सूरय्येकिरणकृत्यवणेचं नित्योपासनं सावित्रीमन्त्र प्रति 
पादनक्लकम्ीश्वरोपासनं भौतिकाग्न्यर्थवणेनं गृहाश्रमकरणावऱ्यकानुष्ठानळक्षणे इन्द्रम रुत्क्रत्यं पुरार्थे 
क्ररणावउयक पार्पान्नवत्तेनं यज्ञपूत्त्योचइयकं सद्यत्वेन ग्रहणदानव्यबहारकरणं विद्ठत्पुरुषत्तुखभाववणर! 
अन्तःकरणच तुष्टयस्य लक्षणं रुद्रशब्दाथेप्रतिपादनं त्रिगुणायुष्करणावश्यक॑ धर्मणायुरादिपदार्थसंग्रहण व 
बर्णितमेतेनास्य तृतीयाध्यायार्थस्य द्वितीयाध्यायार्थेन सह संगतिरस्तीति बोद्ध-यम्‌ ॥ 


fi रि ऱ्य 0) ANAS Le ¢ 
इलि श्रीमद्रिद्वद्वय्यपरित्राजकाचाय्पैण दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतमाषाख- 
भाषाभ्यां विभूषिते सुग्रमाणयुक्ते यजुवेदमाष्ये तुतयोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ रै ॥ 


ड ( 
यात्मपर ८ ~ 
० पर ॥ 
dike 


टप श्र र “७४4 “NN | ॥ ता टतवत्तत इत थ्येयस | जी 
आ क र लान | मन्त्रादनुवत्तत इति ध्येयम्‌ ॥ 


ea 











कृतोयोऽध्यायः 











ञी es nn 
nn, 
De smn 
nnn 






“neg 


अब अगले मन्त्र मे रुद्र शब्द से | ईश्वर तथा ) उपदेश करनेहारों के गुणों का उप 
३ | न उप > 
ग! गैर उपदेशी कलहे क का उपर 
पदाः हे जगदीश्वर और उपदेश करनेहारे विद्वन्‌ । जो आप ( स्वधितिः ) अविनाशी होने से 
TJ जिल त / आपका ( शिवः ) सुखस्वरूप विज्ञान का देनेवाला ( नाम ) नाम ( असि ) है क 
है, 


आप मेरे ( पिता ) पाळन करनेवाले (असि) हैं। (ते ) आपके लिये मेरा ( नमः ) सत्कारपूर्वक नमस्कार 





। अस्तु ) विदित हो, तथा आप (सा) मुझे (मा) मत (हिश्सीः ) मत्य दे 5 
। क) के भोगने ( अन्नाद्याय ) अ न ) sen ( हिईसीः ) मृत्यु से युक्त कीजिये । और में आपको र 
| स्त्वाय ) उत्तम २ पुत्र आदि वा चक्रवतिं राज्य आदि की श्राप्ति होने गय ( सुप्रजा- 
हाने ( सुवीय्य 
| और राप याय ते कः य ) उत्तम शरीर, आत्मा का बळ 
| पराक्रम होने आर ( रायस्पोषाय ) विद्या वा सुवर्ण आदि धन की पुष्टि के लिये आपके आश्रय से सब दुःखों को 
| ( {निवर्त्तयामि ) दूर करता वा कराता हुँ ॥ ६३ ॥ कि 
| 
॥ 
भगविा थरको $ भर ! करने 
| [ना 1० कोड भी सचुष्य, मङ्गलमय सबकी पालना करनेवाले परमेश्वर की आज्ञापालन के बिना 
| संसार वा परलोक फे सुख के आकष होने को समथै नहीं होता । न कदापि किसी मनुष्य को नास्तिक पक्ष को छे 
इश्वर का अनादर करना चाहिये । जो नास्तिक होकर ईसत्रर का अनादर करता हे क 


उसका सर्चेन्न अनादर होत ऱ्य हे ड 
१००4 0३ ०० ० यी 3” 2. ~ ड [इ 
इससे सब मनुष्यों को आस्तिक बुद्धि से इश्वर की उपासना करनी योग्य है ॥ ६३ ॥ र - 
इस तसर अध्याय में अझ्निहोत्र आदि यज्ञों का वर्णन, अभि के 
पृथिवी के भ्रमण का लक्षण, अपिशब्द से ईश्वर वा भो ७ अन्नो 
9 डु रवर वा भोतिक अथ का प्रतिपादन, अभिहोत्र के मन्त्रों 
ड्‌ ~ सन 
थर का उपस्थान, अभि का सः का कोरा, 
प्रतिपादन, सूर्य की किरणों १ 
फल का प्रकाश, भौतिक आ। 









के 

(थि के अर्थे का प्रतिपादन, गृहस्थ दर याँ कअस पाच ०0/0 

और पवरों के कार्य का वर्णन, पया उव कयाय आक या 

कके 5 ~ नगन, उर्पाच अवश्य करना, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति अवश्य करनी 
° देने सा दि र हा शिरमा ०७ ० 2 
देने आदि व्यवहार करना, विद्वानू वा ऋतुओं के स्वभाव का वर्णन, चार प्रकार के अन्तःकरण का 

उग) रुदर शब्द के अथे का प्रतिपादन, तीन सौ वर्ष आयु का अवश्य सं “और धर्म से आय 

दायी ह क 2 ' तपादन, तान सा. वष आयु का अवश्य संपादन करना और धर्म से आयु आदि 

महण का वणेन किया ह, इससे दूसरे अध || सरे अध्य टे 

| 9 टूर याय के अथ के साथ इस तीसरे अध्याय के अर्थ की संगति 


> 










इति श्रीसद्विद्वद्रय्येपरित्राजकाचाय्येण श्रीयुत- 
द्यानन्द्सरस्वतीस्वांसिना विरचिते 
संस्क्रतभाषाय्यभाषाभ्यां सुभूषिते 
सुप्रमांणयुक्तें यजुर्वदभाष्ये 





तृतीयोऽध्यायः 
समा्षिसगमत्‌ ॥ 
शकी दाति तृतीयोऽध्यायः 259 हु 






mmm DR COT रोते - - टा “कद क कट 
१ सद्र ह श ६३ De ॥ 
द्रा | या छ (! २ ॥ 
सम 104 


इये भी उसके कल्याणस्वरूप होने से र अन्वय में आध्यात्मिक अथे: न 
RRS PO बाणः दे 


० जु दनक 


क मशक र [नता से उपदेशक के गुण कहे हैं-- 
Coe ES ESM WN 
a मि ) वर्ताता वा वर्चता है, इस प्रकार वर्तने से सब दुःखों : को छु | छुड़ा के अपने आत्मा म उपास्य 

| 6, > 23: 4 ले की 2 2 RNIN PS लन र हक पाठ; | 
चय करके अन्तर्यामीरूप आपका आश्रय करके सभों में वर्तता हूँ” इति भूतपूर्वसंस्कताबुसारी पाठः ॥ 


॥ ॐ . ri ® 5 ४.3 

IN FEE ` 8. 
~> ० ८४६ SNA 

र ह. - 2 जक क. १७ 007 च a >> ७.» "४ |, |; के ॥ 

हर छि हर कि च 












Ee 


न्यु de 0 
जा जे 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Ja 
RN, प्र: 





























अथ चतुथोऽव्यायः | 


| 2९५ EE 5 १ | ह शः | | ७ | | 
व्या विश्वांनि देव सवितर्डुरितानि परासुव ॥ यद्भदं तजूञ्ञासुव ॥ ९ ॥ ८ 


अस्मिनध्याये सप्तात्रिज्ञन्मन्त्रा; सन्ताति वेदितव्यस्‌ ॥ 
ततरैदमगन्मेस्य प्रजापतिक्केषि: । अबोषध्यी देवते । बिराङ्‌ ब्राह्मी जगती छन्द: । निषाद: स्वर; | 
अथ जलगुणस्वभावकत्यमुपदिश्यते || 
हि एदमंगन्म देवयजन प्राथुव्यो यत्र देवासो 5 अजुषन्त विश्व । 
FF : क्रक्सामास्याछ सम्तरन्तो यजुमी रायस्पोषेण [ | 
| उसा$आप! गर्नु मे सन्तु देवीरोपधे त्रायस्व स्वधिते भेनर हिरसीः ॥ १॥ 


२०९ | 
आ । इदम्‌ । अगन्म । देवयजनमिति देव$यजनस्‌ । पृथिव्याः । यन्न । देवासः । . अजुषन्तः । विश्व | 
य्‌ 


अस्क्सामाथ्यामित्यकञ्सामाम्याम्‌ । सन्तरन्त इति स॒म्‌ऽतरन्तः। यजुथिरिति य्ञःभः। राय! । पोषेण । सम्‌ । 
 इषा।मदेम॥ इंमाः। आपः । शम्‌ । | ऊ5हत्यूं । म । सन्तु । देवीः । ओ थे । ज्ञाय वित इति स्वऽधिते। 

 सा।एनम्‌।हिशस्रीः॥ १॥ रु 
७ है ` >! | | | | NF 
पदाथः (आ) समन्तात्‌। ( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । ( अशन्भ ) म। अन्न ठिड्य 


 छुंङ।( देवयजनम्‌) देवानां बिढुषां यजनं पूजनं तेभ्यो दानं च । ( प्रथिव्या: ) भूममध्ये। (यन ) 


देशे ( देवास: ) विद्वांसः । ( अजुषन्त ) ग्रीतवन्तः सेविंतबन्तः। ( विश्वे ) सर्व । ( कऋृवेसामाभ्याम्‌ ) 
ळं प्राप्रवन्ति 


\४। 


(3 4“ = 


चन्ति स्तुवन्ति पदार्थोन येन सं ऋग्वेदः । सामयन्ति सान्त्वर्यान्त | स्यन्ति | कमन्ते फ 
 येनस सामवेदः, ऋक्‌ च सास च ताभ्याम्‌ । अत्र ऋचतुरविचतुरसु चत॒ रखीपंसधेन्वनडुहक्सोम ० । ऋ० ५ 
ओ ७७) इति सूत्रेणायं ससासान्ताचुप्रत्ययेन निपांतितः। ( संतरन्तः ) दुःखस्यान्तं प्रापुवन्त- | ( यजुर्भिः ) 
- यजुबदस्थमन्त्रोत्ते: कमंभिः। ( रायः) धनस्य। ( पोषेण ) पुष्टया। (सम्‌) सम्यग | ( इषा ) 
इष्टांवद्ययाञ्ञादिना वा। ( सदेम) सुखयेम । अत्र विकरणव्यत्ययः । ( इमा: ) प्रत्यक्षाः | (आपः) 
नि [नि । ( शम्‌) सुखकारिका: । (उ) वितक। (से) सम। (सन्तु) भवन्छु । ( देवीः ) ४४ 
शाकाः । अत्र गा च्छन्दसि ( ऋ० ६।\ ९१९०६) इति जस पूर्वसवणत्बम्‌ । ( ओपँचे) ० ( ओष॑चे ) सोमा 


चण» * ला € अमन. 


१ इत्थं तृती याध्यायेऽञ्चिगुणान्‌ तद्र्पांश्चानेकविधा- 
नुपवण्यं, कार्य यज्ञादीति हेतोः शोचा- 











४ साम सान्त्वम्रयोगे? चुराद्‌ः ॥ 


५ “घो अन्तकमणि? दिवा० पर० ॥ 






घस हरणा ० (34०२ क ।८ )इ त्यादिना ६ य० १ | ९ विवरणे व्याख्यातः ॥ 


न नर क! स [च्त, यञ्ञुसियर्जा \ न्त, त्‌, सा यदत्र वक्तव्य तत्‌ 
11. 1 अन्य इति व्याख्यान उत 























चतुर्था$ध्याय: 






































अ 5 माक अ < = ने — कि > " 7 नसकि क 
आषधिगणः । ( त्रायस्व ) त्रायताम्‌ । ( स्वधिते ) रोगनाशने स्थाधातवज्रवत्‌ प्रवत्तमान:। स्वधितिरिति | 
वज़नामसु पठितम्‌ १ निघ० २१२०१ (सा) निषेधाथ । ( एनम्‌ ) यजमानं प्राणिसमूहं वा। ( हिर उज 
हिंस्यात्‌ । अत्र छिङथ लड! [ अयं मन्त्र, श० ३। १। १। ११--१२॥ ३। १।२। यती 
व्याख्यातः |॥ १ ॥ | ल्क शी 

अन्वय -- हे वहन । यथा पाथव्या सध्य सनुध्यजन्म (इद \ देवयजनं [च] प्राप्य यत्र ऋक्सामाभ्यां व | 
र यजु्भी रायस्पोषेण दुःखानि ( समिषा सन्तरन्तो विश्वे देवासो वयं सुखानि [ आ | शगन्माजुषन्त मदेम सुखयेस। | 
| उ इति वितक मे सस विद्यासाशक्षाभ्या सावता इमा ( देवी, ] देव्यः आप सुखकारिका: सन्ति, तथैव 
| त्वं 1 ता जुषस्व, तवता: २ सन्तु सुखकारिका भवन्तु । यथीषधे सोमलताद्योषधिगणो रोगेभ्यस्रायते तथा 
| दं नस्त्रायस्व, { स्वधिते ) स्वाधातवेजस्त्वमेर्न जीवं मा हिंसीहननं सा कुर्याः | १ ॥ ळी 
| अत्र छुप्रोपसाळङ्कारः ॥ म 
| ड 
| का भावाच “यथा सङुष्याः साङ्गान्‌ सरहस्यांश्रतुरो वेदानधीय्यान्यानध्याप्य, विद्या प्रदीप्य, : हा | 
| विद्वांसो भूत्या झुकभांडुछानेन सवोन्‌ प्राणिनः सुखयेयुस्तथैवैतान्‌ सत्क्ृत्यैतेभ्यो वैदिकविद्या प्राष्य 

रे्ठाचारौषधिसेवनाभ्यां दु:खान्तं गत्वा शरीरात्मपुष्टया धनं सञ्जुपाचय सर्वेसनुष्यरानन्दितव्यम्‌॥ १॥ 

ली 

१ अत्रापि पूर्ववदेव प्रथसा्थे सम्बुद्धिः ॥ ( पोषेण ) घजन्तः पोषशब्दः, जित्त्वादाद्यदात्त:। र 

= आ ह्य ता कक र. 

अथ व्याकरणप्राक्रिया ( देवी: ) पूव यज्ञः १।१२ पृष्ठ ७० व्याख्य ११: 

( इदम्‌ ) इदम्‌शब्दः इन्देः कमिर्नछोपश्च ( उ० ( ओषधे) य० १। २१ विवरणे प० १०३ > 

| ४। १५७ ) प्रत्ययस्वरेणान्तोद्‌ त्त: । संहितायां - र्‍्याज्यावस्तन 44010 1. दि 
| एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८। २।६५) ( त्रायस्व ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ 
इत्येकार उढासः ॥ ८। १ । ७२) इति वचनादविद्यमानवद्भावे 
( ऋकसासा भ्याभू ) चितः (अ० ६।१। रसावैधातुकाबुदात्तस्वे घातुस्वरः ॥ || ज्य ी 


(५२ ) इत्यन्तोदाततः ॥ ( स्वधिते ) समानवाक्ये निधातयुष्य [हि 
( सन्तरम्तः ) गतिकारकोपपदा (अ० ८। १। १८ मा० ना.) हत 

९ [| दाष्टसिकस्वरो न भवति, तदभावे आमन्त्रितस्य च 
२९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन तास्य- ) इति वा सर 

१८६ ) इति रुसावेघाहुकस्यानुदात्तत्वे धातुस्वरे- ज 


णोत्तरपदायु लसर ` (एनम्‌) अन्वादेर [देश क यारो सस्वेनः (२। 
( यजुर्भिः ) अंत्तिप॒वपियजि० (उ० २॥०७९७) २ ३ ) इत्यजुदात्तः॥ | 
इति उसि? PS 


मत्यये निर्वा दाद्य॒दात्तत्वम्‌ ॥ 


( रायः ) ऊडिदंप 
व ॥डद्‌पदाद्यपू० ( अ०६ | १| १७१ 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ( ) 


ग 


ल्क 
‘~ 


' तानि जुषस्व मदेमस्तवैताः शंसन्तुः इति अ० मुद्रिते ग. कोर 
इति ध्येयम्‌ । बक... 


३५८ यजुवंदभाष्ये 







क मन लई चौथे अध्याय का प्रारम्म किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में जल के गुण, स्वभाव और इस मा मन्त्र म जक क गुण, स्वभाव र कुस का उपदेश किय है | 


पदाथ;- हे विद्वन्‌ | जैसे ( एथिव्याः ) भूमिपर मनुष्यजन्म को प्राप्त होके जो ( इद्म्‌ ) चह 
जनम्‌ ) विद्वानों का यजन पूजन वा उनके लिये दान है, उसको प्राप्त होके ( यन्न) जिस देश २ ( भा 
भ्याम्‌ ) ऋग्वेद, सामवेद, तथा ( यजुर्मिः ) यजुवंद के मन्त्रों में कहे कर्म ( रायस्पोषेण ) घन की पुष्टि ( क... 

उत्तम २ विद्या आदि की इच्छा वा अन्न आदि से दुःखों के ( सन्तरन्तः ) अन्त को शाश्च होते हए ( विश्वे } 
( देवासः ) विद्वान्‌ हम रोग सुखों को (| आ | अगन्स ) प्राप्त हों, ( अजुषन्त ) सब प्रकार से सेवन करें म 

खी रहें। (उ) ओर भी (मे ) मेरे सुनियम विद्या उत्तम शिक्षा से सेव हुए ( इमाः ) थे ( देवी: 
शुद्ध, | रोगनाशक ] ( आपः ) जळ सुख देनेवाले होते हैं, वेसे वहाँ तू भी उत हा सवन और आनन्द कूर 
वे जल आदि पदार्थ भी तुझको ( शस्‌ ) सुख करानेवाले ( सन्तु ) होवे । जसे ( ओषधे ) सोसलता आदि ओषधि 
गण सब रोगों से रक्षा करता हे, वैसे तू भी हमलोगों की ( त्रायस्व ) रक्षा कर । ( स्वघिते ) रोगनाश करने ये 


दि 
ज्य 
ट्क 


\ 


a Pe 
वञ्र के समान होकर ( एनम्‌ ) इस यजमान वा प्राणीमात्र को ( मा हिसीः ) कभी सल सार ॥ १ ॥ 
र र च्छ 
इस मन्त्र में छुप्तोपमारङ्कार हे ॥ 
EF भावाथ, जसे मनुष्य लोग ब्रह्मचयं पूवक अङ्ग आर उपनिषत्‌ सहित चारों वेदों को पढ़कर, आरो 
| को पढ़ाकर, विद्या को प्रकाशित कर, ओर विद्वान्‌ होके उत्तम कर्मा के अनुष्ठान से सब घाणियों को सुखी करे, पेसे 
ही इन विद्वानों का सत्कार कर, इनसे वेदिक विद्या को प्राप्त होकर # श्रेष्ठ आचार तथा उत्तम औषधियों के सेवन 


| से क्टों का निवारण करके शरीर वा आत्मा की पुष्टि से धन का अत्यन्त संचय करके सब भलुष्यों को आनन्दित 
होना चाहिये ॥ १ ॥ 


4९9९ 


आपो अस्मानित्यस्य प्रजापतिऋषि: । आपो देवता: । स्व॒राड्ब्राह्मी त्रिष्टपू छन्दः । धैवतः स्वर: ॥ 










पुनस्तामिराच्चि किं कर्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
आपोंऽअस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । विश्व हि रिग्रं प्रवहन्ति 


Ei देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूतऽएमि । दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्व! शिवा शग्मां परिः 
दधे भद वण पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ | 


न] १ 
आप; । अस्सानू । मातरः । शन्धयन्त । घृतेन । नः । घृतष्च इति घृतडप्चः । पनन्त ॥ विश्वम्‌ । हि । 


“~ > 


 रिप्रम्‌। प्रवहन्तीति प्रवहन्ति | देवीः । उत्‌ । इत्‌ । आभ्यः। झुचिः । आ । पत्तः । एमि ॥ दीक्षातपसोः । तन: 
असि । ताम्‌ । त्वा । शिवाम्‌ । शग्माम्‌ । परि । दघ । भद्रम्‌ । वर्णम्‌ । पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ 


FS 
1 लै 2 NNT 5 क 7 
अर्थ 


२ संस्कृतपदा् तथा अन्वय दोनों से त्रिविध 











छ करके, पवित्र मनुष्य ही यज्ञादि कर समझ लेना चाहिये ॥ १ ॥ 
सकता ह, इस कारण पवित्रता के सम्पादन करने 
बाळ, औषधियों के मूलभूत अभि के सहकारी जल क 


0 गुणों | चणेन करत ते हूँ ऱ्य 
क बरार) क क रमाह... क 
५० स Ne द अ 
“ इत ऽन श्रेष्ठ आचार तथा उत्तम औषधियों के सेवन से 
कोर 'च नास्ति । क. Ce] ।१९१+य त |» ञः a कै कष्टों का निर्वारण करके” इति 


(47 ३ घ्येया | 
> प Ee | 


र अपां विनियोगमाह 







चतुर्थोऽध्यायः 








° 
rr 
© 
पदाथः --( आपः ) 


घतं पुनन्ति यास्ताः । ( पुनन्तु ) पचित्रयन्तु । 





जलानि । (अस्मान्‌ ) मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः | 
पालिका: । ( छुन्धयन्तु ) वाह्मदेश पवित्र कुवेन्तु। ( घृतेन ) आज्येन। (नः ) 
( विश्वम्‌ ) सर्व जगत्‌ । (हि) ख 
बाणीप्राप्तव्य॑ वेदितव्यम्‌ । अत्र लीरीङो हुस्व:० \ ३० ५ । ५५ । अनेनायं सिद्धः । 
प्राप्रुवन्ति । ( देवी: ) देव्यः । ( उत्‌ ) उत्कृष्टे । ( इत्‌ ) अपि | ( आभ्यः ) अद्भ्य: | ( शुचि: ) पवित्र: | 





( मातर: ) मातृवत्‌ 
अस्मान्‌ | ( घृतप्वः ) 
छ । ( रिप्रम्‌' ) व्यक्त- ह 
( प्रवहन्ति ) प्रकर्षण हु 


(आ) समन्तात्‌ । ( पतः ) झुद्ध:। ( एभि) प्रप्नोमि । ( दीक्षातपसो: ) दीक्षा तरहाचय्योदिनियससेव्न २. 
च तपो धर्मोलुष्ठान॑ च तयोः | ( तनू: ) सुखविस्तारनिमित्तं शरीरम्‌ । ( असि ) अस्ति! या धी नटी 
( ताम ) ( त्या ) एताम्‌ । ( शानाम्‌ ) कल्याणकारिकाम्‌ | ( शस्माम्‌ ) सुखस्वरूपाम्‌ | ( परि ) सवतः | | 
( दबे ) धरामि । ( सद्रम्‌ ) भजनीयम्‌ ( चण्‌) स्वीकत्तमहेमतिसुन्दरम्‌ | ( पुष्यन्‌ ) पुष्ट करन | अथ 


अन्वथः-¬† हे सतुण्या यथा भद्र वर्ण पुष्यन्नहं या धृतप्यो | देवीः | देव्य आणे विश्वं [ हि ॥ रिप 


0 ह ह आया 

प्रहन्ति, विद्ठांसी या सा 
~ 

शुन्धगन्तु पुनन्तु च, यथाहुः 





तरी या घुतप्बो घृतेन सन्ति याभिरस्मान्‌ | सुखयन्ति, ताभिरनोऽस्मान्‌ भवन्तः 
देदाश्य, शुचिः पवित्रः | आपूत: शुद्धो । भूत्वा या दोचातपसोसनूरस्यस्ति तां (ता) 


। 

| द ७. १ 9 तु है Eg, (~ = ` ° 

| तामेतां शिवां शग्मां { एजि प्राप्लोसि ) परिदधे सर्वेतो धरामि, तथा तास्ता च यूयमपि धरत || २ ॥ 
mmm कांस्य ~ ६५५ © CCST TESS 

| १ 'रीड? श्रवणे ( दिवा० अ० ) अनेकार्थेस्वाद्‌ धातूनां रुदात्तः, तत उदात्तगतिमता च तिङा० ( 0 

| गतावपि द्रष्टव्यः । ततो प्रत्ययः, तस्य पुडागसो २।२। १८ मा० वा० ) इति समासः ॥ 


धातोश्च हस्वत्वञ््‌ ॥ 
| २ भद्रं भगेन व्याख्यातम्‌, भजनीयं भूतानाम्‌ । 
निस्‌० ४1१० ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( मातरः ) नप्तृनेष्टत्वष्ट (३० २ । ९५) इत्यत्र 
भाठ्शब्दस्तृचृध्त्ययान्तो निपातितः। चित्वात्‌ 
_ तत्ययायुदात्तत्वाद्‌ वान्तोदासो मातृशब्दः । स्वस्रा- 
दिपाठात्‌ “ङीप्‌? न भवति । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 


( घृतप्वः ) घृतशब्दोपपदात्‌ पुनातेः क्विप्‌ च 
(अ°३।२। ७६ ) इति क्विपू । गतिकारकोप- 
पदात्‌ ऊत्‌ ( अ० ६ | २ | १३९ ) इत्युत्तरपद- 
भक्कतिस्वरेणान्तोदात्त; । ततो विअक्तयबुदात्तत्वे 
पणादुशे उदात्तस्वरितयोर्यणः स्व रितोऽनुदात्तस्य (4० 
<। २। ४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( रिप्रम्‌ ) प्रत्ययस्वर णान्तोदात्तः ॥ 

( प्रवहन्ति) हि च (अ०८।१।३४) 
बी निधाताभाचे लसाकेधातुकानुदात्तत्वे तिङि 
(० ८1 १।७१) इत्यनेन गति | ( अ० ८ | १ | ७१ ) इत्यनेन गति- 





f टर छि तर | य स्ति 
खता जा भद्र वर्ण पुष्यन्नह? इति पाठः क. ख, कोशर्यातास्ति 
> मान्‌ इति ग कोरोऽजमेरयुद्रिते च पाठः | 


श्र - - SN 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmr 


( देवीः ) अन्रापि वा छन्दसि ( अ० ६ | १। 
१०६ ) इति जसः पूर्वेसवणेदीघंत्वम्‌ । यथा पूर्वः 
मन्त्रपदाथे व्याख्यातस्‌ ॥ 

( आभ्यः ) इदमो उत्बादेशे ( अ° २।४। 
३२ ) इत्यादिनाऽशादेशो ऽनुदात्तः ॥ 

( शुचिः ) इगुपधात्‌ कित्‌ ( उ० ४ | १२० ) 
इत्यनेन इन्‌” प्रत्ययः । निस्वादाद्युदात्तः ॥ 


( दीक्षातपसोः ) समासस्य (अ०६।१। 


२२३ ) इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ ऱ्य 
( भद्रम्‌ ) ऋजेखाग्रवजविग्र० ( उ० २। २०) f 
इत्यादिना भिदि’ धातो “रन्‌? प्रत्ययान्तो निपा- EO 
तितः। नि्वादा्युदातव्वे प्राप्ते निपातनादनतो- . 
दात्तत्वस्‌ ॥ ST अब 
( पुष्यन्‌ ) साब धाहुकाजुदात्तस्वे इयनो नित्वा- | 
दाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 7 
इति व्याकरणग्रक्रिय ॥ 5 | 
३ त्रिविधाथों5न्र योजनीयः, स च पदार्थतोऽप्यबगः 
न्तव्यः ॥ ३ ॥ Me. 
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अत्र वाचकलुप्रोपसाळङ्कारः ॥ 


भावार्थ;--याः सर्वसुंखप्रापिकाः प्राणधारिका मातृवत्‌ पाळनहेतव आपः सन्ति न 
संतः पवित्रतां संपाचेता:$ शोधयित्वा मनुष्येनित्यं संसेंव्या:, ततः] सुन्दरं वर्ण रोगरहितं र 
संपाद्य निसं प्रयरनेन धर्ममनुष्ठाय पुरुषाथनानन्दः कत्तव्य हत ॥ ९ || | 


० 
Tn) Pa 
| ~ / 


फिर उन जला से क्या२ करना नाहिये > देस बिषय का उपदेश क्र गले मन्त्र से किया है) ॥ 


[पदार्थ!-- + हे मनुष्यों ! जेसे ( भद्रम्‌) अति सुन्दर ( वणम्‌ ) शास होने योग्य रूपको (पुष्यन्‌ । 
पुष्ट करता हुआ में जो ( घृतप्वः ) घृतको पवित्र करने ( देवीः ) दिव्यगुणयु ( सादरः ) साता के समान पालन 
करनेवाले ( आपः ) जल ( रिप्रम्‌ ) व्यक्तवाणी को प्राप्त करने वा जानने य ( विश्वस्‌ ) सबको ( प्रवहन्ति) 
प्राप्त करते हैं, उनसे विद्वान्‌ लोग ( अस्मान्‌ ) .हम मनुष्यलोगों के ( झुन्धयन्छु ) बाह्य देश को पबित्र करें ओर 
जो ( घृतेन ) घृत से पुष्ट करने योग्य जल हैं, जिनसे ( नः ) हमलोगों को | सुखी | करसके, उनसे ( पुनन्तु ) 
पवित्र करें । जैसे में ( इत्‌ ) भी ( उत्‌ ) अच्छे प्रकारे ( आभ्यः ) इन जलों से ( छुचिः ) पवित्र तथा ( आपूतः ) 
शुद्ध होकर ( दीक्षातपसोः ) ब्रह्मचय्यं आदि उत्तम २ नियम सेवन से जो धर्मानुआन के लिये ( तन्‌ः ) शरीर ( असि ) 
है, जिस ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारी ( शग्माम्‌ ) सुखस्वरूप शरीर को ( एसि ) प्राक्त होता आर -( परिदधे ) सब 
प्रकार धारण करता हुँ, वैसे तुमलोग भी उन जल और (ताम्‌) उस (त्वा) अत्युत्तम शरीर को धारण करो ॥ २॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार हे ॥ 





. भावाथः-मनुष्यो को उचित है कि जो सब सुखों को प्राप्त कराने, प्राणों को धारण कराने, तथा 


माता के समान पालन के हेतु जल हैं, उनसे सब प्रकार पवित्र होके, इनको शोधकर मनुष्या को नित्य सेवन लि 
चाहिये, उससे सुन्दरवणे रोगरहित शरीर को संपादन कर निरन्तर प्रयत्न के साथ घर्मै का अनुष्ठान कर पुरुष 


आनन्द भोगना चाहिये ॥ २ ॥ 













=O 0690” | 
 पहीनामिसस् प्रजापतिऋषि: । मेघो देवता । भुरिग [ आरची ] त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खर: | 
| पुनरस्य जलसमूहजन्यस्य मेधस्य किं निमित्तमस्तात्युपादैश्यते ॥ ` 
महीनां पयोऽसि वर्चोदा 5 असि वर्चो मे देहि 


वत्र यु शन अं |e क्ष 1२०७ २ 
वुत्रस्यासि कनी नंकथधुदो ऽ असि क्षमे देहि. ॥ २॥ ४ 





4 © > न वर्ण” 
३ कार्योन्तरनिमित्ततां चासां प्रदश्येश्वरमदिम 


यति-- 
अ सुदरिते ग नि शी पक शोधयित्वा इति क कोशे पाठः , स च सम्यगित्यस्माभ' Bi 
"जिस | इति व ॥ कु | भाषापदार्थोडपि व्यस्तः ॥ हुआ गै > 
01 दाल बोध लय (इन) पश्न. 
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चतुर्थोऽध्यायः SE नि 





महीनाम्‌ । = हीना । पः । असि। बचोंदा इति बचचढाः। अन । वरच पिक । असि। उचोदा इति वर्चाः । असि । वचः । मे । देहि॥ वन्नस्य। असि । र f 
मु | ~ देहि | |) <६) नु असि । क रे 
बक्षदी इतिं चक्षःऽदाः । असि । च्छः । मं । दहि ॥ ३ ॥ कनीनक 


पदार्थः--( महीनाम्‌ ) प्रथिवीनाम्‌ । महीति पुथिवीनामसु पठ्तिम्‌ १ निघ क १।१। (पयः) 
| रसनिमित्तम । ( असि ) अस्ति । अत्र सत्र व्यत्यय; । ( वर्चोदाः ) दीप्तिं ददातीति । ( असि ) अस्ति | 
| ( वर्च: ) प्रकाशम्‌ । ( में ) मह्यम्‌ ( देहि ) ददाति । (वृत्रस्य ) मेघस्य । ( असि ) अस्ति । ( कनीनक: ) 
यः कनति दीपयतीति स एवं कनीनकः । अत्र कनीधातोबोहुलकादौणादिक ईनत्रययस्ततः खार्थ कन्‌ | 





| ( चक्षुदी: ) चष्टेऽनेन तद्ददातीति । (असि ) अस्ति। ( चक्षुः ) नेत्रव्यवहारम्‌ । ( में ) मह्यम । 
| ददाति ॥ अयं न्त्रः श० ३ । १। २ | ९-१५ | व्याख्यातः॥ ३ ॥ / पहम्‌ ( दहि) 


अन्य; यो महोनां प्योऽस्यस्ति, वर्चोदा अस्यस्ति, यो मै महमा बच्चो (देहि \ ददाति, वृत्रस्य 
कनीनको [ 5 स्य ) ऽरित; चुरा | असि ) अस्ति, स सूर्य्यो मे सहयं चकन [ दोह ] ददाति ॥ ३ ॥ 


शु ७ प्र च Ce € व् ह 
भावाथ;-सबुष्यनेहि सूय्यस्य प्रकाशेन विना वृष्टयुसत्तिश्वक्षुव्येवहारस्व सिध्यति, येनाय॑ 
सूर्य्या निर्मितस्तस्मा ईश्वराय कोटिशो धन्यवादा देया इति वेद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


errs 


फिर इस जलससूड से उत्पन्न हुए भेघ का क्या निमित है, इस विषय का उपदेशश्त्रगले मन्त्र गे किया हैर ॥ 


आ NNT ST? = 
< दा? गड eT ae 


0 
| पदाथः जो यह ( महीनाम्‌) पृथिवी आदि के ( पयः ) जल रसका निमित्त (असि) है। १ क 
| ( वर्चोदाः ) दीपिका देनेवाळा ( असि ) है, जो (मे) मेरे लिये (वर्चः ) प्रकाश को ( देहि ) देता हे, जो ह 
„ (चतरस्य ) मेघ का (कनीनकः ) प्रकाश करनेवाला (असि) है, वा ( चक्षुदाः ) नेत्रके व्यवहार का सिद्ध करनेवाला 
| ( असि ) है, वह सूर्यं ( से ) सेरे लिये ( चक्षु: ) नेन्नों के व्यवहार को ( देहि ) देता है ॥ ३ ॥ 
~ ° °) 0 र रि ON OSE 












१ अन्तरेणापि निमित्तशब्द निमित्तार्थो गम्यते | तद्यथा | यस्वरेण है? उदात्तः । द्रष्टव्यं यज्ञः ४ । ३२ भाष्ये ह 
दभित्रपुसै प्रत्यक्षो ज्वर: । ज्वरनिमित्तमिति गम्यते । कनीनकपदव्याख्याने ॥ हः 
" इपटादक पादरोगः । पादरोगनिमित्तमिति गम्यते । ( चक्षुदी: ) पूववत्‌ कृत्स्वर: ॥ 
आयुद्वतम्‌ । आयुषो निमित्तमिति गम्यते ( अ० १ । 
१ । ५९ भा० ) || 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ ` 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | 


२ आधिदैविकार्थपरोऽयमन्वयः ¦ त्रिविधोःप्यभेः पदा- 


( बचे: ह य छ. हु | - य्य ) थेतो$वगन्तव्य: ॥ ३ ॥ वक कक: 

र घातुन्याइसुन्‌ उ० १०॥ f १ ८ ९ भी र” टि निमित्त ह व: न Fhe ८. 
८ अन्य कार्यों का भी निमित्त है, र यह 
इति 'असुन्‌) प्रत्यय; । निच्तादाय्यु दात्तः ॥ २ यह अल 0 कत ती मित) fs स्ट 


( यि कर ईश्वर की महिमा का वर्णन | 
( वृत्रस्य ) “बवतु वर्ने? इत्यस्मात्‌ स्फायितञ्चि- दिखला कर ईश्वर ही महिमा का: 








बि यति एड न आओ 
स्वरणान्तोदात्त: || कित्वाद्‌ शुणाभावः ॥ “९ आधिदेवि वा" के ); अ ह अनर न 2 9 9८ "४२७ ५४५ 4 


हे ( केनीनकः 3). छान्द्सच्यत्ययेनेष्टस्वरसिद्धिः । 
दे कैनशधातोबीहुलकादू 'हैनकः प्रत्ययः । प्रत्य- 


> 55 < 


< १७ 
ss १ > 


क्ष ४ पेच रोदा +. ड्‌ ति | 5 © कु >) पता: गफ सरर गिति 
र पेचादा;? इति अ, मु, ख ग कोइायोश्च पाठः | “वचः? शत कप वि 27S” 
= Por uo र ह. 
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भावाथे “-मलुष्यों को यह जानना उचित हैं [ कि | सूय्य के प्रकाश के बिना वषा की उ पति 
वा नेत्रं का व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, जिस ने इस सूथ्येलोक को रचा है, उस परसेश्यर | कोरि असंख्याह 


धन्यवाद देते रहें ॥ ३ ॥ 





= 2691 
चित्पतिमेत्यस्य प्रजापतिऋषिः | परमात्मा देवता । निचुद्आाह्षी प क्तिश्छन्द: | पञ्चमः स्वर: || 


येन पूर्य्यादिक जगद्रचितं सोउस्मदर्थ कि क ळुच्य दत्युपदिश्यते || 


[a का टो” छ्‌ घ्‌ वित्र ण र्य 

म चत्पर्तिर्मा पुनातु वाक्पतिमा पुनातु देवो मा सिता पुनास(च्छद्रेण पादेनेण ख्यस्य 
त ५ trot) घु » शते न र 
“अज कु रश्मिभिः । तर्स ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम; पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
है | चिस्पतिरिति चिवञपतिः । मा । पनात । वाक्पतिरिति वाळूञ्पतिः । खा । पुनातु । देवः । मा । सबिता | 
है पुनातु । अच्छिद्रेण । पवित्रेण । सूर्येस्य । रश्मिभिरिति ररिमर्ञभ: ॥ तस्य ते। पविन्नपत् इति पविन्नऽपते। | 
है ्रपूतस्येति प॒वित्रष्पृतस्य । यत्कांम इति यतूडञ्कांमः । पुने । तत्‌ । शक्यस ॥ ४ ॥ 
र पदाथ।---( चित्पतिः ) चेतयति येन विज्ञानेन तस्य पतिः पालयिताऽधिष्ठातेश्वरो भवान्‌। 
ES ( सा ) माम्‌ | ( पुनाहु ) पवित्र करोतु । ( बाकपतिः ) यो वाचो वेदविद्याया: पति: खासी पालयिता । 
= (सा) भाम्‌ । ( पुनातु ) विद्मंसं कृत्वा पबित्रयतु । ( देवः) यः स्वप्रकाशेन सस्य अकाशकः। (सा) 
कु माम्‌ । (सविता ) सवस्य जगतो दिव्यस्य प्रसवितोत्पादक:। ( पुनातु ) शोधयतु, शुद्ध करोतु। 
Ss 2२ अः च्छ _ Q गः वि क 
(अच्छिद्रेण) अविनाशिना विज्ञानेन । (पवित्रेण ) शुद्धिकारकेण | ( सूर्य्यस्य ) सावदुमण्डलरय 
भनु प्राणस्य वा। ( ररिमभि; ) प्रकाशैगेमनागसनेः । ( तस्य) जगदीश्वर ( ते) तब । ( पबित्रपते ) है 

| ८०७ 000 






















पवित्रस्य पालयितः। ( पवित्रपूतस्य ) यः पवित्रैः शुद्धैः स्वाभाविकेबिज्ञान 
(यख्रामः) यः कामो यस्य सः। (पुने) पवित्रो भवासि। (तत्‌) पवित्र 
श्र क २° १ । १ । २। २२-२२ व्याख्यात | ४॥ | 











fe जी ` झुभकमांबुष्ठानरूपयज्ञायात्मपवित्रताया अत्यावश्यक- (अ०६।२।१९) इत्यनेन पूवपद प्रकृतिस्वर 
र त्वात्‌ पावकत्वसामान्यात्‌ पशसात्मनः पाचकतासाइह-- प्रतिषिद्धे सति समासस्वरेणान्तोदासत्वापत्तः ॥ 
प्रजापपव चित्तिः ।। श० ३। १।३।२२, २३॥ ( बाकपतिः ) सव पूववत्‌ ॥ 
३ य० १ । ९ पदाथविवरणे व्याख्यातः ॥ ( अच्छिद्रेण ) तत्पुड्ये ठुल्यार्थ (२१ ` | 
1 > आदित्योवै प्राणः || ज्ञैः उ० ४।२२। ११॥ २ | २ ) इत्यादिना पू्ैपद प्रकृतिस्वरत्व ! र 
 उद्यन्नु खळ वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्राणयति | ( पवित्नपूतः ) तत्पुरुषे तुल्याथेतुतांचा? ' दु | 
तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते || ऐ० ५ । ३१ ॥ | २ | २ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरं पयय | 
“र A मध्योदात्तः पवित्रशब्दः ॥ 


( यत्कामः ) वहुबीही प्रकृत्या पूप ' 
[से परादिउछन्दसि बहुलम्‌ | २। १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ हत 
ऱ्य इत्युतरपदाययुदात्तः 5 


फ़ दा. | कं 
इस्युत्तरपदप्रक्रतिस्द ति. क अ स्ट  निघाताभावे छसाव्ेधातकस्वरेणान्तोदा र ब्र j 
द्यदात्त तिशब्दः । अस्मिन गोरे | र हिः ह [शोऽपि विकरणस्वरो लसाव चा 1 


पणयसथ नच ७५ ° a 0 10 ट्रात ८ : 
॥ष्यमथप्रदशनपरमेव, अन्यथा न भूवाकूचिद्विधिपु नुद क र न र्रा ॥ 
Cs ळ्‌ 2८७ ८१० 5 हो अ 





चतुर्थोऽध्यायः 






प ">> 1 ४1 i 
Pee गतिका 


३६३ 
—————— mm 
अब्वय्‌ः-- हे पवित्रपते परात्मन्‌ चित्पतिवौक्पति: सबिता देवो भवान्‌ परित्रेणाच्छिद्रेण विज्ञानेन क 
पश्च मा सां सम चित्त च उनाठ (र सा सस वाच चपुनातु।मामाँम बि 


स चक्षुश्च पुनातु । यस्य { तस्य ` 
कुपया यत्कामोऽह पुने पवित्रो अवासि । यस्यते तवोपासनया [तत्‌ ] पवित्रं कमे कत्त न 
सेवा क्त योग्या मे कथं न भवेत्‌ ॥ ४॥ | 





र्द्र्मि 
पवित्रपूतस्य 


दाक्नुयां, तसय 
भव थालि यन वेद्वि 

लाल Ce 
निर्मितास्तस्योपासनेन पवित्रकभलुछानेन च मनुष्ये: पूणेकासः पवित्रता च काय्यौ ॥ ४ ॥ 


A] 





त्रा पा परमेश्वरेण विद्याभूजलवायुसूड्यीदय: गुद्धिकारका पदाथाः † 


= 


जिसने सूर्य छादि सब जगत्‌ को बनाया है, वह परमात्मा हमारे लिये क्या २ करे 
इस [विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
पदाथ; 


( वाक्पतिः ) वा 


(र ( सविता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ( 
00“ द्व ग्यस्वरूप लौ 
त्रेण ) शुद्ध करनेवाले ( अच्छिद्रण / दिव्यस्वरूप आप ( पवि 


Fe शो विज्ञान वा ( सूयस्य ) सूयं और प्राण के ( रस्मिभिः ) प्रकाश और 
गमनागमनां से (सा ) झुझ आर सेरे चित्तंको ( पुनाठु) पवित्र कीजिये | (मा) झुझ ओर सेरी वाणी को 
( पुनातु ) पवित्र ह ( भा ) सुझ तथा मेरे 'वक्षुको& ( पुनाहु ) पवित्र कीजिये जिस [(तस्य) उस ] (पवित्र- 
पूतस्य) शुद्ध स्वा (वक वछाच आदि गुणा से पवित्र आपको कृपा से ( यत्कामः ) जिस उत्तम कामना | से ] युक्त 
सं (पुने 9 पचित्र होता हुँ ( ते ) आपकी उपासना से ( तत्‌) उस अत्युत्तम कम के करने को ( शकेयम्‌ ) 
समथ हाऊ, उस आपकी सेवा झुझको क्यों न करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
भावाय ७. जिस चेद 

रक हक जिस चेद के जानने वा | जगत्‌ के ] पालन करनेवाले परमेश्वर चेदविद्या, एथिवी ह 
य उ आर सूयय आदि शुद्धि करनेवाले पदार्थ $ रचे हे, उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मा के अनुष्ठान से 

(का पूण कामना ओर पवित्रता का संपादन अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
- १ “196 25 


—— 
——- 











यत्त्वतन्न--- प्च पे छ? 
गादिलोप ।वमाषा (अ० ८ | १ | ६३) २ सत्कमानुष्टानरूपयज्ञ के लिए आत्मपवित्रता की 


इति निघ र 
भ्र Eg इत्याहुः, तदयुक्तम, चादिलोप- अत्यन्त आवश्यकता हे, इसलिये परमदेव परमा- | 
भानत्वात्‌ यदूडत्तस्य च प्रव्यक्षत्वात्‌ ॥ रभा की पावकता का वर्णन करते हैं--- 


रात व्याकरणग्राक्रिया ॥ ३ यहां अन्वय अध्यात्म अर्थपरक है। तीनों प्रक्रि. | 
याओं में अथ सस्कृतपदार्थ से समझ लेना चाहिये | 


$ पेपरोडयान्वय: । च्रिविधोडप्यथ; प दाथतो - ॥ ४॥ -  >| 9⁄9 9 अब 
तय: ॥ कि पे. र 9. ओ 


















शः रू क वा 
Ah मनुष्येरयृन ° क कय 

पाठः | कृ? 
| अकाशिता; 
+ पवित्रकम्‌ 


स्स्तठखानुसारी पाठस्तु शोभनतर इति कत्वाउ्स्मामि: खीकृ!॥ = 
इति अ, मु. ख ग कोशयोश्र पाठः | 'निर्मिता/ इति क पाः । w€ 
नाम्या! इति अ इनन ह ठ क त 

जि को इति अ० 


इति क भमुष्यो को उचित हे कि? इति अभमु०ग, कोरो च पाठ; | ० [यस्तु नास्ति | सवु सम्थ 
य्‌ ख, का टा > । गो. 31, गा Ie | ध्स्चे ह १ वात पाठः |. | 
7॥ ६३ ्रकाशित किये हैं? इति अ० मु० ख, ग, कोशयोश्व पाठः | रचे है? इति क. पाठ | 


तको 


_ CC-0. JK Sanskrit Academy, J ॥॥ गा 
५ ९ १ १1 दि 





यजुर्वदभाष्ये 








आ बो देवास इत्यस्य प्रजापतिऋषि: । यज्ञो देवता | । २ च उवता { । निचदाष्येतुष्डप्‌ छन्द: । गान्धारः खर, 0 । गान्धारः स्वर: || 





Fs मनुष्ये: कथं पुरुषार्थः कर्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
छ न अ ~ घो हु 41 
आ वो देवासऽईमहे वामं प्रेयत्यध्वरे । आ वों देवास5आशिपों यशियसो हवामहे ॥५॥ 
हक आ । वः । देवासः | ईमहे । वामम्‌ । प्रयतीति प्रऽ्य॒ति । अध्वरे ॥ आ । वः । देवासः । आशिष 


` इत्याऽशिषः । य॒ज्ञियांसः । हवामहे ॥ ५ ॥ 


 _ पदार्थ:--( आ) समन्तात्‌। ( बः ) युष्मान्‌ (देवासः) ये दीव्यन्ति विद्यादिशुणः प्रकाशन्ते 

_ तत्संबुद्धों । (ईमहे ) याचामहे । ईमह शि याच्ञाकमध पठित । निघ० ३! हे \ ( वासम्‌) प्रशस्त 
गुण कमंसमूहम्‌ । ठामसिति प्रशस्यनामसु पठितम्‌ । निघ० ११ ८१ ( प्रयति ) प्रक सुखमेति पि तस्मिन्‌ । 

1 इति करणकारके कृत्‌। ( अध्वरे ) आहिँसनीये यज्ञे । 





अत्र इतो बहुलम्‌ ( अ० २१२१ १९१ मा० ०० ९ र 

( आ ) अभितः । ( बः ) युष्माकं सकाशात्‌। ( देवास: ) विद्वांसः । ( आशय: ) इच्छाः । (यज्ञियासः) | 
या यज्ञमईन्ति ताः । ( हवामहे ) स्वीङुबीमहि । लेदप्रयोगोऽयम्‌॥ अय भन्तः ₹० ९1 ६1३२७४ 

| 


व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अन्धय;- हे देवासो यथा वयं वो युष्मान्‌ प्रययध्वरे वो युष्साक वामभेमहे सस न्ताद्याचामहे, हे | 
यज्ञियासो देवासी यथाऽस्मिन्‌ संसारे वो युष्माक सकाशात. यज्ञिया आशिष ऋहवामहेऽसितः स्वीकुर्वीसहि, | 
तथैवास्मदर्थ भवद्भिः सततमनुष्ठेयम्‌ ॥ ५॥ 
5 [ अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ ] 
भावार्थः--मनुष्यः परमविद्वद्भयः प्रशस्ता विद्याः संपाद्य, स्वेच्छा: पूणोः कत्वेतेषां सङ्गसेवे 
सदेव कत्तेव्ये ॥ ५ ॥ 





















ee 
ओ। 9 आत्सपवित्रताये विदुषामपि साधकत्वं दशयति ( आशिषः ) पूर्व यज्ञः २ । १० व्याख्यातः ॥ 
. २ नात्रैकदचनं सम्बुद्धिरिति पारिभाषिकी संज्ञा, कि ( यज्ञियासः ) यज्चखिग्म्या धवजो (अ०९॥| | 
यक हरिति (7०4 71 २३ १ | ७१) इति घः | उपदेशावस्थायामायन्नादेष | 
भाष्ये ह हक कर के कृतेषु प्रत्ययाचुदात्तत्वम्‌ । कुतः ! परत्वाचित्करण- ९ 
याकरणप्रक्रिया हज: (२०५० ७1 र मध्ये) । बल्य्‌ ग 


आदेशे प्रत्ययस्वरेणेकार उदात्तः ॥ 







4 ६०३ निघात त! 1 5 लिक 
म्मक्ती । इषियुधीन्धि० ( उ० ति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 
हिना व 22 ती यज्ञपरो ऽध्यास्मपरश्चालान्वयः । त्रिविधा ०1 
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पदाथ हे ( देवास: ) विद्यादिगुणों से प्रकाशित होनेवाले विद्वान्‌ लोगो | जैसे हमलोग ( क 
| तुम को ( प्रयति ) खडक ) दिसा करने अयोग्य यज्ञके अनुष्ठान में ( चः ) तुम्हारे ( वामम्‌ ) प्रशंस 
| मय गुणसमूह की (आ इसहे 2 _ अच्छे प्रकार याचना करते हैं। हे [ ( यज्ञियांसः ) यज्ञ को सिद्ध करनेहारे ] ८ 
( देवासः ) विद्व i लोगो ! ऽसे हसलोग इस संसार सें [वः ] आप लोगों से यज्ञ को सिद्ध करने योग्य ड 
( आशिषः ) इच्छाओं को ( आाहवासहे ) अच्छे प्रकार स्वीकार कर सकें, वेसे ही हम लोगों के बियज > जी 1 हि 
सदा प्रयल किंया कीजिये ॥ ५ ॥ नन 


को कु 


[ यहाँ वाचकलुसोपसाछङ्कार हे ॥ ] ह 






A 
ना शु 1१ क्य क च्य | 
भावाय, मलुष्यों को योग्य हे कि उत्तम विद्वानों के सङ्ग से उत्तम २ विद्वानों का संपादन कर 
के इन्‌ | ः 


अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके इन विद्वानों का संग और सेवा सदा किया करें ॥ ५ ॥ 
HO 2 
स्वाहा यज्ञमिलास्य प्रजापतिऋषिः । यज्ञो देवता । निचदाष्यनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
| किँकिमथ; स यज्ञोउनुष्ठातव्य इत्युपासते ॥ 
` खाहा यज्ञं मन॑सः खाहोरोरन्वरिक्षात्‌ खाहा द्याबांपरथिवीभ्या& खाहा वातादारमे खरां ॥६॥ क 


Fe 3) म। म 3 ३ षी पुरि वीं 
। स्वाहा । थम्‌ । मन्सः । स्वाहा । उरोः। अन्तरिक्षात्‌ । स्वाहा । वार्वापथिवीम्याम्‌ । स्वाहां । ` 
वातात्‌ । आ । र. । स्वाहा ॥ ६ ॥ 








श 
विज्ञाना ह्ला स्वाहा ) प्रत्यक्षलक्षणया वेदस्थया वाचा । ( यज्ञम्‌ ) क्रियाजन्यम्‌ । (मनसः) 
f त्‌ । ( स्वाहा ) साशाक्षतया वाचा | ( उरो: ) बहुन; । अन्न लिङ्गव्यययेन पुस्त्वम्‌ । ( अन्त | वः 
रात्‌ ) सूय्यपुथिव्यो पध्ये गत्‌ पं ~ (0 >... ह. 
| पथवीश्या मध्य वत्तसानादाकाशात्‌। (स्वाहा) विद्याप्रकाशिकया वाण्या । (द्यावा 
F `, म्‌ ) प्रकारा भूम्योः शुद्धये । ( स्वाहा ) सयप्रियत्वादिगुणविशिष्ट्या वाचा । ( वातात ) बायोः। 








ना) ससन > ले अ ह ती. व्यय 
श० ट | छ तप । (रभे ) कुव | (स्वाहा ) सुष्ठु जुहोति गृह्णाति ददाति यया क्रियया तया ॥ अयं मन्त्र: 






। २५-२८ व्याख्यातः || UU 1. मम || 















१ आत्मप SS नो र 5 iT 
इ विश्नता के लिये विद्वानों की साधकता दर्शाते दात्तः । ततो विभक्तिरनुदात्ता। गुण पूर्वरू त ह 

३ सन्द चान्तोदात्त एंव ॥ रर यकी 

न्वय यह र कषात्‌.) यः  १.।७ विवरणे 

क अधियज्ञ तथा अध्यात्मपरक है । तीनों (अन्तरिक्षात)६्य १० 

याओं स्‌ अथे की गो > ९ च. 9 ४०-२३ व ल RES 

| भासकतीे रानु सरकत परस वाव अब डय 5 846 

क द्‌ ॥ ( द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌.) नोत्तरपदऽनुदात्तादा 
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स्वाहा वेदोक्तया स्वाहा सुशिक्षितया स्वाहा विद्याप्रकाशिकया 


अन्मयः--हे मनुष्या यथाहं ट दातात साना 
नमथः हे मनु हा सुष्ठक्रियया चोरोमनसो5न्तरिचाद्‌ वाताद्‌ द्यावायृथिवीभ्यां यज्ञमारगे 


व स्वाहा सत्यप्रियत्वादिगुणयुक्तया वाचा रू 
नित्यं कुर्वे, तथा भवन्तो5प्यारसन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 

अत्र वाचकलुप्रोपमाळङ्कारः ॥ 
भावाथेः--मशुष्यैरवदरीत्या यो मनोवचनकर्सभिरनुष्ठितो यज्ञो भवति, सोऽन्त रिक्षादिषु ५ 
बायुशुद्धिहारा प्रकाशप्रथिव्यो: पवित्रतां संपाद्य सवीन्‌ सुखयतीति ॥ ६ ॥ 


र “2 तस 


किसकिस प्रयोजन के लिये इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है९॥ 


९ ञे सस शिक्षा न 
पदार्थ!- हे सबुध्यलोगो ! जैसे मैं ( स्वाहा ) वेदोक्त ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षासहित ( स्वाहा ) 
रों ~ )४०७ ५ ओर हा अच्छे ७154 
& विद्याओं का प्रकाश ( स्वाहा ) सत्य और सब जीवों के कल्याण करनेहारी वाणी ओर (स्वाहा ) अच्छे प्रकार प्रयोग 
को हद उत्तम क्रिया से ( उरोः ) बहुत [ बड़े ] ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश ओर ( बातत ) वायु की शुद्धि करे 
है. ( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ ) शुद्ध प्रकाश ओर भूमिस्थ पदार्थों तथा । ( सनसः ) विज्ञान भोर ठीक २ क्रिया से ( यज्ञम्‌) 


३ हु क्त 007 ७0 Nw र 3 
यज्ञ को पूर्ण करने के लिये पुरुषार्थ का ( आरसे ) नित्य आरम्भ करता हूँ, वेसे तुमछोग भी करो ॥ ६ ॥ 


न न [ यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्वार हे ॥ | 

$ Q र हर ( ८ ७. 
भावा थे।--मजुष्यों के द्वारा वेद की रीति ओर मन वचन कर्म से अनुष्ठान किया हुआ जो यज्ञ है; वह 

आकाश में रहनेवाले वायु आदि पदार्था को झुद्ध करके [ प्रकाश तथा पृथिवी में पवित्रता का सम्पादन करके ] 

सबको सुखी करता हे ॥ ६ ॥ 
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आकूतय प्रयुज इसस्य प्रजापतिऋषि: । अन्न्यब्बृहस्पतयो ` देवताः । पूर्वोद्धस्य पङ्क्तिरछन्द्‌: | पर्थ 
> स्वर: । आपो देवी रित्युत्तरस्यारघी ब्रहती छन्द: | मध्यमः स्वरः ॥ 
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20 किमर्थः स यज्ञोउनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


> प्र", ry 


ङ | | २ ~ ~ अ १ कट hn ~ : कि 
.  आकूत्यै प्रयुजेव्यये खाहा मेधाये मनसेऽग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसे5मये स्वाहा सरख 


Ah २... 


त्यै पृष्णोज्मये स्वाहां । आपों देवीबहतीविश्वक्षम्थुवो द्यावांपूथिवी ऽ उरो ऽ अन्तरिक्ष | 





है ए्‌ ये “ 
९ हक कक 
“03 Re: gD 


 नुहु्पतये हुबिषां विधेम स्वाह ॥ ७॥ 
MN oS 


> — शाणी > MMR 
१ अन्वयोऽयमधियज्पर इति ध्येयम्‌, पदाथतस्थिवि- अथ की ऊहा करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
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३ यथासंख्यत्वात्‌ पूर्वनिपातो न ॥ 
५ प्रयोजनान्तराण्याह-- 


| - कद bert 
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कक भु रका जनता ल्य कळ me wg “= > णे सं 6 ३ | ५ 9 
य यहाँ अधियज्ञपरक है, सं० पदाथ से त्रिविध 
४3०7 Tn SC "TR SN 4 ba बा“ 


[11० xh 


De re, 1, हु. आ 00 
Pv या NT ii odd आळ...” 
रते ` 'प्व पाठ: 
। ४ J षु ८5 ८ क्ल. J 
कि Pent नच 4 भा बै १002 
COR ०८४१ OS HT ne 
शौ नका थम; OF ०००३ & ॥ 
१ "क 
I |: 


ति क पाठः, स च साधीयान्‌ प्रतिभाति । (मनसः) ( 
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RR OR २०३७४ ५७४७८ + मम ~ उक त य यया ५ रै ii Fs ह ` 4 न 
| ळू, . . नाक्या इत्या5कूत्ये । प्रयुज इति मञ्युजे । अभ्नयें । स्वाहा । मेघाये । मनसे। अम्नयें। स्वाहा | दीक्षाये॥ क 
(4 | | त्यै > ञ्‌ DT 2004 2 जा 
र अभ्नथें । स्वाहां । सरस्वस्यै । पूष्णे । अझयें । स्व [हाँ ॥ आपः । देवीः | बहती: । विद्व॒शुभुव इति विश, २ 


| सुवः । यावा एथिवीऽदति थावा इथिवी । उरोऽइत्युरों । अन्तरिक्ष । इहस्पतंये । हविषां । दिस | स्वाहा ॥ ७. तय 
| पदार्थ:--( आकूत्यै ) उत्सादाय । ( प्रयुजे ) या धर्मक्रिया प्रकृषेगुणयुमक्ति योजयति वा ० 
वस्यै । ( अग्नये ) अभिप्रदीपनाय | ( स्वाहा ) वेदवाणीप्रचाराय । ( मेधायै ) अज्ञोन्नतये । ( सनसे >> अकी 
विज्ञानवृद्धये । ( अग्नये ) विद्युद्धिद्याग्रहणाय। ( स्वाहा ) परोपकारकारिकायै । ( दीक्षायै ) घमनियमा- 
चरणरीतये । (तपसे ) ग्रतापाय । ( अभ्नये ) कारणरूपाय । ( स्वाहा ) अध्ययनाध्यापनबिद्यायै ( सरः 
सत्यै ) विद्यासुशिक्षासहिताय बाचे । ( पूष्णे ) पुष्टिकरणाय । ( अञ्नये ) जाठराञ्चिशोधनाय । ( स्वाहा ) 
सत्यवाकप्रवृत्तये । ( आपः ) म्राणा जलानि वा। ( देवी: ) दिव्यशुणसंपन्नाः। अत्र वा छन्दसि ( त्र? ड का 
६। १। ९०६ ) इति जसः पूणसचणेत्वम्‌ । ( बृहतीः ) सहाशुणविशिष्टाः। ( विश्वशंभुव: ) या विश्वस्मै 
रां सुखं भावयन्ति ताः । ( द्यावाप्रथिवी ) भूमिप्रकाशो । ( उरो) बहुसुखप्रतिपादक: । ( अन्तरिक्षँ) 


- ८५४०" पे १ र 
Nope eh ३ RR आ 


| टत ड; प्त -) बे म नर झा > (5 < 
| अन्तर्रक्षस्थो यज्ञः । ( बृहस्पतये ) बृहत्या वाचो बृहतामाकाशादीनां च पतिः स्वामी तस्ये जगदीश्वराय । | 
es हि. १०० जव डि वि हा ० है र्‌ 2 1 जज > 
| (हविषा ) सामग्या सत्मश्रेमशावेन वा । ( विधेस ) विधानं कुय्योम । ( स्वाहा ) संगतां प्रिया शोभना. 4 
| स्तुतिप्रयुक्तां वाचस्‌ | | अय्‌ सन्त्र, दा ३ | १ | १2 | 6- १ ८ व्याख्यातः | | (9 | | जौ 
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ञ्‌ अ थ १ ha य्‌ था क ज्य धट झु 
न्मे्यः=-हे सलुब्या यथा वयसाकूत्ये प्रयुज5म्णे स्वाहा सरस्वत्यै पूष्ण दृहस्पतभे5ग्रये स्वाहा 


मेधाये मनसे5अये स्वाहा, दीक्षाये तपसेऽग्थे स्वाहा, या | बुहतीः ) ब्रृहत्यो विश्वशंमुवो | देवी: | देव्य आपः स्वाहा वाकू < 
शावापृथिवी उरोऽन्तरिचास्थे च स्तस्ता अपि स्वाहा क्रियया इविषा च शुद्धा विषेम, तथा यूयसपि विदधत ॥७॥ वडी 
थे se र | 

भावाथ नहि यज्ञावुष्ठानेन विनोत्साहो मेघा सत्यवाक दीक्षा तपो धर्मानुष्ठानं विद्या | 









| | ( 9 [oe €~ लेते OO हा ~ ° 9१ २ प 
| पुटश्च संभवति । न किळतेविना कञ्चिदपि परमेश्वरमाराद्ध शक्तोतीति, तस्मात्‌ सवैमनुष्येरेतत सवेमबुष्ठाय 
| सवोनन्दः प्राप्तव्य: || ७ || बिट. 
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| १ सवत्र प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌ ॥ 

| अर! ९ 

| २ अशआदित्वाद्‌ “अच्‌”, प्रथमार्थे सम्बुद्धिः ॥ 










अथ व्याकरणप्रक्रिया 
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आद्युदातस्वरसिद्धिः ॥ 


( आकृूत्ये ) तादौ च निति ऊत्यतो (३ त न 
२।५० हः bleh. ( देवीः, बहती: ) प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌ । † 
| 2. षितं विरोषवःचने बहुवचनम्‌ ( अ० ८ 


सति! ( फिट ८० ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ हत्येत वल हम ५ A 
( सेधाये ) मिष्ट भेष्ट संगमे ज जाद हिंसा त्यनन पूर्वस्यांवद्यसानवदूसावमातरत आधा मन्त्र कक 
क | हेल्थ (अ० खा ) इति 

*। आयुदात्तत्वे प्राप्ते उञ्छादीनां व ( अ० 
क रः न ६० ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । यद्वा गुरोश्च 
२ । ३ । १०३ ) इत्यङ । प्रत्ययस्वरे- 
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स्वाहा ॥ ८ ॥ 


. ३ लो लोकिकेइवयंग्राप्तये चेश्वर आश्रयितव्य इत्याह -- न्तोदात्तः ॥ 


यजुवेदभाष्ये 


नुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र के पिद तत ताहि इत दिका उदेश भले मन्त्र में किसा है| 





फिस लिये उस यज्ञ का ॐ 

पदार्थ/-हे मबुष्यो | जैसे हमलोग (आकूत्यै) उत्साह ( प्रयुजे ) उ घर्मयुक्त क्रियाओं (अन्धे) 
अञ्चि के प्रदीपन ( स्वाहा ) वेदवाणी के प्रचार ( सरस्वव्यै ) विज्ञानयुक्त वाणी ( एण्णे ) पुष्टि करने ( दृहस्पत्ये ) 
बड़ों के अधिपति होने ( अग्नये ) विजली की विद्या के ग्रहण ( स्वाहा) पढ़ने पढ़ाने से गा ( सेघाये ) बुद्धिकी 
उन्नति ( मनसे ) विज्ञान की वृद्धि [( अग्नये ) कारण रूप ( प्या ) सत्य वाणी की प्रवृत्ति | ( दीक्षायै ) च्ञ 
नियम और आचरण की रीति (तपसे) प्रताप ( अझयेः) जाठरासि के शोधन ( स्वाहा ) उत्तस स्तुतियुक्त वाणी से 
( बृहतीः ) महागुण सहित ( विश्वशंभुवः ) सबके लिये RS ld ( सुती ) दिब्यगुणसंपन्न ( आपः) 
प्राण वा जल, सत्य भाषण ( द्यावाप्टथिवी ) भूमि ओर प्रकाश को शुद्धि के अथ ( उरः ) नता सुत पान ( अन्तः 
रिक्षः)' अन्तरिक्ष में रहनेवाले पदार्थो को झुद्ध ओर जिस ( स्वाहा ) ५ किया ६०. बदुचाज। स. व्यदा सिद्ध होता 
है, उन सबों को ( हविषा) सत्य और प्रेमभाव से. ( विधेम ) सिद्ध करे, देख एस भा किया करो ॥ ७.॥ 

भाषाथ!---यज् के अनुष्ठान के विना उत्साह, बुद्धि, सत्यवाणी, धमोचरण की रीति, तप, धे का 
अनुष्ठान ओर विद्या की पुष्टि का संभव नहीं होता और इनके बिना कोई भी मनुष्य परसेश्‍वर की आराधना करने को 


he 


समर्थ नहीं हो सकता । इससे सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान करके सबके छिये सब आनन्द | घात | करना 


चाहिये ॥ ७ ॥ 
न & >> 
विश्वो देवस्येत्यस्थात्रेय ऋषि: ।. ईश्वरो देवता ।. आध्यबुष्डुपू छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥. 
मनुष्यैः परमेश्वराश्रयेण- किं कि कत्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 


िश्वों देवस्य नेतुमत्ती वुरीत सख्यस्‌ । 
विश्वो रायऽइपुध्यति घुम्न बणीत पृष्यसे स्वाहा || ८ ॥ 


क| 
ड | = | 
विश्व: । देवस्यं । नेतुः । मत: । वुरीत । स॒ख्यम्‌ ॥ विश्व: । राये । इषुध्यति । यञ्चस्‌ । वुणीत । पुन 
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ह. न "डा | इति यः प्रत्ययो भाचे कमेणि वा । प्रत्ययस्वर 
Me | 


०३5 C~ त छ| 
हि रा क्रिय ( इषुध्यति ) 'इषुध्‌ शरधारणे” कण्ड्वादि 
है आती गश तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ | २८ ) इति निघात' । 


मल पल जर कज 23. ..... नका ० - न्दसत्वादार व्वन्निधारतीः 
( नेतुः ) नयतेस्तृचि प्रत्ययस्वरेण चिस्वेन वा ( पुष्यसे ) छान्दुसत्वादात्मनेपढुट बब 
कुने RETR 5 5 क : ९ | 





ऽन्तोदात्तः । ततः षः ने. ऋत उत ( भावो मध्योदात्तत्वं च, यद्वा असमानवाक्य 


oe 
fC. 


cot 0 ]) १ 9 9 i हर वयर ह Aa क ~ १7८ तेनो ० निघा प्र ताभाव ५ “असे न) व्ययान्त 
| १। १११ ) इत्येकादेशे एकादेश उदात्तेनो- निघाताभावः ॥ य? २२ । २१ तु अस प्र 
4 «4४६ ग 20 5220 F440 


| ( ख० / 1 २ । ७ १ रुट तत्वम नन 
010 ( ७०८ २) ) RRR ° ...... 
४” ऊ >> ०: 9 
ee) द हो 
॥॥ 2 ८90 FMS 


६ 2202 ४). न्य टी De ~ 
प्रत्यय; । {नस्ट दा तश्चा ६ ॥ pA 
0) [न Le A१११ १ | | १८० [ढा युदातत्वम्‌ । व टं 
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Me 
१. पूर्वोक्त यज्ञ के अन्य प्रयोजन बतछाते हें-- ( वुरीत ) तिङ्डतिङः ( अ० ८ | १ । २८ 

२ अन्वय तथा पदार्थं से तीनों प्रक्रियाओं में अथ इति निघातः ॥ 

ओ  समझ.छेना चाहिये ॥ ७ ॥ ( सख्यम्‌ ) सख्युर्यः (अ० ५। १। १२६) 
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है 
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अं 


es हि र अस्मि ~ शु | योद [त ) 11 हि 
स्यातः, अस्मिन्‌ पक्षे अत्ययस्वरेण मध्योदा | 
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हेक्सामयोरिसस्याङ्गिरस % ऋषयः । विद्वान्‌ देवता । आर्षी पङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
__*श्सामयोरिलश्याज्गिरस > ऋषयः । विद्वान्‌ देवता । आणी पङ्क्तिछन्दः । पद्ममः स्वर: | 





इ 
¢ 

३ 
>> कुकू F 


चतुर्थोऽध्यायः 5 SR 

पदार्थः ( विश्व: ) सर्वा जन: । ( देवस्य) सर्वप्रकाशकस्य । (नेतुः) सवे नयनकर्च. 

र छन्दसि (त्र २१४) ७ २) इति विकरणस्य लुक्‌ | ( सख्यम्‌ ) सख्युभाव « कसे वा। ( विश्व: ) 

अखिल: । ( राये ) धनत्राप्तये है ` इजन्यात ) शारान्‌ धारयेत्‌ ,& लेट्प्रयोगोश्यम्‌ । ( युम्नम्‌ ) धनम्‌ | 

( वृणोत ) स्वीकुय्योत्‌ । ( पुष्यसे ) पुष्टो भवे: | अत्र व्यत्ययेनत्मनेपदम्‌ | ६ळेटप्रयोगो5यम्‌ । ( स्वाहा ) 
ससत्क्रियया ॥ अयं अन्त्रः शा? २ । १ । ४ । १७, १८ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


अन्वयः यथा विश्वो मत्ता नेतुदेवस्य जगदीश्ररस्य सख्य॑ बुरीत [ विश्वो ] राय इबुघ्यति स॒ चुम्न॑ वृणीत, 
तथा हे मनुष्य एतत्‌ सर्वेसडुष्ठाय स्वाहा सत्क्रियया त्वमपि पुष्यसे पुष्टो।ः भवे; ॥ ८ ॥ न 
अत्र वाचकलप्रोपसालङ्कारः । 


Np ०७ 
स क 


थै टर 
भावा्थ।--सबसरुष्य 


ho : 
(जय: परसंश्वरसुपास्य परस्पर मित्रता कृत्वा युद्धे दुष्टान्‌ विजिय राजश्रियं 
प्राप्य सुखयितव्यम्‌ ।। ८ || जि 


किम्वा हया 
मनुष्यों को परमेश्वर के आश्रय से क्या २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


पद या. जैसे ( विश्वः ) सब ( भत्ते; ) मनुष्य ( नेतुः ) सबको प्राप्त वा ( देवस्य ) सबके प्रकाश 
करनेवाले परमेश्वर के साथ ( सख्यम ) मित्रता और शुणकमंसमूहको ( वुरीत ) स्वीकार और + ( विश्वः ) अखिल 
( राये ) धन की प्राप्ति के लिथे ( इषुध्यति ) बाणों को धारण करे, वह ( युम्नस्‌ ) धन को ( वृणीत ) स्वीकार 
करे, वैसे हे मनुष्य | इसका अनुष्ठान करके ( स्वाहा ) सत्‌ क्रिया से, तू भी ( पुष्यसे ) पुष्ट हो ॥ ८ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकलक्षोपमालङ्कार है ॥ 
<< भावा थे!---लब मनुष्यो को परमेश्वर की उपासना करके, परस्पर मित्रपन का संपादन कर, युद्ध सें 
शें को जीत के, राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होकर सुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


=i > 






' अन्वयो ऽयमध्यातमार्थपरः ॥ ३ यहाँ अन्वय अध्याव्मपरक है । इस मन्त्र का भाष्य | 


१० ११। ६७ तथा य० २२।२१ देवतादिभेदेनायं य० अ० ११ स० ६० तथा 4० 5 ककि 











र > 5 से भिन्न २ किया गया है, सो | किट न 
२ मन्त्रो व्याख्यातस्तत एव द्ष्टच्यः ॥ ८ ॥ देणा क Mm च न्य 
सोसा वहाँ २ देख छेवें ॥ ८ ॥ न कळ 
क रिक सञ्ृद्धि की प्राप्ति के लिये भी प्रभु षो लाले ३ ह 
.. आश्रयण करना चाहिये, इस लिये क कार क 


न. 
ट मू 

1: (हा मच्या इति पाठः कोरोषु नास्ति ॥ 

y < इति ग, पाठ; | 'जायथाः? इति क. पाठः ॥| 


^ विश्वः ) अखिल? इति पाठः क, ख बिद्यामानो5पि ग कोरो प्रमादेन त्यक्तः || ` ड 


702 ~ Ris 
eS क जु KD 
Pe I ~ शी. nt 

ra 
{2 


भे धिः? डू टि न छि कपाः. संच समर 
ड ति अ. सु, ख ग कोशयोश्च पाठ! । “ऋषयः? इति क bees 
४७ EE i डक क सद 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. 1): 








हे द यजुवदभाषंये 


के क 6 _७.. AN 
मनुष्यैः कथं हिल्यसिर्ः कर्तव्येत्युपादिश्यते ॥ 
कक्‍्सामयोः शिल्पे स्थ॒स्ते बामारंमे ते मां पातमाख यजञस्पोदचः । 


गमासि शर्म मे यच्छ नमस्ते ऽ अस्तु मा मा हिसीः ॥ ९ || 
न्रकसामयो रित्यकऽसामयो; । शिल्पे$ इति शिद्पें । स्थः । ते$इति ते । वास्‌ । आ। र॒भे। तेऽृति ते । 
मा । पातम्‌ र ल । अस्य 1 यज्ञस्य । उच्च इत्युतूडवरच : ॥ शस । असि | वास्मे | मे | यच्छ । नसः | ते | अस्तु 


मा । मा | हिईसीः॥ ९ ॥ 





पदा्थ।--( ऋक्सामयोः ) ऋक्‌ च सास च तयोबदयो: अध्ययनानन्तरम्‌ । ( शिल्पे) 
भानसप्रसिद्धक्रियया सिद्धे । (स्थः) भवतः। (ते) ढे । (वाम्‌) य। (आ ) ससन्तात्‌। (रभे) 
आरम्भं कुं । ( ते ) दरे । ( मा ) साम्‌। ( पातम्‌ ) रक्षतः । अत्र व्यत्ययः ( आ ) असितः । ( अस्य ) 
वक्ष्यमाणस्य । ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यासिद्धस्य यज्ञस्य । ( उदृचः ) उत्कृष्टा अधीताः प्रत्यक्षीकृता ऋचो 
यस्मिस्तस्य । ( शम्मै ) सुखम्‌ । ( असि ) अस्ति । ( शर्म ) सुखम्‌ । (से) मह्मम्‌ । ( यच्छ ) ददाति। 
अन्न व्यत्ययो लडे छोट च। ( नमः ) अन्नम्‌। नम इयन्ननामखु पठितम्‌ 1 निव० २१७१ (ते ) तुभ्यम्‌। 
(अस्तु) भवतु। (मा) निषेधाथ। (मा) माम्‌। ( हिशसीः ) हिन्धि। अत्र लोडथ लुङ॥ अयं 
मन्त्रः श० ३ । २ । १ । ५-८ व्याख्यातः ॥ $ ॥ | 


अन्वयः--हे विद्वन्नहमुक सामयोरध्ययनानन्तरमुदचो5स्य यजस्य संबन्धिनी वां ये शिल्पे [ स्यः ते | 
आरमे । ये मा मां [ आ अभितः ] पातं रक्षतः ते & यस्य तव सकाशान्सया गृह्येते, ते तुभ्यं मस नमोऽस्तु, 
त्वं मा मां शिल्पवियां शिक्षस् मा हिंसीर्विचाळनं मा कुय्यी: । यच्छम सुखम [ स्य | स्ति, तच्छम मे सह्य 
यच्छ देहि ॥ ९ | 


९ ~ क ~ ° €~ त्य 
भावाथेः--मनुष्येर्विदुषां सकाशाद्‌ वेदानधीत्य शित्पविद्यां प्राप्य हस्तांक्र्याः साक्षात 
बिमानयानादीनि काय्योणि निष्पाद्य सुखोन्नतिः काय्यों || ९ || | 


MMII Sol 


FS A. २ 
७ ५ लोकिकेश्वयोधायकस्य दिल्पस्यापि सिद्धिरीश्वर- ( शिल्पे ) शील समाधी? इत्यस्मादौणादिकः 
प्रणीतेन चेदेनेचेत्यतोऽपि तदुपासनमावञ्यकमिति “प!प्रत्ययः निश्च, खष्परिल्प० ( उ० ३ | २८) 
£ उक्थं पुष्णाति इति निपातनाद्‌ घातोहस्वत्वम्‌ । नित्त्वादायुदा 
5 डात २ प्राणाः शिल्पानि । को० २५ । १२, १३ ॥ स्वम्‌ । ततः प्रथमाद्विवचनम्‌ ॥ | 
EE, ( उद्टचः ) पूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्रा छान्‍दसलाए ३ 
समासान्तोदा त्तत्वम्‌ ॥ | 
( शर्म ) पूर्वं ( यज्ञः १। १४) पृष्ठ ०” 
व्याख्यातः ॥ 
इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 
३ आधिदैविकार्थपरोऽन्रान्वयः । त्रिवि घोऽप्य 
थेतो ऽवगन्तब्यः ॥ ९ ॥ 














"६-५. 
अनु 


 जमान आत्मानं संस्कुरुते । ऐ० ६। २७ ॥ 








भः पदा" x >> 





—— २: 
र पाठः । खकोशे तु “ते यस्य भवतो बिदुपः सा 





चतुर्थोऽध्यायः हे पट 
न SNOPES FT ३७१ क 
| आन को शिल्पविद्या की सिद्धि कैसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्तर में किया है |! 
| ७ । ज > न 
पदाथेः--हे विद्वन्‌! जो में ( ऋक्सामयोः ) ऋग्वेद और सामवेद के पढ़ने के पीछे ( उच्चः ) 
समे अच्छे प्रकार ऋचा प्रत्यक्ष की जाती ह, ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) शिल्प विद्या से सिद्ध हुए यज्ञ के संबन्धी 
वाम्‌ ) ये ( शिल्पे ) सन वा प्र सिद्ध क्रिया से सिद्ध की हुईं कारीगरी [की जो ] विद्यायें (स्य: ) हैं [ (ते ) उन 
नों को ] ( आरमे ) आरम्भ करवा हूं तथा जो ( मा ) मेरी [ ( आ ) सब ओर से | ( पातम्‌ ) रक्षा करते क. 
(ते) उनको जिस आप के सकाश से अहण करता हूँ | 1 हे विद्वान्‌ मनुष्य ( ते ) उस आप के डिये मेरा ( नमः ) 
अन्नादि सत्कारपूर्वेक नमस्कार ( अस्तु ) विदित हा, तथा तुम (मा) मुझको | शिल्पविद्या की शिक्षा करो | 
(मा हिंसीः ) चलायमान सत करो और जो (शर्म ) सुख (असि) है, उस ( शर्म ) सुख को (मे ) मेरे 
लिये ( यच्छ ) देओर ॥ ९ ॥ 
मै 5 करण को नव रर क > 
भाव[थ-सडण्यो क चा हिये 0 विद्वानों के सकाश से वेदों को पढ़कर 'दिल्पविद्या वा हस्तक्रिया 
को साक्षात्कार कर विमान आदि थानों की सिद्धिरूप कार्य्या को सिद्ध करके सुखों की उन्नति करें ॥ ९ | | 
९9९ 2415 
उगसीत्यस्याज्ञिर्स § ऋषयः । यज्ञो देवता । कृधीत्यन्तस्य निचदार्षी जगती छन्द: । निषाद: स्वर: । 
उच्छुयस्वेत्यस्य साम्नी त्रेष्टप्‌ छन्दः | धेबतः स्वरः || 
स शिल्पक्द्यो यज्ञ: काडशोस्तीत्युपादश्यते ॥ 
€। > me F ऊ; ANI NEN | NI > > 
उगस्याज्ञिरस्यूणत्रदाञ्ञ्जसर्यि घेहि । सोमस्य नीविरसि विष्णोः शमासि शर्म यज- 
| २9 4५ {€ _ | ~^ 21 
मानस्यन्द्रस्य योनिरसि सुसखाः क्ृषीस्कृधि । उच्छयख वनस्पत5ऊध्वों मां पाह्य*्हॅस 
पनामा पो | i 
ऽ आय यृज्ञस्याइचः ॥ १० ॥ 
उक्‌ । असि। आङ्गिरसि । ऊणेन्रदा इस्थूणऽन्रदाः । ऊजेम्‌ । मयि । धेहि। सोम॑स्य । नीविः । असि। ई 


| विष्णो: ९] र ९] । 
। शस । असि । शर्म । यज॑मानस्य । इन्द्र॑स्य । योनिः । असि । सुसस्या इति सुऽस॒स्याः । कृषीः । कृधि ॥ 












उतू । श्रय्‌ ले | | 
` "स्व। वनस्पते । अध्वेः । > ` उनः) मा । पाहि। अहसः ना य । पाहि । अश्हसः । आ । अस्य । यज्ञस्य । उदच इत्युतडऋतचः ॥ १० ॥ 





| सांसारिक ऐउवय के ३ टा “एज ल्या 
| क ऐश्‍वर्य के देनेवाले शिस्प की सिद्धि भी २ अन्वय में आधिदैविक अर्थ दशाया है। तीनों बह. 


ईश्वरप्णीत वेद से ही हो सकती है, इसलिये प्रक्रियाओं सें अर्थ संस्कृत पदार्थ से समझ लेना _ 
चाहिये ॥ ९ ॥ कट 
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पदार्थ:--( ऊर्क ) पराक्रसान्नादिप्रदा शिल्पविद्या । ( असि ) अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय: 


f द्र द्र ठ उवटमहाीघरास्याक्तन £ 
( आङ्गिरसि ) याङ्गिरीमिरग्न्यादिभिनिबृत्ता सिद्धा सा शिल्प विद्या& 2 टमह।धराभ्यास्िदं निघातलात्‌ 
संबोधनान्तं पदमबुद्ध्वा व्याख्यातमत एतयोः स्वरज्ञान॑मपि नास्त्यशज्ञानस्य ठु का कथा । ( उणम्रदा: 


अर्णमाच्छादनं मृदूनन्ति संत्वेषन्ति यया सा । ( उम्‌ ) पराक्रमसन्नादिक वा । ( मयि ) शिल्पिनि। 


( घेहि ) दधाति। ( सोमस्य) उत्पन्नस्य. पढाथससूह सय । ( नीविः ) या नितरां व्ययति संब्रुणोति। 

नो व्यो यहोप:० । उ० ४) ९४९ इत्यौणादिकसूत्रेण लयमा. ईत्सस्पादाग आ सच डित्‌ 

, डिस्वादाकारलोपः । यलोपस्तु सूत्रेणेव पूर्वपदस्य च दीर्घत्वम्‌ । ( असि ) Ft । ( ष्णोः ) शिल्पविद्या- | 
व्यापकस्य विदुषः † सकाशात्‌ प्राप्यम्‌ । ( हाम ) सुम्‌ हज टा ) ऑस्त । ( शम सुखकरम्‌ f | 
( यजमानस्य ) शिर्पक्रियाबिदः ( इन्द्रेस्य ) परमेश्चय्यण यर के रक न (यात: ) निमित्तमू। 
( असि ) भवति । ( सुसस्याः ) शोभनान सस्यान धान्यादीनि याभ्यस्ताः । (कृ क कपान्त विलिखन्ति 
याभिः क्रियाभिस्ता: । अन्न कःकरतकरति० १ अ० ८१६१ ५४० १ इति विसजनीयस्य सत्वस्‌ । ( कृषि ) कुरु 


न्‌ 1-6 प्रक r US 
कारय वा । ( उत्‌ ) उत्क्रष्टाथ । ( श्रयस्व ) सेवस्व, सेवते वा । ( वनस्पते ) बनाना ।वद्याप्रका शकानां पति: 
( सा ) साम्‌ । (पाहि) 


> ध्वं ध्व स्थि ६ ® स्था हा? 
पालयिता तत्संबुद्धों, वृक्षावयबो वा ( उर्ध्व: ) ऊर्ध्वं स्थित ऊध्वं स्थापितो वः । 
रक्ष, रक्षति वा । ( अंहसः) पापात्‌ तत्फलादू ढुःखादू वा । (आ ) ससन्तात्‌। ( अस्य) प्रत्यक्ष- 
मनुष्ठीयमानस्य । ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यासाध्यस्य । (उट्टच:) उक्ताथेस्य ॥ अय सन्त्र, शत०।३।२।१। 
१४-३५ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


अन्वय!- हे वनस्पते बिट्रँस्वै यादिरस्यूणग्रदा उर्क शिह्पबिद्या [ स्य ] स्ति योज दधाति या 


सोमस्य नीविर [ स्य ] स्ति, या विष्णोर्जमानस्मेन्द्रस्ण [ शर्म सुखकारिका ] योनिर [स्य | स्ति। याऽस्योइचो 


१ आचायदयानन्देनात्र मन्त्रे अन्न सवंत्रव्यत्ययः’ 
इत्युपरिष्टादेवोक्तम्‌। तेनात्र संबोधने निघाते सत्यपि 
प्रथमान्तं पदमिदं व्याख्यातम्‌ । उवटमहीधराभ्यां 
तु श्रान्त्या (न तु व्यत्ययेनेत्यथे: ) “आङ्गिरसि’ इति 
प्रथमान्तमिदं पदमिति ज्ञात्वा व्याख्यानं कृतम्‌ । 

न अन्नाय्रमेव दोष इति ध्येयम्‌ । तेनेव मक्षिकोपरिमक्षि- 
ह Ee कानिपातेन स्वबुद्धि परित्यज्य व्याचक्षाणः स्वरसंचा- 
Gr रिणीकृत्‌ 'मिथ्याभिमानपरः पण्डितोदयप्रकाशोऽपि 
ह पराहतः, कियत्तस्य स्वरज्ञानमित्यपि प्रकाश आगतस्‌॥ 
 स२सनेहिसोमः॥श०५।५।४।११॥ 

३ इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति। तदिन्द्रस्थेन्द्रबम्‌ ॥ तेऽ 
1, २।२।१०।४॥ | 

3 विन शब्दे? ( भ्वा० प० ) वनतीति वनः । तेषां 
पतिरिति भावः॥ 

ओ अथ व्याकरणप्रक्रिया 


यि) “अस्मत अस्मत्‌? शाब्दो युष्यसिभ्यां मदिक 
९' प्र आय सदिक्‌ > न्क शः 
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विदुषः सकाशात्‌ प्राप्य इति क. कोरो नाखि || 


दात्तः । त्वमावेकवचने ( अ०७। २। ९७) इति 
विधीयमानो “मा देशोऽबुदा'तादेशव्वादबुदात्त एव । 
तत उदात्तेन सहेकादेशे एकादेश उदात्तेनोदातः 
(अ० ८ २ । ५ ) इत्युदात्तः । दकारस्य योऽव 
(अ० ७ | २ | ८९) इति यकारे विभक्त्यबुदात 
आद्युदात्तोश्य शाब्दः ॥ 

( नीविः) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( 9 ९ | 
२। १३९) इत्युततरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरंणी- 
न्तोदात्तः ॥ 

( योनि: ) पूर्व, य० ३ । १४ व्याख्यातः" 

( सुसस्याः ) नजूसुभ्याम्‌ (अ० ६ | १ | १७२ 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ | 

( अंहसः ) अमेहुंक च ( उ० ४। २१ 
इति “असुन? प्रत्ययः । निच्वादाधुदात्तः । 


) 


२) 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 






















चतुर्था5ध्याय: 





क <  . 


बिष्णोर्यशस्य शर्म सुखकारक्ता [ स्य | स्ति, & ता मग्याचेदि। सुसस्याः इसकी कुरु कारय वा [ ऊर्दः ] 
ज्वा मामुच्छुयस्व पसर! कषीम्चांहसो सा पाहि, वरिसानादिषु यानेघु यो वनस्पतिरूध्व स्थाप्यते 
मप्युच्छयस्व ।। १० ॥ | 

वाथ ामनुष्येबिंददद्धयः शिल्पविद्यां साक्षातकृत्यैता प्रचाय्य सर्व मनुष्या: समृद्धाः 
काय्यो; ॥ १० ॥ 


विवि, डय 


(५ >> है र : 
वह शिल्यविद्या [ रूपी | यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


५ 
पदाथः हे ( वनस्पते ) प्रकाशनीय. विद्याओं का प्रचार करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य | तू जो (आद्विरसि) 
अभ्नि आदि पदार्थों से सिद्ध की हुई ( उणश्रदाः ) आच्छादनका प्रकाश [ करने | वा ( उर्क ) पराक्रम तथा अन्नादि हर 
को करनेवाली शिल्पविद्या ( अलि ) है, अथवा जो ( ऊज ) पराक्रम वा अन्नादि को धारण करती हे, जो ( सोमस्य ) 


(7५४ 


उत्पन्न पदाथखसूह का ( नन ) सवर्ण करनेवाली ( असि ) ह्‌, जो ( विष्णो ) शिस्यविद्या सें व्यापकबुद्धि च 
(यजमानस्य ) शिव्पक्रिया को जाननेवाले ( इन्द्रस्य ) परमैखय्ययुक्त मनुष्य के | ( शर्म ) सुख का ] ( योनिः ) = 
निमित्त ( असि ) है, जो ( अस्य ) इस ( उच्च: ) ऋचाओं के प्रत्यक्ष करने वाले ( यज्ञस्य ) शिस्पक्रियासाध्य न 
यज्ञ की ( शासे ) रामेवाली ( असि ) है, उसको ( मथि ) शिस्पविद्या को जानने की इच्छा करनेवाले मुझ जड 
में (आ ) घेहि ) अच्छेप्रकार धारणकर ( सुसस्याः ) उत्तम २ धान्य उत्पन्न करने वा ( कृषीः ) खेती वा खंचने | 
वाली क्रियाभ को ( कृधी ) सिद्धकर, ( ऊध्वेः ) ऊपरस्थित होनेवाले (मा ) मुझको ( उच्छ्यस्व ) उत्त 
घान्यवाली खेती का सेवन कराओ, और ( अंहसः ) पाप वा दुःखो से ( पाहि ) रक्षा कर, जो विमान आदि यानी | 
आर + यज्ञ मे वृक्ष की शाखा ऊँची स्थापन की जाती. हे, उसको भी | उपयोग में छाओ ॥ १० ॥ ? 
.. निवार्यः ङ्यो को { विद्वानों के सकाश से शिव्पविधा का साक्षात्कार और प्रचार करके सबको 4 
सगाद्युक्त करना चाहिये ॥ १०॥ छ... 
अत कृणृतेत्यस्य षयः | अभिदवता । पूवस्य खराड ब्राह्यनुष्टुप छन्द: । गान्धारः स्वर: । 0. 








ये देवा इत्युत्तरस्याष्युष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वर: ॥ 
अथानेकाथमाथे विज्ञाय कस्क ४ उपकारो माह्य इत्युपदिश्यते || 


मते कृणुत िन्रह्मािर्यज्ञो वनस्पतिर्यक्षियः । देवीं थियं मनामहे सुम्रडीकाममिश्ये 
. यज्चबहिसङसुतीर्थी नो5असदशे । ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतव म pe 
चेऽन्त ते न; पान्त तेभ्यः स्वाहां ॥ ११ ॥ _ 1 


९ PS हर 
oa ह तै ८ 
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हक — 
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१ आधिदेवि bpm जल नल 
धतो “काथाञत्र प्रदशितः त्रिविधोऽप्यर्थः पदा- ३ त्रिविध अथे संस्क्ृतपदाथ से जानना चाहिये ॥१०॥ 
ऽवरान्तञ्य ॥ १० ॥ MPS: BIT 










२ शिर 
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& 3 यजुर्वदभाष्ये 
र 
तरम्‌ । कणत । अझिः । अहां। अझिः । यज्ञ: । वनस्पतिः । य॒ज्ञियः ॥ दैवींम्‌। धियस्‌ । मनामहे । 
समडीकामिति सुऽझ्डीकाम्‌। अभिष्टय । वर्चोधामिति वर्चःऽधास्‌ । य॒ज्ञवाहस॒मिति यज्ञऽवाहसम्‌। सती) 
सुञ्तीथौ । नः । असत्‌ । वशे ॥ थे। देवाः । मनोजाता इति मर्नःऽजाताः। मनोयुजं इति मनःश्युज; । दृक्षेत्रतव 
इति दक्षऽक्रतवः । ते । नः। अवन्त । ते । नः । पान्तु । तेभ्यः । स्वाहा ॥ ११ ॥ 


पदाथ-7( व्रतम्‌ ) नियमपूवेकं धम्यांडुचरणम्‌ । 
( ब्रह्म ) सञ्चिदानन्दलक्षणं चेतनं वाच्यम्‌ । ( आग्न ) अभिधायकः । ( यज्ञः) अभिधेयः । ( वनस्पति ) 
वनानां पाल्यताप्रिसज्ञक: । (यज्ञियः ) यो यज्ञमहति। ( दैवीम्‌ ) दिव्यशुणरूपन्नासू । ( धियम्‌ ) प्रज्ञा 
क्रियां बा । ( मनामहे ) विजानीयाम, याचेमहि । मनामह इत याच्जाकभेछ पाठ्य \नघ० ६) १६ । ( झुभृडी 
काम्‌ ) सुष्ठ मृडन्ति सुखयन्ति यया ताम्‌ । अत्र सुड कीकचुकड्कणी १ ३० ४ \ २४१ अनेन खृडीकेति ।सद्धम्‌ । 
( अभिष्टये ) इष्टसिद्धये । अत्र प्मन्नादिष छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌। अ० ६११ १६४६४) अनेन वातिकेन पररूपा 
दस्य सिद्धिः । ( वर्चोधाम्‌ ) या वर्चो विद्यां दीप्तिं दघाति ताम्‌ । ( यज्ञवाहसम्‌ ) या यज्ञ परभेश्वरोपासनं 
शिल्पविद्यासिद्धं बा वहति प्रापयति ताम्‌ । ( सुतीथो ) शोभनानि तीथोनि वेदाध्ययनधसांचरणादीन्याच 
रितानि यया सा । ( नः ) अस्मदर्थम्‌ । ( असत्‌) भवेत्‌ । लेदश्नयोगोऽयम्‌। (बशे) प्र 
स्मिन्‌। अत्र बाहुलकादौणादिकोऽन्‌ प्रत्ययः । (ये ) वक्ष्यमाणाः । ( देवाः ) विद्वांसः । ( मनोजाताः ) ये 





EIS a ट-०%  - 


थात्‌ 


णुत ) स्वीकुरुत । ( अग्नि; ) वाचकः 


[न्त यास्मस्त 





मनसा विज्ञानेन जायन्ते ते। ( मनोयुजः) ये मनसा सदसदूविज्ञानेन युञ्चन्ति योजयन्ति बाते। | 
( दक्षक्रतबः ) दक्षा: शरीरात्मबलानि क्रतवः प्रज्ञाः कर्माणि वा येषां ते । दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌। निघ | 
२.। ६ । ( ते ) उक्ताः । (नः) अस्मान्‌ । ( अवन्तु ) विद्यासतक्रियासुशिक्षादिषु प्रबेशयन्तु । (ते) आप्ता 

(नः ) अस्मान्‌। (पान्तु ) सततं रक्षन्तु। ( तेभ्यः ) पूर्वोक्तेभ्यः। (स्वाहा ) येभ्यो बिद्यावाक्‌ ग्राप्त 

भवति ॥ अयं मन्त्रः श० ३। २। २। ७-१८ व्याख्यातः ॥ ११ ॥। 


१ अग्निवे बनस्पति; | को ० १० । ६ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


$ ( सुभडीकाम्‌) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
हु ६ | २ । १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्य 
चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । ततष्टाप्‌ । एकादेश उदात्तेनो- 
दात्तः ( अ० ८ २| ५ ) इत्यन्तोदात्तत्वसेव ॥ 
( अभिष्टये ) अभिपूर्वाद्‌ इषेः मन्त्रे वृषेषपचम- 
नविद्‌० ( अ० २। ३ | ९६ ) इत्यादिना 'क्तिन्‌ 
प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२।१३९) 


"केट । > he ~ 
< A a १-० 
3२ 





















इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्त तादो च निति 
 ऊङृत्यतो( अ०६।२।५० ) इति पूवपद्‌प्रकृति- 
स्वरे २ सर्गाश्चामिवर्जम्‌ ( फि० ८१ ) इति पयुदा- 
सादभेरन्तोदात्तत्वे एमन्नादिंषु छन्दसि पररूपं वाव्यम्‌, 
. ( अ० ६। १॥ ९४ भा० वा० ) इति पररूपेकादेरो 





PPS 


तचम्‌ ॥ Sr 


= 
४५८४११००८७. 
~ 
आ... 
+ 


[रितो वा पा पदादो (अ०८।२।६) 


याम्‌) आतोऽनुपसगे कः (CEC Cl उ 
Eee ~ 


२ | १३९ ) इत्यादिनोत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वस्‌ ॥ 

'( यज्ञवाहसम्‌ ) णिजन्ताद्‌ “वहःधातोः गति- 
कारकोपपदयोः पूर्वेपदप्रकृतिस्बरस्बं च (3० ४।२२७) 
इति 'असिःप्रत्ययः । पृवपद॒प्रकृतिस्वरत्वे यशब्दः 
स्य नङप्रत्ययान्तत्वाद्‌न्तोदातव्वम्‌ ॥ 

यत्त सायण आइ--( ऋ० १ । १५ । ११ )¬ 
“बहिहाधाजमभ्यरछन्द्सि ( उ० ४। २२१) इति 
असुन, तत्र हि 'गतिकारकयोरपि पूर्वपद्प्रकृतस्वस्त 
पच? इति वचनात्‌ सोपपदानामपिं भवति इष 
णित्‌ इत्यनुवृत्तेः उपधावृद्धिः’? तदयुक्तम्‌ । वार्धि 
धाजभ्य ० ( उ० ४ | २२१ ) इत्यादिसूत्रे सुडयुव 
तते न णित्‌ । तदनुबृत्तों पक्षो वक्ष इयादिशब्दा 
नामसिद्धत्वापत्तः । 
एतेन भट्टोजिदीक्षितांदयोऽपि प्रत्युक्ता इति ध्यंयम “ 

( मनोजाता: ) थाथादिस्वरे प्रास्त छान्दस 
तत्पुरुषे हुत्यार्थतृतीयासप्तम्युपमान० ( अ० * कु 
र हे । २) इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे मनः के 3 














“प्वतुर्थाडध्यायः ह ES बटर 
धड OLGA: Mr क्य 
0... जज णमा हैः 
० की. 

अन्वय/---वर्य यद्‌ जहा [ भिर | भिनामा सद्यो यशो5भरिसंज्ञो$सद्‌, यो वनस्पतियैश्च #्शियोलप 

अमकस्तमुपास्योपकृत्यानिध्ये या सुतीथोस्ति ता सुमुडीकां वर्चोधां दैवीं [ यज्ञवाहसं | (चयं मनामहे विज्ञानोयास, ये 
रतयो मनोजाता मनोयुजो देवा बिद्वांसो वशे वत्तमानाः सन्ति तेभ्यः स्वाहा प्राप्ता अबति [ अतो ह 
: प्रत कणुत ]। ये नोऽस्मदर्थ' धियं प्रकाशयन्ति, तेम्ग: पूर्वोक्तासेतां धियं अञ = उ 
एतादृश % ° ब ? `° पूर्वाक्तासताँ धियं मनासहे याचामहे, ते 

ज्ाऽस्मानवन्ठु, ते नोऽस्मान्‌ सतत पान्ठ ॥ १६ ॥ ह: मी ) 





७७% 


९ ७०) ७ ~ क 
सावाथः-सङुष्ययस्यास्चिसंज्ञा तदू ब्रह्म विज्ञायोपास्य सप्रज्ञा ता 
७ शा प्राच्य टाय. 
ऽन्ति, तया दिल्पयज्ञान्‌ संसेध्य, विदर्षा सड़मेन विदा क क या बुद्धि विद्वांसः 
खीकुवॉन्त, १९११२ अस्य वडुया सङ्गमेन विद्या प्राप्य, स्वतन्त्रे व्यवहारे सदा स्थात- 
व्यमू । नहि प्रज्ञया विना काश्चत्‌ सुखमेयते, तस्मात्‌ सर्वेर्विदद्धिः सर्वेभ्यो भनुष्येभ्यो ब्रह्मविद्यां 
९ र > ऱ्य --५४ ५. र्‌ ७ क ~ ~ PN ~ 

[ ]पदाथविद्या | बुद्धि च दृ ते सततं रक्ष्याः, रक्षिताश्चेते परमेश्वरस्य धार्मिकाणां विद्षां च प्रियाणि 

कर्माणि निद्यमाच रेयु: ॥ ११॥ ` | कु 


woe Nao 


~ क़ ९ ~ की न्‌ क र बः 
अब अनक अथवा आज को जानकर उससे कया २ उपकार लेना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैर 0 


i 


पि 

प९[थ---हम लोग जो ( बह्म ) बह्मपदवाच्य ( अशिः ) अभि नाम से प्रसिद्ध ( असत्‌ ) है, और जो 
( यजः) अश्निसंक्षक और जो ( वनस्पतिः ) वनों का पालन करनेवाला [ ( यज्ञियः) ] यज्ञ [का उत 1 
( अभि: ) अञ्नि नामक है, उसकी उपासना कर वा उससे उपकार लेकर ( अभिष्टये ) इष्टसिद्धि के लिये जो 
( सुतीथां ) जिससे अत्युत्तम दुखों से तारनेवाले चेदाध्ययनादि तीर्थ प्राप्त होते हैं, उस ( सुम्टडीकाम्‌ ) उत्तम 
मम ( वर्चोधास्‌ ) विद्या वा दोसि को धारण करने तथा ( दैवीम्‌ ) दिव्यगुणसंपन्न | ( यज्ञवाहसम्‌ ) इइवरो 
। का 0 र विद्या को प्राप्त करानेवाली ] ( धियस्‌ ) बुद्धि वा क्रियाको ( मनामहे ) जानें । ( थे ) जो 

' ) शरीर आत्मा के बळ म जाताः से । 
वाणी प्राप्त होती है, [ इसलिये हे सनुष्यो | ( ब्रतं ) धसयुक्त हट णको ( हर | ला जा को, वड 1 
मरे छे न क र्जी म य र न कु ) स्व कार करो | | जो ( नः | ` 
र | ( तेभ्यः ) उनसे पूर्वोक्त प्रज्ञा की याचना करते हैं । (ते) वे ( नः ) हसः 


लोगों को ( अवः 
गो "तु ) विद्या उत्तम क्रिया तथा शिक्षा आदिको में प्रवेश | करायें | और [ ( ते नः)हम- 
लोगों की निरन्त ने शिक्षा आदिको सें प्रवेश | कराय ] ऑर [ (ते) वे ] (नः) हम- | 


त्य हिका जा ररर = 







| र ( पान्तु ) रक्षा करें ॥ ११ ॥ नजिक त 
| सनोयु जः का शशर्र्धर्धार्धििर्णिणणणा णच २०.” 
| श्‌ क्किप्‌ ति ) क्रिपू च (अ० ३।२। ७६ ) पदार्थतोऽपि त्रिविधार्थाऽवगन्तन्यः ॥ १३॥ `= 
| | न गतिक 8: बे र व 5 ली पल - ल्या 
रव १३९ ) ~| गतिकारकोपपदात्‌ क्त्‌ ( अ०६।२। २ ब्रतग्रहणादियज्ञ का साधक अशि ही ह; 4 ह >> 
नाप इव्युत्तरपद्प्रकतिस्वरत्वम्‌ | ततो विभक्ति- दर्शाते हैं-- है 2: 

| 1 ॥ 













३ सं० अन्वय तथा पदार्थ से तीनों प्रक्रियाओं में अथै | 













इति अ० मु० कोशेषु च पाठः || 


र भयः OES AN ५ 
1 'विद्वांसो इति अ. मु. ख. ग कोशयोश्र पाठः | 'तेभ्य इति क षाठः | सच साधीयान्‌ इति ध्येयम्‌ ॥ 
र द्‌ ग | i सङ्गमेन | वि 90 प्राप्य र न्त्रे प्रे यव टे "णात व्यमः दि डति “मि २0 सहिते 
गक यया शि ए्प्यज्ञा यू सस ध्नुवन्ति, तेषां ङ्गमेन विद्या प्राप्य स्वतः नै व्यवहा गर दा स्थातव्यम्‌' इ।त अ० मुद्रित 


> क pF = लीः की ति Moos 
` व्यस्तः पाठः, क ख कोशयोस्वस्मत्मदरितः सम्यक पाठ एवोलपन्यत इति स्यम्‌ | 


॥ 
|| 
पा “बै 






रः है | ¢ Nt 77 
ह ho स ४ के * पदाथेविय्य ७“ 3 दि Fe Ee ७ ८. 
८ > ग्य 0110 भादे ॥ द्रत =, SR ? १ र पक i AE Pe 
~ दै 0 ; [ न १ क्‌, पाठ! || | Re $ हि a | 2 फा Fo र ६० | कड 
न >” * ° ~ ५5 2७: es Fi त a ` 
5: ड Pr - : न्य 
° CC-0. JK Sanskrit Academy, J; 
>. हे S\N 









३५६ 


भावार्थे !-मनुष्यों को 
बुद्धि को प्राप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ 
सिद्ध करके, विद्वानों के संग से विद्यांक 
कोई भी | मनुष्य सुखपूर्वक नहीं बढ़ सकता 
विद्या, पदार्थविद्या और बुद्धि क 
परमेश्वर वा विद्वानों के उत्तम उत्तम 


१ शिक्षा करके [उनकी ] निरन द 
प्रिय कर्मो का आचरण किया कर ॥ ११ ॥ 


यजुर्वदभाष्ये 


AO >” 


` ` = ` = 9 जय 


० ब ॥ - च्य 
जिसकी असिसंज्ञा है, उस बह्म को जान ओर उसकी उपासना करके उत्तम 
लोग जिस बुद्धि को क स्वीकार करते हैं, उससे शिएपविद्याकारक यशो को 
क ८४ 9 हना a शि ~ ~, ॥ 
गे प्राप्त होके स्वतन्त्र व्यवहार में सदा रहना चाहिये, क्योंकि बुद्ध के बिना 
। इससे विद्वान्‌ मनुष्या को उचित हे कि सब सञझुष्यों के र्थि 


ड ब्रह्न- 
प्र 


he = 
तर रक्षा कर । आर वे रक्षा को प्राप्त हुए मनुष्य 


श्वात्रा इयस्याङ्गिरस ऋषयः । आपो देवताः । [ भुरिग्‌ ] नाह्मथलुष्ट्प छन्द: । गान्यारः स्वर: | 


एतदनुष्ठायाये मनुष्यैः कि कि कर्चव्यामैत्युपदिश्यते ॥ 


| स्‌े | 
रत्रा; पीता भवत ययर्मापो 5 अस्माकमन्तरुदरे सुदो; । 
हः न्ह र [| Nn र्त RR. लश्च 
ताऽअस्मभ्य॑मयक्माऽभनमीवाऽअनांगसः खदन्तु दवीरसतञकताइच; ॥ १२॥ 


।। अन्त: न 
श्वात्रा । पीताः । भवत । ययम्‌ । आपः। अस्माकम्‌। अन्तः । उदर 


2] 
A 
51 
त] 


इति सुञ्शोवाः ॥ ताः | 


MS अस्ताः । | अरत कर: | चरतव'च उस्यंत्‌ऽवः 
अस्मभ्यम्‌ । अयक्ष्साः । अनमीवाः । अनांगसः | स्वदन्तु । देवीः । जगताः । | ऋतावृधः । यध इस्यतञ्बुध! ॥१२। 


९ २ ° ० पि र य्‌ क. ञ्‌ नाछा ० र 
पदाथ;- ( श्वात्राः) श्वात्र॑ प्रशस्त विज्ञानं घनं बा विद्यते यासा ताः । अज शो्ादिभ्योऽच्‌। ऋ 
५ । २ । १२७ । इति प्रशंसार्थङच्‌ । श्वात्रमति पदनामसु पठितम्‌ \ निघ० ४ १ २ । घननामसु च १ निच २। ९० | 
( पीताः ) कृतपाना: । ( भवत ) नित्य संपद्येरन्‌ । ( यूयम्‌ ) एताः । ( आपः ) प्राणा जलदा ना | 
उ री?) २ 


१ प्रसड्गतस्तत्रापामप्युपयोगित्वमाह-- 


२ अत्र निरुक्तम्‌ आशु अतनं भवति’ निरु० ५।२॥. 


देवराजनिघण्टुभाष्येऽपि तथेव ॥ 
३ कदाचिद॒त्र सम्पद्यध्वम्‌’ इति पाठः स्यात्‌ ॥ 
४ सर्वे मनुष्या इति क पाठः ॥ 


` ५ प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌ । य० १।१ विवरणे ए०१७ ऽपि 


दरष्ट्यम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( इवात्रम्‌ ) चित्वादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ सवैथा व्यु- 
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ततत्‌ ( अ०६।१॥ १८६ ) इति 
सम्बोधनस्वान्निघातत्दस्‌ । प्रथमाथ | 


त 4 इति क ख पाठः । स च क ख संस्कृतानुसारीत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 
वी सु. कोशेषु च पाठः | 


0. Digitiz igitized by 83 Foundation USA 
|) > जन क पक मा 








( सुशेवाः ) इण्शीम्यां बन ( उ० १। १९६ ) 
इति वन्‌प्रत्ययान्तो निच्वादादुदा त: शेवशब्दहततः 
सुशब्देन बहुचीहिसमासे आद्युदात्तै दयन्छन् (अ° 
६।२।११९) इत्युत्तरपदायुदात्तत्वस्‌ ॥ 


ण 
( अयक्ष्माः, अनमीवाः ) य० १ | * विवर 
पृ० १७ व्याख्यातो ॥ 


२। 
( अनागसः ) नञृछुभ्य्ाम्‌ (अ०६॥ ` 


करे गले न्द्स / {वपः 
१७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वे माह डा ४ 
दुप्रकृतिस्व॒रः ॥ 


निहन्यते । तथ 
हार्य धा 
तदुर्थ्रदर्श 


( स्वदन्तु ) पादादित्वान्न 


नुदात्तत्वम्‌ । पदार्थ तु यद्‌ व्याख्यान 


परमिति बोध्यम्‌ ॥ शन 
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5 
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= ens 
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चतुर्थोऽध्यायः 


( अस्माकम ) 


TE पनि 
| गराम्यस्ताः रमित सजना 13 पडितम्‌। "१: 5 | (त न ) म वा 
(अयक्ष्माः ) अविद्यमानों यक्ष्मा क्षयरोगो यालु » ता:। ( अनमीवाः ) अविद्यमानोऽमीवा ज्वरादिरोग- | 
हो यासु #ताः ( अनागसः ) न विद्यतेऽगः पापं दोषो यालु ता निर्दोषाः । ( स्वदन्तु ) सुष्ठु सेवन्ताम्‌ । 
( देवी: ) दिव्यगुणसंपन्ना: । अत्र वा च्छन्दसि { १० ६, ९ । १०६ ) इति जसः पूवेसबणेखम्‌ | ( अमृता: ) 
ताशरहिता अमृतरसा: । ( ऋतावृधः ) या ऋतं सत्य बर्धेयन्ति ताः | | अयं मन्त्र: श०३।२।२।१९ 
व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः हे सडुष्या या अस्माभिः पीता अस्माक ( मन्तरु ] दरे खिता अस्मभ्यं श्वात्राः सुशेवा 
अमक्ष्मा अनमीवा अनाग ऋतावुधो5मुता । देवीः | देव्य आपो भवन्ति, ता भवन्त: स्वदन्तु सुसेवन्ताम्‌ | तदेतद- 
ष्ठाय ईं सुखिनो भवत “|| १९॥ 





- ३ मनध्येविंदरत्सं £ सु झा “३ ९ 
भावाथ १ उणा बद्वत्संगेन सुशि क्षया विद्यां अप्य, सवथा सुपरीक्षिताः शोधिताः संस्कृता: 


तेग ' कय डी > व यी ` पद ०७. ऽ्रो ० 
शरीरात्मबलवधेका रोगविच्छेदका जलादयः पदाथाः सेवनीयाः । नहि विद्या55रोग्याभ्याँ बिना कञ्चिदपि 
RES ९ हि “ट्या 2० वळ 
निरन्तर कम कत्तं शक्तोति, तस्मा देतत्‌ सवेदाऽनुष्ठेयम्‌ ॥ १२॥ 
हिया 
इसका अनुष्ठान करके आगे मनुष्या को क्या २ करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


पदा थ्‌ "हे सहुज्यो | जो हमसे ( पीताः ) पिये ( अस्माकम्‌ ) मनुष्यों के ( अन्तः ) मध्य वा (उदरे) 
शरीर के भीतर स्थित हुए ( अस्मभ्यम ) सचुष्यादिकों के ल्यि [ ( इवात्राः ) उत्तमशुणयुक्त | ( सुशेवाः ) उत्तम ` 
सुखयुक्त ( अनमीवाः ) | ञवरादिरोगससूह से रहित ( अयक्ष्माः ) क्षय आदि रोगकारक दोषों से रहित ( अनागसः ) 
पाप दोष निमित्तों से एथकू ( ऋतावृधः ) सत्य को बढ़ाने वाले ( अर्ताः ) नाशरहित अम्मुतरसयुक्त ( देवीः ) 










| 6 र 
१ दिव्यगुणसंपन्न ( आपः ) प्राण वा जळ हैं, ( ताः ) उनको आपलोग ( स्वदन्तु ) अच्छे प्रकार सेवन किया करो । Er 
| इसका अनुष्ठान करके ( यूयम्‌ ) तुम सब मनुष्य सुखों को भोगनेवाळे ( भवत ) नित्य होवो ॥ १२ ॥ क 

९ > 
भावाथ--मडुष्यो को विद्वानों के संग वा उत्तम शिक्षा से विद्या को प्राप्त होकर, अच्छे प्रकार परी- 2 
हि रि शुद्ध किये हुए शरीर आत्मा के बरू को बढ़ाना और रोगों को दूर करनेवाले जल आदि पदार्थों का सेवन करना के 
| हिथे, क्योंकि विद्या वा आरोग्यता के बिना कोई भी मचुष्य निरन्तर कमे करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे 
| से काय्य का सर्वदा अचुष्टान करना चाहिये ॥ १२ ॥ | 


| अन्त इत्यस्या ङ्विरस ऋषयः । आपो देवता: । † भुरिगार्षी बृहतीच्छन्दः । मध्यम; स्वर;॥ = 
व मन ( य ) ऋतदब्दोपपदाद वधतेः क्किपू पध ` ` 
| नः | गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६।२। २ प्रसङ्ग से उक्त कार्यं में जळ की उपयोगिता दृते 







1 १ ३ व्युत्त ८: हे '" ज >> कल Ps 
| 4 | ह ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ अन्येषामपि इञ्यते = PS `: 
०६।३। छ ल... 
| १२७ ) इति दीघत्वस्‌ ॥ ३ तीनों प्रकार का अथ सं० पदाथ स समझना 
हति व्याकरणग्राक्िया ॥ चाहिये 0. 3२-॥ = पन 7 006 न 
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14 नमान सजना = ण का | ह सम 
त्यु A ०१ 
पुनस्ता आपः कीहशा' सन्तत्युपादश्यत ॥ 


इयं यज्ञियो तन्‌रपो मेखामि न जास 

अइहोगुचः स्वाहाकृताः ्थिवीमाविंशत एथिव्या सम्भव ॥ १३ ॥ 

दु । मुञ्चामि । न। प्रजासिति प्रञ्जास्‌ । अश्होमुच इ्यह्‌ःऽसुचंः 
विशत । पृथिव्या | सम्‌ । भव ॥ ३३ ॥ 





न यम्‌ ते । यज्ञिया । तनुः । शेपः 
हः हे क स्वाहाकृता इति स्वाहा$कृता £ | पुथिवीम्‌ । आ। 

पदार्थ।--( इयम्‌ ) वक्ष्यमाणा । ( ते ) तव । ( यज्ञिया ) या यञ्चसहति सा । ( तनूः ) शरी- 
म्‌ । ( अप: ) सुसंस्कृतानि जलानि । ( मुञ्चामि ) अक्षिपामि। (न) निषेधार्थे । ( प्रजाम्‌ ) या प्रज्ञायते 
ताम्‌ | ( अंहोम्ुचः ) दुःखमोचयित्र्यः । ( स्वाहाकृता: ) या; क्रियया सुसस्कता: क्रियन्ते ताः । ( प्रृभि- 
क बीम्‌ ) भूमिम्‌। (आ ) समन्तात्‌ । ( विशत ) प्रवेशं कुरुत । ( थ्या ) भूम्या सह । ( सम्‌ ) सम्य 
i गर्थे । ( भव ) संपद्यस्व ॥ अयं मन्त्र: श० ३।२।२।२०, २१ व्याख्यातः | | १३ [| 


अन्वय;- हे विद्वन्‌ ! यथा ते तव येय यज्ञिया तनूरपः प्राणानू प्रज पालनीयां न त्यजति, [यं ] 
त्वं न मब्वसि, | तथैवाहमेता ईहशं खशरीरं च न मुञ्चामि न परित्यज्ञासि । | हे मलुण्या: | & यथा यूयं 
प्रथिब्या सह संभवतांहोमुचः स्वाहाइता अप: एथिवीं चाविशत विज्ञानेन समन्तात्‌ प्रवेश 


वाम्याविशामि तथा त्वमपि सम्मव चाविश॥ १३ ॥ 
अन्न वाचकलपोपमाढङ्कार: । 


शा कुरुताहं च सम्भ- 


>: . 2 स्य अ 00 त पे "२ <- छल्ले: 
| भावाथ)-- सर्वेंमेनुष्येर्विद्यया परस्परं पदाथीन्‌ मेलयित्वा सेवित्वा रोगरहितं शरीर 
ओ। [ कृत्वा ] आत्मानं च पालयित्वा सुखयितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 













हे >>.) _ फिर वे जह कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? | 






९ ० नूः 
| पदाथः हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जेसे ( ते ) तेरा जो ( इयम्‌ ) यह ( यज्ञिया ) यज्ञ के योग्य ( तनू! ) 
। शरीर (अपः ) जल वा प्राण ( प्रजास्‌) प्रजाकी रक्षा करता है, जिसको त्‌ नहीं छोड़ता, [ वैसे ] मैं भी अपने उप 

शरीरको बिना पूणे आयु भोगे प्रमाद से बीच में (न मुञ्चासि ) नहीं छोड़ता हूँ । हे सुन्यो ! जेसे तुम Se 
वेभवयुक्त होते ( अ<होस्ुचः ) दुःखों को [त होते ( अ<दोसुचः ) दुःखो को छुड़ने वा ( स्वाहाइताः ) वाणी से सिके ४. ने वा ( स्वाहाकृताः ) वाणी से सिद्ध किये हुए ¬ 
हि... 2.० है अ ४१ 
TF SM ट> गोतर्सज्ञाया ग न्त्रः 3० ६ | 2 
नक: ञ्याक्रणप्राक्रया | ज्ञायां गतिरन ( 
(अ०३।२।७६) ६ 
३ 





ere 
बिट 







तिर? 


व Nis 2 0 500 न स्यादा) चाण त्‌ त 
2 इति पूर्वेपदमक्लतिखरत्वस्‌ ॥ 
ति क्विपू । गतिकारकोपपदात्‌. 
कृत्‌ ( अ०६।२ \ र 


क नस डा याति ह | र ब्द 
$ तासां स्वरूपं वर्णयति | ` (स्वाहाकृताः ) ऊर्यादित्वात स्वा 

/ +‘ यी के शब्दोपपद ० | ००1 

( अंहोमुच: ) 'अंहस्‌'शज्दोपपदान्सुचेः किप्‌ च इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


२ त्रिविघार्थपरो$यमन्वय: । 
न न का स च पदार्थतो5प्यूहनीयः ॥ १३ ॥ 
तस्‌ ॥ PN < i _ + ज़लों का स्वरूप वर्णन करते हे 


स प ल्क > म लकी ग न ~ थुवः ड नळ ra ix मः 2 
ग छल बज 01 0 क्‌ 3 इति 5 * ६ की नह रुन WSS 
25 ७५” | पार - | ( ठः ie त डि हद तक य मलम लो 
$ र 


न ८; | भु कया es r ह कू 
di RIN > ड $- क 20 ॥ || शं स ऱ्च ¢ स म्य टर 7 | नि”) || 
DDR 207 10 SS न्‌ र. [ 
दु क > चर 5? ऱ्य “> ० ७ 
छ, डं र P+ ७ अ ७) < > परेर “क्ष 
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ब, ती 


| चतुर्थोऽध्यायः द ं 
or mm पपा oo ७९ 
तह >>>. 








के 


५०0 Yop ' र्म ओर 
नौ पनि होता हं वैसे तू भी ( सम्भव ) हो ओर प्रवेश करे ॥ १३ ॥ 
च 
| यहाँ वाचकलछ॒घोपमालझ्ार हे | ॥ 


शः ~ 2200 “~ (५. 
भावार्थ---मजुध्यों को चाहिये ।क विद्या से परस्पर पदा 


हे जच 
Ro करती य का सेल ओर सेवन कर रोगरहित शरीर 
तथा आत्मा की रक्षा करक सुखी रहे ॥ १३ ॥ 


2696 I 
अग्नं स्वमित्यस्या ङ्गिरख ऋषयः । अन्निदेवता | स्वराडारष्युष्णिक्‌ छन्द: | ऋषञचः स्वरः ॥ 
पुनरभिगुणा उपदिर्यन्ते ॥ 


| 

पि विश दाल से पर न रका 
= वीस) भूमि को ( आविशत ) अच्छे प्रकार विज्ञान से प्रवेश करते [ हो |, में इनसे ऐड्वरश्रंसहित और 
Re =F) जांगहि {> नि 
थे त्य सु जागृहि वय सु म॑न्दिषीमहि । 


सश छं ञ्‌ | युच्छ >> ~ 
रक्षा णो ऽ अप्रयुच्छन्‌ प्रबुध न; पुनस्कृधि || १४ || 


ner! मुना जाहि ES व 
अभ । त्यस्‌ । छु । जागृहि । व॒यम्‌ । सु। मन्दिषीमहि ॥ रक्ष | नः । अप्रयुच्छन्चित्यप्रश्युच्छन्‌ । प्रबुध 


5 नळ 
इति प्र&बुधे । नः । पुनरिति पुनः । कशि ॥ १४ ॥ 


6 
लै पढाथ;--( अग्ने ) अयमस्निः । ( स्म्‌ ) यः (सु) श्रेष्ठय । ( जागृहि ) जागर्ति । अत्र व्यत्ययो 
छडथ लोट च । ( वयम्‌ ) कर्मौनुछातारो नित्यं जागरिताः । &( सु ) शोभने । ( मन्दिषीमहि ) शयीमहि 
( रक्ष ) रक्षति । अत्र इयचोऽतस्तिङः { अ० ६१३१ १३५ ) इति दीघः । ( न; ) अस्मान्‌। ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
प्रमादसकुबेन्‌ । (प्रबुधे) जागरिते । ( नः ) अस्मान्‌ । ( पुनः ) ( कृधि ) करोति । अत्र व्यत्ययो लडथे लोट 
| च॥ अय मन्त्र: श० ३।२।२।२२ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ | 


5 अन्वय$--चन्े { त्वं ) योऽग्निः प्रबुचे नोऽस्मान्‌ सु जागृहि सुष्ठु जागरयति | येन वयं सुर्मान्दषोमहि 
मे शुच्छु्ञोऽस्म थू | रच | रक्षति प्रयुच्छतश्च हिनस्ति, यो नोऽस्मान्‌ पुनः पुनरेवं ऋषि करोति, सोऽस्मा 
पेया सम्यक सेवनीयः ॥ १४ ॥ 










0 | न apes”? 

छं थ्‌ ९७००-11 ल 5 
भावाथ:----मनुष्येयो$मि: शयनजागरणजीवनमरणहेतुरखि, स युत्तया संप्रयोक्तव्य: ॥ १४॥ - 

१ सं० अन्वय तथा पट) उपज तय र I | 
कू र दोनों से ही त्रिविध अर्थ ( प्रबुधे ) प्रपूर्वाद्‌ डुधेः क्विप्‌। गतिकारकोप- 
जना करनी चाहिये ॥ १३ ॥ पदात्‌ कृत्‌ (अ० ६1 २| १३९) इल्युत्तपद- 








ROR EY कल 













२ एवमपां र विभक्तिरनुदात्ता॥। | "5 >> 
क भयोगसुपवण्याभेदेनन्दिनकार्योपयोगितां सप्म्यर्थैउत्र चतुर्थी । अन्तोदात्ताद्‌० ( 
नित्यसमास इति पर्युदासाद्‌ विभक्ते ._ 
व्याक्रपाप दि ५ YSN 
भथ व्याकर णश्माक्रया न भवति soe NN 
( अप्र 


२1९ 3च्छनू ) तत्पुरुषे तुल्याथ* ( अ० ६ | 

oe ) इत्यादिना एवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ विधायोंऽन्वयतः पदार्थतश्वोह 
(सु) शोभने? इति पाठ; । अ० मु० ग कोरो च नास्ति | क ख कोशय स्तूपलम्यते 
इति ६ यम्‌ | | क करे | टी IEEE SRS >> Re 
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224 
=== = == >> स्व्च्च्च्चच्च्चकचच्क्ज्क्स््््फ्क्कलचजज-- णा 
फिर अभि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ हिन 
द पदार्थ;--( अग्ने ) [( स्वम्‌ )] जो अञ्न ( प्रुधे ) जगने के समय ( सुजाशृहि ) अच्छे प्रकार [ इङ्ग 
ह जगाता वा जिससे ( वयम्‌ ) जगत्‌ के कमनु्ान करनेवाले हमलोग ( सुसन्दिषीसहि ) आनन्दएर्वंक सोते हें। जो 
( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित होके ( नः ) प्रमादरहित हमळोगों की ( रक्ष ) रक्षा तथा प्रसादसहितों को नष्ट करता 
और जो ( नः ) हसलोगों के साथ ( पुनः ) बार २ इसी प्रकार ( कृधि ) ब्यवहार करता है, उसको युक्ति के साथ 
सब सनुष्यों को सेवन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
भावाथः- मनुष्यों को जो अभि सोने, जागने, जीने, तथा मरने का हेतु है, उसका युक्ति से सेवन 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
९9९९” 
पुनर्मन इत्यस्याङ्गिरस ऋषयः । अभ्निदेवता । {ब्राह्मी बृहती छन्द: । सध्यसः स्वरः ॥ 
जावा अभिवायादोनिमित्तेन जागरणे पुनजन्मनि वा प्रतिद्धानि 
मनआदीनीन्द्रियाग आप्नुवन्तीत्युपादिश्यते ॥ 
पुनमेनः पुनरायुमऽआगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा ऽआगन्‌ पुनथक्षः पुनः श्रोत्रे 
स5आगन्‌ । वेश्वानरी ऽ अदव्धस्तन्‌पाऽअग्निनः पातु दारतादबधात्‌ ।। १५ ॥ 
पुनः । सनः । पुनः । आयुः । मे । आ । अगन्‌ । पुनरिति पुनः । प्राणः । पुनः । आत्मा । मे।आ। | 
अगन्‌ । 88पुनरिति पुनः । चक्षु: । पुनरिति पुनः । श्रोत्रम्‌। मे। आ। अगन्‌ ॥ वेश्वान्‌रः । अदब्धः । तनूपा इति 
ह तन्‌ऽपाः । अञ्निः । नः । पातु । दुरितादिति दुःऽइतात्‌ । अवद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
ह | 
न्न  पदाथः--( पुनः) शयनानन्तरम्‌ जागरणे, मरणानन्तरं #द्वितीये जन्मनि बा। (मतः) 


विज्ञानसाधकम्‌ । ( पुनः ) पश्चाज्न्मानन्तरम्‌ । 1( आयुः ) जीवनम्‌ । (मे) मह्यम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ 

(अगत) प्राप्रोति। अन्न सबेत्र लडथ छुङ्‌। मन्त्रे घस» [ अ० २१ ४1 ८० ] इति च्लेलुंकू | मो नो घाती 

उ E | अ० ८1 २१६४ ] इति मकारस्य नकारः । ( पुनः) वारंवारम्‌। ( प्राणः) शारीराधारकः। (पुनः) | 
पश्चात्‌, सनुष्यदेहधारणानन्तरम्‌। ( आत्मा ) अतति सर्वत्र व्याप्नोतीति सबान्तथ्यौसी परमात्मा, खखभावी | 


Fy SE पन “७०४ a १ 
el] 


ME nH: ) + थी दोनों 
| ल्‌ न २ सर्वेविध अथ अन्वय तथा पदार्थ दोन स 

1 हु अ का प्रयोग बता कर, अझ्ि की प्रति लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 

हिन के कायां सें उपयोगिता दिखाते हैं-- >>> 


ण र्ट i ह्‌ ५ दिसंय ७ ° 
९ अमक | ३ मनइन्द्रियादिसंयोगनिमित्ततां चास्य दशयति 
Dnata पल लडकी रया 


यजन य कक जब 
। भारंगत्राह्मी १? हत 0८७५ मु० कोशेषु चापपाठ: \ | 


ch ti ९ 


& “पुनरिति? शोऽजमेस्मुद्रिते नास्ति । 


+ “( जागरणे ) दायनानस्तरं दितीये जन्मनि या” इति अ मुद्रिते प्रमादपाठः । अत्र पुनः पश्चात द 


कः पाट! ध्‌ CITY च्य. शत हे ये ० मनि थे 
9 | | र | | ) सर | मरणा नन्तर १ डि र | जन नेवा इति ख पाठः । न्‌ जागरणे ) मरणानन्तर द्विती 
ऊ | 4 शांत ग. पाठः | तय ९८००५ ६४ शत तु ३ 4 णा नास्ति | प्र फर्सशोधने परिवधित ९ स्यात्‌ | | 





चतुर्थोऽध्यायः 


अन्वयः--यस्य संबन्धेन कृपया वा मे सह्यं पुनः जागरणे पुनन 
मम प्राणः पुनरागन्‌ , आत्मा पुनरागन्‌। में सह्य चक्षुः पुनरागन्‌, 
इस्मानवद्याद्‌ दु रितात्‌ पातु पालयांत पाल्यतु वा? ॥ १५ ॥ 


१०. a) 
अत्र ऋषाळङ्कारः । 


\ 
भावाथ्‌;---यदा जी 


€~ 


सेवितो जाठराग्निः सब रक्षा 


~» 


प्रापयति ॥ १५ || 


नमा (जा ) अभि । (आ जिव. क ( क | ( पुनः 
 इकमिन्द्रियम्‌। (उनः) ह । क) ? गाति शब्दान येन तच्छव्दभाहकमिन्द्रियम्‌ । ( मे 
| ` (दा) आभियुख्ये। (भन ) प्राशीत ( वश्वानरः' ) शरीरनेता 4 
| ( अदव्धः ) हिसिठुमनह: । ( तनूपाः ) ) यः शरीरमात्मानं च रक्षति। ( अग्नि: ) अन्तःस्थो बिज्ञ 
बा। (नः) अस्मान्‌ । ( पाठु ) पात्यति, पाल्यतु वा । (दुरितात्‌ ) पापजन्यात्‌ प्राप्तव्याद्‌ 
दुष्टकम्मणो वा । ( अवद्यातू ) पापाचरणातू ॥ अयं मन्त्र, श० ३।२।२। २३ 





पा 3 





न तद्रपप्रा- 
) मह्यम्‌ | 
जाठराभि:, सवस्य नेता परमेश्वर वा। 
नस्वरूपो 
डो दू दुःखाद्‌ 
“याख्यात; || १५ ॥ 


) पश्चात्‌ । (चछ्लु: ) चष्टे ये 


मनि वा मन आयुः पुनरागन्‌ भे 
श्रोत्र पुनरागन्‌ | सोऽदम्धस्तनूपा वैश्रानरो5म़िनो- 


जीवा: शयन मरणं च प्राप्रवन्ति यानि काय्येखिद्धिसांधना | 
आदीनीन्द्रियाणि प्रलीनानीव भूत्वा पुनः पुनजोगरणे जन्मान्तरे क ति गर 

संबन्धेन परसेश्वरस्य सत्ताव्यवस्थान्यां चा सगोलकानि भूत्वा कार्य्येकरणसमर्थी नि भ्‌ 
| | झिः सब रक्षति, उपासितो जगदीश्वर: पापकर्मणः 
| पुनम नुष्यजन्सान प्रापय्य दुष्टाचाराटू दुःखेभ्यश्व & 


त, तानि यस्य विद्युदग्न्यादे: 
वन्ति, स सम्यक 
सकारान्निवत्त्ये धर्म प्रवत्ये पुनः | 
एथक्कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं नेःश्रेयसिकं च सुखं 


NE SC SN 


RD 
१ स एषोडभि्वेश्वानरो यत्‌ पुरुषः || श० १० | ६ | 
५ | ९ || 





| यृ oN न्‌ ~ ~ 
| अयममिवेश्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं 
| 0060 ॥ २० १४।८।१०।१॥ 
| शिरो वे वैश्वानर ॥ श० ९ । ३। १। ७ | 
| २ ते वसे ~ ठा. ९७,००५ ९ Co 

य एवमेतद्‌ विडुः | ये वेतत्‌ कर्म कुर्वते मृत्वा 
| ड सम्भवन्ति | ते सम्भवन्त एवामृतत्वममभिसम्भव- 
| "न एव न विदुर्ये वेतत्‌ कमै न कुर्वते मृत 
| वतत्‌ कम न कुर्वते मृत्वा पुनः 
सम्भवन्ति | 


| TC 00 








अथ व्याकरणप्रक्रिया 
ह यु: ) एतेणिच्च (3० २। ११८) इति 
| । निस्वादाद्य दात्तत्वम्‌ ॥ 
च्‌) तिङ्ङतिङः ( अञ ८। १ 
ति निघातः ।। ; 
( आत्मा ) 'अत सातत्यगमने? ( भ्वा० प० ) 
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नक फि" द्र 
७०१ 5 os JK oe ३ 
५ 4 071 NTO Ne 3 


en 


|: टा त्येतस्म तिर गा ७, 


त की 
हँ 
| 





इति मनिण्‌" प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणोदात्तत्वम्‌ ॥। र 
( श्रोत्रम्‌) हुयामाश्रुभसिभ्यस्न्‌ (उ० ४ | १६८) उ 
इति त्रन्‌, निच्वादा्युदात्तत्वम्‌ ॥ क उन 



















( वैश्वानर: ) विश्वान्‌ नरान्‌ नयतीति एषोद- . : ड र 
रादित्वात्‌ साधु: । यह्वा नरे संज्ञायाम (अ०६।३।| 


~ प 
% ८ छै ग 


१२९ ) छान्द॒स्वादसंज्ञायामपि दीघेस्वम्‌ । ततोऽ | 
पत्यारथेऽणि प्रत्यथस्वरेणान्तो दात्तत्वम्‌ ॥ ब 


“i Ee 
MVP VETS 5... 
ih Ari 
ह || h बहु, 
५५७८ 
+ 4 


ir NT हु 
24 A द ५२% शि 


( दुरितातू ) थाथघञृक्ताज० (अ०६। २ 


८4. 


१४४ ) इत्यादिनोत्रपदान्तीदाततवम्‌॥। 


|| h 
»” ३ 
~ 


( अवद्यात्‌) अवद्यपण्य० ( 


ञः ल > हरि ०00 महान 
द्‌ =) ° ० शे. ho 5 Fo १ | र, 
STORES 1 
हर १ i ना 













१०१ ) इति ननूपूवाद्‌ वदेः “यत्प्रत्ययः | अन्तो- _ 
निपातनादेव NR १.” 309 हँ fai, Fe कक 1 pe 
दात्तत्वं च निपातनादेव ॥ | अ ga 8 


७ 
फटने 
he, ७, 
कि» 
#. दै 4 % "७. ८७ क्रिया > है है “क 
LS व्याकरणप्रा ah = कब आहे २-७ ३३ क 
gpg नत } 
ङ्‌ | न्न छः ॥ व | £ 
yy पक ५ 
` > > ०". 
हे ~ Fe ही, तही 
है 
ऱ्य 








बोध्यम्‌ स्‌ ॥ १५॥ 


- ॥ 


हज 
शाप हट 


-. (0 
० एट] ऽपि, 
$ je El > 3 


">. 
ग ४. 
त्रि 


इत क, ख, पाठ; | तदा तु च्व्यन्तत्वादू पसार रका सति | 
£ 5 हट SRO | द ER र 
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७9. उ € अनबन 5 + 25 ५4 ~ ऱ्य “+ उरि 
नाश हुए के समान होकर फिर जगने वा जन्मान्तर से जिन काय्यं करने के साधनों को प्राक्च होते हैं, वे इन्द्रि 
Dea ~ क हो र के ८ ७ ७ र 
जिस विद्यत्‌ अभि आदि के संबन्ध परमेश्वर की सत्ता वा व्यवस्था से शरीरवाले होकर काय्य करने को समर्थ होते 


RE, No 
गड जि जा आदि पढायो के निमित से जने के समय वा दूसरे जन्म में प्रसिद्ध मन आदि इन्द्रियों को प्रात हे 
` पदाथै;--जिसके संबन्ध वा कृपा से ( में सुझको जो [( एनः ) जागरण या पुनर्जन्म सें] ( मन: 
क ह (शायः) उमर (पुनः) फिर २ ( आगन्‌ ) प्राप्त होता ( से ) सुखको ( प्राणः ) शरीर हे 

ज्र आधार प्राण ( पुनः ) फिर ( आगनू ) प्राप्त होता (आत्मा!) . सब Rn, os भीतर की सब बातों को 
जाननेवाळे परमात्मा का विज्ञान [ ( पुनः ) फिर ( आगन्‌ ) | प्रास होता ( 3 ) सुको ( चशचः ) देखने के ल्यि 
2 नेत्र ( पुनः ) फिर ( आगान्‌) प्राप्त होते और ( श्रोत्रम्‌ ) शब्द को अहण करनेवाले कान [ ( पुनः ) फिर ] प्रात 
कंस १ कि 2 कती तह हि क्ष त्य के ~ 
ta होते हैं, वह ( अदब्धः ) हिंसा करने अयोग्य ( तनूपाः ) शरीर वा आत्मा की रक्षा करने और ( बैज्वानरः ) शरीर 

१ ४ पर्व र ररर ग क 
है. को प्राप्त होनेवाला ( अभिः ) असि वा विश्व को प्राप्त होनेवाळा परमेश्वर ( नः 2 हसलोगों को ( अवद्यात्‌ ) निन्दित 
छल अ र ह श्त Ce त्र लने | 
हे. ( दुरितात्‌ ) पाप से उत्पन्न हुए दुःख वा दुष्ट कर्मा से ( पातु ) पालन करता हे | वा पालन करे ]॥ १५॥ | 
न्य qe ~ _ | 
जड इस मन्त्र सं केषाळङ्कार है ॥ | 
¢ ९ ~~ Sr ors + त इन्द्रिय | 
Rt | भावाथ (---जब जीव सोने वा मरण जादु व्यवहार का प्रास होते 6, ९६५३ जो २ सन आदि र | 


आ. है! 
1 280 | CIS I ६ 
डी | 29 ¢ ५ 
हि | <4 
9, त 
१ बि, 


र आए जो उ सना कि 
१ हे. 1 वह अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ जाठराझि सबकी रक्षा करता और जो उपासना (केया हुआ जगदीझर 
क के पापरूप कर्मों से अलग कर धर्म में प्रवृत्ततर वारंवार मनुष्य जन्म को प्राप्त कराकर छुष्टाचार वा दुःखों से एथक्‌ 


करके इस लोक वा परलोक के सुखों को प्राप्त कराता है | ॥ १५ ॥ 


रु 
ह HO 2 





त्वमग्न रतपा इत्यस्य वत्स ऋषि: । अमिदवता । भुरिगार्षी पड्‌क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
| पुनस्तौ कीहझ़ावित्युपा्दिश्यते ॥ ` 
स्वमग्ने ब्रतपाऽअंसि देवऽआ मर्त्येष्या । तवं यज्ञेष्वीब्यः | 
राखेयंत्सोमा भूयो भर देवों न; सबिता बसोंदाता बस्वंदात्‌ ॥ १६॥ 
| 3:53... कप त्वम्‌ । अग्ने। ब्र॒तपा इति च्रत्‌ऽपाः। असि। देवः। आ । मर्च्ये घु । आ ॥ वद्वस्‌ । यज्ञेषु । ईड्यः । 





0 % रा न लय , | ‘> 

। रास्व । इयत्‌ । सोम । आ । भूयः । भर । देवः । नः । सविता । बसों: । दाता । बसु । अदात्‌ ॥ १९ ॥ 
em यकका द र हेप त्र समझने 
३ मन इन्द्रियादि के संयोग का निमित्त हे, अनेकविध अर्थ दर्शाते हैं । ऐसा सर्वत्र त 
_ यहद्शतेहे-- ` न चाहिये ॥ १५ ॥ 


RS 0nd 
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> येड ३ टन rn NS ६ INT es हलो” हृ CI “र Bye = 
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चतुर्थोऽध्यायः द 
RS --- -- - _ 


पदार्थः-( त्वम्‌ ) स वा। ( अमे ) # जगदीश्वर ! अभिवी ( व्रतपा: ) यो अत सत्यं घमो- 
बरणनियम पाति दी ( मधु जुष्य ज, य आओ] 
आ) समन्तात्‌ । मत्यः ) Mh गिल सलुध्यघु काय्यषु वा । (आ) अभितः | ( त्वम्‌ ) स वा। 
(यज्ञेषु) सत्कारेषूपासना।दष्योहीत्रादड, शिल्पेषु वा । छ ड्व्यः ) स्तोतुमध्येपितु वाऽह्‌ः । ( रास्व ) 
देहि, ददाति वा । ( श्यत्‌ ) ग्रापुवन्‌। ( सोम ) ऐश्वय्यप्रदैश्वय्येद्देतुवी । ( आ ) अभितः । ( भूयः) 
अतिशयेन † बहु । ( भर ) भरति वा । ( देवः ) द्योतक: । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( सविता ) सर्वस्य जगत 
उत्पादकः प्रेरको वा। ( वसोः ) धनस्य | ( दाता ) प्रापकः । (वसु ) धनम्‌ । ( अदात्‌ ) ददाति ॥ अयं 
मन्त्र, श० ३ । २। २ । २४, ९५ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


` 


अन्वयः हे सोमामे यस्त्वं मर्त्येषु ब्रतपाः सविता ( देवो 1 यज्षेष्वीज्यो देवोऽसि, स॒भवान्नोऽस्मः्यं 
वसोदांता सन्‌ वसु( आ ) अदादू विज्ञानघनं ददाति, स भूयो वस्वारास्वेयत्‌ संस्त्वमेतान्यस्मदर्थमामरेत्येकः || 

[ खम्‌ ] योऽभेऽयस भ्िमेस्मैपु व्रतपा; सविता [ देवः ] यजेष्वीड्योऽध्येषितव्यः सोमो देवो [ स्थ॒ ] स्ति, 
[त्स नो] उस्मभ्यं | ३ सोदोतेयत्‌ सन्‌ भूयः | वस्वादात्‌ | सबकाय्यष्वारास्वारासते, आमराभित: सुखैभरति 
पुष्णातीति द्वितीयः ॥ १६॥ 

अथ स्हेषाठड्लार: । 

ना js ` ७ ० 
त मचाय;लसवैसबुध्यः सलस्वरूपस्य पूजाहस्य सर्वजगदुत्पादकस्य सकलसुखप्रदातुः परः 

> श्र ० [स्‌ ७ कख 2 सख र: च्य वं य्यं >> टा a ३ ट्र सुखानि 
श्वरस्यवोपासनां कृत्या सुखयितव्यं, एवं च काय्येसिद्धये भौतिकमम्निं संप्रयोज्य सर्वाणि सुखानि 
प्रापव्यानीति ॥ १६ || 


[nd 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


0 थर 
पढाथ---हे ( सोम ) ऐशवय्ये के देनेवाले ( अझे ) जगदीश्वर | जो (स्वम्‌) आप ( मस्यैघु ) मज॒च्यों 


क ( बतपाः ) सत्य, धर्माचरण की रक्षा ( सविता) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने | ( देवः) दानदेनेवाले ] 
=” ?! पमाचरणको रक्षा ( सविता ) सव जगत को उप र ००७३७०३७०१ 


१ अगि देवानां व्रतपतिः || गो० उ० १। १४ || ( इयत्‌ ) किमिदंभ्यां बो घः (अ०५ | २ | ४०) 
एतत्‌ खलु वे ब्रतस्प रूपं यत्‌ सत्यम्‌ || श० १२ | इति वतुप्पक्षे उ दातनिद्ृत्तिस्वरेणादयुदात्तः । शतृप्रत्यये 
SUS || | तु छान्दसः स्वरः ॥। 
अथ व्याकरणग्रक्रिया इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


( भत्त्यषु ) पून यज्जः ३ । ३० व्याख्यातः ॥ 
( ञ्यः ) शडवन्दवृरसदुहां ण्यतः ( अ० ६ | 
` ' २१४) इव्यनेनाशुदात्तः ॥ 


२ अधियज्ञाध्यात्मपरोऽयसन्वयः, 


१ स्थ ) (रा दाने? इत्यस्माद्‌ व्यत्ययेनात्म- 


यने दार्थतो 5प्यवगन्तन्य: ॥ जे | 
दुग । लसार्ई पा जनी जायते । स च पदाथता उन ०९० 


स्वरः वाक भेदान्नि ~ ३इवर भोति ँ का स्वरूप कहर क | 
हि हा निता मात: ।। ३ ईश्वर और भौतिक अभि क सत हा 
कै जगद INT Cc ooo नाति ॥ र जुना 
५ तीर उ्मिवां? इति अ० सु कोरोषु च पाठः | स च लेखने व्यस्तः प्रतिभाति | [| 


बृह्‌? अ | RE ६67: 
| ह इति ० सु० कोशेषु च पाठः ॥| pee 
ददियत्‌ स | «42 


न्‌? इति अ० मु० पाठ! || 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Dig 


हे. क ¢ 
MR, 











अघियज्ञान्तसूत Pz हं ॥ 731 ई 
घिदैविक eS लङ्कारेणान है य [स्वपि र ट> i क्रेयासु आक 
एवाधिदेविकार्थः, शेषालङ्कारेणान्यास्वाप प्रक्रियासु 
संगच्छते ऽञत्राथ इत्याचार्याणासिङ्गि RUSE | 
१240 


YQ 
यजुबद्‌भाष्ये 








क बाज 
( यज्ञेषु ) सस्कार वा उपासना आदि में ( ईड्यः ) स्तुति के र. देव) प्रकाश ह्न वाळे (असि ) हो, सो 
आप ] ( नः ) हमलोगों के लिये ( वसो ) धन के ( दाता ) दान करनेवाले [ होते डर | ( वसु ) [ विज्ञानरूप ] 
घन को (| आ ] अदात्‌ ) देते हैं, # ( भूयः ) बारंबार अत्यन्त धन ( आरास्व ) दीजिये तथा हमें ( इयतू ) प्राप्त 
होते हुये ( त्वम्‌ ) आप इन सब सुखों को हमारे लिये ( आमिर ) धारण कराइय । | यह इस मन्त्र का प्रथम 
क: अर्थ हुआ ]॥१॥ | 

न ( त्वम्‌ ) जो ( असे ) 
का पालन ( सविता ) जगत्‌ को अरणा क 








(मेड ) मरण धर्म बाले म्यों के बायो (अतपाः) नियमाचल 
रने ( देवः ) प्रकाश करने (यज्ञेषु ) अश्निहोत्रादि यशं सें ( इञ्च: 

१ खोजने योग्य ( सोमः ) ऐश्वय्यं को देने ( देवः ) प्रकाशमान असि | हु हे. | क ))] वह ( तः ) हम 
क.) लोगों के लिये ( वसोः ) धन का ( दाता ) देनेहारा ( इयत्‌ ) मास कराता हु ९ बह -. ( वसु ) घन 
डो [ आ | ( अदात्‌ ) देता और ( आरास्व ) धन को देने का निसित्त होता है ( आसर ) सब प्रकार के सुखों को 


कः अर्थ हआ. १६ ॥ 
क धारण करता है [ यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ JTS 










इस सन्त्र में झेषारङ्कार है ॥ 


कन जत आज, 
भावाथ! सब मनुष्यों को उचित हे कि जेसे सत्यस्वरूप | पूजनीय | संब जगत्‌ को उत्पन्न करने 





ब ~ ०० प्र > काय्य ~ 

> ओर सकल सुखों के देने वाले जगदीइवर ही की उपासना को करके सुखी रहें । इसी प्रकार काय्यसिद्धि के लिये 

रक अभि को संप्रयुक्त करके सब सुखों को प्राप्त कर ॥ १६ ॥ | 
7 | । 






एषा त इत्यस्य वत्स ऋषि: । अग्निदृवता । आर्चीत्रिष्ुप्‌ छन्द: । घेवतः स्वरः ॥ 





4 ^) व्य La) मंत्यु A ~ | 
एतान्‌ सोवित्वा मनुष्येण कर्थं भवितन्याँमत्युपाँदश्यत ॥ 






एषा तें शुक्र तन्रेतद्व्चस्तया सम्भव भ्राजं गच्छ । 
जूरसि शृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 


>> नस र जूः। अ । चता । 
एषा | ते। शुक्र | तनू: । एतत्‌ । वचे: । तया । सम्‌ । भव । आजम । गच्छ ॥ जः । भि | 


RD RING ६ 









11. । i 
 समन्सा। जुष्टा। विष्ण ७ । 

हि मतच | युट) विष्णवे ॥ १७ ॥ I - 
वि... ; “>याओं में अर्थ समझना 
१ इस मन्त्र में संस्कृत अन्वय अधियज्ञ तथा सं० पदार्थ से भी सब प्रक्रियाओं म अ 
ेषारङ्कार से आचार्य सक- चाहिये ॥ १६ ॥ ` 

र रहे हे ’ अधियज्ञ pe 
टू देवि | LO भी ~ शिळ 
दैविक अथ भी ह॥ २ उपयुक्तस्य यज्ञस्य सुखाधायकतामाह 
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चतुर्थोऽध्यायः 
पदार्थ/--( एषा ) वक्ष्यमाणा | ( ते ) तब । ( शुक्रे ) वीय्यैबन्‌ विद्वन्‌ ! ( तन: ) शरीरम्‌ । 
(तत्‌) तक्षम्‌ । (वर्चेः) विज्ञान तेजो या । (तया ) तन्वा । (सम्‌ ) सम्यगर्थ । ( भव ) ति 
स्व।.( जम्‌ ) ग्रका रम्‌ । ( गच्छ / भाप्ठुहि । ( जू: ) ज्ञानी वेगवान्‌ वा। (असि) भवसि । ( धुता ) 
रे पया तया । अन श च छ २ २।९०३ २० ] लि ला, 
(जुष्टा ) प्रीता सेविता बा । ( विष्णवे ) परमेश्वरायं यज्ञाय वा ॥ अयं मन्त्र: दा० ३ । २ | ४ । ९-११ 
व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 


अन्वयः हे शुक्र विट्ठंस्ते तव या 1 एषा ) विष्णंब तनूर | स्य | स्ति या त्वया घुता जुष्टा च, तया जूः 
क री सम्यग्भाव हि डा Ne सै CS रे 
संस्त्वमेतढर्च: सम्मव सस्यरसावय, श्रार्ज गच्छ मनसेतेन पुरुषार्थ रच्छ प्राप्नुहि ।। १७ || 


१ नष्येः परसेश्च 
भान 4 सठुष्य: परमेश्वराज्ञापाठनेन विज्ञानयुक्तेत मनसा रारीरात्मारोग्यं { वर्धयित्वा 
यज्ञमनुष्ठाय विज्ञानयुक्तेन मन्वा छुखयितव्यम्‌ ॥ १७॥ 


फीस न न किचन ३ 


इनका सेवन करके मलुष्यों को केसे वैना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है*॥ 


पंदा्थ।---हे ( छुक्र ) वीर्य पराक्रम वाले विद्वन्‌ मनुष्य | ( ते ) तेरा [ ( एषा ) ] जो ( विष्णवे ) 
परमेश्‍वर वा यज्ञ के लिये # ( तनूः ) शरीर ( असि ) है, तेने जिसको ( ता ) धारण किया और [ ( जुष्टा ) 


'प्रीतिपूर्वक सेवन किया | हे ( त्या ) उससे तू ( जूः ) ज्ञानी वा वेग वाला होके ( एतत्‌ ) इस ( वर्चः ) विज्ञान 










स: एवेतानि ( घर्मः-अकः-छुक्रः-ज्योतिः-सूर्यः ) . (जू: ) वचिप्रच्छ्यायतस्तुकटपरजुश्रीगां दीर्घश्च 
अभनामानि || श० ९ | ४ | | २५ | ( अ० ३ | २ | १७८ भा० वा० ) इत्यनेन क्विपि 
२ (क) विष्णुः परमात्मा । स्कन्द निरु० टी० घातुस्वरेणेवान्तोदाततस्वम्‌ ॥ किब्‌ वचिप्रच्छिश्रिखु- 
भा० २ पृ० ७७ ॥ दरुप्रुज्वा दीघो ऽ सम्प्रसारणं च ( 3० २ | ५७) इति 
( ख ) विष्णुब्यौपक इति शजुब्नाचायों सन्त्राथेदीपि- वा मिद्‌ | | 
कार्या ए० ७॥ चिष्णुभंगवानू इति घु० ४७॥ ( जुड़ा ) प्रत्ययस्वरे प्राप्ते नित्यं मन्त्रे ( अ० ह 
( ग ) विष्णुव्यीपक इति लौगाक्षिगृद्यसूत्रे देवपाळ: ६ | १ | २१० ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 4 
ए० ४७ ॥ ( विष्णवे ) विषेः किच ( 3० ३। ३९ ) इति 
अथ व्याकरणप्रक्रिया णुप्रत्ययः, निञ्च। निर्वा दाश्चुदात्तत्वम्‌ ॥ ८ 
क ) आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १। १९) राति व्याकरणपरक्गिया ॥ | De 


ची ज़ | पु ५ ४5) १ क < a र पदार्थ RAY है -- >> र 0)" , 
( आजम ) आजतेः श्राजमास० (अ० ३ | २ | ३ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ।. सर्वविधो ऽप्यथः प र 






१७७ इति ~ ~ ह हक १ हट 
पक रत क्विषू। घातुस्वरेणोदाततस्ततो दिभक्तेर उहनी या | का रा ५६ TUE RE 
“९! ` „०००००० ॥ ४ उपयुक्त यज्ञ सुखका देनेवाला है, यह दशीते हैं 
पत कछ धर ५ IFS न 





1 “करणे? 
इति कोशेषु पाठ इति ६ | 
| वधित्वा? द द कार! व 


2 कत £ 5 के . 7 फो 
इति अ ८ ने बढ़ा कर” अस्य तु “आरोग्यं वर्धयित्वा? इत्ये 
रत ० मु० ग, कोरो च पाठः। आरोखको उठाएर 0 


साधी ° ~ ere 
क पाठः | क, कोरो तु “प्राप्यः इति पाठः | . नयोष EE 
६ नूः त SS ९. नोः ऽपि ग. कोश! चास्थाने वतत | 
क ६४) शरीर (असि) है? - इति पाठ के जन का 0 
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| 
०६ | 
(44 1 0060 ण्य यजुर्वदभाष्ये त 
और तेज को ( सम्भव ) अच्छे प्रकार सम्पन्न कर ओर तू ( क कर जोर त.( र ) प्रकाश को ( गच्छ ) प्रास हो ओर ( मनसा ) 


र १ 
बिज्ञान से पुरुषार्थ को प्राप्त हो | ॥ १७ ॥ 
भावाथेः--मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, विज्ञानयुक्त मन से शरीर 
अ वे हैँ ॥ १७ ॥ 
वा आत्मा के आरोग्यपन को बढ़ा कर यश की नुष्टान करके सुखी रछ ॥ १ 


=O SO 
तस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषिः । वाग्बिद्युती देवते । सराडार्षी बृहती छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ 
ते वाखिद्युती कीदश्यावित्युार्दश्यते ॥ 
तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्यो यन्त्रसशीय खाइ | 
शुक्रमसि चन्द्रमस्यमतमसि वेश्रदेव्मसि ॥ १८ ।। 
त्स्याः । ते र इति स॒त्यस॑वसः । प्रसव इति प्र&सवें । दन्यः । यन्त्रम्‌ । अशीय्‌ । स्वाहां ॥ 
शुक्रम्‌ । अलि । चन्द्रम्‌ । असि । अञ्चत॑म्‌ । असि । वैश्वदेवमिति वैश्वऽ देवम्‌ । असि ॥ १८ ॥ 


९ ० ७ ९ 

पृदार्थ/---( तस्याः) वाचो विद्युतोवा। (ते) तव । ( सलसवसः ) सत्यं सव एश्वथ्य 
जगत्कारणं वा यस्य तस्य परमात्मनः । ( प्रसवे ) उत्पादिते संसारे । ( तन्वः ) शारीरस्य । अत्र जसादिषु 
छन्दसि वा वचनम्‌ [ त्र ७१ १ । १०६ मा० वा० ] इति वातिकेनाडभावः । ( यन्त्रम्‌ ) यन्त्रयति संकुचति 
चालयति निबध्नाति वा येन तत्‌। ( अशीय) प्राप्तुयाम्‌। (स्वाहा ) वाचं विद्युतं बा। ( शुक्रम्‌) 
गुद्धम। (असि) अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यययः। ( चन्द्रम्‌) आह्वादकारकम्‌ । (असि) अस्ति | 
( अमृतम ) अमतात्मकव्यवहारपरमार्थसुखसाधकम्‌ । ( असि ) अस्ति ( वैश्वदेवम्‌ ) यद्विखेषां देवाना 
विढुषामिद तत्‌ । (असि ) अस्ति ॥ अयं मन्त्र, श० ३। २ | ४। १२-१५ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 





१ अन्वय यहाँ अध्यात्मपरक हे । सं० पदार्थ से त्रिविध ( प्रसवे ) ऋदोरप्‌ ( अ० ३। २ । (२ ); 


हे | 2: 0 ० इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
२ अ्निवर्णनम्रसङ्गेनाऽन्तरिक्षस्थां विद्युत णयति, इले- FE...) 
षेण वाचं च ॥ ( तन्धः ) तनोतेः भम्‌''" (उ EE 
से इत्यादिना उ: प्रत्ययः । तत अदू 
अथ व्याकरणगप्राक्रया "१ ह ठ तत्थ 
HE उदात्तः । तत उदात्तस्वरित योर्यगः स्वरिती 36. 
( अ० ८। २। ४) इति विभक्तेः स्वरित( 7 











, | १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे, सत्सु साधु 


















- त्र संको त्यस्मा 
गुत्पच्या यत्प्रत्यये यतोऽनावः ( आ० ६। ( यन्त्रम्‌ ) यत्रि संकोचे ( ३० ) % दि 
PCS... प्तव्ये र. 042 अर दद ते 7 गुधृवीमांच 
नै) इत्याद्यदातस्चे प्रां सत्यादशपथे ( अ० पचाच्यच्यन्तोदात्तत्वम्‌ । यद्वा यच्छा" क! 
१ | ४ । ६६) इति निपातनात्‌ पूर्वपदस्यान्तोदात्त- (उ० ४ | १६७) इत्यादिना श्र. 
न ता (कु प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ हकक, 
८ अतस्‌ ) ५ असि ) अस्त एष पाठः क. ख, इस्तलेखयोरुपळभ्यते, ग. तु ममादत्यक श 
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चतुर्थोऽध्यायः 















अन्वयः हे जगदीश्वर । सससवसस्ते तव प्रस [ तन्वो ] 
द्यं प्राप्य यच्छुक्रम | स्य | स्ति चन्द्रम [ स्य ] स्त्यमृतम [ स्य | स्ति वे 


प्राप्नुयाम्‌ || १८ | 
अत्र म्छेषालङ्कारः || 


क ति वाग विद्युच्च वत्तते तस्या डु नय 
पलन | स्य | स्ति, तदू यन्त्रमहमशीय | 0: 


र दि 
भावाथः---मडुष्येरीव्वरोत्ादितायामस्यां सृष्टी विद्यया कछाय 


सब OC खा 02. सं 
सम्यगुपकारान्‌ गृहीत्वा सबोणि सुखानि संपादनीयानि ॥ १८ || 


| 
| 

8 
यन्त्रसिद्धेरगन्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः 


Ee 





णी और विजुडी कैसी * डी 
बह वाणी और ।बजुली केसी है, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र गे किया है? || 


(0 
पढ (2८---हृ जगढीइवर | ( सःयसवसः ) सत्यऐरवर्यययुक्त वा जगत्‌ के निमित्तकारणरुप (ते) 
आपके ( प्रसवे ) उत्पन्न किए हुए संसार में आपकी कृपा से जो [ ( तन्वः ) शरीर सम्बन्धी ] ( स्वाहा ) वाणी द 
वा बिजली हे, ( तस्याः ) उन दोनों के सकाश से विद्या [प्राप्त] करके मैं जो ( शुक्रम्‌ ) शुद्द (अलि) है हर 
(चन्द्रम्‌) आह्वादकारक ( असि ) हे, ( अग्रतस्‌ ) अढतात्मक व्यवहार वा परमार्थ से सुख दो चिकी कणे गया १०. 


ञ्‌ ञं > वेठव देव सू न्‌ ४2 ञ्ज थी गं ~ ~ | | 8 
( असि ) हैं, आर ( देइव देवश्च ) लब देव अथात्‌ विद्वानों को सुख देनेवाला ( असि ) है, उस ( यन्त्रम्‌ ) संकोचन 
विकाशन चालन & बन्धन करने वाले यन्त्र को ( अशीय ) प्राप्त होई3 ॥ १८ ॥ हः 

इस सन्त्र में झेषालङ्कार है ॥ 


गहु केले ३ 


[९५९ I 


चिद्सीलस्य वत्स ऋषि: । वाग्बिद्युती देवते । † निचद्‌ ब्राह्मी पडक्तिश्‍छन्द:। पञ्चमः स्त्रः 


पक डी 


पुनस्पे कीहश्यावित्युपादिश्यते ॥ pe 


SS 
4 


MN की PES 
र ( वेश्वदेवम्‌ ) तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३ | १२०) पदार्थ से सब प्रक्रियाओं सें अर्थ समझना चाहिये _ 
चण्‌, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ , ॥ 36 ॥ E> : आप बज 


शते व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


१ अध्यात गोरे — 
अध्यात्मपरो5ञ्रास्वय: । उलेवेण समैप्रकियाठ मन्त्रो ग यी 


ऽयं यङ धनि 0020022 ॥ को 
र उज्यत इति ध्वनितं भवति । त्रिविधार्थः केया ॥ 
'थतोऽप्यऽवगन्तव्यः ॥ १८ ॥ “ede ह 2 र 


अ ) 
२ असिः ९ र र 
न करते ग. पणे करते हुये अन्तरिक्षस्थ विद्युत का | 
कर हैं, शेष से वाणी का भी— 


३. 
77-41 'इठेषालझार तथा से आ भन्वय अध्याव्सपरक है । रलेषारङ्कार तथ 


















. (दितिः) 'दो अवखण्डने’ इत्यस्मात्‌ खिया 





| यजुर्वेदभाष्ये 
RR नव्य ८८ वी यायाय कया जफर णन व्वा 


i काका “> AE त << 
बिदसि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्युभयतःशीष्णी । सा 


~ | ५ ष्ट | - टु न्ट नद य्‌ द क्ष 
नः सुप्राची सुपर॑तीच्येथि भित्रस्त्वा प॒दि बभीतां पषाध्वनस्पा त्वन्द्रयाध्यक्षाय ॥ १६ || 
छ चित्‌ । असि । ६ मना । असि। धीः । असि । दक्षिणा । असि । क्षत्रिया । असि । यज्ञियां । असि । 
दितिः । असि । उभयतःकी ्णींत्युंमयतः*शीष्णी ॥ सा । नः । सुप्राचीति सुञ्प्राची । सुप्रतीचीति सुअप्रतीची | 
ड "हिन ! त्वा 1 ठ । बध्रीताम्‌ । पघा । अध्व॑नः । पातु । इन्द्राय । अध्यक्वायेत्यधिऽभक्षाय ॥ १९ ॥ 
एघि । मिन्नः । त्वा । पा | =” = £ 


पदार्थी--( चित्‌) या विद्याव्यवहारस्य चेतयमाना वाग्बिद्युद्‌ ल्‌ । ( wr अस्ति । अत्र 
सकंत्र व्यत्ययः | ( मना ) ज्ञानसाधिका । ( असि ) अस्ति (नची) rd ओ । (असि) 
अस्ति । ( दक्षिणा ) द्क्षन्ते प्राप्नुवन्ति विज्ञान बिजयं च हा के | | ( आ के > न ( क्षत्रिया ) या 
क्षत्रस्यापत्यवद्वत्तेते । ( असि ) अस्ति | ( यज्ञिया ) या यज्ञमहात सा | ( आस ) ६ हन | ड आंद्‌तिः ) 
अविनादिरी। (असि) अस्ति। ( उभयतःशीष्णी ) उभयतः BUST गणा हद सा। अत्र 
| (सा)। (नः) अस्मभ्यम्‌ । ( सुप्राची कु शोभनः ग्राक पू दा , यस्यां सा | 
( सुप्रतीची ) सुष्ठु प्रत्यक्‌ पश्चिम: कालो यस्या सा | ( एध ) भवतु. र हु नः खा। ( त्वा ) 
ताम्‌ । (पदि ) पद्यते जानाति पराप्नोति येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ । अत्र इतो बहुः [ क कौ । १ । ११३ 
मा० वा० ] इति करणे किप्‌ । ( बध्नीताम्‌ ) | बद्धा कुरुताम्‌ | ( पूघा ) पुष्ट ती | ( ; वल: ) सागस्य 
मध्ये। ( पातु) रक्षतु। ( इन्द्राय ) परभेश्वय्यवते परमेश्वराय स्वामिने व्यवहाराय वा ( अध्यक्षाय ) 
अधिरुपरिभावे ऽन्वेक्षणेऽक्षार्ण्याक्षणी वा यस्य यस्माद्वा तस्मे | अय मन्त्रः हा० ९ | ९ | ४ । १६-२० 


व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्वय;- हे जगदीश्वर | सत्यसवसस्ते तव प्रसवे या वाग्‌ बियुद्धा च्चिद| रथ ]स्त मना 
[ ऽस्य ]स्ति धीर[ स्य ]स्ति दक्षिणा[ ऽस्य ]स्ति चत्रिया[ ऽस्य स्ति शिया] ऽस्थ [स्त्युमयतःशौष्प्येदि तिर 
[ ऽस्य |स्ति, सा नोडस्मभ्यं सुप्राची सुप्रतीच्येधि भवतु । यः है मित्र: सवंसखों भूत्वा मनुष्यत्वाय | St | 
1 ताँ पछध्यक्षायेन्द्राय बध्नीताम्‌ । स भवानध्वनो व्यवहारपरसार्थसिद्धिकरस्य मार्गस्य मध्ये नोडस्मान्‌ सतत पउ 


रयत १९३: ::. | 1031122... . 


३ | ३ । ११३ भा० वा० ) इति करणे । चित्त्वाद- (अध्वन: ) अदेधंश्च ( उ० ४ | ११६ ) ॥ 
न्तोदात्तः। ततः स्त्रियां टापू । एकादेश उदात्तेनो- कनिपू । प्रत्ययस्य पिच्वाद्‌ धातुस्वरेणायुदात्तः | 
दात्तः (अ०८।२।५) इत्युदात्तः ॥ ( बजावा वती तरा पूर्वपदम्‌ ( अ 


EN) i पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्वे निपाता 


आद्रुदात्ताः ( फि० ८० ) इत्याद्युदात्तत्वस्‌ ॥ 








इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


| | ८ 
नया ञ्हि 

१ अध्यात्मपरो5त्रान्वय:, श्छेषेण ज्रिविधोडप्यश 
तब्यो भवतीति ध्वनितम्‌ ॥ 


FICS ) पु कर 

4 धना १ ना 

१ [A ) र 

५७५. । 0 “६७. dt | | | शि ) 
७ प १ 


क» 
कक Fi 
we 
ह म 
शक ~ 
॥ य न % 
हा क 
४ र 
व्यः ॥ १. >> 
हा ताला ए!यवरार ता छै 3 I 
“<<<... ~< ७ क 
- "> हट 
क a 








१६४ ) इ सचरेणान्तोदातत्तः ॥ निरि यवगन 
fe ४ < ` ` तिविधोऽथः पदार्थततोऽप्यवगन्तः 
0)? tn fn Cr A २५ 2 ब्र मस पारा ना" पा ५ 


थे + € गन्त > ४ सि हे जड, 1७. क ८? कै MEAS F शला 
(2 पट | ) पटक SU पाठ त ७४०११ ~ | 
ANN ( ४ | ह 
१०७०१०००५० जर्मसारसाद्रत | 
S £) enh (१५%. न्हा जा 
द आ) ककन? ००५ ८ = ७ 


बक ॥ क. 


५ ८: ना? £ ति अ. म ख पराई कोशेयो श्र व कभ र 
| HA RUT ९७ Tot रयाश्व पाद १ [| ८ 
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| | 








क्य कल OT "ण्य 
ति पुत्र क्रेषाङक्कारः ॥ (ते ) ( सयसवस: ) ( प्रसवे ) इति पदत्रयमत्रानवत्तते ॥ 


भावार्थी-र्‍या बाह्याभ्यन्तररक्षणाभ्याँ सर्वोत्तमा वाग्‌ विद्युच्च वत्तते, सेषा भूतभविष्यडस- 
सुखकारिण्यस्तीति वेद्यम्‌ । य कश्चित्‌ पर गेश्वरसभाध्यक्षोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रीत्याज्ञापाटनाय! 


कालेषु £ 
मान वेद्यद्विद्यां च दृढां निबध्नाति, स एव मनुष्य: सवेरक्षको भवतीति ॥ १९ || 


सत्या बाच! 


NS अन 
किर वे वाणी और बिजली किस प्रकार को हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है) | 


दाथेः~¬ हे जगदीश्वर! ( सत्यसवसः ) सव्य ऐरवय्ये युक्त (ते ) आपके ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 
हुए संसार में जो ( चित ) (८ यवहार को चिताने वाली गा वाणी दा बिजली ( असि ) हे, जो ( मना ) 
जान कराने हारी ( अखि जो ( धीः ) प्रज्ञा आर कमे को प्राप्त करने वाली ( असि ) है । [ जो ] (दक्षिणा) 
विज्ञान विजय को प्रात करने ( क्षत्रिया ) राजा के पुत्र के समान वर्ताने हारी ( असि ) है। जो ( यज्ञिया ) यज्ञ 
को कराने योग्य ( अखि ) जो ( उभयतःशीष्णी ) दोनों प्रकार से शिर के समान उत्तम गुण युक्त और 
( अदितिः ) नाश रहित वाणी वा बिजली ( असि ) है, | ( सा ) | वह ( नः ) हम लोगों के लिये.( सुप्राची ) 
पूर्व काल और ( सुप्रतीची ) पश्चिम काल सैं सुख देने हारी ( एधि ) हो । जो ( पूषा ) पुष्टि करने हारा ( मित्रः ) 
सबका मित्र हो कर मसलुष्यपन के लिये | ( त्वा) | उस वाणी ओर बिजली को - ( पदि ) प्राप्ति योग्य उत्तम 
व्यवहार सें ( अध्यक्षाय ) अच्छे प्रकार ब्यवहार को देखने ( इन्द्राय ) परमेश्वय्य वाले परमात्मा अध्यक्ष ओर 
श्रष्ठ्यवहार के लिये ( बरध्न ) बन्धन युक्त करे, सो आप ( अध्वनः ) व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि करने ना 
वाले मार्ग के मध्य में हम लोगों की निरन्तर (पातु ) रक्षा कीजिये ॥ १९॥ | र 
इस मन्त्र सें इलेघालक्लार हे । और पूर्व मन्त्र से ( ते ) ( सत्यसवसः ) ( प्रसचे ) इन तीन पदो की 
भनुवृत्ति भी आती हे ॥ नक Ei | FES: 
विथ; मनुष्यों को जो बाह्य अभ्यन्तर को रक्षा द्वारा सबसे उत्तम वाणी वा ब्रिजली वत्तमान हे, 
वही भूत भविष्यत्‌ और वर्तमानकाळ झे सुखों की, कराने वाली हे, ऐसा जानना चाहिये । जो कोडे मनुष्य प्रीति 
षे परमेश्‍वर सभाध्यक्ष और उत्तम कामों सें आज्ञा के पालन के लिये # सत्य वाणी और. उत्तम विद्या को अहण 
रिता हैं, वही सबकी रक्षा कर सकता है ॥ १९॥ . 










रिता न काकी EMESIS SSE PED ७ ee यर, 35 23 निक पक द्ध 5 
' वाणी और विद्युत्‌ के गुणों को कहते हैं-- सं० पदार्थं. से भी वीनों प्रकार का अर्थसम | 
२ अन Ms. s7 आ ची 
प अध्यात्सपरक है । श्वेघालङ्कार से, यहां झना चाहिये ॥ १९ ॥. | यी 





तीनों 
अर्था की आः 5 जना दे, भद पतात हे, यह प्रतीत हो रहा हे ॥ का की 
Orc 22232. JSS SY 52 नकद SE म 


| व्यस्तो ऽयं पाठ इति प्रतीमः कदाचिदत्र परमेश्वरप्रीतये समभाध्यक्षाज्ञापालना उत्तमव्यवहारसिद्धये 
स्येव पाठः स्यात्‌ । क, पुस्तके तु 'परमेश्वर्समाध्यक्षप्रीत्याश्ञापालनाय” इति पाठः | 


Ty ~ 


२० ल्न क 
«शी क परे की 
क” 


हे गाठ: सम्यक्‌ स्यात्‌ ॥ “जो कोई परमेश्वर और सभाध्यक्ष का च खत दाय 
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यजुरवेद्भाष्ये 











नाकाका ` ` 


अनु व्वेलस्य वत्स ऋषिः । वागुविद्युती देवते । पूवो डस्य साज्नी जगती छन्दः । निषाद: स्वर: । 
उत्तराद्धेख भुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
गी धट ट* ०५ 
पुनस्ते काहश्यावित्युपादस्यतं ॥ 
~ गस सग 1 शः 
अन त्या माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगभ्याऽछु सखा संयूथ्य; | 
र द | म कि Q 2 €~ SS जि त “e+. 
सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोम रुद्रस्त्यावत्तयतु स्वास्ति सोमसखा उनरेहि ॥ २० ॥ 
त्वा । माता । मन्यताम्‌ । अनु । पिता । अनु । आता । सगर्भ्यं इति सऽग्यैः । अनु । सही 
इहि । इन्द्राय । सोम॑म्‌ । इद्रः । खा । आ। वत्तयत। 





अनु । | 
1 यूथ्यः देवि । देवस्‌ । अच्छ । 
नी सयूथ्य इति सऽयूथ्यः ॥ सा । ढत) ॐ 
छु स्वस्ति । सोमसखेति सोम$सखा । पुनः । आ। इहि ॥ २० ॥ 


पदाथ;--( अनु ) अन्यभावे | [ (व्वा ) त्वाम्‌ । | ( साता ) जननो । ( सन्यताम्‌ ) विज्ञा 
जा पयतु स्वीकुरुताम्‌ | ( अनु ) पुनरथ | ( पिता ) जनक! । (८ pS ) Sl । करन्यात 00 \ 
निर १।३। ( भ्राता ) बन्धुः । ( सगभ्येः ) समानश्चासौ गर्ल: सगभस्त।स्मन्‌ अवः, अत्र सगमसयूयसतु 
तायन्‌ त्र० ४। ४ । ११४ । इति सूत्रेण भवार्थं यन्‌ प्रयः । ( अछु ) आजुकूल्ये । ( सखा ) मित्र: | 
( सयूथ्यः ) समानश्चासौ यूथः समूहस्तस्मिन्‌ भवः, पू्सूत्रेणास्य सिद्धः । (सा) पूर्वाक्ता। ( देबि) 
देदीप्यमाना । ( देवम्‌ ) परमेश्वरं विद्यायुक्त शुद्धव्यवहारं वा। ( अच्छ ) सम्यग्रीदा । ( इहि) 
जानीहि प्राप्नुहि वा । ( इन्द्राय ) परमैश्चय्यप्राप्रये । ( सोमम ) उत्तमपदार्थससूहम्‌ । ( रुद्रः ) परमेश्वर, 
_  जतुश्रव्वारिराद्व्षंकृतत्रह्मचयो विद्वान्‌ वा। (त्वा ) ताम्‌। ( आ ) समन्तात्‌ । ( चत्त॑यछु ) ग्रवृत्तं कारयतु | 
(स्वस्ति) शोभनमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्सुखम्‌ । स्वस्तोति पदनामसु पडितम्‌। निघ ५। ५ । ( सोमसखा ) 
~ सोम: परमेश्वरः सोमविद्याविन्मनुष्यो वा सखा सुहृद्‌ यस्य सः। ( पुनः ) पश्चात्‌ ( आ) समन्तात्‌ 
( इहि ) प्राप्नुहि, प्राप्नोतु वा ॥ अयं मन्त्रः श० ३। २ । ४ । २०-२१ व्याख्यातः ॥ २०॥ | 













अन्बयः- हे मनुष्य यथा रूद्रः परमेश्वरो विद्वान्‌ † वा यां बाणीं विद्युतं सोमं देवं स्वि सुख | 
ओ यस्मा इन्द्राय ( त्रा वर्तयतु सा सोमसखा देवि वाग्‌ विद्य॒द्‌ वा देवं विद्वांसमति, तथैव सवं तस्मै पुनरच्छेहि र | 
. पुनः समन्तात्‌ सम्यग्रीया प्राप्नुहि । एतढ्ियां प्रहीतुं ( त्वा ) त्वां मातानुमन्‍्यतां पिताइुसन्यतो र 
 ्रताऽसुमन्यतां सयूथ्यः सखा5चुसन्यतां, रं च ( त्वा ) एतां पुनः पुनः पुरुषाथनैदि प्राप्लुहि ॥ २० ॥ 

जल है _ १ सम्यकृप्रयुक्तया वाचा विद्युता च व्यवहारस्य सुख- ( अच्छ ) अच्छ गत्यर्थवदेषु (अ°१।४ | 
| ६९ ) इति निपातत्वादांधुदात्तः ॥ 


Fe ० पूव 319० 
( सोमसखा ) बहुन्रीहो प्रकृत्या रून द्म्‌ ( 
 (ञ्जाता) नप्नुनेष्० (3०२ | ९५ ) इत्यनेन २।२।१) इति पूनपदमरङृतिरव 


ठृनुप्रत्ययान्तो निपातितः, निच्ादाद्युदात्तः ॥ सनुप्रत्ययान्तस्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 













हुँ . २ य० १ । १ विवरणे प १२ व्याख्यातः ॥ 
हि २४8 << आट अ > क: ~ 
अथ व्याकरणग्राक्रया 


®) ७०) “म 
१४4: 


रा भय: १ निच्वादाद्य दातः ॥ A > | 
Dg 1.५ ११२ 0) | वेचत । रु i) र 5 र शात व्याकरणप्रक्रिया | 


Ey क. "न 
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|. ठः ‘2 ES 1७ 
हु ५११०; क श र Bp: 9 
पि छ के है 10 |; १६ न: ० - "डे ३: क 
p अ हो ॥ ५८७) २ र्‌ ५० ५ $ क्ष” हट, 2 है 11 
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अ त स 
_ ३ आधिदेविकाध्यात्मपरो 5न्नास्वयः । त्रिविध घो छ 
= पदार्थेत ऊहनीयः ॥ २० ॥ | 





जे 


जता 





ककल) हॉ >» आकि कै 
>) > | FE ५८. 


चतुर्थोऽध्यायः 














Sie क जला छ तक राजालाम जमिम TTT TTT को ) 3 न 
दू पाकलुरोपसाल [रः ।। 


भ्ावार्थ्‌ः--अनुष्येः परस्परमेंवं वर्तितव्यं यथा धर्मात्मा विदषी साता धमोत्मा विद्वान्‌ 
पिता, भ्राता सित्रादयश्व सस्ये व्यय रे प्रबत्तरँसतथैव पुत्रादिभिरप्यनुवर्तितव्यम्‌ , यथा च विद्वांसौ 
ध्रार्मिकाः पुत्रादयो धम व्यवहारे प्रवत्तरेस्तथैब मात्रादिभिरप्यनुष्ठातव्यसित्येबं सर्वे; परस्परं चसि 
व्ाऽऽनर्दितव्यम्‌ | १० || 


Se 
फिर दे वाणी और बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


प्ढां श्‌ हे मन जे ( रुद्रः) परमेश्वर वा ४४ चवालीस वर्ष पथ्येन्त अखण्ड ब्रह्मचंय्या भ्रम 
सेवन से पू्णविद्यायु्त विद्वान्‌ ( स्वा ) तुझको जिस वाणी वा बिजली तथा ( सोमम्‌ ) उत्तम पदार्थसमूह और 
स्वस्ति ) सुख को ( इन्द्राय ) परमेइवर्य्य की प्राप्ति के लिये ( आवत्तेयतु ) प्रवृत्त करे, और जो | (सा) वह 
( सोमसखा ) परमेश्वर व द्याविन्‍्मनुष्य युक्त ( देवि ) विद्या प्रकाश युक्त वाणी ओर दिव्यगुणयुक्त बिजली 
( देवम्‌ ) उत्तम धर्मात्मा विद्वान्‌ को प्राप्त होती हे, वैसे उसको तू बार २ ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( इहि ) प्राप्त 
हो। और इसको ग्रहण करने के लिये ( स्वा ) हझको (माता ) उत्पन्न करनेवाली जननी ( अनुमन्यताम्‌ ) 
अनुमति अथात्‌ आज्ञा ढेचे । इसी प्रकार ( पिता ) उत्पन्न करनेवाला जनक ( सगभ्येः ) तुल्य गर्भ में होनेवाला 
( आता ) भाई आर ( सयूथ्यः ) समूह में रहनेवाला ( सखा ) मित्र ये सब प्रसन्नतापूर्वेक आज्ञा देवें, उसको तू 
पुनरेहि ) अत्यन्त पुरुषार्थ करके बारबार प्राप्त हो, ॥ २० ॥ 


र Fh क ल, 


म्य 


इस मन्त्र सें | वाचक | छठ्ोपमालड्ढार है ॥ 


७ र 
यावा, --अश्च-सजुष्यों को परस्पर किस प्रकार वत्तना चाहिये ? उत्तर--जेसे धमौत्मा विद्वान्‌ 
माता पिता साई मित्र आदि सत्यव्यवहार सें प्रदत्त हों वैसे पुत्रादि ओर जैसे विठ्ठानू धामिक पुत्रादि धमयुक्त 


4 में वत्त, वेसे साता पिता आदिको भी वत्त॑ना चाहिये [ इस प्रकार सब को व्यवहार करके आनन्द में रहना 
चाहिये | ॥ २० ॥ [ क 


= AP 


बस्वीसस्य वत्स ऋषि: । वागूविद्युतौ देवते । विराडार्षी बहती छन्दः । सध्यम: स्वरः ॥ 







NT ~ ७ | ३ दट 
पुनस्ते कौह्श्यावित्युपादश्यतें ॥ ei 


पर्व्यृस्यदितिरस्यादिलापि रुद्रासि च॒न्द्रासि । 
बृहुस्प तिष्ट सञ्चे रख्णातु रुद्रो वहुमिराचके ॥ २१ ॥ 


र्व लस Fo 
वस्वी । असि । अदितिः । अलि । आदित्या । असि । रुद्रा । असि । चन्द्रा । असि ॥ दृहस्पा 


त बुर 2: कक ज १४ ॥ “य्य 
|; ॥ सा | त | ति १५ बैक 
0 » Pp ES) न 
क पा पु >” कं ६७ Xs क 












डे । > णु । सुद: । वर्सुसि । सूनः । वसुरि 





ते 
ति बसुऽसिः |आ । चके ॥ २१ ॥ 








१ अच्छे 
त्य पकार प्रयोग की हुईं वाणी ओर विद्यत से 
शर सुखपूर्वक सिद्ध होता है, यह दर्शाते हें-- 


अ च्व्य चिद्य 246. 740४७ विशिष्य 2. हि न र Er क्र £ + 
सा ) वह्‌ ( सोमसरा ) 306००५४०० मनुष्य युक्त” अरय य । । पाठः हिट व मि ४ FPS | 
रत प्रतिभाति || ह 2 





CC-0. JK Sanskrit Academy, 1: nr 
eS >” 












३०२ 





पदार्थः--( वस्वी ) याऽल्यादिपदाथोर्यवदमया सना "गन ञिति 

% प्राधा सा। ( असि ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्यभ: । (आदतः ) भरका श वाशत्या त्राद तयो १ ऋः १ | 

य्येः प्राप्ता 70 SD, दते । ( असि ) अस्ति । (आदित्या) या55दिस्यवद्थेविद्याप्रकाशिक 

8190 हा जु र र्नतादुष्ठितन्रह्मचययः स्वीक्कता सा । ( आस ) अस्ति । ( स्द्रा ) &3 या प्राणबायु १ 

उशचत्वारिशार रराद्ायनावधिसेवित्ढाचयैं स्वीकृता सा । (असि) अस्ति । (चन्द्रा ) आह्वादयित्री। 

र) त । (बृहस्पति: ) परमेरबरो विद्वान्‌ वा ( त्या ह. के । सुन्न ) सुखे । ( रस्गातु) 

रन्तो ण्यर्थो विकरणव्यत्ययश्र । ( रुद्रः ) कुष्टाना राद ह ता डेः । ( वसुभि;) उषित 

छ .सह। (आ) समन्तात्‌ ( चके ) कामितवान्‌ कामयता बा, अन्न पक्षे छोडथ ल्ट | 

कमत पितस्‌ १ निच २१६ ॥ अयं सन्त्रः श०३।२। १। १, २ व्याख्यात: ॥ २१॥ कु 

त्रा ळा 

अन्ययः- है विन्‌ मनुष्य . > 

` स्ति, यां बृहस्पतिः सुग्ने रमर्याते प्रेरयति, या 
भवान्‌ रण्णातु रमयतु ॥ २९ | 

अन्न इलेषवाचकल॒प्रोपमालड्वारी ॥ 
[ नेकञ्यवहार १०५ 


` भावार्थः--ये 1 बाग्विद्युती प्राणप्रथिव्यादिभिः सह बत्तमाने अनेकव्यबहारहेत्‌ स्तो जितेन्द्र 
यादिधर्भेपुरस्सरं यथायोग्यं कतबत्रह्मचर्य्यमनुष्येर्विन्ञानेन क्रिया छु संप्रयोजिते सत्यो बाग्विद्युतो बहुसुखकारिके 


हर जायेते, एते त्वमपि नित्यं सेबस्व ॥ २१ ॥ 


। यथा या वसूयस्यस्त्यदितिरस्यस्ति स्द्रास्यस्स्यादित्यास्यस्ति चन्द्रास्य- 
१० 0 > डा 32 श प 
शुट्रो वसुभिः सह बत्तमानामाचके, यासह कासये, तथा ता तां 





र याड 242 र्र क़ ४ 
ह. फिर वह वाणी वा बिजकी किस प्रकार को है, ट्स विषय का उपदेश अगले भन्त्र में (कया है ॥ 
ळर ञ्‌ द्यी सकी से २४ चौबीस 
पदार्थ;--दे विद्वन्‌ मनुष्य | जैसे जो ( वस्वी ) अभि आदि विद्या संबन्धी) जिसकी क. है. 
रं 6 कर ~ 5 काशक क अखि ति ७ रु 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करने वालों ने की हुईं ( असि ) है, जो ( अदितिः ) अ काशकारंक ( जि ) ' 0 
प्राण वायु संबन्धवाली, और जिसको ४४ चवाळीस वर्ष ब्रह्मचये करने हारे आह हुछ दा "| पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
 (आदिव्या) सूय्यंवत्‌ सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाळी जिसका अहण ४८ अडुताळील डि जे ( बहखतिः] 
: का र ड कर - अ जञसः 
हि: >... सेवी मनुष्या ने किया हो वेसी ( असि ) ट्‌) जो ( चिट ) रह्‌ करनेवाली ( (1) ह्‌, र जिस (वसुभिः 
सवोत्तम ( रुद्रः ) दुष्टों को रुछानेवाका परमेश्‍वर वा त्य)" 3" > = ---- ( सुन्न ) सुख मं रमण युक्त करता 












थम | आद्रा 


अब र ई ऱ्ह बृहस्पतिः पुर एता ॥ ञै० ब्रा० २। ५ । ७। ३ ॥ डीषि प्रासे गुणवचनान्‌ ड OO OE 
त्य मेवेदं पदमिति निधण्टुकारः । विचित्रा हि पद- प्रयोजयन्ति वस्वी | पट्वी (अ० ४' ` ; ॥ 


NETS 


Fg ७० राया a द्र्तय ह्‌ ३, 


` ० 


( बृहस्पति: ) पूर्व यङः २1 १९ ° याख्यात 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ ड 

~ RN वि $” 

इळेषालङ्कारेण त्रि या 








हि. ३. अध्यात्मपरो5त्रान्वयः, च पदार्थ 
ब्दःः _ शृस्वृस्निहित्रप्यसिवास ० प्य्थोऽत एवोहितव्य इति ध्वन्यते । 
5० क SP कक 


(3० १। १० ) इति शरद्य्‌ निर्व दायुदातः। - $प्यवगन्तव्य: ॥ २१ ॥ 

IRR त॒ ( अः र्क जे क द 

ततो वोतो गुणब'्चनात्‌ ( अ० ४ | 
54%. VM ०. 
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Ny >) ९०-४०. a PR Spi i ~ क हकका स्त |" ॥ काक 3 तु 2-1 क 
५८2 TITTY FTI 4 TITS ian rT iN [र पल्ट रे EN 
A MV RIT अ९ WINN. त A । + ख, तु नास्त्य ध्ये | नन भक 
८ हे, NESS टची पा ॥ यम्‌ 4 
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न ह्या 
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ह... 
चतुर्थोऽध्यायः ३९३ 
=. 


लाला न्या ¢ =. 

पूर्ण विद्यायुक्त मजुः के साथ वर्तमान हुईं वाणी वा-विजली का ( आचके ) निमाण वा इच्छा करता अथवा जिस 

की मैं इच्छा करता हुँ, वैसे तू मी ( त्वा ) उसको ( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इसको सिद्ध करने की इच्छा कर॥२१॥ 
इस मन्त्र में इलेष और वा चकलुसोपमारङ्कार हें ।. | | 3020 


भावा थे?--जो वाणी और बिजुली प्राण तथा एथिवी आदि के साथ वत्तमान अनेक व्यवहारों की सिद्धि के हेतु 
३.४ वह घाणी और बि जली जितेन्द्रियादि ध हार यथायोग्य बह्मचय कां पालन किये हुए मनुष्यों से विज्ञान द्वारा 
क्रियाओं में प्रयुक्त की हुई बहुत सुखकारक होती हैं । [ इन दोनों वाणी और विद्युत्‌ का तू भी सेवन कर ]॥ २१ ॥ 
HCO हि 
अदि्यास्त्वेत्यस्य वत्स ऋषि: । वाग्विद्युती देवते । ब्राह्मी पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
पुनस्ते कीइश्यावित्युपादिश्यते ॥ | | 


६ न | > कु 2 ` ` क 
अदिंल्यास्त्या मूद्ध्ञाजियर्मि देवयजने - एथिव्याऽइडायास्प॒दमसि घृतवत्‌ स्वाह| । अस्मे 
रमस्वास्मे ते बन्थस्त्वे रायो मे रायो मा व॒यश्रायस्पोषेण वियोष्म तोतो राय: ॥२३॥ ` 


अदित्याः । त्वा । मळुन । आ । जिघमिं। देवयजन इति देवऽयजने। प॒थिब्याः । इडायाः । पदम्‌ । असि। 
घुतवदिति घतश्वत्‌ । स्वाहा ॥ अस्मे 5इत्यस्मै । रमस्व । अस्मे 5इत्यस्मे । ते । .बन्धुः । त्वे 5इति त्वे । रायः । 
मे ३द्रति मे । राय: । मा । वयम्‌ । रायः । पोषेण । चि । योष्म । तोतः । रायः ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--(अदित्या:) अन्तरिक्षस्य । अदितिरन्तरिचम्‌ [ ऋ० १ । ८६ । १० ] | इत्यस्मादयमर्थों 
गृह्मते । ( त्वा ) ताम्‌ । ( मूद्धन्‌ ) मूद्धेनि वत्तेमानाम्‌। (आ) समन्तात्‌ । (जिघर्मि) प्रदीप्यें संचालयामि वा | 
( देवयजने ) देवानां बिढुषाँ संगतिकरण एतेभ्यो दाने वा। (पृथिव्याः) भूमे्मध्ये। ( इडायाः ) 
स्तोतुमन्वेष्टुमहोया वेद्वाण्याः । इडेति वाङ्नामसु पठितम्‌ । निध० ११११ । (पदम्‌ ) वेदितव्यं प्राप्तव्यं वा । 
(आस) अस्ति । ( घृतवत्‌ ) घृतेन पुष्टिदीप्षिकारकेण तुल्या । ( स्वाहा ) यया किया सुहुतं यजति तस्याः 
( अस्मे ) अस्मासु । ( रमस्व ) रमतां रमयतु चा। (अस्मे ) अस्माकम्‌ । अन्न सवेत्र सुपां सुलुग कर 
(99 ७। ९२६) इति शे आदेश: । ( ते ) तव । ( बन्धुः ) भ्राता । (-त्वे& ) त्वयि । ( रायः ) विद्या- क 
बणधनम्‌। (मे) मयि । ( राय: ) धनम्‌ । ( सा ) निषेधार्थ । ( बयम्‌ ) मनुष्या:। ( रायः ) उक्त. 
नस्य | ( पोषेण ) पुष्यन्ति येन तेन । ( वि ) विगतार्थे । ( योष्म ) युक्ता भवेम । ( तोत: ) तुबन्ति र 
जानन्त प्राप्नुवन्ति हिंसम्ति वा थेन सः। अन्न “तु गतिबृद्धिहिसासिति धातोबाहुकादौणादिकस्तन्‌ 
' अन्वय यहां अध्यात्मपरक है । इेषालङ्कार त र”? 
या सं० पदार्थ से त्रिविध अर्थ समझ लेना _ अथ व्याकरणप्राक्रया . +. 
चाहिए ॥ २१ || +: __ ( मूद्धेन) सनुकषतयूषनशीहनककदन्‌ (६ 
ह १ | १५९) इत्यादिना “मून्‌ःशब्दः “कनिन्‌ | 
सम्यर्विज्ञायेव सुखेन जीवितुं शक्यसि- दा 























.  वाग्विद्युतो 
त्याह'--- 


14 6 पद हि 
विद्वानों पाद | अजमेरपुद्रिते ग. कोरो चेव पी उ (और जितनी सेवा 
बाली होती ह वेली बाणी और बिजली मनुष्यों को विज्ञान 0 

„„ ` ॥ अस्माभिस्तु संस्कृतानुसारी पाठः स्वीकृत इति ` ॥ का 

र स्व ) खयि'"' *१**( वयम्‌ ) मनुष्याः? इति ल योर ल्भ्यमानों ग. हर 

हा ५९ | दद हि: ‘ह ‘I 
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द र 
fg यंुंबदभाच्ये 
+ अन्वय;- हे विद्वन्‌ मनुष्य † त्व यथा या देवगज्नेडदिखाः प्रथिव्या इडायाः स्वाहा [ 
iF ' ( जि कई ; क जिव परी | भूईन्‌ 
ृतवंपदभस्यर्ति, यामहँ (आ) जिघर्मि, त्वा तां त्वमपि जहि, यास्म अस्मासु रमत सा युष्मास्यपि रमस्व रसता 
ह यामहं रमयामि तां भवानपि स्वस्मिन्‌ रमयतु । योस्‍्म अस्माकं बन्चुरस्ति स ते तवाण्यस्तु, यो रायो धन 
टु समूहरले त्वय्यंस्त स मे मय्यप्यस्तु । तोतो भवान्‌ या रायो विद्याधनसमृद्धी: प्राभीत ता से मय्यपि सर 
 ज्ञानन्तो निश्चिन्न्तोब्लुतिष्ठन्तो यूयं वै च रायस्पोषेण कदाचिन्मा वियोष्म] विशुक्ता मा भवेम तथैव सब 
भवन्तु ॥ २२॥ | 
अत्र वाचकलप्तोपमालङ्कार; ॥ | 
वा ७ ४ ९ 0 क ५ 
भावाथ;- मनुष्येयो सत्यविद्याधंमसंस्कृता वागू विद्याक्रियाभ्यां संप्रयुक्ता बिद्यदादिवि. 
द्यास्ति सा सर्वेभ्य उपदिश्य संग्राह्म, SES समानां विदित्वा सवेमेश्वय्य परोपकारे 
संयोज्य सदा सुखयितव्यम्‌ । नैवं कदाचिद्‌ व्यवहार: कत्तेव्यो येन स्वस्यान्यस्य वेश्वय्यह्वासः कदाचिद्‌ 
भवेदिति ॥ २२ ॥ 
oP 
फिर वे वाणी और बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश आले मन्त्र में किया है ॥ 
| 
पदाथः हे विद्वन्‌ मनुष्य | तू केसे ( देवयजने ) विद्वानों के यजन वा दान में इस ( अदित्या! ) अन्त- 
रिक्ष ( पथिव्या: ) भूमि ओर ( इडायाः ) वाणी को ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार यज्ञं करनेवाली क्रिया के मध्य जो 
{ सूदन्‌ ) सबके ऊपर वत्तमान ( घृतवत्‌ ) पुष्टि करनेवाले घृत के तुल्य ( पदम्‌ ) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी 
( असि ) ही वा जिसको में (| आ ] जिघर्मि ) प्रदीप्त करता हूं, वैसे ( त्वा ) उसको प्रदीप्त कर, ओर जो ( अस्मे ) 
इम छ मे विभूति रमण करती हे, वह तुम छोगों में भी ( रमस्व ) रमण करे, जिसको में रमण कराता हू उसको 
| तू मी रमण करा, जो ( भस्मे ) हम लोगों का ( बन्धुः ) भाई है, वह (ते ) तेरा भी हो, जो ( रायः) विद्यादि 
घनसमूह (त्वे ) तुझ में हे, बह ( मे ) मुझ में भी हो, जो ( तोतः ) जानने प्राप्त करने योग्य | आप | (राय; ) 
द चदे सतरान्तोदात्तदृशानाच्निपातनादेवान्तोदा'त्त इति ( पोषेण ) अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ( य° 
व्ययम्‌ ॥ यद्वा छान्दसमन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ३ | २ । १९ ) इति करणे घन्‌ । जित्ादादयुदात्ः । 
जि र ( देवयजने ) अर्थप्रदुदानपरमिद्म्‌ । विग्नहस्तु ( योष्म ) तिङङतिङ; (अ०८ | १। १८ ) 
देवा यजन्ति यस्मिन्निति’ करणाधिकरणयोश्च (अ० ३ इति निघातः ॥। 
 २।११७)इतव्यघिकरणेल्युट्‌। गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (तोतः ) ञ्नित्यादिनितयम्‌ (अ०६।१। | ९७) 





ओ (अ० ६| २ । १३९ ) इत्युत्तरपद॒प्रकृतिस्वरत्वे इत्याद्यदात्तः ।। 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


१ अधियज्ञाध्यात्मपरो$त्रान्वय: | अधियज्ञास्तर्भत परव 

घिदेविकार्थ इति ध्येयम्‌ ॥ २२ ॥ 
२ वाणी ओर विद्युत्‌ को भळी भांति जान कर ही सुख” 
र जा सकता ह, इस 7 पूर्वक जिया जा सकता है, इसलिये कहते हँ“ #२ 
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सत्याम ७ 7 ३९५ 
mr TT ~ प २ २ न TT 
[लिस विया धन भारि बि क प्राप्त होते हैं, वह मुझे भी प्राप्त हो तथा जो ] विद्या धन मुझ सें है सो तुझ में 
भी हो | जो ( रायः ) तुम्हारी ओर हमारी समृद्धि हैं, चे सब के सुख के लिये ७ १ सा तुझ मँ 


हों । इस प्रकार जानते निश्चया करते 


बा अनुष्ठान करते हुए तुम [( वयस्‌ )] हम और सब लोग ( रायस्पोषेण ) धन की पुष्टि से कसी ( मा नियोषा) 


अलग न होवें ॥ २२ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकळुप्षोपमालङ्कार हे ॥ 


भावार्थ! “>मलुष्यों को सत्य विद्या धस से संस्कार की 


बे हुईं वाणी वा शिल्पविद्या से संयोग की हुई 
बिजुली आदि विद्या को सब सबुच्यों के लिये उपदेश वा ग्रहण और | 


उल दुःख की व्यवस्था को भी तुल्य ही जान 


के सब ऐइवर्य को परोपकार में संयुक्त कर सदा सुखी # रहना चाहिये, और किसी मनुष्य को इस प्रकार का ब्यवहार [ 
कभी न करना चाहिये कि जिससे किसी को विद्या धन आदि ऐइवय्य की हानि होवे ॥ २२ ॥ 
HO 960० | 
समख्य इत्यस्य बत्स ऋषि: | वार्बिद्युतो देवते । आस्तारपङ्क्तिरछन्द्‌ः । पञ्चमः स्वरः || पर 
एतयोः कथबुपयोग; कार्य्य इत्युपदिश्यते ॥ छ 
समख्ये देव्या थिया सं दर्थिणयोरुचक्षसा । :7% | मई 
मा भऽआयुः अमोषीमों5अ॒हं तव॑ वीर विंदेय तब देवि सन्दर्शि ॥ २३ ॥ ८. 
सम्‌ । अख्ये । देव्या । घिया । सम्‌ । दक्षिणया । उस्च्षसेत्युरऽचक्षसा ॥ मा। में। आयु: | प्र। 
मोषीः । मोऽइति मो । अहम । तव॑ । वीरस्‌ । विढेय । तव । देवि । सुंदशीतिं ससूव्ह्ि ॥ २३ ॥ ह 2 
श है; ु हैँ 4 
पदार्थः-- सम्‌ ) सम्यगर्थे । ( अख्ये ) प्रकथयासि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपद॑ लडयें लुङ. 





च। ( देव्या ) देदीप्यमानया । ( धिया ) प्रज्ञया कमणा वा। ( सम्‌ ) एकीभावे । ( दक्षिणया ) ज्ञान- 
. साधिकयाऽज्ञाननादिकया च। ( उर्चक्षसा ) उरु बहु चक्षो व्यक्तं वचनं दुर्रानं बा यस्यास्तया । 
| (सा) निषेधे ( मे मस | ( आयु; / जीवनम्‌ । ( प्र ) क्रियायोगे। ( सोषी: ) मुष्णीयात्‌ खण्डयेतू | | 
| अत्र लिडथ लुङ्‌ । (मो ) निवारणे । ( अहम्‌ ) सर्वप्रिय प्रेप्पु:। ( तव ) सवेसुह्ृदः । (वीरम) 
कान्त जनम्‌ । ( विदेय ) अन्यायेन विन्देय | अत्र दा छन्दसि सवै विधयो भवन्ति { ० ९१४१६ मा) . 
इति नुमभावः । अत्रावैयाकरणेन महीधरेण श्रान्या विदूल लाभ इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्यः झाप्रत्ययेन २ 






































लिडि रूपसित्यशुद्॑ ¬= ज्याल्यातस्‌ । कुतः १ विद्धातोः खत एव तुद । कुतः ? बिद्लधातोः खत एव तुदादित्व॑ वत्तते । ( तब ) तस्याः। | द 
3 अधियज्ञ तथा अध्यात्मपरक है, आधिदैविक ( उरुचक्षसा ) महति हस्वश्च ( उ० १] २१), | Ee, 
“१ अधियज्ञ के अन्तभूत ही समझना चाहिये ॥२२॥ इति ‘कुः ्रस्ययेऽस्तोदात्त ‘उरू शब्दृः। ततो बहु्रहौ 
क रत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६। २ । १ ) इति पूपः 
तयोव युतोरुपयोगमा ह~ यान्तो त्वम्‌ 4 | गिक र 1 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( न्य । 0200222 6... क 


0 020 इव्युत्तरपदप्रकृतिः 
१०%” 2४. 70७. आळ . ” 
७ ~ ६ 
तरो 


अख्ये ) >डलडलडक्ष्यडुदात्:ः ( अ० ६ । 













DR 
BNC ३ भिदे . सडक शब्दः, तपा [वभाक्तिरनुदात्त दह ए 
अ > वयाद्यदात्तमिद पदम्‌ । ततः तिङ्ङतिङ 53:23: हारी व्याकरणग्रा कोक पिछ ल. 
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६ 9 
* संयुक्त कर सद 
ना चाहिये? इति ग. कोरो अ० मु० च. 


se अरे ण न 
00 ०७ क 
PE AS Th 
AR 


Me न क | 
( देवि) दिव्यगुणैविराजमानाया:। अत्र अर्थोद्विमतेर्विपरिणास, ( अ० ९ | ३१ & मा०} इति विभरे 


विपरिणामः । ( सदृशि ) ससीचोन हृग्दशन यस्मिन्‌ व्यवह। रे तस्मिन्‌॥ अयं सन्त्रः श०..३ | जा 


१। १२ व्याख्यातः २२ ॥ 

अन्वय!--हे विद्वन्मनुष्य | यथाह द्तिणयोर्चच्षसा देव्या चिया तव देवि तस्यां दिव्यगुणेविरार 
दातो वा संइशि जीवनं समख्ये, सा मे समाएुमो प्रमोषी: खण्डनं न कुय्योदहमेतां सम्य 
[ मो ] मा संविदेम, तथैव त्वमेतत्सवेंमा'चय्योन्यायेनापि मम वीरं च मा 





मानाया वाचो वि 
प्रख्यातां कुय्योमन्यायेन तब वीरं 


संविन्द्ख ।। २३ 
` अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ 


भावाथ।-मनुष्यैः शुद्धाभ्यां कर्मप्रज्ञाभ्यां वागविद्यद्तियां संग्रह्म जीवनं $8 वर्धेयिस्वा विद्यादि 
सदूगुणेषु वीरान्‌ संपाद्य सदा सुखयितव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


७2. 
इस दोनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कियाहेर ॥ 


पदाथ --हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जसे ( अहम्‌ ) में ( दक्षिणया) ज्ञावलाधक अज्ञाननाशक ( उरुच 
क्षसा ) बहुत प्रकट वचन वा दशनयुक्त ( देव्या ) देदीप्यमान ( थिया ) प्रज्ञा वा के से ( तव ) उस (देवि) 
सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त वाणी वा बिजली के ( संदृशि ) अच्छे प्रकार देखने योग्य व्यवहार में जीवन को ( समख्ये 
कथन से प्रकट करता हूँ, वह ( भे ) मेरे ( आयुः ) जीवन को ( मा ग्रमोषीः ) नाश न करे, उसको में अविद्या से 
नष्ट न करूं । ( तव ) हे सबके मित्र | अन्याय से आप्रके ( वीरम्‌ ) शूरवीर को (मो संविदेय ) प्राप्त न होऊं, वेसे 
ही तू भी पूर्वोक्त सब करके अन्याय से मेरे शूरवीरों को प्राप्त मत हो ॥ २३ ॥ कि 

इस मन्त्र में वाचकलुप्ोपमालङ्कार है ॥ 


ओ- भावाथे।--मनुष्यों को योग्य है कि शुद्ध कर्म वा प्रज्ञा से वाणी वा बिजली को विद्या को ग्रहण [कर] 
उमर को बढ़ा और विद्यादि उत्तम २ गुणों में अपने संतान ओर वीरों को संपादन करके सदा सुखी रह ॥ २९॥ 


एष त इत्यस्य वत्स ऋषि: । यज्ञो देवता । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्द: । निषाद: स्वर: । अन्यस 
दशाक्षरस्य याजुषी पङक्तिखछन्द; । पञ्चम: स्वर: ॥ 


किप्रतिपादनाय जिज्ञासुर्विदुषः पृच्छेदित्युषादश्यतं ॥ 
एष तें गायत्रो भाग ऽइतिं मे सोर्माय त्रतादेष ते त्रेष्टमी भाग ऽइतिं मे सोमाय शरी 
दषते जागतो भाग ऽइतिं मे सोमाय त्रृताच्छन्दोनामाना@ साम्राज्य गच्छेति म सोमाय 
FE .. _मूतादास्माको ऽ सि शुकरस्ते ग्रह्मो विचितस्स्वा वि 5 सि शुक्रस्ते ग्रह्मो विचितस्त्वा विचिन्वन्तु ॥ २४॥ ____--- 
क ४ वङुष्यस्य वागधीनत्वात्‌ विदुषश्‍चेतद्विद्यांया बर 
प्रदाने च सामथ्याद विद्वांसं वर्णयति-- 
























बरा | और विद्युत्‌ का ही उपयोग बताते हैं-- 
३ अन्वय यहाँ अधियज्ञ तथा अध्यात्मपरक हे । पूर्व मन्त्र कि 

| भाँति यहां  . ` अथ व्याकरणप्राक्रया 

द 1 ५ 

( गायत्रः ) सोऽस्यादिरिति (अ०४।२ ` 

इति प्राग्दीव्यतीयेडणि प्रव्ययेऽन्तोदाततव्व 7 - 














चतुर्थाऽध्यायः ३९७ 
के त्रः। भागः। इति। म। सोम त 20. 
पुषः। ते। ग्राय॒त्रः। भर इति। म । सोमाय । ब्रूतात्‌ । एषः । ते । त्रेष्टुभः । त्रैस्तुभ इति 


el = स्न हृ he | । >) 
(भः । आगः । इति । मे । सोमाय । बूतात्‌। एषः । ते। जागत; । भागः । इति । मं । सोमाय । व्रतात्‌ । 
मत 





गडे 
त्रऽर | [ज्यम्‌ 
ढन्दोनामान [मिति छन्दःऽनासानास्‌ । साञ्राज्यमिति साम्‌ऽर । गच्छ। इति । मे । सोमाय । व्रतात । 
८८ २९८० पक य | विन 1 द 0 ७७ 
आस्माकः । असि । शुक । ते । अमह्यः । विचित्‌ इति विऽचितः । त्वा । वि । चिन्वन्त ।। २४ ॥ र 


पदार्थः-=( एषः ) प्रत्यक्ष: । ( ते ) तब । ( गायत्र: ) % गायत्री [ छन्द आदिरस्थ | 
दः सोस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेष । 5० ४।२। ५५ | छ. अनेन प्रगाथविषये प्रत्यय: । ( भागः ) सेवनीय: । 
( इति ) प्रकाराथ । ( में सह्यम्‌ । ( सोमाय ) पदाथविद्यासंपादकाय । ( ब्रूतात्‌ ) त्रबोतु । ( एषः ) यो 
विज्ञातुं योग्य: सः । ( ते ) तव । ( तरे्टुभः ) 1त्रिष्टपू | छन्द आदिरस्य | प्रगाथस्य सः) ( भाग: ) अंश: | 
(इति) प्रकारे । ( भे ) सह्यम्‌ । ( सोमाय ) उत्तमरससंपादकाय । ( ब्रूतात्‌ ) अबीतु । ( एष: ) योक्तु- 
महः। (ते) तव । ( जागतः ) {जगती [ छन्द आदिरस्य ] प्रगाथस्य स: । ( भाग: ) स्वीकत्तमह:ः । 
(इति) प्रकाराथ । ( मे ) सह्यम्‌ । ( सोमाय ) पदार्थविद्यांस्वीकारकाय | ( ब्रतातू ) उपदिशतु । ( छन्दो- 
नामानाम्‌ ) यानि छन्दसासुष्णिंगादीनां नामानि तेषाम्‌ । अत्न अनसन्तान० १ अ० ५ ४१ १०१ इति 
सत्रेण समासान्तष्टच्‌ प्रत्यय: । ( साम्राज्यम्‌ ) सम्यग राजन्ते प्रकाशन्ते ते सम्राजो राजानस्तेषां भाव: 
कर्म वा तत्‌ । ( गच्छ ) प्राप्नुहि प्रापय बा । ( इति ) प्रकारे । ( भे ) सह्यम्‌ । ( सोमाय ) ऐश्वय्ययुक्ताय 
राज्याय । ( ब्रृतात ) त्रवीतु । ( आस्माकः ) यो5स्माकमयमुप देष्टाऽधिपतिः स: । ( असि) वत्तेंसे। (शुक्र: ) 
पवित्रः, पबित्र [ ता ] कारको वा । (ते) तव । ( अद्यः ) ग्रहीठुँ योग्य: । ( विचितः ) विविधविद्याशुभ- 
गुणधनादिभिश्चितः संयुक्त: । ( त्वा ) त्वां तं बा । ( वि ) विविधार्थं । ( चिन्वन्तु ) वर्धयन्तु । अत्नान्तगेतो 
ण्यर्थः | अयं मन्त्रः श० ३1३। २ | ४-८ व्याख्यातः ॥ २४॥ ` - 


अन्वय;-- हे विद्वत्वं विद्वांसं प्रति कोऽस्य यज्ञस्य गायत्रो मागो5स्तीति प्रच्छ, स विद्वान्‌ ते 
तवेषे5यमस्तीति भे मह्यं सोमायेतं जूतादू त्रवीतूपदिश तु । कोऽस्य यज्ञस्य त्रेष्टुमो भागोऽस्तीति त्वं प्रच्छ, स ते 
तवेषोडयमस्तीति समक्षे खल्वेतं मे सह्यं सोमाय ब्र्तात्‌ । कोऽस्य यज्ञस्य जागतो भागो5स्तीति त्वं पुच्छ, स ते 
तवेषोऽयभस्तोति प्रसिद्ध येतं सोमाय भे सह्यं त्रूतात्‌। यथा भवांस्छन्दोनामानासुष्णगादीनां छन्दसां मध्ये 





(त्र शभः ) ( जागतः ) त्रिष्टबूजगतीशब्दाभ्यां 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ( अ० ४। १। ८६ ) इति प्राग्दी- 
व्यतीयेऽनि प्रत्यये, डिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६। १ । 
_ १९७ ) इत्यायुदात्तत्वस्‌ ॥ 





( साम्राज्यम्‌ ) गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमणि 
दात्तः ॥ 


( आस्माकः ) तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३ । १२० ) 
~ वेऽ अक्ययः।तसिन्नणिच सुभाकासाकी री लाकर । तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ 





¢ 
1 ^ गायत्री प्रगाथोऽस्य? इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ 


4 जगती प्रगाथोऽस्य? इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ 


उल 


च (अ० ५ | १ | १२४ ) इति ष्यन्‌ । नित्त्वादाद्य- ` 


$F “गुह्यः? च < 8 | 
` इत्यपपाठोऽजभेरमुद्रिते पदपाठे मन्त्रपाठे पदार्थ च || 


निष्‌ प्रगाथोऽस्यP इति सार्वत्रिकः पाठः । ._ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmr ॒ 
BRE 


(२० ४ । ३ । २) इति अस्माका' देशः । प्रत्यय- 
स्वरे णान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ | स 

(ग्रह्म:) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (अ० ३॥३॥ || 
११३ ) इति बाहुलकाद्‌ यत्‌ । यतोऽनावः (अ०६॥ 
१ । २१३ ) इत्याद्युदात्त। 5 «55५ 


क 

















( विचितः ) गतिरनन्तरः (अ० ६। २।४९) 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते छान्दसत्वादुत्तरपदा- 


द्यदात्तत्वम्‌ ॥ > SLATE MAPS | ; 

















यजुबदभाष्ये 


९. LH 0 HS i ८१: “जि 
RS ९ कटक ककलेणणककेकक्क्षिप्षशिष्श्‍थशर्पणार्शणिर्शिण्णण 0 नक 
प्रतिपादितस्य यज्ञस्योपदेशे साम्राज्य [ गच्छ] गच्छतु (इति), त थेवेतेषासेनं सोमाय मे स दय मए 
यतस्त्वमास्माकः झुक्रोऽसि तस्मात्‌ ते तवाहं बिचितो ग्रह्मोडस्म, त्वं मां सव रेतेविचिलु,| अहं त्वा विचिनोस्बेद, 


तेऽपि! सर्व [ त्वा ] त्वामेतं यज्ञं माँ च विचिन्वन्तु वर्धयन्तु ॥ २४ ॥ 


अत्र वाचकलप्रोपमालङ्कारः ॥ 


भावाथे - सनुष्या विद्वद्व्यः प्रष्टवा सवी विद्या: संगूर्ह ह्ीरन्‌ । विद्वांस खल्वेता संमाह यन 
परश्परमनुम्रा्मानुमाहकभावेन वततिस्वा सर्वे वृद्धि प्राप्य चक्रवत्तिराज्यंक सेवेरन्निति ॥ २४॥ 


किसके प्रतिपादन के लिये ज्ञान की इच्छा करनेहारा विद्वानों को पूछे, | 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ | | 








पु | 


पदाथः हे विद्वन्‌ मनुष्य ! कोन इस यज्ञ का ( गायत्रः ) वेद्स्थ गायत्रीछन्दयुक्त मन्त्रो के समूहों 
से प्रतिपादित ( भागः ) सेवने योग्य भाग हे, ( इति ) इस प्रकार तू विद्वान्‌ से पूछ । वह वि दवान्‌ ( ते ) तुझको 
उस यज्ञ का [( एषः )] यह प्रत्यक्ष भाग है, इस प्रकार से ( सोमाय ) पदार्थविद्या संपादन करनेवाले (मे ) मेरे 
( ब्रतातू ) कहे । कोन इस यज्ञ का ( त्रेष्टभः ) न्रिष्टुपूछन्द से प्रतिपादित ( भागः ) भाग है, ( इति ) तू इस 
प्रकार विद्वान्‌ से पूछ, वह (ते ) तुझको उस यज्ञ का ( एषः ) यह भाग है, इस प्रकार प्रत्यक्षता से समाधान 
( सोमाय ) उत्तम रस के संपादन करने वाले ( में मेरे लिये ( ग्रतात्‌ ) कहे । कौन इस यज्ञ का ( जागतः) 
जगतीछन्द से कथित ( भागः ) अंश हे, ( इति ) इस प्रकार तू आश्च से पूछ, वह ( ते ) तुझको उस यज्ञ का 
( एषः ) यह प्रसिद्ध भाग है, इसी प्रकार ( सोमाय ) पदार्थविद्या को संपादन करने वाले ( मे ) मेरे लिथे उत्तर 
( ब्रतात्‌ ) कहे । जसे आप ( छन्दोनामानास्‌ ) उष्णिक आदि छन्दों के मध्य सै क हुए यज्ञ के उपदेश में 
( साञ्राज्यम्‌ ) भले प्रकार राज्य को ( गच्छ ) प्राप्त हों, ( इति ) इस प्रकार ( सोमाय ) ऐेइवर्य्ययुः्क ( मे ) मेरे 
लिये सार्वभौम राज्य की प्राप्ति होने का उपाय ( अतातू ) कहिये, और जिस कारण आप ( आस्माकः ) हम लोगों 
को ( शुक्र; ) पवित्र करने वाले उपदेशक ( असि) हैं, वैसे में (ते ) आपके ( ग्रह्मः ) अहण करने योग्य ( विचितः) 
उत्तम २ धनादि द्रव्य ओर गुणों से संयुक्त शिष्य हूँ । आप मुझको सब गुणों से बढ़ाइथे, इस कारण मैं आपको 
बृद्धियुक्त करता हूँ । ओर सब मनुष्य (स्वा) आप वा इस यज्ञ तथा सुझको ( विचिन्वन्तु) ) वृद्धियुक्त कर ॥ २४॥ 
इस मन्त्र सें वाचकलुसोपमाळङ्कार हे । 










भावार्थ “-णमनुष्य लोग विद्वानों से पूछकर सब विद्याओं का ग्रहण करें तथा विद्वान्‌ लोग इन विद्याओं 
का यथावत्‌ अहण कराचे । परस्पर अलुम्रह करने वा कराने से सब वृद्धि को प्राप्त होकर चक्रवत्ति आदि राज्य का 


5 के सेवन कर ॥ २४ ॥ | 
A 9690” 


यात्मपरोऽत्रान्वयः। सवंविधोऽप्यर्थः पढार्थतोञ्व- 
गन्तब्य; ॥ २४. ॥ उसका वर्णन करते हैं--- 
विद्त्ता वाणी कर 
त्ता वार्ण कम आधीन होने से, ओर इसके ३ अन्वय से आध्यात्मिक अथे दीया है । हन 
ज़ जट >> | 
वि 2. ८ अदा से सब प्रक्रियाओं में अर्थ समझ ॥ =. “पदार्थ से सब प्रक्रियाओं में अर्थ समझे ॥ २ 
















जनाले सें विद्रान्‌ के समर्थ होने से 
| विचिनुद्ि? इति सार्वत्रिकोऽपपाठः । 


{ “सोऽपि सर्वे? इति ° मुद्रिते न्नी 
+ र मुद्रिते, ग कोशे चापपाउः | अन्येऽपि सवे? 
- % संवेयुः इति स्‌ वैत्रिव कारशाएु पाठः 






इति क, ख, पाडः ॥ 












चतुर्थोऽध्यायः 





मिक्स 








>. ्््न्न्ननन्नन्न्न्न्च्न्न्न्टट अ वी र 

टर श्र 

अभि यमियख वत्स ऋषिः । सविता देवता । + पूर्वस्य भुरिक्‌ शरी छन्द: । धैवत: सतर | 
ऋतुरित्युत्तरस्य | सुरिगार्षी गायत्री छन्दः । षडज: स्वरः ॥| 


पुनर।बरराजसभाग्रजागुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


अभि त्यं देवर सवितारमोण्योः किक्रतुमचामि सत्यसवश रत्नधाममि प्रिय मति 
विस्‌ । ऊध्वा यस्यास तमा ऽ अदिथुतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सक्र; कृपा 
॥ | प्रजास्यरत्या अ्रजास्त नुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्रा्णिदि || २५ ॥ ` 
असि। व्यस्‌ । देवस्‌ । सवितारम्‌ । ओण्योः । कविन्गत मिति कविञ्क्रतुम्‌ । अर्चामि । सत्यसव मितिं 
सत्यञ्सवम्‌ । रव्वचामिःते रत्नञ्यासू । असि । प्रियम्‌ । म्रतिम्‌। कविम्‌ ॥ उद्धवौ । यस्यं | अमति; 


। भाः। 
भदिद्ृतत । सवीसनि । हिरण्यपाणिरिति हिरण्यऽपाणिः । अमिसीत । सक्रतरिति सुऽक्रतुः । कपा। स्वरिति स्वः । 





प्रजाभ्य इति घ्रऽजाभ्यः । त्वा । प्रजा इति प्रऽजाः । त्वा । अनुप्राणन्त्विस्यनुऽप्राणन्त्‌ । प्रजा इति प्रजाः । त्वम । | 
अनुप्राणिहीत्यन5प्राणिहि' ॥ २५ ॥ | क. हजर 

पदाथ ( अभि ) आसिमुख्ये । ( त्यम्‌ ) जगदीश्वरं राजसभास्थजनसभूहं & वा । ( देवम्‌ ) 
सुखदातारम्‌। ( सवितारसू* ) | देवानासर्न्यादीनां रसानां वा प्रसावतारम्‌ । ( ओण्योः ) द्यावाप्रथि- 
व्योः | ओण्योरिति द्यावा पुथिवीनामसु पठितम्‌ १ निघ० ३। ३० \ ( कावक्रतुम्‌ ) कविः, सवज्ञा सकळविद्यायुक्ता 
क्रतुः प्रज्ञा कसे क्रसदरानं बा यस्य तम । कति क्रान्तदशेनो भवति कबतेवी । निरु० 1 १२\१२३\ ( अचास ) 
पूजयाभि। ( सत्यसवम्‌ ) सस्यं सव ऐश्वर्य जगद्दा यास्मन्‌ यस्य वा तम्‌। ( रत्वधाम्‌ ) यो रत्नानि 
रमणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि अुवना।न वा दधातीति तम्‌ । ( अभि) आभिमुख्ये । ( प्रियम्‌ ) 
च माणात तम्‌। ( सतिम्‌3 ) यो वेदादिशाङ्वैर्विद् न्यते तम्‌ । ( कविम्‌ ) वेद्बिद्याया उपदेष्टारं 
Ss नमी नि आओ 


















- उपदेशसाधकत्वादी श्वरं सभापति सभां च दर्णे- डीषू । अपनयतः स्वाश्रितानां क्लेशम्‌ । ङीषि प्रयय [| 
यति--- यस्वरेणान्तोदातः, ततो यणि उदात्तयणो हल्पूर्वातू 
२ सबिता वे प्रसवानामीशे || ऐ | ३० || (4० ६ । १] १७४ ) इति विभक्तयुदात्तत्वे प्राप्त व 
“जापतिव सविता || ताँ० १६ | ५ | १७ || छान्दसत्वान्न भवति । उदात्तस्वरितयोर्यगः स्वरितो २ 
८ बा रा राष्ट्रपति: || श० ११ | ४। ३ | १४ ॥ नुदात्तस्प (अ० ८ । २ | ४) इत्यन्तस्वर्तः ॥ | > 
इति प रा उदात्तः (अ० ३।३।९६) ( कविक्रतुम्‌ ) कोति शब्दयत्युपदिशति स डी 
हा 1 क्तिनू। स्वरस्तु प्रत्ययस्योदात्तवचनात्‌ कवि; । सेधावी विद्वान्‌ क्रान्तदशनो वा। अच इः | हीट ह 22 
| यहा क्तिच्‌? । चित (अ० ६| १ | १६३ (3० ४ । १३९) इति इःप्रत्ययः। 'कवयति ग्र 
रयन्तोदातत्वमू ॥ तीति कबि? इति नारायणः (3० वृ० ४। १५० __ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया पु० ११०) | पव्ययस्वरणान्या दात ॥ के हि टु 22 हु 
( ओण्योः ) नप नवन अन्न देवराजयज्वा--क्रामतेः कः सच इन्‌ | 
इत्येतस्मात्‌ साव रेह 4 प० ) सर्वधातुभ्यः? उ० ४ | ११८ इति इन्‌? प्रत्यय ) 
सरद तिन; नकल का १९८ 29 ली पर क्रामतेम कारस्य वत्वं रेफटोपरच ब क्रान्त 
१ | ५४ ग० सू० ) इति ` मस्थास्तीति मत्वर्थोयस्य लक? पुऽ 
Mmmm ee 
1 'ूर्वस्थ विराडब्राह्मी जगती च्छन्द्‌ः । निषादः स्वरः? इति सार्वत्रिकः पाठ: |. $$$ हु 


तय भ इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ | 7 ला हे मा 
१ अजासमूहुँ वा? इति ग, कोशे पाठः || # है 


र ७.2 
BERNE 
न 
क च्य % 


RNS जु CC-0. JK Sanskrit Academy Jerr mmm 


यजुवेदभाष्ये 
निमित्तं वा । ( ऊद्धूवी ) उत्कृष्टा । ( यस्य ) न उषा (यस्य ) सबिदानन्दस्वरूपस्य शुभगुणयुक्तस्य चा । ( अमति शो शुभशुणयुक्तस्य वा । ( असति: ) 


अमतिरिति रूपनामसु पठितम्‌ । निघ ३१७) ( भाः ) यो भाति प्रकाशते स: । ( अदिद्युतत्‌ ) काशि | 
प्रकाशयति बा। ( सवीर्माने ) यः सूयते संसारस्तस्मिन्‌। ( हिरण्यपाणि: ) हिरण्यानि ज्यो 
सूय्योदीनि सुबणोदीनि वा पाणौ व्यवहारे यस्य सः । उ्योतिहि हिरण्यम्‌ । श नली ४१३११४१२११ 
प्रमाणेन हिरण्यशब्देन ज्योतिषों प्रहणम्‌ | ( असिमीत ) निर्मितवान्‌ निर्सिमीते वा। ( सुनुः) 
शोभनः क्रतुः प्रज्ञा क्म वा थस्य सः। (कृपा ) करुणा । (स्वः) सुखमादित्यं वा । स्वरादिसो मनि र 
एनानि सारयति । निरु० ५ \ ४ । ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्नाभ्यः सृष्टिभ्य: । ( त्वा ) त्वाम्‌। ( प्रजा: ) मनुष्यादि- 
सृष्टयः | (खा) त्वाम । ( अनुप्राणन्तु ) आयुमुञ्जताम्‌ । ( प्रजाः ) जगत्स्था: । -( स्वम्‌ ) अयं बा। 
( अनुप्राणिहि )' जीवतोऽनुजीवनं धर, धरति वा॥ अयं मन्त्रः श० ३।३।२ । १२-१९ 
व्याख्यातः || २५,॥ | 


५८०० 


_ अन्वय।- हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष प्रजापुरुष ! वा अहँ यस्य सवीमन्यूड्वीमतिमा अदिद्युतत्‌ कप 
स्वः सुखं करोति । यो हिरण्यपा्गि: सुक्रतुः स्वरमिमीतादित्यं वा निर्मितवाल्‌ | *त्यमोण्यो. सवितारं कदि 
रन्नघां [ ससव ] प्रिये मतिं कवि देवं छा त्वां प्रजाम्यो5म्यर्चामि तं तवा प्रजा [ अभि | अनुप्राणन्तु कृपया छ प्रजा 
अनुप्राणिहि | २५ ॥| | 


` अत्रा इलेषालङ्कारः॥। | 


अन्न इ'पक्ष एव साधुः ॥ बहुघीही समासे बहु- ' १५९ ) भसहघृस्तसूस्य इमनिन्‌ इति पठति । | 
ब्रीहों प्रकृत्या पूवंपदम्‌ ( अ० ।६ | २ १) इति ` अस्मिन्‌ पक्षे नित्त्वादेवायुदात्तत्वम्‌ ॥ 




















पूवेपदम्नकृतिस्वरत्वेन वि? उदात्त; ॥ ( हिरण्यपाणिः ) पूर्व य० १। १६ पृष्ठ | 
(.रत्नधाम्‌ ) क्विप्‌ "व (अ० ३ । २ | ७६) इति व्याख्यातः ॥ की 
क्विपू । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २ | १३९) (सुक्रतुः ) कञः कतुः (३० १। 0६.) याः | 
इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ क्रियते, यया करोतीति वा क्रतुः । यज्ञः प्रज्ञा वा। 
( ऊवा ) ऊध्वशब्दः पूव (य०२ । ८) प्रत्ययस्वरेणायुदात्तः | वतो बहुत्रीही समासे नमू | 
च्याख्यातः, ततष्टापि एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० भ्याम्‌ ( अ० ६ । २ । १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदा | 
TONGS ) इत्यन्तोदात्तः ॥ . त्वे प्राप्त क्रत्वादयश्च ( 2०61 यार १८ ) | 
' (अमतिः ) अमेरतिः ( उ० ४ । ५९ ) इति इत्युत्तरपदाथु दात्तत्वेन मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ यी 
अति! प्रत्यय; । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ । ( प्रजाभ्यः ) य० १। १ ४४ १७ विर 
0 >: ( अदिद्युतत्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १ | २८) व्याख्यातः ॥ 
इति निघाते प्रासे यदरत्तानित्यम (अ० ८ । १। ६६) इति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 


क 
६६" 
ST 





` इति निघातप्रतिषेधे 'अट्‌?स्वरेणाद्य दात्तः ॥ 


धा 
॥/ क 
JST ...:... १ “हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष प्रजापुरुष वाः दा 
ND नि € न 
- ( सवीमनि ) धु प्रसवैर्वर्ययोः? ( भ्वा० प० ) प्रवद्धितपाठ: । स चात्रान्वये सन्नच्छते । 
1 शू ड्‌ ने है [द्‌ धातो र 0 भु भ्य ७ ै 

0 रा घातोः हभ्यधसस्तृशभ्य इमनिच्‌ (उ० ४। भाषापदार्थेऽप्यस्माभिः प्रवद्धितः ॥ 


क ति सिच बाहलकात। वित: र स च इले 

Mme जि र । चित: (अ°६। २ अध्यात्माधिदैविकार्थपरोऽत्रान्वयः। से दा 

. १) १६३ ) इत्यन्तोदात्तव्वे प्रप्र : छान्दसाद्यु ७. शिव ie थतोऽवी | 
CR कस ध्य त्वे भासे छान्दसायुदात्तत्व॑ ` ढरेणावबोधितः । त्रिविधस्त्वरथः पदा | 

` प्रत्ययादेदींघेत्वे च ॥ अधे उप जितका? I र. 
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 भावार्थः EN NI MS स _ सवजगर्लष्टुर्निराकारस्थ च्यापिनः सर्वक्तिमवः सञश्चिदानन्दादिलक्षणस्य 
व शााउनतसरपय साकल्य मानस चा नं नो मित्त्व 
चत्‌ । विद्वद्भिः अजास्थानां सुखाय षां स्तु पदेशा नित्यं काय्यौ: । यतः सवी: प्रजास्तदाज्ञानु- 

, सदा वर्तेरन्‌ । यथा प्राणे सबंधां जीवानां प्रोतिरस्ति तथा परमात्मादिष्वपि कार्य्यात ॥ २५॥ ` 
फिर अगले अन्तर में ईश्वर, राजसभा और प्रजा के गुणो का उपदेश किया है' || 


पदाथः |) हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष राजपुरुष वा ! में ( यस्य ) जिस संचिदानन्दांदिलक्षणयुक्त पर- 
वर, धार्मिक सभापति और प्रजाजन के ( सवीमनि ) उत्पन्न हुए संसार में ( उदनो ) उत्तम ( अमतिः ) स्वरूप 
( माः ) प्रकाशमान ( अदिुतत्‌ ) प्रकाशित हुआ ई । जिसकी ( कृपा ) करुणा ( स्व: ) सुख को करती है ( हिर- 
ण्यपाणिः ) जिसने सूथ्योदिज्योति उत्तम गुण कर्मा को व्यवहार में युक्त किया हो । ( सुक्रतुः ) जिस उत्तम प्रज्ञा था 
कमैयुक्त हेश्‍वर, संभास्वामी ओर प्रजानन ने सूय्य और सुख को ( अमिमीत ) स्थापित किया हो । (त्यस्‌ ) रस 
(ओण्योः ) धावाएंथिवी चा ( सवितारम्‌ ) अभि आदि को उत्पक्ष और संग्रयोगा करने तथा ('काविक्रतुम्‌ ) सर्वज्ञ चा 
क्रान्तदुशन ( रलघास्‌ ) रमणीय रखों को धारण करने ( सत्यसवस्‌ ) सत्यऐशर्य्ययुक्त ( ग्रियम्‌ ) प्रीतिकारक 
(अतिम्‌ ) वेदादि शाख्च चया विद्वानों के मानने योग्य (.कविस्‌ ) वेदविद्या का उपदेश करने तथा ( देवम्‌ ) 
सुख देनेवाले, परमेश्वर, सभाध्यक्ष ओर अजाजन का ( [ अभि ] अचौमि ) पूजन करता हुँ। वा जिस (व्या ) 
` आपको ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्न हुड सृष्टि ले पूजित करता हूँ, उस [ (स्वा) ] आपकी सृष्टि सें ( प्रजाः ) मजुष्य आदि 


जीवो के ऊपर ( अन्नुप्राणिडि ) अबुग्रह कीजिये` ॥ २५ ॥ 
इस सन्त्र में छेषाङक्वार ङ्क ॥ | 5.3 र) 
भावा थजजुष्यो को सब जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले, निराकार,सर्वेब्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सच्चिदानन्दा- 
दिलक्षणयुक्त परमेश्वर, धार्मिक सभापति और प्रजाजन समूह ही का सत्कार करना चाहिये, उनसे भिन्न और किसी 
का नहीं । विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि प्रजाएुरुषों के सुख के ळिये इसर परमेश्वर की स्तुति आर्थनोप्रासना ओर श्रेष्ठ 
सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सत्कार का उपदेश नित्य करें, जिससे सब मनुष्य उनकी आज्ञा के अनुकूल सदा 
भत्ते रहें, और जैसे प्राण में सब जीवों की प्रीति होती है, वैसे पूर्वोक्त परमेश्वर आदि में भी अत्यन्त प्रेम करे॥२७॥ 


शुक्र त्वेयस्थ वत्स ऋषिः । यज्ञो देवता । भुरिग्वाह्यी पङक्तिइछन्दः । पञ्चम; खर) . 
मनुष्यै; क्रि छत्वा यज्ञः साधनयि हइत्युपंदिश्यते ॥ कक 
शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्देणामृतमसृतेन । 256 

सग्मे ते गोरस्मे तें चन्द्राणि तप॑सस्त॒नूर॑सि प्रजापतेबणेः परमेण पशुना क्रोयसे | 
७० > सडलपोप पस रक . | कनी 


[अभि ) सब ओर से | ( अजुप्राणद्तु ) आयु का भोग कर । ( सवम्‌ ) ओर आप कर्पा करके ( प्रजाः ) के प्रजा, 2 


० 
= 


र 000. 
पि क 
७ जक र 


; लगा नद उ त रा तीता = ज यु 
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इति ध्येयम्‌ च्यायला [|| ४ 327: 

इति ध्येयमू॥ 
कि. कट, कु ५ 

AR हि नन. 





शाक्रम्‌। त्वा । शुक्रेण । क्रीणामि । चन्द्रम्‌ । चन्म म्‌ । चन्द्रेण। अमृतम्‌ । सृतेन ॥ सब्भे। ते। गो २ । असतम । अकृतेन ॥ सग्से । ते। गो अ जेने समे । हक कु | 
स 
इत्यस्मे । ते । चन्द्राणि। तपसः । छन्‌ः । असि । प्रजापतेरिति घ्रजाऽपतेः । वणः । प्र॒मेण । पशुनां । ह 


सहस्रपोषमिति सहख्र5पोषम्‌ । पुषेयम्‌ ॥ २ ६ 


पदाथः--( शुक्रम्‌) शुद्धिकारकम्‌ । | त्वा-) तं क्रियासयं यज्ञं । ( शुक्रेण ) शुद्धभावेन 
( क्रीणामि? ) गृह्णामि ] ( म्वन्द्रम्‌ ) सुवणम्‌ | ऱ्दन्द्रमिति हिरएयनामसु पाठतसू\ ।नघ० १। २१ ( चन्द्रेण 
सुवर्णन । (अगतम्‌ ) मोक्षसुखम्‌। ( अञ्रतेन ) नाशर। हतेन विज्ञानेन। ( सम्भे) गच्छतीति ग्मा 
प्रथिवी तया सह वत्तेते: तस्मिन यज्ञे । सेति पुथिबीनामसु पठितम्‌ निच ५१ १ \ ( ते ) तब । ( गोः ) प्रथि 
व्याः सकाशात्‌ । (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ | ( ते) तव सकाशात्‌ । ( चन्द्राण ) काञ्चनादयो | धातबः। 
( तपसः२.) -धमोनुष्ठानस्यारनेस्तापसस्य चा। (तन्‌: ) शारीरम । ( असि) अस्ति । -अत्र सकेन्न व्य 
द्यय:। ( प्रजापतेः ) प्रजाना पतिः पाळनहेतुः सूय्यस्तस्य। ६ वणः ) बरीतुं योम्यः। ( परमेण ) प्रकृष्टेन | 
( पशुना ) व्यबह्ृतेन विक्रीतेन गवादिना। (क्रीयसे) क्रीयते। ( सहस्वपोषम्‌ ) अर्सख्यातपुष्टिम्‌। 
(पुषेयम्‌ ) पुष्टो भवेयम्‌॥ अयं मन्त्रः शत० ३ ।:३। ३ । ६-९ व्याख्यातः ॥ २३ ॥| 


अन्वयः--अहं सगे या तपसस्तनूरस्यस्ति, यः पशुना प्रजापतेः ` क्रीयसे रीयते, तं सहसपोषं पुषेयम्‌। 
हे विद्वन्‌! यानि & ते तव गोः सकाशाचन्द्रास्युरपन्नान सान्त तान्यस्मे अस्मभ्यसपि सन्तु । अहं [ ते तष ] 
परमेण शुक्रेण यं छुक्रं यज्ञं चन्द्रेण चन्द्रममृतनामुत च क्रीणामि, त्वा तं त्वमपि क्रीणीहि  ॥ २६ || | 


PRR Fe OS 


१ 'गृह्णामि’ इत्यांशिकोऽरथं इति बोध्यम्‌ ॥ ` तथाहि टिलोपपक्ष उदात्तनिद्ृत्तिस्वरेण विभक्त 


२ तपो वाऽअग्निः || श० ३।४।२३।२॥ दात्ततवम्‌ । अन्त्यकोपपश्ले अतो गुगे ( अ० ६ | १ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया २२ ) इति पर्प एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८ | 
२ | ५) इत्युदातत्वम्‌ ।-पूव यज्जः ३।११ ४४ ९६४ 


( सम्मे ) बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६ | 
२॥ १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्त छान्दसमन्तो 

दात्तत्वम्‌ ॥ म 
ह ( अस्मे ) “अस्मद्‌? शब्दः युष्यसिभ्यां मदिक्‌ 
( उ० १। १३९ ) इति मदिकप्रस्ययेनान्तोदात्तः । 
अब्युत्पत्तिपक्षे  प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः। सुपां 


अपि द्रष्टव्यस्‌ ॥ ` ˆ 

( चन्द्रम्‌ ) चन्दृति हर्षयति - दीपयति वा चन्द्र;। 
स्फायित ञ्ञिवञ्चि० ( उ० २ | १३ ) इत्यादिना र 
_ प्रत्ययः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( परमेण ) य० १। २ विवरणे व्याख्यातः । 











सुलुक० (अ० ७। १। ३९) इति चतुर्थीस्थाने | इति व्याकरणप्राक्रिया ॥ 
के इत्यादेश सुप्स्वादनुदात्तः। भ्यसोऽम्यम्‌ ( अ० ३ 'तेजो वै हिरण्यम्‌? “अमन रेतो हिरण्यम्‌? ई ५4 
७ | १ | ३० ) इत्यत्र भाष्य उक्तम--“यदि तावद्‌ देन हिरण्यमत्राभिप्रेतम्‌ । तञ्च धनमात्रोपल क्षण 
हः भ्यमूश्न्दः रोषे लोपश्रान्यस्य, एवं प्राप्नोति । अथाभ्यम्‌ पश्चादिक्रयविक्रथेण महती घनस्योपलब्धि 
यक "डक | 9 ल्न शेषे लोपश्व टिलोप उदातनिवृत्तिस्वर प्राप्रोति??। अत एव पशुपालन वेइय कमे समादिष्टम्‌ । त | 


“रेषे लोपः” इत्यन्न पक्षद्वयं भाष्यकारेण प्रदर्शित ४ अघियञ्ञपरोश्यमन्वयः । त्रिविधोऽप्य्थः पे | 


तय शरद सी 3 हे बका 
-शशशश द्रित 4 


क्रियामयं यज्ञम्‌? इति क. कोरो पाठः। स चाग्ने प्रमादेन सक्त इति ख. ग अ० मु 





प्च सम्यक्‌ रॅ ड्‌ ट 
शी इतोऽग्रे “ते तव यस्या ति <; 





चृतुर्थोञ्ध्यायः EE 000 
० 
क र 0011. 
| भावारथः--मलुष्ये: शरीरमनोबाग्धनेन परमेश्वरोपासनादिलक्षण यज्ञ सततमनुष्ठायासंख्या- 
वाउतुला पुष्टिः प्रोप्तव्या ॥ ९६ ॥! क स र 








मनुष्यो को क्या २ साधन करक यश सिद्धा करन! चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया कै 


पदाथः जो ( सग्मे ) एथिवी के साथ वत्तमान यज्ञ सें ( तपस ) प्रतापयुक्त अग्नि वा तपस्वी 
अर्थात्‌ धर्मौत्मा विद्वान्‌ का ( तनूः ) शरीर ( असि ) है, [ तथा ] शिव्पविद्या वा सत्योपदेश की सिद्धि के अथे 
( पछुना ) विक्रय किये हुए गा आदि पछुओं करके † ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालन हेतु सूर्य का ( वणे: ) स्दीकार 
करने योग्य तेज ( क्रीयसे ) क्रय होता हे । उस [से] ( सहस्रपोषम्‌ ) असंख्यात पुष्टि को प्राप्त होके में ( पुषेयम्‌ ) 
पुष्ट होऊं। है विद्वन्‌ मजुष्य ! जो ( ते ) आपको ( गोः ) एथिवी के राज्य के सकाश से ( चन्द्राणि ) सुवर्णं आदि 
धातु प्राप्त हैं, वे ( अस्मे ) हम लोगों के लिये भी हों । जेसे में [ ( ते ) आपके ] ( परमेण ) उत्तम ( झुक्रेण ) 
शुद्ध भाव से [ जिस | ( झुक ) झुद्धिकारक यज्ञ ( चन्द्रेण-).सुवण से -( चन्द्रस्‌ ) सुवर्ण और ( अस्तेन ) नाश- 
रहित विज्ञान से ( अश्टतस्‌ ) सोक्ष सुख को (कीणामि ) ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी (स्वा) उसका अहण कर) २६॥ 


भावार्थः--मङुष्यों को योग्य है कि शरीर, भन, बाणीं और धन से परभेरवर की 
हक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके असंख्यात अतुल पुष्टि को प्राप्त करें ॥ २६ ॥ 


= 20 


`_ मित्रों न इयस्य वत्स ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । भुरिग्ाह्मी पङक्तिइछन्दः । पञ्चम: स्वर; ॥ 
-मनुष्यैविंदुषा सह विदुषेतेश्च कर्थं वर्चितव्यभित्युषदिरंयते`॥ 


मित्रो नऽएहि सुमिंत्रधऽइन्द्रस्योरुमाविंश दक्षिंणद्चशननश्चन्त॑र स्योनः स्योनम्‌ । 
सान भ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्त सुह॑स्त॒ कृशानवेते बः सोमकयणास्तावक्षध्वं मा वो दभन्‌॥२७॥ 
मित्रः। नः। आ। इहि। सुमिंत्रध इति सुऽमित्रधः । इन्द्र॑स्य । उरुम्‌। आ । विश। दक्षिणम्‌ । उशन्‌ । 


उशन्तम्‌ । स्योनः । स्योनम्‌ ॥ स्वान । आजं | अङ्घारे। बम्भारे । हस्तं। सुहस्तेति सुऽह॑स्त । कृशांनो$इति 
रुशांनो । एते । वः । सोसक्रयंणा इति सोम॒ऽक्रयंणाः । तान्‌ । रक्षध्वम्‌ । सा। व॒ः । दुभन्‌ ॥ २७॥ 


- "छ रहे 


उपासना आदि 


| पढाथ॥--( मित्र: ) सुहृत्‌ सन्‌। ( नः) अस्मान्‌। ( आ.) आगमने । ( इहि ) प्राप्रहि। 
| ऽनः) यः शोभनानि सित्राणि दधाति सः। (इन्द्रस्य” )% परमेश्वयेस्य सभा सुमित्रध:) यः शोभनानि सित्राण दधाति सः। (इन्द्रस्य” )ॐ परमे श्रयेस्य सभादध्यक्षस्य विदुषः । 
















१ | > 
हा हि मकार लाभ प्राप्त कर सकते हे, 2 उत्यय यहाँ रे है। त्रिविध अथ की न 
— ह ८ क. 
| ह टं | उहा सं० पदार्थ से कर लेनी चाहिये ॥ २६॥ | 
ः दवणे = तेज से अभिप्राय हिरण्य अर्थात्‌ सामान्य Mrs का 
| रह से है, क्योंकि 'तेजो वे हिरण्यम? “अगे रेतो हः `, 5 5 
ए ) उपदेश्योपदेशकयो टसा र्य रछ 7 
"म्‌ इत्यादि वचनों से तेज का अर्थ हिरण्य होता . ४ -उपदेशस्यापि स्नेहसाध्यस्वाद उपदेस्योपदेशकयोग्यः ह... 
सार यह हे कि गवादि पझुओं के क्रय विक्रय से . हारमुपदिशति-- "० 
म धच वेव धन सम्प घन सम्पत्ति की वृद्धि होती हे ॥ नदः क्षत्रम्‌॥श> १० ४। १।७॥ . 
न डो धन आदि सामग्री से ग्रहण करके! इति अ० मुद्रिते ग. कोरो च पाठः | क. कोशे तु पाठोऽयं नास्ति, . 
व, हि. वी क्र क. पर 
कोशे स्वट्पभेदेन वर्तत इति ध्येयम्‌ || प इक केकी ब्लड क डक च 


'स्मेश्‍्बयस्थ) इति पदं क. कोरो सन्नपि प्रमादेनाग्ने व्यक्तम्‌॥ हि 

१? Fis ESN ei अः रट ग. न र» 
| ४ 
- 
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४०४ यजुर्वेदभाष्ये 


` = का 
( उरुम्‌ ) वह्याच्छादतं स्वीकरणं वा। ( आ ) समन्तात्‌ । ( विश ) । ( दाक्षणम्‌ ) उत्तमाङ्ग दक्षिणमा 

( उशन्‌) कामयन्‌ । ( उशन्तम्‌ ) कामयन्तम्‌ । ( स्योनः ) सुखकारक:। ( स्योनम्‌ ) सुखम्‌ । योनी. 
सुखनामसु पठितम्‌ । निघ० ३॥ ६ । ( स्वान ) स्वनत्युपदिशति यस्तस्संबुद्धौ । (श्राज) यो भ्राजते | 
तत्संबुद्धौ । ( अड्घारे) अङ्घस्य छलस्यारिः शत्रुस्तत्संबुद्ध । (बम्भारे ) बन्धानां सुविचारनिरोधकाा 
शत्रस्तत्संबुद्धौ । अत्र वणेव्यत्ययेन धस्य भः। ( हस्त ) हसन्ति प्रसन्ना भवन्ति यस्मात्तत्संबुद्धे । 
( सुहस्त ) शोभना हस्तक्रिया यस्य तत्संबुद्धौ । ( कृशानो ) दुष्टान्‌ कृशति तत्संबुद्धौ | (एते) सब धार्सिकाः 
प्रजास्था. भ्रृत्या बा । ( वः) युष्मान्‌.। ( सोमक्रयणाः ) ये सोमानुत्तमान्‌ पढाथान्‌ क्रीणन्ति ते । ( तान्‌) 
सबोन्‌। ( रक्षध्वम्‌ ) सततं पालयत । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( सा ) निषेधे ( चः ) युष्मान्‌ । ( दृभन्‌ ) 
हिंसेयुः । † अत्र विकरणव्यययो लिङथ लुङ च॥ अयं मन्त्रः शत० ३। ३ । ३। १०-१२ व्याख्यात:॥२७॥ 


अन्वय$--हे स्वान भ्राजाडघारे {बम्भारे हस्त सुहस्त इशानो सभाद्यष्यक्ष. छमत्रचो मित्र: स्योन उँ 
त्वं नोइस्मानेहि, दक्तिणमरुमुशन्त स्योनमाविश.। हे मनुष्या एत इन्द्रस्य विदुषः सोमक्रयणाः सनुष्या गो युष्मान्‌ 














( मर्था रे } पूदव देवाद्ुदात्तस्‌ ul 

( हस्त ) पूववत्‌ ॥ 

( सुहस्त ) पूर्वव देवात्राप्युदात्तस्वस्‌ । 

( कृशानों ) कृशतीति कृशाजु:। ऋतः्यज्ञि’ 
( उ० ४ । २ ) इत्यादिना 'आजुक्‌' प्रध्ययः,सच 
आद्युदात्तश्च (अ० ३ ।-१ | ३ ) इव्याद्युदात्तस्तेन 
अध्योदात्तो$यं शाब्दः, यथा च य० ५। ३२ ॥ 
.. यच्वत्र महींघरेणा कम्‌?” 

“कू दुबेलमनिति जीवयतीति कृशानुः? तद्युक्तम्‌ 
धातुद्वयाङ्गीकरणापत्तेः स्वरदो षापत्तंश्चं । अस्मिन्‌ 
विग्रहे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२। १३९) 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

... ( सुसित्रधः) श्ञोभनानि मित्राणीति. सुमित्राणि, 
तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( २० ६ । २ | २ ) इत्यादिना 
पूवेपदप्रक्ृतिस्वरवेनाद्युदात्तत्वम्‌ । ततः सुमित्राणि 
दुघाति धारयतीति सुमित्रधः । डपपदसमासे गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ । र । १३९ ) इत्युत्तर 
पदप्रकृतिस्वरत्वे प्रास दासीभारादीनां चेति. वक्तव्यम्‌, 
(अ० ६ । २ । ४२ भा० वा० ) इत्यादिना पूर्व 

पद्प्रकृतिस्व॒रत्वेनाथुदात्तत्वम्‌ ॥ . 
(उशन्‌ ) शतृप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्वोदात्तत्वम्‌ः ॥ 


( स्योनः ) सिवेष्टेयूं च (3० ३ | ९) इति बाहुल- 
कात्‌ केवलोऽपि “न? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ 
( स्वान ) आमन्त्रितस्य च (अ० ६ | १. १९८) 
इत्याद्य दात्तः ॥ | 
- ( आज ) आमन्त्रितँ पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ० ८ | 
 १। ७२ ) इति पूर्वस्याविद्यमानवद्भावे पूर्ववदा- 
द्यदाचव्वम्‌ । एवमुत्तरेष्वपि पदेषु ॥ 

( अङघारे ) .अंदसामरिं: अङ्घारिः । यद्वा 
अघि गत्याक्षेपे' अङ्घमाना अरयो यस्थेत्यङ्घारिः 
- पलायमानशत्रुः । आमन्त्रिताधदात्त; । आमन्त्रितस्य 
. च( ० ८ | १ | १२ ) इति निषाते प्राप्ते आम- 

| 0 पूर्वमविद्यमानवत्‌ (अ० ८। १ | ७२) इह्यनेन 
पूवस्याविद्यमानता ॥ 





इत्यनेनो त्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदात्तत्वप्रसक्तिः | 
आनुक्‌ प्रत्ययेन तु सवं मिं्ं सिध्यतीति स्पष्टम्‌ ॥ 

अत्र त्वामन्त्रितत्वात, सर्वं पूववदेव सिध्यतीति 
न भेदः ॥ 

( सोसक्रयणाः ) करणाधिकरण योश्च ( अ० ३ | 
३ | ११७ ) इत्यनेन सिद्धेऽपि कृत्यल्युटो बक 
(4० ३। ३ | ११३.) इति कत्तेरि ब्युटू " त 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ०६। २। १२५. ) हृत्युतर 
पदप्रकृतिस्वरत्वेन लिति (अ० ६।१। १९३ 
इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तमिति “क्र! उदात्तः .,) 

( दुभन्‌ ), तिङ्ङतिङः. ( अ० ८ | १ | 
इति निघात; ॥ कत 
मीन हि त 8... 3: हाते व्याकरणमातीमा | व्याकरणग्राकिया ॥ कु 


लिडर्थ छड” इत्येव शुद्वः पाठ उपलम्यते || 






जा - } बम्भारे? इति पदं क, ख, कोशेयोरस्ति, अग्रे प्रमादेन त्यक्तम्‌ || 
म... | | 
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'तुर्थाउध्याय ४०५६ 
_आ्ंैाुरल्य््च््न्त्त्त्त्त्त्त्त्तज्त्ज2 न ) 

MT क 

न स्दध्वम्‌। यथा [ तान. ] सचोन्‌ वो युष्मान्‌ झत्रवो मा दमन्‌ हिंसितारो न भवेयुस्तथैव 


न संप्रीत्या भिळित्वाऽनुष्ठेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


भावार्थः--राजप्रजापुरुपैः परस्परं प्रीत्योपकारे, ध्ये व्यवहारे च वर्सित्वा, शात्रश्निवाय्या- 
बिद्यान्धकारे विनाइय चक्रवततिराज्यं प्रशास्यानन्दे सदा स्थातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ हे 


हह अय 


मनुष्यो को विद्वान, मनुष्य के साथ और विद्वान! को सन मनुष्य के संग कैसे वर्ना चाहिये, इस विषय का े 
उपदेश अगले: मन्त्र में किया है. ॥ 


पदार्थ/--हे ( स्वान ) उपदेश करने ( आज ) प्रकाश को प्राप्त होने ( अद्वरें )छल के दवु (बम्मारे) 
[ उत्तम ] विचारविरोदियों के झु ( हस्त ) प्रस्न. ( सुहस्त ) अच्छे प्रकार हस्तक्रिया को जानने और ( कृशानो ) 
दुष्टों को कृश करने ( छुसिन्नधः ) उत्तम सित्रों को धारण करने ( मित्रः ) सबके मित्र ( स्योनः) सुख की 
( उशन्‌ ) कामना करनेहारे सआध्यक्ष | आप. ( नः ) हम. ळोगों को ( आ इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त इजिये, वथा 
( दक्षिणम्‌ ) उत्तम जङ्गयुक्त ( डच्‌ ) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त वा स्वीकार करने योग्य (उशन्तम्‌ ) कामना करने 
योग्य ( स्योन ) सुखको ( आव्किह ) प्रवेश | ८थग्राप्त ] कीजिये । हे 8 मनुष्यो ! [ (एते) | जो ( इन्द्रस्य ) परमै- 
श्र्ट्ययुक्त † सभाध्यक्ष विद्वान्‌ के ( सोन्नकयणाः ) सोन अथोत्‌ उत्तम पदार्थों का क्रयः करनेहारे' प्रजा ओर सत्य 
आदि मनुष्य ( वः ) तुस लोगों की रक्षा करें, आप लोग भी उनकी ( रक्षध्वस्‌ ) रक्षा सदा किया करों । जसे के 
शत्रु ळोग ( तान्‌ ) डब ( वः ) तुस लोगों की हिँसा करने में समर्थ (मा दभन्‌ ) न हों, वेसे ही सम्यक प्रीति 
से परस्पर मिलके वचो ॥ ३७ ४ | | 





सवाथ;-?राजय और प्रजा पुरुषो को उचित है कि परस्पर प्रीति उपकार और धर्मयुक्त व्यवहार में 
यथावत्‌ वत्त, शजुओं कः. निवारण, अविद्या वा. अन्यायरूप. अन्धकार का नाश और चक्रवत्तिसाज्य आदि का पालन 
करके सदा [आनन्द सें रहे ॥ ३७॥ 


परि मान्न इलल्य वरस ऋषिः । अभिंदंवता'। पूर्वाद्धेस्य साम्नी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वर: । 
उत्तराद्वेस्य साझ्युष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ | 


स्वेममुष्यैः सर्वेषु कर्तव्येषु शु भकर्मानुष्ठानेपु परमेश्वरः सदा प्रार्थनीय इत्युपदिर्यते ॥ 


परि माग्ने दुर्थरिताद्‌ बाधखा मा सुच॑रिते मज । उदायुषा स्वायुषोद स्थामसताँर5अनु -। २८॥ 
"णा a कजर मा तुचारत भज 33 2५0 0000000000 


१ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः । त्रिविधोऽप्यर्थः पदाथंत ४ सर्वद्युभकमेस्वीश्वरस्यात्याममाह--- 


९ - पळी अथ व्याकरणप्रक्रिया 
' उपः भी स्नेह सेः | हो t rs -- | | | # | 
पुन कूक सिङ हो सकता. व: ह ( दुश्चरितात्‌ ) तत्पुरुषे दुस्याथ० ( अ० ६ | 
हे यहां ० उवा करत हँ २ | २ | इत्यादिना5ब्ययस्वरे निपाताद्युदात्तत्वस्‌ ॥ 
` `® जेन्वय अध्यात्मपरक. हे । त्रिविध अर्थ की पूवचदेवात्राष्याधदातत्वम्‌ कर लक 


~~ 


® हेस्पाय्छ | इडे ड 7 उर एह द पद रे मो सति क. पठ, स च सबगिति अब | सभाध्यक्ष |? 








"नद में रहना चाहिये? इति हस्तरेखेषु पाठः ॥ ७. . 
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25. 


_` ( स्वायुषा ) बहुवींहो' समासे नण्सुम्याम्‌ | 
Fe इति. ख. य.. अ मुद्रिते च. पाठः । हि मनुष्यो” इति क. पाठ» स. i स कोर सा 
सभाध्यक्ष विद्वान के ( सोमक्रविगाः ) सोम अर्थात्‌ उत्तम पदार्थो' के कयः करनेहारे' इति क. कोरो बिचमा" 


हि 
> 2. को उ 
9 ७ 0 छि * भा जड ० 
2० ८०१ ल्य...” 
हिन, 4 र 













४०६ 0 
परि। मा । अशे । दुश्व॑रितादितिं दु 5चरितात्‌ । बाधस्व [घाण मां । सुचरितं इति कक । आ । मा । सुचरित इंति सुइचरिते ह 


उत्‌ । आयुषा । स्व युषेति सुऽआयुषा । उत्‌ । अस्थास्‌ । अस्तान्‌ । अनु ॥ २८ ॥ 


पदाथ;- (परि ) सर्वेतः। (मा) माम्‌ ।. ( अभ ) विज्ञानस्वरूप दयाळी जगदी । 
( दुश्चरितात्‌ ) दुष्टाचरणात्‌ । ( बाधख ) निवत्तय। (आ) समन्तात्‌ । (सा) साम्‌। ( सुचरिते 
यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि, धर्म्य व्यवहारे, तस्मिन्‌। (भज ) स्थापय । ( उत्‌ ) अपि। (आयुषा) 
जीवनेन। ( खायुषा ) शोभनमायुर्जीवर्न प्राणधारण यास्म स्तेन सह। ( उत्‌ ) उत्कृष्ट । ( अस्थाम्‌ ) 
तिष्ठेयम्‌ । ( अमृतान्‌ ) ग्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगत देहान्‌ वा विढुषो शुक्तथानन्दाङुत्तमान्‌ भोगान्‌ बा। 
( अनु ) आनुकूल्ये ॥ अयं मन्त्रः शत० ३। ३ | २ । १३-६४ व्याख्यात ॥ २८॥ 


अन्वयः--हे अग्ने जगदीश्वर ! त्वं क्रपयाक्कै येन कमणाहँ स्वायुषा ( आयुषा \ ऽभुतान प्राप्रमोक्षान्‌ 
सदेहान विगतदेहान्‌ वा विदुषो5मृतात्मभोगान्‌ वोदस्थामुत्कृष्टवया मराप्लुयास्‌, तेन मा मां संयोज्य 
श्ररितादुत्‌ ( परि ) बाधस्व प्रथक्‌ कुरु, एथक्‌ कृत्वा मा मां सुचरितेऽन्वाभञ ।॥ २८ 


भावाथ?--मनुष्येरघमंदागाय धमंग्रहणाय सत्यभावेन प्रार्थितोड्यं परमात्मा यथैतानधमाद्‌ 
बियोज्य धम सद्यः प्रबत्तयति, तथैव स्वैरपि यावज्जीवनं तावत्सव धर्मोंचरणे नीरवा संसारमुक्तिसुखानि 
सेवनीयानि ॥ २८॥ 
सब मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कमो के आरम्म, मध्य और सिद्ध होने पर परमेश्वर को प्राथना 
सदा किया करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है |... 


पदाथ!--हे ( अझ्ने ) जगदीश्वर | आप कृपा करके जिस कमै से में ( स्वायुषा ) उत्तमतापूर्वक प्राण 
धारण करनेवाले ( आयुषा ) जीवन से ( अमृतान्‌ ) जीवनमुक्त और मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान्‌ वा मोक्षरुपी 
आनन्दों को ( उदस्थाम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊं, उससे ( मा ) मुझको संयुक्त करके ( दुश्वरितात्‌ ) ढुष्टाचरण से 
( उत्‌ परिबाधस्व ) पृथक्‌ करके ( मा ) मुझको ( सुचरिते ) उत्तम २ घर्माचरणयुक्त व्यवहार में ( अन्वाभज ) अच्छे 
प्रकार स्थापन कीजिये ॥ २८ ॥ 


भावाथे।--मजुष्यों को योग्य है कि अधम के छोड़ने और धर्मे के ग्रहण करने के लिये सत्यम से 
EE प्राथना कर,क्योकि प्राथना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधमो से छुड़ा कर धम ही सें प्रदत्त कर देता ६, bs 
सब मनुष्यों को यह करना अवश्य हे, कि जब तक जीवन है तब तक धर्माचरण ही में रहकर संसार वा मोक्षरु 
सुखों को सब प्रकार से सेवन करें ॥ २८ ॥ 
MR रा आ... ककत." 


या 
( 31० ६ \ २ | १७ २ ) इव्युत्तरपदान्तादात्त २ वि सी भी शुभ कसै रस इश्वर का त्याग नह कि 
स्वायुष्‌? शब्द: । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ ¬ जांसकता. यह दशौते हे“ | 


: ५) SSN डर 
0223: > नक इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ३ अन्वय में आध्यात्मिक अथ हैं| ल» का ५ 
क्क ऽत्रान्बयः । त्रिविधोऽप्यथं ; पदाथंत त्रिविध अथं की ऊहा करनी चाहिये ॥ २४ 
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क करती 
ह i रड । षक (१ 7”) ल येन घ न्ते ~ 


ठ ल पाठ आसीत्‌ । स चारमामिर्माघानुसार पूर्वमानीत इति ध्येयम्‌ | 
इति 2 283, RN १ पाठ; ॥ [ 
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द ्याभियस्य वत्स ऋषि: । अभिदेवता । रि । अभरिदेवता | नि दाय छन्द गान्धार द । गान्धारः [ खरः ]॥ 
| पुनः स किमर्थे प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते' ॥ 
८ हट कै | > 12 ठ | ड ; ; [कि का A ०० 1 
प्रति पत्थांमपद्महि खस्तिगामनेहरूस्‌ | येन विश्वा! परि द्विषो डरण क वन्दत वसु || २६ ॥. 
प्रति । पन्थास्‌ । अपद्महि । स्वस्तिगामिति स्वस्तिआम्‌। अनेहसम्‌ ॥ येन॑ । विश्वा: । परि | द्विप; । 
वृणक्ति । विन्दते । वसु ॥ २९ ॥ | ६ 00 द 
ट, i श! ८ नट ८ | यु 1 रर | 0 
पदाथः---( प्रति ) प्रयक्षे वीप्सायां च । ( पन्ध्ाम्‌ ) मायं मारम्‌ । ( अपदाहि ) प्राप्नुयाम । 
( स्वस्तिगाम्‌ ) खास्त सुख गच्छात यन तम्‌ । अन्न जनंसनखन० । अ० ३। २। ६७। अनेन विटप्रत्यय: । 
( अनेहसम्‌ ) अविद्यमानानि एहांसि हननानि यस्िस्तम्‌। अन्न नजि हन एह च। ३० ४। २२४ 
अनेनायं सिद्धः । ( येन ) मागण । ( विश्वाः ) सोः । ( परि.) सर्वतः | .( द्विषः ) & द्विपन्यप्रीणयन्ति 
याभ्यः शात्रुसेनाभ्यो कुःखक्रियाथ्यो चा ता; । अत्र इतो बहुलम्‌ ( अ० २१२१ ११२ मा० वा०\ इति हेती 
क्विप्‌ । ( दृणक्ति ) बज॑यति । अत्रान्तगतो ण्यर्थः । ( विन्दते ) लभते । ( बसु ) सुखकारक धनम्‌ ॥ अयं 
मन्त्रः शात”? ३ । ३ | २ । १५-१६ व्याख्यातः-।। २५ ॥ - “ 


~ 


अन्वयः > cE 5 य कली 0 वि पेन... 
ह जन्य) है जगद्‌्वराञ | त्वद्नुगृदीत : पुरुषाथिनो. भूत्वा वयं येन विद्वान्‌ विश्वाः द्विषः 
परिवृणक्ति वस्नु विन्दते, तमनेइस स्वस्तिगा 'पन्थां माग प्रथपद्महि प्रयक्षतया व्याप्त्या प्राप्चुयाम* ॥ २९ ॥ | 


ऽग 2. CS | € © व हर ी 
_ आवाथ--मतुष्येडषादित्यागाय विद्याधनत्राप्ये धर्ममागंप्रकाशायेश्वरतप्राथना धर्मेबिद्वल्सेवा 
च नित्यं काय्यौ ॥ २९ || 
न 12. 000 


~ 


- (फर उस परमेश्वर को प्राथना किसलिथे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र मे किया है? ॥ 


पदाथ हे जगदीश्वर | आपके अनुग्रह से युक्त पुरुषार्थी होकर हम लोग ( येन ) जिस माग से 
विद्वान्‌ मनुष्य ( विश्वाः ) सब ( द्विषः ) शत्रुसेना वा दुख देनेवाळी भोग क्रियाओं को ( परिवृणक्ति ) सब प्रकार से 








१ पूर्वोक्तमर्थ द्वव्यति-- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( पन्थाम्‌) पन्थानमित्यर्थः, नकारलोपइछा- 
दस? । पथिमथोः सर्वनामस्थाने ( अ० ६।१। 
१ ९९ ) इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ अन्न निरुक्तम्‌ “पन्थाः 
'वतेवा, पद्यतर्वा, पन्थतेर्वा? (निर २ । २८) ॥ 
व ( स्वस्तिगामू ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
। २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदा- 

तत्वम्‌ ॥ | 
( अनेहसम्‌ ) नजि हन एइ च (उ० ४। २२४) 
मत्ययः । गतिकारकोपपदात कृत्‌ (अ० ६ | 


२ 2. न 
"स्य २९ ) इंव्युत्तरपदप्रतिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


र 
अध्यात्मपरो$त्रान्वयः । त्रिविधोऽप्यर्थेः पदार्थत ` 







है ( वृणक्ति ) यदुत्तानित्यम्‌ (अ०८।१। ६६ ) 
इति निधातप्रतिषेधे इनमस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


( विन्दते ) भिञ्नवाक्यत्वान्निघातसवं न प्रवत्तते। ` | 
तास्यनुदात्ते० ( अ० ६ । १। १८६ ) इति लसावैः _ 
धातुकालुदात्तत्वे विकरणस्वरे मध्योदात्तस्वस्‌॥ सै 


हि 2 
2: 












दिना 'उ? प्रत्यय; । स च नित्‌ । डिनत्याब् दिनित्यम्‌ म्‌ 
(अ० ६। ९,१९०), इत्याद्य॒दात्तत्वस्‌। 


= = 


डी व्याकरणग्राक्रिया ॥। | 


(Te 


# हू की 
pe Br ८4५2 2 ८ 
ह च + » तिळ + < 
+« 3+. 
sf Cos a 
De 
॥ ४ 


ऊहनीयः ॥ | २९ ॥ र: पॅक | टक 
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दूर करता और ( वसु ) सुख करनेवाले घन त दा ब न (कग, क (र द ) मुख गल होता है, उस ( अनेइसस्‌ ) कक है अनेहसम्‌ ) हिंसारश्त हर 
गाम्‌ ) सुखपूर्वक जाने योग्य ( पन्थाम्‌.) भागे क ( भ्रस्यपञ्चहि ) प्रत्यक्ष प्राप्त होव ॥ २९ ॥ 


भावा थ्‌ “मनुष्यों को उचित है कि द्वेषादि त्याग, विद्यादि अरकी माशि और धमे मान र 
लिये इश्वर की प्रार्थना, धर्मे और धार्मिक विंद्वानों की सेवा निरन्तर करें ॥ ३९ ॥ 


अदित्यास्त्वगसीत्यस्य वत्स कृषिः । बरुणो देवता । पूवस्य स्वराड्याजुषी त्रिष्ठुप्‌ , अस्तभ्रादियन 
स्यापी% त्रिष्टप छन्द: । धैवतः स्वर: 1! 


पक्का के 





अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद 5 आसींद । 
अस्तभाद यां वृषभो 5 अन्तरिक्षमर्मिमीत वेरिमाण थ्य 
आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ३० ॥ 


अदित्याः । त्वक्‌ । असि॥ अंदित्ये । सदः1 भा सोद ॥ अस्तम्बात्‌ । घात । वृषभः । अन्तरिक्षस्‌ । 
अमिमीत । वरिमाणम्‌ । पृथिव्याः ॥ आ । असीदत्‌। विश्वां। सुवनानि । सच्राडिति लसूडराटू । विश्वा । इत्‌! 
तानि 4 बर्णस्य । अंतानि ॥ ३० ॥ 


पदाथः ( अदित्याः ) एथिव्यादे: ) (तबक ) यस्त्वप्चति संवृणोति सः । ( असि ) अस्ति वा। 
अत्र पक्ले सवत्र व्यत्ययः । ( अदित्यै ) प्रथिव्याद्रिसृष्टये । ( सदः) स्थापनम्‌। ( आ) समन्तात्‌। 
( सोद ) सादयति सांदयासि वा । अत्र व्यत्ययोऽन्तगेतो ण्यथेश्च । ( अस्तञ्नात्‌ ) स्तन्नासि, स्तश्नाति धरति 
वा) अन्न छडथ छंङ । ( द्याम ) सूय्योद्रिकं प्रकाश चा । ( वृषभ: ) श्रेष्ठः ॥ (अन्तरिक्षम्‌) अवकाशम्‌। 
(अमिमीत ) निर्मिमीते | निर्सिभीषे वा ]। अत्रापि लडे :लङः ('वंश्मिणम्‌ ) वश्स्थ भावम! 
( प्रंथिव्या: ) अन्तरिक्षस्यावका ग्ास्य मध्ये । एथिदोयन्तरिचनामसु पितम्‌ । निघ० १।३। (आ ). सष 
७ /+ oO, ST oO 


8 १ अन्वय यहाँ अध्यात्मपरक ह ।'सं० 'पदाथ से तीनों ( वृषभः ) -ऋपिइषिभ्यां कित्‌ ( उ० ३। १२२ ) 










जा त र (-वरिमाणम्‌ ) 'य० ३। ७ विवरणे यालया | 
३ यदत्र वक्तव्यं तत्‌ सव य° दे ७ विवरणे द्रष्ट- (अ०६ 


( सम्राट ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 
२ ॥ १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकुतिस्व | 
ह. २८) | 

( असीदत्‌) तिङ्ङतिङः ( अ० ¢ । १ । 
इति निघातः .॥ 


(सदः) 


(60:00 नात्‌, | अंभिसीत 


पे ~ a ora 1 PT ८०४००७२ 








चतुर्थोऽध्यायः SE गा 

३७००, 2222 

टन य आ 
अर्यादतभेसादयाचा सादात र त वा । (विश्वा) सबौणि । ( भुवनानि लोकान्‌। ( | 
त सम्यग्‌ राजते सः । ( विश्वा) अखिलानि । ( इत्‌ ) एव । ( तानि ) एतानि । ( क 
मेश्वरस्य, 


22 १ ल र 1 न्त्र रै छा 
सूय्यंस्थ, वायोवों । ( ब्रतानि ) शीढ्मानि ॥ अयं मन्त्रः शत० ३। ३ । ४ | १-५ व्याख्यातः ॥ ३० || 


अन्वय;-- हे जगदीश्वर | यतो वृषमस्त्वम दित्यास्त्वगस्यदित्ये रा 
सि वरिमाणमन्तरिक्षममिमीत निर्सिसीषे, सम्राट सन्‌ पथिव्या अन्तर याशीदासादयसि, धामस्तश्गात्‌ 
0 विधा सवा वका ३५व्या अन्तरिक्षस्य मध्ये विश्वा मुवनान्यासीददासाद- 
यसि, अस्मात्तान्येतानि विश्वा सर्वाण वरुणस्य तवेदेव त्तानि | शीलानि सन्तीति वयमपद्यहि विजानीयाओ 
लेक; ॥ 
यो वृषमः सञ्राद सस्य वायुद्या दिलास्त्वगस्यस्त, संवरणोययदित्ये सर आसीदासादयति, द्यामस्तञजात्‌ 
स्तश्नाति, बरिमाणमन्त रिस वकाशार्मा ममीत निसि सीते, प्रथिन्या अन्तरिक्षस्य सध्ये विश्वा सुवनान्यासीददासाद्याति 
तस्य तान्येतानि विश्वा सचा वरणस्य सूय्यस्य बायोश्रेदेव तानि शीलानि सन्तीति वयमपद्महीति 
NEN 
द्वितिय) ॥ २० ॥ 


२९ लडी. “त पूर ७ स re 
अन्न सहेषालङ्कारः ॥ पूर्वस्सान्मन्त्रादू 'अपद्यहि? इति पदमनुवत्तते । 


धर 
क SR "पतला ha ष्‌ =: ७ (बिके ~ 
भावा Re ¬ परभेश्वरस्यव स्वभावो यदिदं सर्वेमभिव्याप्य रचयित्वा धरस्येवं सूय्येबाय्बोरपि 
प्रकाराधारणस्वभावा।स्त || ३० || 


ञ्श 


Mg MN 
अगले मन्त्र में ईश्वर, सूर्य और वायु के गुणों का उपदेश किया हैर ॥ 


0 
पदाथः हे जगदीश्वर | जिससे # (वृषभः) श्रेष्ठ गुणयुक्त आप (अदित्याः) प्रथिवी के (त्वक ) आच्छा- 
कु करनेवाले ( असि ) हैं, ( अदित्ये ) घ्रुथिवी आदि सृष्टि के लिये ( सदः) स्थापन करने योग्य ( आसीद्‌ ) 
आप को छपत करते वा ( द्याम्‌ ) सूर्यं आदि को ( अस्तञ्चात्‌ ) धारण करते ( वरिमाणम्‌ ) अत्यन्त उत्तम 
परिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष को ( अमिमीत ) रचते और ( सम्राट ) अच्छे प्रकार प्रकाश को प्राप्त हुए सबके अधिपति 





आप ( एथिव्या: ) अन्तरिक्ष के बीच झैं कै करते SE क | 
इससे ( तानि ) थे ( च सें ( विश्वा) सब ( भुवनानि ) छोकों को ( आसीदत्‌ ) स्थापन करते हो, 


ऐसा हम रोग ( अप्‌ 


अहि ) जानते हैं। | यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ | ॥ १ ॥ 


. जो ( वृषभः ) अद्यु 
क र ततम ( सम्राट्‌ ) अपने आप प्रकाशमान सूयय और वायु ( अदित्याः ) एथिवी 
( खक्‌ ) आच्छादन करने उ (ग 


* 3 #" कछ 
डॉटर ` =^ vi 
ES BR A - 2 3 
क्स ः $ ०० हे" ० 5 क 
* , Dr पा a कर्कट 
SRS ३ 
है त्यै FE ८ ह Sd )::-:-. 
) “र १9 "111, [| EC |+1 | | 
#२ ) र] ४, |" १, _ ९ ५५ 
पूर «3 ७५८७ 120 ~ Wehbe > | 
५ रे... 9 
७. कु बि 
‘~ १77 ही 


=> 
SN 


७ 


तू। स चार थाने$यमिति 


2. 
ETS 
५ 


विश्वा ) सब ( वरुणस्य ) श्रेष्रर्प आपके ( इत्‌ ) ही ( ब्रतानि ) सत्य स्वभाव और कमे हैं, किडी” न्न 


- हे हि नु हक 





पि. यजवदभाष्ये 





रह । ( तानि ) वे (विश्वा ) सत्र उस ( वरस्य प ल) (हा) हन उत ( रण्य) सवय और ब Ee वाहु के ( इत्‌) ही (बलान पा 2 रे इत्‌ ) ही ( बतानि ) स्वभाव 
और कमै हैं, ऐसा हमलोग ( अपद्महि ) जानते हैं [ यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुआ ] ॥२॥३०| 


इस मन्त्र सें इलेघालझ्वार है || पूर्व मन्त्र से ( अपझहि ) इस पढ़ की अलुद्त्ति जाननी चाहिये ॥ 


७ ० ९ और | | छ न 
आवार्थ।---जैसा परमेश्वर का स्वभाव है कि सूर्य्यं और वायु आदि को सब प्रकार व्याप्त होकर क 
धारण करता है, इसी प्रकार सूथ्य और वायु का भी प्रकाश और स्थूल रोकों के धारण का स्वभाव है ॥ ३३३ 


Ce 


चत्ञेष्वित्यस्य वत्स ऋषिः । वरुणो देवता । विराडार्षी त्रिष्टपू छन्दः | धैवतः स्वरः || 


Bp 


पुनस्ते कीहश़ा इत्युपदिश्यते ॥ 


ने व्युन्तरिक्षं ततान्‌ वाजमवत्स पर्यऽउल्सियाछु । 
हत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्युभि दिवि द्र्यसदधात्‌ सोघमद्री ॥ ३१ ॥ 
वनेषु । वि। अन्तरिक्षम्‌ । ततान। वाजम्‌ । अर्वर्स्वित्यद॑त्‌ऽसु । पयः । उस्ियासु ॥ हृत्स्विति 
हुतऽसु । क्रहम्‌ । वरुण; । विक्ष । अभिम्‌ । दिवि । सूर्य्यम्‌ । अदधात्‌ । सोस । अङ्गो' ॥ ३१ ॥ 


पदार्थः--( वनेषु ) ररिमघु वृक्षसमूहेषु वा। वनमिति रदिमनामसु पठितम्‌ । निघ० १।५। 

(वि) विशेषाथ | ( अन्तरिक्षम्‌) आकाशम्‌ । ( ततान ) बिस्तारितबान्‌ विस्तारयति वा । ( वाजम्‌) 

वेगम्‌ । ( अवत्सु ) अङवेषु प्राप्तवेगगुणेषु, बिद्युदादिषु वा । श्र्वेसश्चनाम्ु पठितम्‌ । निघ० १।१४। 

( पयः) दुग्धम्‌ । ( उस्रियासु ) गोषु। उस्तियेति गोनामसु पठितम्‌ । निघ० २११११ ( हृत्सु ) हृदयेषु। 

( ऋतुम्‌ ) प्रज्ञां कसं वा । ( वरुणः ) परमेश्वरः & प्राणः सूर्य्यो बायुत्रौ । ( बिक्लु ) प्रजाछु । ( अग्निम्‌) 

१ अन्वय में तीनों अथ दशो दिये हैं । दूसरे अन्वय ( उस्रियासु ) वसन्त्येभिरिति उखः । विस 

सें अधियज्ञ तथा आधिदैविक दोनों ही अथे दये निवासे? ( भ्वा० प० ) स्फायितञ्चिवञ्चि० ( 3० ९। 
के हॅ, जो इलेषालझ्वार से हैं ॥ यहाँ अन्वय तथा सं० १३) इत्यनेन र्क प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात! | 
है पदाथ दोनों से सब प्रक्रियाओं सँ अथ की योजना ततो घः प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेणाथदात्त्वेन ढूकार' 
समझ लेनी चाहिये ॥ ३० ॥ न 









उदात्तः ॥ 
षी 
२ पुनस्तदेव ब्रृढयति-- ` तथा चान्न देवराजयस्बा- ॐ | 
क अथ रादिस्वेन स्वार्थ घ? निघण्टुभाष्ये ४० ३९० 
अथ व्याकरणप्रक्रिया RR ठा 
ल जक त्र ट दछ हक हृ ऊ अ० 
(नेषु) दृषादीनांच (अ० ६ । १ | २०३) ( हत्सु ) ऊडिदम्पदाचप ( 
_ इत्यायुदात्तः । तथैव नबविषयस्यानिसन्तस्य ( फिट० १७१ ) इति विभक्तरुदातत्वम ॥ हि 
२६) न्‌ वायदा हे ८ विभक्तिः ( 4९ 
Sd (विल्लु ) ) सावेकाचस्वृतीयादिविभरकिः ( 


१ | १६८ ) इत्यन्तोदाचत्वस्‌ ॥ 
इति व्याकरणग्रा क्रिया !। | | 
राग 


ई 









SRN RE क 


NN कु 





चतुर्थोऽध्यायः 





अ nn = ७ 


म ४९१८ 
>> पना म >>> 
पाळ ८2 टि वि ) प्रकारो | ( सूय्य व ~ सा? 
विद्यतँ प्रसिद्धमन्न वा । ६ कि 9 1 ) सावतारम्‌ । ( अदधात्‌ ) | धत्तवान्‌ दधाति वा । 
( सोमम्‌) असतात्सक रसं, सोमबल्याद्योषधीगणं वा। (अद्रौ ) मेघे बोळे वा। अद्रि त. 
पठितम्‌ । निघ० १) १० ॥ अय मन्त्र: श० ३। ३। ४ । ७ व्याख्यात: | । ३२१ ॥ ७७० 


अन्वयः~यो वरुण: परमेश्वरः सूर्य्या वायुवी वनेषु किरणेष्वरण्येषु वान्तरिक्त विततानार्दत्सु 
जयास पयो हत्स ऋत विद्दवग्नि दिवि सूर््यमद्रौ सोम॑ चादधात्‌, स एव सर्वेरुपास्य: सस्यगुपयोजनीयो 
बास्ति ॥ ३१ ॥ र | 
अत्र इलेषालङ्कारः [ वाचकलुप्रोपमालङ्कारोऽपि ]॥ 








९, FE ड ४ 
भावा4४--| यथा | परमेश्‍वर: खविद्याप्रकाशजगद्रचनाभ्यां सर्वषु पदार्थेषु तत्तत्खभावयु- 
स्थ ० वि [दिक टॅ युसूय दिकं क ~ ~ ~ 
क्तान्‌| गुणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिकं वायुसूय्योदिक॑ च विस्तृणोति [ #तथैब वायुसूयोबपि सबभ्यः सुखं से 
विस्तारयतः |॥ ३१ !) द हक 


vce नाक पडच्छ 


फिर दे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हेर ॥ 


6 

पंदार्थ:---जो ( वर्णः ) अत्युत्तम परमेश्वर, सूर्य वा प्राण वायु हैं, चे ( वनेघु ) किरण वा वनों में 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( विततान ) विस्तार युक्त किया वा करता ( अवेत्सु ) अत्युत्तस वेगादि .गुणयुक्त विद्य॒त्‌ 
आदि पदार्थ ओर घोड़े आदि पझुओं सें ( वाजम्‌ ) वेग, ( उस्रियासु ) गोओं सें ( पयः ) दूध, ( हृत्सु ) हदयों में 
( कतुम्‌ ) प्रज्ञा वा कमे, ( विक्षु ) प्रजा में ( अञ्चिम्‌ ) अभि, ( दिवि ) प्रकाश सें ( सूर्यम्‌ ) आदित्य, ( अद्रो ) 
पर्वत वा मेघ में ( सोमम्‌ ) सोमबल्ली आदि ओषधी और श्रेष्ठ रसको ( अद्धाव्‌ ) धारण किया करते हैं, उसी ईश्वर 
की उपासना ओर उन्हीं दोनों का उपयोग करें ॥ ३१ ॥ 


इस सन्त्र से शेपारङ्कार [ तथा वांचकलुक्लोपमालङ्कार हे ] ॥ 

6 

थु NS जे ha प्‌ ००७५ में व 5 
मवाथ;-- जेसे परसेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश और जगत्‌ की रचना से सब पदार्थों सें उनके स्व- 


का गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके पवन सूर्य आदि को विस्तारयुक्त करता है, 
य्य आर वायु भी सब के लिये सुखों का विस्तार करते हैं ॥ ३१ ॥ | | | 





न? 0० 11 £ ८ ८२ 
श्र की ह >... 
$ 2203-50 - 
|. he Coe ` जब 


20” 


बोध ९ ड | नी तक क 5. 
यते, पदाथतोऽप्यवगन्तव्यः ॥ ३१ ॥ अर्थ जान लेना चाहिये ॥ ३३॥ . कि 














२ =. = ‘gs 4 < 5 ट 218 + 17४५ प 
द र और से तीनों प्रकार का अर्थ सुस्त ४ उ गो 9 ९ तकारान्तरेण पोषयति | 
1 तीनों प्रकार का अर्थ सुसङ्त ४ उक्तमथ प्रकारान्तरण पाचयात य य ME. 

मतिकानां मते तु हितवान्‌ इति स्यात्‌ ॥ | | 


"गुण नू? ७ यी ड्ति ते म्‌ 
लो भ इति क. ख, कोशयोव॑र्तमानोडपि ग. कोरी प्रमादेन त्यक्त इति हे jl 
4 ६ prs करते । ES 7 ऋ पसे गाड नोहे प्रः धित; | 
संस्कृतमा, का बैसे सूयं और वायु मी सब्रके लिये सुखों का विस्तार करते ह | वि पादा न == 

न परिवर्धितः स चास्माभिर्वितः ।। | TT SEE 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. | nu. अ 





E> ४१२ यजुवद भाष्य 

> गा दा कनोनकम ॥ यत्रे। पेन | 1 |, में; । अणः । कनीनकम्‌ ॥ यत्र । एतशेसि:। ऽ आ 
सूय्यैस्य । चक्षः। आ। रोह । अः । अ च करन, उतशाभः । ईयसे । ञ्जा जानः । 
a 


विपश्चितेति विपःऽचितां ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ; --( सूर्यस्य ) सवितृमण्डलस्य, विद्युतो वा । ( चक्षुः ) दशैकम्‌। (आ ) समता 
( रोह ) दशायसि, दशयति बा । 1 अत्र छडर्थ लोट. (अभे: ) भौतिकस्य । ( अक्षणः ) दर्शनसाधकस | 
(कनीनकम्‌ ) कनति प्रकाशते येन तत्‌ । अत्र कनीधातोबोहुटकादीणादिक इनकप्रत्यय: । ( यत्न ) य 
(एतशेभि:) विज्ञानवेगादि भिरागमकेगुणेरश्रे: । एतश इसश्चनामसु पठितम्‌ । निव० ९ ॥ १४ ६ ( ईयसे ) विज्ञये 
विज्ञायते वा । ( भ्राजमानः ) प्रकाशमानः । ( विपश्चिता ) संघाविना विदुषा । विपञ्चिदिति मेधाविनामह | 
पठितम्‌ । निघ० १। १५ 0 अयं मन्त्रः शत० ३ । ३ ।४।८ व्याख्यातः ॥ ३२ | छ 


5 AA , 
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अन्वय!-<हे परमेइवर | यत्र त्वमेतशेमिग्रीजमानो विपञ्चितेयसे, यत्न | वा | प्राणो वि द्यद्देतशेभिवि. 


पश्चिता भ्राजमानो विज्ञायते। | यत्र त्वं स सा च सुख्यस्याग्नेरदण: कनीनक चशुरारोह ससन्तादू दशयति बा 
छ १ । | ० he १ 
तत्र बयं त्वां तं तां चोपासीमहि युङञ्याम वा? ॥| २२ ॥ 


अत्र इलेषाळङ्कारः ॥ 


योपास्य उपयोक्तव्यः संप्रयोजितव्या च ॥ ३२ ॥। 


शॅंकशार्णिरणिशशशणी ण डोणटॉसि९0णेणश00 लललअंइंओ७०७&७-: लि हू +__+्जच्]्-्]ः्।]््िलतीह+--ह व हपणांपाफटॉटटकस"े00 0 शी1 7 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

डू ( अक्ष्णः) अइनुते व्याप्तोति विषयान्‌ येन 
ड तदक्षि । अरोनित्‌ ( 3० ३ | १५६ ) इति “क्सिः? 
र्यमः । अ्नित्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६। १। १९७ ) 

` इत्याद्यदात्तो ऽक्षिराव्दः । ततो विभक्तिरनुदात्ता । 
अस्थिदाधिसकथ्यक्ष्णामनङ्दात्तः (अ० ७ | १। ७५) 
इत्यनेनानङ उदात्तवचने भस्याकारस्यो दात्तलोपे 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ( अ०६। १ । १६१) 

 इत्युदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

ओ (कनीनकम्‌) पूर्व यज्ञः ४।३ व्याख्यातः ॥ 

७ द्‌ एति भामोतीति “एतशः”, इणस्तशन्‌- 

 तशसुनों ( उ० ३ | १४९ ) इति तन्‌? प्रत्ययः, 
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२००४ | सम्या 3) 


९ है लु “थी 
भावाथः-मनुष्येयंथा विद्वद्भिरीश्वरः प्राणो विद्यच्च विज्ञायोपास्यते संप्रयुज्यते च, तथैष विज्ञा- 
i RN 


न बाधते ( अ० ६।१। १५८ भा० वा०) इति 


भाष्यवचनात्‌ तास्यनुदात्तेन्डिददुपदे शाह ० ( अ०् 
६। १। १८६ ) इति लसार्वघातुकस्यानुदात्तत्वे पुन 
शयन्‌स्वरप्राप्त्या डिनत्यादिनित्यम्‌ (अ० ६। १। १९७) 


| इत्याद्युदात्तत्वस्‌॥ यद्वा वा छन्दसि सवे विधयो 


भवन्ति? इत्यत्र कर्मणि 'यक्‌’ न भवति, तदभावे 
इयन्‌? तु भवति ॥ 

( भ्राजमानः ) तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशा० (अ१ 
६ | १ | १८६ ) इति लसार्वधातुकाङुदात्तत्वे षा 
स्वरेणाद्य दात्तत्वम्‌ ॥ म 

( विपश्चिता ) “विप्‌ क्षेपे? ( चु० प° ), विपो 
वाचश्चेतयत इति तत्पुरुप्रे कृति बहुलम्‌. (यग, 
२ | १४ ) इत्यछुक्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ भः 
६।२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरंणा 
विपश्चिच्छन्दः;` ५ तो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


साभ मीन र 
न. ८ छै ड ० 
= फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं किया याहे 
© 
| $-- हे परमेश्वर | ( यत्र ) जहां आप | के 
| पदाथः हे परमे अहन से ) [ विज्ञान ] वेग आदि गुणों से ( भ्राजमान ) दन 
। प्रकाशमान ( विपश्चिता ) मेधावी विद्वान्‌ यसे ) विज्ञात होते हो, अथवा जहां प्राणवायु वा बिजली ( एत- च 
| भिः ) वेगाढि गुण वा ( विपश्चिता ) विद्वान्‌ से ( आजमानः ) प्रकाशित होकर विज्ञात होते हें । ओर टु 
| | जहाँ आप प्राण तथा बिजली ( सूय्यस्य ) सूथ्य वा बिजली ओर ( अञ्चेः ) भौतिक अग्नि के ( अणः ) देखने के ~ 
। साधन ( कनीनकम्‌ ) प्रकाश करने वाले ( चक्षुः  नेत्रों को ( आरोह ) देखने के योग्य कराते वा कराती है, वहीं हम त्र 
ढोग आपकी उपासना और उन दोनों का उपयोग करे, ॥ ३२ ॥ 


तत ह 
इस मन्त्र में इ्छेषाळङ्कार इं ॥ 


९ न है हि 
आप के न हे जस | न 
भावाथ;/-सहुष्यों को उचित हे कि जसे विद्वान्‌ लोग इश्वर प्राण ओर बिजली के गुणों को जान, के 


हट तन ल फेक 
उपासना वा काय्यसिद्धि करते हँ, देसे ही उनको जानकर उपासना और अपने प्रयोजनों को सदा सिद्ध करते 


रहें ॥ ३२ ॥ > 
उस्रावेतमित्यस्थ बस्छ ऋषि: । सूय्येविद्वांसी देवते । पूवस्य &निच्दार्षी गायत्री छन्दः । षडज: 
स्वर: ॥ स्वस्तीत्युत्तरस्य याजुषी जगती छन्द: । निषादः स्वरः ॥ 
अ सूयय की. न थं भू 53 ५ शिल्पविद क किं ह १ 
थ सूग्यविद्वासा कथंभूतावेताभ्या श्िल्पविदी किं कुर्ययातातित्युपदिश्यते ॥ E 
उ्नावेतं धर्षाहौ यजे गी 
| खावेत थृषहां युज्येथांमनश्रू ऽ अबीरहणौ ब्रह्मचोदनौ । 
$ है; | 
| स्ति यज॑मानस्य शुहान्‌ गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस्रौ । आ । इतम्‌ । धर्षाहो। ध्‌ःसहावितिं धूःऽसहौ । युज्येथांम्‌ । [अनश्रडइत्यनश्रू। अवीरहणौ । 
| भवीरहनाविस्यवीरऽहनौ । त्ह्मचोद॑नाविति ब्रह्मअचोदनौ ॥ स्वस्ति । यज॑मानस्य । गुहान्‌। गच्छतम्‌ ॥३३॥ | 
i 
| | । भकारान्तर से पूर्वोक्त अथे की ही पुष्टि करते हैं ( धूषोही ) पूर्ववदेव प्रथमार्थ सम्बोधनम्‌ । न 
२ रलेषालङ्कार से अन्वय तथा सं० पदार्थ से सब आमन्त्रितस्य च ( अ०८।१| १९ ) इति 

| प्रक्रियाओं में अथे समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ निघातः ॥ 
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तरच पते ( युज्येथाम्‌ ) मिन्नवाक्यत्वान्निघाताभावः ॥ . 










म सयविद्य द्‌ र सुभ क क लक 
रै शिस्पविदां सूयावद्यत्साहर्यं वणेयन्‌ तत्कत्तव्य - ( अनश्रू ) नजूसुभ्याम्‌ ( SRN है 
इ इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ - ता 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


द ) उस्लेति य० ४। ३३ व्याख्यातः ॥ अत्र सवेंऽपि पदकाराः अवीर-हा हे वगृहूणन्ति, 
नतस्य च ( 5० ६ | ह ५ बीराण रे TE क ह 2 2 तत 2 १ 
दत्तः | प्रथमा] १ । १९८ ) इत्या ‘अहन्ता च वीराण/म्‌? इत्यथ कुर्वन्त । वस्तुतस्तु 


तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १। २८ ) हेण भवितव्यम्‌ । WIE वेचित्रा एव पदुकाराणां बृत्तय 
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१७. ४) यभिल १ हास 0100 पटी Co वले है | ८ 
इृत्यभिलक्ष्य तु सबेमंवानवद्यम्‌ ॥ | 
0 | >, | || he 
& “bs A SO ० DL "२ ७-- ०... ७.७ छे ॥ Lr 
9-0) १४५५, Fae TO MNS नः “र 
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tex wer HE र rns 
A Pe जेट न ति 


अ. मु. ग कोरो च पाठः ॥ 
४ कै सु है ८22 ढा ४ | 


&'भुरिगा डः द क 
हः प ह इत्यजमेरमुद्रिते ऽ पपाठः | इत्थमेव मन्त्रपाठे पदार्थे च पाठ उपलभ्यते ॥ 
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पदाथ;- (उस्नौ ) !ररिममन्ती है लात साता वि सूय्यवायू । उस्ना इति रदिमनामञ परि 

१ | ५ | गोनामसु च। निध० २। १९ । (आ) समन्तात्‌ । ( इतम्‌ ) प्रातः । ( धूषोहो ) यो बुस 
शरीरस्य ज्ञानानां वा धारणं सहेते तो । ( युञ्येथाम्‌ ) युज्येते युक्ती कुरुतः। ( अनश्र भना 
( अवीरहणौ ) वीरहननरहितौ । ( ब्रह्मचोदनी ) आत्माज्नप्राप्तिप्रेकी । (स्वस्ति) सुखं ।। 


rms rr चाह 





( यजमानस्य ) धामिकस्य जीवस्य । ( ग्रह्मन्‌ ) गृहाणि । ( गच्छतम्‌ ) गसयतः॥ अयं मन्त्र हे | 
| ° शत० 

र ३ । २ ।४ | १२ व्याख्यात: ॥ २२ ॥ | 
| ९ wi 
॥ अन्वय;--क्वहे मनुष्या यथा विद्याशिल्पे चिकीपू यौ ब्रह्मचोदनावनभ्रू अवीरहणौ पूरै 
~ सूय्यविद्वांसौ गावौ वृषवद्या नचानायैतं प्राप्ुतों युज्येथां युक्तौ कुरुतो यजमानस्य शृहान्‌ स्वस्त गच्छ सुखेन 
ही: गमयतः [ तथा } तौ यूयं युक्त्या सबयत ॥ ३३ ॥ | > 
हः ` अत्र इलेषवाचकलुप्रोपमालङ्कारौ ॥ | 
कु री 0) थ॒ य्यूवि ">. ९ धु त्वा स 
9: . भाषा्था-र्‍यथा सूय्येविपश्रिती रमेण सव प्रकाश्य त्या सहित्वा युक्त्या प्राप्य सुख 
जज प्रापयतस्तथैव शिल्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युक्त्या सेविते अग्निजले सुखेन सबन्नाभिगसनं कारयत; । ।३३॥ 


or बुक लती- 


अन सूर्ये और विद्वान्‌ कैसे हैं, और उनसे शिल्पविद्या के जानने वाले क्या करें, सो अगले मन्त्र में कहा है | 











पदा रथ हे मनुष्यो ! जेसे विद्या और शिल्प क्रिया को प्राप्त होने की इच्छा करनेवाले ( ब्रह्मचोदनो ) 
अन्न और विज्ञान प्राप्ति के हेतु ( अनश्रू ) अब्यापी ( अवीरहणौ ) वीरों का रक्षण करने ( उस्नौ) ज्योतियुक्त और 
निवास के हेतु ( धू्षाहो ) पृथिवी और धर्म के भार को धारण करने वाले विद्व/न्‌ ( आ इतम्‌ ) सूर्यं और वायु को 
प्राप्त होते वा ( युज्येथाम्‌ ) युक्त करते और ( यजमानस्य ) धार्मिक यजमान के ( गृहानू ) घरों को ( स्वस्ति) 
सुख से ( गच्छतम्‌ ) गमन करते हैं, वेसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त करके कार्य्यो को सिद्ध किया करो? ॥३३॥ 


. इस मन्त्र में इलेष ओर वाचकलुप्तोपमालड्रार हैं ॥ 


र्‌ क कद 

ह . भावार्थ;--जेसे सूरये और विद्वान्‌ सब पदार्थों को धारण करनेहारे, सहन युक्त और प्राप्त होकर सुख 

व्या को प्राप्त कराते हैं, वेसे ही शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ से यानों में युक्ति से सेवन किये हुए अभि और जल 
यं सवारियों को चला के सर्वत्र सुखपूर्वक गमन कराते हैं ॥ ३३ ॥ Es 5:35, हि 
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 __ (अह्मचोदनी ) करणाधिकरणयोश्च (अ० ३। १ इलेषाळझारेण द्विविघो$प्यथ आध्यात्मिक कु] 
न SR ) | इति ल्युटि, गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ देविकश्न प्रदर्शित इति ध्येयम्‌ । सर्वंप्रक्रियास्व 
ओ- (अ० ६ | २ | १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरस्वे पदार्थतोऽवगन्तब्यः ॥ ३३ ॥ 


ह ६। १ | १९३ ) प्रत्ययात्‌ पूर्व उदात्त २ शिब्पियो की सूर्य और विद्युत्‌ से समानता 

इति“ ४? उदात्तः ॥ भ न हँ 
880802 SN इए, उनका कत्तव्य बतळाते हैँ आधिदै विर अत 
| | समश म | 


३ । १८ व्याख्यातः ॥ ३ इलेषाळझ्ञार से यहां आध्यात्मिक तथा 
A 33852. 5, 5 12 न 
इत न्याकरणप्र ब 
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८ २ 9 | | अंथ धो 9. 
अर्थ दर्शाया है। सं० पदार्थ से त्रिविधर . 
कक लेना चाहिये ॥ ३३ 1: 7 
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चतुर्थोऽध्यायः 





रो मेऽसीत्यस्य == य बत्स ऋषिः | यजमानो देवता |. ऋषिः । यजमानो देवता |. पूवस्य [भुरिगार्ची गायत्री छन्द्‌ 
| _द्वाल्वेत्यस्य भुरिगाचीं बहती छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ येनो भूर 
| छन्द: । गान्धारः स्वर: || 
| तेन यानेन विदुषा किं किं कततव्यामित्युपाद्यते' ॥ 
| द्रो मेऽसि प्रच्यवस्व शुवस्पते विश्वन्यमि धामानि । 
ट स fa | ~ न > 
। मा खा परिपरिणो विद्न्‌ मा त्वा परिपन्थिनों बिद्न्‌ सा त्या वृका अधायवों विदन्‌ । 
रपत्‌ ~ तन्नौ ७, | ति 1 
शयेनो भूत्वा परापत यज॑मानस्य शृहान्‌ ग॑च्छ तन्नौ सँस्कृतम ॥ ३४ ॥ 
भद्रः | मै । अखि। प्र। च्यवस्व । भव: । पत । विश्वांनि। अभि । धाम नि॥ मा। व्वा | परिपरिण इति 
परिऽपरिणः । विदन्‌ । भा । त्या । परिपन्थिन इति परिऽपुन्थिनः । विदन्‌ । सा। त्वा । बूर्काः। अघायव: । अघयव नकि 
इस्यधश्यवः । विदन्‌ ॥ इयेनः । भूतया । परा । पत । यज॑मानस्य । गृहान्‌ । गच्छ । तत्‌ । नौ । सँस्कृतम्‌ ॥ ६६ र 





"द: | षड्जः स्वरः || 
वेत्यस्य बिराडाच्यनुष्टप 


न | | 
पदाथ;--( भद्र: ) सुखकारी । (मे) मम | (असि) भवसि | (प्र ) ) प्रकष । ( च्यवस्व 

गच्छ | ( भुवः ) एथि व्याः 1 ( पते ) खासिन्‌ | ( विश्वानि ) सर्वाणि । (अभि) आभिमुख्ये । (धासानि) कह 
खानानि। (सा) निषेधे। (त्वा) त्वां गृहादिषुपस्थितम्‌ । ( परिपरिण: ) परितः स्वतरछलेन रात्री क 

बा परस्वादायिनश्चोराः | छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्य्यवस्थातरि | अ० ५1 २। ८६ । अनेनेतौ शब्दौ हु: 
स्तेनविषये निपात्येते । ( विदन्‌ ) विन्दन्तु, प्राप्नुवन्तु । अत्र सबेत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति { अ० 5 

\।४।६ भा० वा० ) इति नुमटोरभावो छोडथ# ढङ्‌च। ( मा ) निषेधार्थ । (त्वा ) म्रवाससेविनं 

| सामू | ( परिपन्थिनः ) उत्कोचका दस्यवः । (विदन्‌) ढभन्ताम्‌ । (मा ) निषेधार्थे | (खा)लके पथ 
रवय्यवन्तम्‌ । ( वका: ) स्तेनाः । बुक इति स्तेननामसु पठितम्‌ । निघ० २। २४। ( अघायवः ) आत्मनोऽघं , ड 
| पापमिच्छव: । ( विदन्‌ ) छभन्ताम्‌ । ( इयेनः ) इयेन इब । ( भूत्वा ) (परा ) दूराथ। ( पत ) गच्छ। | 



















| ( यजमानस्य ) संगं कत्तं योग्यस्य पूञ्यस्य मनुष्यस्य । ( गृहान्‌ ) दवीपखण्डदे शान्तरस्थानानि । ( गच्छ ) 

गा गे ३ 3 ~ ` नि 
| भन कुरु। ( तत्‌) ( नौ) आबयो:। ( संस्कृतम्‌ ) शिह्पबिद्यासंस्कारयुक्त सवेत्तकम्‌ ॥ अयंसन्त्र य 
| र२०२। ३ | ४। १४-१६ व्याख्यात:॥ ३४ ॥ हन” 





| १ > जा यम 2 
| श्ल्पि विद्यासिद्धस्य यानस्योप योगमाह--- ( वृकाः) दृषादिस्वादाद्य॒दात्त्वम्‌॥ 








“ठ १६ 
नन्द ro 


९. ने ॥] 

५ + | 
पन वि 
डर ४०७” 


न प्रा्ञोतीत्यत आह' भाष्यकारः-- Me जक 
“छन्दसि परेच्छायां न प्रामोति | मा त्वा बका | 
अघायवो विदन्‌ । "`" ``" 'आचार्यप्रवृत्तिज्तांपयाति | 
भवत्यघरन्दात्‌ छन्दसि परेच्छायां क्यजिति हर यमश्च 
घस्यादिति क्यनि प्रकृते इत्वतराधनार्थमाकारं शास्ति? || 


२ ( सुवस्पते ) सुमन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ( अ० 
AS) इति पराङ्गवद्भाव आमन्त्रितस्य च 
SC | १ ५९ ) इत्यनेन निघातः ॥ 


( परिपरिणः ) इनिप्रत्ययेनाम्तोदात्तः । ततो 
 _"'करनुदात्ता ॥ 
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भुरिगार्षी 1 ४, ८ REE 
र क षी इति अ. मु. ख, ग. कोशयोक्च पाठ; । झरिगाची? इति क. पाठः | ॥ 
ए थ्‌ ~ र छुङि ठा (को कक दी ee म्‌? NEP ० के छः | १ १ ST ट्र SIN परिमाण 
“इथ लुङ्‌ म्व इत्यजमेर मुद्रितेऽपपाठः । छि “शो मुचादीनाम” ( अ० ०। १ | ५९ ) इति विहित 


कक + पम , भावात्‌ न्नि 1737५ है * “७+- लटक ms ला न \= साड Ne) पावे रूपरि | सिदिः स्पष्ेव ॥ 
डो _ "निवारणं ( नुममावः ) अयुक्ते सयात्‌ | इङ र 
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४१६ यञुबेदभाष्ये 
A ७७ भअ अ= 

अन्वयः--हे जुग्स्पते विद्ठसत्वं भे मम भद्रोऽसि । यक्षो तव सम च संस्कतं यानमस्ति क न 
विश्वानि 'चामान्यमिप्रच्यगस्वाभित: प्रकृष्टतया गच्छ, यथा स वेत्रामिंगच्छन्तं | त्वा ) त्वां परिपरिणो वृका मा |; 
भा लभन्तां, तथा प्रयतस्व । परदेशसेविनं ( ला ) त्वा यथा परिपन्थिनो 1 विदन्‌, तथाईनुतिष्ठ। यथा 
परदेदासे विस [ त्वा ] खामघायव; पापिनो मनुष्या भा विदन्‌, त॒थाऽङु जान हि | कक श्यूनां भूत्ता तेभ्यः परापत 

र त्य गृहान, गच्छ यतो सागं किञ्चिदपि दःखं न स्यातः 

गच्छेतान्‌ वा परापत दूरे गमये कृत्वा यजमानर ५ $ जातू ॥ ३४॥ 





अत्र वाचकलळप्रोपमालङ्कारः ॥ 
भावार्थः मनुष्यैरुत्तमानि विमानादीनि यानानि रचयित्वा तत्र स्थिर्वा तानि यथायोग्य 
प्रचाल्य उयेन इब द्वीपादयन्तरं देशां गत्वा धनं प्राप्य तस्मादागय दुष्टेभ्यः माणिश्यो दूरे स्थिता सबेदा 
सुखं भोक्तव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


wee Gon या 


क उपदेश पाते दछ * फय 
उस यान से विद्वान को कया २ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भ किया हे ॥ 


पदार्थ!--हे ( भुवः ) एथिवी के ( पते ) पालन करनेवाले विद्वन्‌ अझुष्य | त्‌ ( से ) मेरा ( भद्रः) 
कल्याण करने वाला बन्धु (असि) है, सो तू ( नो ) मेरा ओर तेरा | जो | ( संस्कृतळू ) संस्कार किया हुआ यान 
है, ( तत्‌ ) उससे ( विश्वानि ) सब ( धामानि ) स्थानों को ( अभिप्रच्य त्रश्च ) अच्छे प्रकार जा , जिससे सब जगह 
जाते हुए ( त्वा ) तुझ को जैसे ( परिपरिणः ) छल से रात्रि में दूसरे के पदार्था को अहण करने बाले ( वृकाः ) चोर 
( मा विदनू ) प्राप्त न हो सके, ऐसा यल कर | ओर परदेश को जाने वाले ( स्वा ) तु इको जेसे ( परिपन्थिनः ) 
मार्ग में लुटने वाले डाकू ( मा विदन्‌ ) प्राप्त न होवें [ ऐसा उपाय कर |, जसे परसेश्वय्ये युक्त ( त्वा ) तुझ को 
(अघायवः) पाप की इच्छा करनेवाले दुश्मनुष्य ( मा विदन्‌ ) प्राप्त न हों, चेसा कमें सदा किया कर [ तू] (इयेनः) 
स्थेन पक्षी के समान वेग बल्युक्त ( भूत्वा ) होकर उन दुष्टों से ( परापत ) दूर रह ओर इन दुष्टों को भी दूरकर, 
ऐसी क्रिया करके ( यजमानस्य ) धार्मिक यजमान के ( गृहान्‌ ) घर वा देश देशान्तरों को ( गच्छ ) जा कि जिससे 
मार्ग में कुछ भो दुःख न हो) ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालङ्कार है ॥ 
















न भावाथे।-- मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम २ विमान आदि यानों को रच, उन में बैठ. उनको यथा" 
॥ योग्य चळा, इयेन पक्षी के समान द्वीप वा देश देशान्तर को जा, धनों को प्राप्त करके वहां से आ और दुष्ट रियो 
_ से अलग रहकर सब काल में स्वयं सुखों का भोग करें और दूसरों को करावें ॥ ३४ ॥ ; 
शय्या 1. > HAN © 0 
ह न | पु - (येन: ) श्यास्त्याहजविभ्य इनच्‌ (ड० २। १ आघिदैविकाथेपरोञ्नरान्वयः । त्रिविधोडप्यथेः पदार्थत 4 
यी ४६ ) चिच्वादन्तोदात्तः ॥ ऊहनीयः ॥ ३४ ॥ 


र र RR हद भूत 9 
> | 
( अ० ७ | २ । ११ ) इतीण्निषेधः ॥ 









त्वा ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । श्र्युकः किति उपयोग 
) हे २ शिल्पविद्या से सिद्ध हुए यान का ७ 









(परा) उपसर्गाश्वामिवजम्‌ ( फि० ८१ ) इत्या- बताते हँ- विध अर्थ हँ 
३ क ह... ३ यहां अन्वय आधिदैविक अर्थपरक है । 1 ३९॥ | 
द्र ९ हर) एरिना च: (4001 २। को उहा सं० पदार्थ से कर लेनी चाहिये ॥ " 


४०७ > — ट 
= हु - कोराथो क 


6९७ क्त रा क्व र नका CT पा” RE FY, 9 4 याति | 
६ 2 ” 0४ गरा टि) Uz ६ ~ ना न्त oN En १४०४, ८ pe ७2८ TE = E> -— - a प्रि तभ TT 2 है ॥ 
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"1. ५ सकी IR dN Wee ® किक] भिडि ॥ ट्या रि है है १४ _ rp ५ ऽरि Ca BS reo दर > ( पति त॑ NUD क 
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: क 4 है EA ग ७ 
|. ह.” 
ह ~ ~ » Re Ca 


es 2, 


= = >> ss था 
क क. न. क क्क 
न ~ = है ॐ EN हुन पक y २, कि क 
उ क टोप FRE, Sy‘, न क. क, >>> -. 





| चतुर्थोऽध्यायः i 


कच्च न नमन मदद पि न ््ि :  - 
ज्मो सित्रस्येत्यस्थ वत्स ऋषि: । सूर्य्यो देवता | निचदार्षी जगती छन्द: | निषादः 
पुनरी धरसवितारों कीहगावित्युपदिश्यते' ॥ 
| क्ष्से च 
नसो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तह॒तश्संपर्यत | 
कत ब्र जञ । na की 43 
| रेश देवजाताथ केतवे दिवस्पुत्राय बूयाय शश्सत ॥ ३५ ॥ 
लम: । मिन्नस्य ! वर्णस्य । चक्षसे । सहः । देवाय । तत्‌ । ऋतम्‌ । सप्य्यत ॥ द्रा इति दूरेऽहशें । 
देवजातायेति देवऽ जाताय । केतवे १ दिवः ( है त्राय | सूय्याय i श*सत ॥ ३५ ॥ टु: शर 


पदार्थ/---( स्‌, ) सत्करणसन्नं वा । नम इलन्षनामसु पठितम \ निघ०२\७ ॥ ( सित्रस्य ) 

सबैजगससुहृदः प्रकाशकत्य£ बा! ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्य । ( चक्षसे ) सवेद्रष्टदंशेयितुवी । अन्न पये 

चतुर्थी ( त्र २) ३६) ६२ भा० दा? ) इति वात्तिकेन चतुर्थी | चष्ट इति पश्यतिकमैसु पठितम्‌ ५ निच २११९९ १ 

(महः ) महसे । अन्न छुणां छुलुक० ( अ० ७१ ११ ३४६ ) इति ङलुक्‌ । ( देवाय ) दिव्यगुणाय । (तत्‌) 

चेतनस्वरूपं प्रकाशस्वरूप डा । ( ऋतस्‌ ) सत्यम्‌ । ( सपय्यंत' ) परिचरत । सपर्व्यतीति परिचरणकमेसु. 

पठितम्‌। निघ० ६१५ १ ( द्रेदशे ) यो दूरे स्थितान्‌ दशयति तस्मै । ( देवजाताय ) देवेर्दि्येरुणैः प्रसि- 

| द्वाय । ( केतवे ) विज्ञानस्वहपाय ज्ञापकाय वा । ( दिवः ) प्रकाइास्वरूपस्य । ( पुत्राय ) पवित्रकारकाया- 

| ग्रिपुत्राय बा । ( सूय्योय ) चराचरात्मने परमेश्वय्येहेतवे वा । ( शश्सत ) प्रशंसत।। अयं मन्त्रः शत० 
३ । ३ । ४ । २४ व्याख्यातः ॥ १५ || 





स्वरः || 


अन्वेथ!--हे पअलुष्या यथा वयं यन्मित्रस्य वरुणस्य दिव ऋत सत्यं स्वरूपसास्ति, तदू यूयमपि 
सपर्यत \ यस्य महो सहसे दूरेइशे चर देवजाताय केतवे देवाय पुत्राय पविन्नकृत्र सूर्याय परमात्मने वयं [ नमः ) 


| 
| नमस्कुमस्तस्मै यूयमपि शंसत ) कुरुत ॥ इत्येकः | १ | 


| हे मनुष्या यथा वर्य यन्मित्रस्य वरुण्स्य दिव: प्रकाशस्वरूपस्य सूय्यंलोकस्य तै यथाथेस्वरूपं सेवेमहि, 
| > क जल 000 (:_....__ 















| १ इलेषेणेश्वसूर्यों वणेयति--- स्वरत्वेन 'देव'शब्दः पचाद्यचि चिच्वादन्तोदात्त इति हर 
२ यह्ठा पपर पूजायाम्‌? इति कण्ड्वादिः ॥ वकार उदात्तः । अन्न छान्दसत्वात्‌ थाथादिस्वरो न न्हव 
। र (८ दुशयतीति दूरेडकू तस्मे । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ प्रवर्तते । टे 
॥ '१ 310 ६ | - | | ५ Er 


० सूर्या वे सवेषां देवानामात्मा ॥श० १४ । ३ | २ |९॥ 


ठ प्रस्थयः | प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्तिरनु- कुछ हट 
अथ व्याकरणप्रक्रिया बः. द 












5. 9 सः ुद्रिते 'प्रकाशस्य? इति पाठः । कोशेषु 
ह; य्‌० ५३ 


७ ~ 
आ 5 


( च से दाताचा! क 0: SE 
ना ) सर्वधातुभ्यो सुन (३० ४ । १८९) ( पुत्राय ) पुनाति पवित्र करोतीति पुत्र । पुवो 
त्त ६ ) १ हा EE प्रत्यय; । 29 
( रौँ यै ल ह्स्वश्व ( उ० ४ | १६५ / रति भक्तिरचुदात्ता । | प: 0-1 क 
हे क दशे ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो विभक्तिरचुदात्ता ॥. > 
न ७) इत्युत्तरपदान्तीदात्तः 'दूरेइक! शब्दः, 5 > ही a 
| कलारत ॥ इति व्याकरणम्राकया । र 
ह तृतीया नज्ञाताय ) तृतीयासमासे तत्पुरुषे तुस्यार्थ- क कळ बहती “पक त 
EE > ६1२1२) इति पात °(अ०६।२।२) इति पूर्वपदप्रकृति- ५ | तत्सम्बन्धेन यत्‌) इत्यच्याहा | 


CC-0. JK Sanskrit Academ 39 - ] 
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४२८ यजुबदभाष्ये 


बि == = ८ क्स्य 
लकल दनः उप ए - 
तदू यूयमपि विद्यया सपर्यत | यथा वय यस्मे चच्से देवजाताय केतवे दिवोऽग्नेः पुत्राय दूरेच्शे मही देवा 0 


< ९ AO री 
ढोकाय प्राप्त्यर्थ प्रवतंसहि तथा यूयमपि प्रवत्तेध्वमूक शी द्वितीयः ॥ ३५॥ 


अत्र इलेषवाचकलुपोपमालङ्कारौ ॥ 


भावाथे। --यस्य कृपया प्रकाशन बा चोरदस्य्वादयो निवर्तन्ते, यतः परसेश्चरेण 
Xe ८ २ ह ~ द्य ; 
सूर्य्यण समो लोकश्च न विद्यते, तस्मात्‌ सर्वेनुष्ये: स एव प्रशंसनीय इति वेद्यम्‌ ॥ ३५ || 


सम; समथ. 


फिर ईश्वर और सूर्य केसे हैं, इस विषय का उपदेश छागले अन्त्र में किया है || 


पदार्थः मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( मित्रख ) सब के सुहत्‌ ( चरुणस्थ ) श्रेष्ठ (दिवः ) प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर का ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप है, ( तत्‌ ) उस चेतन की सेवा करते हैं, वैसे तुम भी उसका सेवन सदा 
( सपय्यंत ) किया करो, और जैसे उस ( महः ) बड़े ( द्रेच्शे ) दूर स्थित पदाथा को दिखाने ( चक्षसे ) सब को 
देखने ( देवजाताय ) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (केतचे) विज्ञानस्वरूप ( देवाय ) दिव्ययुणयुक्ध ( पुन्नाय ) पवित्र करने 
वाले ( सूय्यौय ) चराचरात्मा परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार करते हैं, वैसे तुम भी ( सत ) उसकी स्तुति किया 
करो ॥ [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा ] ॥ ३ ॥ 


हे मनुष्यो ! (£) जैसे हम (मित्रस्य) प्रकाश[क] (वरुणस्य) श्रेष्ट (दिवः) प्रकाशस्वरूप सूथ्यंछोक का (ऋतम) 
यथाथंस्वरूप [ सेवन करते ] हैं, ( तत्‌ ) उस प्रकाशस्वरूप को तुम भी विद्या से ( लपय्येत ) सेवन किया करो | 
जैसे हम लोग जिस ( चक्षसे ) सबके दिखाने ( देवजाताय ) दिव्यगुणों से प्रसिद्ध ( फेलवे ) ज्ञान कराने [ हारे | 
अभि के ( पुत्राय ) पुत्र ( द्रेच्शे ) दूर स्थित हुए पदार्थों को दिखाने ( सहः ) घड़े ( देवाय ) य वाले 
(सूय्याय) सूर्य के लिये प्रवृत्त हों, वैसे तुम भी प्रवृत्त होवो ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा अथ हुवा | ॥३५॥ 
इस मन्त्र में इलेष और वाचकलप्तोपमाळङ्कार हैं ॥ 


ke है ५ ९ २३१७ > 

` - भावाथ--सब मनुष्यो को जिसकी झपा वा प्रकाश से चोर डाकू आदि अपने काय्यों से निवृत्त ही 
जाते हैं, उसी की प्रशंसा और गुणों की प्रसिद्धि करनी और परमेश्वर के समान समर्थ वा सूय्य के समान कोइ 
कोक नहीं हे, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


“HO A 
` वर्णस्येसस्य वत्स ऋषिः । सूर्य्यों देवता । विराडन्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः॥ | 
नः ` :  पुनस्तो काहञ्रावित्युपादिस्यते ॥ | 


परक हे । आधिदेविक के 
समझना चाहिये | पदार्थ से त्रिविध अ 
लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 


डे | लार 
४8 उ 
८ 


7 लै 21 ` न े ति पदे त्यक्ते, भाषायां प्चापि ॥ 
: र प् ~ 22% 38 
‘TONS SUC स 


न्न 


<r A च क न्यु 
£ OT का 
hs ना व्य क 
< 
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न 3 ३ सर सनस्‌ । असि । वरुणस्य। स्कम्भस रज गे दि न जनी 
वरणस्य । उत्तर ~ = सल उडात स्कम्भऽसजनी। स्थः । व रुणस्य । ऋतसदनीत्य: 


निस्य सरद नी | 

। त5सरदनी । असि। वरुणस्य । त्रतसद नुभित्युतञ्सदनम्‌ । असि। वरणस्य । चरतसदनमित्यतञ्सदनम्‌ । आ | सीद ॥३६॥ 

| बः ८, १ रि ° २ २ न 
पृदाथः~( वरुणस्य ) वारु प्राप्तुं योग्यस्य श्रेष्ठस्य जगतः । 
न्धनम्‌ । अत्र उदःस्थास्तम्मोः एवस्य त्र ८।४।६१। अने 
( बरुणस्य ) वायोः । वरुण इति पदनामसु पठितम्‌ १ निघ० ५। ७१ अनेन ज्ञानप्रामि † ग ९ | 
| i जनी ) & या क्रिया स्कम्भानासा { सजेन्यु सानभाति† गमनवतोऽ््य ८ 
| प्रणम्‌ । ( स्कम्भस पारकाणा सजन्युपादिका सा सीओ 
| ( वरुणस्थ* ) सूर्य्यस्य । ( ऋतसदनी ) या क्रिया ऋतानां जलानां सदनी गसनागमनकारिणी । (असि ) है 
अस्ति वा। ( वरुणस्य ) वरपदाथससूहस्य । ( ऋतसदनम्‌ ) ऋतानां यथाथौनां पदाथौनां सदनं | | 



























1। ( वरुणस्य ) उत्कृष्टयुणसमू' | स्थानम्‌ |. | 
(असि) अस्ति बा। ( > स्य॒) उत्क्ृष्टगुणसमूहस्य । ( ऋतसदनम्‌ ) यहतानां सत्यानां बोधानां २ 
स्थानं तत्‌। (आ) समन्तात्‌ । ( सीद्‌ ) प्रापयसि, प्रापयति वा॥ अयं मन्त्र: शत० ३३७ प 
| २५-२९ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ Be 
अन्वय £ जगदीश्वर । यतस्त्व वरुणस्योत्तस्मनमसि या वरुणस्य स्कम्मसजैनी या च वरुणस्प्त- र की £ प 
सदनी क्रिये स्थः स्तस्ते धा! रतबानास । यढू वरणस्यत्तेसदनम | स्य \ स्ति तत्क्रपया वसणश्यर्तंसद्नमासीद्‌ ससन्तात्‌ ह 
रर ड्त्ये च र. ७ ॥ किक 
प्रापयस्यतस्त्वां वयसाश्रयास || ईत्यकः ॥ १॥ > F 
| . यो वरणस्योत्तम्मनं धारको ( ऽसि | अस्ति या वरुणस्य स्कम्मसर्जनी या च वसणस्यत्तैसदनी क्रिये वा 
| स्थः स्तो यस्तयोधारको स्य | ऽस्ति यद्वसणस्यर्तसदनम | स्य | स्ति तद्यो वरुणस्यर्तसदनमासीद्‌ ससन्तात्‌ प्राप- 
यंति ANS ANSE RE 
यंति स ङुतो नोपयोक्तव्यः + शाति द्वितीय; ) ।। २॥ ३६॥ हा 4 

| १ वरुण एव सबिता || जे उ० ४ | २७। ३ || ( स्कम्भसजेनी ) पूवेवदेवोत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन क 

| सवा एष ( सूयः ) अपः प्रविश्य वरुणो भवति ॥ लिति ( अ० ६।१। १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूवस्यो- क 

| को० १८। ९ || दात्तव्वे सस” उदात्तः, ङीपि स एव स्वरः ॥ 

| वरुणो | जी न: 

| गो वै देवानां राजा ॥ श० १२ | ८ ३ | १० || ( ऋतसदनी ) सर्द पूर्ववत्‌ ॥ 

| अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( उत्तम्भनम्‌ ) इत्यल्युरो बहुलम्‌ (अ०३। इति व्याकरणप्राक्गिया ॥ 

। १ | ११३ ) इति कत्तेरिवा ल्युट्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ 9 
| ठ (4० ६ | २ | १३९) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरत्वेन २ आध्यात्मिकाधिदेविकाथोवत्र प्रतिपादितो,आधिदेवि- २ 
| शत (२० ६ | १ | १९३) इति प्रर्ययात्‌ पूवेस्यो- कान्तभूत एवाधियज्ञाथोंऽपि । पदार्थतोञ्न्वयतश्व क 

6 STN 
दात्तस्वे “त” उदात्तः ॥ त्रिविधोऽप्यर्थोऽवबोध्यः ॥ ३६ ॥ pe 
3 म इति पदनामसु पुठितम्‌ । निघ० ५ | ४ |? इति पाठः प्रथमस्य ( वरुणस्य ) इति पदस्य RE 

जगतः? | 









ग्रहणम्‌? 


उतम इति पाठोञ्जेव युक्त: । कुतः ? पूवस्य वरुणपदार्थस्य योगिकार्थन गताथत्वात्‌ तत्रानावश्यकस्वात्‌, इह | 
+ नाय्वथत्वे चावश्यकत्वात्‌ || a क 
1 पाठोब्यं क. कोशानु 


पाठ इति ध्येयम्‌ | | “> १५. A ह 
इति ग. अ० मुद्रिते च पाठः । “ारकोऽस्ति’ इति क. पाठ से एव सा 
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अत्र इलेषालङ्कारः ॥ 
भावार्थः-=नहि कञ्चिस्परमेश्वरेण विना सघ जगद्रचिठुँ धत्त पालयितुं विज्ञातुं बा को 
न किल कश्चित्‌ सूय्येण बिना सबं भूम्यादि जगत्‌ प्रकाशितुं घत्त वा शक्कोति, तस्मात्‌ षे 
स्योपासनं सूय्यंस्योपयोगो यथावत्‌ काय्य इति ॥ ३६॥ 


rb 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भं किया हे ॥ 


पदार्थः-- हे जगदीश्वर | जिससे आप ( वरुणस्य ) उत्तम जगत्‌ के ( उत्तस्भनम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रति 
बन्ध करने वाले ( असि ) हैं। जो ( वरुणस्य ) वायु के ( स्कम्भसजनी ) आधारखूपी पदार्थो के उत्पन्न करने 
( वरुणस्य ) सूथ्ये के ( ऋतसदनी ) जलों का गमनागमन कराने वाली क्रिया ( स्थः ) हैं, उनको धारण किये हुए 
[ असि ] हैं । ( वरुणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) पदार्थो का स्थान ( असि ) हं । ( दरुणस्य ) उत्तम ( ऋतस 
दनम्‌ ) सत्यरूपी बोधों के स्थान को (आसीद्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं, इससे आपका आश्य हम लोग करते हैं॥ 
| यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा ] ॥ १॥ 

जो ( वरुणस्य ) जगत्‌ का ( उत्तम्भनम्‌ ) धारण करने चाला ( असि ) हें । जो ( वरुणस्य ) वायु के 
( स्कम्भसजंनी ) आधारों को उत्पन्न करने वा जो ( वरुणस्य ) सुर्य के ( ऋतसदूनी ) जलों का गमनागमन कराने 
वाळी क्रिया ( स्थः ) हैं उनका धारण करने [ वाळा ( असि ) है |, तथा जो ( वङ्गस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) 
सत्य पदार्थों का स्थानरूप ( असि ) है, वह ( वरुणस्य ) उत्तम ( त्ररतसदनस्‌ ) पदार्था के स्थान को ( आसीद ) 


अच्छे प्रकार प्राप्त और धारण करता है, उसका उपयोग क्यों न करना चाहिये ॥ | यह इस मन्त्र का दूसरा थ 
हुआ |॥२॥ ३६ ॥ 
इस मन्त्र में इलेषालङ्कार है ॥ 


भावाथे!-- कोई परमेश्वर के बिना सब जगत्‌ के रचने वा धारण पाळून और जानने को समर्थे नहीं 
हो सकता और कोइ सूर्यं के बिना भूमि आदि जगत्‌ के प्रकाश और धारण करने को भी समर्थ नहीं हो सकता। 
इससे सब मनुष्यों को ईश्वर की उपासना ओर सूय्यं का उपयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


ु HOF 
2 या ते धामानीत्यस्य गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता । निचदार्षी त्रिष्टपू छन्दः | धेवतः स्वरः | 
| पुनरेतों कौह्शावित्युपदिश्यते ॥ 
धार्मानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुयोन्‌ ॥ ३७ ॥ | 
2 यां) ते। धार्मानि | हविर्षा। यजन्ति । ता। त । विश्वां । परिभूरिति परिडभूः । अस्तु । यम्‌ । हट | 
इति. Fe स्फान नः । प्रतरण इति प्रश्‍तरणः । सुवीर्‌ इति सुऽवीरः। अवीरहेत्यवीरऽहा। प्र । चर। सोम । ढु हनी 


क 32) थे कै ) यानि। अन्न सवत्र शेव्छन्दसि० एअ० ६॥ ९॥ ७०) इति होप: | म 
तव, तस्य बा । ( घामानि ) अधिकरणानि द्रव्याणि । ( हविषा ) ग्राह्मेण दातव्येन पदार्थं सा 
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१ ईश्वर और सूय सब कार्यो के साधक हें, यह दशते हे-- यां सें अर्थ समझ लेना चाहिये ॥ २६" | 
२ अन्वय स्‌ आऽ टि तथा थक आाधिदेविक | अश अर्थो का ६४ - न 
CEI] हट | a 07 तथा स० प [2 तीः रों t प्रक्रि Te ॒ 


र ३ पूर्वोक्तमरथं द्वद्यति-- 





चतुर्थोऽध्यायः 


= न, संगमयति वा। (वा ) तानि। विलय रि क ) तानि। (ते) तव ,तस्यवा। (विश्वा ) सचोणि | 


ब्रा। ( यजन्ति ) 


४२१ 


परिभूः) परितः सर्वतो भवतीति । (अस्तु ) भवतु । ( यज्ञम्‌ ) यष्टुमहंम्‌ । ( गयस्फानः ) गयानाम- 


पह्यधनगुहाणां स्फा नो 


वर्धयिता । गय इसपसनामछु पठितम्‌ | निघ० २।२। धननामसु । निघ० २१ १० । 


नामसु न । निघ० ३१४१ ( प्रतरणः ) प्रतराति दुःखानि येन सः। ( सुवीरः) शोभना वीरा यस्मिन्‌. 
नः | ( अवीरहा ) अवीरान्‌ कातरान्‌ Rr हन्ति येन सः। अत्र कतो बहुलम्‌ { त्र ३१ ३॥ ११३। मा० 
दा० ] इति करणे किप्‌ । ( प्रचर ) विजा नीह्यनुतिष्ठ । ह सोम ) सोमविद्यासम्पाद्क विद्वन्‌ | ( दुयौन्‌ ) 
गुहाणि । य्य इति गुहनामछु पठितम्‌ \ निघ० ३ । ४ ॥ अयं मन्त्र, शत० ३।३।४। ३० व्याख्यातः ।।३७॥ 
अन्वय£---हे जगदीश्वर ! यथा विद्वाँसो या यानि ते तव घामानि हविषा यजन्ति, तथा ता तानि 
बिश्वा सबीणि वयभपि यजेसेतेषाँ यथा य स्ते तव गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा परिभूयज्ञः [ सुख ] प्रदोऽस्ति, 
तथा स भवत्क्ृपयाऽस्सभ्यस [प्‌ सुखकाय्येस्ठु \ हे सोम विद्वन्‌ ! यथा वयमेत यज्ञस नुष्ठाय ग्रहेषु प्रचरेम 
विजानीयामानुतिष्ठेम, तथा त्वमप्येतं, हुम्योन्‌ गृहाणि प्रचर बिजानीद्यनुतिष्ठ ॥ ३७ ॥ 


os 


अत्न *इलेषवाचकलुधोपसा छक्कारी ॥ 


भावा4थ।---यथा विद्वांस इश्वरे प्रीतिं संसारे यज्ञानुष्ठानं कुवन्ति तथैव सवैमे नुष्येरचुष्ठेयम्‌॥३७॥। 
अस्मिन्नव्याये शिह्पविद्या, बृष्टिपवित्रतासम्पादनं, विदुषां संगः, यज्ञानुष्ठानम्‌ उत्साहादिप्रापणं, 


(~ 


युद्धकरणं, रिस्पविद्यास्तुतिः, यज्ञगुणबणनं, सब्रतधारणं, जलाग्न्योगुंणवरणनं, पुनजेन्मकथनम्‌, ईश्वरप्रा्थन, 
७ ~ €~ ¢ ७ ९ ७ क 
यज्ञानुष्ठानं, मातापित्रा दे: पुत्रादिनाउनुकरणं, यज्ञव्याख्या, दिव्यधीप्रापणं, परमेइवराचनं, सूय्यंगुणवणनं, 
> ७ ®) ० ~ € + t 
पदार्थक्रयविक्रयोप दे झ:,सित्रत्वसम्पाद्‌ नं,घसे माग प्रचारकरणं,परमेइवरसूय्यंशुणप्रकाझानं,चोरादिनिबारणम्‌, 


ईषवरसूय्योदिगुणवर्णनं, यज्ञफलं चेत्युक्तमत एतदुक्ताथोनां ठृतीयाध्यायार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
अयमप्यध्याय उवटभहीघरादिभिरन्यथैच व्याख्यातः ॥ 





अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( धासानि ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ( उ० ४ | 
१४५ ) इति मनिनूप्रत्ययः । नित्त्वादायुदात्तः ॥ 

( यजन्ति) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १ | २८) 
इति निष्राते प्रासे यद्वु्तान्नित्यम्‌ ( अ०८। १। 
६६ ) इति निघातम्रतिषेधः ॥ 

( परिभूः ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ | 
\। १३९ ) इत्युत्तरपद्धक्ृतिस्वरत्वेनान्तोदात्तः ॥ 

( गयस्फानः ) “स्फायी ओप्यायी वृद्धो? इति 


स्फायी धातोः करणाधिकरणयोइ्च ( अ० ३।३। ` 


, न ) इति ल्युट्‌, छान्दसो यकारळोपः । कृत्यल्युटो 
बी अ०३। ३। ११३) इति कर्तरि। गतिका- 
मदात्‌ त्‌ ( अ० ६ | २। १३९ ) इत्युत्तर- 

गदेप्रकृतिस्वरत्वेन “स्फा' उदात्तः ॥ 
१ यु बा ) करणाधिकरणयोश्च (अ०३।३। 
इति करणे ल्युट्‌ । पववदेव लिति ( अ० 


दात्त; ॥ 





*॥९॥ ९७ ) इति प्रत्ययात्‌ पूव स्योदात्तरवे त" 


९00 JK Sanskrit Add आग 


( सुवीरः ) पूव यज्ञः ३।२७ व्याख्यातः ॥ 

( अवीरहा ) न वीरोऽवीरः। तत्पुरुषे तुल्याथ- 
तृतीयासप्तम्यु० ( अ० ६ । २।२ ) इत्यनेन अव्यये 
नञकुनिपातानाम्‌ इति वचनात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्वे- 
नाद्यदात्तत्वम्‌ । ततो गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ° 
६ । २ । १२९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदात्तत्वे | 
प्राप्ते दासी भारादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( अ°० ६।२। 
४२ भा० बा० ) इति वचनादाद्य॒दात्तत्वम्‌ ॥ पद्का- 


राणामनुरोधादेषा ब्युसपत्तिः प्रदशितेति मन्तव्यम्‌ [| 







पदकाराः 'अवीर-हा? इत्येवमवशृह्णन्ति, भाष्य. 


6 € 





'क्ाराश्च अहन्ता वीराणाम्‌? इत्यथ हक । काऽत्र डा र 











प्रतिपत्तिरिति य० ४। ३४ ए० ४१३ विवरण 
तत एव द्रष्टव्यम्‌ ॥ a 








व्याकरणप्राक्रिया RES टु? नु is 
झि व्याकरणग्राक्या॥ [| 
पु ५ श - ररक ८ | डे 2? Fo ११०८ 
रे | 5 - न्व यः ४ क्‌ - र 8! |” 9) 4 000 । था| 
4 अध्यात्मपरो ऽत्रान्वयः। इलेषालक्वारंणापरावयप्र 
बूहनीयाविति टु त्रिवि , ¢ पदार्थ oe - ७, त! 





ed NP, 
"उक्त 538 


?४२२ 'यजुबंदभाष्ये 


। NSS नि नाम <८८-... 


इति श्रीमत्‌ [ परमहस | पारित्राजकाचार्य्येण श्र [र ० 


दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विराचिते संस्कृताय्यभाषाभ्या विभूर्षिते सुग्रमाणयुक्ते यजुवेदभाष्ये 
चतुथोऽध्यायः पूत्तिगगमत्‌ ॥ ४ ॥ 


Rd 








फिर थे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? | 


पदार्थ/--हे जगदीश्वर | जैसे विद्वान्‌ लोग (या) जिन ( ते ) आप के ( धामानि ) स्थानों क 
( हविषा ) देने लेने योग्य द्वव्यों से ( यजन्ति ) सत्कारपूर्वक ग्रहण करते हैं, वेसे इमलोग भी ( ता ) उन (विश्व 
सभों को ग्रहण करें। जैसे (ते) आपका वह यज्ञ विद्वानों के लिये ( गयस्फानः ) अपत्य धन और घरों के बढाने ( 
रणः ) दुःखों से पार करने ( सुवीरः ) उत्तम वीरों का योग कराने ( अवीरहा ) कायर दरिद्वतायुक्त अवीर अर्थोत्‌ 
पुरुषार्थरहित मनुष्य ओर शत्रुओं को मारने तथा ( परिभूः ) सब प्रकार से सुख करानेवाला हे, वैसे वह आपकी 
कृपा से हम लोगों के लिये ( अस्तु ) हो । हे (सोम) सोमविद्या को सम्पादन करने वाले विद्वन्‌ | जैसे हम लोग 
| इस [(यज्ञम्‌) ] यज्ञ को करके घरों में आनन्द करें, जानें, इसमें कर्मे करें, वैसे तू भी इसको करके ( दुय्यौन्‌ ) घरो 
री में ( प्रचर ) सुख का प्रचार कर, जान, और अनुष्ठान कर" ॥ ३७ ॥ 
| इस मन्त्र में इलेष ओर वाचकलुप्तोपमाळड्रार हैं । 


भावाथं।--जेसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर में प्रीति, संसार में यज्ञ के अलुष्टान को करते हैं, वैसा ही सब 
मनुष्यों को करना उचित है ॥ ३७ ॥ 





| इस अध्याय सें शिल्पविद्या, वृष्टि की पवित्रता का संपादन, विद्वानों का सँग, यज्ञ का अनुष्ठान, उत्साह 
' आदि की प्राप्ति, [ युद्ध का करना, ] शिल्पविद्या की स्तुति, यज्ञ के गुणों का वर्णन, सत्यव्रत का धारण, अझि जल के 
गुणों का वर्णन, पुनजन्म का कथन. ईश्वर की प्राथेना, यज्ञाचुष्टान, पुत्रादिको द्वारा माता पिता का अनुकरण, यज्ञ की 
ब्याख्या, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति, परमेश्वर का अर्चन, सूर्य गुण वर्णन, पदार्थों के क्य विक्रय का उपदेश, मित्रता करना 
धमं मागे में प्रचार करना, परमेश्वर वा सूय्ये के गुणों का प्रकाश, चोर आदि का निवारण, ईश्वर सूय्यौदि गुण वर्णन 














म छ ॥ ह 
hk 


भोर यज्ञ का फळ कहा हे, इससे इस अध्यायार्थ की तीसरे अध्याय के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिये ॥ 
> उवट और महोधर आदि ने इस अध्याय का भी शब्दार्थ विरुद्ध ही वर्णन किया है ॥ 


इति श्रीमत्‌ [ परमहंस ] परित्राजकाचाय्यण श्रीयुतमहाविदुषाँ विरजानन्दसरस्वती 
स्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचिते संस्कृताय्येभाषाभ्यां | 
. +... विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुबंद भाष्ये | 
ह... चतुर्थोऽध्यायः पृत्तिमगात्‌.॥ ४॥ | 
हि 5 कार ` हते चतुर्थोऽध्यायः 


१, 
शं 
(१ ६१ ह 
5) 
हँ 
| | “| पे 
। | 








ACC YESS = 
हो रहा है ॥ सं० पदार्थ से त्रिविधि अर्थ की 
२ अन्वय यहां अध्यास्मपरक है, इलेषालक्कार से शेष कर लेनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 





हुनी कद हित गति ह मतिर चतुथा ऽया समाः ॥ य 
४ के ( यजन्ति करे... 
इति अ० मुद्रित क | ले हैं, उस ( पक 51 | मो 3 हट 


# > ई > ५ है 6. 
सट, | के हा > ) i २" 


° "पाता | त (-५०0 [२ पुत्र दको? ज़ उ पापस व में अन ३ नुव के न ७ त ऱ्य संस्कृतस्यानुवादः प्रतिमाति | | पेदे ति | दु र 
उका इतिषाउ' अः युग, कोरे चारित । क. कोरे द॒ सदरा 
0 < न यु =: आ 


> ~ 
FS का 








अब चौथे अध्याय कौ पूर्ति के पश्चात्‌ पांचवें अध्याय के भाष्य का आरम्भ किया जाता हे ॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भवं तन्नऽआसुव ॥ १ ॥- 
अग्नेस्तनूरित्यस्थ गोतस ऋषि: । विष्णुदेवता । स्वराङ्‌ ब्राह्मीबृहती छन्द: । मध्यमः रः ॥ 
अथ किमर्थो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥ Fo । 4 ० 


५ ~ ९” ळर (७ ~ 

` अग्नेस्तन्‌रसि विष्णवे त्या सोम॑स्य त॒नूर॑सि विष्णवे त्वाऽतिंयेरातिथ्यमंसि विष्ण॑वे त्वा 
च ] मरते ~ ७ चर - | 
श्येनाय त्या सोमयूते विष्णवे त्याञय़यें खा रायस्पोष॒दे विष्णवे वा ॥ १॥ . 








अेः । तनू: । अलि । विष्णवे । त्वा । सोमस्य । तनूः । असि । विष्णवे । त्वा । अतिथेः । आतिथ्यम्‌ । 


असि । विष्णवे । त्वा । इयेनाय॑ । त्वा । सोसअ्भृत इति सोम$ग्सते । विष्णवे । त्वा । अभयें । त्वा । रायस्पोषद > 
‘शति रायस्पोष$दे । विष्णवे । त्वा ॥ ३ ॥ । 2 डर | 















उ पदाथः ह अग्नेः ) & प्रसिद्धरूपस्य । ( तनूः) शरीरवत्‌ । ( असि ) भवति । अत्र सर्वत्र 
राठ ( विष्णवे* ) अज्ञानुष्ठानाय । (त्वा ) तद्धविः । ( सोमस्य ) जगत्युसन्नस्य पदार्थसमूहस्य हेस् 
1 ( तनू: ) बिस्तारकम्‌ । ( असि ) भत्रति । ( विष्णवे ) व्यापनशीलस्य वायोश्च शुद्धये या र. हा डी 
णी म । ( अतिथेः) अविद्यमानतिथेविंदुषः। ( आतिथ्यम्‌ ) यदतिथेभोवः सत्काराख्यं 
ह ` आस ) बत्तते तत्‌ । ( विष्णवे ) व्याप्तिशीलाय विज्ञानत्राप्तिलक्षणाय वा यज्ञाय । भै चा ) | 
सोमान्‌ बि ( इयेनाय ) श्येनवदितस्ततः सद्योगमनाय | ( त्वा ) तद्धवनं कस । ( सौमञ्चत) य: _ 
प तस्म यज्ञमानाय - ( विष्णवे ) सबेविद्याकमंव्यापनस्वभावाय। (त्वा ) तः य 
दाय (त्वा) त्नं वस्त । (रो यो रावो नध 
शत० ३ । ७ तस्मे । ( विष्णवे ) सबैसद्गुणबिद्याकसव्याप्ये । ( त्वा ) तामेतां क्रिस म्‌। क | अयं 
१ । ९-१४ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


० "हूँ हा श ५५ 
4 हँ शर 
कद -न्् चतु F १ १८७ 2९ दि 3 
छ्य उडे =~ हदै ¢ 3 . फक 


ToS eo 
इ 'अध्याये शिल्पचिद्यादिरूपं यज्ञं तत्फळं चोप- २ यो वैः विष्णुः स यजः ॥ श० ५।२।३।६॥ 
ह लं सामा सामान्यतयोपदिशति-- | “गो” उ० १ ०९९ | क हि डा? 


प्र 
WS विद्यत्‌? इत्यसम्बद्धः सार्वत्रिकः पाठः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, J a 


४२४ 


तथैवैतत्‌ सं यूयमपि सेवध्त्रम्‌॥ १ ॥ 
अन्न वाचकलुप्रोपमा छक्कारः । 


भावा थः--मनुध्येरेतत्फलम्राप्तये त्रिबिधो यज्ञो निद्यसङुछ्य इ! 


4 “१ क 


यजुर्वदभाष्ये 

अन्वय!--हे मनुष्याः ! यथाऽहं यद्धविरमैस्तनूरसि भवाति सवा तद नि गणक त्वा तदू विष्णंवे स्वीकरोमि । क्र 

Be [ तनूः } सामग्रथसि भवति त्वा तां विष्णव & उपयुञ्जं । यद्‌ तिथेरातिथ्यमसि बत्तेते त्वा तद विष्णवि प सोमस 
र यत्‌ [ स्ेनाय ) इयेनवच्छीघ्रगमनाय प्रवत्तते त्वा तदग्न्यादिघु प्रक्षिपासि । यत्कर्म विष्णवे से 
त्वा तदाददे, यदशये वरीवृत्यते त्या तत्स्वीकरोमि । यद्‌ रायस्पोषदे विष्णेव | ससथसस्ति त्वा तत्‌ संगृ 


। १॥ 


व वळि 


किस २ प्रयोजन के किए यज्ञ का अनुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेश अण्ले मन्त्र में किया है? | 


पदा थे १ —े मनुष्यो | | जैसे में जो हवि (अग्नेः) || प्रसिद्ध रूप अथि के (तूः) शरीर के समान (असि) 


है, ( त्वा ) उसको ( विष्णवे ) यज्ञ की सिद्धि के लिये स्वीकार करता हूं । 


जो ( सोमस्य ) जगत्‌ सें उत्पन्न हुए 


पदार्थसमूह [ वा रस ] की ( तनूः ) विस्तारक सामग्री ( असि ) है, ( त्वा ) डसको ( विष्णवे ) वायु की शुद्धि के 
लिये उपयोग करता हूँ । जो ( अतिथेः ) संन्यासी आदिका ( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिपन वा उनकी सेवारूप कमै (असि) 


< 
Pe] % कर 
है र 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अतिथेः ) पूवं यज्ञः ३। १ पृष्ठ २३९ 
व्याख्यातः ॥ 


_ ( आतिथ्यम्‌ ) भतिथिशब्दात्‌ तस्य भाव इत्य- 
a स्मिन्नर्थ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ( अ० ५ । १ | 
० ` १२८) इति पुरोहितादिगणस्यावृत्करणादू यक्‌। 
i प्रस्ययस्वरेणान्तो दात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा अतिथेड्यं: ( अ० 
५ | ४ | २६ ) इति तादर्थ्यं न्यः प्रत्ययः । निर्वा- 
` द्वद्य॒दात्तस्वे प्रा्ते छान्दसमन्तो दात्तत्वम्‌ ॥ 
( सोभश्रतः ) क्विप्‌ च ( अ० ३। २ | ७६) 
इति क्किप्‌ प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। 
 २। १३९ ) इत्युत्तरपद्प्रकृतिस्वरे णान्तो दात्तस्ततो 


“a I २ है ॥ 1 "| 
- EF न 


र "या विर विभक्ति क्तिरनुदात्ता ॥ 


__ (रायस्पोषदे ) आतो मनिनकनिब्वनिपश्च (अ० 
३।२। ७४ विचप्रस्ययः । यद्ठा क्विप्‌ व (अ० 
३1२ ७६) तत्‌ 



















[० ८। ३ । ५३ ) इति 


0 ) ¢ (६ AS Tin? त 


च अ मुद्रिते "तुम लोग? 


। छान्दसः षष्ठ्या अलुक्‌ । 


निपदा० ( अ० ६ । २। १३९ ) 


1121 अ० ० 'चापपाठः SR (355 के र र & - द र Pe _ ` 
>. 97 x > रे? | | ४ न्या “समर्थकं? इति ग० 34० मु० पाठश्च | 


Sas ` इतः पूर्व -बिजली? इति अ० मुद्रिते ° “पि 


है, ( त्वा ) उसको ( विष्णचे ) [ व्याप्तिशीछ वा, ] विज्ञान [ रूप ] यज्ञ की प्रालि के छिये ग्रहण करता हूँ। जो 





इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदाचः । ततश्चतु्येकृवचने 
आतो धातोः (२० ६ | ४ । १४० ) इत्याकारकोप 
उदाततनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

केचिद्‌ राय इति ऊडिदंपदाद्यप्‌० (अ० ६। १ | 
१७१ ) इत्याहुः । तदयुक्तम्‌ । नझ्मस्मिन्‌ मन्त 
रायः? इति पद्मन्तोदात्तमस्ति । अपि च राय इत्य 
स्य पृथकपदत्वमपि नास्ति खवालुदात्तत्वात्‌। पक 
कारा अप्येकमेवैतत्‌ पदमिति मन्वते ॥ 


इाति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


१ त्रिविधार्थयोजनापरोऽत्रान्वयः) सँ० पदार्थोऽपीति 

२ अन्वयप्रतिपादित इति भावः ॥ १ ॥ 

३ पूर्व अध्याय में शिल्पविद्यारूपी यशं तथा क 
फल का निरूपण करके सामान्यतया यश कां 
दशौते हें -- प 

३ अन्वय यहाँ तीनों प्रक्रियाओं में हैं, संस्कृतपदा ज 
भी ॥ १॥ 2 




















पञ्चमोञ्ध्यायः 
TCT ALE उपाए :_ "८८ एप: 7. ४५ र पा ण 11 VV 8 जति 4 कत्ति 


तज सान शीघ्र जाने के लिये है, (खा) में छोडता हॅ । जो 

यं नें छ 

( रवि ) सब विद्या कर्मैयुक्त ( सोमभ्यते ) सोमों को धारण करने वाले यजमान के लिये सुख है, ( त्वा व po 
~ ञ्ञ ~ > ~ - 

त हैँ । जो ( अझये ) अभ्नि बढ़ाने के लिये काष्ठ आदि है, ( त्वा ) उसको स्वीकार करता हुँ । जो ( राय- 


भदे [ विद्यादि ] धन की एष्टि देने वा ( विष्णचे ) उत्तम गुण, कर्म, विद्या की व्याप्ति के लिये समर्थ पदाओ ॐ 
जक करता हँ, वैसे इस सब का सेवन तुम भी किया करो व 
( त्वा ) उसको ग्रहण करता ४, ६ १ ५ या करां ॥ १॥ 

इस मन्त्र में वाचकलुसोपसालङ्कार है ॥ ई 








न “९ नत १००७, TAN 3 
इथेनपक्षी के ससान शम & जाने क लिये हे, (खा) उस द्रब्य को अञ्चि आदि 


००७ 2029 


८ | 
भावाथ।---मलुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त फल की प्राप्ति के लिये तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 


| न९>९ >> 
अग्नेज॑नित्रमित्यस्थ गोतस ऋषिः । विष्णुयज्ञो देवता । पूर्वस्याषी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः | 
गायत्रेत्युत्तरस्याचीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वरः॥ | 
पुः स यज्ञः कहिश्ञ इत्युपादिश्यते' ॥ ` | 
अ न ह तरा तै Ca Ucn ren ¢ [5 | 
अन्नेजनित्रमसि वृषणो स्थ उवेश्यस्यायुरसि पुरुरवाऽभसि । गायत्रेणं खा छन्द॑सा 
oe गते | 
र्‌ [ मन्थामि जागतेन खा छन्दसा मन्थामि ॥ २ ॥ 
ञ्‌ । अलि । वृषणो । स्थः । उर्वशी । असि। आयुः । असि । पुरुरवा; । असि ॥ गायत्रेण । 


= |] 


\ क | ट : 
त्वा । छन्द॒सा । मन्थासि । त्रेष्टठमेन । त्वा । छन्द॑सा । सन्थामि । जागतेन । व्वा । छन्द॑सा । सन्थामि ॥ २ ॥ 


Ad 
12 
9) 
१) काकी 
14 


पदाथे;--( असेः) आम्मेयास्त्रादे: सिद्धिकरस्थ पावकस्य । ( जनित्रम्‌) जनक हविः। 
(असि ) भवति । अत्र सर्बत्र व्यत्ययः । ( वृषणौ ) वर्षयितारी । ( स्थः ) भवत: । ( उर्वशी ) ययोरूणि 
बहूनि सुखान्यइ्नुबते सा यज्ञक्रिया* । उर्वशीति पदनामसु पठितम्‌॥ निघ० । ५ । ५ । उर्विति बहुनामसु पठितम्‌ । 
निघ० «09 १ तस्मिन्नुपपदे अशूङ'धातोः संपदादिभ्यः किप्‌ { अ० १।२। ९०८ मा० गा० ) ततः 1 शाङ्गेर- 
व्न्तगतस्वान्डीन्‌ । ( अलि) भवति । ( आयुः ) एति जीवनं येन तत्‌ । ( असि ) वत्तेते । ( पुरूरवाः ) 
पुरूणि बहूनि शाखाण्युपदिशति येनाध्ययनाध्यापनेन यज्ञेन सः। पुरूरवा इति पदनामसु पठितम्‌ । सिप २ 
^ । ४ पुरूरवाः 13० ४१ २१२ । अयसनेन पुरूपपदाद रुधातोरसिप्रत्ययान्तेन] निपातितः। (असि) . 
भति | ( गायत्रेण ) गायत्री [ च्छन्द आदिरस्य ] प्रगाथस्य तेन। (त्वा) तमग्नम्‌। ( छन्दसा) 
ननन्स्यानन्द्ति येन तेन । ( भन्थासि ) विलोडनादिक्रियया निष्पादयासि । ( त्रेष्रभेन ) त्रिष्टण [छन्द ४ 


* 









आहि व ठी अ 
शका | प्रगाथस्य तेन । (त्वा ) तं सोमा द्योषधीसमूहम्‌ । (छन्दसा ) सुखकारकेण | (मन्थामि)॥ | 
“जागतेन ) जगती [ च्छन्द आदिरस्य ] प्रगाथस्य तेन । ( स्वा) तं सामग्रीसमूहं मूह 
1 यस्वेरूपमाह-. `” क ना RR छ | यज- 
> FSS YH र्तः 5 इति ति नियभात्‌ SR EY 
र यगिकस्वेनायमर्थोच्चरामिञ्रेत: ॥ | माने नित्येषु च पदार्थषु योजना कत्तव्या” इति नियमात 
र चन “उदे काचिदप्सराविशेषा इति निरु- ( द्र० निए० स्कन्द टी० भा 
~ पिपयबाह्यणादिघु दशनादितिहासोऽभिलक्ष्यते?” ` प्रक्ृत उर्वशीस्वरूपविषये ठ _ 
तु दस जनम टर ज्यु "कॉक्स ल तिन > नक प 
र; हे आने के लिये? इति ग. पाठः ॥ 
| दिप मावः । नि 


1 स्ययान्तो निपातितः? इति युक्तः पाय कक  Q dेो\ 
0 ५ न १ ० कक 
४ ७ न कीर 


हि 
रु 


SN 





CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Di 


४२६ य 


कन आप उस पा णा 


निवारयारि 
(छन्दसा ) सुखसंपादकेन। ( मन्थामि ) बिलोड्य निवारयासि ॥ अयं मन्त्र: शत० ३। ४ | १।२ 


२३ व्याख्यातः ॥ २॥ 





( १ ) “विद्युतो ज्योतिः' " `` ` "` ०°? ० ७ । 
३३। १० || स्पष्टम्‌ । 

( २) 'इडा? = "गुणाद? = गृणाना" = “उबशी! = 
वाक इति सवषां समानाथता पयामः । 


तद्यथा-- 
| 
अभि न इळा यूथस्य माता 


स्मन्नदीभिरुवेशीं वा गृणातु । 

उवेशी वा बृहद्दिवा गृणाना 

$भ्यूणूवाना प्रभुथस्यायोः ।। 
 ऋ०५।४१।१९॥ 


FE 4 
(क ) “अप्सारिण्यपि वाप्स इति रूपनामाप्सा तेर 
नीयं भवति, आदर्शनीयं व्यापनीय वा र 
।येति शाकपूणिः ||? निरु० ५ | १३ ॥ 
( ख ) "तस्य ( अग्नेः ) ओषधयो&प्सरस,)) | 
य० १८ | २८॥ श० १३।४।३।८ 
तस्य ( प्वन्द्रमस! ) नक्षत्राण्यप्सरस! | 


4० १८ | ४० | श० 


॥ 


: । ४। १।९॥ 
तस्य ( मनसः ) क्ककसामान्यप्सरस; | 


य० १८ | ४३ ॥ श० ९।४।१।१२॥ 
( ग ) “सूयेस्य मरीग्वयो रद्मयः अप्सरसः | १॥ 


| न 2 प्वन्द्रमसः नक्षताण्यप्सरस!”? ॥ २ | 
( ३ ) अन्तरिक्षप्रा रजसो दिमानीसुपशिक्षास्युवशीं अप्सरसः अपः जलानि” ॥ ३॥ 
वसिष्ठः । ऋ० १० | १५ | १७ || “अप्सरस ऋकसामानि? ॥ ४ || 


एभिः प्रमाणेः “उवंशी' विद्युद्‌ वागू वेति 


७ 
इति शत्रुघ्नाचाय; ॥ 


र ॥ 
हक सुव्यक्तम्‌, तथैव चाचायंदयानन्दभाष्ये त्रट० पृु० १५१-१५३ | 
॥ के त 1! शेषं सव॑ विवश्णभूमिकायामितिहासप्रकरण 
Ee ( ४ ) निर्क्तसमुश्चये प्र० ७० ( निरु० समु० द्रष्टव्यम्‌ । एव उवंशी'शब्देन विद्युद्‌, वाग, खी वा 
Es 0 00 सामान्येन माह्या इति व्यक्तम्‌ ॥ 

कः “नेरुक्तपक्षे तु--पुरूरवा मध्यमश्यानो वाय्वा- अथ व्याकरणप्रक्रिया 






















Py 


न 


दीनामेकतमः । पुरु रोतीति पुरूरवाः, उर्वशी 
विद्यत्‌, उरु विस्तीर्णमन्तरिक्षमश्नते दीव्यत इति 
उवेशी। बघाकाले विद्यति विनष्टायां तया वियुक्त 
स्तनयिल्ललक्षणं शाब्दे कुवन्‌ विलपति” || 


[ ( ५ ) स्कन्द्‌ निर० टी० भा० २ १० ३४३, ३४५ 


“नित्यपक्षे केचिद्‌ उर्वशी विद्यद्‌ वायुः पुरूरवा 
इति मन्यन्ते | सा च उर अन्त रिक्षमइनुते प्रभया?’ 


({(o «७ ०७० नित्यपक्षे तु उवेशी विद्य॒द्‌ वसिष्टो 
ऽप्याच्छादित उद्कसंघातः, वसुनिमित्तत्वाद्‌ वा 
तम; | मित्रावरुणाटपि वास्त्रादित्यौ, विश्वे- 


0. 23024 
के th हो जलि 


हः ३ - > ES 
Po) 5 टर Ce वंशी 
३१२१० >३४३॥४ रवि र AUN 


॥ 


उवंशी' इति पश्यामः ॥ 


"णा णारा“ > le 1 >>> 
र |. 1१ ? 
~ शा व्ह | २ | ९ | न ८ 
है २१ ९६६६. "६. 
> र ~ हक) 4 } 
> की 
> 


कृढुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरे णेष्टस्वरसिडि 


_ निर्क्तविविधनिवंचनैरयोजना- | 5 
इष्वा विश्रमप्र रादित्वादुरुशब्दस्यान्त्यो कारस्य लोपो ६ 


( वृषणौ ) बृष” धातोः कनिन्‌. युद्ृषि० ( 3० 
१ | १५६ ) इत्यादिना कनिन्‌, प्रत्ययः । वा 1१ 
निगमे ( अ० ६।४।९) इति वीधोमार 
नित््वादाच्चु दात्तत्वम्‌ || | 

( उर्वशी ) क्विपि कृहुत्तरपदप्रकृतिस्‍्वरस्व ख्निय 
शाङ्गरवादेराक्रतिगणत्वान्‌ ङीनि नित्वादा धुदात 
प्राप्त परादिइछन्दसि बहुलम्‌ (अ० ६। * | १९१ 
इत्युत्तरपदायु दात्तत्वे मध्योदात्तस्वरसिडिः | 

यद्दा उरुशब्दोपपदात अश्च 
कान्तौ? इत्येताभ्यां सर्वधातुभ्य रन 
११८) इति इन्प्रत्ययः । कद्कारादर्किन' 


[त 
१४५ ग० सू०) इति पक्षे डीष छान्दसत्वादठ 
। वदप 












पञ्चमोऽध्यायः 








PT कार > नु थ Tr 
अन्वर्थः हे सडुष्या यथाऽहं यदशेजैनित्रमसि भवति, यौ वृषणौ स्यो भवतो या अव्य भवति 
आयरसि भवति, यः उरुस असि अवाति, त्वा तं गायत्रेण छन्दसा मन्थामि, त्वा तं तैश्मेन छन्दसा मन्थामि, त्वा तं 


































| क ढुन्दसा मन्यामि, तथैव यूयमप्येतत्सवेमनुष्ठायेतानि निष्पादयत ॥ २॥ खक 
अत्र वाचकलप्रोपसाटङ्कारः || द 
२२९ ९ ° ७ > DN 1 O° 9 
भावार्थः-_सवैमंनुष्येरेबं रीत्योक्तेन | सेवितेन यज्ञेन परोपकारकरणं सम्पादनीयम्‌३ | २॥ > 
or छ र 
फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हेश | | 
पदार्थ --हे महुष्य लोगो | जसे में जो ( अझेः) आश्नेय अखादि की सिद्धि करनेहारे अञ्चि के 
| ( जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करनेवाळा हवि ( अलि ) हे, ( बृषणों ) जो वषो करानेवाले सूय्ये और वायु ( स्थः ) हैं, जो ु 
| ( उवंशी ) बहुत सुखो के प्राज्ञ करानेचाली [ यज्ञ | क्रिया ( असि ) हे, जो ( आयुः ) जीवन ( असि ) है, दत 
| ( पुङ्रवाः ) बहुत झालों के उपदेश करने का निमित्त ( असि ) हे, ( व्वा) उस अभि [ को ] ( गायत्रेण ) गायत्री हि 
| ( छन्दुसा ) आनन्दुकारक स्वच्छन्द क्रिया से ( मन्थामि ) विलोडन करता हूँ । (त्वा ) उस सोम आदि ओषधी पञ 
| | कारकोप० ( अ० ६ | २। १२९ ) इत्युत्तरपद- उवंशीरूपेणारणिनिरूपणमत्रेति सुव्यक्तम्‌ । अग्र न 
| प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तव्वे, पूर्व पद प्रकृतिस्वरत्वं च (उ० “वा? इति वचनाक्निरुक्तवदत्रापीतिहासपक्षः प्रद- द 
| ४ | २२७ ) इव्यलुबरृ्तौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरे वा प्राप्त दितो भवति, नात्र कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य वर्ण कर 
निपातनादेव उत्तरपदाद्यदात्तत्वम ॥ नमिति सर्वसन्दर्भस्याशय: ॥ २ ॥ 
| यत्तु ऋग्भाष्ये (१ | ३१। ४) रुशब्दे अस्मा- ४ अब यज्ञ का स्वरूप दर्शाते हैं-- जु 
| दोणादिके अहुति" ° '' ` ° इति सायणेनोक्तं, तदयु- ५ यौगिक प्रक्रिया के आधार पर “उर्वशी शब्द से हर 
| कम्‌ । नहि' पुरूरवाः ( उ० ४ । २३२ ) इत्युणादि- यह' अर्थ लिया गया है ॥ 
| सूत्र असुन! प्रत्ययो5नुवत्तेते, अपि तु “असिः? एव । कई महानुभावों का कहना है कि निरुक्त तथा 
| असुन्‌ प्रत्ययस्य मिथुने ऽसिः पूर्ववच्च र्वम्‌ ( उ० शतपथादि ब्राह्मणों के प्रमाण से “उर्वशी' अप्सरा 
४ | २२३ ) इत्यतः प्रागेव निवृत्तत्वात्‌, सर्वे वृत्ति विशेष का नाम हे ॥ 


कारा अपि तथेव प्रतिपद्यन्ते ॥ तेत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
( त०१। ३। ७। १ ) भट्टभास्करः, निघण्डु 
भाष्ये च देवराज: (० ४८२) “असुन्‌” प्रत्ययान्तं 
*याचक्षाणावपि तथैव प्रल्युक्तो वेदितव्यो ॥ 


इस विषय में निरुक्तादि का क्या अभिमत हे, सो _ 
आचायस्कन्दस्वामी कृत निरुक्त की टीका भा 
प्रु० ७८ सें देखे । वहाँ स्पष्ट लिखा हे कि केवल | 
देवापि और शन्तनु वाले मन्त्र में ही नहीं, अपितु £ 












हीति व्याकरणप्रक्रिया ॥ मन्त्रों में भी आख्यान (इतिहास) प्रतीत होता ६ , उन क का 
त्रिविधो$प्यथो5न्वये पदार्थ चावबोध्यः ॥ सबके अथ की यजमान वा प | नित्य 


( अभि, वायु आदि प्राकृतिक त्व । 2 ग प योजना | 


१ पूर्वेम शी? का. 
नैवान्वये यहुःक्तं तदिति भावः ॥ करनी चाहिये ॥ इसी के अनुसार उर्वशी) का 
ज निर गु 2. ले 


३ अन्न 46२ 2 
उर रातपथब्राह्मणम्‌--“अथाधरारणि निदधाति अथ स्पष्ट विद्य॒त्‌ किया गया है । | न्र्‌ 
र ह यथोन्तरारण्याज्यविलापनीमुपस्ृशत्यायुसीति भाग २ ४० ३४३-३४५) ॥ ERS 
न भनिद्घाति पुरूरवा असीति | उर्वशी वाप्सराः _ इस प्रकार समस्त ९ हा कता 





SR _ पुख्रवाः पतिः" - 





"1० श० २।४।-१।०२२.। हती 2 ती 
भ म भबति? इति पाठः क. ख, हस्तलेखयोविद्यमानोंडपि प्रमादात्‌ त्यक्तः || | 
" इति क, पाठः, ग, कोश तत वी 
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वी १००: 
« ४! लट? 3 1 
अ » A १ 
द्‌ ~ I ख्य शेप फट: ध ज धर चपप पक्‍ १ ५ फद- एच" 
(कु. > यी, a ही के १ 
NOPE BN bs. == , 0060 
>>. 3 हा ह. i ८ 
श्र > Fa amgeseomenesreco ee ee 
br” 4 ® आ”. -, ल्क 
न a 
५ क्र न्‌ न 


लिला 
समूह [ को ] ( त्रेष्टुभेन ) त्रिष्टुप्‌ ( छन्दसा ) छन्द से ( मन्थामि ) विछोडन करता हूँ और ( त्वा ) 
दुःखसमूह को ( जागतेन ) जगती ( छन्दसा ) छन्द से ( मन्थामि ) ताडून करके निवारण करता हूँ, चेस हो क 


भी किया करो ॥ २ ॥ 





Ee इस मन्त्र में वाचकलसोपमालङ्कार हैं ॥ 

र | © म _ ते। न च 

जी भावाथ!---सब मनुष्यों को योग्य है कि इस प्रकार क॑ रीति से प्रतिपादन वा सेवन किथे हुए यज्ञस्ते | 
EE दूसरे मनुष्यों के ल्यि परोपकार करं ॥ २ ॥ | 
ची _.. _ : 0 ८. २ 

i 2 > 5 2 के A, और 

ह पाठकों को विदित रहे कि आचायद्यानन्दडत 39 १८ | ४६ मे. नरक ओर (र 
क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी इसी प्रकार योजना अप्सरा कहा है । | 
द की गई हे॥ दू क ( ग ) रातरुघ्नाचयाय को मन्त्राथदीपिका पृ० १५१ | 
i डक हर १५३ सें भी सूर्यं की रश्मियों, चन्द्रमा 

प प्रकृत 'उवंशी? के विषय सें-- आ का क. हि. 

क: नक्षत्रों, पवित्र जलों तथा चक्‌ ओर साम 


( क ) ० ७ | ३ ३ ! १ ० से उर्वशी? को “विद्यतो की 'अप्सरा? व्हा च्य 



















ज्योतिः? विद्युत्‌ की ज्योतिः कहा हे ॥ इस प्रकार 'उवेशी? शब्द से खी, विद्यत्‌ अथवा 
(ख) क्र ५। १४ | १९ सें 'उवेशी? के लिये सामान्यतया किसी भी रूपवती का ग्रहण हे, यह 
“गृणातु” ( ग-शब्दे ) का निर्देश होने से बात सव्या स्पष्ट हं ॥ 
»s ९ 
वाक्‌ अथं हें॥ | | शतपथकार ने इस मन्त्र की व्याख्या में उवशी' 





& > 

बा फिस ४ । १४ में 'उवशी) को ऑर एुशुरयाः का अ उत्तरारणि और अधरारग 
ह... cio ( जिन से अञ्चिसन्थन होता हे ) क्रिया है.॥ 
_ सविषय की विवेचना इसी विवरण क 
( घ ) स्कन्द्‌ नि§० टी० भा० २ प० ३४३-३४५ सें ह वु क्‌ 





॥ 
5 उवेशी' का अर्थ विद्यत्‌ दशोया गया है ॥ भूमिका में देखे बी. 
प्रमाणों से 'उवेशी? का अथ विद्यत्‌ ` १ तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ अन्वय तथा स० । 
इन उपयुक्त प्रम संर | 
रे ह. += से जान लेना चाहिये ॥ २ ॥ क 


७ क: _ तथा वाक्‌ स्पष्ट हे । यह भी विदित रहे कि इस 6 R06 
| +? नद न् दा 
प्रकरण में “पुरूरवाः? का अथ स्कन्द निरु० टी० तथा विशेष सूचना--चीनों प्रक्रियाओं में अर्थ 


कि य सें वायु तथा इन्द्र किया गया ह ॥ 
क क भि बि के योजना कहीं. २ तो संस्कृत अन्वय से व 
_ निरुक्त में कहे निनचनों के आधार पर 'रूप- विदित हो जाती है, कहीं २ संस्कृतपढ | 





की 
ट 






बही खीलामान्य' भी उचेशी' शब्द का अथे दै । प्रायः संस्कृतपदार्थ से स्पष्ट या अस्प सब ह 
“अप्सरा? शब्द को देख कर भ्रम सें पड़ने की याचं सें अर्थ की प्रतीति निरन्तर होती है | र 


आवश्यकता नही i य्‌ क्योंकि इष्टि २ की बात है । टिप्पणी में विस्तार है 
(क) निरु० ५। रूपवती या दर्शीया २ मैं इस टिप्पणी को नट: ॥ 
ग अप्सरा के [दे जो कोड योत ही... .... ८00 न्य सय अधिक अस 
Mem 8. 22-02. > > ड्‌ ड ` सस्कृत अन्वय में भी जहाँ कुछ 


SORT TS हि ल न्या दला र कट दि 
बिक हुल 20" i a Fo है 5% ७ पक है > ८-३ 
- <2४- “८” यती) ५ 














सकती है ॥ र रि 
५15 १ २९३ हे ue + 


a न चि ० पक ०. 
) य० १ 41 ` “अप्सरा? र अञ्चिगुणप्रपा a 
घया का नाम कहा ह। य० १८ । ४० 
मे नक्षत्रों का नाम अप्सरा कहा गया है । 






fon > > हः .1: - दे ` क | क्क ०1 बज हि जु क छै 
| `. ... 
प पि बन्नु ह ड पर | 











पञ्चमोऽध्यायः ठ 
जापो मवतन्न इत्यस्य गोतम ऋषि: | यज्ञो देवता । आर्षी पङ्क्तिउछन्द; । पद्चम: स्वर: | 
यजमानयज्ञसम्पादका काहञौ भवेतामित्युपदिऱ्यते' ॥ 
० Hex न्ग ण £ स्‌ स्‌ जी गं ९ ~} ~ $ oe £ 
भरत नः समनसों सचतसावरपसं। । सा यज्ञश हिश सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ ES 
j प्र | = A 3 
बतमद्य मः || २ ॥ 


| | प 
समनसाविति स$मनसो । स 
वि 


चेतसाविति सऽचेतसौ । [ञ्रिपसो ॥ मा य॒ज्ञम्‌ | हिर 


| 
“>! यज | क क. | 
सिष्टम्‌ । मा | यञ्चपतिसिति यकु$८तिम्‌ । जातवदसाविति जातञ्चेदसौ । शिवौ । भवतम्‌ । अद्य । नः ॥३॥ 


~ 
we 
<न 
Rn 
a 
क्रय 
0 
1/ 21 
0 
6 
| 
8) 
fen 
~~ 
२ 
~~ 
र र 
१ 
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मू । ( समनसौ ) समानं भनो विज्ञानं ट 


हौ । ( सचेतसौ )[समानं चेतस्संज्ञानं विज्ञापनं ययोस्तौ । ( अरेपसौ) अविद्यमानं रेपो व्यक्त राङ्क 


हिंस्याताम्‌। (मा) 1 
ने TTT T 

य्रयोस्तौ | ( शिवोी ) सज्भलका 

अय सन्त्र, शत० ३१ ४ | १ 


( सा ) निषेधाथ । ( यज्ञम्‌ ) अध्ययनाध्यापनाख्यं कर्म । ( हिसिष्टम्‌ ) 
पेधाथ । ( यज्ञपतिम्‌ ) एतद्यज्ञपालयितारम्‌। ( जातवेदसौ ) ज्ञातं वेदो विद्या 

रिणो । ( भवतम्‌ ) भवेतम्‌ । ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ॥ 
। २४ व्याख्यातः || ३॥ . 


अन्वयः ला यावरेपसौ समनसौ सचेतसौ जातवेदसावभ्येत्रध्यापकौ नोऽस्मभ्युपदेष्टारौ भवतं स्याता _ 
तौ यह यहपतिं च मा हिंसिष्ट मा हिंस्याताम्‌। एतावद्य नोऽस्मभ्यं शिवो सङ्गळक्रारिणो भवतं स्याताम्‌ ॥ ३ ॥ 


७ ९ ४३५ =A € €) ७ १ ७ 
भावाथ---मलुष्येनंब कदाचिदू विद्याप्रचारायाध्ययनमध्यापनं च लक्तव्यं मङ्गलाचरणं च, 


अस्य सर्वोत्कृष्टत्वात ।। ३ || 


I -पख दी यय य्य 


यजमान ओर यज्ञ की सिद्धि करनेवाले विद्वान्‌ कैसे होने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र गे किया है ॥ 


RRR) कि 





१ कोग्म्योच्नुष्टादुथ्यो यज्ञः फलप्रद्‌ इति तदलुष्ठा- 


तृगुणानाह--- 


२ रप्यत उच्यत इति रेपः, अवद्यं बच्चो वा (उ०४।१९०)|| 


२ प्राकृतं आस्यस्‌, ग्राम्यप्रयोगरहितावित्यर्थः ।। 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
॥ भवतम्‌ ) अहुपदेशाबलसार्थ धातुकाजुदात्तस्वे 
पतुस्वरेणायदात्तः ॥ 
न: ) बहुवचनस्य वख्सौ ( अ० ८ १। २१ ) 
इति “नस्‌? आदेशोऽनुदात्तश्च ॥ 
व | ९ 
र ( समनसी, सचेतसौ ) समानस्य च्छन्दस्यमूर्ड- 
ES (२० ६ | ३ | ८४) इति सादेशः। 
; के निपातनादुन्तोदार: ( ढ्ू० काशिका ६। ३ | 
) रो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (अ० ६ | २। १) 
रत एबपदप्रकृतिस्वर: ॥ . 
( सो. ) नञ्सुभ्याम्‌ ( 3० ६।२।१७२ ) 
T ६ रेप 


६ 


00-0. JK Sanskrit Academy, J पा 





लो के गुण se ब्रत भ्व 
BY ले lo x 
Es 3 ~ 









इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वं, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( जातवेदसौ ) प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌, तत आम- 
न्त्रितस्य च ( अ० ८ | १। १९ ) इति निघातः । 
अन्न यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ यज्जुवेदभाष्यविवरणे अ० १ 
सं० १ ए० १५, १६ द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ मि 
४ अन्वये पदार्थ चापि त्रिविधप्रक्रयोहनीया ॥ [|| 










दस्पती देवताः 5 ह यो” चेन FLAT २.३: 
६ य०१२।६० दम्पतीदेवतात्वेन व्याख्याता 
मन्त्र; | डे ॥ १ न 


आ.ह - क दै जजिन 
क ले अनुष्ठान क कोल ® 
गुणों ०५9. से ३ ry ह 24 YF st Se Jha 
| T id युक्त द यज्ञ ठा सान 2 [नय 
७७ | न्‌ Do म hs ५८ Ro हन, क्‌ >> 


लिये फळूदायक होता हे, अत 


ते ह क? हु 

भे | t 

न्‌ "य र 3 .. " F 
+ 0221 $ १० NAPA MR 
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४३० यजुर्वदभाष्ये 


पदार्थः--जो ( अरेपसौ ) प्राकृत -उठ स ` के भाषारूपी वचन से रहित ( समनस 


टो । ) तुल्य विज्ञ 
(सचेतसौ) तुल्य ज्ञान [या ] ज्ञापनयुक्त ( जातवेदसो ) वेद और उपविद्याओं को सिद्ध किये हुए पढने हे 
विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों के लिये उपदेश करनेवाले ( भवतम्‌ ) होव, जो ( यज्ञम्‌ ) पढ्नेपढानेरूप यज्ञ बा | वाहे 
पतिम्‌ ) विद्याप्रद यज्ञ के पालन करनेवाले यजमान को ( मा मा हिंसिष्टमू ) न पीड़ित करें, चे (अच ) यज्ञ 


हम लोगों के लिये ( शिवौ ) मङ्गल करनेवाले ( भवतम्‌ ) होवे ॥ ३ ॥ (नः) 








_ एक LER ie Fs 


भावारथेः-- मनुष्यो को उचित है कि विद्याप्रचार के लिये पढ़ना पढ़ाना वा मङ्गलाचरण FS. 
नुष्ठान | को न छोड़ें, क्योंकि यही सर्वोत्तम कमै है ॥ ३ ॥ 


ROLY 
अग्नावञ्निरियस्य गोतम ऋषिः । अभिदेवता । आर्षीत्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर; ॥ 
अन्न महाधरण बिराडिलझुद्धं व्याख्यातम || 


#विद्युद्िद्वदमी कौहज्ावित्यपदिश्यते ॥" 
अम्नावमिश्वराति प्रविष्ट 5 क्रषीणां पुत्रो ऽ अमिशस्तिपावा । 
1 च 8 खर तह 
स न; स्योनः सुयजा यजेह देवेभ्यी हव्य सदमप्रयुच्छन्त्थाहा ॥ ४ ॥ 


अझो । अभिः । चरति । प्रविष्ट इति प्रश्‍व्ष्टि: ऋषीणाम्‌ । पत्रः । अभिशस्तिपाचेत्यमिद्वास्तिऽपावां ॥ 


[सा न. ट्क 


सः । नः | स्योनः । सयजेति सञयजा । यज । इह' । देचेश्यः हुव्यस्‌ । सदस्‌ । प्रयुच्छनित्यप्रञ्युच्छन्‌ | स्वाहां॥ ३॥ 


पदाथ।--.( अग्नौ ) विद्युति । ( अग्नि: ) विद्वान्‌ मनुष्यः । ( चरति ) गच्छति । ( प्रविष्ट 
प्रवेश कुर्वाणः सन्‌ । ( ऋषीणाम्‌^) वेदाथबिदाम्‌ । ( पुत्रः ) सुशिक्षितोञ्ध्यापित; | ( आभर्शास्तपावा ) 
योऽभिशस्तेराभिुख्याद्धिसनात्‌ | पाति रक्षति। (सः) बिद्वान्‌। (नः) अस्मभ्यम्‌ । ( स्योनः) 























ड १ अळक्लारशाखनिदशित आम्यदोष से रहित ॥ ३ ॥ ६] २ । २) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेनाध्दात्तः ॥ 
|. कक वक ( अभिशस्तिपावा ) अभिशस्तिशब्द उपपद 
ह २ तत्र कीशोऽनुष्ठाताऽस्िप्रयोगङुशळ इति तदूगुणा- आतो मनिनक्कनिबूवनिपश्च (अ० ३ | २ | ७४) इति 
ह. प वनिपृप्रस्थयः। स च पित्त्वादनुदा तः | तिस F 
३ मरुतोऽद्विरग्मिमतमथन्‌ । तस्य तान्तस्य दृदयमच्छिन्दन्‌ (० ६ | २ । ११९ ) इत्युततरप प १. २ 
__ साळानिरमवतू ॥ ते० १। १। ३ । १२॥ ( सुयजा ) सूपपदाद्‌ यजेः अन्येभ्योडप ६६ 
विच । तस्य सबीपहरि 
` 8 अयं बाउसिब्रेहा ब क्षत्रं च || श० ६।६)३।१५ || (अ० ३ | २ | ७५) इति विच्‌ । रत 
- अभे महाँ असि ब्राह्मण भारत । श० १।४।२।२ || गतिकारको० ( अ० ६ | २। १३९ त ॥ 
oe भर RE) र्‌ 
५ ऋषिदेशनात्‌ स्तोमान्‌ ददशेत्योपमन्यवः || निस ब यदास ता क | २ | 
२१९० क जाओ .( सदम्‌ ) घञर्थे कविधानमू० ( अ० ९ (अ 
जा यम नव २) ६1) ८ | मा? वा० ) इति कः। इषादीनात 1 
थ्‌ व्याक; रण! २0020 चि डू - 2 ६ । १।२०२३ ) इत्याद्य दात्तत्वम्‌ i ट्र २: 






\ ड | ह च्य 5४ ) “11१७ ३" गस तत्पुर i तुल्य Te [° ० ) + डति व्याकरणग्राक्रया | ) र > ऱ्य जॅ त 
MP ठ लि त ए २. 5 तिन त आल ro otto ८775 # 5 डन ३ 
सिद्धविद्युद्मी कोड्यावित्युपदिव्यते इति क, पाठ: ॥ | | 
| । ठत ग।€ एप रा, उ10 4 


| ॥ छन्‌ ) ७० न्च पाठ; | हिसनात? इत क. पाडः MW wht कद ह » 
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| पञ्चमोऽध्यायः 














। मारी । ( सुयजा ) सुष्ठु यजान्त यस्मिन्‌ यज्ञे तेन । ( यज ) संगसयतु । ( इह्‌ ) जगति | ( देवेभ्यः ) | 
| विद्वदूभ्यो दिव्यशुणेभ्यो वा। ( हव्यम्‌ ) दाठुँ ग्रहोतुं योग्यं पदार्थम्‌ । ( सदम्‌ ) सद्यते विज्ञायते प्राप्यत 
| ग्रम्‌ । ( अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रविबासयन्‌ । ( स्वाहा ) सुहुतं हविरन्नम्‌ ॥ अयं मन्त्र: दात० ३ | ४। १ । 
| २० व्याख्यातः॥ ४ ॥? : 


| अन्वरयं?-~-योऽभिशस्त्पावाऽभ्ौ प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रः स्योनः सुयजा अभ्निविद्वांनप्रगच्छेश्ररति जों [ क \ 
| ५स्मभ्यसिँद देवेभ्यो हव्यं सदै स्वाहा सुहुतं हविरन्नादिकं प्रयच्छति प्रापयति, ( स भवान्‌ यज यजतु} तं वयं 
| संगच्छेमहि ॥ ४ |! 
व 99 &. 
भावाथ--मतुष्येरिह योऽञ्निः किल काय्येकारणभेदेन द्विधास्ति तत्र काय्येरूपेण ] सूय्यौदौ 


शत स ९, ह. र 
कारणरूपा विद्युत्‌ सर्वेभूतद्रव्येषु प्रविष्टा सती बत्तेते, § तस्यां च विज्ञानेन प्रविश्यैते सम्यक्‌ संप्रयोज्य 
कार्य्योपयोगः क्तव्यः | ४ !| 














८ 


| विद्युत्‌ ओर विद्वान अञ्चि कैसे हँ, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है ॥ a 
| जु 
| थु है किक 2 अक्ति e+ गं a 
|  ढिथालाजो ( अभिशस्तिपावा ) सब प्रकार हिंसा करनेवालो से रहित ( अझौ ) वियत्‌ अभि की 

| विद्या में ( हन ) प्रवेश करने कराने | वाला ] ( क्रषीणाम्‌ ) वेदादि शास्त्रों के शब्द अर्थं और संबन्धो को यथा- व 
। वत्‌ जनानेवालों का ( पुन्नः ) १ पढ़ाया हुआ ( स्योनः ) सवथा सुखकारी ( सुयजा ) विद्याओं को अच्छी प्रकार प्रत्यक्ष पि 
| [| > 316 ~ 

| करानेहारे [ यज्ञ के द्वारा | (} ( अञ्चिः ) विद्वान्‌ अध्यापक ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद रहित ( चरति ) [ आचरण करता ०54 
| है | जो ( नः ) हम लोगों के लिये ( इह ) इस संसार सें ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों से ( हव्यम्‌ ) छेने | रर 
| भर भर सरे | £ क. टक 
| देने योग्य पदार्थ वा ( सदस्‌ ) ज्ञान और ( स्वाहा ) हवन करने योग्य उत्तम अन्नादि को प्राप्त कराता है। (सः) 
| सो आप ( यज ) सब विद्याओं को प्राप्त कराइये [| उस आप को हम प्राप्त होवें | ॥ ४ ॥ ४ 
। ९ ज्या 
| ] मावाथ!--मनुष्यों को योग्य हे कि जो अभि काय्य कारण के भेद से दो प्रकार का निश्चित [हे] अथात्‌ 
मु र शयरूप से सूथ्यादि और कारणरूप से विद्युत्‌ अभि सब मूत्तिमान्‌ द्रब्यों सें प्रवेश कर रहा है, & उसको... 
| शन के द्वारा जानकर कार्यकारण रूप दोनों अभियों का संभ्रयोग कर कार्यों में उपयोग करना चाहिये॥४॥ || 

| HOO 


आपतये 


तवेत्यस्य गोतम ऋषि: | विद्युद्‌ देवता । पूवस्याष्युष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ अनाश्रः 
~ सिलप्रस्य भुरिगाषौ पङ्क्तिछन्दः । पमः स्वरः ॥ प्न 


१ अध | डन 
*ध्यात्मपरो$त्राथे; प्रदर्शित: । त्रिविधो5थे; पदार्थ - 
तो$वगन्तव्य: ॥ 


२ उ समें ञ्‌ ~» सें 
समें अनुष्ठान त करनेवोळो में असि सें अभि का यथावत्‌ 















| असन्‌ मन्त्रे उभयत्र खसंशक 
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मनुष्यैः किमर्थः परमात्मा प्रार्थनीय; सा विद्यच लवीकार्यल्युपदिख्यत ति ॥ 
आप॑तये त्या परिपतये गृह्णामि तनुनजे शाक्कराय शकन्‌ऽओजिष्ठाय । अनापृष्टमस्य 
नाध्ष्य॑ देवानामो जो5नमिशस्थमिशस्तिपा 5 अनसिशस्तेन्यपञ्चसा सुत्यहुपोष९ 
स्वरिते मा धा; ॥ ५ ॥ 
आप॑तय † इस्याऽपतथे । त्वा । परिपतये इति परिऽपतये । गुहूणासि । तनूंनप्त्र इति तननप्ते । शाक 
र राय । शर्क्वने । ओजिष्ठाय ॥ अनष्टम्‌ । असि । अनाधृष्यम्‌ । देवान्‌ । ओजः । ३ 
अभिशस्तिपा इत्यभिशस्तिऽपाः । अनभिदास्तेन्यमित्यनभिऽशस्तन्यम्‌ । अहूसा । सत्यस्‌ । 


सुऽइते । मा । धाः ॥ ५ ॥ 





नभिश स्तीत्यनभिञ्शस्ति | 
| 
प । गेष्म्‌ । सिवतः 


त्य पदा्थः-( आपतये ) समन्तात्‌ पति पालको यास्सस्तस्से । (व्या ) परमेश्वर, विद्यत॑ वा। 
( परिपतये ) परितः. सवेत: पतयो यस्मिस्तस्मे । ( गृह्णासि) स्वीकरोसि। ( तबूनप्तरेः) तनूदहान्‌ 
नयन्ति प्राप्रवन्ति येन तस्मै । ( शाकराय ) शक्तिजननाय । ( शक्कने ) शाक्तिमष्ठीरसेन्यप्राप्मये । (ओजि 
छाय ) अतिशयेनौजो विद्यते यस्मिन्‌ विद्याव्यवहा रे तस्मे । (अनाधृष्टम्‌) यन्न श्वृ्यते | तेजस्तत्‌ । (असि) 
र अस्ति । ( अनाधृष्यम्‌ ) न केनाऽपि धर्षितु योग्यम्‌ । ( देवानाम्‌ ) बिहुषां एथिव्यादीनां सध्ये वा। 
>: (ओजः ) पराक्रमकारि । ( अनभिशस्ति ) यन्नाभिशस्यतेड्मिहिस्यते तत्‌ । ( अभिशास्तिपाः ) योऽभि 
, शास्ते हिंसनात्‌ पाति रक्षति | ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) यदनभिशस्ते5विद्यमानहिंसने न्यात तत्‌ । ( अञ्जसा) 
शि यक्तत रातुणा ५ म्लेच्छनेन कान्त्या ज्ञापनेन वा । ( सत्यम्‌ ) यथाथम्‌ । (इप) सासीप्ये । ( गेषम ) प्रापु 

| याम्‌ । इदं पदमवैयाकरणेन महीधरेण लेटलकारस्य रूपसिद्धौ व्याख्यातम्‌ ।-- ( स्विते ) सुष्ठु ईयते 


४ 3“ २ 





१ अध्याव्मशिव्पादियज्ञेष्वीश्वरविद्युती. किंप्रयोजनों जिदीक्षितमाजुजिदी क्षितक्षीरस्वामिनो. नवूपवात्‌ 
संग्राद्यवित्याकाङक्षायां सर्वछुभकायंप्रेरकस्वादीश्वरं, पातानपातयडित | हुगसिहो पे २ । ४२ ॥ 
शिल्पकायंप्रयोजकत्वाच्च विद्युत वर्णयति-- ३ 'शक्करी? इति बाहनाम ॥ निध० २ । ४॥ तस्य 
भावः कसे वा शाक्करं तस्मं ॥ 

५ दराक्कोतीति शक्का, दाकः क्वतिपू। शक्तिशाली 
वीरसेनापतिः ॥ 

६ वज्रो वा ओजः || श० ८ । ४ । १ | २० || 

७ अन्न तु महीधर आह--“डउपगेषसुपगब्छेयम्‌ म | 


ड २ “अग्निरिति शाकपूणिः, ( “विद्युत्‌? इत्याचायंदया- | 
नन्दः) आपोऽत्र तन्व उच्यन्ते | ततो अन्तरिक्षे ताभ्य 
ओषधिवनस्पतयो जायन्ते ओषधिवनस्पतिम्य ए 
जायते” || निर्‌० ८ । ५ || | 




























| र म ७: अन्न नप्तुनेष्ट्व्वष्टहोतु० (उ० २।९५) इत्यादिसूत्रेण | पूर्वाद्‌ गायतलेस्थत्तमेकवप्वने सिन्बहुल टेटि (अ 
ओ।  तृचप्रत्ययान्तो निपात्यते । वृत्तिकारास्त्वत्न व्युत्प- .३॥ १1:३४) इति सिपि इडागमे लेटो5ड। 
 त्तितैविध्यं प्रदर्शयन्ति । तद्यथा --'नयतेरीकार- ( अ० | ९४ ) इत्यडागमे च हो हा 
 स्याकारो निपात्यते पुगागमश्चेति? दशपादीदृत्ति- तदयुक्तम-- उपगासम्‌ इति उ टि डा 
कारः।२।३॥ श्वेतवनवासी तु- नमतेमकारस्य स्यात्‌ । 'मे? अनिड धातुः, तस्य सेदव | छ 
पकारमाह २ न ९६॥ व भोजीयोणादावपि नमेः पश्च आतो लोप इटि च ( अ० ६।४। ६४ ) ३९ ट 
॥ १४० || सवोनन्दो$पि। उज्ज्वलदत्तमद्दो आकारळोपस्य ग्रापणादवद्यसेतदिति ५. दिक दि 
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[ इत्यापत ? इत्यवग्रहचिह्णरहित।ऽपपाठोऽञमेसमुद्रिते । 


3५ लटक bo is | निशे तु "तेजस्तत्‌? इति सम्यक पाठः || I 
क न | व ताति इति 4 12 | वा म्लेच्छः 47 रे न! इत्यस्य स्थाने प्रक्षणेन" ति पाठो युक्त: पर 
न ९ (८५९ } "2७ त [र्मन?? इदि त गेषम्‌ ० रे / 
2 यस्य।नन्तरमासीत्‌ || | 


pF | 


अर्य सन्त के पायक मम मन्त्रः शत? 





पञ्सोऽध्यायः 
४३३ 
आ. 100 ००0 0 0 0 


येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ । ( मा ) माम्‌ । &( धाः ) घेहि दधाति बा । अत्र लड लङ 
प्रापयत ३।४।२। १०-१४ व्याख्यातः || ५ ॥ we 


psoas SEI 








(उपगेषम्‌ दप सिद्धिस्तु--आशिषि लिङि लुडि 
चोभयथा ऽपि सम्भवति । महाभाष्यकारेण लिङ- 
थाशिष्यड (अ० ३। १ | ८६ भाष्ये) इत्यन्न 'अज्ञसा 
वत्यमुपगेयम्‌? इति शाखाङतस्वदपभे देन ( उपरेषं 
स्थाने उपगेयं ) अस्या पुवाचुएव्याः प्रदृशनाद्‌ 
आशिषि लिङ्येतद्‌ रूपसिति ध्वनितम्‌ ॥ अन्यन्न 
च ेत्रायणीसंहितायां ( सै० सं० १।२।७।पु० 
१६) काठकसंहितायां ( कार २।८) चापि 
“अञ्जसा सत्यमुपागाम्‌?' इति छुङि दशनाद 'उप- 
गेषम्‌? इति 'छुडि” अपि स्यादित्यवगन्तुं शाक्यते ॥ 

लिङितु-- के गे शब्दे? इति धातोराशिषि 
लिङि छन्दस्युभयथा ( अ० दै | ४ | ११७ ) इति 
सार्वंधातुकस्वाद्‌ अङ्‌? । आतो लोप इटि च ( अ० 
६ | ४। ६४) इस्याकारस्य लोपेऽङोऽकाराद्‌ यासुटः 
अतो येयः (अ० ७। २ | ८०) इतीयादेशः, 
आद्वघातुकत्वात्‌ सलोपाभावः, लोपो व्योर्वलि (अ० 
६।१।६६) इति यूलोपः ॥ 

लुडि च---उपपूवोदू इण्‌? धातोः इणो गा छुङि 
(अ० २। ४ | ४५ ) इति गादेशः । आकारस्य 
इकारश्छान्द्सः, गातिस्थाघुपाभूभ्यः० ( अ० २ | 


* ४ | ७७ ) इति सलोपोऽपि छान्दसब्यत्ययेनैवात्र 


न प्रवत्तेत इति दिकू । बहुळं छन्दस्यमाड्यागे5पि 
(अ० ६। ४ | ७५ ) इत्यडभावः ॥ 
भत एव अट्टभास्करेणापि ते० सं० १। २। १० | 
२ भाष्ये प्र १९७, १९८ लुङि ढिकि चोभयथा- 
ऽपि सम्यक्‌ प्रादर्शि । तत्र 'बहुल्वचनागलोप:? इति 
स्थाने तु लोपो व्योईलि ( अ० ६। १ । ६६ ) 
व्येव साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ 
र “प्राप्नुयास्‌ , उपगच्छेयस्‌?? इत्या दिस्त्वनेकाथे- 
९ धातूनां, इण्‌गतावित्यस्यैतद्‌ रूपमिति 
ध्येयस्‌ ।\ 

भथ व्याकरणप्रक्रिया 


दु ( आपतये परिपतये ) अर्थप्रदशन पदार्थे । 
ल oo Ol 


---++ EE 
आ समन्ताद्‌ गतः प्राप्तः पतिः पाळक आपतिः, 
परितः सर्वतो गतः प्राप्तः पतिः पालकः परिपतिः 
© | 91 ५ 

तस्मै । तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमान० ( अ० 


५ | ९।| २) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेनाथुदा- 
तत्वम्‌ ॥ 


( तनूनप्त्रे) उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अ० 
६।२।२१४० ) इत्युभयपदप्रकृतिस्वरः । तनू- 
शब्दः स्वतन्त्रः सवंत्रान्तोदात्त एव इर्यते, तनूनप्तृ- 
तनूनपात्शब्दयोस्तनूशब्द आद्युदातो दश्यते । तस्य 
च वनस्पत्यादिषु निपातनादेवाद्यदात्तव्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
यत्त काशिकाकारेण ( अ० ६।२।१४० ) तनूनपा- 
च्छब्दे तनूशब्दस्यान्तोदात्तर्वं प्रतिपादितम्‌ , 
तच्चिन्त्यम्‌ , ताइशस्वरस्यानुपलम्भात्‌ ॥ 
` ( शाक्वराय )तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३। १२० ) 
इत्यण्‌ । प्रत्ययस्वरेगान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

“शक्ल शक्तौ' ( स्वा० प० ) इत्येतस्माद्‌ धातोः 
ख़ामदिपछत्तिएशकिभ्यो वनिप्‌ ( ३० ४। ११३), 
वनो र च ( अ० ४ | १ | ७ ) इति ङीब्रौ । ततः 
तस्येदम्‌ ( अ० ४ | ३। १२० ) इति सामान्येन 
'अण? । छान्दसत्वान्‌ ङीपूसन्षियोगेन रेफो न 
निवत्तत इति प्रत्ययस्वरेण पूर्वेवदन्तो दात्तत्वम्‌ ॥ 

( शक्कने ) अम्येम्योऽपि इस्यन्ते ( अ० ३। 
१ | ७५) इति क्वनिपि पित्वे धातुस्वरेणाद्युदात्त; ॥ 
यद्वा ्ामदिपद्यर्तिपशकिभ्यो बनिप्‌ (३० ४। ११३) 
इति वनिपू , स्वरः पूर्ववत्‌ ॥ 

( ओजिष्ठाय ) 'ओजसू शब्दात अस्मायामेधा- 


खजो विनिः ( अ० ५। २। १२१ ) इति विनिः । _ 


तदन्ताद्‌ अतिशायने तमबिष्ठनौ (अ० ५। ३ | ५५) 





इतीन्‌ प्रत्ययः, विन्मतोर्डक्‌ ( अ०५।३।६६ ) इति . 
लुक्‌, ततः टेः (अ० ६।४।१५५) इति रिलहोपेप्रत् 


यस्य निच्चादादुदात्तत्वम्‌ ॥ ye: 5 प 
( अनाधृष्टम्‌ ) ननूसमासे तत्पुरुषं ठुल्या 















न i ) दधाति वा? इति अ० मुद्रिते पाठः | ग. कोरो तु ६ धाः ) घेहि द्धा a ठी वा इति a 


“मादाद्‌ अष्ट इति स्पष्टम्‌ || 
य्‌० ५५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digiti | 


१.६५ - सा 





















2 ४३४ यजुवदभाष्ये 
> का... म्य य 
न | अन्वय!-- अहं हे जगदीश्वर | यतस्त्वममिशस्तिपा असि तस्मात्‌ त्वा त्वामापतये परिपतये | 
ह शक्न ओजिष्ठाय तनूनप्त्रे गृह्णामि, त्वं कृपया मा मा यदू %दवाना 1वठुषा वा $नावृष्टमना तष्यमनमिशस्यनप़ | 
क शस्तेन्यमोजः सत्यम ( स्थ ) स्ति तत्‌ परिग्राहय स्विते था [ घेहि ] यतोक्षसा सत्यमुपरेषं राधया मित्रः | द 
ै अहँ यदनाघुष्टमनाधुष्यमनमिशस्त्मनमिशस्तेन्य॑ देवानां ससमोजो वद्युतं- तेजोरूपाऽभिशस्तिपा ति 
(असि या मा मां स्विति घा दधाति + याम्‌ ( श्रज्षसा ) ओजिष्ठायापतथे परिपतथे तनूनप्त्र शाक्वराय के 
गृहामि यतस्तत्सत्यरूपं कारणमुपगेषं विजानीयामितिद्विताय) ॥ ५ ॥। 
अत्र शछेषालङ्कारः || 
९ कै भै ० 
भावार्थः नहि मनुष्याणां[ परमात्मविज्ञानेन बिना सत्यं सुखं, #विद्य [दिविद्याक्रियाकोशठे 
; रि ४ € हे हे €. 2 ८- न र 
रविना सब सांसारिकं सुखं च भवितुमहति, तस्मादेतत्सव॑ प्रयत्नेन कत्तेउयमिति | ५॥ 
मनुष्यों को किस किस प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्राथना (खोर बिजली का स्वीकार करना चाहिये 
| इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 
ततो ननूसमासः, अव्ययत्वात्‌ पृवपद॒प्रकृतिस्वरे १५५ ) इत्युत्तरपढ्ाल्तोदात्तत्वमू, तथा च भट्रभाः 
प्राप्ते कृत्यो केष्णुच्चावादयश्च ( अ० ६ | २। १६० ) स्करः | छान्दुसत्वन्ध्यन्नापि स्वीकत्तेब्यमेव भवति ॥ 
हे इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ( अञ्जसा ) अन्जुधातोः सवेधातुभ्योडमुन्‌ 
तु अत्र भट्टभास्करः ऋदुपधाच्ाक्लपिघते: ( उ० ४ | १८९ ) इत्यसुन्‌प्रत्ययः । निच्वादायु 
के ( अ० ३। १| ११० ) इति क्यप्‌ , ययतोश्चातदर्थ दात्तत्वस्‌ ।। 
र (० ६ | २ | १५६ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌? | ( गेषम्‌ ) तिङङतिङः ( अ०८।१।२८) 
नस है | ते० सं०१। २। १०॥ पु० १९६ ] || तदु- इति निधातः, अवशिष्ट पदाथविवरण उक्तम्‌ ॥ 
१६... युक्तम्‌ । “ययतोः' तद्वितप्रत्यययोग्रहणात्‌ , क्यपो- ( स्विते ) सूपमानात्‌ क्तः ( अ० ६११४ ) 
HE “न इत्यन्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 














87. | + ( अनभिशस्त ) तत्पुरुष तुल्याथ० ( 3०६ | ( सा ) तामौ द्वितीयायाः ( अ० ८1१११ ) 
स्टक २ । २ ) इति पू्वपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ > | 
- दन ® इति मादेशोऽनुदात्तश्च ।। 

4 (अभिशस्तिपाः) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० नि एरिया 
 ६।२।१३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः॥ ८ र कश 5 हम ८. 
(अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अधिकरण उपपदे क्रिप । स्लेपालक्कारे णाध्यास्मिकाथिदे विका 
गतिकारकोपपदात्‌ ङृत्‌ ( अ०६।२। १३९) ल्न पा तिन य तथा 
87: इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेनान्तोदा तः 'अनभिशस्तेनीक २ आध्यात्मिक तथा दिल्पादि यज्ञों में प; के 
क्‍ शब्द ॥ ततो ऽमि उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो ऽनु विद्युत्‌ का ग्रहण किस लिये है, पर्द हा की अब 
. दात्तस्य ( अ० ८ | २ | ४ ) इति स्वरितत्वे प्राप्त लिये सम्पूर्ण घुभकार्यो का प्रेरक होने है न 

च नादातत्वम्‌ ॥ ओर सब शिल्प सम्बन्धी कामों कां £ 


प्रद शितां, 


कन 















पशसं अभिशस्तं तन्नाईतीति छान्दुस 
_ युणप्रतिष्ेचे० ( अ०६।२। 


- 





ry जल १०" ला “र 
nn काटमार) कक 


| परमात्मा विज्ञानेन विना? इति अ० मुद्रिते कोरे 


ति ग, कोश अ० मु? च पाउ; || 


°|: | हि 
1. इतोऽग्रे त्व ' कोर ते व ठ। स लेखकप्रभादपर; प्रतिभा ति मन्त्रे ' देवानाम्‌? पदस्य दशनात्‌ थे छ 
- १ ६१ १ पद मुद्रतमासीत्‌ दस्मा भः, | [दनन्त ँ | 


~ a |“ 
घ पाठ; ॥ 2 
i 
a SE 


। बै / ¢ चा, 
$ 


से विद्युत्‌ का निरूपण करते हैं ५ ' | 


a. MS mated 
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Fore 








दूनन्तरं योग्ये स्थाने नीतम्‌ | भाषापदार्थ ठ व ` | 
ल ४७ 


७.1 


पञ्चमोऽध्यायः 





टी प्दार्- ।-- मैं, हे परमात्मन्‌ ! जिससे आप [ ( अभिशस्तिपाः ) ] हवर जा कि नजय | 
रखनेवाळे हैं, इससे ( त्वा ) आपको ( आपतये ) सब प्रकार से स्वामी होने ( परिपतये ) सब ओर से रक्षा ( शाक्क 





>> का 


तय ) सब सामथ्य की प्राप्ति कने ) झूरवीरथुष्त सेना (ओजिष्ठाय) जिसमें सर्वोत्कृष्ट पराक्रम होता है, उस विद्या 
क होने और ( तनूनप्त्रे JT उत्तम शरीर होता हे, उसके लिये ( गृह्णामि ) अहण करता हूँ । आप स्वङृपा से 
उस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( अनास्‌ ) जिसका अपमान कोडे नहीं कर सकता, ( अनाश्ष्यम्‌ ) [ जो ] किसी 
क्र अपमान करने योग्य नहीं हैं, ( अनसिशस्ति ) किसी के हिंसा करने योग्य नहीं है ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अहिंसारूप 
धर्म की प्राप्ति कराने हारा ( सव्यस) अविनाशी ( भोजः ) तेज [ ( असि ) ] है, उसका ग्रहण कराके (स्विते) अच्छे 
प्रकार जिस व्यवहार में सब सुख प्रात होते हैं उसमें (मा) मुझको (धाः) धारण कर, कि जिससे [ ( अन्नसा ) सह- 
जता से | सत्य व्यवहार को ( उपगेषम्‌ ) जानकर करूं | यह हस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ 1॥१॥ 9 
में जो ( अनाशइछसू ) न हटाने ( अनाधष्यम्‌ ) न किसी से नष्ट करने ( अनभिशस्ति ) न हिंसा करने ही; 
| ( अनभिशस्तेन्यस्‌ ) और हिंसारहित ध्म प्राप्त कराने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ वा एथिवी आदिकों के मध्य सेँ धे 
| ( सत्यम्‌ ) कारणरूप नित्य ( ओजः ) पराक्रमस्वरूप वाली ( अभिशस्तिपाः ) हिंसा से रक्षा का निमित्तरूप 
बिजली ( असि ) है, जो ( मा ) झुझे ( स्विते ) उत्तम प्राप्त होने योग्य व्यवहार सें ( धा; ) धारण करती हे, [जो] 
ओं 










| (अञ्जसा) सहजता से ( ओजिष्ठाय ) अत्यन्त तेजस्वी (आपतये) अच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार (परिपतये) न 
॥ जिसमें सब प्रकार पालन करने वाले होते हैं, ( तनूनप्त्रे ) जिससे उत्तम शरीरों को प्राप्त होते हैं ( शाक्कराय ) शक्ति यु 
| के उत्पन्न करने और ( शक्कने ) शक्ति वाली वीर सेना की प्राप्ति के लिये है, ( त्वा ) उसको ( गृहणामि ) ग्रहण 

| करता हूँ, कि जिससे उस सस्य कारणरूप पदार्थों को (उपगेषम्‌) जान सकू (यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हुआ|॥२॥५ 

| [ इस मन्त्र में इलेषाळङ्कार हे ॥ ] 
| C 

| भेविथ।-> मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान के बिना सत्य सुख ओर बिजली आदि विद्या ओर क्रिया- 
| कुशलता के बिना संसार के सब सुख नहीं हो सकते, इस लिये यह कायय पुरुषार्थ से सिद्ध करना चाहिये ॥ ५ ॥ न 
| असे ब्रतपा इत्यस्य गोतम ऋषिः । अभिदंवता । विराड ब्राह्मी पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ हः 
ih ण A १ ४ 

| पुनस्ते काहञ्ञावित्युपादश्यते ॥ 

। = ८ त्र | पा | €< (aS | 02० 1 

| अभे त्रतपास्त्वे त्रतया या त तनूरिय€ सा मयि यो मम तनूरेषा सा चयि । 





व्रत 
सह नौ व्रतपते वतान्यु मे दीक्षां दौक्षापंतिर्मन्यंतामनु तप॒स्तप॑स्पतिः ॥ ६ ॥ 








यो$इ 
दीक्षा 









ह 14 यया वा । ( त्वे ) खयि, तस्यां वा । ( ब्रतपा: ) त्रतानि सुशीलादीनि 








| ५ र ५ य्‌ (९. ज ति नः शीक सुशील स्थाने ¢ 


| । दर ते रळ डा य 3 शुद्धः अ. आ i ५2 प्नि 

छ इति अजमेर वरिवितपतिर हलेसी 

Ee द जभेरसुद्रिते नास्ति, क. पाठे विद्यते १ || द्र न्ह अदः [15 १ | डू ते जी पा 0०, २० सु० ग।।९ए७ {| 
| ड 2 ० 


~ 
है; ५०८३६ 
0५ ७ 
हन 





८ 24. 


यञ्जुवद्भाष्ये 





>>>.“ > >... 
es 7 


 न्तोऽयं निपातः | ( मम ) (तनूः ) विस्तृत शरीर । ( एषा ) प्रत्यक्षा । ( 
दीखरे तस्यां वा । (सह ) परस्परम्‌ । ( नौ) आवासावयोवा । (ब्रतपते ) मतानां वेदादिविद्यानां पार्ला र 
पालननिमित्ता वा ( व्रतानि ) ब्रह्मचय्यौदीनि। ( अलु ) पश्चादथ । (से) सस । ( दीक्षाम्‌ ) ईर | 

( दीक्षापतिः ) + ब्रतादेशानामुपदे शपालकः, रक्षणनिसित्ता वा । ( अन्यवाम्‌ ) स्वीकरोतु, स्बीकारयति दी | 
(अनु) आनुकूल्ये । (तपः ) जितेन्द्रियत्वादिपुर:सर धर्मोबुष्ठानम्‌ । ( तपस्पतिः ) तपसः पाया 
अयं मन्त्रः शत० ३। ४ । ३। ९ व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 











अन्वयः- हे रने परमात्मन्‌ [ बिद्युद्‌ वा | त्रतपते सत्मयधर्मांचरणा दिनियमपालनकारयित:] [त] 
न्निमिस्तं वा यो भवान्‌ सा वा [ त्रतपाः ] अस्ति ले त्वयि तस्यां वाऽहं ब्रतपा अस्मि, येयं तव तस्या वा तरसि 
सा मयि वर्त्तते. यो यैषा मम तनूरखि सा खयि तस्यां बा बत्तते, यान तबास्या वाई ब्रतानि तानि सयि सनतु 
याति च ममोत्तमानि व्रतानि सम्ति तानि त्यि तस्यां वा वत्तेन्तास्‌, यो अवानियं बा तपस्पतिरस्ति स सा 


डळ, a 
नरे क 
हि 2. 
क्य नय दै 
ह 
र 
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> 
किक 


पन वा मे सह्यं तपोञ्नुमन्यतामनु ज्ञापयतु ज्ञापयति बा, यो भवानिय वा दीक्षापति: स सा से भह्यं दोचामनुमन्यता- 


मनुज्ञापयत्वनुज्ञापयति वें हे अध्यापक त्वमहं चेतो विदित्वा ( सह) परस्परं धार्मिकौ विद्वांसौ भवेव, 
यतो नावावयोर्बिद्यावृद्धि; सततं भवेत्‌॥ ६ ॥ 


७0५९१७७ 
के 


A 
iH 


र अत्र इलेषालझ्लार: ।। 
+ Sh oe ६ oo ५ 222 
के भावाथ;--महुष्ये: परस्परं प्रेम्णोपकारवुदूध्या परमेश्वरे विद्युति वा, स्वस्यान्येषां च पुरुषाथन 










व्याप्यव्यापकसम्वन्धविद्यां ज्ञात्वा, धमोवुष्ठाने सततं प्रबत्तितव्यम्‌॥ ६॥ ` 


REP ne] 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ० ८ २ । ५ ) इत्युदात्तः ॥ “तपस्‌? शब्दशः 
सुनि निच्वादाद्युदात्तः ॥ | 
( सन्यताघ्‌ ) चादिलोपे विभाषा (अ०८।१।६३) 


इति निघातप्रतिषेधे ळ्सार्वधातुकाजुदातत्वे शयगे 
निच्वान्चितस्वरेणाद्यु ढाचल्वम्‌ ॥ 








(त्वे ) सुपां सुळकू ( अ० ७। १ | ३९) इति 
शे? आदेशः । एकादेश्वस्वरेणोदात्तनिवृत्तिस्वरेण 
- वा5द्युदात्तः ॥ 


Dat 


(यो) निपाता आद्युदात्ताः ( फि० ८०) इत्यु- 


दती ल... न 





0 जा चा त न्त्रित पूर्व अ 
ह ता अत्‌ ( अ० १ | १ | १५) इति प्रगृह्य- ( ग्रतपाः ) आमन्त्रितं मवदयमानबत्‌ 
संज्ञा। पदुकारेणाप्यत्र प्रकतिभावत्वेनेक५०दृत्वं प्रद- ८।१।७२) इति पलन्याविचसा मी 





EE [तम्‌ । महीधरेण “या उ? इति पदद्वयं मत्वा व्या- न्त्रिते समानाधिकरणे ( अ०८ 1 ९ 


ह. ख्य तम्‌ । तच्च पदकारविरोधादयुक्तमिति भाष्य- विद्यमानत्वे सवनिघातः ॥ 









E> 


.- .. .> इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
दीक्षापतिः, तपर आ 


ह पः भ बड... 
२ | १७) इति पूवपदुप्रकृतिस्व १ अन्वये5त्राध्यात्मिकाधिटेविकार्थी प्रदर्शते | ` | 
३ । १०३) लङ्कारेण त्रिविघो5प्य्था5वगन्तन्य: ॥ 
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२ “एतो हा सवियुती «ति चा. ता इति भावः ॥ न 
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पञ्चमोऽध्यायः 



































फिर वह परमात्मा आर र निजी कैसी है, इस निमय जा उप 00 आन ७ केसी है, इस बिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया टै? 


१ 

पृदाथि,-- जिस ल््यिः हे ( अञ्च ) ( घरतपते ) जगदीश्वर | आप वा बिजली सत्यधर्मादिनियसो त के 

ब्रतपाः ) पालन करने वाले हैं, इस लिये (त्वे) उस आप वा बिजली में में ( चतपाः ) पूर्वोक्त ब्रत के पालन 
करनेवाली क्रियावाळा होता हँ । (या) जो ( इयम्‌ ) यह ( तव ) आप और उसकी ( तनूः ) विस्तृत व्याप्ति है 
(सा) वह ( मयि ) झुझ सें ( यो ) जो ( एषा ) यह (मम) मेरा तनू: ) शरीर हे, ( सा ) सो ( त्वयि ) आप 
वा उस में हैं ( व्रतानि ) जो बह्मचय्यादि मरत हैं, वे मुझसे हों ओर जो (मे) मुझ में हैं, वे तुम्हारे में हैं, जो. | 
भाप वा वह ( तपस्परतिः ) जितेन्द्रियत्वादिप॒वक धर्माहुष्टान के पालक [ तथा ] निमित्त हैं, सो (मे ) मेरेल्यि | 
( तपः ) पूर्वोक्त तपको ( अडुमन्यताद््‌ ) विज्ञापित कीजिये वा करती है, और जो आए वा वह ( दीक्षापतिः ) | 
व्रतोपदेशों के रक्षा करनेवाले हैं, सो मेरे लिये ( दीक्षाम्‌ ) ब्रतोपदेश को आज्ञा कीजिये वा करती है, इस छिये भी 
[ हे अध्यापक | ] में ओर आप पढ़ने पढ़ाने हारे दोनों [ इन दोनों परमात्मा और विद्यत को जान कर ( सह ) 


९ 


परस्पर ] प्रीति के साथ वत्तं कर विद्वान्‌ धार्मिक हों कि जिससे ( नो ) दोनों की विद्यावृद्धि सदा होचे ॥ ६ ॥ 


~ 


इस सन्त्र सें शेषाळङ्ार हे ।! 





| _ भावाथायमजुग्यों को परस्पर प्रेम, उपकारबुद्धि तथा अपने तथा दूसरों के पुरुषाथे के द्वारा परमात्मा ; 

| वा बिजली के विषय प्यव्यापकसम्बन्धरुपी विद्या को जान कर धर्मानुष्ठान सें निरन्तर प्रवृत्त होना क हि 
| | चाहिये ॥६॥ त्‌ टे "अ 
| अ€शुरित्यस्य गोतम ऋषि: । सोमो देवता । आयस्यार्षी बृहती छन्द: | सध्यसः स्वर: || क 2 -) 
| आप्याययेत्यन्तस्याषी जगती छन्द; । निषाद: स्वर: || डो वि. 


४९ 


पुनस्ते कहद विद्वाश्चेत्युयादिस्यते । 
अशुर श्शुषटे देव घोमाप्यांयतामिन्द्रायैकधन विदे । 
आ तुस्यांभन्द्रः प्याग्तामा त्ममिन्द्राय प्यायस्व । 
ऑप्याययास्मान्त्सखीन्ह्सुन्या मेध्या स्वस्ति ते देव सोम सद्यामंशीय । 
एष्टा राय; प्रेषे सगांयऽक्रतसृतवादिभ्यो नमो द्याबांपरथिवीभ्यांमू ॥ ७ ॥ | 
अ*छर<शरित्य<शुःऽअईशुः। ते । देव । सोम । आ। प्यायतास्‌ । इन्द्राय । एकघनविद5इत्ये द 









विदे ॥ आ । उन्यस्‌ । इन्द्रः । प्यायतास । आ । व्वस्‌ । इन्द्राय । प्यायस्व ॥ आ। प्यायय । अस्मान्‌ र्‌ । सखीन्‌ । | 
सन्या | संघया | ष | Ns आ 


नतम्‌ । स्वस्ति । त । दुव । सोम । सुत्याम्‌ । अशीय ॥ पृष्टा इत्या$हश: । रायः । प्र । FO | भर्गाय । 
। ऋतवादिभ्य॒ इत्य॒तवादिऽभ्यः । नमः । दयावाप्रथिवीभ्यांस्‌ ॥ ७ ॥ a 


पढाथ;--( अशुर वो व्याप्ती संघाते[ च अश] : 

बा शुरशुः ) अवयवोऽवयवः । अत्राशूङ व्याप्त द्दा 

~सकादीणादिक उ! उप्रययो लुमागमश्च । (ते) तव, तस्या वा । ( देव ) दिव्यगुणेः संपन्नेश्वर, 
उन; उसी की पुष्टि करते हैं--॥ ६ ॥ 
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ऱ्य प एकू सक र टु - - — ना? 3 
गीटीक इत्‌ २ 1जिकानन्तदेव; 





ण इत्यादिभागस्य अयिदेवतेति माधवाचार्यः? सोमादीनां काय न्तरे वर्णया 2: 
"का र 


र Rl गुष्यों को परस्पर प्रेम वा उपकार बुद्धि से परमात्मा वा भिनी आदि का ह 
| जट डु छ निरन्तर मद्दत हना चाहिये? इति अ० हूर EI कोरे 10] i पाठः ॥ क, कोहो तु स्वल्पभेदन पाठ: ॥ 
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3३८ यजुवदभाष्ये 
{विद्वन्‌ वा । ( सोम ) सकलपदाथोनां जनक, प्रकाशिका वा। (आ) समस्वात । ( प्या रे | (आ) समन्तातू । ( प्यायताम्‌ ) च 

ताम्‌ । अत्रान्त्ेतो ण्यर्थः । ( इन्द्राय ) परमैश्वययुक्ताय । ( एकधनाविदे ) य एकेन धर्सण विज्ञानेन घा 
धनं विन्दति तस्मै । (आ) अभितः । ( तुभ्यम्‌ ) अध्यापकाय सह्यमध्येत्रे बा । ( इन्द्र: ) परमात्मा, लत 
बा । ( प्यायताम्‌ ) ( आ ) स्वेतः । ( [बम्‌ ) ( इन्द्राय ) ठुःखाबदारणाय । ( प्यायस्व ) वध्व, वधेयेद्‌ 
वा । (आ ) अभितः । ( प्यायय ) बर्धेय, वर्धयति वा । ( अस्मान्‌ ) ( सखीन्‌ ) सुहृद:। ( सन्या ) समाः 
नान्‌ पदाथोन्‌ नयति यया तया । ( मेधया ) प्रज्ञया । ( स्वस्ति ) सुखम्‌ । ( ते ) तब, तस्याः सकाशाद्‌ बा 
(देब ) दिव्यशुणप्रद, अदानहेतुवी । ( सोम ) प्रेरक, प्ररिका वा । ( सुयाम्‌ ) सुन्वन्ति यया क्रियया 
तस्याम्‌ । ( अशीय ) व्याप्नुयां प्रापर्‍याम्‌ । ( एष्टाः ) स्वत इष्टकारिण; । ( रायः ) धनसमूहाः । (प्र 
प्रकृष्टाथे । (इषे ) अन्नायेच्छायै बा। ( भगाय ) ऐश्वय्योय । ( ऋतम्‌ ) यथार्थम्‌ । ( ऋतवादिश्य: 
ऋतं वदितुं शीलं येषां तेभ्यो विद्वदृभ्यः। ( नमः) सत्कारमन्नम्‌ । ( द्यावाएथिवीथ्याम्‌ ) प्रका शभूमिः 
भ्याम्‌ ॥ अर्य मन्त्रः शत० २ । ४। ३। १८-२१ । व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 











= > 
१ सोमो वै प्रजापतिः || श० ६५। १।३।७॥ कत्ती, यजु १२ । ७ अन्ग "सन्‌? घातोब्युंतपादितः । 
अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः ॥ गो० उ० २ | ४ || ( सुद्याम ) सुनोतेः संज्ञायां समजनिषद्‌० ( अ 
व क्रि ३ | ९९ ) द्वति क्यपू, उदात्तानुवृत्तर्दात्त: 
| जसादिपु छन्दस वा वचनस्‌० ( अ० ७ | ३ | १०९ 
( अंशुरंशुः ) यद्वा अंश विभाजने? ( चुरादिः ) भा० वा० ) इति याडभावः ॥ 


अस्मान्म्ूगय्वादित्वात्‌ कुः, बाहुरकाद्‌ वा ड'प्रत्य- 
यः, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो वीप्सायां नित्य 
वीप्सयोः (अ० ८। १। ४) इति द्विवचनम्‌ । तस्य 
परमाम्रेडितम्‌ (अ० ८ १ १।२) इत्याग्रेडितसंज्ञायाम्‌ 
अनुदात्तं च (अ० ८ | १। ३ ) इत्यनुदात्तः ।। 
अमधातोरुप्रत्ययः शकारागमश्र, यज्ञः ७। २६ ॥ 


( एष्टा) आङ्पूीदिषेः 'कप्रयबे गतिरनन्तरः (अः 
६ | २ | ४९ ) इति पूर्वपदुप्रकृतिश्वरेणाद्यदात्तः ॥ 
तैत्तिरीयशाखायाँ तु 'एष्टः? इत्येव पदकारेण प्रदः 
इयते । स च इषधातोस्वृचि सम्बोधने द्रष्टव्यः, (३१० 
भ० भा० ते० सं० भा० भाग १ ए० २००)॥ 


अनधातोरुः झुगागमश्च, यजुः ९ । ३८ ॥ ( भगाय ) ह्ृदूभगसिन्ध्वन्ते० ( अ० ७ | ३ | 
सूः चे प्रत्यय! 
( एकधनबिदे ) एकधनोपपदाद्‌ विन्दतेः क्विप्‌ । १९ ) इति सूत्रे ` भग'पदुनिपातनाद भजघग्र हि 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ । २। १३९) प्र्ययेख्वरेणान्तोदात्तध्वे प्राप्त निपातनाद्‌ दषा छः 
इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर;, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ माकृतिगणत्वादू वा5अ्युदात्त्वम्‌ । खनो रो 2 

उची ५) इति राब्दादू ध* ४९ 
"व्य ( प्यायताम्‌ ) चादिलोपे विभाषा ( अ० ८ | रे २। १२९ ) इति च दाद मयोऽपि 








माधवः। हरदत्तस्तु वित्करणसामर्थ्यादर 


१ । ६३ ) इति निघातो न भवति ॥ भै 
भवतीति ज्ञापयति ॥ 


( सन्या ) समानपूर्वान्नयतेः क्विप्‌ च ( अ० ३ | दः धातोः 
 २।७६ ) इति क्विप्‌ । समानस्य सादेशः । गति कार- ( ऋतवादिभ्यः ) ळक २ । ८० 
र र र व कोपपदात्‌ कृत्‌ (अ ०६।२। १३९) इस्युत्तरपद्‌- सुप्यजाता णिनिस्ताच्छील्ये ( 3१० |? | 
ह डाक इति णिनिः । गतिकारकोपपदात्‌ छत (अ 
१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदा त 


६ य भ्यस्‌ , तस्याचुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌ ॥ 


कै £ a | / १ 













इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ . 





र. | 
४५ 


पञ्चमोऽध्यायः | 

~ फिल... २ | 

अन्वर्य;---हे सोम देवेश्वर विद्वन्‌ विद्युद्वा यतस्ते तव तस्या वा सामथ्यमंशुरंशुरङ्गमङ्गं्सोमे- २ 
नाप्यायता माप्याययति वेनः सोसो भवानियं वेकघनविद इन्द्राय तुभ्यं सह्य वाप्यायतामाप्याययति वा, लभिन्द्राया- म 
र वर्धयस्व वधयेद्‌ वा, | अतः सन्या मेवया सखीनस्मान्‌ 11 आप्याययाप्याययेद्‌ वा, यतो [ ससा 
प्याययित्‌, दे सोम देव ते तव शिक्षया ) ऽहं सं दिव्यगुणसंपन्नो भूस्बैश > रायः प्राशीय|] इषे मगायत्तेवा- 
दिश्यो विद्ठदूभ्य एतद्धनं दत्त्वा । ऋतम्‌ ) सतां विद्या द्यावापूथिवीभ्यां नमोउन्न॑ च प्राप्य सबोणि सुखानि 
प्राप्रयाम्‌ ॥ ७ ॥ | 





ह; बह विदां 
भावाः--अङुष्यः परमेश्वरञुपास्य विद्वांसमुपाचय्ये विद्युद्विद्या प्रचाय्ये शरीरात्मपुष्टि- 
करानोषधिसमूदान्‌ धनससुदायांश्च संगृह्य वेद्यकविद्यानुसारेण सबोनन्दा भोक्तव्याः || ७॥ 


Or 


फिर वह ईश्वर विजली और विद्वान्‌ कैसे हें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म॑ किया है? ॥ 


| पदार्थः सोस ) पदाथविद्या को जानने वा ( देव ) दिव्यगुणसंपन्न जगदीश्वर विद्वन्‌ विद्युत्‌ वा 

| जिससे ( ते ) आप वा इस विद्युत्‌ का सामर्थ्यं ( अंझुरंशुः ) अवयव २ अङ्ग २ को रक्षा से ( आप्यायताम्‌ ) बढ़ा [ता] हे 
| अथवा बढ़ाती है । ( इन्द्र: ) जो आप वा बिजली ( एकधनविदे ) अर्थात्‌ धर्म विज्ञान से धन को प्राप्त होने वाले ब 
| ( इन्द्राय ) परसेश्वर्ययुक्त सेरे [ ( हुभ्यस्‌ ) वा तेरे ] लिये ( आप्यायताम्‌ ) बढ़ावें वा बढ़ाती है, [ ( त्वम्‌ ) आप ई 
| उसको ( इन्द्राय ) दुःख नाश फे लिये ] ( आप्यायस्व ) बृद्धियुक्त कीजिये वा करती है [ इस लिये ] वह आप र > 
| बिजली आदि पदार्थों के ठीक २ अर्था की प्राप्ति को ( सन्या ) [ समान ] प्राप्ति करानेवाली ( मेधया ) प्रासे 
| ( अस्मान्‌ ) हुम ( सखीन्‌ ) सब के सिन्नों को ( आप्यायस्व ) बढ़ाइये वा बढ़ावे, जिससे ( स्वस्ति ) सुख सदा ड 


| शिक्षा वा बिजली की चिद्या से युक्त होकर में ( सुत्याम्‌ ) उत्तम २ उत्पन्न करनेवाळी क्रिया में कुशळ होके (एष्टा) ज 
| अभीष्ट सुखों को आत कराने वाले ( रायः ) धनसमूहों को ( [ प्र] अशीय ) प्राप्त होऊं, और || ( इषे ) सिद्धि की 
___ (ष्छा चा अन्न आदि ( भगाय ) ऐश्वय्य के छिये ( ऋतवादिभ्थः ) सत्यवादी विद्वानों को यह धन देके [( ऋतम्‌) 












| | ( आप्यायय ) ] बढ़ता रहे । हे ( सोम ) पदार्थविद्या को जाननेवाले [ ( देव ) ] इश्वर वा विद्वन्‌ | [ (ते) ] आपकी द 


| १ ध्यात्मिकाधिदेविकाथों प्रदशितावत्रान्वये, आधि- २ सोमादि के अन्य काय बतळाते हैं, इलेष से विद्वान्‌ है 
| देविकान्तभूतोऽधियज्ञाथोऽपि ॥ का भी निरूपण करते हैं ॥ ७ ॥ जक 
हक: किट... हि. 







7 
~ पु 


95 
८ 
१ 


% 'सोमेन? इति व्यस्तोऽयं पाठः प्रतीयते । भाषायां क्षा सेर इति वचनात्‌ रक्षया? इति स्यात्‌ ॥ म TT 


पावश्यकमिति ध्येयम्‌ ॥ ४0 
५ < ने ठो र्य द. ्‌ eT र द्म्‌ ३ अशी र Sa तट 9५..." सम्बद्ध 
रायो$शीय? इति ग. कोरो अ मुद्रिते व पाठः | क, कोरो तु “प्र! इति पद्म्‌ अशीय' हत पदन 


+ गानान्तर आसीत्‌ | तच्च स्थानान्तरे क्रियमाणे कदा सिनध स्यात्‌ || +$: a 
| ॥॥ इतो$ग्रे ध्ये! १ So HE कॉ व 


] इत्यसम्बद्धः पाठ; || 2 5 3 
॥। | री ) सिद्धि की इच्छा वा अन्न आदि ( भगाय ) ऐश्वर्य के लिये? इत्ययं नि 
> त्‌ ५ आप डी क 2 र बडे य. : डे ह नन्‌ 25 जनन 
"मासीत्‌ , संरक्षतानता मतानात $$$ 






a te 4 हळू i 


ति CC-0. JK Sanskrit । 





ही द्भाष्ये 
र उऊ च्य 





म २ 
विद्या और (-द्यावाष्टथिवीभ्याम्‌ ) प्रकाश वा भूमि से (नमः) अन्नको [ पाकर सब सुखों खे] 
. प्राप्त होऊं ॥ ७॥ 
ज इस मन्त्र में झषाळङ्कार है ॥ 
भावा५।--मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की. उपासना, विठ्ठानू की सेवा ओर विधुतूविद्या का 
प्रचार करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करनेवाळी औषधियों और अनेक प्रकार के घनो का अहण करके चिकित्सा 
शास्र के अनुसार सब आनन्दों को भोगो ॥ ७ ॥ 


=O AP 


या त इत्यस्य गोतम ऋषिः। अग्निदृवता । पूवस्य विराडाषीं बृहती, यात इत 'इतीयस्य | तृतीयस्य 
च | निचदार्षी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥। 


पुन; सा विद्य॒त्‌ कीहञीत्युपादिश्यते 


या तेऽअभ्ेऽयःश॒या तन्तेर्षिष्ठा गहरेष्ठा । उग्र वचोञ्अपावधी खे वचोऽअर्पाधीत्‌ 
स्वाहा । या ते$अभे रजःशया तनरर्वषिष्ठा गहरेष्ठा । उग्रं वचोञअपषधीसेप बचोऽ 
अपांबधीत्‌ स्वाहा । या तेऽअग्ने हरिशया तनूवेषिष्ठा गहूरष्डा । उम्र वचों 5अपविधीचेप 
वचो5्अपविधीत्‌ स्वाहा ॥ ८ ॥ 

ु या । ते । अग्ने। अयःशयेत्ययः5शया । तन्‌ः । वर्षिष्ठा । गहनरछा । रह्वेरस्थेति गहरेअस्था ॥ उग्रम्‌ । 

वचं; । अप । अवधीत्‌ । त्वेषम्‌ । वचः । अप॑। अवधीत्‌। स्वाहं ॥ या । ते । अध्ने । रजःशयेति रजःऽश॒या । 

तनूः | वर्षिष्टा । गह्वरष्ठा । गहुरस्थेति गहुरे$स्था ॥ उद्रम्‌ । वच्च: | अप | अवधीत्‌ । स्वेषम्‌ । वचः । अप । अठ 

धीत । स्वाहा ॥ [ & या । ते । अन्न । हरिशयेति इरिञ्शया | तनूः । वर्षिष्ठा । गहुरेडा । गहरे स्थेति गहरऽस्था ॥ 

उम्भम्‌ । वचः । अप | अवधीत्‌ । व्वषम्‌ । वचः । अप । अवधीत्‌ । स्वाहा | ॥ 4 ॥ 

पदाथः (या) वक्ष्यमाणा। (ते) अस्या: । (अभे) विद्युतः। ( अथःशया ) याऽयस्ु 

सुवणोदिघु शेते सा । त्रय इति हिरण्यनामसु पठितम्‌। निघ० ९१२१ (तनूः) व्याप्तं विस्तृत शरीरम्‌ 


। (वर्षिष्ठा ) अतिशयेन वृद्धा । ( गहरेष्टा ) गहरे गहने गभीर आभ्यन्तरे तिष्ठतीति। (उप्रम्‌ ) ie 
करम्‌ अत्र 


हति | 













प्रथक्करणे रच १ > ८ / PN अ ) 

















म्य ड 


न्ते (निर ४। १९) ॥ क  शुककेशबसिहाश्चवर्णादिषु हरिं स्मरेत्‌ ॥ सकि 
Co > ल इति दरपाद्युणादिवृत्तो | १ । ४७ IS 22: 
10. RE, ५ ५ त 


१४४२७०८, % ०2-12: 


का: इतके भूतपूर्व ह 


a Sa 


न्त्गतः! iol ऽजेमरमाद्रत नास्ति ॥ 








पञ्चमोऽध्यायः 






















गीत्‌ ) ( स्वेषम्‌ ) प्रकाशकम्‌ । ( वचः ) शब्दनम । ———— 
(Gr ळी म्‌। ( अप) ( अवधीत्‌ ) | 
जढ़ीया वागाहेति ] ॥ अयं मन्त्र: शात० ३ । ४ । ४ । २३-२५ व्याख्यातः | ८ ॥ ( स्वाहा ) स्वा | 


अन्वयः” हे मलुष्या यूय या तेःझेडस्या विद्युतो [ अःया ) वषि रहेछ तनूस क्षोधः 
बीदपहन्ति तेषं. वचः स्वाहा सुहुतं हविरन्ञं चापावथीत्‌। या तेऽभरेऽस्या विद्यतो वर्षि्ठा हषा रजःशया तनू (जज ड 

` चरो पावधीत्‌ त्वेषं वचः स्वाहा सुहुता वाचं चापावधीद्धन्ति [ & या ते ऽ भे ऽ स्या विद्यतो वर्षिष्ठ गहरेष्ठा हरिशया 
नूर बचोऽपावथीत्‌ ले वचः स्वाहा स्वां वाचं चापावधीत्‌ हन्ति ] तां सम्यग्‌ विदित्वोपकुरुत || ८ || 





भावाथ!--मनुष्येबिद्युतो या व्याप्तिमूत्तोमूत्तेद्रव्यस्था वत्तते, तां युक्त्या सम्यक विदित्वोप 
संप्रयोज्य सवोणि ठुःखान्यपहन्तव्यानि॥ ८ ॥ हँ 


| फिर वह बिजली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया हैर 0 
| 
| पदाथ? छोयो | तुमको (या) जो ( ते ) इस ( अन्ने ) बिजळीरूप अभि का ( अयःशया ) 


१ 


पछा ) अत्यन्त बड़ा ( गह्नरेष्ठा ) आभ्यन्तर में रहनेवाला ( तनू: ) शरीर ( उग्रम्‌ ) क्र 
| भयंकर ( वचः ) वचन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता ओर ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त ( वचः ) शब्दन वा ( स्वाहा ) उत्तः 
| मता से हवन किये हुए अन्न को ( अपावधीत्‌ ) दूर करता ओर [( या )] जो ( ते ) इस ( अझ्ने ) बिजलोरूप अग्नि 
| का ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त पिणे ( गह्ररेष्टा ) आभ्यन्तर सें स्थित होने ( रजःशया ) छोकों में सोनेवाळा ( तनूः) २ 
| शरीर ( उग्रम्‌ ) कर ( वच: ) कथन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट [ करता और ] ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त ( वचः ) कथन वा 
| | ( स्वाहा ) उत्तम वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता है। [ ६ ( या ) जो ( ते इस ( अझे ) बिजरीरुप असि . 
| का ( वषिष्ठा ) अत्यन्त विस्तीणे ( गह्वरेष्ठा ) आभ्यन्तर में स्थित होने ( हरिशया ) सूर्य और अश्वादि में शयन | 
| करनेवाला ( तनूः ) शरीर ( उग्रम्‌ ) क्रर ( वचः) वचन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता और ( स्वेषम्‌ ) प्रका 
| युक्त ( वचः ) कथन वा ( स्वाहा ) अपनी वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता हे |, उसको जान के उससे कार्य 
| लेना चाहिये ॥ ८ ॥ - ` ठ तक - 
EE ७ फ/...... 3१ कि 
अथ व्याकरणप्रक्रिया PS: | 
( अयःशया: ) अयःपूर्वीत्‌ शेतेः अधिकरणे २ । २। ४०) हि कात्या | pe | 
(अ०३| २। १५ ) इति अच्‌। गतिकार- कृत्‌ ( अ० ६ २1१३९ ) हि हे त्यु aE 
ए इत्‌ ( अ०६। २। १३९ ) इत्युत्तरपद श Fe र कत | क. 
वरस्वेन चिच्वादन्तोदात्तत्वम्‌, ततष्टापू , तत तता त न Me eS 
एकादेश उदात्तत्वस्‌ ॥ ६।३।१४) इति के क्तरलक 


ञ 
वि 























(बषिष्ठा) पूव य० १ ॥ २२ व्याख्यातः ॥ ( रज, यी / 2३ हरिशया (१२१६ ) ४०८ 


( उम्‌ ) ऋज्ेन्राग्र० (३० २ | ३१ ) इति 
पातनादन्तोदात्त ॥ 



















ऱ्य > ( बच ) सर्वधातुभ्योड्सुन्‌ ( उ० ४ । १८९ ) ऊहनी ड्रहनी यः । हक हा 
हक प निस्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ नर्क विद्युत कद काय दर्शाते हैं-- ॥ ८ ॥ 
न्न वेषम्‌ ) अचि चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ न 
००७ 5: + 








Es कोष्ठान्तर्गतः पाठ; प्रमादात्‌ सर्वच त्यक्तः क्त ॥ § 
० ९६ नी 
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पकक 
भावाथ।--मनुष्यों को योग्य है कि सब स्थूळ ओर सूक्ष्म पदाथाँ सें रहनेवाली [जो] बिजली को 
व्याप्ति हे, उसको अच्छे प्रकार जानकर उपयुक्त करके सब छु खों का नाश कर ॥ ८ ॥ 


=O ON 


तप्ठायनीत्यस्य गोतम ऋषिः । अग्निदृवता । प्रथमस्य सुरिगार्षी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: ॥ बिदेदम्रि 
रित्यस्य मुरिग्राह्षी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः || नाम्नेहीत्यस्य निचद्गाह्मी जगती छन्दः । 


निषादः स्वरः॥ अनु त्वेसस्य याजुष्यनुष्टुप छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ क्विमर्थोऽगन्यादिना यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


तप्ठायंनी मेऽसि वित्तायनी मेऽस्यवतान्सा नाथितादवतान्न थृतात्‌ । विदेदग्रिन 
भो नामाग्नेऽअङ्किरऽआयुंना नाश्नेहि योऽस्यां एथिव्याससि यत्तेऽन।श्ट नास याज्यं तेन्‌ 
खा दये विदेदमिनभो नामामेंऽभङ्लिर 5 आयुना नास्नेहि थो उदा यस्या एथिव्यामास 

सेड्नांध्ट नामं यज्ञियं तेन॒ त्वा दुधे विदेदिनभों नामा45आङ्गरञ्ञायुना नाश्चाहि 

` यस्तुतीय्॑यां एथिव्यामसि यत्ते$नांधर्टे नाम यज्ञिय तेन त्व दधे । अञं स्वा देवबीतये ॥९॥ 
तघायनीतिं त्तsञ्रयंनी । मे । असि । वित्तायुनीति वित्तञ्ञयनी । सं । अखि । अवतात्‌। सा। 
नाथितात्‌ । अवतात्‌ । मा । व्यथितात्‌ ॥ विदत्‌ । अग्नि; । नभः । नास । अम्ने । अङ्गिरः । आयुना । नाञ्ना । आ। 
इहि । यः । अस्याम्‌ | पृथिब्याम्‌ । असि। यत्‌। ते। अनाषष्टम्‌। नास । य्यम्‌ । तेन घा। आ। दघ। 
विदेत्‌ । अग्नि; | नभः । नास । अग्ने | अङ्गिरः । आयुना । नाझ । ला । ६ हि। यः । ट्वितीयस्याम्‌। प्थिव्याम्‌ । 
असि । यत्‌ । ते । अर्नाशष्टम्‌ । नाम । यज्ञियम्‌ । तेन । त्वा) आ। दघे । विदेत्‌ । अभिः । नभः | नास | अग्नं । 
अङ्गिरः । आयुना । नाञ्ञां। आ। इहि। यः। तृतीय॑स्याम्‌। पृथिव्याम्‌ । असिं । यत्‌ । ते। अनाम्‌ | ताण ॑ 

“ यज्ञियम्‌ । तेन । स्वा । आ । दधे ॥ अनु । त्वा । देववीतय इति देव$वीतये ॥ ९ ४ | 


19) 


 पदार्थ;--( तप्तायनी ) तप्तानि स्थापनीयानि वस्तून्ययनं यस्या विद्युतः सा। (से) मम 
(असि ) भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय: । ( वित्तायनी ) या वित्तानां भोगानां प्रतीताना पदाथीतासयी 
पिका. सा । कितो भोगप्रत्यययोः \ ० ८\ २\ ५८१ अनेन वित्तशब्दः प्रतीताथ योगाथ च निपातितः । 
(मे ) मस | ( असि ) अस्ति। ( अवतात्‌.) रक्षति । अत्र सर्वत्र डय लोटू । (मा) माम्‌। ५ i 
5८ तात्‌ ) ऐश्वयोत्‌। .( अवतात) रक्षति। (मा) माम्‌ । ( व्यथितात्‌ ) भयात्‌ संचलतात | (बिदेत 
। बिजानीयात्‌। [ ( अग्नि: ) प्रसिद्धोऽभिः ]। ( नभः ) जलं प्रकाश वा । नम इति जबनामझ १ भी 
म \ १२ \ साघारणनामसु च १ निघ० १९१४१ (नास) प्रसिद्धम्‌ । ( अग्न ) जाठरस्थ । ( अङ्गि टि ) ॥ | 
ड्द | 
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रसः। (३ आयुना ) जीवनेन प्रापकत्वेन वा। (नाम्ना) प्रसिद्ध्या । ( आ ) समनन्‍तात्‌ | 
) अग्नि; । ( अस्याम्‌ ) प्रत्यक्षायाम्‌। ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी । ( असि ) ब्तते । ( यत ) या 
(ते) अस्य | श्रृष्टम्‌ ) यत्समन्तान्न ध्रृष्यते तत्तेजः। (नाम) प्रसिद्धम्‌। ( यञ्चियम ) या 

समूहानष्पादकम्‌। ( तेन ) पूर्वोक्तेन | ( त्वा) तम्‌। (आ) अभितः। ( दधे ) धरामि रि | 


> दा AIC ० है. नभ 
प्रायात्‌ । ( अभि: ) भौतिकः । ( नभः ) अन्तरिक्षस्थं जलम्‌ । ( नाम ) ्रसिद्धम्‌। (अर्भ) या 
| प्रसक्ञाद यज्ञ दुपः [रामाह. - 3 > ¢ 0 २ अङ्गेभ्यो रसोऽक्षरत्‌ सोऽङ्गरसोऽभव्त 5 क्‍ £ 
ज़रसे सन्तमङ्किरा इत्याचक्षते॥गो०७ | 
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Eo 
अङ्किरः ) अङ्गारस्थः । ( आयुना ) प्रापकत्वेन । ( नाम्ना ) प्रसिद्धया । (आ) असितः | (इहि) प्राप्रहि । 
।। (आस) अस्ति। ( यत्‌) 
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( यः) ( द्वितीयस्याम्‌ ) अ छुः सिन्नायाम्‌ । ( प्रथिव्याम ) विस्तृतायां भूम॑ 
भ्रन। (ते) ( अनाडृष्टम्‌ ) बगर्भशुणसाहतम्‌ । ( नास ) प्रसिद्धम्‌ । ( यज्ञिय म्वरू 

( तेन 1. बा) तम्‌। (आ) असित: | ( दृधे) धरासि । ( बिदेत ) गही जोम लि | 

( नभः) अवकारास्‌ । (नास ) मोसद्धम्‌। (अन्न) सूय्येरूप: । ( अङ्गिरः) अवचिता । ( आयुना ) 
(नान्ना) (आ) (इहि ) उक्ताथपु । (यः) अग्नि: । ( तृतीयस्याम्‌ ) तृतीयकक्षायां वत्तेमानायाम्‌ । 

( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी । ( आस ) वत्तेते ( यत्‌ ) येन । ( ते ) ( अनाधृष्टम ) प्रढम्‌। ( नाम) प्रसिद्म्‌। 
( यज्ञियम्‌ ) शिल्पा वद्यायड स्बन्ध। (तेन) (त्वा) तम्‌। (आ) अभितः। ( दधे ) स्वीकरोमि । Re 
(अनु ) आलुळूल्ये | ( त्वा ) तम्‌ । ( देववीतये ) देवानां दिव्यानां गुणानां भोगानां वा प्राप्ये ॥ अर्य २ 
पः ०३।५। १ ॥९७--३९ व्याख्यातः॥ ९॥ 





SN 


अन्य; हे विद्या जिधृक्षो | यथाऽहं तेन यद्‌ या तप्तायम्यस्पस्ति, वित्तायनी विद्य॒दस्यस्ति 


तां वेडि, तथा त्वमेतेनेतद्विद्यां मे सम सकाशादेहि प्राप्नुहि, यथाऽयं सुसेवितः ( अञ्चि, ) सविता नमो जलं 
| प्रकाशं वा प्रयच्छन्‌ मा सा व्यथितादवतात्‌ { मा माँ ) नाथिताञ्चावतात्‌ , तथा त्वया सेवितः संस्त्वामपि रक्षेत । 
| + यथाऽहं तेन योऽसेऽङ्गरेऽाञ्चरायुना नाञ्नाऽस्यां पुथिव्यां नाम प्रसिद्धोऽ[ स्य )स्ति, व्वा तं देववीतये विजानासि 
| तथैतेनैनं त्बसपि मे सस सकाशादेडि सं जानीहि. । यथाऽहं तेन नाम्ना यत्‌ ( ते ऽनाधृष्टं यज्ञियं नाम तेज 
श्राद्धे, तथा तेन स्या त॑ स्वसेतेनेनसस्मानन्वेहि, सर्वो जनश्वानुविदेत । यथाऽहं योडम्रिर्दितीगस्यां पुथिब्यामम्ने- 


न न्ते च्य 


ऽङ्गिर आयुना नाम्ना नामासि बत्तते यो ( ५भ्रि; ) नमः सुखं प्रयच्छति, (तेन) खा तं संप्रयोजयासि, तथेतेन त्वेनं 


४३ क { शा 


| अथ व्घाह्रणप्रक्रिया ( नाथितात्‌) भावे क्तः । प्रस्ययान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 
| | ( तप्तायनी ) अयधातोः ल्युट च ( अ० ३ ( आयुता ) छन्दसीगः (3० १।२) इति 


सूत्रेण “उण्‌? प्रस्ययः, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्ते प्राप्त 
छान्दसव्वादाद्यदात्तत्वस्‌ ॥ 
( असि ) यद्वत्तान्नित्यम्‌ (अ० ८। १।६६) इति 
निघाताभाचे धातुस्वरः ॥ च 
( ह्वितीयस्याम्‌, तृतीयस्याम्‌) तीयप्रस्ययस्य 
प्रत्ययाद्यदात्तत्वे सुपो5नुदात्तत्वम्‌ ॥ “उ 


रे ११५ ) इति ब्युट। लिति (अ०६। १। 
| १९३ ) इति प्रध्ययात्‌ पूर्वे्ुदात्तः । ततस्तप्तशब्देन 
वहु्री हिसमासे ब हुन्नी हौ प्रकृत्या पूवेपदम्‌ ( उम्‌० ६ | 
२। १ ) इति पूवपद्प्रकृतिस्‍्वरे प्राप्त छान्दसत्वात्‌ 
| परादिइछन्दसि बहुलम्‌ ( अ० ६ । २। १९९) इति 
प क्र यार ० तत देशो क >; Ne 

रस्याद्याकार उदात्तः । ततो दीर्घेकादेशे एकादेश ( देववीतये ) षष्ठीसमासे छान्दसत्वात पूर्वपद- | 


उदात्तेनोदात्त ॥ ( 34० ८ | २ | ) इत्युदात्तः । (0006 
चिव स्वरेणान्तोदाततो देवशब्दः॥ यद्वाथे- हः | 
तताटस्वान्डोपू ॥ यह्वा-अथेप्रदृशेनमिदस्‌, विग्रहस्ठु- मद या कहे; क ती छ 


गतिकारकोपपदा० (२० ६ । २ | १३९) इत्युत्त- रे वत न 
Ten 
पद्धकृतिस्वरस्वेनेष्टस्वरसिद्धिः ॥ तत्र पूवेपदप्रकृतिस्वरेणेष्टस्वरसिद्धिः ॥ 


विदत्‌ ) “विद ज्ञाने? ( अदा० प० ) व्यत्य- 
( वित्तायनी ) पूर्ववदयधातोल्युट टित्वात्‌ का अन्यत्र विद्ल लाभे ( तु० उ० ) 5 


टि 
बत (2071 १1 १९) शत लए । रः नभाव रगत करात 
त ( अ०२|)२।६५) इ ण ' प हि 21. 
शात व्याकरणप्रक्रिया [A Et 34 प ~ Td 
षी । कृद्योगा च षष्ठी समस्यते (अ०२।२।८ हि पति: 
भा? वा० ) इति षष्ठीसमासः । गतिकारकोपपदा० १ आघिदैविकाथपरोव्त्रान्वय: । अप 0002 
REISS | MRR ` ९३९ )वतयुतर दमक र 2 ॥ ऊं 


भः सत्र तथा 5ह? ड्रति ३० सु० अपपाठ । गा कोरो तु यथा पर टि 1५ | +4९ ॥ 
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जहि सर्वो जनश्रालुविदेत्‌ ५ यथाऽहं तेन 1गततेडनाधुर यश्चिये नाम तेजो ( उस्वस्ति १. {तस्तै लू च 3. {तस्मे त्वाऽऽद्चे त 
वमेन नासा त्वा त)मेडि सर्वो जनश्चालुविदेत्‌ । यथाऽह तेन योऽिरायुना ना तृतीयस्यां पृथिव्याम 
रूपेण नामासि वर्तते, गो नमो5वकादां थोतयति ला तं जानानि ( तसेतन त्येनं स्यमि सरो जनन 
विदेत्‌ । यथाऽहं तेन यत्तेऽनाधष्टं यशिय नाम तेज आदधे ) तथैनसेतस्मे खमन्त्रेदि, सर्वो जनोऽपि विदत्‌ ॥ ९॥ 


अत्र बाचकलप्रोपमालङ्कारः ॥ 


भावाथेः--यः प्रसिद्धसूयबिदयुद्रूपेण त्रिविधोडभि: सवघु लोकेषु बाह्याभ्यन्तरतो चते, त 
बिदिखा विज्ञाप्य च सर्वेमनुष्ये: सर्वकाय्येसिद्धिः संपादनीया ॥ ९ || 


2 
अग्नि आदि से यज्ञ का अनुष्ठान किस लिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश छागले सन्त्र में किया है | 


पदाथः बिद्या के ग्रहण करनेवाले विद्वन्‌ | जेसे में ( यत्‌ ) जो ( तक्षायनी ) स्थापनीय वस्तुओं 

के स्थानवाली विद्युत्‌ ज्वाला ( असि ) है, वा जो ( वित्तायनी ) भोग्य वा प्रतीत पदार्थों को प्राप्त करानेवाही 

बिजली ( असि ) है । ( त्वा ) उसकी विद्या को जानता हूँ, वैसे तू भी इसको (से) झुझसे ( पहि ) प्राप्त हो। जेसे 

` यह जो ( अझिः ) प्रसिद्ध अभि ( नभः ) जळ वा प्रकाश को प्राप्त कराता हुआ ( मा ) मुझको ( व्यथितात्‌ ) भय 

से ( अवतात्‌ ) रक्षा करता वा [ ( मा ) मुझको | ( नाथितात्‌ ) ऐश्वय्य से ( अवतात्‌ ) रक्षा करता है , वैसे तुझसे 

सेवन किया हुआ यह तेरी भी रक्षा करे। जेसे में ( तेन) उस साधन से | ( थः ) | जो ( अग्ने ) जाठररूप 

( अङ्गिरः ) अङ्गों मै रहनेवाला अभि ( आयुना ) जीवन वा ( नाञ्ञा ) प्रसिद्धि से ( अस्याम्‌ ) इस ( एथिव्याम्‌ ) 

प्रथिवी में ( नाम ) प्रसिद्ध [ ( असि ) ] है ( त्वा ) उसको] ( देववीतये ) द्व्यगुणों की भ्राप्ति के लिये जानता 
हुँ, वैसे तू भी इसको ( मे ) मुझसे (एहि) अच्छे प्रकार जान । जैसे में उस ज्ञान से जो | (ते) तेरा | ( अनाएष्टम्‌ ) 

नष्ट नहीं होने योग्य ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञाङ्ग समूह [ का ] ( नाम ) प्रसिद्ध तेज है उसको ( आदधे ) घारण करता हू, 


वैसे तू उससे इसको उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिये धारण कर ओर वैसे सब मनुष्य भी उससे ह ( 


[ ( अश्निः) 
अभि | ( नभः ) सुख को देता है, ( तेन) उससे ( त्वा ) उसको प्राप्त हुआ हुँ, वैसे त्‌ उससे इसको ( हि) 
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पञ्चमोऽध्यायः 
MR ४४५ 
“>> जाल ट 
सिद्ध कर । जसे से ( न ) इन्ध नादि सामग्री से [ ( यत्‌ ) ] जो [ ( ते ) ना 
[ गुण ] सहित ( यक्षियम्‌ ) शिस्पविद्यासंबन्धी ( नाम ) प्रसिद्ध तेज दै ( 
लिए ( आदधे ) धारण करता हू, व्‌से तू उससे उसको प्राप्ति के ल्यि ( अन 
विद्या से संग्रयोग कर ॥ ९ ॥ 











] ( अनाम्‌ ) प्रगल्भ 
त्वा ) उसको विद्वानों की प्राप्ति के 
वेहि ) खोज कर और सब मनुष्य भी 


इस सन्त्र में वाचकलसोपमाछङ्कार है ॥ 


शै ग प्रति 0 ह 
भावा, प्रसिद्ध सूय्य बिजली रूप से तीन प्रकार का अभि सब लोकों में बाहिर भीतर रहने 
वाळा है, उसको जान ओर जनाकर सब सबुष्यो को कार्य्यसिद्धि का संपादन करना कराना चाहिये ॥९॥ 


OO 
सिश्हसीलस्य गोतस ऋषि: । वाग्देवता । ब्राह्मथष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 
अथ सव पव) 1220 ० मुर ~ उपदिश्यन्ते 
अथ सवासां विद्यानां मुख्यसाधिकाया वाचो गुणा न्ते || 


हरि सपत्नसाही नन्हे श्यः नद ढु ४ (> पट i 
सिश्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्थ सिश्द्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्धस्र 
ह रि स्‌ पत्नसा डौ क: ह| 
सिद्यसि सपत्नसाही देवेशयः शुम्भस्व || १० ॥ 
सिईहो । आसि । सपत्नसाही । सपत्नसहीति सपत्नञ्सही । देवेभ्यः । कल्पस्व । सिशही । असि। 
[सिपत्नसाही । सपत्नसहीति सपत्नञ्सही । देवेभ्यः । शन्धस्व । सिंही । असि । 1सपव्नसाही । सपत्नसहीति सप- 


७8, 
& पदाथः--( सिंही ) हिनस्ति दोषान्‌ यया, यद्वा सिञ्चद्युच्चारयति यया वाचा सा । हिंसेः 
सिह इति हयवरडिति व्याख्याने महाभाष्यकारोक्तिः । सिच्चेः संज्ञायां हनुमौ कश्च | 3० ५ \ ६२ अनेन कप्रययो 
हेकारादेशो नुसागमश्च । अत्र सर्वत्र गौराद्याकृतिगणान्तगेतत्वान्डीष । ( असि) अस्ति। अन्न सर्वत्र 
सनः । ( सपल्लसाही ) यया सपल्नान्‌ शत्रून्‌ सहन्ते सा । ( देवेभ्यः ) दिव्यगुणेभ्यो विद्यां चिकीषुभ्यः 
शूरवीरेभ्यः । ( करपस्व ) अध्यापनोपदे शाभ्यां समर्थय । ( सिंही ) अविद्याविनाशिका । ( असि ) अस्ति । 
( सपत्नसाही 2 यया सपल्लान्‌ दोषान्‌ सहन्ते मृध्यन्ति दूरीकुवेन्ति सा। ( देवेभ्यः) धाम्मिकेभ्यः। जड 
( ळी ) शोधय । ( सिंही ) डुष्टशीळविनारिनी । ( असि ) अस्ति। (सपत्नसाही) यया सपत्रा, . 
शान शीलानि सहन्ते सा । ( देवेभ्यः ) सुशीलेभ्यो विद्वद्भ्यः । ( शुम्भस्व ) शोभायुक्तान्‌ कुरु ॥ अयं ` ह 












Er शत० ३॥ ५ । १ | ३३ व्याख्यातः ॥ १० ॥ च्या 
पाचोड्प्यथेदयोतकत्वाद्‌ विद्युस्व, द्विविधा च विद्युत, कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६। २। १३९) १ 
एप तडिद्रूपा च । तत्र वाग्रूपा वर्णयति-- पदप्रकृतिस्वरे प्रस्यस्वरेणान्तोदात्तः । ततः टिड्ढा- . 
थीगिकस्वादू वागत्र लक्ष्यते ॥ णजू० ( अ० ४॥ १ | १५ ) इति छीपू। यस्येति | 


याकरणप्राक्रया स्य 'च यत्रोदात्तलोपः (अ० ६ | १ । १६१ ) इत्यु- 


( सिही ) ङीषः प्रत्यय 
; स्वरे णान्तोदात्तः ॥ | { 
दात्तनिवृत्तिस्वरः ॥ 
के सपत्नसाही ) सपत्नकर्मोपपदात्‌ सहधातोः | द | 
त्ग(अ०३ | २ | १ ) इृत्यण्‌ प्रत्ययः । गति- 


| सपर क था 
"तसाही? इति नास्तयजमेरमुद्रिते || Bp 


कारळोपे > १“ 15 
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यजुर्वेद भाष्ये 





अन्वय!-- हे विद्वत्वं या सपक्ृसाही सिंही वाग ( स्य | स्ति, तां देवेभ्यः 
सिंही वाग [ स्य ] स्ति, तां देवेम्यः झुन्धस्न, या सपबरसाही सिंही बाग [ स्य | सस्ति, ताँ देवेभ्यः झुस्मर | १ भह 


वार्थ्‌ः—नत्नि ग भवति, शिक्षाविद्यार्सस्क्रता सलभाष चव 
१ भावाथ विधा खलु वाग भवात, 1३ कृता सलभाषणा मधुरा च, एषा रे 
सर्वदा स्वीकाय्यों || १० ॥ 


re 





अब अगले मन्त्र में सब विद्याओं को मुख्य सिद्ध करनेवाली वाणी के गुर्णो का उपदेश किया है | 


Fs 
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पदाथ);-- हे विद्वन्‌ मनुष्य | तू जो ( सपत्नसाही ) जिससे शज्ुशों को रते हैं, वह ( [सिंही 


& 1 जो दोषों को नष्ट करने वा शब्दों का उच्चारण करनेवाली वाणी ( असि ) हे, उसको ( देवेभ्यः ) उत्तमगुण शूरवीर 
ह के लिये ( कल्पस्व ) पढ़ा ओर उपदेश करके प्राप्त करा, जो ( सपत्रसाही ) दोषों को हनन वा ( सिंही ) अविद्ये 
> नाश करनेवाली वाणी ( असि ) है, उसको ( देवेभ्यः) धामिकों के लिये ( छुन्धस्व ) शुद्ध कर ओर जो ( सपः 
5 लसाही ) दुष्ट स्वभाव और ( सिंही ) दुष्ट दोषों को नाश करनेवाली वाणी ( असि ) है, उसको ( देवेभ्यः ) सुशीर 
विद्वानों के लिये ( झुम्भस्‍्व ) शोभायुक्त कर ॥ १० ॥ 

न भावार्थ १ मचुष्यों को अति उचित है कि इस संसार में जो तीन प्रकार की वाणी होती है अथात 


ह | एक शिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्यभाषणयुक्त, ओर तीसरी मधुर गुण सहित, उनको स्वीकार करें ॥॥०॥ 
OCC 

इनद्रघोस्त्वेयस्य गोतम ऋषिः । वाग्देवता । निचद्त्राह्मी त्रिष्टयू छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 

ज्य पुनः स सा काहिश्ीत्युपदिश्यते ॥ 

इन्द्रधोषस्त्या वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुदै; पश्नात्पांतु मनीजवास्त्वा पितृभिद कषित 

` पातु विश्वकर्मा खादित्येरुचरत; पत्विदमह तुस्त बा हिर्था यज्ञानिःसंजामि ॥ ११॥ 

ह ह  इन्द्र॒घोष इतौन्द्रऽघोषः। त्वा । वसुभिरिति वझुंऽभिः। पुरस्तात्‌ । पातु । प्रदेंदा इति प्रश्चता | 


बाण १ चे, श्रकमे 
ड i _ रुंद: । पश्चात्‌ । #पातु । मनोजवा इति मनःऽजवाः । ]ुत्वा । पितृभिरिलि पितृऽभिंः । दक्षिणतः । पाह । वि 


ओ विश्व छ ; यज्ञात । ति 
| ee बमो । {रवा | आदित्ये । उत्तरतः । पातु । इदम्‌ । अहम्‌ । तत्तम्‌ । वाः । बहिधति बहिःऽधा | | 


खा । 








१ अधियज्ञपरोऽन्वयः, त्रिविधोञ्प्यथः पदार्थत ऊह- तथा दूसरी विद्युत्‌रूप, उन 
य: हः द का वर्णन करते हैं -॥ १० ॥ 


प्रकार की हे, एक वाणीरू्ष ३ वाग्विद्यतोः साइर्यं वयति 
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पातु । की मकी. [ 
पातु 2 इति +५ ग[स्त्य सरम र्त | >> >> 
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सिंदी) '**'( असि ) हे उसको”? ने सन्नयं पाठोड्स्पामिरत्रानीतः । इतोडग्रे ( र अमेरर 


पञ्चमोऽध्यायः जर 
न न या 
पदार्थे!-( इन्द्र्घोषः ) इन्द्रस्य परमेश्वरस्य वेदाख्याया विद्यतो वा घोषो विविधशव्दाओं- 

संबन्धों कयस्य यस्या ना स सा वा बाक । घोष इति वाडनामसु पठितम्‌ । निघ १ । १९ । (त्वा ) त्वाम्‌ ता 
वाचं वा । ( वसुसिः ) अग्न्यादिभिः कृतचतुबिशतिबषंत्रह्मचय्यैं ची सह वत्तमाना । ( पुरस्तात्‌ ) प 








स्मात्‌ । ( पाठ) रक्षठु । ( प्रचेताः ) या प्रकृष्टविज्ञाना, यया प्रकृष्टतया चेतन्ति संजानन्ति सा | ( त्वा ) र 
वां तां वा। (रुद्रैः ) या प्राणे: कृतचतुशचत्वारिंशद्वषत्रह्मचयैः सह वा वर्त्तते स सा वा। ( पश्चात्‌ ) ८ 
पश्चिमदेशात्‌। (पाठु ) पाल्यतु । सनोजवाः ) मनोवज्जवो वेगो यस्य यस्याः स सा बा (वा कै 
तां वा । ( पिठृमिः ) ज्ञानिसितुभिवी । ते वा एत ऋतवः \ शत० २।१।२।२। अनेन पितशब्दातत 





बो5पि ग्ृह्मन्ते | पितर इति पदनामलु पठितम्‌ | निघ० ५ । ५ । अनेन ज्ञानवन्तो मनुष्या गृहान्ते । ( दक्षिणतः ) डड 
दक्षिणदेशात्‌ । (पातु ) रक्षठु । ( विश्वकर्मा ) विश्वानि सबौणि कमीणि यस्या _ यस्य वा सा बाक. स “क 
विद्वान्‌ वा (व्वा ) त्वां हाँ वा । ( आदित्ये: ) संवत्सरस्य मासैः, कताष्टाचत्वासिशिद्वपैत्रहवाचय्थैँ, हाई ड ड 
. वत्तेमाना । (उत्तरतः) अतरस्माद्‌ देशात्‌। [ ( पादु) | ( इदम्‌ ) अन्तःथसुदकम्‌ । इदभियुदकनामसु 
| पठितम्‌ निध० ९ \ १२ ( अहम ) ( तप्तम्‌) धर्भेणाध्ययनाध्यापनश्रमेण वा संतप्तम । ( वाः ) बाह्य दब, 


| [र्‌] इलुदकनामसु पठेतम्‌। निव० १।१२। ( बहिधों ) या बहिबोह्ये देशे धरति शब्दान्‌ सा । ( यज्ञात ) 
| अध्ययनाध्यापनाद्धोमलक्षणाद्‌ वा। (निः ) नितराम । ( सृजामि ) सम्पये प्रक्षिपामि वा॥ अथ सन्तरः ठ 















शत० ३ | ५ | २ | ४-८ व्याख्यातः | ११ ॥ 


| जन्व4:-- हे सङुष्या यथा प्रचेता इन्द्रघोषो विश्वकर्माहँ यज्ञादिदमन्तस्थमुदकं त्त बहिघो वसैमानं 


शीतळ (बार. उदक च ।निःसुजामि, तथा [ यूयमपि कुरुत |, या गर्खान: सह वत्त॑मानेन्द्र्घोषो वागस्ति ( त्वा ) 








१ कतमे वसव इति | अश्निश्च पृथिवी "च वायुश्चान्तरिक्षं ( वाः ) वार्‍यतेः क्विप्‌ च (अ० ३। २ | ७६) 
| चादित्यश्च ह ल नक्षत्राणि चेते बसव एते इति क्विप्‌, णेरनिटि ( अ० ६ | ४। ५१ ) इति 
| हौँद्‌ & सव बासयन्ते, ते यदिदं वासयन्ते तस्माद्‌ णिलोपः । प्रत्ययलोपे० ( अ० १। १ | ६२ ) इति 
| नसव शोत ॥ र० ११।६।३।६॥ प्रत्ययलक्षणेन वृद्धि! । तथा च श्रतिः . ` ला 
; अथ = ८अपकाम खन निकम? ( -  - 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया पकामं स्यम्दमाना म त अथ० | 
| न्न | इति (द्र० देवराजनिघण्टु्टीका 
| ( इन्द्रघोषः ) समासस्य ( अ०६।१।२२३) र १ हे ) ह ) ९: | re. ओ 
| इत्यन्तोदात्तः ॥ टत | Me 
| (प्रचेताः) गतिकारकोपपदयोः पर्वपदप्रशतिस्वरव यक्ष “बुञ्‌ वरणे स्वाथिको ऽग्‌ छान्दसः, तदन्तात्‌ |. 
| 3० ४ । २२७ ) इति “आस? प्रत्ययः । गति- ES ही त क 


नीयः? इति देवगजः (निघ० टी० ए० १००) । तत्‌ . 

स्वोढाहतश्रुतिविरुद्धस्वादयुक्तम्‌ ॥ EE 
( बहिधो ) बहिरुपपदाद्‌ धानः आतो न 

सगै कः ( अ० ३।२।३) इति कः। किः ड 


शरकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २ | १३९) इ्युत्तर- 
“दपझतिस्वरे प्राप्त पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व॑ च । उपसर्गा- 
श्रामिदर्जम्‌ ( फि० ८१ ) इति श्र! उदात्त; ॥ 
( पश्चात्‌ ) पश्चात्‌ (अ०५।३। ३ २) इत्या- 
पत्ययान्तो निपात्यते, प्रस्ययर्वरेणान्तो दात्तः ॥ | 
मनोजवाः ) बहुत्रीहो प्रक्त्या पूर्वपद्म्‌ ( अ० गति. a 3 व हिल 
॥ | २) ) इंति पवेपदप्रक्तिस्वरेञसुन्‌प्रत्ययान्त- शी व्याकरणग्राकया | , | 
हः चादाद्युदात्तो 'मनस्‌?शब्द्‌ः ।। 
ह. ३ द हार) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुष्च्‌ ( अ० ५ | तिर क ॥ “ > | 
_:एवाचियजपरो पया अ 8४ 
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~ १९८ ) इत्यतसुचि चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ | 






_ & प्यस्थ CL 
ह प्या वा स सा बा? इति ग. प्रबर्धितः पाठः, स चानखित इव भ तिभाति ॥ 
न द i क जिम & र >>> ठे 


१ यक क ७ कण 4 a 


४४८ यजुवदभाष्ये 


तां पुरस्तादू रक्षामि तथा कक सह पसतानापनेता पा न 8 । पातु \ या सर्द: सह वत्तेमाना प्रचेता वागस्ति [ खा दां {च ] तां पश्चात | 


तूपा | 
तथा भवानपि पातु । या पिर्ताम, सह वत्तमाना मनोजवा वागस्ति ( त्वा} तां दत्तिणतोष्ञासि टी ह | 
पातु \ या आदित्य: सह्‌ बत्तेभाना वार्गास्त [ त्वा | तामुत्तरतो रक्षामि तथा भवानपि पातु ॥| ११ नाप 


| 
अन्न वाचकलुप्रोपमाढङ्कारः ॥ | 


भावाथ--मनष्येवेसुरुद्रादित्यपितृभिः सेवितां यज्ञाधिकृतां बाचमुदकं च विद्यया सत्क्रिया | 
सह सेवित्वा शुद्धं निर्मलं च सततं भावनीयम्‌ ॥ ११ ॥ या | 


द्य क | 
फिर वह केसा और केसी है, इस विषय का उपदेश ठागले अन्त्र में किया है || 


पदाथ;- हे विद्वन्‌ मजुष्यो । जस ( प्रचेताः) उत्तम ज्ञानयच्त ( इन्द्र्घोषः ) परमात्मा वेदविद्या 

और बिजली के घोष अथात्‌ शब्द अर्थ और संबन्धो के बोधवाळा ( विश्वकर्मा ) लब कमेवाला [ ( अहम्‌) ] 

( यज्ञात्‌ ) पढ़ने पदाने वा होमरूप यज्ञ से ( इदम्‌ ) आभ्यन्तर सं रहने वाले ( दघ्स्‌ ) दक्ष जळ ( बहिधी )बाह | 
धारण होनेवाले शीतळ (वाः ) जळ को ( निःसुजामि ) सम्पादन करता बा तिःक्षेप करता हूँ, वेसे आप भी कीजिये। 
जो ( वसुभिः ) अभि आदि पदार्थ वा चौबीस वर्ष ब्रह्म चय्य किये हुए मङुष्यों दे वर्तमान परमेश्वर जीव बिजली 
के अनेक शब्द संबन्धी वाणी हे [ ( स्वा ) ] उसको ( पुरस्तात्‌ ) पूवदेश से जले सं रक्षा करता हूँ, वेसे आप भी 
( पातु ) रक्षा करें । जो ( रुद्रैः ) प्राण वा चब्वाळीस वष ब्रह्मचय्य किये हुए विद्वानों फे साथ वत्तमान उत्तम ज्ञान 
करानेवाळी वाणी हे [ ( स्व! ) | उसको ( पश्चात्‌ ) पश्चिम देश से रक्षा करता हू, चेसे आप मी ( पातु ) रक्षा करें। 
जो ( पितृभिः ) ज्ञानी वा ऋतुओं के साथ वत्तमान ( मनोजवा ) मन के समान वेग वाकी वाणी है [ (वा )] 
उसका ( दक्षिणतः ) दक्षिण देश से पालन करता हूँ, वेसे आप भी ( पातु ) रक्षा करें। जो ( आदित्य) बाह | 
महीनों वा अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचय्यं किये हुए विद्वानों के साथ वर्तमान सव कसें युक्त बाणी है [ ( स्वा) ] उसको | 
( उत्तरतः ) उत्तर देश से पालन करता हूँ, वेसे आप भी ( पातु ) रक्षा करें ॥ १९ ॥ | 


अ . इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमारङ्कार है ॥ | 
a | भावाथ-मनुष्यो को योग्य है कि जो वसु रुद्र आदित्य और पितरों से सेवन की हुई वा यर को | 
सिदध करनेवाली वाणी वा जळ को; विद्या वा उत्तम क्रिया से सेवन करके झुझू तथा निर्मळ करें ॥ १1 ॥ 







Ee: 

रः `; =) > 

Es सिई्ह्यसीयस्य गोतम ऋषिः । वाग्देवता । भुरिग्‌ त्राह्मीपङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः | 
पुनः सा काह्शात्युपादश्यते 


_ सिश्ह्यसि सराहा सिशहयस्यादित्य॒वनिः स्वाह सिश्द्यसि बह्मवर्निं! कषत्रवनिः साहा 


म सुप्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाह सिःह्यस्याव॑ह देवान्‌ यज॑मानाय सद 
भ्यस्त्वा | १२ ॥। 
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Fi नता दशशीते -॥११। २ पुनर्वाचं विशिष्य लक्षयति 


क 
ये 


| क क पल जज ाबालस जातक र | 
अत तु सेवन विद्या वा उत्तम क्रिया के साथ बिजली है, उसके सेवन में चि । 


fF) 471) बर ॥ 






पञ्चमोऽध्यायः 
क 0 ४४९ 


क स्वाहा । सिशही । 
अलि । सुप्रजञावनिरिति सुप्रजा- 


~ | | 
। दवान्‌ । यज॑मानाय । स्वाहां | 





रि ति ८1 
| ब्रह्मवनिरिति ब्रह्मउवनिं: । क्षत्रवनिरिति क्षत्रञ्वनिः। स्वाहा । सिश्हा। 


आसि 
~ ८. जक or | वड 
। रायस्पोषवनिरित रायस्पाधडवाच; । स्वाहा । सिश्ही । असि। आ। वह 


ऽवतिंः 

भरतेभ्यः | त्वा ॥ १९ ॥ 
% पदार्थः--( सिंही अविद्याइन्त्री। ( असि ) अस्ति । अत्र सर्वत्र 

वाकू। ( सिंही ) क्र्रत्वादिदोषबिनाशिका । ( असि ) अस्ति ( आदिल्यवरनिं: ) या आदियान्‌ मासान्‌ 

बरनत संभजति सा । (स्वाहा ) ञ्योतिःशास्त्रसंस्कारयुक्ता वाणी । ( सिंही ) बछेन ञाड्यत्वबिनाशिनी । 

( असि ) अस्ति । ( अरह्मवांने: ) यया अह्मविदो मनुष्या ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा बन्ति संभजन्ति सा । 

(क्षत्रवनि; ) यया क्षत्रं राज्य धङुविंद्यां शूरवीरान्‌ पुरुषान्‌ वा बनन्ति संभजन्ति सा। (स्वाहा ) 

अध्ययनाध्यापनराजव्यवहारङुदाला वाक्‌। ( सिही ) चोरदस्य्वन्यायप्रलयकारिणी । ( असि ) अस्ति। 

( सुप्रजावनिः ) यया शोभना : प्रजा वनति संभजति सा । ( रायस्पोषवनिः ) यया रायो विद्याधनसमूहस्य 

पोष॑ पुष्टि बनति संभजति सा । ( स्वाहा ) व्यवहारेण धनप्रापिका । ( सिंही) सबेदुःखप्रणाशिका | 


गुल शु: च्या 


(असि ) अस्ति । ( अः ) समन्तात्‌ । ( बह्‌) वहति प्रापयति । ( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यगुणानृतून्‌ भोगान्‌ 
बा। (यजसानाय ) यजति !वढुषः पूजयति सद्गुणान्‌ संगच्छते ददाति वा तस्मै । ( स्वाहा ) दिव्य- 
विद्यासंपन्ना । ( भूतेभ्यः ) सलुष्याद्घाणिभ्यः। [ ( त्वा ) ताम्‌ ]॥ अयं मन्त्र: शात०३।५।२। ११- 
१३ व्याख्यातः ॥ १२ ।। 


व्यत्यय: । ( स्वाहा ) ` 





पा न ० (२ a २. 
अन्वय "अहँ याऽऽदिलवतिः सिंही स्वाहास्यस्ति, या जहार्वानेः सिंही स्वाहा5स्पस्ति, या क्षत्रवनिः 






















| सिही स्वाहास्यस्ति, या रायस्पोष्निः सिंही स्वाहास्यस्ति, या सुप्रजावनिः सिही स्वाहा ( ऽस्थस्ति | या यजमानाय ; 
| देवानावह प्रापयति ( त्वा ) तां मूतेभ्यो यज्ञान्निःस्‌जामि ॥ १२ | जे 
| c क र डे क ३ 
| अन्न पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ ( यज्ञात्‌ ) ( निः ) ( सृज्ञासि ) इति पदत्रयभनुवत्तंते ॥ हे 
| व्‌ थै 2 ढ डि 
0 भीवाथ।--सलुष्येरध्ययवादिनेद्ग्लक्षणां वेदादिवाणी प्राप्येतां स्वेभ्यो मदुष्येभ्योऽध्याप्यानन्दः श 
व्यमू () ॥ १२॥ दळ 
| 3 काला दग जामा 77 यी Femmes हक. 
न | न दित्या इति | द्वादशा मासाः संवस्सरस्येत इन्‌ प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( ०६। २ 
र जा एते हद९सरवेमिदमाद्दाना यन्ति, यदिदर २। १३९ ) इत्युत्तरपदपरकृतिस्वरे निरवादायुदात्त . 

| ही यन्ति तस्मादादित्या इति | श० ११ । मुत्तरपदम्‌ ॥ " . दात 8 

| २ कक 40 ( सुप्रजावनिः, रायस्पोषवनिः ) छन्दसि वनस- | 

Ef ब्रह्मण; क्षत्र वशामेति छ र टु :1$ क्दु- ना 205 

| बाहार दीर शमेति, तद्ाष्टं समृद्धं तद्‌ वीर य 





अथ व्याकरणप्रक्रिया ss 
न क य्दोभपव हा आवत 

| द्र अमयाम्‌ (अ० ३।२। २७) ति, ब्याग ककत 
जा र स 'अतोऽ्रे यस्य व्यत्ययः करिष्यते तस्य ग्रह न्ये न करिष्यते, यचच नभन्ने पर्द तत्‌ ख 
अते एत स्माद्‌ हेतोः ग. कोरोऽयं लेखो नोपलभ्यते, अन्यद्वा किमप्यत्र कारण स्यादि ति तु न विद्न! | 





















८. 


¢ bale: हु 
_ आनन्दयितब्या, हँ कोरे तु आनन्द तव्यम? इत्येव पाठः ॥ 
न हा ° इति अजमेरमुद्रिते ग, कोरो च पाठः। क. कोरी व आनन् (5 35 
Re A ( < क BE धर 53 
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यजुर्वदभाध्ये | 








कफ या न्य जवा ST 


€ व्ह दद च 
फिर बह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे. ॥ हि > >>> | 


पदार्थ! डा से जो ( आदित्यवनि ) मास्तो का सेवन आर ( सही ) क्र्र्त्व आदि दोषों को नाश 
वाली ( स्वाहा ) ज्योतिःशाख से संस्कारयुक्त वाण (असि) है, जो ( त्रह्वावनिः ) परमात्मा वेद और चेद के । के 
वाले मनुष्यों का सेवन और ( सिंही ) बल से जाड्यपन को दूर करनेवाळी ( स्वाहा ) पढ़ने पढ़ाने [ रुप ] व्यव 
हारयुक्त वाणी ( असि ) हं, जो ( क्षत्रवनि ) राज्य घनुविद्या आर झूरवीरों का सेवन आर ( [सही ) चोर र 
अन्याय को नाश करनेवाळी ( स्वाहा ) राज्य व्यवहार में कुशळ वाणी ( असि ) है, जो ( रायस्पोषवनि ) विद्य 
धन की पुष्टिका सेवन और ( सिंही ) अविद्या को दूर करनेवाली ( स्वाहा ) वाणी (असि ) है, जो ( सुप्रजावनि | 
उत्तम प्रजा का सेवन और ( सिंही ) सब दुःखों का. नाश और ( स्वाहा ) व्यवहार से धनको प्राप्त करानेवाली वाणी 


(असि) है, और जो ( यजमानाय ) विद्वानों के पूजन करानेवाले यजमान के लिये दिव्य विद्यासंपन्न वाणी (देवान) 
_ विद्वान्‌ दिव्यगुण वा भोगों को ( आवह ) प्राप्त करती हे, (त्वा) उसको ( भूतेभ्यः ) सब प्राणियों के लिये (यज्ञात्‌ 





FE SO PHS SIMS Pp = र [.. 


क ` यज्ञ से ( निःसजासि ) सम्पादन करता हूं ॥ १२॥ 

ह =° इस मन्त्र में पूर्वमन्त्र से ( यज्ञात ) (निः) ( सुंजामि ) इन तीन पदा को अबुदृत्ति हं ॥ 

ES | व्या 
(नक ७ he च (4 । 
५ भावाथ!--मजुष्यों को उचित है कि पढ़ने पढ़ाने आदि से इस प्रकार लक्षणयुक्त वाणी प्राप्त का, | 
0. इसे. सब मनुष्यों को पढाकर सदा आनन्द में | रहें ॥ १२ ॥ | 
धुवोऽसीत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । झुरिगाष्युष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः॥ 


न + 


पुनरयं यज्ञः कीहश इत्युपदिश्यते ॥ 
ह दु ise प्रवो ०६ गं | ~ > 

र ध्रुवोऽसि प्रृथित्ीं ६४ ध्रत्रक्षिदस्य॒न्तरिक्षं र हाच्युतक्षिदिसि दिवं दर हान्ने; पुरीषमसि ॥ १३ ॥ 
ह , क ध्रुवः । असि । पृथिवीम्‌ । इश्ह। प्रवक्षिदिति ध्रवऽक्षित्‌। अलि । अन्तरिक्षस्‌ । शह । अच्यकषदिसय 
> डू स्व च्युत्‌ऽक्षित्‌ । असि । दि म्‌। ₹६ह। अस; । पुरीषम्‌ । असि ॥ १३ ॥ 


i है | ॥. < । FTES आहा कै" की) अं कि हि 









| ६ E ' पढाथ;-(प्रुवः) निश्चलः । ( असि) अस्ति | अत्र सर्वत्र व्यत्ययः । ( पृथिवीम्‌) भ 
` तत्स्थं पदासथमूहं वा । ( ₹४ह ) वर्धय। ( ध्रवक्षित्‌) यो ध्रबाणि सुखानि शाख्राण वा ॥ | 
ह _ निवार ति सः। (असि) अस्ति। ( अन्तरिक्षम्‌) आकाश पदार्थसमूह॑ । (द ) 3 | 

(अच्छ ह ) योऽच्युतान्‌ नाशरहितान्‌ पदाथीन्‌ क्षियति निवासयति सः। (अ ति 

( दिवम्‌ ) विद्यादिप्रकाशम्‌ । ( ₹४ह ) वर्धय । ( अग्ने: ) विद्य॒दादेः। ( पुरीषम्‌ ) पशुता दद ,। 
साधनम्‌ । उरोष्योऽसि पशब्योऽसि। शत० ६।४।२।१। ( असि) अस्ति॥ अयं मन्त्र EE 
| २। ९४ व्याख्यातः || १३ ॥ 


००० ie ne 
sre 
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ree ना > 
चि 


* उन: वाणा का विशेषत { करते हे--॥१२॥ रे एवं प्रसङ्गाद्‌ वाचसुपवण्य क्क त 










1» ~ 3 गः sy, पया 9 >> कक करे, कक, « - ८ | १ पे 
७ “NIA 2 ३७ A Da] निरूपित है सूः 70८5. ॥ ॥ “rs #3 डे प्रजा पशव ° पुरीषम्‌ | | तै > २ | र । 2८ 


. =. पुरोष्य इति वै तमाहुर्यः श्रियं गच्छति ॥ 


EE कै Ba. 





Sn 





| 
| 
| पञ्चमोऽध्यायः ठा 
आळ यः--हे विद्वन्‌ ! यो लन! पय ७. 
अब्धय\~हे विद्वन्‌ ! शो श्रु थिवी वध | स्व रर 
न्‌ पदाथोन्‌ पोषयति, तं त्वं रंह, योऽच हे १ ते त्य हह, यो धरुचिदस्मस््यन्त- 
पक र 3 । र याञ्च्युताचदस्यस्ति दिवं प्रकाशयति, तं त्य व्ह, योड. परी- 
इमस्यस्ति, तं त्वमनुतिष्ठ ॥ १३॥ [ ह. 
भावाथ-- सलुष्यावदाक्रयासद्ध त्रेछोक्यस्थपदार्थपोषकं विद्याक्रियासयं यज्ञमनुष्ठाय सुख 
यितव्यम ॥ १२ ॥ 
बांधा. 2 
फिर यह यज्ञ केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र गे किया है॥ 
१ ० के निद्र न मनष ने [a : 
पदाथ -- विद्वान्‌ मजुण्यो | जो यज्ञ ( धुव: ) निश्चल 1( असि ) [ है, वह ] (एथिवीम्‌) भूमि को 
~ ने SN रे | 
बढ़ाता है, उसको तुम ( ( दह ) बढ़ाओ, जो ( शुवक्षित्‌ ) निश्चल सुख और शास्त्रों का निवास करानेवाळा ( असि ) 
हे, वा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश सें रहनेवाले पदार्थों को पुष्ट करता है, उसको तुम ( ₹ंह ) बढ़ाओ, जो (अच्युतक्षित्‌) 
नाशरहित पदाथ का निवास करानेवाला ( असि ) है, वा ( दिवम्‌ ) विद्यादिग्रकाश को प्रकाशित करता है, उसको 


तुम ( चह ) बढ़ाओ, जो ( अधेः ) बिजली आदि अग्नि वा ( पुरीषम्‌ ) पशुओं की पूर्सि करनेवाला यज्ञ ( असि ) 
त मा करों | | | 
हैं, उसका अनुष्ठान तुस कया करा ॥ १३ ॥ 


९ जज 
भीवाथे।--मजुष्यों को योग्य हे कि विद्या तथा क्रिया से सिद्ध वा त्रिलोकी के पदाथों को पुष्ट करने 
वाले, विद्याक्रियामय यज्ञ का अनुष्ठान करके सुखी रहें और सब को रक्‍खें ॥ १३ ॥ 


=O > 
युञ्जते मन इत्यस्य गोतम ऋषिः । सविता देवता । स्वराडाषी जगती छन्दः । निषाद: स्वरः || 
अथ योगी-श्वरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
युञ्जते मन 5उत युंञ्जते थियो विप्रा बिगर बृहतो विपश्चितः । १ 
_ बि होत्रा दथे वयुनाविदेक ऽ इन्मही देवस्य सवितु! परिष्टुतिः स्वाहा ॥ १४ ॥ च्च 


विक कारक oe राया सत रि डेडअसक्‍ रिसिभ तिमि वि विवि आ अटक, कन 


















अथ व्याकरपाप्रङ्गिया | छान्दसत्वादायुदात्तत्वं वृषादित्वाद्वा ॥ 
( युञ्जते ) छादेशस्य अत्ययाद्युदात्तत्वेन मध्यो- हाते व्याकरणग्राक्रैया ॥ Ee 
(त । सतिशिष्टोथपि विकरणस्वरो लसार्वधातुक- १ अधियज्ञपरोऽयमन्वयः । अज्ञस्य त्रिविधत्वादपरा- . 
स्वर न बाधते ॥ वप्यर्थीबूहनीयो ॥ EE 


( धुवक्षित ) अच्युतक्षित्‌) उभयत्र यथायथ- २ त्रिलोकीशन्दात्‌ बाह्मणादिस्वात्‌ स्वार्थ ष्यन्‌॥ 5 








सुपपदे क्षियते: क्विपू प्रत्यय; । रातिकारकोपपदात्‌ ३ इस प्रकार प्रसङ्ग से वाणी का निरूपण करके उस 
इत अ० ६) २ । १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्व- का उपयोग कहाँ होता है, यह दर्शाते हें-॥१३॥ | 
णान्वोदात्त; ॥. > की 
ग ) शपभ्यां किञ्च (उ० ४। २७) गत 
कि रास तर निस्वादायुदात्तः, तस्मात्‌ मत्वर्थीयो5चू, 
ई इतोड्ये 





'( प्रथिवीम्‌ ) भूमि को बढ़ाता’ इति ग. कोरोऽजमेर 


य 
रै) ग. कोरे प्रमादेन व्यस्तो जातः स्यात\। | 
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यजुर्वदभाष्ये न 
जव गर्जते । मनः । उत । य्॒जते । धियः । विप्राः । विप्रस्य । बहतः । विपश्चित इति थि. ७. । विपश्चित इति विपः चित. 
प्य नय २ के ति क्‌ _¢ अ | ळे र | 
= होत्राः द्ध 1वयनावित्‌ | |वयुन॒विदि वयुन्‌ऽवित्‌ । एकः । इत्‌ | सही । दस्य । सवितुः । परिष्टति: । परिस्त 
तिरिति परि$स्तुतिः । स्वाहा ॥ १४ ॥ 


८ ¢ 

पदा्थ्‌ः--( युञ्जते ) समादधते । ( मनः ) चित्तम्‌ । ( उत ) अपि । ( युञ्जते ) स्थिराः ुैते। 
( धियः ) बुद्धीः, कंभीणि बा । (विप्राः) मेधाविनः । विप्र इति भेवाविनामसु पठितम्‌ | निघ० ३। पक 
( विप्रस्य ) अनन्तप्रज्ञाकमेणो जगदीश्वरस्य । ( बृहतः ) व्यापकस्य वा। (चिपश्चित; ) अनम्तबिद्यस्य 
परमविदुषो वा । (वि ) बिविधार्थ । ( होत्राः ) ये जुह्ृत्याददति वा ते। (दधे) घरे वृणोमि कथया 
बा । ( बयुनावितू ) यो वयुनानि प्रशस्तानि कमाणि वेत्ति सः । वघुनसिति प्रशस्थनामसु पढितम्‌ १ निघ० ३ 
८ । अत्नान्येषामपि इश्यत | अ० ६) ३१ ११७) इति दीघे:। ( एकः ) असहायः | ( इत्‌ ) एब । (मही) 
महती । ( देवस्य ) सर्वेप्रकाशकस्य । ( सवितुः ) सकलोत्पादकस्य । ( परिष्ठुतिः ) परितः सत: तूयते 
यया सा । ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌॥ अयं मन्त्रः शत० २।५। २ । ९१, १२ व्याख्यातः ॥ १४॥ 





a ७ म यप si ७७ i rat 


अन २ जर CN रत “a 
न्वय;--्यथा {ये होत्रा विप्राः सन्ति ते या बृहतो विश्नस्य विपश्चितः सवितुदेवस्य यस्य सहेश्चरस्य 
मही परिष्टतिस्वरूपा स्वाहास्ति, तां विज्ञायेतस्मिन्निदेव मनो युतत उतापि थियो युत, तथेवेतां बिदित्वास्मिन 
` वुथुनाविदेकोऽहं मनो निदधे युञ्जे धियं च ॥ १४॥ 


अत्र [ वाचकल॒प्तो ] पमाछङ्कारः ॥ 


¢ | ज | यी दा नी 
भावार्थः | मनुष्ये: ] परमेश्वर एव मनो घियञ्च समाधाय विदुषां संगेन बिद्या प्राप्यान्येभ्य 
एवमेंवोपदेष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


















RRC 
१ प्रजापतिं विप्रः || श० ६ | ३ । १ | १६ | गतिकारकोपपदात्‌० ( अ० ६।२।१३९)इष्ु्‌ | 
त्तरपदप्रकृतिस्वस्त्वम्‌ ।। RE | 


__________ अथ व्याकरणप्रक्रिया | 

ह. ( बृहत: ) निरुक्तो बृहच्छब्द: पूर्वत्र (पृ० १६३), 

ह शतृवस्कार्यातिदेशादा्युदात्तत्वे प्रासे निपातना- र 
३ ह ` आन दन्तोदात्तत्वमित्यपि तत्रेवोक्तम्‌ । ततः शातुरनुमो य. 

नद्यजादी (अ० ६। १ | १७३ ) इति ङस उदात्त- हात व्याकरणग्राक्रैया ॥ 
 स्वम्‌। यदा तु अन्तोदात्तत्वं नेष्यते ( वृहस्पत्यादा- 


( परिष्टति: ) तादो च निति कृत्यतो (4० 
६] २। ५० ) इति पवपदप्रक्ृतिस्वरत्व उपलः 









> पटार्थत अह 

२ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः | अपरावष्यर्थी ग क 
नीयौ ।॥ मन्त्रोऽयं य० ११।४॥ । 
तया ज ५ । ८१ । १ भाष्ये, उठ आओ 


भेदे ट्यार तत्र तत्र ¥ ह 
भूमिकायां ए० १६२ च भेदन व्याख्यांत” हिः 
द्रव्य; ॥। 













~ | . ८ 


( बयुना छ रै ६ वित्‌) SE (2:10 एक | द्‌ 
थि |) उड्दा चेत्तें: रि 


PRIS TTT ब 
१ उभय! स्थ ने < युना वा दा त छत युन न 5वितू! प? F 
ह राने “नाविदितं चुऽवित्‌? ठोड्ञमेरमुद्िते ॥ 
4 स इति पद हृस्तळेखेषु विद्यमानमपि सुद्रणे प्रमाद त्‌ व्यक्तम्‌ ॥ | 
च उश मादात्‌ त्य म्‌ ७ 1१) 
१ "Nn मि 


क >. / 
~~~ $ [सीत्‌, क. 
घे [ठ st य्या £ 
> प (०1९, २ 
> ers ११9२ 20 i ॥ 
` द 
आ 
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' ठा व्यस्तता गतः ॥ 


| विदधे? इति पूर्वार्धे | तय 
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अब अगले मन्त्र में योगी और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है'॥ | 











पदार्थः--जैसे जो ( होता: ) देने लेने वाले ( निप्नाः) बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे जिस ( हत. 
तब से बड़े ( विप्रस्थ ) अनन्त जानन येवु ( विपश्चितः ) सब विद्या सहित ( सबितुः ) सकल जगव-क २ 
( देवस्य ) सब के प्रकाश करने वाले महेश्वर की ( मही ) बड़ी ( परिष्टातिः ) सब प्रकार की स्तुतिरूप ( स्वाहा ) 
सत्यवाणी को जान, उससे | ( दत ) ही || ( मनः ) मनको ( युञ्जते ) युत्त करते हैं, ( उत ) ओर ( धियः ) 
बुद्धियों को भी ( युञ्जते ) स्थिर की. हँ, चसे ( वयुनावित्‌ ) उत्तम कर्मा को जाननेवाला ( एकः ) सहायरहित में 
उसको जान उसमें अपना सन और बुद्धि को ( विदधे ) & धारण करता हूँ ॥ १४ ॥ 

इस मन्त्र में वाचकछुष्लोपमाछङ्कार है ॥ | 


क 

थ rs Dy २५७ 

| भावार्थः~भडुज्यों को उचित हे कि परमेश्वर सें ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के संग से बिद्या 
को पा सुखी हो अन्य सहुल्यौं को भी इसी प्रकार | आनन्दित करें ॥ १४ ॥ 


न९>९ »>- 
इद्‌ विष्णुरित्यस्य जेधातिथिक्रषि; । विष्णुदेवता । भुरिगाषी गायत्री छन्द: | षड्जः खर: || 
पुनः स जगदीश्वरः काह इत्युपदिश्यते ॥ 


RT aT ot VE लिया से (A 9 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाश्षसरे खार्हा ॥ १५ ॥ 
९ प्ये 
इदम्‌ । विष्णुः । वि । चक्रमे । देवा । नि दुध । पदम्‌ ॥ समूढसिति सम्‌ऽऊढम्‌ । अस्य । पा&सरे । 
स्वाहा ॥ १५ |) य... 


पदाथ (इदम्‌ ) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं जगत्‌ । ( विष्णु: ) यो वेवेष्टि व्याप्रोति चराचरं जगत्‌ 
स जगदीश्वरः । (वि) विविधार्थ । ( चक्रमे ) क्रान्तवान्‌ निक्षिप्रवान्‌, क्राम्यति क्रमिष्यति वा। अत्र 
सामान्येऽथं लिट्‌ । (त्रेधा ) त्रिप्रकारम्‌। (नि) नितराम्‌। (दधे) हितवान्‌ द्धात धास्यति बा। 
( पदम्‌ ) पद्यते गम्यते यत्तत्‌ । अत्र घञ कविधानस्‌० ( अ० ३१३१ ५८ मा० वा० ) इति कः प्रत्ययः । 
( समूढम्‌ ) सभ्यशुह्यतेऽनुमीयते शब्यते यत्तत्‌ ( अस्य ) त्रिविधस्य जगतः। ( पांसुरे ) पांसबो 
गवो रजांसि रमन्ते यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्मिन्‌। (स्वाहा ) सुहुतं जुहोतीत्यरथे ॥ इमं मन्त्र यास्कमानेरेवं 
“णाख्यातवान्‌-यदिदं कि च तद्‌ विक्रमते विष्णुखिघा निघते पदं तरेघामावाय पुथिव्यामन्तरिक्ष दिवीति शाकशूणिः समारो- 
हेण दिष्णुपदे गर्याश्रसीसोर्णबाभः समूढमस्य पांसुरे प्यायनेडन्तरिक्ष पद॑ न इक्यतेऽपि वोपमाथै स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल इव 
र छ ३२यत इति पांसवः पादैः सूयन्त इति वा पन्ना; शेरत इति वा प॑सनीया भवन्तीति वा निरु० ९२ । १६ ॥ अयं 
नेः शत० ३। ५। De 1271 । ९३ व्याख्यातः ।। १५ ॥ हल. 


१ ₹ि कौ 
हो की एकाग्रता समस्त शुभ कर्मों में साधक है, 
गैर वह योगसाधन द्वारा ही हो सकती हे, अतः 









यो दि 
गी ओर इश्वर का निरूपण करते हें--॥ १४ ॥ विष्णु 
२ यो Renn. “2 सिरी 
य 
नै एवेश्वर वर्णयति, प्राणं चाप्राधान्येन प्रसङ्ग एचेश्वरं वर्णयति, प्राण चाप्राधान्येन-- द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 


८/./५: i द्रितपा > 
व (विदधे) सदा निश्चळ विधान कर रखता हूँ? इति अ० युद्वितपाठः | सदा 


पस्कतानुसारं “उपदेश करें? इति स्यात्‌ ॥ 





PT se 
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८” जनक 0.22 के.) 


यजुवंदभाष्ये 


८-1 = 
अन्वय!--यो विष्णुजंगदीश्चरो यत्किश्चिदिद॑ प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष जरद्‌ वतते तत्‌ सबै बिक 
रचितवान्‌ त्रेधा निदधे निद्धालस्य त्रिविधस्य जगतः परमाण्वादिरूप॑ स्वाहा सुहुतं ससूढ्महर्यं पद द 


न्तरिक्षे निहितवानस्ति, स सर्वे: सुसेबनीयः॥ १५ ॥ 


भावार्थ:--परमेश्वरेण यत्‌ प्रथमं प्रकाशबत्‌ सूयादि, द्वितीयमप्रकाशवत्‌ प्रथिव्यादि प्रसि 

जगद्रचितमस्ति यञ्च तृतीयं परसाण्वाद्यरर्य सवभसतत्कारणा। वये रचाय ऽन्तरिक्षे स्थापित, तत्नौप 

fe ध्यादि प्रथिव्याम्‌ , अग्न्यादिकं सूय्य, परमाण्वाद्‌्कमाकाश निहितं, खबसेतत्‌ प्राणानां शिरसि स्थापित 
हर वानस्ति । सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्तत्पराणा्त्त्रे तदू गर्यास्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नास ॥ शत० १४। ८। १५ । | 
६-७। अनेन गयशब्देन प्राणाना ग्रहणम्‌ ॥ अत्र महाधर प्रबुक्कति जावकमावतार कृत्वेत्यादि तद्रुद्धं | 


कट सज्नेबोध्यम्‌ ॥ १५॥ 






वि 
ली. जनक उमा भरका क RT, जि PESOS TES ONS SOTO, कळ रै कक हे? एक भस 


न न फिर गह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र में किया है? ॥ 

जी 
5 पदाथ;- ( विष्णुः ) जो सब जगत्‌ में व्यापक जगदीश्वर जो कुछ ( हदस ) यह जगत्‌ है, उसको | 
ड ( विचक्रमे ) रचता हुआ इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को ( त्रेधा ) तीन प्रकार का | ( निदधे) | धारण करता हे। | 
ह ( अस्य ) इस प्रकारावान्‌, प्रकाशरहित ओर अदृश्य तीन प्रकार के परमाणु आदि रूप ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार देखे | 
क और दिखलाने योग्य जगत्‌ का ग्रहण करता हुआ इस ( समूढम्‌ ) अच्छे प्रकार विचार करके कथन करने योग | 
$ | अदृश्य [ ( पदम्‌ ) | जगत्‌ को ( पांसुरे ) अन्तरिक्ष में स्थापित करता है, वही सब मलुष्यों को उत्तम रीति से सेवने 

नद योग्य है ॥ १५ ॥ 

सि भावा्थ।+--परमेश्वर ने जिस प्रथम प्रकाशवाले सूर्यादि, दूसरा प्रकाशरहित एथिवी आदि और जो 





तीसरा परमाणु आदि अदृश्य जगत्‌ हे, उस सबको कारण से रचकर अन्तरिक्ष सें स्थापन किया है उनमें से ओषधी 








पाण्डभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ ( का अ०५ | ३ | ९०. 
इति व्यक्तमेव प्रत्यय पठितवात्‌ । प्रत्ययस्वर | 


क JS SS ST, क्क Je SS PN 





( त्रेधा ) त्रिशब्दात्‌ संख्याया विधार्थे धा ( अ० 

. ९॥ ३ | ४२ ) इति धा! प्रत्ययः | तस्य एधाच्च 
| ( अ० ९। ३| ४६ ) इति 'एघाच? आदेशः । य- छ है 
 स्येतिच(अ० ६।४। १४८ ) इतीकारलोपः हाति व्याकरणग्रकिया ॥ ° 



















क | हनीयी॥ | 
45 9281 १ आध्यात्मिकार्थेपरो5त्रान्वय: ,अपरांवष्यथोवू 
( समूढम्‌ ) सम्पूवांद्‌ वह? धातोः कमणि क्रग्वेदादि 


मन्त्रोऽयं ऋ० १ । ९२ । १०: 
निष्ठा । गतिरनन्तरः (२० ६ | २। ४९) इति -३१३) च सुब्यास्य 
5 1७५० EES 


२१५२११, स्‌ `= [नुदा त: 1 | ge 






भाष्यभूमिकायां (ए० ३१२ 
स्तन्नापि द्रष्टव्यः ॥। 












दु 
प्रकृत्यात्मक हरी 
य़ गयशिर' 2 ८: 





२ “प्राणानां प्रजानां थे यदुत्तमाज 
यथा भवति, तथैवेश्वरस्यापि साम 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां ३० २९९ | 9 

Ee 2२१७ गोगी के प्रसङ्ग सें इश्वर का निरूपण ' रे रे करते न 
ह्वा छान्दसो २. 'गाणतया प्राण आ भी-< ट्र डी 







व हें 00 







ऱ्य) चत्याय' >= 
प्रत्ययः, : । रभाचः॥ य 


पञ्चमोऽध्यायः 
नपम 


€ ञ्‌ सम वीची ee 

आदि एथिवी में, प्रकाश आदि सपलोक में, और परमाणु आदि आकाश और इस सब: जगत्‌ को प्राणों के शिर सॅ 
जापित किया है । इस [ संस्कृत में 4 लिखे हुए शतपथ के प्रमाण से गय. शब्द से प्राणों. का ग्रहण किया है 

केया है, 


च > त्रि 
इसमें महीधर जो कहता है कि प्रविक्रम अथात, वामनावतार को धारण करके जगत्‌ को रचा है, यह उसका कहना 





HO 205 
इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विष्णुदंबता । स्वराडार्षी चिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 
$पुनरारप्राणगुणा उपदिश्यन्वे ॥ 
दर जती घेसुमती हि यूतसयबसिती मनवे दशस्या । 
] 


तो 


|| a el 
रांवतीऽ इतीराऽवती । घेनमती5 इ | | इति 
ड्‌ ठी दुतीरा$्वती । धेनुमती$ इति Be । हि। भूतम्‌। सयवसिनीं। सुयवसिनी$ इति 
सुऽ्यवृसिनी । मनये । दश॒स्या ॥ वि । अस्कभ्नाः । रोदंसी5इति रोद॑सी । विष्णो$इति विष्णो । एते5इत्यते । दाघत्व । 
पृथिवीम्‌ | अभितः । सयूख :। स्वाहा ॥ १६ ॥ 


— 


Q 
पथि इराबती ) इरा: प्रशास्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्यां सा, अत्र प्रशंसाथ मतुप । 
ररेलय्ञनामसु पठितम्‌ \ निघ ० १२६७१ ( धेनुमती) प्रशस्ता बहवो धेनवो वाचः पशवो वा सन्त्यस्यां सा, 
अत्र प्ररासाथ भूस्न्यथ च सतुप्‌। (हि) किल । ( भूतम्‌ ) उसपन्नं सर्व जगत्‌ | ( सूयवसिनी ) बहूनि 
शोभनानि मिश्रितान्यमिश्रितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा । ( सनवे ) अन्यते येन ज्ञानेन तस्मै बोधाय 


[ प्राणाय वा ] 1 ( दुशस्या?) ) दशा इवाचरति तस्मे, अन्न बाहुलकादधुन्‌, स च कित, तत आचारे क्यञ्च । न 
(वि) विशेषाथ | ( अस्कभ्ना: ) प्रतिबध्नासि प्रतिबध्नाति वा । ( रोदसी ) प्रकाशप्रथिवीलोकसमूही । ड्‌ 
( विष्णो ) स्ेव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! {व्यापनशीलः आणो वा । ( (एते) विद्वांसः । (दाघथ) घरसि . 


वा | दाधत्ति0 अ० ७। ४ \ ६५ अनेनायं यङ्ळुगन्तो निपातितः । ( पृथिवीम्‌) भूमिमन्तरिक्ष वा । 
त पठितम्‌ । निघ० ११५१ ( अभितः ) स्तः । ( सयूखैः`) ज्ञानप्रकाशादिगुण रहिस- 
भ । मयूखा इति रद्विमनामसु पठितस । निघ० १ ॥ ५ ( स्वाहा ) वेदवाणीं चक्षुरिन्द्रियं वा ॥ अयं मन्त्र 


शत० ३ । ५ व्याख्यातः 
२0१4 । २ | १४ व्याख्यातः ॥ १६॥ 



















१ य्‌ हां ( र शब्द गा भो र डर «६ ७३४६-3०” कही र र द ने ° ह 
उ हा. गयशिर/ शब्द से प्राणों वा प्रजाओं का जो २ सूर्यस्य प्राणहेतुस्वाल्लोकान्तराधारस्वांचेशवरं, सूयेसा- . 
गङ्ग भङृतिरूप है, वह रिया जाता है, तथा दृश्येन च प्राणं वणेयति- ळल. 


इश्वर की सासथ्ये ८ २ 0047 2 क: पट 

का नाम भी गयशिरः” है ॥ कम हा कक कक 
यह ऋग्वेदा 'दशस्यति' दानकर्मेत्यपि बोध्यमू ॥ | 
, कस्वदादिआष्यसूमिका के पृ० ३१२ के पूर्वोक्त R यतिः दानकम त्याः व छाल आ का क 





स रि मी हेत र्म व्‌ तीति ८ fos मयूखः SESS, किरण ~ (ब्य कर }:- 
स्हेतस्थळ का अभिप्राय हे ॥ १५॥ 9 'मिमीकेमारयहितभ ततत उव ०८ ०० यी 
ह उसी ज्वाला वा॥ ३० ३०0 आओ 


ls २23 ) ४ 
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ट्क ४५६ यजुर्वदभाष्ये 

है, अन्वयः--हे विष्णो जगदीश्वर ! यस्त्व हल ला जीर! यह्वं येरी भेह दिनी [भूमिचो घेतुमती सुयवसिनी [ भूमिबोग्बास्त ह 
ह ( पुथिवीम्‌ ) भूर्मि स्वाहा हि किल वाणीं मूतमुत्पन्न॑ सकर्छ जगञ्च मयूखेरमतो दाघथै घरास रोदसी व्यक | 


प्रतिबध्नासि तस्मै ( दशस्या} दशस्याय मनवे वयमेते च सर्व जगन्निवेदयामो निवेदयन्तीत्येक: || 


(तो दावे धरति, रोदसी ब्यस्कश्ना; प्रतिबध्नाति, तस्मै | दशस्या ) दृशस्याय अनवे | प्राणाय भूतं हि किले. 


प्न्न सर्व कार्य जगत्‌ प्रकाशितुं समर्थ प्राणं ( प्ते ) सर्व बिजानीम राति द्वितीयः ॥ १६॥ 


अन्न उछेषाढङ्कार; ॥ 


~ 


)। के लात स 
भावार्थः--यथा सूर्यः स्वकिरणेः स्वकान्तिभिः सब भूम्यादिकं जगत्‌ संस्तभ्याङ्ष्य धरति, तञ्च 
परमेश्वर: प्राणो वा स्वसामर्थ्येन सर्व प्राणादिकं जगदु [रचयित्वा संधाय व्यवस्थापयति ॥ १६॥ | 


were ned 





अथ व्याकरणग्रक्रिया 

( इरावती ) इणूधातोः ऋञ्रनद्राग्र (3० २ | 
२८ ) इत्यत्र निपातनाद्‌ *रन्‌ःप्रत्ययो शुणाभावश्च, 
नित््वादाद्युदात्तत्वम्‌ । ततः तदस्यास्तय० ( अ०५। 
२। ९४) इति प्रशसार्थ मतुप्‌, स च पित्वादबुदात्तः ॥ 

( धेनुमती ) धेट इच्च ( उ० २ । ३४ ) इति 
धेटो 'नु!प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो हृर्व- 
नुङभ्यां मतुपू ( अ० ६। १। १७६ ) इति मतुप 
उदात्तत्वम्‌ । ततो ङीप्‌, स चानुदात्तः ॥ 

( सूयवसिनी ) "यु? धातोरोणादिकः “असच्‌? 
प्रत्ययो बाहुळकादू इति 'यवसःशब्दः । “सुयवस’- 
शब्दात्‌ अत इनिठनो (अ० ५। २। ११५) 
इति “इनिप्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 

` निपातस्य च ( अ० ६।३। १३६ ) इति दीः । 
तत ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (अ० ४ | १ | ५ ) इति ङीप्‌, 

_ 3: स चाजुदात्तः ॥ 

` पदपाठानुसारं इरावती’ “धेनुमती? “सूयवसिनी” 


















शि तान्त । तत. विभक्ते 
शि ) इत बुआ ( 3० २ | २ । ११३ 
| मा० बा» कादू भावे 'उ'प्रत्यय औणादिकः। 


f SN ५ न ७-4 ५. 
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वान्तोदात्तः । ततः अन्येभ्यो ऽपि इउयन्ते ( अ ३| 
२ | ७५ ) इति विच्‌ । तस्य सर्वापहारे प्रातिपदि- 
कत्वान्डेविभक्तिः | तस्य सुपां सुकू ( अ० ७। 
१। ३९ ) इति आकारादेशः । एकादेश उदात्तेनो- 
दात्तः ( अ० ८। २। ५ ) इत्येकादश उदात्तः ॥ 
( रोदसी ) झदेः सर्वधाठुभ्योऽषुन्‌ (उ०४। 
१८९ ) इत्यसुनू । निच्वादा्युदात्तत्वम्‌। उगितश्च 
(अ०४।१।६) इति छीप। सुपां सुक्‌ 
(अ०७। १। ३९ ) इति पूर्वसवर्णः ॥ अत्र निरु 
क्तम--रोदसी रोधसी द्यावापृथिव्यौ विरोधनात्‌ (नि 
६।१) । अन्न पक्षे एषोदरादित्वाद्‌ घकारस्य दकारं । 
( दाधर्थ ) इतिकरणस्योपसंग्रहार्थत्वाद्‌ दाध- 
लिंवद॒ यङ्लुकि छिटि मध्यमैकव चनेऽभ्यासस्य 
दीर्घत्वं निपात्यते ।` ` ' अमन्त्रे (अ० ३ | १ | ३५) 
इति प्रतिषेधादाम्‌ न । लिति (अ० ६ | १ | १ र) 
इति प्रत्ययात्‌ पूवसुदा तस्‌ ॥ 
( असितः ) पर्येभिभ्यां च ( अ० ९ 18 ॥ ) 
इति तसिल । लित्स्वरेण मध्योदात्तत्वम । रे 
( मयूखैः ) माङ ऊखो मय च ( उ० ५। रा 
इति “'ऊख'प्रत्ययः, माङो मयादेशश्च । ^ 
स्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 





पञ््रमोऽध्यायः 


oO 


ome न uy TT TT SS Ee 
न अगले मन्त्र में ईश्वर और 1प्राण के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


पदार्थ/--7] हे ( विष्णो ) सर्वव्यापी जगदीस्वर ! जो आप जिस (इरावती) उत्तम अन्नयुक्त (घेनुमती) 
सनीय बहुत वाण यु अन न न्याया ( सूयवसिनी ) बहुत मिश्रित असिश्रित वस्तुओं के सहित भूमि वा 
दाणी ( पृथिवीम्‌) भूमि ( हि ) निश्चय करके ( स्वाहा ) वेदवाणी वा ( भूतम्‌ ) उत्पन्न हुए सब जगत को 
( मयूखै ) ज्ञान प्रकाशकादिगुणों ( अभितः ) सब ओर से ( दाधर्थ ) धारण और ( रोदसी ) प्रकाश वा पृथिवी 
क का ( व्यस्कभ्नाः ) सम्यक्‌ स्तन्न करत हो, उन ( मनचे ) विज्ञानयुक्त ( दशस्या ) दँशन अर्थात्‌ दांतों के 
दीच मे स्थित जिह्वा के समान आचरण करनचार आपके लिये ( एते ) ये हम लोग सब जगत्‌ को निवेदन करते 
के [ यह प्रथम अथं हुआ ]॥ १॥ 

ज्ञो ( विष्णो) व्यापनशील प्राण जो ( इरावती ) उत्तम अन्नयुक्त ( धेनुमती ) पशुसहित ( सूयवसिनी ) 
बहुत मिश्रित असि। प्र्वाली भूमि वा वाणी हे, उस ( एथिवीम्‌ ) भूमि वा ( स्वाहा ) इन्द्रिय को (मयूखेः) 
किरणों, अपने बल ले | ( अभितः ) सब प्रकार ( दाधर्थ ) धारण करता वा ( रोदसी ) भ्रकाश भूमि को 
( व्यस्कभ्नाः ) स्तस्थन करता द 





पद्‌ 
|. 


ए 
हि 
टु 
व कै 


उस (दशस्या) दशन ओर दान्त के समान आचरण करने वा ( मनवे ) विज्ञापन- 
युक्त प्राण के लिये (हि ) निश्चय करके ( भूतम्‌ ) सब जगत्‌ को करने के लिये इश्वर ने दिया हे, ऐसा ( एते ) 


ये सब हम लोग जानते हैं |. यह दूसरा अथ हुआ |॥२॥१६॥ 
इस मन्त्र में | !इलेषाळ्कार है ॥ 


भावाथे।--ज्ैसे सर्य अपने किरणों से सब भूमि आदि जगत्‌ को प्रकाश आकर्षण ओर विभाग करके 
धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर और प्राण ने अपने सामर्थ्यं से सूर्य आंदि जगत्‌ को धारण करके अच्छे प्रकार 


स्थापन किया है ॥ ३६ ॥ 
= 069)” 
देवश्रुताविस्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । विष्णुर्देवता । स्वराडव्राह्यी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
नस्तौ कीहञ्ावित्युपादिस्यते ॥ 
देवश्रुतौ' देवेष्वाघोंषतं मध्वरं कल्पयन्ती ऽ उध्वं यज्ञ नयत मा जिह्वरतम्‌ । 
स्व गोष्ठमाई॑दतं देवी हर्ये 5 आयर्मा निवी दिष्टं प्रजां मा नि्गोदिष्टमत्र रमेथां वष्मेन्‌ 
शाथव्या; || १७ ॥ 
= NN MS 8 क 





TT त 

| संस्कृतमन्तरसंगतिरिप्पण्यां यदुक्तं तदत्रापि बोध्यम्‌ ॥ | शवक की 

+ यहाँ मन्त्रार्थ अस्पष्ट प्रतीत होता है ॥ | > + अक 

% सूय के लिये? इति सार्वत्रिक; पाठः | तत्र च यथाउस्मामिः पूव संस्कृतमन्त्संगतिपदार्थयो प 77 
नापि “प्राण के लिये? इत्येव साधीयानिति ध्येयम्‌ ॥ 2 जु 

1] इस मन्त्र में वाप्वकलुप्तोपमा०? इति ग कोरोऽजमेरमृद्रित 


कोशे च इस मन्त्र में इलेषालंकार है? इत्येब पाठः ॥ 
ON 
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गो आ ~ शें — =| १६ ॥ 
१ प्राणो का आधार सूर्य और लोक लोकान्तरों का का निरूपण:करते दे >) ५01 Pee 
आधार ईश्वर होने से सूर्य की समानता से प्राणों हँ Pe 
| २ पुनस्तमेवाथ द्ंढयति-- Fe 
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देवश्रताविति देवञश्रुती । देवेषु । आ । घोषतम्‌ । प्राची5इति प्राची । प्र । छान । ५ 


“~न । अध्व्रस्‌ । ज 
यन्ती5इतिं कल्पयन्ती । ऊर्ध्वम्‌ । यज्ञम्‌ । नयतम्‌ । मा । जिहरतम्‌ ॥ स्वस्‌ । गोष्टम्‌ । गोस्थमिदि है 
र 
आ । वदतम्‌ । देवी$इति देवी । दुर्य5इति दुर्य । आयुः । मा । निः। वादिष्टस्‌ । प्रजासिति प्रञ्जाम ति 
वादिष्टस्‌ । अत्र | रमथाम्‌ । वष्मन्‌ । पृथिव्याः ॥ १७ ॥ 


पदाथः--_( देवश्रुतौ ) $यथा दिव्यविद्याश्रुतौ विद्वांसो । ( देवेषु ) बिद्वत्स दिव्यगुणे 
प्रसिद्धी) ( आ ) समन्तात्‌। ( घोषतम्‌ ) घोषं कुन्ती स्त: । ( प्राची ) प्रश्नष्टमञ्चति याभ्यां ते रोदसी 
अत्र सर्वत्र सुपां सुलुक [| अ० ७। २। ९६ ) इति प्रथमाद्विवचनस्य छुकू । (प्र) अकृष्टार्थ | ( इतम्‌ 


राप्ती भवतः । ( अध्वरम्‌ ) अहिसनीयम्‌ । (कल्पयन्ती) समथेयन्या । ( ऊध्वेम ) उत्कृष्टयुणम्‌ । (चञ्च 


विज्ञानशिस्पसंगमनीयम्‌ । ( नयतम्‌ ) सप्राप्नुतम्‌। (मा) निषेधे। ( जिहरतम ) कुटिल्ौ भवतम्‌ | 


(स्वम्‌ ) स्वकीयम्‌ । ( गोष्ठम्‌ ) गवां स्थानम्‌, अन्न घने कविधानम्‌० { अ० १ | २ | ५८ बा० १ इति क; । 


( आ ) समन्तात्‌। ( बदतम्‌) उपदिशतः । (देवी) दिव्यशुणसंपन्ने । ( हुयं ) शृहरूपे । ( आयुः ) जीवनं 
तन्निमित्तं बा। ( मा ) निषेधे। ( निः) नितराम्‌। ( वादिष्टम्‌ ) बदतम्‌ । ( प्रजाम्‌ ) उपसन्ना सृष्टिम्‌ । 
(मा ) निषेधे | ( निः ) नितराम्‌ । ( बादिष्टम्‌ ) वदतम्‌ । (अत्र) अस्मिन्‌ जगति । ( रभेथाम्‌ ) ( वष्मन्‌) 
सुखवृष्टियुक्त । (प्रथिव्या:) अन्तरिक्षस्ये मध्ये || अयं मन्त्रः शत० ३ | ५ | ३ । १३-२० व्याख्यात। । १७ || 








१ पूर्वमन्त्रादनुदृत्त्या प्राप्तोऽयं 'रोदसी'शब्द:, तेन ( प्राची ) प्राकूशब्दः इृत्स्वरेणोदात्त:। ततः 

“प्राची? तदूविशेषणवाचीति बोध्यम्‌ ॥ अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्‌ ( अ० ४ | १ | ६ भा० वा० ) 

२ य० १ । २ भाष्ये द्रष्टव्यं ए० ३७ ॥ इति डीपू। स घाह्लुदासः ॥ पदकारमते नात्र 

३ एथिवी अन्तरिक्षस्थाना देवता इति निघण्टुनिरुक्त- विभक्तेलुक, अपि तु पूडसवणेः, अन्यथा पदपाठ 
प्रामाण्यादिति ध्येयम्‌ ॥ प्रगुह्मसंज्ञा न स्यात्‌ । ईकारान्तप्रव्ययाभावात्‌ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया (कल्पयन्ती) णिजन्तात्‌ “कुषूः घातोः शतरि कन्ने 


म्यो डीपू (अ० ४ | १ | ५) इति ङीपि शफूयनो 
नित्यम्‌ ( अ० ७ | १ । ८१ ) इति म्‌ । इपो रो 
ल; (अ० ८ | २। १८) इति लत्वम्‌ । तास्यठुर 
तेत्‌० ( अ० ६ | १। १८६ ) इति शतुखुदातत्े 
थातुस्वरः ॥ 

( गोष्ठम्‌) घञर्थं कविधानम्‌ (अ०३।२। 


( देवश्रतो ) देवोपपदाच्छणोते क्विपृ । गतिका- 
रको० (२० ६। २ । १३९) इद्युत्तरपद्प्र कृतिस्वरे- 
ऽन्तोदात्तः, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

देवश्रुत’ इति कारकाद्‌ दत्तश्रतयोरेवाशिषि 
(२० ६ । २ | १४८) इत्याश्ञिषोऽभाचेन वर्ग्यादि० 
(4० ६ । २ । १३१ ) पाठेनोत्तरपदादिस्वर इति 



































> स्वरसञ्चारिणी। तत्‌ प्रलापमात्रमेच । अनाशिषि i कक 000 
- देवश्रुतशब्दे तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया० (अ० ६।२।२) स्वरेणान्तोदात्त: ॥ 
` इति पूवपदप्रकृतिस्वरत्वेन भाव्यम्‌ ( द० का० अ० ९-१ 00-00. 
।२। १३८ पु० ५७० ) । न च वग्यौदिपाटेना- | (बष्संन्‌ ) बृष’ घातो सर्वघातुभ्यो प्रनिच्‌ न 
` दयदात्तत्वसम्भवः, वर्ग्योदिगणे दिगाद्यन्तर्गतानां ४ । १४५ ) इति मनिन्‌, निश्वादादुदा ,| 


द गाँदी नार यत्प्रव्ययान्ताना ग्रहणात्‌ ( द्र० का० ततः सक्चम्येकबचनस्य सुपां तुळक0 Co | २१ छा 
अ? ६।२। १३१ प्ृ० ५६६ ) । एतेन स्वरसज्ञा- ३९ ) इति लुकि न डिसम्बुद्धयोः ( अ ८ ८ | 
कः स्वरानभिज्ञता55होपुरुषिकामात्रञ्चति ८ ) इति नकारळोपाभावः ॥ < 
स र | 3 १. हारणा 6 व्याकरणप्राकिया ।। _ BE | 






Ne Os हो 


पञ्चमोऽध्यायः 


४५९ 
ro 


अन्वर्यः~-हे मनुष्या यथा यौ देवेषु देवश्रुत घोषतं व्यक्त शब्द कुरूतो ये प्राची कल्पय 









EE मम नमन ee काळ ss का 


ल्पयन्यूच्वे. 
[तथा कुरुतं, ये 
विनष्टाम्मा कुरुतं 


| अध्वर्म ) यं श्रे प्रेत: ( आनयतँ ) नयतस्ते च रोदसी यथा मा जिहरत॑ कुटिले न भवेता 
० स नट प्त सचे 1 द्‌" C / ® 2 
देवी दुआ स्व॑ गोष्ठ समन्तात्‌ छ माधुतस्ताभ्या कस्याप्यायुमी निर्वादिष्ट॑, प्रजां मा निर्वादिष्ट 
~ ७.० ण ० 
प्रथिव्यासन्तरिक्षस्य च मध्ये वर्ष्म जगति स्मेथां तथानुतिष्ठत { ॥ १७ ॥ 
अत्र वाचकलुप्तोप्ाढङ्कारः ॥ 
८, FR वी गर प 24,440 धरे तेते ०५ ० 
भांवाथ,~मड्ष्ययावज्ञगद्न्तारक्षस्य मध्ये वत्तेते, तावता सरवण वहूनि सुखानि सम्पादनीयानि॥ १७ 


१ फ > लिने 


> न ७ 
1 फिर वे कसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


तेक ल: देचे 
पदाथ; हे झडुष्यो | तुम जेसे जो ( देचेषु ) विठ्ठानू या दिव्यगुणों में ( देवश्रुती $ ) उत्तमविद्याओं 


का श्रवण किये हुये विद्वानू ( घोषतम्‌ ) व्यक्त शब्द करें, ओर जो ( प्राची ) प्राप्त करने वा ( कब्पयन्ती ) सामर्थ्य 
वाली प्रकाश भूमि ( ऊध्वक्ष्‌ ) उत्तम गुण युक्त | ( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित ] ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान वा शिल्पमय यज्ञ को 
(प्रेतम्‌) जनाते रहें, ( आनयतस ) भाक्त करे, (मा जिह्वरतम्‌ ) कुटिळ गति वाळे न हों, [ ऐसा यत्न तुम सब करो ] 
जो (देवी ) दिव्यणुणसस्पञ्च ( दुय ) गृहरूप ( स्वम्‌ ) अपने ( गोष्ठम्‌ ) किरण और अवयवों के स्थान के ( आव- 
दतम्‌ ) उपदेशनिमित्तक हो, ( आयुः ) आयु को (मा निवादिष्टम्‌ ) नष्ट न करें। ( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न हुई सृष्टि को 
(मा निवीदिष्टम्‌ ) न नष्ट करें, और चे ( प्रथिब्याः ) आकाश के मध्य ( वर्ष्मन्‌ ) सुख से सेवनयुक्त ( अत्र ) इस 
जगत्‌ में ( रमेथाम्‌ ) रमण कर, 9 ऐसा अनुष्ठान तुम सब करते रहो ॥ १७ ॥ 
[ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ] हे ॥ 


0210) भ न 3 
भावा 4+ -¬ सज्ुच्यों को जितना जगत्‌ अन्तरिक्ष सें वत्त॑ता है, उतने से बहुत २ उत्तम सुखों का 


सम्पादन करना चाहिये ॥ १७॥ 
A 225 


विष्णो नु कमित्यस्यौतथ्यो दीघेतमा ऋषिः । विष्णुदेवता । स्वराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खर: ॥ 
अथ व्यापकेश्वरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
विष्णो कं वीर्याणि प्रयोंचं यः पार्थिवानि विममे रजा&सि । | 
यो5अस्कभायदुत्तर<सधस्थे विचक्रमाणख्नेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥ १८ ॥ 
विष्णोः । नु । कम्‌ । | वीर्याणि । प्र । वोचस्‌ । यः । पार्थिवानि । विसम इति विऽममे । रजासि ॥ 00 


१ अस्पष्टार्थो5न्रान्वय: 9 ४ पड कि 
स्पष्टाथाऽन्रान्वयः, साषापदाथश्च ॥ ३ इदं विष्णुवि चक्रमे’ इत्यन्न परोक्तस्य विष्णोः किं 
पुन; पूर्वोक्त अथे की ही पुष्टि करते हैं--॥ १७ ॥ वीर्यमित्याकाडक्षायामाह--- 4 







"मिल्क र 70 ऐ0 "0" 00%: NNN 


॥ 0 
१ तथा कुरुतम्‌? इति क. कोरे नास्ति | कदाचिदत्र 


“तथा कुरुत? इति स्यात्‌ ॥ 
% 'उपदिशतः? इति तु युक्तं पञ्यामः || 


न्न ७ ० “gs क ०, ७. ३ दै | नि त पितते स्ते अ आयुर्मा EE \ र ५ त | पे 
जिहृरतं कुटिले मा भवतं ये देवी ढुये सव गोष्टं आवदतं समन्तात्‌ उपदेशनिमित्ते भवतस्ते आयुर्मा निर्वादिष्टम? | 


॥॥ ६ 





४६० 


१०९ ७) 
यजुवेदभाष्ये 
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। oN ] रा 0 पण न्य रर 
यः । अस्कभायत्‌ । उत्तरमिव्युत्‌ऽतरम्‌ । सधस्थमिति स॒घडस्थम्‌ । विचक्रसाण इति विऽचक्रमाणः । तर 


इत्युरुऽगायः । विष्णवे । स्वा ॥ १८ ॥ 





काऊ पर 


"ऱ्य 
शषा । उरुगाय 


पदाथ;- ( विष्णो: ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य । ( छु ) शाध्रम्‌ । ( कम्‌ ) सुखरूपम्‌ । धी 
पराक्रमयुक्तानि कमीणि । (प्र) प्रकृष्टाथ । ( वोचम्‌ ) कथयेयम्‌, छ अत्र लिड्थ लुङ्‌ अडभाचश्च । ) 


अनन्तपराक्रमः । ( पार्थिवानि ) एथिव्या विकाराः, अन्तरिक्षे विदितानि वा 


५११ ४१ अनेनाञूप्रत्ययः। ( विसमे) विविधतया मिमीते । ( रजांसि ) लोकान्‌, लोका रजांस्यच्य 
निरु० ४ । १६ । ( यः) सवोधारः | ( अस्कभायत्‌ ) प्रतिबध्राति । ( उत्तरम्‌) अन्तावयबम । ( सधस्थ 


यत्‌ सह तिष्ठति तत्कारणं, तत्‌ संगृह्य। ( विचक्रमाण; ) यथायोग्यज 
नियोजयन्‌ । ( त्रेधा ) त्रिप्रकाराणि । (उरुगायः) यो बहूनथोन्‌ वे 
(विष्णवे) व्यापनशीछाय यज्ञाय । (त्वा ) स्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्र; शाद० ३ | ५ 





१ य० ४ । १७ विवरणे प० ३८५ द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

२ 'नुकम! निपातसमुदाय इति भट्टभास्कराद्य; । 
निपाताविति सायणः ऋ० १ । १५४ | १ भाष्ये । 
एकनिपात इति ते० सं० १। २। १२३ । २ सा० 
भा० । 'प्रथङ्‌ निपातो’ इति पदकारा:। सर्वथा- 
5पि सम्यक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( कम्‌) चादयोऽनुदात्ताः ( फि० ८५ ) इत्यनु- 
दात्तः ॥ 


( विममे ) यद्वृत्तान्रित्यम्‌ (अ० ८ । १ । ६६) 
इति निघाताभाचे तिङ चोदातवति (अ०८।१। 
७१ ) इति ग्रतेरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 


इत्यसुनुप्रत्ययः, किच्च । नित्त्वादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


इति निघातप्रतिषेधेऽट्स्वरः ॥ 














तस्य पित्त्वादव्ययस्वर एव भवति । द्रव्यप्रकष- 
विवक्षायामाम्‌ न भवति ॥ अत्र निरुक्तम--उत्तर 
| हर, ` उदूघततरो भवति | इति ॥ यद्वा-तरणं तरः । 
हि क भावेऽप्‌ प्रत्यय: । तत उत्कृष्टः तरो यस्येति बहुव्रीहो 
वपदमकात स्वरः ॥ 


( घस्थ? 
। अ 


be 8) 
"या 








य ( रजांसि ) भूरञ्जिम्या कित्‌ (3० ४ | २१७) 
र ( अस्कभायत्‌ ) यदत्तानित्यम्‌ (3३० ८। १| ६६), 


( उत्तरम्‌ ) “उत' इस्यस्मादुर्कृष्टवचनात्‌ तरप्‌ । 


शक्यते यथा चास्माभिरत्र विवरणे प्रद 


'य कारणपादान्‌ प्रक्षिप 
। गायत्युपदिशति स | 
। २१ व्याख्यात: ॥ १८ || 
—= = 00 की 


> 


१ 9, 
) 
७ २१ 





न 


१३९ ) इत्युतरपदभकृतिस्वरे प्राप्ते पूर्वान्तश्रापि 
टश्यते (अ० ६ | २ १९९ मा० वा० ) इति पूर्व 
पदान्तादातत्वस्‌ । यह्वाः निपातनात्‌ ( अ०६। 
उडालः, ख च निपातनस्वरः 

सासथ्यात्‌ ससासस्वरमपि बाधते ॥ 
( विचक्रसाणः ) छदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । कान 


. चश्चित्वादल्तोदातत्वम्‌ ॥ 


( उरुगाय: ) गापोष्टक्‌ ( अ०३। २। ८) इति 
टकि प्राप्ते कृतो बहुलम्‌ ( अ० ३ । २ | ११३ भार 
वा० ) इति वचनात्‌ कर्मण्यण्‌ (अ०३।२।१) 
इत्यण, आतो युक्‌० ( अ० ७ | ३ | ३३ ) इति 
युक्‌ । गतिकारको ० ( अ० ६ | २। ११९) इयु 
त्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदाततः ॥ 

यद्ढा उरुभिगींयत इति उरुगायः ( यथा चाह 
भट्टभास्करः तै० सं० १ । २ । १३ । ३ भाष्ये ९० 
२२३ ), 'गाड गतौ? इति धातोः छतो बहुलम्‌ (अ 


 ३।३।२११३ भार बा० ) इति वचनाद्‌ घन्‌ 


पूर्ववदेव युक, उत्तरपदान्तोदात्तव्व चापि । म 
चायंणाऽग्रे ऽपि ( य० ८। १ भाष्ये ) उरूणि न - 
शास्त्राणि गायति पठति इत्यादि व्याख्यातम, 

त्क व्यत्परे न्त्‌ ° त्पादनमिंदुमा 
पूर्वोक्तब्युत्पत्येव प्रतिपत्तव्यम्‌ । व्यु 022 
चार्यद्यानन्द्स्य स्वोपज्ञातं सदपि म 
सम्मतव्वादिष्टरूपे्स्वरसिद्धे्च न की ` 
दितम्‌ | | 

अन्यदप्यत्रावधेयम्‌: हि क. 
(1) य० ६ | ३ दुयानन्दभा? इक को 


SS स्तुतियस्य । तदपि “गे शब्दे” गाङ गतो oo न आओ 










पञ्चमोऽध्यायः 
अन्वयः=हे मनुष्या: | यूयं यो विचक्रमाण उरुणायों विष्णुजेगदीश्वरः पार्थिगनि रजासि जळ 

मे, य उत्तरं सघस्थमस्कमायत्‌ प्र तिबध्ना ति, यो दिष्णवे . उपासनादियज्ञायाश्रीयते, यस्य विष्णोर्वीशीण इ 

बदन्ति, यं सर्व संश्रयन्ते, कं सुखरूपं [ त्वा खाम्‌ ] देवमहं प्रवोचं नु झीघ्रमाश्रये [1 तं परमेश्वरं 














जानीथ |॥ १८॥ > 74 
क 

(थे > म एगोर्रा 2 रे र्ब © भेदे 
भावाईः--सवसंशुष्ययन परमेश्वरेण प्रथिवीसूयंत्रसरेणुभेदेन त्रिविधं जगद !रचयित्या २ 

ध्रियते, स एवोपासनीय, ॥ १८ ॥ सा जी 


अब अगले मन्त्र में व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया हैं ॥ 


| | 

| पदाय; है सक्थ्यो | तुम (यः ) जो (विचक्रमाणः ) जगत्‌ रचने के लिये कारण के अंशों को युक्त 
करता हुआ ( उस्गायः ) बहुत अर्था को वेद द्वारा उपदेश करने वाळा जगदीश्वर ( पार्थिवानि ) प्रथिवी के विकार डु 

| अर्थात्‌ पथिवी के गुणों से उत्पन्न होने बाले वा अन्तरिक्ष सें विदित ( त्रेधा ) तीन प्रकार के ( रजांसि ) लोकों को 

| ( विममे ) अनेक प्रकार से र्घता हे, जो ( उत्तरम्‌ ) पिछले अवयवों के ( सधस्थम्‌ ) साथ रहने वाले कारणको ड 



















क 50 ० ६ उ a ६: $- 
| ( अस्कभायत्‌ ) रोक रखता हे, ( थः ) जो ( विष्णवे ) उपासनादि यज्ञ के लिये आश्रय किया जाता है, उस 
| ` सामान्येन भावे (अ० ३। ३। १८) इति भावे . स्तूयते वा | अस्मिन्‌ पक्षे कमैणि घन्‌ । कृतो बहुलम्‌ Ee 
| घन्‌, गान गाय इति। अग्रे घहुन्ीहिसमासः । ( अ० ३।३। ११३ भा० वा०) इति वचनादेव । तक 
| परादिश्च परान्तश्च घूर्वान्तश्चापि दृश्यते ( अ० ६ | पूर्ववत्‌ सर्वेष्टसिद्धिः ॥ अत्रापि भट्टभास्करमिश्र | 


| २ । १९९ भा? वा० ) इव्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ । आह--उरुभिमंहात्मभिगीयत इति उस्गायः | केगे | 
। अन्न यास्क:--उरुगायस्य" ` `° * महागतेः ( निरु० गब्दे घञ आतो युक्‌ चिणकृतोः (अ० ७॥३॥| 


भेव दर ह: 
| २|७) | अन्नेव दुर्गः उरुगायस्य उरुगायनस्य । ३३ ) इति युक्‌ । थाथादिना उत्तरपदान्तोदात्तत्बम्‌। | 
| स्कन्दु:-उरुगायस्थ रसादानादिङ्नियाद्वारेण बहुगतेः | यद्वा उस्मिर्गन्तव्यः ( तै० सं १।२। १३।३ | 
तथव सायणोऽपि ऋ० ९। ६२ । १३--उरुगायो भाष्ये प २२३) | पुनः तै० सं ५। ३।६। ी 


का हु. 
क्र र 


, बहकीरि रर Roe Sr. 
बहुस्तुति; । बहुकीत्तिः ( ऋ० ७। ३५। १५ ॥ २ भाष्ये स एवाह--उरुभिमहात्मभिर्गीयत इत्युर- 


।३।७॥७।३।७॥३।६।४॥ ६। गायः । गायतेः कर्मणि घज्‌ , थाथादिस्वरेणान्तोदात्त- . 






८ । ४ इत्यादि )। चेङ्कटमाधवोऽपि-उरुगाय ` त्म्‌ ( ए० २९६ ) ॥ Fe | 
` शमनः, पति ( ऋ० ताक हाते व्याकरणग्राक्िया ॥ | 
भाष्ये ) | उरुगमनः, महागतिः इत्युग्वटो ऽपि | We SS 


( य०५। १८; ६। ३ भाष्ये ) । सर्वैरपि भावे 


3 दक थम ० 








॥ 07९0 > ME क्क 

त्रिविध € गे Ee EAS “ड ed 

१ अध्यास्मपरोऽत्रान्वयः । त्रिविधोऽप्यथः पदार्थत 
ऊहनीयः ॥ ° लत ती 











र्‌ इति घव व्युत्पाद्यत इति न क... 
केसा है, यह दर्शाते हँ-। ॥ ३० ८ 
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eS नियती 
हि है" ——ी 
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Fa ° ">. 
माते नद ।५प्यवरयं त्ती सदए 
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३ ५ टर प Eh 
इत्यनुदात्तः ॥ 
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यजुर्वदभाष्ये 


४६२ 
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(विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) पराक्रमयुक्त कर्मा का ( प्रवोचम्‌ ) कथन करूं, और पसेर [ती 


शीघ्र ही ( कम्‌ ) सुखस्वरूप ( त्वा ) आपका आश्रय करता हूं । [ उस परमेश्वर को जानो ) [0८1 (नु) 


भावाथे।---सब मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने प्रथिवी सूर्य और त्रसरेणु आदि कषद ३ 
जगत्‌ को रचकर धारण किया है, उसी की उपासना करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


दिवो वे्मस्यौतथ्यो दीघंतमा ऋषि: । विष्णुदंबता । निचदार्षी जगती छन्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
पुनः स कीहझा इत्युपदिश्यते ॥ 


तीन प्रकार फे 


[0७ 


| ज्ञ डा 


ष्ण 5 उरोरन्तरिक्षात । 


प है 
j 
ष 


m= 


दिवो वा बिष्ण ऽ उत वां प्रथिव्या महो बाँ £ 
उभा हि हस्ता वसुना एणस्या प्रयच्छ दक्षिणादोत सुव्याद्विणबे खा ॥ १९ || 


oS] 


दिव; । वा । विष्णोऽइति विष्णो। उत। वा। पुथिव्याः। मह;। वा । दिष्णो$इति विष्णो । उरोः। 


~ 


अन्तरिक्षात्‌ ॥ उभा । हि । हस्तां । वसुना | पुणस्व | आ । प्र । यच्छ । दक्षिणात्‌ । आ । उत । सब्यात्‌ । विषणवे। 


त्वा ॥ १९॥ 


पदाथे!--( दिव: ) प्रसिद्धात्‌, विद्युतो वा । (वा) पक्षान्तरे & ( विध्णो ) वेवेष्टि 
व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धौ । ( उत ) अपि। (वा) पक्षान्तरे। ( एथिव्या: ) भूमेः सकाशात्‌। 
( महः ) महत्त्वात्‌ । ( वा ) पक्षान्तरे । ( बिषणो ) सत्रीम्तःश्रबिष्ट ! ( उरो: ) बहोरनन्तात्‌। ( अन्त 
रिक्षात) आकाशात्‌ । ( उभा ) द्वौ । ( हि) खलु । ( हस्ता ) बळबी्यौ बाहू वा, अत्रोभयत्र इः 
[ अ० ७ । ९ । ६६ ) इत्याकारादेश:। ( बसुना ) द्रव्येण सह । ( पणस्व ) प्रीणी हि, प्रीगय वा | (आ) 
समन्तात्‌ । ( प्र ) प्रकृष्टाथ । ( यच्छ ) देहि। ( दक्षिणात्‌ ) दक्षिणपाश्चोत्‌। (आ) अभितः । (उत) 
च । (सव्यात्‌) वामपाश्चौत्‌। ( विष्णवे ) यज्ञाय। ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः शात० ३।५। ३ | ९ 


व्याख्यातः ॥ १९ ॥ ; 
Pen ___ © ©®©®{®{®{„®_~- 


र a 
२ पूव व्याख्यातः, य० ४ । १७ विवरणे एु० ३८५ ॥ खयातू। “एण्‌ प्रीणने’ परस्मेपदी तत 


0. अ १८६ ) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया नेपदम्‌ । तास्वनुदाचेत॒० ( अः ६ । । 
घातकानुदातव्वे विकरणर्वेर 
(वा) चादयोऽनुदात्ताः ( फिंटू० ८५ ) इति लसावैधातुकाचुद , २।५० 
T ( दक्षिणात्‌) दुदक्षिम्यामिनय ( 5 
(हः) मह पूजायाम्‌! । क्रप्‌ । सावेकाचस्तन तीनन्‌ । निर्वादादयुदात्तः | ) की 
eS यादि / ञ्‌ | ० 
0) ५) १६८) इति विभक्तयु- ( सव्यात्‌ ) सुनोतेः (3० ४ | ` 
 द्तत्वम्‌। यद्वा पचाचचि पञ्चम्यर्थे प्रथमा ॥ यः प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदाततः ॥ 


a म्न RE - बै 
+ “४ Yr द प ० oe, eA. Me ~ 
1 | 1 छ 'णास्व ) ९० > फक 3 SS :, क्र पि पृ sf 
\ एणस्व ) छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ( अ० ८। 
ज न्य ४5०५७ कन हिल टी बन 
>>. २२. पा ॥ >: नट 


>> 


) 


इति व्याकरणग्रक्रियां ॥ 


क = १७१ ४ 125 No 6 इत्यत्र 5. नि 
॥ 1 ध्य | प 2 & | । ८ T | रो | 
>> Ln र £ ® 23 र फलो र्ट » [नघात न, 
०१ ES व डु ह्‌ रर ee > "2. ० कक आम > > ; 
| छैनः दा | 
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पञ्चसोऽध्यायः ~ किग जत भ्‌ 
| | क न 
नन a य १: विष्णो ट्ब पय टि गेर्वि न . 0 बा काशा ॥ Pr 
अन्वय, ह प्न छप्र्‍याडस्मान्‌ (दिवः प्रसिद्धादमरेर्विद्युतो वा ( उमा हस्ता वसुना- ज्य 

पसत सुखानि प्रयच्छ, उतापि (व) उथिब्या: if सकाशादुमन्नेभ्य: पदाथभ्यो (मह: महत्तत्त्वाचाव्यक्तादुतो- 
रोरतरिचादू वा बसुना दयां दि एणस्व, हे विष्णो त्वं दत्तिणाइत च सब्यात्‌ सुखानि (आ प्रच्छ, त॑ ला त्या विष्ण 
वज्ञाय वयम्चेयेस ॥ १९॥ a 


$ हर १०७५ १ 
यन याप ण महत्तत्त्वसुर्यभूम्यन्तरिक्षवाय्वभिजलादीन्‌ पदाथौन्‌ तत्रस्था डु 
न्याश्चौषध्यादीन्‌ अबुध्यादीस्च रचयित्वा धृत्वा सर्वेभ्यः प्राणिभ्य: र 
ES जा सवभ्यः प्राणिभ्यः सुखानि धीयन्ते, तस्यैवोपासना 
सवे; कार्याते ॥ ९५ ॥ | 
ne 


फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है | 


७ 
पदाथ, =हे ( विष्णो ) सर्वब्यापी परमेश्वर | आप कृपा करके हम लोगों के ( दिवः ) प्रसिद्ध (वा) 
बिजलीरूप असि से | ( उभा हस्ता ) दोनों हाथ ] ( वसुना ) द्रव्य के साथ ( आएणस्व ) सुखों से प्रण कीजिये 
और ( एथिब्याः ) भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थं (उत) भी(वा ) अथवा ( महः ) महत्त्व अव्यक्त और भी 
( उरोः ) बहुत ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से द्रव्य के साथ सुखों को ( हि ) निश्चय करके पूरण कीजिये । [ (वा) 
अथवा ] ( विष्णो ) सब में बिष्ट इश्वर | आप ( दक्षिणात्‌ ) दक्षिण ( उत ) और ( सब्यात्‌ ) वाम पार्श्व से सुखों 
गे (आ) अच्छी तरह ( प्रयच्छ ) | दीजिये, ( त्वा ) उस आप को ( विष्णवे ) योगविज्ञान यज्ञ के लिये पूजन 
करते हें ॥ १९ ॥ 


ट ट्र 
चा 4१==सब सञुष्यों को योग्य हे कि जिस व्यापक परमेश्वर ने महत्त्व सूर्य भूमि अन्तरिक्ष वायु _ 
अग्नि जरु आदि पदार्थे वा उन में रहनेवाले ओषधी आदि वा सञुष्यादिकों को रच, धारण कर सब प्राणियों के लिये 
रो S कि ०३ भरे २२ 
सुख को धारण किया है, उसी की उपासना करें ॥ १९ ॥ 


न 20 


पनि” यर ७७, ५; NS छः ८ च © ~ 
म तहिष्णुरित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुदँवता । विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 










९) ०३७ 
पुन; स काँइश इत्युपदिश्यते ॥ 
प्र द्रि | त ५५0 | ४०1 
म तद्विष्णु स्तवते वीयेण घुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा | 
| € मणे 6 ७० र्व हः 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति थुबनानि विश्वां ॥२०॥ ञो 
हे । तत्‌ । विष्णु; । स्तवते । वीर्येण | मृगः। न्‌ । भीम: । कुचरः । गिरिष्ठा: । गिरिस्था इति गिरिऽस्थाः ॥ 
3 । विषु । विक्रमणेष्विति विऽक्रमणेषु । अधिक्षियन्तीत्यधिउक्षियन्ति । भुवनानि । बिश्वा ॥ २०॥ . 
प्‌ ७ कड नद $ ( Pte ar र 
शति | अत्र (मे) अषा । ( तत्‌ ) तस्मात । ( बिष्णु: ) व्यापकेश्वर । (खबरे ) स्तौत्युपदि- 
¬ कशि [ अ० २५४१ ७३ ) इति शपो छाल॒क्‌ । ( वीयेण ) पराक्रमेण | ( सग; ) यो 
१ मध्यात्मपरो&ब्रान्वय: | सु २ पुनः उसी का निरूपण करते हैं-- ॥ १९॥ | 
नायो ॥ “क = 







ह 
डू 


यस्य | उर्‌ 









अन्याथो पदार्थत ऊह- 











| ६ हे xt _ 
शाद्‌? इति अ० मुद्रित पाठः, ग. कोरो तु सकाश (२, - ०) १ मी: 
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| वदभाष्ये 
४६४ पान 


ता व्यवस्थापनाय बीवानित 7 | 
माष्टथ न्विच्छति बधाय जीबानिति, ईश्वरपक्षे तु माष्टि व्यवस्थापनाय जीवानिति | न ) इव | 


बिभ्यति जीवा अस्मादिति व्याघ्रः, भीमादयोऽपादाने | अ० ३१ ४ । ७५ ) इति निपातनात्‌ । ( र ) 


रो न्तोऽयं ॒ रः) य; 
कुत्सित प्राणिबधं चरति । ( गिरिष्ठाः ) गिर तिष्ठतीति, क्विवन्तोऽयं प्रयोग: । ( यस्य ) ( उरु | 
( त्रिषु ) त्रिविधेषु जगत्सु । ( विक्रमणेषु ) विविधक्रमेषु । ( अधिक्षियन्ति ) निवसन्ति । प | 


लोकजातानि । ( विश्वा ) सबोणि ॥ अयं मन्त्रः दात? ३ । ५। ३ । २३ व्याख्यातः || २० ॥ 


अन्वय! --य्योस्थु त्रिषु विक्रमणेएु | विश्वा ) विश्वानि झुवनान्यवित्तियन्ति, यश्चासौ विशु शी 
कुचरो गिरिष्ठा मृगो न सिंह इव विचरन्‌ [परसतवते) उर्पादशति, तत्‌ तस्मात्‌ स मैव कदापि विस्मरणीयः । २० 


अन्नोपमाळङ्कारः ॥ 


भावार्थ!--यथा सिंह: स्वपराक्रमेण यथेष्टं विक्रमते, तथेव जगदीश्वरः खलु पराक्रमेण स्वान 
लोकान्‌ नियच्छति ॥ २० ॥ 


आलाच ति Ee ल (० 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है ॥ 


र | 
पदाथ (यस्य ) जिसके ( उरुषु ) अत्यन्त ( त्रिषु ) ( विक्रमणेछु ) विविधप्रकार के क्रमों में ( विश्वा) 
सब ( भुवनानि ) लोक ( अधिक्षियन्ति ) निवास करते हैं, ओर जो ( विष्णुः ) व्यापक हैइवर ( वीयेंग ) अपने 
पराक्रम से ( भीमः ) भय करनेवाले ( कुचरः ) निन्दित प्राणिवध को करने और ( गिरिष्ठाः ) पर्वत सें रहने वाले 
( सग: ) सिंह के ( न ) समान पापियों को खोज दुःख देता हुआ ( प्रस्तवते ) उपदेश करता है, ( तत्‌ ) इससे 
उसको कभी न भूलना चाहिये ॥ २० ॥ | | 






























| १ अनेन स्वेषामपि मन्त्राणां त्रिविधोऽथों ज्ञापितो गतिकारकोपपदात्‌० ( अ० ६ । २ | १३९) इसु 
ह ह चाचार्याणासिङ्गितचेष्टितेयंत्र तत्रोहनीय  त्तरपदप्रक्कतिस्वरः ॥ 
iE; इत्यपि ६ हत h ( त्रिषु ) पटत्रिचतुभ्यों हलादिः (अ० ६। 
क अथ व्याकरणप्रक्रिया १ । १७९) इति विभक्तिसदात्त ॥ 
डु ( मृग; ) “मग अन्वेषणे’? चौरादिकोऽदन्तः । ( विक्रमणेषु ) विपूर्वात्‌ क्रमतेल्युट्‌। ग 
थ ततः अजपि सवैधातुभ्य; ( अ० ३ | १ | १३४ मार ( अ० ६ | २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे ४ | 
वा० ) इत्यच्‌ । चिच्वात्‌ प्रत्ययस्वरेण वान्तोदात्तः, ( अ० ६ | १। १३९ ) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात' 
णेरनिटि ( ३० ६।४।५१) इति णिलोपः । सग ( अधिक्षियन्ति ) यद्र ता न्ित्यम्‌ (अ० £ ॥ ९ 
ह का इति इगुपधात्‌ कः ्रत्ययस्वरश्चेति कश्चिदाह तत्तस्य ह कितननोदोनो। * तङि चोदात्तवति (अ 
>... 0 जगली I = | ८ | १ | ७१ ) इति गतिरजुदात्तः ॥ 
(30 ९ (२४८) इति इति व्याकरणग्राकिया ॥ 


कै कोर, का कि Dac ह. शर 
_ मक, प्रत्यस्वरश्च ॥ 
हि र A Se MS 


GRR ७ रेः | ( अ० २। २। १६ ) ति 


२ मन्त्रोऽयं निर १ । २० व्याख्यातः ; 
प्रदर्शितों भव | 


३ अन्वये5त्रोपमाळझ्ञारेणाध्यात्मिकार्थः 

अन्यावप्यूहनीयी ॥ ही 
७ पूर्ववतू--॥ २० ॥ CS: 
re 















२। ले 2 इति १-७ कः Re ~ च्‌ 
२।२।७४ ) इति हर ति 
` _ 
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पञ्चमोऽध्यायः क 


इस मन्त्र में उपमारङ्कार हं ॥ न्य वा २ 


९ 
भावाथ;---जेखे सिंह अपने पराक्रम से अपनी इच्छा ॐअ 
वैसे जगदीश्वर अपने पराक्रम से सब लोकों का नियम करता है ॥ २० ॥ 


TN YO 
तथ्यो दीघंतमा ऋषि: । विष्णुर्देवता । भुरिगार्ची पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
पुनः स कर्थभूत इत्युप दिरंयते' || 


उवार अन्य पशुओं में यथेष्ट विचरता है, 


विष्णो रराटमित्यस्यौ 


ही ea [ट्म Cn ~ ~ हर 
विष्ण र्राट्यासे विष्णोः अ स्थो विष्णोः स्यूर॑सि विष्णोध्रवोडसि । 
तावरे नलः डे 2 
चष्णूवर्भाते विष्णवे त्वा ॥ २१ ॥ 
विष्णो; } श्यथ्यण ! असि । विष्णो; । श्प्न्रेडइति श्प्न्न । स्थः । विष्णो; । स्यू; । असि । विष्णोः । भ्रवः । 
असि ॥ वेष्णवम्‌ । अलि । दिष्णवे । त्वा ॥ ३१ ॥ दु 
क SR 217 
पदार्थ ( विष्णोः ) व्यापकस्य -सकाशात्‌ । (रराटम्‌ ) परिभाषितं जगत्‌ । (असि) 
अस्ति । अन्न सवत्र व्यत्यय: ( बिष्णोः ) सबत्राभिम्रबिष्टस्य। ( अपूत्रे ) शुद्धे {इव । अत्र ष्णा शौच 
इयस्य वणव्यत्ययेन सस्य शाः । ( स्थः ) तिष्ठतः । ( विष्णोः ) सबेसुखा भिव्याप्तात्‌। ( स्यू: ) यः सीव्यति 
सः र असि ) अस्ति | ( विष्णो: / सर्वेजगत्पालकातू । ( ध्रुव: ) निश्चल: । ( असि ) अस्ति ( वैष्णवम्‌) 
यद्‌ बष्णोयज्ञस्येदं साधन साधक वा तत्‌। ( असि ) अस्ति | ( विष्णवे ) यज्ञाय । (त्वा ) खाम्‌ ॥ 
अय मन्त्र: शत० ३ । ५। ३ । २४-२५ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


न , ० ७ ५ > 
अन्वय |---यदिदं विविध॑ जगदस्यस्ति तदू विष्णो ररास्मस्यस्ति, विष्णोः सकाशादुसद्य वत्तत इति 


१ पूर्ववत्‌ ॥ ( 3० ४ | १५९) इति ष्टन्‌ । निच्वादाद्यदात्तः, 
२ य° ५। १५ विवरणे ए० ४५३ व्याख्यातः ॥ छान्दुसस्वाच्छकारादेशः ॥ कं 


व्या “स्नपतिष्छान्दसः शुद्धिकमा; ओणा दिकष्टनप्रत्यय: 
अथ व्याकरणप्रक्रिया सकारस्य शकारापत्तिः? इति भट्टभास्करः (तै० सं० 
(2 ( रराटम्‌ ) “रट परिभाषणे? इत्येतस्माद्‌ धातोः १|। २ । १३ । ३ भा० | पु० २२४) | >> 
हू प्रत्ययः सामान्यकाले, द्वि्त्व च बाहुलकात्‌ । ( स्यू: ) “पि तन्तुसन्ताने? इत्यतः क्विप्‌ च ह 
य्वा भोजेन छलारशब्दः शृङ्ाटकपाटललाट० ( स० ( अ० ३। २। ७६ ) इति क्किप्‌। च्छवोः शूडनुना त... 
शा | २ | | 1 । १०० ) इत्यत्र लातेराटक्‌प्रत्यये निपा- सिके च (अ० ६.। ४ | । ९ ) व्र री हे 900. हक ५ 
र्योः क थातोदिंत्वम्‌ । प्रस्यवस्थेण भसाकर ते आग ७ 
दात्त: । कपिलकादीनां० ( अ० ८ २ | १८ २२४) उबटमहीधरौ च । 'सीव्यतेब्नयेति यू”... 


भा? वा० ) इति व : तरण सोद 1 त 
( हुन स यात च इति सायणो5पि | धातुस्वरेणान्तोदातः ॥ || 
) स्रातेणिजन्तात्‌ पुकि ग्लास्नावनु- | 5५ 
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हि पे इति गणसूत्रेण मित्संज्ञायां मितां हस्वः हति व्याकरणप्रक्षिया ॥ - 9 
० ३ रोऽ i यः NTS 
य (९९) इति इसत सवभ्यः दत. र र आ 





कै ती पिता हि! से? इ इति व्यस्तः पानवसारी च ॥ 
व? इति पट ने | [पि 4 5 ४91 bY SIE Shs 3 
ई पद्‌ क. को नास्ति, अनावद्यकञ्चापि ॥ ` 2 2. यि 
०५ RSS 





CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammm 11770. D igi 
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र 008९ यजुतदआए 


BE >> ४ नी ण स्यूरस्यस्ति [विष्णोप्रगो) ऽस्ति सव जगद्‌ वेष्णवमर्स्यास्त, यस्य विष्णोजेगति दे वनय प ष्णेजेगति हू नप्त्रे ॥| द्व जडच्चे 
 समूहौ स्यः वर्ततेते, तं सर्वेजगदुत्पादक जगदीश्वर | छा । त्वा 5५ यज्ञानु्ठानाय बयसाश्रयात्: | २१ | 


भावाथः--मनुष्यैः सर्वस्यास्य जगतः परमेश्वर एव रचको धारको व्यापक वसी 
विज्ञाय सबेकामसिद्धिः संपादनीया ॥ २१ ॥ 





PR Rd 


फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया हौ ७ 





पदाथ्‌१--जो यह अनेक प्रकार का जगत्‌ | ( असि ) | है, वह ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के सका 
हि. से ( रराटम्‌ ) उत्पन्न होकर प्रकाशित [( अलि )] है, ( विष्णोः ) सवसुख आश करने वाले इश्वर से ( स्यूः ) विस्तृत 
त | ( असि ) हे, [ ( विष्णोः ) सब जगत्‌ के पारक ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण अपनी अपनी सत्त सें (श्रुवः) निश्चल 
ई है, | सब जगत्‌ ( वैष्णवम्‌ ) यज्ञ का साधन ( असि ) हे, और ( विष्णोः ) सब भें भयेश करने वाले जिसइश् के 
क ( क्षपृत्रे ) जड़ चेतन #के समान दो प्रकार का झुदध जगत्‌ | ( स्थः ) | इँ, हम लोग उस सब जगत्‌ के उत्पन्न कूरे 
“4 3 वाले ( त्वा ) आप जगदीश्वर को ( विष्णवे' ) यज्ञ का अनुष्टान करने के लिये आश्रय कश्ते हैं ॥ २१ ॥ 
& 52, 









भावाथ।--मनुष्यों को उचित हे कि इस संब जगत्‌ का परमेश्वर ही रचने और धारण करने वाहा . 
व्यापक दृष्ट देव है, ऐसा जानकर सब कामनाओं की सिद्धि कर ॥ २१ ॥ | | 


HON 
2. देवस्य स्वेयस्योतथ्यो दीघेतमा ऋषि:। यज्ञो देवता । पूर्वौद्वेस्य साञ्नी पङक्तिरछन्दः । पञ्चम; खर ॥ 
अप आदद इत्युत्तरस्य भुरिगाषी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ 


पुनरयं यज्ञ: किमर्थः कत्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
देवस्य खा सवितुः प्रसवेडश्रिनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे नायेसीदमहश रचसां ग्रीवा ऽ अपिं कृन्तामि । 


बृहन्नसि बृहद्वा बृहतीमिन्द्रय वाचं वद ॥ २२ ॥ 


Es गज 
क: देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसव इति प्रसवे । अश्विनो; । बाहभ्यामितिं बाहुऽभ्यांस्‌ । पृष्णः | | 


4 ४00 १ 


है असिं 
भ्याम्‌ ॥ ` । दद । ॥नारि असि । इदम्‌ । अहम्‌ | रक्षसाम्‌ । ग्रीवाः | अपिं । कुन्तामि ॥ A 
बहद्रवा इ [ब ऽरचाः । ब॒हतीम्‌ । इन्द्राय । वाचम्‌ । वद॒ ॥ २२ ॥ | 
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पञ्चमोञ्ध्याय; ४६७ 

खिल __ २ 
पदाथः (देवस्य ) सवप्रकाशकस्यानन्दप्रदेश्वरस्य | (त्वा ) तम्‌ । ( सवितुः) सकलस्य 

जगत उत्पादकस्य । ( प्रसवे ) यथा सृष्टी । ( अश्विनोः ) प्राणापानयोरध्वस्वोची । ( वाहुभ्याम्‌ ) यथा 
बलबीयौभ्याम्‌ । ( पूष्णः ) १।४कारिकायाः पथिब्या; | पू्ेति पृथिवीनामसु पठितम्‌ ५ निध० १। ९१ ( हस्ता- 
;याम्‌ ) यथाऽऽनन्द्रदा्यां धारणाकषणाभ्यामू । (आ ) समन्तात्‌। ( ददे ) स्वीकरोसि । ( नारि) 








नराणामियं क्रिया । ( असि ) अस्ति वा, अन्न स॒बंत्र व्यत्यय: । ( इद्म्‌ ) प्रत्यक्षं पालक कर्मे । ( अहम्‌ )9 
( रक्षसाम्‌) दुष्टस्वयावानाम्‌ । ( गरीचाः ) कृण्ठान्‌ । ( अपि ) निश्चये । ( कृन्तामि ) छिनद्मि । ( बृहन्‌ ) 
वर्षमानो वर्धयन्‌ [ वा |। ( आस ) आर्त बा। (बृहद्रवा; ) 0 यथा बृहच्छब्दवान्‌ । ( बृहतीम्‌ ) सहतीम्‌ । 
( इन्द्राय ) परसेश्वयप्रापक्काय । ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ । ( वद्‌) उपदिश ॥ अयं मन्त्र: शत० ३1 ५॥ ४ | 
४-८ व्याख्यातः ॥ २२ | 


ह he 
स्यच ० () ) छ 


हे संनुष्य | य थाऽह देवस्य सितुः प्रसवेऽश्चिनोक््यंथा बाहुभ्यां पृष्णोष्ष्ठयथा हस्ताभ्यां 
यं यज्ञमाददे सवा तं त्वर्साप तथादत्स्व । यथाऽहं ( या नार्थस्यस्ति तां 1 1 नारीं यज्ञक्रिया सिद यज्ञानुष्ठानं कम 
चाददे, तथा त्बसप्यादृत्स्व | यथाऽहं स्बसाँ ग्रीवाः कृन्तामि तथा त्वमपि कृन्त । यथा 'वाहसेतद्नुष्ठानेन 
बृहद्रवा बृहन्‌ भवामि, तथा स्वमपि अब । यथा चाहमिन्द्राय वृहती वाचं बदामि, तथा चैतां त्वपि वद | ॥२२॥ 





अत्र वाचकळ्पोपसालङ्कारः ॥ 
१ प्रसूतिः प्रसवन चा सवः, भावेऽपूप्रस्ययः ॥ ( ग्रीवाः ) शेवयह्वाजिह्वा० ( उ० १ । १५४ ) 
२ अचिवनावध्वयू | ऐ० १। १८ || श० १।१।२।१७ || इति वन्‌प्रत्ययान्तो निपातितः, निपातनादन्तोदात्त: ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अपि ) निपाताद्युदात्तत्वम्‌॥ 
( नारि ) डनराभ्याञ्चेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ४ ।४। ( बृद्रवाः ) बहुद्रीही पडत्या परपद 0. 
४९ भा० वा० ) इति 'अन' तस्य घर्म्यमित्यर्थ । ६) २। १) इति पति य 
निच्वादाय्युदात्तस्वस्‌ । यह्वा जुनस्योर्बद्धिश् (अ० ४ | त्र (1० १६९ तरा सव 
१ | ७३ ग० सू० ) इति शाङ्गरवाद्यन्तरगतेन गणः ( बृहतीम्‌ ) बृहन्महतोइपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ । 
सूत्रेण डीन्‌, निच्वादादयढात्तत्वम्‌ ॥ यद्दा तस्येदसि- १ | १७३ भा० वा० ) इति डीप उदात्तव्वम्‌ ॥ 2 
व्यथे ओत्सर्गिको5ण्‌ । ततो ङीप्‌, छान्द्सत्वादाद्यु- डति व्याकरणप्राक्रिया ॥ क 


ड अश्च त्त ४ युत छ) 5 त्रिवि त प्र 
पम्‌ त्रे ठु व्यत्ययेन सम्डुद्धावाद्युदात्तत्वस्‌ ॥ ३ त्निविधार्थपरोऽत्रान्वयः ॥ 









जत SPC SNS ON अर ककत की 
¢ प्रो १ ws oN Me ~ ९७__. शे ° 
&* सृष्टौ? इत्येव क. पाठः ॥ इतोऽम्रे केषुचिम्मन्त्रेषु ( य° ५। २२-४३ पयन्तं ) पदार्थ “यथा? तथा? इत्याद्यः 
ऽना अनुपयुक्ताः प्रतिभान्ति, क, हस्तलेखे न सन्तीति बोध्यम्‌ | उ न 
ति विशेषवक्तव्यमू--अस्मात्‌ ( य० ५ | २२ ) मन्त्रादारम्याध्यायपरिसमासें: (य० ५ । ४३ पयन्तं ) हि छि. 


। च ६] १-९) यथा तथा, यः सः इत्यादिपदानां पदार्थ आहुल्यं हस्यते, तच्च ग. कोश एवोपल्म्यते| | 
" वापि--(य० ६ । २६; ७। १८ ) इत्यत्र पूर्व च य० १। ५ संस्कृतपदार्थे (राकेयम्‌ ) यथा समर्था मवेयमू | 


क दिसथलेषूपलम्यते | एवं ३३ त्रयस्त्रिशन्मन्त्रेष्वेव “यथा तथा? इत्यादिशब्दानां प्रयोगो हस्यते । एषु दशस्वध्यायेषु 


९यानन्दभाष्ये र हे ८ कु प लय लक 
"नभाष्ये न क्काप्यन्यत्रोपटभामहे । असंबद्धान्येवेमानि पदान्यनावश्यकानि चापि | न (404 सि 
वण निवे २३ मन्त्रेदु क. हस्तलेखपाठो भिन्नः | स एव पाठोऽत्र साधीयान्‌ इत्यस्माक मति नैव कार 
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सु 9 यजुवदभाष्ये 
२ = डा वी 
क र टॅ | 9 र 1117 
कि. भावा थे!-- यथा विद्वद्विरीधरसृष्टी विद्यया पदार्थान्‌ सुपरीक्ष्य कार्येषूपयुज्य सुखानि 
नज तथैव मनुष्यैरिदसबुष्ठाय सवौणि सुखानि प्रापणीयानि ॥ २२ || हिन 
द्‌ फिर यह यज्ञ किस लिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र में किया है! 0 
पदाथ);- हे विद्वान्‌ मनुष्य | जेसे में ( देवस्य ) सबको प्रकाश करने, आनन्द देनेवाले और ( 
सकल जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार सें ५ |, ( अश्विनोः ) 'प्राण और अपान 
वा यज्ञकत्तीओ के ( बाहुभ्याम्‌ ) बळ और वीर्य से ( पूष्णः ) पोषण करने वाली एथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ ) धारण 
और आकर्षण से ] जिस यज्ञ को ( आददे ) [ भली प्रकार ] ग्रहण करता हू, वैसे तू भी ( त्वा ) उसको ग्रहण कर | 
जैसे में [ जो ] ( नारी ) यज्ञ क्रिया [ ( असि ) है उस | ( इदम्‌ ) यज के अनुष्ठान का अहण करता हूँ, वैसे 
भी ग्रहण कर। जैसे ( अहम्‌ ) में ( रक्षसाम्‌) दुष्ट स्वभाव वाले शत्रुओं के ( ग्रीवाः ) शिरों को भी (अपि 
कुन्तामि ) छेदन करता हुँ वैसे तुम भी छेदन करो । () जेसे में इस अज्जुडान से ( बृहह्ृवाः ) बड़ाई पाया हुआ 
[ ( बृहन्‌ ) ] बड़ा होता हूँ, वैसे तू भी हो, और जेले में ( इन्द्राय ) परमेश्वय की प्राप्ति के लिये ( बृहतीम्‌ ) बढी 
( वाचम्‌ ) वाणी का उपदेश करता हूँ वैसे तू भी ( वद ) [ उपदेश | कर ॥ २३ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ 
भावार्थः जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर की सृष्टि में विद्या से पदार्थो की परीक्षा करके कार्यो सें उपयोग कर 
सुखों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान कर सब सुखों को पहुँचना चाहिये ॥२२। 
MO 2" 
र रक्षोहणमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । आद्यस्य याजुषी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वर: | 
क [ वैष्णवीमिलस्यासुरी गायत्रीच्छन्दः । षड्जः । स्वरः ॥ ] मध्यमस्य [ यं में निष्टय इदस्य | 
हः ' स्वराड्न्नाह्यनुष्टुप्‌ छन्द; | गान्धारः स्वर: ॥ यं में सबन्धुरित्युत्तरस्य 
हक खराडब्राह्युष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 
| सृष्टेमेनुष्यैः कीहश उपकारो माह्य इत्यपदिश्यते ॥ 
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रक्षोहणं बलगहन॑ वैष्णवीमिदमहं तं बंठगगुक्किरामि यं मे निष्ट्यो यम॒मात्यो निच 


ह.  सानेदमहं तं वठगगुक्िरामि यं में समानो यमस॑मानो निचखानेदमहं तं बलगमुलिरात 


2). « 


2 च 
गं मे सबन्धयमसबन्धुनिचखानेदमह तं बलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसंजातो ति 


हर 


` खानोत्कृत्यां किरामि ॥ २३ ॥ Fe - 
क = आम्स्मदभिर्मतसि 
RS ल स्तुति कु के योग्य है, इससे २ विष्णुनिरमितायामस्यां संसतौ कथमस्म | आ 


छिरत आह-- 
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हद्र्वाः द्वाः ई पाया हुवा बडा ( असि ) होता दे, 
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as = या 
स्म रक्षोदनमितिं रक्ष;ःहन॑म्‌ । बलाइनमिति है बार उ ज्य 5हनम्‌ । बल्गहन॒मितिं & बलगुऋन॑म्‌ । वेष्णवीम्‌ । इदम्‌ । जहम्‌। तथ | 
उत] किरामि । यम्‌ । मे निष्ट्यः । यम्‌ । अमात्य; । निचखानेति निऽचखान्‌ । इदम्‌ । अहम्‌ । 
मन । बळ्गम्‌ । उत्‌ । किरामि । यम्‌ । मे। समान : । यम्‌ । जसमान: । निचखानेति निश्चखान । इदम्‌ । अहम । 
तम्‌ । बलगम ! उत्‌ । किरासि । यम्‌ । से । सबन्धुरिति सऽबन्धुः । यम्‌ । असंबन्धुरत्यसंऽबन्धुः । निचखानेति 
निऽचखानं । इदम्‌ । अहम । तसू । अगस । उत्‌ । किरामि । यम्‌ । में । सजात इति सऽजातः । यम्‌ । अस॑जातः । 
निचमानेति निञ्चखान । उत्‌ । कृत्यास्‌ । किरामि ॥ २३ ॥ 





पदार्थः-¬ ( रक्षोहणम्‌ ) § यथा येन धार्मिकेण पुरुषेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा । ( बलगह- 
नम ) यथा यो वलानि गाहते तस्‌, अन्न गाहूधातोबोहुङका दौणादिकः क्युः प्रत्ययो हस्वत्बं च | ८ 
( वेष्णवीम ) विष्णोव्योपकस्येसां वाचम्‌ | ( इदम्‌ ) कम । ( अहम्‌ ) कमोनुष्ठाता । (तम्‌ ) यज्ञम्‌ । 
( बळगम्‌ ) बलं गच्छन्तम्‌ । ( उतू ) उत्कृष्टम्‌ । ( किरामि ) | विक्षिपामि । ( यम्‌ ) यज्ञम्‌ । (में) सस । 2. 
( निष्ट्यः ) नेशन्ति समादधते येन || यज्ञेन तत्सहितः साघुर्विद्वान्‌, अत्र निशघातोबोहुरकादीणा- | 
दिकस्तः प्रत्ययस्ततो यत्‌ । ( यम्‌ ) यज्ञम्‌ । ( अमात्यः ) मेधावी खानकः प्रधानभृत्य:। ( निचखान ) न 
(यथा नितरां खादवान्‌ । ( इदम्‌ ) भूगभविद्यापरीक्षार्थ स्थानम्‌ । ( अहम्‌ ) भूगर्भविद्यावेत्ता। ( तम्‌ ) १ 
कृष्याद्याख्यं यज्ञम्‌ । ( बढ्गम्‌ ) बलप्रापकम्‌ । ( उतू ) उत्कृष्टे । ( किरामि ) विक्षिपामि । ( यम्‌ ) अध्यय- ॥ 
नाध्यापनाख्यम्‌ । ( में सभ । ( समान: ) सदृशः। (यम्‌) पूर्वोक्तम्‌। ( असमानः) असद्दशः । ड 
( निचखान ) यथा नितरां खनति । ( इदम्‌ ) कमं । ( अहम्‌ ) अध्यापकोऽध्येता बा । ( तम्‌ ) ( बलगम ) 
आत्मबलप्रापकम्‌ । ( उत्‌ ) उत्कृष्टे । ( किरामि ) विक्षिपामि । ( यम्‌ ) परस्परं पाळनहेतुं यज्ञम्‌ । (मे ) क 
मम । ( सबन्धुः ) &यथा समाना बन्धवो यस्य मित्रस्य सः। (यम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ । ( असबन्धुः ) &यथा हि 
असमाना बन्धवो यस्य सः । ( निचखान ) &यथा नितरां खातबान्‌ खनति वा । ( इदम्‌ ) कर्म । ( अहम्‌) र 
सषेसुहृत्‌। ( तम्‌) ( बळगम्‌ ) राञ्यबलप्रापकम्‌। (उत्‌) उत्कृष्टे । ( किरामि ) प्रक्षिपामि । ( यम्‌ ) लि 
उत्कषेप्रापकम्‌ । ( मे ) मम । ( सजातः ) & यथा सहेव जातः । ( यम्‌ ) उक्तम्‌ । ( असजातः ) #यथा 7 


(य: सह न जात: । ( निचखान ) & यथा नित्यं खातवान्‌ खनति बा । ( उत्‌ ) उत्कृष्टे । ( कृत्याम्‌ ) करोति 
_ या ताम्‌ । ( किरासि ) प्रक्षिपासि ॥ अयं मन्त्र: शत० ३ । ५। ४। ८-१२ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 












१ नितरां स्त्यायति संघातरूपेण सह वर्तत इत्यपि प्रत्ययो धातोईस्वत्वं च । गतिकारकोपपदा० ( अ० 
सम्यक्‌ ॥ ६।२। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरः । >> 
| व्य [स्तु “बळगऽहनम्‌? इत्यवगृहणन्ति, भट्भा- 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया पदकारारतु बळ्यव्हनम हत्य र 
स्करो ऽपि तैव (तै० सं १।३।२।१)। 
| ( रक्षोहणम्‌ ) क्विप्‌ च (अ० ३। २। ७६ ), विचित्रा हि पदकाराणां कृतय इति सबं सम्यक्‌॥ | “र 
हिं... 7सि( अ° ३ | २। 22 ) इति वा किए, अन्न च देवराज:--“गाहू विलोडने (स्वश 
रके (अ० ६।२। १३९) इत्युत्तपद- आए), युचू बहुल्म (३० २।७४) इति ुचश्वत्यय। . 
भङतिस्वरः ॥ बहुलवचनादूभस्वत्वम्‌। अवगाह्यते प्राणिभिः गहनम्‌? | 
( बढगहनम्‌ ) कृप॒जिमन्दिनिधाञः क्युः (४० २१८) ॥ सस्मिन्‌ पढ आण 
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` अन्त्य; है विद्वन्मनुष्य | क्व्यथाहँ बलगहन॑ {स्ह वेणा ाचमतु्ाच जू ६ नाचसनुष्ठाय ये बहसं 


तथा [ त॑ ) तब श्चत्यो निखनतु । यथाऽहं य बढ्ग यज्ञघुत्किराभि तथा त॑ त्वमप्युस्किर यथा भे 
समानोऽसमानञ्च य॑ यज्ञमिदं. कसं च ।नचखीन, तथा तवापि निखनतु । यथाह ये बलगं य 


दि श्‌ चिर (९ परे हु य्‌ 
तथा त्वमपि तमेत ( भिद ) मुत्किर, यथा कस्यचिन्मे सस निध्यो5मालो य॑ यज्ञमिद स्था दि क सिरान 


र 


त्वमपि तमेतमुत्किर, यथा भे सस स्बन्धुरसबन्युश्च अ यह: मिद कम च निचखान, तथा तेवापि चैत निर थी 
र यथाहं य॑ बलगं यज्ञमूत्किरामि, तथा त्वमप्येतभुत्किर, यथा मे सस सजातोषसजातञ्च य यज्ञं झया ति 


तवाप्येतमेतां च निखनतु, यथाहमेतत्सवर्माकराम, तथा त्बसप्येनसु त्किर || २३ || तथा | 


अत्र बाचकळपोपमाळड्कारः ॥ 


७ 


भावाथ;--सबुध्येरस्यासीश्चरसृष्टै धार्सिकविद्वदबुकरण कायं नेतरेषामिति ॥ २३॥ 


MEINE WEEN 


सृष्टि से मनुष्यों को किस प्रकार का उपकार ग्रहण करना चाहिये, इंस 





( बळगम्‌ ) डप्रकरणेऽन्येष्वपि हृश्यते ( अ० 


३।२।४८ वा०) इति डः। कृढुत्तरपदप्रकृति- 
स्वरेऽन्तोदात्तः ॥ 

( उत्‌ ) निपाताद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( निष्ट्यः ) तत्र साधुः ( अ० ४ | ४ | ९८) 
इति यत्‌ । यतोऽनावः ( अ०६।.१।२१३) 
इत्या्युदात्तत्वस्‌ । यद्वा निसो गते ( भ० ४ । २। 
१०४ भा० वा० ) इति त्यप्‌ ॥ 

( अमात्य: ) अव्ययात्‌ त्प ( अ० ४।२। 

०२ ) इति त्यप्‌। वित्त्वादनुदात्तः, अमाशब्द 
प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्त 
3 >. ( निचखान ) यद्दुः्तान्नित्यम्‌ ( उम० ८ | १ | 
म डिड > ६६) इति निघातो न, लिति (अ० ६ | १ | 
आ >... २१९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूवसुदात्तत्वम्‌ । तिङि चोदा- 
RR Es  त्तवति (अ० ८ । १ | ७१) इति गतेरनुदात्तत्वम्‌ ॥ 
(समानः) घ्रातिपदिकस्वरेणान्तोदातत्वस्‌ ॥ 
 (सबन्धुः) समानस्य छन्दस्वमूर्ड० ( अ० ६। 
३। ८४) इति सादेशः, स चोदाप्तः। बहुब्रीहो 
कः पद्म्‌( अ० ६ | २। १ ) इति पूर्वपद्‌- 

तस्वरः॥ | 









व. हई 
) सहस्य स: संज्ञायाम्‌ (अ० ६।३। | 
छान्दुसत्वादुसञ्चायामपि _ सादेश हा 


ms STE 42. nN UNE St 


अगवा वाचा पाठ यृ नल] युजर [तका] तथा स्वम्‌? | 


TIT TIN TI बार 
| त पाठा बय 


च क. कोरो नासत्येव ||. कुक 


षेय का उपदेश छागले मन्त्र में किया हैः | 

CEO 
समासस्य (३० ६ | १ | २२३) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
यत्त भव्ये “आद्युदादनिपातने करिष्यते” (भ 
६ । ३ । ७८ ) तत्त स निपातनखर 
उपदेशिवद्भावा पूर्वपदप्रकृतिस्वरपवं तत्रव । 
अन्यन्न ससासान्तोदापतत्वेन बाध्यत इति ध्येयम्‌ 
द्रव्य भाष्ये अ० ६1 ३ । ७८ ॥ 

( कृत्याघ्‌ ) इञः शच ( अ० ३।३।१००) 
इति क्यपू । स चोदात्ताडुदृतेस्दात्तः। गए | एश 
देशोऽप्युदात्तः ॥ 

इति व्याकरणप्राक्या ॥ 

(क) सर्वप्रक्रियासु चायमन्वयो योजनीयः ॥- 


ममामात्यो मन्त्र 
ज्ञातवानू। 
विजानीहि 



















नें ओला आओ हत हाणा तन DP हा 


(ख) सभापतिशह-- यथा 
निचखान तां वाचं वेदुवाणीं निःसंशयन 
तथैव हे प्रजाउरुष | खमपि उत्किर 
निखन ॥ 

विद्वानाह--बथा सम शिष्यो मेधावी 
तथा यूयमपि सामान्यजनां निखनत : 
प्रायोऽन्न ग्राह्य 


विष्णु द्वारा निर्माण किये ह 
अभोष्टसिद्धि किस प्रकार ही 
हैं--॥ २३ ॥ 


ख़ वि 







हि “>. जा 


नग्न 
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पञ्चसोऽध्यायः 





पदार्थ- हे विद्वन्‌ मनुष्य | जेसे ( अहम्‌ ) में ( बळ्गहनम्‌ ) बलों को विलोडने 


और ( रक्षोहणम्‌ ) 
| राक्षसों के रके ( यमू ) जिस 


| ह वैसे ही ( तम.) उत ( इदम्‌ ) इस यज्ञ को तू भी प्रकाशित कर, और जैसे (मे) मेरा ( निष्ट्यः 


तुल्य बन्धु मित्र वा । अरव न ) तुल्यबन्धु रहित अमित्र ( यमू ) जिस पाळनरूपी यज्ञ वा इस कमै को ( निच- टत हः 
| खान ) निःसन्देह करता हे, वेशे उसको तेरा भी करे । जेसे ( अहम्‌ ) सब का मित्र में (यम्‌ ) जिस ( बलगस्‌ ) ल्या 
| राज्य बळ प्राप्त करानेवाले थळ वा इस कमै को ( उट्किरासि ) सम्पादन करता हूँ, वेसे उसको तू भी कर। जेसे ह 
| (मे) सेरा ( सजातः ) स च हुआ ( असजातः ) साथ से अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य ( यम्‌ ) जिस यज्ञ वा जा 
| (कस्याम्‌ ) उत्तम क्रिया को ( निचखान ) निःसन्देह करता है, वसे तेरा भी इस यज्ञ वा इस क्रिया को निःसन्दे, || 
करे, जैसे में इस सब कमे को ( उत्क्रिरासि ) सस्पादन करता हू, वैसे तुम भी करो ॥ २३ ॥ हट. 


~ 

२९ 
sa 

( - 


| | yA इस मन्त्र से ळुसापसारुङ्कार है ॥ 


| “> 
| - भावार्थः --स्ञज्ुष्यों को इश्वर की इस सृष्टि में विद्वानों का अनुकरण सदा करना ओर मूखां का अचः | 
| करण कभी न-करना चाहिये ॥ ॥| ह: 


खराडसीयस्यौतथ्यो दीघेतसा ऋषि: । सूर्यविद्वांसौ देवते । झुरिगाष्यलुष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः॥ [| 


क... अथ सूर्यसभाद्यध्यक्षणुणा उपदिश्यन्ते ॥ क यी > 










स्वराडिति स्वञराट । असि । सपल्हेति सपत्न5हा । सत्रराडिति सत्रञ्राटू । असि । अथिसार पवा हि क क 


रि 
भमातिझ्हा । जनराडिति जन5राट । असि । रक्षोहेति रक्षःऽहा । सवराडिति सवंऽराट। असि । 
भऽहा ॥ २४ ॥ व 


> 


र दाथ; ( स्वराट्‌? ) यः खयं राजते सः। (असि ) अखि बा। दण 
( नेहा ) य: सपल्लान्‌ शत्रन्‌ मेघावयवान्‌ वा हन्ति सः | ( सत्रराटू ) यः सत्रु य 


यथ “पति सिक कनी 

हः | सृष्टो सूयः सवापकारी, तथेव समाध्यक्षेणापि “लाएं 
ये इत्युभो सह निर्दिशति, अत एवं इलेषेण | .. क्डिति? (अ० ६। ४ | १५) इति दीर्घ, तत 

भे य वणेयति- | द ब न ञ्नुदात्त त्तोपदेशादिन [चुना!स कलोपः, तस्या हन्ता इति 


|| चट र - पटभास्कर 0 0 [१ २९! 
छौ वै (यु) होक खराट्‌ ॥ श० ७।४२।२३ ॥| 72 याव्यात तै०.सं० भा० १ प्र 
स्वा Pe ह Mee, : 


क 


१ । 
॥ ॥ 
। ७ | | 
रौँ ५ 
४ 





नि र ४७२ यजुर्वेद भाष्ये 

ह ( जनराट ) यो शत ल सिल र (अभ) अस्ति ब। (के जे धार्मिकेषु विद्वत्सु राजते सः । ( असि ) अस्ति वा। ( रक्षोहा ) यो के रक्षोहा ) यो रक्षासि 

| हन्ति स: । ( सर्वराट्‌ ) यः सवेस्मिन्‌ राजते सः। ( असि ) अस्ति वा । ( असित्रहा ) यो येन वा य 
जे त्रन्‌ हस्ति सः ॥ अयं मन्त्र: हात ३। ५1 ४। १४ व्याख्यातः ॥ २४ ॥| सिना 





2 अन्वय;--द्दे विन्‌ मनुष्य ! यतरं स्वराडास तस्मात्‌ सपत्रा (भर्वास, यतस रह 
ह तस्मार्दाभमातिहा बतेसे, यतस्त्वं जनराडसि तस्मादू र्तोहा भवसि, यतस्त्वं सबैराइसि तस्मादमित्रहा ब, 


त्येकः ॥ यतोऽयं सूयेहोकः स्वराड ( स्म ) स्ति तस्मात्‌ सप्रदा भवति, यतोऽयं सत्रराड ( स्य ) सनि वसद 
भिमातिहा वर्त्तते, यतोऽयं जनराड ( स्य ) स्ति तस्मादू स्कोहा जायते, यतोऽयं सर्वराड ( स्य ) स्ति तस्मादभित्र। 

| वत्तेत रति द्वितीयः ॥ २४ ॥ 

| अत्र उलेषाढङ्कार; | 


-& प 


र ९. 2000१1) a शिव Ne a 6 सुखयति 

क सूर टत श्‌ र» य | [ 51 द्‌ ७ कर ६ त्र यद्‌ 

| सावाथ। र हे विद्वन्‌ | यथा सूय; स्वप्रकारो ठो न चोरव्याप्रादी रू प्रोयत्वा सवोन्‌ | 

तथैव त्वं रात्रन्निवाय्यं प्रजाः सुखय ॥ २४॥ 


SS tid 


Fd 


अब अगले मन्त्र में सूये और संभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया हे । 


पदा थ्‌ १ हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जिस कारण आप ( स्वराट्‌) अपने आप प्रकारासान (असि) हैं, 
इससे ( सपत्नहा ) शत्रुओं के मारनेवाले होते हो । जिस कारण तुम ( सत्रराटू ) यञ्चो में प्रकाशसान [ (असि ) | 
हों, इससे ( अभिमातिहा ) अभिमानयुक्त मनुष्यों को मारनेवाले होते हो । जिससे | आप ] ( जनराट्‌ ) धार्मिक 
विद्वानों में प्रकाशित [ ( असि ) ] हैं, इससे (रक्षोहा) राक्षस दुशों को मारनेवाले होते हैं । जिससे आप ( सर्वरट्‌) 
सब में प्रकाशित [ ( असि) ] हैं, इससे ( अमित्रहा ) अमित्र अथात्‌ शत्रुओं के मारनेवाले होते हैं ॥ 
[ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुवा ]॥ १ ॥ 


क जिस कारण यह सूयलोक ( स्वराट्‌ ) अपने आप प्रकाशित ( असि ) है, इससे ( सपल ) मेव 
_ अवयवों को काटनेवाला होता है । जिस कारण यह ( सत्रराट्‌ ) यज्ञों में प्रकाशित ( असि ) है, इस से ( का 
मातिहा ) अभिमानकारक चोर आदि का इनन करनेवाला होता है। जिस कारण यह ( जनराटू ) 1250 

.. विद्वानों के मन में प्रकाशित ( असि ) है, इससे ( रक्षोहा ) राक्षस वा दुष्टों का हनन करनेवाका होता हैं! ॥ 
. यह ( सर्वराट्‌) सब में प्रकाशमान (असि ) है, इससे ( अमित्रहा ) दुष्टों को दण्ड देने का निमित्त ह € 
[ यह EER GEN ““ “ न मन्त्र का द्वितीय अर्थ हुवा ]॥ २॥ २४ ॥ क्‍ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया २ जिस प्रकार सृष्टि में सूर्य सर्वापकारी ६? 
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ओ। स्वराट्‌? इत्यादिषु सर्वत्र गति वैसा ही होना चाहिये, इससे दो 
 स्त्राट्‌ इत्यादिषु सवत्र गतिकारकोपपदात्‌० को भी वेसा ही होना चाहिये, 5 नर्‌ . 


व्याकरण्राक्गिया ॥ से सूयं और सभाध्यक्ष का 


TIT दै 
|| ६ १९० 
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सति नह मल हैं ॥ २४ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 


—— Too ७७ क्या ४७३ 
">>> यया 


इस मन्त्र में छेषालक्कार हे ॥ 


९ १ च ९ 
भावाथ-- हे विद्वन्‌ मनुष्य | जेसे सूय अपने प्रकाश से चोर व्याघ्र आादि प्राणियों को भय दिखाकर 
अन्य प्राणियों को सुखी करता हैं, चसे ही तू भी सब शत्रुओं को निवारण कर प्रजा को सुखी कर ॥ २४ ॥ 


९५९ AN 


रक्षोहण इत्यस्यातथ्या दाघतसा ऋष: | यज्ञो देवता । आद्यस्य ब्राह्मी बहती छन्दः | सध्यसः स्वरः ॥ 
&#[ वां | वळाहना उपेलुत्तरस्याषों पङिक्तइछन्द्‌ः | पञ्चः स्वरः ॥ 


यजमानः सभादभ्यक्षादयो यज्ञानुठातन्‌ मनुष्यान्‌ यज्ञसामभी माहृयेयृरित्यपादिरयते' ॥ 
रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवान्‌ रक्षोहणो वो बलगहनोऽवनयामि वैष्णवान 
रक्षोहणी वो वरुगुहनोऽवस्तृणामि वेष्णवान्‌ रक्षोहणौ वां बलगहना ऽ उपंदधामि वैष्णवी 
रक्षोहणी वां बलगृहतों पर्यूहामि वैष्ण॒वी देष्णवर्मसि वेष्णबा स्थ ॥ २५ ॥ 


द्वार ® > ४ ध टर "जु" बा गा 

र्‌क्षोहणः। रक्षोहः इतिं रक्षःऽहृनः । वः । बलगहन इति बलगऽहन॑ः। प्र। उक्षामि । वैष्णवान्‌ । 
न इति रक्ष BR व्य 
रक्षोहण; । रक्षोहन इति रक्षःब्हनः । व: । बळ्गहन इति ब्ग॒ऽहनः । अवे । नयासि । वेष्णवानू । $ रक्षोहणः । 
| 
ल्‌ 


रक्षोहन इति रक्षःऽहनः । वः । बळगहन इति बलगव्हन: । अर्व । स्तणामि । वैष्णवान्‌ । रक्षोदणो' । रक्षोहनाविति 
रक्षः5हनी । बाम्‌ । बळगह नाविति बळ गऽहनो । उप । दुधासि । वेष्णवीऽइति वेष्णवी । रक्षोहणो । रक्षोहनाविति 
रक्षव्हना । वास्‌ । बळूगहनाविति बढगञहनौ । परि । ऊहामि । वेष्णवी$हति वैष्णवी । वेष्णवम्‌ । असि । 


वष्णवाः । स्थ॒ ॥ २७ ॥ 


७ 
पदाथः ( रक्षोहण: ) & यथा यूयं रक्षांसि दु खानि हथ तथा। (वः) युष्मानेतांश्व 

( बलगहन: ) | यथा यो बलानि गाहते तथा भूतोऽहम्‌। (प्र) प्रकृष्टाथ। ( उक्षामि ) सिञ्चासि । जु 
( वेष्णबान्‌ ) विष्णुयज्ञो देवता येष तान्‌ । ( रक्षोहणः ) | यथा यूयं रक्षांसि दुष्टान्‌ दस्य्यादीन ह्य . 
"या तान्‌। (ब: ) युष्सानेतान्‌ बा । ( बढ्गहनँ; ) 0 यथा यो बलानि झत्रुसैन्यानि गाहते तथा5ह्म । 

( अव ) विनिग्रहार्थ ( नयामि ) प्राम्नोसि, प्रापयासि वा । ( केष्णवान्‌) विष्णोयज्ञस्येसान्‌| (रक्षी 
रण: ) ‡ यथा यूयं रक्षांसि शत्रन्‌ हथ तथाऽहं तान्‌। ( बः ) युष्मानेतान्‌ वीरान्‌ बा। ( बळगहनः) 
es बलानि स्वसैन्यानि गाहे, तथा व्यूहशिक्षया विलोडयत । ( अव) विनिग्रहे । (स्तृणासि) 
'च्छाद्यासि । ( वैष्णवान्‌ ) यज्ञ 'नुष्ठातन्‌ । ( रक्षोहणौ ) 9 यथा रक्षसां हन्तारो प्रजासमाद्य्यक्षौ 


















6 २४1 ( वाम्‌ ) उभौ । ( वलगहनौ ) ४ यथा युवां बलानि गाहेथे तथाऽहम्‌ | ( 1 ) 8 यथा युवां बलानि गाहेथे तथाऽहम्‌ । ( उपा) साय | सामीप्ये ष्ये] द्र 5. 
१ तस्साइशयाद्‌ पय खाद्‌ यजमानादीनां कृत्यमाहइ-- २ य० ५ । २३ विवरणे व्याख्यातः ॥ क 





हु गण वां बलगहना ०? इत्यादि बाक्यारम्भः प्रतिभाति, तदा तृत्तरभागस्य ४४ अक्षराणि भविष्यन्ति तेन चा 
' ५ अवतश्न स्वरो द्रव्य: | तथेव पूवेभागस्य पज्ञाशदक्षरत्वात्‌ स्वराड ब्राहयनुष्ठुपू छन्दः, गान्धारश्च स्वर इति 
रक्षोहण: इति नास्यजमेरमुद्रिते || थि रक्षांति दुःखानि पन्ति तान्‌? इति क, पाठः| 
(छौ बानि गाइते स इति क. पाठः ॥ खाति दान्‌ दस्मदी तति त इति का पाठ ॥ 
यो बानि शत्नुसैन्यानि गाहते सः? इति क, पाठः ॥ $ थे रक्षांसि शत्रून्‌ भन्ति उ रान इति धात 
यो बलानि स्वसैन्यानि गाहते, शिक्षया विळोडयति? इति क. पाठः ॥ हि पक बि नु लि 
खा हन्तारो, प्रजासमाध्यक्षी? इति क. पाठः ॥ यौ बलाति गादेते ता? इति के, पाठ: ॥ 
य० ६० कुट | 
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| ; pS यजुर्वेद भाष्ये 
(दधासि ) धरामि। ( क सितोरिये किया) ( रक्षोहणी ) § यथा रक्षं स ` ) बिष्णोरियं क्रिया । ( रोहिणी | यथा जाप का ) § यथा रक्षसां ज्षत्रणा ती | 
2 भवथस्तथा5हम । ( वाम्‌) उभौ । ( बढगहनी ) &9 यथा युवा बलानि गाहेथे तथा5हम्‌ । ( परि ) स 
हि ( ऊहामि ) तर्केण निश्चिनोमि । ( वैष्णवी ) 1 विष्णो: ससग्रविद्याव्यापकस्येयं रीतिस्ताम । ( वेष्ण 


बिष्णोरिदं विज्ञानम्‌। ( असि ) अस्ति। ( वैष्णवाः ) विष्णोव्यापकस्येम उपासकाः । ( स्थ ) ता | 
अयं मन्त्र: शत० ३ | ५। ४ । १८-२४ व्याख्यातः ॥ २५ ॥। | 


अन्वयः-- हे सभाध्यक्षादयो मनुष्या: | यूय यथा स्कोहण: स्थ, तथा बलगहनोऽहं [ वैन 
वो युष्मान्‌ सत्कृत्येतान दुष्टान्‌ युद्ध राख प्रोक्तामि । यथा स्तोहणो यूयं नो ठुःखानि इथ, तथा भरुगहनो 
[ वैष्णवान्‌ ) वो युष्मान्‌ सुखे संमान्येतानवनयामि। यथा स्ततोहणी देष्णगान दो | ऽ्सानताश्चाचस्तृणीथ 
तथा बलगहनोऽह मे वेतान्‌ । अब ) स्तृणामि \ यथा रुचोहणा बलगहनी। यज्ञस्वासखस्पादका वामप तस्तथवाहमे 
तानुपदघामि, यथा सक्तोहणी बलगहनी वां या वेष्णवी क्रियाडस्ति तया प यूहतस्तयवाहसता पयूहामि यद्र ज्ञानं 
[ वैष्णवी ) [ अस्यस्ति ] यूयं सरबत ऊहथ तदहमपि पयूहासि) यथा यूयं वेष्णवाः स्थ तथा बय 
भवेम ॥ २५ ॥ 

0 अत्र वाचकलप्रोपमालङ्कार; ॥। 


यथ भ्र 
. भावाथं।--मनुष्ये: परमश्वरोपासनायुक्तव्यबहाराभ्यां पूण शारीरात्मबळं सम्पाद्य यज्ञेन प्रजा 
पाढनं शत्रून्‌ बिजिय सावभोमराज्यं च प्रशासनीयम्‌ ॥ २५ || 


` यजमान समा आदि के अध्यक्ष यज्ञानुष्ठान करनेवाले मनुष्यों को यज्ञसामग्री का ग्रहण करावें, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


पदाथ;--हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो | जैसे तुम ( रक्षोहणः ) दुःखों का नाश करने वाले हो वैसे 
किन शत्रुओं के | ( बलगहनः ) | बळ को अस्तव्यस्त करनेहारा में ( वेष्णवान्‌ ) यज्ञदेवता वाले ( वः) आप लोगों का 
सत्कार कर युद्ध में शख्तरों से इन घमण्डी मचुष्यों को ( प्रोक्षानि ) झुद्ध कर्ड। जैसे आप ( रक्षोहणः ) अमोत 
दुष्ट दृस्युओं को मारने वाले हैं, वैसे ( बलगहनः ) शाज्ुसेना की थाह छेने वाळा में ( वैष्णवान्‌ ) यर सम्बन्धी 


|, लि कअ क en 
























: 7 क व्यो की 
या हज क ओ अथ व्याकरणप्राक्रया २ पूर्वोक्तो के साइश्य से यजमानादि के कत 
या यदत्र व्याख्येयं तत्‌ सब य० ५ | २३ विवरणे वर्णन करते हँ---॥ २५ ॥ 
क -  ब्याख्यात, तत एव दृष्टव्यम्‌ ॥ दाही ५ 
दा त्रिविधो$प्यर्था$त्रोहनीय: ॥ नि न्ऱ्ी 
§ 'रक्षसां शत्रणां हन्तारो? इति क. पाठ; ॥ ५ ६७ 'यो बलानि गाहेते तो? इति क. पाठः ॥ 


| विष्णोव्यापकस्येयमुपासनाः इति क. पाठः ॥ 
ही है हि सभा यक [दयो मनुष्या रक्षोहणो वैष्णवान्‌, वो युष्मानेतांश्र बलगहनोऽह प्रोक्षामि बलगहनी5€ 
नैष्णाबानू वो युष क पेत [वनयामि । बळगइनोऽहं रक्षोहणो वैष्णवान्‌ वो युष्मानेताँश्चावस्तुणाम्पह 


गहनो यजस्वामिसम्पादको पुपद्धामि । र रक्षोहगौ बळगइनो वां या वेष्णवी क्रियास्ति ताँ च 7४ | 


[| पाट कर! था [प पयूर # "1 7 | टि सै ४ : 

नत शान हा डा ४ रे i ठ ते सबै पदार्था बा वैणाबा: स्थ भवत सन्ति वा” इति 
[पढदा थाप तथव ( यम | टाई 
ES भेद इति ध्येयम्‌ ॥ ©$ अन्वयोच्च्र व्यस्तः प्रतिमाति ॥ दाद 


¢ रा? 210 ७५८. बा च 
गर” इति अल्युद्िते ग, कोशे च पाठ; | स च व्यस्तो मन्त्र उपमावाचकपर्द, 


Ee हे | द डार > } 
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पब्चसोऽध्यायः 





४७५ 





६ र 8 "ण्या अछ ू 
डी शिक्षा से विकोडन करने थाळा में ( रसोइया ) शु को मारने वा  वेजवान ) यग के उड 
(वः) तुम को ( अवस्ठृणामि ) खुख स आच्छादित करता हुँ, वैसे तुम भी किया करो । जैसे ( रक्षोहणौ ) राक्षसं 
के मारने वा ( बलगहनों ) 024 कोहड वाले ( वाम्‌ ) यज्ञपति वा यज्ञ कराने वाळे विद्वान्‌ को धारण 
करते हो, वैसे में भी ( उपदथामि ) धारण करता हूं, जैसे ( रक्षोहणो ) राक्षसो के मारते ( बलगहनों ) बलों को 
विळोडने वाले ( वाम्‌ ) म्जासभाध्यक्ष आप ( वैष्णवी ) सब विद्याओं सें ब्यापक विद्वानों की क्रिया वा ( वैष्णवम्‌ ) 
नो विष्णु संबन्धी ज्ञान | तथा ( वेष्णबी ) सब विद्याओं सें व्यापक विद्वानों की रीति ( असि ) है वन लि | 
को तर्क से जानते हैं, वैसे में भी ( पयूहामि ) तक से अच्छे प्रकार जानू , ओर जेसे आप सब लोग ( चैष्णवाः ) 
व्यापक परमेश्वर की उपासना करने वाळे (स्थ ) हैं, वैसा में भी होड ॥ २५ ॥ 





nn 





REE प्रो प्‌ न भे, 
(इस सन्त्र स वाचकछंतीपमाळङ्कार है ॥ 


८ 
रभ थ] काज न Ne _७ 
भावाथ $ > शत ४ । ह्यो को प्र 
आल, क 


मथर को उपासना [तथा] युक्त व्यवहार से शरीर और आत्मा के बल को 
पूर्ण करके यज्ञ से प्रजा की पाळना ज 


र शत्रुओं को जीतकर सब भूमि के राज्य की पाळना करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
AO IO 
देवस्य खेत्यस्योतथ्यो दीयंतमा ऋषिः | यज्ञो देवता । आद्यस्य निचदार्षी पङ्क्तिरछन्द्‌ः । पञ्चमः स्वरः | 


च 
rT 
1 


यवासीत्युत्तरत्म निचदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्दः । धैवत: स्वर: ॥ 


१ 
4 
~ 


किमर्थोऽयं यज्ञोऽनुठातव्य इत्युपादिश्यते' ॥ 


देवस्थ स्वा सवितुः अ्रसवे5बिनीर्बाहुस्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


| SMR me 09 रथस » र्ग व Fl ८५ > >> 
आदद्‌ नायशदमह& रक्षसां ग्रीवा ऽ अपि कुन्तामि । यर्वो$सि यवयास्मद्द्वेषो यवयाराती- 
दिवे त्याडन्तरिक्षाय त्या एथिव्ये खा शुन्ध॑न्ताँछोका पिंतपर्दना! पिठृषद॑नमसि ॥ २६ ॥ 


a Dd 







सकलोत्पाद्कस्येश्वरस्य । ( प्रसवे ) | यथा सृष्टी तथा । ( अखिनो: ) प्राणापानयो; । (बाहुभ्याम्‌) | यथा 










* तेषां यशकरणभ्रयोजनसाह-- १३४ भा० वा० ) इत्यच्‌। वृषादीनां च ( अ० ६। _ 
२ नासत्यो चाश्भिनौ । निरु० ६। १३ || . १ | २०३ ) इत्यत्र बृषादीनामाङृतिगणत्वादाद्यदा- 
अथ व्याकर णप्रक्रिया त्तत्वम्‌ । यह्वा योतेः एृथग्भावकर्मेणोऽन्त भोवितण्य वेतण्य- | े हु?” 
( नारि ) भिन्नवाक्यस्वान्निघाताभावः ॥ याद एति संगायां षः प्रायेण (५२ | 
(षः) अजपि सर्वधातुभ्यः ( अ०३।१। ११८) इति घः | दाद वादा दा ७ 
। इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमा और उपमालंकार है? इति ० मुद्रिते ग. कोशे च पाठः ॥ हि Ee | 
र (हस्ताभ्यामिति हस्ताष्म्याम? इति सद्।िरक्तयवग्रहात्मको5पपाठोञ्जमेरमुदरित ॥ ~ 
(त होमशिल्पाख्य यज्ञम्‌? इति क, पाठ! ॥ क "So 
सश? इति क. पाठः || {1 बलवीर्याम्याम इति क. ist ~ 
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यजुर्वदभाष्ये 








र | बलवीयौभ्या तथा । ( पूष्ण ) 1 पुष्टिसतो वीरस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) | यथा पवङुसुजदण्डाभयं तक 
(प) इ पी 
र विश्रम ( अहम्‌ ) ७ सभा र दुष्टकमेकारिणा प्रा 

ड र Li उ ) निश्चये | ( छुन्तासि ) छिनदि | ( यव ) सश्रजास श्रणकतो | (जहि 
। वत्तेसे । (यबय ) श्रेष्ठेगुणे: सह भिश्रय, दोषेभ्यञ्च दरीकारय | अत्र वा छन्दसि ( अ० १। ४1६ मा. 
इति वृद्ध्यमाव: । ( अस्मत्‌ ) स्वेभ्यः । ( दष ) इष्योदि दोघान्‌ । (यवय) दूरीकारय | ( अराती ) 
शत्रन्‌। (दिवे) सलधर्मप्रकाशाय | (त्वा ) ताम | ( अन्तारक्षाय ) ॥ आकाशे गसनाय। (त्वा ) 
साम्‌ । ( प्रथिव्ये ) प्रथिवीखपदार्थपुष्टये । (त्वा ) त्वाम्‌ । ( शुन्धन्ता ) & पबित्रीकुवताम्‌ । ( ढोका | 
सर्वे । ( पितृषदनाः ) $ यथा पिठृषु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा । ( पहुषदनम्‌ ) $ यथा विद्यावन्तो ज्ञानः 


| 


नस्सीदन्ति यस्मिस्तत्तथा । (असि) अस्ति ॥ अर्य मन्त्र, शत० ३ । ६ । १ | ४-:१४ व्याख्यातः || २६॥ 


अन्वयः हवे मनुष्य | यथा शह सवितुर्दवस्य प्रसव! त्वा ) ६ 5 श्िनोबोहुम्या पूष्णो हस्ताभ्यामत्े- 

कालुपकारान्‌ च ] आददे, इद विश्वं संरक्षय रहा औवा अपिकृन्तामि, यथ पदाथान्‌ यावयासि तथा तम 

प्यादत्स्व [ यतस्त्वं यरोऽस्णत ] यब्र च, यथाऽह दषो5 राती, शत्रनसमद्‌ दरीकारयासि, तथा छसपि यवथ। 

हे विद्वन | यथाऽहं दिते त्वा त्यां तमन्तरिक्षाय त्या त्वा पुथिव्य खा त्वासाश्रया!स, तथा सब जना आश्रयन्ता 

यथा पितृषदनम ( स्य ) स्ति येन पितृषदना लोकाः शुन्धन्ति यदहं शुन्धे तथेदं सव शुस्वन्तां, हे नारि[या 

खमेवंभूता ऽस्यतः ] त्वमप्येतत्सवेमेवसेब समाचर ॥ २६ ॥ 
fame २ 





यारा ee >»>८/४* च 
नाला ०” - ~ 
.--:->-< :-7- ए 





| ग्रहणादू वा कत्तरि ऋदोरप (अ० ३।२३।५७) ( शुन्धन्ताम्‌ ) भिन्नवाक्यत्व|न्निधाताभावः । 

क. इति भट्टभास्करः । ( ते० सं० भा० १ पृ० शपि रख्रावेधातुकानुदाततत्वे चातुस्वरः ॥ 

जनै २५४) ॥ ( पिठषदना ) कुतो बहल्म्‌ ( अ० ३।३। 

( यबय ) योतेणिजन्तात्‌ संज्ञापूर्वको विधिर- ११३ भा० वा० ) इति कत्तेरि ल्युटू । गतिकारको९ 

कट नित्यः ( परिभाषावू ० प्ु० १२० ) इति बृय- ( अप । २। १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर 

| भावः । धातुस्वरेण मध्योदात्तः । यद्वा यवं करोति हित्स्वरः । पर्वपदात्‌ ( ३० ८ । २ । १०९ ) इदि 

र ल - यवयति तत्‌ करोतीति० ( अ० २ । १ | २६ भा० बत्वं, सुषामादिषु च ( अ० ८ | २ | ९८ ) इति बा | 
वा० ) इति णिच्‌ । णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य ( अ० प्रवम्‌ इति ॥ | 












६ । ४ | १५५ भा० वा०) इतीद्ठवद्भावात्‌ ति गाया 
टिळोपः, तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ वृद्धयभावः । हाते व्याकरणग्रा 
अस्मिन्नपि पक्षे धातुस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ १ त्रिविधार्थो$त्रोहनीयः ॥ क. 
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1 'पृष्टिकत्तर्वायोः? इति क, पाठः ॥ 
SP विग॒धारकगुणाभ्याम्‌? इति क, पाठः ॥ ४ भरागामिर्य शक्ति!" इति क, पाठ' || 
# यरानुष्ठाता समाध्यक्षो वा’ इति क. पाठः || | 'वर्त्तते? इति क. पाठः || 
0 आकाशस्थवाय्वादिपदार्थशोधनाय ( त्वा ) तम्‌? इति क. पाठः ॥ ह्वै “पवित्रयन्ताम्‌' इ 
+ *पितृष्द सीदन्ति ये ते" इति क, पाठः ॥ § "सीदन्ति यसरिमध्तत्‌ पितणामृतून || सदनम्‌' ड्‌ 
» हि मनुष्य यथाहं, या नायेस्ति तां स्वीकृत्य सवितुदेवस्य प्रसवेऽशविनो रा हुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामनेकाठ 
इद विश्व संरक्ष्य रक्षसां ग्रीवाः कुन्तामि, यथा पदार्थान्‌ यावयामि तथा त्वमप्यादत्स्व यबय च) तथा यू दर 
5राती; शत्रनू दुरीकरोमि, त दा र्‌ [मपि यबय | यथा बयं तं दिवे तमस्तरिक्षाय तं प्रथिब्याञ्नुतिष्ठान पक 
मस्ति येन पितृषदना लोकाः शुन्धन्ति त॑ सबै शुन्धन्ताम्‌? इति क. पाठ क 
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प्यनुतिष्ठत, यो यज्ञः । 
2 वाज "यथा? धत घा? रा पतर? 


at "“ 





पञ्चसोडध्याय: ------_ न 
०७ 
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+ अत्र [ वाचक ] छप्रोपमालङ्कारः ॥ 
© 00 क 

भावार्थ !-मनुध्येयेथाक्रियं यथानुक्रमं 

नीया ॥ २६ || 


विद्ठदाश्रयं कृत्वा यज्ञमनुष्ठाय स्वेषां शुद्धिः सम्पाद- 


irre 


किस लिये इस यज को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश त्रगले मन्त्र में किया हे' | 


Q भरे 

पदाथ!-] हे चिद्दनू मनुष्य | जसे [ ( अहम्‌ ) ] में ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने और 
(देवस्य ) सब आनन्द के देने वाले परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार में [ (त्वा ) तुझको तथा ] 
( अश्विनोः ) प्राण आर अपान क ( बाहुभ्याम्‌ ) बळ और वीर्यं तथा ( पूष्णः ) अति पुष्ट वीर के ( हस्ताभ्याम्‌ ) 
प्रबळ प्रतापयुक्त सुजदण्ड से अनेक उपकारों को ( आददे ) लेता वा ( इद्म्‌ ) इस जगत्‌ की रक्षा कर ( रक्षसाम्‌ ) 
दुष्टकमे करने वाले प्राणियों के ( ग्रीवाः ) शिरों का ( अपि ) ( कृन्तामि ) छेदन ही करता हुँ, तथा जेसे पदार्थों का 
उत्तम गुणों से मेळ करता हूँ, वैसे तू भी उपकार ले और [ तू ( यवः ) पदार्थों के मिश्रण तथा अमिश्रण में समर्थ 
(असि ) है अतः | ( यवय ) उत्तम गुणों से पढाथो का सेल कर, [ओर दोषों से दूर कर । | जंसे में ( द्वेषः ) इषी 
आदि दोष वा ( अरातीः ) दाडुओं को ( अस्मत्‌ ) अपने से दूर कराता हूँ, वैसे तू भी ( यवय ) दूर करा । हे विद्वन्‌ | 
जैसे में ( दिवे ) सत्यधम के प्रकाश होने के लिये ( त्वा ) तुझको ( अन्तरिक्षाय ) () अन्तरिक्ष सें जाने के लिये 
( त्वा ) तुझको ( एथिव्ये ) पुथिवी के पदार्थों की पुष्टि के लिये ( त्वा ) तुझको सेवन करता हूँ, वैसे तुम लोग भी 
करो । जेसे ( पितृषदर्न ) विद्या पढे हुए ज्ञानी लोगों का यह स्थान ( असि ) है, और जिससे ( पितृषदनाः ) जेसे 
जानियो में ठहर [ ( छोकाः ) छोग ] पवित्र होते हैं, वैसे में शुद्ध होउँ, तथा सब मनुष्य ( शुन्धन्ताम्‌ ) अपनी 
शुद्धिकरं और हे [ ( नारि) ] स्त्री [ तू उपर्युक्त गुणवाळी ( असि ) है, अतः ] तू भी यह सब इसी प्रकार 
क्र ॥ २६ ॥ 


इस सन्त्र सें वाचकलुसोपमालङ्कार है ॥ 


७ 
भावाथ--पहुष्यों को योग्य है कि ठीक २ क्रिया क्रमपूर्वक विद्वानों का आश्रय और यज्ञ का अनुष्ठान 
` करके सब प्रकार से अपनी शुद्धि करं ॥ २६ ॥ 












=O > 
उहिबसित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राह्मी जगती छन्दः । निषादः खर: ॥ 
सेवितः 7. सैवितः समाध्यक्षोञ्नुडितो यज्ञश्च कि करोः करोतीत्युपादिर्यतें ॥ 









' उनके यज्ञ करने का क्या प्रयोजन हे, यह दर्शाते म्ह 
"ण २६ ॥ २ यज्ञानु्ठानफलं सभाध्यक्षसेवनफलं चाइ 
किक म ण त म % , १ wfc CNS -. 
| भत्रोपमालकार” इति अ? सुद्रिते ग.कोशे ब पाठः । अन उतोपमालकार” इति क. पाठः| भाषाथ 2. | 
"विकछसोपमाछंकारः? इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ ० 





प छैसमेदेन भाषापदार्थः क. हस्तलेखे, स च पूर्वोक्तसंस्कृतटिप्पणप्रदर्शित क. हस्तठेखानुसारी छ. 0 
आकाश में रहने बाले पदार्थों के शोधन के लिये! इति वर्तमानसंस्कृताननुसारी 'क.कोशीयसंस्कृतानुसार 
व पाठः । यदा ग. कोरोऽयं पाठः संशोधितः, तदा 20000 थाऽ{ प | 

7 इत्येवं वैषम्यं समजनीति ध्येयम्‌ ॥ SS 5 
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त्वामहं पयूहामि तथा त्वां सर्व मनुष्याः पयूहन्तु ॥ २७ ॥ 
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उदिवईस्तभानान्तरिक्षं एण दहस शंथव्यां चुत 
प्रवेण धमणा । बह्मव्नि खा क्षत्रबनि रायस्पो 
हायुच्रह प्रजा ६९ह ॥ २७ ॥ 


नस्तवा 
नि गृहामि | ह्म ८\ह्‌ क्षत्र टर. 


हट | ह टट्‌ 
उत्‌ । दिवस्‌ । स्तभांन। आ | अन्तरिक्षम्‌ । पुण । ३» हस्व । टथव्यास्‌ । तानः । त्वा | सारत 
| 

मिनोत । मित्रावरुणो । प्रवेण । चसणा ॥ ब्रह्मवनात ब्रह्मऽवान । त्या । क्षत्र फति क्षन्रञ्बान्‌ । रायस्पोधवनी 
रायस्पोषऽवनि । पारं । ऊहामि ॥ ब्रह्म । रह | क्षत्रम्‌ । दरुह । आयु दह । प्रजामिति यऽआाम्‌ । हशह ॥ २७। 


पदार्थः--( उत्‌ ) उत्कष्ट । ( दिवम्‌ ) प्रकाशम्‌ । ( स्तभान ) [ ( आ ) सभन्तात्‌। ] ( अन 
रिक्षम्‌ ) आकारां तत्नस्थप्राणिवर्गं च। अत्र तात्स्थ्योपाधिना ग्राणिनासवि अहणम्‌। (प्रण) जत्रान्तभ 
विणिजथ: । ( हंहस्व ) वर्धेय । ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी । ( द्युतानः ) # यथा (देवं सहिद्यागुणं विस्तारयति 
तथा । ( खा ) त्वाम्‌। ( मारुतः ) वायुः। ( मिनोतु ) प्रक्षपाति । ( सत्रावरुण १ ) ४ यथा प्राणापानो 
तथा । ( घ्रवेण ) निश्चलेन। ( धमंणा ) धर्मण। (ब्रह्मनि) # यथा बह्मविद्यासम्भाजितारं तथा। 
अत्र सववत्र सुपां सुलुक० (त्र ७1११ २६ ) इति विभक्तेलुक। (स्या) त्वाजू । {क्षत्रवनि ) क्षत्रस्य 
राज्यस्य संसेवयितार तथा । ( रायस्पोषवनि ) यथा रायो धनसमूहस्य प्रो्ष पुष्टि बनन्ति सेवन्ते यस्मा 
तथा । ( परि ) सवंतः । ( ञहासि ) वितकयासि | ( ब्रह्म ) विद्या पिद्ठांस वां। ( दृह्‌ ) वधय वर्ध्यात 
वा । ( क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ । क्षण्यते हिस्यते नश्यते पदार्थों येन सः क्षत घातादिस्ततस््ायते रक्षतोति क्षत्र 
क्षत्रियादिवीरस्तम्‌ । ( दृंह) वधय । ( आयु; ) जीवनम । (हंह ) वर्धय। ( प्रज्ञाम्‌) उप्पादनीयाम्‌। 
( हह ) वधय ॥ अयं मन्त्र: शत २ । ६ । १ । १५-१८ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 


अन्वयः हे परसबिद्वन्‌ | यथा त्वा त्वां मारतो प्रवेण घमेणा ( मिनोतु ) मिनोति भित्रागरणौ 
मिनुतस्तथा स्वं कृपया5स्मदथ दिवमुत्तभानान्तरिचम्‌ { आ } पुण पुथिव्यां चुतानः सन्‌ सुखाने इंद | ख 128 
रंह चुत्रं रहाय प्रजां रंह { ब्रह्मनि \ ब्रह्मवनि ( चत्रवनि } क्षत्रवनिं ( रायस्पोषननि ) रायस्पोषबानि [ता ) 


७ फक 20 SI rt ms 


< व्‌ 
१ प्राणापानों मित्रावरुणो || तां ६ | १० | ५ ॥ न प्रवर्तते ।  चित्करणसामध्यादन्तोदातत्वमे 


घबधि उ०२ | ९० ) 
व्याकरणप्रश्न भवति ॥ यद्घा युधिबुधिदशेः किच ( | 
अथ व्याकर शिया इति विधीयमान “आनच? बाहुळकाद्‌ यतेरपि 
( द्य॒तानः ) लिटः कानज्‌ वा ( अ० ३ | 


अन्तोदात्तत्वं च ॥ | ३] 
१०६ ) इति सार्वकालिकस्य लिट; कानजादेशः दिवं तनोतीति दयुतानः, कर्मण्यण्‌ ( अश 


इदं च वृस्यनुसारम्‌, यथा तु भाष्यं तथा प्रकृतस्यैव २ | १) इति “अण? प्रत्ययः) उपपदसमासः | गी 
लिट: क्सुकानचो भवतः ॥ यहद्दा ताच्छील्यवयोवचन ० जो २। १३९ ) ६ 

( अ० | २ | १२९ ) इति चानश्‌, बहलं छन्दसि 
(अ०२।४।७ रे) ) इति शपो लुक्‌ । कानचपक्षे तु 


कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ° ६ | 
त्तरपदप्रकृतिस्वरस्वे प्रत्ययस्वरे 





(८2८) < 


"चातकः तवर 141५9 शन पातुट ०८३६६ 


दल > रे भिन्नब्यु पत्तिपक्षो$पि बोध्यः ॥ 
सावे'घातुक? ' तास्यनुदात्तेत्‌० ( अ० ६ | १। द Fe 
१८६) इति द पाचचातुक [चुद्‌ तस्तः न्त्‌ “चितः 20 ति व्याकरण 

Ter १८:८७ ५८ 1 तते क > पड पेय) नशपक्ष 2 पर छ 

Ro [ (६ च पच ७२६० | \ वानवा २१ ए] ९- वेधाहु- वि क २ अध्यात्मपरोऽन्नान्वय ; ] त्रिविधो$प्यथे 
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अत्र वाचकलछुप्रोपमाळङ्कारः॥ 


| शावाथः~ षह सङुष्याः | यूयं यथा जगदीश्वरः सत्यभावेन प्रार्थितः, स 
दुखयति, तथैवायं यज्ञो विद्यादीच्‌ # संवध्य सवान्‌ मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः सुखयतीति 


विद्वांश्च सेवित सवोन्‌ 
विज्ञानीत ॥ २७ || 


१ 
पञ्चमोऽध्यायः 


वी — Kreme 


| अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ समापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या करता है 
9 

| इस [देषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है || 

| 


से ( मिनोतु ) प्रयुक्त करे ( सिन्नावरुण ) प्राण ओर अपान भी धर्म से प्रयुक्त करते हैं, देसे आप कृपा करके हम 
लोगों के लिये ( दिवम ) डया गुणा के प्रकाश को ( उत्तभान ) अज्ञान से उघाड देओ, तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
| आकाश तथा वहाँ रहने वाल प्राणियों को ( | आ | पण ) परिपूरण कीजिये । ( पृथिव्याम्‌ ) भूमि पर ( द्युतानः ) 





सद्विद्या के गुणों का विस्तार करते हुए आप सुखों को ( इंहस्व ) बढ़ा ( ब्रह्म ) चेदविद्या | वा विद्वान्‌ ] को क 
( इंह ) बढाइये। ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को [ ( इंह ) ] बढाइये, ( आययुः ) अवस्था को ( इंह ) बढ़ाइये और ( प्रजाम्‌ ) म 
उत्पन्न हुह प्रजा को ( ६ ) वृद्धियुक्त कीजिये, इसी छिये में ( ब्रह्मवनि ) ब्रह्मविद्या को सेवन करने वा कराने 


(क्षत्रवनि ) राज्य को सेवन करने कराने, ( रायस्पोषवनि ) ओर धनसमूह' की पुष्टि को सेवने वा सेवन करानेवाले य 
| (त्वा ) ] आप को ( पयूहामि ) सब प्रकार के तको से निश्चय करता हूँ, वैसे आप मुझ को सर्वथा सुखदायक 
हूजिये ओर आप को सद सल्ुष्य तका से जानें ॥ २७ ॥ 


| इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालङ्कार है || 


भावाथ--हे मबुब्यो | आप लोग जैसे जगदीश्वर सत्य भाव से प्रार्थित, और अत्युत्तम विद्वान्‌ सेवन किया क 
हुआ सबको सुख देता हे, वैसे यह यज्ञ भी विद्या गुण को बढ़ाकर सब जीवों को सुख देता है, यह जानो ॥ २७ ॥ क 


AS 205 


मुवासांत्यस्योतथ्यो दीघतसा ऋषि: | यज्ञो देवता । आर्षी जगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 













पुनस्तेन कि भविष्यतात्युपदिश्यते ॥ 
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धर बु य १ } ० [~ | दा 0 
यवास ध्रदोऽयं यजमानो5स्मिन्नायतने प्रजया पशुभिभूयातू । 
पतन द्यावापृथिवी पूर्यथामिन्द्रस्य छद्रिसि विश्वजनस्य छायाँ ॥ २८ ॥ 
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पश के अनुष्ठान तथा सभाध्यक्ष का सेवन करने से 5; ज न 5: 
मनुष्य किस फळ का भागी बनता हे, सो दर्शाते २ पूर्वोक्तप्रकारेण साधितस्य यः सहनया र 
"> २७॥ माह-- “सु 
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t उन्ह: इति अ० मु० ग, कोहो थ्व पाठः | क, कोरो ठु 'संवर्धयति? इति भिन्न एव पाठ; || 
तै पदार्थो के अवकाश को? इति संस्कृताननुसारी पाठ इति ध्येयम्‌ ॥ | 

5प मन्त्र में इछेष और वानकलपोपमार्ळकार है? इति भे, मु मुद्रित ते ग, कोशे « प ळा | क 

स्टेपाकार ह 4 इति पाट; | स, प्व ग, संद्योधन्नसमये a व्यस्ता । खातू (कती खयर ५ 
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क 
सर यज॑मानः । अस्मिन्‌ । आयतन इत्याञ्यतंने वि 
ध्रुवा । असि । ध्रुवः । अयम्‌ | ANS । प्रजयेति पऽ 














> | ति 092 | 
र पथिवी$हति द्यावाएथिवी । पयथा नदस्य 
पशुभिरिति पछ्ऽभिंः । भूयात्‌ ॥ घुतेन। दावाए ननी तट == क. 
विउवजनस्येति विदव$ज़नस्य । छाया ॥ २८ ॥ 


पदाथः प्रवा ) निश्चला । ( असि ) भवसि । ( श्र्चः ) निञ्च॑ळः । ( अयम्‌ ) वक्ष्यमाणः 
2272 6 ७ > = 92 ‘| 
( यजमानः) यज्ञकत्तौ । ( अस्मिन्‌ ) वत्तेमाने यज्ञे। ( आयतने ) आयन्ति आगच्छन्ति प्राण 
यस्मिस्तजञगत्तस्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञे बा । ( प्रजया ) राज्यन सन्तानससूहन वा । ( पशुभिः ) ह्च 
गवादिभिः । ( भूयात्‌ ) ( घृतेन ) आज्यादिना । ( द्यावाएथिब्ी ) आकाशाभूसी । ( पूयथाम्‌ ) ( इन्ट्रयय ) 
परमैश्वर्यस्य । ( छदिः ) ढुःखापवारकत्वेन प्रापकः, प्रारिका बा । ( आस ) भवसि । ( विश्वजनस्य 
विश्वस्मिन्‌ जगति सवस्य जनसमूहस्य । ( छाया ) ठुःखछेदिकाश्रयो बा ॥ अयं सन्त्रः शत० ३।६। १। 
१९-२२ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


अन्वयः हे यज्ञातुष्ठात्रि यजमानपल्लि ! यथा त्वमस्मिज्ञायतने जगति स्वस्थाने यज्ञे वा प्रजग 
ड f (२ ७, कु ९४ र 
पशुमि: सह ध्रुवासि, तथाऽयं यजमानोऽपि घ्रुयो$स्ति | युत्रा घृतेन छावापु थवी पूर्गर्था पूरणे कुयोर्तामन्द्रस्य छदिरररे 
विश्वजनस्य छायाउसि यत्संगेन प्राणिसमूह: सुखी भूयादस्मात्‌ ता ते त्वां बयं प्रशसास; ।॥ २८॥ 


भावार्थ/--मनुष्येयो भ्यां यज्ञानुष्ठातृभ्यां यजसानतत्पल्लीभ्यां येन यज्ञेन च निश्चला बिद्या 
९ गे श 
सुखानि च प्राप्य दुःखानि नयेथुस्तौ [ खरीपुरुषो ] सदा सत्कत्तेव्यी यज्ञश्च सदाऽनुष्ठेयः ॥,२८ ॥ 
= 
र 4५ 38 3 3 
फिर उस यज्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदाथ;- हे यज्ञ करनेवाले यजमान की खी ! जेसे तू ( अस्मिन्‌ ) इस ( आयतवे ) जगत्‌ वा अपने 
स्थान वा सबके सत्कार करने के योग्य यश में # ( प्रजया ) राज्य वा अपने सन्तानो और ( पश्ुुमिः ) हाथी घोड़े 
गाय आदि पशुओं के सहित ( प्रवा ) दृढसझ्ूल्प ( असि ) हे, वैसे ( अयस्‌ ) यह ( यजमानः ) यश करने री 
तेरा पति यजमान भी ( श्रुवः ) दढ्सङ्कल्प हे । तुम दोनों ( घतेन ) घृत आदि सुगन्धित पदार्थों से (दावा 


















र दछ करो भी 
# आकाश और भूमि को ( पूर्येथाम्‌ ) परिएणे करो । हे यज्ञ करने वाळी खी | तू ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त ए 0 
PR २ _द्त्ययस्वरेणानोब 
ह १ अर्थप्रदशनपरमिदम्‌ । व्युत्पत्तिस्तु आयतन्ते प्रयत्न ४ | ९७ ) इत्युपधाहृस्वः । प्रत्य 

> लाभ कुर्वन्ति यस्मिन्‌ प्राणिन इति ]; अघिकरणे ल्युट्‌ ॥ स्वस्‌ ॥ ठा 

TS त्व 
हि क >: | अथ ८ ~ जनस्य समासान्तोदांत 
हः [थ व्याकरणप्रक्रिया ( विश्वजनस्य ) 


इति व्याकरणम्रक्किया ॥ 
` ० टर आधिदेवि 
3223 ०) इत्यस्मादधिकरणे ल्युट्‌, कृढुत्तरपदप्रक्रतिस्वरे २ अध्यात्माधियज्ञपरो$त्रान्वयः, छः 


तदन्तभूत एवेति ॥ 
हुव 
३ पूर्वोक्तविधि से अनुष्ठान किया ह. 
का चारण करानेवाला होता ६, 
हैं--॥ २८ ॥ 


श्वा 5.4८, 
[ छ 2 दृ ल्ल. 
१ छौ 
१ 


॥ ०७७७ 
“A BD ४ ० 
MS, > 2१०१, गी द्य dl 
कै ">> a } 
2 रप a ५ 


क यि 


1 धि ० कने. 
3060४६1 
हो = 


पञ्चमोऽध्यायः 








४८१ 


यह यजमान ( विश्व- 


जनस्य ) सँसार के ( छाया ) | दुःख का नाश करनेवाला [ है, जिसके सङ्ग से प्राणिवर्ग सुखी ] ( भूयात्‌ ) हो, 


क) र 
न से ( छदिः) 1 छाई देने अथात्‌ जीतने वाली ( असि ) है, अब तू ओर तेरा पति 
[ इस कारण हम उस आप तथा आप के पति के गुणगान करते हैं ] ॥ २८ ॥ 


क म = 
भावाथें:--मडुष्यों को चाहिये कि जिन यज्ञ करनेवाले यजमान की पत्नी और यजमान से तथा जिस 
यज्ञ से डढ़ विद्या और सुखो को पाकर दुःखों को छोड़े, | उनका सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ठान सदा ही करते 
रहें ॥ २८ ॥ १ 
९96 > 
परि त्वेलस्यौतथ्यो दीर्घेतसा ऋषिः । इश्वरसभाध्यक्षौ देवते । अनुष्टप छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
इश्वरसमाध्यक्षाभ्यां किं किं भवितुं योग्यमित्युपादैश्यते' ॥ 
21 पे 
परि त्वा गिवणो गिरञ्डमा भ॑वन्तु विश्वतः । 
| । कर 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्टय; ॥ २९ ॥ | 
परि । स्वा । शिर्वणः। शिरः । इमाः । भवन्तु । विश्वतः । वद्धायु मिति वृद्ध$आयुम्‌ । अनु । वृद्धयः । 
जुष्टाः । भवन्त । जुष्टयः URS | हे 
पृद[थे!--( परि ) स्वतः । ( खा ) त्वां । ( गिवेण: ) गीभिंः स्तोतुमह । ( गिरः ) स्तुतिवाचः । 
( इमा: ) सत्कृताः ¦ ( भवन्तु ) ( विश्वतः ) सवी: । अन्न प्रथमान्तात्‌ तसिः। ( वृद्धायुम्‌ ) वृद्ध इव 
आचरन्तम्‌ । क्याच्छन्दसि ( ऋ० ६१२१ ९७०) इत्युः। ( अजु ) पश्चाद्भावे। ( वृद्धयः ) वृध्यन्ते यास्ताः । 
( जुष्टाः ) प्रीताः सेविता बा । ( भवन्तु ) ( जुष्टयः) जुष्यन्ते प्रीयन्ते यास्ताः अय सन्त्रः शत० २ । 
६। १ । २४ व्याख्यातः ॥ २९ || 





~ ———— अ हीरो ली ही 


पूर्वपदम्‌ ( अ० ६। २। १) इति पूर्वपदप्नकृतिस्वरत्वे 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वे, एकादेश उदात्तेनोदात्तः 





१ संसृतिरूपस्यास्य महतो यज्ञस्य नायको जगदीश्वरः, 
एतत्समाजसंघरननायकः सभाध्यक्षश्च सदा स्तोतु- 






महं इत्याह--- | (अ०८।२।५) इतीष्टस्वरसिद्धिः ॥ | | अ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 5 ) तनो mesa o>. 9 
तदुसम्यक्‌, कथमत्र पूर्वेपदप्रकृतिस्वरस्व) समा: 
( गिवेण: ) गिर्‌पूर्वीद्‌ वन सम्भक्तो' इत्येतत सान्तोदात्तापत्तेः ॥ क क 
स्माद्‌ घातोः सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ । १८९ ) ( वृद्धयः ) स्त्रियां क्तित. ( अ°३।३। ९४ ) ् 
इति “असुन्‌? प्रत्यये, गी भिः स्तुतिभिर्वननीयः सम्भ- इति क्तिन्‌ । निच्वादादुदाचवम्‌ ॥ . 
जनीयः नित्वादा्युदात्तश्वे प्राप्ते आमन्त्रितस्य च जुष्टाः ) नित्यं मन्ये (अ० ६। १ 1२१० ) । 
( अ० &। १। १९ ) इति निघात; ॥ ५ भि ग कच्च्या 









( गिर: ) शृणातेः क्विपि धातुस्वरः ॥ 
 (बद्धायुम्‌) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वे भासे छान्द- 
क सर्‍्योदातवमा अपरपक्षे तु-हुव्रीहो प्रकृत्या 


इत्याद्युदात्तः ॥ हि ८... 


"> 


ह 





क्ट 





| अयं ग १ । दुःखो को दूर करने वाढी? इति क. पाठः ॥ हि 

| 1 पाठः | स 'च मुद्रे प्रमादात्‌ त्यक्तः | दुःखो रि pom ० त की 

उल छाया करने वाला? इति अ. मुद्रिते ग. कोरी च पाठः ॥ | 

उन यज्ञ करने वालों का सत्कार? इति ग, पाठ इति ध्येयम ॥ 
य० ६१ 






ASAE) . 79० 
प >,” कप 
RNA, ' 
20५ है 
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२८२ यजुवेदभाष्ये 





न. र 
II Tro 





चा मस्ता सियो गिता च ? हे गिर्वण इश्वर सभाध्यक्ष ! इमा सत्कृता धिश्वतो शिरस्‌ ( त्वा \ त्वा परि 
न ततक्षण एव, किन्तु वृद्धाय त्वामलु वृद्धयो जुध्यो इश्च भवन्त ॥ २९ || 


अत्र शेषा लङ्कारः ॥ डी 
९ १ र ९ > 
 भागाथ- मनुष्या यथाखिलेः शुभगुणकम्मेभिः सह वत्तेमानो जगदीश्वर: सभापति 
स्तोतुमहोऽस्ति, तथैव युष्माभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ २९ ॥ | 
dnd 


ईश्वर और समाध्यच से कया २ होने को योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है 


पदास; है ( गिवेणः ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य इश्वर वा सभाध्यक्ष | ( इमाः ) ये मेरी क 
हुई ( विश्वतः ) समस्त ( गिरः ) स्तुतियां | ( त्वा ) आपको | ( परि ) सब प्रकार से ( अवन्तु ) हों, ओर उसी 
समय की ही न हों किन्तु ( वृद्धायुम्‌ ) वृद्धों के समान आचरण करने वाले आपके ( अबु ) पश्चात्‌ ( वृद्धय ) अस्यन्त 
बढ़ती हुई ओर ( जुष्टयः ) प्रीति करने योग्य ( जुष्टाः ) प्यारी [ ( भवन्तु ) | हों ॥ २९ ॥ 


इस मन्त्र में शेषालङ्कार हे ॥ 


॥| 


भावाथः--हे मनुष्यो जसे सम्पूणे उत्तम गुण कर्मों के साथ वत्तमान जगदीश्वर और सभापति स्तुति 
करने योग्य है, वेसे ही तुम छोगों को भी होना चाहिये ॥ २९ ॥ 


द | “2९ »<>- 


` ` इन्द्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | ईश्वरसभाध्यक्षौ देवते । आच्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वर: ॥ 


"CEI 


न 


पुनस्तौ कर्थभूतावित्युपदिश्यते' ॥ | 

ट्र | ३ 

नरस्य स्यूरसौन्द्रस्य धयो5सि । ऐन्द्रमसि वेश्वदेवमसि ॥ २० ॥ | 

इन्द्रस्य । स्यू । असि । इन्द्रस्य । भुवः । असि ॥ ऐन्दम्‌ । असि । वेश्‍वदेवमिति वेइवऽदेवम्‌ । असि ॥३०॥ | 


पदाचे ( इन्द्रस्य” ) परैश्वयस्य। ( स्युः) यः # सीव्यति सह योजयति सः। (असि) 
 भवसि। (इन्द्रस्य ) सूय्योदे राज्यस्य वा । ( ध्रुवः ) निश्चलो निश्चलकत्ता। ( असि ) ( ऐन्द्रम्‌ ) इन्र 


Be: 
आना 


ह परमेरवयस्येदमधिकरणम्‌। (असि ) ( वैश्वदेवम्‌) [यथा विश्वेषां देबानामि दन्त रिक्षसधिकरणं तथा । 


१ 


: ४. || आय मन्त्र: रात० ३॥ ६. म स ) ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ | ६। १ । २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 










9000000 12,407, 27, 8३ Tg 
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का अध्यात्मपरोथ्यमन्वय: › केषालङ्कारेणापरावप्यथौ सवत्र परिग्रहे, परिणहन्तु” वेङ्कटसाधवोऽपित पार 
2. कळ: वूहनीयो ॥ भवन्तु रिवो भवनु | | क 
३ संसाररूपी इस महान्‌ यज्ञ का नायक जग 













[रौ सुत्ोऽबज्ञाने (अ० ३ । ३ | ५५ ध्यक 
नेता स 

इत्यनेन परिभवः : अवज्ञानमिति त्‌ [ति पर ने यौ थापि इ eo आ २९ || 
4 _ 20860: 0: ता . सदा स्तुति के योग्य हैं, अतः दर्शाते हैँ: 





| नावज्ञानार्थता, | >. कपा टर 











तथव चस सवे; भा || पा पररिर हन्त’ इ इत्यु- क... 
111)... या शिकू इत्य ७ एव सतौ तौ कीदशी भवत्या ` 
नन हथराद्य: | स्कन्दो5पि--“परिपूर्या भवतिः | __५ य० १। १ विवरणे ० १२, १६ द्रव्य | 





रि [| इति र 1, E [३ रोज |५ [रस द्रूत प्च पाठ भक श र १७ I 
०, = स्व्‌. व ८4. त र 52 वा स *दति 
१९ दतं क. पाठः ॥ क 2 संयुनक्ति यो ञ्‌ यति 


चक च jn २२. क 


| 
| 





SE पञ्चमोऽध्यायः र 
oe —  :::फत "| ८३ 
७. MR 
अन्यर्थःत¬हे जगदीश्वर सभाध्यक्ष वा | यथा वैश्वदेव 
मन्तरिक्षम । स्य) स्ति 
य गर्मास | अत एव सवषासस्मदादीना मिन्द्रर तथा त्वमैन्द्र 
परमै रय्या थि कर य परमेश्वय्यस्य स्यूरसि 
राउग्रस्य वा श्रुवोऽसि ॥ ३० ॥ भिर) शस्य सूयोदिलोकस्य 


अत्र  इलेष [ वाचकलुप्र ]पमाढङ्कारौ | 





भावा थला यथा सकळश्वयाधिष्ठानसीश्वरोऽस्ति तथा सभाध्यक्षादिभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ३० || 
क्ल 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है? ॥ 
ह 





५६4 हे जगदीश्वर समाध्यक्ष वा | जसे ( वैश्वदेवम्‌ ) समस्त पदार्थों का निवासस्थान अन्तारस 
[प ( ऐन्द्रम्‌ ) सबका आधार [ ( असि ) ] हैं इसी से हम लोगों को ( इन्द्रस्य ) पस्मैश्चर्य 
वाळे ( असि ) हैं, ओर ( इन्द्रस्य ) सूर्य आदि लोक वा राज्य को ( श्रुवः ) निश्चल करने 


उळेष और [ चाचकलुसो | पमालङ्कार हैं ॥ 


भावारथ!---जैसे सकळ घे 


ता जेस ऐश्वय का देनेवाला जगदीश्वर है, वैसे सभाध्यक्षादि मनुष्यों को भी होना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


DE | 
विभूरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता । विराडाष्येनुष्टपू छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तौ कर्थमूतावित्युपदिस्यते ॥ 
विभूरास अवाहणों वहिरसि हव्यवाहनः । श्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥ ३१ ॥ ` 


विभूरिति विऽभूः । असि । प्रवाहणः । प्रवाहन इति प्रभ्वाहनः । वहिः। असि। ह यवाहन इति 
*यञ्वाहन: । श्वात्रः । असि । प्रचेता इति प्रञ्चेता; । तथः । असि । विश्ववेदा इति विश्वश्वेदाः ॥ ३१ ॥ 















हे 


पदाथ;--( विभूः )६ यथा व्यापक आकाशो वैभवयुक्तो राजा वा | ( असि ) । ( प्रवाहण: ) 
[यथा वायुसहानदो वा तथा । ( बह्निः ) वोढा । ( असि )। ( हव्यवाहनः ) (यथा5ग्रिहन्यानि वहति ॥ हि 
-.. । ( खातर: ) ज्ञानवान्‌ । थात्रतीति गतिकमैस पठितम्‌ \ निध० २।१४। ( असि )। ( प्रचेताः ) $यथा 





र: 
अथ व्याकरणग्रक्रिया १ अध्यात्मपरो5बत्रान्वयः, स्लेषाङङ्कारेणापरावप्यथो- _ 
भर र वूहनीयौोी॥। [| 5 त... 
( इन्दर्स्य ) पूवं य० १।३ पृष्ठ १९ व्याख्यातः ॥ इस प्रकार स्तुति को प्राप्त वे दोनों कसे होते हैं, 
( स्यू: ) पूर्व य० ५।२१ व्याख्यातः ॥ सो दर्शाते हैं-- | हे 
PR ; = पन 
हाति ह ६ आग | ३ तदेवोपोद्रवळ्यतिञ [| 









| gs TE 
2A 


| लेषाळंकार ° इति क. पाठः । तत्रेब प्रतिपदं परिवध्य “लेघोपमालंकारः? इति ग, प खा | के 
“यापक! इत्येव क. पाठः || ग {यः प्रवहति सः? इति क. पाठः ॥ ४ यी ह नि बहतः पाठः || 
प्रचेतयति सः? इ | 








W ६ 
७ नवान्‌, ज्ञानहेतुर्वा! इति क. पाठः ॥ 


१७. पद 


ते सः? इति क, पाठः | 
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४ 
र्न यजुवदभाष्ये 
४८४ २४४ 





स्तथा$ ॥ ३९ ॥ 


oe था २, 
अन्व्थ-- हे जगदीश्वर +विद्वन्‌ वा ¦ यस्मात्‌ त्व यथाऽऽकाशो वेभवयुक्तो राजा व 
विभूरसि, यथा वायुमेहानदो बा तथा प्रवाहणो5सि, यथा वहिस्तथा हन्मनाहनीऽसि, यथा प्राणस्तथा प्रचेता: रतो 
यथा सून्नात्मा पवनस्तथा विश्ववेदास्तुथश्वासि, तस्मात्‌ सत्कत्तेव्याऽसीति बयं विजानीमः ॥ ३१ ॥ । 


अन्न इलेष[ वाचकल॒प्त ]पमालङ्कारौ ॥ 


हः भावार्थः--$न सवैमेबुष्यैरीश्वरविदुषोः सत्कारः कदापि त्यक्तव्यो नेतयोः प्राप्त्या बिना कस्य 
चिद्विद्यासुखलाभो भवितुमहति तस्मात्तौ सर्वथा वेद्यौ स्तः ॥ ३१ ॥ 








किर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


टि ६ १७ | ०७ न ग आकाश शी ऐश्वर्य यु हो भै 
वि पदाथ हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा । जिससे आप जसे व्यापक आकाश आर क्त राजा हांता है, 
5522 हे > भे पडकी प १ 
ह. वैसे ( विभूः ) व्यापक और ऐश्रययुक्त ( असि ) हैं । [ जैसे वायु वा बड़ा नद होता हे, वसे ( प्रवाहणः ) सवत्र 
ES पु % ट | जैसे 1 ग पहचाने हे, वेसे (हब्य- 
Es प्रास ( असि ) हैं । ], ( वहिः ) जेसे होम किये हुए पदार्था को योग्य व्यान स पडन वा अ ह, त. (ह्य 
85% - वाहन; ) हवन करने के योग्य पदाथों को सम्पादन करनेवाले हे | जसे जीवों सें प्राण हे » चरस (प्रचेता ;) चत करन 


 तचाछे(क्चात्रः) विद्वान्‌ (असि , हैं। जेसे सूत्रात्मा पवन सब में व्या हे, चेसे ( विश्ववेदाः ) विश्व को जानने 
(तुथः) ज्ञान को बढ़ानेवाले ( अलि ) हैं, इससे आप सत्कार करने योग्य हैं, ऐसा हम छोग जानते हैं ॥ ३१ ॥ 


Es . इस मन्त्र में इछेष और [ वाचकळुक्षो ] पमाछङ्कार हैं ॥ 


2 भावा थे--सब मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर ओर विद्वान्‌ का सत्कार करना कभी न छोड़ें, क्योंकि 
ओ। अन्य किसी से विद्या और सुख का लाभ नहीं हो सकता है, इसलिये, इनको | सब प्रकार | जान ॥ ३१ ॥ 





55 55: | ES i वा 
_ तर्क र र?” २ र न 
हि १ ब्रह्म वै दुय) रा० ४३ ४ | १६||  ” ( नात्रः) य° ४। १२ (५92 5२ ) 
ठु इति सौत्रो धाठबइंद्धिकर्मा । 'पातृतुद्०? इत्या- ख्यातः ॥ 


` इति व्याकरणग्रक्रिया ॥। 


२ इलेषेण त्निविधोऽप्यथं ऊहनीयः ॥ 
३ पूर्वोक्त को ही दशोते हैं 


PDR न 


s 
ss aire, (4 
लता रा ज्या 
Rion | 


ee > यै 5 Fs 

०७ क च्य ल्ण्लन्यून इ क! नु त रड फा पाएर | 1 1 4 

ck)” ST "7177021719 र 
"il Sl \» न I 1 

CA) A “+” || ९-९ 9! ® | | 

|) ड. , 


~ ००, हे 
ETI भोला 
TTR जामा है eel 
भाषायामा। २१५; || 


प्राण: प्रचेतयति तथा। ( जत तथा। (तुथः ) | ज्ञानवर्धक: । (असि )। ( विश्ववेदा:) | यथा सू )  ज्ञानववधकः। ( ह हु जिका (असि)। ( विशव) प्या य )। ( विश्ववेदाः ) 0 पया सूजात्मा पवन. 





हँ 00 ॥ =” TN 8.4 | S YTS ७७ अ र 


पञ्चमोऽध्यायः 


र स २ 


“५ 
उशिगसीव्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अभ्निदवता । स्पराडब्राह्मी त्रिष्टप छन्दः । धैवतः स्वर: ॥ 








TTT rs etn 





पुनस्तौ कीहज्चावित्यृपादिस्यते ॥ 


उशिगसि कबिरङ्घरिरसि बम्भारिरवस्पूरसि ढुवस्वाञ्छुन्ध्यूरसि मार्जालीयः । 


सम्राडसि छृशाचंः परिषद्योऽसि पवमानो नभोऽसि प्र॒तक्वा मृष्टोऽसि हव्यः 
बदन 5 ऋतधामासि स्वर्ज्यातिः || ३२ ॥ 


उशिक्‌ । असि । कवि; । अङ्घारिः । अखि । बम्भारिः । अवस्यूः । असि । दुवस्वानू। शुन्ध्यू:। असि। 
माजीलीय; ॥ सञ्चाडि। 1 सम्राट । अलि । कशानुः । | परिषद्यः । ]परिसद्य इति परि$सद्य: । आसि । पवमानः । 
नभः। असि । प्रतक्वात अञ्तव (| सष्टः । असि । हब्युसूदन इति हग्यऽसूदनः । तत घासेत्यतऽघामा । असि | 


स्वज्योतिरिति स्वः$ज्योति; ॥ ३२.॥ 


पदार्थ:--( उशिक्‌ ) कान्तिसान्‌। ( असि )। ( कवि: ) क्रान्तप्रज्ञः क्रान्तदशनो वा। 
(अङ्घारिः*) अङ्कस्य छुटिलगामिनो जीवस्यारिः शत्रु । ( असि )। (बम्भारिः) बन्धस्यारिः । 





१ पूवाक्तसेवाथ प्रकाइन्तरेण पोषयति--- 


वष्टि यं कामयते, यः काम्यते वा स उशिक | उणा० 
२ | ७१ || 

३ कु शब्द! इत्येतस्माद्‌ अच इः ( उ० ४ |१२९ ) 
इति 'इ'प्रत्यय: । कविः क्रान्तदशनः इति ( निरु० 
१२ । १३ ) ॥ ये वाऽनूचानास्ते कवयः । (ऐ० ब्रा० 
२। २) 

४ अहसा पापानामरिः अङ्घारिः, सकारलोपरछान्दसः ॥ 
पद्दा अघि गर्‍्याश्चेपे?, अडघमाना अरयो यस्येत्य- 
ड्घारि पलायमानशत्रुः ॥ 'अंहसो5रिरड्घारि: पापस्य 
नाशकः? | देवपाछः पृ० ७१-७३ ॥ 

५ बिभत्ति पालयति पुष्णाति विश्वमिति बम्भारिः ॥ 
भारकः पोषकश्च? इति देवपाल: प्रः ७१, ७३ ॥ 


पदमेतद्‌ “अब रक्षणे” इत्येतस्मादपि धातोव्युत्पादि 
तोषस्मि्नेव भाष्ये-तद्यथा-- “अब रक्षणे अवतेरसु 
त्ययः, तदिच्छति सबैधासिति 'छन्द्सि परेच्छाया- 
मपि’ (अ २ १। ८ भा० वा) इति क्य्रचि 
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अत्र वर्णव्यत्ययेन धस्य अः । ( अवस्यूः ) योऽवंसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्तानयति येन वा सः। 


र्ने ।-----__:_--_--__-------_--_* _ --2ण0ण एारनकणा 


इतथसाचायंदयानन्देन सर्वेषामपि भाष्यकाराणा- 
मभिमतपक्षस्तु स्वभाष्ये प्रद शित एव । “विचित्रा हि 
पदकाराणां वृत्तयः? इति न्यायेन, अथस्य प्राधान्याद्‌ ह 
वा भिन्नाऽपि व्युत्पत्तिः प्रदर्शिवा5स्मिन्‌ सन्त्रे । 
सा च कथं संगच्छत इत्याकाङक्षायासुच्यते-अव 
सीब्यतीति अवस्यूः' । क्विप्‌ च ( अ० ३।२। > 
७६ ) इति क्विपूप्रत्ययः । च्छवोः शूडनुनासिके च ह, 
(अ० ६ । ४ । १९) इति 'ऊठ! । गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ (अ० ६ । २ । १३९ ) इत्युत्तरपद प्रकृति- 
स्वरत्वेनान्तोदात्तत्वस्‌॒ । नास्ति स्वरेऽपि भेद 
इति दिक्‌ ॥ ES 
स्यूः इति पदं प्रायेण सर्वेडपि भाष्यकाराः षितु _ ॥ १ हर 2 
तन्तुसन्ताने? क्विपि च्छवोः झूडनुनासिके चेतिव्युपा- 
द्यन्ति ( द्र भट्टभास्करः तै० सं० भाष्ये १ | २।_ र | 



















सीव्यतेऽनयेति स्यूः | इति साय सायण 


ाच्छन्दसि (अ० ३ । २ | १७०) इति उर्‍प्रत्यय; । द त र कह ० या 
अन्द्स दीघेत्वम्‌ ॥ ( आचायेद्यानन्द-यजुर्वेद भाष्ये कल 2. बा पाय ब्राह्मणाय पुरोहि- 
२१.। १ ॥ १८ | ४७ अवधातोनिष्पादितोऽयं | ह कृणोतीति' अवस्यवे RCE र (हि 
1) ss ७ & ताय इति सा; | 

योः स्थाने “परिषद्य इतिं परि ऽ सद्यः? इत्येवाजमेरमुद्रि 


पस ७. 

र CoV. 
|) “क्‌ 
Rah! 

१ 


स्ट 
यजुर्वदभाष्ये 
I raga sa pas टफ का कवक 
errors reer spy Tee 


क म 


( असि )। ( दुवस्वान्‌ 


इत्यस्मादाळीयर्‌ ॐ प्रत्ययः । ( सम्राट्‌ ) 


( परिषदः ) परिषदि भव! । ( असि ) | ( पवसान; ) पवित्रकारक: | ( नसः ) यो नभते हरि 
नेजा ला? ठितम । निघ० २१९६ ( आस ) | ( प्रतक्का ) + हे 
पदाथहत्तुन्‌ सः । नमत इति वघकमेसु पठतम्‌ द यथा प्रतकृति प्रक. 
पेण हर्षतीति | अत्नान्येम्योपि इश्यन्ते  अ० ९) २१ ७५ ) इति बानप्‌ , तथा । ( सृष्ट: ) यो सषेति मयि 
वा | ( असि) । ( हव्यसूदनः ) | यथा हव्यानि सूदते तथा | ( ऋतधासा) ५ यथा सत्यं § कारणं जहं 
दधाति तथा । ( अस )। ( स्वर्ज्याति: ) ( यथा स्वरन्तरिक्षलोकसमूहं च्यतत तथा ॥ ३२॥। 





१ दुवस्यतेति नमस्यतेति ( श० ६।८।१।६)॥ 
अवस्यूदुंबस्वान्‌ अयं वै लोकोऽवस्यूदुवस्वान्‌ | ( श० 
९।४।२।५५ ) ॥ य० १८ । ४५ व्याख्याने 
युक्तो$यमर्थः ॥ 

भट्भास्करस्तु--दुवस्यति परिचारकर्मति मनुते, 
परिचरणवानू सर्वे; परिचय इति ॥ 

२ शुन्ध्युः" "` 'शोधनात्‌ इति निरु० ४ । १६॥ 
यजिमनिश्ुन्धिदसिजनिभ्यो युप्च्‌ (उ० ३।२०) 
छान्दसो दीघ; । प्रत्ययान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

३ (क) “कृशानुः सर्वस्य कशयिता तनूकर्ता दाहको 
भवसि, 'कृश तनूकरणे? अस्मात्‌ औणादिकः “आनुक्‌? 
प्रत्यय: || तां० ब्रा० सा० भाष्ये पु० १९ || अन्यत्‌ 
य० ४ । २७ विवरणे ए० ४०४ व्याख्यातम्‌ ॥ 

( ख ) किञ्च-क्ृशानुरग्निः इति उज्ज्वलद्त्त: | 
'क॒शानुरेकः सोमपालः? इति सायणः ( ऋ० १ । 


Fs १२ ९]. १५९२ | २१ ||| ९ | ७७:]) २ 
उ माष्ये ) ॥ 


तस्य अनुविसुञ्य कृशानुः सोमपालः सब्यस्यः ` ` 
( ऐ० ब्रा ३। २६ ) ॥ 
यत्त आयाभिविनये! “कश दीन जनों के 















उप्तम्‌, तत्त 'अर्थतन्त्रा हि व्युत्पत्तय;? इति 
£ Pu ७ न्यायेन T 2 ी “ १ छान्दसत्वात्‌ सच स्यादित्यवधेयम्‌ ॥ अनेन 
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दुवः प्रशस्तै परिचरणं विद्यते यस्य सः। ( शुन्ध्यूः ) गज >> गुड । (ऽको 


( माजोठीय: ) शोधकः । स्थाचतिमुजरालजूदालञालीयर: ५ ३० १ \ ११६ । अनेन सूत्रेणात्र मूजप 
[यथा सम्यम्राजते तथा । ( असि )। ( कुशानु: ) तनू ट 


oo | . + प्रितक्रन्ति येन सः? इति क, पाठः ॥ 
क. पाठः || § "ऋतं सत्यं कारणं जळं वा धामानि यस्य “या 

१४४६ ८ | [ितीयसंश्करणे संशोव क ` 

कसमूह द्योतते स 


तोः । 
त पर. 
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[थ्‌ व्याकरणप्रक्रिया 

( डाकू) वशः कित्‌ (3० २। ७१) शी 
'इजिः? प्रत्यय; । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( टुबखान्‌ ) “दुवस्‌ परितापपरिचरणयोः कद. 
वादिः, धातुस्वरेणान्तोदात्तः । कण्डवादिभ्यो न 
( अ० ३ | १ | २७ ) इति यक्‌ । ततः क्किपि यश 
हलः ( अ० ६।४। ४९ ) इति यकारलोप इति 
ढुवस्‌, ततो मतुपू । वृषादीनां च (अ ६।१।| | 
२०३ ) इव्याद्युदात्तत्वस्‌ । मतुबनुदातः ॥ यदात | 
“नतेभ्यः क्किब्‌ हश्यते? इति सतं तदा कण्डवादीनां | 
प्रातिपदिकत्वपक्षसाञश्चिस्य नब्विघयस्यातिसन्त 
( फि० २६ ) इश्याद्युदात्तत्वस्‌ । ततो मतुपि माहु 
पघायाश्च० ( अ० ८ २। ९ ) इति वत्तम्‌ ॥ 

( शुन्ध्यूः) यजिमनिश्ुन्धि० (३०२। ९ । 
इत्यादिना “युच्‌? प्रत्ययः । बाहुळकादू निरनुतासिं 
कत्वाहा योरनादेशो न भवति । बाहुङकाव्‌ पर | 
यस्य दीर्घत्वं, प्रत्ययस्वरेण चित्त्वेन वान्तोदारि । | | 

( साजीलीयः ) स्याचतिमजे!? Kf हि 
१०९ ) इति आलीयर्‌' मत्यय ति g 
91 णो ब्र त्तकारो 
श्वेतवनवासिनौ दशपादीदृतिकारो रि दिवि 


































I [दि-उण 
धातुवृत्तिकारश्च ॥ उज्ज्वल हीयं 
“आळीयच? इति पाठस्स्वडु वा 

सिद्धश्च । 


इति पाठस्प्रोपलम्भात्‌, तेनेष्टस्वर ट क. 
बासि-नारायणवृत्त्योरपि चकारा रु ॥7 
प्रमादपाठ एचेति । as 
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पञ्चमा$ध्याय: = > न द 
NN ति लन 
अन्वेय।-- हे सगवन्‌। यतस्त्वमुशिगस्यङ्घारिः कविरसि थम्मारिरतस्यूरसि इवस्वान्‌  झुनध्यूर्‌ ( ऋ 
्रजीलीयः । संग्रा} ऋस ( ङशालुः ) पवमानः परिषद्योजस, यथा प्रतकवा तथान्तरिक्षप्रकाशको नमोऽसि दु 
वव्यूदनस्तथा भृष्टोऽ।स, यथा सव्यो तिनतथामाऽसि तथा सत्यस्थायी वत्तेसे, & तत एव तत्तद्‌गुणन प्रसिद्ध 
पवान्‌ सर्वेश्‍्पासनीयो5स्तीति विजानीस: ॥ ३२॥ हे 








ती! 
अत्र | वाचकलुप्त ]पसाळङ्कारः ॥ 


थ४+--येन जगदीश्वरेण याहृग्गुणं जगन्निमितं, ताहग्गुणेन प्रसिद्धः स सर्वेमनुष्येरुपा- 
सनीय: ॥ २९ (| 


हिहव अ 
७ छ ठे के र कृ < ० ~, 2३० १ 
फिर वे कैसे हँ, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


Q 
पदग्‌ हे जगदीश्वर | जिस कारण आप ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ (असि) हैं, ( अझघारिः ) खोटे 


चलत वाले जीवों के शत्रु वा ( कविः ) क्रान्तप्रज्ञ ( असि ) हैं,( बम्भारिः ) बन्धन के शत्रु वा ( अवस्यूः) तारादि- 
तन्तुओं के विस्तार करनेवाले ( असि ) हैं, ( हुवस्वान्‌ ) प्रशंसनीय सेवायुक्त स्वयं ( झुन्ध्यूः ) शुद्ध ( असि) हैं, 
( मार्जालीयः ) सबको शोधनेवाळे । ( सम्राट्‌ ) और अच्छी प्रकार प्रकाशमान ( असि ) हैं, ( कृशानुः ) पदार्थों को 


अतिसूक्ष्म ( पचसानः ) पविन्न 


शी ९ 
और ( नभः ) दूसरे के पदार्थ ह 
यथायोग्य व्यवहार मै लानेवाले 


र छेने वालों को मारनेवाले ( भसि ) हैं, ( हव्यसूदनः ) जैसे होम के द्रव्य को 
ओर ( स्ट: ) सुख दुःख को सहन करने ओर कराने वाले ( असि ) हैं, जैसे 

















चित्त्व पठन्नपि 'उपोत्तमं रिति? ( अ०६।१। ` ( हव्यसूदनः ) कृत्यल्युटो बहुलमू ( अ० ३ | 
२१७ ) इत्युपोत्तमस्योदाततत्वम्‌ इत्याह ( ते० संर ३ । ११३) इति कत्तरि ल्युट्‌। कृदुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरेण 
१।२२।५॥ भा० १ पृ» २७३ ) | तदयुक्तं; 'सू? उदातः ॥ 
पाठाझुद्धिको स्यात्‌ । सोजदेवस्तु मृजेजालीवर्‌ ( ऋतधामा) आतो सनिन्‌ङ्कनिबृनिपश्च 
(२।३। १३ ) इति प्रत्ययस्य रित्विमेवाह ॥ (अ०२।२।७४) इति सनिन्‌। दत रद 
( परिषद्यः) परिषच्छन्दादन्तोदात्ताद्‌ भवे प्रकृतिस्वरे प्राप्ते दासीभाराणां च ( अ०६।२। 
छन्दसि (अ० ४ | ४ | ११०) इति धयत्‌? प्रत्ययः | ४२ भार वा० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वस्‌ ॥ 
अहार्थ वा छन्दसि च ( अ० ५ | १ | ६७ ) इति ( स्वर्ज्योति; ) स्वस्पपदात्‌ दयुतेरििन्नादेश्च जः 
बेतू । उभयत्र छान्द्सव्वात्‌ प्रत्ययस्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ ( उ० २ । ११० ) इति इसिन्‌? प्रत्ययो जकारा- 
छि परिपूर्वात्‌ षदेः क्रहलोर्ण्यत्‌ ( अ० ३। १ | देशश्च । कृस्स्वरे ग्राप्ते दासीमाराणाञ्च (अ० ६ ।२। 
१९४ ) इति ण्यति प्राप्ते कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( अ० ४२ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे न्यङ्स्वरो स्वरितो 


ह य प 1 
11३ | ११३ ) इत्यधिकरणे यत्‌ । शकिसहोश्च (फि इत्या स्व क 1 

SU IE (२९. ) इत्यनुक्तससुचयार्थचकाराद्‌ इतं व्याकरणप्राकया ॥ 
री । कहुन्तरपदप्रक्गतिस्वरे यतोऽनावः ( अ० ६। १ अध्याव्मपरोऽत्रान्वयः, त्रिविधोडप्यथेः पदार्थत उह 


बाद ` 
| आ 
७ १ »* > ह; % 
$ 
क क क 4 i 
= a 





` | ११३ ) इत्याद्ुदात्तः नीयः ॥ 
यदात्तत्वस्‌ ॥ 
( २ पूर्वेनिदिष्ट विषय का प्रकारान्तर से 
मतका ) कृदुत्तरपद्दप्रकृतिस्वरे धातुस्वरः ॥ करते हैं -- | 





> मष्ट: ) भस्ययस्वरेणान्तो दात्तः ॥ नाक ने डट क हि? 


$ अत्र “न्ै-, _. व्य "विजानीमः? इत्यन्तः | एप आज न्न पळभ्यते । तस्मिन्नेव 
अने तथैव? इति अ. मुद्रिते पाठः | ग. कोरे त्वित आरम्य विजानीमः? इत्यन्तः पाठो नोपलभ्यते | तस्मि 


क यः क के 
न 







कोशे ८. ३: भीति वर्थ विजानीमः? : ति पाठो लिखित्वापमृष्ठ: प्रतोयते यत्संशोधन- 
रो “तस्मात्‌ सर्वै्नुष्यैर्पासनीयोज्सीति बये विजानीमः? इति पाठी ps Pen 


ऽनवधानतयाऽयं पाठोड्छुद्धः संजातः स्यात्‌ | वा ह 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu Diyi 


बयर ००-24 


| डु णक ० यजुबद्भाष्ये 











(7 ७ या 
( खर्ज्योति: ) अन्तरिक्ष [ स्थ लोकों ] को प्रकाश करनेवाले ओर | ( ऋतधामा ) जळ और काण पर 
धारण करनेवाले ( असि ) हैं, वैसे ही [ आप सदा से रहनेवाले हैं, इसल्यि ] उक्त गुणों से बनि कति को 

रो हें होग जानते हैं || ३२ ॥ आप सुद 
मनुष्यों को उपासना करने योग्य हँ, ऐसा हम छ ४ 
इस मन्त्र सें | वाचक्लुप्त | उपमालक्कार द ॥ 





ग मं परो हीं ss 
भावाथ?--जिस परमेश्वर ने समस्त गुण वाले जगत्‌ को रचा हे, उन गुणों से प्रसिह है 
उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 


AHO 2690 
समुद्रोऽसीदस्य सधुच्छन्दा ऋषिः । अम्निर्द॑वता । ब्राह्णी पडिक्तरछन्इ: । पञ्चमः स्वरः | 
पुनर्यथेश्वरो वर्षते तथा विद्वाद्गिरापि भावितव्यमित्युपदिश्यते ` ॥ 




















च्च ~ १28२3 Ba Bi cr | | 

समुट्वोडसि विश्वव्य॑चा 5 अजोञस्पेकपादहिँरसि बुध्न्यो वागस्यन्द्रमसि सदोऽस्यतस्य | 
> 00 € ऱ्य ~ २५ 2 > >| ब्‌ दु क्‌ ५ 
द्वारो मा मा सन्तपमध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति सेडस्मिल्‌ पथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३॥ | 
समुद्रः । असि | विश्वव्यचा इति विश्वऽव्यंचाः । अज; । असि | एकपादित्येकञपात्‌ | अहिः | असि । "ब 


> | 2.38, emp ४) अ | ४ 
बध्न्य: । वाक । असि । एन्द्रम्‌ । असि । सदः । असि । ऋतस्य । हारा । भा । सा । सम्‌ । तासम्‌ | अध्वनामू। 
पन DN ह छ 2 पकर दर द > 
अध्वपत इत्यध्चऽपते । प्र । भा । तिर । स्वस्ति । मे । «स्मिनू । पृथि । दुबयानु5ह तिं देवऽयाने । भयात्‌ ॥ ३३॥ | 





पदार्थ!--( समुद्र: ) समुद्द्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ स: । (असि )। ( विश्वव्यचा: ) & यथा 
विश्वस्मिन्‌ व्यचो व्याप्षियेस्यास्ति तथा । ( अज; ) यः कदाचिन्न जायते । ( असि ) । ( एकपात्‌ ) एकसिन्‌ 
पादे विश्वं यस्यास्ति । ( अहिः) समस्तविद्यासु व्यापनशील: । ( असि ) । ( बुध्न्य:* ) बुक्नेछन्तरिक्षै भव: | 
बुझमन्तरिचै मवति | नि० ९० । ४४। ( वाक्‌ ) यया वक्ति सा । ( असि ) । ( ऐन्द्रस्‌ ) परमैख्यस्थेदम 
>> (असि) | ( सद: ) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌। ( असि) । ( क्रतस्यँ ) $ सत्यस्य कारणस्य व्यवहार ह | 
(द्वारो )बाह्याभ्यन्तरस्थे मुखै । (मा ) | निषेघे। ( सा ) माम्‌ । ( सम्‌ ) सस्यगर्थ । ( तापनम्‌) तपे, 
__ अन्र.ल्डि्थ लुङ । (अध्वनाम्‌ ) $ यथा विद्याधमेशिल्पमागौणाम्‌ | (अध्बपते) धर्मव्यवहारमागपालयित क 
( प्र) प्रकृष्टाथे। ( सा) माम्‌ । ( तिर ) तारय। ( स्वस्ति ) सुखम्‌ । ( मे ) मम । ( अस्मिन्‌ ) प्रय 
(पथि) मार्ग | ( देवयाने) | यथा विदुषां गमनागमनाधिकरणे तथा । ( भूयात्‌.) भवतु ॥ * ॥ ३३ || 
>. 7 ।॥ अ 
$ सामाजिञ्संघरने विदुषां प्राधान्यात्‌ तेषामनुकरणी - वा०) इति वात्तिकेन. ङिस्वाभावे वम | 
3 ; यमादुशमाह-- असौ वा5आदित्यो विश्वव्यचा यदा वैष | 
हे पुणो वे संसद । व 30 आर रस व्यचो भवति ॥ श० ८ | १। ३ ` 
द: 01. नि || निर २। १० || ३ आगरनोहिङभ्वः को १६७ 
ह व्यच व्याजीकरण? एतस्माद्‌ धातोः सर्वधातुभ्यो5सुन्‌ 
उ र. १८९ ) | इत्योणादिको5सुन्‌ प्रत्यय; । 
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JN a 
५ ऋतमिति सत्यमित्येतत्‌॥ श | ८।.] 
है : |! >> 
वत टा ० (अ०६।१।१७भा० ६ देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्थान: का त 
म RR 8 वन TF कायि ट 
* ( त्रच्तघामा ) oe धाम Cn कय ड्‌ ति हि 20.20 कर 
। ९ त्रध्तघामा ) सत्यधाम युक्त? इति संस्कृताननुसारी सार्वत्रिकः पाठः ॥ 5 
४६४ 'विश्वस्पिन व्यप्चो साल प RR न नकल तल र 
पू लै र ) ९९1४1. व्यप्चो {5 ॥ ४ क i १ ९ sk 9 हि [त्‌ क. पाठः ॥॥ देर 6 | सत्यस्य जलस्य बा? द्रति क ति 
1 अर्य क. पाठः, ग. कोरे तु व्यस्तः पाठ आसीरिति छो? पर्‌ क . घुमैशिब्पयोमागग ३८ 
९ EN १३ व्यस्तः पा ts सी | दि 5 ध्ये ¢ यग्र्‌ || rt शै धर्मशिब्पयोमा 2 वि 
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पञ्चमोञध्याय: 0001 
“मिडिया जि रका 


अन्वर्य!---यथेश्वर: समुद्रो विश्वव्यचा । अति 
ध्वपते § तथैन्द्र | मस्यस्ति, ) सदोऽ ie pe की सति अन्योऽसि 
बागसि, हे छ $ > स्य \ स्त, यथा स॒ ऋतस्य द्वारौ न सन्तापयति तथा मा 


र Se जे ध्यनां ९ 
[ मा सन्तापम्‌ ) सन्तापये; [ हे इश्वर ! मा सामध्वनां प्रतिर, ] यथा च [भे सम | अस्मिन्‌ देवयानि पथि स्वस्ति 
भूयात्‌, तथा त्य सतत प्रयतस्थ ॥ २३॥ | | नदि 


अत्र | वाचकल॒पत ] पसालङ्कार; ॥ 


| 

भावाथ यथा कृपायमाण इश्वरोऽस्मिन्‌ संसारे सर्वेषां जीवानां शिक्षादिकमंसु प्रवत्तैते 

७ तद fe ० 1 

तथा विद्वद्भिरपि वर्तितव्यम्‌ । यथेश्वरस्य जगत्कारणस्य जीवानां वा 5नादित्वाज्नन्मराहित्येनाविनाशित्व॑ 

बर्तते, | तथा स्वस्य वोध्यम्‌ । यथा परमेश्वरस्य कृपोपासना [ भ्यां ] सृष्टिविद्यापुरुषार्थे; सहेव वर्तमानानां 

१ ४” ७ न | डर 
मनुष्याणां बिद्वन्मागँप्राधिस्तत्र सुखं च जायते, तथा नेतरेषामिति ॥ ३३॥ 
Eo 


फिर जैसा ईश्वर है, वेसा विद्वानों को मी होना अवश्य है, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है । | 


seo 





— ~ 








अथ व्याकरण प्रक्रिया स्वरत्वे प्रासे उदात्तानुवृत्तः पूर्वपदस्योदात्तस्वं च। 

हि केचन वृत्तिकारा उदात्त इति नानुवत्तयन्ति । तेषा- 

ति ( समुद्र: ) स्फायितञ्चि? ( SR ३ ) इत्या- मन्तोदात्तव्वं प्राप्नोति, काशिकाकारो ऽप्यन्तोदात्तत्वं 
दिना रक्‌ । कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे णान्तोदात्तः सचते (का० ६।२। ४८ )। न चान्तोदात्तः 
( विश्वव्यचाः ) बहुब्रीही विश्व संशायामू ( अ० कचिदुपलभ्यते तस्मादनुवत्तेयितव्यमेवोदा त्तम्रहणम्‌ ॥ 

६ | २ । १०६ ) इति छःन्दसत्वादसंज्ञायासपि पूर्व- (बुध्न्यः ) भवे च्छन्दसि (अ० ४ | ४ ११०) 


पदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ “क 
| इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ० ६ | १ । २१३ ) EE 
( अजः ) नन्स्वरे प्राप्त छान्दसमन्तोदात्तत्वस्‌ ॥ . इत्याद्य दात्तत्वे प्राप्ते छान्दसत्वात्‌ तित्‌ स्वरितम्‌ र 












यठ्ठा भावे डः । नास्ति जो जननं यस्येति बहुनी हो ( 4० ६ । १ | १८५ ) इस्यन्तस्वरितत्वम्‌ ॥ 
नञ्सुभ्याम्‌ ( अ० ६ । २ | १७२ ) इत्युत्तरपदान्तो- ( देवयाने) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । ल्युटि 
दात्तत्वम्‌ ॥ लित्स्वरेण 'या? उदात्तः । तत एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
( एकपात्‌ ) बहुचीहों पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । एक- (अ०८1२। ५) इत्याकार उदा० 
शब्द इण्मीकापा० ( उ० ३|४३ ) इति कन्प्रत्यया- इति व्याकरणग्राकिया ॥ 
न्तत्वान्नित्वेनायुदात्तः ॥ ५ अध्यात्मपरोऽयमन्वयः । त्रिविधो$प्यथेः पदा्थेत | 
( अहि: ) “अह व्याप्तो’ इत्यस्मात्‌ सर्वधातुभ्य ऊहनीयः ॥ हि > ण 
इन (उ० ४ | ११८ ) इति 'इन्प्रत्ययः । नित्वा- २ सामाजिक संगठन में विद्वानों की मानता हात यी | 
दाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ उनके अनुकरण करने योग्य आदरा का र रत 


उणादाविदं पदमन्यथाऽपि व्युत्पादितम्‌ । तथाहि हें-- 
आडि श्रिहनिम्याँ हुस्वश्च ( उ०४। १३८ ) इत्याङ्‌- 


---- 3 डन्तेरिण, उपपद्स्य हस्वस्वम्‌ । उत्तरपदप्रकृति- _ उपपदस्य हस्वत्वम्‌ । उत्तरपदप्रकृति- | 

$ ययेन्द्रमसि? इति अ० सुद्रिते कोशेषु 'च पाठः, पूर्ववाक्याबसार 
तथेव दशनात्‌ | तळ की आद | 
यया... ...न्वसितव्यम? इति पाठः क, हसतरेले नास्ति, त जा i 
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लक... २ 
| १ उसे परमेश्वर ( समुद्रः ) सब धराणियों का उत्पन्न हारा ( विश्व 


ब्यापक [ ( असि ) है ] और ( एकपात्‌ ) जिसके एकपाद सें विश्व हे [ ऐसा ] ( अज्ञः ) es; 0६) र 
( अहिः ) [ सब विद्याओं में ] व्यापनशील ( बुध्न्यः ) तथा अन्तरिक्ष में होनेवाला ( असि ) है, और के 
वाणीरूप ( असि ) है। वैसे | ( अध्वपते ) हे धमे व्यवहार के मागे को पालन करने हारे विद्वान्‌ ( वाक) 
परमेश्वय का [ निमित्त ( असि ) है ], ( सदः ) स्थानरूप [ (असि)] है और [ जैसे वह परमेश्वर के । छे ) 
सत्य के ( द्वारौ ) मुखो को सन्ताप कराने वाळा नहीं हे वैसे तुम भी [ (मा ) सुक्षको ] Ne र ) 
सन्ताप न करो । हे ईश्वर | ( मा ) मुझको ( अध्वनाम्‌) धर्म शिल्प के माग ले ( प्रतिर ) पार कीजिये ) 
(से) मेरे ( अस्मिन्‌ ) इस ( देवयाने ) विद्वानों के जाने आने योगय ( पथि ) सागे में जैसे स्वस्ति 
( भूयात्‌ ) हो वेसा अनुग्रह कीजिये ॥ ३३ ॥ सुख 


इस मन्त्र में [ वाचकलुप्त | उपमाछङ्कार है ॥ 

















भावार्थः--[ जैसे कृपाळु जगदीश्वर इस संसार में जीवों के शिक्षण में प्रवृत्त है, वैसे ही विद्वानों दो 
भी प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार ] ईश्वर, जगत्‌ का कारण, तथा जीव, इनका अनादि होने के कारण जन्म न 
होने से अविनाशिपन हे [ वेसे हम भी अविनाशी हैं, ऐसा समझना चाहिये । असे | परसेश्वर की कृपा, उपासना 
सृष्टि की विद्या वा अपने पुरुषार्थं के साथ वत्तमान हुए, मनुष्यों को विद्वानों के मार्ग की प्राप्ति और उससें ज्‌ 
होता हे, वैसे आळसी मनुष्यों को नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


HOS 260० 
मित्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अभिर्दैवता । स्वराडत्राह्मी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ 
पुनर्विद्वास; काडय़ा; सन्तीत्युपादिश्यते' || 


] च थे 
मित्रस्य मा चक्षुषेक्षध्वमग्नंयः सगराः सगरा स्थ॒ सगरेण नाश्ला रौद्रेणानीकेन पात 









| मागय! पिपृत मांग्र्‍यो गोपायतं मा नमो वोऽस्तु मा मा हिश्सिष्ट ॥ ३४ ॥ | 
ह मित्रस्य। मा । चक्षुषा । ईक्षध्वम्‌। अझंयः । स॒राराः। सगराः। स्थ। सगरेण । नाज्ञां। रौद्र | 


ड अनीकेन । पात। मा। अझयः । पिपृत । मा । अग्नयः । गोपायत । मा | नमः । वः । अस्तु । मा | मा | हि 
क: सिष्ट ॥ ३४ ॥ क 






पदार्थ;--(मित्रस्य ) सुः । (मा) माम्‌ | ( चक्षुषा ) दृष्टया । ( ईक्षध्वम ) समक्ष: 








द . अन्यः ) नेतारो नयन्ति श्रेष्ठान्‌ पदाथोन्‌। ( सगराः ) सगरोचन्तरिक्ष ) नेतारों नयन्ति श्रेष्ठान्‌ पदाथीन्‌। ( सगराः ) स॒गरोऽन्त रिक्षमबकाशो येषान्ते । रशि 







_ १ मित्रो ब्राह्मण उच्यते” इति वचनाद्‌ व्यवहारे मैत्र 


न ॥: पल 
5 नक rT 
FS सा tT 

a a - 
क fi 


२ “NE ग्रणी |e 


शं 






अथ व्याकरणप्रक्रिया आ 
पव आग्रं यज्ञे ( सगराः ) सह गरेण, समानो वा गरो य 1210 0 
हति | थ यशु प्रणीयते । भङ्गं नयति बहुचीहिः । तत्राद्ये पञ्ले वोपसर्जनस्य (अ० * (4 या 
सन्नममानः ॥ निरु० ७। १४॥ अभिवें देवानां ८२ ) इत्यनेन,द्वितीयपक्षे समार च्छा 
68 ३ | ८४) इति सांदेश । सा 11 
. दुदात्त;, बहुचीहों पूर्वपदप्रकृुतिस्वर | 1 
होला ७ “बहार को पाठन करने हारे विद्वानो! इति पाठोऽग्रऽस्थान इति 


| सन्ताप्तम १? रति पाच £ ( MR ह र पक - और ८ ह FR ३ 
१५ | 107) “0 | ) इते १8 if ठा रॉ द्वार । है सुखां Ee ९०, > हक हर क क क दे « का Fs Ss a Ee हैं न्य 
”" ३" / भुसा का! इत्येतर De त्‌। : . 
: ७ र TN सी € ">, * Sot AO 
र नळ के ति 0000 HU 212 




















>. तय 
र मा ॥७७ > 
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काटिने 









पञ्चमोञ्ध्याय: ४९१ 
दच | (सगराः) सग रोस्तरिक्षं विद्योपदेशावकाशो येषां ते। ( स्थ ) भबत | ( सगरेण ) अन्तरिक्षेण 
मह ( नाम्ना ) प्रसिद्ध्या । ४ राद्रेण ) शब्रुरोदयित॒णासिदं तेन । ( अनीकेन ) सैन्येन | ( पात ) रक्षत | 
(मा) माम्‌ । ( अग्नयः ) ज्ञानवन्तः । (पिप्रत) विद्यागुणैः पूर्णान्‌ कुरुत । ( सा ) माम । ( अग्नयः ) 
सभाध्यक्षादयः । ( गोपायत ) पाल्यत। ( मा ) माम्‌ । ( नमः ) नमस्कारः । ( बः ) युष्मभ्यम्‌ । (अस्तु ) 
भवतु। (मा) निषेधे । (सा ) माम्‌ । ( हिंसिष्ट ) ॥ ३४ ।। 





4 a » ८ < 
अन्वर्य;---हे बिद्ठांसः सगरा श्यो यूयं (मा ) सां ित्रस्य च्ुषेचध्वम्‌ , यूयं सगराः ख। हे 
अग्रः सरेण रोद्रेण नाञ्चानीकेन ( मा \ सा पात, ( अग्न) [मामां [ पिपुत, मा माँ ] गोपायत, [ मा १माँ 
मा हिंस्शितद्‌थ वो युध्सभ्य नभो$स्तु || ३४ ॥ 


क 


अत्र वाचकलुप्रोपमाढङ्कारः ॥ 
शि 


मावा ५॥--- यथा विद्यादानेन विद्वांसः सवोन्‌ मनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तथैतान कार्य्यघु विद्ययोप- 
युक्ताः सन्तोऽध्येतारोऽ।प सुखयन्तु ॥ ३४॥ 


फिर विद्वान्‌ केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है. ॥ 


हू 

प६५६--हे विद्वानो | ( सगराः ) अन्तरिक्ष अवकाश युक्त ( अझयः ) अच्छे २ पदार्थों को प्राप्त करने - 
वाले आप लोग ! ( मा ) झुझको ( मित्रस्य ) मित्र की [(चक्षुषा) ] दृष्टि से ( इक्षध्वम्‌ ) देखिये, आप (सगराः) 
विद्योपदेश अवकाश घुक्त ( स्थ ) हजिये, ओर हे ( अझयः ) संसाधित विद्युतादि अभियों को जाननेवाले विद्वानों 
आप ( सगरेण ) अन्तरिक्ष के साथ वत्त॑मान ( रोद्रेण ) शजुओं को रोदन करानेवाली ( नाम्ना ) प्रसिद्ध ( अनीकेन ) 
सेना से ( मा ) मुझे ( पात ) पालिये । हे ( अग्नयः )६७ ज्ञानी लोगो ! आप [ (मा) मुझे | (विएत) सुखों से 
पूरण कीजिये और [ ( मा ) झुझे ] ( गोपायत ) सब ओर से पालन कीजिये, और कभी ( मा ) मुझको (मा हिंसिष्ट) 
नष्ट मत कीजिये, इससे ( वः) आपके लिये सेरा ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ॥ ३४ ॥ 





इस सन्त्र में वाचकलुघोपमाळङ्कार हे ॥ 


८ | 
भावा थः--जेसे विद्या देने से विद्वान्‌ छोग सब मनुष्यों को सुखी करते हैं, वेसे इन विद्वानों को 


कार्या के करने में चतुर ओर विद्यायुक्त होकर विद्यार्थी छोग सेवा से सुखी करें ॥ ३४ ॥ 


व... 0. 15) 10₹ 






















0235 = ः x he SE Sid ६5४ 
( रौद्रेण ) तस्येदम्‌ ( अ० ४। ३ । १२० ) १८६ ) इति लसार्वधातुकाचुदात्तंवे सतिशिष् छ 
इत्यणि छान्दुसमाद्यु दात्तत्वम्‌ ॥ धातुस्वरेण य"उदात्तः ॥ पटक हु म 
ईकन्‌ । निर त्व Mi 5 
प्‌ निस्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ १ अत्रापि पूर्ववदूहनीयम्‌ ॥ | द ठ क 
पे ( पात, पिप्रत ) वाक्यभेदेन निघाताभावः। २ “मित्रता गुणवाळा ब्राह्मण होता sm इस वचन के 









तार यत ) अत्रापि वाक्यभेदेन निघाताभावः। नता है, अतः दर्शाते हैं") देशे! | 
पिया उदासेन्डिद्दुपदेशाछसा्व ० ( अ° ६ | १। = eS | 


= 






* और जैसे आप ( अम्यः )' ` "°° ° अमियों को रक्षा करते हैं, वैसे? इ 











® ६ जैसे | क सार्व | त्रि | कीट 
जैसे ज्ञानी लोग सब प्रकार सबको सुख देते हैं वैति सा 


त्ब 
4 2 
क a 
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प; ४९२ यजुर्वेदभाध्ये 
व ज्योतिरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । लिला | विराज बहती छ । †विराङ्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः | मध्यम; खे 
र. ॥ 


& इश्वरः काँहिश इत्युपाँदश्यते ॥ 


ज्योतिरसि विश्वस्य विश्षेषां देवाना समित्‌ । स्वश सोम तनृकृद्धथो हेषोभ्यो: र 
कृतेभ्य ऽ उरु यन्तासि बरूथ स्वाह जुषाणो ऽ अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाह ॥ ३५ | 
ज्योति; | असि । विश्वरूपमिति विश्वञ्छपम्‌ । विश्वास्‌ । देवानाम्‌ । समिदिति सस्‌ऽइत्‌ ॥ 
रमू | 


सोम । तनकृद्भ्य इति तनक्ृत्‌ऽभ्यः । वेषोभ्य इति द्वेषःऽभ्यः । अन्यकृतेन्य इसन्यऽङ्तेभ्यः। उश्‌। यन्ता। ति 
E ~ SS 























वरूथम्‌ । स्वाहा । जषाणः । अघः । आज्यस्य | वत । स्वाहा ॥ ३५ ॥ 


दा्थ;--( ज्योतिः ) सवेप्रकाशकः । (असि )। ( विश्व (यथा सव रूपं यस्मिसथा | 


(विश्वेषाम ) अखिलानाम्‌ । (देवानाम्‌) विढुषाम्‌। (समित्‌) $यथा सर्म्यागध्यते तथा । (सम्‌) । (सोम 
ऐश्रय्यप्रद | ( तनूकुद्भ्य: ) $यथा बिस्तारकारिभ्यस्तथा । ( टृंषोर यथा ।द्रषन्ति तेभ्यस्तथा 


) 1 
( अन्यकृतेभ्यः ) /यथा5न्यैयौनि क्रियन्ते तेभ्यः । ( उर्‌ ) बहु । (यन्त!) नियसक त्तो । ( असि ) (बरूथम्‌ 
१वत्त महं गृहम्‌ । वरूथमिति गृहनामसु पठितम्‌ । निघ० १ । ४ । (स्वाहा) वाचस्‌ । (जुषाणः) प्रीत; । ( अप्नः ) 
व्यापकः । ( आज्यस्य ) विज्ञानस्य । ( वेतु ) जानातु । ( स्वाहा ) वाचा ॥ अथ अन्त्रः शत० ३ । ६।३। 
६-८ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 
अन्वर्य/ः--हे सोम | यथा तं विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः समिदर्सि, तनूकृदूभ्यो देषोम्योडन्यतेम्य् 
यन्तासि, तथोरु वरू स्वाहाएराज्यस्य जुषाणः सन्‌ मनुष्य; स्वाहा वेतु ॥ ३५ ॥ 


भावार्थः, यस्मात्‌ परमेश्वर: सर्वेषां लोकानां नियन्तास्ति, तस्मादेते नियमेषु चछन्ति॥३५॥ 





































१ अनुकार्यस्येश्वरस्याग्रणीस्वसाधकान्‌ गुणान्‌ वर्णयति- ( अन्यकृतेभ्य ) अन्यैः तानि यानि तेम्यः! | 
२ योवै विष्णुः सोमः सः ॥ श० ३।३।४।२१॥। तृतीया कर्मणि ( अ० ६।२।४८ ) इति पूर्वपद | 
सोमो हि प्रजापतिः | श० ५। १।५। २६॥ प्रकृतिस्वरत्वस्‌ ॥ . | 
षी सा राबपिः || ते०२। ९। ७॥ ३ ॥ ( यन्ता ) वृचि चिस्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ | 
€ ३ तेजो वा 55 ज्यम्‌ ॥ तां १२। १०। १९ || ( वरूथम्‌ ) जद्जस्यामूथन्‌ ( 3० २।६) 

तेज आज्यम्‌ ॥ तै०१।६। ३ ।४॥ इति “ऊथन्‌/प्रत्ययः । निच्वादायुदाचखम्‌ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया | ( अप्तुः ) आप्नोतेहखथ (3०१1 
( तनूकृद्भ्यः ) कृढुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरः ॥ इति “तु” प्रत्ययः । प्रत्यय रवरे णान्तो दात्र 
( द्वेषोभ्यः )सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ | १८९ ) इति व्याकरणम्राक्िया ॥ 
इत्यसुन्‌ । नित्वादाद्यदात्तः॥ | ४ अत्रापि पूर्ववत्‌ सबसूहनीयस्‌॥ यमा... 





'निचृद्‌ ब्राह्मी पक्तिवछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।? इति अ० मु० ग, कोरे च पाठः । क कोरो तूपरिनिदट एव 1 


| ल कर पद्वियते? इति क. पाठ; ॥ || “सवे रूप यस्मिन्‌ यस्य वा त॑ उ नट) 
8 येन तचूः शरीराणि कुवन्ति तेभ्यः? ६ त ® 


एम्प्रतिकानां मते ळी अन्यैर्यानि क्रियन्ते तेभ्यः? इति के. दा 
अतर इढेषाटकारः' इति क. पाठ, तयेव भि 
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ईश्वर केसा है, यह अगले मन्त्र में कहा है? ७ 
तन 
पदार्थ:--हे ( सोम ) ऐश्वम्य देनेवाले जगदीश्वर | [ ( त्वम्‌ ) | आप ( विश्वेषाम्‌ ) सब (देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( विश्वरूपस्‌ ) सब रूप युक्त ( ज्योति :) सबके प्रकाश करनेवाले ( समित्‌ ) अच्छे प्रकाशित ( असि ) ह, 
( तनूकृद्भ्यः ) शरी रों को सम्पादन करने ( द्वेषोभ्यः ) आर द्वेष करनेवाले जीवों तथा ( अन्यकृतेभ्यः ) अन्य 
षयो के किये हुए दुष्ट कस्मा से ( यन्ता ) नियम करनेवाले ( असि ) हैं, उनसे (उरू) बहुत ( वरुथम्‌ ) 
उत्तम गृह ( स्वाहा ) वाणी ( अछुः ) व्यापक ( आज्यस्य ) विज्ञान को ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ मनुष्य 
( स्वाहा ) चेदवाणी से ( चेतु ) जाने ॥ ३५॥ 


७ 
भावा4६-- जिससे परमेश्वर सब छोकों का नियम करनेवाला है, इससे ये नियम में चलते हैं ॥३७॥ 


अग्ने नयेत्यस्यागस्यय ऋषि: । अभ्रिदवता । निच॒दार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 


पुनरीधर। किमर्थ प्रार्थनीय हत्युपादिश्यते ॥ 





लर 


सुपर्था राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा 


ते नम॑5उक्ति विधेम ॥३६॥ 


अझचें । नय । सुपथेति सुऽपथां । राये । अस्मान्‌ । विश्वानि । देव । व॒युनानि। विद्वान्‌ ॥ युयोधि । 
अस्मत्‌ । जुहुराणम्‌ । पुनः । थूयिष्ठाम्‌ । ते । नमउक्तिसिति नमःऽउक्तिम्‌ । विधेम ॥ ३६ ॥ 


_ ° ९ 
दु पदाथ अन्ने ) सबनेतः परमात्मन्‌ | ( नय ) प्रापय । ( सुपथा ) श्ष्यथा सुकृतः शोभनेन 
घन्यंमागण गच्छन्ति तथा । ( राये ) परमश्रीमोक्षसुखप्राप्तये । (अस्मान्‌) अभ्युदर्यान:श्रेयससुखसहावतः । 


क... ---->>--_-. 
१ अनुकरण करने के योग्य जगदीश्वर के अग्रणी होने 
में साधक गुणों का निरूपण करते हैं--॥ ३५ ॥ 





"१ 


[ ™ ९ 
पवाक्तमवाथ प्रकारान्तरेण पोषयति-- 


२ 

९ 0०८ 
२ पूव व्याख्यातः । य० भा० १ । ५ विवरणे ( ए० 
३७) ॥ 2, 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(चय ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ( अ० 
< | १ | ७२ ) इस्यविद्यमानवद्भावान्निघाताभावः । 
"न शपोड्युदात्तत्वे धातुस्वरेणाद्ुदात्तः । अविद्य- 
भानवद्धावे “अपादादो' इत्यस्यानुवृत्तो तु व्यत्यय 
एच शरणम्‌ Tn - “ 
( सुपथा ) न पूजनात्‌. ( अ० ५।.४। ६९) 


¬ समासाल्तप्रतिषेधः । पथो विभाषा (अ०५। _ 





क ; ॥ 
शोभनश्वासो पन्थाः तेन? इति क, पाठः ॥ 
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४) ७२ ) इति कश्चित्‌ । तदयुक्तम्‌, ननोऽचुवृत्तः ॥ 
परादिइछन्दसि० ( अ० ६। २। १९९ ) इत्युत्तरः 
पदायदात्तत्वस्‌ । 'कृत्वादिवी? इति भट्टभास्करः 
( ते० सं० भा० १ पु० ८८ ) तदयुक्तम्‌, बहुचीहि 
स्तत्रानुवत्तते, न चेष बहुब्रीहिः । पथिन्‌? शब्दस्या- 
न्तोदात्तव्वाद्‌ आग्ुदात्तं दृथच्छन्द्सि ( अ° ६ ।२। 
११९ ) इत्यपि न प्रवत्तते ॥ 






इस्युनन्‌। नित्त्वादाुदात्तत्वे प्रासे बाहुलकात्‌ 


८५3 


> 


(अ० २। ४। ५६ ) इति वी' 
( विद्वान्‌ ) विदेः शतुवैसुः (अ० ७ 
. इति वस्वादेशः। प्रत्यय 


नोन्ात्ात्वप्र ॥ 
गन्तादात्तत्वम्‌ [|| 
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( वयुनानि ) अजियमिशीङ्भ्यश्च (उ०३।६१) 


१ 
व्य 
क... वट 
फे ौ 
; 
i, ~ 
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Rg के. “* 


ER hg & 
Ps 


स्वरेण मध्योदात्तः । दशपादीवृत्ती चित्तमुक्तमु, | 
क्त्‌ न है] 


उसु ४९४ यजुर्वेदभाष्ये 
( क उन | ) सबीणि। (देव) सबीनन्दप्रापक सर्वजगठ्मकाशक ! ( वयुनानि ) द 7 २२ सवजगत्मकाशक | ( वयुनानि ) प्र 
प्रज्ञाश्च । वयुतमिति प्रशस्यनामसु पठितम्‌ । निध० ३) ८ । प्रज्ञानामसु च। निघ० ३१६ | पदन 
४॥ २ ॥ युयु वेतेः कान्ति प्रज्ञा वा । निरु० ५ \ ९४) वयुनानि विद्वान्‌ प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ \ 
( विद्वान्‌ ) यः सर्व वेत्ति सः । ( युयोधि ) दृरीङुरु। अत्र बहुळ॑ छन्दसीति शप: इलुः । ( अस्मत्‌ 
सकाझात्‌ । ( जुहुराणम्‌ ) कुटिलम्‌ | {इच्छ सनो० \ ३० २१ ६९ ॥ अनेनायं सिद्ध; । ( एनः ) दुः नप 
पापम | ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुतमाम्‌ । (ते ) तव। ( नमउक्तिस्‌ ) १यथा नसोसिरुक्ति विदधति त 
( विधेम ) वदेम ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ । ६ । ३ । ११ व्याख्यातः || ३६ || र 
४] ७ प्र 
अन्वय;~- हे अभे देव जगदीश्वर ठिह्वांस्वं यथा सुक्कतो रागे ण्या विश्वानि वयुनानि प्रापुर्बार 
3 तथास्मान्नय, जुहुराणमेनोस्मदयो धि, वयं ते तव भूयिष्ठा नमउक्तिं विधेम || ३ 5 ॥ भा 
अन्न [ वाचकल॒प्त | पमाढङ्कार; ।। 
९ | ९ 
भावाथः--यथा प्रेम्णोपासितः सन्‌ जगदीश्वरो जीवान दुडमागो 
त्वा [ तेभ्यः ] ऐहिकपारमार्थिकसुखानि तत्तत्कमोनुसारेण ददाति, तथा न्याय 
SN FC 
फिर ईश्वर को प्राथना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र में किया है? 0 
७ 
। “पदाथ;- हे ( अभे ) सबको अच्छे मागे में चलाने और ( देव ) खद आनन्दों को देने वाले [ सब 








( युयोधि ) वा छन्दसि ( अ०३ | ४। ८८) 
“या इति पित्त्वाद्‌ अड्तश्र ( अ० ६ | ४। १०३) 
इति घिभावो गुणश्च, छान्दसत्वादपिस्वमाश्चित्य 
= प्रत्ययस्वरेंणान्तोदात्तः ॥ “ 
वि ( अस्मत्‌ ) सद्कप्रत्ययान्तोऽन्तो दात्तोऽस्मच्छव्दः । 
पञ्च्याअत्‌ (अ० ७।१।३१) इत्यदादेश 
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__ एकादेशस्वरेण, रिळोपपक्षे तूदा त्तनिव्त्तिस्वरेणान्तो- 
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जगत्‌ के प्रकाशक ] ( विद्वान्‌ ) समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर | आप कृपा से जैसे धार्मिक जन ( राये ) मोक्ष रुप 
उत्तम धन के लिये ( सुपथा ) उत्तम मार्ग से ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) उत्तम कमे विज्ञान वा प्रशा को प्राप 
होते हैं, वैसे ( अस्मान्‌ ) हम छोगों को ( नय ) प्राप्त कीजिये, और ( जुहुराणस्‌ ) कुटिल ( पुनः ) दुःखफलस्पी 
पाप को ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( युयोधि ) दूर कीजिये, हम लोग (ते) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त 
( नमउक्तिम्‌ ) नमस्कार रूप वाणी को ( विधेम ) कहते हें ॥ ३६ ॥ 


३ पूर्वोक्त विषय को प्रकारान्तर से दशाते ` हैं: छ EE 
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दू वियोज्य धमेमाय स्थापयि. | 
यायाधीशैरपि विधेयम्‌ ॥ ३६॥ 


२।२) इति तृतीयापूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे we 
ऽसुन्‌ (३० ४।१८९) इत्यसुनि नित्त्वादाबुदातत 7: 


इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 







३ अध्यात्मपरो5त्रान्वयः । 02 थे 
२ (क) मन्त्रो$्यमर्थमेदेन य° ७ | ३३॥ 9१ | 
अपि व्याख्यातः ॥ क 5 ७१०३ कट 
अन्यत्रापि बहुषु अन्थेषु व्याख्यातस्तत | 

द्वष्टच्य!॥ ५ कक 

( ख ) ते० ब्रा २।८।२। ३ ॥ श्र भा र 
सायणभाष्येऽपि सुव्याख्यातो$य 
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पञ्चमोऽध्यायः ३९५ 
याण To ० 
——— -- न 


+ इस मन्त्र में वाचकछसोपमालङ्कार है | 





© ~ 
भावार्थः जैसे सव्यम्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गों से अलग और धै मारी 
मॅ स्थापन करके इस लोक के सुखों को उनके कर्माबुसार देता है, वैसे ही न्याय करनेहारे भी किया करत 


= > 
| अयं न इत्यस्यागस्य ऋषि: | अभिदंवता । [ भुरिग्‌ ] आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 


(३) पुनः शूरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
५ > अ Ce ® a 
अयं नो 5 अन्निवरिस्करणोखयं मर्धः पुर ऽ एतु प्रभिन्दन्‌ | 
जा Fi जा न पछ के 
अर्थ वाजाब्जयतु वाजपातावयश्शत्रुञ्जयतु जहेषाण! स्वाहा ॥ ३७॥ 


~~ 


ल्‌ ७ ज्यु ॥, [र ० i | | ज म ति 
अयस । नः । अञः । वारवः । कृणोतु । अयस्‌ । मर्ध : । पुरः । एत्‌ । प्रभिन्द्क्षि न्निति प्रश्‍भि भन्दुन्‌ ॥ अयम्‌ ) 
oo A | &७- > >> के न थि | 
वाजान्‌, । ज यतु । वाजसाता'चाते वाजऽसातौ । अयम्‌ । दा रन्‌ । जयत । जहुंषाण : | स्वाहां ॥ ३७ ॥ 


CN साइन 2 





९ 

पदाथः अयसू ) परमेश्वरोपासको जनः। (नः) अस्माकं प्रजास्थानां जीवानाम्‌ । 
( अग्निः ) सवयंप्रकारासानोऽग्निरिव पापिनां दग्धा । (वरिवः) भ्रृशं रक्षणम्‌ । ( कृणोतु ) । करोतु ( अयम्‌ ) 
युद्ठुशलः। ( म्रधः ) कुत्सितान्‌ । ( पुरः ) पुरस्तात्‌ । (एतु) गच्छतु । ( प्रभिन्दन्‌ ) यथा शात्रुद्‌ळं 



















१ एवं संघनायकाचुपवर्ण्ये तद्रक्षकान्‌ वर्णयति-- ( प्रभिन्दन्‌) प्रप॒वोद भिदेः (२० उ०) 
२ मृधः इति सड्य़ामनाम ॥ निघ० २ । १७॥ शतृप्रत्ययः । इनम्‌ । क्षसोरल्लोपः (अ० ६।४।१११) 
अन्न देवराज:--“मिहो न पापममृघम्‌?? ऋ० ३। इत्यकारलोपः । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे शतृस्वरेणा- . 
१४ | १ इत्यादो मृधिहिंसार्थं इति स्कन्दस्वामि- न्तोदात्तत्वम्‌ । सतिरिष्टोऽपि विकरणस्वरो लसार्व- ग 
भाष्यम्‌ ( पृ० २७२) || धातुकस्वरं न बाधत इत्युक्तम्‌ ॥ र 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( जहृंषाण (५ ) * हृपेयङ्लुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन ® हद 
( वरिब: ) 'बृजू वरणे! अस्माद्‌ यङ्लुगन्तादसुनि शानचि अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६ । १ | १८९) उ 
बाहुळकादादिलोप (१) इति देवराज: (पू० २२३) | इत्याद्यदात्तत्वम्‌ । यद्वा यङन्तात्‌ छन्दस्युभयथा 
नित्वादायु दात्तस्वम्‌ । यद्घा नमोवरिवश्चित्रङः क्यच ( अ० ३।४। ११७) इव्याद्धधातुकत्वाच्छप्‌ न्‌) का 
(अ० ३ | १ | १९) इति निपातनात्‌ सर्वेष्टसिद्धिरिति यस्य हळ (अ०६।४।४९) इति यछोपः॥ . 
ध्येयम्‌ ॥ सावेधातुकत्वादभ्यस्तस्वरः ॥ `. 
( सध: ) मृधिहिँसार्थ इति स्कन्दस्वामी ( 95० इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


a ९4) तस्मात्‌ क्विपि शसि रूपम्‌ । धातुस्वरः ॥ 





1 'अन्नोपसा०? इति ग. कोरो अ, मुद्विते च पाठः ॥ (६) क. पाठस्तु--'पुनरीश्वरशरवीरगुणा उपदिड्यन्ते  ॥ 
षा । त एदाथ:--( अयम्‌ ) परमेश्वर: शूरो वा । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( अभिः ) ज्ञानस्वरूपो वर य 
क ) परिचर्याम्‌ । ( कृणोतु ) करोतु । ( अयम्‌ ) अन्यायनिवतेकः । ( दध / ये मनत उ यी 
( वाजान्‌ ) पूवम्‌ । ( एतु ) प्राम्रोतु गच्छतु वा । ( प्रभिन्दन्‌ ) प्रकषेण वि विदारयन्‌ अयस 

टि सरम़ामानू । ( जयतु ) विजयताम्‌ । ( वाजसातो ) संग्रामे । वा सातानि शहा पठतम्‌ १ 


शिळ र. 
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छिन्न 
मिळती 


यजुर्वदभाष्ये 


oo मकम || 
विदारयंस्तथा । ( अयम्‌.) वीराणां प्रहृपेकः । ( वाजान्‌ ) सामान्‌ । [ (अयु ) जय से 
षा | 
































अन्वय्‌१-त्रयमञ्चिः परमेश्वरोपासको जनो नो वरिवः कणोठु, यथा कश्चिद्वीरः वाजणातो | 
पुर एति तथां पर एतु, यथा च कश्चिद्वीरो मृधः शात्रृन्‌ प्रभिन्दन्‌ वाजान्‌ जयति [ तथायं जो भ । 
जह॑घाण: स्वाहा शोभनां वाचं वदन्‌ जयतु || २७ || धाऽ 


भाषाथ!--ये परेशोपासनां न विदधते, चैत्र तेषां सषेत्र विजयो जायते | थे सुरक्षितान्‌ बी 
सत्क्र सेनां न रक्षन्ति, तेषां सवत्र पराजयो भवति, वस्मादेतद्ढय सञुष्यः संदानुष्ठेयमिति | ३७॥ 


re 
फिर ईश्वर की उपासना करनेहरे शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


पदार्थः ( अयम्‌ ) ] यह ( असिः ) परमेश्वर का उपाखक जन ( बः ) हम प्रजास्थ जीवों बी 
( वरिवः ) निरन्तर रक्षा ( कृणोतु ) करे । जेसे कोई वीर पुरुष अपनी सेना को लेकर संग्राम सें निन्दित दुष्ट वैश्यो | 
को पहिले ही जा घेरता है, वैसे ( अयम्‌ ) यह युद्ध करने में कुशळ सेनापति ( बाजलातो ) संग्राम में [ ( सुः )] | 
दुष्ट | ( शत्रन्‌ ) ] शत्रुओं को ( पुरः ) पहिले ही ( एतु ) जा घेरे ओर जसे | कोडे वीर पुरुष | ( प्रभिन्दन्‌ 


OTT रि STDS 


१ अध्यात्मपरोऽयमन्वयः । त्रिविध्ोऽप्यर्थैः पदाथत २ इस प्रकार संघनायकों का निरूपण क्रके उनके 
ऊहनीयः ॥ रक्षकों का वणेन करते हें:—॥ ३७ ॥ 


RP या 
MT SSO ऋछचणिण 





निघ० २ । १७ ( अथम्‌ ) व्यवस्थारुत्ती शत्रुदलळछेदको वा । ( शत्रून्‌ ) अन्यायकारिणः । ( जयतु ) विजयं प्रापयतु । 
( जहृषाणः ) अत्यन्त हषंप्रदो हर्षितो वा । अयं यङ्लुगन्तः प्रयोगः । ( स्वाहा ) वाचा ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ | ६। 
३। १२ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-अयमञ्चिजेगदीश्वरः शूरो वा नोऽस्मभ्यं वरिवस्कृणोत्वयं पुरो द्वघः प्रभिल्दननत्वर्य व 
जहृंषाणोऽयं स्वाहा वाचा वाजसातौ शत्रून्‌ जयतु ॥ ३७ ॥ 
का भावा्थेः--अत्र ेषाङङ्कारः । न खलु परमेश्वरकपाञ्चापालनाम्याँ विद्युदादिना शखाखशिक्षाक 
_ यश्च विना मनुष्याणां शत्रुपराजयो विजयग्राप्तिवी जायते, तस्मादेतत्‌ सवे; सरवदाऽचु्ठेयस्‌ ॥ ३७ ॥ 
८ कि _______ पदार्थः--( अयम्‌ ) यह ( अञ्निः ) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा बढों से प्रकाशमान शूरवी 
ओ। हेम छोंगों के लिये (वरिवः) सेवा को ( कृणोतु ) करे । ( अयम्‌ ) यह अन्यायनिश्रु्त करने वाळ 
. ध्यक्ष ( घुरः ) पूर्व ( मुघः ) क्लेदन करनेवाले दुष्टों को ( प्रभिन्दन्‌ ) अच्छे प्रकार विदारण क 
. प्राप्त होचे । ( अयम्‌ ) यह विजय का देनेवाळा ( वाजान्‌ ) संग्रामों को ( जयछ ) जीते । 15 है. 25 17 
हषं को 12 ने वा हृषयुक्त ( अयम्‌ ) व्यवस्था करने वा शत्रुदको को छेदन करनेवाला ( स्वाहा ) वाणी है 
र ६ शत्रूत्‌ ) अन्याय करनेवाले शत्रुओं को ( जयतु ) पराजय कर विजय को प्राप्त होवें ॥ १" | 
सातार डो | सन्त्र सें दळेषालळझ्लार हे । निश्चय करके परमेश्वर की कृपा आर de की जीर 
असरों ॥ की शिक्षा १ शूरवीर सेना ओर अपने पुरुषार्थ के विना मनुष्यों को राज 3७ | 
सकती । इस से इनका सब मनुष्यों को सदा अनुष्ठान करना ता 


र 
बडे: 340... 3: 352.” 
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| 
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सक्त कक्कर न" न मम रो 
छिन्न भिन्न करता हुआ ( वाजान्‌ ) संग्रामो कों | जीतता है वैसे | ( अयम्‌ ) यह वीरों को हषे देनेवाला सेनापति 





पञ्चमोऽध्यायः रा 
क ७ 





गीते । ( अयम्‌ ) यह विजय कराने 
ए शत्रुओं को ( जयतु ) ज य॒ करानेवाला सेनापति ( जह्दषाणः ) निरन्तर 
5 स्वाहा ) युद्ध के प्रबन्ध की श्रेष्ठ बोलियों को बोलता हुआ ( जयतु ) अच्छी तरह' जीते ॥ & ७॥ हक होकर 


भावांथ+->जो छोग परसेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, उनका विजय सर्वत्र नहीं होता । जो अच्छी 
शिक्षा देकर शूरवीर पुरुष का सत्कार करके सेना नहीं रखते हैं, उनका सब जगह सहज में पराजय हो जाता हे । 
इससे मलुष्यों को चाहिये कि दो प्रबन्ध अथोत्‌ एक तो परमेश्वर की उपासना आर दूसरा वीरों की रक्षा सदा करते 
रहें ॥ ३७ ॥ 


AO 
उर्‌ विषणविद्यस्थागस्त्य ऋषिः । विष्णुदेबता । भुरिगाष्यंनुष्टप छन्द: । गान्धारः स्वरः || 
| पुचरीश्वरमातिको | काहञ्चाबित्युपदिस्यते' ॥ 
उरु विष्णो विक्रमस्योरु क्षयाय नस्कृधि । 
भृतं घृतयोने पिब प्रश्न य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ॥ ३८ ॥ 
उ₹। व्िष्णोऽइति विष्णो । वि । क्रमस्व । उर । क्षयाय । नः । कुधि॥ घृतम्‌ । घतयोन इति घृतऽयोने । 
पिब॒ । प्रप्रेति प्रऽप्र । यञ्ञपतिसिति यञ्चञपतिम्‌ । तिर । स्वाहां ॥ ३८ ॥ 


“छै 


|] 





पढाथ;- ( उरु ) बहु । ( विष्णो ) यथा सर्वव्यापकेश्वरः सब जगन्निमोतुं तथा । ( विक्रमस्वे ) 


राच्छ। ( उर्‌ ) बहु। ( क्षयाय ) निवासार्थाय गृहाय विज्ञानादिश्राप्तये वा । (न: ) अस्मान । ( घि ) 


ee Soe 


१ तेषामपीश्वर एवाद्दासूत इति दुशयति-- ३ निवासाय, “निवासस्य षष्ठ्यर्थ चतुर्थी! इति भट्टभा- 
२ वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः ( अ० १ | ३ | ३८ ) इत्या- स्करः ( ते सं० १ | ३। ४ | १), तथैव साय- 
त्मनेपद्म्‌ ॥ णोऽपि अथर्व ७। २७। ३ ॥ 
= जि तत त ° 





| (अयम्‌ ) यह वीरों''''''राज्ुओं को? इति पाठः ( अभिक्रन्दन्‌ )? इत्येतस्माद्ग् आसीत्‌ , अस्थान इति 
मत्वाऽस्साभिरत्रानीतः ॥ 

{ 'पुनस्तो? इति ग, हस्तलेखानुसारी अ० सुद्रितपाडः ॥ |] क. पाठस्तु “पुनस्तो कीड्शावित्युपदि्यते ॥ 

(व्य । प्र (उरु) बह । ( विष्णो ) सर्वविद्याव्यापकेश्वर व्यापनशीला विद्यद्‌ वा । (वि) विविधे । 

चादिझुभरुणक्रमान्‌ घ्रापय प्रापयति वा। (उरू) बहु । ( क्षयाय ) निवासाय । ( नः ) अस्मात्‌ । 

पर ) करोति वा । ( घृतम्‌ ) प्रदीप्तं ज्ञानम्ुदुक वा । ( घृतयोने ) घृत प्रदीप्तं ज्ञानं क्षरणं वा योनियंस्य तत्सम्बुद्धा- 
क ( पिब ) पायय पाययति वा । अन्रान्तगंतो ण्यर्थः । ( प्र प्र) प्रकृष्टार्थ । प्रससुपोदः पाद» अ० ८ । १ । ६ 

र कप । ( यज्ञपतिम्‌ ) यञ्गस्य पालकम्‌ । ( तिर ) संतारय संतारयति वा । ( स्वाहा ) वेदवाण्या ॥ अय सन्त्र कर | है हर 

२ । ३ | १५ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 


केरोति व अन्वय;--विष्णो घृतयोने स्वभयं विद्युद्रपो$भिश्व सुखान्युरु विक्रसस्व विक्रमते वोरुक्षयाय सोऽस कृधि 
। पत प्र प्र पिब प्रकृष्टतया प्रापय प्रापयति वा स्वाहा यज्ञपतिं तिर संतर संतारयति वा ॥ ३४ ॥ 

ह क य्य 

भावाथः-अन्न श्वेघालङ्कारः । परमेश्वरः स्वपराक्रमेण, इैश्वराधारेण विद्युच्च सवान्‌ लोकान्‌ त्वा सुखानि 

यत्‌ ॥ द < ||| bi 4 दि 

र बोय पै है (वयो ) सब्य गाठीला 0 
योनियुक्त आप वा यह ( उरु) बहुत बिद्यादिल्यअगुणयुक्त सुखो को ( विकमस्व ) प्राप्त कीजिये वा करत 
य० ६३ > 
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फ्र्याय, 
डु अयं मन्त्र: शत० ३ । ६। ३ । १५ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ कयाय; | 
2 अन्वर्य;---यथा ( विष्णो ) विष्णुविक्रमते तथोरु विक्रमस्य, नः क्षयाय उरु कृषि, हे न 
ह १ १ तत थर द्‌ रया ठा" खं तरर ' येथा. 
क ग्रिराज्य पिबति, तथा त्व धुत प्रप्रपिब, यथा च ऋत्बिगादयों यज्ञपतिं संरक्ष्य दु:ख तरन्ति, तथा ल॑ ले 
८ वाचं वदन्‌ सन्‌ विजयेन यज्ञेन यज्ञ प्रश्नतिर ॥ २८ || र 
> & अत्र [ वाचकल॒प्त ]पमाळङ्कारः ॥ 
| ९ मे च SS गद्रचचितु र्‌ कि is ९ 
सु भावाथं!--यथा परमेश्वरो व्यापकस्वात्‌ सब जगद्रचितु रक्षितुं समर्थ: सबीन्‌ पुर्या 
नु. तथानन्दयितव्यम्‌ । यथा चाभिरिन्थनानि प्रदृहति, तथा शत्रवः ्रदग्धव्याः। यथा होत्रादयो घास 
हट यज्ञपतिं प्राप्य स्वक्राय्यौणि साध्नुवन्ति, तथा प्रजाखाः पुरुषा धर्मात्मानं सभापति प्राप्य सुति 
है साध्नुवन्तु ॥ ३८ ॥ 
न त 
८ फिर बे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
रू अ | पदाथ।--जेसे [ ( विष्णो ) | सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुआ जगत्‌ के कारण 





वि: अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(प्रप्र) प्रशब्दो निपातव्वादाद्युदात्तः। प्रसमु- 


पदः पादपूरणे ( अ० ८ | १ | ६) इति द्विर्वचनम्‌ । 
० जक 


अनुदात्तं च ( अ०८।१।३ ) इति परस्य निघातः । 
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ना 
०९ 
“२. 
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॥ / —-=- ) 
त्री या टु चुन्छु' ॥ 
\ “0 ) । 3 | 
० ४ 


Terr, ~ > 
च 1271 nT poop oe 
र है हे “७9. -थ्' [ गो ॥ 1 ०" | च 


A >+- 


nC पै 
31 ६८३९ 


यजुर्वदभाष्ये 





ज्या FS 
ह... उन क्च. 
 ङुर। ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ । ( घृतयोने ) यथा घुतयोनिरभिस्तथा तत्सम्बुद्धौ । ( पिव ) | (प्र 


( यज्ञपतिम्‌) यथा होत्रादयो यज्ञपतिं रक्षन्तो यतन्ते तथा । ( तिर ) प्रुवख । ( स्वाहा ) रा 


को प्राप्त हो सबको रचता है, वेसे हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होने वाले वीर पुरुष | अपने विद्या के फळ को (उरु) 
बहुत ( वि ) अच्छी तरह ( क्रमस्व ) पहुंच, ( क्षयाय ) निवास करने योग्य शुह ओर विज्ञान की गि योग 
( नः ) हम लोगों को [ ( उरू ) बहुत | ( कृधि ) कीजिये, हे ( घृतयोने ) विद्यादि सुशिक्षायुक्त उस्प | जसे भप 
घृत पी के प्रदीप्त होता है, वैसे तू भी अपने गुणों से ( घृतम्‌ ) घृत को ( प्रप्रपिब ) बारंबार पी के शरीर बढादि ते 
प्रकाशित हो, और जेसे ऋत्विजू आदि विद्वान्‌ लोग ( यज्ञपतिम्‌) यजमान की रक्षा करते हुए उसे यज्ञ से पार कर 
हैं, वेसे तू भी ( स्वाहा ) यज्ञ की क्रिया से यज्ञ के ( तिर) पार हो ॥ ३८ ॥ 


१ अतिशयेन वधय, प्रपूर्वस्तिरतिर्व ६नाथे इति सर्वे ॥ 
























भक थे | 


ल क स ॥ ५ 
| 


>>>“ 
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१ | २८ ) इति निघातः ॥ 
शेषं सब पूव व्याख्यातस्‌ ॥ 


इति व्याकरणग्राक्रिया || 
२ अत्रापि पूर्ववत्‌ सवमूहनीयम्‌ ॥ 201. क. 
३ स्वल्पार्थभेदेन य० ४ । ४१ च्या त य 
४ उनका भी आदर्शं इश्वर ही ९) 
हें--॥३८॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 


EE [ इस मन्त्र सें वाचकलुसोपमाछङ्कार है ॥ ] 


~~ 


C र ज्‌ क शक 
भावाथ/--जञसे परमेश्वर अपनी व्यापकता से सब जगत्‌ के रचने भोर पालने भे [ समथ होकर ] सब 2. 
पो, NN ञ्‌ ha > - 

जीवों को सुख देता है, वेसे आनन्द सं हम सभों को रखना उचित है । जैसे अभि काष्ठ आदि इन्धन वा घृत आदि 


>) ३ गेगों ओं 
पदार्थों को प्राप्त हो प्रकाशमान होता हे, वैसे हम छोगों को भी शत्रुओं को जीत प्रकाशित होना चाहिये, और जैसे ५ 
होता आदि विद्वान्‌ लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वेसे प्रजास्थ 


| “१96 0600” 
देव सवितरित्यस्यागरुय ऋषि: । सोमसवितारो देवते । आद्यस्य साम्नी बृहती छन्द; । मध्यमः स्वरः ॥ 
एतर्वाभित्युत्तरस्य [ निचदू ] आर्षी पडिक्तरछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ 


[पुनः [समाध्यक्ष; किं कुर्याद इत्युपदिश्यते ॥ 


^ | "> 9 ४ | 
देव सबितरेष ते सोमस्तश रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ । 
द 


एतरवं देव सोम देवो देवाँ२ऽउपांगा 5 इदमहं मनुष्यान्त्स॒ह रायस्पोषेण स्वाहा 
€ } 


0 क्य 
निवरुणस्थ पाशान्‌ मुच्ये ॥ ३९ ॥ 
देव । सवितः । एषः । ते | सोमः । तम्‌ । रक्षस्व । मा । त्वा । दभन्‌ ॥ एतत्‌ । त्वम्‌ । देव । सोम । 


देवः । देवान्‌ | उप॑ । अगाः । इदम्‌ । अहम्‌। मनष्यानू । स॒ह । राय; । पोषण । स्वाहा । निः। वरूणस्य । 
पाशात्‌ । मुच्ये ॥ ३९ ॥ 









पदार्थः--( देव ) सकलविद्याद्योतक । ( सवितः ) ऐश्वयबन्‌। (एष:) प्रयक्ष। (ते) 
तव । ( सोमः ) ऐःश्वय्यंसमूह्‌ः3। ( तम्‌ ) । ( रक्षस्व ) अन्न व्यत्ययेनात्मनेपद्म्‌ । (सा ) निषेधे । (खा) च्या 

















१ पूर्वोक्तमेव पोषयति--- ३ यशो वै सोमः ॥ ०४ । २। ४ ९ ॥ ते० २। = 
२ सरि ठ Fe २।८।८॥ वर्षः सोमः॥ श°५।२।५। 
सबिता राष्ट्र € राष्ट्रपतिः || ते) २। ५। ७। ४ ॥ 0 081 न 
? RS क 
To प 
| 'एनस्तो कीइशावित्युपदिश्यते” इति ग. हस्तलेखानुसारी पाठो अ० सुद्रिते च ॥ - 
क. पाठस्तु--“पुनस्तो कीदशाविव्युपदिइयते ॥ ` 2 


पढाथेः--( देव ) सर्वसुखप्रदातः प्रकाशको वा । ( सवितः ) सकलजगदुर he ps ता 


श! ( एषः ) प्रत्यक्ष: । ( ते ) तव तस्य वा। ( सोमः) पदार्थसमूहः । ( तम्‌ ) (२9 i नयनात वता 
यस्ययेनात्मनेपद्म्‌ । (मा) निषेधे । ( स्वा) त्वां तं वा । ( दभन्‌) हिंसन्तु । ( एतत , हेतुवी । हि हे 





` ७ क Ss ३ pe न २ 
कैतर प्राशि Rr हट ( +? २] च 
पुस a ७) ' 1 ५ | | ॥ वः 

यविधायः < a 

- 11543... i] ‘me ( (७-५ 
| ) [र ३ 4" "ANS 93 0 ० 6, 
|! BE DO ~ JOO २. ` 


०० 
Vp 


५ नै आसात लु ९ 
हिन पट ८३. 
/ सह > ५ सके 7, \ 
| 


आ ) सुखम्‌ । ( अहम्‌) विद्वान्‌ सन्‌ । ( मनुष्यान्‌) धार्मिकान्‌ 08003” 
"य घनसमूहस्य वा । ( पोषेण ) पुष्ट्या सह । ( स्वाहा ) या लाचा ह 


< 


१९98. 


बरु कटे ति. ) धनात्‌ 
। के ) आच्छादकस्याज्ञानस्थ वा । ( पाशात) बन्धन हज 
. ०२० ब्याख्यातः ॥ ३९ ॥ i | 





चये 
१, कु |... 
0 Yea i ८ 
br ` हे ४, 
कै 


070-0. JK Sanskrit Acaden 




















५०० यजुर्वदभाष्ये | 
काक | 
MS मा तत: | 
त्वाम्‌ । ( दभन्‌) हिंस्युः। अत्र लिडर्थं & लङडभावश्च । ( एतत्‌ ) एतस्मात्‌ । (तम) सभाध्यक्ष 
( देब ) सुखप्रद । ( सोम ) सन्माग प्रेरक । ( देवः ) विद्याप्रकाशस्थ: । ( देचान्‌ ) दि ह 
( उप ) सामीप्ये । ( अगाः ) गच्छ । ( इदम्‌ ) स्वद्ुष्ठितम्‌। ( अहम्‌ ) । ( मनुष्यान्‌ नश | 
( सह )। ( रायः) धनसमुदायस्य । ( पोषेण ) पुष्ट्या । ( स्वाहा ) सत्यां बाचं दम्‌ संनि । ब 


९ न्घ त्‌ , 
नितराम । ( वरुणस्य ) दुःखेनाच्छादकस्य तिरस्कत्तें: । ( पाशात्‌ ) बन्धनात्‌ । ( सुच्ये ) मुक्तो भवाहि 
अयं मन्त्र; शत० २ । ६। ३। १८-२० व्याख्यातः | ३९ || 

अन ७. था ३ लि 20. ल ८५ मै ठ 
न्वयः- देव सवितः सभाध्यक्ष ! यथाऽहं भवत्सहायेन स्वकीयसैश्वय्य रक्षामि, तथा ल 
द हि लि 
य॒ एष ते सोमोऽस्ति त स्कस्व, यथा मां शत्रवो न हिंसन्ति तथा ला खास स्सत्सहाये[न] मा दमन । हे 2 
सोम देवस्त्व॑ यथैतदेतस्मादू देवानुपागास्तथा5हमप्युपागाम्‌ । यथा5हमिदमनुछाय रायस्णेषिण सह वर्तमानो र 
देवांश्चेस स्वाह ) वरणस्य पाशान, निर्मच्ये तथा त्वमपि निभुच्यस्व |! ३९ || 


अत्र वाचकळुप्रोपमाङङ्कारः ॥ 





हरिण 


~ 


( सङुष्यान्‌ ) मनोजातावञ्यतौ षुक्‌ च ( अ 
४ | १ | १६१ ) इति यत्‌। तित्स्वरितम्‌ (अः 


` वी 
१ वरुणो वा एतं यहाति यः पाप्मना ग्रहीतो भवति रणग्राक्गया | 


वरुणेनैवैनं वरुण्यान्‌ मुञ्चयन्यो भवत्यन्तत एवैनं 


वरुणपाशात्‌ प्रमुञ्चति || श० १२।७। २। १७ || ६ | १ । १८५ ) इस्थन्तस्य स्वरितत्वम्‌ ॥ 
वारुणो वै पाशः ॥ ते० ३ । ३। १०। १॥ शिष्ट प्राग्‌ व्याख्यातस्‌ ॥ 


२ अत्रापि सब पूर्ववत्‌ ॥ 


अन्वयः-हे देव सवितः सोम जगदीश्वर सूयों वा ते तव तस्य वा य एष सोमोऽस्ति तं रक्षस्व क्षति | 
वा, केऽपि मचुष्यास्त्वां तमेतजगच्च मा दभन्‌, हे सोम देव यो देवो यान्‌ देवानुपागाः सामीप्यं प्राप्रोषि प्रान्नोति वा 
तान्‌ विदुषो रायस्पोषेणेदं विज्ञानं विज्ञाप्य मोचयित्बैतानहमुपागाः स्वाहा वरुणस्य पाशादुहमपि निमुच्ये ॥ ३९ | 


भावार्थ:-- अत्र ग्लेषालङ्कारः । मनुष्येर्येनायं सूयंछोकादिः संसार उत्पादितस्तसुपास्य विद्यादानेनाविध्या" 








दु न्थकारबन्धनात्‌ सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ पृथकूङत्य स्वयं एथग्भूत्वाऽस्यां सृष्टी परोपकाराख्यो धर्मः सततं सेवितव्यः । ॥ 
२५ ९ ha 

क क पदाथः--हे ( देव ) सब सुख देने वा प्रकाश करने ( सवितः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वा ५ 
>? : 5:26 हो $ ०७ गंदी /५ थर 

हि आदि को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर वा सूय लोक ( ते ) भप वा उसका जो ( एषः ) यह ( सोमः ) पढ! क 
र कद ) दत 


थ 
प्रात कराः 
सी रूपी 







EL 43 तानरूपी सुख को जनाकर पापों से छुटाकर इनको ( अहम्‌ ) विद्वान्‌ हुआ में ( उपागाः ) 


23 










ह) 18% दि संसार की. 
ननी > € आ he ह Xe का द 
बिद्या के देने छङ्कार हे । मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने सूर्य जो अँ. 
विद्या के ` क ने से अविद्या अन्धकाररूपी बन्धन से आप अळग होकर त" छ] 


निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ २९ । 





















पञ्चमोऽध्यायः” | 
mmm अ नमन म ५०१ 





~ ह | | 
भावाथः==सर्वषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति यदप्राप्स्यैश्वर्य 
12 eS tr ९ न्य 
धर्मिकान्‌ मनुष्यान संगत्येतेन सत्कृत्य च धभमनुष्ठाय विज्ञानमुन्नीय 
र ७४--+-कु.२७«++«« 


1 फिर समाध्यक्ष क्या करे इसका उपदेश अगले मन्त्र में किया है' । 


Q 

पदा्थः==हे ( देव ) सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले | ( सचितः पवी 
कष | जैसे मैं आपके सहाय से अपने ऐखय्य को रखता हूँ वैसे तू जो ( द : ) र ( ते) तेरा ( हल य 
समूह हे (तम्‌ ) उसको ( रक्षस्व) रख । जसे सुझको शञुजन दुःख नहीं दे सकते हें, वेसे (त्वा) तुझे भी 
[ हमारी साता से 1९ ह दभनू ) | दुःख ] न दे सकें। हे ( देव ) सुख के देने और ( सोम ) सजनों के 
मार्ग में चलाने दार है र न a तू ( एतत्‌ ) देस कारण SRE ओर ( देवः ) परिपूर्ण विद्या प्रकाश में स्थित 
हुआ ( देवान्‌ ) श्रेष्ठ विद्वानों के ( उप ) समीप ( अगाः ) जा, ओर में भी जाऊँ। जैसे [ ( अहम्‌ ) ] में ( इदम ) 
इस आचरण को करके (राय ) अत्यन्त चन की ( पोषेण ) पुष्टता के | ( सह ) ] साथ ( मजुष्यान्‌ ) विचारवान्‌ पुरुष 
और विद्वानों को प्राप्त होकर | (स्वाहा) सत्यवाणी को कहता हुआ ] (वरुणस्य) ४ दुःख से आच्छादित करने बाळे दुष्ट 
जन का तिरस्कार करने वाले ( पाशात्‌ ) सयत से ( निः ) निरन्तर ( मुच्ये ) छट, वैसे तू भी [निरन्तर] छूट ॥३९॥ 

इस मन्त्र न नब!दकलछ्ष्पसालङ्कार हं ॥ 





रस्य पुरुषाथन प्रा प्रिस्तद्श्षोन्नती करवा 
दु:खबन्धनातू [ते] मुक्ता भवन्तु ॥२९॥ 


९, रि 2 

भावाथ---लब सडुब्यों को योग्य है कि जिस अप्राप्त ऐश्वर्य की पुरुषार्थे से प्राप्ति हो, उसकी रक्षा 
और उन्नति, धार्मिक सञुष्यों का संग और इससे सज्जनों का सत्कार तथा धर्मे का अनुष्ठान कर, विज्ञान को बढ़ा 
के दुःख बन्धन से छूटे ॥ ३९ ॥ 

“24 25 
अभे ब्रतपा इलस्यागस्त्य ऋषिः । अग्निर्देवता । निचद्त्राह्यी त्रिष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
५ क ० के 
पुनस्तो इ | गुरुच्चिष्यौ ] कथं वत्तेयातामित्युपदिश्यते ॥ 





१ पूर्वोक्त की ही पुष्टि करते हैं-- ॥ ३९ ॥ २ ईश्वरशूरयोव्यवह।रसाम्य प्रदशयति-- 
क :९ * का Es 


aS ॥ a 01०३ 
क, ही 0 १२ 
न 


प. न्य 
हि ` “> 5." 
न 4३०५ | ६०" “ ११६" Lag Re 0 
५ dra i क 5५ हर क | be 
i, 0. 447 ९ 1 4 क. 


i “फिर चे कैसे हें, यह' अगले मन्त्र सँ कहा हे” इति अ० झु० ग, कोरे च पाठः । क, कोरो तु नास्त्येव ॥ 
% दुःख से तिरस्कार करने वाले दुष्ट जन की? इति अ० सुद्रिते ग. कोहो च पाठः ॥ 
९9 क. पाठस्तु एुनरीइवरविद्युदूगुणा उपदिइयन्ते | ४५४७ स्या 
पदाथे:--( अझे ) विदितवन्‌ विद्युद्रूपो वा । ( ब्रतपाः ) यो ब्रतानि सस्यानि पाति पालयति वां स। । 
0.) f यची वा । ( ब्नतपाः ) न्तं पाति यया सा । ( या ) वक्ष्यमाणा । ( तव ) पुर्या न ( तनूः हो >> .. 
या। ( मम माय ) जीवात्मनि । ( अभूत्‌ ) अस्ति । ( एषा ) वक्ष्यमाणा । (सा ) ( ग्ध ) गत | (मयी उ 
महात्मनि । । ( तनू: ) शरीरम्‌ । ( त्वयि ) तस्मिन्‌ वा । ( अभूत्‌ ) भवति । ( दे क | ( आ 
सत्याचरणनियता मि ) य थायोग्यम्‌ । ( नो ) आवयोः । ( ब्रतपते Ea we रज्ञा  . 
यकारस्य रक्षो जे च) बादल । ने का अनु ) आलुकूल्ये । ( तपः ) घर्मोपदेश- _ 
वा । ( अमंस्त ) विज्ञापयतु विज्ञापयति वा । ( अचु / आजुकूरथ  , ७ 
शपस्पतिः ) अध्यापनस्वामी । अयं मन्त्रः शत० ३। ६। ३ । २१ उ es न्‌ ५ ते 4 र fe 
स्यति था... दे अमे अतपा जगदीश्वर | या तब ब्रतपास्तनूरसूत खेय ps ट 
चान्वमंस्त तपस्पतिभंवान्‌ मे मह्यं तपोऽन्वमंस्त विज्ञापयतु ॥ |. 


02 पता 
२. 












त्ये २५०0 क ¢ 


प «५१ SENN 
Rife ise? 54. 
५७५ ५.३० se ही ॥ 
१) | “धट TA १ 
YT ती 
है Cg ७ % , 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized b , ९: 
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५०२ * यजुवंदभाष्ये 





































अग्ने व्रतपास्‍्ते+ त्रतपा या तब तनूमंस्यथूद्या सा त्वाय या सस तनूस्त्वय्यभ्रदिय३ | 
पमयिं। यथायथं नौं व्रतपते व्रतान्यबु मे दीक्षां दीक्षापत्रिमुश्स्ताजु तपस्तपसपति, ॥६ 
| 


अझ । च्रतपा इति त्रतऽपाः । त । त्रतपा इति ब्रतऽपाः । या । तव । तनूः | साय । अभूत्‌ । एषा 
त्वयि । योऽइति यो । मम । तनूः। तयि । अभूत्‌। इयम्‌ । सा। सयि ॥ थथायर्थासति यथाऽ | 
ब्रतप॒तऽइतिं ब्रत5पते । व्रतानि । अनु । मे । दीक्षाम्‌ । दीक्षापतिरिति दोक्षाञपंतिः । असं स्त । अजु । तपं; 








। तपरपति. 

रिति तपःऽपतिः ॥ ४० ॥ सति 
पदाथ।--(€ अग्ने') बिज्ञानोन्नत। ( त्रतपाः) यथा सत्यपालको विद्वांस्तथा तत्सम्बुम्गै। 

१ पूर्व व्याख्यातः ( यज्ञः १ । ५ ए० ४७ ) ॥ निपात्यते । कमेबारयवहुत्तरेषु (अ० ८। १1१) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति कसेघारयवदतिदेशात्‌ समासस्य (अ० ६।१। 


२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वस्‌ ॥ 
( अस्त ) यह्ठृततान्नित्यम्‌ ( अ० ८।१। ६६) 
इति निघाताभावे 5टस्वरेणाद्युदात्त; ॥ 


( अभूत्‌ ) यदवतान्नित्यम्‌ ( अ० ८ । १। ६६) 
इति निघातप्रतिषेधे$ट्स्वरः ॥ 

( यथायथम्‌ ) यथास्वे यथायथम्‌ (अ०८| १ | प 
१४ ) इति यथाशब्दस्य द्विवँचन नपुंसकलिङ्गता च इति व्याकरणप्राक्रिया || 





योऽयं ब्रतपा अभिरस्ति या तस्य घ्रतपास्तनूरभूत्‌ संपा मयि व । अस तनूरभूदियं तस्मिन्नस्ति या 
मयि कान्तिः सा तस्मिन्‌ वतते नो सोऽह च हो यथायथं व्याप्यव्यापकभावेन वतोवहे अर्यं घ्रतपति्ढीक्षापतिरभित्रताति 
दीक्षां चान्वमंस्तानुज्ञापयत्ययं तपस्पतिस्तपोऽन्वमंस्तेति द्वितीयः ॥ ४० ॥ 
भावार्थः--अत्र केवाळङ्कारः । मनुष्यैः परमेश्वरविद्य॒तो व्यापको, जीवशरीरादुय! पदाथा व्याप्याश्चेति मन्तव्यम्‌ ॥४०॥ 
पदार्थ;--हे ( अझ्े ) विदित होने ( न्रतपाः ) सत्य आदि ब्रतों के पाऊन करने वाले जगदीश्वर | (या) 
जो ( तव ) आपकी ( ब्रतपाः ) ब्रत पाळन करने वाली ( तन्‌: ) विस्तृत व्यात्ति ( अभूत्‌ ) है । ( एषा ) वह ( 
मुझ जीवात्मा में हो । (यो) जो (मम ) मेरा (तनूः ) शरीर ( अभूत्‌ ) है । (सा) वह ( व्वयि ) आप में है जो 
आप में ( इयम्‌ ) यहद शोभा हे वह मेरे में हो। ( नो ) हम आप दोनों ञ्याप्यञ्यापकभाव सम्बन्ध से ( यथायथम्‌) 
` यथायोग्य वेते हैं । हे ( व्रतपते ) ब्रतों के पाळन करने वाळे ईश्वर ( दीक्षापतिः ) सत्य अथे के उपदेश करने वि 
आप ( में ) मेरे लिये ( ब्रतानि ) सत्याचरणादि ब्रत ( दीक्षाम्‌ ) घतादेश को ( अन्वमंस्त ) भुक विज्ञानयुर्फ 
कीजिये वा ( तपस्पतिः ) पढ़ाने के स्वामी आप ( तपः ) धर्मोपदेश को ( अन्वमंस्त ) विज्ञापन कीजिये ॥ १ ॥ 
जज जो यह ( ब्रतपाः ) ब्रत के पालने वाला (अम्ने) अग्नि है, ( तव ) (या) जो उसका ( त्रतपा 





> 
रद 


2 2: 





हन यम्‌ 

पाऊन करने वाला ( तनूः ) शरीर ( अभूत्‌ ) हे वह मुझ में है । (यो) जो ( मम ) मेरा ( तन्‌: ) टा र हँ 

ह 6 ( त्वयि ) उसमें है । ( नो ) वह और में परस्पर ( यथायथम) यथायोग्य व्याप्यड्यापकभान Fe 
तपतिः ) चरत और ( दीक्षापतिः ) धमं काय की रक्षा करने वाळा अग्नि (में मेरे लिये ( तानि / ) क 






( दीक्षाम्‌ ) त्रतादेश का ( अन्वसंस्त ) ज्ञान करता हे और यह ( तपस्पतिः ) अध्ययन का हेतु अभि 
'बमापदेश का ( अन्वमंस्त ) ज्ञान कराता है ॥ ४० ॥ 
. जावाथ;--इस मन्त्र सें इछेषाळङ्कार हे । मनुष्यों को परमेश्वर वा बिज्ुली रूप अझि 
ब्य ए हं ऐसा मानना चाहिये”? ॥ ४० ॥ इति क, पाठः ॥ हड 
जसेरसुद्धितेषु सर्चेसंस्करणेघूपरिनिदिष्टः 'अज्ञे ब्रतपास्ते तपा ०? इति “तेश्‍्पदघटित एत ति 
भ्यते । तदतिरि' घु. सवर _ सवसस्करणपु, शतपथब्राह्मण, काण्वसंहितायाज्यापि 'अञ्ने व्रतपार पा 
पदघटितः पाठ उपकम्यते । अस्मि कु ष्ये पूर्व 


2 विद्यते द क io 
तत्रव्यपदपाठऽपि 'त्वे) इह्य येव चिद्यते। ` 












व्यापक और त 





ने व्याई 
यज्जः ५ । ६ सन्त्रे त्वे? इत्यव पाठो टत युष्म मी 
कक के सा कता क “त्वे? इत्येव पाठः सम्यगू । र हि 
“तः पढ क्वांचदप्युदात्त दष्टचरम्‌ । अन्न कथ ब्यत्यासो जात इति ु : विद्यः ॥ छट 
> ८ १५९ ९} १४ न ० हि क नु 
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पञ्वमो5ध्याय: ७०३ 
Soares टु 
ड ब्र च्‌ न 20 00 जव ०७ ~ 
ते ) तव । ( त्रतपा: ) पूर्ववत्‌ । (या )। ( तव ) । ( तनूः ) व्याप्रिनिमित्तं शरीर म्‌ । ( मयि ) त्वत्सखे । |: 


२१ व्याख्यातः ॥ ४० || 


० । 
॥ ४ ५ ४ ` 
र्क हे | १५ 4 0 0 ॥ १ बहु » ) 4 सा है ति है कि बे! १ 
७ त) ०७ 0 ८ ९५८१३) iY ¢ क 3७ % ३४ be 2. ७ 
० भीड मद $ १६, hed 4 $ ibs 7 1 क हट st ४ F 
क i १ पाको “४ - १3 रू 223 3 ॥ DS र सत्य है 
NNN SH ss ॥ PN SN ७ आह tifa a 
a > =e ७७३ > = = (ति i ० 98” क-न न्या टा 

SRT RT IT TT मं TN TINT FT ST EN न >५>>५- -- = > ५9, ०४०5 PI 4. ४७ क 


त्य 
र अन्वय? 7“ अतपा अशे बिह्व॑स्तव॑ यथा से ब्रतपा अभूत्‌ ) तेऽहं ब्रतपा भवेयम्‌ । या तव तनूः सा मयि 
भवतु, येषा त्वयि मतिरस्ति सा मयि स्यात्‌ । योया मम तनूः सा त्वयि भवतु । ( इथं मथ्यभूत्‌ ) हे ग्रतपते | 
यथाऽयं जन्तो त्रतर्पातभच त; तथा त्ब च ह च्च नौ सखायो सूत्या यथायथं त्तानि सद्याचरणान्यनुचरेच | 
हे मित्र | यथा तब दोक्षापतिस्तुभ्यं दीचाम | न्व ) म॑स्त तथा भे सम दीक्षामन्वमंस्त । यथा ते तव तपरणत- 
स्त्वद्थ तपो5न्वमंस्त तथा से अमापि तपस्पतिमेदर्थ तपो5मंस्त ॥ ४० ॥ 


ह.“ iA 
tA nat Ak tS [र Ses SM गालि 
US ० 


=e उ ठ ~ 
भावाथ--यथा पूव विद्वस्कारिणोऽध्यापका अभूवन्‌, तथाऽस्मदादिभिरपि भवितव्यम्‌ । 


यावन्सङुष्याः झुलठुःखह।।नलाभव्यवस्थायां परस्परं स्वात्मचन्न वत्तन्ते, न तावत्‌ पूर्ण सुखं लभन्ते तस्मादे- 
तत्सवं मनुष्ये; कुतो नानुष्ठयसिति ॥ ४० ॥ । 


Pd 


फिर चे ( गुरु शिष्य ) कैसे वते', यह अगले मन्त्र में कहा है? ॥ 

पदार्थ ४ व्रतपाः ) जैसे सत्य का पालने हारा विद्वान्‌ हो वैसे ( अभ्ने ) हे विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष 
जो ( ब्रतपा; ) सत्यविद्या गुणों का पालनेहारा आचार्य्य ( अभूत्‌ ) हुआ था वैसे मैं ( ते ) तेरा होळ (या ) जो 
(तव ) तेरी ( तनूः ) विद्या आदि गुणों में व्याप्त होने वाली देह है (सा ) वह (मयि ) तेरे मित्र मुझ में भी हो 
( एषा ) यह ( त्वयि ) मेरे मित्र तुझ सें बुद्धि हो । ( यो) जो ( मम ) मेरी ( तनूः ) विद्या की फेलावट हे (सा) 
वह ( स्वयि ) मेरे पढ़ाने वाले तुझ सें हो । ( इयम्‌ ) यहद ( मयि ) तेरे शिष्य मुझ में बुद्धि | ( अभूत्‌ ) | हो। 
मतपते ) हे सत्य आचरणों के पालने हारे | जैसे सत्य गुण सत्य उपदेश का रक्षक विद्वान्‌ होता है वैसे [( नो )] 
मै और तु ( यथायथम्‌ ) यथायुक्त मित्र होकर ( ब्रतानि ) सत्य आचरणों का वत्तोव वत्त । हे मित्र जेसे तरा | 
५ दीक्षापतिः ) यथोक्त उपदेश का पाळनेहारा तेरे लिये ( दीक्षाम्‌ ) सत्य का उपदेश ( अमंस्त ) करना जान रहा 
है बसे मेरा [ (से ) ] सेरे लिये भी ( अजु ) जाने । जैसे तेरा ( तपस्पतिः ) अखंड ब्रह्मचर्यं का पालनेहारा 


वैसे आ WE ie J 
0 मेरा 5 टश टी /९ 
| 


गाय तेरे लिये ( तपः ) पहिले केश और पीछे सुख देनेहारे ्रहमचय्य को करना [(अनु)] जान रहा हे, जैसे मेरा आओ 






नैह्चय्य का पालनेहारा मेरे लिये जाने ॥ ४० ॥ TRE FES 





RM  » ति ० दु. 119 
| 7“. < कप पा: त 9 
1 ला अ i — णार —— त्री = Mtoe ———— 
१ भन्ने पि १ मि अ इश्वर | ओ शर बीर की >» समता दर्शाते हैं--॥ ४० ॥ 
1 पूववत्‌ सर्वभू ॥ _ ३ इश्वर आर झूरवोर को समता दशात ह-- ॥ ४० ॥ 
` + १7४... i ~ 
१ भन्त्रोऽयं ; Nels SR डा ल्क 
य स्वल्पभेदेन य० ५ । ६ ब्याख्याः॥। [| णाथ 
यु cS र्म TA ८ 
hee TE POTTS Fs 
dy नि शय ट 2238 
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Lo वय यजुर्वेदभाष्ये 


ह क भक मी 
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उरू विष्णविलस्यागस्त्य ऋषिः । विष्णुदवता । भुरिगाष्यनुष्ट प्‌ छन्द: । गान्धारः कः ` 
५ 4 | 


#8पुनर्विदुषा किथ॑ वर्चितव्यमित्युपदिस्यते ॥ 


उर विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
¢ ~ | | eo 1 
घृतं घृतयोने पि प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा || ४१ ॥ 


2] 





उरु । विष्णोऽइतिं विष्णो। वि । क्रमस्व । उस । क्षयाय । नः। कि ॥ 


a घुतम्‌। घ 
घृत्योने । पिब । प्रप्रेति प्रउप्र । यज्ञपतिमिति यज्ञञपतिम्‌ । तिर । स्वाह ॥ ४९ ॥ = उपयोग 





२ ९७ 
पदाथः-¬( उर्‌ बहु । ( विष्णो ) यथा व्यापनशीलो वायुर्विऋमते तथा, तत्संबुद्धो । ( 


सस्व ) पादैः विद्याज़े: संपद्यख् । उरु ) बिस्तीण । ( क्षयाय ) विज्ञानोन्नतये । ( नः ) अस्मान्‌ | ( $ 
कुय्यो: । ( घृतम्‌ ) उदकम्‌ । ( घृतयोने ) यथा जळनिमित्ता विद्युक्च्तेते | । 


ति "विधुते तथा, तस्संचुद्धो। (पिव) 
प्रकृष्टमिव । ( यज्ञपतिम्‌ ) यथाऽहं यज्ञपतिं तथा त्वम्‌ । ( तिर ) दुःखं प्छवस्च । ( स्वाहा ) सुहुतं हवि |. 
अय मन्त्रः शत० २ । ६। ४ । २-३ व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ | 


3 
अन्वयः—-हे विष्णो | स्व उरु च्याय विक्रमस्य नोउस्सान्‌ सुखिनः (उड ऋषि । हे धुतगोने | यथा 
विद्युत्‌ तथा घृतं पिब, यथाऽहं यज्ञपतिं संतरामि तथा स्वाहानुतिष्ठन्‌ प्रश्नतिर || ४१ || 


MR Oooo NT 











१ पूर्वोक्तं संवलयति-- 
२ व्याख्यातः फि 
पूव मत ( य० ५ । ३८ पृ० ४९७ ) ॥ ३ पूववदत्रापि ॥ स्वश्पभेदेन च व्याख्यातोऽयं य 
म अथ व्याकरणप्रक्रिया ५॥ ३८ ( प० ४९७-४९८) ॥ 
पूव ( ४० ४९८ ) व्याख्यात इति बोध्यम्‌ ॥ 


णणा आफ? 








5 &8 पुनस्तो कथं वत्तेयाताम्‌? इति गहस्तलेखानुसारी अ० मुद्रिते पाडः ॥ 
र शा क. पाठस्हु-“ुनरीश्वरयजमानगुणा उपदिइयन्ते ॥ 
ल पदार्थ:--( उरू ) बहु। ( विष्णो) अनेकविद्यागुणब्यापकशील यज्ञाचुष्टातवी । ( वि ) विशेषार्थ । 
(मस्व ) वर्धयालुतिष्ठ वा। ( उरु ) अनेकविधम्‌ । ( क्षयाय ) सुखेषु निवासाय (नः ) अस्मान्‌ । ( कृवि) 
(जतम्‌) विज्ञानमाञ्यं वा । (घुतयोने ) घृतं विज्ञानं योनिर्निमित्त यस्य तत्संबुद्धो। ( पिब ) ग्राहय गृहण वीं | 
EE :: ( प्रप्र ) प्रकृष्टार्थे । ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानम्‌ । ( तिर ) सन्तारय । ( स्वाहा ) चेदवाण्या | अयं मन्त्रः श० र | 
 ६।४।२-३ व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 
__________ जेन्वय:--हे विष्णो सुरु विक्रमस्व नोऽस्मानुरु क्षयाय कृधि, हे घृतयोने घृतँ पिब यज्ञपति सव 
 प्रप्रलिर ॥ ४१ ॥ 


अ भावाथः-[ अत्र उछेषाळङ्कार - ] | इश्वर उपदिशति-हे विद्वांसो भवन्तो विद्यादानक्रमे: 























ती”... 


बेढुषः सम्पाद्य सततं यज्ञानु ; 
ब: सम्पाद्य सततं यज्ञानुष्टातून्‌ कुर्यु: ॥ ४१ ॥ 


सवान मनुत 
FS. | 
+ क १, it: > गुणों करने वाठि i 
pe डी. ह ( विष्णो ) अनेकविद्यागुणों को व्याप्त करने वाले जगदीश्वर वा यज्ञ के अनुष्ठान ह्म होगी = 
क, t र द ( उरु ) बहुत सुखों को ( विक्रमस्व ) प्राप्त कीजिये वा अनुष्ठान कीजिये । ( १ म्य आओ 


न त्‌ ॥ है 
कसे”. ॥ भू ॥ 
१७५ उ ट्‌ योनि अथ यशी F 
१ ज्य. oth Ni] Fe 
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पञ्चमोऽध्यायः cs 


I 7, "छा 
अत्र वाचकलुप्रोपमाढङ्कारः ॥ पन 


भावाथ--यथा पवनः सवान्‌ सुखयन्‌ सवीधिष्ठानो&स्ति, तथैव विदुषा संपत्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


——— res 





(फिर विद्वान्‌ कैसे वते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


दा ( विषयो ) | हे विद्यायुणों में ब्यास होने वाले विद्वन्‌! [जिसे सब पदाथा में व्याप्त होने 


वेसे ( डर) अत्यन्त विस्तारयुक्त ( क्षयाय ) विज्ञान की उन्नति के लिये ( विक्रमस्व ) अपनी 
द, और ( नः ) हम छोगों को [ ( उरु ) बहुत ] सुखी ( थि ) कर । जैसे [ ( घतः 


गै 
० जल ~ Se हि विकले शर्‌ भ € ~ 

योने) | जल का निसित्त बिजली हे, वैसे हे पदार्थ ग्रहण करने वाले बिजली के समान विद्वन्‌ ( एतम्‌ ) जळ (पिब) 
गौर जेसे में ( यक्षपतिस्‌ ) | यज्ञपति को दःखों से ड चे अच्छी 

पी और जैसे मे [ ( यळूपतिस्‌ ) | यज्ञप दुःखा से पार करता हूं, वसे तू भी ( स्वाहा ) अच्छी प्रकार हवन 


आदि कर्म्मो को सेवद करके ( भश्नतिर ) दुःखों से अच्छे प्रकार पार हो ॥ ४१ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकलक्षोपमालङ्कार है ॥ 


भान 4६" जखे पवन सबको सुख देता हुआ सबके रहने का स्थान हो रहा दे, वैसे ही विद्वानू को 
होना चाहिये ॥ ४१ ॥ 




















A 9690” | 
अलन्यानित्यस्यागस्त्य ऋषिः । अग्निदेवता । स्व॒राडब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द; । धैवतः स्वर: ॥ | 
श्स आ ष्ये; [त्ते T A द्ध - सेवनी दिश्यते ८ 1 
मनुष्ये: पूर्वोक्तेभ्यो{ विरुद्धा मनुष्या ने सेवनीया इत्युपदिर्यते | 4 
१ पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं--।। ४१ ॥ २ सामाजिकसंघटने ब्रह्मक्षत्रशकत्योः प्राधान्यमाह-+ ३ 
म 
र्ट ~ त ~ नर 
% फिर वे केसे वर्त इति अ० मुद्रिते ग. कोरो च पाठः ॥ रु 
| जिसे सब पदार्थों में व्याप्त होने वाला पवन चलता है, वैसे? इति पाठः 'हे बिद्यागुगो' "12 इति पाठात्‌ ड 
` पूर्वमासीत्‌ अ० सु० ग. कोरे च॥ $ “मनुष्यैः पूर्वोक्ताभ्यां? इति ग. हस्तलेखानुसारी पाठो $जमेरसुद्रिते ॥ म 











| क, पाठस्तु-~- “पुनः स कथंभूत इत्युपदिश्यते ॥ > 
त पदा्थेः--( अति ) अत्यन्ते । ( अन्यान्‌ ) मूर्तिमतः पदाधौन्‌। ( अगाम्‌ ) प्रामर्‍ुयामू। (न) क: 
लेसे ( अन्यान्‌ ) विद्वत्सङ्गादिन्यवहारान्‌ । ( उप ) सामीप्ये । ( अगाम्‌ ) प्राञ्मयास्‌ । ( अवाक्‌ ) पर्चात्‌ । हैः 
। है ) तं वा। ( परेभ्यः ) उत्कृष्ेभ्यो विद्वद्भ्यः । ( अविदम्‌ ) जानीयास्‌ । ( परः ) प्रकृष्टः । ( अस्स > ॥ ५ ळय 
यः पदार्थेभ्यः । ( तम्‌ ) (त्वा ) तं वा । ( जुषामहे ) सेवामहे । ( देव ) दिस्यगुणेः सम्पन्न युक्ती वा । र Ee हु 
त ) वनानां विद्यारइसीनां पाळयितः पालयितारं वा । ( देवयज्शयै ) देवा विद्वांसो यजन्त एत्या आए वटी अलि न 
यां तस्ये । ( देवाः ) विद्वांसः। (त्वा) स्वां तंवा । ( देवयज्यायै ) विदवरसंग्यै । ( जुषन्ताम्‌ ) FN CP अब 
र विष्णवे ) यज्ञानुष्टानाय । (त्वा ) त्वां तं वा । ( ओषधे ) स्वेदुःखनिवारक ज्वरादिपीडानिवारको वा । ( र 
ह वा । ( स्वधिते ) रोगविनाश्चाय वञ्जतुश्य वञ्रसमो वा । (मा ) निषेधे । ( एनस्‌ ) वि्यान्यव हारम्‌ | "सी x ) 
स्याः हस्याद्‌ चा ॥ अयं मन्त्र: दा० ३ । ६ । ४ । ७५-१० व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ योव कि... 
शासक द. दे परबधन मापद तव आ या 
"eo इय पदार्थन्यस्तं गुणसमू्ह परमुत्कृष्ट्सुपकार न, क क ति ड 
महे यं वयं सेवामहे तं देवयज्याय सर्वे देवा विद्वाँसो जुषन्ताम (निता 
जे वयं जुषामहे तं त्वां सर्वे देवाश्च जुषन्ताम्‌ । त्वसेनं कदापि सा हिसीः विन त 
य० ६४ | ` 
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२ अग्निवं वनस्पतिः || को० १० । ६ ॥ 


s 


है 


(आ ( स्वा ) आपको ( जुषामहे ) सेवन करते हैं जिसको हम लोग सेवन करते हैं ( तम्‌ / 5. गो 





 संरक्ष्योन्नीयेतेभ्यो बहूनुपकारान्‌ संगृह्य नित्यं सुखयितब्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यज्जुवंदभाष्ये 


जन ड्या 





अत्यन्याँर5 अगां नान्या२5 उपागामर्वाक्‌ त्या परेस्योऽबिंद पोज == प्रोडवरेस्य 
क्‌ वयञ अ च हे ~ क > र ( | 
तं त्यां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्याय देवास्त्वा देवयज्या यें जुषन्तां विष्ण 
र ~ मे | ५ हे 
ओषधे त्राय॑स्व॒ स्वधिते मैनश हिश्सी; ॥ ४२ ॥ 
अति । अन्यान्‌ । अगाम्‌ । न। अन्यान्‌ । उप । अगाम्‌ । अर्वाक्‌ । त्वा । परेभ्यः । अविदन्‌ 
> टे > १०) पर्‌; 
अवरेभ्यः ॥ तम्‌ । त्वा । जुषामहे । देव । वनस्पते । देवयञ्याया इति देवञ्यञ्यायै' । देवाः । खा | देद 
इति. देवञ्यज्यायै' । जुषन्ताम्‌ । विष्णवे । त्वा ॥ ओषधे । त्रायस्व । स्वधिते । मा । एनम्‌ । हिश्सी: गा क? 
0001 ५ ल्‌ 2 खि | 
पदार्थ--( अति) अलन्ते । ( अन्यान्‌) पूर्वोक्तभिन्नानविडुषः। ( अगाम्‌ ) प्याप 
(न) निषेधे। (अन्यान्‌) अविदुषो विरुद्धान्‌ बिठुषः । ( उप) ँ सासीप्ये । ( अगाम्‌ ) धाम | 
(अबोक्‌ ) अवर: । (खा) त्वाम्‌ । ( परेभ्यः ) उत्तमंश्य: । ( अविदम्‌ ) लभेय | ( पर: ) अष ति 
( अवरेभ्यः ) अदुत्कृष्टभ्यः । (तम्‌ )। (त्वा) त्वाम्‌ । ( जव हल ) ग्रीणीयास । ( देव ) कमनीय) | 
( बनस्पते ) वनानां रक्षक । ( देवयञ्यायै ) यथा दिव्यानां संगतये तथा। ( देवाः ) बिद्वांसः। (ला) | 





तपा | 





'त्वाम्‌ । ( देवयञ्याये ) यथोत्तमशुणदानाय तथा । ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌ । ( विष्णवे ) यज्ञाय | (त्वा) 
त्वाम्‌ । ( ओषधे ) यथा सोमाद्योषधिगणस्रायते तथा | ( त्रायस्व ) रक्ष । ( स्वधितेः ) दु:ःखविच्छेदक | 





१ अवरे त्ववाक्‌, भवरेऽञ्चतीति, अस्तातिः, अन्नेछुक्‌, 


स्वधितिः वज्जनाम । नि ते , 
पृषोदरादित्वात्‌ साधुः ॥ दे त [म । निध० २ | २० | तैत्तिरीयपद 


कल विल चिते उस्यच जप्य | 
कारस्तु स्व-घिते हृत्यवजग्राह ॥ | 











हे देव मनुष्य | यथाहमन्यानन्यानुत्तमानू व्यवहारान्‌ पदाथोलुपागां दुःखानत्यगां, यथा सवै वयं 
विद्याध्ययनादवाक्‌ तं पदार्थविद्यासमूइं परेभ्योऽवरेभ्यो विठ्ठदूभ्यो$विदं, यथा वयं देवयज्याये तं वनस्पतिमोपधि 
जुषामहे यथा देवा विद्वांसो देवयज्यायै त्वामेतं जुषन्ते त॑ विष्णवे सेवन्ते यथा स्वघितिवनस्पतिरोषधी रोगात त्रायते 
कंचन हिनस्ति तथैव स्वमेतत्‌ सर्वस्वसुपागा विद्याः जुषस्व । कदाचिदेन मा हिंसीरिति द्वितीयः ॥ ४२ ॥ 

भावाथैः--अत्र छेषलक्षोपमालङ्कारौ । मनुष्यैवतेमानायामीश्चरसष्टावप्रा्ञान्‌ स्वान्‌ पदाथोनिषिला 


` पदार्थे-हे जगदीश्वर | आपकी कपा से मैं आपकी सृष्टि सें उपकार के लिए प्राप्त करने योग्य (अन्या 
) अन्त 
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पञ्चमोऽध्यायः 
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2 MT FF vr fe Nd SRNR 

ET ७ ल्ल र गेषधिगणं प्न भअ 

(मा) निपेधे । ( एनम्‌ ) ओषधिगणं & यज्ञं वा । ( हिँसीः ) विनाशये: ॥ अयं मन्त्र: शत० ३।६। 
१० व्याख्यातः ॥ ४२॥ | 





| 


Eh ~ 
अन्वर्य-हे वनस्पते देव विद्ठन्‌ ! यथा स्वमन्यान [ ख) तीयान्यानुपागच्छसि, तथाहमन्यान्‌ 
पासन्याचुपागाम्‌+ यस्त्नं परेभ्यः परोऽस्यवरेभ्योऽवक्‌ च, तँ तवामिद, यथा देवा देवयज्या त्वा त्वां जुषन्ते, तथा 
त्या त्वां बयं जुषामहे \ यथा वरय देवयज्याय | त्वा ) खाँ जुषामहे, तथैते सर्वे तं त्वां जुषन्ताम्‌ \ यथौषधिगणो 
पिव संभूय सवीन्‌ \ ५2% \ चायते, श हे ओपषधे | सवेरोगनिवारक स्वधिते दु:खबिच्छेदक विद्वन्‌ | 
| ला त्वां विष्णवे यज्ञाय वय जुषामहे, हे देव विद्वन्‌! यथा5हमिम॑ यज्ञं न हिंसामि, तथैनं त्वमपि मा 
| हिसी: || ४२ ॥ 


वाचकल न 
त्र वाचकळप्ापसाळङ्कारः॥ 





n= श; ““अनष्येनी ४04. व्यय 1 + 
भावाथ-- भलु यता जल् नीचपुरुषांश्च यक्तवोत्तमा व्यवहारा - उत्तमाः पुरुषाश्च 


प्रतिदिनमेषितव्याः। ऽतथेभ्य उत्तमशिक्षाऽवरेभ्योऽवरा च ग्राह्या यज्ञो यज्ञसामग्री च कदाचिन्न हिंसः 
नीया, सै: परस्परं सुखेन साबितव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


ee 
भनुष्यों को उक्त व्यवहारो से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


९ 
पद थं।--हे ( वनस्पते ) बन बूटियों की रक्षा करने वाले ( देव ) विद्वान्‌ जन ! जेसे तू ( अन्यान्‌ ) 
विद्वानों के विरोधी सूर जनों को [ ( अति ) ] छोड़ के ( अन्यान्‌ ) मूर्खा के विरोधी विद्वानों के समीप जाता है, 
वैसे में भी विद्वानों के विरोधियों को छोड [ उनके समीप ( नागाम्‌ ) न जाउँ और विद्वानों के ] ( उप ) समीप 
( अगाम्‌ ) जाऊं । जो तुम ( परेभ्यः ) उत्तमों से ( परः ) उत्तम और ( अवरेभ्यः ) छोटों से ( अर्वाक्‌ ) छोटे हो, 
( तम्‌ ) उन्हें मैं ( अविदम्‌ ) पाउँ, जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( देवयज्यायै ) उत्तम गुण देने के लिये (त्वा) 
तुझको चाहते हैं, वेसे हम लोग भी ( त्वा ) तुझे ( जुषामहे ) चाहें । और जैसे हम लोग ( देवयज्यायै ) अच्छे २ ES 
णो का संग होने के लिये ( त्वा ) तुझे चाहते हैं, वैसे और भी ये लोग [ ( जुषन्ताम्‌ ) | चाहें जैसे ओषधियों 03 


र EE 
थ व्याकरणग्रत्रि अविदम्‌) अट्स्वरेणाद्युदात्तः ॥ 
अथ व्याक्रणप्राक्र ( पि 
00 इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ | 
( अति ) निपाताद्य दात्तत्वम्‌ ॥ १ आधिदेविकार्थपरोऽन्नान्वयः ॥ १ 


प्रधानता है, अतः दर्शाते हे--॥ ४२ ॥ 
` | ६५ ) इति निघातप्रतिषेधे$ट्स्वर: ॥ Ss ‘2. 




















so ---> 


(हारे ) यज्ञाचुष्टान के लिये ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करते हैं, जेसे ( स्वघितिः ) वज्रतुल्य ( ओषधे ) ज्वरादिपीड़ाः _ : ह? 
रक ओषधी रोगों से. ( त्रायस्व ) रक्षा करता है, वैसे ही तुम इस सब को प्राप्त हो विधा को सेवन करो) 


) इस ब्यवहार को ( मा हिंसीः ) कभी नष्ट न कीजिये ॥ २ ॥ ४२ ॥ 











। ११ हर a 

प्‌ 2 2 नेशे त नास्त्य न हित ला... 

रमपुरुष वा इति अ० मुद्रिते ग, कोशे च पाठः, क. कोरे ठ नास्व्येव | स चात्रासंबद इति कतवा संस्कृत 
"गावुसारे भाषापदार्थानुसारं चास्माभिः संशोधित इति ध्येयम्‌ . Rr 





CC-0. JK Sanskrit Academy, ies 
हे हे > = टेको 


“ ह यजुर्वेदाष्ये 
का समूह ( विष्णवे ) यज्ञ के छिये सिद्ध होकर सबकी [ ( त्रायस्व ) ] पण बस हे, २ हो जग 


दूर करने और ( स्वधिते ) दुःखों का विनाश करने वाले विद्वान्‌ जन | हम लोग ( त्वा ) तुज्ञे पश के भ 


ह - हैं। श्रेष्ठ विद्वान्‌ जन | जेसे में इस यज्ञ का विनाश करना नहीं चाहता, चेरे तू भी ( एनम्‌ ) इस राभि 
सत ( हिंसीः ) बिगाड़ ॥ ४२ ॥ 
ह यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ 


भावाथं;-- मनुष्यों को चाहिये कि नीच व्यवहार 
उत्तम विद्वानों को नित्य चाहें, और उत्तमों से उत्तम तथा न्यून [ 
पदार्थो का तिरस्कार कभी न करें, तथा सबको चाहिये कि एक दूसरे के मेल से सुखी हों ॥ ४२ ॥ 





र्‌ 
> 
र्‌ 


द्याम्मा लेखीरियस्यागस्थ ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ।} 
#मनुष्येयज्ञार्था विद्या सर्वदा संसेवर्नीयेत्युपादिश्यते ॥ 


२११४५ TNS 







वां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंश्सी! पृथिव्या सम्भव । | 
ज्र अयशहि त्या स्वधिंतिस्तेतिंजानः प्रणिनाय महते सो ।_ = | 
हा अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो विरोह सुह्रवल्शा वि वयर रुहेस ॥ ४३ ॥ 
र > दाम्‌ । मा। लेखीः। अन्तरिक्षम। मा। हिश्सीः। पृथिब्यां। संस्‌ । भव ॥ अयम्‌ | हि। खा। 


टेक नन ही 
स्वधितिरिति स्वऽधितिः । तेतिजानः । प्रणिनाय । प्रनिनायेति प्रऽनिनायं । महते। सोभगाय ॥ अतः। खम्‌। 
देव । वनस्पते । शतवल्श इति शतश्वत्शः। वि। रोह । सहस्रवल्शा इति सहस्रवल्शा ;। वि। वयम 






२३5० हः रुहेम ॥ ४३ ॥ 
0... पदाथ;- ( द्याम्‌) सूय्येप्रकाशम्‌ । ( मा ) निषेधे । ( लेखी: ) लिखे: । ( अन्तरिक्षम्‌) क 
काशम्‌। (मा) निषेधे | ( हिंसीः ) हन्याः । ( प्रथिव्या ) सह । ( सम्‌ ) क्रियायोगे | ( भव ) | (अयम्‌ 






| 
_वक्ष्यमाण: । ( हि ) यतः। ( र्वा ) त्वाम्‌ । ( स्वधितिः ) यथा वजस्तथा । (ते तिजानः ) श्र पी 


१ सवस्य ज्ञानस्य यज्ञहेतुतामाह-- 
२ अस्मिन्नध्याये य०५॥ २२ आरभ्य ५।४३ 






यू० ७ | २२ मन्त्र उत्तम! 





मासीत्‌ तदस्माभिः पूव 


> तत्तत एव द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
पयन्तं यथा तथा’ क, पाठविषये च यद्‌ वक्तञ्य- हटत 


700 म नता 













ह | | SSS 71700 
ती. 


है Es ह % क. पाठस्तु “स यज्ञः सदा सेवनीय इत्युपदिइ्यते ॥ आर्क 
क पदाचे न द्याम्‌ ) सुखप्रकाशम्‌ । ( मा ) निषेधे । ( लेखी: ) लिखतु । ( अन्तरिक्षम्‌) (भरव) 
पदा्थससुहम्‌ । ( मा ) निषेधे । ( हिंसीः ) हिस्याः ( पृथिव्या ) भूम्या । ( सम्‌) सम्यग । 


4 ० -:3- 
॥ |] 









= 
® द्यस्व 


Tae re 
॥ क. ` गान: ) अतिशयेन तीक्ष्णः । ( प्रणिनाय ) प्रणय प्रणयति चा। (महते ) महासुख यी 
लो ) ता । (वः) का्‌ | (सम) जय बा । (देव) ने कु 
9 ९ शतवद्धा; ) यः शतानि बहूनि सुखानि वळते संबृणुते सः । अत्र बाहर? ति 

चेनिधार्थ । ( रोह ) वर्धय वर्धयति वा । ( सहखबरूशः ) ये सहस्ाणि ब ४1 


| \ | {ः | ) साशा । 1२) ( वड ३ ८ 
प्रख्यात: ॥ ४३ ( (१ _ रुहे al ह ॥ अय मन्त्र श्र० 8. | | | 
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~ य्य 
( प्रणिनाय ) यथा त्वं प्रणयेस्तथा । ( सहते ) विशिष्ट्राय पू्यतसाय। ( सो भगाय ) सुष्ट भगानामैश्चयीणां 


पञ्चमोऽध्यायः 


SSS OO 
or 


५०९ 





भावाय । ( अतः ) कारणात्‌ । ( त्वम्‌ )। ( देव ) आनन्दित्‌। ( वनस्पते' ) बनाना रक्षक । ( शत- 
बहशः ) यथा बह्ृङ्ङुरो वृक्षस्तथा । ( विरोह ) विविधतया प्रादुभेव । ( सहस्रवरशाः ) यथा बहुमूढा वृक्षा 
रोहन्ति तथा । ( वि ) विविधतया। [ ( बयम्‌ ) | ( रुहेम ) वद्धमहि ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ | ६।४। | 
१३-१६ व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ | 





अन्वर्ः--हे विद्वन्‌ | यथाहं डां न लिखामि, तथा त्वमेनां मा लेखीः। यथाऽहमन्तरिच्चं न 
हिंसामि, तथा त्वसेतन्मा हिंसी: । यथाहं पृथिव्या सह्‌ सं भवासि, तथेतया सह त्वमपि संभव \ हि यतः कार- 
णात्‌ यथा [ ऽयं ) तेतिजानः, स्वधितिः शत्रून्‌ बिच्छिद्येश्वय्य प्रापयति, तथा त्वमपि प्रापयेः । अतो वयं { त्वा । 
त्वा महते सौमगाय सम्भावयेस । यथा कश्चिदेश्रय्यं प्रणिनाय प्रापयति, तथा वयं त्वां प्रापयेस । हे देव 
वनस्पते पूर्वोक्तेन सहता सौभगेन यथा शतवल्शो वृक्षो विरोहति तथा विरोह यथा सहस्रवशा वनस्पतोय 
बिरोहन्ति तथा वस पि थि ( रुहेम ) रोहेम ॥ ४३॥ 


अत्र वाचकछुप्रोपसाळङ्कारः। 
भावाथ---इह संसारे केनचिन्मनुष्येण विद्याप्रकाशाभ्यासः कदाचिन्नैव त्याज्यः, स्वातन्त्र्या- 
बका शश्चैश्वय्यसंभावनायोगेनासंख्यातोन्नतिकरणं चेति ॥ ४३॥ 


$हेअत्र यज्ञालुष्ठा नस्वरूपसंपादकविद्वतपरमास्मप्राथेना विद्याप्राप्तिविद्वद्‌व्याप्रिनिरूपणमरन्यादिना 
७ ~ ° < 
यज्ञसाधनं सवबिद्यानिमित्तवाचोव्याख्याध्ययनाध्यापनयज्ञविवृतियोगाभ्यासलक्षणं सृष्ट्रयुप्पत्तिरीश्वरसूय- 








कनल 










१ पूव ( य० ५ । ४२ ) व्याख्यातः ॥ ( सौभगाय ) सुभग मन्त्रे (ग०सू० ५॥१॥१२९) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया स्यनामाविरग आ ना े 
( शातवल्श:, सहस्रवल्शाः ) बहुव्रीही ड 
( तेतिजानः ) यङलुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन शानच्‌ । प्रकृत्या पूर्वेपदम्‌ (अ०६।२। १ ) इति पूवपद- 
अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६ | १ | १८९ ) इत्याद्यु- प्रकृतिस्वरे शतशब्दः प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तः । सहस्र प्र 
दात्तत्वम्‌ ॥ शब्दे दशानां शतानां सहृभावोऽखरश्च अत्ययः॥ [| 
( प्रणिनाय) हि च (अ० ८ | १ | ३४) इति प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः कद॑मादीनां चेति सायणः 


निघातप्रतिषेधे लिति ( अ० ६ | १ । १९३ ) इति CoRR 
भस्ययात्‌ पूरवेसुदात्तस्‌ । तिङि चोदात्तवति 
( अ० ८ | १। ७१) इति गतिरनुदात्तः । यद्वा 
पादादित्वान्निघाताभावः ॥ 


7०5 
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सी बरसभाध्यक्षळक्षणोपदेशनं 
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_ मनुष्यों को उन्नति निरन्तर करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 


५१० यजुर्वदभाष्ये 








` ल तामा यही ७ 2 च्या "3 ल क ॥ 
कसोभिधानं प्राणापानक्रियानिरूपणं विभोरीश्वरस्य ठ्याप्त्युक्तियज्ञानुष्ठानं सृष्टेरुपकारपहणं इ $ = 
गुणाभिलाषो यज्ञानुष्ठानशिक्षादानं सवितृसभाध्यक्षकृत्योपदेशो यज्ञात्सिद्धिरीश्वरसभाध्यक्षास्य कक 
'निषपत्तिरेतयोः स्वरूपकत्यवर्णनमी श्वरवह्दुषां वत्तेमानं लक्षणं चेश्वरोपासनं शूरबीरगुणकथनसी की 








गुणवणन परमैश्चय्यप्राप्तिराकाशादिदृष्टान्तेन विद्युद्गुणबणनमीश्वरोपासकशुणप्रकाशनं स बन्ने 


परस्परवणेनप्रकारो दुष्टयागेन विदुषां संगकरणावऱयकता सलुष्येयज्ञसिद्धये विद्यासंग्रहण री 
पञ्नमाध्यायोक्ताथोनां चतुथोध्यायोक्तार्थे: साकं संगतिरत्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ १ भाति; 


[ इति श्रीमसरमहसपाप्ाजकाचार्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजावन्दसरस्वर्तीस्वामिनां शिष्ये 
द्यानन्दसरस्वर्तास्वामिना विरातते सस्कताय्यभाषाभ्याँ विभूषिते सुग्रमाणयुक्ते यजुवेदभाष्न 
५ | | 


पञ्चमोऽध्यायः पूत्तिमगात्‌ ॥ 


SAS rere 








smn तिला ~ 


_. ७ मन MN -_ | 
प्राणिनो विमोचनं परमेश्वरादिगुणवर्णनं जगत्पदार्थेभ्य उपकारग्रहण सत्तं यज्ञाजुष्टाने चोक्तम्‌, अतोऽस्य 


पञ्चमाध्यायो क्ता्थस्य चतुर्थाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति चेदितव्यम्‌ । अयमष्यध्याथ उवटमहिधरादिमिरन्यमैव 
व्याख्यातः ॥ 


पदार्थः है ( वनस्पते ) ( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य | तुम ( द्याम्‌ ) अपने सुखस्वरूप प्रकाश को (मा लेखी!) 
नष्ट मत करो । ( अन्तरिक्षम्‌) आकाश [ में | रहने वाले पदार्थों को (मा हिंसीः ) नष्ट मत करो और ( पथिः 
व्या ) भूमि के सा [ थ ] ( संभव ) निष्पादन करो जिस कारण ( अयम्‌ ) यह ( तेतिजानः ) अत्यन्त तीक्ष्ण स्वः 
चितिः ) दुगम्धादि दोषों से उत्पन्न हुए दुःखों का नष्ट करने वाळा यज्ञ ( महते ) महासुखगुणविशिष्ट ( सोभगाय ) 
ऐश्वर्या के लाभ के लिये भूमि के साथ सिद्ध होता और (स्वा) उस विद्यादि सखसमूह को (प्रणिनाय) प्राप्त कराता है 
जिसको दिव्यगुण विद्यादि के पालन करने (शतवल्शः ) अनेक सुखों को संवरण करनेवाला विद्वान्‌ बढ़ाता हैं जिसका 
अनुष्ठान कर (सहस्रवल्शाः) हजारों विज्ञानरूपी सुखों को संवरण करनेवाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( विरुहेम ) बढते 


: हर. र हैं । (अतः ) इस से ( त्वम्‌ ) तुम उसको ( विरोहः ) वृद्धियुक्त करो ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:--मलुष्यों को सब सुखों के सम्पादन करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके अपनी ओर अन्य 


सम 
सूयेसभ 
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उसका निस सेवन करे, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! | 


पदार्थ १ हे विद्वान्‌ | जेसे में सूयय के सामने होकर ( द्याम्‌ ) उसके प्रकाश को इृष्टिगोचर नहीं करता 
हूँ वैसे तू भी उसको ( मा ) ( लेखीः ) | दृष्टिगोचर मतकर जैसे मैं ( अन्तरिक्षम्‌ ) यथाथे पदार्थों के अवकाश को 
नहीं बिगाड़ता हँ बेसे तू उसको (मा ) ( हिंसीः ) मत बिगाड़ । जैसे में ( एथिव्या ) एथिवी के साथ होता हूँ 
वेसे तू भी उसके साथ ( सम्‌ ) ( भव ) हो ( हि) जिस कारण जैसे ( अयम्‌ ) यह ( तेतिजानः ) अत्यन्त पैना 
( स्वधितिः ) वञ्च, श्ुओं का विनाश करके ऐश्वय्ये को देता है [ वैसे ( त्वम्‌ ) तू भी प्राप्त करा ] ( अतः ) इस 
कारण [( वयम )| हम ( त्वा ) तुझे ( महते") अत्यन्त श्रेष्ठ ( सौभगाय ) सौभाग्यपन के लिये संपन्न करें ओर भी 
पदार्थ जेसे ऐश्वर्य को ( प्रणिनाय ) प्राप्त करते हैं वैसे तुझे ऐश्वरय पहुँचावे । हे ( देव ) आनन्दयुक्त ( वनस्पते ) 
वनों की रक्षा करने वाले विद्वन्‌ | जैसे ( शतवल्शः ) सैकड़ों अछुरों वाळा पेड़ फळता है, वैसे तू भी इस उक्त प्रश॑- 
सनीय सोभाग्यपन से ( चि रोह ) अच्छी तरह फल, और जैसे ( सहस्रवल्शाः ) हजारों जड़ों वाला पेड़ फले, वैसे 
हम लोग भी उक्त सं।आभ्यपन से [ ( विरुहेम ) ] फळें फूलें ॥ ४३ ॥ 


Oa 


यहाँ चाचकलुद्ोपसालङ्कार हे ॥ 


९ ९ कि 
भाव यईलणाडल संसार में किसी मनुष्य को विद्या के प्रकाश का अभ्यास, अपनी स्वतन्त्रता और सब 


प्रकार से अपने कामों की उन्नति को न छोड़ना चाहिये ॥ ४३ ॥ | नी 
दी 







इस अध्याय सें यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ के स्वरूप का संपादन, विद्वान्‌ और परमात्मा की प्राथेना, विद्या 
० 
आर विद्वान्‌ की व्याप्ति का निरूपण, अभि आदि पदार्थों से यज्ञ की सिद्धि, सब विद्या निमित्त वाणी का व्याख्यान, 
पढना, पढाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्यास का लक्षण, सृष्टि की उत्पत्ति, इश्वर और सूये के कम्मे का कहना, प्राण 









ओर अपान की क्रिया का निरूपण, सबके नियम करने वाले परमेश्वर की व्याप्ति का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान सृष्टि 
सै उपकार लेना, सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का देना, सविता और सभाध्यक्ष 
के कम का उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, इश्वर और सभाध्यक्ष से कार्य्यो की सिद्धि, तथा उनके स्वरूप और कर्मौ का. व कुळ 

वर्णन, इश्वर और विद्वानों का वत्तीव और उनके लक्षण, शूरवीरों के गुणों का कहना, इश्वर और विद्वान्‌ के गुणों का. ज्या 
पणेन [ंपरमैश्रये की प्राप्ति, आकाशादि दृष्टान्त से बिजढी के गुणों का वर्णन, इश्वर की उपासना करनेवाले केगुणों | 

हि << . . 2 x 8 RN मिस — HR ड 

' सम्पूर्ण ज्ञान सें यज्ञ की कारणता दर्शाते हैं--॥४३॥ क कक 





प्‌ भी (मा लेखीः ) नष्ट मत कर” इति क्रियेत तहिं युक्ततरं स्यात्‌ | भस्यायमभिप्रायः-एवंभूतानि शि 
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यजुवदभाष्ये 


जै न र वता त छूटने का नय छौ जा क तै च्य 
का प्रकाश, सब बन्धन से छूटना, परस्पर की चर्चा, दुष्टों से छूटने का प्रकार इन अर्थों के कहने से ५ 





















कहे हुए अर्थो की संगति चतुथाध्याय के अथो से जानना चाहिये ॥ 
दः | नै NP 


ऱ्य इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायण श्रीयुतमहा- 
र विदुर्षा बिरजानन्दसरस्वतीस्वासिनां शिष्येण 
व्य कक | दयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचिते 
न कि संस्कृताय्येभाषाभ्यां. विभूषिते 
EE . सुप्रमाणयुक्ते यजुबंदभाष्ये 
ह. ' पञ्चमोऽध्यायः पूत्ति- 

| मगात्‌॥ ५॥ ` 


4+ हति पञ्चमोऽध्यायः & >= 
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अथ षष्ठोश्‍व्याय: ॥ 


विश्वानि देव सबितकुरि तानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽआ सुव ॥ 
अथ देवस्य त्वेत्यस्यागस्त्य ऋषि: | सविता ङक्तिरछन्दः 
दे ता देवता । [ निचत्‌ ] पडक्तिरछन्द: । $ पञ्चम: स्वर: ॥ 


र पि one ee ——— Net | 


















यवोऽसीत्यस्याछुरी | उष्णिक्‌ |, दिव इत्यस्य च भुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दसी । ऋषभः स्वरः || 
अथ राज्याभिषेकाय सुशिक्षित सभाध्यक्ष विद्वांसं ्रत्याचार्यादयः 
कि किमुपादिशेयुरित्युपादिश्यते || 

देवस्य त्वा सितुः असवे उश्चिनोंबीहु भ्यां' पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आदरे नायेसीदमहश 

रक्षसां ग्रीवा ऽ अपिं कृन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद्‌ दवेषो यवयारातीदिवे त्यान्तरिक्षाय ; 

त्या एथिव्ये त्या शुन्थन्ताल्लोका; पितृषदनाः पितृषद॑नमसि ॥ १ ॥ | 

देवस्य । त्या । सवितुः । प्रसव इति यव । अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहु5भ्यांम्‌ । पृष्णः । हस्ता- | | 
भ्याम्‌ ॥ आ । दुद्‌ । नारि'। असि । इदम्‌ । अहम्‌ । रक्षसाम्‌ । ग्रीवाः । अपि । कुन्तामि ॥ यवः । असि । युवर्य। ; 
हः । हेषः । यवय । अरातीः । दिचे । स्वा । अन्तरिक्षाय । त्वा । पुथिव्ये । त्वा । झुन्धन्ताम्‌ । लोकाः । पित- हर, 
पदना: । | पितृसद॑ना इतिं पितुऽसद॑नाः । पितृषदनम्‌ । + पितुसदनमिति पितुञ्सदनम्‌ । असि ॥ ३ ॥ क. 


पद ° < 

थ; ^ ---( देवस्य ) द्योतमानस्य । ( त्वा ) खां सभाध्यक्षम्‌। ( सवितुः) सबेविश्चोसाद __ 
कस्य । ( प्रसवे ) श्व्यथेश्वरसृष्टौ । ( अश्विनोः ) प्राणोदानयोः। ( बाहुभ्याम्‌ ) यथा बळत्रीय्यीभ्याम्‌। . 
दसक _ _ °. 


' एव पञ्चस्वध्यायेषु यजुषां प्रधानप्रतिपाच्चं यज्ञं 
निरूप्य तढुददश्य्र भूतान्‌ राजधर्मान्‌ व्यवहारधभाश्च 
ने एुसुपक्रमते, सर्वस्य व्यवहारस्य धर्मस्य वा राज- 

पममूलत्वात्‌ “सर्वे धमा 3. 3 आय सव धर्मा राजधम निविष्टाःदते ० क निविष्टाः? इति 


महाभारतोक्तेः ॥ अध्यक्षाहते किंचित्‌ संघटनजातं || 
कार्यकारि न भवितुमहंतीत्यतः प्रथमं सभाध्यक्ष 
कथं शिक्षणीय इति वणेयति— री 





८ 0. कालरा 5 त आओ 
॥ नत ' इस्यजमेरमुद्रिते ग कोशे चापपाठ; | स च लेखकप्रमादपर;, अग्रेऽपि तथेव दशनात\॥ 55 ` 
. उर्क १5 एल SN 
_उतुपद्ना इति? इत्यजमेरमुद्रितेडपपाठ: || | ह. 
ति | ह शत HEF £ 
* पितृषरदनमिति? इत्यजमेरमुद्रितेऽपपाठः || 


= 


> इते 






मन्त्रे ® 
क; ट्ट र्ट 
| 


जय आशमाध्यायपरिसमात्तेः क कोशो नोपलभ्यते | ख कोशख्तु पूर्वमेव यजः ४ | २६ मन्त्रे परिसमासः । 
अत एषु ६, ७, ८ अध्यायेषु ग कोशस्यैव पाठभेदाः प्रदशयिष्यन्ते ॥ . 
ॐ अत्रापि कतिपयानां मन्त्राणां भाष्यपदार्थ क्कचिद्‌ यथा” क्चिच यथा, तथा? इत्युभयमपि पूर्वाध्यायवदनावश्यक 
भुपलभयत इति | यद्यप्यत्र क कोरास्यानुपलम्भात्तत ठे “यथा तथा? शब्द | वेतिन सुनः त वक 





घेते. तद्वदत्रापि क कोरोऽनयोः शब्द 
यत, तद्गदत्राप क क२७१॥॥ 


व त्‌ था? ed अ -जयो? शब्द- 
शक्यते, तथापि यथा पूर्वाष्याये क कोरो इमो यथा तथा? शब्दों नोपल नयोः श 


03 र 5 २२५. 5-5. हॉ: 
गेरमाब एव स्यादित्यनुमीयते ॥ Mrs”: 
य्‌ ६ ५ र CD 26:21 कह काय - | >>. 
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ले  यञजु्वदभाष्ये 

MN महत गर म न म ति र डा न्न... 
(पृष्ण:) पुष्टिनिमित्तस्य प्राणस्य' । (हस्ताभ्याम्‌) धारणाक्रषणाथ्याम्‌ । (आददे) गृह्वासि । (नारिर 

म्ब सि) । ( इदम्‌ ) युद्धाख्यम्‌ † । ( अहम्‌ ) ' यज्ञ 

कारिणी [ तत्‌ सम्बद्धी | । (आंस )। ( इदम्‌ ड न प्‌ ` जाहम्‌ ) | ( रक्षसाम्‌ ) दष्क 
| र f न्तामि) छिनद्मि । ( यवः ) संयोगविभ पभा, 
णाम्‌ । ( ग्रीवा: ) कण्ठान्‌ । (अपि ) । ( कु ४) सनोगायिभारा साह 
( यवय ) [ वियुहि | ] वा छन्दसि [| छ० ९ ) ४) ६- \ म० ठा० 3 शांत दद्ष्यभांबः | ( अस्सत्‌ ) अध्षाई । 
सकाशात्‌ | ( दवेषः ) देषकान । ( यवय ) वियुहि % । ( अरातीः ) शाच्न्‌। ( दिवे ) विद्यादिप्रकाशाय | 
(त्वा) खाँ न्यायप्रकाशम्‌। ( अन्तरिक्षाय ) अन्तरत्तुर्याभाति | निर र \ १० ), अन्तरित्षमित्यन्ती 
पठितम्‌ । निघ० १९। ५१ (त्वा) सत्यानुठ्ठानावकाइदम । ( व्य ) आसराज्याय | (त्वा) राज्यः 
विम्तारकम्‌ । ( झुन्धन्ताम्‌ ) । (लोकाः) न्यायद्ष्टया समीक्षणीया: । { 1पलृषदना: ) = यथा पितृषु विसु 
रक्षितृषु सीदन्ति ते। पितर इति पदनामसु पठितम्‌ । निघ० ५१५५ ( पितृषदनम्‌) यथा विद्वत्थाना्‌ | 
( असि ) ॥ अयं मन्त्र: श० ३। ७। १ | १-९ व्याख्यातः ॥ १! 


अन्वयः --हे सभाध्यक्ष | यथा पितृषदना देवस्य सवितुः प्रसते अश्चिनोबहुभ्यां पूषणो हाम 
[ त्वा ) त्वामाददति, तथाहमाददे । यथाऽहं [ इदं युद्धाख्यं कर्मे कुट्ना | र्सां ग्रीवाः इन्तामि, तथा सम 
कृन्त । हे सभाध्यक्ष ! दबं यवोऽस्यश्मद्‌ द्वेषो यवयारातीर्ययय यथाऽहं दिवे त्वाऽन्तरि्ताय त्वा पृथिव्ये ता लां 
शुन्धामि, तथेमे पितृषदना लोकास्त्वां झुन्धन्ताम्‌, यतस्त्वं पितृषदनसिवासि तस्मात्‌ पितृ [ बत्‌] पाहो 
भव । हे सभापतेर्नारि भवत्याऽप्येवमेव काय्यम्‌ ॥ १॥ 6 


अत्र वाचकलछुप्रोपमालङ्कारः ।। 








भावाथः--चे विद्यानिष्णाता $श्वरसुष्टौ स्वस्य परेषां च दुष्टतां विधूय राज्यं सेवसे, त 
सुखिनो भवन्ति ॥ १ ॥ 


अब पांचवें अध्याय के पश्चात्‌ षष्ठाऽध्याय का आरम्म है | इसके प्रथम मन्त्र में राज्यामिषेक के लिज अच्छी शिवाई 
समाध्यच्‌ विद्वान्‌ को आचाय्योदि विद्वान्‌ छोग क्या २ उपदेश करं रे, यह उपदेश ' ०१ ` ३ यह उपदेश किया है || ' 

१ पुष्टिकरत्वात्‌ पूषा प्राणः ॥ मागशस्त्वन्यत्रापि य० ७५ २२३ ॥ न | 

इत्यादा ॥ ` ह क... | 

५ पूर्वोक्त पांच अध्यायों में युजुवद एत भ 
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ओ। २ पूवय० ५। २६ ५०३४७५ व्याख्यातः ॥ 
अन्न च भट्टभासकर:---न नये पुंसि संज्ञायां 


। हक दि यज्ञ का निरूपण करके, उसके उदर ) 
९६: सय नरः नेता, निपुण: कमंकारः । तस्यापत्यमसि और व्यवहारधर्मों का वर्णन प्रारम्भ ध - 
 तेनोत्पादितः द्वा नयते र पेक न ~ र 
01111... तगोकिसनीन्यवागेवा चण जा 
अं 3 | एट में so १ 
ह. ह्लादराकतिगणत्वादू हे, जैसा कि महाभारत में लिखा ह 
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¬ विद्या प्रापयति तया। ( असि.) ( सावेशः) 1 यवा शोभत उ 


ष्ोऽध्यायः 





पी se 
पदाथ हे समाध्यक्ष | जसे ( पितृषदनाः ) पितरों [ अर्थात्‌ विद्वानों वा रक्षा करनेवाळों में टे 

वाळे विद्वान्‌ लोग ( देवस्य ) प्रकाशमय आर ( सवितुः ) सब विश्व के उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर के ( प्रसवे ) 
उत्पन्न किये हुए संसार सें ( अश्विनोः ) प्राण और उदान के ( बाहुभ्याम्‌) बल और उत्तम वीय्यै से तथा (पूष्णः) 
पुष्टि का निमित्त जो प्राण हे उसके ( हस्ताभ्याम ) धारण और आकर्षण से ( त्वा ) तज्ञे महण करते हैं, चेसे. ही में 
( आददे ) ग्रहण करता हू. । जे से | ( अहम्‌ ) ] में [ ( इदम्‌ ) इस युद्धकर्मे को करके ] ( रक्षसाम्‌ ) दुष्ट काम 
करनेवाले जीवों के ग्रीवाः ) गले ( कृन्तामि ) काटता हूँ, वैसे तू (अपि) भी काट । हे सभाध्यक्ष | जिस कारण त्‌ 
(यवः) संयोग विभाग का करनेवाला (अलि) हे, इस कारण ( अस्मत्‌ ) मुझसे ( द्वेष ) द्वेष अर्थात्‌ अप्रीति करने- 
वाले वैरियों को ( यवय ) अलग कर आर ( अरातीः ) जो मेरे निरन्तर शत्रु हँ, उनको ( यवय ) पृथक्‌ कर । जेसे | 
मैं न्यायव्यवहार से रक्षा करने योग्य जन ( दिवे ) विद्या आदि गुणों के प्रकाश करने के लिये ( त्वा ) न्यायप्रकाश 
| 





करनेवाले तुझ को ( अन्तरिक्षाय ) आभ्यन्तर व्यवहार में रक्षा करने के लिये ( स्वा ) तुझे सत्य अनुष्ठान करने का 
अवकाश देने वाले को तथा (एथिव्यं ) भूमि के राज्य के ल्यि (त्वा ) तुझे राज्यविस्तार करने वाले को पवित्र 
करता हुँ, वैसे थे [ ( लोकाः ) | लोग भी आप को ( शुन्धन्ताम्‌ ) पवित्र करें जिस कारण तू ( पितृषदनम्‌ ) विद्वानों 
के घर के समान ( असि ) हे, इसलिये पिता के सदश सब प्रजा को पाला कर । हे सभापति की ( नारि ) खो ! तू 
भी ऐसा हीं किया कर ॥ ३ ॥ 

इस सन्त्र में बाचकलुप्तोपमाळङ्कार हे ॥ 


२4+ जो विद्या में अति विचक्षण पुरुष ईश्वर की सृष्टि सँ अपनी और औरों की दुष्टता को छुडा- 
कर राज्य सेवन करते हैं वे सुख [से | संयुक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


न९>९ 29 
अग्रेणीररिस्यस्य शाकस्य ऋषि: । सबिता देवता । निचद्वायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: ॥ 
देवस्त्वेत्यस्य स्वराट्‌ पडिक्तरछन्दः । + पञ्चमः स्वर: ॥ 


OA 


पुनः सोऽभिषिक्तः समाध्यक्ष: कथं प्रवर्षेतेत्युपादिश्यते' 


# 













ग्रेणीरसि स्वाऽशऽउन्नेतणायेतस्य वित्तादधि त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सबिता 
मध्वानक्तु सुपिष्पलाभ्यस्त्वोषधीभ्यः । द्यामग्रेणास्पृक्ष आन्तरिक्षं मध्येनाप्राः 
एथिवीमुपरेणाद<हीः ॥ २ ॥ न्य 

ग्रेणी:। अ3 नीरित्यंग्रेञनीः । असि । स्वावेश इति सुड्यावेशः । उन्नेतणामित्युत्‌ऽनेतणाम्‌। एतस्य। . 
वित्तात्‌। अधि । त्वा । स्थास्यति। देवः । त्वा । सविता । सध्वां। अनक्त । सपिप्पछाभ्य इति सुऽ य हु 2 क 


राभ्यः। त्वा। ओषधीभ्यः ॥ द्याम्‌ । अग्नेण। अस्पक्षः। आ । अन्तरिक्षम्‌ । मध्येन। अप्राः । पृथिवीस्‌। | 
उपरेण । अदृश्ही: ॥ २॥ ; 


| पुरस्ता > देव : >> 
पदाथ;--( अग्रेणी: ) # यथाऽध्यापकः शिष्यान्‌, पिता स्वसस्तानान वा पुरस्तादेव सार 





RT > ——o> "/ 


१ सच शिक्षितोऽध्यक्ष कथमाचरे दिस्युच्यते । 


† 'धेवतः इत्यजमेरमुद्रिते गकोशे चापपाठः, यथा पूर्वमन्त्र उक्तम्‌ | A Mr. 
% अत्र “योऽध्यापकः" ` `` ` "प्रापयति सः इति युक्तः पाठः स्यात्‌ ॥ _ 
| अत्र “यः शोभन धर्ममाविशति स नेता’ इरि ति युक्त पृ 











५१६ यजुर्वद्भाष्ये 





णाम ) यथोन्नेतणाम + उल प्रापयितणा राज्यं तथा ( एतम्य ) प्रशत राज्य पना, ) यथोन्नेतणाप्‌ + उत्कर्ष प्रापयित॒णां राज्यं तथा ( एतम्य ) क़ रा | या राज्यं पालयितुम्‌ । 
विजानीहि । ( अधि ) उपरिभावे । ( त्वा ) स्वाम्‌ । ( स्थास्यति) (देवः) अखिलराज्येर; ( पत्तन) 
त्वाम्‌। ( सविता ) सवस्य विश्वस्थ जनिता । ( मध्वा ) मधुरगुणेन । ( अनक्त ) सिङ्ग हु (खा) 
लाभ्यः' ) > यथा सुष्ठुफलाभ्यः । ( त्वा ) स्वाम्‌। ( ओषधीभ्यः ) प्रसिद्धाभ्य: । ( द्या । त सुपि. 
प्रकाशम्‌ । ( अग्रेण ) पुरस्तात्‌। ( अस्पृक्ष: ) स्पृश । अत्र सवत्र लोडर्थ लुङः | क पद्यान्याय, 
( अन्तरिक्षम्‌ ) घमैप्रचारस्यावकाशम्‌ । ( मध्येन ) सध्यमावस्थाविशेषेण। (अप्राः ) 5 कर | 
( प्रथिवीम्‌ / भूमिराज्यम्‌ । ( उपरेण ) उत्कृष्टनियमेन । ( अह£हीः ) प्राप्य बद्धेस्व ॥ अयं क पपर | 
३ । ७ । १ । ९ | व्याख्यात: ॥ २॥ 1100 


अन्वय्‌+--हे सभाध्यक्ष | यथाग्रेणीरस्ति, तथा त्वमसि उचचेत॒णां स्वावेशः सन्नेतसमैत तझ 
वित्तात्‌) हे राजन्‌ | यथा | त्वा त्वां राजपुरुषस मूह: सुपिष्पकाम्य ओषधीभ्यो मध्याऽनक्तु, एवं प्रजापरुप 
समूहोऽपि त्वा त्वां चानक्त । त्वमग्रेण यशसा द्यामस्पुत्तो मध्येनान्तरिक्तमाप्रा:, उपरेण पुथिवीं प्रिय | 
देव: सविता सवप्रेरका जगदीठवरस्त्वा5चि स्थास्यति ॥ २ || हनु 













१ पिप्पलं फछमिति वैजयन्तीकोशः, किञ्च द्वा सुपर्णा भोजराजस्तु - 'मश्यविस्थ्यशिक्य० (२ | ३ | ४) 
सु सखाया**'***** तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रत्ति | इत्यादिना क्यपृप्रत्ययान्तो निपात्यत इत्याह । 
( ऋ० १। १६४ | २० ) इत्यनेन फछसामा- अस्मिन्‌ पक्षे धातस्वरेणाद्यु दात्तत्वम्‌ ॥ 
दु न्यवाच्ययं पिप्पलशब्द इति दिक ॥ ७ र द 
हः | _ ( उपरेण ) उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ (अ० ३।२। 
ह E ९९) इति जनेविधीयमानो “डः प्रत्ययो बहुलवचः 
ह अथ व्याकरणप्रक्रिया नाद्‌ रमेरपि भवति, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरतवं बाधिः 
ड स्वाऽम्ययपूर्वपद्‌प्रकृतिस्वरत्व च । व्युत्पत्यनवधार- 
1 ( ओग्रेणी: ) कृत्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ णाच्च नावगह्यत इति भट्रभास्कर: ( ते० सं० भा० 
(स्वावेश: ) अयमपि कृतस्वरेणान्तोदात्त: ॥ १, पु० २९४ ) | 
( यासा; ) Rie ९ । | भोजराजस्तु--बृषिपटिदेविकेविवपि० ( २। ३ 
१७७ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ ९७ ) इत्यादिना 'वपश्धातोः 'अलक' ke 
( सध्वा ) फलिपारिनमि० ( उ० १। १८ ) निपातयति | अस्मिन्‌ पक्षे चिच्वविधानाचिवख 


र हट. § इति उ" प्रत्ययः | निदनुवृत्त्याउद्यदात्तत्वम्‌ ॥ प्राप्त बाहुलकादायदात्तत्व॑ रेफत्व च ॥ 
> | 3 “रन्‌! 
हक ( र... 2 न अर 
पर ( सुपिप्पछाभ्य: ) नअसुभ्याम्‌ ( अ० ६। २ | यह्वा वपेः कद्रादित्वातू ( ३० \ | ४ पट 
Me र निघ ० टी० ए० ६९ ॥ 





x 
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( सध्येन ) मन्थ त् मन्यते येन तन्मध्यम्‌, अध्य्यादयरुच 


१ कक (नाकारस्य इाति व्याकरणग्राक्िया || 
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2 हि करि ज़ टे 
भावा थः--नहि कश्चिज्नो राजप्रजापुरुषैरस्वीकृतो राज्यमहंति, न चापि राज्ञानाइतों [ सभया 
च ] छ मन्त्रित्वं, कीत्यबुक्रमेण बिना | सैनाप्यं, दण्डनेतृत्वं, सवेलोकाधिपतित्वं च ॥ २॥ 
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———— Soe 
फिर बह तिलक किया हुआ सभाध्यक्ष कैसे वर्ते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 


पदाथंः--हे सभाध्यक्ष | जैसे ( अप्रेणीः ) पढ्नेवाळा अपने शिष्यों को वा पिता अपने पुत्रों को 
उनके पठनारम्भ से पहिले ही अच्छी शिक्षा से उन्हें सुशील जितेन्द्रिय धार्मिकतायुक्त करता है, वैसे हम सभों के 
लिये तू ( असि ) हे, ( उन्नेतुणाम्‌ ) | जैसे उत्कता पहुँचाने वालों का राज्य हो वैसे ( स्वावेशः ) अच्छे गुणों सें | 
प्रवेश करनेवालो का नेता + के समान होकर तू ( एतस्य) इस राज्य के पालने को ( वित्तात्‌ ) जान । हे राजन्‌ | 
जसे ( त्वा ) तुझे सभासद्‌ जन ( सुपिष्पछाभ्यः ) अच्छे २ फलों वाली ( ओषधीभ्यः ) ओषधियों से (मध्वा ) 
निष्पन्न किये हुए मधुर गुणों से युक्त रसों से ( अनक्तु ) सीचें [ भरपूर करें |, वैसे प्रजाजन भी [ ( त्वा ) ] तुझे 
सींचे । तू इस राज्य सें अपने ( अग्रेण ) प्रथम यश से ( द्याम्‌ ) विद्या और राजनीति के प्रकाश को ( अस्पृक्षः ) 
स्पशे कर | अर्थात्‌ प्राप्त कर | ( मध्येन ) मध्य अर्थात्‌ तदनन्तर बढाए हुए यश से ( अन्तरिक्षम्‌ ) धर्म के विचार 
करने के साग को ( आप्राः ) पूरा कर और ( उपरेण ) अपने राज्य के नियम से ( प्रथिवीम्‌ ) इस भूमि के राज्य 
को प्राप्त होकर ( अदईहीः ) [ दृढ़ कर बढ़ाता जा और ( देवः ) समस्त राजाओं का राजा ( सविता ) सब जगत्‌ 
को अन्तर्यामीपन से प्रेरणा देनेवाळा जगदीश्वर ( त्वा ) तुझ को राजा करके तेरे पर ( [ (अघि) ] स्थास्यति ) 
अधिष्ठाता होकर रहेगा ॥ २ ॥ 


द 
HE NERS कक कै. कु ते. 


फे _ 
भावाथेः--प्रजा पुरुषों के स्वीकार किये बिना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता, तथा राजा 










भादि सभा जिस को आदर से न चाहे, चह मन्त्री होने को वा कोइ पुरुष अपनी कीतिं की उत्तरोत्तर दृढता के बिना 
सेना का ईश्वर, यथायोग्य न्याय से दण्ड करने अर्थात्‌ न्यायाधीश होने, और राज्य के मण्डल की इश्वरता के योग्य 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ क 


=) >९9- 
या ते धामानीतद्यस्य दीघेतमा कवि: । विष्णुदेंबता। आच्युष्णिक्‌ छन्द: ॥ अत्राहेति 
न सुरिगाच्युष्णिकू छन्दः । ऋषभः स्वर: ॥ ब्रह्मवनि तवेत्यस्य निचत्म़ाजापल्या बृहती 
छन्द्‌ः । मध्यमः स्वरः [ ब्रह्म हंहेत्यस्यासुरी गायत्री छन्द: । षङ्जः स्वरः |॥ ह 
पुनस्तं कहं विदित्वा वागिज्यकम्मं कुर्वाणा जना आश्रयन्तीदमुपदिश्यते ॥ कुबाणा जना आश्रयन्तीदमुपदिस्वते ॥। 


RR फा त की 


३ शिक्षित अध 7. ० लि च्या 
यक्ष कसा आचरण करे, इस विषय को MT ० 
दिभिः पीड्यमानो ब्यापारो नऱ्ये देवेत्यत आह. 
A बळ. यः हट ँ 5 ट, पा पा २ ~=: 2० 
% “साम्राज्यम्‌” इति तु अ० मुद्रितेञपपाठः, पूवैण राज्यमहृति' पाठेन पोनरुक 
J भाषानुसारं संशोधितः | || 'सैन्यापत्यं? इति गकोरोऽजः स्या मुदि र द्रत चापप 






अत्र ` उत्कर्षता पहुँचाने वालों का” इति युक्तः पाठः स्या्‌। क 
त इतोञम्रे के समान? इति व्यर्थः पाठ | a ह 
{ अत्र “इट कर बढ्ता न जा और” इति अर्ग्मा द्र्ति पाठः ॥ ` 


उद्रिते पाठः । 


3.९ io ले ठो = <जमे > >>> RR <, र 
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ह राया योग्ये स्थाने स्थापितः | सम्भाव्यते यदत्र करिंमचिद्धस्तळेखे उमावप्यँशी गा 


४0 यजुरबदभाष्ये 





या ते धामान्युज्मसि गमध्यै यत्र गावो भ्रिशज्ञाउअयासः । केक चा | 
} ~~ ड्‌ चं € ~ 
अत्राह तदुरुशायस्स विष्णोः परमं प॒दमवयारि भूरि । ब्रह्मवनिं खा ना 


je | 


रायस्पोषवनि पयूहामि । रह्म दह क्षत्रं दश्हायुदरह प्रजां इह || ३॥ 


ट्र 


सिं | छ.) | ग । £ | 
या । ते। धार्मानि । उश्मसि । गमध्यै । यत्र । गावः । भूरिश्ज्ञा इति » भूरिशज्ञा: । अथार्‌ 
| भे 
| | > ही ॥ ~) नै 
अह । तत्‌ । उरुगायस्येत्युरु्यायस्य । विष्णोः । परमस्‌ । एदम्‌ । अव । भारि । भूरि ॥ बह्मवनीति ब्रह्मऽ | 
aN a eS ~! ह सेवन | 
त्वा । क्षत्रवनीति क्षत्रऽवनि । रायस्पोषुवनीति रायस्पोषुऽवनि । परि । ऊहामि ॥ ब्रह्मं । द४ह। क्षत्रम्‌ । १५ 
ऽ वि 


आयुः । इह । प्रजामिति | प्रञ्जास्‌ । दद ॥ ३ ॥ 


पदार्थ! (या) यानि) (ते) तब सभाध्यक्षस्य । ( धामानि ) दधति सुखानि येषु तानि 
राजप्रबन्धस्थानानि देशदे शान्तरवाणिञ्याहोणि । ( उइमलि ) उउसः काञ्चयामहे । ( गमध्यै ) गन्तुं रप 
( यत्र ) येषु । (गावः) रञ्स॒यः। गान इति रश्मिनामसु पठितम्‌ । निघ० ११४५ ( भूरिशृङ्गा; भू 
शज्ञाणि प्रकाशा यासु ताः; । शुङ्गाणीति ज्व्तो नामसु पठितम्‌ ॥ निघ० ९॥ १७१ ( अयासः ) अयन्त द्य 
यास: । महीधरेणात्रायगवाविद्यस्य यदू अयन्तीति परस्मैपदमुक्तम्‌, वढसदात्मनेपदोपयोग्यत्वात्‌ (अत्न ) 
येषु । ( अह ) निश्चये । ( तत्‌ ) तस्य । ( उरुगायस्य ) डरुबंहुगीय: स्तुतियेस्य तस्य, गैशब्दे इस्मा 
[ घञ्‌ | [। ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य । ( परमम्‌ ) सरबेथोत्कृष्रम । ( पदम्‌ ) पत्तं योग्य 


` चर्थे कविधानम्‌ { अ० ३॥ ६॥ ५८ भा० वा० ] इति कर्मणि कः । ( अब ) क्रियायोगे । ( भारि | भ्रिते। 


अत्र लडथं छुङ्‌ शृञृधातोश्चिणि { बहुरु छुन्दस्यमाड्योगे प { अ० ६१ ४१ ५७ १ इति सुत्रेणाडभावः। (भूर 
न| ( ब्रह्मर्वान ) ६ ब्रह्मणो वेत्तृणां संविभक्तारं तत्तथा । ( खा ) स्वाम्‌ । ( क्षत्रवनि ) क्षत्रस्य रा्याय 
क्षत्रियाणां वा संविभाजकम्‌ । ( रायस्पोधवनि ) रायो धनस्य + पोषो दृढता तस्याः संविभाजिनम्‌ । (परि 
परितः । ( ऊहामि ) विविधतया तकेयासि । ( ब्रह्म ) परमात्मान वेदौ वा । ( हंह ) स्थिरीकुरु । (कषत्रम) 
राज्य धनुवद्विदं क्षत्रियं वा । ( हह ) उन्नय । ( आयुः ) जीबनम्‌ । ( हंह.) ( प्रजाम्‌ ) स्वसन्ताचाब्‌ संरक्ष 


व णीयान्‌ जनान्‌। ( हंह ) ब्रह्मचय्येराज्यधर्माभ्यां परिपाछ्य ॥ 


PRR याना या ती Se 











` १ बहुभिर्गीयमानं बिद्याबोधम्‌? इति ऋ० ७ | ३५ । १५ यस्य महागतेः उ ख्यायस्य उद्गायनस्थेति दुः १ 
द० भाष्ये । “उरुगायं वि्तीर्णगमनम्‌? इति ऋ० ६। टी० २।७॥ 
२८ | ४ उर्गायो बरहुस्तुतिः? ऋ० ९। ६२ १३॥ २ ब्रह्म वै मन्त्रः | श० ७। १। १।९॥ 
` 'प्रभूतकोतिः ऋ० ४। ३ | ७ सायणभाष्ये । “उरुगा- _चेदोब्रहञ।चेणउ०४।२९॥२॥ जै० उ० ४। २५।३॥ 


» ता नुमिवुमः पूवव यज ५९९ ताया 
ते गम्यते यक्तत्‌ । अन्न कविघान इत्यनेना ० 
॥ यते य्त्‌ | अत्र घञर्थे कविधानम्‌ ( अ० ३ । ३ । ५८ भा० वा०) इत्यनेना | 
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षष्ठोऽध्यायः ६ 















अन्न हि यास्कसुनि :--ता दां वास्तून्यरभसि गमध्ये यत्र गावो भूरेशुङ्वा अयास:) अत्राह तदुरुगाण्स्य 
वृष्णः परम पढदमवभात I ऋ० २ । ७ \६\\ तानिवा वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गारो मूरिशुङ्ग 
मूरीति बहुनो न मजेय, प्रभवतीत सतः, शुङ्ग श्रयतेगो शुणातेर्वा झाञ्नतेी शरणायोद्गतमिति वा शिरसो निर्मतामिति वा 
जासोऽयनास्तत्र तढुसगायस्थ विष्णोमहागतेः परमं पर्दै परार्ध्यस्थमवभाति सूरि, पादः पते: \ निरु० २१७ 
[ अयं मन्त्र झा०३। ७ । १।१५ व्याख्यातः |॥ ३॥ 





अन्दयः- हे सभाध्यक्ष या यानि ते घामानि गमध्ये गन्तुं वयमुदमसि, तानि कि भूतानि सन्ति 
यत्र येषू रगयस्य विष्णोर्जूरिशुज्ञा गावो अयासो भर्चान्त, तदुक्तन्यायसागोः प्रकाशन्त एवेति यावत्‌ । | अग्राह 
एषु हि तत्‌ तस्य विष्णोः परमं पदे वि दर्भ भूय्यैवमारि, अतः ( त्व! } त्वां क्ष्यथा जझवनि अयथा क्षत्रवनि 
ब्यथा रायस्पोषवनि तथा पय्यूहाम, त्व ब्रह्न इंह, चत्र इंहायुइह प्रजो चाप इंह ॥ ३ ॥ 


Se का हर हि वा 
भावाथ, नहि सभाध्यक्षरक्षितस्थानकासनया विना कश्चिदपि सुखं प्राप्तुं शक्तोति, नहि 
र ० ०० Ce €~ NB ० ७ ७ 
कोपि जनः परसेश्चरसनाद्टत्य धसराज्यं भोक्तमईति, नेव कोपि विज्ञानं सेनां जीवनं प्रजां चारक्षित्वा 
समेधत इति ॥ ३ || 





ee 
९ ~ ~ ~ 2 ~ ५३, ~ दर १ 
फिर वाणिज्य कर्म करनेवाले मनुष्य उसको केसा जानकर आश्रय करते हैं, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदा रथ ४-णाहे सभाध्यक्ष (या) 1 जो ( ते) तेरे (धामानि) धाम अर्थात्‌ जिन में प्राणी सुख पाते हों उन 
स्थानों को हम ( गमध्यै ) प्राप्त होने की ( उइमाखि ) इच्छा करते हैं, वे स्थान केसे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश 
है वैसे | ( यन्न ) जिन सें ( उरुगायस्य ) स्तुति करने के योग्य ( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमेश्वर की ( भूरिश्टङ्गाः ) 
त्यन्त प्रकाशित ( गावः ) किरणं [ अर्थात्‌ ] चेतन्यकला ( अयासः ) फैली हैं, ( अन्न ) ( अह ) इन्हीं सें ( तत्‌ ) 


उस परमेश्वर का ( परमभ्‌ ) सब प्रकार उत्तम ( पदम्‌ ) और प्राप्त होने योग्य परमपद विद्वानों ने ( भूरि ) (अव ) 


os ES, 


-णणाणाप- 7 
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22 ( उरुगायस्य ) पूव य० ५। १८ पृ० ४६० 
अथ व्याकरणग्राक्रया व्याख्यातः ॥ अन्न तु भावे घन, बहुब्रीहिसमासे 
( गसध्ये ) गमधातोः तुमर्थे सेसेन० ( अ० ३। पूर्वपदप्रकृतिस्वरे ग्रा्त परादिश्च परान्तश्च पूवान्त- 


पि ह्यते (अ० ६ । २। १९९ भा० बा०) इति 
४। ९ ) इत्यादिना “अध्यैन्‌? प्रत्यय; । नित्वादाद्यु- र! क हे प्न 
दात्तस्वस्‌ ॥ वचनादु त्तरपद 












(यत्र) हिति (अ० ६।१।१९३ ) इति प्रस्यया- 
प्पूर्वमुदात्तम्‌ ॥ 
( भूरिशद्भा: ) बहुत्रीहिसमासे पूर्वपदप्रकृति- 
अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ (3० ४ | ६५) इति 
न्‌, कित्वाद्‌ गुणाभावः, निच्वा दाद्युदात्तव्वम्‌ ॥ 
( अयासः ) अयन्त इत्ययाः । पचाद्यचि चिच्वा- 
न्तोदात्तस्वम्‌ आजसेरसुक (अ० ७।१।५०) 










स्ट र्क fs 
३व्यसुगागसः क बय गम हा... अर कील ES ळी 
_ कः MARE NR या मी 
Were t - 'ज्जिनमें? इति ० मुद्रिते पाठः ॥ 
* अत्र “यथा तथा» इति पाठोऽघिकः प्रतिमाति॥ | जिम ३ ha 


अत्र “जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसे” इति पूर्ववद्‌ व्यर्थः पाठ: त 
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त्र 

यजुर्वेदभाष्ये 

= न्यायालय 

Eh र नथयरलापट 
( भारि ) बहुधा अवधारण किया है, इस कारण ( त्वा ) तुझे ( ब्रह्मवनि ) परमेश्वर वा चेद का विज्ञान (पक 
राज्य और वीरों की चाहना ( रायस्पोषवनि ) धन की पुष्टि के विभाग करनेवाले आप को सैं ( पयूहामि ) 
तरको से समझाता हुँ, कि तू ( ब्रह्म ) परमात्मा ओर वेद को ( इंह ) दृढ़कर अर्थात्‌ अपने चित्त सें र्त 
बढ़ा ( क्षत्रम्‌ ) राज्य और धनुवेदवेता क्षत्रियों को (दंह ) उन्नति दे ( आयुः ) अपनी अवस्था को ( री 
बढ़ा | तथा ( प्रजाम्‌) अपने सन्तान वा रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को ( इंह ) उन्नति दे अर्थात्‌ रचय, 
राजधमे से पालनकर ॥ ३ ॥ 

© नों 

भावारथः--सभाध्यक्ष के रक्षा किए हुए स्थानों की कामना के बिना कोइ भी पुरुष सुख नहीं पासकता 
ला | 
न कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रवत्तीं राज्य भोगने के योग्य होता है, न ही कोई भो जन विज्ञान, की 
बे 

जीवन अर्थात्‌ प्राण और प्रजा की रक्षा के विना अच्छी उन्नति कर सकता है ॥ ३ ॥ | 


CS ° 
विष्णोः कम्मीणीद्यस्य मेधातिथिक्कषिः । विष्णुरदेबता । निचदार्षी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 
१ अथ सभाध्यक्ष; सभ्यादीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति किं किमुपदिशेदित्याह ॥ 
विष्णोः कर्मोणि पश्यत यतो व्रतानि पस्प॒शे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सख। ॥ ४ ॥ 
विष्णो: । कम्मौणि । पर्यत । यतः । व्रतानि । पस्प॒शे ॥ इन्द्र॑स्य | युज्यः । सखा ॥ ३ ॥ 


पदार्थः विष्णोः) व्यापकस्य & ( कमोणि ) जगत छत्पत्तिस्थितिस्हृत्यादीनि ( पर्यत) 
संग्रेक्षष्बम्‌ ( यतः ) येन विज्ञानेन ( व्रतानि ) नियतसत्यभाषणादीनि ( पस्पशे ) | वक्लामि, अन्न ल 
लिट ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य ( युञ्यः ) युनक्ति सदाचारेणेति युञ्यः, अच्रौणादिक्रः क्यप्‌ | (सखा) 
सित्रम्‌ ॥ अयं मन्त्र: । शत० ३ । ७ । १ । १७ | व्याख्यातः ॥ ४ ।। 


५२ ० 














नी जलन लम 112 जिल" 


१ समाध्यक्षश्च व्यवहारस्य सम्यकृप्रवृत्ये प्रजाः कथं ( पस्पदो ) सामान्यकाले छन्दसि लुङलडूलिट; 
क हि यल, हु (अ० ३।४। ६) इति लिट्‌ ॥ यद्वत न्त्यम्‌ (अ९ 
; | र 2 || 

८ । १ | ६६ ) इति निघाताभावे प्रत्ययस्वर 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ) इति निच है 
( युज्यः ) बाहुलकादीणादिकः क्यप्‌) धातु 


वक ( यंत: ) तसिप्रकरण आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ णाद्य॒दात्तः ॥ 
१ ऱ्य . २० ५ | ४ | ४४ भा० वा०) इति तसिः। भट्ट्भास्करस्तु- योगो युक्‌ । सा 
2995 क 36, | श से श्र ~ | ७ र्‌ ९ - ¢ अं ४ 
तसेश्च (अ०५।३।८) इति तसिलांदेशः | युजेः क्विप । युजि साधुयुज्यः । तत्र साधुः ( २" ही 
ओ- यद्वा इतराभ्योऽपि इश्यन्त ( अ० ५ । ३ । १४) इति ४ | ९८ ) इति यत्‌ । यतोऽनावः ( अ० रे | 
 तसिल। सावेकाचः नः 
निट) तावेकाच;> (अ०६॥ १। १६८ ) इति २१३) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ | यद्वा युज्ञाना यग 


तवे प्राप्ते गोश साववणे० (अ०६।  'सत्सूदिध (अ० ३। २। ६१) इत्यादिना कि, 
) इति प्रतिषेधे लिति (अ०६। १। तत्र भवो दिगादिट्रेशव्यः” इत्याह (तै० सं” १. 2 
FR] RTP RSS त १, पु० २९७ ) || | 
जाम्‌ ) इति अ० मुळ कोहो च पाठ: ॥ याः. 
सचत्रोपछभ्यन्ते | इतोऽग्रे न सन्ति। कोरी | 


TN एक.) न er Pr क हा 

R Ar ~ हँ २३३, का aT set जक 
कक Or कक 5 bg ln के है! न १ = 
चान्वय ध्ठ्य 1 ५४० ssa SHR) द :% न्या 

वय अहे *ब्धाप्रि) इति £ || 

कक ग मैं ६६1 [१ I ग ८ ०९ १ [3 oi ॥ ९" ८ | ष् 
७ “८ ५» >” +~. >: 
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कु १७ पछ २ ६21: ~~ 
तं २10 77 नल टन. ।। 
TAO FF ट्रेते5पप | | ४ 
aI) > 3 ०0-1110, | | | 


षष्ठो$ध्याय: ५२१ : 
र त 66 TT 0 4442 २ | 
अन्वयः हे सभ्यजना यूयं यथेन्द्रस्य युज्यः सखा विष्णोः कर्माणि पश्यन्नह यतो विज्ञानेन 
| मनसि व्रतानि सत्यभाषणादिनयसान्‌ पस्पशे बध्नामि, तथा तेनेव विज्ञानन तानि {) पर्यत यतो 
मणि स त्यानुछतारो भवत ॥ ४॥ 


) ७ [ 
थ rr ण न ; je ट्स पन ७ 
हु व स्‌ ररा ` विना कश्चिदीश्वरगुणक्ेस्वभावान्‌ 
ष्रमईति, न तथाभूतेन विना राज्यकमोणि यथार्थतया सेविलुं शक्नोति, नो खछ सत्याचरणमन्तरा 


०2 


राज्य वर्धयितुं प्रसुवति ॥ ४ ॥ 
is ड 


त्रच सभापति त्र्‌ ण्ने सभा सदू नजरा दि को क्या र्‌ उपदेश करे, यह्‌ अगले मन्त्र मॅ कह्‌ [ है || 


SNS OS ee २ 





0 १ 
पदाथ;--हे सभाखदो ! जेसे ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( युज्यः ) सदाचारयुक्त ( सखा ) मित्र 
( विष्णोः ) उस व्यापक इश्वर के ( कर्माणि ) जो संसार का बनाना, पाळन और संहार करना सत्यगुण हैं, उनको 
देखता हुआ में ( यतः ) जिस छान से ( ब्रतानि ) अपने मन में सत्यभाषणादि नियमों को ( पस्पशे ) बाँध रहा | 
अर्थात्‌ नियम कर रहा हुँ, वेसे उसी ज्ञान से तुस भी परमेश्वर के उत्तम गुणों को ( पश्यत ) दृढ़ता से देखो कि 
जिससे राज्यादि कामों में सत्य व्यवहार के करनेवाले होओ ॥ ४ ॥ | 
0 

ह १45३ परसेश्वर से प्रीति और सत्याचरण के विना कोई भी मनुष्य इश्वर के गुण, कमै और स्वभाव 
को देखने के योग्य नहीं हो सकता, न वैसे हुए विना राज्यकमों को यथार्थ न्याय से सेवन कर सकता हे, न सस्य 
धमांचार से रहित जन राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ हो सकता है ॥ ४ ॥ | 


तद्विष्णीरित्यस्य भेधातिथित्ररेषि: । बिष्णुदेबता । † आर्षी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर: ॥ 


तदनुष्ठानेन किं फलामित्याह ॥ ज्र 


rd 
SE वं ~~ — = _ बया nis wr SO 77777 






















तद्विष्णोः परमं पद्‌ सदा पञ्यन्ति घर । दिवीव च्नुरातंतम्‌ ॥ ५॥ ` 


| रे कुन Fः PS, 

टि | री अ पर क ४ = आततमि Pt a ४? CS ० 

पत्‌ । विष्णोः । परम्‌ । प॒दम्‌ । सदा । परयन्ति । सूरयः ॥ | दिवीवेतिं दिवि$ईव । चक्षुः । आततभि 
| करै ॥ हँ र, क त ७ हे POO हय आओ 


¢ 
5 हू 


स्याइततस्‌ । 






( सखा ) समाने ख्यः स प्चोदात्तः ( उ० ४ | अपि व्याख्यातस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ “i 5 
१ ) इति इण्‌ प्रत्ययः. प्रत्यय स्वरप्राप्ती सादेशः २ सभाध्यक्ष व्यवहारों को भलीभाँति चल निके है र ॒ गौ > 
स्योदात्तत्वशासन दाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ प्रजाओं को शिक्षित करें, यह बतलाते हैँ- | क 


३ तत्फल॑ च प्रत्रीतिय [| हन र क व्र 
रति व्याकरणग्रक्रिया ॥ lg 75 5 


$ भेर १ 
हि तं थ० ५२। ३३, ` भोऽयं य० १३ । ३३, आवोभिंविनये प० ६. 
| । आ न ४ ङ्‌ है ७ यूः क र नवे. Fe १, fs म्भे ० 6 4 है 
Ee. ` | पया पर "यूय? इति पाठः, सच ग कोरो नास्ति, अन्वयारम्भे Fa १३४८) 010. 
| ` "दाष? इत्यजमेरमुद्रिते ग कोरो चापपाठः ॥ 1 दिउ इवेति’ अजमेर द्रितेन्य गाढ 
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411 १३१३१३३३३३३३३ 
पदार्थ---( तत) (विष्णोः) पूवेन्तरपरतिपादितस्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहतिधि 

परमेश्वरस्य ( परमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ ( पदम ) प्राप्रमहेम्‌ ( सदा ) स्वस्मिन्‌ काले ( पश्यन्ति अब 

कन्ते ( सूरयः) वेदविदः स्तोतार सूरिरिति स्तोतृनामखु पठितम्‌ ५ निघ० २। १६। ( दिवीव ) ठो 


प्रकाश इब (चक्षुः) चष्टेडनेन तत्‌ ( आततम्‌ ) व्याप्तिमत्‌॥ अयं मन्त्र: शत० ३।७। १। १, 
व्याख्यात: ॥ ५ ॥ 

अन्वयः --भो सभ्यजना येन पूर्वोक्तिन कमेणा सूरयः स्तोतारः विष्णोयेत्‌ परम पद दिति आत 
न्दधुरिव सदा परयन्ति, तेनैव तदू यूयमपि सततं पश्यत ॥ ५ ॥ 


अत्र मन्त्रे पूर्वेमन्त्रात्‌ ( परयत ) इत्यस्य पद्स्यानुवृत्तिः क्रियते, पूर्णोपभाङङ्कारश्चास्ति ॥ 


धा /- 2० 
भावाथः-निधूंतमला विद्वांसः स्वविद्याप्रकारोन यथेश्वरगुणान्‌ दृष्टवा विशुद्धाचरणशीहा 
जायन्ते, तथाऽस्माभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 



































REDS, SIRES 
( सूरयः ) सूङः क्रिः (3० ४ । ६४) इति क्रि।, 
अथ व्याकरणप्रक्रिया अस्ययस्वरः ॥ 
यन्त 'सुञो रिन्‌ दीर्घश्च? ( दश» उ० १। ३३) 
( पदम्‌) पद धातोः खमो घ च (अ० ३। इत्यन्न॒ दृशपादी वृत्तिकारैनित्वं स्वीकृत्य सूरिः 
३। १२५ ) इति 'घःप्रस्ययः। कथमिति चेत्‌ इत्युदाहृतम्‌ , तदयुक्तम्‌ , आधदात्तत्वापत्तेः । अपि 
उच्यते-खनेघों विधीयते न च खनेः कश्चिदवयवः ख दशपा० उ० १ । ३४ इत्य ग्रिमसुत्रे पव्यमात 
कुत्वभागस्ति, तेन घित्करणमनर्थेकं सञ्ज्ञापयति अन्ये- क्रिन्‌ लाघवादिदेच पव्येत । तेन ज्ञायते रितो 
भ्योऽप्यर्यं भवतीति, तेन मजेभ॑गः, पदेः पदम्‌, खलेर- नकारो नात्रानुबस्धः, तथा सति 'सूरी' दृत्युदाह 
छ घिकरणे खल इत्येवमादयः सिद्ध॒थन्ति । द्र० पदमञ्जरी न्यस्‌ ॥ 
हु ( अ० ३। ३ | ११५ ) ॥ यद्वा कृतो बहुछम्‌ (अ० (दिवीव) इवेन बिमक्तयलोपः पूर्वपद्प्रकृतिख' 
~ ३।३। ११३ भा० वा० ) इति कर्मणि पचाद्यच्‌ रत्वं च (अ० २ । २ | १८ मा० वा०) इति समासो | 
हे चिच्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । 'पदशब्दः पचाद्यजन्तः चितः विभक्तयकोपः पर्वपदप्रकृतिस्वरत्व॑ च। दिदै | 
आओ (अ० ६। १। १६३) इत्यन्तोदात्तः इति सायण ( अ० ६ । १ | १७१ ) इवि विभक्तिरुदात्ता ॥ 


छ. “(० १।२२।५ ) पदं यजमानेन प्राप्यं स्थानम्‌! ( चक्षु:) चक्षेः शिच (उ० २। ११९ 
के न्च म्च 


ह एति स्वोक्तार्थविरोधादयुक्तम्‌ । बाहुळकाद्‌ वा समा- द्वादतिदेशा 
॥ अत्र चिषये यञ्चः ५।१५ ॥ ६।३ भाष्यमपि इत्युसिः । निदनुदृततेराद्य॒दातव्वम्‌ । 
तरष्टव्यम्‌ ॥ | ख्यालादेशो न भवति ॥ 


( आततम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ° 


सोऽन्यतरस्यां दि ( अ० 
॥ स च निपातनाठुदात्तः। | इति व्याकरणग्राक्विया ॥ 













प्रस्ययस्वर ०), 7” ) त वै ० 
आर व्य न्त्रोज्यम्धग्भाष्ये ( ऋ० १ । २२1 १ तये 
थयौत्‌ । व्यत्ययेनाद्यदात्तत्वम्‌ (ऋ क यामिव 
का म्‌, (ऋ० १ | २२। २०)  दादिभाष्यभूमिकायां ए० ४३) तया? | 
हुक पृ्‌० ५६ चापि 5 | 


षष्ठोऽध्यायः 


53 
१ 

| 

| > लय मे जो अनुष्ठान कहा है, उससे क्या सिदध के विषय तन्वा बण रिज ज ला जज जो अनुष्ठान कहा है, उससे क्या सिद्ध होता है, यह श्रगले मन्त्र में कहा है" 0 


उक्त म" 








क 
| पदा्थे- है सभ्यजनो | जिस पूर्वाक्त कम से ( सूरयः ) स्तुति करनेवाले वेदचेत्ता जन ( विष्णोः ) 
की उत्पत्ति, पाठन और संहार करनेवाले परमेश्वर के जिस ( परमम्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( पदम्‌ ) प्राप्त होने 


। योग्य पद को ( दिवि ) सूर्य के प्रकाश सें ( आततम्‌ ) ब्याप्त ( चक्षु: ) नेत्र के ( इव ) समान ( सदा ) सब समय 
| में ( पश्यन्ति ) देखते हे; ( तत्‌ ) उसको तुम लोग भी निरन्तर देखो ॥ ५ ॥ 


संसार 


इस मन्त्र में पूर्व अन्त्र से ( पश्यत ) इस पढ्‌ का अनुवत्तेन किया जाता है और पूर्णोपमाङङ्कार है ॥ 


भावार्थ/---नि्ूंत अथौत्‌ छूट गये हैं पाप जिनके, वे विद्वान्‌ लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे 
श्वर के शुणों को देख के सत्य साचा रयुक्त होते हँ वेसे छस ळोगों को भी होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


OR 


परिवीरित्यस्य दोघेतसा ऋषिः । विद्वांसो देवता: । आष्युष्णिकू छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ दिवः 
सूजुरसीत्यस्य भुरिकसास्नी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 


पुनरेतहुपासक; सभाध्यक्ष: कीहागित्युपादिरयते' ॥ 
परिवीरसि परिं त्या दैवीबिशो व्ययन्तां परीमं यज॑मानः रायो मनुष्याणाम्‌ । 


दिवः सूनुरस्येष ते प्रथिव्याल्लोकऽओ।रण्यस्ते पशु) ॥ ६ ॥ 


परिवीरिति परिऽवीः। असि । परि । व्वा | दैवीः । विज्ञः । व्ययन्ताम्‌ । परि । इमम्‌ । यज॑मानम्‌। | 
; | क 4 य प? 
| राय; । मनुष्याणाम्‌ ॥ दिव; । सनुः । असि । एषः | ते । पृथिव्याम्‌ । छोकः । आरण्यः । ते | पञ्चुः ॥ ३ ॥ | 













| पेंदाथ।---( परिवी; ) # यथा परितः सवतः सवो विद्या व्येति व्याप्नोति | तथा (असि) म रि क 9 
सवतः ( स्वा ) त्वां सभाध्यक्षम्‌ ( देवी: ) देवानां विदुषामिसा: ( विशः ) प्रजा; ( व्ययन्ताम्‌ ) वि छु व हि 











| जि OO अ — क 

| न ३।५। $ यः प्रापव्यानि पदानि व्येति प्राप्न नी सः; 

| २ ईश्वरादेशपालकं सभाध्यक्षं सबै आश्रयन्ध्वित्युपदि- ऋ० ७ । ६६ । २ यः पदं व्येति स इति “पदवीः 
पी इ्यते-... शब्द व्युस्पशिः प्रदाशिता । अत्रापि तुगभावशः ` 





छान्दसः ॥ क छ 
यद्वा परिपूवौद्‌ येन्‌ संवरणे” इत्यस्मात्‌ किपू च 
(अ० ३। २।७६) इति वचिस्वपि० 


९ “ब्यय गतौ? ( भ्वा० ड० ) इति घातोछोंटि रूपम्‌ । 
'ब्येन्‌ संवरणे? ( भ्वा० उ० ) इत्येतस्य 
रूपस्‌ ॥ 










किपू | | 
पारणे हलः ( अ० 









न ( अ० ६ । १। १५ ) इति संप्रस | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ६ | ४। २ ) इति दीघंत्वे रूपमिदस्‌ । तथा सति 





र ५ 2०2४५ संगच्छत रात च्य 


( परिवी ० परिविपवो “टण गतो! इत्यस्मात्‌ ऱ्य इति RE ९ 


क्किप्‌ च (अ० ३ । २ । ७६) इति क्विप्‌ । तुगभावर- (च (अ०३।२। ७६) इति चिरा ही 








कर ov ७३ > ८. > जु डी > 
FR कट 2 न है 





ब || 1 “तथा? इ 
# यथा? इति व्यथः पाठो अ० मुद्रिते गको! 1148 + क 


मक 
+ जी बि”. 


१९९७ | जा Rr Da bo 
क”... 


= 








001 
यजुबदभाष्ये 





ला 


तया प्राप्नुवन्तु जानन्तु वा ( परि ) सबंतः ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम ( यजमानम्‌ ) 1 यज्ञानुष्ठातार मज 


धनानि ( सनुष्याणाम्‌ ) ( दिवः ) प्रकाशमयात्‌ सूयांत्‌ [ (सूः) | सूयत उत्पद्यते दिण ) 


( असि ) ( एषः ) ( ते ) तब ( प्रथिव्याम्‌ ) ( लोकः ) राष्ट्रं राज्यस्थानम्‌ ( आरण्यः ) अरण्ये म 
तव ( पशुः ) प्यकश्चहुष्पात्‌ सिंहादिः ॥ अयं मन्त्रः शत० ३। ७ । १। २१ व्याख्यातः | ६ | ` 


अन्वय्‌ः--हे सभाध्यक्ष राजसत्वं परिवीः सवेविद्याव्यापकबद्सि त्वा त्वां दैवीर्दिश परिव 
{ इमं यजमानं मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम्‌ } त्वं दिवः सूनुरिवासि, पुथिव्याभेष ते तब लो कोऽस्तु, आरण्यः 
सिंहादिरप्यधीनोऽस्तु $ ॥ ६ ॥ शु 


भावाथ/---राज्यमाचरन्तं राजानं प्रजाजना अभ्याश्रिय करं | विनयन्तु, 


राजा प्रज्ञा 
पालनाय सिद्दादिपशून्‌ दस्युप्रभ्नतींश्व निहत्य खप्रजा यथायोग्यं धसे संस्थापयेत्‌ ॥ ६॥ 


ear 
फिर इस ( विष्णु की उपासना करनेवाला समाध्यक्ष किस प्रकार का होता है, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है'॥ 


0 
पदाथ;- हे सभाध्यक्ष राजन्‌ | तू ( परिवीः ) सब विद्याओं में अच्छे आष् होनेवाळे के समान 


_ (असि ) है, (त्वा) तुझे ( देवी: ) विद्वानों के ( विशः ) सन्तान के समान प्रजा ( परि ) सर्व [ तः ] व्ययन्ताम्‌) 
ग्यास अर्थात्‌ सब ठिकाने प्राप्त हुए तेरे कायकारी हों, [ ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( यजमानस्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करने 
ठ वाले को ( मनुष्याणाम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी ( रायः ) धन आदि पदार्थ (परि) सब ओर से प्राप्त हों ] त्‌ 
` ( दिव: ) प्रकाश के पुञ्ज सूयं से ( सूचुः ) उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य ( असि ) हे, ( एथिव्याम्‌ ) एथिवी 
से| (एषः ) यह ] ( ते ) तेरा ( छोकः ) राजधानी का देश हो और ( आरण्यः ) बनेळे सिंहादि दुष्ट [(पश्चु:)]| 


ह र प्छ भी [ (ते ) ] तेरे वश में हों ॥ ६ ॥ 


भ्रवाथ;- राज्य का आचरण करते हुए राजा को प्रजाळोग प्राप्त होकर अपने पदार्थों का कर 


झुकावे और वह राजा उन प्रजाओं की रक्षा करने के लिये सिंह और शूकर वा अन्य और दुष्ट जीव तथा डाकू 


ऽपि य्येन्‌ धातोरेव “परिवीः व्युत्पाद्यते, तद्‌ भाष्ये ण्यन्तानाम्‌ ( अ० ६। १ | १६० ) इति काशिकाः 


| ॥ ह _ ऽपि । भट्टभास्करोऽपि ( ते० सं१। ३।६) यासुक्तम्‌ । तदपि न । आष्ये तददशंनात्‌, एवमजेव 





भविष्यति, तथा सति चिच्वादेवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
Fr i त्द्‌ देवी | ( आरण्यः ) तत्र भवः ( अ० ४।३। ५३) 
बाः ) इति प्रारदी व्यती ये थे अन्‌?। निच्वादाद्यदात्तः इत्यथे “अरण्याण्णो वक्तव्यः ( अ० ४। ३। * हे 
टिंडृहाणजू० ( अ० ४ १ | १५ ) इति ङीप | वा भा० वा० ) इति "ण? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान 
छन्दासि (अ० ६।१।१०६) इति पर्वसवणेरोघ: ॥ दात्तः ॥ 
७ नश वेश: क्किपि धातुस्वरः ॥ | | इाति व्याकरण्राक्रिया ॥ 
५ लीक: ) पूव य० २ । ३० उक्तः। कश्चिद्‌ वर की आज्ञापालन करनेवाले सभापति का स 


क है दु 1-१ =+ ५९ ४ । प यन्तादू 2 र ट्र एर यु लोग आश्रय ल, यह बतलाते हैन 
पं | ९ | ९८. ` नेनैचे रार एरज्‌- Me ५: - 


| ।गशतारम त 4 माहत 5पपाठ, ॥ क र 
परात? रजि. कानां मते र्यात्‌ ॥ 


दई रद र म 
पाठः ॥ | 
मुद्रि ८ 


दे 
a 
LI 
5 
25 


षष्ठोऽध्यायः | म व 


माण 


मणि 
ट्ट ~ पोर ह क़ ने को क्या न या दण्ड ळू 
र उठाडगीरी आर 2 टे आदि हुष्ट जनों को दण्ड से वश सें कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म सॅ 


॥ ६॥ 
मृत क { HC 
उपावीरित्यस्य मेंधातिथिऋषि:। त्वष्टा देवता । [ निचद्‌ ] आर्षी बृहतीच्छन्दः । मध्यम: स्वरः || 
पुनः स तान्‌ अति किं कुय्यात्‌, ते च तं गति किं कुर्युरित्युपादश्यते ॥ 
Ut न्‌ > a हिंतमान्‌ 
उपावीरस्युष देवान्‌ दैवीबिशः ग्रागुरुशिजो व | 
| हकक र्व | 
| देवं त्वष्टवछु रम हव्या तें सदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


| ८ | 
# उपावीरित्युपञ्चवी; । भसि । उप । देवान्‌ । दैवीः । विशः । प्र । अगः । उशिजः । वहितसानिति 
| वहिं$तमान्‌ ॥ देव । त्वष्टः । वसु । रम | हुब्या । ते । स्वदन्ताम्‌ ॥७॥ ड सानिति 


५१ 
पदाथः ( उपाबी: ) उपागतपालक इव ( असि डप्‌ वा 2 
(देवसम्बन्धिनीद्व्या: हि विश: ) प्रज्ञा: (प्र) अकृष्टार्थ त छ. ) पा ( ea उ 
(बह्वितमान्‌ ) अतिश यता बढ्यो वोढारस्तान्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न ( त्वष्टः) सबदु:ःखच्छित्‌ 
( वसु ) वसूनि धना नि अन्न छुपा सुनुक० ( त्र ७। १।३६ | इति शसो लुक्‌ ( रम ) रमस्व, अत्रात्स- 
नेपदे व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ( हृव्या ) होतुमत्तुमह्माण ( ते तब ( स्वदन्ताम्‌ ) सुञ्जताम्‌॥ अयं सन्त्रः 
शत०२।७।३।०९-१२ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 





न्वये देवल [ 
अन्वय;-- हे देव स्वः सभापते | यतस्त्वमुपावीरिवासि तस्माद्‌ दैवीर्विशो यथा उशिजो वहितमान 
fe स ह क ५३, i. ~ 
न्‌ दज त्ञां TR Jथेतास्त्वदाश्रयेणाल्या सूत्वा रसन्ते, तथा त्वसपि तासु र्म रमस्व, [यथा] 
शु आ थेते व्य ८ क 
भवानतेषां पदाथोन्‌ भुङ्ते तथैते ते हव्या [ होतु ] महाण हर्व्यान वसु वसूनि स्वदन्ताम्‌ || ७ ॥ 
भावार्थ! | 
पन्ते, येन सिथ "यथा गुणग्राहिण उत्तमगुणं [ विद्वांस ] सेवन्ते, तथा न्याय-विचक्षणं राजानं प्रज्ञा 
? भन मिथ: प्रीत्या परा[स्परस्योन्नतिभंवतीति ॥ ७ ॥ : , 
ede |” 
फिर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करे, और वे प्रजाजन उस राजा के प्रति क्या करें, 211 हट 
किक 9 ८ ६ उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ > 


१ स चाश्रित्ते: ग ् ; क न TE त हक अस्मिन्‌ | र 
चाश्रितेः सह कथं व्यवहरेत्‌, ते च तं प्रति कथ इति भट्टभास्करः ( भा० १प० ३००) ॥ अस्मिन, | 
















“यवहरेथुरिल १: मा मी 
थवहरेयुरित्यत आहे'--- पक्षे 'उप-आडढः पूर्वाद्‌ वेतेः क्विपि रूपमिति दिक्‌ । _ 
5 यह्वा उपाङ्पूवौद्‌ व्ययतेः क्किपि रूपसिद्धिः । इदुत्तः | 

अथ व्याकरणप्रक्रिया द्वा उपाङ्पूवाद्‌ ब्ययतेः क्किपि रूपसिद्धिः । कदुत्त | 





पदप्रकृतिस्वरे च सर्वमिष्टं सिध्यति ॥ ६॥ . 
(उपावीः ) उपपूवीदवतेः अवितृस्वृतन्त्रिभ्य ईः हाते व्याकरण्रकिया ॥. [| 


उ० २ | १५८ ) / re पा उ नि 
इति 'हैः'प्रत्ययः । . कुदुत्तरपद- २ खभापति अपने आश्रितों के साथ कसा केसा हु 













iN 
० 


100 करे, और वे उस के प्रति केसा व्यवहार को 
ह यसंहितायां 'उपवी/ इति पवते । वेतः  केडियेबतातेहे-- | 
कैप | उपदीयते हु 
स यते सङ्गम्यत उपाक्रिय इति उपवीः : 


“4. उप त्य [ | द्रिते र. कत 
UR अवीः? इस्यवग्रहिह्ृरहितोऽपपाठोऽञमेसमुद्रिे। $ [| 
स्मान्‌? इत्यवग्रहिह्ृरहितोऽपपाठोऽजभेरसुद्रिते। १ 'सम्मन्धिन्यः? इति स्यात्‌ | 


# जनी ८ क्‌ र iF 
he हती Fr RY 
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॥ ०५ है बि ६४ 320 हन“ 
























यजुबेदभा ष्ये 
5 ऋण. । 
पदाथः- हे ( देव ) दिव्यगुण संपन्न ( व्वष्टः ) सब दुःख के छेदन करनेवाले समाध्यक्ष । 
त्‌ ( उपावीः ) शरणागत के पाळक सदृश ( असि ) हे, इसी से ( देवीः ) विद्वानों से सम्बन्ध खो से 
दिब्यगुणसम्पन्न ( विशः ) प्रजा जैसे ( उशिजः ) श्रेष्ठ गुण से शोभित कामना के योग्य ( वहितमा 
अतिशय भर्ममार्गं सें चलने और चलानेवाले ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( उपप्राणुः ) प्राप्त हुए, चेसे तुझे भी 
होती हैं, जैसे तेरे आश्रय से प्रजा धनाव्य होके सुखी हों, वैसे तू भी प्राप्त हुए प्रजाजनों से सत्कृत होकर तर र 
हर्षित हो, जैसे तू भी प्रजा के पदार्थों को भोगता है, वैसे प्रजा भी [ ( ते ) ] तेरे ( हव्या ) भोगने योग्य क 


(बसु) घनाढि पदार्थों को ( स्वदन्ताम्‌ ) भोगे॥ ७ ॥ 


५२६ 








भावार्थः ससे गुण के ग्रहण करनेवाले उत्तमगुणवान्‌ विद्वान्‌ का सेवन करते हैं, वैसे ना 
करने सें चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते हैं, जिससे परस्पर की प्रीति से सब की उन्नति होती हे ॥ ७। | 


HO 0 


रेवतीरमध्वमिसस्य दीर्घतमा ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । प्राजापत्यानुष्टुपू छन्दः । { गान्धारः स्वरः ॥ 
ऋतस्य त्वेत्यस्य || भुरिक्‌ प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यसः स्वर: ॥ 


अथ पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथमध्यापकाय + अदद्यु, स च तान्‌ कथ 
A_ A २१ 
गृहीयादित्युपदिश्यते ॥ 


र रेवती रम बृह॑स्पते धारया वस्तनि । 

बट ! € पु 

| क्रतस्य त्या देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षा मालुंषः ॥ ८ ॥ 

र रेवतीः । रमध्वम्‌ । बृह॑स्पते । धारयं । वसूनि ॥ रतस्य । त्वा । देवहविरिति $ देवऽहविः । पाशेन 


प्रति । मुञ्चामि । धं । मानुषः ॥ ८ ॥ 


) =ॐ क्रीडः 


पदार्थः रेवतीः ) रायः प्रशस्तानि धनानि विद्यन्ते यासु ताः, प्रजा: ( रमध्वम्‌ जे | 
त्र 0 


ओ ध्वम्‌ ( बृहस्पते ) बृहत्या वेदबाच: पते पातः परसबिद्वन्‌ ! ( धारय ) अत्रान्येषामपि इ 









१ नचाज्ञानिनः सम्यग्‌. व्यवइत्तं समर्थः, न च शिक्ष- ( बृहस्पते ) भ्रिन्नवाक्यस्वान्निचातो न भवति 
 णाइतेऽज्ञताऽपहत्ं शक्या, तत्र चाध्यापका एवाधिकृता ` ( धारय ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवर्त न : 
छ क  इत्यतस्तत्कृत्यसुच्यते-- १ | ७२) इत्यविद्यमानत्वाजिघातत्वं न आ 

। २ पातेस्तुचि सम्बोधनम्‌ । तथा सति चिस्वाद्‌ धातुस्वरत्वाद र 

5 स इष्यन्तोदा्तः, ततः शप्‌ , स चानुदात्तः ॥ , प° 


( ऋतस्य ) प्रस्ययस्वरेणान्तोदात' प्‌ 


२ । ६ ब्याख्यातः ॥ 


ढोरे 
( धषं ) ° निवडा मागणे ९ प्रागछम्ये? इति बाव 


7 





त 7 तर मुठ कील रा कला - -->>-> टर ५७ | १ 
मु० आओ य हर ठं B 111 
57६४६ नेशी च पाडः 
/ ७) N re २0:00 Fp श्र 
७ णा ON 
॥ ERS गा ड AY 
TF ¢, gb Py, 3 SC जन ० न्च छ -ः मेर दि १ ४ 
चु" “९५३ इत उअ्‌० सम० ज्ञ Nao 
१२२७ ie ~ AIS ५ 2 टत "क ॥ 
| eg 
ef eS SR CT 4 VERE ~ Ca 
TTY १1 es Sie "द्र 
ताम्प्रतिकानां मते क्रोडत? इति स्यात्‌ ॥ र. 
के 2: N ७१६१ Pe अ र 
rE ८, “क कै 


षष्ठोऽध्यायः न 

। ९३७ ) = वा ( बसूनि ) (ऋतस्य ) स्‌ दीघ: ( = (यनि) (अत) सस (ज जज ) (ऋतस्य ), सयन्यायाख्ययज्ञस्थ [ ( त्वा ) त्वाम्‌ ] ( देवहवि: ) 

६ हा देवानां हविरादातुमई चरित्रमस्ति तथा ( पाशेन ) बन्धनेन ( प्रति ) ( सुव्वामि ) ( धर्ष ) 

हे दुगचो5तस्तिङ;, | तअ० ६ ॥ २९ १२४ ) इति दीघः, विकरणव्यत्ययेन शप्‌ च ( मानुषः ) सवकास्त्र- 
छ; ॥ अयं मन्त्र: शत० ३। ७ । ३। १३ तथा ७। ४ । १। २ [ व्याख्यातः ]॥ ८ ॥ 


Mi. 


धृष्णुि, 
मननशी 
| अन्वयः--हे रेवतीः रेवत्यः प्रजा यूयं विद्यासुशिक्षासु स्मध्वम्‌। हे बृहस्पते ! रखमृतस्य वसूनि 
| शास्य | [अथ शिष्यायोपदिशति गुरु: हे राजन्‌ प्रजाजन वा ! मानुषो 5३ पाशेनाविद्याबन्धनेन देवहवियेथा 
तथा (त्मा) स्वां प्रतिमुळ्चामि, त्वं विद्यासुशिक्षासु चर्ष | चृष्ठो भव ॥ ८॥ 


१ । | पद थवीपयन्तं पदाथानां 
भावा ्थः==विद्ठद्धिः सुशिक्षया कुमाराणां कुमारीणां चाजगदीश्वरात्‌ = एथिबीपयन्तं पदाथीनां 
बोधः संपादनीयो यतस्ते. मूखेस्वबन्धनं पारित्यञ्य सदा झुखिनः स्युरिति ॥ ८॥ 
॥ CI i 
अब पिता आदि स्दकजन अपने सन्तानो को पढानेवालों को कैसे दे, और वह उनको 
कैसे स्वीकार करे, मह अगले मन्त्र में उपदेश किया है' 0 


पदा थः “हि ( रेवतीः ) अच्छे धनवाले सन्तानो ध्रजाजनो | तुम विद्या और अच्छी शिक्षा में ( रम- 
ध्वम्‌ ) रमो । हे ( बृहस्पते ) वेदवाणी के पाळनेवाछे विद्वन्‌ | आप ( ऋतस्य ) सत्य न्याय व्यवहार से प्राप्त 
( वसूनि ) धन अर्थात्‌ इम लोगों के दिये द्रव्य आदि पदार्थों को ( धारय ) स्वीकार कीजिये ( अब अध्यापक का 
ग्रिष्य के लिये उपदेश है ) हे राजन्‌ ! भ्रजापुरुष वा ( माबुषः ) सवै शाख का विचार करनेवाळा सैं ( पाहोन ) 
भविद्या बन्धन से | जेखे ( देवइविः ) विद्वानों का हविः अर्थात्‌ अरण करने योग्य चरित्र तुम को प्राप्त हो वैसे 
( त्वा ) ] तुझे ( प्रति सुञ्चामि ) छुटाता हूँ, तू विद्या ओर अच्छी शिक्षाओं में [ (चष ) ] ष्ट [ प्रगल्भ | हो ॥८॥ 


७ 

भावाथूं/--विद्वानों को अपनी शिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी और कुमारी ब्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से | 
ले के एथिवी पय्यन्त पदार्थों का बोध कराना चाहिये, जिस से वे मूखंपन रूपी बन्धन को छोड़ के सदा सुखी . है 
हों॥८॥ ह: 
छु 
| देवस्य त्वेत्यस्य दीघतमा ऋषिः | सविता + आश्विनी पूषा च देवताः । प्राजापत्या ब्रहती छन्द च्य 
| मध्यम: स्वरः॥ अग्नीषोमाभ्यामित्यस्य पडक्तिरछन्द: । [ पञ्चमः स्वरः । अग्नीषोमाभ्यां ववेत्यस्य | 

याजुषी त्रिष्टप्‌ छन्दः ] । धैवतः स्वरः ॥ आ 
ooo a x ol WN 
मध्यभैकवचने रूपम्‌ , व्यत्ययेन शाब्विकरणः । ओर विना शिक्षा अज्ञान दूर नहीं हो | क्ट 
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रुबी “हे 
wie 


| भिन्नवाक्यस्वान्निघातस्वं न प्रवत्त॑ते ॥ शिक्षा देने का अधिकार अध्यापकों को ही है, 
( मानुषः ) मनो जातावड्यतौ षुक्‌ च (अ० ४ | लिये उनका कत्तव्य बतळाते हे--॥८॥ | 
१ | १६१ ) इत्यञ्‌ । निच्वादाद्य दात्तत्वम्‌ ॥ = तन Fo 77 
हाते व्याकरणग्राक्रैया ॥ २ य० १। १० अस्य मा पारया स अ ह दत 
१ अज्ञानी सूखेजन योग्य ब्यवहार नहीं कर सकते, ध्येयम्‌ ॥ PT, 








> 'है शि ष्यः इ येव 
1 “अथ श्िष्यायोपदिशति गुरु), हे राजन्‌ प्रजाजन | डा कही 
० ८ तः त्‌ ७ नै AN ३ / इ ५ (| 
साधुतरं स्यात्‌ | कदाचिदत्रान्वयो व्यस्त स्पात। | 30 


ET] कि | 
SINT | | | 
SAY 3 | 

> ih, SN 

+$ 


+ अत्र (थिवीपर्यन्तपदार्थाना' इति अ० ४० । 


~ कै हि. हठ नया. 
= के ७ Ea he पार 
NS क 

पछा ककल 4 की! दर क» क ॥ 14 
आयी ला“ कि भटे श्री” 





| | पुनः स॒ शिष्य व.  ्फोिदिवाह' ॥ 7” 
देवस्य त्या सत्रितः प्रसवे5थिर्नीर्बाहुम्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | 


Eo FRG rare 


अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं निपुनज्मि । अङ्कचस्त्वोषधीभ्योऽङं त्या माता मन्यताम्‌ 
पितान आता सगभ्योऽन सखा सयूथ्यः । अग्रीषोमाभ्यां त्या जुष्टं प्रोक्षासि ॥ ६ । | 
देवस्य । त्वा | सवितुः | प्रसव इति > प्रञ्सचे । अरिविनोंः । बाहुभ्यासिति > बाहुऽभ्यास्र्‌ । पष्ण; । इस्ता 
भ्याम्‌ ॥ अझ्नीषोमाभ्यास्‌ । जुश्मू । नि। यनज्मि ॥ अद्‌भ्य > इत्य॒त्‌ऽभ्यः। स्वा । ओषधीभ्यः । अनु । स्वा | 
क माता । मन्यताम्‌ । अलु । पिता। अहे । आत 1। सगस्य इति &स5गभ्य: । अनु । सखा । सयूथ्य इति 0 सञ्यूथ्य: | 
अम्नीषोमाभ्याम्‌ । त्वा । जुष्टम्‌ । प्र। उक्षामि ॥ ९ ॥ 
















os पदाथः-¬( देवस्य ) वेदविद्याप्रकाशकस्य ( त्वा ) विद्यार्थिनम्‌ ( सवितुः) सकलेश्वय्येवत 
(प्रसवे) + प्रसूयते विश्वस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ ( अश्विनोः ) सूयाचन्द्रमसोः ( बाहुभ्याम्‌ ) तत्तद्गुणाभ्याम्‌ 
( पूष्णः ) प्रथिव्या: | पूषेति पुथिवीनामसु पठितम्‌। निध० १।१ ( हस्ताभ्याम्‌ ) हस्त इव वत्तेमानाभ्यां 
घारणाकषणाभ्याम्‌ ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) एतयोस्तेजःशान्तिशुणाभ्याम्‌ ( जुष्टम्‌ ) ग्रीतम्‌ ( नि ) ( युनस्मि ) 
( अद्भ्यः ) | यथा जलेभ्यः [ ( त्वा ) स्वाम्‌ | ( ओषधीभ्यः ) रोगनिबारिकाभ्यः ( अनु ) (खा) वाम्‌ 
( साता ) जननी ( सन्यताम्‌ ) ( अनु ) ( पिता ) जनकः ( अनु ) ( भ्राता ) बन्धुः ( सगभ्यंः ) सोदर 
(अनु) ( सखा ) सुहृत्‌ ( सयुथ्यः ) सैन्यः ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ ( र्वा ) ( जुष्टम्‌ ) प्रीतम 
(प्र) ( उक्षामि ) सिञ्चामि ॥ अयम्मन्त्रः शत० ३ । ७ । ४ । ३-५ | व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 


ळं > 





4 
| 
| 





क. अन्वयः न्ह शिष्य | अहं सनितुर्देवस्य प्रसवे अश्चिनोबोहुश्यां पूष्णो हस्ताभ्यां त्वा त्वामाददे । ग्नीषो 
ह . माञ्यांजु्ट त्वात्वा या] ब्रह्मच य्येघभीनुकूला आप ओषधयश्च सन्ति ताभ्योऽद्भ्य ओषधीभ्यो नियुनज्मि । (ला) 

` त्वां मत्समीपे स्थालुं माता जननी. अनुमन्यताम्‌ पितानुम न्यताम्‌ सगभ्यों आताचुमन्यताम्‌ , सखानुमन्यताम्‌ सयूथ्ये 
` नुमन्यताम्‌ त्रग्नोषोमाम्यां जुष्टं प्रीतियुक्तं ( त्वा ) त्वामहं प्रोक्षामि तदूगुणेरभिषिव्वामि ॥ ९ ॥ 


po भावाथ;- अस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभिः पित्रादिभिबेन्धुवगेमित्रवरगेश् स्वापत्यादीनि सुशिक्ष् 
_ तैन्रह्चय्यं कारयितव्यं यतस्ते सद्गुणिनस्स्युरिति ॥ ९ ॥ 











ह 2० क्य दु व्य फिर वह गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
पे अथ व्याकरणप्रक्रिया २ पूर्वोक्त अथं को पुष्ट करते हैं-- ॥ ९ ॥ 


( अद्भ्यः ) ऊडिदंपदाद्यप्पु० ( अ० ६।१। 


Co 
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बू 

4 क भे (रवितः) दय 0 2. द 

हत परदार्थ/--हे शिष्य ! मैं ( सवितुः ) समस्त ऐश्वयेयुक्त ( देवस्य ) वेदविद्या प्रकाश करनेवाले परमेश्वर व 
(प्रसवे ) उसन किये हुए इस जगत में ( अशिनोः ) सूय्ये और चन्द्रमा के ( बाहुम्याम गुणों से वा (दण) | 


क हाथों के समान धारण ओर आकर्षण गणो से 
| एथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ )- “है रण आर आकर्षण गुणों से ( 


त्वा ) तुझे स्वीकार करता हैँ. तथा 
| दु अग्नि और सोस के तेज ओर शान्ति गणों से ई तथा 
| (अझषोमाम्याम्‌ ) असि जर स हे शान्ति यणो से ( जुष्टम्‌ ) प्रीति करते इए (त्वा) तुझ को जो 


जळ अं ८1. ३० अवध्य व है ; | 3 
चमक अनुकूळ जळ आर ओषधि हँ, उन ( अद्भ्यः ) जळ और ( ओषधीभ्यः ) गोधूम आदि अन्नादि र 


पदार्थों खे ( नियुनज्मि ) नियुक्त करता हूँ [ ( स्वा ) ] तुझे मेरे समीप रहने के लिये तेरी ( माता ) जननी (अनु) E 
| ( मन्यताम्‌) अलुमीदिव कर ( पिता ) पिता ( अलु ) अनुमोदित करे ( सगभ्येः ) सहोदर ( आता ) भाई ( अनु ) क 
| अनुमोदित करे ( सखा ) सिन्र के 2 ) अनुमोदित र र ( सयूथ्यः ) तेरा सहवासी अनुमोदित करे ( अझ्नीषोः 

| माम्याम्‌ ) अभि और सोम के तेज और शान्ति गुणों में ( जुष्टम्‌ ) प्रीति करते हुए ( त्वा ) तुझको (प्र उक्षाम्नि ) 

| उन्हीं गुणों से ब्रह्मचय्य के नियस पालने के लिए अभिषिक्त करता हुँ ॥ ९ ॥ | | छ 

| न १ 
| भावाथ---इस संसार सें साता पिता बन्धुवगे ओर मित्रवर्गो को चाहिये कि. अपने सन्तान आदि | | 
| को अच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचरद | धारण ] करावें, जिससे चे गुणवान्‌ हों ॥ ९ ॥ | 
| हक. 


| अपां पेरुरिस्यस्य जेधातिथिक्रषि: । आपो देवता: । प्राजापत्या ब्रहती छन्द: । मध्यम: खर: || उ 










| सन्त इत्यस्य & विराडाचीं बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ : „7 ह दी 
| अथोपर्नीतेन सिष्येण विद्यासुशिक्षाग्रहणाझहोत्राद्यास्यो यज्ञोजश्यमनुछातव्य र रि जु 
| | इति गुरुरुपादिशेत ॥ ह | 

| अपां पेहरस्थापों देवी! खदन्तु स्वात्त चित सदेवहविः । & 

| सं ते प्राणो वातेन गच्छता समङ्गानि यजत्रः सं यज्ञप॑तिराशिषां ॥ १० ॥ हि 

| | अपाम्‌ । परुः । असि । आपः । देवीः । स्वद्न्त । स्वाततम्‌ । चित्‌ । सत्‌ | देवहचिरिति † देवऽहुविः ॥ _ 2 ड सँ र 


| 11 ' त । प्राण: । वातेन । गच्छताम्‌ । सम्‌ । अङ्गानि । यजन्ने; । सम्‌ । यज्ञपतिरिति | यज्ञञ्पतिः । आदिषेत्या | | 
शिषा ॥ १०॥ डट. Fe 
M5 =. 





< है 3.4 सकल >> Re 





० कद. 


१ स न की MN १.5... 
| पैकर्सेसु यज्ञानुष्ठानस्य प्राधान्यात्‌ तदेवादी शिक्ष. ढकारस्थानप्रसक्तिङ्विस्तकारनिर्देशाद्‌, अच इत्यस्याः कट न 
| यसित्यत आह--- 9 अजह बाज 





वृत्या वा न भवति ( द्र० महा० काशिका च अ | 

छ i | त णे PEE se Te पु 

अथ व्याकरणप्राक्रया | ७॥४॥ ४७ ) । ततः कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ (अ० 

( पेरू: क सय Coos ad 1 तहो क्क 

र रु: ) मीपीभ्यां रः (3० ४. १०१ ) इति २।१।३२) इति स्वशब्देन समासः । पणि 

प ॥ 2 NR ठी _ ४ SNS थः ८ 

पौ यो बाहुळकात्‌ पातेरपि, इकारश्रान्तादेशः। दशः ( अ० ६। २॥ ४८ ) इति प्राप्तां छान्दसत्वात्‌ याथः 
श्‌ 4, उ मापोदरी च ( द्‌० पा० १ । १५७) ९. । २। १४४) इत्यत 

गा - 32217 छ) = 


| (स्वात्त ठ्‌ वि जर उं ` न्तोदात्तत्वं बोध्यम्‌ ॥ उ 
- म्‌ ) आङपूर्वाद्‌ ददातेः क्तः । अच उप: र दा दात कत्या 
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125. यजुर्वेदभाष्ये 
= = = ` ` ` कक 
है 6 पर टर ~ > 
पदार्थ --( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( पेरु: ) रक्षकः ( असि ) (आप: ) ( देवीः ) शुद्धा द 

सुखप्रदाः ( स्वदन्तु ) ( स्वात्तम्‌ ) स्वेन समन्ताद्‌ गृहीतम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( सत्‌ ) ( देवहबि: ) वेभ 
इनिरिब ( सम्‌ ) (ते) तब ( प्राण: ) ( बातेन ) पवनेन सह ( गच्छताम्‌ ) [ ( सम्‌ ) ] ( अङ्गानि 
शिरआदीनि ( यजत्रैः ) यज्ञसाघ केविंद्वद्भिः सह [ ( सम्‌ ) ] (यज्ञपतिः ) यज्ञस्य पालक: { (आशिषा) । 
अयस्मन्त्रः शत० ३ । ७। ४। ६-९ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


अन्वय!- हे शिष्य ! त्वमर्पा पेरुरसि संसारस्था: प्राणिनस्व्वद्यज्ञशोधिता देवीरापश्रित्‌ रह | 


० ~ नः ~ 
घसोनुष्ठांनस्त्रीकृतं | सदू ) देवहबिरित्र संस्वदन्तु सदाशिषः ( ते ) तबाङ्कानि यजत्रः सह ( सम्‌ \ गच्छन्तम्‌ 
प्राणो वातेन संगच्छुतां त्वं यज्ञपतिः भव ॥ १०॥ 


अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ।। 


0 Ra 
भावाथे।--या अज्ञे प्राप्राहुतयस्ता आदित्यमुपतिष्ठन्ते, आदित्याकर्षेणदाक्त्या प्रथिवीजहाः 
कर्षणेन वृष्टिभेवति, ततोऽन्नमन्नाद्‌ भूतानीति परम्परासंबन्धेन यज्ञशोधिता अपो इतद्रव्यं च सबै 
जीवा † भुञ्जते ॥ १० ॥ 


mosses ror 


अब यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ शिष्य को श्यावश्यक है कि विद्या ( तथा ) उत्तम शिक्षा ( का ) ग्रहण क्रौर अश्नहोत्रादि 
यज्ञ का अनुष्ठान करे ऐसा उपदेश शुरु किया करे, यह गले मन्त्र में कहा है ७ 


पदार्थ “हे शिष्य ! तू ( अपाम्‌) जल आदि पदार्थों का ( पेरुः ) रक्षा करनेवाला (असि) है 
संसारस्थजीव तेरे यज्ञ से झुद्ध हुए ( देवीः.) दिव्य सुख देनेवाले ( आपः ) जलों को ( चित्‌ ) ओर ( स्वात्तम्‌ ) 
धर्मयुक्त व्यवहार से [ ( सत्‌ ) ] प्राप्त हुए पदार्थों को ( देवहविः ) विद्वानों के भोगने के समान (सं स्वदन्त ) 
अच्छी तरह से भोग, मेरे ( आशिषा ) आशीर्वाद से (ते) तेरे ( अङ्गानि ) शिर आदि अवयव ( यजच्रेः ) यर 
करानेवाळों के साथ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ नियुक्त हों और ( प्राणः ) प्राण ( वातेन ) पवित्र वायु के सङ्ग ( संगच्छत | 
उत्तमता से रमण करे ओर तू ( यज्ञपतिः ) विद्याप्रचार रूपी यज्ञ का पाळन करनेहारा हो ॥ १० ॥ 









इस मन्त्र में वाचकलुप्ोपमाढङ्वार है ॥ 


>> भावाथं!--जो यज्ञ में दी हुईं आहुति हैं वे |) सूर्य तक पहुँचती हैं, अथात्‌ सूयकी अर्की 


Ves ४३, कुक क > Po. 6 Cy से चकर वष 
परमाणु रूप होकर सत्र पदार्थ परथिवी के अपर आकाश में [ रहते ] हैं, उसी से एथिवी का जडे उपर खि 





Ml ee जला ब तर ग १०५ 

 .  ( देवहविः ) समासस्य (अ० ६ । १। २२३ ) ( यजत्रैः ) अमिनक्षियजि० (३०६ न 

शा = ` इत्यन्तोदा $ त्त > त्वस्‌ च्य . इति अन्नन्‌ प्रत्ययः 3 निच्वादायुदात्तत्वम, | 
(अङ्गानि) अगि इतिव्याकरणग्रकिया॥ त | 

१ सब कर्मा में यज्ञ ही मुख्य हैं, ने N१० 
की शिक्षा देनी चाहिये, यह बतेडा - 
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षष्ठोऽध्यायः द 


ससक || 
थे >> तत तिज तत > ००० र 

वर्षो से अन्न और अन्न से सब जीवों को सुख होता है, इस परम्परा सम्बन्ध से यज्ञशोधित जक और 
को सब जीव भोगते हैं ॥ १० ॥ 





होती है, उस 
होम किये द्रब्य 


AS A 


FR ळ्‌ थिऋ प र 
घुतेनाक्तावित्यस्य मेधातिथिक्रषि: । वातो देवता । भुरिगाच्युष्णिक छन्द: [ उरोरित्यस्य 
गाष्युष्णिक्‌ छन्दः । वर्षो रच्य म्द: ].। ०० त 
भुरिगाष्युष्णक्‌ छन्द इत्यस्य स्वराडाच्युष्णक्‌ छन्द: ]। ऋषभः स्वरः ॥ 





थ्‌ © ०५ A ~ 
अथ कत्रुंकारथित्रोः कर्त्तव्यमुपदिश्यते! ॥ 


घतेनाक्तौ पुशूखयिथा४ रेवति यजमाने प्रिय घाञ्याविश । उरोरन्तरिक्षात्‌ सजूर्देवेन 
Sf वि i | 00 ole च a सके पर 
वातेनास्य हविषस्त्मना यज समस्य त॒न्वा भव । वर्षों वर्षीयसि यज्ञे यज्ञप॑तिं धाः 
स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहां ॥ ११ ॥ 


] ञ्‌ ऱ्ञ pe ~ | | 
घृतेन। अक्तां । प॒शून्‌ । त्रायेथाम्‌ । रेवति । यजमाने । प्रियम्‌ । घा: । आ। विश ॥ उरोः । अन्तरि 
हे ० थे... भ जे हि 


ति जूः ™] रि | 
कषात्‌ । सजूरिति सञ्जू: । दुचेन | वातेन । अस्य । हविषः । त्मर्ना । यज । सम्‌ । अस्य । तन्वा | भव ॥ वर्षांइइति ` 
य । तन्वा । भव ॥ वर्षा$इइति 


०” | ~ ति i च. द्चे 
# वर्षो । वर्षी यसि । यज्ञे । यञ्चपतिमिति † य॒ज्ञ$पंतिम्‌ । धाः । स्वाहा । देवेभ्यः । देचेम्य; । स्वाहा ॥ ११ ॥ 


© 

पदाथः ( घृतेन अक्ती ) घृतेनासक्तचित्तौ | यज्ञकत्ती यज्ञकारयिता च पशून्‌ ) गवादीन्‌ 
(त्रायेथाम्‌ ) रक्षेताम्‌ ( रेवति ) प्रशस्तैश्वय्यंयुक्ते ( यजमाने ) यल्ञानुष्ठातरि ( प्रियम्‌ प्रसन्नतासस्पादि 
सुखम्‌ ( धाः) धेहि। अत्र लोडर्थे छड अडभावश्च (आ) समन्तात्‌ (विश ) ( वरो: ) बहो 
(अन्तरिक्षात्‌ ) ( सजूः ) भिन्नमिव ( देवेन ) सर्वेगतेन ( बातेन ) वायुना सह ( अस्य ) ( हविषः ) 
तव्यस्य, कणि षष्ठी ( त्मना ) आत्मना ( यज्ञ ) संगच्छस्व, एकीभब ( सम्‌ ) ( अस्य ) ( तन्वा ) 
| भव) (वर्षो) यज्ञकम्मंणा सवंसुखसेचक ! ( वर्षीयसि ) सर्वेसुखमभिवर्षति [ (यज्ञे) पूर्वोक्ते ] (यज्ञपतिम्‌) 
| | कम्‌ ( घाः ) धेहि ( स्वाहा ) सस्कृत्यलुकूलाम्‌ ( देवेभ्यः) दीव्यन्ति प्रकान्ते सत्कमोनुष्ठानेन 
| तेभ्यो घ्मिष्ठेभ्यो बिद्ठदूभ्यः ( देवेभ्यः ) शुभेभ्यो गुणेभ्यः ( स्वाहा ) सत्कृत्यनुरूपाम्‌ ॥ अयं सन्त्रः 

रत० ३ | ८ | १ | ५-१६ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
र | 
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। अथोभो यजमानयाजको कस्मै प्रयोजनाय यज्ञमाचरे- ( त्मना ) सातिभ्यां मनिन्‌मनिणौ ( उ० 


तामिति वर्णेयति-.. ष्व ` 


१५३ ) इति मनिणूप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । मन््रेष्वा- २ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया द्यादेरात्मनः (अ° ६ ४। १४९) इरया 
(अस्य) इदमोऽन्ता देशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ (अथ 
छः २ । ४ । ३२ ) इत्यनुदात्तोऽशादेशः, ततो विः 
फि मव्ययस्वरः । अब्युत्पत्तिपक्षे घृतादीनां च रप्यनुदात्ता ॥ Mii 
’ श ) इत्य न्तोदात्तत्वम्‌ । ( तन्वा ) उदात्तस्वरितयोयणः० (२०, ॥ २ 11 
9 इति ~ PR 5 3208: +. 1 *` 
१।१ ति ) मदुबुदात्त्वे रेग्रहणम्‌ (अ०६। ४) इति विभक्तेः स्वरितत्वम्‌). . 
र वषं _ ) el स्न a लाद (: 
१३ भा० वा० ) इति मतुप उदात्तत्वे प्राप्त (वर्षो ) वर्षतेः गस्वलिहि0 _ 










( घृतेन ) अज्विघ्रसिभ्यः क्तः ( उ० ३।८९) 
क्त! 
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यजुवदभाष्ये 





नसामा बन्न. २ न व्व्व्व्््य्य वी ss 
अन्वय;- हे $ यज्ञकतीकारयितारो घुतेनाक्ती घृतसनस्को युतां पशून्‌ त्रागिथाम, स्वमेकेको 
वतिन सजूररोरन्तरित्ात्‌. प्रिय प्रेमोत्पादकं सुखं रेवति यजमाने | घास्तथा आविश _तरस्वान्तबृत्तमाप्नुहि 5 
हविषः त्मना आत्मना यज, अस्य तन्नो सम्मंवैकीभव, न &धसाचर | हे वर्षो यज्ञकस्संणा सुखसेचक त्य १ परि 
स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तद्यज्ञं दिदक्षु्यः पुनः पुनरागतेभ्यो विद्वदूभ्यो १ 5सकृत्‌ सत्कृत्यलुरूपां बाचमुदीर,, 
वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपति चा; ।। ११ ॥ प्‌ 


भावार्थ;- यज्ञार्थ घृतादिमभीप्सुमिमनुष्ये: ६3 पशवो रक्षणीयाः, घृवादिसदूदव्येणामिहोत्र, 
` दियज्ञान्‌ सम्पाद्य तैजेळवायू संशोध्य सर्वेषां प्राणिनामभीष्ठ सुखं संसाध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 





RS Fad 


अब यज्ञ करने और करानेवालों के कर्तब्य कमे का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' ॥ 


पदाथः हे ( घतेन अक्तो ) घृतप्रसक्त अर्थात्‌ घृतचाहने ओर यज्ञ के [ करने ] करानेहारो | तुम 
( पश्चन्‌ ) गौ आदि पछुओं को ( त्रायेथाम्‌ ) पालो, तुम एक २ जन ( देवेन ) सर्वगत ( वातेन) पवन से 
(सजूः ) [ मित्र के | समान प्रीति करते हुए ( उरोः ) विस्तृत ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुए ( प्रियम्‌) 
प्रिय सुख को ( रेवति ) अच्छे ऐश्वयंयुक्त ( यजमाने ) यज्ञ करनेवाले धनी छुरुष से ( थाः ) स्थापन करो, 


जुडी तथा ( आविश ) उसके अभिप्राय को प्राप्त होओ, और ( अस्य ) इस के ( हविषः ) होम के योग्य पदार्थ को 
हळ ( त्मना ) आप ही ६) ( यज ) असि में होमो अर्थात्‌ यज्ञ की किसी क्रिया का विपरीत भाव न करो और ( अस्य ) 
इस के (तन्वा) शरीर के साथ (सम्‌ भव) एकीभाव रक्खो, किन्तु विरोध से द्विथा आचरण सत करो | 
हे ( वर्षो ) यज्ञकम से सर्व सुख के पहुँचानेवाले ! ( देवेभ्यः ) सत्कर्म के अनुष्ठान से प्रकाशित धम्मिष्ठ ज्ञानी पुरा 


[ के लिये ( स्वाहा ) सत्कर्मानुकूछ वाणी ] ( देवेभ्यः ) जो कि यज्ञ देखने की इच्छा करते हुए बार-बार यश 
में आते हैं, उन विद्वानों के लिये ( स्वाहा) अच्छे सत्कार करानेवाली वाणियों को उच्चारण करते हुए 
[ ( यज्ञपतिम्‌ ) ] यज्ञपति को ( वर्षीयसि) सवं सुख वर्षाने वाले | ( यज्ञे) | यज्ञ में (धाः) [| 
लगाओ ॥ ११ ॥ 










९ हि. 
1 . भव्वाथ;- यज्ञ के लिये घृत आदि पदार्थ चाहनेवाले मनुष्यों को गाय आदि पु रखने चाहिय ह 
. घृतादि अच्छे २ पदार्थों से अप्निहोत्र से लेकर उत्तम २ यज्ञों से जळ और पवन की झुद्धि कर सब प्राण्या क 


HO > pe 


सुख उत्पन्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
गे के 
१ यजमान और यज्ञ करनेवाले दोनों किस प्रयोजन 
हें--॥ ११ ॥ 
लिये यज्ञ किया करें, यह दर्शाते हे--॥ १ 
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षष्ठोउध्याय: ५३३ 
लव न 


डिश रि्यस्य मेधातिशि ९ ह 
मा5हिभू धातिथिऋषि: । बिद्वांसो देवताः । भुरिक प्राजापत्यानुष्टप छन्द्‌ः । 
[ घृतस्य॑त्यस्य भुरिंगासुयनुष्ट्प छन्द: । गान्धार: स्वर: | | क? _ 
स विद्वान्‌ कीहग्‌ भवेदित्युपादश्यते ॥ क. हट 
~} ७ Ll | | | 

माहिंभुर्मा प्रदांकुनंमस्त ऽ आतानानर्वा परेहि । डा 

वि हि | - 
घृतस्य कुल्या ऽ उप ऽ ऋतस्य पथ्या ऽ अनु ॥ १२ ॥ ट्‌ 

i अहिः। भः। सा। पृदाकुः :।ते त्यां | 
| सा । अहि | भ | इढाकुः । नमः । ते । आतानेत्याञतान { । अनवी । प्र । इहि ॥ घुतस्य । F 
| कल्याः । उप । ऋतस्य । पथ्याः । अनु ॥ १२ ॥ ह अ) | क... = 
| दर 2 £> घे ९ | | fF 
पृदाथ य सा ) निषे ( अहि ) सपवतू ( भू ) भवेः, अत्र लिङथ लुङ [ ( सा ) ] “५३ 
| ( प्रदाकुः ) मूढवदभिसानी व्याघ्रवदू वा हिंसकः ( नम: ) अन्नम्‌ । नम इंलत्ननामसु पठितम्‌ \ निघ० २१७ 
| (ते ) तुभ्यम्‌ ( आतान ) समन्तात्‌ सुखं तानतः ( अनवा ) अश्वहोन: | त्रर्वलश्वनामसु पठितम्‌ ॥ निच० १ | | 


| १४, पष्ट ( इह्‌ ) गच्छ ( घृतस्य ) उदकस्थ ( कुल्या: ) $ घृतधारा: (उप ) ( ऋतस्य ) | सत्यस्य | जर 
( पथ्याः ) बीथी; ( अलु ) ॥ अयं मन्त्रः शत० ३ । ८ । २। १-३ व्याख्यात: ॥ १२॥ | 





अन्य हे आतान | त्वं अहिर्मामू: पुदाकुर्मा भूस्ते तुभ्यं नमोऽस्तु, सर्वेत्र त्वस्सुखायान्नादिप- | ट 


९ श 
श og क, 
कु, 


दाथंः पुरत एव ब्रबत्तत इति भावः | अनो घुतस्य कुल्या इवतेस्य पश्या ५ बनु } प्रोपेहि ८९ || १२ ॥ 











> हु 

१ ८:०५ | 002 | 

= भावाच केनापि सञुष्येण § धर्मसार्ग कुटिलमागंगामिसपौदिवत्‌ कुटिलाचरणेन न भविः | 
तव्यं, किन्तु सवेदा सरळभावेनेव भवितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
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रिङ छि क ७0 
| कोटिल्यादिरहित एव विद्वान्‌ यजमानं शिक्षयितु मासे नजूमुभ्याम्‌ ( अ० ६। २ | १७२ ) इस्यन्तो- | जा 
| मथ इत्यतस्तद्गुणानाइ-- दात्तत्वम्‌ ॥ > - 


| अथ व्याकरणप्रक्रिया ( कुल्या: ) कुल संस्याने बन्धुषु च (भ्वा० प 

( एदाकु: ) पदेनित्‌ सम्प्रसारणमहोपश्च ( उ० एतस्माद्‌ अध्यादवश्र (3० ४॥ ९ र) ह त 

` । ८० ) इति काकुप्रत्ययः, नित्त्वादादयुदात्तत्वम्‌ ॥ मत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ हर 
( आतान ) तनोतेर्ण उपसंख्यानम्‌ ( अ० ३ | ( पथ्या ) पथिन्शब्दादू भवे छन्दसि? 

` | १४० भा० वा० ) इति णप्रत्ययः । सम्बुद्धा- ४। ४। ११० ) इति यत्‌ । नस्तद्धिते ( अ० ९ | 

वाष्टमिक: स्वर; । ४। १४४ ) इति टिळोपः । ०६। 
(अनवा ) लामदिष्यति० (3० ४। १९९) 100 

इति वनिप्‌ । पिस्वादादयुदात्तस्वर एव । ततो नब्स- इति व्याकरणग्राक्रिया॥ | 


i 0९ ।' 11 ~ रेते 31 ४ | 
"लाद तान इत्यबग्रहिहरहितोऽपपाठोऽजमेरमुद्र्ति। [| 
= 0 ९. रत? इति पदं व्यर्थ प्रतिमाति । 'इतबदू धारा” इति ग. पाठ: ॥ [| 
ह. रय? Ei इति ग, पाठः || † अस्पशेड्यान्ययो माषापदाथश्च। | 
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हु मेमा ऽपि सन्‌ घृतस्य कुल्या तस्य प न्तीव घम्यमाग व | प्रोपेहि” इति गपाठः ॥ 
१ पा इति पदं गकोशे “किन्तु ' इत्येतयोः पदयोमेध्ये बतेते ॥ 
Pr: > क टश 
र र २ ३ खुन 
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५३४ यजुवेदभाध्ये 


ना र सा ट्क । 
पाहि 
पण 
"<<< 
mm 


उह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ | 


पदाथः हे ( आतान ) अच्छे प्रकार सुख के विस्तार करनेवाले विद्वन्‌ | त्‌ (मा ) सत ( र 
सर्प के समान कुटिल मार्गगामी ओर ( मा ) मत ( एदाकुः ) सूखंजन के समान अभिमानी, व्याघ्र के समान हिंसा 
करनेवाला ( भूः ) हो, ( ते ) सब जगह तेरे सुख के लिये ( नमः ) अन्न आदि पदार्थे, पहिले ही प्रवृत्त हो रहे 
हैं और ( अनवी ) अश्व आदि सवारी के बिना निराश्रय पुरुष जेसे ( घृतस्य ) जळ की ( कुल्याः ) बड़ी घाराज्जो 
को प्राप्त हो, वैसे ( ऋतस्य ) | सत्य के ( पथ्याः ) मार्गा को | ( अलुप्रोपेहि' ) | प्राप्त हो १ ॥ १२ ॥ 














भावा थः “किसी मनुष्य को कुटिलगामी सपं आदि दुष्ट जीवों के समान घर्ममार्ग से कुटिल न होना 
चाहिये, किन्तु सर्वदा सरळभाव से ही रहना चाहिये ॥ १२॥ 
SO 
देवीराप इत्यस्य मेघातिथिऋषि:। आपो देबताः। निचदाष्यंुष्टुप्‌ छन्दः । -. गान्धारः स्वरः। 
| क्गुहाश्रममभीप्पुमिबहचारीभि:, नह्मचारिणीभिश्च कथम्भूता पतला वरो वा 
स्वीकर्तव्य इत्युपदिश्यत ॥ 
` देवीरापः शुद्धा बोंूवश सुपरिविष्टा देवेष सुपरिविष्टा व॒यं परिवेष्टारो भूयास्म ॥ १३ ॥ 
देवीः। आपः । शद्धाः। वोढ्वम्‌ । सुपरिविष्टा इति सुऽपरिविष्टाः । देवेषु । सुपरिविष्टा इति सुऽपरिः 
विष्टाः । व॒यम्‌ । परिवेष्टार इति परिऽवेष्टारः । भयास्म ॥ १३ ॥ 


७ 
पदाथः--( देवी: ) सद्विद्याप्रकाशवत्यः ( आपः ) आप्नुवन्ति सद्शुणान्‌ यास्ताः ( शुद्धा ) | 
सक्कम्मानुष्ठानपूताः ( बोढवम्‌ ) स्वयंवरविवाहविधि प्राप्रुत। अत्र बह प्रापण इत्यस्माहलोटि मध्यमः 
बहुबचने बहुल छन्दसि [ अ० २ । ४। ७१ ) इति शापो लुकि कृते सहिवहोरोदवर्णस्य । ऋ० ६ | ३ ९९२ 


शक |. |. १ हि मी, बै क । | त लि कप बच 
पप क दल 5७ 3०11७ 1 
03 392 «002 












 इत्यनेनौकारः ( सुपरिविष्टाः ) तत्तस्सेवासम्मुख्यां एव (देवेषु ) सद्विद्यादिदिव्यगुणेषु बि | 
3 कुटिलतादि से रहित विद्वान्‌ ही यजमान को शिक्षित समात्‌ क्तः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ | | 
ओ करने में समर्थ होता है, अतः उस के गुणों का ( वोड्ढ्चम्‌ ) छान्दसत्वान्निचाताभावः । ह 
॥ १२ ॥ ( सुपरिविष्टाः ) तत्पुरुषे ठुल्यार्थ (० | 

>या | 


२। २ । ) इति पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरः ॥ 
oP 17: Ee मरि न भिन ६ | 
` धोतविद्या उपासितत्रह्मचयंत्रता ब्रह्मचारिणो ब्रहम ( परिवेष्टारः ) गतिकारकोपपदात्‌ ( | 
 चारिण्यश्च परस्परं कथ दृणुयुरित्याकाङक्षायामाइ-- .२। १३९) इत्युत्तरपदप्रक्ृतिस्वरे चित्त्वादन्त £ 8 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ | 

( शुद्ध इति व्याकरंणग्राक्रिया ॥ 
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| (अवा > - न २: Ne ज्‌ es द के ३ 2 हि 

| मार्गो को प्राप्त होके अनुगत चलने के समान धमम न रर 

र । क| प्रास होके अ चिली, के PS चला कर इति गपाठः ॥ 

१ ५ कळ्या आयन रि ॥ ही, चा १ गरुपत्न्यः च ge "प ७ ७ ॥ छै ननी दु कर ते ० हि 
हे | ९ र) |e“ |, >> र ) इत्युप 4 द्श्य न > । 3 ह्‌ ति टर द्र न्त्ना श न॑ सह | 
भि सम्माननीया इत्युपदिश्यते) इति अ० मुद्रिते मन्त्रार्थेन 


32 "थ वरा भग्रहमचारिणी 
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f षष्ठो$ध्याय: 

व SH क प स्य < : ये ज्ञा 

। ( खुपरिविष्टाः ) तथाभूता ह के गार परिवेष्टारः ) परितो व्याप्ताः ( भूयास्म )॥ [ अयं मन्त्र: श० : (न. 
| २८ ९ । ३ । व्याख्यातः ]॥ १३ ॥ | ही तेढ >... 


| अन्वयः दे मार्यो यथापः सद्गुणेषु व्याप्ताः शुद्धा देवीः विदुष्यः सस्स्ियो देवे सढ 


| दिव्यगुणेषु विद्वत्सु + | सुपरिविष्टाः कृतत्रह्मच यो: स्वसमानवरान्‌ स्वोक्रतवत्य:, यथा च ते विद्वांसस्ता 
दुधी: प्राप्तास्तथा यूयं जुट ( वोढड॑ ) प्राप्नुतैबं वयमपि ( सुपरिविष्टा: | परिवेष्टारो भूयास्म || १३ ॥ : 


| अत्र वाचकछप्रोपमाढङ्कारः ॥ 











म 


@ 

त्री ~ चा 
05.” 
हर 

हि 

पक 
श्र 


५४१; 


«1% 
5, ४ रे” 0७ 
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५ | ° 
भावार्थः~=यथा विढुष्यो बिढुषां स्त्रि: पातित्रत्यधर्म्मतत्परा भवन्ति, तथा ब्रह्मचारिण्यः 
कन्यास्तद्गुणस्वभावा भवेयुत्रह्म चा रिणश्व + गुरुजनस्वभावा: स्युः, यतः सुशिक्षया ख्रीपुत्रादिरक्षणऱीळा 

अवेयुरिति ॥ १३ ॥ | 


७ ! र 
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कै 
१ ७७ 


हैं: 
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| _ 1शुहाश्रम की चाहना करनेवाले ब्रह्मचारी र ब्रह्मचारिणी को केसी पल्ली और पति का स्वीकार करना चाहिये, | 
| | इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' ॥ | 


पद रथ /---[है कुमारियो | तुम जेसे ( आपः ) श्रेष्ठयुणों में रमण करनेवाली ( झुद्धा: ) सत्कमौड्युष्टान जा | 
से पवित्र ( देवीः ) विद्याप्रकाशवती विदुषी खरी जन ( देवेषु ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के निमित्त ( सुपरिविष्टाः ) य 
उनकी सेवा करने को सन्झुख प्रवृत्त होकर अपने . समान पतियों को ( वोढवम्‌ ) प्राप्त होती हैं और वे विद्रा 
पतिजन उन खियौं को प्राक्त होते हैं, वैसे तुम हो और [ ( वयम्‌) | हम भी | ( सुपरिविष्टाः ) पूर्वोक्त प्रकार] 1 
( परिवेष्टारः ) उस कमै की योग्यता को ( भूयास्म ) पहुंचे [ अथात्‌ प्राप्त हों ]॥ १३ ॥ हि, 















इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालङ्कार हे ॥ 


>> 


भावाथ---ज्ञेसे विदुषी अर्थात्‌ विद्वानों की खी पतित्रतधर्म में तत्पर रहती हैं, केसे ब्रह्मवारिणी | 


। | कन्या भो उन के गुण और “स्वभाववाली हों और ब्रह्मचारी भो | गुरुजनों के स्वभाववाले हों जिससे | गुरुजनों की | 
h १ aN 


2. हु 


शिक्षा से खी और पुत्र आदि की रक्षा करने में तत्पर हों ॥ १३ ॥ | कु 
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Ee AS कँक 
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१ गृहस्थ दम्पती का ही यज्ञ सँ अधिकार हे, इस ब्रह्मचारिणियां एक दूसरे को केसे व 


ड्य आचाय के समीप समस्त विद्या पढ़ कर ब्रह्म- करते हैं-- 
चयब्रत का यथावत्‌ पाऊन करनेवाले ब्रह्मचारी और 










+ इतोऽग्रे स्वपतिषु? इत्यधिकः पाठोऽसम्बद्ध इव प्रतिभाति ॥ [| हक तर 92) 


ह इतो 'स्रीभावेन अस्मान्‌? इत्यधिको5सम्बद्धश्व पाठोऽजमेरसुद्रिते | ग रो ड “प्रा 












तै 1 $) ड्‌ प्र पृ ¢ 3.2 
 गुख्जनस्वभावाः स्युः यतः? स्थाने “१ गुरुपत्यादयस्तु खछु' इति | 
ह... ``. 18 क्या चाची पताल 


ओ न अहचारी बाळक और ब्रह्मचारिणी दा उ 
"ग म कहा है? ) 9, स्व 50 1168: है REE पाठः पली | Te 
Re: क छ कहा है? इत त पूववद्‌ सम्त्रह;, १1०५ लच | 
| दर _ | J र: क £ 2 करी कस व ० ७ ३३०2 बट लनन कभ ब्यस्तो स्त र्हा 
. 5» वजन न सत? नुस [री Te Spo So पटा थ।| व्यस्त 1-४ 
कन ल न संस्कतानुसारी 1 सँस्कृतान्वयमाधापदाय ०0 २ 



















.५३६ यजुर्वदभाष्ये 


| य्य जि 
वाचन्त .इत्यस्य मेधातिथिक्रेषि: । विद्वांसो देवता: । भुरिगार्षी जगती छन्द नित य 


द: स्वर: | 
अथ कथं ता गुरुपल्यो गुरवश्च यथायाग्याशक्षया स्वस्वान्तेवातिन सदूगुणेषु 
प्रकाशयन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
बाचे ते शुन्धामि प्राण तें शुन्धामि चक्षस्ते शुन्धामि श्रोत्र ते शुन्धामि नाभिं ते 

शुन्धामि मेदं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चारित्रास्ते शुन्धामि ॥ १४ ॥ 
वाचम्‌ । ते । शुन्धामि । प्राणम्‌ । ते | शुन्धामि । चक्षुः। ते। शुन्धासि। श्रोत्रम्‌। ते। श 





न्घामि | 
नाभिंम्‌ । ते । शुन्धामि । मेढम्‌ । वे । शुन्धामि । पायुम्‌ । ते । शुन्धामि । चरित्रान्‌ । ते । शन्धामि ॥ १४ ॥ 


पदाथ;--( बाचम्‌ ) वक्तयनया तां वाणीम्‌ (ते) तव ( शुन्धासि ) निमलीकरोप्ि 
( प्राणम्‌ ) प्राणिति येन तं जीवनहेतुम्‌ ( ते ) ( शुन्धामि ) ( चक्षु: ) चष्टेडनेन तन्नेत्रम्‌ ( ते ) ( शुन्धाप्नि 
( श्रोत्रम्‌ ) श्रणोति येन तत्‌ (ते ) ( झुन्धामि ) ( नाभिम्‌ ) नह्यते बध्यते यया ताम्‌ ( ते ) ( शुन्धामि ) 
( मेढुम्‌ ) मेदयनेन तढुपस्थेन्द्रियम्‌ ( ते ) ( शुन्थामि ) ( पायुम्‌ ) पात्यनेन तं शुहये्द्रियम्‌ [ (ते) | 
( शुन्धामि ) ( चरित्रान्‌ ) व्यवहारान्‌ (ते) ( ुन्यामि ) ॥ अयं अन्न्नः शत० । ३।८।२।६ 
व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


॥ अन्वय;- हे शिष्य | विविधशिक्षाभिस्ते$हं वाचं ज्ुन्धामि, ते प्राणं शुन्धामि, ते चक्लुः शुन्वामि, त 
श्रोत्र शुन्धामि, ते नाभि शुन्चामि, ते मेढ शुन्धामि, ते पार शुन्धामि, ते चरित्राजछुन्धामि || १४ || 


| भावाथः--शुरूभिशरुपल्नीभिश्च † वेदोपवेदवेदाङ्गोपाङ्गशिक्षया देहेन्द्रियान्त:करणात्ममन 
नज शुद्धिशरीरपुष्टिप्राणसंतुष्टी: प्रदाय सव कुमाराः सवाः कन्याञ्च सद्गुणेषु प्रवत्तयितव्या इति ॥ १४॥ 





अब वे 'गुरुपद्नी और गुरुजन यथायोग्य शिक्ता से अपने २ विद्यार्थियों को अच्छे २ शुणों में कैसे प्रकाशित 
करते हैं, यह अगले मन्त्र में कहा है 0 > 





५८४१५. 2. 
क्ल छ ८ लः 
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E पदाथ!--हे शिष्य | मैं विविधशिक्षाओं से (ते ) तेरी ( वाचम्‌ ) जिससे बोलता है, उस वाणी 


क ऱ्य को ( झुन्धामि ) शुद्ध भथोत्‌ सद्धमौनुकूछ करता हुँ । [ ( ते ) ( प्राणम्‌ ) जिससे जीते हें उस जीवन हैठ 
ह 5. 


थे कप हू 












१ पूर्वोक्तवेदाध्ययनत्रह्मचयपाळनादो विविधगुणग्रा- ( पायुम्‌ ) कृवापाजिमि० (३० १। १) इत्युणू । 


हः मावाप्तौ च शिक्षका एव कारणमित्यत आइ प्रत्ययर्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


हः अथ व्याकरणप्रक्रिया  (चरित्रान्‌) अचिलूधूसू० (अ०३।२। ८ 
| व. कि कु र इति इ्त्रः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 

पे आ i । रे है ' ग | डात व्याकरणग्राक्िया ॥ त 

१४४ ) द्य न्तोदात्तत्वम्‌ ॥ | २ पूर्वोक्त वेदाध्ययन तथा ब्रह्मचयंपालन प 
विविधगुणसमूह की प्राप्ति में शिक्षक 


. हें, इसलिये कहते हैं-॥ १४ ॥ 












म्‌ ) दाम्नीशसयुयुज० (अ० ३।२। 
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विर NTN! द्‌ सा डू ठ वे [न्त ER Me.” 
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षष्ठोऽध्यायः 























रर जज र 
शुद्ध करता हू ](ते 


शु 
ते) तेरे ( श्रोत्रम्‌ ) जिनसे सुनते हैं उन कानों को ( शुन्धामि धामनि ) शुद्ध करता हूँ (ते ) तेरी 

| क) ८ से नाड़ी आदि बन्धे होते हैं उस नाभि को ( शुन्धासि ) पवित्र करता ह ॥ र ते ८ तेरे 

। नढम ) जिस से मूत्रोत्सगीदि किये जाते हं, उस लिङ्ग को ( झुन्थामि ) पवित्र करता हुँ । ( ते ) तेरे ( पायुम्‌ ) 


|| जिस से रक्षा की जाती हे, उस गुदेन्द्रिय को ( झुन्धामि ) पवित्र करता हुँ । [ (ते) तेरे ] ( चरित्रान्‌) समस्त 
-यवहारों को ( छन्थासि ) पवित्र छुद्ध अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल करता हूँ, तथा गुरुपल्लीपक्ष सें सर्वत्र करती हूँ, यह 


योजना करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


मावाथिलालायुङ ओर भुरुपलियों को चाहिये कि वेद ओर उपवेद तथा वेद के अङ्ग ओर उपाङ्गों की 
शिक्षा से देह इन्द्रिय अन्तःकरण | आत्मा | ऑर मन की झुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सन्तुष्टि देकर 
समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे २ गुणों सें प्रवृत्त करावें ॥ १४ ॥ 


श्व 3 
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| मनस्त इत्यस्य मेधातिथिऋषिः । विद्वांसो देवता: । > भुरिगाचीं त्रिष्ठुप छन्दः [ धैवतः स्वरः । जा 


ळे 


यन्ते क्रुरमित्यस्यार्षीपङक्तिदछन्द: । ] पञ्चम: स्वर: | 


७ 


पुनरुक्तोऽर्थः ग्रकारान्तरेण प्रकाश्यते ॥ 


| मनस्त ऽ आप्यायतां वाक्क त ऽ आप्यायतां प्राणस्त ऽ आप्यायतां चक्षुस्त ऽ आप्यायता& 
श्रोत्र त 5 आप्यायतास्‌ । यत्‌ तै क्रूरं यदास्थितं तत्‌ तऽ आप्यायतां निश्यायतां तत्‌ ते 
गुध्यत शमहोभ्थः । ओषधे त्रायस्व स्यथिंते मेन हिशसीः ॥ १५ ॥ 


 चर्ठः।ते। कआ । प्यायताम्‌ । श्रोत्र॑म्‌ । ते । # आ । प्यायताम्‌ ॥ यत्‌ । तें। ऋरम्‌ । यत्‌ । आस्थित॒मित्याऽस्थि प्त त 
। पम्‌। तत्‌ । ते । आ। प्यायताम्‌ । निः। + स्तयायताम्‌ । तत्‌ । ते । शुध्यत । शम्‌। अहोभ्य | इत्यइःऽभ्यः ॥ | 
ओषधे । त्राय॑स्व । स्वधिंत इति { स्वऽधिंते । सा । एनम्‌ । हिश्सीः ॥ १५ ॥ 


पंदाथः--( मनः ) संकहपविकल्पात्मकम्‌ ( ते ) तव ( आ ) ( प्यायताम्‌ ) सत्कस्साचुष्ठानन 
दताम्‌ ( बाकू) (ते ) (आ ) ( प्यायताम्‌ ) ( प्राण: ) (ते) ( आप्यायताम्‌ ) [ ( चक्ष) (त) 


YS मी द्र > ७८ तक) हि > 








) पूवाक्तसेव प्रकारान्तरेण द्रढयति 
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5 श्‌ “पाठे संस्कृतपदार्थे च त्यायतासू 
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५३८ यजुबंदभाष्ये 

न तिम) (यत) (त. पब य 
( आप्यायताम्‌ ) ] ( श्रोत्रम्‌ ) (ते) (: म्‌) (यत्‌) (ते) तब (क्रूर क 
(यत्‌) ( न ) निश्चितम्‌ ( तत) (ते) ( आप्यायताम्‌ ) ( निः ) एथगर्ये । ( षि 
संहन्यताम्‌ [ (तत्‌) ] (ते) ( शध्यतु ) ( शम ) सुखम्‌ ( अहोभ्य: ) काळविरोषेभ्यः ( रै 
ओषो विज्ञानं धीयते यस्सिस्तत्संबुद्धो, अत्र ओष गतावित्यस्माद्‌ | अच्‌ |, गतिरत्र बिज्ञान र 
( त्रायस्व ) ( स्वधिते ) स्वेष्वात्मीयेषु धितिः पोषण यस्य स्तत्सम्बुद्धौ ( सा ) निषेधे ( एनम्‌ ) पर 
( हिँसीः ) कुशिक्षया लाळनेन वा मा विनाशय: || १५ ॥। 


अन्वय;- हे शिष्य ! मदीयशिक्षणेन ते तव मन आण्यायतास्‌, ( ते वाग्‌ आप्यायताम्‌) हे त 
तराप्यायताम्‌, ते चक्षुराप्यायताम्‌, ते श्रोत्रमाध्यागताम, ते यत्रं 6 दुश्चरित्रं तत्‌ निष्ट्यायतां दूरीगच्छतु, आः 
तवास्थितँ निश्चितं तदाप्यायताम्‌, इत्थं ते सर्व शुष्यतु, त्रहोभ्यो दिनेभ्यस्तुभ्यं शमस्तु | अथ स्वस्वामिति 

| शिष्यलालनापर गुरुपल्लीवाक्यम्‌- हे ओषधे विज्ञानवराध्यापक स्वमेन शिष्य त्रायस्व मा हिंसीः | सच 


CC) 


स्वपह्नीं प्रत्याह- हे स्वधितेऽध्यापिके खि ! त्वमेनां त्रायस्व भा हिँसीब्च ॥ १५ ॥ 





भावार्थः--सत्कम्मानष्टानेन सर्वस्योन्नतिर्भैवत्यतः सवेर्मनुष्येगरुशिक्षया ससस्तसत्कम्मीनुपे 
यम्‌ , & गुरवो गुणग्रहणायैव शिष्याणां ताडनं विदधति + ततस्तेषासिद्सस्युद्यनिःश्रेयसकारि जायत 
एवेति बोध्यम्‌ । दम्पती परस्परमेवमुपदिदोताम्‌ । हे पते । भवानयं शिष्यो यथा सद्यो विद्वान्‌ स्यात्तथा 
%प्रयतताम्‌, हे धर्मपत्नि ! भवती यथेयं कन्या तूणं विदुषी अवेत्तथा | बिदधातु ॥ १५॥ 


+ 
क हे 3 
फिर मी प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में उक्त अर्थ का प्रकाश किया है ॥ 


पदार्थः हे शिष्य ! मेरी शिक्षा से ( ते ) तेरा ( मनः ) [ सङ्कस्पविकल्पात्मक | सन ( आप्याय- 
ताम्‌ ) [ सत्कम के अनुष्ठान से ] पय्योप्त गुणयुक्त हो, | ( ते ) तेरी ( वाक्‌ ) वाणी ( आप्यायताम्‌ ) उन्नत हो | 
( ते ) तेरा ( प्राणः ) प्राण ( आप्यायताम्‌ ) बलादिगुण युक्त हो, ( ते ) तेरी ( चक्कः ) ( आप्यायताध्‌ ) 
दृष्टि हो, ( ते ) तेरे ( श्रोत्रम्‌ ) कणे ( आप्यायताम ) सद्गुण ब्याप्त हों, ( ते तेरा ( यत्‌) जो ( ऋरम्‌ । दु 
` ब्यवहार है [( तत्‌ ) ] वह ( निः ) ( स्त्यायताम्‌ ) दूर हो ह रयत? नो ( ते) तेरा गाय कब और ( यत्‌) जो (ते ) तेरा ( आस्थितम्‌ ) निश्चय द 
































नि समासेऽ5थर्थः 
ओ। १ पद्कारास्त्वत्र नावणहन्ति । शतपथानुसारं त्ववभ्र- यद्व क्तरि भावे वा क्तेसति र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
हेण भवितव्यम्‌ । “पदकारा एवावम्रहे प्रमाणम्‌’ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वस्‌ । एवसेन्यन 





हि ० खि ॐ $ [फि ८२ ) 
ओ। इति नेष शास्रसिद्धान्त इत्यनेनावगन्तुं शक्यते ॥ ( शम्‌ ) निपाता आदुदाचा ( 
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२ कथमिति विस्तरश स्युदात्तः ॥ 
२ कथमिति विस्तरशास्तु ए० १० द्रष्टव्यम्‌ ॥ oe fore i 
ह... | अन्यत्‌ सवे पूर्व व्याख्यातम्‌ 
शड a 5 य प व्यव ~ च ण क्रिया | | 
कत अथ व्याकरणग्राक्रया इत व्याकरणशा दुष्ट कते 
__ | | ३ पूर्वोक्त अर्थ की ही प्रकारान्तर 
हु; ह अस्थित (अ०६।२ | हें--॥ १५ ॥ | 
५ ) इत पूतपदप्रकृ US कि... 2 -->>२९४ 
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[ (तव्‌ ) ॥। प्रतिदिन तेरे लिये ( शम्‌ ) सुख हो । [ अब शिष्य का लालन करनेवाले अध्यापक के प्रति गु रुपद्धी 
ओषधे ) प्रवर अध्यापक ! आप ( एनस्‌ ) इस शिष्य की ( त्रायस्व ) रक्षा कीजिये और (मा 
मत कीजिये । [ इसी प्रकार गुरु अपनी धर्मपल्ली से कहता है कि ] हे ( खघिते ) प्रशस्ता- 
रिका शिष्या को रक्षा कर ऑर इस को अयोग्य ताडना मत दे ।। १५॥ | 
| कड ८ व्क्‌ 5.3. कर फेक चळे ष्यों हिये ५ | | 
भावार्थ?¬¬सव्कमं करने से सब को उन्नति होती है, इस से सब मनुष्यों को चाहिये कि सुशिक्षा ग 









षष्ठोऽध्यायः 
देह न आप्यावताम ) प्रा हो, इस प्रकार से आप्यायतासू स) कह हो, इस मजर (ज त जज जज गज पूरा हो, इस प्रकार से ( ते ) तेरा समस्त व्यवहार ( श्ुध्यतु ) जुद्ध हो, और 


( अहोभ्यः / 
कहती हे कि ] हे ( 
हिंसी ¢ व्यर्थ ताडना 

पाकर समख सत्कर्मों का अजुडान करें । इसी से अध्यापक जन गुणग्रहण कराने ही के लिये शिष्यों को ताडना देते 


हट ई 
} * 
ओज 
हे 


) 
ग्य NT Ra Ne \ क < 
हैं, वह उनकी ताडना अत्यन्त सुख को करनेवाली होती ह | ऐसा जानना चाहिये ]। खरी और पुरुष इस प्रकार 
१ 
रक्षसां भाग इत्यस्य मेधातिथिऋषि: । द्याबापरथिव्यी देवते । [ उमयोभौगयो: | ब्राहयु- 


ही मा 
ध्यापिके तू. इस ॐ 
उपदेश करें कि हे सरवोँचस अध्यापक | यह आप का विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वान्‌ हो जाय, वैसा प्रयत्न कीजिये । 


~ ~ €> न 
हे परिये ! यह कन्या जिल प्रकार अतिशीत्र विद्यायुक्त हो, वेसा काम कर ॥ १५॥ 
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षिणक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 
तिंष्ठामीदमुह रक्षोञ्वबाध ऽ६दमृह 


| 
अथ शिष्यकर्गेषु यथायोग्योपदेशकरणमाह ॥ 
हश रक्षोऽभि 
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क्षंसां भागोऽसि निरस्त रक्षऽइदम 
रक्षोच्धम तों नयाम । घृतेनं द्यावापृथिवी प्रोणुवाथां वायो वे स्तोकार्नामग्निराज्यस्य वेतु 
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रक्षसाम्‌ । भागः । असि । निरस्तमिति निः 5अस्तम्‌ । रक्ष; । इदम्‌ । अहम्‌ । रक्षः । अभि । तिष्ठामि । 
खाह।कृतेऽइति। स्वाहां5कृते । ऊद्‌ध्वन॑भस॒मित्यूद्ध्वऽन॑भसम्‌ | । मारुतम्‌ । गच्छतम्‌ ॥ १३ ॥ न 


७ द्य ७ ७ be: १ 
साहा खाहांकृते 5 उध्वनभसं मारुतं गच्छतस्‌ ॥ १६ ॥ 
इदम्‌ । अहम्‌ । रक्षः । #जव । बाधे । इदस्‌ । अहम्‌ । रक्षः । अधमस्‌ । तमः । नयामि ॥ घृतेन । द्यावापृथिवी 
इति द्यावाष्टथिवी । प्र । ऊणुवाथाम्‌ । वायो5इति वायों । वेः। स्तोकानांम्‌ । अग्निः । आज्यस्य । वेत्‌ । स्वाहा । 
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"५४० यजुर्वदभाघ्ये | 
यन्ता 
वायुस्तस्सम्बुद्धो (वेः) विद्धि, अत्र लोडथ च्य ( स्तोकानाम्‌ ) का जि 
कर्मणि षष्टी ( अग्नि: ) सर्वविद्याप्राप्ी विद्वान्‌ ( आज्यस्य ) स्नेहद्रव्यस्य [ पूर्ववत्‌ करण गे 
( चेतु ) ( स्वाहा ) ] ( स्वाहाकृते ) सत्यवाचामुपगते व्यवहारे+ ( ऊध्वेनससम्‌ ) ऊ न ष्ठ 
यस्मात्‌ तम्‌ ( मारुतम्‌ ) ( गच्छतम्‌ ) ॥ ९६ ॥ 


अन्वयः--हे दुष्टकर्मकारिन्‌ ! त्वं स्वस मागोऽस्यतो स्दो निरस्त भव, अह इदं स्तोभा 
तिरस्करणाय & तत्सम्मुखमुपविशामि, न केवलमसितिष्ठांभ किन्तु, अहमिदे स्तो दुष्टस्वभाविनमर 
बोचीनो यथा स्यात्‌ तथा हन्मि, यतो न पुनः सम्मुखीभूयादिति आवः । शहिद रक्षोषवनं तमो नया 
दुःसहदुःखं प्रापयामि च। | अथ श्रेष्ठणुणप्राहिर्ण शिष्यऊुपादिशात--] हे गायो गुणम्राहक सदसह्ि: 
बेचनशील शिष्य | त्वं स्तोकानां स्तोकान्‌ सूक्ष्मेभ्योपि सूक्ष्मव्यवद्दाराच्‌ बे: विद्धि, त्वद्यज्ञशोधितेन 
धृतेन द्याबापुथिवी प्रोणुवाथाम्‌ आच्छादयेताम्‌ | त्रज्निः समस्तविद्यापन्नी विद्वस्तवाज्यस्य स्नेहुद्रब्य स्वाहा 
जवेतु जानातु, तथा स्वांहाळृते पूर्वोक्त य़ावाप्रथिव्यौ ऊध्वनमर्स त्बद्यज्ञङ्ोधितजळ सूथ्येप्रापकं मार 
गच्छतम्‌ प्राप्तम्‌ ॥ १६॥ 














९ CN 9 ‘क is थु be 
सांवाथः--बुद्धिमन्तः सद्सद्विवेचका विद्वांसः "शिष्येषु यथ [योग्यशिक्षणमजुविदधति, 
९ © 
यज्ञकर्मणा जळवायुशुद्धा वृष्टिर्भवति, वृष्ट्येव सबंप्राणिभ्यः सुखं सम्पद्यते ॥ १६ ॥ 


























FS हशा 
जू १ (1) ईडे अग्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ (३० | ( अधसम्‌ ) RE gush कुत्सिते (३ 
ह ३।२७।२) अस्मिन्‌ मन्त्रे विपश्चितम्‌ अञ्चिम्‌ ९४९८ ) इति अवतेः असच्चू' ss । चस्य धः, 
Fo इति दर्शनात ॥ चिस्वादन्तोदात्तः । “अम? इति केचित्‌, तथा सति 
री छै निपावनादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


(11) अभिवें महान्‌ । जै) उ० ३ | ४ | ७ | 


ण्य i र > £- 2 तेर्न प्रत्ययः, निच्वादायुदात्त 
+ (11) एष वै देवाननु विद्वान्‌ यदग्निः स एवाननुविद्वान- ( तसः ) ताम्यतेरसुन्‌ प्रत्ययः, 


स्वम्‌ ॥ 
नुष्ख्या यक्षदित्येवैतदाह || शत० १। ५। १। ६॥ ( बायो ) भिन्रवाक्यव्वाच्चिघाताभावे हिक 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | स्वर: । सम्बुद्धौ शाकल्यस्येति प्रगृह्मसंज्ञा ॥ 


पोते: कृदाधारा्विकलिम्यः ॐ 
( निरस्तम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ० ६ । २। ४९) MOTT) oN यबल 
[ (उ० ३ | ४०) इति बाहुरकात्‌ कः, १ 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ ) व्य (य ४ 
ओ। (अभि) उपसर्गाश्चामिवर्जज ( फिट्‌ ८१) इति व्या र 
ब्रीहों प्रकृत्या पूवपद 


( ऊद्ध्वंनभसम्‌ ) बहु 









 इत्युपसगाँद्युदात्तत्वस्थानेऽन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
5८.8 दै 3 तिष्ठा 









2 १ ~ ) ~ © ‘ ३०५" 
ह. (. तिष्ठामि ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १ । २८) (अ०६ | २। १) होत पूर्वपदप्रकृतिखरः । 

ते निघ शब्द; पूर्व ( य० २ । ८ प्र० १७५ ) व्याख्याति 
रादिव 


६. ह ) पव) ति ह | मारुतम्‌ 

अव, ८ 14 ) तङ्ङ|तङ; (२० ८।१।२८ ) ( सारतम्‌ ) सारद एन र 
। उपसगाश्चाभिवर्जम्‌ ( फि०८१ ) स्वार्थिकोऽण । प्रत्ययस्वरः ॥ 

Gm इति व्याकाणप्राीया॥ य व्याकरणग्राक्रियां ॥ 
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षष्टो$ध्याय: हा 
छ मा में से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश करना अगले मन्त्र में कहा है. ॥ 
ढ़ 
| ८ > ५. करनेवाले ज RL ५ 
4  पदार्थः- हे डुश्कर्म करनेवाळ जन ! त्‌ ( रक्षसाम्‌ ) दुष्टों अर्थात्‌ पराशर नाशकर अपना अभीष्ट करने- 
है का( भागः ) भाग ( असि ) हैं, इस कारण ( रक्षः ) राक्षस-स्वभावी तू ( निरस्तम्‌ ) निकल जा, ( अहम्‌ ) 
वाळे ५ प्र >] ञ्‌ शि न र ७) हु ~ 
में (इदम्‌) ऐसे ( रक्षः ) स्वार्थसाधक को ( अभितिष्ठामि ) तिरस्कार करने के ल्थि सम्मुख होता हूँ, और केवल 


ही नहीं किन्तु ( अहम )में ( इदम्‌ ) ऐसे ( रक्षः ) दुष्ट जन को ( अव ) ( बाघे ) अत्यन्त तिरस्कार के 
याथ पीटता हूँ, जिस से वह फिर सलाम ता त 2 । आर ( अहस्‌ ) मं ( इदम्‌ ) ऐस ( रक्षः) दुष्टजन को (अधमम्‌ ) 
दह [ ( तमः ) 1 दुःख को ( बज १“्प चुत हू । अब श्रष्ठ गुणही शिष्य के लिये उपदेश हे- हे (वायो) 
गुणग्राहक । सत्‌ असत्‌ व्यवहार की विवेचना करनेवाला त्‌ ( स्तोकानाम्‌ ) सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को ( चेः) | 
ज्ञान, और तेरे यज्ञशोधित | ( घृतेन ) | जल से ( द्यावाएयिवी ) सूय आर भूमि ( प्रोणुवाथाम्‌ ) अच्छे [ प्रकार ] ् 
आच्छादित हों ( अग्निः ) समस्त विद्यायुक्त विद्वान्‌ तेरे [ ( आज्यस्य ) | छत आदि पदार्थ के ( स्वाहा ) अच्छे 
होम किये हुए को ( वेतु ) जाने तथा ( स्वाहाकृते ) हवन किये हुए स्नेहद्रव्य को प्राप्त पूर्वोक्त जो सूये और भूमि 
| है वे ( उध्वनभसम्‌ ) तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए जल को ऊपर पहुंचानेवाले ( मारुतस्‌ ) पवन को ( गच्छतम्‌ ) 
| प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 2 


~ > ९०७५ वि - शष्यों ०७ 
| भावाथ बुद्धिमान श्रेष्ठ ओर अनिष्ट के विवेक करनेवाले विद्वान्‌ छोग अपने शिष्यों में यथायोग्य 
शिक्षाविधान करते हैं । यज्ञ कर्म से जल और पवन की शुद्धि, उसकी झुद्धि से वषी ओर उस से सब प्राणियों को 


सुख उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 
ON 
इद्साप इत्यस्य दीर्घेतसा ऋषि: । आपो देवताः । निचुदूत्राह्मय नुष्टुपू छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अ स्वकल्याणमभीप्यामिः शिष्येराचार्या कथं प्रार्थनीया इत्युपदिर्यते ॥ 
इदमापः प्रवहतावद्य च॒ मलै च॒ यत्‌ । य्चामिदुद्रोहानँतँ यच शेपे ऽ अभीरुणम्‌ । 
आपों मा तस्मादेनसः पर्वमानश्च पुञ्चतु ॥ १७ ॥ 


गेह 
इदम्‌ । आपः । प्र। वहत । अवद्यस्‌। च। मळम्‌। च॒ । यत्‌ ॥ यत्‌ । च। अभिदुद्रोहेव्यभिऽदुद्रोह † । 










| _ [ee | | 
भनृतम्‌ । यत्‌ । च । शेपे । अभीरुण॑म्‌ ॥ आपः । मा । तस्मात्‌ । एनसः । पवमान: । च । मुञ्चत्‌ ॥ ३७ ॥ 


A श्‌ » 


| पदाथः ( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( आपः) आप्नुवन्तीत्यापः ( प्र) ( वहत का अ [क क 
| जेद(अवयस्‌ ) निन्द्यम्‌ (च) { बिकारसमुचये ( मलम्‌) अशुद्धिकरम्‌ (च) प्रकतिविर असले 0) 
| (यत) (यत्‌ ) ( च ) छोकविक्रष्टसमुच्नये ( अभिदुद्रोह ) यथामिद्रुह्मति तथा ( अनृतम) असत्य्‌ 





१ शि हे न । शिक्षामन्तरा . शिष्या न : यि कार या | 
ष्य अनेक प्रकार के होते हैं, और सब की बुद्धि २ आचायीणाँ शिक्षामन्तरा शिष्या न क्रायिका- 






Oe मुन्नतिपथमधिरोडु र I $ > 
न नहीं होती, इस लिये उनको केसे ह्मिकमान्यपहर्तुन्नतिपथमधिरोढु च समथ 
८७३३ बाद हँ | इत्यत उ 1 ७8 जल्‌ क नः प खः 
See ge, NRPS 228 0. 
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५४२ यजुवेदभाष्ये 


( यत्‌) ( च ) परुषवचःसमुच्चये ( शेपे ) आक्रश्यामि [| ( अभीरुणम्‌ ) निर्भयम्‌ ( आए 1 


( तस्मात्‌ ) ( एनसः ) धर्सविरुद्धाचरणात्‌ ( पवमान: ) पवित्रीकरो व्यवहार (च) ह मा) माग 
( मुव्वतु ) प्रथक्‌ करोतु ॥ १७ ॥ देश 











अन्वर्य!--[ भो ] त्रापः सवेविद्याव्यापिनो विपश्चितो यूयं यथाप उडि 
यद्वर्ध-निन्द्यं कसें यद मलमविद्यारूपं तदिद "वहत अपनयत च-पुनः यदहमनुत कं च [ अभि 
यत्‌ अभीरुण॑ निरपराधिनं पुरुषं शेषे तस्मात्‌ पूर्वाक्तादेनस; मा सा पथक्‌ # रक्षत, यथा पवमानो माहिया: च 
सद्यो दूरीकरोति, तथा चान्यानपि मुञ्चठु एथक्‌ करोतु ॥ १७ ॥ र 


अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः () ॥ 


भावा्थ;- विद्वान्‌ जलमिव सांसारिकपदाथोनां शोधको भूत्वा धर्म्यं †कमीचरेत्‌। सन 
ध्येरीश्वरप्राथनया दुष्टाचारात्‌ एथग्‌ भूत्वा निमेलेषु विद्यादिप्रहणकर्ससु सदा प्रवत्तितव्यभिति ॥ १७ | 





नाचायला 








——— 








१ आपो वे सर्वे देवाः । श० १० | ५ | ४। १४॥ हीधरादिभिः “बिभेतीति भीरः, न भी 
अथ व्याकरणग्रक्रिया अभीरः, तमभीरुणमनपराधिनम्‌ इप्युक्तम्‌ । तद्‌ 


युक्तम्‌ । तथा सति तत्पुरुषे तुल्याथ० (अ०६| 


के म मृजेष्टिलोपश्च (उ० १। ११ र ८ 
द्‌ 2300 ANS ० ) २। २ ) इत्यादिना पूवपदप्रकृतिखरप्रसक्तेः ॥ 


अथववेदे “अभीरुणम्‌? इति पूर्वेपदान्तोदारे 















53: ( अभिदुद्रोह ) यदूवृत्तान्नित्यम्‌ (अ० ८। १। > 
न ६६ ) इति निघाताभावः । उदात्तगतिमता च दृश्यते तत्र, सायणस्थायसर्थः-- 1 
९2 तिङा (अ० २ । २ | १८ भा० वा०) इति समासः । “उत्तमर्णाय देयं वस्तु “रणम्‌? इस्युच्य। तद 
॥ तिङि चोदात्तवति (अ० ८। १। ७१) इति कणमभिप्राप्य इति ( अथ० ७। ९४। २ मा? । 
____________ गतिखुदात्त: । लिति (अ० ६ | १ | १९३ ) इति अस्य सिद्धि: कुगतिप्रादयः (अ० २ | ९ ; ।२) 0 
किक प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तत्वम्‌ ॥ माल परष वसमा या 

_ इति पूवपद्‌प्रकृतिस्वरत्वे उपसगाश्चामित्रजम्‌ (फि 


( झोपे ) यद्वत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | १। ६६ ) 
इति निघाताभावः। शप उपलम्भने ( अ० १ | 
३ | २१ मा० वा० ) इत्यात्मनेपदुम्‌ ॥ 
| ( अभीरुणस्‌ ) विनाऽपि भावप्रत्ययेन मावार्थो 
जा! हे महाभा० अ० १ | ४ | २७) इति १२८) इति शानन्‌, सावैधातुकस्वात्‌ शप । निरा 

__ नियमेन भीरुश«देन भीरुता लक्ष्यते, सा नास्त्य- 
स्मिन्‌ इति बहुत्रीहौ नजसुभ्याम्‌ (२० ६ । २ । MN 
७२ ) इस्यन्तोदात्तस्वस्‌। ततो द्वितीयैकवचने इाति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
ह चुमागम:॥ २. २ अव्याख्यातो सामरा डि मन्त्रः शतपथब्राह्मण | कु 

दि दिवादे कुतिगणत्वात्तत्रापि म & “रक्षन्त सु, ग. कोरो चापपा?: | 
७ च इति अ, मु. नास्ति । ग कोरे नही वद्न्यानपि इति पाठः ॥ Do 
ड्ारश्च? ६ ति अ. मु छ पाठः । अत्र ह चकलप्तोपम कारो? इति ग, पाठः ॥ 

`° 'कमाचेरेयः? इति ग. पाठः ॥ क क 


८१ ) इति पयुदासात्‌ प्रातिपदिकखरेणामिरन्तो 
दात्तः । अन्येषामपि दृश्यते (अ० ६ | ३ | १३७) 
इ्ति दीघेत्वम्‌ ॥ 

( पवमान: ) पूङयजोः शानन्‌ ( अ० $ | २। 
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षष्ठोऽध्यायः 


pt ह राय कक 
क न नना केव कामना करनेवाले शिष् 


| पदार्थ; -+भो ( आपः ) सवविद्याज्यापक विद्वान्‌ लोगो ! आप जैसे ( आपः ) जल शुद्धि करते हैं 
प्रेसले मेरा जो ( अवद्यम्‌ ) अकथनीय निर्य (च ) और विकार त्था ( यत्‌ ) जो ( मरम्‌ ) अविद्यारूपी द : ER Re 

४ ( इदम्‌) इस को ( रवहत ) बहाइये अर्थात्‌ दूर कीजिये, (च ) और ( यत्‌ ) जो मैं ( अनृतम्‌ ) झूठ मूठ हु 
| ढिंसीले ([ अभि ] ढुव्रोह ) दोह करता होऊ, ( च ) और ( यत्‌ ) जो ( अभीरुणम्‌ ) निर्भय निरपराधी 
| पुरुष को ( शेपे ) डछहने देता हू, ( तस्सात्‌ ) उस उक्त ( एनसः ) पाप से ( मा ) मुझे अलग रक्खो [(च)] छ 
| | और जैसे ( पवमानः ) पवित्र | करनेवाला | व्यवहार मुझ को पाप व्यवहार से [ ( सुन्चतु ) ] अरग रखता 


है, वैसे ( च ) अन्य सलुष्यों को भी रक्खे ॥ १७ ॥ लि 
2 ~ 


| [ इस मन्त्र में छप्तोपमालझार हे ॥ ] की 


| व थि ¢ जैसे ७ €- क | हे 
| भावा थः जैसे जळ सांसारिक पदार्थो का शुद्धि का निदान है, वैसे विद्वान्‌ लोग सुधार का निदान है 
हैं, इस से वे अच्छे कामो को क । मनुष्यों को चाहिए कि इश्वर की उपासना ओर विद्वानों के संग से दुष्टाचरणों हु 
को छोड़ सदा धर्म सें प्रछत रहें ॥ १७ ॥ 
OOF 
पु nC घ्र €~ ज ह ७७ 
सन्त इत्यस्य दीघंतमा ऋषि: । अमिदेवता । ग्राजापत्यानुष्ट प्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ रेडसीत्यस्य 

दच पड €~ क्तिइछ क बा न न ००) 
देवीपडक्तिरछन्द: | श्रीणास्वित्यस्यार्चीपङक्तिइछन्दः ] पञ्चमः स्वरः ॥ 


अथ रणे योद्धा काहरमवेदित्युपादिश्यते ॥ 










ON 


| सं ते मनो मन॑सा सं घ्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यमिष्ी श्रीणाखापंस्त्वा 

| .: a | ८ io | 
समरिणन्वातख त्या भराज्ये पूष्णो रश्झा ऽ उष्मणों व्यथिपत्मयुंत दवेषः ॥ १८ ॥ 
सस्‌ । ते | सन: । मन॑सा । सम्‌ । प्राण: । प्राणेनं । गच्छताम्‌ ॥ रेट्‌। असि । अझ्निः। त्वा। डु प 


| ~ > os 1 
श्रीणातु । आपः। व्वा । ससू । आरणन्‌ । वातस्य । त्वा । प्राज्ये | । पप्ण ; । श्श्ह्ये ' | ऊष्मणः । व्यथिषत्‌ 1 प्रयु- “न 

| ~ -— a , 0 00 हैः i शर 2. >> 
तमिति | प्रऽयुतम्‌ । द्वेषः ॥ १८ ॥ " 


द 
र 
|. 


दाथः--( सम्‌ ) (ते ) तव ( सनः ) अन्तःकरणम्‌ ( मनसा ) विज्ञानेन (सम्‌ ) (आणः) 


| | हा ) बढेन ( गच्छताम्‌ ) ( रेद्‌) शब्रुहिंसक:। अत्र रिषतेहिंसाथौत्‌ कत्तरि विच [ ( असि ) | | 
| गमिः) युद्धजन्यक्रोधामिः ( त्वा ) त्वाम्‌ (श्रीणातु) परिपचतु (आपः) जलानि (त्वा) 
१ आचायों की शि मे क गा सि अ जळ र्ड 
क्षा के बिना शिष्यो के शारीरिक स्थायां ब्रह्मचर्याश्रमस्य शक्तिसञ्चयहेतुस्वात्‌ 
“वें आत्मिक मळ नष्ट नहीं हो सकते, और न वे ` की 98 
उन्नतिपथ | डे क शक्तेश्व सर्वैविधकायकारित्वात्‌, तत्प्राप्यं च प्राणा- 

है पर आरूढ़ हो सकते हें, इसलिये MT. 
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७७४ यजुवदभाष्ये 


ताम्‌ (सम्‌ ) ( अरिणन्‌ ) प्राप्नवन्तु रिणातीति क. पठितम्‌ निव० २।१४ (च 
पायो 





( वात 
[ (त्वा ) ] ( ध्राञ्यं ) गत्यै । अत्र गत्यथोद्‌ ध्रजधातोः इन्‌ वपादिम्यः ( अ० ३३१३०, ) 


इतीञ्‌ प्रत्ययः ( पूष्णः ) पोषकरस्यादित्यस्य ( रलम) गत्य ( ऊष्सण: ) आतपात्‌ ( ब्यथिर ० य+) 


( प्रयुतम ) एतत्संख्याकम्‌ (द्वेषः ) दवेष्टि येन सः॥ अयं भन्त्रः शत०'३।८।३। ९ 

ख्यातः || १८ ॥ | 
ब्यय ते मनो मनसा प्राणः प्राणुन च सगच प 

अन्वय ह्‌ योड: ! संग्रामे खुन चच सणच्छताप्‌ \ हे वीर | र 


त्वा त्वामञ्नियुद्धजन्यक्रोधाञ्निः श्रीणातु, त्व॑ भुते शत्रुस॑न्यं प्राप्य ह तज्जन्यादूष्मणो दवेषो [ खाखा त 
[ सम्‌ ) व्याथषत्‌ वातस्य प्राज्यै वातस्य गतिरिव युद्धकम्सॅणि गत्य यद्वा पूष्णो रंहे सूर्येस्य गतिरिव युद्ध 
भूमिषु गत्यै, यथार्थतया युद्धकसेणि प्रवृत्त्ये आपः [ त्वा त्वां | समरिणत, ॥ १८ ॥ 


€ 


भावाथ।--मनुष्ये: संग्रामे मनः समाधाय स्वबलबद्धंकान्नपानशल्मादिपदाथोन्‌ संपाद 
शात्रून्‌ निहत्य संग्रामो विजेतव्य इति ॥ १८ ॥ 


Finan 





अब रण में युद्ध करनेवाला शिष्य कैसा हो, यह अगले मन्त्र में कहा है ७ 


पदा थ्‌; — हे युद्धशील शूरवीर ! संग्राम में (ते ) तेरा ( मनः ) मन ( सनसा ) विद्याबर और 
( प्राणः ) प्राण ( प्राणेन ) प्राण के साथ ( सम्‌ ) ( गच्छताम्‌ ) संगत हो, हे वीर ! तू ( रेटू ) शत्रुओं को मासे: 
वाळा ( असि ) हे, ( त्वा ) तुझे ( अग्नि: ) युद्ध से उत्पन्न हुए क्रोध का अञ्चि ( श्रीणातु ) सुदृढ़ करे | 
( प्रयुतम्‌ ) करोड़ों प्रकार के शत्रुओं की सेना को प्राप्त होता है [ ( स्वा ) ] तुझ को तज्जन्य ( ऊष्मणः ) एसी 
का ( द्वेषः ) द्वेष मत ( [ सम्‌ ] व्यथिषत्‌ ) अत्यन्त पीड़ायुक्त करे, जिस से ( वातस्य ) ( भाज्ये ) पवन वी | 
गति के तुल्य गति के लिये वा ( पूष्णः ) पुष्टिकारक सूयं के ( रंह्ये ) वेग के तुल्य वेग के लिये अथात्‌ यथार्थता | 
से युद्ध करने में प्रवृत्ति होने के लिये ( आप्रः ) अच्छे २ जळ [ ( स्वा ) तुझको ] ( सम्‌ ) ( अरिंगन्‌ ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हों ॥ १८ ॥ 




























MR pes, wis): .. , 5 
१ “री गतिरेषणयोः? (क्रया० पर०), प्वादिहस्वत्वम्‌ । २८५ ) इत्यन्न उष्मन्‌? इत्यपि निपातयति । तरोः 
यढ्ठा रिणाति? गतिकमेति ( निघ० २। १४ ) गति- भयमपि निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ॥ 
क: 5 कमसु ॥, ( प्रयुतम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ० ६ | २। ४९). 
२ व्यथ भयसञ्चलनयो? ( भ्वा आ० ) लेटि सिपि इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
शरूपमिति॥ ( द्वेषः ) चनि निच्वादायुदात्तत्वम्‌ । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति व्याकरणम्राकया ॥ ही 
हरे i रेट) विचि धाहुस्वरेणोदात्तः ॥ ३ प्रथम आयु में बह्मचर्याश्रम श a 
ओ- ( ध्राज्य ) निच्वादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ होता है, और शक्ति से ही सब प्रकार म अल्या 
( रंह्य ) रंहधातोः पूर्ववदिज्‌ स्वरश्च ॥ जाते हैं, उस की प्राप्ति के लिये प्राणान” छत 
णों की महता 


आवश्यक हे, इसलिये प्रा 
करने के लिये युद्ध का वर्णन 





हट ऊष्सण: ) उाषिकुषिहुषिभ्यः० ( श्वे० उ० ४ | 


८. I गु) राग: थाने i Salome ल्क ॥ क 5 | | 
FS ह्य RN ' इति स्यात्‌ । यथा च भाषापदाथ 






षष्ठोऽध्यायः 














§ भावार्थ:-- मल॒ष्यों को चाहिये कि अपने बल के बढ़ानेवाले अन्न, जल और शस्र-अख्न आदिपदार्थो | 
| इका करके शत्रुओं को मारकर संग्राम जीतें ॥ १८ ॥ 22. 
| घत घतपावान इत्य दीघेतसा ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । त्राइ्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: || | 
रव पुनस्तत्र कि भवितुमहतीत्युपादिश्यते' ॥ ज्र 
| घृतं छतपावानः पिषत वसां बसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
| । न क. य र्ड] "> च र 
| दिशः अदिश ऽ आदिशो विदिशं ऽ उद्दिशों दिग्भ्यः स्वाहा ॥ १९ ॥ 
| घतम्‌। घुतपावान इति # बृतड्यावानः । पिबत । वसांम्‌ । वसापावान इति # वसाऽपावानः ।॥पिवत] 
| अन्तरिक्षस्य । हविः । अखि । स्वाहां ॥ दिशः । प्रदिश इति # प्रुददिशः । आदिश इत्या%ऽदिशः । विदिश इति 
| विऽदिशः । उहिश इत्यत्‌#5दिश!: । दिग्भ्य इति # दिक्‌ऽभ्यः । स्वाहां ॥ १९ ॥ ऱ्य 
| ७ ी व 
| पदाथः~¬( धृतम्‌ ) उदकम्‌ । वुतमित्युदकनामसु पठितम्‌ । निघ १११२५ ( घृतपावानः ) "क 
| उद्कपा वीरा: ( पिवत ) ( बसाम्‌ ) वीररसनीतिम्‌ ( वसापावानः ) वसां निवासं पान्ति ते (पिवत) | | 

( अन्तरिक्षस्य ) आकाशस्य ( हवि: ) | हूयते | आदीयत इति ( असि ) ( स्वाहा ) युद्धानुकूलां शोभनां 5. 

वाचम्‌ ( दिशः ) पूर्वाद्या: ( प्रदिशः ) अभ्यन्तरदिशः ( आदिशः ) आमिमुख्यदिशः ( विदिशः ) विरु- 

द्वादिश: ( उद्दिश: ) या उह्िश्यन्ते ता; ( दिग्भ्यः ) पूर्वप्रतिणादिताभ्यः सवोभ्य: ( स्वाहा ) तत्तत्स्था- 

नानुळूळां शोभनां वाचम्‌ । [ युद्धानुरूपया क्रियया वा |॥ अयं मन्त्रः शत० ३।८।३। ३२-३६ 

व्याख्यातः ॥ १९ ॥ | 
अन्येय्‌$--~हे घुतपावानो वीरा यूयं धृतं पिबत, हे वसापावानो यूयं गसां पिबत, हे सेनाध्यक्ष चक्र त 
| यूहा दिसेनारचक रवं प्रतिबीरमन्तरिक्षस्स हविरसीति स्वाहा शोभनया वाचा सवान्‌ वीरान्‌ या दिशः प्रदिश 
| श्रादेशो विदिश उद्शिश्च सन्ति, ताय्‌ सवोध्यो दिग्भ्य: सबा सेना विभज्य श॒त्रन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ १९॥ सश 


भावाथे--सेनाध्यक्षाणामु॒ुचितमस्ति खसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरीरबल्युक्तान्‌ युठ्धविद्यासुशिक्षि 
तान्‌ सम्पाद्य युद्धे सबोसु दिक्षु यथायोग्यान्‌ खसेनाभागान्‌ संस्थाप्य सवतः शत्रूनावृत्य विजित्य च [ ते | 2 
न्यायन प्रजा पाळ्येयुरिति ॥ १९॥ र 









१ पुनस्तदेवाह --- 
२ पासनहेतुल्वाद्‌ “बसा? वीररसनीतिरत्र ग्राह्या ॥ 


अथ व्याकरणप्राक्रिया ववे प्रा पूर्ववत वन दात्तत्वम्‌॥ | 
( धृतपावान क ` = ` २ ख 
ड वसापावानः ) घृते वसायां दिक, विदिशः, ` उद्दिश: ) 


पपदे यथासंख्यं पिबतेः पातेश्च आतो मनिन्‌० 
ह २ | २। ७४) इति वनिपू । इदुत्तरपदप्रक्ः र 
निघा आमन्त्रितस्य च (अ० ८ | १ | १९ ) इति hs 
स किर १:22 04: i 


_ * अवग्रहचिहरहि 






Io. (अ० ६ । २। १३९ ) इत्युत्तर 


५४६ | | यजुर्वदभाष्ये 
क दया होना चाहिये, यह अगले मन्त्र में कहा हे ॥. 1 यद्धक में क्या होना चाहिये, यह अगले मन्त्र में कहा है' ॥ 


पदा्थ;--हे ( घृतपावानः ) जळ के पीनेवाले वीरघुरुषो ! तुम ( घृतम्‌.) असखतात्मक दळ 

( पिबत ) पिओ, हे ( वसापावानः ) नीति के पालनेवाले वीरो ! _ तुस (१ वसास्‌ ) जो वीररस की वाणी म 
शत्रुओं को स्तम्भन करनेवाली [ नीति | हे उसको ( पिबत ) पिओ | अथात्‌ अपने में सुद्ढ़ करो ]। हे साध्य 
चक्रव्यूहादि सेनारचक ! प्रत्येक वीर को तू जिस से ( अन्तरिक्षस्य ) आकाश की ( हेः ) रुकावट अर्थात्‌ युद्ध म 
बहुतों के बीच शत्रुओं को घेरने योग्य ( असि ) है, चक तत वाणी से जोर ॥ दि ) पूर्वे पश्चिम 
उत्तर दक्षिण ( प्रदिशः ) आग्नेयी नेऋति वायवी आर ऐशानी उपदिशा ( आदि : ) आसने सासने मुहाने को 
दिशा ( विदिशः ) पीछे की दिशा ओर ( उ हि ; ) जिस ओर बाज लक्षित ह। :: उन सब ( दिग्भ्यः ) दिशाओं से 
यथायोग्य वीरों को बाँट के शत्रुओं को | जीतो ॥ ५९ ॥ 


९ रु ~ 
भावाथ।--सेनाध्यक्षों को उचित हे कि अपनी २ सेना के वीरों को अत्यन्त पुष्टकर | युद्ध के समय 
चक्रव्यूह श्येनन्यूह तथा शकटव्यूह आदि रचनादि युद्ध कर्मो से सब दिशाओं सें अपनी सेनाओं के भागों को स्था. 
पन कर सब प्रकार से शत्रुओं को घेरघार जीतकर न्याय से प्रजापालन करे ॥ ५९ ॥ 


ऐन्द्रः प्राण इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । त्वष्टा देवता । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ः | घेवतः स्वरः॥ 
० ० ७ ४ A ४0 ने 
पुनस्तत्रान्योन्य कथं वर्त्तेरानित्युपादिश्यते ॥ 
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हु एन्द्र; प्राणी ऽ अङ्गे 5 अड्डे निर्दीध्यदेन्द्र 5 उदानो ७ अङ्गं ० अजै 
देव त्वष्टभूरि ते स « संमेतु सलक्ष्मा यद्रिपुरूपँ भबति । 

र देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽनुं त्या माता पितरी मदन्तु ॥ २० ॥ 

म | ऐन्द्रः । प्राणः । अङ्गे ऽअङ्क इत्यङ्गे ऽअङ्गे । नि । दीध्यत्‌ । ऐन्द्रः । उदान इत्युत्‌ ४ 5आनः । अङ्गे 5अङ्ग 
॥ तङ # ऽग । निधोत इति # निःधीतः ॥ देव । त्वृष्ट । भूरि। ते । सश्समितति सम्‌ऽस॑म्‌ । एतु । सलत 
# सञलक्ष्म । यत्‌ । विषुरूपमिति + विषुदरूपम्‌ । भवांति ॥ देवत्रेति # देव5त्रा । यन्त॑म्‌ । अवसे । सखायः । 


Re 
| 


धी; । 






अनु । त्वा । माता । पितरः । मदन्त ॥ २० ॥ 





 .__ _पदाथः-¬(न्द्रः) इन्द्रो जीवो देवताऽस्य स ऐन्द्र: ( ग्राणः ) शरीरस्थो वा 
(अङ्गे अङ्गे ) यथा प्रत्यङ्गं प्रकाशते ( नि ) नितराम्‌ ( दीध्यत्‌ ) 0 युद्धे शत्रून्‌ बब्चित्वा स्वय १० 
(ऐर ऐन्द्रः ) विद्वदेवताक: रि कने गया ( निधीत: ) निहित ई 
 (पएन्द्रः ) [कः ( उदानः) य ऊध्वमनिति ( अङ्गे अङ्गे ) प्रत्यङ्गम्‌ ( निधीत: 


(देब) दिव्यविद्यासंपन्न सेनाध्यक्ष ( त्वष्टः) शत्रबलच्छेत्तः ( भरि ) बहु (ते) तव (सम स्म 
(देव) क्ष ( त्वष्टः ) शन्रुबळच्छेत्तः ( भूरि ) बहु ( ( सलक्ष्म ) 


२ पुनरपि तदेव द्वढयति-- क्क 
0 कि मिदम्‌। विहस्त व्यापक हा रुपमस्येति | 


३ अथेप्रदुशनमिदुम्‌ । विग्रहस्तु 
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4 
न क 
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हो 
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1 षष्ठो ७६ ८ 
{ छोऽध्याय ७७ 


| | = लं वा ( भवाति ) भवतु ( देवत्रा ) देवं देवमि बा ( कि नि अत ) भवतु ( देवत्रा ) देवं देवसिति देवत्रा ( यन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ (अवसे) 
1 का ( सखाय ) सुहृदः सन्तः ( अनु ) ( त्वा ) खाम्‌ ( साता ) जननी ( पितर: ) रक्षका जनकाः: 
| (मदनु ) हपब्ठु ॥ अय मन्त्रः शत० २ । ८ । ३ । ३७ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 
|, 








| अन्वथूः- हे त्वर्ध्देव सेनापते । भवान अङ्ग अङ्ग ऐन्द्र, प्राण इवाठसे संग्रामे निदीध्यत्‌ , यद्वा 
३ ङे [ ऐन्द्रः ) दान इव संग्रामे निषीतो भवति यत्‌ ते तव विषुरूपं सक्षम भवाति तत्संग्रामे भूरि यथा 
त्यात तथा संसमेठु \ सखायो माता पितस्श्च देवत्रा धस्स युद्धं व्यवहारं वा यन्तं त्वा त्वामनुमदन्तु ॥ २० | 


भावार्थ/-- सेनापतिः सवेसित्रोऽङ्गे ऽङ्गे प्राण उदान इव संग्रामे वचरन्‌ संनास्थवीरान्‌ प्रजा- 
स्थपुर्षांश्च हृषेयित्वा शत्रून्‌ वजयत & || २० ॥ 


ned DI 2 र = 


फिर संग्राम में वीर परुष आपस में केसे वत्ते, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदशः है ( व्वष्टः ) शचुबलविदारक ( देव ) दिब्यविद्यासंपन्न सेनापति ! आप ( अङ्गे अङग ) जैसे 





अङ्ग अङ्ग में ( ऐन्द्रः ) इ 'त्‌ जीव जिस का देवता हे, वह सब शरीर सें ठहरनेवाळा [ ( प्राण: ) ] प्राणः 
_:७हडईड::ईझ3 3133 ------ १ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ८४ ) इति सादेशः, ख॒ चोदात्तो निपातनात्‌ । 
( एन्द्र ) साऽस्य देवता (अ० ४ | २ । २४) की ० ( २०६ | २। १ ) इति पूव- 
इत्यण्‌ । प्रत्ययस्त्ररः ॥ ॥ स्त ) अहु्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( 
र ~ ३ हु त्य पृवपदम्‌ 310 
( प्राणो अङ्गे अङ्गे ) अङ्ग इत्यादौ च (अर 3 a 


६ । २ | १) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । विषुशब्दे 
कुम्रश्च (3० १ । २२) इति बाहुरकात्‌ कुप्रत्ययः । 
वृषा देराकृतिगणव्वाद्‌ आयुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( भवाति ) लेटि सिबभावपक्षे दापि, आटि रूपम्‌ 
अन्येषामनुदाततत्वाद्‌ धातुखरे णाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 

( दवत्रा ) देवमनुष्यपुरष० ( अ ५। ४। 
५६ ) इति 'त्रा प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। | 
तद्धितश्चासवविभक्तिः (अ० १। १। ३८) इत्य 
व्ययत्वस्‌ ॥ 

( यन्तम्‌ ) प्रत्ययखरेणाद्युदात्तः ॥ 


६ | १| ११९ ) इति प्रक्ृतिभावः। अङ्गदाब्दो य० 
६ । १० पृ० ५३० व्याख्यातः ॥ 
( दीध्यतू ) ‘दीधीङ्‌ दीहिदेवनयो (छान्दसः) 
अस्माद्‌ धातोलटि लेटोञ्डाटौ ( अ०३।४। 
९४ ) इति "अट्‌? । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ( अ० 
२।४।९७) इतीकारलोपः । परस्मैपदं व्यत्य- 
| थेन। दीधीवेवी राम्‌ (अ० १।१। ६) इति गुणनिषेधे 
| एरनेकाचो० (अ० ६ | ४ [८२) इति यण । तिङ्‌ङ- 
| पिङ; ( अ० ८ १ | २८ ) इति निघातः ॥ 





















( उदान ) थाथघञक्ताज* ( अ०६।२। ( अवसं ) तुमथ सेसेन० ( अ० ३।४। 
| १४४ ) इत्यन्तो दात्तस्वस्‌ ॥ ९ ) इति “असेन्‌? प्रययः । निस्वादा्युदात्तस्वम्‌ ॥ 
| ( निधीत ) नि पूर्वाद्‌ धीङ आधारे? इत्येत- यद्वा अव" घातोः सवधाठुम्योऽसुन्‌ ( उणा० ४। 
| | साद्‌ धातो निष्ठायां रूपम्‌ । गतिरनन्तरः ( अ० १८९ ) इति “असुन्‌_ प्रत्ययः । निच्वादादुदातत्वस्‌ । : 2 
॥ | ५ | २ | ४९ ) इति पूर्वेपदप्रक्रतिखरत्वम्‌ ॥ ङे? विभक्तिरनुदात्ता ॥ ह 5 ` 
क छ वेक पादपूरणे ( अ० 2 | इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ . म 
९ है हट 
२) वरच सी सा १ फिर भी उसी को दृढ़ करते हें २० | र 


रकम ) समानस्य छन्दस्य० (अ० ६। ३ | 


इत्यजमेरसुद्रिते कोरोषु चापपाठः | 


_ (९-0. गार्‌ Sanskrit Za 137, Jam 


i यजु वदभ he 
8 ५५८ ष्य 


का... रह, का या 
वायु सब वायुओं को तिरस्कार करता हुआ आपही प्रकाशित होता है, वैसे आप ( अदसे ) रक्षा गर शेजे 
संग्राम में सब शत्रुओं का तिरस्कार करते हुए निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित हूजिये, अथवा ( अङ्गे अङ्ग ) लैस 
अङ्ग में [ ( ऐन्दः ) इन्द्र अर्थात्‌ विद्वान्‌ जिसका देवता है, उस 1 ( उदानः ) अन्न आदि पदार्थों को उर हा 
वाला उदानवायु प्रवृत्त है, वेसे अपने विभव से सब वीरों च को उन्नति देते हुए संग्राम सें ( निघीतः ६ गे. 
स्थापित किये हुए के समान प्रकाशित हुजिये ( यत्‌ ) जो(ते ) आ प 21 ( विधुरूपम्‌ ) विविध रूप (र निरत 

परस्पर युद्ध का लक्षण ( भवाति ) हो, वह संग्राम में ( भूरि ) विस्तार से ( संसम्‌ ) ( एलु न हो, हे र 

ध्यक्ष ! तेरी रक्षा के लिये सब झूरवीर पुरुष ( सखायः ) मित्र | ( साता ) साता ( पितरः ) पिता | जज हे 
ताऊ, आदि शुभचिन्तक ( देवत्रा ) देवों अथीत्‌ विद्वानों, धर्मेयुत्त युद्ध और ब्यवहार को ( यन्तम्‌ ) प्राप्त होत प 
( त्वा ) तेरा ( अनुमदन्तु ) अनुमोदन करें | अथात्‌ तुझे हर्षित करें | ॥ २० ॥ 5 








९ + कला >> प: Ne 
भावार्थः सब प्राणियों का मित्रभाव वत्तनेवाला सेनापति जेसे प्रत्येक अङ्ग सें प्राण और उदार 
रे. रू कको re गो [घत क शा त्रओं कोर्ज 
१ प्रव्तमान हैं, वैसे संग्राम में विचरता हुआ सेना ओर प्रजापुख्ष को हर्षित करके शज्ुओं को जीते ॥ २० ॥ 





जक ९9६ 009) 1 
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आर समुद्रं गच्छेत्यादेदींधेतमा ऋषि: | सेनापतिदवता & | समुद्रसित्यस्य साम्नी, देवमित्यस्य ब्राह्मो, 1 
डु यज्ञमित्यस्य भुरिगार्षी, मनो स इत्यस्यार्षी च | ॥% उष्णिजश्छन्दासि । ऋषभः स्वरः ॥ 


न 
अथ राष्ट्रकमानुष्ठातुमहाय शिष्याय गुरुः किं किमुपादिशे।दित्याह ॥ | 
॒ ~ | 


समद्र गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ॒ स्वाहा देव संवितारं गच्छ स्वाहा सित्रावरुणी | 
दुई र १, €~ दर थि 18. र व | 
गच्छ स्वाहाहोरात्रे ग॑च्छ स्वाहा छन्दसि गच्छ स्वाहा द्यावाएथिबी गच्छ स्वाहा 
° | ~ नु (oe 52 >! श्र आ 

यज्ञ गच्छ स्वाहा सोम गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहामि वेश्वानर गच्छ स्वाहा 

हैक ] ~“ 5 > ¢ 2 पं | | १ 
मनो मे हादि यच्छ दिव ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योति; एथिवीं भस्सनाएण खाइ ॥२१॥ 
समुद्रम्‌ । गच्छ । स्वाहा । अन्तरिक्षम्‌ । गच्छ । स्वाहा । देवम्‌ । सवितारम्‌ । गच्छ। स्वाहा न | 
मित्रावरंणो । गच्छ । खाहां । अहोरात्रेऽइत्यंहोरात्रे । गच्छ । स्वाहां | छन्दा}सि । गच्छ॒ । स्वाहा । द्यावा- | 


Ee ची ड; | उयस । । 
“HERS प्रथिवी ऽइति द्यावापृथिवी । गच्छ । स्वाहा । यज्ञम्‌ । (| गच्छ । स्वाहा | सोमम्‌ | () गच्छ । स्वाहा । दिव्यम्‌ | 
का | ~ ‘| | 

त । धस, | 










 तभः। गच्छ। स्वाहा । अग्निम्‌ । वेश्वानरम्‌ । गच्छ । स्वाहा । मनः । मे । हार्दि । यच्छ॒ । दिवम्‌ । 


गच्छतु । स्वः । ज्योतिः । पथिवीम्‌ । भस्मना | आ । पुण । स्वाहा ॥ २१ ॥ 
क ८. ह फर © £ र 

~ x SRN प १ ध | % 
- र  पदाथः¬¬( समुद्रम्‌) समुदूद्रवन्ति जलानि यस्मिन्‌ तमुद्धिम्‌ ( गच्छ ) (लाह >. 
_बृहब्लोकारचनादिविद्यासिद्धेन यानेन ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ( गच्छ ) ( स्वाहा ) गा 
१ गुरुसन्निधा शिक्षितः सेनापती राष्ट्रे खविद्याविज्ञाने 
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९1०4 हाता व 1ठो5जमेरमरद्रिते, “परस्पर मित्र हा इति गा कोशे पाठ: || 
५ चाचा ताऊ अत्य ओर झा? MS सा तकी | | | | 
+ पोचा ताऊ भत्य आर शुभनिन्तक त अ. मु. पाठः । अस्माभिस्ठु ग. पाठः स्वीकृतः ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः टर 
| वया सम्पादितेन 88 विस नेन ( देवम्‌ ) योतसानम्‌ £ ( सावतारम्‌ ) सवेस्य प्रसवितारं परमेश्वरम्‌ 

वि ) 1 जानी हि ( स्वाहा ) वेदवाचा सत्सङ्गसस्कृतया वा ( सित्रावरुणो ) प्राणोदानो ( गच्छ ) ई द, 
F i स्वाहा ) ग्राणायासाभ्यासन योगयुक्तया बाचा ( अहोरात्रे ) अहञ्च रात्रिश्चाहोरात्रे, हेभन्त- 
1 करे न्च चुन्द > र ही. अनेन नपुंसकत्वम्‌ । (गच्छ) ५ जानीहि, याहि वा (स्वाहा) “हे 
आठविद्यया उयोविर्बोधयुक्तया वाचा ( छन्दांसि ) ऋभ्यञ्ञःसासाथवोणः | सन्ति तान्‌ ] चतुरो वेदान, | 
। न 0 विजानीहि ( स्वाहा ) पठनपाठनपुरस्सरेण श्रवणसनननिदिष्यासनसाक्षात्कारेण वेदाङ्गादि- र; 
| विज्ञानसहितया वाचा ( दयावाप्र्थिवी ) योश्च प्रथिवी च तो भूसिसूयो तदूगतंवभीष्टदेकादेशान्तरा- “यन र 









हि विति याबत्‌ ( गच्छ ) जानीहि ( स्वाहा ) भूमियानाकाशयानरचनभूगोलभूगर्भ॑खगोळविद्यया र 
| ( यम्‌ ) अग्निहोत्रशिल्पराजव्यवहाराद्कम्‌ ( गच्छ ) + पराप्नुहि ( स्वाहा ) राजनीतिसंस्क्रतया ठ 
| «२ द्य विस ण मूह नल Ee वद उ 

बाचा ( सोसम ) ओषधिससूहम्‌ ( गच्छ) जानीहि (स्वाहा) वेद्रकशाखबोधाहया वाचा भु 


C 


. (दिव्यम्‌) व्यवहर्तव्यं शुद्धम्‌ ( नभः ) जल्म ( गच्छ ) प्रामुहि ( स्वाहा ) तद्गुणविज्ञापयित्र्या वाचा | 
| (अञ्निम्‌) विद्युतम्‌ ( वेश्वानरम्‌ ) सवत्र [| प्रकाशमानम्‌ ( गच्छ ) जानीहि ( स्वाहा ) तद्वोधयुक्तया 
| वाण्या (सनः) चित्तम्‌ ( से) सस ( हाहि ) हृदयस्यातिशयेन प्रियम्‌ ( यच्छ ) निधेहि ( दिवम्‌ ) ke 

सूर्यम्‌ (ते) तब ( धूम: ) यन्त्रज्यललनवाष्प: [ ( गच्छतु ) प्राप्नोति | ( स्वः) सुखम्‌, अन्तरिक्षम्‌; भ्‌ ) 
अवकाशम ( ज्योतिः ) ज्वालाम्‌ ( एथिवीम्‌ ) ( भस्मना ) ( आ ) समन्तात्‌ ( पण ) योजय ( स्वाहा ) 
यज्ञानुष्ठानयन्त्ररचनविद्यया ॥ अयम्मन्त्र, शत० ३ । ८ । ४ । ११-१८ तथा ८॥७५॥ १-४५ व्या- 
ख्यातः ॥ २१ ।। 





| | र) 
| अन्वय -- हे | धर्मार्थकासमोक्षराजकमोनुष्ठानाह विद्वत्वं स्वाहा समुद्रं गच्छ | स्वाह्ान्तश्नि 
कः 














गच्छु \ स्वाहा देवं सवितारं गच्छ ५ स्वाहा मित्रावरणी गच्छ ५ स्वाहाहोरात्रे गच्छ ( स्वाहा छन्दांसि गच्छ \ स्वाहा ड 
१ सवै गत्यर्था ज्ञानार्थाः? इति पूव ( य० १ । १ पु० ८३ हन 
j १० ) विवरणे व्याख्यातस्‌ ॥ अथ व्याकरणप्राक्रया न 

~ F ५ संख त = 

२ स्वाहा वाक्‌ इति पूर्व ( य० ३ । ९ ए० २५९ ) ( अहोरात्रे) अहःसःेकदेशसंख्यातपुण्याच्च 
व्याख्यातं, पुनरुक्तदोषनिवारणधिया वांचो वैविध्यं रात्रेः ( अ० ५ । ४ । ८७ ) इति समासान्तोऽच्‌। . 
| भे ESF. रे 
| दशयति ॥ चिच्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 3 अ 
| ¢ ~ RN € शनपरम्‌ | वि ू ग्रहस्तु री. , 
| २ यज दवपूजासङ्गतिकरणदानेघु ° इति धात्व्थेनार्थो- ( हार्दि ) अन्न भाष्य त्वथप्रदरानपरम्‌। ।वग्रह र ७. 


ऽयं आह्यः ॥ हादमस्मिन्नस्ति तत्‌ ( ऋ० २। २९। ६ भाष्ये ) | | क 
% 'विमानयानेन? इति ग. पाठः ॥ | - जेट 
% ( सवितारम्‌ ) सवस्य प्रसवितारम्‌? इति अ० मुद्रिते नास्ति 

इति ध्येयम्‌ || 


¢ 
1 'योगविद्यया जानीहि? इति ग. पाठः | 


५: >>. 


>> 
१05 2200” 


















६ इतोड्य़े पठनपाठनपुरस्सरेण श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारे । विजानीहि ( सादा 
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` >¬ आ यजुर्वदभाष्ये | 
EE न स्वाहा दिव्य नमो गा पी गच्छ । ) | स्वाहा यज्ञ गच्छ । स्वाहा सोम गच्छ । स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ । सहि कि । 
नि भे सस मनो हार्दि यच्छ । ते तव घूमो दिवं ज्योतिः स्वगेच्छुतु । त्वं स्वाहा भस्मना पुथिवीमापुण ॥ २१ क च्छ] | 
भावाथः- धमी दिराज्यव्यापारकरणवृत्तिस भीसुभिजेनेभ्‌ सियानजळ ४ यानाकाशयानेरि | 
यन्त्रकलारचनैश्च सवा: सामग्रीः संपाद्य द्रव्यसचयः + कार्य: ॥ २१ ॥ तयाव | 
अव राज्यकमै करने योग्य शिष्य को गुरु क्या २ उपदेश करे, यह अगले म है । 
छ पदाथः हे धर्मादिराज्यकर्म करनेयोग्य | विद्वान्‌ | शिष्य ! तू ( स्वाहा ) बडी २ आत 
है अर्थात्‌ घुआँकघ आदि बनाने की विद्या से नोकादि यान पर बठ ( समुद्रस्‌ ) सझुद्रों को ( गच्छ ) जा । ( खाए वी 
४ खगोलप्रकाश करनेवाली विद्या से सिद्ध किये हुए विमानादि यानों से ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( गच्छ का | 
ES. ( स्वाहा ) वेद वाणी से ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( सवितारम्‌ ) सब को उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर को ( गच्छ र; 
जु जान । ( खाहा ) वेद ओर सजनों के सङ्ग से शुद्ध संस्कार को प्रास हुईं वाणी से ( मित्रावरुणौ ) प्राण ञो | 
र उदान को ( गच्छ ) जान । ( स्वाहा ) ज्योतिषविद्या से ( अहोरात्रे ) दिन और राजि नके गुणों को ( गच्छ | 
न्यु जान । ( स्वाहा ) वेदाङ्ग विज्ञान सहित वाणी से ( छन्दांसि ) ऋग्यजुसाम ओर इन चारों वेदों को (गच्छ) | 
अत अच्छी प्रकार से जान । ( स्वाहा ) भूमि यान, > आकाश मार्ग गमन कारक विमान भूगोल, भूगर्भ, और खगोह | 
हे यान बनाने की विद्या से ( द्यावाप्रथिवी ) भूमि ओर सूर्य प्रकाशस्थ अभीष्ट देश देशान्तरों को ( गच्छ ) जान | 


५) ५ 


प्राप्त हो । ( स्वाहा ) संस्कृत वाणी से ( यज्ञम्‌ ) अझिहोत्र, कारीगरी ओर राजनीति आदि यज्ञ को ( गच्छ ) पराह 
हो । ( स्वाहा ) वैद्यक विद्या से सोमम्‌ ) ओषधिसमूह अर्थात्‌ सोमछतादि को ( गच्छ ) जान । (स्वाहा ) जर 
के गुण ओर अवगुणों को बोध करानेवाली विद्या से ( दिव्यम्‌ ) व्यवहार में लाने योग्य पवित्र ( नभः ) जर 
को ( गच्छ) जान ओर ( स्वाहा) बिजली आग्नेयाख्रादि तारवरकी तथा प्रसिद्ध सब कलायन्त्रों को प्रकाशित 
करनेवाली विद्या से ( अभ्निम्‌ ) विद्य॒तूरूप [ ( वेश्वानरम्‌ ) ] अभि को ( गच्छ ) अच्छी प्रकार जान । और (मे) _ 
मेरे | अनुकूल ] ( मनः ) मन को ( हाहि ) प्रीतियुक्त ( यच्छ) सत्यधर्म में स्थित कर अर्थात्‌ मेरे उपदेश के f | 
अनुकूल वत्ताव वत्त आर ( ते ) तेरे ( धूमः) कलाओं ओर यज्ञ के अग्नि का धूआं ( दिवम्‌ ) सूय्य प्रकाश को | 
तथा ( ज्योतिः ) उस की लपट ( स्वः ) अन्तरिक्ष को ( गच्छतु ) प्राप्त हो आर तू यन्त्रकला अभि से ( स्वाहा ) | 





हदयस्येढं हाद, तदर्‍यासीति अत इनिठनो १ गुरुजनों के समीप शिक्षा ग्राप्त कर सेनापति राष्ट्र मं 
(अ० ५। २ | ११५ ), वृषादिव्वादाद्यदात्तव्वम्‌। । अपनी विद्या और ज्ञान को कैसे सफल करे, इस 
न ( धूमः) इषियुधीन्ध० (३० १ । १४५ ) ~ > सा बताते 
इति मक्‌ , प्रत्ययस्वरः ॥ विषयमे गा उस स्या उ 
(भस्मना ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (उ० ४।१४५) हैं--)॥ २१ ॥ 
इति मनिन्‌ नित्ततादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


[ते व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


>“ 
oS — न "यया लट 



















साधनसंचयः इति ग, पाठः, भाषानुसारं तु द्रव्यराज्यसंचयः इति पाठः स्यात्‌ ॥ मदि यि 
२ यम, अजमेरमुद्रिते ठु “आकाशमार्ग विमान और भूगोल वां द ` i 


a1 १०५०. र. [त पाठ! ॥ 
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षष्टो$व्याय: 


पफ जज 
[ यज्ञाश त्‌ 


काक. नम 
था यन्त्रों के रचना की विद्या से ] काष्ठ आदि पदार्थो को सुहुत 


| ज से ( एयिवीम्‌ ) एथिवी को ( था ) ( ४ण ) ढांप दे [ अर्थात त्रिविध यज्ञ का जयन्त अनुष्ठान कर ] ॥२१॥ 









आकाशम ERT 
कर धन और राज्य का उपाजन करें ॥ २१॥ 


€( 


र. ३ 5 
a] 


भान्‌ । द्वेष्टि । यस्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ २२ ॥ 


१ टं रो सले ? 
योग्यसेनापत्यादिना दुस्युनाशे सत्येव प्रागुक्त 
वाणिज्यादि कमे सम्यक्‌ प्रवत्तत इत्यत आह-- 

२ ३ दे ना 9 
५ वे देवानां राजा ॥ श० १२।८।३। १० ॥ 

ष्णः अश्राट सम्राट्पतिः || श० ११।४। ३ । १०॥ 
१श्णोऽ्नपतिः || श० १२। ७ । २। २० || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(आ 


हुः ) यद्बत्तान्नित्यम्‌ (अ०८। १। ६६) 
रेति निघातप्रतिषेथे धरत्ययस्वरे णान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


0 तरत ९ 
भावार्थ्‌ः~-धर, अर्थ, कास, मोक्ष, राज्य, और व्यापार चाहनेवाले पुरुष 
र्ग में जाने आने के विमान आदि रथ वा नाना प्रकार कलायन्त्र 


Tt .. धू अ 

रे इरि इति अ० मुद्रितपाठ; पूर्ववद्‌ व्यस्तः ॥ 
ग्र ८ 0 

._अरहचिहररहिता अपपाठा अजमेरमुद्रिते ॥ | 


A YO 
साप इत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । वरूणो देवता । स्वराड्त्राह्मी उष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वर: ॥ 
सुसित्रिया न इत्यस्य | विराट्‌ त्रिपाद्‌ ] विराड्गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 
अथ वाणिज्यार्थं राजप्रवन्धमाह' ॥ 
च्य न N\A ७, तोधा ग्रो | धृ ज़ 3 
मापो मोषधीहिंश्सीधाम्नों धाम्नो राजस्ततो वरुण नो मुञ्च | 
यदाहुर॒घ्त्या ऽ इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । 
त्रि य कि पा ~ | SN 
ससित्रिया न 5 आप ऽ ओषथयः सन्तु दुसित्रयास्तस्मै सन्तु 
क ञं | ० नि ! 
योऽ स्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च वय द्विष्मः ॥ २२ ॥ 
मा । अपः मा । ओष॑धीः । हिश्सीः । धाम्नोंधास्त इति# धाम्नः ऽ धाम्नः । राजन्‌ । तत॑; । वरूण । 
न; | मुञ्च ॥ यत्‌ । आहुः । अघ्न्याः । इति । वरुण । इति । शपामहे । [ ततः । व॒रुण । नः । मुञ्च ॥] समित्रिया 
इति सुऽमित्रियाः । नः । आपः । ओष॑धयः । सन्तु । दर्मित्रिया इति# दुः5मित्रियाः । तस्मै । सन्त । यः। 


९ 
पदाथः ( मा) निषेधे ( अप: ) जलानि ( मा ) निषेधे ( ओषधीः ) यवादीन्‌। ( हिंसीः ) 
(धाम्नोधाञ्जः ) स्थानात्‌ स्थानातू । ( राजन्‌) सभापते ( ततः) तस्मात्‌ (वरुण ) प्रशस्त ( नः ) 
नमान्‌ ( मुद ) ( यत्‌ ) ( आहुः ) ( अघ्न्याः ) हन्तुमयोग्या गावस्ताः। अष्न्या इति गोनामसु पठितिस्‌। 
_ ९1९९१ (इति ) अनेन मारग ( वरुण) न्यायकारिनः (इति ) कात्रे । ( रपामहे) 









५५१ 

अर्थात्‌ भस्म कर, उस ( भस्मना ) 

के भूमियान जल्यान † और 

नों को बनाकर तथा सब सामग्री को जोड 
2 न 
(वरुण ) कृबृदारिम्य उनन्‌ (उ० ३।५३) . 
इत्युनन्‌ , नित्वादादयुदात्तत्वम्‌ । भिन्नवाक्यस्वात्‌ 
षाष्टिक आमन्त्रितस्वरः ॥ जक 


( इति ) निपाताद्युदात्तव्वम्‌ ॥ के ऱ्य 












(शपामहे ) शप उपलम्मने (अ० १।३।२१ . 
मा० वा०) हत्यात्मनेपद्म्‌। यदु ताजित्यस्‌ _ 


( अ० ८ | १। ६६ ) इति निघाताभावः । तास्यः ` 


नदात्त > ( 3961 | १८६ ) न इति छस्‌ 55 2 तुक 
निघातत्वे घातुस्वर॥ [|| 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jam | 1110. छाल रि 








पर ` यञ्नुवदभाष्ये 
[ ( ततः ) तस्मात्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ ( नः ) अस्मान्‌ (मुञ्च ) | ( झुसिन्नियाः ) सुमित्राणीब 0 


अस्मभ्यम्‌ ( आपः ) ( ओषधयः ) ( सन्तु ) ( दुसित्रियाः ) दुर्मित्राणीव ( तस्मै ) द्विषते (चः) 
(यः) अमित्र: (अस्मान्‌) ( दवेष्टि) (यम्‌) ( च ) ( वयम्‌ ) ( डिष्मः ) ॥ [ अस 
३ । ८ । ५ । ९-११ व्याख्यातः |॥ २२ || श्त 


अंन्वय!- हे | वरुण ) राजन | खमप श्रोषघाग् भा हिंसा: न केवर्ढासद्सेव कुयौ 
ततो चास्नोधाम्मो नोऽस्मान्‌ मा पुश्च। हे वरुण | अध्न्या शत यद्‌ सचन्त आहुः वय चेति शुपामहे, तभूत 
[ नोऽस्मान्‌ | भा मश्व वयसपि न सुञ्रामः। हे वरुण नोडस्मभ्यमाप ओषधयश्च सुमित्रियास्सुसि त्रबत्‌ सन 


योऽस्मान द्वेष्टि यं च वयं दिष्मस्तस्मे दुमित्रिया: शत्रुवत्‌ सन्तु || २२ ॥ 


भावा4?-- छ राजपुरुषाः प्रजाभ्योऽनीत्या धनं न गृह्णीयुः । राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुयेरन्यार 
बयं न करिष्याम इति । दुष्टांश्च कद्र सततं दण्डययुरात ॥ २२ ॥ 


IS ed काक्या 


अब ब्यापार करने के लिये राज्यप्रबन्च अगले मन्त्र जे कहा है' ७ 


पदार्थ ।--हे [ ( वरुण ) श्रेष्ठ ] ( राजन्‌) सभापति ! आप अपने प्रत्येक स्थानों सँ ( अपः ) जर 
ओर ( ओषधीः ) अन्न पान पदार्थ तथा किराने आदि | अर्थात्‌ पंसारी आदि | वणिज पदार्थो को (मा) मत 
( हिंसीः ) नष्ट करो अर्थात्‌ प्रत्येक जगह हस लोगों को सब इष्ट पदार्थ मिलते रहें, न केवल यही करो, किन्तु 
( ततः ) उस ( धाम्नः ) ( धाम्नः ) स्थान से (नः ) हम लोगों को ( मा ) मत ( सुञ्च ) त्यागो । हे (वर्ण) 
न्याय करनेवाले सभापति ! किये हुए न्याय सें ( अध्न्याः ) न मारने योग्य गो आदि पशक्षुओं की शपथ हे (इति) 
इस प्रकार [ ( यत्‌ ) ] जो आप [ ( आहुः ) ] कहते हैं ओर हम लोग भी | ( इति ) इस प्रकार | ( शपामहे 
शपथ करते हैं [ ( ततः ) इसलिये ] आप भी [ ( नः ) हम ] { को मत [ ( सुञ्च ) | छोड़िये, ओर हम लोग 





rN एपकथिशॉसशॅ"लिणिणा ण णटटिननलिननॅसॅसिसॅसॅॅ१॑१0 न 000 रारा RSS ESR 5 >>*€ «छा 


शापतिहिँसार्थ इत्युवटमहीधरी । तदयुक्तम्‌। १ योग्य सेनापति आदि के द्वार दस्युओं का नाश 


उपलम्भन आत्मनेपदविधानात्‌ । वाचा शरीरस्पश- होने पर ही पूवमन्त्र स कहा वाणिज्यादि काय 
नमेवोपलम्भनम्‌ ( द्र० काशिका १। ३। २१ | भटू- छे प्रकार हो सकता है, यह बताते हैं-- 
भास्करः ते० सं० भाष्ये १।३।११।१ पु० २ दापथ से यहाँ प्रतिज्ञा का अभिप्राय ह, जैसा कि 
२२८ ), न तु शखादिना विशसनम्‌ । एतेनाग्नी- यहाँ के अशुद्ध पाठ से भी प्रतीत होता है । आचा 
Ex >>. घोमीयस्य गोर्विशसनमपि प्र त्युक्त, मन्त्रार्थन सह दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश के चादहव समुहात म 
>. विरोधात्‌ ॥ समीक्षा सं० १०० में स्पष्ट लिखा र : 








( सुमित्रिया:, दुर्मित्रिया: ) छान्दसत्वात्‌ बत क्रिजो 


स्वाथ घच । चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


1 


१. । धै Sis | 
| ल द्रुषत? EN ss १1०, ॥ 


व र परी 
5 9 के भावाथा मिन्नस्तद्यथा-- राज्य ज्यपालनाय प्रजाश्च राज्यरक्षणाय 
येयुरिति’ न 
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०1 »11९ || 91 ) 1९1 > तपाठः | 


7३1 
हे” 


षष्ठोऽध्यायः 
रण ) 1 ` ` ` आलकक “0 । 
गे [ ( वरुण J क र मेँ ( नः ह डम छोगों को ( आपः ) जळ और [ ( ओष- 
; ) ] औषधियाँ ( समिति) 12 का ( सन्तु) हों तथा (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम छोगों से 
ट) बैर रखता है ( च ) आर ( वयम्‌ ) हम रोग ( यम्‌ ) जिस से ( द्विष्मः ) वैर करते हैं, ( तस्मै ) उस के 
ये वे ओषधियाँ ( हुर्मित्रियाः ) डुःख दनेवाळे शु के तुल्य (सन्तु ) हों ॥ २२॥ 





जनों का थन न लेव किन्तु 
हम सव॑दा तुम्हारी रक्षा [ करेंगे ] 
दण्ड देवेंगे॥ २२ ॥ 


ल्ल भ्र हव ञी i शरो ~ 
भावा५६-- राजा ओर राजाओं के कामदार लोग अनीति से प्रजा 
राज्य पालन के लिये राजयुरुष प्रतिज्ञा करें कि हम लोग अन्याय न करेंगे अथात ह 
5 दरे के ८४ ७५ 
और डाकू चोर लस्पट छवाड़ कपटी कुमार्गी अन्यायी और कुकर्मियों को निरन्तर दण 


€~ दी ७ प्वार ` सूः ta 
हविष्मतीरित्यस्य दु(धतसा ऋषि: । अब्यज्ञसूयो देवताः । निचदाष्यनुष्टुप छन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ 
पुनरन्योन्यं मिलित्वा राजग्रजे केन कि कि कुर्यातामित्याह' ॥ 


हुविष्मतीरिमा ऽ आपों हबिष्माँ २५ आविवासति । 
हविष्मान्‌ देवो ऽ अध्यरो हविष्में। २ ऽ अस्तु सूर्य; ॥ २३ ॥ 

हविष्सतीः । इसाः । आपः । हविष्मान्‌ । आ । विवासति ॥ इविष्मांनू । देवः । अद्ध्वरः । हविष्मान्‌ । 
अस्तु । सूर्य: ॥ २३ ॥ 


पदार्थ ---( हविष्सतीः ) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यासु ताः ( इमा: ) प्रत्यक्षाः ( आप: ) 
जलानि ( हविष्मान्‌ ) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य वायोः सः, दीषोदटि समानपादे { 3० ८ १ ३१ ६ ) 
इति रु: । आतोऽटि निम्‌ १ ऋ० ८५३१४) इति सानुनासिकत्वम ( आ) समन्तात्‌ ( विवासति ) 
सेवते | विवासतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌ निघ? २। ५ \ ( हविष्मान्‌ ) & ( देवः ) सुखयिता ( अध्वरः ) 
न्नः ( हविष्मान्‌ ) (अस्तु ) ( सूये: ) ॥ [ अयं अन्त्रः शत० ३ । ९। २ । १० व्याख्यातः ]॥ २३ ॥ 


अन्वेयः-ह विद्वांसो यथेमा आपो हविष्मतीर्ृविष्सत्यः स्युर्य वायुर्हविष्मानेवावियार्सात सबोन्‌†परि- 
चरति देवोऽध्वरो हविष्मान्‌ स्यात्‌, सर्यो हविष्मान्‌ अस्तु सवेत्‌ , तथा भवन्तो यज्ञेनेतान्‌ शुद्धान्‌ कुवेन्तु॥ २३ ॥ 
0 प डनभा स्यात्‌, सा हरमाणः 535 भतत ७७ RE वी 
१ राजप्रजयोसिथः सह'योगेनेव सर्वव्यवहारसिद्धिरिति 
तयोब्यवहारमाइ- - | 
* साम्याद्‌ वायोरत्र ग्रहणम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( हविष्मतीः ) पूं यज्ञः ३ । ४ ए० २४४ इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
क यात हा. ॥ 


( सूर्य: )सूसत्तिम्यां ० ( अ० ३ | १।११४ भा० 
वा० ) इति क्यप्‌, घातुस्वरेणाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 











FS 








1 राजाओं के भत्योपभत्य प्रजाजनों का धन न लेवें, किन्तु राज्य पाळते के लिये राजपुरुष और मजार तन यी 
| परस्पर प्रतिज्ञा करे कि हम लोग अन्याय न करेंगे और हम राजपुरुष सर्वदा तुम्हारी रक्षा अ गोर कु कू व्य 
| १ “पट कपटी कुमार्गी अन्यायी और कुकर्मियों को निरन्तर दण्ड देवेंगे । और हम प्रजाजन शि 

|| सत्य घमे युक्त व्यवहार और राजा आदि से प्रीति ही करेंगे, इससे विपरीत करे वह्‌ दण्ड ` कस्य 
| रे» ( इति ग० मर पाठो माजेने )॥ | क 
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५०४ यजुर्वदभाष्ये 


©) ` ण य्य 


क र हा। = म अत्र वाचक्रलप्तोपमालङ्कारः ॥ रि 


घेर. कि 
भावार्थः--येन वायुजलसंयोगेनानेकानि सुखानि साध्यन्ते, यैर्विविधदेशदेश 
बस्तुप्रापणं भवति 1 तैरेतत्‌ कर्मे क्रियाविचक्षण एव कत्त शक्तोति, यो विविधक्रियाप्रकाशक्ोरि णे 
यज्ञो वृष्ट्यादिसुखकरो भवति ॥ २३ ॥ १ से 


5% 
a NES i CS 








फिर परस्पर मिल कर राजा और प्रजा किससे क्या २ करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया ३. | 
डं 


पदार्थः--हे विद्वान्‌ लोगो» जेसे ( इमाः ) ये ( आपः ) जळ ( हविष्मतीः ) अच्छे २ दान को 
आदान क्रिया झुद्धि ओर सुख देनेवाले हों अर्थात्‌ जिन से नाना प्रकार का उपकार दिया छिया जाय [तथा 
( हविष्मान्‌ ) | दान आदान क्रिया के हेतु | पवन) ( आ ) अच्छे प्रकार ( विवासति ) प्राप्त होता है (देवः ) सुत 
का देने वाळा ( अध्वरः ) यज्ञ भी ( हविष्मान्‌ ) परमानन्दप्रद ( सूर्यः ) तथा सूय॑लोक सी ( हविष्मान्‌ ) सु 
न्धादि युक्त होके सुखदायक ( अस्तु ) हो ह$ वैसे आप यज्ञ से इन को शुद्ध कीजिये ॥ २३ ॥ 





इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाळङ्कार है ॥ 


९ 
र भावा थेः--जिस वायु [ और ] जळ के संयोग से अनेक सुख सिद्ध किये जाते हैं, जिनसे देश देशान्तों 
११), में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुँचाना होता है, उन अग्नि जळ आदि पदार्थों खे उक्त काम को क्रियाओं में चतुर 
व्या पुरुष ही कर सकता है, और जो नाना प्रकार की कारीगरी आंदि अनेक क्रियाओं का प्रकाश करनेवाला है, की 
Re जा यज्ञ वषो आदि उत्तम २ सुख का करनेवाला होता है ॥ २३ ॥ 
=O >> 
'अझ्नेव इत्यस्य मेंधातिथिऋषि: । [ लिङ्गोक्ता देवता ] । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: | 
अमूय्या इत्यस्य [ निचदू | त्रिपादू गायत्री छन्द: | षडज: स्वरः ॥ 
अथ गुरुपत्न्यो बह्मचर्यमनुवर्त्तिनी: कन्याः किं किमुपदिशेयुरित्याह ॥ 
~ “^ | ॥ १ ft धेर्य 

अगेवोऽपन्नगृहस्य सदसि सादयामीन्द्राग्न्योर्मगधेयी' स्थ मित्रावरुणयोर्मागपेयी 

वि ~l ७ ५ ७ “द्‌ ङ र ^ म Gt 
स्थ॒ विश्वेषां देवानं भागधेयी स्थ । अमूर्या 5 उप सर्ये याभिर्तरी सयः सह । 
ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २४ ॥ | 


स्ीणामपि तत्र सदूभा' दु 
थर शिक्षणीया _ 





ब्यवहार सिद्ध हो सकते हैं, इसलिये उनका व्यव- रे प्रजासु न केवलं पुरुषा एव, 
हार बताया जाता हे--॥ २३॥ वात्‌ सन्ततेश्व तद्धीनत्वात्‌ ताः ॐ 
EE. ह 4: इति वक्ति-- 
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तेत्‌? इति ग, पाठः || पृ यङ्ञ्रेर ।दि०१ इति ग. पाठः ॥ 
MT | “यज्ञप्ररणया बृष्टयादि०? इति ग. पाठ '| ठ 
थि पट क ०१% [म RES की किया हि रज) रोकि ४ जिः र स्य 2 इति १: अर { मुद्रि -न्ग थः ; ढः १ सच, क्रो SHA NES 
२ उपकार अन्‌” कार छ? 0.2. > 10. सदि eben ne RT कल कालाची i oie ने है. क ऱ्य वा 
| | «> i 19 [९ १, ) | शत ho K SIC हे 5 टा १ । पवः i 0 ५ तू दे | | लेने ब | ° 1. | 
बे नळ 0002 १ पति निति । र ५२ RS (2 2९७१० कै ९0 हु ४ छि छा 


८ = Lo ५ Re कु 24 “8 र अर पक कि 09. ग 
००० ० ० ०५१५” टात | ग पादः. °| Ns नोप ge यते Se 4 ७000 फि नट 
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रै [| 






। | षख्लोञ्ध्या यः 


mms. 
डेः | व | ट | 5गृहस्य | सदसि । सादयामि । इन्द्राग्न्योः | भागधेयीरिति ॥ भाग5- 
। मित्रावरुणयो: । + सागधेयीरिति भागऽध्चेयीः । स्थ॒ । विश्वेषाम्‌ । देवानाम्‌ | + भागघेयीरिति भागई- 





| घेयी! । स्थ | सूः ० | । ल 
| | जी । स्थ॒ || असू । या! । उप । सूय्य । याभिः । वा । सूर्य; । सह || ता; | न; । हिन्वन्तु । अध्वरम्‌ ॥२४॥ 
| | | पदार्थ--( आनः ) विद्यादिगुणप्रकाशितस्य सभ्यजनस्य (वः) युष्मान्‌ युष्साकं वा 
| ( अपन्नगृहस्य ) अम्राप्तग्रहस्य कुसारन्नह्मचारिणः ( सदसि ) सीदन्ति बुद्विविषया अस्मिन्निति सदः 
| अध्य्रयनाध्यापननिसित्ता सभा, तत्र ( सादयासि ) स्थापयासि ( इन्द्राग्न्योः ) सूयविद्यतोगुणानाम्‌ 
। आगवेयीः ) विभागविज्ञानयुक्ता: । ६ नामरूपमागेस्थः स्वार्थ चेयः प्रत्यय; । आ० ५ ३ ४ ३६ वा० ॥ केवल- 
प्रामक० ० ४१ ११२० इत्यादना ङोप्‌ ( स्थ ) कि [we मित्रावरुणयोः ) प्राणोदानयो: [ ( भाग- 
घेयी: ) विभागविज्ञानयुक्ता: ( स्थ.) भवथ ] ( विश्वेषाम्‌ ) सरषाम्‌ ( देवानाम ) विदुषां, प्रथिव्या- 
| दीनां वा [ ( भागधेयीः ) _विभागविज्ञान्युक्ता: | ( स्थ ) भथ | ( अमूः )† प्रसक्षाः (या: ) (उप) 
| (सूर्य ) सविठ्ळोके] (यांन: ) $ (वा ) पक्षान्तर (सूयः) सूय॑लोकः (सह्‌) ( ताः ) ( नः) अस्माकम्‌ 
( हिन्बन्तु ) प्रीणन्तु ( अवरम्‌ ) गुहाश्रसक्रियासिद्धिकर यज्ञम्‌ ॥ २४॥ 


कको 


अन्वय;--हे ब्रह्म वारिण्यो या मूः स्वयंवरविवाहँ कृतवत्यः सन्ति | तद्वद्‌ या: | यूयम इन्द्राग्न्योमाग- 

घेयीः स्थ, मित्रावरुणयो भागधेयीः स्थ, निशां देवानां भागधेयीः स्थ, ता वो युष्मान्‌ अपतगृहस्यस्न: सदस्यहं सादयामि । 
® ~ ह सत ९ ७ ° र 

आया सूय सूय्यगु णेषु उप तिष्ठन्ति वा, याभिः सह सूर्यो वत्तेते$ ता नोऽस्माकमध्वर विवाहँ कृत्वा हिन्वन्तु ॥२४॥ 


क ९ ^ ५ 
भावा्थः--न्नह्मचर्यधममनुवत्तिनीनां कन्यानामविवाहितैः स्वतुल्यगुणकमंस्वभावैः पुरुषैः 
सहैब विबाहकरणयोग्यतास्तीति हेतोशुंर्पत्न्यो ब्रह्मचारिणीः | कन्यास्ताहृशमेवोपदिशन्तु खल्वा- 
पत्काले कृतबिबाहयोरनियोगो सबितुसहँति नान्यथेति ॥ २४ ॥ 
>>>“ भू 
ज्म कडक SS smn mre ST TTT द 
१ (क ) अन्न जातावेकवचनम्‌ ॥ ( भागधेयीः ) भागरूपनामभ्यो घेयः (अ० ५ । 
४। ३६ भा० वा०) इति घेयप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः। 
केवल्मामकभागधेय० ( अ० ४। १ । ३० ) इति 
ङीप्‌, स्वरः स एव ॥ : >: 
अथ व्याकरणप्रक्रिया . ( बिइवेषाम्‌ ) अशुप्षिलटि० (उ० १। १६१) . 
ति छन्‌ । नित्त्वादायु दात्तत्वम्‌ ॥ ळी 
| ( अपन्नगृहस्य.) तत्पुरुषे तुल्याथ० ( अ० ६ । र दकत) द 
| \।२ ) इति पूर्वेपद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ ( ) अद्सूरपातिपदिकरवर द कि 
| विभक्तया सहेकादेशे एकादेशा उदात्तेनोदात्ता (अग. जज 
( सदसि ) सवेधातुभ्योऽसुन्‌ (उ० ४ | १८९ ) ८ । २ । ५ ) इत्युदात्तत्वम्‌ ॥ eR: 
इयसुन्‌ प्रत्यय: | नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 
















( ख) पुरुषोऽञ्निः ॥ स०' १० । ४ । १ ।' ६: || 
रा २८ | 5 | ° । ९५९५७२० 


pn 
श he ` 
४ ही गळ, काम 
छ). 
आ. रख! 
कि. 


Rp 
2 «७३ 


(सह) एवादीना० (फि०८२) इत्यन्तोदात्तः 
( इन्द्राग्न्यो: ) | . _ ररएन्योः ) पूवयजः सपा यज्ञः २। १५। व्याख्यातः ॥ झाति व्याकरणग्राक्रैया |॥. 


| 

। 

| *॥ 
| 4 


















१ हतोऽ जसेरमुद्रिते ॥ + भाग) स्थ १ नास्त्येतावानंशो5ञमेर रसु द्रत 1 हि क 
` भागरूपनामभ्यो घेय” ( अ० ५ | ४। ३६ मा० वा० ) इति महाभाष्यपाठः ॥ ह: 


[ अ "क्षाः स्वयंवरविवाह्कतवत्यः? इति ग. पाठः ॥ (यावा ' इ Et 
गा ) लोकलोकान्तरै; सह? इति ग. पाठः | रेड यथा उमय ह 
पद 'सर्वे' इयस्मातूर्वमयुक्ते स्थाने आसीत्‌ $ त मा 
. ` किचारिण्य इति अ० मुद्रिते्पपाठः | त्रक्षचारिणी? इति गई इस्तलेखपाठ |. 
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अब गुरुपक्ो, ब्रह्मचण्य का पालन करनेवाली जो कन्या जन हैं, उनको क्या ९ न न 
"रान 
पदाथः ब्रह्मचारिणी कन्याओ | ( अमूः ) वे ( याः ) जो स्वयंवर विवाह से 
किये हुए हैं, उनके समान जो ( इन्द्राग्न्योः ) सूये ओर बिजली के गुणों को ( भागघेयी: 5 
(स्थ) हैं, ( मित्रावहणयोः ) प्राण ओर उदान के गुणों को ( सागपेयीः ) अलग ३ जाननेचाली 
( विउवेषास्‌ ) विद्वान्‌ और [ ( देवानाम्‌ ) ] एथिवी आदि पदार्थों के [ ( भागधेयीः ) 1 सेबनेवाली तो ह 
उन ( वः ) तुम सभों को ( अपन्नगृहस्य ) जिसको ग्रृहक्ृत्य नहीं प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मचर्य भमी 5. 
ओर ( अग्नेः ) सब विद्यादि गुणों से प्रकाशित उत्तम ब्रह्मचारी की ( सदसि ) सभा से में ( सादयाप्रि ) | स 
करती हुँ और जो ( सूर्ये ) सूयंछोक के गुणों सें (उप) उपस्थित होती हैं ( वा ) अथवा ( याभिः ) जिन के / 
साथ ( सूयः ) सूयंलोक वत्तमान अर्थात्‌ जो सूद के गुणों सें अति चतुर हैं (ताः) चे सब ( नः ) हमारे ( | 
रम्‌ ) ग्हाश्रम & की सिद्धि करनेहारे यज्ञ को ( हिन्वन्तु) बढ़ावें | अर्थात्‌ हमारे देश से त 
गृहस्थ हों ] ॥ २४ ॥ 





उस रे सद्‌, 


९ १ € ७० गो ~ ~ 
भावार्थः ब्ह्माचर्यं धर्म को पाळन करनेवाली कन्याओं को अविवाहित ब्रह्मचारी और अपने तुल्य 
शे च्छ ® ~ ७ 
गुण कमे स्वभाव युक्त पुरुषों के साथ विवाह करने की योग्यता हे, इस हेतु से गुरुजनों की स्त्रियां ब्रह्म चारिणी 
कन्याओं को वैसा ही उपदेश करें कि जिस से चे अपने प्रसन्नता के तुल्य छुछुषों के साथ विवाह करके सदा सुखी 





हि | हा रहें, ओर जिस का पति वा जिस की खी मर जाय ओर सन्तान की इच्छा हो, घे दोनों नियोग करें, अन्य ब्यमि- 
ई प चारादि कमे कभी न करें ॥ २४॥ 
॥ HN 


हृदे तवेत्यस्य मेघातिथिक्रेषिः । सोमो देवता । बिराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 


oo 


~ 











पुनस्ताः किं किमुपदिशेयुरित्याह ॥ 





हुदे त्या मनसे त्वा दिवे त्या सयोय त्वा। ऊध्येमिममंध्यर दिवि देवेष होत्रा यच्छ ॥२५ | 
ह | हुदे । व्वा । मनसे । त्वा । दिवे । स्वा । सूय्याय ¦ त्वा ॥ ऊद्‌ध्वेम्‌ । इस्‌ । अध्वरम्‌ | दिवि । दवष । 
होत्रा यच्छ ॥ २५ ॥ 
ठ द © | > 

जच | य पदाथः--( हृदे ) हृत्पुखाय । (त्वा) त्वाम्‌ । ( सनसे ) सदसन्मननाय? (त्वा ) ला 
Sk दिवे ) सबंसुखद्योतनाय [ ( खा ) त्वाम्‌ ] ( सूय्यौय ) सूर्यगुणाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( ऊर्ध्वम्‌ ) उ 
(इमम्‌ ७ अत्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) अविनश्वरं यज्ञम्‌ ( दिवि ) शुभगुणप्रकाशे ( देवेषु ) विद्दत्सु । ( होत्राः ) 
. हवनकमौलुष्ठाञ्य! ( यच्छ ) | उपगृहाण ॥ अयं मन्त्रः शत० ३। ९ । ३। ४-५ व्याख्यातः ॥ ९५ ॥ 








यी क 
‘< है 


दने 





~ 
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तन ला ती व करे ट सव 
र सता का काय उही के आधीन है, इसळिथे २ सर्वधातुम्योड्सुन्‌ ( 3० ४ | १८९) इर, ) 
की शिक्षा कसी हो नी चाहिये, सो बताते कृतो बहुलम्‌ (अ०३।३।१९९ मि हु 
ह--॥ २४३॥ २ ल्य SUR 
ME . ... इति साचे । निच्वादाद्य॒ दात्तत्वम्‌, ततो | आ 
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| षष्ठोऽध्यायः ५५ | = 

| चर | INI AS . TRE 
| ण जन्वयः--हे ब्रह्मचारिणि कन्थे ! स्व था वत Mmmm गा 
| अन्वय ह्‌ श्र र ` प्य यथा बय सवा देवेष स्वपतिघु समीपवर्सिन्यो होता डड 
| हवनकरमानछाज्यः समस्तथा भा, सय न्य इ त्या मनसे त्या दिवे त्यासु्याय ता नुणिष्स | स्तया क 
जूर्व यच्छ॥ २५ ॥ 
11 डर है 
8 [ अत्र वाचकलुप्रोपसालंकारः ]॥ छ 


६000 


0 है, क? | 
। भावाथ +7 यथा पतिव्रताः: स्वपतिघु तस्पियमाचरन्त्यो5भिट्ोत्रादिकर्मसु निरताः स्युस्तथा 
| बिवाहानन्तर ब्रह्मवारिणीसि्ह्मचारिभिरपि परस्परमनुवत्तितव्यसिति ॥ २५ ॥ 
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फिर दे क्या २ उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


है| य 

| [ . पदाथ हे बह्मचारिणी कन्या | तू जेसे हम सब ( देवेषु ) अपने सुख देनेवाले पतियों के निकट 

| रहने और [ ( होत्राः ) ] अभिहोत्र आदि कसै का अजुष्ठान करने वाळी हैं, वेली हो, और जैसे हम ( हृदे) 

। सोहाई सुख के लिये ( स्वा ) तुझे, वा (सनसे ) अला बुरा विचारने के छिये ( त्वा ) तुझे, वा ( दिवे ) सब 

| सुखों के प्रकाश करने के छिये ( त्वा ) तुझे, वा ( सूडय़ोय ) सूर्ये के सइश् गुणों के लिये ( त्वा ) तुझे, शिक्षा 

| करती हैं, वैसे तू भी ( दिवि ) समस्त सुखों के प्रकाश करने के निसित्त ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌ ) निस्तर सुख 
देनेवाले गृहाश्रम रूपी यज्ञ को ( ऊद्धव ) उन्नति ( यच्छ ) दिया कर ॥ २५ ॥ | 


00 ती. १ 


१ क) 
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3७०% a रे 
we फा DAS 


| इस मन्त्र सें वाचकळुझोपमाळंकार है ] ॥ 


व्‌ थे $ >> आ अप ` ग गै द क 

भग्निहोत्रा( न हि अस अपने पतिया की सेवा करती हुईं उन के समीप रहने वाळी पतिब्रता गुरुपतियां . 

| र त हें मो > RS ff» 
| हाना कमा ल स्थरबुद्धि रखती हैं, वैसे विवाह के अनन्तर बह्मचारिणी कन्याओं और बहाचारियों को परस्पर 
वत्तना चाहिये ॥ २७॥ 


OCF ह 


: 4 22५ 
र 0 ल 
hr > + 
१ हकका न) 


+० ms Se ००. यू. 


~ त्र © 
सोम राजन्निसस्य मेधातिथिऋषि: । [ सोमो देवता ] । [ भुरिग्‌ ] गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
श्रणोस्विलस्यार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ द 


Sine 
"र fo EF, 
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_ अथ गुरुजनः क्षत्रियं शिष्यं अजाजनाँथ अत्युपादिशाति ॥ 
सोस २ ~ ० रोहन्तु Se | नदि 
सोम राजन्‌ विश्वास्त्य प्रजा ऽ उपार्रोह विश्वास्त्वां प्रजा ऽ उपावरोहन्त | 
गणोखग्नि; समिधा हवं मे गुष्वन्तापो धिषणाथ देवी) [| 
ओता गरावाणो विदुषो न यज्ञः शरण देवः सविता हव मे सराहा ॥ २६॥ _ 


७ 











१ को रोहे र्ग CAT: रो \ क रे 5 k वि RD URS eee > | १० rT 
ड इति सोम । राजन्‌ । विश्वाः । त्वम्‌ । प्रजा इति प्रजाः । उपावरोहेस्युप|ऽअव रोह । विश्वां: । स्वास्‌ । प्रजा 
0०" । 0 हट | प्र र्‍या = Ne ति i र > > सऽ ख र | हि 






ु ४० ड अ इधां । इव शि FN हलको चा शुण्वन्तु 
5  उपवरोइन्सिविससंयऽभबरोहन्ु ॥ शुणोतत। स | 5इर्घा । वस्‌ । से। शुण्वन्तु । 


न 
जाः । उपावरोहन्त्वित्युप]5अवरोहन्तु ।| झुणोलु । अझिः । 
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ein = व्या = 
आपः |. धिषणा; । च । देची; ॥ श्रोत । ग्राव।णः । विदुषः (न| यशस्‌ । शणोतु । देवः | 
स्वाहा ॥ २६ ॥ दि 


सुबित त 


be 2010 | 


पदार्थ।--( सोम ) प्रशस्तैश्वय्ययुक्त ( राजन्‌ ) सर्वोत्कष्टगुणै: प्रकाशमान । 
सवी: ( स्वम्‌ ) ( प्रजाः) पालनीयाः ( उपावरोह ) उपवतंस्व (विश्वा:) सो: 
त्यानीव& सुखाय ( प्रजाः) प्रजननीयाः ( उपावरोहन्तु) समुपाश्रयन्तु ( शृणोतु ) ( अग्नि: 
( समिधा ) समिघेव (हवम्‌) अचनम्‌ (मे) मभ ( श्रुण्वन्तु) (आपः ) गुभगुणकमेब्य 
( घिषणाः ) धृष्टा वाचो यासां ता; । घिषणति वाइना० निघ० ९ । ९९ ( च्‌ ) पक्षान्तरे (देवी: ) र्यी 
( श्रोत ) श्रणुत, अत्र तस्य स्थाने तप्तनपूतनथनाश्व अ० ७। ११ ४५ अनेन तबादेश:, इयचोऽतरितङः | क 
६।३। १३५ } इति दीः, बहुलं छन्दसि [ अ० २१४१ ७१) इति ुलोपञ्चः। ( ग्रावाणः ) सदसि 
वेचका विद्वांसः । ग्राबाण इति पदनामसु पठितम्‌ निघ०४५। १। ( विठुषः ) (न) इव ( यज्ञम्‌ ) ( शणो | 
(देव: ) विद्याप्रकाशितः ( सविता ) ऐश्रय्येबान्‌ ( हवम्‌ ) ( मे) मम ( स्वाहा ) स्तुतियुक्ता बागा यथा 
तथा ॥ अयम्मन्त्रः शत० ३ । ९ । ३। ६-२४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ १ 


( बिश्वा: 
( तवाम्‌) पितर 


[ अन्रोपमाळंकारो वाचकलप्रोपमाळंकारश्च |। 





अन्वय;- हे सोम राजसत्वं पितेव विश्वाः प्रजा उपावरोह, त्वां विश्वाः प्रजा अपद्यानीवोपागरोहनु। 
पं [ हे सभाध्यक्ष "] भवान्‌ समिधाग्निरिव भे मम प्रजाजनस्य हयं श्रुणोतु, | आपो धिषणा देवीः देव्यः पल्यश्र 
| मातरमिव स्रीन्यायं श्रण्वन्तु । हे ग्रावाणः स्तावका विद्वांसः सभासदो यूयं सम हबं श्रोत, देवः सात 
भवान्‌ विदुषो यज्ञ॑ न इव मे मम हवं स्वाहा श्रणोतु ॥ २६ ॥ 


७ 
मषाय;- राजा अजाश्च परस्परानुमत्या सबीन्‌ राज्यव्यवहारान्‌ पाल्येयुरिति ॥ २६॥ 
> >>> म्य 
१ सोमो राजा राजपतिः | ते० २।५।७।३॥ ० गतौ ( अ०८। १। ७०). इति “उपःशडदुस्य | 
सोमो हि” प्रजापति: || श० ५ | १ ।'५ | २६ ॥ 
२ जातावेकवचनम्‌ ॥ 
३ अनेन सूत्रेण शपो लुकि उनोरभाव. इत्यर्थः । विषयोऽ- 


"0 द्‌ र ढु PN वि दे! ५ 31० ७ | १ | 
यमस्माभिः पूर्व य° १ । १५ रिप्पण्या ( विढुषः ) बिदेश शतुर्वसुः ( 
आ ३६ ) इति'वस्वादेरो' ्र्ययस्वरेणान्तो दत्वे 7 


निघातत्वस्‌ । उदात्तगतिमता च तिङा ( अ०२। 
२। १८ भा० वा० ) इति समासः ॥ 








व्याख्यातस्तत एव' द्रष्टव्यः ॥ | ३ 

“5 59 (अ ६॥१।९४७ 
01 तिदएपसो हि ग्राव ै निवद्धावात्‌ शातुरनुमो नद्यजादी (अ° । 

= वेद्वा४्ठसो हि ग्रावाणः | श० ३। ९ | ३ | १४ इति Hh प्राम्रोति; तत्‌परिहाराय भें 
हक नर. अस्यैव मन्त्रस्य व्याख्यान इत्यपि ध्येयम्‌ भे ८ Bo तना दिर 

` राणा वै ग्राबाणः || श० १४। २। २।३३ | वता भाष्यकारेण. अनुम? ई यी 


५ अन्न च ही 
कि पलक रणप्रक्रिया मकारात्‌ प्रत्याहारग्रहणमुक्तम्‌, 7 क ७ 
| साकरणप्राक्रयु अनुमूग्रहणे च न शत्रन्तं pe wa 
“0 ५४ उ् कटे 
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` जिय शिष्य और नाजर को उपदेश करण ड 0. आजतक 
अब गुरुजन क्षत्रिय शिष्य और :प्रजाजन को उपदेश करते हैं , यह अगले मन्त्र में कहा है१ ॥ 


पदार्थ; “हे ( सोम ) श्रेष्ठ ऐश्वययुक्त ( राजन्‌) समस्त उत्कृष्ट गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष | 
|] दि (चः) तगत (अता) समाजले का (जो लाव प 
| कर और ( त्वास ) तुझे | ( विश्वाः ) समस्त | ( प्रजाः ) प्रजाजन पुत्र के समान ( उपावरोहन्तु ) आश्रित हों, हे 
| भाध्यक्ष ! आप जैसे ( समिधा ) प्रढी छ करनेवाले पदार्थ से ( अग्निः ) सवै गुण वाळा अग्नि प्रकाशित होता है 
| वैसे ( मै.) मेरी ( हवस्‌ ) म॒गद्मवाणी को ( स्टणोतु ) सुन के न्याय से प्रकाशित हूजिये । ( च ) और ( आपः 
पब गुणों में व्याप्त ( धिष्णाः ) व्या बुद्धि युक्त ( देवी $ ) उत्तमोत्तम गुणों से प्रकाशमान तुम लोगों की पत्नियां 
भी माताओं के समान खीजनों के न्याय को ( श्यण्वन्तु ) सुनें । हे ( आवाणः ) सत्‌ असत्‌ के विवेक करनेवाले 
विद्वान्‌ सभासदो | तुम हम लोगों के अभिप्राय को हमारे कहने से ( श्रोत ) सुनो । तथा ( देवः ) विद्या से 
प्रकाशित ( सविता ) ऐश्वय्यवान्‌ सभापति ( विदुषः ) विद्वानों के ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ के (न ) समान ( मे ) हमारे 
प्रजा छोगों के ( हवम्‌ ) निवेदन को ( स्वाहा ) स्तुतिरूप वाणी को जसे हो वैसे ( श्णोतु ) सुने ॥ २६ ॥ 


| [ इस सन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमाङंझार हैं | ।। 
भावा4थ/--राजा ओर प्रजाजन परस्पर सम्मति से समस्त राज्य ब्यवहारों की पाळना करें ॥ २६ ॥ 
देवीराप इद्यस्य मेधातिथिऋषिः । आपो देवताः । निचदार्षीत्रिष्टुपू छन्द: । घेबतः स्वर: ॥ 
पुनरेत कथं व्तेरत्रित्युपदिश्यते ॥ 
देवीरापो 5 अपां नपाद्यो बं ऽ ऊमिहेविष्य ऽ इन्द्रियावान्‌ मुदिन्त॑मः । 
तं देवेभ्यो देव॒त्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ॒ स्वाहा ॥ २७ ॥ 
` देवीः। आपः । अपास्‌ । नपात्‌ । यः। वः । ऊम्मिः। हृविष्यः। इन्द्रियावान्‌ । | इन्द्रियवानितीन्त्रियऽवान्‌। क 


| न्त ७ ~ A ति र 
| मदिन्तम इति † सदिन्‌श्तमः ॥ तस्‌ । देवेभ्यः । देवत्रेति | देवऽत्रा। दुत्त। शक्रपेभ्य इति † शुक्रप्पेम्यः । येषाम। | 
भागः । स्थ । स्वाह! ॥ २७॥ 








ए EN 

ह पदाथ;- (देवी: ) दिव्याः ( आपः) आप्ताः प्रजाः ( अपांनपात्‌) | अविनश्वरः (यः) ह 
प ( कमि; ) जलतरङ्ग इव ( हविष्यः ) हविभ्यों हितः ( इन्द्रियावान्‌ ) ्शस्तानीन्द्रियाण | 
हि ति. तास ) सद्यतीति [ मदः सोऽस्यास्तीति ] मदी सोतिशयितः नादू घस्य क ८ र (७४ 
दिन्‌शाब्दान्नुडागम: ( तम्‌ ) देवभ्यः विद्वदुभ्य: ( देवत्रा ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ( द॒त्त ) (झुक्रष॑भ्यः) 









( श्र्णोठु ) भिन्नवाक्यत्वान्निघाता भावः ॥ नल 


























हत व्याकरणप्रक्रिया ॥ . २ राष्ट्रपालनाय न्यायाढिकर्सेनिवोहाय च प्रजा: प्रजा राज 
ह का ही राज्यपाळन में अधिकार है, इसळिये करं दद्यादित्युच्यते FE 
- की शिक्षा उसे विशेषरूप से देनी ३ 'आप्छ व्यापतो? इति श्रेष्ठणुणोपु ब्याप्ताः प्रजा? इरयर्थरी 
| ¬ सो बतछाते हैं... ॥२६॥ सो बतळाते हें-- ॥२६॥ पनि डिल री कन 
a न्द्र “5 FS NN 
i il ङ्‌ १ रि नः जमे ह कक: 1 म्ह स REN PE > ८22 वा यम र्‌ 'सद्रिते | 
..._ = “योवानितीरिद्रियवान? इत्यजमेरमुद्वितेषपपाठ: ॥ † अवग्रहचिहरहिता अपपाठा अजया 
>» be ¢ 5 प छै कै क > ु न 2४५ य 
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_ ५६० 


२५ व्याख्यातः ।। २७॥। 





[ ते | न्यायं ग्राप्लुयुरिति ॥ २७॥ 


फिर राजा और प्रजा कैसे वर्तोव को वर्ते , यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( आपः, अपा नपात्‌ ) आमन्त्रितनिघातः ॥ 


ह ( अपाँ, नपात्‌) ब्यव्यथेनात्र प्रथमार्थे 
| सम्बुद्धिः । “नपात्‌? इति आमन्त्रितस्य० ( ८।१।१९ ) 
इति निघातः । “अपाम्‌? इत्यत्र सुबामन्त्रिते पराङ्ग- 
वत्‌ स्वरे ( अ० २ | १। २ ) इति पराङ्गवद्‌ भावे 
सवानुदात्त्वस्‌ । 

' यत्त कश्चित्‌ "अपां नपात्‌ इति वनस्पत्यादित 
द्विस्वरः? इत्याह । तदयुक्तम्‌ । वेदे अपांनपात्‌ 
इस्यत्रान्तिमपकारस्थाकारस्याचुदातस्वं तस्पूवषासै- 

कश्रृत्यं च इश्यते, तस्मान्नात्र द्विस्वरः सम्भवति । 

अपि चात्र पदकारा 'अपाम्‌ | नपात्‌? इति पद- 
विभागं कुवन्ति, तेन सम्रासाभावोऽत्र स्पष्ट एव 
















(कोस, ) अ के (उ ० ४।४ ) इति ग्स्त? 


यजुवद भाष्ये 





जु वो [पान्ति] क्रित तेभ्यः (येषाम्‌ ) (भागः) ( स्थ ) ( स्वाहा )॥ अयस्मन्त्र बापू | 55 बीर्य [ पान्ति ] रक्षन्ति तेभ्यः ( येषाम्‌) (भागः) ( स्थ ) ( स्वाहा ) ॥ अयम्सन्त्र 


अन्वय!--हे आपो देवीदेव्य; प्रजा यूयं राजभक्ता स्य भवत, शुक्रपेभ्यो देवेभ्यो चेष 
ष्साकं I योऽ \ पांनपादूर्मिरिविन्द्रियावान्‌ मदिन्तमो विष्यो भागो स्ति, ते स्वाहा सद्वाचा गुह्नीत । यथा रा 
सभ्या जना देवत्रा दिव्यान्‌ भोगान्‌ युष्सभ्यं प्रदृद दि, तथतेभ्यो यूयमाप दत्त ॥ २७ || 


FE भावारथ्‌ः--प्रजाजनानाभिद्ुचितस्‌ , उत्कष्टणुण सभापति सत्वा राज्यपाङनाय करे दत्ता 


पृदा थे।--हे ( आपः ) श्रेष्ट गुणों में व्याप्त ( देवीः ) छुसकमो से प्रकाशमान प्रजाळोगो | तुम राज. 
सेवी [ राजभक्त ] ( स्थ ) हो, ( झुक्रपेम्यः ) शरीर ओर आत्मा के पराक्रम के रक्षक ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणयुक्त ४ 


प्रतिषेधे पूर्वस्वरः । ततो मन्त्र सोमाश्वेन्द्रियविश्व- _ 


प्रत्यय; । ५१३ | ₹* ८३ ९ 5। $ त्त; कचित्‌ उच्च? र 


द्‌ क क्रो के. ` अच्छे °, | 
LE य > [ [पाक | | न्‌ एव न्यायादिकसा को | ताति 





वो 
जादय 








१ 
( हबिष्य; ) तस्मं हितम्‌ ( अ० ५। १। ५ ) 
इत्यर्थे उगवादिभ्यो यत्‌ ( अ० ५ | १।२) इति 
यतू , तित्‌ स्वरितम्‌ (अ० ६ । १ | १८५ ) इति ख- 
रितत्वस्‌ ॥ 


( इन्द्रियावान्‌ ) इन्द्रियशब्दो घचप्रत्ययान्त- 
स्वाद्न्तोदात्तः, तस्मात्‌ तदस्वास्त्य° ( अ°९।९। 
९४ ) इति प्रशंखाथ सछुप्‌ । हृश्वणुड्भ्याम्‌ः ( अ° 

६ | १ | १७६ ) इति मतुप उदात्तत्वे प्रान | 
गोश्वनूसाववर्ण ० (अ० ६। १ । १८२) इति 





देव्यस्य मती (अ०६।॥२३। १६१ ) इति दीवत्वस्‌ ॥ 
दिन्तसः ) मदुशब्दात्‌ अत इतिठनौ 
(अ०५।२।११५) इ प्रत्ब्रथाॉय इतिः, 
प्रत्ययद्घरः । ततस्तसपू, स जि पिच्वादबुदात्तः ॥ 
( दत्त ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ | ¦ ' २८) 
इति निघातः ठ 
शुक्रपेभ्य ) छुक्रं पान्ती ति शुक्रपा:, 3 
मनिन्‌० ( अ० ३।२।७४ ) इति विच । “3 
पढुप्रकृतिस्वरः ॥ 














लिये प्रजा राजा को कर वट २७॥ 


षष्ठोऽध्यायः 












लिये ( == यवास ) जिन (वः) तुम नित्राना क्क्लक म क ) जिन (वः) तुम क्ष विद्वानों का 


न (या, ळक हक = 
दवत मि; ) जळतरंग के सदश प्रजारक्षक ( इन्द्रियावा ( अपांनपात्‌ ) जळों के नाशरहित 


स्वाभाविक ( ॐ न्‌.) जिसमें प्रशंसनीय इन्द्रियां होती हैं, और Es 
i ( मदिन्तमः ) आनन्द देनेवाला ( हविष्यः ) भोग के योग्य पदार्थों से निष्पन्न ( भागः ) बलिरूप भाग है तुम | 
दी ( तम्‌ ) उसको ( स्वाहा ) आदर के साथ ग्रहण करो, जेसे राजादि सभ्यजन ( देवत्रा ) दिव्य म देते 
| ज वैसे तुम भी इनको आनन्द ( दत्त ) देओ ॥ २७॥ 


मावार्थ:--प्रजाजनॉ को यह उचित है 





कि आपस में संमति कर किसी उत्कृष्टणुणयुक्त सभापति को 
राजा मान कर राज्यपाळन के लिये कर देकर न्याय को प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


= SO 


| कार्षिरसीत्यस्य मेधातिथिऋषि: । प्रजा देवताः । निच॒दाष्येनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
| अथाध्यापको जनः प्रतिजनं [ वैश्यं ] किं किमुपादिशेदित्युच्यते' | 
| द्र श्र Es ळं न | €२ | 
` कार्पिससि समूद्रस्य त्यात्या ऽ उन्नयामि । समापो ऽ अद्भिरग्मत समोष॑धीमिरोष॑धी! ॥२८॥ 


५ ञ्‌ ) eer | हि. el 
काषिंः । असि । समुद्रस्य । स्वा । अक्षित्यै । उत्‌ । नयासि ॥ सम्‌ । आपः। 0 अद्भिरित्यतूऽभिः । 
अग्मत । सम्‌ । ओषधीभिः । ओषधीः ॥ २८ ॥ 
८ ऱ्य षि i ८ च 
| पृदाथः== काषः ) कषेति हलन भूमिमिति, इञ्‌ वपादिभ्यः (अऋअ०१।३।\ १०८ मा० ग 
वा० ] इतीञ्‌ ( ओस ) ( समुद्रस्य ) अन्तरिक्षस्य । समुद्र इत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ । निघ० ९१३ ( त्वा ) ऱ्य 









लाम्‌ ( अकषित्ये ) ( उत्‌) उत्कृष्ट (नयामि) (सम्‌) (आपः) जलानि (अङ्गिः) जलेरेब 
। अग्मत ) प्राप्तुत । छोडथ लुङ ( सम्‌) ( ओषधीभिः ) सोमादिभिः ( ओषधीः ) ॥ अयं मन्त्र = 
शतः२।९।३।२६-३१ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ | 2 

अन्वयः--दे वेश्यजन ! त्वं कार्षि { त्या ] त्वां समुदरस्याचिलै समुच्यामि, सर्वे यूयं यज्ञशोः | ग 
पिताभिरद्विरेवाप ओषधघी(मिरोषधी: समग्मत || २८ ॥| | का 


१ हु To 
¢ oe gs 
त्य 


| 6 र ० 
| __ भावार्थः--क्षेत्रादिभूमिषु नानौषधयो जायन्त ओषधीभिरग्निहोत्रादयो यज्ञा अज्ञैरन्तरिक्षं 


1 ज्‌ [ णु * पू क ० ~ विद्या ०६१५ 532 क छ 
| शभिः ण भवतीति हेतोबिंद्वांसो निबुद्धिजनान्‌ क्षेत्रादिषु नयन्ति, कुतस्ते विद्यामभ्यसितुं | 
| पी एव न भवन्तीति॥ २८ ॥ | व 


1 





| निकी जा 
| क | काज 
| तन अध्यापक जन प्रत्येक [ वैश्य ) जन को क्या २ उपदेश (7. ७ (तम) जन को मया २ उर क 0 00 कशी यह अगले मन्त्र में कहा है? ॥ उ 


३००" का 


राज्येश्वय : कक 7 ` 
वियसमद्ध्ये वैश्यानां महत्यावञ्यकतेति कृत्वा ( अक्षित्ये ) तपुरुषे दुब्याथ० (अ० ६।२। 


रिछक्षणप्रकारमाह-- २ ) इति पूर्वपद॒प्नकृतिस्वरः ॥ | तम गी 
का ऋषि: ९ इति व्याकरणग्रकिया॥ र 
ऋषि? इति तैत्तिरोयसंहितापदपाठ: ॥ राति व्याकरणग्रक्रिया ॥ | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ राज्य के ऐश्वय की बृद्धि के लिये वैर 


२ ( कापि; ) यद्वा कृषेबृद्धिइछन्द्सि ( ३० ४ | 


७०११३. 
बृद्धि क पक वक... 
इसलिये हुआ कर “7 आ< 
* ~ 
उनका 
हा, फो भा NK त. 2 र क “स, “ 
4“ > MR: i i) १ 
कै ' 
र > "द 
550 ९३६ 
हा fA 
1 01 र कक, १ 


व 
“दिय ति. ७. > | हति सन्‌ इ नित्त्वादायु दात्तत्वम्‌ ॥॥ 
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रै 


॥ ७ 










है. 
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कर क क ७. ey 
eo कु 









2 म यजुर्वदभाष्ये 
शा. > पप् च आई 





पदार्थ!--हे व्यजन ! तू ( कार्षिः ) हळ ६१ जतन वो (बस है 0 (अलि) हैं, (व्या) रह 0 ६ 
अन्तरिक्ष के ( अक्षित्यै ) परिपूर्ण होने के लिये ( सम्‌ उत्‌ नयामि ) अच्छे प्रकार उत्कृई देता हूँ ( समुद्रस्य ) 


|; (अद्धिः ) यज्ञशोधित जछों से ( आपः ) जळ ओर ( ओषधीमिः ) ओषधियों से पी पा है ढोग 
को ( सम्‌ अग्मत ) प्राप्त होओ ॥ २८ ॥ अषधियो 
{ मावार्थ!- क्षेत्र आदि स्थानों सें अनेक ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, ओषधियों से चित्र आ दि 


यज्ञो से शुद्ध हुए जो जल के परमाणु ऊँचे चढते हैं, उनसे आकाश भरा रहता हे, इस कारण विद्वान्‌ लोग नि 


| जनों को खेती बाडी ही के कामों में रखते हैं, क्योंकि चे विद्या का अभ्या 


होते हैं ॥ २८ ॥। 


AO A 


स्‌ करने को समथ ही नहीं 


यमम इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निदृवता । भुरिगार्षी गायत्री छन्द: । षडज्ञः स्रः ॥ 


अथ स विद्वांसं किमाहेत्युपदिश्यते ॥ 


| _\ पम ° ज £ णी “> 
यमग्ने पत्सु मत्यमवा बाजेपृ यं जनाः । स यन्ता शश्वतीरिष्‌; स्वाहा ॥ २९॥ 


~ 1 तू _ ९] | य्‌ नज 
यम्‌ । अभ । पृत्सिति & पृतष्सु । मत्येम्‌ । अवा: । वाजेषु । यस्‌ । जुवाः ॥ सः । यन्तां । शश्वतीः | 


इषः । स्वाह ॥ २९ ।। 


९ / 
5 यम्‌ ) ( अग्ने) सवशुणवर ! ( पृत्सु ) संग्रामेषु । प्रुत्स्विति संग्रामनामसु पठित) 
निघ० २। १७ | ( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( अवा: ) रक्षेः ( बाजेघु३ ) अन्ननिमित्तक्षेत्रादिषु ( यम्‌ ) ( जुनाः) 


गमयेः (सः) (यन्ता) ( इझङवतीः ) अविनश्च 


राः (इषः ) इष्यन्ते यास्ताः प्रजाः ( स्वाहा ) 


उत्साहिकया वाचा ॥ अयं मन्त्र: शत० ३ | ९ | ३१-३२ व्याख्यातः ॥ २९ ॥ 
NS 0 


१ विद्वांस एव सुखसाधनोत्पादने समथा इत्यत आह- 


है 
२ पूव (य०३॥ ४६ ५० ३२५ ) विवरणे ब्या- 
` ख्यातः || 







३ वाजनिमित्तेष्वन्ननिमित्तेषु, निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे 

ह (अ० २। ३। ३६ भा० वा०) इति निमित्ताथे सप्तमी ॥ 

हः ७ प्रजा वा इषः। श० १। ७। ३। १४।॥। 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(अवाः ) अवतेळेंटि मध्यभैकवचनं, क्प, आ- 
७ 


च । यदूवृतान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | 






क» ०००० «३५ 


हा - 
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| हरे \ = : ह): की 6 ी Ee तो 
सांत्रा घातुः । ततो लेटि 
बि: पती ळा 


[$ है हा 
2 | दै 
` | | >, 4 
7 A 
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| $ | | 
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( झाइवतीः ) “दाइवत्‌ टुओश्चि गतिवृद्धोः 
संश्चत्‌तृपद्वेहत्‌ ० ( ड० २। ८५ ) इत्यादिना 
द्विर्वचनम्‌, अभ्यासवका | रस्य लोपः |, इकार 
कारो डित्वमाद्यदात्तत्वै च निपात्यत? इति देवराजः 
(पुर २९५ )| शववदतिदेशाव्‌ उगितशच ( अ° 
४। १।६ ) इति ङीप्‌ । | 

शश प्लुतगतौ बाहुलकादू बत्‌ इति अमरटीकाय 
( ३ । ३ । २४३ ) भालुजिदीक्षितः | अत स्वर 
सिद्धिरपि बाहुलकाद्‌ बोध्या ॥ “तृन्‌? इति किच 
कथं तत्र रूपसिह़िरिति न तेनोक्तम्‌ || 
दिषु पठ्यते, ततो 


“उनमू शश्वत्‌” इति चा ) (किं० ८०) 


हि हि ०? 
निपातसंज्ञायां “निपाता आद्युदात्ताः 
इत्याद्युढात्तत्वम्‌ ॥ 
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षष्ठो5ध्याय: 
Mo य 


१ ७ कड पुर ० ९ ७ डे 
अन्वयः "हे अग्ने त्वं पुत्सु ये मर्त्यमवा य॑ च वाजेषु जुनाः, स स्वाहा 








<<“ 


शब्वतीरिषो यन्ता 
त्यात.॥ २५ ॥ 
लर < * 
भावार्थः--गुरुशिक्षया सर्वस्य सुखं वद्धेत एव ॥ २९ ॥ 


iene सला 


अब वह अध्यापक को कया कहता है, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया हैर 0 


पदाथ:--+हे ( अग्ने ) सब ह$ गुणों से युक्त ! आप ( पृत्सु ) संग्रामों में यम्‌ ) जिस [( मत्यँस्‌ )] 
मनुष्य की ( अवा ) रक्षा करते आर ( वाजेषु ) अन्न आदि पदार्थों की सिद्धि करने के निमित्त | क्षेत्रादि में ] 
( यम्‌ ) जिसको ( जुना ) नियुक्त करते हो ( सः ) वह [ (स्वाहा) उत्साहवर्धक वाणी द्वारा | (शश्वदी:) निरन्तर 
अनादिरूप ( इषः ) अपनी अजां का (यन्ता) १ नियन्ता होता हे, अर्थात्‌ डनको नियमों $ म 





चलाता है ।। २९ ।। 


| सावाथः--युहजनों की शिक्षा से सब का सुख बढ़ता हो हे ॥ २९ ॥। 


॥ {९ DO 
देवस्य त्वेयस्य सघुच्छन्दा ऋषिः । सबिता देवता । स्वराडाषो पङक्तिइछन्द्‌ः। पच्चमः स्वरः ॥ 
[ उत्तम नेत्यस्य निचदाष्यनुष्ट प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: || | 


अथ सभापातिः करधनप्रदं ्रजापुरुषं कथं स्वीकृय्यादित्युपादेश्यते ॥ 
| देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेड्विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे रावासि गभीरमिममंध्वर कृधीन्द्राय सुधूतमम्‌ । 
उत्तमेन पविनोजेस्वन्त॑ मधुमन्तँ पर्यस्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्रुतस्तपंयंत मा ॥३०॥ 
देवस्य । खा | सवितुः । † प्रसव इति प्रऽस॒वे । अश्विनो: । बाहभ्यामिति बाइऽभ्याम्‌ | पष्णः। | हस्तां 
भ्याम्‌ ॥ आ । ददे । रावा । असि । गभीरम्‌ । इसम्‌ । अध्वरम्‌ । कृधि । इन्द्राय । |) सघूतमम्‌ । सुसूतममिति 























खुञ्सूतमम्‌ ॥ उत्तसेनेत्युत्‌ 48 5तमेन । ४* पुविना । ऊज्जेस्वन्तम्‌ । मधुसन्तमिति ६8 मधुञ्मन्तम्‌ । पयस्वन्तस्‌॥ . द्र 
निग्राभ्या इति % निञय़ाभ्याः । स्थ॑ । देवश्रत इति ६ देवऽश्रतः । तपयत । सा ॥ ३० ॥ छि देवऽ्ुठः। तपयत । भा ३० 00 0 0 0 0 जे 
हो वय ता ३ एवं शिक्षाध्यापकयोमहस्वमुपवर्ण्य राजप्रजयो: करः _ - 
भ्याख्यातः ॥ दानादानप्रकारमाह-- | हर... वि. 
` विद्वान्‌ ही सुख के साधन उत्पन्न करने में समर्थ अथ व्याकरणप्राक्रिया | 1 शिर. 
उ ऽर ( राबा ) आतो मनिनहनिन्तनिपश्व ( जु रे 


ये... णा i २ । ७४ ) इति वनिप । घातुस्वरः ।। 
$8 सब कभी विवेक के करनेवाले आप? इति अ० मुद्रिते संस्कृताननुसारी पाठ: | ह RS 
निवोह्‌ करनेहारा? इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ “नियमों को पहुँचता है? इति अ० मुद्रित 


सचे? इत्येव द्विराषृत्त्यवग्रहमदिरहितोड्पपाठोड्जमेरसुद्रिते ` ऽषे 
TT मि tA FT घूतम Ef सयपप।० २२ 
हस्ताभ्यामिति हस्ताभ्याम्‌? इत्यपपाठो 5जमेरमुद्रिते ॥ 0 सुपूतममत उ - 


अवग्रह चिह5रहिता अपपाठा अजमेरमुद्रिते | र्य कु छ पदमिदं न दृब्यतंञ्जमेरमु द्रते ॥ 







0-0. JK Sanskrit Aca 


५६४ यजुर्वेद भाष्ये 
~ = =¬ ऊ मकर” या 
करा या... त्वा) त्वाम, करवनदातारम (070 २. 
पदाथः--( देवस्य ) सबंसुखप्रदाठुः ( खा ) त्वाम्‌ , मं सतत जा 


श्र सूः ८७० लुः) ड 
स्य प्रसबितुजँगदीश्वरस्य ( प्रसवे ) प्रसूते जगति ( अश्विनोः ) सूय्योचन्द्रमसोः ( बाहुभ्याम्‌ ) क 


भ्याम्‌ ( पूष्णः ) सोसाद्योषधिगणस्य ( हस्ताभ्याम ) रोगनाशकधातुसास्यकारकाभ्यां गुणाभ्याम्‌ (आर्‌ 
गृह्णामि (राबा ) दाता ( असि ) ( गभीरम्‌ ) अगाधशुणम्‌ ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) निष्कौ हि 
( कृधि ) कुरु ( इन्द्राय ) परमैश्वयंबते ह्मम्‌ ( सुधूतमम्‌ ) सुष्ट सूते तम्‌ ( उत्तमेन) पर 
( पबिना ) वाचा । पविरिति वाङ्नामसु पठितम्‌ । निघ० ९१ ९९ ( र ) उत्तसपराक्रससस्वन्धित 
( मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमध्वादिपदाथयुक्तम्‌ ( पयस्वन्तम्‌ ) बहुढुग्धा दिमन्तम्‌ ( निप्राभ्याः ) नितरां हीत 
योग्याः ( स्थ) भवथ ( देवश्रुतः) या देवान्‌ श्रृण्वन्ति ताः ( तर्पयत ) प्रीणीत (मा) माम वि 
| अयं मन्त्र: शत० ३ । ९। ४। ३-६ व्याख्यातः ॥ २० | | 
1 








३ पर 1 अर मा हे 
अन्वय:--हे प्रजाजन ! [ यतस्त्वं रावाऽ सि, अतः | अहँ देवस्य सवितु; प्रसवेऽश्िनोबाहु 
पूष्णो हस्ताभ्यां [ त्वा ) त्वामाददे त्वमिन्द्राय सह्य मुत्तमेन पविना बचसेम गमीर' सुपूतम सूजेस्वन्त । मधुमन्तं \ पथय 


करदायमध्वरं कृषि । हे देवश्रुतः $ प्रजा यूयं निग्राभ्या सया नितरा प्रहीतु योग्याः स्थ मा साभनेन करदा. 
यधनेन तर्पयत ॥ २० 0 


कुन के. ब 
क + 
१७१, 


+ 


[३ 
(५ । 
| 
१ 
हे तक 
1-३ 


हे हे कळी ~ ५ 
भावाथें।--प्रजाजनानां योग्यतास्ति [ यत्ते ] राजानमागत्य तस्मे सवेषां स्वकीयपदाथोनां 
यथायोग्यमंशं दद्युयेत: स भूमिगतपदाथोनामंशभागी भवतीति ॥ ३० ॥ 













Fo कैसे ~ 1 न्त्र 2 र 
[+ अब सभापति कर [ रूपी ) घन देनेवाले प्रजाजन को केसे स्वीकार करे, यह] अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





( गभीरम्‌ ) गमधातोरीरन्‌ प्रत्ययः, निपातनात्‌ ` (ऊ्जेस्वन्तं, पयस्वन्तम्‌) ऊजःपयश्शब्दावसुन्‌ 
( उ० ४। ३५ ) । मकारस्य भकारो5न्तोदात्तत्वं च । प्रव्ययान्तावाद्युदात्तों, ततो सतुप, सोऽनुदात्तः॥ 

( कृधि ) 'डुकून्‌ करणे’ इत्यास्माद्धातोकोटि हो _ ( निग्राभ्याः ) निपूवौद्‌ अहेण्यंत्‌ । गहोभस्छः 
बहुलं छन्द्सि (अ० २। ४। ७३) इति शपो लुकि न्दसि हस्य (अ०८।२।३२ भा० वा० ) इति 
र या 251 ४।१०४) इति भकारः । कृत्स्वरे तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० ६।११८५ | 
| ड हेबित्वे तिङङतिङः (अ०८।१।२८) इति निघातः ॥ इति स्वरितस्वम्‌ ॥ 
22.3 (सुधूतमम्‌) सुपूवोत्‌ पूड प्राणिगमैविमो चने? ( तर्पयत ) भिन्नवाक्यव्वान्निधाताभाव: । 1 
ओ। इत्यस्सात्‌ क्किपि कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । ततस्तमप्‌। पदेशाहसार्वघातुकानुदात्तत्वे ज्यन्तस्य धातोः 
(उत्तमेन) उच्छब्दात्‌ तमपि आद्युदात्तत्वे प्राप्त स्वरः ॥ 
ह कु “उत्तमशबवत्तमों सर्वत्र” इति गणसूत्रात्‌ ( अ० ६ | इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 

पू० ५१३, ५१ ४) 














१ अस्य पूर्वीझेः पूवं ( य० ६ | १ 
व्याख्यातः ॥। | 

२ इस प्रकार शिक्षा तथा अध्यापकों का 
इत्य- करके राजा और प्रजा के कर देने तथा... 

इति ब्यवहार का वर्णन करते हे“ ।।३° ।॥ 


महत्व वर्ण. 


£ | 
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षष्ठो5ध्याय: 
लिरिकल डी 


220८ . 1 रि 


पदार्थ/--[ हे प्रजाजन ! जिस कारण तू ( रावा ) देने योग्य ( असि ) है, अतः मैं ( देवस्य ) ] 

| | ब देने ( सवितुः ) और समस्त ऐश्वय के उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए संसार 

| सब न ) सूर्य और चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल ओर पराक्रम गुणों से ( पूष्णः ) पुष्टि म. 

| | 2 घधिगण के ( दस्ताभ्याम्‌ ) रोग नाश करने ओर धातुओं की समता रखनेवाले गुणों से ( हा ) तुझे 

करधन देनेवाले को ( आददे ) स्वीकार करता हूँ, तू ( इन्द्राय ) परमैश्वयवाले मेरे लिए ( उत्तमेन ) उत्तम अथात्‌ 

| सम्यता की (पविना ) वाणी से ( इमम्‌ ) इस ( गभीरस्‌ ) अत्यन्त समझने योग्य ( सुप्रतमम्‌ ) सब पदाथा 
4 उत्पन्न हुए ( ऊ्जस्वन्तस्‌ ) राज्य को बलिष्ठ करनेवाले ( मधुमन्तम्‌ ) समस्त मधु आदि श्रेष्ठ पदार्थयुक्त ( पय- 
त्वन्तम्‌ ) दुग्ध आदि सहित करन को ( अध्वरम्‌ ) निष्कपट ( कृधि ) कर दे, ( देवश्रुतः ) श्रेष्ठ राज्य गुणों को 
सुंननेवाळे तुम सेरे ( निआश्याः ) निरन्तर स्वीकार करने के योग्य ( स्थ ) हो (मा) मुझे इस कर के देने से 
( तर्पयत ) तृप्त करो ।। ३० ॥ 








७ ७३ 2७ 
भावाथई---अजाजनों की योग्यता हे कि सभाध्यक्ष को प्राप्त होकर उस के लिए अपने समस्त पदार्थों 
से यथायोग्य भाग दे, जिस प्रकार राजा प्रजापाळन के लिए संसार सें उत्पन्न हुआ हे, इसी से राज्य करनेवाळा 
यह राजा संसार के पदार्था का अंश लेनेवाला होता हे ॥ ३० ॥ 


AO ON 


| मनो म इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । प्रजासभ्यराजानो देवता: । [> याजुष्यः ] 
| उषिणिजशछन्दांसि । ऋषभः स्वरः ॥ | 


अथ राजा सभ्यजनान्‌ , सभा राजानं च किमुपादिशेदित्याह ॥ 


९ ७] ९ ० ~ “च - र] 
मनो मे तपयत वाचं मे तर्पयत प्राण में तर्पयत चक्षमे तपेयत रत्र मे तर्पयतात्मानँ 







| गह पा त वे शन में तँ नर ना आ अव 421 
| म तपयत प्रजा म तपंयंत पशूनू न तपयत गणान्‌ म तपयत गणा सं मा वितृपन ॥ २१ ॥ 2 
र कप € | 9९ < > ९ | 2१: ९ | क ८ क 
| मनः। म । तपयत । वाच्स्‌। सं । तपयत । प्राणम्‌ । सं । तपयत। चक्षुः । म। तपयत । श्रोत्रम्‌ । 
| ५ ९ विक कर - 5 ही 7 य डा ले - 
| *+ तपयत । आत्मानस्‌ । से । तर्पयत । प्रजामिति = प्रऽजाम्‌ । सं । तपयत । पश्चन्‌ । मे । तर्पयत । गणान्‌। मे, 
| ९ दत ै फट 
| रयत।गणाः। से | मा । वि। तुषन्‌॥ ३१॥ | “ 
| = ४० छा 


थे ह्‌ नदर ) + 
पदाथ£-- मन: ) अन्तःकरणम्‌ (से) सम ( तपेयत ) (वाचम्‌) (में) (तपयत) 


। क ) ( मै ) ( तर्पयत ) चक्षुः ( मे ) ( तर्पयत ) ( श्रोत्रम्‌ ) ( से ) ( तपयत ) ( आत्मानम्‌ ) (से) 
( 








पत ) ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तानादिकाम्‌ ( मे ) ( तपेयत ) ( पशून्‌) गोहस्त्यश्वादीन (मे) ( कक 


। नि षे 5 धः ककी ४ ॥ वि १ ) क र क्र 

2100 ) परिचारकादीन्‌ ) [ ( मे ) मम ] ( तपयत ) ( गणा: ) (मे) मम (मा) निषेधाथ (वि) 
रुद्धाथ ( तृषन्‌ ) तृषिता भवन्तु, अत्र ळोडथ लुङ ।। अय मन्त्र, शत० ३ । ९ | ४ |७-८ व्याख्यातः ॥२१ (९ 

` „` SS i £ A ~ --- --- ४३ 


त SC 
रव 3255. 


































न | अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
राजा प्रजां वि -- र + १००७" कक 9 एप फिर पट । ह 
म २ १ मगा चत दिता नकाल कर ( आत्मानमू ) पूव य° ४।१५ | 

ब्य { ह निति क 

क र 777 गा 

ह 31): x स्‌ रि च्छेदे SP नककी क्ये 3 TEA स्एएराते . तत्र E यार त्वारः स्वरो 
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i$ 
५६६ यजुवदभाष्ये 
TR: - 
७ he ७ 
॒ अन्वयः--हे सभाजनाः प्र वा ! यूयं स्वशुणेमें मम भे वाचं तयत, प्र 
९ 


मे चधुस्तपयत, मे श्रोत्रं तर्पयत, मे समात्मानं तर्पयत, में प्रजां तर्पयत मे पझूस्तुर्पयत, मे गरणोस्तरषयत, यतो न र 
बितृषन्‌ तुषिता मा भवन्तु ॥ ३१ ॥ फा 


भावार्थः--सभाधीनमेब राज्यप्रबन्धो भवितुमर्हति, यतः सर्व प्रजाजना राज 


सेवका राजन. 
प्रजासेविनो भूत्वा स्वेषु स्वेषु कम्मेसु प्रदृत्त्यान्योन्यमभिमोद्येयुरिति ॥ २१ ॥ राजजना, 








अब राजा अपने समासदों और सभा राजा को क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है | 


पदाथेः--हे सभ्यजनो अथवा हे प्रजाजनो ! तुम अपने गुणों से ( से ) मेरे ( मनः ) मन को (त | 
यत ) तृत करो [ (मे) ] मेरी ( वाचम्‌) वाणी को ( तपयत ) तु करो, ( से ) सेरे ( प्राणम्‌ ) प्राज्ञे 
( तर्पयत ) तृप्त करो, ( मे ) मेरे ( चक्षुः ) नेत्रों को (तपंयत) तृत्त करो, (ने) सेरे (श्रोत्रम्‌) कानों को ( तए) | 
तृप्त करो (मे ) मेरे ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( तप॑यत ) तृप्त करो, ( से ) सेरी ( प्रजाम्‌ ) सन्तानादि प्रजाओे | 
( तपंयत ) तृप्त करो, (मे ) मेरे ( पञ्चन्‌ ) गो, हाथी, घोड़े आदि पझुओं को ( तपयत ) तृप्त करो, (मे )मेरे | 












र ( गणान्‌ ) सेवकों को ( तर्पयत ) तृप्त करो, जिससे (मे) सेरे ( गणाः ) राज्य वा प्रजा कमोधिकारी वा सेवक | 
| जन कामों में ( मा ) मत ( वितृषन्‌ ) उदास हों ॥ ३१ ।। | 
2 भावार्थः--राज्य का प्रबन्ध सभाधीन ही होने के योग्य है, जिससे प्रजाजन राजसेवक और 

“क राजपुरुष प्रजा की सेवा करनेहारे अपने २ कामों में प्रवृत्त होके सब प्रकार एक दूसरे को आनन्दित करते 

रहें ॥ ३१ ।। 

5 OO 

€ | | 
“21 इन्द्राय त्वेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । सभापती राजा देवता । पञ्चपादू [ मध्ये ] ज्योतिष्मती | 
किए 
हे जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ र 


राज्यव्यवहार: सभाधीन एव [ स्यात्‌ ] तहिं कस्मै ग्रयोजनाय ग्रजापुरुषेः 
सभापातिस्स्वीकार्य्य इत्युपदिश्यते ॥ 


इन्द्राय खा बसुंमते रुद्रवंत ऽ इन्द्राय त्वादित्यब॑त ऽ इन्द्राय खामिमातिघ्ने । 


श्येनाय त्या सोमभृतेऽग्रये त्या रायस्पोषदे Ve... 





| 
७ bbe 
I 5७%! । ७० कक. शि 


















| मा० वा ) इति “अच्‌? । यद्वा एरच्‌ (अ० ३। इति निघातः ॥ वा 
_३|५६) इति कर्मणि “अच्‌? । चिच्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । इति व्याकरणप्राक्रया | नग के 
न १ राजा और प्रजा एक दूसरे के यवहार री 
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षष्ठोऽध्यायः | ८. | 
EE आ. य का कान 
इन्द्राय ॥ नय - दाता नलस रुंदवत इति | रुद्रञ्वते । इ्न्द्राय । त्वा। आदित्यवत्‌ † 
त पु वा । आदित्यवत 
दित्यऽव॑ते । इन्द्राय । त्वा । असिमातिष्न] इस्यभिमाति$ध्ने ॥ झ्येनाय । त्वा । सोमसत इति । सोम 
त्या = मन्टत म 


9 त्वा । रायस्पोषद इति # रायस्पोष5दे ॥३२।। 
CFR 0 7 





पदार्थः--( इन्द्राय ) परसेश्वय्योय - पवा ) त्वाम्‌ ( वसुमते ) बहबो वसवश्चतुर्विशतिवर्ष- 
चयस बिद्वांसो विद्यन्ते यत्र तस्मे कम्सणे ( रुद्रवते ) प्रशस्ताः कृतचतुश्चत्वरिंचञद्रषत्रह्मचयी 
दासो वीराः श बुरोदयिता रो रुद्रा भविति यत्र न | ( इन्द्राय ) उत्तमगुणाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( आदिल- 
( वते ) कृताष्टचत्वारिंशद्वरषनह्मचर्यो: सूयबद्‌ विद्वांसो भर्वान्त यत्र तस्मे | (इन्द्राय ) परमविद्याप्रकाशेना- 
वेद्याविदारकाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( अभिसातिष्ने ) येनाभिमानयुक्ता: शत्रवो हन्यन्ते तस्मै ( श्येनाय ) 
उयेनवरवत्तेमानाय (त्वा ) त्वाम्‌ ( सोमश्रते) यः सोममेश्वय्येसमूहं बिभर्तीति तस्मै ( अग्नये ) 
विद्यदादये ( त्वा ) स्वाम्‌ ( -- रायस्पोषदे ) धनस्य पुष्टिप्रदाय । सुपां सुलुक० ( ऋ ७ १११ ३६) इति 
स्थाने रे इत्यादेशः ॥ अयं मन्त्रः शत० ३।९। ४। ९, [ १० ] व्याख्यातः ॥ ३२ ॥ 


ल्न व पक“ STOTT ७८ ~ न्द्र | 
| अन्वय == ह सन। पते । बय | वसुमते | रुद्रवत इन्द्राय त्वा ऋद्त्यवत इन्द्राय दवा अभिमातिएने इन्द्राय 
ता सोममृते इथेनाय त्वा रायस्पोषदेऽञ्नये त्वा रवां वृणुसः ॥ ३२ ॥ | 


भावार्थः-=य इन्द्रा निलयसाकोस्िवरुणचन्द्रवित्तेशानां गुणैयुक्तो विद्वत्मयो विद्याप्रचारी 
स्वेभ्यः सुखं दद्यात्‌, स एवं सर्वे राजा मन्तव्य इति ॥ ३२॥ | 
| जि | 
जो राज्यव्यवहार सभा के ही आधीन हो, तो किस लिये प्रजाजनों को सभापति का स्वीकार करना चाहिये, 
यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ | | 


0 

नै पदार्थः हे सभापते ! ( वसुमते ) जिस कमे में चौबीस वर्ष बह्मचये सेवन कर अच्छे २ विद्वान्‌ 
ते हैं, ( रुद्रवते ) जिस सें चवालीस वर्ष तक ब्रह्मचय्य सेवन कर | शत्रुजनों को रुळानेवाले होते हैं उस 
A क 00 पानाडाड SR 
। पूव य० १। १ पृ० १६ व्याख्यातः ।। 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( वसुमते ) पूव य० २ । ८ व्याख्यातः ॥ 

( रुद्रबते, आदित्यवते ) इन्द्रियावान्‌ य० ६।२७ 
रब्दुवत्‌ स्वरो द्रष्टव्यः || 
| ( अभिमातिघ्ने ) कुढुत्तरपदप्रकृतिस्वरे णान्तो- 


| रातः, ततो विभक्तावकारळोपे अनुदात्तस्य च यत्रो- 
| दात्तछोपः ( अ० 


0 00 NNT 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ।अन्न पदकाराभिप्रेत; क्विप्प्र- 
त्ययपक्षो5पि पूर्वं यज्ञः ५ । १ ए० ४२४ द्रष्टव्यः । र 

हाते व्याकरणप्रक्रिया ॥ क. 
भागशो$यं मन्त्रः य° ३८ । ८ व्याख्यातः ॥ क 
इन्द्रानिलयमा कोणामग्नेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवि्तययो- २ 
०३ ९ 6 ; 'अ SS: 
श्वैव मात्रा निहवत्य शाइवतीः || सोडग्निभवति वायुश्च 
सो5कः सोमः स धर्मराट्‌ | स कुबेरः स महेन्द्रः प्रभाः: 


Et 







FN 


न 
Ce 
क ) | 
®, 










| ६ | १ । १६१ ) इत्युदात्तत्वम्‌ ॥ वतः || इति मचुस्खतेः (५४।७) छोकावन्राबसन्धेश्रो॥ | 
|] ( रायस्पोषदे ) पूर्व यञ ५। ३० व्याख्यातः। ४ यदि सभा से ही सब कार्य सिद्ध हो जायेतो 
| भन्न शे पक्षे अतो गुणे (अ० ६।१।९४) इति पररूपे सभापति व्यर्थं है इस शङ्का का निवारण करने के . नि 


| re क - अ गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ( अ० ६ | २ | १२९ ) 
| मिग्रहिहरहिता अ गा 
| 110 ता अपपाठा 

* पायसो अजमेरमुद्रिते ॥ 


+ सोमभते” इति द्वरुकत्यवग्रहादिरहितोऽपपाठो ऽअभेरसुद्रिते ॥ _ 
इति पूर्ववद्‌ द्विरुक्त्यादिरहितोऽपपाठः ॥ | | 








लिये कहते हैं _ हि 






| र ७ 


५ 
५१ 
के “२ > पी 


ह 


रै (रायः ) घ हि 30 मुद्रि च “रायस्पोषदे? | 
र नस्य ( पोषदे ) पुष्टिप्रदायः इति० अ० मुद्रि यस्पोषदे 
Es होते हैं? इति संस्कृतानुसारी पाठो | ५ विट 








५६८ यजुर्वेदभाष्ये 


हर प # कहिए (त्वा ) आपको अहण करते है । ( आदितयवते ) जिसमे ७ इन्द्राय ) FE Ce (वया कप यै # के लिए ( स्वा ) आपको ग्रहण करते हैं । ( आदित्यचते ) जिसमें अड़ताहौस 


> हें इन ताळीस व 
ब्रहाचय्यै सेवन कर सूर्य सदश परम विद्वान्‌ होते हैं, उस ( इन्द्राय ) उत्तम गुण पाने के लिए (खा) अं पे 
( अभिसातिघ्ने ) जिस कमे में बड़े २ अभिमानी शब्जुजन मारे जाये उस ( इन्द्राय ) परमोस्कृषट रवि 
के लिए ( त्वा ) आप [ को ] ( सोमभ्टते ) उत्तम ऐश्वय्य धारण करने हारे ( श्येनाय ) युद्धादि कामों र 
के तुल्य छपट झपट कर मारनेवाछे ( त्वा ) आप [ को ] ( रायस्पोषदे ) धन की दढ़ता देने के लिए ओर ( न 
विद्युत्‌ आदि पदार्थों के गुण प्रकाश कराने के ळिंए ( त्वा ) आप को, हस लोग स्वीकार करते ३7 ३ 





| © ७ पस अँ ७७ 
भाषाथेः--जो इन्द्र [ वायु ] यम सूय अशि वरुण | चन्द्र | ओर धनाढ्य [ कुबेर ] के गुणों से 
विद्वानों का प्रिय विद्या का प्रचार करनेवाला सब को सुख देवे, उसी को राजा मानना चाहिए ॥ ३२ | 


HO 2691 
हि यत्त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । सोमो देवता । भुरिगाषौं बृहती छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ 
ईहः सभापति; प्रजायै किं प्रापयितुं ग्रक्नोर्तात्युपदिश्यते' ॥ 
यत्ते सोम दिवि ज्योतियंत्प्रथिव्यां यदुराजन्तरिँक्षे । 
तेनास्मै यज॑मानायोरु राये कृष्यधि दात्रे घोचः ॥ ३३ ॥ 


यत्‌ । ते। सोम । दिवि । ज्योतिः । + यत्‌ । एथिष्यास्‌। + यत्‌ । > उरो । अन्तरिक्षे ॥ तेन । » बे 
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बजमानाय । उरू । राये । कृधि । अघि । दात्रे । वोचः ॥ ३३ ।| 


हर 
पदार्थः--( यत्‌) (ते) तव (सोम) सकलेश्रयप्रेरक ! ( दिवि) सूय्यं ( ज्योति: ) 
ज्योतिरिव [ (यत्‌) ] ( एथिव्याम्‌ ) [ ( यत्‌ ) ] (उरौ) विस्तृते ( अन्तरिक्षे) अन्तराछ आकारी | 
( तेन ) ( अस्मै ) ( यजमानाय ) परोपकारार्थयज्ञालुष्ठात्रे ( उरु ) बहु ( राये ) धनाय (कृषि, इरे ` 
( अघि ) अधिकाथ ( दात्रे ) ( वोचः ) उच्या: | अत्र छिङथ लुङ, ( बहुलं ) ळुन्दस्यमाङ्योगेऽपि { ऋ ६। 
४ । ७५ ॥ ) इत्यडभावः ॥ अयं मन्त्र: शत० ३।९।४। १२-१५ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ | 


अन्वय!--हे सोम सभापते | ते तव यत्‌ दिवि [ यत्‌} पृथिव्या यदुरावन्तसिक्र ज्योतिरिव रज 
नक कमोस्ति, तेन स्वं दात्रे5स्मै यजमानायोरक्रघि रागे5घिवोचञ्च ।। ३३ ॥ 
ह . अत्र वाचकछळुप्रोपमालङ्कारः ॥ 
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| 
१ पूव पृष्ठ की संस्कृत में मनुस्मृति के उद्धत दोनों अथ व्याकरणग्राक्रिया % ॒ 
 उइलोकों को मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट है कि वित्तेश ( दात्रे उदात्तयणो ह्ूर्वात्‌ (६ | 


आर कु नों शब्द एकार्थक हैं । १७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ 
कै टि 







7 द्ध्य f २ 
i | ( वोचः ) लुढि मध्यमैकवचने बहु हि | 
माङ्योगोऽपि ( अ० ६ | ४। ७१ ) इत डि 


डा... ह  (अ०८।१।२८) ईति लिला > 
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षष्ठोऽध्यायः 


भावार्थः--सभापतिस्स्वराज्योत्कर्षेण बिद्यादिशुभगुणकमैसु सवोञ्जनान्‌ 
पादयेत्‌ यतस्ते + पुरुषाथमचुवतिनो भूत्वा धनादिपदाथीन्‌ सततं वद्धयेयुरिति ॥ ३३ ॥ 


2 काका 


एसा समापति प्रजा को कया लाम पहुँचा सकंता है, यह अगले मन्त्र में कहा है) | 


पदा थेः-— हे ( सोम ) समस्त ऐश्वयं के निमित्त प्रेरणा करनेहारे सभापति | (ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो 
(दिवि ) सर्यलोक में [ ( यत्‌ ) ] ( इथिम्याम्‌ ) एथिवी में, और ( यत्‌ ) जो ( उरौ ) विस्तृत ( अन्तरिक्षे ) 
आकाश में ( ज्योतिः ) जेसे ज्योति हो वैसा राज्यकै हे, (तेन) उस से तू ( अस्मे) इस परोपकार के अथे 
| ( दात्रे ) दान करने वाले | ( यजमानाय ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिए ( उरु ) ( कृधि ) अत्यन्त उपकार 
कर तथा ( राये ) धन बढ़ाने के लिए ( अधि वोचः ) अधिक २ राज्य-प्रबन्ध कर ॥ ३३ ॥ 


७०७ ७७ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाळङ्कार हे ॥ 


१७ ~ ९ 
भावाथ/---सभापति राजा अपने राज्य के उत्कषे से सब जनों को [ विद्यादि झुभ गुण और कमो सें 


: सुशिक्षित करके ] निराळस्य करता रहे, जिससे वे पुरुषार्थी होकर धनादि पदार्थों को निरन्तर बढ़ायें ॥ २३ ॥ 


= HN 
श्वात्रा स्थ इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । यज्ञो देवता । खराडार्षी पथ्या [वा ] बृहतीच्छन्दः । 
| मध्यसः स्वर: | 


अथोक्तानां सभापत्यादिविदुषां पत्न्यः कीहग्रकर्मानुष्ठात्र्यो भवन्त्वित्युपादिश्यते ॥ 
श्वात्रा स्थ॑ बृत्रतुरों राधोंगूर्ता5 अमृतस्य पत्नीः । 
ता देवीदंवत्रेमं यज्ञ नंय॒तोपहृताः सोमस्य पिबत ॥ ३४ ॥ 


श्वात्राः । स्थ॒ । वृत्रतुर इति = दृत्रञ्तुरः । राधोंगूत्तो इति = राधःऽगूत्तीः । अस्रतस्य । पत्नी; ॥ ताः । 
देवी: । दुवन्रेति + देवञ्त्रा । इमस्‌ । यज्ञम्‌ । नयत । उपहता इत्युप + ऽहूताः। ४8 सोम॑स्य । पिबत ॥ ३४ ॥ 


= a ९५१ 
~ Fa 40. = 
गति हिंसनः ५२ [नयो क: । Gp Ro १ 
आय अ काय ०9०० शत्रु वचन ®! रि भू [तित्वर | = 2 | a 
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पदाथः * - 5 ० बनने ७ टनी ९ आदिर छ वादच ३ भ्र स 2 
*-( यात्रा: ) श्वान्नं शीघ्रं कमविज्ञानं वत्तेते यासां ताः। अशआदित्वादचू 
त्रमिति क्षिप्रनाम 
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यजुबदभाष्ये 





०७० 


विश लोग] सोसायोपधिनिष्पादिदय 7 7 उपहूताः) सामीप्यमाहूताः ( सोमस्य ) [ सोमं | सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य ६; सारम्‌ > 


षष्ठी । [ (पिबत ) ] ॥ अयं मन्त्र: शत० ३।९।४। १६-१७ व्याख्यात: ॥ ३४ ॥ जने कसि | 


अन्वय/!--+ हे देवीर्देव्यः पत्न्यः स्त्रियो यूयं वृत्रतुर इब राधोगूर्ता एब सत्य: i | 

सहकारिण्यः व्वात्रा: -स्थ, ता देवत्रेम॑ यजं नयत, उपहूता इवासृतस्य सोमस्यातिस्वादिष्ठ सोगदोर | 

पिबत ॥ ३४ ॥ र 
अत्र वाचकलप्रोपमाढङ्कारः ॥ | 


भावाथ;--यथा विदुष्यो विद्वतृ्ियः स्वघसव्यवहा रेण स्वपतीन्‌ प्रसादयन्ति 


तथैव पुरुषा: 
स्वा: ख्रीस्सततं प्रसादयेयुरित्थं परस्परानुमोदेन गृहाश्रमधसंसळंकुवेन्तु ॥ ३४ ॥ 








| 

| 

EE अब उक्त समाध्यक्तादिको की खिया कैसे काम करनेवाली हॉ, यह अगले मन्त्र भे कहा हे' 

| पदाथं।-- » हे ( देवीः ) विद्यायुक्त खियो | तुम ( दृत्रतुरः ) + सेघ का नाश करनेवाली बिनै 

र के समान ( राधोगूत्तीः ) धन को | बढानेवाली ( पत्नीः ) आर यज्ञ में सहाय देलेवाळी | ( उवात्राः ) शीघ्रकारी 

हे (स्थ) हो [ओ ]तथा [( ताः) वे तुम] ( देवत्रा) अच्छे २ गुणों से प्रकाशित विद्वान्‌ पतियों में प्रीति पे 

४ 2 स्थित हो, (इमम्‌ ) इस [( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ को ( नयत) सिद्धि को प्राप्त 1 कराओ जोर ( उपहूताः ) बुढाइ 

ुँ जि 

र यद्वा क्षिप्रवाचिनि ( नि० २। १५॥ तिर 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ६ । १ ) झुशब्दोपपद्‌ आङएवादमतेः अभिचिमि | 

2 शसिभ्यः क्त्रः ( उ० ४। १६४ ) इति क्त्रः, बाहुः 


८ (खवात्रा:) भाष्यकारमते5शआदित्वादचि जिया लकादनुनासिकछोपः । ङृढुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरः ॥ 
न्तोदात्तः । यदा श्वात्रशब्दो धनवाची ( निर्घ* यहा श्वात्रति' गतिकमा नैरुक्तो धातुः, तस्मादवि 
२। १० ) तदा श्वात्रशब्दस्य निवचनम्‌ आशुशब्दस्य 
पूर्वापरवर्णविपययः, आशु त्राता, आतोडनुपसग कः 
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चित्वादन्तोदात्तः ॥ 
( वृत्रतुरः ) वत्रोपपदात्‌ तूर्व तेः क्विप) राछ | 


(4.2 2. | २ ) इति कः, क्रियाविशेषणाना- (० ६ । ४ । २१ ) इति वकारळोप दुत्त. | 
'मपि कमंखात्‌ | थाथादि० ( अ० ६। २। १४४ ) पदध्रककतिस्वरः, ततः प्रथमाबहुवचनम्‌ ॥ | 
स्वरेणान्तो दात्तः | यद्वा “अत सातत्यगमने? “दादिभ्य- ( राधोगूत्तो पूवांदयश्च दृस्यन्ते ( अ० ६। | 
इछन्दास? उ० ४ | १७० ) इति त्रन्‌, त्रिचक्रा- २। १९९ का० ) द्र्ति पूवपदाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 








दीनामन्तः (अ० ६।२।१९९ भा० वा०) इत्यन्तो- | इति व्याकरणग्राकिया 
 दात्तत्वम्‌ इति (ते० सं० भ० भा० १। १० २७०) १ जैसे सभाध्यक्ष प्रजाओं के पाठन में सम i 
अन्यत्र _अततेर्वा औणादिक्नप्रत्ययः । कृदुत्तरपद- हैं, वैसे उनकी अद्धोङ्गिनियाँ भी, इसी ह 
ओ। अङ्कतिस्वरत्वम्‌ इति च, भट्टभास्करः ( तै० सं० कत्तेव्यों का भी निर्देश करते हैं | 
न भ० भा [० २ | पृ० ४ ) ॥ Smee की | 





% अन्न रसं? इति गगूतपूवेः पाठः । स एवान्वये भाषापदार्थ च प्रयुज्यते ॥ 
है विदुषः पत्युदेवी इति गपाठः ॥ 
| आव्ममा से विनाशरहित विद्वान्‌ 





न्‌ पतियों को? इति गपाठः | अस्य मन्त्रस्य 


{1 
a र 
Re 


१ क Fy र 





ह र 
शय क. 2 


ति अ० मुद्रितपाठ: ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 





है न सम) था जाप ति 
ह अपने पतिओं के साथ ( अस्टतस्थ ) भति स्वादयुक्त [ (सोमस्य ) ] सोम आदि ओषधियों के रस 
( पिबत ) पीओ ॥ ३४ || 


इस मन्त्र में वाचकल॒घ्तोपमाछ छ्वार हे ॥ 


को , 


७ हु म 
भावाथ-जेखे विद्वानों की | विदुषी ] पत्नी खीजन स्वध व्यवहा 
॥ करती हैं, उसी प्रकार पुरुष उन अपनी स्त्रियों को निरन्तर प्रसन्न करें, ऐसे पर 
| गृहाश्रमधमे को पूर्ण करें ॥ ३४ ॥ | 


र से अपने पतियों को प्रसन्न 
स्पर अजुमोद [ प्रसन्नता ] से 


9 > 
| सा मेर्मेयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । द्यावाप्रथिव्यौ देवते । भुरिगाष्यनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
| पुनः स्रीपुरुषी परस्परं कथं वत्तेयातामित्युपादैस्यते' ॥ 
0८०५) __ CG ~ 6 
मा सेमां संविक्था 5 ऊज धत्स्र थिषंणे वीड्वी सती वींडयेथामूज दधाथाम्‌ । 
पाप्मा हतो न सोमः ॥ ३५ ॥ | 


CR Reyes SACs TE क कन व. "५24. 


> 9 ] > ° | त्स ७५ शि ७0. 
मा | थः । मा । सम्‌ । विक्थाः । उज्नम्‌ । धत्स्व । घिषणे$इ ति घर्षण । वीडवी5इति वीडवी । सदी 
| च थर ] Ca क 
ऽइति सती । वीडयेथाम्‌ । ऊर्जम्‌ । दघाथाम्‌ ॥ पाप्मा । हत: । न । सोमः ॥ ३५ ॥ 
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७ 
पदाथ--( सा ) ( भेः ) मा बिभीया:, लिङर्थे लुङ्‌ ( सा ) ( सम्‌ ) ( विक्थाः ) भयं कम्पन 
च कुय्यो: ( उज्जम्‌ ) स्वशरीरात्मबलं पराक्रमं वा ( धत्स्ब ) ( धिषणे ) द्यावाप्रथिव्याविव ( वीडवी ) 
बबेती वीडिऽवति बलनामसु पठितम्‌ निघ० २ । ६ ( सती ) सद्गुणयुक्ता ( वीडयेथाम्‌ ) हृढबलो भवेताम्‌ 
(अज्ञम्‌ ) सन्तानादिभ्योऽपि बलं पराक्रमं च ( दधाथाम्‌ ) ( पाप्मा) अपराध; ( हतः) नष्ट: 
(न) इब ( सोमः )॥ अयं मन्त्र: शत० २ । ९ | ४। १८ व्याख्यातः ॥ ३५॥ 










| र व्या देख्न ! सबं बीडवी सती पत्युः सकाशान्‌ मा भेमी संविक्था ऊन धत्स्व, हे पुरूष | ख- न ही. 
हा न छ युवा चिषणे इवो दधाथां वीञ्भेथाम्‌, एवमनुबर्तिनोयुवयो: पाप्मा हतो भवतु, सोसो न चन्द्र = 
| जन वाचकलुप्रोपमालङ्कारः [ § उपमाळंकारश्च शि 5 पमाठकारः (ॐ उपमालकास्य (000 ॥ 


अथ व्याकरणग्रक्रिया ङीप्‌ । गतुरनुमो नद्यजादी ( अ० ६ | जू 
( विक्थाः ) ओविजी भयचलनयोः” इत्येतस्मा- इति कीहुवात) तत पयत यी 
खि तिङ्ङतिङः (अ ८। १। २८) इति निघातः ||  दिवचतान्ताविविपदकाः॥. 
(वीडवी ) वीडयतेः भमृशीत॒० ( उ० १। ७) ( वीडयेथाम्‌ ) वीड छान्दसो घातुः “बीळ- 


TID AN i “ ~ १७४ ० > 
ल । इत्या ह ति कुट त्री i ति उ हि “वनका Ee डे 0 १ र | म 
हि क भाहुरूकादू “उ? प्रत्यय: । वोतो गुणव- यतिश्च त्रीठयतिश्व संस्तम्भ ? निर .। १६॥ 
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| 

| आन हारमतव्तयाता, यतः परस्पर मद रष राता वा पर जा वहारसमनु र १ ० पर भयोह्ेगी नझ्ये | 

न र 

आ प्रीतिगरहाश्रमव्यवहारसिद्धिरैश्वय्य च वरद्धेत, दोषढुःखानि निवत्त्ये चन्द्रइब रस | 
| कारिणौ भवेताम्‌ ॥ ३५ ॥ र 


फिर खी पुरुष परस्पर कैसा वत्तीव वर्ते, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है' ॥ | 


पदार्थ;- दे स्री | तू ( वीडवी ) शरीरात्मबलूयुक्त | ( सती ) | होती हुई*पति से सा 
डर, ( मा संविक्थाः ) मत कांप, और ( ऊज्जम्‌ ) देह और आत्मा के बल ओर पराक्रम को ( धत्स्व ऱ्या को 
हे पुरुष | तू भी वैसे ही अपनी खरी से वते । तुम दोनों खी पुरुष ( घिषणे ) सूय्य और भूमि के समान रे 
और [ ( उजेम्‌.) | पराक्रम को [ ( दधाथाम्‌ ) ] धारण करो, जिससे ( वीडयेथाम्‌ ) दृढ़ बलवाले हों, ऐप 
वत्तीव वतेते हुए तुम दोनों का ( पाप्मा ) अपराध ( हतः ) नष्ट हो, और ( सोमः ) चन्द्र के [ (न) ] तुल्य कर 
शान्त्यादि गुण बढ़ा कर एक दूसरे का आनन्द बढ़ाते रहो ॥ ३५ ॥ 

इस मन्त्र में वाचकलप्षोपमालङ्कार तथा उपमालङ्कार हे ॥ 


Tea ४... 


८ न 
भावाथं;-?-ख्री पुरुष ऐसे व्यवहार में वत्तं कि जिससे उनका परस्पर भय ओर उद्चेग नष्ट होकर 
हर आत्मा की दृढ़ता उत्साह और गृहाश्रम ब्यवहार की सिद्धि से ऐश्वय्य बढ़े ओर वे दोष तथा दुःख को छोड़ चन्द्रमा 
के तुल्य आह्वादित हों ॥ ३० ॥ 





OS HP 

कः [ प्रागपागित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ | 
अथैतयोरपत्याति किं 1 कुर्धुस्तौ कथं पालयेयुरित्याह ॥ | 

प्रागपागुदंगधराक्सबेतस्त्वा दिश ऽ आधांवन्तु । अम्ब॒ निष्पर समरीविदाम्‌ ॥ ३६॥ 

क हः प्राक्‌ । अपांक्‌ । उदक । अधराक्‌ । सर्वतः । त्वा । दिशः । आ | धावन्तु ॥ अम्बं । निः । पुर । सम्‌ | | 

हिः. अरीः । विदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


( अधराक्‌ | 
( अम्बः) 
म्‌) 
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| षष्ठोऽध्यायः ल्न 
| - - 
| 8 क कामा १ “7६२२-२२ ्् ् कक तकदीर ex 
| | द अः 3९११ ४१ अनेन तकारलोपे सबणेदीर्घ बिदासिति रूपम ॥ अयं मन्त्र, रतः ˆ उ 
हँ ,,५।४।२०-२२्‌ [ व्याख्यातः | ॥ ३६ ॥ 5 
अन्वयः हे अम्ब \ या रीः सुखप्रापिकाः प्रजञास्ते प्रागपागुदणघराक सर्वतो दिशस्त्वामाधावन्तु 
| न्वं निष्पर तितरां रक्ष, ता अपि त्वा त्वाँ संविदाम्‌ जानन्तु ॥ ३६ ॥ : 
| भावाथेः--मातापित्रोर्योग्यतास्ति स्वापत्यानि विद्यादिसदूगुणेषु नियोज्य निरन्तरं रक्षः र 
गीयानि, अपत्यानां योग्यतास्ति सवेत पित्रो: सेवनं कुय्युरिति ॥ ३६ ॥ क 
मिता वट. 
| के पत्र क्या २ करे, और वे पुत्रों को कैसे पाळे, यह अगले मन्त्र में कहा है' ॥ सु 
ड हि | 

| पृढदाथ१== हे ( अम्ब ) भेस से प्राप्त होने वाळी माता | जो तेरी ( अरीः ) सन्तानादि प्रजा ( प्राक्‌ ) 


| पूर्व (अपाक्‌ ) पश्चिम ( उद्‌. ) उत्तर ( अधराक्‌ ) दक्षिण और भी ( सर्वतः ) सब ( दिशः ) दिशाओं से तुरे 

















| आ ) ( धावन्तु ) घाय धाय [ दोड़ दोड कर ] प्राप्त हों, उन्हें ( निः ) निरन्तर ( पर ) [पालन कर, और चे भी क 
( त्वा ) तुझे [ ( सम्‌ विढाम्‌ ) | अच्छे भाव से जाने ॥ ३६ ॥ Eo 
| र्थ ७ हु 
| भावा्थः== माता और पिता को योग्य हे कि अपने सन्तानो को विद्यादि अच्छे २ गुणों सें प्रवृत्त व 
| कराकर, अच्छी प्रकार डनके शरीर की रक्षा करें अर्थात्‌ जिससे वे नीरोग शरीर ओर उत्साह के साथ गुण सीख 
| और उन पुत्रों को योग्य हे कि माता पिता की सब प्रकार से सेवा करें ॥ ३६ ॥ हक 
=O »७” हि 
| मङ्ग इत्यस्य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । झुरिगाष्यनुष्ट॒प्‌ छन्दः । गान्धारः खर; ॥ ह 
ती 9 ४१५ ° NAN A २ शट 

| अथ प्रजाजना: [ स्वी | कृतं सभापातिं कथे ग्रशासेयुरित्युपादश्यते ॥ 
॥ शक्तयोऽ स्येति च | माधवीयधातुबृत्तिभ्वादिगणे बहुलं छन्द्सि (अ० २। ४। ७६) इति इछोरभाव:॥ 
| १? ट्र 

अबि? घातुब्याख्याने एृ० ८४ ॥ ( अरी: ) अच इः ( उ० ४। १३९ ) इति 


अथ व्याकरणप्रक्रिया | ?? | कृदिकारादक्तिनः ( अ० ४ | १। ४५ ग? 
सू० ) इति ङीष्‌ । प्रत्ययस्वरेणान कष न 
वा छन्दसि ( अ० ६। १। १०२) इति पाक्षिकः _ 
पूर्वसवर्णदी घे: य ती 





( प्राक, अपाक्‌, उदक, ) अनिगन्तो 
येता वप्रत्यये ( अ० । २ | ५२) इति 
पूर्वपदप्रकतिस्वर: ॥ 


( अधराक्‌ ) ऋृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः॥ 


| ( सवंत ) तसिल्प्रत्ययः । छिति प्रत्ययात्पर्व 
| सुदात्तम्‌॥ 


(अस्व ) आमन्त्रितस्वरः । अम्बाथेनय्रोहेस्व: 


कु र्वम्‌ rod old कका 

। ३ | १०७ ) इति हस्वत्वम्‌ ॥ ` MT सवा 
:य॒भैकवचनम्‌ - ई ) 4 > १४० i र न्य. ६. > उव्साहजनकत्व श्‌ 

जाच 


टे SN ENR ० — ` ब्ु कु» SRT NCS 
& es । ति 214 र > ननस हन पाउ 
(७. गी 1 इति > १, | रौं, गे ७ | + 
| १ ) (पर ) निरन्तर प्यार कर! इ " 


(र FS 


लूक 


५७४ यजुर्वेदभाष्ये 


नि तहलका कार ° 1२ ऽ NS ग ष्ठ मर्त्य । 
त्वमङ्ग प्रशशसिषो देवः शविष्ठ मसस्‌ । 








न स्वदुन्यो म॑घवन्नस्ति मडितेन्द्र त्रवींमि ते वच॑ः ॥३७॥ 
सवम्‌ । अङ्ग । प्र । शश्सिषः । देवः । शविष्ठ । > मत्येस्‌ ॥ न । स्वत्‌ । अन्यः । मघवन्निति _. नी । 
अस्ति । मर्डिता । इन्द्र । $ बवीमि । ते । वंचः ॥ ३७ ॥ | 


पदाथः-- ( त्वम्‌ ) ( अङ्ग ) संबोधने (प्र) ( झंसिषः ) प्रशंस, लेटसध्यमेकवचनपरयोरः 

( देव: ) शत्रन विजिगीषुः ( शविष्ठ ) बहु शवो बलं वि दयते यस्य स शवस्वान्‌ सोतिशयितस्तत्सम्वुद्ठो 
अत्र शवः शब्दादू भूम्न्यर्थ मतुप' तत इष्ठन्‌ विन्मतोलुँक आऋ० ५ \ ३१ ६४ । इति सतुपो छुक्‌ , र; अ ६। 
४॥ १५५ अनेन टिलोपः ( मत्यम्‌ ) प्रजास्थं मनुष्यम्‌ (न) निषेधे ( स्वत्‌ ) ( अन्यः ) ( सघबन्‌) 

` इैइवर इव समृद्धः ( अस्ति ) ( मर्डिता ) सुखयिता ( इन्द्रं ) परसेश्वय्योन्वित ( ब्रवीसि ) (ते) तुभ्यम्‌ 


( वचः ) प्राकृप्रतिपादितराजध्माचुरूपं वचः ॥ अयं मन्त्र: शत० ३ । ९ । ४। २४ व्याख्यातः ॥ ३७॥ | 
अन्वय;- हे अङ्ग शविष्ठ मघवन्निन्द्र सभापते ! तै म्ये प्रशंसिषो न त्वदन्यो परिता देवोस्यतोहते | 

| ४ 

तुभ्यं वचो त्रवीमि ॥ ३७ ॥| ; | 


_ ii 
भावाथ १ यथा पक्षपातविरहः सबंसुह्दी श्वर्तदचुकूलः सभापती राञ्यघसोनुबर्ता राजा 
प्रशंसनीयं प्रशंसयन्‌ निन्द्यं निन्दन्‌, दण्डाहं दण्डयन्‌, रक्षितँ्ळरक्षन्‌ सर्वेषासभीष्टं संपादयेत्‌ ॥ ३५॥ 


अत्राध्याये राञ्याभिषेकपुरःसरं शिक्षा, राज्यक्ृत्यं, प्रजाया राजाश्रयः, सभाध्यक्षादिकृल, 


बिषणोः परमपदादिबणेनं, सभाध्यक्लेण तदुपासनं, परस्परं राजसभाकृत्यं, गुरुणा शिष्यस्वीकारः 
तच्छिक्षाकरणं, यज्ञानुष्ठानं, हुतद्रव्यफळं, विद्ठलक्षणं, सबुध्यक्रत्यं, सनुष्याणां परस्परं वतन, दुष्टदोष- 
नव निवृत्तिफलम , ईश्वरात्‌ किं किं प्रार्थनीयं, रणे योद्धृवर्णेनं, युद्धकृत्यं, युद्धे$न्योन्यवत्तमानप्रकारो, | 
ः योद्धुणामनुमोदनं, राज्यप्रबन्धकरणं, तत्र साध्यसाधनं, राञ्यकमकरणं प्रतीश्वरोपदे शो, राज्यकर्मी- 


| ५ नुष्ठानं, राजप्रजाकृत्यं, प्रजाराजसभयोः परस्परानु [बते] मानं, प्रजया सभापत्युस्कर्षकरणं, प्रजाजन प्रति 
र सभापतिमरेरणं, प्रजया स्वीकतंव्यस्य समापतेलेक्षणं, प्रजाराजसभयोः परस्परं प्रतिज्ञाकरणं, सभाप | | 
जे स्वीकरणप्रयोजनं, प्रजासुखाय सभापतेः कतेव्यकर्मोनुष्ठानं, सभापत्यादीनां पल्लीभिः कि कि है. | 

 कत्तव्यं, स्रीपुंसयोः परस्परमनुवर्तमानं, पितरो प्रति संतानकृत्यं, सभापति प्रति प्रजाजनोपदेशवणन | 
. चास्तीद्यतः पद्चमाध्यायोक्तार्थें: सहास्य षष्ठाध्यायस्याथोनां संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
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| हती त्रीमत्परमहंसपार्राजकाचाय्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वाविनां गिर 
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षष्ठोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ $ ॥ | 
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ff 
Fi | षष्ठोऽध्यायः ५७५ टा 
| अब प्रजाजन | लल [ स्वीकार ) किये १ लव हुए सभापति की प्रशंसा कैसे करे, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया क । 


पदा थाहै ( अङ्ग ) ( शविष्ठ ) अत्यन्त बख्युक्त ( मघवन्‌ )| इश्वर के समान समृद्ध ( इन्द्र ) 
| कऋद्धिसिडि देनेहारे सभापते । ( स ) आप मत्यम्‌ ) प्रजास्थ मनुष्य को ( प्रशंसिष: ) प्रशंसायुक्त कीजिये, 
| ॥ आप ( देवः) देव अर्थात्‌ सुओ को अच्छे प्रकार जीतनेवाले हैं, (न) नहीं ( तवदन्यः ) तुम से अन्य 
| (मिता) सुख देने वाळा है, [ ( अस्ति ) | ऐसा मैं ( ते ) आप को ( वच: ) पूर्वोक्त राज्यप्रबन्ध केअनुकूळ 
| न ( ब्रवी मि ) कहता ह ॥ १७ ॥ 


Se ९ 
भावार्थ।----]| जेसे इश्वर सव सुहृत्‌ पक्षपातरहित हे, वैसे सभापति राज्यधम्मानुवर्ती राजा होकर 
प्रशंसनीय की प्रशंसा, निन्दनीय की निन्दा, दुष्ट को दण्ड, श्रेष्ठ की रक्षा करके सब का अभीष्ट सिद्ध करे ॥ ३७ ॥ 


इस अध्याय सें राज्य के अभिषेकपूर्वक शिक्षा, राज्य का कृत्य, प्रजा को राजा का आश्रय, सभाध्यक्षा- 

दिकों का काम, विष्णु का परम पद वर्णन, सभाध्यक्ष को इैवरोपासना करनी, राजा प्रजा का आपस में कृत्य, गुरु 

को शिष्य का स्वीकार, ओर उस शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का अनुष्ठान, होम किये द्रब्य के फल का वर्णन, 

| विद्वानों के लक्षण, मलुष्यक्ृत्य सञुष्यों का परस्पर वर्तमान, दुष्ट दोष निवृत्ति फल, इश्वर से क्या क्या प्रार्थना करनी 
| चाहिये, रण सें योद्धा का वणेन, युद्धकृत्य निरूपण, युद्ध में परस्पर वत्तौव का प्रकार, वीरों को उत्साह देना, 
राज्यप्रबन्ध का करना और [ उल्का ] साध्य,साधन राजा के प्रति ईइवरोपदेश, राज्यकर्म का अनुष्ठान, राजा और 
प्रजा का कृत्य प्रजा और राजा की सभाओं का परस्पर वत्तीव, प्रजा से सभापति का उत्कर्ष करना, प्रजाजन के प्रति 
सभापति की प्रेरणा, प्रजा को स्वीकार करने के योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा और राजसभा की परस्पर प्रतिज्ञा 
करनी, सभापति के स्वीकार करने का प्रयोजन, प्रजासुख के लिये सभापति के कतव्य कामों का अनुष्ठान, सभा- 
पत्यादिकों की पत्नियों को क्या करना चाहिये, ख्रीपुरुषों का परस्पर वत्तीव, मातापिता के प्रति सन्तानों का काम, 


सभापति के प्रति अजाजनों का उपदेश वर्णन है, इस से पञ्चम अध्याय सें कहे हुए अर्था के साथ इस छठे अध्याय 
के अर्था की संगति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ 





















| HCO 
इति श्रीसत्परमहंसपरिश्राजकाचाय्यंण श्रीयुतसहाविदुषां विरजा- र 
| नन्द्सरस्वतीस्वासिनाँ शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना सक 
| विरचिते संस्कृताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 
| यजुवंद॒ भाष्ये षष्ठोऽध्यायः पृत्तिमगात्‌ ॥ ६ ॥ FE 
| >> ज्ञात पष्ठोउध्याय:॥६<- 
| RCI ज्‌ 
वी ७... SRR ह 
| ( अन्य; ) माच्छांसिभ्यो यः (३० ४ । १०९) ( वचः ) असुनि निवादायुदात्तत्वम्‌॥ 
इति बाहुलकाद्‌ यः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ इति व्याकरणग्राक्या ॥ | 
« | होता Mer 
( सडिता ) तृजन्तोऽन्तोदात्तः ॥ ` १ प्रशंसा से काय में उत्साह उत्पन्न होता हे, इसलिए _ 
( न्रबीसि ) आमन्त्रित पूवेमविद्यमानवत्‌ ( अ० सभाध्यक्ष के गुण वणन आदि से उसके उत्साह 
८.१। ७२) इत्यविद्यमानवद्भावेन निघाताभावः । की वृद्धि करनी चाहिये, सो बतळाते हें ॥३ 


भ्‌ | पानुदातस्वे: घातुस्वर:॥ > | ॥ णाला 
ययस्यानुदात्तत्वे घातुस्वरः ॥ १0७० 
| महाराज के समान? इति अ० मु» पाठः। स च ` काळ LL ड पल 55 
क द्या दी 


PRS च 





Pe ६-7 # 


जक ke 
हदै 



















कटे 
हिटर 
७ रट | 

चर्‌ 0 

थ सस 5व्याय; | 
| ॥ 
अब सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता हे || 
के विश्वानि देव सवितदुरितानि परांसुव । यहूद तज्ञञ्यासुव ॥ $ ॥ | | 
ह ॥ ९ छन क १ 
है; बाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषि: । प्राणो देवता । + निचदाष्येलुष्टुपू छन्द: । गान्धारः स्वरः॥ | 
च ~ मित्तो उप A = 
तस्य ग्रथममन्त्रे सुष्टिनिमित्ता बाह्याभ्यन्तरव्यवहार उपदिश्यते ॥ | 


वाचस्पतये पवस्थ वृष्णों ऽ अश्शुभ्यां गर्भस्तिपूत) । 
देवो देवेभ्यः पवस्व॒ येषां भागोडसि ॥ १ ॥ 


वाचः । पतये । पवस्व । वृष्णः । अशुभ्यामित्यृरशुऽभ्यांस्‌ । गभस्तिपूत इति गभस्तिऽपूतः ॥ देव; । 
देवेभ्यः । प॒वस्व । येर्षाम्‌ । भाग: । असि ॥ १ ॥ 


शक ) ३... 0 1 


Rd 








१ प्राणो वाचस्पतिः । श० ६।३। १। १९ || ( ५) सर्वे त्यागा राजधमेंषु दष्टाः सवा दीक्षा राजधमपु 
प्राणा वै देवाः । | तै० ३। ८। १७। ५ ॥ चोक्ताः । 


¢ ¢ ऱ्य Ee ह 01 

२ “सर्व धर्मा राजधमं निविष्टाः इति प्रागक्तमस्माभिः ह: < 

हः हब सर्वा विद्या राजधमंधु युक्ताः सवै लोका राजधम | 

_________ षष्ठाध्यायारम्भे । महाभारते .( शान्तिपर्व अध्याय कक | 
क. ६३ ) अपि च इइयते-- Fr 


न्तिपर्वं अध ३ २४-२९॥ 
ओ (१) सर्वघर्माः सोपधर्मात्रयाणां राज्ञो धर्मादिति वेदा- महाभारत शान्तिपवे अध्याय ६३ । छ० २ 


बु 0001... | अतः प््वाध्यायोपक्रान्ता राजधमेस्य प्रधानत 
| गह (२) यथा राजन्‌ हृत्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वस- वात्र ससमाध्याये5प्युपक्रम्यते । तत्र योगस्य राज 





धर्म परमसाधकत्वात, व्योगाज्ञानष्टानाद्दिवे र 
२८,॥ 
ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः? ( यो० सू० २ | 
बोध २ 
1 26 ठ ७ ०७०११ “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌? १ ( योग स्‌? 
Me VT 11०) ्याद्यषिवचनेः सुप्रतिपादितत्वात्‌ प्रा य 
£ ) मज्जेत्‌ चयी दण्डनीतो वे धर्माः प्रक्षयेयु- ति-- 
बडा: । 3211... | घर्मेसहायभूतँ योगमेव निरूपय 


- हः दि | न 
बं घमान्‌ राजधम सर्वान्‌ सर्वावस्थं सम्प्रलीनान्‌ 
॥ 







।५२) 










॥ 4 ~ ) जर 
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सप्तमोञ्ध्याय: oS २383२ | 
नाट त ७9 
TT य्य न 
“77777: ७ कद खिर rs 
पदार्थ:--( वाच: ) वाज ( पतये ) पाळकेश्वरायं ( पवस्व ) पवित्रो भव ( वृष्ण: ) 
वीरर्यवत: ( अंशुभ्या ) बाहुभ्यासिव ( गभस्तिपूत ० ) गभस्तिभिः किरणे: पूत इच । गभस्तय इति 
,तरमनामसु पठितम्‌ निध० र | ५ च : ) विद्वान्‌ ( देवेभ्यः ) विद्ठदू्यः ( पवस्व ) शुद्धो भव ( येषां ) 
भागः ) भजनीय: (अ न्त्रः ? 
विदुषाम्‌ ( भागः ) भजनीय (आस )॥ अय मन्त्रः शत० ४। १। १ | ८- ११ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 
अन्वय।- हे मङुष्य | च न चस्पतथे पवस्व, वृष्णोशुभ्यामिव + बाह्याभ्यन्तरव्यवहाराय गमस्तिपूत 
इव देवो भूत्वा, येषा विदुर्षा भागोऽसि, तेभ्यो देवेभ्यः पवस्व || १ || 
अत्र वाचकलप्रोपसाळङ्कारः || 
C “C क [a FSS [a ९. 
मवियलालासषा जोवाना योग्यतास्ति वेदपति सततं पूतं परमेश्वर विज्ञाय विदुषां संगमेन 
विद्यादिगुणेषु सुस्वाताः सत्यवागनुष्ठातार: स्युरिति | १ ॥ | 
“७ FF SN 
इस सप्तम अध्याय के प्रथम मन्त्र ने सृष्टि के निमित्त बाहर और भीतर के व्यवहार का उपदेश है” ॥ 
१ क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌? ( अ० १। ४। ३२ | भा० ` अंबृत्त होते हैं, यह मैंने चेद सें श्रवण य 
वा० ) इति चतुर्थो ॥ है ॥ २४ ॥ 
वृ जन्य: | तां ६ | १ 
२ दृषावंरा CS | (२) हे राजन्‌ ! जेसे हाथी के पाँच में सबका पांव 
२ बाहुरूपाभ्या किरणाभ्यासिव इति भावः ॥ आ जाता है । इसी प्रकार सब धर्मा को राजघ 
न रा रश्मिनाससु पावय । अंशवः किर- सें ही स्थिर वा लीन समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 
> सूयस्य बाहुस्थानीयाः, तस्मादाह (३) सब धस राजधमे को लेकर ही चलते हैं ॥२१॥ 
बाहुभ्यासिवेति ॥ नीति के 
४ पाणी वे गभस्ती पाणिभ्यां ह्येनं पावय ति||इा० (४।१।१।९) || (० हे नट होने पर नद पान ची 
द ग्र लगते हैं । सब धर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं । 
ठ € 
RE माक्रया पुराकाळ से चले आ रहे क्षात्र राजघम के छूर जाने | 
1 ( पतये ) पातेडतिः ( उ० ४। ५७) इति पर वर्णाश्रमों के सब धर्मों का नाश हो जाता हे क 
प्रत्ययस्वरेणाद्यु दात्तः ॥ ॥ २८ || प 
द i 
गभ सि पूः द नि ठ्य £ | / € >- > ~ ~ € | | 
( तपूत: ) तृतीया कमेणि ( अ० ६ ।२। (५) छवविध त्याग आर दोक्षाय राजचमे के अन्तरत Ff 


८ ) इति पूर्वपदप्रक्कतिस्वरः । गभस्तिक्षब्दो भसे- 
प च ( मो० । उ» | २ | १ | १८५ ) इति 
भोजीयसूत्रेण तिप्प्रत्यये सध्योदात्ते प्राप्ते व्रुषादित्वा- 
आाधुदात्तव्वस्‌ । यद्घा गोशब्दपूर्वादन्तर्णीतण्यर्थाद्‌ 
"स: क्तिचि पृषोदरादित्वात्‌ पूर्वपदस्याकारन्तादेश 
उदात्त च? इति देवराजः ( एऽ ३५ ) || 
क राते व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
सभी व्यवहारों वा धमो का सूल राजघमे है?” 
हे हम पूर्वे घष्ठाध्याय के प्रारम्भ सें कह चुके 
। महाभारत में लिखा है--- 


_\) द्विजो के सब चसे और उपधर्मे राजधर्म से पा संब चसे जोर उपधमे राजघमेसेही 


oS भ्यन्तरव 
भोह्याभ्यन्तरव्यवहाराभ्याम्‌ः इति स्यात्‌ ॥ 
य० ७३ ङ 





CC-0. JK Sanskrit Academy, 












ही कही हुई हैं। सब विद्याये राजधमे केही | 
अन्तर्गत हैं। सब लोक राजधम के ही आश्रय | त न 


हें॥ २९ ॥ हि 
| Pe 7६4 

(महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३२३) |. 

शोक २४ से २९ ) ॥ 155 आओ 





ही इस सप्तमाध्याय में भी दशाते हैं । धमे | 
में योग परमसाधन है, क्योंकि योग केअङ्गो का 
अनुष्ठान करने से अशुद्धि का गैर 
प्रकाश हो जाता है, जब तक सुत्त छै न्‌ हो गे तब तक 


हि 

न £ ७ 
~ 
as 


Si be 
ज्ञान का 








> | यजुवंदभाष्ये 
शा... ऱम्म्य् य य्य 
जख्स््  य््प्णः/|्य्ूव त मात "न शिण > rss Or 


९ > प 
पदाथं!--हे मनुष्य | तू ( वाचः) वाणी के ( पतये ) पालनेहारे इश्वर के ब्वा ~ 
हो, ( वृष्णः ) बलवान्‌ पुरुष के (अंझुभ्यां) भुजाओं के समान बाहर भीतर का व्यवहार होने के लिये 


सूर्य की किरणों से पदार्थ पवित्र जैसे होते हैं, वैसे शास्त्रों से ( देव: ) दिव्यगुणयुक्त विद्वान शोक ता) 
जिन विद्वानों से ( भागः ) सेवन करने के योग्य [ ( असि ) ] हे, उन ( देवेभ्यः ) देवों [ रे (ये भू) 


दोनों | के 


॥ | 


( पवस्व ) पवित्र हो ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमाढङ्कार हे । 


के —* ~ क | ~ कष ~ द j 
भावाथे;--सब जीवों को योग्य हे कि चेदों की रक्षा करने वाळे नित्यपविच्न परमात्मा को जान ल. 
# Me ४५७ प्र के हत अज 
विद्वानों के संग से विद्यादि उत्तमगुणों में निष्णात होकर सत्यवाणी के बोलने वाले हों॥ ५ ॥ i 


मधुमतो रित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निचुदार्षी पङक्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 

मनुष्याः परस्परं कथं व्यवहरेयुरित्याह ॥ | | 
हैः मधुमतीन ऽ इपस्कृधि यत्ते सोमाद।स्यं नाम जागृवि तस्सै ते सोम 

4 सोमाय स्वाहा स्वाहोवन्तरिंक्षमन्वेंमि ॥ २ ॥ 

र र मधुमतीरिति मधुऽमतीः । नः । इषः । कृधि । यत्‌ । ते । सोम । अदांस्यस्‌ । नाम । जाशुवि । तस ।ते। 
रः सोम । सोमाय । स्वाहा । स्वाह! । उरु । अन्तरिक्षम्‌ । अन्नु । एसि ॥ २ ॥ 









© 
पदायः--( मधुमतीः ) मधुरगुणवतीः (नः) अस्मभ्यम्‌ ( इषः) अन्नानि ( कृधि) 
कुरु ( यत्‌ ) + यस्मात्‌ (ते ) तव ( सोमं ) ऐश्वय्ययुक्त विद्वन्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ । नाम) | 
संज्ञा ( जागृवि ) जागरूक प्रसिद्धं ( तस्मै ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सोम ) > शुभक सु प्रेरक ! (सोमाय) | 
 ऐड्बय्यस्य प्राप्ये ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ ( उरू ) विस्तीणम्‌ ( अन्त 
रिक्षम्‌) अवकाशम्‌ ( अनु) ( एमि ) अनुगच्छासि॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । १।१।१२-९ | 
व्याख्यातः || २ ॥ 


pp rn लर टो 
Sst 








आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता हे । इत्यादि २ सोमो वै ब्राह्मणः | तां २३। १६। ५ | 
ऋषिवचनों के कारण आरम्भ में इस राजधमे के ३ भवेऽत्र मन्‌ ॥ 
सहायकरूप योगसाधना का निरूपण करते हैं-- अथ व्याकरणप्रक्रिया 










त सा न तपदिकस्वरः ॥ 
ओ। संसार स व्यवहार को यथावत्‌ स्थिति के उद्देश्य ( इषः ) ह्वितीयाबहुवचने प्रातिपदिकस्वर 


न Ee 55 ही No $ याख्या6: | 
२3%“ से ही राज्य की स्थापना होती हे , अतः सष्टितत्त्व ( क्रधि ) पूव य०६।३० प्ृ० ५६४ न ०5 
` के यथार्थे ज्ञानके लिये व्यवहार कैसा होना चाहिये, अत्र तु कः करत्‌० (अ० ८। ३ | ५०) इतिवि 










सोझा म £ न शी ते > | 
शो आर्म में ठशोते हैं -- यस्य सत्वमिति विशेषः ॥ क, |. 












है या RS र ( SOU के -; 
MR मजा ५४) | जाग्रोडविचिणणलूडित्स ` ॐ हत 
मधुरो जनो व्यवहारपढुभेवितुमहेतीति | कु 
व्यवहारे माधुय बोधयति-- ` MR क 


~ TER, co न 

Sis TN हक “SS eo 

>" यस्य टात रा णीम.! 
१५५ द्रात ग. पाटः || 







नक" है ॥ 
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| हस्ती ९ ट्ट रलम | 
| | अन्वयः--हे सोम एइवय्ययुक्त विट्रँस्त्व नोस्मभ्यं मधुमतीरिष्स्कृषि तथा 








वि नामास्ति, [ तस्मात्‌] वसै सोमा दे सोमाहू यत्‌ + क 

| ते तर्वादाम्य जागर र्‌ य ते तुभ्यं च स्वाहा सत्यां क्रियां जा 

| र 1 अन्तरिक्त चान्वेमि || कयां, स्वाहा स्यां हि 

10 णीम्‌ १ र 
1 थः-णणमनुष्या यथा स्पसुखाया दु 

| य॒था कश्चित्‌ खस्य प्रशाला क कत तथान्यस्य स्वयमपि कुय्योत्‌, यथा विद्वांसः सद्गुणवन्त: सन्ति दी 

3 4 


| तथा ते$पि भवेयुरिति॥२॥ 


Dinos आड 


मनुष्य लोग परस्पर व्यवहार में कैसे असें, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पदा[थः--हे ( सोस ) ऐेश्वय्ययुक्त विद्वन्‌ | आप ( नः ) हम लोगों के लिये ( मधुमती: ) मधुरादि- 


आपकी + आज्ञा वत्तने के 
| ( अन्तरिक्षम्‌ ) Fe को He दु 
भावा थः---म चुष्य जैसे अपने सुख के लिये अन्न जलादि पदार्थों को सम्पादन करें, वैसे ही ओरों के र ह. 
। लिये भी दिया करें, ओर जसे कोई सबुध्य अपनी प्रशंसा [ की इच्छा ] करे वैसे ही ओरों की आप भी किया ड ड 
| करे। जेसे विद्वान्‌ लोग अच्छे गुणवाले होते हैं, वेसे आप भी हों ॥ २ ॥ ES 
| +O 
स्वाङ्क्ृत इत्यस्य गोतस ऋषिः । विद्वांसो देवताः । विराइन्नाह्मी जगतीच्छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
पुनरात्मकत्यमाह ॥ 
~ €> ~ ON ha 

| स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेम्य 5 इन्द्रियेम्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यों मनस्त्वाष्ट स्वाहा 
| त्या सुभव॒ सयोय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवशो यस्मे त्वेडे तत्सत्यमुपरिप्रुता 
मृङ्गन हतो ऽ सो फट प्राणाय खा व्यानाय खा | ३ ॥ 

स्वाङकृत .इति स्वास्‌ 5 कृतः । असि । विश्वेभ्यः | इन्द्रियेभ्यः । दिव्येभ्यः । पार्थिवेभ्यः | मनः । त्वा । 


। स्वाहा । स्वा । सुभवेति सुभव । सूय्यांय । देवेभ्यः । त्वा । मरीचिपेभ्य इति मरीचिऽपेम्यः । देव 
अ१शोऽ इत्य९ शा । यस्मे । व्वा । इड । तत्‌ । सव्यम्‌ । ? उपरिप्र तेत्युपरि5प्रता । भङ्गन | हृतः | असो । 


रणाय । स्वा । व्यानायेति विऽआनायं । व्वा ॥ ३ ॥ 












पदाथ;-- ( स्थाङकृतः ) स्वयंकृत इव ( असि ) ( विश्वेभ्यः ) समस्तेभ्यः ( इन्द्रियेभ्यः ) 
दिभ्यः ( दिव्येभ्य: ) दिवि भवेभ्यः ( पार्थिवेभ्यः ) प्रथिव्यां विदितेभ्यः ( अनः) शुद्ध विज्ञान 


१ जा कता क 
स र स्वभाववाळा मनुष्य ही उत्तम व्यवहार कर २ व्यवद्दारायात्मानं कथं शिक्षयेदित्युपदिञ्य ते 
~ अ अतः ब्यवहार सँ मधुर गण का निरूपण मनो वा क्रतम्‌ | जे उ० ३। ३६ । ह rss 

करते ङ्गे | ड Ms 
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 * गस्य इति गपाठः ॥ फु 'इच्छेत्‌? इति युक्ततरं स्यात्‌ ॥ 
नि FS र छ? > fot > । 
~ “आज्ञा वर्तने के लिये? इति त र गा क़ - [ > शेना | jn २०-०6 Cok If ग्र चह, [ र (ENESCO 
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वन्त यजुर्वेदभाष्ये 


(त्वा) त्वाम ( अष्ट ) व्याप्नोतु ( लाहा) दोका बाक (ला) सात । दे) ) डका) ताक (त्वा) साम्‌ (सुभव ) अबे 


भव 
शोभनश्चासौ भवश्च सुभवस्तस्संबुद्धौ ( सूय्योय ) सवित्रे ( देवेभ्यः ) शोधकेभ्यो वाय्या भव, 
_ त्वाम्‌ ( मरीचिपेभ्यः ) किरणरक्षितृभ्यां इव (देव ) दिव्यात्मन्‌ ( अंशो ) सूय्येवत्‌ प्रकाशमान | (चो ) 
( त्वा ) स्ताम्‌ ( ईडे ) स्तौमि ( तत्‌ ) ( सत्यम ) ( उपरिप्रुता ) उपरि प्रवते यस्तेन ( अङ्केन ) णे) | 
( हतः ) नष्ट: ( असो ) शत्र: ( फट ) विशीणेः ( प्राणाय ) जीवनहेतवे ( त्वा ) ( व्यानाय ) बि 


मानंयति य [ स्त ] स्मा इव (त्वा ) स्वाम्‌ ॥ अर्थं मन्त्र: शत० ४। १ । १। २२-२८ व्याख्यातः ॥ ३ | 

















अन्वयः हे अंशो देव दिव्यात्मन्‌ | यस्त्वं दिव्येभ्यो विश्वेस्यो इन्द्रियेश्य: पाशिवश्यो मरीचिपेभ्य से 

७ ~ सूर य्यौय छ अडी कर t 

भ्यस्स्वांकतोसि, तं [ त्वा ) स्वां मनः स्वाहा चाष्टु। हे सुभव | यस्मे सूर्याय चराचरात्मने परमेश्वराय ज्ञा 
त्वामहमीडे, तस्ससम्‌ परेरां गृहाणोपरिध्रेते + येन त्वया मङ्गेनासौ शत्रु: फडढतस्तं स्वा त्वां प्राणणेडे था 

































4 
त्वा त्वामीडे & ॥ ३ ॥। 
08१. ७ i, ७ प १ 
र भावाथ स्वयंभूभिर्जीवैदहआणेन्द्रियान्तःकरणाचि निसढीकृत्य, धम्येव्यापारेपु † पत्र. 
५ परमेरबरोपासने च संस्थाय, पुरुषार्थन दुन्‌ हत्वा, श्रेछान्‌ रक्षित्वानन्दितव्यमिति ॥ ३ ॥ | 
Fr “5४ 
किव: या गण का क र?) २ 
॥: इति सूत्रेण स्वयंशब्दस्य कृतशब्देन सह समासः । ( मरीचिपेभ्यः ) मृङ्‌ प्राणत्यागे ( तु० आ०) 
ED तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया० (अ० ६ । २। २) इस्यव्य- मृकणिम्यामीचिः ( उ० ४ | ७० ) इतीचिः प्रसवः 
हः यत्वात्‌ पूर्वपरप्रकृतिस्वरः । यकारलोपइछान्दसः, प्रियते तमोऽस्मिन्निति मरीचिः रश्मि! इति देवराज 
सवर्णे दी घेस्व सुटा त्तत्वं च । तथाहि ब्राह्मणम्‌-- ( प० ३७ ) | आतोऽनुपसग कः (अ० ३। ९। २) 
'स्वाडकुतोडसि प्राणो वा अस्यैष ग्रह: स स्वयमेव कृतः इति कः, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ - 
र वर्य जात हात (२० CU २२) || ( इडे ) यदृततान्नित्यम्‌ ( अ० ८।१।६६ i | 
न... भट्ट्भास्करस्त्वाह--“ स्वाडकृतोडसि स्वीकृतो5- निघाताभावे तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशा० ( अ° ९ । | 
क्यु सीत्यर्थः अस्वरस्वो भवतीति स्वाम्‌, स्विः इत्वापवादा- १ | १८६ ) इत्यादिना लसावंघातुकाचुदात्तसवम्‌ | | 
म्भावइ्छान्द्सः । ऊर्यादिच्चिडाचश्व (अ० १।४।६१) ( उपरिप्रता ) कृदुत्तरपदम्रकृतिस्वर ॥ 
इति गतित्वात्‌ गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २। ४९ ) ( भङ्गेन) 'भक्षो आमने? ( ₹० प० ) इत्य 
| 602 ¢ NS 1 7 = दर प्र 
| इति पूर्व पद प्रकृति स्व॒रत्वम्‌ । प्राणमंव स्वमकुत? इति भावे घज । उन्छादीनामाळृतिगणत्वात्‌ पक 
तह तै० सं० ६ | ४ | ५)? | ( तै० सं० तिलमाष्रोमामङ्गाणुभ्यः (अ० ५।२।४ 0 
| | २ मा० ₹ुपु० १२ )॥| | निपातनाद्‌ वान्तोदात्तः ॥ 0 
- + r वे कट ८ ~ १ १ प | ॥ व. 
 (पाथिवेभ्यः) तत्र विदित इति च (अ० ५ | ( फट्‌) 'निफला विशरणे' तत है 1 
ओ १ ४३) इत्यन्‌ । निच्वादाधदात्तत्वम्‌ ॥ रेकत्वस्मरणात्‌ बाहुलकाद्‌ वा डक यात; 
शि का. ` द्र ठ य्‌ ) च य० १ । २० ब्याज 
हक ) छान्दसं परस्मेपद॒त्व॑ बहुलं छन्दसि CIT as) बन्वोदातल | 


अन्न थाथघञ्‌० (अ० ६।२। १४४) ६६ 
डति व्याकरणश्रामिया ॥ ___--- रणप्राक्रिया ॥ 
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चात अगले मन्त्र म आत्मक्रिया का निरूपण किया है! ७ 
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९ 1३ ९ 
पदार्थे हे ( अंशो ) सूय के तुल्य [ ( देव ) ] प्रकाशमान [ दिव्यात्मन्‌ ! ] जो तू ( दिव्येभ्यः ) 

देश्य (विउवेभ्यः) समस्त ( पार्थिवेभ्यः ) एथिवी पर प्रसिद्ध ( इन्द्रियेभ्यः ) इन्दियो और ( मरीचिपेभ्यः ) किरणों के 
हा भन ( देवेम्यः ) पवित्र करने बाळे वायु आदि पदार्था के छिए ( स्वाडकृतः ) स्वयंसिद्ध (असि) है, 
(त्या) ठक्षको ( मनः ) विज्ञान और (स्वाहा) वेदवाणी ( अ ) प्राप्त हों। हे (सुभव) श्रेष्ठ गुणवान (बस्ते 
जिस ( सूग्यौय ) सर्वश्रेरक चराचरात्मा परमेइवर के लिए ( त्वा ) तेरी में ( इंडे ) प्रशंसा करता हूँ, तू भी ( तत्‌ ) 
उस प्रशंसा के योग्य ( सत्यम्‌ ) सत्य एरा प्रीति से अहण कर, ( उपरिप्रता ) सबसे उत्तम उत्कर्ष पानेहारे 
[ जिस | तूने ( भङ्गेन ) सदन से ( असा ) RS अज्ञानरूप शत्र ( फर्‌ ) झट ( हतः) मारा उस ( त्वा ) तुझे 
( प्राणाय ) जीवन के लिए प्रशांखित करता आर ( व्यानाय ) विविध प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए (त्वा) 
तुझे प्रशंसा देता हैँ [ अर्थात्‌ आप की प्रशंसा करता हूँ | ॥ ३ ॥ 


८ oO ~ हें च “> रि ~ 
भावाथ-जीव आप ही स्वय सिद्ध अनादिरूप हैं, इस से इन को चाहिये कि देह प्राण इन्द्रियों 
और अन्तःकरण को निम्मेछ कर धस्सेयुक्त व्यवहारों सें प्रवृत्त होकर, परमेश्वर की उपासना में स्थिर हों तथा पुरू- 
~ रो ०० 
वार्थ से दुष्टों को झट पट मार, ओर अकों की रक्षा करके आनन्दित रहें ॥ ३ ॥ 


KO IN 
उपयासगृहीत इत्यस्य गोतस ऋषिः । मघवा देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


-- पुनरात्मनोऽभ्यन्तरे कथं ग्रयतितव्यात्याहृ ॥ 


उपयामगुंहीतो 5 स्यन्तयेच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑स्‌ । उरुष्य राय ऽ एषो यजस्व ॥ ४ ॥ 
उपयामगृहीत इव्य॑पयासऽगुंहीतः । असि। अन्तः। य॒च्छ। मघवन्निति मघडवनू । पाहि। सोमस्‌ ॥ 
उरुष्य । रायः । आ । इषः । यजस्व ॥ ४ ॥ | | | 
2 3_ ७ 6५७७ ९ वी [2 
पदाथ;--( डपयामगृहीतः ) उँपात्तेयोमैगृहीत इब ( आस) ( अन्तः) आभ्यन्तरस्थान्‌ 


प्राणादीन्‌ ( यच्छ ) निगृहाण ( मघवन्‌ ) परमपूजित धनिसद्दश ! ( पाहि ) रक्ष ( सोमम्‌ ) योगसिद्ध- 
मेश्चय्यम्‌ ( उरुष्यें ) बहुना योगाभ्यासेनाबिद्यादिक्लिशानन्त नय, अत्रोरूपपदात्‌ घोञन्तकस्मणीलय- 
सू ( उरुष्य ) बहुना योगाम्यासंनावययादकट NR कलगी 










































व या [2 १ गृह १ | र 
१ व्यवहार के लिए मनुष्य को क्या २ सीखना नियमाः गहीता येन’ | | हर 
वेवरणे 5 » यव २ 
चाहिये, सो दर्शाते हें--॥ ३ ॥ ४ य० ३ । २६ पृ० २९३ विवरणे व्याख्यातः अन्न _ हक. 
ह कण्डवादेराकृतिगणस्वाद्‌ उरुषशब्दाद्‌ यक इति | 
| 0, आइसादिघु यसनियमेघु निष्णात एव जनो व्यवहारं भाष्य उक्तस्‌ । TR १॥॥ ७८॥८ याया २7० 
| | भाष्ये उरुष्यति रक्षाकमो : 
डे के व्यपि ध्ये यस्‌ ॥ Mo St. 
~ _ पेथेब चामे ( य० ७ १२) “उपयामाःशौचादयो 6 ९२ ह । ८3 
ुद्रिते च संस्क्रताननु 


* समान पवित्र करने वाले ( देवेभ्य: ) विद्वानों और वायु आदि? इति ग. कोर नर रेऽजमरसुद्रिते 
सारी पाठः || ED कर 
{यस्मै ) जिस?” इति ग. पाठोञ्जमेरमुद्रिते प्रमादात यक्ती ||. 

गे 'पुनरास्मनाभ्यन्तरे? इति अ० मु० पाठ० ॥ य नि 


लक कक १... है) 
री )“ कु “£ ॥ ; 


० व 
Ee "फक. 
कु 4 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 1: 





५८२ यजुवेदभाष्ये 

















नस्क यायाय ही ६ "कः, ततो नामधातुत्वात्‌ यक्‌, ततो मध्यमेकबचनप्रयोग: ( राय कडि य क्र 


&: द्विसिद्धि 
का धना 
: समन्तात्‌ ( इषः ) इच्छासिद्धी: ( यजस्व )॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । १ । २। १५ व्याख्या | णा , 
अन्वय!--हे योगजिज्ञासो | यतस्त्वमुपयामणहीत इवारि तस्मादन्तस्पच्छ। हे ज 
पाहि क्लेशाबुरुष्य यतो राय इष आयजस्व ।। ४ || र ६; 
अत्र वाचकलप्रोपमालङ्कारः ।। | 
९ ० [a ७७) 0 £~ €~ ~ | 
भावाथेः~-योगाथिना यमादिभियोंगाङ्गेश्चित्तादी न्ञिरुध्याविद्यादिदोषान्निचारः  संयसेनडि 
सिद्धयो निष्पाद्यन्ताम ॥ ४ ॥ न 
म जा 


पदाथः--हे योग चाहनेवाले | जिस से तू ( उपयामभुहीतः ) योग सैं प्रवेश करनेवाले नियमों से 
ग्रहण किये हुए के समान ( असि ) हे, इस कारण ( अन्तः ) भीतरले जो प्राणादि पवन, सन, और इन्द्रियां है 
इन को ( यच्छ ) नियम में रख | हे ( मघवन्‌ ) परमपूजित, धनी के समान | तू ( सोमम्‌ ) योगविद्यासिद्ध ऐश्वर्य 
को ( पाहि ) रक्षा कर और जो अविद्या आदि ङश हैं, उन को ( उरुष्य ) अत्यन्त योगविद्या के बल से नष्ट कर 
जिससे ( रायः ) ऋद्धि सिद्धि [ रूपधन ] ओर (इषः) इच्छासिद्धियों को (आयजस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥४॥ 


फिर मन से आत्मा में कैसे प्रयत्न करे, यह उपदेश अगले सन्त्र में किया है3 ॥ 
iG 
| 
| 
| 
| 






















इस मन्त्र में वाचकलुसोपमाळङ्कार है ॥ 


रवी ८ 
“जि भावाथ/--योगजिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम नियम आदि योग के अङ्गो से चित्त आदि अन्तः 
आ करण की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का निवारण करके संयम से ऋद्धि सिद्धियो को सिद्ध करे ॥ ४। 





र +O छ. 
3 नात्र तामान्येव धातव इति कर्मेघारयः अपि तु १४४ ) इस्युत्तरपदान्तो दात्तत्वं प्राप्त, तं प्रबध्य 
न नामानि च धातवडचेति द्न्द्रः। तेनोभयसंज्ञका तृतीया कमणि ( अ० ६ । २ | ४८ ) इति पूर्व { 
कण्ड्वादयो लक्ष्यन्ते । कण्ड्वादीनामाकृतिगणत्वात्‌ पदप्रक्गतिस्वरत्वे स एव स्वरः ॥ RR | 
अन्न “यक्‌? द्रृष्ट्यः, यथोक्त पूर्वत्र ( यजु० ३ । २६ यत्त महीधरेण तत्पुरुषे तुल्याथ० ( सट कक 
शष्ठ २९३ )। पूवपदात्‌ ( अ० | ३ | १०६ ), । २ ) इत्यादिना पू्वपदप्रकृतिस्वरत्वसु १. तततः ॥ 
खुधामाद्त्ात्‌ ( अ० ८ | २ | ९८ ) वा घत्वम्‌ ॥ स्वरप्रक्रियाज्ञाना भावसूचकमेव । एतेन महीब 





6 ९ = = ७ 
3 पाठोथ्य॑ पूव यज्ञः ३। २६ ए० २९३ अपि द्रष्टव्यः, आ | ० ) इत्यादि 
~ व प्रक्रिया तत्रापि प्रदाशिता ॥ MT) Re (20 ख्यात: ॥ 
२. क ह... पूव य० ३ । ७ प्ृ० २५६ विवरणे ब्य 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति व्याकरणग्राक्गिया ॥ 
( उपय सगृहीत तः ) उपपूवोद्‌ यसेघेनि थाथ- ३ अहिंसादि यमनियमों में निष्णात ही उत्तम | 
(अ० ६। २। १४४)  इत्युत्तरपदान्तोदा- हारो को कर सकता हैं, अतः आत्मोबत निरु है 
तत्व, ततो गृहीतशब्देन तृतीयासमासे तत्पुरुषे शिक्षण के लिये योग की आवश्यकता की | 
IT र | अ० ६ । । २ । ) इत्या पूर्व 2] टे 20० 
डु तिस्वरे एग भाथघजक्ताज ० ( वश (ग २। 









NC 
SE डा 
+ च ७.4 गन 


क जित } 


oi 


2 2: 
९641 1101 
| ॥ ३ । नदी (1९1 


F : ”” 2 ट्र hha 2070 
1९11 nA त MEN Sy, 
1] धातुत्वाट क्म 1 हात अ० साट तेऽ पपाठ: | रॉ 
र २ जी 


सप्तमोऽध्यायः 
अन्तरत 5 इट यस्य = श्य गोतम ऋपिः ईयते देवता आपि) च 


अथश्वरः ग्राथमकस्पिकाय योगिने विज्ञानमाह । 


अन्तस्ते द्यावापृथिवी दधाम्यन्तदधाम्यु्न्तरिक्षम । 

ज़ क IS न्तय as 

स॒जूदवेभिरवरः परशचान्तर्यामे म॑घवन्‌ मादयस्व । ५ ॥ 
अन्तरित्यून्तः । ते । ारवाष्थिवीऽइति थावांएथिवो । दुधामि । अ 


देवेसि; । अ i ७ । नत. दधामि । उरू । अन्त- 
सिम्‌ ॥ सजूरिति सऽजूः । दर्वानः । अवर: ॥ परः 


अन्तर | 
। च ' अन्तय्योम इत्यन्तःऽयासे । + मघवन्निति मघ5्वन्‌ । 
मादयस्व ॥ ७ ॥ पड 


° 
पढाथ;-( अन्तः ) आकाराभ्यन्तर इव (ते) तव ( द्याबाप्रृथिवी ) भूमिसूय्याविव 
( दधामि ) स्थापयासि ( अन्तः ) शरीराभ्यन्तरे ( दधामि ) स्थापयामि ( उरु) बहु ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरालमवकाशम ( सजूः ) मित्र इब ( देवेभिः ) विद्धिः ( अवरैः ) निङष्टेः ( परे: ) | उत्तसैन्येवहार: 
(च) समुच्चये ( अन्तयौमे ) यसानासयं यामः, अन्तश्चासौ यासञ्च तस्मिन्‌ ( सघबनः ) परमोकृष्ट 
धनितुल्य [ योगिन्‌ ! | ( मादयस्व ) हषयस्व ॥ अयं मन्त्र: शत० ४। १ । २ । १६ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


अन्बय£-हे भन योगिन्‌ ! अहं ते तवान्तदयोवाएथिवी इव विज्ञानादिपदाथोन्‌ दघामि, उर्वन्तरिच्- 
मन्तर्दधामि सजूस्त्व॑ देवेमि: प्राप्तेरवरे: परैश्च सहान्तयमे वत्तेमान: सन्नन्यान्‌ मादयस्व || ५ || 


अत्र वाचकलुप्तोपमाढङ्कारः ॥ 


७ 
भानाचि--इश्वर उपदिशति ब्रह्माण्डे यादृशा याबन्तः पदाथो: सन्ति, ताहझास्तावन्तो मम 


~ <Q ०, ९”, ° 
ज्ञाने वतन्ते, योगविद्यादिरहितस्तान द्रष्टुं न शक्नोति, नहीश्वरोपासनया बिना कश्चिद्योमी भवित- 
सहत || ५ ॥। 


gore 


अब ईश्वर, जो योग में प्रथम ही प्रवृत्त होता है, उसके किए. विज्ञान का उपदेश अगले मन्त्र से करता है ॥ 







८ न 
पढाथ।-- हे ( मघवन्‌ ) योगी! मैं परमेश्वर ( ते ) तेरे ( अन्तः) + हृदयाकाश में (द्यावाएथिवी) हर 
_भूमि के समान विज्ञानादि पदार्थो को ( दृधामि ) स्थापित करता हूँ, तथा ( उरु ) विस्तृत ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश _ हा 













` ईश्वरोपासमैव योगस्य प्रथमः प्रयत्नो विज्ञानं वेति. तुस्याथे० ( अ० ६ | २। २ ) इत्यग्ययस्वर्वस्‌ ॥ . 
योगिभ्यः प्रथमं ज्ञातव्यमुपदिश्यते-- ( परे: ) प्‌ पालनपूरणयोरित्यस्मात्‌ ऋदोरप्‌ 
| $ न्द्रो वे मधवान्‌, इन्द्रो यज्ञस्य नेता तस्मादाह मघ- (अ०३।३ है ५७ ) इत्यप्‌ । घातुस्वरः ॥ : | 2 र 
| 6. रह हतिव्याकरणग्राक्रिया | . 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ इश्वरोपासना ही योग का प्रथम प्रयत्न, वा सुख्य _ 


~ तः a + ee प्रथम वीक RE 
|. ( अर ० ) पू्ेत्र (य ० डे । ७ पृ० २५ ६) व्याख्यातः॥ विज्ञान अत; योगी का अर्थ क्या ७ 
| अवर: ) बज वरणे ग्रहवृद्द ० (अ०३।३। ' आवश्यक है, सो कहते हैं--॥ ५॥ ` 


“ह” 
र”, 
७2 
५ हँ 
ली १02८ - 
॥ > 

















सि पर “या त्या म्‌ हि र जमेरमुद्रिते ~ 
i « "ग हचिहवरहितोऽपपाठोऽ || का 5 की 
सस. ^ पहारे” इति अः सुविते पाद तचच खय सत 
गी नास्ति, तत्र “आकारे? इत्येव बतते ` 5 ५ 5 व. 


TNs कय वे. ४८, 





त्र पि 
न ७८४ यजुवद॒भ 


को ( अन्तः ) शरीर के भीतर ( दधामि ) घरवा हूँ ( सजूः ) मित्र के समान तू ( ककबह... ) बिद्या 














हि 
| प्राप्त होके % ( अवरैः परेः च ) थोड़े वा बहुत योग व्यवहारों से ( अन्तयोसे ) भोतरले निया से विद्या ) 
> होकर अन्य सब को ( मादयस्व ) प्रसन्न किया कर ॥ ७ ॥ तमान 
इस सन्त्र सँ वाचकलुप्तोपमालङ्ार है ॥ 
` र प्न 
भावा्थेः-¬ इश्वर का यह उपदेश हे कि ब्रह्माण्ड में जिल प्रकार के जितने पदाभर हैं उसी प्र 
सेरे ज्ञान में वत्तंमान हैं । योगविद्या को नहीं जाननेवाळा उन को नहीं देख सकता, और मेरी उपासना के पे 
कोई योगी नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ | 
HO A 
ह स्वाङक्तोसीयस्य गोतम ऋषिः । योगी देवता । सुरिक त्रिष्टुपू छन्द: । घेवत: स्वर: || | 
; पुन्रीश्चरो योगाजिज्ञासुं प्रत्याहृ ।। 
न्द्रयेभ्यों दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो सनस्त्व 
E स्वाङकृतोऽसि विश्वेभ्य ऽ इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्ट स्वाहां 
EE त्वा सुभव॒ सयोय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य ऽ उदानाय त्वा ॥ ६ || 





स्वाङक्गत इति स्वामूऽक़्तः । असि । विश्वेभ्यः । इन्द्रियेभ्यः । दिब्येभ्यः | पार्थिवेन्यः । सनः । व्वा! 
अष्ट । स्वाहा । त्वा । सुभवेति सु5भव । सूय्याय । देवेभ्यः । त्वा । मरीचिपेभ्यः इति मरीच्चिेभ्यः । उद्दानाये- 








व्युत्‌आनाय । त्वा ॥ ६ ॥ 


Q 
पदाथः ( स्वाङकृतः ) स्वर्यासद्धोऽनादिस्वरूपः (असि ) ( विइवेभ््यः ) अखिलेभ्यः 
( इन्द्रियेभ्यः ) काय्यंसाधकतमेभ्य ( दिव्येभ्य ) निर्मलेभ्य: ( पार्थिवैम्य ) प्रथिठ्यां विदितेभ्य: 
( मन; ) योगमननम्‌ ( त्वा ) त्वां योगमभीप्सुम्‌ । ( अष्ट ) प्राप्रोतु (स्वाहा) सत्यवचनरूपा क्रिया (खा) 
ओ टवाम्‌ (सुभव) सुष्टवेश्रय्ये ( सूय्योय ) सूय्यस्येव योगप्रकाशाय ( देवेभ्यः ) प्र शस्तगु णपदाथभ्यः (त्वा) | 
ग “कु खाम्‌ ( मरीचिपेभ्य: ) रश्मिभ्य: | मरीचिपा इति रदिमनामसु पठितम्‌ निघ० १।५। ( उदानाय ) उत्कृष्टाय | 
ह: जीवनबढसाधनायव ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्र: शत० ४। १।२। २१- २४ [ व्याख्यातः] ॥६॥ | 









A अन्वयः नङ सुमन यागरत्व स्वाङकतोस्यहं ( इन्द्रियेभ्यः । दिव्येभ्यो विश्वेभ्यों देवेभ्यो मरी चिपेभ्यश्च 
। तन स्वीकरोमि, पार्थिविम्यस्त्या त्यां स्वीकरो[स, सुर््यायोदानाय च ता त्वां प्वीकरोमि, यतस्त्वा खाँ मग 
स्वाहा सारूढा क्रिया चाष्ट ॥ ६॥ 










भावार्थः याबन्मलुष्यः श्रेष्ठाचारी न भवति, तावदीः्वरोऽपि तं न स्वीकरोति यावद 
[करात तावत्तस्यात्मबळं पूणे न भवति । यावदिदं न जायते ताबन्नात्यन्तं सुखं अवतीति ॥ $ | 
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प्याचरण- = अर्थभेदेन प्राक य० ७ । ३ व्याख्यातः | उदारी 


७ 
इत्यस्य व्याकरणग्रक्रिया5पि पूव (“ ये? 
॥ 
ट है 200 ७८० ) “प्राणाय? इृतिवत्‌ । क 
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सप्रमोष्ध्याय: 
चचत्र या 1 1 11 1 फिर ईश्वर योगविद्य चाहने वाले के प्रति उपदेश करता है! 0 


पृदा्थ- हे ( सुभव ) शोभन ऐश्वय्ययुक्त योगी । तू ( स्वाङङ्त Fe 
असि) हे) यें (हुक ) कायो का अत्यन्त साधक इन्दियों से वया | (दि ) द (स हु विक 
चय ) प्रास्त गुण आर ्रशसनांय पदाथा स युक्त विठ्ठानां ओर ( मरीचि बेम्य ) यो के बा és 


त से ( त्वा ) तुझको स्वीकार करता हू ! ( पाथिवेभ्यः ) एथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिए भी ( व्वा) तुझको 
के लिए या ( उदानाय ) उत्कृष्ट जीवन और 


कार करता हुँ । ( सूय्योय ) सुस्य के समान योगप्रकाश करने 
स्व 


बळ के अथे ( स्वा ) ठुझे महण करता हैं, जिस से ( त्वा ) तुझे, योग चाहनेवाले को ( मनः ) 


योगसमाधियुक्त मन 
और ( स्वाहा ) सत्याचुष्टान करने को क्रिया (अष्ट ) प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


भावाथ--मजुण्य जबतक श्रेष्ठाचार करनेवाढा नहीं होता, तबतक इश्वर भी उसको स्वीकार नहीं 


करता । जब तक उस को इरवर स्वीकार नहीं करता हें, तबतक उसका आत्मबल पूरा २ नहीं हो सकता, ओर जब 
तक आत्मबळ नहीं बढ़ता, तबतक उसका अत्यन्त सुख भी नहीं होता ॥ ६ ॥ 


आ वाया थूपत्यस्य वासष्ठ काषः | वायुदंवता । निचज्जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
पुनर्योगिकृत्यमाह ॥ 
आ वायो भूप शुचिपा ऽ उप न; स॒हस्रं ते नियुर्तों विश्ववार । 


उपों ते 5 अन्धो मद्य॑मयामि यस्यं देव दधिषे पूर्वपेयं वायते त्वा ॥ ७ ॥ 


आ । वायोऽइति वायो । भूष॒ । शुचिपा इतिं झुचिऽपाः । उप । नः । सहस्रम्‌ । ते । नियुत इति निऽयुतः । 


विश्ववारेति विश्वव्वार ॥ उपोऽइत्युपों | ते। अन्ध॑ः । मद्यम्‌ । अयामि । यस्यं। देव। दघिषे । पर्वपेयसिति 
पवृऽपेयम्‌ | वायवं । स्वा ।। ७ ॥ 


' भभु की कृपा का पात्र मनुष्य केसे हो सकता है, 
अत; इश्वरोपासना के छिए सदाचार की उपयोगिता 
--॥६॥ 


८4 वि ॥ वार ) ४ ह) 
कर्मण्यग B+ न | I 
ण्य्‌ ( अ० ३ २। ) इत्य 
ड | Fl प्र बद्ध 


निः GME EE आ कल. ` 
र शुभकरमा दुत? तवात | | 0. 


nn, - 


उष्टानेनेव योगबळं समेधत इति सदाचार- 


_ (वपो) ओखवरान्त/दकतिपात इ 
यति 


C5. _ तत्पक्षे ओत्‌ (अ० १। १। १५ ) इति प्रसुह्मसंज्ञा 

वि छन्द्सि छुङ्लङ्लिट लिटः 3 दे द निपात हा गये तु निपात एकाजनाङ ( अ० १ । १ 
i इति सामान्यकाले लिट्‌॥ ४) इति॥ 
1 र ८ 1... 
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अन्वय;- दे शुचिपा वायो त्वं ( नः ) सह नियुत | उप ) मूष, हे विश्ववार ते तव रर 
मन्ध उणे अयामि १ हे देव यस्य ते तव पूर्वपेयमस्ति, यञ्च टवं दधिषे, तदू वायव त्वा रवासहं स्वीकरोपि । पि 
अन्न वाचकलप्रोपमालङ्कारः ? ॥ 


| भावार्थ;--यो योगी प्राण इव सबोनलंकरोति, ईश्वर इब सद्‌ गुणेषु व्याप्रोत्यन्नजले सी 
सुखयति, स एव योगे प्रभवति || ७ ॥ 














| ७| | 





फिर योगी का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है' ७ 


पदार्थेः--हे ( झुचिपाः ) अत्यन्त झुद्धता को पालने ओर ( वायो ) पवन के तुल्य योगक्रियाओं में प्रवृत्त 
होनेवाले योगी ! त्‌ [ ( नः ) हमारे ] ( सहस्रम्‌ ) हजारों ( नियुतः ) निश्चित शसादिङ गुणों को [ ( उप ) | 
( आभूष ) सब प्रकार से सुभूषित कर । है ( विश्ववार ) समस्त गुणों के स्वीकार करनेवाले ! जो ( ते ) ते! 
( मद्यम्‌ ) अच्छी तृप्ति देनेवाळा ( अन्धः ) अन्न हे, उसको ( उपो ) तेरे समीप ( अयामि ) पहुंचाता हूँ। हे 
( देव ) योगब से आत्मा को प्रकाश करनेवाले ! ( यस्य ) जिस [ ( ते ) | तेरा ( पूर्वपेयम्‌ ) श्रेष्ठयोगियों त 
रक्षा करने के योग्य योगबळ है, जिसको तू ( दधिषे ) धारण कर रहा हे, ( वायवे ) उस योग के जानने के हिये 
( त्वा ) तुझे स्वीकार करता हूँ ॥ ७ ॥ म 





टी इस मन्त्र में वाचकलप्षोपमालङ्कार हे ॥ | 

© न रह | ई 
1! भावाथे।---जो योगी प्राण के तुल्य सब को भूषित करता, डेश्वर के तुल्य अच्छे २ गुणों में व्याह 
हि होता, और अन्न वा जल के सरश सुख देता हे, वही योग में समर्थ होता है ॥ ७ ॥ 

= 2 
इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । इन्द्रवायू इत्यस्यार्षी गायत्री छन्दः ॥ 
उपयामगुहीत इत्यस्य स्वराडार्षी गायत्रीच्छन्द: । षड्जः स्वरः || 
पुनः स योगी काहो भवतीत्युच्यते ॥ 





इन्द्रवायू ऽ इमे सुता ऽ उप प्रयोभिरागंतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि । 
उपयामगृहीतोऽसि वायव ऽ इन्द्रवायुभ्यां त्येष ते योनि! सुजोषॉभ्यां त्वा ॥ ८॥ 


आवडल डप 


 . (मद्यम्‌) ) गदंमदचर्यमश्रानुपसर्ग ( अ० ३ । 


जब 
शत 
(क ३4 कटी भु, 





छ को दूर्ढि होती 


१ झुभकमों के अनुष्ठान से ही योगब 
हैं ७ ॥ 


हे, अतः सदाचार को ही दृढ़ करते 











ओ १ | १००) इति यत्‌। यतोऽनावः (अ० ६ | 
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` सप्तमो5ध्याय: 
मिनट टन ण तलका ५८७ 
द्र मे । सुताः । उप विनर 
ग न्द्रवायूऽइवीन्द्रऽवाचू । इम | सुताः । उप | पयोभिरिति प्रय: मि: । आ । गत समय 


पम्‌ ॥ इन्दवः । वाम । 


| | [| 
| यामग्रुहीत इव्युपयामऽगूहीतः । असि । वायदे । इन 
उशन्ति । हिं ॥ उपल र ॐ _ त सा युभ्यामितीन्द्रवायुञ्भ्याम्‌ । त्वा । एषः । 


al ~ | ३ 
त थोनिं: । सजोषोम्यामिति सजाघःऽभ्यास्‌ । त्वा ॥ ८ ॥ 





पदार्थ:--( इन्द्रवायू ) प्राणसूय्यैसद्टशौ योगस्योपदेष्रभ्यासिनौ ( इमे ) समक्ष, 
निष्पन्नाः पदार्थों: ( उप ) ससीपे ( प्रयोभिः ) कमनीयेलेक्षणे: ( आ . नी » कि: ( सुताः ) 
गतावित्यस्मादू बहुलं छन्दसि (अ० २१४ १७३६ ] इति शपो लुकि सति रित्वाम त 
ोऽुदात्तोप्देश० ( ० ६१४ १३७ इत्या दिना मलोपश्च ( इन्दवः) सुखकारका शि 
इन्दु रित्यूदकनामसु पठितम्‌ १ निघ री ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( उशन्ति ) जु काय [ के को. 
( उपयामगृहीत: ) योगस्य यमनियमाङ्ग: सह स्वीकृत: ( असि ) ( वाये ) बायु hy 
यद्वा वाति प्रापयति योगबलेन व्यवहारानिति वायुर्योगविचक्षणस्तस्मै ताडले त्यादिसिद्धये, 
याम्‌") विद्युआणाभ्यासिव योगाकपेणनिष्कषेणाभ्याम्‌ ( त्वा ) साम्‌ ( एषः ) योग: (ते) (योनि 
गृहम्‌ | योनिरिति गृहनामसु पठितम्‌, निध० २ । ४ । ( सजोषोभ्याम्‌ ) यौ जोष है तव (योनि) 


सा सेवनेन सह बत्तेमानौ 
ताभ्याम ( त्वा ) स्वाम्‌ ॥ [ अयं सन्त्रः श० ४। १। ३ । १८ व्याख्यातः ii ह्‌ | 


हे 
अन्वयः ---हे इन्द्रवायू हि यत इमे सुता इन्दवो वामुशन्ति, तस्पाद्‌ युवासेतैः प्रयोभि: 


५. हैः [a > 2५ पदार्थ: अ सह्दै- 
वोपागतमुपागच्छतंम्‌ । भो योगसभीप्सो | त्वसनेनाध्यापकेन गायने उपयामगृहीतोसि, हे भगवन योगाध्यापक । 
= Co RINE x PMID Rr. 2 mm ती 


१ इन्द्रो वै सधा विहन्ता | को० ४ । १ | सुनि टिलोपो बाहुळकात्‌ | प्रकषेण गच्छन्ति इति 
न्द्रायांहोसुचे | ते० १ | ७। ३। ७। यो वै वायुः प्रयः? इति देवराजः (प्र १११ ) || 
स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः। श० ४ | १ | ३) १९ || मयः शब्द इण्‌ गतो इत्यस्य धातोः शतृप्रत्यया- 
न्तस्य इणो यणू ( अ० ६ | ४ | ८१ ) इति यणा- 
देशः भिस्‌ । तस्तकारस्य छान्दसः सकारः, ततो 
रत्यादि, ततः प्रपूरवस्य प्रयोभिरिति सिध्यति’ इत्यु- 
वटमहीधरो । तदयुक्तम्‌ । तथा सति कृढुत्तरपदः 








फेर) २७ 


प्रीम्‌ तपणे कान्तौ चेत्यस्सादौणादिकोऽसुन्‌ प्रत्यय: । 
इन्दु रित्युदकनामसु ( निघ० $॥१२ )। यज्ञनामसु 


( कर ३ । १७) | पढनाससु ( निघ० ५।४)|| 
वायु यन्ता | ० | २। ४। १ || 


3 ०७ 20 


oc 














५ यदुच्चे 5 प्र ॥ ० ~ 
\ अथ छ स्तनयन्‌ ब ब ब ब कुवन्निव दहात, प्रकृतिस्वरप्राप्त्या5न्तोदा त्तत्वप्रसक्तेः ॥ 
वि भूतान विजयन्ते, तदस्य ( अग्नेः) ऐन्दर (इन्दवः ) उन्देरिचादेः ( उ० १ । १२ ) इस्यु क 
म्‌ ॥ ऐ० ३।४ || यदशनिरिन्द्रखेन । कौ०६।९॥ प्रत्ययः, निश्च धातोरिकारादेशश्र । निच्वादादुदाततत्वम्‌॥। २. 
अ व्य ~ Ce गतो उन्दे रिचादे ठ | 27 क > 
थ्‌ व्याकरणप्रक्रिया जिइन्धी दीस? अस्माद्‌ उन्देरिचादेः ( ३० १ । 
(इन्द्रवायू ) देवतान १२ ) इति विधीयमान उप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति, 
प्र द्व न्स सभ ६ 
१४१ ) i WEE 0 ह ॥ द धकारस्य दकारश्र' इति देवराजः (० १२५)॥ | ER, 
ईव्युभयपदप्रकृतिस्वरत्वे प्राप्ते नोत्तरपदेऽनु- र इति 7 0 ७ 
दात्तादाव० (अ जु ( उशन्ति) हि च (अ०८।१|३४)हृति . 
८, ० ६ | २ | १४२) इत्यादिना प्रति- आ. 
षिद्धे समासस्य (अः निघाताभावः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदातः। ` 
क (२० ६ | १ | २२३) इरत्यन्तोदात्त- &. रवति द आ 
नभ्‌ । इह तु आमन्त्रितर ( सजोषोभ्याम्‌ ) सहपूर्वाद्‌ जुषतेरसुनि कृदुत- 
उ भामन्त्रितस्वात्‌ षाष्टिकाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ A रे ह... 
( सुता: ) प्र हे रपद सयर तसर 2 
सुताः ) पत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ - 


( प्रयोभि डति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


: ) प्रीन्‌ तपेणे कान्तौ चेष्येतस्मात्‌ 
न “सुन्‌ (उ० ४ | १८९ ) इत्यसुन्‌ ६ 
हि. पायदान! यहा पं । नित्वादाद्युदात्तः । यद्वा प्रपूर्वात्‌ यमतेर- 


I र 
'महचिहरहितो 5 जापपाठोञ्जमेरमुद्रिते ॥ 





(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by. 


~ “औँ”, ॥ “१६ 


५८८ यजुर्वदभाष्ये 


ES की नाल लए जुट 0 7 7 ही योगस्ते तव योनिः सबेदु:खनिवारकं ग्रहमिवास्ति । एभ्य जुष्टं ला तथा ¬ 
Fe 


भी | 
मुक्तगुणाभ्यां जुष्टं त्वा त्वां चाहं + वरऱ्मि॥८॥ मोषे 

















भावार्थः--त एव जना योगिनस्सिद्धाश्च % भवितुं शक्नुवन्ति, ये योगविद्याभ्यास हे 
मारभ्य भूमिपय्यन्तान्‌ पदाथीन्‌ साक्षात्कतु प्रयतन्ते, यसादिसाधनान्विताश्व योगे रमन्ते? 5३६ 


सेवन्ते तेप्येतस्सर्वं प्राप्नुवन्ति नेतरे ॥ ८ ॥ ये चेता 


RSs 


फिर वह योगी केसा होता है, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


क पदार्थ!--ह ( इन्द्रवायू ) प्राण ओर सूय्यं के समान योगशास्र के पढ़ने पढानेवालो । (हि) जिससे 
टे ( इमे ) ( सुताः ) ये उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) सुखकारक जळादि पदार्थ ( वाळू ) तुम दोनों को ( उशन्ति ) प्रा 
होते हैं, इससे तुम ( प्रयोभिः ) इन मनोहर पदार्थों के साथ ही [ ( उप ) | ( आगतस्‌ ) अपना आगमन जानो । 
भो योगचाहनेवाले ! तू इस योगपढाने वाले अध्यापक से ( वायचे ) पवन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के हए | | 
अथवा योगबल से चराचर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ( उपयामशूहीतः ) योग के यमनियमों के साथ स्वीकार | 
किया गया ( असि ) है, हे भगवन्‌ योगाध्यापक | ( एषः ) यह योग (ते ) तुम्हारा ( योनि: ) सब दुःखों के | | 
निवारण करने वाले घर के समान हे, ओर ( इन्द्रवायुभ्यास्‌ ) बिजली ओर प्राणवायु के समान योगवृद्धि और | 

। 





; | समाधि चढ़ाने ओर उतारने की शक्तियों से प्रसन्न हुए ( त्वा ) आप को ओर, है योगचाहनेवाले | ( सजोपोग्याम्‌ ) 
' सेवन किये हुए उक्त गुणों से प्रसन्नं हुए ( त्वा ) तुझे में अपने सुख के किए चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 

की.» - 0 ु 
र भाषाथ;- बे ही लोग पूणेयोगी और सिद्ध हो सकते हैं, जो कि योगविद्याभ्यास करके ईश्वर से 
अ लेके एथिवीपयंत पदार्थों को साक्षात्‌ करने का यत्न किया करते, ओर यमनियम आदि साधनों से युक्त योग में रम 
ड रहे हैं, ओर जो इन सिद्धों का सेवन करते हैं, वे भी इस योगसिद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं ॥ ८ ॥ 











=) >° 
` अयं वामित्यस्य गृत्समद ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । आर्षी गायत्रीच्छन्द: ॥ उपयामगृहीतोऽसीलः 
स्यासुरी गायत्रीच्छन्द: । षडज: स्वरः ॥ | 


~ र 
पुनरध्यापकशिष्यकृत्यमाह ॥ 


वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऽ ऋतावृधा । ममेदिह श्रं हवस्‌ । 


उपयामश्दीतोऽसि मित्रारगाभ्यां बा ॥ &॥ 


\ 


२ अध्यापकशिष्यावपि योगमभ्यस्येतामिंरयार्द 


“ खन भाष्यकारः प्रासवशी <प्द्स i 


J कको Nahe >-ज्दे 


~ 


विधि ४ लस 
भाण तह्यसाधुरेव स | रं ग रह रलळीपम ) प्रयोग इति 
कक. ` 


त 11१1४ रप! ॥ | 





























क्ल सुनको 1 । सिद्रावसुणा । सु तः। सोस: । + काच्च । उ + ऋताबुधा । ऋठवकेस्व॒तब्छूधा कक न 
बस्‌ । वत्स नल 8 मम।डत्‌$इइ़। २ 


द्द्‌ | हवस ५ उपयामयदीद इत्युपयासञ्यृहीत: । अलि । मित्रावर स्जास्वाम्‌ । स्वा ॥ ९ हृ 





पदाथः ( अयम्‌ 3 ( वाम्‌ ) यवयो ( सन्वावरूणा } प्राणोदाताडिव कसैमा र ह: र 
दिष्पादितः ( सोमः ) योगे खव्यइन्द: ( ऋताइथा ) यौ ऋतं विज्ञानं वद्ध॑यतस्वौ  ( सस ) किद्यावोग- 
SES 3 इव (इह्‌ ) bres  शनावद्याध्राहके व्यवहारे ( श्रतम्‌ } व्जुतम्‌ { इबम ) स्तुति- 
समूहम्‌ ( उपयाम | ` स, ` मत्रावरुणाम्याम्‌ ) (त्वा ) त्वाम्‌ ॥ जय मन्न जजर 000 

॥ ८ उ्यास्यार्त- । ५ 


अल्यः-“नो 'नतादस्या ऋअठउूचाध्यापकाध्येतारों ! डां युवयोरूं सोम: इस्ति यु बन इ 
बद्धसान ! यतस्त्वमुस्यानयूहीत इंदेवास्थतोह मित्रावरुणाभ्यां सह वत्तेसान ठा त्वां गृड्धाम 1९ ॥ 


AM” 
४ 
रब 
1 
( 
५ 


७८ न हैक कुना ल्क यायी क जे 1 
CE ASTI. 11 
|: कक ~= 


भावाथ:--मलुध्याणासुचितमेतद्विद्या गृहीत्वोपदेशं श्रत्वा, यसनियमान वृत्वा, योगाभ्यासेन 


= = — A“ 
सह | ते! | वत्तिठव्यम | 
चि | द्‌ | Te ९ की पय 3 ४०. || 
~ > है... न 


| पर, mal कोर एशुध्य का कस्म अगल सन्त्र न कहा ह \ 





_ दायः ( सित्रावरुणा ) माण और उदान के समान वर्तमान ( ऋतादघा ) सस्यविज्ञानवर्ढक 
शयावदा रू पढ्न उठ़ानवाळो ! ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) योग का ऐडवर्य ( सुतः ) सिद्ध किया 

तस ठन ( इह ) वहां ( मस ) योगविद्या से प्रसन्न होनेवाळे मेरी ( हवम्‌ ) स्तुति को (त्रकन ) . 
यजमान , जिल से तू ( उपयमाग्रृहीतः ) अच्छे नियमों के साथ स्वीकार किया हुआ ( इत्‌ ) डी ( आशि) 
' रेस से में ( नित्रावरुणान्यास्‌ ) प्राण ओर उदान के साथ वत्तंमान ( स्वा ) तुझ को अदण कस्ता हुँ ॥ 2. 


) 
1. 


इस मन्त्र सँ वाचकलुप्ोपसाङङ्कार 





१ ८ आमन्त्रितनिधातः प्रागोदानो वै मित्रा- बातुस्वरः ॥ सायणस्तु ऋ० 11२1 १ 
अरुणा । जस» १। ८ | ३ | १२ || अत्रेव प्रकरणे बहुल छन्दसि (अ० ६। १। २४) इति 


शतपश्चव च--- ब्रह्मेव मित्रः, क्षत्रं वरुणः? || ऋदोरप ( अ० ३।२३।५७ ) ड्त्यपू 
टेड इद? इत्यस्माण्णिजन्ताद बहल्मन्यत्रापि संज्ञा तत्रोक्तसूत्रेणेव सर्वेश्सिद्धों बहुढं 
उन्दसो: (अ० ३ | २ | २३) इति क्रिवपि णिलुक्‌ । 
उपपदस्य अन्येषामपि द्वश््यते (अ० ६ । ३ । १३५) 
राते छान्दस दीर्घत्वं विभक्तिश्च सुपां सुलुक० ( अ० 
5 | १ | २९ ) इत्याकारः, आमन्त्रितनिघातः 

*न्वयभाषापदार्थाचुसारं तु “एव? इति युक्तं स्यात्‌ । 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
हे हपम्‌ ) भावेऽनुपसर्गस्य ( अ० ३ । ३ | ७५) 













॥ दै 
| 0 #4 क १ 


0० | यजुवेदभाष्ये 
— ME  __ ता 
भावाथेः--मनुष्यों को उचित है किं इल योगविद्या का अहण, श्रेष्ठपुरुषों का उपदेश सुन के. | 
४  यमनियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना वरताव रक्ख।। ९ ॥। त 
ह राया वयसित्यस्य त्रिसदस्युक्रषि: । मिंत्रावरुणो देवते । त्राह्मीबृहतीछन्द: । मध्यम: स्वर: | 
पुनरेतयोः कृत्यमाह 























रायो वयश संस॒वा&सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः । तां घेलुं सित्रावरुणा ` | 

युवं नों विश्वाहा धच्मनपस्फुरन्तीमेष ते योनिंतायुभ्यां त्या ॥ १० | 

राया । वयम्‌ । स॒स॒वाई्र्स इतिं सस॒ध्वा/असः । मदेस । हुव्येन। देवाः । यवेन । गादः ॥ ताम्‌। | 
धेचुम्‌ । सित्रावरुणा । + यवम्‌ । नः । विश्या । धत्तम्‌ । अनपरुफुरन्तीसित्यनपऽस्फुरन्तीस्‌ । एषः । ते। योनिः । 
# चरतायुभ्याम्‌ । ऋतयुभ्यामिव्य॒तयुऽभ्याम्‌ । त्वा १०॥ 


७ 

सड पदाथ!---( राया ) धनेन सह ( बयम्‌ ) पुरुषार्थिन: ( ससवाPं्र्सः ) संविभक्ता: ( मदेम 
छ हृष्येम ( हव्येन ) महीतव्येन ( देवाः) ( यवसेन ) अभीष्टेन ठृणबुसादिना ( गावः ) गवादयः पशव 
( ताम्‌ ) ( धेनुम्‌) धयति पिबत्यानन्दरसमनया ताम्‌ । धेनुरिति वाङ्नामसु पठितम्‌। निघ० १।११। 
व्ह... ( सित्रावरुणा ) प्राणवत्‌ सखायावुत्तमो जनो ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( विश्वाहा ) सराणि 
ह; दिनानि ( धत्तम्‌ ) ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) विज्ञापयित्रीमिब योगविद्याजन्यां वाचम्‌ ( एष: ) ( ते ) ( योनिः) 
। | ( ऋतायुभ्याम्‌ ) आत्मन क्रतमिच्छदूभ्यामिव ( स्वा ) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: शत० ४। १। ४ ९९ 
व्याख्यात: ॥ १० ॥ 


छ SR क आ लत उ ला i 


अन्वय;- हे ससवासी देवा गै यवसेन गाव इब हव्येन राया मदेम १ हे मित्रावरुणा युव युवा नो5स्मभ्य 
विश्वाहा विश्वान्यहान्यनपस्फुरन्ती तां चेन घत्तस्‌ । हे यजमान यस्यैष ते विद्याबोधो योनिरस्ति, अत ऋतु 
सहितं त्वा त्वा वयमाददामहे | || १० ॥ 















~ न VOU Sn °. 
१ शिक्षितेजनेरथादिप्रा्तिः कथं करणीयेत्याह-- ( धेनुम ) धेट इञ्च ( उ० ३। ३४ ) इति डप् 

२३ ब्रह्मा वा क्रत ब्रह्मा हि मित्रो ब्रह्मो ह्य॒तं वरुण एवायुः । व्ययः, इकारादेशश्र, प्रत्ययस्वरेण!न्तोदा तततव | | 
. ता 7) 70 ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) त (अ | 
ओ। अथ व्याकरणप्रक्रिया न 00 आक ता 
श ( ऋतायुभ्याम्‌ ) री च्छन्दस्यपुत्र टं 
ह: ति ( राया ) ऊडिदंपदाद्यप्‌० (अ० ६। १ । १७१) ४ । ३५ ) इतीत्वप्रतिषेधः । सांहितिक ठा 
जे केस वेभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ क्याच्छन्दसि ( अ० ६। २। १७०) हति 





ड त तू वासः ) “वन षण सम्भक्तो! इत्यस्मात्‌ प्रत्यय: । प्रत्य़यस्वरेणान्तोदात्तत्वमू ॥ 


कवसी अनुन सिक कपः । प्रत्ययस्वरेण क्वसुरुदात्तः॥ यथा च प्राक शतपथप्रमाणेनोक्तं त है 
(य रि है 
बसेन ) यौतेः 'अचिन्यञ्च० (3० ४।२ ) आयु पढयोद्वन्द्व इति विज्ञायते । प 


-- ३. \ ; ध्रतच = न + 
4 नारायणश्वतवनवारि न असप्रत्ययः, 
Eri ६ ॥ | | 


 नावग्रृद्वातीति बोध्यम्‌ ॥ 





nS ER 


ब किरा 
॥ जी नेता भ 













सप्तमोऽध्यायः 
I I To 
न 
र + बाचकलप्रोपमालङ्कारः | 


९ ० ~¢ | 
भावाथ/--मलुष्य: पुरुषाथन विद्वत्संगेन च परोपकारनिष 


पादयित्रीं 1 ) 
प्राष्यानन्दयितव्यमिति ॥ १० || पी कामडुयां न 


फिर भी योग पढ्नेवाला के कुल का उपदेश अगके मन्त्र में किया हैं? ॥ 


pe 
~ 


bo 
९० नक 
४ & 
RE ये 
७ 
[" प्‌ 
विकी 
ल्के. 1 स 
SR, 
re 
= 15 कर ¢ 


पदार्थः--( हे खसवांखः ) भले बुरे के अलग २ करनेवाले ( देवाः ) विद्वानो ! आप और ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( यवसेन ) तृण चास भूसा सै ॥ गावः ) गो आदि पशुओं के समान ( इन्येन hare न 
(राया) धन से ( मदेम ) हापित हों । ओर है ( मित्रावरुणा ) प्राण के समान उत्तमजनो | ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( नः ) हमारे लिये ( विश्वाहा ) सब दिनों सें ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) ठीक २ ज्ञान देनेवाली [ ( ताम्‌ ) उस ] 
( धेनुम्‌ ) वाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण कीजिये । हे यजमान | जिससे ( ते ) तेरा (पुषः) यह विद्ञाबोध (योनिः) 
घर है, इस से ( कतायुभ्याख्‌ ) सत्यव्यवहार चाहने वालों के सहित ( त्वा ) तुझ को हम लोग स्वीकार करते 
हें ॥ १० ॥ 


इस मन्त्र में ई वाचकलळुसोपसालड्वार है ॥ 


, ५ ४४६३. 
Me 
i UN FA 7 ला 


9, 20 
Ci । 
> OR लडे 
afd आकि. |. 














र | | 
भावाथ&--मनुष्यो को चाहिये कि अपने पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से परोपकार की सिद्धि अरो 
कामना को पूर्ण करनेवाली चेदवाणी को प्राप्त होकर आनन्द सें रहें ॥ १०॥ | 


न९>९ > 
या वाङ्कशेत्यस्य मेधातिथिक्रेषि: । अश्विनो देवते । बराह्ली उष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 


533. (5 ९ दिश्यते २ 
पुनरप्येतयोः कच्चव्यमुपदिश्यते ॥ 


या वां कशा मधुम॒त्यश्विना सूनृतावती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम।..$$$ = 
उपयामशृहीतोऽस्य॒श्चिम्यां सैष ते योतिर्माध्वीम्यां त्वा ॥ ११॥ 


क या । वाम्‌ । कशां । मधुंमतीति मघु$मती । अश्विना । सनतांवतीति सनृताउवती ॥ तरया। 

उम्‌ ॥ उपयामगृहीत इत्युपयाम5्गृहीतः । असि । अश्विभ्यासित्यश्वि$न्यांम्‌ । त्वा । एषः । ते । योनि: । 

माध र | क जब 

| हलान्‌ । स्वा ॥ ११ ॥ मत मोड 0 

1 ms MONI कक OD ee oo उ ~= 
i जन धनादि को प्राप्ति केसे करं, यह दर्शाते 
4३० ॥ 











या ता oy bint, i: Os > ~ 


। क (4 न्य 41) न fF हा 
। ह tA, PRINCES १.2...» 0: Ro 
| ; 9 T “ 0 (४ < ~ id 7 £ “छै: &- न >~ रु ॥/9 A र रेट = डे चड क 
) | है: 8: उपमाव लुप्तो रो fs | | मुद्रि हे ठरते 2: ग ie - ने न हन क र दो स ° 
9003 - १३ ते पमाळङ्का ° 3 छे ॥ ह रा ब]. Bo आप, ¢] |] २ है 1209 ॥ हैँ नम्र 0 
“उ ७० ४10९0 CE SM te ली 
+ हू LD ७ > श्र 2 हे f A र्य ध्य र 
t + * सी ह “ये न्यु + » प्‌ ु ५०-४८ 2 + “12 ८५: Ei tS Fs * As हः $ 
मु दस्य या | MR snRNA री 
0 | ¢ ०३ Be -«' 0 न शहर डि" 






कारी = | ५ Ks ^ लक wa > कळक » f* ) न Pa ~ ९ 9 /१ 
जि ५६० 4 ५ उप > और ६.» RE कै 3 Na | 
` P= hs “® } ॥ । ॥ है हि इति त श्र ना. Ef क य "२ छ 3 छ “क | र : ¢ 
Rl क पर | YS ~ मा जो || कै चकलुप्त र गोपमाल 1४९ र हें पा es, ८9 | दे eG बडि प a =+ | | | 
"घ वाचकलपीपमा डार हैं? इति अ० मुद्रत पाठः ॥ 
०1 ७, बे क 1२2 है हु 12, ११५० "२. ¢ ॥ | DET CN [4 १ \ a, Eos ज“) ¢ ९८४५ 
त्य & टी खु, # Ee > >. ५ महित कुने ee ॥] कु 
>” व त्‌ क Ee 





न्या 
= 3 





2 
५९२ यजुर्वद्‌भाष्ये | 
“पे | वक टा) वाणी «तिपा, यी या ) (बां) युवयोः ( कशा ) वाणी, कशेति वाडनामसु पठितम्‌। लिय, 
जर ( सधुमती ) प्रशास्तमाधुय्यंगुणयुक्तेव ( अश्विना ) सूय्यचन्द्रवत्‌ प्रकाशमानो ( सूनृतावती' ड | 
हि. ( तया ) ( यज्ञम्‌ ) योगम्‌ ( मिमिक्षतम्‌ ) सेक्तुमिच्छतम्‌ ( उपयामग्रहीत: ) उपनियमे: स्वीकृत: ( आण 
र ( अखिम्याम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एषः ) (ते ) तव ( योनिः) गृहम्‌ ( साध्यीश्य पर 
क सुनीतियोगरीतिभ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्रः शत० ४। १। ५। १७ तथा ४।१।६। १ 
र | ञ्याख्यातः ]॥ ११ ॥ ३ 
| बर अन्वयः--हे अश्विना योगाध्येत्रध्यापकौ | या वां मधुमती सूनुतावती [ व] कशा स्ति तया इ 1 
रु मिमिक्ततम्‌। हे योगमभीप्सो | त्वमुपयामगृहीतोसि कि च ते † तवेष योगो योनिरस्त्यतो5श्विम्यां सह जा 
है [ त्वा) त्वां । हे योगाध्यापक | माध्वीभ्यां सह वत्तमानं च ! त्वा ) त्वां बयमुपाश्रयाम: ॥ ११ | 
अत्र [ लुप्त ]पमालङ्कारः ॥ 
७ दिञे | 
भावार्थः--योगिनो मधुरवाचाध्येतृन्‌ प्रति योगमुपदिशेयुरात्मसबस्व॑ योगमेव मन्येरन्रिते | 
जनास्ताद्दश योगिनं | सवंद्‌55श्रयेयुरिति ॥ ११ ॥ 
| 


१ सूनृत प्रियं वचनं, तद्वती ॥ “सून॒ता प्रदास्ता बुद्धि- 


ह विद्यते यस्यां सा, प्रशंसार्थ मठुप्‌?' इति ऋ० १ | 
र २२ । ३ द० भाष्ये ॥ 

Ee २ यद्‌ व्यरनुवाते सवम्‌ | निर १२ । १ ॥ 

क व्याकरण 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 











( कदा ) 'कश-गतिशासनयोः?, ततः पचाद्यच्‌ 
प्रत्ययः । वृषा दीनां च (अ० ६ | १। २०३ )इत्या- 
्य॒दात्तत्वम्‌। काशु दीतौ ( भू० आ० ) अन्तर्णी - 
तण्यर्थेः, पचाद्यच्‌ ( अ० ३। १ । १३४) आकार- 


देवराजः ( ए० ९० ) || 

 (सूज्तावती) सुष्टु ऊनयतीति सून्‌, क्विपि 
| तदू ऋतंयस्यां सा सूनृता, तद्वती । पूर्वपदप्रकृति- 
सवरं बाधित्वा परादिश्छन्द्सि बहुलम्‌ ( अ० ६ | 
 २।१९९) इति ऋकार उदात्त; । यत्त॒ सायणेन 
। २२। २) नड्सुभ्याम्‌ ( अ० ६। 


A, 
7 5 ७२ हि 


है] 
क ७ गि 
>>>. 
र्ग 


७ रे +) 
« ~ 
ली SNE) s 2०५ हु 10 ध्स > पी न्‌? (१ 
प्वेपदम . क र्ता Fs 
A ली के ८९ “हेन ९६ ७ 2 > र 
हैः ३? i, MS « 
| क है ५ 
त | शी 


पिट छि 


तिन अ. ®. 
Pe AN . 8 (97 वि | २६ 
बी । ७0 शै ng | ७ कय कु अत उनके Te 
I Eo ॥५३ | > - |“ त. 
| च्या ६. || [a र 
{ Di “७२७५९७७ के 
28 ल टी 


न्न््च्च्च्स्यानम्यााशार 


स्य हस्वत्व॑ छान्दसम्‌ । प्रकाशयत्यर्थान || इति ` 


० न a ) (>. > 
५ © ७ 


MN OS २. शि 01070 ० 
RUAN ERNE SP ne र या Cees १, न 1 
o १ oe) ॥ क SET. ` 2 कै 
210० माद्रते पाठः| + . ।.: 
१ | ० | ts Rd er: ८ ३” बट 
हक ८2 २ FN पदनै 201 3 F ®+ i £ ॥ 
% चा वदे फि 








न्तस्य ( अ० ८ | २ ७ ) इति पूर्वपदस्य नकार- 
लोपे प्राप्त एषोदरादित्वात्‌ तदभावः । देवराजः 
स्त्वन्यथा5पि बहुधा निरवोचत्‌, तत्‌ तत्रेव (देवराज 
पृ० ५३, २११ ) द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


( साध्वी ) मध्वेव माध्वी, प्रज्ञादिस्वात्‌ सार्थ 
ऽण्‌, ततो ङीप्‌ । ऋत्व्यवास्त्य० ( अ० ६।४। 
१७५ ) इत्यादिना यणादेशः, आद्युदात्तत्वंच निपा- 
तनात्‌ ॥ 

भट्रभास्करस्तु— मध्वस्यास्तीति -मध्वम्‌, तर 
न्तान्मत्वथीय ईकारः, ऋत्यवार्व्यवास्त्व० ईय 
माध्वीति निपात्यते । यद्वा मध्वेव माध्वी, 
दिवत्‌ स्वार्थेऽञ्‌ माध्वीभ्यामिति मधुमदूम्या मंत 
इति तै० सं, भा० २ प्रः २६, २७ | ट 

“धोर च (अ०४।४। १९१ ) ह 
प्रत्ययः । 'ऋत्यवास्त्यः इत्यादो अजि यणादेशो [नपा 
यते इति” सायणः ऋ० १। ९० । ९ १ 
काञ्चिकादौ मधोज च ( अ०४ ४! र क सा 
इत्येवं सूत्रपाठ उपळभ्यते, तथा सति डीन्‌ ठु" ख 





इति व्याकरणग्राक्रैया ॥ 


tS AID र: हँ ) कु 
` के = हक ७.” 
ब रु ९ फेज च «1 ह कक «< 
व त? Ka 20 a <, ee 
अ $ १ लः oN Sa है, 
द > ह १ “शं 
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i 
सप्रमोऽध्यायः न 
समन क्ला क पण्य र | कू >>> त ॥ न्न a ५९३ 
फिर भी इन योग!वद्या पढ्न पढानेवाली के करने योग्य काम का उपदे शि ह 
रा अगले मन्त्र ३ १ 
अटि ` और 00 
पृदाथः--हे ( अश्विना ) सूर्य और चन्द्र के तुल्य प्रकाशित योग के पढ्ने पढानेवालो ! 
( वाम्‌.) ठम्हारी ( मधुमती ) प्रशंसनीय मधुरणुणयुक्त ( सूनृतावती ) प्रभात ता तोच लो!(या)जो 
वाळी उषा के समान ( कशा ) वाणी हे, (तया ) उस से ( यज्ञम्‌ ) इश्वर से त र २ से प्रदीप्त होने 
_ ० "र स संग करानेहारे योगरूपी यज्ञ को 


हकत) लिङ कहने छी झन्डा करो) दे योग प ह तो जेर 
( अश्विभ्याम्‌ ) प्राण और अपान के योगोचित नियमों के सा सुखदायक ह, इस से 


¢ ० य वत्तेमान त्वा च्य अं Ne 
( माध्वीभ्याम्‌ ) माइय्य लिए जो श्रेष्ट नीति और योगरीति हैं, उनके साथ व ( ) तेरा और हे योगाध्यापक | 


२ € _ श ~ ७३० ससान त्व आ 
आश्रय करते हैं अर्थात्‌ समीपस्थ होते हैं ॥ ११ ॥ ( त्वा) आप का हम लोग 


इस मन्त्र सें | छ | उपमालङ्कार है ॥ 












४ 
भाद्राथ३>नच्योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग ~ र 

न जानें अन्य मनष्य वैसे यो योग सीखने वाळा को उपदेश करें ओर अपना सर्वंख 

योग ही को जानें, तथा अन्य सलजुष्य वेसे योगी का सदा आश्रय किया करें ॥ ११ ॥ 


तं प्रत्नथेत्यस्य बत्सारः काइयप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: | निचुदार्षी जगती छन्द: । निषादः स्वर: ॥ 
उपयासगृहीत इत्यस्य पङक्तिइछन्दः । पञ्चम: स्वरः ॥ 
पुनयोगिगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
तं र्था पृथां विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बहि सरिद्‌ । 
प्रतीचीन बुजनै दोहसे घुनिंमाशुं जयन्तमन यास्‌ वधेसे । 
उपयामगृहीतोऽसि शण्ड।य त्वेष ते योर्निवीरता पाद्य्पमृष्ट; शण्डों देवास्त्वा 
शक्रपाः प्रणयुन्त्वनांधिशाति || १२ ॥ 
हतस्‌. प्रलथेति प्र्ऽथां। & पूर्वथेति पबेऽथां । विश्वथेति विश्वऽथां । इमथेतीमऽथां । ज्यष्ठतांतिमिति 
ग्यष्ठञ्तातिस्‌ । बहिंषदम्‌ । बर्हिसदसिति बहिँ:5सरवम्‌ । स्वर्विदमिति स्व;5विर्वस्‌ ॥ प्रतीचीनस्‌ । वृजनम्‌ । दोहसे । 


रु निसू । अ i 01७. | ee आ 
न नुस । जयन्तम्‌ । अनु । यासु । वर्डसे ॥ उपयामगृहीत इत्युपयाम5शहीतः । असि । शण्डांय । स्वा । . घ्या 










१ 


दन त । यो. हक त कका 
न त । योनिः । वीरतास्‌ । पाहि। अपम्रृष्ट । इत्यप5सृष्ट : । शण्डः । दुवा: । खा । गुक्रपा इति झुक्रऽपाः। | ड 
गयुन्त्‌ । अनाध्रष्टा । असि ॥ १२ ॥ | | 





९ ६ - 2 
(विश्वथा ) मे “7 ( तम्‌ ) योगम्‌ ( प्रह्नथा ) प्राक्तनानां योगिनासिव ( पूर्वथा ) पूर्व॑षां योगिनासि 
~ˆ भव ( इमथा ) इदानीन्तनानाभिव ( व्येष्ठतातिम्‌ ) प्रशस्तं ज्येष्ठम्‌ ( बहिषदस ) | 


3 Eg, 
1) AX A 
> कक 


१ मधुर छल 
है, सो न हि सब प्रकार की इष्ट सिद्धि होती १ आल 
कहते हुना ११ ॥ ३ “नश्च पुराणे प्राद्‌ वक्तव्यः, लपूतनपूला्ि प्रसवा 


२ भहिसा दिषु सिद्ध | गो क्र - | | | | + र i ध > “> 
शीष न गि.” नाता; . 





कर + र 
t ° a _ 54 हूँ TE rere ECAR अभी ८. = 
कि ५ >" ¢ ९ SDR REE NTR EN ट्ट) र अक 2... a ग SST २ 
क ६ रमुद्रिते ) बु ९...” अर स्वा ९ वस टट.9५41।1०% | 
०७ ति? इत्यस्थाने ऽ बग्रहचिह्मजमेरमुद्रि | | 5 जमेरसुद्वितेडपप 
यु ०4 य्‌ ७५ ह्न | ॥ i 
ह “ है ॥ ॥ र] 00109” १० Ee, ०५ २ ३ ४.५ 
Ds हु “96, १ ७५ Ee जळ ` र 
१ वाल 9027 ही आती 
% प्र 0 ७ १९) | (011 | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, J 1111 n क 
| 5८:४9: 29% के 











५९४ यजुर्वदभाष्ये | 
ज ख सदत म सि ) रू सु वेदयति तम (अ फिस बहष्यन्तरिशे ७ सीदति तम्‌ ( खर्विदम ) खः सुखं वेदयति तम ( अतीचीनप ) द ) अविद्या 
प्रतिकूलम्‌ ( बृजनम्‌ ) योगबलम्‌ ( दोहसे ) म्रपिपाष + ( धुनिम्‌ ) इन्द्रियकम्पकम्‌ ( आशु Un 
सिद्िप्रदम्‌ ( जयन्तम्‌ ) उत्कषेप्रापकम्‌ (अनु) छि IT ( यासु ) कुशद्ासु ( बद्भेसे म्‌) रप 
स्वात्मानमुन्नयसि ( उपयासगृहीतः ) उपयासा: शोचाद्यो नियसा गृहीता येन स: ( असि) स 
(शण्डाय ) ( त्वा ) स्वाम्‌ ( एषः ) योगयुक्तः स्वभाव: (ते) MTB पक रत तब ( योनि: ] च | 

| ( वीरताम्‌ ) वीरस्य भावम्‌ ( पाहि ) रक्ष ( अपृष्टः ) अपख्ज्यते दूरी क्रियतेऽविद्या दिशेचे xX स 

उ ( शण्डः ) झामान्वितः ( देवाः ) देदीप्यसाना योगिनः (खा) स्याम कपा; ) शुक्र बा 

हे योगबलं वा | पान्ति ते (श्र) ( नयन्तु ) ( अनाशृष्टा ) ससन्ताद्धषितुमनहो । असि ) अस्तु | यर 

i मन्त्र, शत० ४। २। १। ९-१ व्याख्यातः || ९२ ॥ 

अन्यं १ हे योगिन्‌ | त्वमुपयामणृहीतोऽसि, ते तवेष aha do योनि र सुखहेतुरस्ति | 

छ योगेन त्वमपमृष्टः शण्डोऽसि, यासु योगक्रियासु त्वे ठडधसे, विश्वथा प्रथा पूर्वथमया ज्येष्ठतातिं बहि सह 

“> प्रतीचीनमाशु जयन्तं धुनि वृजनं दोहसे च, तं योगबर्ल॑ शुक्रपा देवा ( स्त्वा ) त्वां ५णयन्तु, तस्मै शाण्डाय तुभ्यम 


हि C4 ५5५ 


RTI 


अत्रोपमाळङ्कार: ॥ 


EF 
Sy 





















क्यु. ( उ० २ | ८२ )। “मध्योदात्तं ठु बृजनं वर्तते 

हः  बलयुद्धयोः वृजनेन वृजिनान्‌ सम्पिपेष ( ऋ० ३ | 
टन २४ | ६ ) “********* 'ज्रयन्ती वृजनं ( ऋ० १ | 

| ४८ । ५ ) तु वत्तते उपद्रवे? इति वेङ्कटमाधव; । 

हक ( द्र० देवराजनिघण्टुटीका पु० २२० ) ॥ 

का २ इतः पूव “अयं वेनरचोदयत्‌०? (य० ७ । १६) इति 
मन्त्रः शतपथब्राह्मणे व्यतिक्रमेण पूर्वाचार्याणां मतेन 
'विनियुक्तो व्याख्यातश्चेति ध्येयम्‌ ॥ 

३ मन्त्रोऽयं ऋ० ५ । ४४ । १ । द० भाष्ये भेदेन 
` व्याख्यातः ॥ 

| “क _ ४ तथा च निरुक्तम्‌ “अथात उपमाः? इति प्रकरणे 

| . अक्ल इव पूर्व इव विश्व इवेम इवेत्ययमेततरो 

___ द&मुष्मासावस्ततरः” इति | निर ३ । १६ ॥ 


हनन 


की 
ति अर,” 


हक 
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5 बहरन्तारक्षे? रति उप त क... 
SO हत सावात्रिकः पाठ: | 
१ De 7 3 ~ र ` 5 १३ ®, टी ५, ॥ || 
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१०७ डे जन व्य डीन 

(॥* 4 | ९११८ TT Tae हरन क Ti वार 
A “09 लय |? ATTIC ति] sy kG ! 
"०००१ NNN | च्या ॥ 


योगस्यानाधृष्टा वीरतास्तु, त्वभिमां वीरतां पाहि तदनु ( त्वा ) त्वासियं बीरता पातु ॥ १२॥ 





१ बलनाम । निघ० २।९॥। कपृवृजिमन्दिनिधाज: 


क... कह 5 ot 
CR i 
क 22! 
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( ज्येष्ठतातिम्‌ ) बृकज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलो 
चच्छन्द्सि (अ० ५ | ४ | ४१ ) तिस्ता 
तातिलू, लित्स्वरङ्च ॥ 

( बर्हिषद्म्‌ ) सत्सूद्रिष० ( अ० ३।२।६१) 
इति क्विप्‌, एषोदरादित्वात्‌ सकारलोपः । कृदुत्त- 
रपदप्रकृतिस्वरः ॥ 

( स्वर्विदम्‌ ) पूर्ववत्‌ ङदुत्तरपदप्रकृतिखर। | 

( प्रतीचीनम्‌ ) विभाषाद्चेरदिकख्नियाम्‌ (अ | 
५ | ४ | ८ ) इति स्वार्थे खः, तस्येना देशे परत्य यरव 
रेण मध्योदात्ते प्राप्ते छान्दसत्वादन्तोदात्तप्वम्‌। 
यद्वा लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः (अ०४।४ | 
१२८ भा० वा० ) इति स्वार्थ अः प्रत्ययः | म 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


त्तो | 
० टिप्पणी १ त 
मध्योदात्तरच (द्र त्त: ॥ सायण अँ 


कयुग्रत्यये प्रत्ययस्वरेण मध्योद क्रो 
आद्यदात्तेषपि वृजनराग्दे ( ऋ° १। ४८ । टी ॥ 
प्रत्ययस्वरमाह । तदयुक्तम्‌, प्रत्ययस्वर | कट 
ततत्वप्रसक्तेः ॥ | ह...“ 





सप्रसोऽध्यायः 
< ५. 


| मया 
पसन सकस ड्श --__._ 
C ~ — © ~ 

बाथंः--हे | योगविद्याजज्ञासो। य [दिगुणप्रसक्त: 
ह सा es न्वसि योगविदा (17 ती परुषो योगबलेन विद्यावछ- 


त्वामपि सुखयठु । (७1. 



















aoe बक्कळ आ 
फिर मौ अगले मन्त्र में योगी के गुणा का उपदेश किया है! ॥ 


१७ 0 20 000 रन ™ 
पदाथः हें योगिन्‌ ! आप ( उपयामगृहीतः ) योग के अङ्गों अर्थात्‌ शोच आदि नियमों के 


करनेवाले (असि ) हैं 1 ( ते १ व्हा ( एषः ) यह योगयुक्त स्वभाव ( योनिः ) सुख का हेतु है । जिस. सा 
आप ( अपरूष्टः ) अवि यादि दोषा से अल हुए ( शण्डः ) शमादि गुणयुक्त हैं, ( यासु) जिन योगक्रियाओं सें. 
आप ( वर्धसे ) वृद्धि को पस्त होते हैं, ओर ( विश्वथा ) समस्त ( प्रत्नथा ) प्राचीन महर्षि ( पूर्वथा ) पूर्वकाल के 
योगी और ( इमथा ) वतमान यो पया क समान ( ज्येष्तातिम्‌ ) अत्त भर्शसनीय ( बहिंपदस ) हृदयाकाश में 


स्थिर ( खर्विदम्‌ ) सुख राभ करने ( प्रतीचीनम्‌ ) अविद्यादि दोषों से प्रतिकूल होने. ( आशुम्‌ ) शीघ्र सिद्धि देने 

( जयन्तम्‌ ) उत्कर्ष पहुंचाने ओर { छुनिस्‌ ) इन्द्रियों को कम्पाने वाले ( वृजनम्‌ ) योगबल को (दोहसे) परिपूर्ण 
करते हैं, [ ( तस्‌ ) | उख योगबळ को ( झुक्रपाः ) जो कि योगबल की रक्षा करनेहारे ( देवाः ) योगबल के प्रकाश 

से प्रकाशित योगी लोग हें, वे ( त्वा ) आप को ( प्रणयन्तु ) अच्छे प्रकार पहुंचावें । उस योगबल को प्राप्त हुए 
(शण्डाय ) शमद्मादिगुणयुक्त आपके लिये उसी योग की ( अनाष्टप्टा ) रढ्वीरता ( असि.) हो, आप उस 

( वीरताम्‌ ) वीरता की ( पाहि ) रक्षा कीजिये (अबु) वह रक्षा को प्राप्त हुईं वीरता (त्वा) आप को _ 
पाले ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्र में उपमालङ्कार है ॥ 
















2. से 
भावार्थः-- हे योगविद्या की इच्छा करने वाले ! जैसे शमदमादिगुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्याबळ 
शे उन्नति कर सकता हे, वही अविद्यारूपी अन्धकार का विध्वंस करनेवाली योगविद्या सजञनों को प्राप्त होकर 7. मीड 
यथोचित सुख देती है, वैसे आप को दे ॥ १२ ॥ 
( धुनिम्‌ ) छणिपृश्निपा्णि० ( उ० ४ | ५२) कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । तस्माच्छूवगमेव डकारस्य, 
इश बाहुरूकाद्‌ इुनोतेरपि निः। स च नित्‌ ,नित्त्वा- न लोपः? इति दशपादीवृत्तिक्कार; (३० १७७) ॥ 
६ इणिवद्‌ शुणाभावइच ॥ भोजस्तु ( वीरताम्‌) तछि ढित्स्वरः । ० 
३० ( भो० उ० २। १ | २१० ) इत्यादिना दत्तर २। अर 
अपमृष्ठ: ) गतिरनन्तरः (अ० ६। २। ४९) 


( इति पूरवपदप्रकतिस्वरस्वे निपातत्वादाबुदात्तत्वमू ॥ 

नाञुस्‌) कवापाजिमि० ( उ० १।१) । क... 

टि डण्‌? स्ययस्वरः ॥ 

र हय ) अमन्ताडडः ( उ० १। ११४) 

० ५६ 

डकारस्येःसः । बहुलवचनात्‌ सत्यप्यनुबन्धप्रयोजने 

क्ति “खा नास्ति, उत्तरत्र कित्‌करणाद्‌ वा । यद्‌ 
_ चादिम्यः कित्‌? इति तत्र रणप्रतिभेधार 


1 ( रुषान; 
>पपानभ्येति तथा त्वमप्यनुतिष्ठस्व! इति ग, कोशे पाठ; ॥ 
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७९६ यजुवदभाष्ये 


सुबीर इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । लिनवाणो वदः यही त्रिषठुप्‌ छन्द: । ब्व `¬ 


शुक्रस्येत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्द: | षड्जः स्वरः ॥ वतः स्वर: | 








` उक्तयोगमनुष्ठाता योगी कहिग्‌ भवर्तात्युपदिर्यते' || 
सुवीरों वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीब्वमि रायस्पोषेण यज॑मानस्‌ । 
र को कर ठा € ~ | स्त > 
सब्जग्मानों दिवा एंथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्तः शण्ड; शुक्रस्यधिष्ठानमसि ॥१ र 
|| | ४”. ) el | | 
सवीर इति + सुऽवीरः । वीरान्‌ । प्रजनयन्चिति प्रजनयन्‌ । परि । इहि । असि । राय: । पो्षेण | जमा | 
दु क ह ५ “निस्‌ ॥ 


सञ्जग्मान इ त सम्‌ऽजग्मानः । दिवा । पृथिव्या। शुक्र: । शुक्रशोचिषेति शक्रञ्शोचिषा। निरस्त इति + नि:5अस्त 
Ce rd = डली य 2 ५०७० = के | 
| हि | 
शण्ड! । शुक्रस्यं । अधिष्ठानम्‌ । अधिस्थानमित्यधिऽस्थान॑म्‌ + । असि ॥ १३ ॥ 





र | 
र पदार्थ !--( सुवीरः ) शोभनश्चासी बीर इब ( वीरान्‌ ) उत्कृष्टयाणान्‌ ( प्रजनयन्‌ ) निष्पाद- 
ह. यन्नेव ( परि ) सव्वंतः ( इहि ) प्राप्नुहि ( अभि ) आभिमुख्ये ( राय: ) धनस्य ( पोषेण ) पुष्टा | 
EE. ( यजमानम्‌ ) दातारम्‌ ( संजग्मानः ) संगतवान्‌ ( दिवा ) सूर्य्य॑ण ( पृथिव्या ) भूम्या सह ( शुक्रः) | 
ऱ्ह वीय्यवान्‌ ( शुक्रशोचिषा ) शुक्रस्य शोधकस्य सूर्य्यस्य शोचिदीपन तेनैव (निरस्तः) निःसारितो 
ह ऽन्धकार इव ( शण्डः) शमादिसहितः ( शुक्रस्य) शोधकस्य योगस्य ( अधिष्ठानम्‌ ) अधितिष्ठति 

द यस्मिन्निति तत्‌ ( असि )॥ अयं मन्त्रः शत० ४ २ । १। १६ व्याख्यातँ: ॥ १३ || 

अन्वयः--हे योगिन्‌ | सुवीरस्त्वं वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीहि, एवं यजमानमभि रायस्पोषेण संजग्मानो दिव 












पुथिव्या सह शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्त एव बिषयवासनारहितः शण्डस्त्वं शुक्रस्याधिष्ठानमसि || १३ ॥ 


रे ७ , 
भावार्थः शसदमादिणुणाधिष्ठानो योगाभ्यासनिरतो योगी स्वयोगविद्याप्रचारेण जिज्ञासू 







ना [द + र ९ 
मात्मबल वद्धयन्‌ सवथा सूय्यं इव प्रकाशमानो भवति ॥ १३ ॥ | 
य्य 
कर RE UO OU त on Ss 2 2 क्य कलक 4 
१ व्यवहारे प्रवृत्तस्य योगिजनस्य महिमानं वर्णयति--- ( शुक्र: ) ईशुचिर्‌ पूतीभावे ( दिवा० ३० ) 
हि ` अर्जाचा आदत्य: शुक्र: | र» ९।४। २। २१ | इति धातोः काज्रेन्द्राग्रवज्जविप्र, (३० २1 २८) | 
हि ता १५।५।९॥ इति रन्‌, । निपातनात्‌ कुस्वमन्तोदात्तव्वंच। १० 
३ शतपथइतः पूव “मनो न येषु हवनेषु’ (य० ७। १७) “शक्रस्य? शुक्रस्य शोचिष्पते? ऋ० ५ | ६ | ९ ६ 
इति मन्त्रो व्यतिक्रमेण विनियुक्तो व्याख्यातङ्च ॥ त्राद्युदात्तत्व तत्तु पराङ्गवद्गावेन बोध्यम्‌ ॥ 
ES.) . 09 उ ८ हि १८ | 
-___ अथ व्याकरणप्रक्रिया | शोभतेरिति द॒शपादीवृत्तिकारः (° * 






र 
झोकतेरिति धातुम्रदी पकारः (० १७)। शुक्र ह 
इत्यस्य लनार्षः पाठ इति सायणः (00... 


+ 
~ 
F 





















उ ० ५८ ) | 
एनुदात्तत्वे धातुस्वरः ॥ OB YY आह अब 
अत्र अत्र सकमेकत्वेडपि समो गम्य 5६ ॥ की 
अन्न सकमेकत्वेऽपि समो गम्यु- ( शुक्रशोचिषा ) समासस्य (अ Re . 
म का २२३) इत्यन्तोदात्तव्वे प्राप्ते छान्दस ^ द पा 
क हुई छि बहन —— जा ४ कर ¢ > टे र्‌ > वैपद ० तोद ३५:६३ पकर सँ णा: र रै ष्‌ ऱ्य 7 
स्वरत्वम्‌ । यह्वा पूर्वपदान्तोदात्तप्रक ` ` 
MR ताची co TS 
*९५'-तयाठारजमरमुद्रिते ॥ Ln RRS ° 





सप्रमोऽध्यायः त्व कु 


a क < 
पदाथ? है योगिन्‌ ! ( सुवीरः ) श्रेष्ठ वीर के समान योगबल र 
गुणयुक्त पुरुषों को (प्रजनयन्‌ ) प्रसिद्ध करते हुए ( परीहि ) सब जगह छि डोजिये । इसी पी ) जच्छे २ 
न आदि पदार्थों को देवार उत्तम उुस्षा के ( अभि ) सन्सुख (रायः) धन की ( पोषेण ) पुष्टि _ हे) 
संयुक्त हुए और ( दिवा ) सूय्ये ओर ( पथिव्या ) एथिवी के गुणों के साथ (शुक्र: ) अति बनाए (संजग्मानः) 
सबको शोधनेवाले सूय्य की दीसि से ( निरस्तः ) अन्धकार के समान पृथक हुए ही योगबल के ख 
वासना से छूटे हुए ( शण्डः ) शमदमादि गुणयुक्त [ आप ] ( शुक्रस्य ) अत्यन्त योगबल के प्रकाश से विषय- 
(अति) हैं ॥ १३ ॥ अधिष्ठानम्‌ ) आधार 


६ 
भावा 9 “शसदसादझुणा का आधार योगाभ्यास सें तत्पर योगी जन अपनी योगविद्या के प्रचार से 
योगविद्या चाहनेवालों का आत्मबळ बढ़ाता हुआ सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित होता है ॥ १३ ॥ 


+O 20 
आख्छनस्य त इत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषि: । वि देवा देवता: । 
वराड जगती छन्द: । निषादः स्वरः । | 








अथ शिष्य याध्यापककत्यपाह ॥ 


अच्छ ते देव सोम सुवीयख रायस्पोषस्य ददितारः स्याम | 
ला मथला सस्कातावश्ववारा स प्रथमो वरुणो सित्रोऽअग्निः ॥ १४ |) 


आच्छन्नस्य । ते म्‌ । सुदीय्यस्येति सुऽवीर्य्यस्य । रायः। पोर्षस्य । दृदितारः । स्याम ॥ न 
जा | ययरमा । संस्कृति: । विश्ववारेति विश्वऽवांरा । सः । प्रथम; । वरुण । मित्रः । अञ्चिः ॥ १४ | | 


पदाथ--( अच्छिन्नस्य ) अखण्डितस्य (ते ) तुभ्यं तव वा ( देव ) योगजिज्ञासो ( सोम ) 
व्यय शिष्य ! ( सुवीय्यस्य ) शोभनानि वीय्योणि पराक्रमाणि यस्मात्‌ तस्येव ( राय: ) सर्वविद्या- 
जानतस्य बोधधनस्य ( पोषस्य ) पुष्टेः ( ददितारः ) ( स्यास ) (सा ) ( प्रथमा ) आदिमा ( संस्कृति: ) 
पासुशिक्षाजनिता नीतिः ( विश्ववारा ) सबैरेष खीकत्त योग्या ( सः ) ( प्रथसः ) ( वरुण: ) श्रेष्ठ 


| 0... 
न | ) सखा ( अग्नि: ) पावक इव देदीप्यमान: ॥ अयं मन्त्र: शत० ४। २ । १ । २२२७ वया . 
| १४ ॥ उ 




















हि ` oY” = | १७4 
7 22s ठरे Ke 17g 
हाट] कि 


पप (अ० ६ । २। १०६ भा० ३ सोमो वै ब्रह्म: | तां २३ | १६ ।५॥ (ऋ 
) इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ प्राप्ये यल्शीलो बरह्मचारी इत्यथः )॥ | कु | 


(अधिष्ठानम्‌ ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे लित्स्वरः 
स्वर लित्स्वरः॥ 
इडः ; वरुण धम्मेणां पते | तै ३। ११ | सजक 


१ व्यव RE ही यच बृत्वाडतिष्ठंसदुवरणो5मवतू तं वा एतं ` HR 
हार सें प्रवृत्त योगिजन की महिमा का वणन इण इत्याचक्षते परोक्षेण । गो० पू९ sole a 

7 १३ ॥ व्र 

"नका २२५० बक 


रे ९ 
वधयद्धियोंगिसिः शारी रिकशक्तिन पिक्षणी 







विर न डु 
वराड्‌ जगती? इत्यजमेरमुद्रिते पाठः ॥ 
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0.7 >> 
यजुवद्भाष्ये 





अन्वय।-- हे देव सोम ! बयमध्यापकास्ते तुभ्यं ती हाला ७ रायस्पोषस्य दृष 
या प्रथमा विश्ववारा संस्कृतिरस्ति सा तुभ्यं सुखदा भवतु । योऽस्माकं मध्ये वरणो5श्चिरिवाध्यापको साम, 
प्रथमस्ते मित्रो भवतु ॥ १४ ॥ जसत स 
अत्र [ लुप्त ] ।पभालङ्कारः ॥ 
6 ५ १ रु La 
भावाथः--योगविद्यासंपन्नमनसां योगिनां योग्यतास्ति जिज्ञासुभ्यो नित्य योगविद्यो प्र 
ते-सुशरीरात्मबलाः संपादनीया: ॥ १४ ॥ दायः | 





अब शिष्य के लिए पढ़ाने की युक्ति अगले मन्त्र में कही है \। 


पदा र्थ! -5हे ( देव ) योगविद्या चाहनेवाले ( सोम ) प्रशंसनीयशुणयुक्त शिष्य 4 हम अध्यापक 
लोग (ते ) तेरे लिए ( सुवीर्यस्य ) जिस पदार्थं से शुद्ध पराक्रम बढ़े, उसके ससान ( अच्छिन्नस्य ) अखण्ड 
( रायः ) योगविद्या से उत्पन्न हुए धन की ( पोषस्य ) दृढ्पुष्टि के ( ददितारः ) देनेवाले ( स्याम )हो, जो Ee 
( प्रथमा ) पहली ( विश्ववारा ) सब ही सुखों के स्वीकार कराने योग्य ( संसृतिः ) विद्यासुशिक्षाजनित नीति 
वह तेरे लिए इस जगत्‌ में सुखदायक हो और हम लोगों में जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( अझिः ) अशि के समान सब 
विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक है, ( सः ) वह ( प्रथमः ) सबसे प्रथम तेरा ( मिन्नः ) सित्र हो ॥ १४ ॥ 





ST SI, ASS a ls her क NT Sree 


इस मन्त्र में [ लुप्त ] उपमालङ्कार है ॥ 










९ 
भावाथ? योगविद्या में संपन्न शुद्धचित्तयुक्त योगियों को योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य योग- 
बिद्या देकर उन्हें शारीरिक ओर आत्मबल से युक्त किया करें ॥ १४ ॥ 


स प्रथम इत्यस्य बत्सार: काइयप ऋषि: । विइवेदेवा देवता: । निचुद्त्राह्ययनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर | 
| अथ स्वामिसेवककत्यमाह ॥ 

स प्रथमो बृहस्पतिथिकित्वाँस्तस्मा ऽइन्द्राय सतमाजुहोत स्वाहा | 

तम्पन्तु होत्रा मध्यो या! ख्घिष्टा याः सुप्रीताः सुहुता यत्स्वाहायाडग्रीत्‌ ॥१५॥ 











॥। अथ व्याकरणप्रक्रिया : १०६ भा० वा०) इति पूर्वपदान्तोदात्ततवम्‌ । तर 
ओ  ( अच्छिम्नस्य ) तत्पुरुपे तुल्याथ० ( अ० ६ | रा येणी) प 0410 

| २ ) इत्यन्ययस्वरः ॥ इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
 (दृदितारः) 'दददाने? इत्यतस्तृचि चित्स्वरः ॥ जनों को शारीर 


(संस्कृतिः ) तादौ च निति कृत्यतौ १ आत्मिकबलबृद्धि में संछम्न योगि 
( संस्क्रति: ) तादौ च निति इत्यतो (अ० ६ | शक्ति की बा नहीं करनी चाहिए, अतः दि 
२ | ५० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । संपरिभ्यां है RE ॥ १३॥ 







BE 
7 ७०३ ब अळी ~ ॥- ७५५ 4 ( १ हि? क हा , र | 
करता भूषणे (अ० ६ | १ | १३७) इति 
क्य: Ea iS ® | > (७ 
द ry £} | |. टुका डा का ; 
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सप्रमोष्ध्याय: 








दोत्राः । मझूबः । याः । स्विष्टा इति सुऽइष्टाः । याः । सुप्रीता इति 
यव । स्वाहा । अयाटू । अगीत्‌ ।। १५ ॥ 


पृदाथ:--( सः ) ( प्रथमः) आदिमः ( बृहस्पति ) बृहत्या विद्यायुक्ताया बाच पालक 
( चिकित्वान ) विज्ञानवान्‌ ( तस्मे ) ( इन्द्राय ) ऐश्वय्योय ( सुतम्‌ ) निष्पादितं व्यवहारम्‌ ( आ 
( जुहोत ) आदत्त ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ ८ ( तम्पन्तु ) प्रीणन्तु (होत्रा ) स्वीकत्त महाँ: ( मध्वः ) साधु 
व्यीदिगुणोपेताः ( याः ) ( स्विष्टा: ) शोभनानीष्टानि याञ्यस्ता ( याः ) ( सुप्रीता ) अ सुप्रसन्नाः ( ताः ) 
सुष्ट हुतानि योगादानरूपाणि कम्सोणि याभिर्योगिनीभिः ¦ ख्रीमिस्ता ( यत्‌ ) † या (स्वाहा) { 
बाचा (अयाट्‌) अयाक्षीत्‌ ( अग्नीत्‌ ) संप्रेषितः॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । २।१ । २७-२८ व्याख्यातः ॥ १५॥ 


अन्वय्‌१~=~हे शिष्या: | यूयं यथा स पूर्वाक्तो मित्र प्रथमश्रकित्वान्‌ बहस्पतियेस्सै प्रयतेत, तस्मै 
इन्द्राय स्वाहा सुतमाजुहोत। तथा यद्या होत्रा या मध्वः स्विष्टा या सुहुता; सुप्रीताः स्तियोऽञ्नीत्‌ कञ्चिद्योगी च स्वाहा- 
याट्‌. तथा भवन्तरतुस्प तु २ ५ || 


अत्र वाचकल॒प्रोपमालक्वार: ॥ 


सल यईनलयथा योगिनो विद्वांसो योगिन्यो विदुध्यञ्च परमेश्रय्यप्राप्तये प्रयतन्ते, यथा च 
सेवक: स्वाभिसेवनसाचरति, तथैवान्येस्तत्तत्करस्मणि प्रवृत्त्य स्वाभीष्टसिद्धिः सस्पादनीया ॥ १५ ॥ 


Pennant 
PS ञी 
१ बृहस्पतिब्रह्म ब्रह्मणस्पतिः ॥ ते> २।५।७।४॥ ( मध्वः) मधु + जस व्यत्ययो बहुलम्‌ (अ० ३। 
ट्र च 
बृहस्पातः पुर एता || ते २] ५ | ७। ३ ॥ १ | ८५ ) इति वचनाद्‌ व्यत्ययेन पुंस्त्वम्‌ । यत्त 

















क नावशहृणन्ति, भाष्यकारास्तु केचिदव-  अडचादिषु मडुशब्दस्य सम्प्रति पाठ उपलभ्यते, स 
ग्रहूणन्ति ॥ त्वनाष इव प्रतिभाति “मधोस्तृप्ता इवासते मधुन | हि 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति प्राते” इति (अ० ३। १ । ८५ मा०) भाष्य | 


कारवचनात्‌ । जसादिषु छन्द्सि वावचनम्‌० (अ 
७।३ । १०९ भा०वा०) इति वचनाद्‌ गुणाभावः । 

यत्तु 'संज्ञापूव को विधिरनित्य इति जसि च (अ०७।३। 
१०९) इति गुणो न भवति? इति सायणवचनम्‌ यणवचनम्‌, | 
तदयुक्तम्‌ । जसादिषु छन्दसि वावचनम्‌ इति वाति- 
केनेव सर्वेष्टसिद्धेः ॥ 


( चिकित्वान्‌ ) कित ज्ञाने? इत्यस्मात्‌ क्वसौ 
४पनभ्‌ , अभ्यासस्य चुत्व॑ च । वस्वकाजाद्घसाम्‌' 
(अ ७ | २ | ६७ ) इति नियमादिडमावः ॥ 
पत्ययस्वरेणान्तोदाततत्वम्‌ ॥ 

( रस्पन्लु ) सतिशिष्टा ऽपिं विकरणस्वरो लसार्व- 
जाउकस्वरं न बाधत इत्येवं नियमात्‌ रूसावेधातुक- 
स्वरे प्राप्त वास्यनुदात्तेन्डिद ० (अ०६ | १ । १८६) 


| रसावेधालुकानुदात्तस्वे विहिते शस्वरः | 
F पादादि ह गाताः 



















= | म ~ | T ब 
हे क १ तत? तयजमरसुंद्रेतेडपपाठः || १८ अवग्रहचिह्ृराहेतो ८ 0 ग 
जुडे ; “सन्तु )” इत्यपपाठोऽजमेरसुद्र्त॥ सिट प्रीणन्ति या लीक Ee... 
स्राभः क्रियाभिर्वा? डत ग. पाठः || ग यत्‌ शत ८४ 


शोभना वाचम्‌? इति ग. पाठः ॥ 
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अर त्त्य यजुर्वदभाष्ये | 
Re डू द | तट्ट“ 3 मज मे कह 1 जज 

ल; ` अब स्वामी और सेवक के कर्म्म को छागले मन्त्र में कहा है ॥ 

F < ७ च अ >> 4०७ च 

पक पृदार्थ/--हे शिष्यो ! तुम लोग जेसे | ( सः ) | वह पूर्व मन्द्र से प्रतिपादित (प्रथमः 

हि ( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ ( बृहस्पतिः ) सब विद्यायुक्त वाणी का पालनेवाला, जिस ऐश्वर्य ये: Mee भित्र 
र आजुहोत ) अच्छे ग्रहण करो, और ( वत्‌ ) जो ( होत्राः ) योग स्वीकार करने के योग्य व / _ ९९ 

र ( हांत ) अच्छ प्रकार 48 9 तरन के योर धा ( याः ) गे 

: ( मध्वः ) माघुय्योदि गुणयुक्त ( स्विष्टाः ) जिनसे कि अच्छे २ इष्ट काम बनते हैं (याः) बा जो ऐसी $ 

pe २४१ क र न कोत सो सः Te स्‌ र्‌ १८ है | 
प ( सुहुताः ) जिनसे अच्छे प्रकार हवन आदि कर्म सिद्ध होते हैँ ( सुप्रीताः ) ओर > अच्छी प्रकार प्रसन्न ही 
हैं वे विद्वान ख्रीजन वा (अझीत्‌) कोई अच्छी प्रेरणा को प्रा हुआ विद्वान्‌ योगी ( स्वाहा ) सत्यवाणी से 
i ज ओ > ४ > आप रि गंड ~ YY A 
® भे ने ( अयाट ) सभों को सत्कृत करता आर तृप्त रहता ह, | बस | १ खा उन था और उस योगी के समान 
1 क ( तृम्पन्तु ) तृष हूजिये 01 4001 
यु इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालक्वार हे ॥ 
2०:77 
र Ee भा © ४५ के > रि ~ >+ = 
> बाथ;- जैसे योगी विद्वान्‌ और योगिन विद्वानों की खीजन परसेश्वर्य्य के लिए यल्ल करें और 
RR ५ न च ~ he /९ लर Ne ००१ ७७ 
नु जैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता हे, वेसे अन्य पुरुषों को सी उचित हे कि उन २ कामों सें प्रवृत्त होकर 
2 अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुंचे ॥ १५ ॥ 
हि 4 ८ 

अयं वेन इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । आद्यस्य चिचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
भेवतः स्वर: ॥ उपयाम इत्यस्य साम्नी गायत्री छन्दः । षड्ज: स्वर: ॥ 
- ९_ | ~ “०१०२ 
| अथ समाध्यक्षेण राज्ञा कि कत्तव्यमित्युपादिश्यते || 
| १ 0 डा | ह अ , 0170 बट aN) ००० oN र्ञ्‌ ~ EN <<) 
1... अयं वेनश्रोंदय॒त्पृर्दिनगर्ा ज्योतिजराय रज॑सो विमाने | 


fc 


2 इसमपा& संड़मे सथेस्य॒ शिशुं न विप्रा म॒तिभीं रिहन्ति । 
EF ... उपयामगरहीतोऽसि मकौय त्वा ॥ १६ ॥ 


र क 








| 
७ ८ | ९ र 1 जस 
अयम्‌ । वेनः । चोदयत्‌ । पृश्चिगर्भा इति पृश्चिउ्गर्भाः। ज्योतिंजेरायृरिति ज्योतिः&जरायुः । छ 
विप्राः । सतिभिरिति 


हि “Ed 
प्या 
हि “ABS न्यु ८ 0 5 ~ 
& व. पल 


र 





ति: भि र रि यामगृंही | | ह] ह 
ति भि | रि नत ॥ उपयामग्रहीत इत्युपयाम5रहीतः । असि | मकाय । त्वा ॥ १६ | क की 


 दात्तववे प्राप्ते छान्दसः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ १ इस प्रकार शिक्षा और व्यवहार का कहते 
क य स्वामी और सेवक परस्पर कॅसे पत, |. 


म्‌ । बहुल छन्दसि (अ०७। हैंगग॥ १५। 


काठ 05 | > फा ® 
कक 2 


he ३५००७ 
भट ॥ टी न्धे 


Me 
4 oa SN पा “a 7७ 
TITS TTF स्त Nm A so पा 
111३९ ७ “३3९४3 ६ ३ | | कट च TATE rT Fe 
eo} 4४. ९ ०) ॐ) CEE Er (UA ५ ९१७. ) ५१९ 


[चरण 


नक एव ॥ 


सप्तमोऽध्यायः oo 2 न 

RT लमा © 
ए ० ०० २ हळ. > - 
पदार्थे:-( अयम्‌ ) ( वेन:' ) कमनीयश्रन्द्र: ( चोदयत्‌ ) प्रेरयति । 
पभिगरमीः ) प्रश्चिरन्तरिक्षे गर्भो येषां ते प्रश्षिगभोः ( ज्योतिजैरायु: ) 
(रजसः) ढोकसमूहस्य ( विमाने) विगतं सान परिमाणं यस्यान्तरिक्षस्य तस्मिन्‌ ( इसम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ 
अपाम्‌) जळानाम्‌ ( संगमे ) सड्य़ास इव । संगम इति संग्रामनामसु पठितम्‌ | भिघ० २ | १७ १ ( सूय्यस्य ) 
ाण्डस्य ( शिशुम्‌ ) शासनीय कुमार बाछक्रमू ( न ) इव ( विप्राः ) सेधाविनः ( मतिभि: बुद्धिभिः 
(रिह ९1 १४1 ( उपयामगृहीतः ) राज्याङ्चैयुक्त; 


अत्र लडर्थं लङडभावश्च 
ज्योतिषां जरायुरिवाच्छादक: 


न्ति) सत्कुबन्ति । रिहन्तीतयर्चतिकमैसु पठितम्‌ | निघः 
[ (असि ) ] ( मकोय ) मृत्युनिसित्ताय वायवे ( त्वा ) खाम्‌ ॥ 
2 © ~ वेनो -र 

इस सन्त्र निरुक्तकार एव समाचष्ट-वेनो वेनतेः कान्तिक्रम्मणस्तस्यैषा भवति। निर० १० १३८१ 
अग वेनश्चोदयत्‌ पुक्षिगर्माः प्राध्यणगन्मो आप ईत वा ज्योतिजरायु्ज्यो तिरस्य जरायुस्थानीय मवति, जराय जरया गर्भस्थः 
जरया यूयत इति वेममर्पा संगमन सूर्य्यस्य च शिज्जुमिव विप्रा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवत वद्धयन्ति पूजयन्तीति वा 
गः शंसनीयो भवति शिशीतिगौ स्थाद्वानकम्मैणश्चिरलब्धो गन्मो मवति | निर ९० । ३६ 0 
अयं मंत्र: शत० ४ । २। १। १०-११ व्याख्यातं: ॥ १६॥ 


= य १८2. पन्डि काट > ध वि > ~ 
| अन्वय! हि ल्पविधिविदिद्वन्‌ ` त्वमुपयामणृहीतोऽस्यतोऽहं रजसो मध्ये पुश्चिगब्सो छोका- 
इव ज्योतिजरायुरिवार्य वेनश्रोदयदिम चन्द्रसपां सुर्यस्य संगमे शिशु विप्रा मतिभी रिहन्ति नेव मकौय दुष्टानां प्रझा- 
मनाय श्रेष्ठव्यबहारस्थापनाय च विमने त्वा त्वां गृह्णामि $ ॥ १६॥ 


के स ६ ~ ~ i 
भावाथः--सभाध्यक्षेण सूथ्योचन्द्रमसोगुणानिव श्रेष्ठगुणान्‌ प्रकाशयित्वा दुष्टप्रशसनेन 
्ेष्ठञ्यबहारेण सञ्जना आह्वादयितव्या: ॥ १६ ॥ 













आरा 
१ वेन इति मेधाविनामसु पदनामसु च ( निंघ० ३ | ( ज्योतिजरायुः ) छान्दसत्वाद्‌ दासी भारादी- 
१५ ॥ ५ | ४ ) वेनतिः कान्तिकमा ( निघ० २ | नामाक्कतिगणत्वादू वा पूवपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ है 
६ )॥ | ज्योतिःशब्दः पूव (यज्ञः अ० २ । ९ पृ० १७७) हि 
२ इणृभीकापाशल्यतिमच्चिभ्यः कन्‌ ( उ० २ | ४३ )। निरुक्तः ॥ | 125 


मचे ( ~ ~ “SN > 
मच इति सोत्रो धातुः । मर्चति चेष्टतेऽसौ मकः । 
` शरोरवायुर्वा इति दयानन्दः , उणादिवृत्तिः प० ६९ || 
३ मन्त्रोऽयं शतपथन्राह्मणे व्यतिसेण ऱ्याख्यातो 


( रजसः ) असुनप्रत्ययान्तो नित्त्वादाद्यदात्तः ॥ 
( विमाने ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ : 











दंशः ॥ 


न र ( एरिनगभो: ) बहुत्रीहित्वातू पूर्वेपद॒प्रकृति- दशपादीवृत्तिकारं 
। $ क? । एठिनशब्द: पूर्वत्र ( यज्ञः २ । १६ ए० 'निद्अहर्ण नाजुवत्तयन्ति 
१७) व्याख्यातः ॥ . दर्शनात्‌ । (ब्र० 





विनियुक्तश्न ॥ ( संगमे ) संपूवौद्‌ गमेः ग्रहवृहनिश्विममश्न॒ 
र (अ०३।३।५८) इति अप्‌। थाथधञूक्ताज्‌ः . 
| अथ व्याकरणग्राक्रया (अ०६।२। १४४) इत्युत्तरपद्‌न्तोदात्तस्वम्‌ दात्तत्वम्‌॥ ` 
| द ( न ) धापृवस्यञ्यतिभ्यो नः (3० ३। ६ ) ( शिशुम्‌ ) शः कित्‌ सन्वच्च (३० १1२०) | 
| _ | भत्ययस्वरेणान्तोदात्त:।  धातोवों इत्युः प्रत्ययः, किच निच्च, सन्वच्च । किच्वाद्‌ गुणा. 






d 
i 
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` - 
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5 य पय 
. ” उपमावाचकस्य न”? पदस्य श्रवणात्‌, अन्वये दविः इव पद्म गगाच "००००० कयी 
9 RARE छक ङः क क, पु > 
०७९. न 5 कटा, 


CC:-0. JK Sanskrit Academy, 02 a 


EN 
८ कु | 
शक के ७ 
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TE Sa 




























2 9 ४ क. ` तुविनुम्ण इति तुविऽचुम्णः । अस्य । अश्रींगीत । आदिशमित्या5दिशम्‌ । गभस्ती । 
प्रञ्जाः । पाहि । अपमृष्ट इत्यपञ्म्रृष्टः । मर्कः । देवाः । त्वा । सन्थिपा इति मन्थिऽपाः 


To के अङ्गो से युक्त ( असि ) हें इससे में ( रजस ) लोकां के मध्य ( पड्तिगभो ) जन सें अवकाश रा ` 
EE लोकों को ( ज्योतिजरायुः ) 
ह ( चोदयत्‌ ) यथायो 
हः ( सूय्यस्य ) सूय्य के ( संग 
विद्वान्‌ लोग ( मतिभिः ) अपनी बुद्धियों से ( रिहन्ति ) सत्कार करने के ( न) समान आदर के साथ ग्रहण 
रहे हैं, और में ( मकोय ) दुष्टों को शान्त करने और श्रेष्ठ व्यवहारो के स्थापन करने के लिये ( विभाने ) अनन 
अन्तरिक्ष में ( त्वा ) तुझे विविध प्रकार के यान बनाने के लिये स्वीकार करता हूं ॥ १६ ॥ 





¢ जी 
यजुवेद्भाष्ये 




















= र बक्स... | 
. अब साध्यत राजा को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है! । 


पदाथ्‌ः--हे शिव्पविधि के जाननेवाले सभाध्यक्ष विद्वन्‌ | आप ( उपयामगशहीतः ) सेना ह 


रागणों को ढांपनेवाले के समान ( अयस्‌ ) यह ( चेनः ) अतिम नोहर दनी 
य्य अपने २ मारा में अभियुक्त करता 8, ( इसमे ) इस चन्द्रमा को ( अपाम्‌ ) जळो के | 
पे ) संबन्धी आकर्षणादि विषयों में (शिक्षुम्‌ ) शिक्षा के योग्य बाळक को [(चिप्र | 


भावार्थ!--सभाध्यक्ष को चाहिये कि सूर्य्यं ओर चन्द्रमा के समान श्रेष्ठगुणों को प्रकाशित और दुष | 


ब्यवहारों को शान्त करके श्रेष्ठ ब्यवहार से सजन पुरुषों को आह्लाद देवे ॥ १६ ॥ | 


YS > 
मनो न येष्विव्यस्य वस्सारः काइयप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
स्वराड्‌ ब्राह्म त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनो न येण हव॑नेषु तिग्म विपः शच्यां वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शयोमिस्तुविबृम्णो 5 अस्याश्रींगीतादिशुं गर्भस्तावेष ते योनि; प्रजा! 
पाद्यपमृष्टो मको देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणयन्त्वनांधष्टासि ॥ १७ ॥ 


मनः । न । येषं । हवनेषु । तिग्मम्‌ । विपः। शाच्यां । वनथः । द्रवन्ता ॥ आ। यथः 
एषः । ते । योनि । प्रजा इ 


। प्र । नयन्त । अनाशै। 


। ज्ञय्यौमिः। 


rs Foti 
PST rd बजा जात 
पटना नया "७. 


 असि॥१७॥ | हि . 












न E ` भीकापाशल्यति० (उ० ३ | ४३) इत्यादिना कनूप्र- ( द्र दुश० ड० दु० टिप्पणी ४० १४ ' 
- त्ययः । णिलोपः । क्विङगुपधात्वचङ्परनिहासकुत्े 


( सकीय ) मर्च सौत्रो गिजन्तः, तस्माद्‌ इण- भवति” इति दझापादी वृत्तिकृतो LS 






४ 
। १ | ५७ भा० वा०) इति हाती व्याकरणप्रॉकिचा | के 


थे चोः कुः (अ०८। २। २ श्रेष्ठजनों को आनन्द देने और इट. हा b 
। केचन वृत्तकाराः झुद्धधातो के लिये सूर्य और चन्द्रमा की उपमां र ण 
द्यन्ति । “एवमपि णिचा व्यवहितत्वान्न | दोनौका 
मम घुरता ६॥ 

बु ९ ( आ० १ i १। | नदा मॅ ह बा र ली । 


ख्यानम्‌ ( अ 








a 
८५ 
पा य. 
Sh 






न्तात्‌ | 
| ४4 ह अ 
कात्‌ ककारस्येतूसज्ञा न । यत्त निरनुना- 


छ पी आक. आह 
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व... सप्रमोऽध्यायः 

“ना न ~ र मास भअ 2 8 कर "णा >>> >>> 
पदाथः मन: ) 'अजञानम। (न) इभ ( येषु ) (हवन) यमन 

जवत वीब्रम्‌ | तिग्ममिति व पठतम्‌ । निघ ० २. | २० | ( विप: ) विविध पातीति विपो भा 
द्विप इति भेघाविनामखु पठितम्‌ १ निघ० ठ | १५ । ( शच्य। ) प्रज्ञया । शचीति प्रशानामसु पढ्तिम्‌ । निघ० २ । ६ । 
( बघुबः ) कामयेथे । गरेर कान्तकमा पम । निव २६) (द्रवन्ता ) गरी जन 
( अ० ७ 1९१1 २६ ) इत्याकाराढश; (आ) ( यः १ शय्यीभि: ) गतिभिः ( तुविनम्णः ) तुवीनि 
बहनि धनानि यस्य सः | त किलर 0 १। १ (अस्य ) ( अश्रीणीत ) श्रीणाति पचति 
( आदिशम्‌ ) दिशमभिग्या RS / अङ्गुल्या निदंशे । गमस्तय इसङ्गुलीनामसु पठितम्‌ । निघ० २) 
५] (एषः) राजधम्मः (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (प्रजाः) संरक्षणीयाः (पा ) ( अधः 
दूरीकृतः ( भकः ) मरणढुःखदो दुनेयः ( देवा: ) विद्वांसः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मन्थिपाः ) ये सन्थन्ति 
शत्रून्‌ तान्‌ बीरान्‌ पान्ति ते (प्र) | ( नयन्तु ) प्रीणयन्तु ( अनाधृष्टा ) अधधेणीया ( असि ) २लोडर्थ 
लट ॥ अथ मन्त्रः शात०। ४ 1 ९। १ । १२-१५ व्याख्यातः ॥ १७ || 


६०३ 








अन्यय।--हे शिल्पविद्याविचक्षण सभापते बिद्वक्षे राजधर्सस्ते तव योनिरस्ति, त्वं यथा 
यस्तुविनम्णः प्रजापतिर्विष: प्रजाज्ञनश्चेतो दवौ युवां येषु हवनेषु शर्य्यीमि स्तिग्भं म॒नो न द्रवन्ता सन्तौ शच्या स 
आवनुथः, इत्थं प्रत्येक: प्रजाजनोऽस्य गमस्तावादिशं यथा स्यात्तथा रात्रनाश्रीणीत, मकश्चापमृष्टो भवतु । 
प्रजाः पाहि मन्थिपा देवास्त्वा खाँ प्रणयन्तु, हे प्रजे य तोऽनाधृष्टा निर्भया स्वतन्त्रा त्वमसि तं राजानं 
सततं रक्ष | ॥ १७ || 


वार्थ; कलर, डी 
भावाथ; णाप्रजापुरुषा राज्यकस्मणि यं राजानमाश्रयेयुस्स तेषां न्यायेन रक्षां कुय्योत्‌। ते च तं 
न्यायाधीश प्रति स्वाभिप्रायं प्रबदेयु: । राजसेवकाश्च न्यायकम्मंणेव प्रजापुरुषान्‌ रक्षेयुरिति ॥ १७ ॥ 


पा फा गाए पणा एणि 10 एन कला : ना -- ए __ पप्पा पणा प्णा एरशकशॉलॅलॉलशप00पा एणणाप 0 ऑ?िशससशसि शिशशशशसिशिशिशिणिशश 0 रिप क्सश्ण्णियण 


ना पूर्वसन्त्रे व्याख्यातः ॥ “शचीशब्दः कृदिकारादक्तिन इति डीपन्तत्वादन्तो- 
द्ध इव प्रतिभाति ॥ दात्तः? तन्न, आद्युदात्तस्वदशन।त्‌ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ( बचुथः ) यदुत्तानित्यम्‌ ( अ० ८ । १ । ६६ ) 

( हवनेषु ) लित्स्वरः ॥ इति निघाताभावः । सतिशिष्टोऽपि विकरणस्वरो 

( तिग्मम्‌ ) युजिरुचितिजां कुश्च (३० १। लसावंधातुकखरं न बाधते. `इति वचनात्‌ ल्स्व॑ [| 

१४९ ) इत्यने मक, कुस्वं च । प्रत्ययस्वरः ॥ एव ॥ जु 

( बिप: ) आतश्चोपसशै (अ०३।१। १३६) ( शयोभिः ) “शु हिंसायाम्‌? इति धातोः छान्द. 1 

Sen NOT 
यहा वि क्ष | ९ म ड्‌ | देवराज: (पु० ३४ २) | यताऽनावः द -9 इत्याद्य 3 क ७ न त्र 
र गातो: भूरञ्जिभ्यां कित्‌ (उ० ४। २१७) ततष्टापू; विभक्तित्र ॥ ee 
1 वाहुरूकादसुन्‌ किञ्च । निर वादाधुदा त्तस्वस्‌ ॥ ( तुविकुम्णः ) बहुत्रीही प्तय पूर्वपदम्‌ स बट 

इति स ) सवं धातुभ्य इन्‌ ( उ० ४ | ११८ ) ६ | २ । १) इति पादप तिला साफ बक 
दाम ९ ' याङ्गरादिसान्ीन्‌। नित्त्वादाबु- | सान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ | Fe हि 
2३३ भन्न च काशिकाकारः ( अ० ६।२। ( गभस्ती ) गस 
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(फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है \\ क कलन 


पदार्थ--हे शिल्पविद्या सें चतुर सभापते [ विद्वन्‌ |! ( एषः ) यह राजघर्म (ते) तेरा 
सुखपर्वक स्थिरता का स्थान है, जैसे तू ( यः) जो ( तुविनुसूणः ) अत्यन्तधनयुक्त प्रजा का 
वा ( विपः ) बुद्धिमान्‌ प्रजाजन ये तुम दोनों ( येषु) जिन [| ( हवनेषु ) ] हवनादि कम्सों झं 
चेगों से ( तिग्मस्‌ ) वज्र के तुल्य अतिद्दृढ ( मनः ) मनके ( न ) समान ( द्ववन्ता ) वेग से चलते हुए ( शच्या 
कन बुद्धि के साथ ( आवनुथः ) परस्पर कामना करते हो, वैसे प्रत्येक प्रजापुरुध ( अस्य ) इस प्रजापति & 
( गभस्तौ ) अंगुलीनिर्देश से ( आदिशम्‌ ) सब दिशाओं सें तेज जैसे हो वैसे श्ुओं को ( आ + अश्रीणीत ) अच्छी 
प्रकार दुःख दिया करे, ( मक: ) मरण के तुल्य दुःख देने आर कुढंग चाल्च्लछन रखनेवाळा शत्रु ( अपृष्टः )दूर 
हो, और तू ( प्रजाः ) प्रजा का ( पाहि ) पाळम कर ( मन्थिपाः ) शचुओं को अन्थनेवाले चीरों के रक्षक (देवाः 
विद्वान्‌ लोग ( स्वा ) तुझे ( प्र + नयन्तु ) प्रसन्न करें, हे प्रजाजनो | तुम जिससे ( अनाधष्टा ) अति प्राह 
निर्भय और स्वाधीन ( असि ) हो, उस राजा की रक्षा किया करो ॥ १७ ॥ 














पाटनेवारा 
( शय्योभि: ) 





0 = 
भावाथे!--प्रजापुरुष राज्यकम्म में जिस राजा का आश्रय कर, बह उनकी | न्याय से ] रक्षा करे, 
और वे प्रजाजन उस न्यायाधीश के प्रति अपने अभिप्राय को शंकांसमाधान के साथ कहें, राजा के नौकर चाक 
भी न्यायकम्म ही से प्रजाजनो की रक्षा कर ॥ १७ ॥ 


HON 
सुप्रजा इत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषिः । प्रजापतिदेवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वर: | 
मन्थिनोऽधिष्ठानसित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्द: । षडजः स्वरः || 


न्यायाधशिन ग्रजाः ग्राति कथं वर्चितव्यमित्युपादिश्यते ॥ 
प्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीद्यमि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
र € ५ [oS ~ € ~ क ०३०) नि ~ | ९: 
सञ्जग्मानो दिवा एथिव्या मन्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मरको मन्थिनोऽधिष्ठानमसि ॥ १८॥ 


| | /१ झा यः | 
सुप्रजा इति सुऽप्रजाः । प्रजा इति प्रऽजाः । प्रजनयज्निति प्रश्जनयन्‌ । परि । हृहि। अभि | र! 











9 ५३ टो ६ i, 0 अत fs री EE 
५ ( | ४ Fe a 4 004 / 


व्या 0; वि १ 2 
शह. डू } > "४ # 
त लौ, । ४4. भर पे क द >“ 14 जीम 
७ ० ह ४२290 AVS 
रथ 


# का 
।" 


क] 2 A नि । नन्थिऽशो- 
'पाषण । यजमानम्‌ ॥ खजग्मान इति + सम$जग्मानः । दिवा | पथिव्या | मन्थी | मन्थिशोचिषेति मन्थ 


RC | हु | > hs | | ३८ ॥ 
ओ। चिघा। निरस्त इति + निः5अंस्त; । मकः । सन्धिनंः । अधिष्ठानम्‌ । अधिस्थानमित्यधि5स्थानम्‌ । अधि । 


: | 3 
पदाथ;--( सुप्रजाः) शोभना प्रजा यस्य सः सुप्रजाः  ( प्रजाः) एव ( प्रजनयन्‌ त 






ओ १ अपने आश्रितों के साथ केसा व्यवहार करें, सो स्रगुणमुत्खइमादत्ते हि र 
हते हँ--॥ १७ ॥ प्रजासु घनायेश्वय वधयेदित्याई 
2... ३ जनी प्रादुर्भावे ण्यन्तः, शतरि । प्र 


सं रविः” दृतिवत्‌ ० 9 ता 
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| घनग्रहणादिना स्वरूप से लक 19 डी समक्षे प्रकटयतीति। ____-- 
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सप्नमोञ्ध्यायः 
मन कक नि >> 0 0 ॥। ६०५ 





puro 


००" पं ७ वी 
हर इव प्रकटयन्‌ ( पारि) सर्वेत: ( इहि) † जानीहि ( अभि ) आभिमुख्ये ( रायः ) धनसमृहस्य 
ण ( प्रथिव्या ) भूम्या (मन्थी) सन्थितुं शीलमस्य न्यायाधीशस्य सः ( सन्थिशोचिषा ) 


निरस्तः) नितरां प्रक्षिप्त इव 5) छ 
्ोष्येब ( निरस्तः ) | रथ (मकः ) मृत्युतिमित्तः खल्वन्यायक 
( मन्थिनः ) न्यायकारिण: ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार इव ( असि ) ॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । 04 ५ | 


२० व्याख्यातः ॥ १८ (| 

अन्वयं।-- मो न्यायाधीश ! सुप्रजास्त्वं प्रजाः प्रजनयन्‌ रायस्पोषेण स्‌ ह यजमानममभिपरीहि सर्वथा 
तस्य धनवृद्धिमिच्छ, मन्थी त्यं दिवा पुथिव्या संजम्मानो भव तदूगुणी भवेति भावः। यतस्त्व॑ मन्थिनो5चि- 
हानमस्यनस्ते मन्थिशीचिघा मरको निरस्तो भवतु ।। १८ ॥ 


अत्रोपमालङ्कारः + ॥ 


९. द्‌ 
भावाथ---न्यायाधीशो यजसानस्य पुरोहित इव प्रजाः सततं पाल्येत॥ १८ ॥ 


—— etm 
न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति केसे वतना चाहिए, यह अगले मन्त्र में कहा है. ॥ 


पदाथे!---मो न्यायाधीश | ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त आप ( प्रजा: ) प्रजाजनों को ( प्रजनयन्‌ ) 
प्रकट करते हुए ( रायः ) घन की ( पोषेण ) इढ्ता के साथ ( यजमानम्‌ ) यज्ञादि अच्छे कामों के करनेवाले पुरुष 
को ( अभि परि इहि ) सर्वथा घन की वृद्धि से युक्त कीजिये । ( मन्थी ) वादविवाद के मन्थन करने ओर 
(दिवा ) सूय्य वा ( पृथिव्या ) प्रथिवी के तुल्य ( संजग्मानः ) धीरतादि गुणों में वर्तनेवाले आप ( मन्थिनः ) 
# सदृसद्विवेचन करनेयोग्य गुणों के ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार के समान ( असि ) हो, इस कारण तुम्हारी ( मन्थिः 
शोचिषा ) सूर्य की दीलि के समान न्यायदीस्ति से ( मर्कः ) मत्यु देनेवाला अन्यायी ( निरस्तः ) निवृत्त होचे ॥१८॥ 


इस सन्त्र सें + उपमाढङ्कार हे ॥ 


धे 
भावा थ१--न्यायाधीश्च राजा को चाहिये कि $ जैसे पुरोहित धर्म्म से यज्ञ करनेवाले सत्पुरुष यजमान 
> रू | 
को रक्षा करता हैं, चसे प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ १८ ॥ 

















१ पूर्व य० ७ । १६ व्याख्यातः ॥ ( निरस्तः) गतिरन्तर ( अ० ६।२।४९) र 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इत्याद्युदात्तस्वमू ॥ र , Fe 
(मन्थी ) अत इनिठनो (अ० ५। २।११५ ) डति व्याकरणग्राक्रेया ॥ हु हु है. 


«>> अ”, प क Fd 


इतीनिः । प्त्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


( भन्थिशोचिषा ) बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌। २ प्रजा से धन लेता और निरन्तर उसका रक्त शोषण | 
र °९। २। १ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः | ही न करता जाये, अपितु के “ति | 
यशब्द: पच निरुक्त: धिक रस पहुंचाने के छिये ही? प्रजा से 
">> 'राष्द; पूव निरुक्त; ॥ गुणा अधिक रस पडुचछ ७५६९७. ७६७ के 





| अन्वये इच्छ’ इति वर्तते । भा प्रापदार्थ तु युक्त कीजिये? इति ध्येयम्‌ ॥ 


Ess 
ापदार्थानुसारं तु थज्ञादिकर्माइशताम/ इतित | ढी 
अपमालकारत्वे कारणं मृग्यम्‌ | तु न्याय करनेवाठे के हि 
जे सि ~ ले रो Cis के पमान क त्ति अर उ मु ति पाठः ॥ 
पाहिये [क धमे स यज्ञ करनेवा सत्पुरुष पुराहत कै समाता यज .स अ [10५ | 
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यजुर्वदभाष्ये 


















ये देवास इत्यस्य बत्सारः कारय ऋषि: । विश्वेदेचो देवता व्यय 
भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्दु; । * पञ्चसः स्वर: || 
अथ राजसभ्यजनकत्यमाह' 
थे देवासो दिव्येकादश स्थ एथिव्यामध्येकादश स्थ । 
¢ ~ नेका 2९ ~ ७ ~ 9 
अप्सुक्षितों महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ १६॥ 


| रः ह थे । देवासः । दिवि । एकादश । स्थ । पृथिव्यास्‌ । अधि । एकादश । स्थ] अप्सुक्षित इत्यप्सुइक्षित | 
महिना । एकांदश । स्थ । ते । देवाःस । यज्ञम्‌ इमम्‌ । जषध्वम्‌ ॥ १९ ४ 


विश: पदार्थे--( ये ) ( देवासः ) द्व्यगुणयुक्ता: ( दिवि ) विद्य ति ( एकादश ) प्राणापानोदान 
 समाननागवू्मकृकलदेवदत्तधनंजयजीवाः ( स्थ) सन्ति, अन्न पुरुषव्यत्ययः ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमी (अघि) 
 उपरिभावे ( एकादश ) प्रथिव्यप्ेजोबाय्वाकाशादित्यचन्द्रनक्षत्राहक्लारमहत्तत्त्वप्रकृतयः (स्थ) 
सन्ति ( अप्सुक्षितः ) प्राणेषु $ क्षियन्ति निवसन्ति ते ( महिना ) सहिस्ना ( एकादश ) श्रोत्रत्वक्‌ 
चक्षरसनाघ्राणबाकपाणिपादपायूपस्थमनांसि (स्थ) सन्ति (ते) ( देवासः) राजसभासदो विद्वांस 
( यज्ञम्‌ ) राजप्रजासंबद्धव्यवहारम्‌ ( इसम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( जुषध्वम्‌) सेवध्वम्‌॥ अयं मन्त्रः शत्त० ४ | 
२।२।९ व्याख्यातः ॥ १९ | 


= < 
*« Hi. ~ 
केके “ही क 
हट “ब्‌ = 
री, 
र्या न्न 
¢) _ 


३ २०, 


“की ll शक 


अन्वय!--भे महिना स्वमहिम्ना दिव्येकादश देवासः स्थ सन्ति, पुथिव्यामध्येकादश स्थ सन्ति, रमहः 
च्षितऱ्चेकादश स्य सन्ति, ते यथा स्वस्वकस्मसु वत्तन्ते, तद्ठद्वत्तमाना हे देवासो राजसभायाः सभ्यजना 
यूयमिमं यजं जुषध्वम्‌ || १९ ॥ | 


अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ 


भावाथः--यथा खखकम्मेणि प्रवत्तेमाना इमेऽन्तरिक्षादिषु पदाथोः सन्त, तथा सभाजनै- 


- स्स्वस्वन्यायकस्मणि प्रवत्तितव्यमिति ॥ १९ ॥ 
घन लेता हुआ प्रजा के धन ओर ऐश्वर्य की उन्नति अथ व्याकरणप्राक्रया 


सदा ही करता रहे, ऐसा कहते हैं ॥ १८ ॥ ( एकादश ) एकश्र दश चेति हुन्द्समासः । 


OS “OE OO NS PS SS 













अ छाक ततः संख्या (अ०६। २।३५) इति हन 
ध्यक्षवत्‌ सभासदूमिरपि न्यायपूवकं ब्यवहरणी प्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ । एकशब्द ह | 
यत । (उ० ३ | ४३ ) इति कनुप्ययान्तस्बादाइ  /, 

गापः || ते० ३ | २ || तां ९ अन्न प्रागेकादशम्यो ऽ चछन्दास (अ०५।२। 






इति निपातनाद्‌ दी घत्वस्‌ ।। 


अप्सक्षितः) कृदुत्तरपदध्र 
कअ... (अप्सुक्षित;) इद्‌ ति विभक्त्‌य8 
Re के कु डि ह द कु 2S, I रट टन > 
च “यङि? ऱ्य -_ A किक 2: नु पदक ८ क्षियन्ति | प्र नि सर्ति 
१५11०४ (द| 4॥नक5पपार 21 ऋ ० © » > र &1।' 0 
बी >पपाठः । ऋ० १ | | १ “( अप्सुक्षितः ) येऽप्सु । fl 


als! | || 






कृतिस्वर तत्पुरूपे त 
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सप्रमोऽध्यायः 





SN ०७ 


ES २ -- 


चक अब राजा और समारदों के काम अगले मत्र मे कहे कु.» 
पदार्थ;--(ये ) जो ( महिना ) अपनी महिमा से ( दिवि ) विद्युत्‌ के स्वरूप सें 
बर्यात्‌ प्राण, अपान, उदान, स्यान, समान, नाग; कम्म, ककल, देवदत्त, घनज्ञय, 
दिब्यगुणयु कत देव ( स्थ ) हैं, ( शय्या ) भूमि के ( अधि ) ऊपर 
अद्मि, पवन, आकाश) आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अहकार, महत्तत्व और 
प्राणों में ठहरनेवाले ( पुकादुश ) ग्यारह र स्वक , चक्षु, जिह्वा, नासिक 
स्थ), ( ते ) चे जसे अपने २ कास सें वत्तमान हैं, वैसे हे ( 
लोग यथायोग्य अपने २ कामों में वत्तसान होकर ( इमस्‌ ) इस 
( जुषध्वम्‌ ) सेवन किया करें ॥ १९ ॥ 


( एकादश ) ग्यारह 
और जीवात्मा ( देवासः ) 
( एकादश ) ग्यारह अर्थात्‌ पृथिवी, जळ, 
प्रकृति ( स्थ ) हैं, तथा ( अष्सुक्षितः ) 
1, वाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिङ्ग, और 
देबाखः ) राजसभा के सभासदो ! आप 
( यश्म्‌ ) राजा और प्रजासंबन्धी व्यवहार का 


इस मन्त्र सें वाचळलुसोपमाळङ्कार है ॥ 


व व ही 
सावाथ्‌१==ज्ञेसे अपने २ कामों में प्रवृत्त 
चाहिये कि अपने २ न्यायमागे सें प्रवृत्त रडे ॥ १९ ॥ 


उपयामगृहीतोी5 सीत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषिः । यज्ञो देवता | 
निच॒दार्षी जगती छन्द: । निषाद: स्वर: || 


इए अन्तरिक्षादिकों सें सब पदार्थ हैं, वैसे राजसभासदों को. 


अथ राज्ञां विदुषां चोपदेशप्रकारमाह ॥ 
उपयामग्रृहीतोड्ययाग्रयणोडसि स्वाग्रयण; । 
पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेणे पातु विष्णु त्वं पाद्यूमि सर्वनानि पाहि ॥२०॥ 


उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीतः । अलि । आग्रयणः । असि । स्वाग्रयण इति § सुञ्ञांग्रयण:ः ॥ पाहि । 
गजम्‌ । पाहि । यज्ञपतिसिति यज्ञञपतिस्‌ । विष्णुः । त्वाम्‌ । इन्द्रियेण । पात । विष्णुम्‌ । त्वम्‌ । पाहि । अभि । . | 
सवनानि । पाहि ॥ २० ॥ >. 


पे € 
पदा्थः-¬( उपयामगृहीतः ) विनयादिराजशुणेय्युक्तः (असि) ( आग्रयणः ) समन्ताद्‌ | £ 
पाणि विज्ञानयुक्तानि प्रशस्तानि क्माण्ययते सः । शकन्ध्वादिषु पररूप वच्यम्‌, इति पररूपम्‌ (असि) 





























( स्वायग्रयण * Tः | वाम्य दे [ ( पा हि ३ ) 700 2. 
¬ शोभनय्यासाबामयणश्व तहत. ( पाहि) (यहा ) राज ।। 
( सहिना ) बहुल्मन्यत्रापि (3० २। ४९) र न्यायान्यायपरिज्ञानाय राजप्रजे विद्वदुप देशेन वना > अ 
ईति बाहुलकान्महेरिन च्‌ प्रत्ययः । चिस्स्वरः । सुपां न प्रभवतोऽतो विद्वद्भ्य उपदेश्प्रकारसुपदिञ्चति रमुपदिशात > या 
य (३३० ७ | १ | ३९ ) इति डादेशः। सच ३ यज्ञ एव प्रजापतिः । श० १1७।४।४॥ _ छ 2. 
_ जेषादेशत्वादनुदात्त: । ततष्टेः ( अ हि”. 
दै ष्टः ( © ६ | ४। १ ४३ ) व्याकर प्रक्रिया । न्या 
इति टिकोप उदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ भच ब्याक ह. 
डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ( आग्रयण; ) सा 
१ ४ - [ स्वाधे$ण । प्रत्ययस्वरणान्तादात्तः ॥ 
गा र्‍यक्ष की भांति सभाल दू भी न्याययुक्त ब्यव- कतर यात स्वा त कि है 
शर करे, अतः कहते हें--॥ १५ ॥ ( स्वाग्रयणः ) तसुरुषे आ प क 
प पण Uo 
| ॐ अषग्रहनिहृरहितोऽपपाठोऽजमेसमुद्रिते ॥ | नका 





hs, आह 







६०८ | यजुर्वदभाष्ये 


हर ल पळस ( विष्यः) सकल मकन त ७ यज्ञपतिम्‌ ) संगतस्य न्यायस्य पाळकम्‌ ( विष्णुः ) सकलयुभगुणकस्मेव्याणे दर य विद्वान्‌ ( 
त्वा 


( इन्द्रियेण ) मनसा धनेन बा | ईन्द्रियमिति घननामसु पठितम्‌ जिव० २१ ६० । (परात) तक 
विद्वांसम्‌ (स्वम ) न्यायाधीश: ( पाहि) (अभि) ( सवनानि ) ऐश्वय्यौणि (पाहि ॥ । विषु ) 
जत० ४७ २ । २ | ९-११ व्याख्यात: || २० ॥ जथ संत्र, 





अन्वय!--हे सभापते राजन्‌ उपदेशक वा ! यतस्त्वमुपयामगृहीतोस्यतो यरे 


इवाप्रयणोसि तस्माद्‌ यज्ञपतिं पाहि \ अयं विष्णुरिन्द्रियेण त्वां पातु त्वमेनं विष्णुस्पाहि सवनान्यमिपाहि शशि 
? अत्र वाचकछुप्रोपमालङ्कारः |। 
3 भावा्थः--राज्ञो विदुषां च योग्यतास्ति ते सततं राज्योन्नति कु््युनेहि राञ्योन्नत्या बिना 
कर विद्वांसो स्वास्थ्येन विद्यां प्रचारयितुमुपदेष्डू च शक्नुवन्ति, न खल बिदुषां संगोपदेशाभ्यो बिना 
ल्क कश्चिद्‌ राज्यं रक्षितुमहति) न खलु राजप्रजोत्तमविढुषा परस्परं प्रीतिसन्तरेश्वर्य्योज्ञतिरेश्वर्ययोननत्या 


विनाऽऽनन्द्श्च सततं जायते ॥ २० ॥ 





का 


हत ओत 


अब राजा और विद्वानों के उपदेश की रीति अगले मन्त्र में कही है ॥ 


| 


९ 

पढदाथ;- हे सभापते राजन्‌ वा उपदेश करनेवाले | जिस कारण | ( स्वस ) ] आप (उपयामगृहीतः) 
विनय आदि राजगुणों वा वेदादि शाखबोध से युक्त ( असि ) हैं, इससे ( यज्ञम्‌ ) राजा और प्रज्ञा की पालना 
करानेहारे यज्ञ को ( पाहि ) पालो ओर ( स्वाग्रयणः ) जैसे उत्तम विज्ञानयुक्त कम्मों को पहुँचानेवाले होते हैं, 
वैसे ( आग्रयणः ) उत्तम विचार युक्त कम्मों को प्राप्त होने वाळे [ ( असि ) ] हजिये | इस से ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यथावत्‌ न्याय की रक्षा करनेवाले को ( पाहि ) पालो, यह' ( विष्णुः ) जो समस्त अच्छे गुण ओर कर्मों को ठीक २ 
जाननेवाळा विद्वान्‌ हे, वह ( इन्द्रियेण ) मन और धन से ( त्वास्‌ ) तुझे ( पातु ) पाले, और तुम उस (विष्णुम्‌) 


का की ( पाहि ) रक्षा करो । ( सवनानि ) ऐश्वय्ये देनेवाले कामों की ( अभि ) सब प्रकार से ( पाहि ) रक्षा 
करो ॥ २० ॥ 


& 20011 7 ० 2 
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A ह 

५ Dh ५>* 
हर 4 | ७, काहे हैं, 

। 


इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे ॥ 


2: मवाथ;- राजा और विद्वानों को योग्य है कि वे निरन्तर राज्य की उन्नति छिया करें, क्योंकि राज्य 
की उन्नति के बिना विद्वान्‌ लोग सावधानी से विद्या का प्रचार और उपदेश भी नहीं कर सकते और न विद्वान 
हे संग ओर डपदेश के बिना कोई राज्य की रक्षा करने के योग्य होता है, तथा राजा प्रजा ओर उत्तम विद्वानों की 
` परस्पर प्रीति के बिना ऐश्वर्यय की उन्नति और ऐेश्वस्य॑ की उन्नति के बिना आनन्द भी निरन्तर नहीं ई 
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वा, , हल तट । व ) लः 
४४३४९ ' || २० ॥ 
७ ) » ५.५७ | ॥ क 
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१ विद्वानों के उपदेश के विना राजा हो त 
न्याय और अन्याय का परिक्षात पर्द धो ति 
अतः विद्वान्‌ केसा उपदेश क) | 
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जाल 
Id च्यात TSEITT ।।॥ 
“1१९१ शावाया | ॥ 
| PRIN 10 


सप्रमोऽध्यायः 





सोमः पवत इत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषि: | सोमो देवता । स्वराङत्रह्ी त्रिष्टुप छन्द: | 
धैवतः स्वर: ॥ एष त इत्यस्य याजुषी जगती छन्द: | निषादः स्वरः क 





अथ राजङत्यमाह' ॥ 
सोम; पवते सोमः पवतेऽस्मै अदह्मणे5स्मे क्षत्रायास्मै सन्ते यजमानाय पवत$ 
उप 5डर्जे पंवते$डूय 5ओषधीम्य; पवते द्यार्वापथिवीम्याँ पवते सुभताय पवते 
वेश्रॅम्यस्त्या देवेस्य ऽ एप ते योनिविश्येभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ २१॥ | 
होम; । पवते । सोमः । पवते । अस्मै । रणे । असमै । क्षत्राय । अस्मै । सुन्वते । यज॑मानाय । पवते । 


ट्‌ भ्यः ज्‌ भ्यः ते ~ ~ 
षे । उज्ज । पवते । अदूभ्य इसयुच्‌ऽभ्यः । ओषधीभ्यः । पवत । यार्वाइथिवीभ्याम्‌ । प॒वते । सुभतायेति सुऽम- 
र हर ० | न तन्‌ न रय्न 2s 2. 


| ` पदार्था--( सोस ) सोम्यगुणस्तभ्पन्नो राजा ( पवते ) विजानीयात्‌, लेटप्रयोग: 
[ ( सोम: ) | राजसभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा ( पवते ) पूतो भवेत्‌ ( अस्मै ) प्रयक्षाय ( बरह्मणे ) 
परमेश्वराय, वेदाय बा ( अस्मे ) (क्षत्राय) राज्याय क्षत्रियाय वा ( अस्मै) ( सुन्बते ) सवविद्या- 
सिद्धान्तं निष्पादयते ( यजमानाय ) संगच्छसानाय ( पवते) ( इषे ) अन्नाय ( ऊज्ज ) पराक्रमाय 
(पवते ) ( अदूभ्यः ) जलेभ्यः प्राणेभ्यो वा ( ओषधीभ्यः ) सोमादिभ्यः ( पवते ) ( द्याबाष्रथिवी २ 
-भ्याम्‌ ) सूय्य॑भूमिभ्यास्‌ ( पवते ) ( सुभूताय ) सुष्ठु [ भूताय ] सत्याय व्यवहाराय ( पवते ) (विश्वेभ्यः) हु 


~ ` 
<~ Ys 










समस्तेभ्यः (त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्यः) दिव्येभ्यो गुणेभ्यः ( एषः ) राजधम्मंगुणग्रहणम्‌ ( ते ) तव टर 
(योनि: ) बसतिः ( विश्वेभ्यः) अखिलेभ्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) विद्वदृभ्य: ॥ अयं मन्त्र: शत० है 
४।९।२।१२-१६ तथा ब्रा० ३। १-९ व्याख्यातः || २१ ॥ ७, 


अन्वयः हे विद्वांसो यथाऽयं सोमोऽस्मे ब्रक्मण पवतेऽस्से त्ञत्राय पवतेऽस्मै सुन्वते गजमानाय 

"नते इ१ ऊज्ज पवतेऽदूभ्य छषधीस्यः पवते द्यावापुथिवीभ्यां पवते सुभूताय पवते, तद्वत्‌ सोमः सभ्यजनः प्रजाजनो- हः - 

प्येतस्मे सर्वेस्मै पवत [म्‌ । हे राजन्‌ | यस्य ते तवैष योनिरस्ति, तं { त्वा ) खा विश्वेम्यो देवेभ्यो वयं स्वी- - व 

९ Ro 

इंन्मस्तथा विश्वेभ्यो । देवेभ्यः ) गुणेभ्यश्च त्वा त्वामड्डीकुसहे ॥ २१ ॥ 

| अत्र वाचकलुप्रोपसालङ्कारः ॥ कु 
. भावाथ;--यथा चन्द्रढोक: सबैस्मै जगते हितकारी वत्तते, यथा च राजा २ ह 
¬ ऽ वडुपकारः य धम्मोनुकूलं व्यवहारसाचरति, तथैव सभ्यजनप्रजाजनौ राज्ञा सह व सभ्यजतमजाजन राधा नई न छ [ न 

` दंसो राजानं कयञ्चुपविशेयुरिर्युच्यते-- अथ नाका 

न्वते ) शहुरनुमो नद्यजादी ( अ०६।१६। 

हि परजापतिः | श० ५ | १। ५ | २६ ॥ 





२ सोममर्हति यः ( ० ४ | ४ | १३७ ) इतिय;। 
चिच्छन्दुसीति नानुवत्तयन्ति ॥ 


9 > 
ण्य इति गतिकर्मा । निघ० २ | १४॥ पवस्व 
ते अध्येषणाकर्मा | निघ० ३ | २१ ॥ 0 

य Fe 
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६१० 
ना पाप या 
ताम । य उत्तसव्यवहारगुणकम्मानुष्ठ , स एव राजा सभ्यजनश्च मन्महे 
धस्सोत्मा जनः स एव प्रजायामद्र्या गणनीयोऽस्त्येव मेते त्रयः परस्पर प्रीत्या पुरुषाथन बिद्यारि । य्‌ 
भ्यः प्रथिव्यादिपदार्थेभ्यश्चाखिळं सुखं श्रापु शक्नुवान्त ॥ २१ || दुणे. 
SRN Red 
हद अब राजों का कम्मे अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ज्य 0 
पदार्थ/--हे विद्वान्‌ लोगो | जेसे यह ( सोमः ) सोम्यगुणलस्पत्न राजा ( अस्मै ) इस ( बह) 
य परमेश्वर वा वेद को जानने के लिये ( पवते ) पवित्र होता है, ( अस्मै ) इस (क्षत्राय) क्षत्रिय घम्से के ल्यि (पके) 
कह ज्ञानवान्‌ होता है, ( अस्मे ) इस ( सुन्वते ) समस्तविद्या के सिद्धान्त को निष्पादन और ( यजमानाय ) उत्तम 
र सङ्ग करनेहारे विद्वान्‌ के लिये ( पवते ) निर्मे होता है, ( इषे ) अज्ञ के गुण ओर ( ऊजे ) पराक्रम के ल्थि 
हे: ( पवते ) शुद्ध होता है, ( अद्भ्यः ) जल और प्राण वा ( ओषधीम्य; ) सोस आदि जोषधियो को ( पत्ते) 
| जानता है, ( द्यावाप्रथिवी भ्याम्‌ ) सूर्यं और प्रथिवी के लिये ( पवते ) छुद्ध होता हे, ( सुभूताय ) अच्छे ब्यवहार 
के लिये ( पवते ) बुरे कामों से बचता है । वैसे ( सोमः) सभाजन ओर प्रजाजन सी सबको यथोक्त जाने माने 
और भाप भी पैसे पवित्र रहें । हे राजन्‌ सभ्यजन वा प्रजाजन | जिल ( ते ) आप का ( एषः ) यह राजधम्मे 
( योनिः ) घर है, उस ( त्वा ) आपको ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये तथा ( त्वा) आपको 
जे ( विश्वेभ्यः ) संपूर्ण [ ( देवेभ्यः ) | दिव्यगुणों के लिये हम ळोग स्वी कार करते हैं ॥ २१ ॥ 
त 
जज इस मन्त्र में वाचकलुसोपमाळङ्कार है ॥ 
रे | न 
क भावाथं--ज्ञेसे चन्द्रलोक सब जगत्‌ के ढिथे हितकारी होता है, और जैसे राजा सभा के जन और 
> गी रों ~ ७५ च्डे के 
यु प्रजाजनों के साथ उनके उपकार के लिये भर्म के अनुकूछ ब्यवहार का आचरण करता हे, वेसे ही सभ्यपुरुष ओर 
क: प्रजाजन राजा के साथ वर्ते । जो उत्तम व्यवहार गुण और कम्से का अनुष्ठान करनेवाला होता हैं, 


। ०३ 
 समापुरुष न्यायकारी हो सकता हे, तथा जो धम्मात्मा जन है, वही प्रजा में अग्रगण्य समझा जाता ह । ए 
ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ पुरुषार्थ से विद्या आदि गुण और एथिवी आदि पदार्थों से अखिल सुख को "स 
हो सकते हैं ॥ २१ ॥ 


4 


4 
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 उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य वत्सारः काइयप ऋषिः | विश्वेदेवा देवताः । [ विराडू ] ब्राह्मी तिषठ ट 
9 पैत्रतः स्वरः ॥ 


~ 2 |, 


४) ञं ० लमा 9 ५ । ~ ~ ~+ 
काहिश जन सेनापतिं कृय्यादित्युपादिश्यते ॥ 
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प्रसोऽध्यायः 


____ जता ८: ६११ 


टा शका या २२ 
उपयामणुहत इत्युपयामऽगृहीतः t असि i इन्द्राय । त्वा | बहरत ति ज्र ] 
५ क्थ$अव्यम्‌ । गुहणासि ॥ यत्‌। ते। इ ड क बय (व 
र 21 थ्‌ २५० CO ७२ 5 कै > च्ल 
6 00. (en = 55 उदत्‌ । वय: | तस | त्वा [विचा जा एषः । 
कर अट. भ्यः । त्वा । दचेभ्य्रः । खा । देवाढ | देव5अढ ह Sg 
0१ य = उवान्पमिति देवड्यब्यमू ६ । यज्ञस्य । अ । गहण 


थः य गः गा कि त ~ से 
पदा्थः~¬( उपयासशृहीतः ) सुनियमैरधीतविद्यः ( असि ) ( 
खाम (ब्रृहद्वते ) प्रशस्तानि दन्ति कम्मोणि यस्य तस्मै ( यस्ते ) 
शंसाहोणि स्तोत्राणि शस्त्रविशेषाणि ब 
( उक्थाव्यम्‌ ) प्रश साहा!" स्ताग्राण शाखाचशषाणि वा यस्य, तमिव सेनापतिम्‌ ( गृह्वामि ) ( यत्‌) 
(ते) तब (इन्द्र ) (बृहत्‌) ( वयः ) जीवनम्‌ ( तस्मे) ( त्वा ) त्वाम्‌ 


rs ग विष्ण मे 

वा ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एषः ) ( ते) तब ( योनि: ) { स्थित्यर्थं यारि ( न न 
वेदोक्तेभ्यः कम्मंभ्यः ( त्या ) त्याम्‌ ( देवेभ्यः ) विद्वद्भ्यो दिव्यगुणेभ्यो बा ( त्वा ) राम्‌ ( देवाव्यम्‌३ ` 
उक्तानां देवानां पालकम्‌ & ( यज्ञस्य ) राज्यपालनादेः ( आयुषे ) जीवनाय ( गृह्णासि ) ॥ अयं ज्र 
दात? ४1 २। ३। १०-११ व्याख्यात: ॥ २२ || [ 











मि॥ २२ ॥ 


न्द्राय ) परमेश्चय्येवते ( खा ) 
बहु जीवनं विद्यते यस्य तस्मै 


अ य १-५ धमो प स्‌ च्छु ० न्द्र से 

न्वथ;--#धर्माथंकामसोक्षानिच्छुरहं हे इन्द्र सेनापते ! त्वमुप्यामगृहीतोस्यतो वहद्धते वयस्वत 
्दायोक्ामयं त्वा त्यां शृदशामि । यत्‌ ते बृहद्‌ वयस्तस्मे तस्पालनाय विष्णवे त्वा त्वां गृह्णासि । एष सेनाधिकारस्ते 
योनिरस्ति, उक्थेभ्यसत्वा त्वां देवेभ्यो देवाव्ये त्वा त्वां यशस्यायुषे वद्ध नायापि (त्वा त्वां । गृदणामि || २२॥ 


त जज त ७ १2९ सै १ 
भावाथ;--- = सवेवेत्ता विद्वान्‌ राज्यव्यवहारे सैन्यबीराणां पालनाय सुशिक्षितं शख्चास्रपरस- 
6 ` १ ७ म ७. ~ 
प्रवीण यज्ञकम्मानुष्ठातारं वीरपुरुषं सेनापतित्वेऽभियुञ्ज्यात्‌ । सभापतिसेनापती परस्परानुमत्या राज्यं 
यज्ञं च वद्धेयेयातासिति ॥ २२ || 


wr 


अब केसे मनुष्य को सेनापति करे, यह अगले मन्त्र में कहा है! ॥ 


शे 

पदार्थः हे ( इन्द्र) सेनापति | तू ( उपयामगृहीतः ) अच्छे नियमों से विद्या को पढ़नेवाला | 

(असि) है, इस हेतु से ( डृहट्वते ) जिसके अच्छे बड़े २ कमे हैं ( वयस्वते ) और जिसकी दीघं आयु है, उस 
“77 हेतु स ( उहदता ) पिस ७०० जर जसका तोच आउ छ उसी 


eon nn 

















१ अत्र सन्त्रे 'देवाव्यं’ इत्येठस्मादुत्तरं 'गृह्वामि' देवपूर्वाच्चावतेः अवितृस्तृतन्त्रिम्य ३:(उ० ३।१३९) 

| इति पदं केवलसुवटसहिघरभाष्यमुद्रितो मूळपाठो इति 'इेः? प्रत्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌( अ० | हः 
| न काप्यन्यत्रोपळभ्यते, अपपाठ इति कृस्वाऽस्माभिः ६।२। १३९ ) इत्युत्तरपदपरकृतिस्वरत्वे प्रत्ययः 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया यणादेरो उदात्तस्वरितयोयंगः० (अ ८।२।४) . 
(इहते) सा मुष्‌, लवाः । रि 10 
| २ह्छच्दोऽन्तोदात्त इति पूर्व (यज्ञः २४ ए०१६४) ( उप) 1२ ०5 ० उ 

| इक्तम्‌ ॥ इति थक , प्रत्ययस्वरः ॥ 7 कार 

र प्रक्रिया hh सई - उन 


( रूपण Fo राक्रस कफ 
गय गतो? ततोऽसुन्‌ । निस्वादायदात्तः ॥ . २ सोम्यगुणों की प्रधानता का निरूपण करके, पराक्रम 
% ७० ] भी गे ता त वश्यः 4 १ ~ 9 
( ¬ थाव्यम्‌ , देवाव्यम्‌ ) उक्यपूवाद_ के लिय , ढेवाव्यमू ) उक्यपूर्वौद्‌ के लिये सेना का प्रबन्ध भी आवश्यक हे, 
स्थि व्यर्थ Q र 


2 aS डि ग { 9 
थे सस्य भा त्रा पदा al गा त Tः ५ ते || र ah || | | 
भः नमाथकाममोक्षानिच्छुरहम्‌" इति ग प्र१धितः पाठः, पस्य भाषापद८ i Mh 000 | 
¬ नमन्‌ विघये पूव यजुः १।१६ प्रष्ठ ८७ बिवरण टिप्पणी द्रष्टव्या 1 


८ ४ < 


ह; RE कट, 
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कामु, 
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६१२ यजुर्वेद भाष्ये 


( इन्द्राय ) परमेश्वय्यवाले सभापति के ल्यि ( उक्थाग्यस््‌ ) प्रशंसनीय स्तोत्र चा विशेष शस्त्र कक. 
तेरा ( गृहणामि )# ग्रहण मैं करता हूँ, ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( बृहत्‌ ) अत्यन्त ( जयः ) जीव 00 
उसके पालन करने के अथं ओर ( विष्णवे ) इंखरक्ञानवा यज्ञ के लिये (त्वा) तुझे। सकाएर त 

( एषः ) यह सेना का अधिकारी ( ते ) तेरा ( योनिः ) स्थित होने के लिये स्थान है। हे सेनापति त्य _ भोर 
प्रशंसायोग्य चेदोक्त कमों के ळिये ( त्वा ) तुझे ( देवेभ्यः ) ओर विद्वानों बा दिब्यगुणो के स्थि ( के 
उनके पालन करनेवाले ( त्वा ) तुझको ( यजस्य ) राज्यपाळनादि व्यवहार के ( आयुषे ) पदाना व 


णामि ) ग्रहण करता हूँ ॥ २२ ॥ 

















Q 
भावाथ सब विद्याओं के जाननेवाले विद्वान्‌ को योग्य हे कि राज्यव्यवहार सें सेना के दी 
पुरुषों की रक्षा करने के लिये अच्छी शिक्षायुक्त, शख ओर अख विद्या सें परम प्रवीण यज्ञ के अनुष्ठान कर 
वीरपुरुष को सेनापति के काम सें युक्त करे, और सभापति तथा सेनापति को चाहिये कि परस्पर सम्मति करे 
राज्य ओर यज्ञ को बढ़ावें ॥ २२ ॥ | 
AO »९>- 
मित्रावरुणाभ्यां तवेत्यस्य वस्सारः काइयप ऋषि:। विश्वेदेबा देवता; । सिन्नावरुणाभ्यामित्यस्यानुष्टप 
Me) 3) 
इन्द्राम्निभ्यामियस्य प्राजापत्यानुष्टुप्‌ , इन्द्रावरुणाभ्यासित्यस्य स्वराट्‌ सास्न्यबुष्टप्‌ छन्दांसि | 
गान्धारः स्वरः ॥। इन्द्राबृहस्पतिभ्या सित्यस्य भुरिगार्चो गायत्री छन्द: । षड्जः 
स्वर; ॥ इन्द्राविष्णुभ्यामित्यस्य भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरश्च ॥ 


CO ४ 


सर्वावद्याप्रवीणं सभापातिं कुर्य्यादित्युपदिश्यते | 

मित्रावरगाभ्यां त्वा देवाव्य यज्ञस्यायुपे गृहणामीन्द्राय त्या देवाव्यं य॒ज्ञस्यायुपे गृहणामी- 
न््राम्रिभ्याँ त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुपे गृहणामीन्द्रावरुणाभ्यां त्या देवाव्यं यक्षस्यायुपे श 
दणामीन्दराबृहस्पतिंभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुपे गृहणामीन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्य यश 
स्यायुँषे गृहणामि ॥ २३ ॥ | 

0... मित्रावरुणाभ्याम्‌ । त्वा । देवाब्यमिति देवञअव्यम्‌ । यज्ञस्य । आयुषे । गहणामि । इन्द्रॉय । छा | 
देवाव्यमिति देव$अव्यम्‌ । यज्ञस्य । पारे | गहणामि । इन्दासिभ्यामितीन्द्रामिःर्भ्यास । त्वा | देवाब्यमिवि 
E:.  देवड्यब्यस्‌ । यज्ञस्य। आयुंषे। गुृहणामि। इन्द्रावसणाभ्याम्‌ । स्वा । देवाम्यमिति देवऽअन्म्‌ । व 


२ | 
यन Ee ४ आयुषे ० | | षे। 

7 .. bre. .>. ब F ~ 0000 नक अ 

 आयुषे। गृहणामि । इन्द्र ब्रहस्पतिभ्यासितीन्द्राबृहस्पति5भ्यास्‌ । स्वा । देवाव्यमितिं # देवउअव्यम्‌। यस्य (१12 

RR 0 र... Sve क, —~ भा ए ep फक L 











| | 

कक कि गहणा Ee द | आं षे | 
कक £ | मि | इन्द्राविष्णुभ्यामितीन्त्राविष्णुञभ्याम्‌ म; | त्या) १६ दे वा व्यमि ति देवऽअः यस्‌ । यज्ञस्य | यु 

-छ पयत मि ~ प्रक ज्य iS 02 ला (-- 
ओ- गाम ॥ २३ ॥ | र 
त पा” _ क्य कटा 
नीला अह न हो सकने से प्रजा सदा ८ ९ एव राजा सर्व“ 
रहो) अतः सेनापति के गुणों का निरूपण १ सवविद्याप्रवीणः सवगुणसम्पन्न येतात; इ 


कतु क्षम इतरथा सेनापत्यादिमिरमि 


राज्ञा कीइदोन भवितब्यमित्युपढिरति ८ | 


ठः || 
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सप्तमोऽध्यायः १ ORS | 
पदाथः ( क य भावरा ) सख्युस्कृष्टाभ्याम्‌ ( त्वा) सभापति 


Rr 
८ A र पुणाबद्यमु पद शक वा 
यम ) यो देवानवति स देवावीस्तम्‌ । त्रवितस्ततन्त्रभ्य ई; | 3० ३ सुपद्शकं ब 


| रि है ८ १५८ । इति रक्षणाद्यथीदव- 
री प्रत्ययः ( यज्ञस्य ) अग्निहोत्रादे राज्यपाळनान्तस्य ( आयुषे ) उन्नत्यै ( गृहामि ) ( लता 


परमैश्चय्य॑वते (त्वा) त्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ हु विद्द्रक्षकम्‌ ( यज्ञस्य ) सत्सङ्गतिकरणस्य ( आयुषे ) (गृहासि) 
( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) विद्युप्रसिद्धाथ्याँ वहिभ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) दिव्यविद्याबोधकम्‌ ( यज्ञस्य ) 
रश्षिल्पबिद्याकाय्यसिद्धिकरस्य ( आयुषे ) (गृह्णामि) वृणोमि ( इ्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) विद्युलललाभ्याम्‌ ( खा ) 
जाम्‌ (देवाव्यम्‌ ) एतहिव्यविद्याव्यापकम्‌ ( यज्ञस्य) क्रियाकोशढसंगतस्य ( आयुषे ) ( गृहामि ) 
( इन्द्राबृहस्पतिभ्याम्‌ ) राजानूचानाम्या विद्वद्भ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) प्रशस्तयोगविद्याप्रापकम्‌ 
( यज्ञस्य ) योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य ( आयुषे ) गृहामि ) अङ्गीकरोमि । ( इन्द्राबिष्णुभ्याम्‌ ) ईश्वर 
वेदज्ञानाभ्याम्‌ ( स्वा ) त्वाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) ब्रह्मविदां तपकम्‌ ( यज्ञस्य३ ) ज्ञानमयस्य ( आयुषे ) बुद्धये 
( गृह्णामि ) ॥ अयं मन्त्र: शात० ४। २। ३। १२-१८ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 


अन्वयः=~हे सभापते ! धमोर्थकाममोक्षानिच्छुरहं यशस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां देवाव्यं त्वा त्वां 
गृहणामि। हे सेनापते विद्वन्‌ | यज्ञस्यायुष इन्द्राय देवाव्यं त्वा त्वां गृह्णामि ५ हे शस्राख्विद्याविद्‌ यज्चस्यायष 
न्दरञि्यां { देवाव्यं १ त्वा त्वां गृहामि। ह्वे शिल्पिन्‌ | यज्ञस्यायुष ईन्द्रावरणाभ्याँ [ देवाव्यं | ता त्वां गृददणासि, 
तथा यशस्यायुष इन्द्राबृहस्पतिभ्यां { देवाव्यं \ त्वा खाँ गृहणामि। हे विद्वन्‌ ! यज्ञस्यायुष इन्द्राविष्णुभ्यां ( देवाय \ 
ता त्वां गृह्णासि ॥ २३ ॥ 


नागरी 
बाथ--प्रजञाजने: सकलशाख्मप्रचाराय सबविद्याकुशलो5तिशयितत्रह्मचय्योद्किम्मोनुष्ठाता 
सभाध्यक्ष; कत्तव्य:, सोपि प्रीत्या सकळशाख्ं प्रचारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


—— बा 


सब विद्यार में प्रवीण पुरुष को सभा का अधिकारी करे, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


6 
पदाथः हे सभापते ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा करनेवाळा में ( यज्ञस्य ) अभिहोत्र 
से लेकर राज्यपालनपय्यन्त यज्ञ की ( आयुषे ) उन्नति होने के लिये ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) मित्र और उत्तम विद्या- 


से 


युक्त पुरुषों के अथे ( देवाव्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करनेवाले (त्वा) तुझ को ( गृहणामि ) स्वीकार करता हूँ । हे 
नापते विद्वन्‌ | ( यज्ञस्य ) सत्संगति करने की ( आयुषे ) उन्नति के लिये ( इन्द्राय ) परमैश्वय्य॑वान्‌ पुरुष के ब 
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१ यशो हि श्रेष्ठतमं कर्म | तै० ३ । २। १। । ४ ॥ (अ० ६ । २ । १४१) इत्युभयपदप्रकृतिस्विः | 
क ~ Ce ~ ट्र ७ र eS ५ | 
र यशो वे विशो, यजे हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि ॥ एवं त्रय उदात्ताः ॥ BR जि 
श० ८।७।३।२१॥ ( इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ , इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ ) _ 
3 सषा ्रयीविद्या ( ऋक्सामयजूंषि ) यज्ञः | श० १ । देवताइन्द्रे च (अ० ६ । २ । १४९) ईर्‌ Es 
\।४।३॥ प्रकृतिस्वरः ॥ ~ ०000 आज आ हा 
ठ 'व्याकरणम्राक्या ॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया राते वाकार ओ 











वकास निष्ण क 5 222 SS हक 

र विद्याओं में निष्णात, सर्वेगुणसम्पन्न राज! 

( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) पूर्व (य० ६ | २४-४०. ४ समस्त wake अती आ 

१५५ ) व्याख्यातः ॥ ही यह सब कर सकता मिव... 

( इन्ट्राबृहर पतिभ्याम्‌ ) बृहस्पतिरिव्यत्र उभे आदि ही डि, 
"यदि ० ( २० ६ | २ । १४० ) इति युगः 

त्‌ प्रकृतिस्वर! । तत इन्द्रशब्देन न्द देवताद्वन्द्वे च | 
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यजुर्वेदभाष्ये 

अर्थे ( देवाब्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करनेवाले (त्वा ) तु (घणा) महण चर हु हे 
जाननेवाले प्रवीण | ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्या के कामों की सिद्धि की ( आयुषे ) प्राप्ति के लिये (रन धोङ्के 
बिजली और प्रसिद्ध आग के गुण प्रकाश होने के अथ ( देवाब्यम्‌ ) दिव्यविद्या बोध की रक्षा करनेवाले त्‌) 
तुझ को ( गृह्णामि ) ग्रहण करता हूँ । हे शिल्पिन्‌ | ( यज्ञस्य ) क्रियाचतुराई का ( आयुषे ) ज्ञान होने र 
( इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) बिजली और जळ के गुण प्रकाश होने के अथ ( देवाव्यस्‌ ) उनकी विद्या जाननेवाले (त 
तुझ को ( गृहणामि ) ग्रहण करता हु। हे अध्यापक । ( यज्ञस्य ) पढ़ने पढ़ाने की ( आयुषे ) उन्नति के त 
( इन्द्राब्ृहस्पतिभ्याम्‌ ) राजा और शाख्वक्ताओं के अर्थ ( ढेवाब्यम्‌ ) प्रशंखित योगविद्या को जानने और प्र 

करानेवाले ( त्वा ) तुझको ( गृहणामि ) ग्रहण करता हर । हे निवन्‌, | ( यज्ञस्य ) विज्ञान की ( आयुषे ) बढ़ती 9 
लिये ( इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ ) ईश्वर और वेदशाख्न के जानने के अर्थ ( देवाब्यस्‌ ) ब्रह्मज्ञानी को तृप्त करनेवाले (त्वा) 
तुझको ( गृह्णामि ) प्रहण करता हूं ॥ २३ ॥ 











८ रों ल जार 3०७ ~ रो 
भावाथं!--प्रजाजनों को उचित हे कि सकलशाख का प्रचार होने के लिये सब विद्याओं से कुशल 
९ 2414 जे छ लक्चापति 
और अत्यन्त ब्रह्मचय्य के अनुष्ठान करनेवाले पुरुष को सभापति करें, आर बह सभापति भी परमप्रीति के साथ 
' सकलशास्र का प्रचार करता कराता रहे ॥ २३ ॥ 


=O 25 
मूद्धोनमित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । बिउवेदेवा देवताः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धैवतः स्वर: ॥ 
अथ विद्वत्कत्यमाह ॥ | 
हि मर्घानँ दिवो ऽअरतिं एथिव्या वेधानरसुत ऽआ जातमग्निम्‌ । 
डु कविश सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ २४ ॥ 


मद्धीनम्‌। दिवः । अरतिम्‌ । पृथिव्याः । वेश्वानरम्‌। ऋते। आ। जातम्‌। अञ्िम्‌ ॥ कविम्‌। 


5 1 | म्त्‌ ~ 
सञ्राजमिति सम्‌ऽराजम्‌ । अतिथिम्‌ । जनानाम्‌ । आसन्‌ | आ । पात्रम्‌ । जनयन्त । दुवाः ॥ ९७ ॥ 


५ ९ ज्र सूः 
पदाथः--( मृद्धीनम्‌ ) शिरोबद्वत्तेमानम्‌ (दिवः) द्योतमानस्य सूय्यस्य (अ 





रतिम्‌ ) 


ऋच्छति प्राप्रोति तम्‌ ( प्रथिव्या:) ( वेश्चानरम्‌) यो विश्वान्‌ नरातानन्दान्नयाति तम्‌, हू 
कस्माद्‌ विश्वाचनरान्नयति, विश्व एनं नरा नयन्तीति वापि वा विश्वानर एवं स्यात्‌ । निरु० ७) २६ \ (क क. 

ओ। करर्तामिति सत्यनामसु पठितम्‌ \ निघ० ३१९० ५ (आ ) समन्तात्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( आझम ) छ य 
पर म्‌ (कर्वम्‌ ) क्रान्तदशनम्‌ ( सम्राजम्‌ ) चक्रवर्तिनसिव ( अतिथिम्‌' ) अधि 
` ( जनानाम्‌ ) सत्पुरुषाणाम ( आसन्‌ ) मुखे, अत्रास्यशब्दस्य पद्ध्ोम|सू» ० ६) ` ॥ 590 


1: । सुपा सुलुक_( त्र ७१९ १ २६ ) इति सप्नम्येकवचनस्य लुक्‌ (आ OER उमा 
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सप्तमो$ध्याय: नम. रर 
~= 917 


अत्र [ ति बाचक )पभाळङ्कारः || 


© रवि पक 
भावा4३यथा सत्पुरुषाः 'बउवदज्ञा, परोपकारिणो विद्वाँसो धनुर्वेदोक्तक्रियाभियीनेषु 
शञ्जाखविद्याया चानेकधामि प्रदीप्य शत्रुन्‌ विजयन्ते तथैवान्यैरपि धर्वैजेनैराचरणीयम्‌ का झु 


Ne 


इसके छनन्तर विद्वानों का कम्मे अगले मन्त्र में कहा है १ 


९ ०७ नपरे उनात न ज्‌ मन्द “¢ 
पदा थू; ड्ल दे ड 20) ५ एउ के ज न विद्वान्‌ लोग धनुर्वेद की शिक्षा से ( दिवः ) 
( ऋते ) सत्यमाग में ( आजातम्‌ ) % अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ( बेश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों को आनन्द पहुंचाने और 
( जनानाम्‌ ) सत्पुरुषों के ( अतिथिस्‌ ) अतिथि के समान सस्कार करने योग्य और ( आसन्‌ ) अपने झुद्ध यज्ञरूप 


मुख में ( पात्रम्‌ ) समस्त शिद्पञ्यवहार की ~+ रक्षा करने [ वाले | और ( कविम्‌ ) दूरदर्शी ( अग्निम्‌ ) शुभगुण- 


प्रकाशित सभापति को ( सञ्चाजन्‌ ) एकचक्रशाम्य करवेवाले के समान ( आ ) अच्छे प्रकार से ( जनयन्त ) प्रकाशित 
करते हैं, वैसे सब मनुष्यों को करना योग्य हे ॥ २४ ॥ 


इस मन्त्र में | वाचकळुप्त | उपमालङ्कार है ॥ 
९ ~ he न 
माथ जसै तत्पुरुष घजुवंद के जाननेवाले परोपकारी विद्वान्‌ लोग धनुवेद सें कही हुई क्रियाओं 


से यानो भोर शस्राख विद्या में आदेकप्रकार से असि को प्रदीक्त कर शत्रुओ को जीता करते हैं, वैसे ही अन्य सब 
मनुष्यों को भी अपना आचरण करना योग्य हे ॥ २४ || 


I 2600” 
सपयासगृहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषि: । वैश्वानरो दे जु .। गन्यार से हे 
एहात इ राज ऋाष: | वस्धान बता । याजुष्यनुट्रप छन्द: | गान्धारः स्वर: ॥ प्रवो- उ 








ऽसीत्यस्य ध्रवसित्यस्य च विराडाषी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ 
~ A २ 
अथश्वरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


उपयामगृहीतोऽसि भ्रह्टोड्सि भ्रवक्षितिश्रवाणां भुवत॒मो5च्युतानामच्युतक्षित्त- 


























। म 5 एप ते योनिवेश्वानराय॑ त्वा । भरव ध्रवेण मनसा वाचा सोममवनयामि । 
! । क “> ट ससं र्य | | 
fँ  भर्थानऽइन्द्रऽ इद्विशोऽसपत्ताः समनस॒स्करत्‌ ॥ २५ ॥ व, 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया १ सभापति आदि के निर्वाचन सें विद्वान्‌ ही मुख्य 
( अरतिम्‌ ) वहिबस्यशिभ्यश्वित (३० ४ | प्रमाण हैं, अतः विद्वानों का कत्तंब्य बतलाते 
) इति 'अति"प्त्यय; । चिदुतिदेशादन्तोदात्त; ॥ हैं--॥ २४ ॥ २ 5287 
` पात्रम्‌ ) पातेष्ट्ूनि निच्वादा्युदात्तः ॥ A Ee 


राति व्याकरणग्राक्िया ॥ 
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> यजुर्बदभाष्ये 
३ = पा तामः । असि । भुवः । अलि । शुवक्षितिरिति भकष विकल 5इस्युंपयामऽगृद्दोतः । ल म जुवा अद! विति ह | घुवः । लि । भुवक्षितिरिति शुवऽकषितिः । भुवाण 
ca न ड ह त्‌ । ० SN 
ह भ्रवतंस इति ध्रवऽतमः । अच्युतानाम्‌ | अच्य॒तक्षित्तम इत्यच्युतक्षित्‌ऽतमः& । एषेः | ते । योनिः | वे 
पछ > = र ज॑ | गे | | अर्व | नयासि ॥ अथ । नः | इन्द्रः | ल वि his बानराय | 
र नियम विण सितल वाचा । दा के >> = a सपना: | 
प्ये | 
डा समंनसऽइति सऽमंनसः । करत्‌ ॥ २५ ॥ 
पदार्थ;--( उपयामगृहीतः ) यमाना समूहो यासम्‌, उपरते च तद्यासं चोपयाममुपयामेर 
गृहीत उपयामगृहीतः परमेश्वरः (असि) ( ध्रुवः) स्थिरः (असि) ( भुवक्षितिः ) ध्रुवाः क्षितयो 
भूमयो यस्मिन्‌ ( भ्रुवाणाम्‌ ) आकाशादीनां मध्ये ( ध्रुबतमः ) अतिशयेन धुवो भ्रुषतमः ( अच्युता. 
नाम्‌ ) कारणजीवानाम्‌' ( अच्युतक्षित्तम: ) अच्युतं + क्षियति निवासयति सोऽतिशयितः ( एष: ) सत्य. 
मार्गप्रकाश: ( ते) तव (योनिः) स्थानमिव ( वेश्वानराय ) विश्वेषां नराणां नायकाय सत्यप्रकाश. 
काय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ध्रुवम्‌) निश्चयम्‌ ( ध्रुवेण ) निष्क्रम्पेण ( मनसा ) अन्तःकरणेन (वाचा 
वाण्या ( सोमम्‌ ) सकळजगतः प्रसवितारम्‌ ( अब ) ( नयामि ) स्वीकरोमि ( अथ ) अनन्तरम्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ ( ट्ट्न्द्रः ) सबंदु:ःखविदारकः ( ड्तू ) हक ( विदा: ) न ( अलपत्ला; ) अज्ञात शान्नव' 
ल ( समनसः ) संमानं मनः स्वान्तं यासां ताः ( करत्‌ ) करोतु, ळेट्भ्रयोगोऽयम्‌ ॥ | अय मन्त्र: श० ४। 
र २ । ४ | २४ व्याख्यातः ]॥ २५ ॥ ॒ 
हु 
53 अस्वय'--हे परमेश्वर ! त्वमुपथामगृहीतोसि शरुवोि प्रुवक्षितिश्रुवार्णा भ्रुतमस्तथा चाच्युतानापच्युतचिः 
या तमोसि । एष ते योनिरस्ति | अस्मै वैश्वानराय राज्यप्रका शकाय ध्रुवेण मनसा ध्रुवया वाचा च सोम ला)त्वा 
8 भ्रबमवनयामि । अथेन्द्रो अवान्‌ नो विशोऽसपत्नाः समनस इदेव करत्‌ करोतु ॥ २५ || 
i ~ 0 र र | | < ` १११५ फू 
भावाथ;--यो निद्यानां निसो ध्रुबाणामपि ध्रुवः परमेश्वरस्तस्य सवजगत्मेरकस्येखरस्य मा. 
योगाभ्यासानुष्ठानेन चेव विज्ञानं जायते, नान्यथा ॥। २५ ॥ 
ना i 


ना 




















| १ कारणं प्रकृतिः तस्याः, जीवानां चेत्यर्थः ॥ 
२ य॒त्त सायणः ऋ० १ । ८२ । १) नायंङुकृञधा 
ण डुल oN 


तुभ्वीदिगणान्तगतः पठितः “अस्य धातोस्तत्र पाठो 


ऽनाधेः? इत्याद्याह । उन्न हृदयग्राह्मम्‌ । कुतः ? 
छन्दस छुङ्लङलिट; ( अ० ३।४।६ ) इति 


सूत्रेणन लुङळङलिटां लकाराणां प्रयोगा निरा- 
- A € शु ह . 
क्रियन्ते, वेदेष्वेषां त्रिविबळकाराणामेव प्रयोगदशं- 


५६... 40००" 
hs * 


 नात्‌। किल्च कः करत्‌० (अ० ८ । ३ । ५०) इति 


सूत्रे करति’ इति प्रयोगस्य छटि दशनात्‌, ततश्च 
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= ® ~ ~ 3 
अब अगले मन्त्र मे ईश्वर के गुर्णो का उपदेश किया है ॥ 


eR त 

३ | १ | ५९) इति लुङयेव साधु विधानसामध्योद 
इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ क 

अन्येऽपि वृत्तिकाराः डुक्रण' इत्येनं र 

पठन्ति । तद्यथा क्षीरस्वामी, देवः ( पुरुषकार/। 








गृहीतः णे ( अ° 
उपयामगृहीतः ) तृतीया की ` ढः 
२ , ४८ ) इति पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्व हु गा 
समासस्य ( अ० ६। १ । २२३.) ६1 
हति व्याकरण्राकिया आव होक 
इश्वर के समान राजा को भी क का हि. 


वत्तना चाहिये, अतः इश्वर 
५ ॥ 


नजिक 








सप्तमोञ्ध्याय: 
Mme. पदाथः हे परमेश्वर ! आप ( उपयासभृहीतः ) श्ास््प्राप्त नियमों से स्वीकार किये जाते (असि) हैं 
| ऐसे ही ( शुः ) स्थिर ( अखि ) हैं, कि ( ध्रुवक्षिति; ) जिन आप सें भूमि स्थिर हो रही है और ( भ्रवाणास्‌ ) 
| 


| स्थर आकाश आदि पदार्थों सें ( छुवतमः ) अत्यन्त स्थिर हैं, तथा ( अच्युतानाम्‌ ) 
| , अनादि सिद्ध जीवों में ( अच्युतक्षित्तमः ) अतिशय करके अविनाश 
र्म का प्रकाश (ते) आप के ( योनिः ) निवासस्थान के समान हे, 
अ प्राप्त करानेवाळे वा इस राज्यप्रकाश के लिये ( भुचेण ) दृढ़ ( मन 
समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले (त्वा ) आप को ( ध्रुवम्‌ ) + निश्चयपूर्वक जेसे हो, वेसे (अवनयामि) स्वीकार 
करता हूँ । ( अथ ) इसके अनन्तर ( इन्द्र _) सब दुःख के विनाश करनेवाले आप ( नः) हमारे ( विशः ) प्रजा- 
जनों को ( असपत्नाः ) शत्रुओं से रहित ऑर ( समनसः ) एक मन अथात्‌ एक दूसरे के सुख चाहनेवाळे ( इत्‌ ) 
ही ( करत्‌ ) कीजिये ॥ २५ ॥ 


भनि य+ जो नित्य पदार्थों में नित्य ओर स्थिरों सें भी स्थिर परसेश्वर 
उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की प्रासि और योगाभ्यास के अनुष्ठान से ही ठीक २ ज्ञान 
नहीं ॥ २७ ॥ 


जगत्‌ का अविनाशी कारण 
पन बसानेवाले हैं। ( एषः ) यह सत्य के 
( वेश्वानराय ) समस्त मनुष्यों को सत्यमागै 
सा ) मन ओर ( वाचा ) वाणी से ( सोमम्‌) 


9 उस समस्त जगत्‌ के 
हाँ सकता हें, अन्यथा 


०06 > 
यस्त इत्यस्य देवश्रबा ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वरा राह्मी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वर: | 
म अथेश्‍वरो यन्नानुष्ठातारमुपदिश्ति ॥ 
यस्तै द्रप्स स्कन्दति यस्तै 5 अश्शुग्रोवच्युतो धिषणयोरंपस्थात्‌ । | 
अध्वर्यो परिं वा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वर्षटकुत'€ दु 
खाहा दवानांमत्क्रमशमसि ॥ २६ ॥ 


यः । तु । दृष्लः । स्कन्द॑ति । यः | ते। अः । ग्रावच्युत इति ग्रावऽच्युतः । धिषणयोः । उपस्थादित्य 


| 
१ऽस्थांत्‌ ॥ अध्वर्य्यो: । वा | परि । वा । यः । पवित्रात्‌ । तम्‌ । त । जहोमि । मनसा । वषट्कृतमिति वषट्‌ऽकृतम्‌। 


सादा । देवानासू । उस्क्रमणमिव्युत्‌ऽक्रमणम्‌ %। असि ॥ २६ ॥ os: र 
$ Mero क क जक >. A) _ ७७ $क्‍फ © 000 








| १ यजस्य सवेकामप्रपूरकत्वाद यज्ञस्य सेव्यतां दशे- षोदरादित्वात्‌ । यद्वा अध्वरोपपदात्‌ मृगयवादेरा ए = 
| यति-- पूर्वपदान्त- - 


कृतिगणत्वात्‌ ( 3० १ | ३७) कुप्रत्ययः पूर्व दान्त गर द हे 
अथ व्याकरणग्रक्रिया लोपश्च ॥ Rte 








( द्रप्स ) पूव यज्ञः १। २६ पृ० १२२ व्या- 
स्यातः ॥ 


अशु ) पूव यजुः ५ । ७ प्र ३३८ व्याख्यातो 
ऽपि दृष्टञ्य 


( अध्वर्योः ) अध्वरं युनक्तीचि यास्कः । अध्व- 





अबग्रहचिहृरहितो5पपाठो5जमेरमा पुद्रिते || 
| यण ष्ट व कक को) ळल, 


[० गत छ मत्यय पर्वाचा रोपप दात्‌ युजधातो डु” प्रत्यय पूर्वपदान्तकोपश्च MN त 
निश्चल निश्चयपूवक ( अवनयामि )” इति गकोशे हल sell न व 


( वषट्कृतम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ 2 ६।२ ह | 

४९ ) इति पूर्पदपकपिस्तर । ख 

स्वादू गतिसंज्ञकः॥ | 25 
( उत्क्रमणम्‌ ) 
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६१८ यजुवंदभाष्ये 
= =` ` == आ हास । 11 आन 

पदा्थ--( यः) यजमानः ( ते ) तव ( द्रप्सः ) यज्ञपदा्थसमूहः । अत्र वा शप्रेकरणे इई व 

( अ० ८ ५३) ३६ मा० वा० ) इति विसजनीयछोपः ( स्कन्दति ) अन्यान्‌ प्रति गच्छति (यः | 

तब ( अंशुः ) संविभागः, अत्रामधातोरुः प्रत्ययः शाकारागभत्ध | ( प्रावच्युत: ) वृणो घार ग 

आबेति मेघनामसु पठितम्‌ । निघ० ९ । ९० । ( घिषणया: ) द्यावापथिव्योः धिषण इति यावापूयीनासहु प 

( निच० ४५१३० ) ( उपस्थात्‌ ) समीपस्थात्‌ ( अध्वर्य्यो: ) (वा) दोत्रादीनां समुञ्चये ( परि ) सत, 

(बा) अब्यागास सञुचे (यः) दासय {पिवत मत (तन्‌) (ते) 

( जुहोमि ) ददामि ( मनसा ) सुविचारेण ( वषदझतम्‌ ) संकल्पितमिव ( स्वाहा ) सवाचा (देबा 

नाम्‌ ) आप्तानां बिदुषाम्‌ ( उत्क्रमणम्‌ ) ऊध्वक्रसर्ग तेज इब ( असि ) ॥ अयं मन्त्रः शत० ४। 


७ | २-५ व्याख्यातः ॥ २६॥ 


I शण द-<----- 





(> दा" र शत्र ग्‌ I, ९७ ~ 
अन्वयः--हे यज्ञपते ! अस्ते द्रमसः स्कन्दति वाथुना सह सबेत्र गच्छांत, यश्च ते च्युतो, 


बणयोःपवित्रादुपस्थात्‌ यो वा ऋध्वर्व्योः सकाशात्‌ \ परि \ परितो गा प्रकाश ते, तस्मात्‌ तमहं ते स्वाहा मनसा 
वषट्कृतं जुहोमि तत्फलदानेन तुभ्यं प्रयच्छामि, यतस्त्वं यज्ञाबुठाता ददानचाजुकतण मिवासि ॥ २६ ॥ 


; अन्न [ छुप्रो | पमालङ्कारः ॥। व | 


भावार्थः-होत्रादयो बिद्वांसोऽतीव इृढया' सामग्र्या कयज्ञमडुतिष्ठन्तो यान्‌ पुरभियुक्तान्‌ 
पदाथौनभ्नो प्रक्षिपन्ति, ते जलवायू संशोध्य मेघेन सह प्रथिवीं प्राप्य, सवौन्‌ रोगाज्निवत्त्यं, सवान्‌ प्राणन 
त ० का ला की 
आनन्दयन्ति, अतः सर्वैमनुष्येरयं यज्ञः सदा सेव्य: ॥ २६ ॥ 





3 > २ 
अब ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले को उपदेश करता है ॥ 














द पदार्थं ;- है यज्ञपते | ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( द्रप्सः ) यज्ञ के पदार्थो का समूह (स्कन्दति) पवन 
के साथ सब जगह में प्राप्त होता है, ओर ( यः) जो ( ते ) तेरे यज्ञ से युक्त ग्रावच्युतः ) सेघमण्डल से र 
हुआ ( अंशु; ) यज्ञ के पदार्थों का विभाग ( धिषणयोः ) प्रकाश और भूमि के ( पवित्रात्‌ ) ( ॥ 
>.” गोद के समान स्थान से ( वा ) अथवा ( यः ) जो ( अध्वर्य्यो: ) यज्ञ करनेवालों से (वा) Ei पार / खै 

से प्रकाशित होता है, इससे ( तम्‌ ) उस यज्ञ को में (ते ) तेरे लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी और ( हे 

असे ( वषट्कृतम्‌ ) किये हुए संकल्प के समान ( जुहोमि ) देता हूँ । अर्थात्‌ उसके फलदायक होने से ते Fe 
. पदार्थ को पहुंचाता हूँ, जिस लिये यज्ञ का अनुष्ठान करनेहारा त्‌ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के किये ( ड 


प्रेणी टु डे ॥ 
श्रेणी को प्राप्त करनेवाले ऐेइवर्य के समान ( असि ) है, इस से तुझको सुख प्रात होता हैं ॥ २ ६ 
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 इसमन्त्रमें [ [ छप्त ] उपमालक्वार है ॥ 


शै. 
£ ड f= 
- न 





[आचरती 


वार्थ:---झ्लेता आदि विद्वान्‌ लोग अत्यन्त दृढ़ सामग्री से यज्ञ करते 
ने अञ्चि में छोड़ते हैं, चे पवन और जलादि पदार्थों को पवित्र कर उस के साथ पृथिवी प 


है ~¢ ६2८7 प बक. >> क rrp 


ee लिलामी 
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हें-॥ २६ ॥ 
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सप्तमोध्ध्याय: 
ऽ oO. १९ 
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न को निदत्त कर के सब प्राणियों को आनन्द देते हैं, इस यों को 
प्रकार के रो इत हैं, इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ का खदा 


सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


भयस्य देवश्रवा ऋषि: । यज्ञपतिर्दवत णायेयस्य व्यानायेर 3 
प्राणायेल् तोच त ' । भागायलस्य व्यानायेत्यस्य चासुय्येनुष्टप्‌ , उदानाये- 
त्यस्याउुय्युष्णिक्‌ , वाचे स इत्यस्य साञ्जी गायत्री, क्रतूदक्षाभ्यामित्यस्यासुरी गायत्री 
श्रोत्राय म इत्यस्यासुय्यनुष्टुप्‌ , चक्षुन्यांमिल्यस्य चासुय्यष्णिक छन्दांसि । अनुष्टभो 
गान्धारः, गायत्र्या: षड्जः, उष्णिज ऋषभश्च स्वराः || & 


पुनरध्ययनाध्यापनाख्ययज्ञकर्त॑विंषयान्तरमाह' ॥ 
प्राणाय मे वर्चोदा वचसे पस्त व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा 
बचेसे पवस्व वादे भे बचोंदा वचेसे पवस्व॒ क्रतूदक्षाभ्यां मे बचोंदा बर्से कस 
श्रोत्राय से वर्चोदा वचसे पवस्थ चक्चुर्थ्या मे वचोदसो वचसे पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ स 


0७४ a1 


प्ण | पे चयो डर न | 
पाणाय । स । वचाढा हत वचःऽदाः । वचसे । पवस्व । व्यानायेति विञ्ञानाय । से । वर्चादा इति 
वी ड he Tene = Ss | | ठ न च टॅ र 
वचळदा; | वचख । पवस्व । उदानायेत्युत्‌ ऽ आनाय । मे | वचोंदा डत वचःऽदाः । वचसे । पवस्व । दाचे । 


क भे क. ९ 
मे | बचा चःडद ८ नरे | > कप el ७ रु 
म | अनादा इति वचःऽदाः । वचसे । पवस्व । क्रतृदुक्षाम्याम्‌ । मे। वचोंदा इति वचःऽदाः । वर्च॑से । पवस्व । 


| ~ ७ oN ९ i 
श्रोत्राय मे । वचोंदा इति बर्चःऽदाः । वसे । पवस्व । चक्षुभ्यामिति चक्षुः ऽभ्याम्‌। से । वर्चोदसाविति 
९ l ७ ० क क ठ 2 
वचः5दुसो । वच॑से । पत्ेथास्ू ॥ २७ ॥ 


QO 
पतिले याज प्राणाय ) प्राणिति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थो बाथुस्तस्मै ( मे ) मम ( वर्चोदा: ) 
है आरा ददाति, तत्संबुद्धी ( वचसे ) विद्याप्रकाशाय ( पवस्वे ) पवित्रतया प्राप्नुहि ( व्याः 
००७५ क ल्‌ (२ 

ह ) ह रीसातवायने ( से ) मम ( वर्चोदाः ) दीपिप्रदो ज्ञाठराप्रिरिव ( वचसे ) अन्नाय | वर्षे इत्यः 
ग तम्‌ । निघ० २॥ ७। ( पचस्व ) ( उदान [य्‌ ) ( मे ) मम ( वर्चोदा: ) वर्चो विद्याबळं ददातीति 

) पराक्रमाय ( पवस्व ) (बाचे) वाण्ये (मे) सम ( वर्चोदाः ) सत्यवक्तत्वप्रदः ( बर्चसे ) 
शाम्याय ( प्रस्व ) प्रच न तूर भ्य ला? मे 2 [न 
मदः ( वर्चसे ) eis oT wr ) परज्ञाबळाभ्याम्‌ ( मे) मम ( वर्चोदा: ) विज्ञान- 
(ताज शब्दाथसंबन्धविज्ञानाय ( पवस्व ) उपदिश ( श्रोत्राय) शब्दज्ञानाय (में ) मम 
( न / तजज्ञानद: ( वचसे ) अध्ययनदीप्त्ये ( पवस्व ) प्रापको भव ( चक्षुभ्यौम्‌ ) ( मे ) मम 
अयं मन्त्र; 
बलि हि ४५१ ४। ५ । ६ । २ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
१ ८ 
२ ह एवज शिक्षायज्ञोऽत्यावइ्यक इत्याह-- 

१ गतिकर्मा इति निघ २ । १४ ॥ 


डे मन्त्र रै 
ऽयं रातपथब्राह्मण ( श० ४। ५। ६। २) 





क्य विस्रा 
तिक्रमेण व्याख्यातो विनियुक्तश्र ॥ भाव इति ध्येयम्‌, „०. 
(प्र इति Oe ६३ सुन? 1 1 हि वि - च्च बु कृत 
2) पचाद्यच्युत्तरपदप्रक्तिस्वरे क्ृत्स्वरः ॥ spe 
पूदक्षाभ्याम्‌ ) उभे वनस्पत्यादिषु ० ( अकु मु. हर 
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दे सूः € द म कय ब न्‌ EN | 
स) सूय्योचन्द्रमसाविवातिथ्यध्यापको ( बचेसे ) शुद्धसिद्धान्तप्रकाशाय ( पवेथाम्‌ ) प्राप्रुतम्‌ ॥ 
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म्य 

2 हे स स्‌ १ ककल 

अन्वयः--हे वर्चोदा अध्येतरध्यापक ! त्वे | में | अम प्राणाय असे पवस्व | हे वचोंदा [३ 

मम व्यानाय वर्चसे पवस्व । हे वर्चोदा मे समोदानाय वर्चसे पवस्व । हे वर्चोदा भे मस वाचे बचे पवस्व [हे बक 
से मस ऋतूदत्ताम्यां वचसे पवस्व \ | हे वर्चोदा भे मस श्रोत्राय वचसे पवत्व । हे वर्चोदसौ युवां भे मम धु व 


पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 


______--_ ७ न ज अाययनायामाकयदायायाअााबाायााा लायक PS ST, 





>>> 








९ RA पनत मल 
भावार्थे!--यो मनुष्यो बिद्यावृद्धये पठनपाठनरूप यज्ञ कसे करोति, स सेपुर) 
भवस्यत एवं सबेरनुष्ठातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


ज्य PRR) id कशल 


फिर पठनपाठन यज्ञ के करनेवाले का विषय अगले मन्त्र में कहा है' 0 


पदाथ;- दे ( वर्चोदा: ) यथायोग्यविद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यञ्चकम करनेवाळे आप (से) परे 
( प्राणाय ) हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राण वायु ओर (वर्चसे ) वेदविद्या के प्रकाश के रिथ ( पवस्व ) पवित्रता से 
वर्स । हे ( वचोंदाः ) ज्ञान-दीस्ति के देनेवाले जाठराझि के समान आप ( से) सेरे ( व्यनाय ) सब शरीर में 
रहनेवाछे पवन और ( वच॑से ) अन्न आदि पदार्थों के लिये ( पवस्व ) पवित्रता से प्रात होव । हे ( बचांदाः ) 
विद्याबल के देनेवाले आप ( मे ) मेरे ( उदानाय ) उवास से ऊपर को आनेवाछे उदम संझक पवन और ( वच॑से ) 
पराक्रम के लिये ( पवस्व ) ज्ञान दीजिये । हे ( वचोंदाः ) सत्य घोळने का उपदेश करनेवाले आप (मे) मेरी 
( वाचे ) वाणी और ( वच॑से ) प्रगल्भता के लिये ( पवस्व ) प्रवृत्त हूजिये । [हे | ( वर्चोंदाः ) विज्ञान देनेवाहे 
पु आप ( मे ) मेरे ( क्रतूदक्षाभ्याम्‌ ) बुद्धि और आत्मबळ की उन्नति और ( वच॑से ) अच्छे बोध के लिये ( पवस्व ) 
ह शिक्षा कीजिये । हे ( वचोंदाः ) शब्दज्ञान के देनेवाले यज्ञपति आप ( से ) सेरे ( श्रोत्राय ) शब्द ग्रहण करनेवाले 
5 कर्णन्ट्रिय के लिये ( वर्चसे ) शब्दों के अर्थ ओर सम्बन्ध का ( पवस्व ) उपदेश करें । हे ( वर्चोदुसौ ) सूर्यं और 
 उअन्द्रमा के समान अतिथि और पढ़ानेव।ले आप दोनों (से ) मेरे ( चक्षुभ्याम्‌ ) मेत्रों के छिये ( वच॑से ) खड 
के सिद्धान्त के प्रकाश को ( पवेथाम्‌ ) प्राप्त हूजिये ॥ २७ ॥ 









- वं | आज आत 
EE भावाः जो विद्या की वृद्धि के लिये पठनपाठन रूप यज्ञकर्म करनेवाला मजुष्य हैं, वह 
हि स के अनुष्ठान से सबकी पुष्टि तथा सन्तोष करनेवाला होता हे, इससे ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यों को करना उ 
कि ह २७ ॥ | 


३७० 


र ल F 
Cn 





EE. 969० 
ओ। आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषि: टॅ च्छन्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 
जात्मन इत्यस्य द्वश्रचा ऋषि: | यज्ञपतिद्वता । ब्राह्मी बृहतीच्छन्दः | मध्यम: 


. 55 ; | देवाह 
“वत पुनस्तदेवाह ॥ 
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20 
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5... लिये? रात अ० मुद्रिते 






सप्रमोऽध्यायः 
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आहमनें । में । वर्चोदा इति वचेः5दाः । वर्चेसे । प॒वस्व 
मु । में । वर्चोदा इति वरचेःञदाः । वर्चले । पवस्व । 


६२१ 










ह 


~ 
“| ~ 
। ओजसे । मे । बचोंदा इति वच;ऽदाः । वर्चले । 
| भ्यः इति न 
विश्वाभ्य: । मे । प्र॒जाभ्य॒ इति प्रञ्जाम्य; । वर्चाद- 


पर्वस्व | अ ~ 
९ न तले वश्च ॥ 

विति वर्चः$दला । वच॑से । पक्‍्याम ॥२८॥ 
सा i 


८ ~ 
पदाथ? ( आत्मने ) इच्छादिगुणसमवेताय स्वस्वरूपा , 

र ( वर्च॑से ) निजात्मप्रकाशाय ( पचस्व ) प्रा त मे हक ) योगनदा- 
विद्याप्रद ! ( वचे कु 0 ने) आपय ( ओजसे ) आत्मबलाय | ओज इति बलनामस 
पढितम्‌। निघ २१ ६ | - ) सस ( वर्चादाः ) विद्याप्रद | ( बचसे ) योगबलप्रकाशाय ( पवस्व ) विज्ञापय 
( आयुषे ) जीवनाय (से ) ( वर्चोदा: ) वर्चो बलं ददाति तव्सम्बुद्धौ (वर्चसे ) रोगापहारकायौषधाय 
( पवस्व) गसय ( ।वङ्बाभ्यः ) समस्ताभ्यः ( से ) मम ( प्रजाभ्यः ) पालनीयाथ्य: ( वर्चोदसौ ) 

कौ सवाधिष्ठातारो सभापतिन्यायाधीझाविव प्‌ ade 
प्रकाशको सत्रा बष्ठाता। सभापातन्यायाधीशाविव योगारूढयोगजिज्ञासू ( वच॑से ) सदगुणप्रकाशाय 
( पवेथाम्‌ ) प्रापयेथाम्‌ ॥ [ अयं सन्त्रः श० ४ । ५ । ६ । ३ व्याख्यातः ]'॥ २८॥ “न 


अन्वये।---हे वर्चोदा विह॑स्त्वं भे सप्मात्मने वर्च ओजस 
३ चसे पवस्व । हे बच्चों ओजसे वर्च हे 
वर्चोदा मे ममार्चे वर्चसे पवस्व । हे वर्चोदरौ यवां मे जाड द 5 वचसे परस । हे 
५० स्व) ह वचादसी युवा मे मस विश्वास्य; प्रजाभ्यो बर्से पवेथाम्‌ || २८ ॥ 


८ ०१ 38003 टर: टी) 2 
भविीथ-नेब योगेन विना कश्चिदपि पूर्णविद्यो भवति, न च पूणंया विद्वत्तया विना स्वा- 


त्मपरमात्मनोबोध: कथंचिज्ञायते । नापि तेन विना सत्पुरुषवत्‌ प्रजाः पालयित 
SC जा: पाळायतुं कश्चिदाषि श 
योगविधिरयं सवजनेः संसेव्य: || २८ || ठु कश्चिदापि शक्तोति, तस्माद्‌ 


कैच torre 


(5 मी उ ७० चत 
फेर भी उक्त विषय का उपदेश तरत मन्त्र म किया है \\ 


पदाथः ( वर्चोदाः ) योग ओर ब्रह्मविद्या देनेवाले विद्व 
छ  वर्चोद न्‌ ! आप ( मे ) मेरे ( आत्मने ) इच्छाडि- 
के अय के लिये ( वच॑से ) अपने आत्मा के प्रकाश को ( पवस्व ) प्राप्त र कराइये । रि ( योग ) उक्त 
सक जिला । आप ( से ) मेरे ( ओजसे ) आत्मबळ होने के लिये ( वर्चसे) योगबल को ( पवस्व ) 
> 42 है ( चचादाः ) बल देनेवाले | ( मे ) सेरे ( आयुषे ) जीवन के लिये ( वर्चसे ) रोग छुड़ानेवाले ओषध 
स्व ) प्रात कराइये । हे ( बचोंदसौ ) योगविद्या के पढ़ने पढ़ानेवालो | तुम दोनों (मे ) सेरी ( विश्वा- 


भ्यः ) सम भ्यः) प्रजाओं 
) स्त (प्रजाभ्यः) गजाओ के लिये (वर्चेसे) सद्‌ गुण प्रकाश करने को (पवेथाम्‌) प्राप्त कराया करो ॥ २८ मय छ न 


भावार्थः 


विना अपने 
स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है, और न इसके विना कोइ न्यायाधीश सत्पुरुषों के समान 
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भेजा की क्ष 0. 
करे ॥ २८ |) 1 कर सकता हे, इसलिये सब मनुष्यों को उचित हे कि इस योगविद्या का सेवन निरन्तर किया 
बह 4 OO i 
। अयमपि अन्तः „८ मा 
ल मन्त्रः पूर्वचच्छतपथब्राह्मणे ( श० ४ । र २) त 
६ । ३ ) व्यतिक्रसेण विनियुक्तः ॥ त्स्वरः॥ १. ४: आज व्ही 


। वभ व्याकरणग्रक्रिया 

बच दाः ) ९ 

ग ° ) अत्रापि पूववन्निघाताभाव इति 

येयम्‌ । पू | 

ते पाठव ७ के 
उ आ सु कर हि”? 










६२२ यजुवद भाष्ये 


° मार अरब, म वय 
को5सीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । आर्ची पङ्क्तिरछन्द्‌ः । भूसुवः स्वरित्यस्य भु 
पडःक्तिश्‍छन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ साम 


सभापती राजा ग्रजालेनासभ्यजनान्‌ प्रति कि कि वदोदित्याह ॥ 
कोऽसि कतमोऽसि कर्स्यासि को नामासि | 
यस्य॑ ते नामामन्महि यं त्या सोमेनातीतृपास । 
भूर्मुवः सवः सुप्रजाः प्रजाभिंः स्या” सुवीरो वीरे; सुपोषः पोषैः ॥ २६ ॥ 


ITT TEI RAT 











| | ७ 
कः | असि । कतमः । असि । कस्य । असि । कः | नाम। आस ॥ यस्य । ते । नास | अमन्महि | 
७] भूः | र “>! 444 ष्र ८ ज्ञ CaS) \ 
यम्‌ । स्वा । सोमेन । अतींतृपाम ॥ भूः । सुचः । स्वरिति स्वः । सुप्रजा इति सुऽप्रजाः । 1प्र॒जाभिरिति प्रञ्जञामि; । 
स्याम्‌ । सवीर इति सऽवीरः । वीरैः । सुपोष इति सृऽपोषः | पोषे: ॥ २९ ॥ 


पदाथ;--( कः) ( अस ) ( कतमः) बहूनां मध्ये कः ( असि ) कस्य ( असि ) (कः ) 
( नाम ) ख्यातिः (असि ) ( यस्य) (ते) तव ( नाम ) ( असन्माह्‌ ){ बिजानीमहि, अत्र लिङथ लड 
हु बहुल छन्दसि [ अ० २। ४। ७१) इति विकरणछुक ( यस्‌) (त्वा) खाम्‌ ( सोसेन ) ऐश्वर्य 
ड ( अतीतृपाम ) तप्पयाम (भूः) भूमेः ( भुवः ) अन्तारक्षस्य (स्वः) आदललोकस्य ( सुप्रजाः) 
कः सुष्ठुप्रजासहितः ( प्रजाभिः ) अनुकूलाभिः पालनीयाभिः सह ( स्याम्‌) भवेयम्‌ ( सुवीरः ) प्रशस्तवीर 
युक्तः ( वीरे: ) झारीरात्मबळ्युक्तेयुद्धकुरालेः सह ( सुपोषः ) प्रशास्तपुष्टिः ( पोप: ) पुष्टिभिः॥ | अयं 
मन्त्र: श० ४ । ५ । ६ | ४ व्याख्यातः | ॥ २९ ॥ 


A १ 4 कम शक आहि. सक 
३? 143 ~ 

















स अन्वयः--सभ्यसेनास्थप्रजाजना बयं त्वं कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि किन्नाम्रा प्रसिद्धोडसि 
यस्य ते तव नाम वयममन्महि, 4 त्वा त्वां सोमेनातीतुपामेति प्रच्छामो ब्रहि । तान्‌ प्रति सभापतिराह गवस 
होकसुखमिबात्मसुखमभीप्सुरहं युष्माभिः प्रजाभिः सुप्रजाः, वीरेः सुवीर: पोषेः सुपोषश्च स्यासिति प्रतिजाने ॥२ ५ 


क भावाथ--सभापती राजा सद्यन्यायप्रियव्यवहारेण सभ्यसैन्यप्रजाजनाचभिरय बद्धयी) 
- प्रबलतरवीरान्‌ सेनासु संपादयेद्‌, यत उत्कृष्टसुखवद्धेकेन राज्येन भूम्यादिसुखं ग्राप्तुयादिति ॥ २०, 


ओ। 4 अधिकारादिप्रदानकाले राजा प्रजाजनान्‌ प्रति कथं अथ व्याकरणप्रक्रिया 
S 





प्रतिजानीत इत्युपदिश्यते -- ने डतमर्ष 

ख प्रश्‍ने उ 
£. २ २।९।१।८॥ तांश६। `, (ऋतमः) या नहुन र वित्र ॥ 
1 १॥ ( अ० ५ | ३। ९३) इति डतम 


) उभय 


( अमर्न्माह्‌, अतीतृपास ) इति निबा 


बानि ( अ° 2 | १॥ ९६ 
भावे 'अट?स्वरः ॥ 
डति व्याकरणआक्रिया | = |! 


यशो वै सोमः | ग० ४।२।४। ९ | 
लोडथ लुङ ॥ 
८ अयसि थ॒न्ना च 
४ अयसाप सन्त्रः | थत्रा ह्ण ए ३।७।६।७४ 
(nn oY सक ये र, ॥ 
< AAC RA 


RR TEP 
— 


~ 0010 ( 4 | के AIA [त ५4° 29 इत्यजमेरसुद्रि ग्‌ कोशे ठो प्चापपाठ: | द्ध 0 य्‌ 0 ३ \ 
` प्रजा । (४.२(८,-अवग्रहराह तो पपा ठोञ्जमरसाद्रत No 
i; a ल 
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| सप्तमोऽध्यायः 
i ० न्न प 

| जा, प्रजा, सेना औं त 

| समापति राजा; प्र ˆ सना को क्याप कहे, यही आल सन्त्र मे कदो ३ 





पृद[५८:-- सभा सेना आर प्रजा में रहनेवाले हम लोग पूछते हैं कि तू ( कः 
| (कतमः ) बहुत के बीच कान सा ( असि ) हे, ( कस्य ) किसका ( असि ) दे, ( कः ) क्या तेरा ( नाम ) नाम 
| (असि) है । ( यस्य ) जिस (ते) तेरी (नाम ) संज्ञा को ( 

| ( सोमेन ) धन आदि पदाथ! से ( अतीठृपाम ) तृप्त करें 


) कोन ( असि ) द, 


मन्महि ) जानें, ओर ( यम्‌ ) जिस (त्वा) तुझको 
र #सो कहिये | उनसे सभापति कहता इ--कि ( भूः 
भूमि ( सुवः ) अन्तरिक्ष आर ( स्वः ) आदित्यछोक के सुख सदश आत्मसुख की कामना करनेवाळा में तुम 


| ( प्रजाभिः ) प्रजालोगों के साथ ( सुप्रजाः ) श्रष्ठप्रजावाला ( वीरै ) तुम वीरो खे ( सुवीरः ) श्रेष्ठ वीरयुक्त 


| पोषेः ) पुष्टिकारक पढाश ( सुपोष ) अच्छा पृष्ठ ( स्याम्‌ ) होऊं अर्थात्‌ तुम सब लोगों से पृथक न तो ढक 
f स्वतन्त्र मेरा कोई नास ओर न काई विशेष सम्बन्धी हे [ ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं | ॥ २९ ॥ र कक 
पि टच 
४ द्र तीन टर 
11 भावाय ला सभापति राजा को योग्य है कि सत्यन्याययुक्त प्रियव्यवहार से सभा, सेना और प्रजा के १” 
| ग I II म ७ २ 
FN जनों की रक्षा करके उन खश को उन्नति देवे और अतिप्रबळ वीरों को सेना में रक्खे, जिससे कि बहत सुख बढ़ाने- Er 
| रस भू Fe 
|" वाले राज्य से भूमि जाढि छोकों के सुख को प्राप्त होवे ॥ २९ ॥ यु क 
| क 2, 
र AO | र 


उपयासगृहीवी5सीत्यस्य देवश्रवा ऋषि: । प्रजापतिर्देवता । आद्यस्य साम्री गायत्री द्वितीयस्यासुय्य- 
उडप „ टतायचतुयपड्वसानां साम्री गायत्री, षष्ठस्यासुय्येनुष्ट प सप्तमाष्टमयोयोजुषी पङक्ति 
नवमस्य सान्नी गायत्री, दशभस्यासुय्यनुष्टप , एकादशस्य साम्री गायत्री द्वाद्शस्या- 
सुय्यबुष्टप्‌ , त्रयोदशस्यासुययुषिणक्‌ छन्दांसि । अन्न गायञ्याः षडज 
त अनुष्ठु भो गान्धारः, पङ्क्ते: पञ्चमः, उष्णिज ऋषभश्च स्वरा: ॥ 


द 









| पुनर्विषयान्तरेण तदेवाह ॥ 
>ननामशहताशस मधवे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगृंहीतोऽसि शक्रायं हः 
सषियामणृहोतोऽसि शुचये स्वोपयामगृहीतोऽसि नभ॑से खोपयामगहीतोडसि नभस्य यायु 

1 सोपयामशुंहोतोऽसीषे त्वॉपयामगंहीतोऽस्यजे त्वोपयामग्रृहीतोडसि सह॑से त्वोपयामगृही 


पोऽसि सहस्याय त्योपयामग्रंहीतो5सि तप॑से स्वोपयामशहीतोडसि तपस्याय त्वोपयास न 
हीतो5स्य*हसस्पतये त्वा || ३० ॥ 
















| उपयासशृहीत इस्युपय [मऽगुहीतः । असि । मधचे । त्वा । उपयासगहीत] इत्युपयामऽगृही तः । 

माध | 
रज । त्वा । ड पयामगुहोत इप्युपया प$ग्रृहीतः । असि । शक्राय | व्वा । उप यामगुहीत[ युपयामऽणुहातः [| 
| 201... गुहीत J} Ey र डि STC = 
शुचये । त्वा | उपयामग्रहीत इत्युपय स5ग्रहीत: । असि | नभसे । त्वा । उ पयास ६४11 2 (० हन 54५; [5६ (९ BI ० | 


भसि स्‌ । क ल हत्यप 2. पयामऽगहीत 1. 
गभस्याय ह २ पा. त्वा । उपयामगृहीत इत्युपयामञगहीतः । असि । इषे। त्वा । उपः सगुहा; क, श्त्युपयाम 5) ह! 
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FEC 0 
कट जब 
नद र्या त्युपदि २१९ 


ST 20 


ञ 
रा देने के समय राजा प्रजाजनों से कैसी 
‘= करे, सो कहते हें-_.॥ २९ ॥ | 


शा 
कोक Rp कक 





॥ 
ली: dC ETS 
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_ 1 अवग्रहचिहृरहितोऽपपाठोऽजमेरमुद्रिते | 


पक तेनो हैतों मधुश्च माधवश्च ॥ श० ४ ।३ । १ | १४ ॥ 
ओ २ एतावेव ( शुक्रश्च शुचिश्च ) ग्रैष्मो ( मासौ )। स 

' यदेतयोबंलिष्ठ तपति तेनो हेतो शुक्रश्च शुचिश्र ॥ ( सघवे ) फलिपाटि० ( 
८ 0६१ १५॥ - (डर निव्व । निस्वादाद्युदातः । ततो 


६२४ यजुर्वेद भाष्ये 


¬ = 0 हसवत ता स्म 
असि । ऊजे । त्वा । उ त इत्युपय : | अलि | सह॑से । त्वा । उपयासग्रहीत इत्युपयामगूही 
Fs य्य = "गृहतः | 


] | ° । ह ~| 
असि । सहस्याय । व्वा | उपयामग्रृहीत इत्युपयाम$ग्रृहीत : । असि | तपसे | त्या । ७ पयामग्रहीत इत्युपयाम | 
- 71 ना. ी । licen अश ० ह oS 
| त्वा । उपयासगुहीत इत्युपयाम5गृहीत: । असि । अईहसस्पतर्ये । अश्हस: 
हीतः । असि । तपस्याय । त्वा । उपयामग्रृहीत इत्युपयामण्य == ' > जज मय । अरहुसःपतय र 


सः5पतये । त्वा ॥ ३० ॥ 


७ | से के "के २२ ९३ हि 

पृदाथेः-( उपयामग्हीतः ) सुनियमैस्स्वीकृत: ( आस) (मधवे ) चेत्रसासाय (ले 
त्वाम्‌ ( उपयामगृहीतः ) (असि) ( माधवाये ) वैशाखमासाय (त्वा) स्वाम्‌ ( उपयामगृहीत: 
(असि ) (छुक्राय) ज्येष्ठाय ( त्वा ) स्वाम्‌, ( उपयासग्रहीत: ) ( आस ) ( छुचये) आषाढाय (खा 
खाम्‌ ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( नंभसं ) श्रावणाय्‌ (त्वा) साम्‌ ( उपयासशुहीतः ) ( असि Meer 
स्याय ) भाद्राय ( खा ) स्वाम्‌ ( उपयामगृहीत: ) ( आस ) (इषे ) आनाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( उपया. 
मगृहीतः ) ( असि ) ( ऊजे) कात्तिकाय (त्वा ) त्वाम्‌ ( उपयामगृहोत: ) ( असि ) ( सहसे) माग 
शीषीय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( सहस्याय) पीषाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( उपयामगृहीतः ) 
(असि) (तपसे) साघाय (स्वा) त्वाम्‌ ( उपयामगृहीत: ) (अस ) ( तपस्यायं ) फारगुनाय 
( त्वा ) स्वाम्‌ ( उपयासग्रहीत: ) ( असि) ( अहंसस्पतये ) सबंषां वेगस्य पालकाय (त्वा) खाम्‌॥: 
अयं मन्त्र: शत० ४ । ३। १। १४-२३ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--हे राजन्‌ | यतस्त्वमुपयामगृहीतोसि तस्मात्‌ त्वा त्यां मधवे बयं स्वीकुस्मः । सभापति. 
राह--हे प्रजासभासेनाजना यतो युष्माकं प्रत्येक उपयामशृहीतोस्ति तस्मादेकेकं त्वा त्वाम्‌ सधषेऽहं 
° CQ 
स्वीकरोमि, इत्थं सवत्र योजना काय्यो ॥ ३० ॥ 


0 ७ > ३० 3 > ४ ४ ७ गइ त्‌, 
भावाथः=-सभापतियंथाकालं श्रेष्ठं राज्य प्राप्याप्रव्यबहारेण प्रजाजनेभ्यः सव सुख दद्यात 
ते च राजाज्ञाबुकूलव्यवहारे वरत्तरन्रिति ३०॥ | 
NOS Hoe on का ता 51 त पस्त 
~ को ~ ~ रि 2 यत 
१ एतो (मधुश्च माधवश्र) एव वासन्तिक ( मासौ ) । ६ एतावेव शैशिरौ ( मासो ) स यदेतयोव॑लि४ यौ 
स यदू वसन्त ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो हैतो तपश्च तपस्यश्च ॥ श० ४। ३ | * | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ड 
उ० १। १८ ) > 


2-2) 


2 क आ २ प se मुतो ! चे बदि > ञ् २८ मा० वा० 
३ एतावेव वाषिकावसुतो वै दिवो वेति तेनो हैतो शत्र डा 21 0 5४ 
तमश्च नभस्यश्च ॥ श० ४। ३। १ । १६ || मस्वर्थीयस्य यतो छू ॥ 


2. न व र ती... १ १ © 
~ i बले YS Be Pos री ) Et स Cre) यच्छर स्‌ गे | धय श्रो ( 
३ एतावेव शारदौ ( मासौ ) स यच्छरबूग्रेस ओषधयः ( साधवाय ) मधोञ च 
TCS UE) TEL MR ३।१ | | 
पच्यन्ते तेनो हँताविषश्रोजश्च || श० ४।३।१ इति नः, निव्स्वरः ॥ 
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11 सप्रमोऽध्यायः 

$ = आ 

४ ४ (5 टं = ~ नश Rs न ९३ 
फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश अगले मन्त्र में किया है । ; 


| | दाथः हे राजन्‌ | जिस से आप ( उपयाम 


गृहीत: ) अच्छे २ राज 
प (अलि) हैं, इससे (त्वा) आपको (सथवे) चैत्रमा २ राज्यप्रबन्ध के नियमों से स्वीकार 


स को सभी के लिये अर्थात्‌ चैत्र 
त्रमास प्रलिद्ध सुख कराने- 
व्यवहार की रक्षा के किये हम छोग स्वीकार करते हैं । सभापति कहता ह कि हे सभासदो तथा प्रजा वा 


किये 
बाळ ८ 

लेनाजनी | तुम सस एक २ ( उपयासग्रहीतः ) अच्छे २ नियमों से स्वीकार किया हुआ ( असि ) है, इस लिये 
| 
| 


मको चैत्रमास के सुख के (लिये, स्वीकार करता हुं । इसी प्रकार बारहों महीनों के यथोक्त सुख के लिये राजा 
राजसभासद्‌ प्रजाजन और सेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं ॥ ३० | 


सांवीथः- सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि यथोचित समय को प्राप्त होकर श्रेष्ठ राज्य व्यवहार से 
प्रजाजनों के लिये सब सख दता रह आर प्रजाजन भी राजा की आज्ञा के अनुकूल व्यवहारों सँ वत्ती कर || ३० ॥ 


KO >> 
इन्द्राग्नी इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । आषी त्रिष्टप्‌ छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 
अथ राज्यव्यवहारे नियुक्ते कम्माणि प्रवर्तमानों राजप्रजापुरुपौ प्रति कश्चित्‌ सत्कारेणाह ॥ 
इन्द्रश 5आगतर सुतं गीमिनेमो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता । 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्राञचिभ्यां त्येष ते योनिंरन्द्रागनिभ्यां त्या ॥ ३१ ॥ 


इन्द्रांझी ऽइतीन्द्राश्ची । आ। गतम्‌ । सतम्‌ । गीर्सिरिति गीःऽसिः। नर्भ: । वरेण्यम्‌ ॥ अस्य । 
पातम्‌ । धिया । इषिता ॥ उपयामसुहीत + इत्युपयामञ्गहीतः । असि । इन्द्राद्तिभ्यासितीन्द्राञ्निऽभ्यांम्‌ + । स्वा । 
एषः । ते । योनिः । इन्द्राञ्चिभ्यासितीन्द्राञ्ि ऽ भ्याम्‌ । त्वा ॥ ३१ ॥ 













| पदाथ;--( इन्द्राम्री) सूय्यीग्नी इव प्रकाशमानौ सभापतिसभासदौ ( आगतम्‌) आग- 
र ( सुतम्‌ ) सुनुतम्‌ । अत्र बहुलं छन्दसि [ अ० २१४१ ७३ इति विकरणस्य लुक्‌ ( गीभि 

ह भनाग्भि ( नभ: ) सुखम्‌, नम इति साधारणनामसु पठितम्‌ । निघ० १। ४ ( वरेण्यम्‌ ) ( अस्य ) 
`> कस्साण षष्ठी ( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ ( थिया ) प्रज्ञया, कम्सेणा वा ( इषिता ) प्रेषितौ प्रार्थितो 


५; १,४5७ ह. 





















छ मत पित, (०० ( अंहसस्पतये ) षष्ठ्याः पतिपुत्र० (अ०८। 
र्‌ ३न्‌, नित्र्वरः ॥ । ५३ ) इति सत्वम्‌ ॥ : 2 मणका 9 
( नभसे ) नहेदिवि मश्च ( उ० ४। २११) ::५ ८ ककी 


इत व्याकरणग्राक्रया ॥ $ 
इति असुन्‌ । ततो लुगकारेकार० ( अ० ४ | ४ | | 


शा 
यंत लुक ॥ ~ eC 


१ पमस्याय ) मत्वर्थ मासतन्वोः (अ० ४।४। र राजानं तदधिकृतं पुरुष Re अरशंसतीत्य | ६ | | 
८८ हे यत्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ ( अ० ६। १। ३ ब्रह्क्षत्रे वा इन्द्राभी || क | यह न, ० J ८॥ | 
/ इति स्वरितत्वम्‌ ॥ ४ ऋ० ३ । १२ । १ द्‌० आ jie 


स्याय ) पा हसे ) ( सहस्याय ) ( नभसे ) ( नभ” 


ee 2. 
8. कि 
गी शा 


को की २. 





' 'ेग्रहनिहरहितोज्पपाठो5जमेरमुद्रिते | 


_ टट-0. JK Sanskrit Ac 





क (असि) ( इन्द्रामिभ्याम्‌) (त्वा) स्वाम्‌ (एषः) र यप ( उपयामगृहीत: ) हि न का राम) (ता) लाम्‌ (एषः) _ `` ` ७ असि) ( इन्द्राञ्मिभ्याम्‌ ) (खा) त्वाम्‌ ( 















यजुर्वदभाष्ये 


एषः ) राजन्याय: 
( योनिः ) गृहम्‌ ( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः शत० ४ । ३ | 


ख्यातः ' ॥ ३१ ॥। 
अन्वयः--हे राजप्रजाजनो ! युवामिन्द्राम्री इवागतं गीभिरस्मभ्यं गरेणयं नभ: सुतै धियेषिता 

नभसः पातं रक्षतम्‌ । तावाहतुः- प्रजाजन ! त्वमुपयामगृहीतोसि त्वा त्वा सिन्द्राश्रिभ्यां स्वीकृतं र 

महे,ए ते योनिरस्त्यतः ( त्वा ) त्वामिन्द्राभिभ्यां चेतयामहे ॥ ३१ ॥ 


(ते) न 
। २४. व्या. 


९ पद © फी श्र 
भावाथे।--नहोंकाकी पुमान्‌ यथोक्तराज्यकम्म कर्त्त शक्तोति, अतः प्रजा 


यु है कालका So जा अप अर ञनान्‌ सत्कृत्य 
राज्यकर्भणि नियोजयेत्‌, ते च यथोक्तव्यवहारेण तं राजानं सत्कुय्युरिति ॥ ३१ ॥ 


बच प Se 


0 = 


अब राज्य के व्यवहार से नियत गज्यकर्म मे प्रवृत्त हुए राजा और प्रजा के पुरुषों के प्रति कोई सत्कार से कहता है 
ह) ~ कक > २ १ 
यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः--हे ( इन्द्राझी ) सूय्ये और अभि के तुल्य प्रकाशमान सभापति और सभासद्‌ | तुम दोनों 
( आगतम्‌ ) आओ, मिलकर ( गीमिः ) अच्छी शिक्षायुक्त वाणियों से हमारे लिये ( वरेण्यस्‌ ) श्रेष्ठ ( नभः ) सुख 
को ( सुतम्‌ ) उत्पन्न करो, तथा ( इषिता ) + प्रेरणा किये हुए वा हमारी प्रार्थना को प्राप्त हुए तुम ( घिया ) 
अपनी बुद्धि वा राजशासन कम्मं से ( अस्य ) इस सुख की ( पातम्‌ ) रक्षा करो । चे राजा और सभासद्‌ कहते 


हें कि हे प्रजाजन | तू ( उपयामगुहीतः ) प्रजा के धम्मं और नियमों से स्वीकार किया हुआ (असि ) है, (त्वा) 


तुझ को ( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) उक्त महाशयों के लिये हम लोग वेसा ही मानते हैं, ( एषः ) यह राजनीति (ते) 
तेरा ( योनिः ) घर है, ( इन्द्राभिभ्योम्‌ ) उक्त महाशयों के लिये ( त्वा ) तुझ को हम चिताते हैं, अर्थात्‌ राजशॉसन 
को प्रकाशित करते हैं ॥ ३१ ॥ | 


८ र 
भावाथ;--अकेला पुरुष यथोक्त राजशासन कम्मे नहीं कर सकता, इस कारण श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार 


करके राजकाययों में युक्त करे, वे भी यथायोग्य ब्यवहार से इस राजा का सत्कार करें ॥ ३१ ॥ 


= 22९ 


“olf Bs टं 
का SN ~ 








EE. .. तिङङति Dr x र > प्रा 
। तिद्यक्षे तु तिङ्ङतिङः (अ० ८। १। २८) (पा) 9 3४ ल तब 
इति तिङ उत्तरत्वात्‌ अनुदात्तस्य प्राप्त्यभावात्‌ : वृषादित्वादायुदात्तत्वम्‌ । ' LR तत्वम्‌ । पूव 

€ लो तसि प्रस्ययस्वरे णेवान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ वासी ( 3० ३। ९२ )। निच्चादादुदा ५ 
०७११ २१0 क नम 


१ भेदेन ऋ० ३ । १२ । १ पठितो व्या- JUN व्या: 
_ “ag 
अथ व्याकर! रनर या 


7 





ह | (5. २।२।३२) २ राजा और उसके आधीन 


i “५ 


FFT हर 
=) STATS) LY १. | 2 | 
= of को काका “0 1000 << पथ क र 
बु २६०७ रन पवानप ५ || पणा lo ० ३३५००३७ ते ( | | | 6 
$स्य पूवनिपातः । षाष्ठिकामन्त्रिता- प्रशंसा करते हैं--॥ ३१ ॥ 
Fi “#% Si रफ” जा 0». > 772 (63 तर, ) 1 A} ०९ % ०३ ७८०, है ॥ 
~ ~ 1५ i - 
क 2 >: TNR Te | | i | 
Ri, -- NPE  2 22,202 2: 





पुरुषों की प्रजाजन 





| 
{ 
। 
| 
॥ 
| 
५ 
F 














सप्तमोऽध्यायः 


मिडियामा. 0000 सो परप 9 
== जञ्मिमितस्य विशोक ऋषिः । हि ee स 
स्य 1त्रशाक ऋष: | विश्वेदेवा देवताः | 
बा अथिसिलस्थ । आद्यस्यार्षी गायत्री छन्द: । पडज: स्वर: 





अथोक्तमर्थ प्रकारान्तरेणाह ॥ 


आ घा ये 5अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बृहिरनुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा! । 
उपयामशहीतोऽसगनोन्द्राभ्यां लष ते योनिरग्नीन्द्राम्या त्वा ॥ ३२ || 


उपयामगुहीत इत्युपयामञ्युहीतः । असि । अभ्ीन्द्राभ्याम्‌ । त्वा । एष: । ते । योनिः । अप्नीन्द्राभ्याम्‌ । त्वा ॥३२॥ 
र | 

पदाथ -- (आ, समन्तात्‌ (घ) एव, अत्र क्राच तुनुध० ( त्र 
दीघंः (ये) वेदपारगा बिद्वांस; ( अञ्निम्‌ ) विद्युदाद्स्वरूपम्‌ ( इन्धते ) प्रदीपयन्ति ( स्तृणन्ति ) 
यम्त्रेडछाद्यन्ति ( बाह: ) अन्दारक्षम्‌ ( आनुषक्‌ ) अनुकूलतया ( येषाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( इन्द्र: ) सक- 
ठेश्वय्यंवान्‌ सभापतिः वत्यकाङ्गपुष्ठ;, ( युवा) तरुणावस्थ: ( सखा ) सुहृत्‌ ( उपयासगृहीतः ) 
(असि) ( अग्रीन्द्राम्याम्‌ ) सकखराज्यकस्मविचारविचक्षणाभ्यामम्नीन्द्रणुणयुक्ताभ्याम ( त्वा ) त्वाम्‌ 
(एष: ) (ते ) ( योनिः ) ( अशीन्द्राभ्याम्‌ ) ( खा ) स्वाम्‌* ॥ ३२ ॥ 


६ । २१ । १११) इति 


अन्वयः-- वेदपारगा विद्वांसस्सभासदोऽग्निं घेन्यते । येषामानुषग्ब्हिरास्तृणन्ति, यवेन्द्र: सभा- 


पतिः सखास्ति, यस्त्वमञ्जीन्द्राभ्यामुपयामग्हीतोसि, यस्य ते तवेष योनिरस्ति तं ( त्वा ) त्वां प्राप्ता वयसमीन्द्रा- 
भ्यां { त्वा ) त्वामुपदिशास: || ३२ | 


भावाथे 


9 ध Ey >> 
*“>राजधम सवेकम्सणः सभाधीनस्वाद्‌ विचारसभासु प्रवृत्तेषु राजवर्गीय जनेषु द्वो 
त्रयो बहवो वा स 


भासदः स्वविचा रेण यमथ निष्पादयेयुस्तद्नुकूला एब राजप्रजाजना वर्त्तेरन | ३२॥ 


प्न्स्य्य्य कय is 










अब उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में कहा है 0 


९ 
वदाथ;--( ये ) जो वेदविद्यासंपन्न विद्वान्‌ सभासद्‌ ( अप्निम्‌ ) विद्युत्‌ आदि असि ( घ ) ही को 
( इन्धते ) प्रकाशित 


हा मा 00 मायु क्त ~ = धते (72 इति 5 
२ आनू शति छोऽपि विकरणस्वरो लसार्वंधातुकस्वरं न बाधते इति. 
„गति नामानुकृल्यस्यानुषक्त॑ भवति ॥ निरु० न्यायेन रुसावे धातुकस्वरः ॥ ह 


4 १ oh Reo” 
| ह... 
अ... क ८ 
६ | १ ॥ 4 | | र, Rs 
सञ्जेः , | क्किप a] “> कछ जत Cale 
( आनुषक्‌ ) आङ अनुपूवात्‌ सन्जेः किप्‌ च _ 
र ११: rahe 
= दी” > Ss दर के Np, 
~ ie f ह रः कक 
"> अनिदितां FONT REN 3 
हन i Pr ¢ र) 





३ द्र 
ड कत्‌ ( अ० २।२।३३ ) इति छान्दसत्वा- 
ह शित्त इत्यझिशब्दस्य पूर्वनिपातः ॥ 
 याख्यातोऽयं मन्त्र: शतपथब्राह्मणे ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( इन्धते ) यदुत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ ।.१ । ६६) 
निघाताभावः ॥ 


“1 ( स्थणन्ति ) पादादिस्वान्निघाताभाचे सतिदि- 


/, FT ls 
९७८ ९ पन ६ - 
9 क” 6 की 


त करते ओर ( आनुषक्‌ ) > अपनी अनुकूलता से ( बहिः) अन्तरिक्ष का (आ) FF 


> 
कट 


& ¢ fh है ॥ क 
आ हँ ३8 / 0 बो” शे... आ Fl SN 













न यजुर्वदसाष्ये 
=  ” 
(स्तृणन्ति) [यन्त्रो द्वारा ] आच्छादन करते हैं, तथा ( येषास्‌ ) जिनका (युवा) सर्वोङ्गपुष्ट, सवोङ्गसुन्द कह 
विचक्षण, तरुण अवस्था और ( इन्द्रः ) सकलेश्वय्ययुक्त सभापति ( सखा ) मित्र है, [ जो तू (ची सवविद्या. 
[सम्पूर्ण राज्यकर्म के विचार में चतुर | अभि और सूर्य के समान प्रकाशमान [ सभापति ओर ] 

( उपयामगृहीतः ) प्रजाधर्म से युक्त ग्रहण किया गया ( भसि ) है, जिस ( ते ) तेरा ( एषः ) न्याययुक्त 

( योनिः ) घर के सदृश है, उस ( त्वा ) तुझ को प्राप्त हुए हम छोग ( अशीन्द्राभ्यास्‌ ) उक्त -- समा 


सभासदों के लिये ( त्वा ) तुझ को उपदेश करते हैं ॥ २२ ॥ 





९ 

भावाथ!--राजधम्मे में सब काम सभा के आधीन होने से विचारसभाओं सें प्रवृत्त राजवगी इङ्ग 
में से दो तीन, वा बहुत सभासद मिल कर अपने विचार से जिस अथ को सिद्ध करें, उसी के हि i 
और प्रजाजन अपना वत्तांव रखे ॥ ३२ ।। पुरुष 


न0८9७- 


ओमास इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । आद्यस्यार्षी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः | 
उपयाम इत्यस्याची ब्रहती छन्दः । मध्यम: स्वर: ॥ ३ 


अध्यापकाध्येतणां परस्परं कर्तव्यमुपदिश्यते ॥ 
९ च. Ae १ ० मो | 
ओर्मासश्चणीथतो विश्वे देवास 5आगत । दाश्वाछसो दाशुषः सुतस्‌ । 
उपयामगहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं ऽएष ते योनिर्विश्ेम्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ 
ओमांसः । चर्षणीधुतः । चषणिधुत इति + चषणिड्टतः । विश्वे । देवाखः। आ । गत ॥ द्वारः । 
दाद्युर्षः | सुतस्‌ ॥ उपयामगुहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि । विश्वेभ्यः । व्वा । देचेभ्यः । पुष; । ते | योनिः । 
. विदवेभ्य; । त्वा । देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ क्‍ 








6 छ 

पदाथ;--( ओमास: ) अवन्ति सद्गुणे रक्षन्ति ते ( चषणी'घृत: ) चर्षणयो मलुध्यास्तान 
धरन्ति पोषयन्ति ते, तरन्येषामपि द्यते [ अ० ६१३६१ ९६७ ) इति दीर्घः ( विश्वे ) सर्व ( देवासः ) 
विद्वांस (आ) (गत) (दाखांस: ) उत्कृष्टज्ञानं दत्तवन्तः, दाश्वानसाह्ानश अण्द 







` तं बालकम्‌ ( उपयामगृहीतः) अध्यापननियमैः स्वीकृतः ( असि ) ( विइवेभ्यः ) अखिलेभ्यः ड ह. 

छ ताम्‌ म्ह ( देवेभ्यः ) बिदृद्धघ: ( एषः ) विद्याशिक्षासंग्रह: ( ते ) तब ( योनिः ) कारणम्‌ ( ks न 
. अख़िलेभ्य: ( देवेभ्यः ) विद्वद्धघ:(स्वा) त्याम्‌ ॥ [अयं मन्त्रः श० ४। ३ । १। २७ व्याख्याच | 

१ अथात्‌ हा के द्वारा अन्तरिक्ष को आच्छादित अथ व्याकरणप्रक्रिया 

अ. ) उसमें यन्त्रॉ द्वारा गमनागमन करते हैं ॥ ( ओमासः ) अवतेः अविसिविं० ( 37 


NA A र 


~ १७ नतचा व्य > $ rT 0 
६ ३७००५५६ ; याबाल्यादेव बाळकबालिकाः शिक्ष - १४४ ) इत्यादिना कतरि सन्‌ किच्च | उवरत्वर 
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सप्रमो5्ध्याय: 


नव ह चघणी घत आओमासो विश्व वासो यूयं | ` सत : 
अन्वयः=-हे त ला दे का दासो दाशुषः सुतमागत, हे दाशुषः सुताध्येत- 
.पयामगहीतोसि । अतस्त्वा विदेय बम्यस्तस्सेवनायाज्ञापयासि, यतस्त एष योनिरस्ति। अतर वि 
द्वेवेश्यः शिक्षयासि ।। ३२ ।। | ग 









भ्या 
© + ७ 0 

भावार्थः-<-सवषां विदुषां बिदुषीणां चच योग्यतास्ति [ यत्ते ] सर्वेभ्यो बालकेभ्य: कन्याम्य- 
आ्राहर्निशं विद्यादानं, राज्ञां धनिनां च पदाथ: स्वजीविकां च कुय्युः । ते राजानो धनिनश्च विद्यासुशि- 
चम्या प्रवीणा भूरवा स्वस्वाध्यापकेभ्यो विद्वृद्वयो विढुषीम्यञ्च धनादिपदाथोन्‌ दत्त्वा तेषां सेवन कुय्यु: । 
गरातापितरावष्टवषिक [ [न्‌ | कुमारान्‌ कुमारीम्च विद्यात्रह्मचय्येसेवनशिक्षाकरणाय विद्वद्भयो विदुषीम्यम्च 
समर्पयेताम्‌ ! ते$ध्येतारो विद्याम्रहणे चेतो नित्यमभिद्युस्तथाध्यापकाश्र विद्यासुशिक्षादाने नित्यं 
प्रयतेरन ३३ || 


~ Cis ५ 
पढ़ने और पढुनेवाको का परस्पर व्यवहार अगले सन्त्र में कहा है ॥ 


द्‌ | 
पदाथः हे ( चषंणीष्टतः ) मनुष्यों की पुष्टि संतुष्टि करने और ( ओमासः ) उत्तम २ गुणों से 
क्षा करनेहारो ( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) विद्वानों | तुम ( दाश्वांसः ) उत्कृष्ट ज्ञान को देते हुए ( दाशुषः ) 
दान करनेवाले उत्तम जन का ( सुतम्‌ ) जो अच्छे कर्मों के करने से ऐश्वय्यं को प्राप्त होनेवाळा वालक है उसको 
(आ+गत ) & सब ओर से प्राप्त होओ । हे उक्त दानशीङ पुरुष के पढ्नेवाले बाळक | तू ( उपयासगुहीतः ) 
पढ़ाने के नियमों से रहण किया हुआ ( असि ) है, इस लिये ( त्वा ) तुझे (विश्वेभ्यः) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
कै लिये अर्थात्‌ उनकी सेवा करने को आज्ञा देता हुँ, जिस लिये (ते) तेरा ( एषः) यह विद्या ओर अच्छी 
अच्छी शिक्षा का संग्रह होना ( योनिः ) कारण है, इस लिये ( त्वा ) तुझे ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों से विद्या और अच्छी २ शिक्षा दिलाता हुँ ॥ ३३ ॥ | 
RR 9 - ____©_[®[_(__®©____ 


यहा आङ्पूवोदवतेमेनि आद्‌ गुणः ( अ० ६ 
१।८७) इति गुणः । कृढुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरः । 
यद्वाऽमन्त्रितस्वरेणाद्युदात्तः । अस्मिन्‌ पक्षे७वग- 
हः प्राप्ञोलि । यथालक्षणं पद्‌ कत्तेव्यमित्यदोषः ॥ 

यद्वा विविधव्युत्पत्तिसम्भवाज्ञावगृह्मत इत्यव- 
धेयम्‌, यथा आशुशुक्षणीव्यादयः ॥ 

प चषेणी धृत: ) कृढुत्तरपदप्रकृतिस्वरे विभाषितं 
राषवचने बहुवचनम्‌ (अ० ८ | १। ७४) इत्य- 
पमानवद्भावप्रतिषेधे निघातः ॥ 

पस्वेनेकपदीभ Ms br ह र 
यू वातू पदादपरत्वेन कथं निघात इति 


वि 


EF ९ व र 
ना “» वत्करणे स्वाश्रयमपि यथा स्यात्‌ इति 
|| न्च  भद्मेद्मयुक्तस्य निघातस्याप्युपपत्तेः । ऐकः 
डी ये हातले अहा 










ऽदापिष्वे अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌? ( अ० 
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° सम्मुख आओ इति अः युद्रिते पाः ८ 


६ | १ । १५८ ) इति सुतरामेव निघातो भवि- 
ष्यति ॥” इस्यायुक्त ( ऋ० १। ३ । ७ भाष्ये ) । 
तद्युक्तम्‌ । सुबामन्त्रिते (अ० २। १। २) इति 
सूत्रे “आमन्त्रितस्य पराङ्गवद्भावे षष्ट्यामन्नितका- | 
रकवचनम्‌?, “तन्निमित्तग्रहणं वा” इव्युभयविधवात 
त्तिकस्य भाष्यकारेण सिद्धान्तितत्वात्‌ नात्र पराङ्ग २ 
वद्‌ भाव्राप्तिप्रसङ्गः, कुतं ऐकपद्यं कुतश्च निघा ने! गात. 2 
प्रतिषेध इति सुधियो विभावयन्तु॥ . 
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भावाथः--सब विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों की योग्यता हे कि समस्त बालक ओर कर 

निरन्तर विद्यादान करें, राजा और धनी आदि लोगों के धन आदि पदार्थों से अपनी जीविका करे, 

आदि धनी जन भी विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपने [ अपने | पढ़ानेवाले विद्वान्‌ 
को धन आदि अच्छे २ पदार्थों को देकर उनकी सेवा करें । माता और पिता आठ २ वषे के पुत्र वा आई पी 
कन्याओं को विद्याभ्यास ब्रह्मचय्यं सेवन और अच्छी शिक्षा किये जाने के लिये विद्वान्‌ और विदुषी जिया 2 

दें । चे भी विद्याग्रहण करने में नित्य मन लगावे ओर पढ़ानेवाले भी विद्या और अच्छी शिक्षा देने में नित्य र 


करें ॥ ३३ ॥ 





वि 
श के लि 
१ जार चे राजा 
वा विदुषी स्त्रि 


प्‌ CS De 


विइवे देवास आगत इत्यस्य गृत्समद ऋषिः | विश्वेदेवा देवता: । आद्यस्यार्षी गायत्री छन्द: । षड्जः 
स्वरः । उपयाम इत्यस्य निचदाष्युंष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वर: || 


अथ ब्रत्यहमध्यापनाविषयमाह ॥ 


विश्वे देवास 5आगंत शृणुता म॑ ऽइम हवस । एदं बहिनिषीदत । 


CNC CN he LO oe > Lt 5 ॥ | 
जा उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं ऽएष ते योनिविशे भ्यस्त्या देवेभ्यः ॥२४॥ | 
र | विश्वे । देवास! । आ। गत । शुणत। मे। इमम्‌ । हवस्‌ ॥ आ । इदभ्‌ । बहिः । नि। सीदत्‌ ॥ 
उपयामगृहीत इत्युपयामऽगुहीतः | असि | विश्वेभ्यः । स्वा । देवेभ्यः | एषः | ते | योनिः | विश्वेश्यः | त्वा | 
कक. देचेभ्यः ॥ ३४ ॥ 

ह | C ~ ० ७ > अन्न 
Es पदाथंः-¬( विश्वे ) सर्व ( देवासः ) विद्वांसः (आ) (गत) आगच्छत (श्णुत) अत्र 
संहितायाम्‌ ( त्र ६६२१ ९९४ ) इति दीघंः ( में ) मम विद्यार्थिनः ( इमम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ (हवम्‌) 





स्तुतिवादम्‌ (आ) समन्तात्‌ ( इदम्‌ ) अस्माभिदेत्तम्‌ ( बर्हि ) उत्तममासनम्‌ (नि) नितराम्‌ ( सीदत) 
 , आध्वम्‌ ( उपयामगृहीतः) ( असि ) ( विश्वेभ्यः ) समस्तेभ्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) अध्या! | | 
(एषः) सकलविद्यासंग्रहः ( ते ) तब ( योनि: ) गृहम्‌ ( विश्वेभ्यः ) ( स्वा ) व्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) ॥ २४ 










>... र मात 
"त्वया अन्वयः- हे पूर्वमन्त्रप्रतिपादितगुणकम्मंस्वभावा विश्वे देवासो यूयमस्माक आण 
2. बर्हिरासनमानिषीदत, में ममेम हवं श्रणुत। गृहस्था: स्वपुत्रादीन्‌ प्रत्येवं धिक 
` पयामगृहीतोऽसि, तस्मात्‌ त्वा त्वां विश्षेभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छेस, ते तवेष योनिरस्ति, त्वा त्वां विश्वेम्यो ६ 









की .. ६: “1 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( हवम्‌ ) घातुस्वरेणायुदात्तत्वम ॥ 


( बर्हि; ) बँहेनेलोपश्च ( 3० हे कड |. 
“इसिः? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्ताढा | 
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सप्रसोऽध्यायः ६३१ 

TTT. CT ०m ठ ड्‌ 3 है ह क नः 
भावाथेः-एके विद्ठांसोऽन्वहं विद्यार्थिनः पाठयेयुरपरे विपश्चितो विद्वांसः प्रतिमासमध्ये- 
तृणां परीक्षणं च डी: ' तत्छत्वाऽ्यापकाः प्रतीततीत्रबुद्धीन्‌ परिश्रम कुबैतोबध्येतनतिश्रमेण 
पाठयेयुरिति ॥ २४ । र 





ग ल्न 


अब प्रतिदिन पढ़ाने की योग्यता का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 


` बन 
पदाथ पवेसन्त्रप्रतिपादितयुणकरम्मेस्वभाव वाले ( विश्वेढेवासः ) समस्त विद्वान्‌ छोगो | आप 
हमारे समीप (व) Eo RS लोगों के दिये हुए ( इद्म्‌ ) इस ( बदिः ) आसन पर (आनिषीदत) ययाव- 
काश सुखपूर्वक बेठिये ( सै ) सेरो | ( इमम्‌ ) ] इस ( हवम्‌ ) स्तुतियुक्त वाणी को ( णुत ) सुनिये । गृहस्थ 


अपने पुत्राढिको के प्रति कहें कि हे पुन्न | जिस कारण तू ( उपयामगृहीतः ) वि ते से यह 
त नाक? : ) विद्वानों से ग्रहण किया हु 
है, इससे हम ( त्वा ) तुझे ( विर क >) 


वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) अच्छे २ विद्य ज्र 

क न य यी टर * ) अच 1 पढानेवाले विद्वानों को सोप, जिस 
किये | एव: ) यह समस्त विद्याका संग्रह ( ते ) तेरा ( योनिः ) घर के तुल्य हे, इस लिये (त्वा) तुझे (वेयः 
( देवेभ्यः ) समस्त उक्त महाक्षयों से विद्या दिङाना चाहते हैं ॥ ३४ ॥ । 


2० 
भावाच विद्वान्‌ लोगों को उचित हे कि प्रतिदि 
ढोग उनकी परीक्षा भी प्रत्येक महीने सें किया करें। उस प 
हों, उनको अत्यन्त परिश्रम से पढ़ाया करें ॥ ३४ ॥ 


न विद्यार्थियों को पढ़ावें और परम विद्वान्‌ पण्डित 
रीक्षा से जो तीक्ष्णबुद्धियुक्त परिश्रम करनेवाले प्रतीत 


NOH | 
न्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: | प्रजापतिर्देवता । + आर्षी त्रिष्डुपू छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ उपयाम 
इत्यस्याष्युष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः || 

| अथ राजाउध्यापनादिव्यवहाररक्षण कथं कुय्यादित्युपदिश्यते ॥ | ॥ 
र्न्द्र सरुत्व ऽ इह पाहि सोम यथां शार्याते 5 अपिबः सतस्सं । तव प्रणीती तव जर 
शूर शमन्नाबिंवासन्ति कवरय; सुयज्ञाः । उपयामगृंहीतोऽसीन्दरय या मरत्वंत 5 
एष ते योनिरिन्द्राय त्या मरुत्वते ॥ ३५ ॥ ड 








तीति प्रश्नों 


~ तः । ञ 2 रू | च गनि तत RF Er gs क 
असि । इन्द्राय । त्वा । मरुत्वते । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । मरत्वते ॥ ३५ ॥ १ 9 
९ हा ॥ CS की 
पदाथः nD «4 शनी हा क | 
पस्मसम्बद्धा, प_. रुतः त 
भेद्धाः हि = ` पर्य तत्सम्चुदा/ हह) a सरतः AR 
~> 9 यर म ७ र्ग ) र के र > 


६३२ ` यजुवंदभाष्ये 
क री न न दे 
य्यकल्याणकम्माध्ययनाध्यापनाख्यं यज्ञम्‌ (यथा )1 ( शायोते ) शब्योमिरहुडिमिनिदेतात पर 
जञाय्यीणि तान्यतति व्याप्नोति स शाय्यातस्तस्मिन्‌ । शर्म्म इ्ड्शुलिनामसु पठित । निव. ¬ शि 
( अपिबः ) ( सुतस्य ) (तब) ( प्रणीती ) डा नीतिम्‌ । अत्र सुर्पा सुलुग० ( अ ७। पो \\। 
इति पूर्वेसबणौदेशः (तब) (शूर) धस्सेविरोधिहिंसक ( शस्सन्‌ ) न्यायगृहे, अत्र सुप ८ ६] 
[ अ० ७१ ९ २६ ) इति ङेलुँक। न डिसम्बुद्ध्यो: अ० ८(२।८१ इति नलोपाभावः ( आ ) ( विवर 
न्त) परिचरन्ति । विवासतीति परिचरणकम्मैसु पठितम्‌ ५ निघ० ३४५ ५॥ ( कवयः ) सेधाविन:: hs 
भधाविनामसु पठ्तिम्‌। निघ० १। १५) (सुयज्ञाः) शोभनोऽध्ययनाध्यापनाख्यो यज्ञो येषां त 
( उपयासगृहीतः ) ( असि ) ( इन्द्राय ) परसेश्वय्यीय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सरूत्वते ) प्रज्ञासस्वन्थाय, अनर 
सम्बन्धे मतुप्‌, हग: [ भ०८६(२११०) इति मस्य वत्वम्‌ ( एषः ) ( ते ) (योनि: ) # ( इन्द्रा | 
[ परमैश्रयोय | ( खा ) ( मरुत्वते ) ॥ अयं मन्त्रः शत० ४। ३ | ३। १३ व्याख्यातः ॥ ३५ || 





अन्यय।--हे मरत इन्द्र | त्वमिह यथा शाय्योते सुतस्यापिबस्तथा सोमं पाहि, हे शूर | तव श्न 


न्यायगृहे सुयज्ञा इव कवयस्तव ( प्रणीती ) प्रणीतिमाविवासन्ति, यतस्त्वमुपयामगृहीतोसि तस्मात्‌ (त्वा ) त्वामिद्धाय 
मरत्यते व॒यं सेवेमहि ते तवेष विद्याप्रचारो योनिरस्त्यतः ( त्वा ) तवाभिन्द्राय मरत्वते मन्यासहे ॥ ३५ ॥ 


[अत्रोपसाळंकारः ] ॥ । 
भावाथे)--सर्वेषां विदुषामुचितमस्ति | यत्ते ] न्यायराजसभाज्ञां नोह्लङ्घेरन्‌, तथैते राजस- 


भासभ्यजना अपि विद्वदाज्ञां नोल्लङघेरन्‌ । यः सर्वोत्कृष्टस्तं सभापति छुय्युँः । स॒ सभापतिरुत्तमनीत्या 
सवराज्यप्रबन्ध॑ कुग्यौत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ros oma 
७ 3 
अब राजा पढ़ाने आदि व्यवहार की र्ता किस प्रकार से करे, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


७ क ही 
पढाथ,- हे ( इन्द्र ) सब विध्नों को दूर करनेवाले सब सम्पत्ति से युक्त तेजस्वी ( म ) न | 
नीय धर्मयुक्त प्रजा पाळनेहारे सभापति राजन्‌ ! आप ( इह ) इस संसार सें ( यथा ) जेसे ( शाय्याते ) अप न. 
पेरों के परिश्रम से निष्पन्न किये हुए व्यवहार में ( सुतस्य ) अभ्यास किये हुए विद्यारस को ( अपिबः ) पी चु 































2000 “न | € गो | हे 

। वैसे ( सोसम्‌ ) समस्त अच्छे गुण ऐश्वय्य और सुख करनेवाले पठनपाठनरूपी यज्ञ को ( पाहि ) पा? 

._ > 6 ` दनक 0 
5५ मूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । ( प्रणीती ) तादौ च निति झृत्यता हट 
ओ ` संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुत्रादयः ॥ २ | ५० ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः | ४ 
“का कव चनस्य पूर्वसवर्णादेश दीघत्वम्‌ ॥ ) 


( सुयज्ञाः ) नञ्सुभ्याम्‌ (अ० 5 | 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
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सप्रमोऽध्यायः 
BD ग 


= शरियो को दण्ड देनेवाले ! ( तब ) तुम्हारे क्क ब ज रे 
= बम्मै-विरोबियो को दण्ड नेवाले | ( तव ) तुम्हारे ( शम्मन्‌ ) राज्य घर में ( सुयज्ञाः ) अच्छे पढ़ने 


बाळे विद्वानों के समान ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( तव ) तुम्हारी ( प्रणीती ) उत्तम नीति का (आविवास 
नत ) सेवन करते हैं । हे शूर ! जिस जरात ( उपयामशृहीतः ) प्रजापाळनादि नियमों से स्वीकार किये र 
बि ) हो, इससे ( त्वा ) आपको ( इन्द्राय ) परमेश्वय्य और ( मरुत्वते ) प्रजासम्बन्ध के लिये हम लोग चाहते 
$किजो (ते) तेरा ( एषः ) यह विद्या का प्रचार ( योनिः ) घर के समान है, इससे ( त्वा ) तुम को (इन्द्राय) 
भ्रमं और ( मरुत्वते ) प्रजापाळनसम्बन्ध के लिये मानते हैं ॥ ३५ ॥ 


[ इस मन्त्र सें उपमालङ्कार हे ॥ ] 











भावाथेः-?-सब विद्वानों को उचित है कि $ न्यायाधीशों की न्याययुक्त सभा से जो आज्ञा हो, उसको 
कभी उलंघन न करें, [ओर वे राजसभा के सभासद्‌ भी वेदज्ञ विद्वानों की आज्ञा को उलंघन न करें। जो सब 
गुणों से उत्तम हो, उसी को सभापति करें ओर वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबन्धो को 
वळाचे ॥ ३५ ॥ | 


MO 0602 
मरुत्वन्तसित्यस्य विश्वासित्र ऋषिः | प्रजापतिर्देवता । विराडार्षी त्रिष्ट्रप छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 
उपयामेत्यस्य द्वितीयभागस्यार्षी, तृतीयस्य [ च ] सास्न्युष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वर: || 
पुनाराजप्रजाकृत्यमाह ॥ 
मरुत्वन्तं इषं वाबृथानमकारि दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रश स॑होदामिह त इवेम । 
उपयामशुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मुरुत्व॑तऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते । 
उपयामगृहीतोऽसि मरुतां त्वौज॑से ॥ ३६ ॥ | 
मरत्वन्तम्‌ । वषभम्‌ ! वावृधानम्‌ । ववधानसिति ववृधानम्‌ । | अकवारिमित्यकवऽअरिम्‌ । दिब्यम्‌। 


_ | [ 
शासम्‌ । इन्द्रम्‌ ॥ विश्वासाहम्‌ । विइवसहमिति विञ्वऽसह॑स्‌। अव॑से। नूतनाय। उग्रम्‌। सहोदामिति सहः 5 ८. 
दु र | न. 
शप । इह । तसू । हुवेम ॥ उपयामगूहीत इत्युंपयाम$ग्रृहीतः । असि । इन्द्राय । स्वा । मरुत्वते। पुषः । त । र 







गीति । इय । खा । मसस्वते ॥ उपयासगहीत इत्खुपयामध्यूहीत: । असि । मसतांस्‌ त्वा । ओज॑से ॥ ३६॥ | 
| कक > 
पदार्थ:--- मरुत्वन्तम्‌ ) प्रशस्तप्रजायुक्तम्‌ ( वृषभम्‌ ) सर्वोत्तमम्‌ ( वावृधानम्‌ ) अतिश 








१ विठ्ठा 2 | - 
द्वासो राजवरणकाले कथसुपदिरेयुरित्युच्यते- पू्वपदप्रह्ृतिस्वरः ( द्र ते० सं० मट्टमा० मा२ . 
अथ व्याकरणप्रक्रिया र a i ॥ षष्ठीसमासपक्षे तु छान्दासस्वर 
खोडः ला क्या 
त अकवारिम्‌ ) कौतीति कवः, पचाद्यच्‌ । 5S 
व रे अरयो यस्य सः कवारिः, न कवारिः अक- ( शासम्‌ ) पचाचचि चितः ( अ° ६॥ १।. 
| ४ तत्पुरुषे ६ " ४ : 
से तत्याथ (अ ६।२।२) इ तत्पुरुषे तुब्यार्थ० (अ० ६ | २। २) इति १६३ ) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌॥। . 
तोऽ जैसे? इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ र्ण वैसे! इति अन्साँ १ र | पाठः | प 


i 
र र मित्यकवारिम इत्यपपाठो5जमेरमुद्रिते ॥ 
0 ८ 9 
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६३४ यजुर्वदभाष्ये 
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व्क व्यय 











त्मा तस्यारिः शत्रस्तम्‌ ( दिव्यम्‌ ) शुद्धम्‌ ( शासम्‌ ) रा सितास्मेण इन्द्रम) हार " ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय्येवन्तस्‌ त | 
हम ) विश्वान्‌ सवीन्‌ सहते तम्‌ । अन्न विश्वपूवोत्‌ सहधातोः छन्दसि सहः ऋ ३: bi | 
यते _ १) ६३ | 

इति ण्वः । ऋन्येषामपि ह्यते { छा० ६१२, ९९७ ) इति दीघश्च । ( अवसे ) रक्षणाद्याय (तसा | 
नवीनाय ( उग्रम्‌ ) प्रचण्डपराक्रमम्‌ ( सहोदाम्‌ ) यः सहो बल ददाति तम्‌ ( इह ) अस्यां द | 
( तम्‌ ) ( हुवेम ) स्वीकुर्वीमहि ( उपयामगृहीतः ) सबनियमोपनियससासग्रीसहितः ( असि ) (कद | 
परभैश्वयीय ( त्वा ) खाम्‌ ( मरुत्वते ) प्रशसितप्रजायुक्ताय ( एषः ) (ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) (ला | | 
( सरुखते ) ( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( मरुताम ) ( व्वा ) स्वाम्‌ ( ओजसे ) बढाय॥ अयं पर ती 
दात० ४ | ३। २ । १४ व्याख्यातः || ३६ ॥ है 
अन्वय!--कवयो बयं नूतनायावसे मरुत्वन्तं वृष वावृधानमकवाएरिं दिव्य विश्वासाहमग्र सहोदा शास 
पूर्वोक्तमिन्द् [ इह ) हुवेम । हे मुख्यसभासद्‌ ! यतस्त्त्रमुपयामगृहीतोऽसि, तस्मात्‌ त्वा त्यां मरत्वत इन्द्राय यतसे | 
तवैध योनिरस्टातस्तवा मसत्वत इन्द्राय यतस्खमपयामग्हीतोसि तस्मातू सस्तामाज्स बठाय च लाला | 
हुवेम ॥ ३६ ॥ । 


८ 2? ८ ती ५ त 

भावार्थः--अत्र पूर्वेस्मात्‌ मन्त्रात्‌ ( कवयः ) इत्येतत्‌ पदसनुवत्तते । अजाजनानां योग्यतासि 

यः सर्वोत्तमः सकळगुणयुक्तो विपश्चिच्छ्रवीरो भवेत्‌, तं सभाया झुख्यकाण संस्थापययुः, स सभायां 
नियुक्तः सत्यन्यायधमंयुक्तराञ्यकस्मेणा प्रजाबळं वद्धयेत्‌॥ ३६ ॥ 


Ss mR, rine ~ 




















[फिर भी राजा और प्रजा को कथा करना चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदा थे ४-7 ( कवयः ) पूर्वोक्त हम विद्वान्‌ लोग ( नूतनाय ) नवीन २ ( अवसे ) रक्षा झा गुणों के 
लिये ( मरुस्वन्तम्‌ ) प्रशंसनीय प्रजायुक्त ( वृषभम्‌ ) सबसे उत्तम ( वावृधानम्‌ ) अत्यन्त छुस गुण और कम्मो सै 
उन्नति को प्राप्त ( अकवारिम्‌ ) समस्त धर्म्मविरोधी दुष्टों का निवारण करनेवाले ( दिव्यम्‌) शुद्ध ( विश्वासाहम्‌ / । 
सि सर्वसहनशीछ ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड पराक्रमयुक्त ( सहोदाम्‌ ) सहायता ( शासम्‌ ) और सबको शिक्षा देनेवाले (तम्‌) 
ओ उस पूर्वोक्त( इन्द्रम्‌.) परमैश्वय्य॑ युक्त सभापति को निम्नलिखित प्रकार से [ ( इह ) परजाम ] ( हुवेम ) हि. | 
करें) हे मुख्य सभासद्‌ राजन्‌ ! तू जिस कारण ( उपथामणुहीतः ) समस्त बड़े २ ओर छोटे २ नियमों की कक 
के सहित (असि ) ह, इससे ( स्वा ) तुझको ( मरुत्वते ) प्रशंसनीय प्रायुक्त ( इन्द्राय ) परसैश्वय्यवानू ठ र 
होने के लिये स्वीकार करते हैं, ( एषः ) यह सभा में न्याय करने का काम ( ते) तेरा ( योनिः ) घर के हे 
इससे (त्वा) ठुझे ( मरुत्वते ) उत्तम प्रजा से युक्त ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वय्य के पाऊन और वृद्धि होने हि 
ह स्वी रव कार करते हैं, ओर जिस कारण तू ( उपयामसूहीतः ) उक्त सब नियम और उपनियसों से संयुक्त कद 
से ( मरुताम्‌ ) प्रजाजनो का ( ओजसे ) बळ बढ़ाने के लिये ( स्वा ) तुझे ग्रहण करते हैं ॥ २९ ।' 










दे... 
६५% 


हिः; सवायः इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से ( कवयः) इस पद की अनुत्रृत्ति आती न मी कि मुख्य 

11) च टि नश सर्वोत्तम म, समस्त विद्याओं सॅ निपुण, सकळ झु भ गुणयुक्त विद्वान्‌, शूरवीर हो उसकी ¢ काय 
काम सें स्थापन करे, ओर वह सभा के सब कामों में स्थापित किया हुआ सभापति सत्यन्याययुत्त | 
प्रजा कै उतार ॐ ज~ करे क पे 
जा क उत्साह को उन्न र्‌ करे ॥ ३६ ॥। १ 
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~ यि न ee: 
सजोषा इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः प्रजापतिर्देवता । आद्यस्य निचदाषीं त्रिष्टप > 
उपयामेसस्य प्राजापत्या त्रिष्टप छन्द्सी । घैवत: सर च्या 


अथ सेनापतिकृत्यमाह' | 


b= ८> oe 
सजोष। ऽ इन्द्र सगणो भरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान । 
Fe र्य गुः श गो धर 5 ¢ NN ८५ र 
जहि शत्रू १ऽ रप मघौ चुदसाथाभयं कृणुहि विश्वर्तों नः । 


गहीह OO राय 2 रत्तं NN 

उपृयाम६९०९० त्या मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्या मरुत्वते ॥ ३७ ॥ 
el स > १२ डर | ग्र | 
सजोषा इति #सऽञ।षाः । इन्द्र । सगण इति सऽगण; । सर्द्भिरिति मरुत्‌ऽ्निः । सोमस्‌ । पिब । 

o जहि। श॒ | | द प 
वत्रहेति वृत्रऽ हा । श्र । विद्वान्‌ ॥ जदि । शत्रन्‌ । अप । खुरः । नदस्त्र । अर्थ । अभयम्‌। कणहिः। विश्वतः । 
22 | क क है | बत ~ थ = 2S न्न र ° 
नः ॥ उपयामगूहीत इस्युपयामऽशृहीतः । असि । इन्द्राय । त्वा । मरुत्वते । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । 


मरुत्वते ॥ ३७ ॥ 


Tr ९ हा क क जनम सा र आती 


& 
पद --( सजोषाः ) समानं जोष: प्रीतियस्य सः (इन्द्र) सर्वसुखघारक सेनापते । 
( सगणः ) गणेन स्वजनसेनापरिकरेण सहितः ( मरुद्भिः) वायुभिरिव ( सोमम्‌ ) सकलपदार्थरसम्‌ 
(पिब ) ( इत्रहा ) यो वृत्रं मेघं हन्ति स वृत्रहा सूय्येस्तद्वत्‌ ( शूर ) शन्रुविनाशक निर्भय (विद्वान) 
सकळविद्यावेत्ता ( जहि) विनाशय ( शत्र॒न्‌ ) सलन्यायविरोधे प्रवत्तमानान्‌ ( अप) दूरीकरणे 
( मृधः ) सद्धन्ति उन्दन्ति परसुखेः स्वमनांसि | येषु तान्‌ संग्रामान्‌ (नुदस्व) प्रेरय ( अथ ) अनन्त- 
रम्‌ (अभयम्‌) ( ऋछणुहि ) ( विश्वतः) सर्वतः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( उपयासगृहीतः ) सेनासुनिय- 
मस्वीकृत: ( असि ) ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यंप्रापकाय युद्धाय ( स्वा ) स्वाम्‌ ( सरुत्वते ) प्रशस्तानि सरूद- 
चण विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै ( एषः ) सेनाकृत्यव्यवहार: ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) त्वा ( मरुत्वते) ॥।३७।। 


च्य Re सन्दर | 2 ८ 
हर अन्वयः-हव इन्द्र सेनापते झूर । यतस्स्वमुपयामगृहीतोस्यतो मस्त ईन्द्राय त्वा त्वामुपद्शासि । 
कसित्यपेक्षायासाह ते 


ठ तवेष योनिरस्त्यतः | ता ) त्वां मरुत्वत इन्द्राय प्रयतमानसङ्गीकरोसि, सजोषाः सगणस्त्वं 
6९६ इव सोनं पिव, तं पीत्वा विद्वान सन्‌ शत्रन. जहि, अथ मूचोपनुदस्व, नोऽस्मभ्यं विश्वतो5मथे ऋणहि ॥३७॥ 
अत्र | लुप्त ] उपमालङ्कारः || 
Q 
भावाथ 
पुद्रसाधनानि 























यथा जीवः प्रेम्णा स्वस्य मित्रस्य वा शरीरस्य रक्षणं करोति, तथा राजा प्रजां 
सूय 920 १» २» - < टु 

हर या वायुबिद्युदूभ्यां संहत्य मेघान्‌ निहत्य जलेन सवस्मै सुखं ददाति; तथा राजा उ 9 
पाद्य शत्रूजिहृत्य प्रजायै सुखं दद्यात्‌, धम्मात्मभ्योऽभयं दुष्टेभ्यो भयं च दद्यात्‌ ॥ ३७॥ . 





या 5. : 10 अः mmm कला माया 
T (२५ प्र ° "3 | णे जार, 
उपवण्यदानीं प्रकृतं 'राजधर्म? वर्णयन्‌ दुष्ट: ५ अब्याख्यातोऽयं मन्त्रः शतपथब्राह्मणे ॥ 






















पाशाय संग्राम जा ५१ तः कत्चा च | प्रक्रिया ~ 
परिक्षाप्रकारसाह: कशेडी अथ व्याकरणग्राक्रया 
४ मरतो _ रै देवमिशोज्तरिक्षमाजना॥कौ०७८॥ रीति बै रवा | त० १ | ७ | ३ | १9 | | | | २ र ह क्वि ब ले बे 6 | शरि 2 म र क र 


मः अग्र 
| थे हेचिहरहितो ऽपपाठो अ० मुद्रिते ॥ 


हति ग. कोशे पाठः | 


कै कडू A et क्ट 
0 - 9 CC-0. JK Sanskrit Academy, 
Dr - ९ १ | 25९7० / 
ह आरे कह Ee भर 37 “> । “५ 
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किक आप नगण्य 
अब सेनापति का काम अगले मन्त्र में कहा है ॥ "> 








पदाथ १--इश्वर कहता हे कि हे ( इन्द्र ) सब सुखों के धारण करनेहारे ( झर ) शत्रुओं के ना 
में निर्भय [ सेनापते || जिस से तू ( उपयामग्रृहीतः ) सेना के अच्छे २ नियमों से स्वीकार किया हुआ ( आति | 
हे, इस से ( मरुत्वते ) जिस में प्रशंसनीय वायु की अखविद्या है, उस ( इन्द्राय ) परमैश्वय्ये पहुँचानेवाले 
लिये ( त्वा ) तुझ को उपदेश करता हुँ, कि ( ते ) ( एषः ) यह सेनाधिकार ( योनिः ) इष सुखदायक है, ल 
( मरुववते ) ( इन्द्राय ) उक्त युद्ध के लिये यत्न करते हुए | ( ख्वा.) | तुझ को में अङ्गीकार करता हुँ, और 
( सजोषाः ) सब से समान प्रीति करनेवाका ( सगणः ) अपने मित्र जनों के सहित तू ( सरक :) जैसे पवन 
साथ ( वृत्रहा ) मेघ के जळ को छिन्न भिन्न करनेवाला सूथथ ( सोमम्‌ ) समस्त पढाथो के रख को खींचता है | 
चैसे सब पदार्थों के रस को ( पिब ) सेवन कर, और इस से ( विद्वान्‌ ) शानयुक्त हुआ तू ( शत्रून्‌ ) सत्यन्यायके | 
विरोध सें प्रवृत्त हुए दुष्टजनों का ( जहि ) विनाश कर ( अथ ) इसके अनन्तर ( घः ) जहां दुष्ट जन दूसरे के... 
सुख से अपने मन को प्रसन्न करते हैं, उन संग्रामों को ( भपजुदस्व ) दूर कर और ( नः ) हम लोगो को (विश्वतः) | 
सब जगह से ( अभयम्‌ ) भयरहित ( कृणुहि ) कर ॥ ३७ ॥ 

इस मन्त्र में [ लुप्त ] उपमालङ्कार है ॥ ॥ 


भावार्थ:--ज्ैसे जीव प्रेम के साथ अपने वा मित्र के शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही राजा प्रजाकी | 
पालना करे, ओर जेसे सूय्ये वायु ओर बिजली के साथ | मिलकर | मेघ का भेदून कर जळ से सबको सुख देता । 
है, वैसे राजा को चाहिये कि युद्ध की सामग्री जोड़ और शत्रुओं को मार कर प्रजा को सुख, धर्म्मात्माओं को 
निर्भयता और दुष्टों को भय देवे ॥ ३७ ॥ 
HO 2600 


मरुत्वानित्यस्य विश्वामित्र ऋषि: | प्रजापतिर्देवता । निचदार्षी त्रिष्डुप्‌ | छ 
प्राजापद्या त्रिष्टुपूछन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 


न्द्‌: ], उपयामेत्यस्य 


अथ समाध्यक्षोपदेशः क्रियते ॥ 
मरत्व[२5इन्द्र वृष॒भो रणाय पिया सोममनुष्वर्घ मदाय । - 
आसिञ्चस्व जठरे मध्व5ऊर्मि खः राजासि प्रतिपत्सुतानाम्‌। नगं 
उपयामगुदीतोऽसीन्द्रौय स्वा मरुत्वंत एष ते योनिरिन्द्रय त्या मरत ह 
अनर्वघमित्यनुऽस्व॒थम्‌ ' म 
हु सतानांम्‌॥ उपया | 
> मरत्वते ॥ ३८ ॥ | 
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है कु) \ 
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, ( इन्द्र) २5 | 
-( मरुत्वान३ ) प्रशस्ता मरुतः प्रजा: सेना वा विद्यन्ते यस्य से: (४ ती. 
>“ Fe ०३३ कट पर श्वय्येर युक्त , । 















0 
ळेश्वय्येयक्तः ( रणाय ) संग्रामाय | रण इति संग्रामनामसु प र 
दन करते हये “'दष्टों के विनाश र च, इत्यतः संग्रामोऽपि सार्वकी र ८ डे 
सग्रास आवश्यक ने ट चेति सर्वेभ्यः प्राक शरीरात्म BS 


+ अ 
न्यात पता जज ता म्या 
[ते हें॥३७॥ स्याह | 


३ ८5 वै क! न 
३ वशा वे मस्त 
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६३७ 


( पित्र ) अत्र तट यम दगचोउतितङः अ : { ० ६ 7 \ ९१५ ) इति दीधः ( सोमम्‌ ) सोमाद्योषधिसमूहम्‌ ( अन्नुष्व- 
जम ) सर्वेषु पकानेष्वलुछूडम + हा भक्तथथठ्ययीभाव: समास: ( सदाय ) हृषीय ( आसिञ्चख ) 
जठरे ) उद रे ( मध्वः ) 1 मधुरस्य ( ऊम्मिम्‌ ) लहरीम्‌ ( वम्‌ ) सभासेनापतिः ( राजा ) प्रकाशमान: 
असि ) ( प्रतिपत्‌ ) पद्यते विचाय्यते योऽथविषयः स पत्‌, [पदं पदं प्रतीति प्रतिपत्‌ ( सुतानाम्‌ ) 
वकारेण निष्पादितानासन्नानाम्‌ ( उपयासगृहीतः ) राजनियमेः स्वीकृत: ( असि ) ( इन्द्राय ) परसैश्य्दै- 
प्रापकाय रणाय (त्वा ) ( मरुत्वते ) प्रशस्तानि सरुदख्राणि विद्यन्ते यत्र तस्मै ( एषः ) (ते) ( योनिः ) 
( इन्द्राय ) राज्यैश्वय्योय ( त्वा ) ( मरुखते ) प्रजापालनसम्बद्धाय ॥ ३८॥ 





है IMT क कै 
i SR 


अ दा eon ऱ्ट यु - या मणृहीतो ० के 

न्म्य हे इन्द्र यतस्ट्वमुपयामणृहीतोऽसि तस्माद्‌ वयं त्या त्वां मस्त इन्द्राय नियोजयासो 
कम्मंणि प्रकाशसानो मरुत्वान्‌ वुषभोस्ह्यतो रणायानुष्वधं मदाय सोमं पिब, सुतानामन्नानां मध्व ऊम्मि जठर आसि- 
ब्चस्व || ३८ || 


) 
भावार्थः सभासेनापत्यादिसनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदाथीन्‌ भुक्स्वा शरीरात्मबलं सम्पाद्य 
श्रन्‌ विजित्य न्यायव्यवस्थया सर्वान्‌ पाळयेयुरिति ॥ ३८ ॥ 


DC 


| 
अब सभाध्यक्ष के लिये अगले मन्त्र में उपदेश किया है || 
| 













र so 5 

र पृढाथा-ह ( इन्द्र ) शचुभो के जीतनेवाले सभापते | जिस कारण आप ( उपयामगृहीतः ) राज- 
नियमों से स्वीकार किये हुए ( अखि ) हो, इसलिये हम ढोग [ (खा ) ] तुम को ( मरुत्वते ) जिस सें अच्छे २ 
अखा और शख्रों का काम हे, उस ( इन्द्राय ) परमेइ्वर्य्य को प्राप्त करानेवाले युद्ध के लिये युक्त करते हैं, जिस से 
eo SS SE SS 



















१ उमिरूणतिः । नौः प्रणोत्तव्या भवति, नमतेर्वा ॥ (जठरे ) जनेररष्ठ च (3०५ ३८ ) इति 
निरु» ५ । २३ || “अर? प्रत्ययः, उश्चान्तादेशः, प्रत्ययस्वरेण मध्यो- 
अत्तेरू च || उ० ४॥४४॥ ऋच्छति गच्छतीत्यूमिः | दात्तः ॥ 
जळतरङ्गो चा ॥ ( ऊमिम्‌) “मिः प्रत्यये प्रव्ययर्वरे णान्तोदात्तः॥ 
२ अग्यास्यातोऽयं मन्त्र: शतपथब्राह्मणे ।। | (राजा) 'राज दीस” इत्यस्मात्‌ कनिन्‌ युवृषि- 
तक्षिराजि० (३० १ । २५६ ) इति कनिन्‌ प्रत्ययः । 
अथ व्याकरणग्रक्रिया HS कर i 0) 
५ ५ ल Mt या पं (अ० ३। ३। ( प्रतिपत्‌ ) छान्दसं पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्वम्‌ ॥ डा 
जे | ति णग्रक्रिया ॥ २ 5 
ई के नोरप्रधानकनीयसी (अ०६। 00000 | ही) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ३ संसार में दुष्ट जन सदा बने रहते हैं, अतः संग्राम... 
_ ठा स्वघामनुगम्य वत्त॑मानं, अत्यादयः क्रान्ता- भी सवंकाल सें अवश्यम्भावी रहेगा, इस कारण सस . 
“1 (न सय (ETO ल्‌ | ५ ॥ ९४ जाल ला" ) इति से पहिले शरीर और आत्मा के बल की वृद्धिका 
सः । निरुदकादीनि च (अ० ६। २। १८४) उपदेश अवस्य करना चाहिये, सो कहते हैं-॥३८॥ 
नश वाततम ॥ | 1 | पणि | 





णो इति ग. पाठः, अजमेरस॒द्रिते त्यक्त इति ध्येयम्‌ ॥ ` 
त इति अजमेरसुद्रिते ग, कोरो च पाठः ॥ नि 9 
व्हे अत्रोपमालङ्कारः? इति अ०मुद्रिते पाठः | स चापपाठ उपमायां अ 
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rrr mmr mm स्न. 


९ का... 

( ते ) आप का ( एषः ) यह युद्ध परमैश्वर्यं का ( योनिः (मस) 1 दे, इस सिया चा गत 

( मरुत्वते ) ( इन्द्राय ) उस युद्ध के लिये कहते हें, कि [ ( स्वम्‌ ) ] आप ( प्रतिपत्‌ ) प्रत्येक बढे रा को. 

कामों सें ( राजा ) प्रकाशमान ( मरुत्वान्‌ ) प्रशंसनीय प्रजायुक्त ओर (वृषभः) अत्यन्त श्रेष्ठ हो, इस से । he क 

युद्ध और ( मदाय ) आनन्द के लिये ( अनुष्वधस्‌ ) प्रत्येक भोजन मै अचुकूळ † ( सोमम्‌ ) सोमल्तादि छ *! 
वाली ओषधियों के रस को ( पिब ) पिओ ( सुतानाम्‌ ) उत्तम संस्कारों से बनाये हुए अन्नो के ( मध 


च; ) सं 
रसकी ( ऊम्मिम्‌ ) लहरी को अपने ( जठरे ) उदर में ( आसिञ्चस्व ) अच्छे प्रकार स्थापन करो ॥ ३८ ॥ ५ 








७ ~» 0० 
भावाथः- सभा और सेनापति आदि मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तम पदार्थों के भोजन पे 
शरीर और आत्मा को पुष्ट और शत्रुओं को जीत कर न्याय की व्यवस्था से सब प्रज्ञा का पालन किया करें ।। ३८ || 


न९>९ >>” 
महानित्यस्य भरद्वाज ऋषि: । प्रजासेनापतिदेवता । आद्यस्य भुरिकूपडिकरछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
उपयामेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: ।| 
अथेखरः स्वगुणानाह' ॥ 
महॉर5इन्द्रो नवदा चंषणिप्रा ऽ उत द्विवही' 5 अभिनः सहोभिः | 
~ Oz © 
अस्मच्चग्वावधे वीर्यायोरुः प॒थु; सुकृतः कृतमिभूत्‌ । 
NN ~ च aN MAN 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिंमेहेन्द्रायं त्वा ॥ ३६ ॥ 


- महान्‌ । इन्द्रः । नवदिति नश्वत्‌ । आ। चर्षणिप्रा इति चर्षणिडप्राः । + उत। द्विबही इति द्विञबहो : । 
र र भमिनः । सहोभिरिति सहँ:5भि; ॥ अस्मत्यक। वावृधे । वबुध इति वत्रृ्े। वोय्योय । उद: । पुथुः। सुकृत इति 
हु सुकृतः । कत्तेभिरिति कत्तःमिः । भत्‌ ॥ उपयामग्रहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि । महेन्द्रायेति महाइइन्द्राय। 
व . त्वा । एषः। ते । योनिः । महन्द्रायेति महा5इन्द्राय । स्वा ॥ ३९ ॥ 
ह | | पदार्थ;--( महान्‌ ) सर्वोत्कृष्ट: पूज्यतमश्च ( इन्द्रः ) अत्युत्कृष्टे इवय्य: ( नृवत्‌ ) न्यायीलेः 
 मेलुष्येस्तुस्यः (आ) ( चर्षणिप्राः) चर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति सुखैः प्रपूरयति सः ( उत ) अपि 


 (द्िबहदोः) ढे बहसी व्यावहारिकपारमार्थिके बृद्धिकरे विज्ञाने यस्य सः । द्विबंहा इति पदनाम पठितम्‌ । 
_ निघ० ४।३। ( अमिन: ) अनुपसोऽतुळपराक्रमः । ्मिनोऽभितमात्रो महान, मवलमितो वा | निर० ६) ४६ 
( सहोभिः ) बलेः ( अस्मद्य॒क्‌ ) अस्मानञ्जति, सर्वज्ञतया जानाति ( वावृधे ) वद्धते) बद्ध॑यति 
। (बीय्याय) पराक्रमाय (उर्‌ः ) बहुः (परुः ) विस्तीर्णः (सुकृतः ) शोभनं कृतं कियते “पा, 
(कुभिः ) सुक्रम्मकारिभिर्जीवेः सह ( भूत्‌) भवति, अत्राडभावः ( उपयासगृददीतः / योनि: ) 
भ्यासेन स्वी त्वा) (एष:) (ते ) (य 
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सप्रमो$ध्याय: ६३९ 
लल या 
पट अ 
अन्ययं।-“हे भगवन्‌ जगदीउवर ! यतस्स्त्रमपयामगृहीतोसि तस्मान्महेन्द्राय स्वा वयमुपास्महे 
पि यतस्ते तत्रैष योनिरस्ति, तस्मात्‌ ( त्वा ) त्वां महेन्द्राय बयं सेवामहे । यो महान्‌ नुवदाचर्षीणप्रा द्विवर्हा 
जङ श्रमिन उस पुयु. कत म, सह सुत इन्द्रो भूत्‌, तमेवाश्रित: सर्वा जनः सुङ्ोभि; सह्‌ वीर्याय 
24 


वावृधे || ३९ || | 
अत्रोपमालंक्रारः ॥ 





भावार्थः--इश्चरसनाश्रित्य कञ्चिदपि पुरुषः प्रजा पाठयितुं न शक्कोति, यथेश्वर: शाश्वत | 
-ायमा्रित्य सबोन्‌ प्राणिनः सुखयति तथैव राजापि सर्वान्‌ तर्पयेत्‌ ॥ ३९ || ॥ | 


‘7 | । 
९ a > he नर “र ५ | 
अब इश्वर छापने गुर्णा का उपदेश अगले मन्त्र में करता है ॥ | 


पदार्थ!--हे भगवन्‌ जगदीश्वर | जिस कारण आप ( उपयासग्ृहीत: ) योगाभ्यास से ग्रहण करने के 
योग्य ( असि ) हैं, इससे ( महेन्द्राय ) अत्यन्त उत्तम ऐश्वय्य के लिये हम लोग ( त्वा ) आपकी उपासना करत 
हैं। (उत ) ओर जिससे (ते) आपकी ( एषः ) यह उपासना हमारे ल्यि ( योनिः ) कल्याण का कारण है, ज्ञ 
इस से ( त्वा ) तुम को ( सहेन्द्राय ) परसेश्वर्य पाने के लिये हम सेवन करते हैं, जो ( महान्‌ ) सर्वोत्तम अत्यन्त 
पूज्य ( नुवत्‌ ) मनुष्या के तुल्य ( आ ) अच्छी प्रकार ( चषणिप्राः ) सब मनुष्यों को सुखों से परिपूर्ण करने 
( द्विहः ) व्यवहार और परमाथ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त ( अस्मग्यक ) हम सब 
प्राणियों को अपनी सर्वक्ृता से जाननेवाले ( अमिनः ) अतुल पराक्रम युक्त †( उरुः ) बहुत ( पृथु ) विस्तारयुक्त 
( क्तिः ) अच्छे कस्से करनेवाले जीवों ने ( सुकृतः ) अच्छे कर्म्म करनेवाले के समान अहण किये हुए और 
इन्द्र: ) अत्यन्त उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाले आप [(भूव्‌ )] हैं । उन्हीं का आश्रय किये हुए समस्त हम लोग (सहोसिः) 
मच्छ २ बलों के साथ ( वीर्याय ) परम उत्तम बळ की प्राप्ति के लिये ( वाब्रृधे ) बढ़ उत्साहयुक्त होते हैं ॥३९॥ 
इस सन्त्र सँ उपमाळङ्कार हे ॥ 



















भावाथेः-¬इश्चर का आश्रय न करके कोई भी मनुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता । जैसे डैस्वर 


न्याय का आश्रय करके सब जीवों को सुख देता हे, वेसे ही राजा को भी चाहिये कि प्रजा को अपनी 
न्यायव्यवस्था से सुख देवे ॥ ३९ ॥ कः 


सनातन 





श... . HO >» Bs 

| ( चर्षणिप्राः ) केटुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ ( महेन्द्राय ) समासस्य (अ० ६। १। २ 
दु ( असिन: ) नजसुभ्याम्‌ (अ० ६। २ । १७२) इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ यास अ प. छन 
त्यन्तोदात्तत्वम।। MF, 


( अस्मग्रक्‌ ) अद्विसश्योरन्तोदात्तवचनं कृत्स्वर- 


९९ ( अ० ६ | ३ | ९५ भा० वा०) इति 
त न्तोदात्तत्वे उदात्तस्वरितयोर्यण: (अ० ८ 


) इति स्वरि तत्वम्‌ ॥ 


' रंगी क डु ) पाक एथुबुध्नशब्देन ( यू? 4 163 
हा हि <) व्यास ०८ ) व्याख्यातः || ह 





६४० यजुर्वदभाष्ये 





| आपीगा ना स की; 
ऋषि: | प्रजापतिद्वता । आर्षी गायत्रीच्छन्दः, 
गायत्रीच्छन्द: । षड्जः स्वर: ॥ 


पुनरीश्चरगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


महाँ इन्द्र इत्यस्य वत्स उपयासेत्यस्य्‌ बिराडाऐ 


महाँ२5 इन्द्रो य 5 ओजसा जन्य पृष्टिमाँ२ ऽ इंव । स्तोमेथल्सस्थ॑ वावे म 
उपयामगहीतो5सि महेन्द्राय सष ते योनिमहेन्द्राय त्वा ॥ ४० ॥ 


महान्‌ । इन्द्रः । यः। ओजसा । पर्जन्यः । वृष्टिमॉरशव । वृष्टिमानिवेति बृष्टिमान्‌ऽइव ॥ स्तो 
त्सस्यं। वावघे । ववृध इति वबृधे ॥ उप्यामग्रहीत इत्युपयामश्यृहीत; । जसि। महेन्द्रायेति + महाउइखाई | 
त्वा । एषः । ते । योनिः । » महेन्द्रायेति महाऽइन्द्रार्थ । त्वा | ४० ॥। 


पदाथ;--( महान्‌) महागुणकम्मेस्वभावः ( इन्द्र: ) अखल्श्वय्य;, (यः) ( ओजसा ) 
अनन्तबलेन ( पजन्यः ) मेघः ( वृष्टिमा इब ) बहव्यों वृष्टयो बिद्यन्ते यास्सिस्तद्वत्‌ ( स्तोसेः ) स्तुतिभि 
( वत्सस्य ) यो बदति तस्य ( वावृधे ) अत्यन्त वद्धते ( उपयामयरहीत: ) यस नयमादिसिर्यागाङ्ग: साक्षात 
स्वीकृत: ( असि ) ( महेन्द्राय ) योगजाय महेश्वय्योय (खा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तब (योनि 
निमित्तम्‌ ( महेन्द्राय ) मोक्षप्रापकाय मद्देश्वय्योय ( त्वा ) स्वास्‌ ॥ ४० | 

अन्यय!--हे अनादिसिद्ध महायोगिन्‌ सवव्यापिन्नीश्वर | यतस्त्वं योगिभिरुपयामगृहीते 
ऽसि, तस्मात्‌ त्वा त्वा महेन्द्रायोपश्रयाम हे, यतस्ते तवेष योगो योनिरस्त्यतस्त्वा स्वां महेन्द्राय वयं ध्यायेस । गो 
महान्‌ वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव वत्सस्य स्तौभैरोजसेन्द्र, सुखवषेको भवति, तं विदित्वा योगी वावृघे5त्यन्तं बद्धते ॥ ४० ॥ 


क्ष अत्रोपमालङ्कारः |॥ 


७ -_ ९ 
भावाथे।--यथा मेघो वृष्टिसमये स्वजलसमूहेन सबीन्‌ पदाथोन्‌ तर्पयन्‌ सन्‌ वद्धंयति, 
तथैवेश्वरो योगाराधनतत्परं योगिनमभिवद्धेयति ॥ ४० ॥ 


RS अप था mm) कक 
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० ० 3 
फिर मी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 
_' 


०५६) | 
१ पूर्वोक्तसेव दृढयति -- प्रत्ययान्तस्य रूपमिति निरुक्तसमुच्चयकार:(४ ६) 


२ अब्याख्यातो5यं मन्त्रः शतपथब्राह्मण ॥। ( वृष्टिमाँ इव ) मन्ते दप्रेषपचमन ° ( अकु | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ | ९६ ) इति क्तिन्‌, उदात्तवचनाद हि है 


| नीः ; ८: ०६। 
( पर्जन्य: ) पर्जन्यः ( उ० ३। १०३ ) इति ततो मतुपि हस्वनुड्भ्यां मठुप्‌ (अ नवन नित्यसमा 


ह “अन्यशश्रत्ययान्तो निपात्यते । प्रत्ययस्वरेण मध्यो इति मतुप उदात्तत्वम्‌ । त ति समास खर। 
> । अर्जतेः पुगागमः? इति श्रेतवनवासी ( एश विभक्त्यलोपः पूवपदप्रक्षांतस्वर (१ सि २) इत 
हे १२: १२ ) ॥ पृणातेरन्यप्रत्ययो जुर्‌ च? इति नारायण: ( वत्सस्य ) इृतृवदि (३० २॥९ 

पृ ७२ न छ) । “एषु सेचने घस्य जः? इति दीक्षित सः, प्रत्ययस्वरः ॥ 

द्न्तुञ्च (४ 00 १२९ ) । वतेः परिपूवस्य इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

जकारादेशो निपात्यते, इकारलोपश्रोपसगस्य। गजतेश्च “क 

गकाररेफोपसग न्तलोपों लिप य म्‌ ता पाठी ३ पूर्वाक्त की ही पुष्टि करते हें-॥ ३० ॥ हर धर 

वुन्तिकार: । तृपेराद्यन्तविपर्ययेग तकारलो पे 'च जन्य य; .. | आ 

- उपग्रह चिहरहितो5पपाठ ५ज द्रिति। | 


तरोपमाळङारः? इति i 
अचपमालक्कार; इति पाठोऽत्र व्यक्त; ॥ 





सप्रमोऽध्यायः 
६४१ 
की २ २ — 


>> ल्ला 


पदार्थ“ अनादिसिद्ध योगिन्‌ सर्वव्यापी इश्वर | जो आप योगियों के ( उपयासगृहीतः ) यम- 
पयभादि ग्रोग के अङ्गों से स्वीकार किये हुए ( प ) हें, इस कारण हम लोग (त्वा) आप का ( महेन्द्राय ) 

व हेनेवाळे अच्छे ऐेदवय्य के लिये आश्रय करते हैं, (ते) आपका ( एष: ) यह योग हमारे कल्याण | 
योग नि: ) निमित्त है, इस लिये ( व्वा ) आपका ( महेन्द्राय ) मोक्ष कराने वाले ऐेइवय्यं के लिये ध्यान करते | 
का ॥ गः ) जो ( महान्‌ ) बड़े २ गुण कम्म ओर स्वभाव वाला ( वृष्टिमान्‌ ) वर्षनेवाले ( पर्जन्यइव ) मेघ के तुल्य 
से स्तुतिकत्तो की (स्वोमैः) स्तुतियों से (ओजसा) अनन्तबळ के साथ [ (इन्द्रः) परमैश्वयवान्‌ परमेश्वर ] 
2 वर्षा करता है, उस इश्वर का जान कर योगी ( वावृधे ) अत्यन्त उन्नति को प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 

















७09 चे 
if दल मन्त्र मे उपसालङ्कार्‌ ह ॥ 


थे =. सं ड 2 he 
भावा4४--जेसे मेघ वषोलमय सें अपने जळ के समूह से सब पदार्थो को वृप्त करता हुआ उन्नति 
देता है, वैसे इश्वर भी योगाभ्यास करने के ससय सें योगाभ्यास करनेवाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ाता 
हे ॥ ४० ॥ 





= > 














अथ सूर्य्यहष्टन्तेनेश्वरस्य गुणा उपदिश्यन्ते ॥ हँ 
° CE Uh Io च Ao 0 ) र 
उद॒ त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सय स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


४2 ०24 £! ` ~ । 
उत्‌ । ऊँऽइत्थूं । त्यस्‌ । जातवेदसमिति जात5वेंदसम्‌ । देवस्‌ । वहन्ति । केतवः॥ हशे। विश्वाय । 
सूरयैम्‌ । स्वाहा ॥ ४१ ।। 






७ 

-_  बिथ;---( उतू) क्रियायोगे ( उ ) वितर्के ( त्यम्‌ ) अमुम ( जातवेदसम्‌ ) जातानि भूतानि 
सबाणि वेद, जातान्‌ मूत्तिसतः पदाथीन्‌ विन्दत इति था तम्‌ । इदं पदं यास्कमुनिरेवं निर्वेक्ति जातवेदा; 
माजातानि वेद जातानि वैनं विदुर्जाते जाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनो जातविद्यो वा जातप्रज्ञानों यत्तजातः 
शू न्दतेति तनातवेदसो जातवेदस्त्वमिति । निर० ७६ १६ ( देवम्‌ ) दिव्यशुणसम्पन्नम्‌ ( वहन्ति ) प्रापयन्ति _ ऱ्या द 
(केतव.) प्रज्ञानाति, केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघ ३१६ (दृशे) द्रष्टुम | इशे विख्ये च \ अ० ३१४१९९ 
त्य ) सर्बोथोय ( सूय्येधू ) यः ख्रियते + विज्ञायते विज्ञाप्यते वा » विम्रैविद्दद्धिय तम्‌ ( स्वाहा) 

शत बाचा ॥ व 










%4 

त छ 
७ कन 
0": ; अर" 


७, 





फमन्यमाति 


इम अन्त्रं यास्कमुनिरेवं व्याचष्टे उद्वहन्ति तं जातवेदसम्‌ र्कमयः केतवः सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्येति 
इयादेवमवद्ध्यत्‌ । निर« १२ । १५ ॥ जक 


> थि मन्त्र, शत० ४ । ६ । २ । २ व्याख्यातँ:॥ ४१ ॥ RES. 


'२ मन्त्रोज्य कर १101. य प्ये पञ्चमहा 
चार्थभेदेनाचायंण सुब्याख्य हे 


 व्शन्तसेदेन पूर्वोक्तमेव वर्णयति-- 








डु है रीति | ये 
कि रात होता है? इति अजमेसस॒द्रितपाठः, स घ संस्कृताननुसारीति «४ म 
<म्‌ डु बा त उपळमभ्यमानोऽपि अजमेरसुद्रिते प्रमादेन यक्तः | ली 
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Moa त ती आक यी जी कस द 
अन्वयः--यथा किरणा विश्वाय इशे जातवेदसं स॑ सूर्य देवमुदहन्त्येवं| विदषः कत क. 
1 हे ऽन 
सनुष्यान्‌ परं ब्रह्म प्रापर्यान्त ॥ ४१ ॥ ष्‌ 


{ [ अत्र वाचकलुप्तोपमाङङ्कारः ॥ | 


° सूः 7 i 
भावाथः--यथा प्राणिभ्यः किरणाः सूय्य प्रकाशयोन्त, तथा सनुष्यस्य रज्ञानानी 


धेरे 
प्रापयन्ति ।। ४१ ॥ 


2 छ क 
इसके पीछे सूय को उपमा से इश्वर के गुणा का उपदश गल मन्त्र म कया है ॥| 


जक दह र ~ ~, 
पदाथः--ज्ञेसे किरण ( विश्वाय ) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के ( इशे ) देखने जानने के हिये 
( जातवेइसम्‌ ) जो उत्पन्न हुये सब पदाथों' को जानता वा सूत्तिमान्‌ पदार्थो को पाल होता है (स्यम्‌) उस 


( सूय्यस्‌ ) ( देवम्‌ ) दिव्य्रगुणलम्पन्न सूयय को ( ड ) तक के साथ ( उत्‌ )( वहन्ति ) प्रा्त कराते हैं, वेसे विद्वान्‌ 
के ( केतवः ) प्रकृष्ट ज्ञान ओर ( स्वाहा ) सत्यवाणी का उपदेश मनुष्य को परनत्रह्म की प्राप्ति करा देता हे ॥ ४१ ॥ 


[ इस सन्त्र में वाचकलुप्तांपमालङ्कार ह ॥ ॥ 

है 25: 6 ८ | झट र छ 

र: भावाथे।--जैसे प्राणियों के लिये सूर्य के किरण उसको प्रकाशित करते हैं, बसे मनुष्य की अनेक. 
| वु बुद्धियाँ ईश्वर का प्रकाश करा देती हैं ॥ ४१ ॥ j 


चित्रं देवानामित्यस्य कुत्स ऋषिः । सूर्य्यो देवता । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर: ॥ 
पनरित्थमेवेश्वरस्य गुणा उपदिर्यन्ते ॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षमित्रस्य वरुणस्याम्ेः । 
आप्रा द्याबांप्रथिवी5अन्तरिक्षः सर्य'5 आत्मा जगतस्तस्थुषश्व स्वाहां ॥४२॥ 


) इ 


( केतबः ) चायः की (उ° १ । ७ 
तुः’, प्रत्ययस्वरः ॥ 


( दश ) दशे विख्ये च ( अ° ३ । 
इति केप्रत्ययान्तो निपातितः, प्रत्ययस्वरः 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ रे 

न! च्य 

१ इष्टान्तभेद से पूर्वोक्त का ही प्रतिपाद 
हैं ॥ ३१ ।। कट 
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हदै 
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चित्रम्‌ | देवानाम्‌ । उच्च नप | अनाकस्‌ । चक्षुः । मित्रस्य। वरुणस्य । अञ्चेः ॥ 


अन £~! सूः 6, आर 
श्रिवी5इति द्यावांपरथिवी । अन्तारक्षस्‌ । सूय्यः । आत्मा । जगतः । तस्थुषः । च । स्वाहां ॥ ४२ 





आ । अप्राः । 


द्याव प ४ 


¢ ~ 

पदाथः ( ), अङुतम्‌ ( दनानान्‌ ) चक्कुरादीनाभिव विदुषाम्‌ (उत्‌) उद्गमने 
(अगात्‌) आप्योति ( नीकम्‌ ) बल्वत्तरं सेन्यभिव प्रसिद्धम्‌ । अनिति जीत्रयति सवोन्‌ प्राणिनः 
निया किच । उ० ४ । ९७ अनेन इकन्‌ प्रत्यय: ( चक्षु: ) दशकम्‌ ( मित्रस्थ ) सख्युः प्राणः 
शवों ( वरुणस्य ) UR चा ( नद ) विद्युत: ( आ) समन्तात्‌ ( अप्राः ) य: प्राति पिपर्चि 
ट लडर्थ लुङ ( द्यावाटाथवा ) भूमिवियता ( अन्तरिक्षम्‌ ) + सबान्तगेतमनन्तमाकाशम्‌ ( सूय्यंः 
बयंप्रकाशः ( आत्मा) अठात सवत्र व्याप्नोति ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुषः ) स्थावरस्य (च) 
जीवानां समुच्चये ( स्वाहा ) सत्यया ।क्रयया ॥ | 


4 


| ० 1010 र 
इमं मन्त्र यास्कष्ुनिरेवं समाचष्टे --चायनीर देवानामुदगमदनीक॑ ख्यान मित्रस्य वरणस्याग्नेश्वापूपुरद्‌ 
द्यावापुथिब्यी चान्तरिच्तं च महत्त्वेन तेन सुर्यं आत्मा जङ्गमस्य च स्थावरस्य च \ नरु ९२ १६ ॥ 

अयं मन्त्र: शत० ४ । ३ । ४। १० व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ 





अन्वयः-- हे सबुञ्या युष्माभिः सूर्य: स्वाहा देवानां मित्रस्य वरुणस्याम्नेश्चित्रमनीक चशुरुदगात, 
। जगतस्तस्थुषश्वात्मा सन्‌ द्यावापुथिवी अन्तरिक्षमाप्रा इव & यो जगदीश्वरोऽस्ति स एव सततमुपासनीय: ॥ ४२ ॥ 
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श ७.0 य 2 स्य > क्‌ € 
भावाथ,--यत: परमेश्वर आकाश इव सवत्न व्याप्तः, सवितेव स्वयम्प्रकाश:, प्राण इव 













८. ९ द ७ र र्ज च २: रौँ र 
सवीन्तय्योभ्यस्त्यतः द सबेभ्यो जीवेभ्यः सत्यासदविज्ञापकोस्ति । यस्य परमेश्वरस्य ज्ञीप्सा भवेत्‌ स क 
योगमभ्यस्य स्वात्सन्येव तं द्रष्टं शक्नोति, नान्यत्रेति ॥ ४२ ॥ - 

tees 4 


फिर भी वैसे हो ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदाथः हे मलुष्यो | तुम को अति उचित हे कि जो ( सूय्यंः ) सविता ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से 
ड) नेत्र आदि के समान विद्वानों ( मित्रस्य ) मित्र वा प्राण ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष वा उदान और (भझ्लेः) 
क ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( अनीकम्‌ ) बलवत्तर सेना के तुल्य प्रसिद्ध ( चक्षु: ) प्रभाव के दिखळाने वाले गुणों >. 
पी Ee अगात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता ओर ( जगतः ) जङ्गम प्राणी [ ( च ) ] ओर ( तस्थुषः ) स्थावर _ fe € 
अर दाथ। का ( आत्मा ) आत्मा के तुल्य होकर ( द्यावाप्रथिवी ) आकाश तथा भूमि ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) ५ 
से को ( आ ) सब प्रकार से ( अप्राः ) ब्याप्त होने वाले के समान परमात्मा है, उसी की उपासना निरन्तर . 


hs 
अ >, 
> 
"की. 

we 


किया 12४ के STE बि 
ह रो ॥ ४२ | द यी 
१ से वे से त ५1२ 1२७ || | । 2 
या वे सेनानीरनीकम्‌ | श० ५। ३।१।१॥ (ख) सम्यग्‌ ब्याख्यातश्र ०७ । ५ । रे |२७ 


गणो मित्रम्‌ | ज्रै० उ 
० उ० ३।२।६॥ 
र व्यानो वरुणः 





( तस्थुषः ) प्रस्ययस्वःः॥ 


4 
[000 ॥। 
es TA 


|| श० १२।९।१।१६॥ 
हा द्विरग्निमतनयन्‌ | तस्य तान्तस्य हृदयमच्छि- 
त. शनिरभवत्‌ || तै० १। १। ३ । १२॥ 
मन्त्रोऽयं ऋ० १ । १५ | १ पञ्चमहायज्ञ 
हि ` याल्यात ज्याख्यात; ३ तत एव द्रष्टव्यः ॥ | 


2, 
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Ex क टी 





७ क... 
सावा थ;--जिस कारण परमेश्वर आकाश के समान सब जगह व्याप्त, सूर्यं के तस्यः द 
और सूत्रात्मा वायु के सदृश सब का अन्तय्योमी है, इस से सब जीवों के लिये सत्य और असत्य को हि 
वाळा है । जिस किसी पुरुष को परमेश्वर को जानने की इच्छा हो, वह योगाभ्यास कर के अपने आत्मा फराने 
देख सकता हे, अन्यत्र नहीं ॥ ४२ ॥ मे उसे 


न९>९& 
अग्ने नयेत्यस्याज्ञिरस ऋषिः । अन्तय्योमी जगदीश्वरो देवता । सुरिगार्षी त्रिष्ठुप छन्दः । धैवत: स्वर: | 
| अथैतदीशखरआर्थनामाह ॥ 
अग्ने नयं सपर्था राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
ययोध्युस्मञ्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ऽउक्ति विधेम स्वाहां ॥ ४३ ॥ 
अशें । नय । सुपथेति सुऽपथा । राये । अस्मान्‌ । विश्वानि। देव । वयुनानि। विद्वान्‌ ॥ युयोधि। 
अस्मत्‌ । जुहुराणम्‌ । एन: । भूयिष्ठाम्‌ । ते । नमउक्तिमिति नमःऽउक्तिम्‌ । विधेम । > स्वाहा ॥ ४३ ॥ 


पदार्थः--( अग्ने) सर्वेषां प्रकाशक | ( नय ) प्रापय ( सुपथा ) योगमार्गेण ( राये ) योग 
सिद्धये ( अस्मान्‌) योगिनः ( विश्वानि) अखिलानि ( देव) योगप्रद्‌ | ( वयुनानि ) योगबिज्ञानानि 


छ ( विद्वान्‌ ) यो वेत्ति सब योगं सः ( युयोधि ) वियोजय ( अस्मत्‌) अस्माक योगानुष्ठातृणां सकाशात्‌ 
2 ( जुहुराणम्‌ ) अस्मदन्तःकरणस्य कोटिल्यम्‌ ( एनः) दुष्कृतात्मकमपराधम ( भूयिष्ठाम्‌ ) भूयसीम्‌ 
(ते) तब योगोपदेष्टः परमगुरोः (नमउक्तिं) नतिपुरःसरां स्तुतिम्‌ ( विधेम ) कुय्योम ( खाहा ) 
2 सल्यया स्वकीयया वाचा, वेदबाचा वा ॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । ३ । ४ | १२ व्याख्यातः ॥ ४३ ॥ 


अन्तय;- हे त्रम्न | त्वं † सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि वयुनानि नय ॥ यतो वयं स्वाहा ते भूपिष्ठ 
नमउक्ति विधेम । हे देव विद्वांस्त्वं कुपया जुहुराणमेनश्चास्म्योधि || ४३ ॥ 


भावाथ;--न कश्चिदपि पुरुषः परमात्मन: सत्यप्रेमभक्तया विना योर्गासाद्ध प्राप्नोति | 
` यश्चेत्थम्भूतो योगबलेन परमेश्वरं स्मरति, तस्मै स दयालुः शीघ्रं योगसिद्धि ददाति ॥ ४३ || | 


पिज्जा 


९ ० न 3 
अब ईश्वर को प्राथना अगले मन्त्र में कही हैं ॥ 


) सत्यविदा | 
युनानि) 


म थि; है ( अभे ) सब के अन्तःकरण में प्रकाश करनेवाले परमेश्वर ! आप ( सुपथा 
गैगयुक्त मा राये ) योग की सिद्धि के लिये ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( विश्वानि ) समस्त ( 
[मेषु प्रवृत्ताः सदेव परं ब्रह्म ध्यायं ध्यायभेव तत्र हुए युद्ध में प्रवृत्त रहें, अतः ऐसे लह न je 
ng 8८ रः कथ प्राथनीय इत्युप इयते- की प्राथना केसे करनी चाहिये, कुक 
न्त्रोञ्य पूव य० ५।३६ ७० ४९३, ४९४ व्याख्यात:॥ हेय ७३॥ हल 
ण 4५॥ ५५९९५ 


५ त! | | है ® f ti ~) न्त र्न 3! | दि | SCs ~ 
१०५९-२1 || 





सप्रमोऽध्यायः इ 


Rm जिस से हम लोग 1 क क्ल ना का डली 
नो को ( नय ) पहुंचाइये, जिस से इम छोग ( स्वाहा ) अपनी सत्यवाणी वा 


न्ती | ॥ 1 वेदवाणीसे (ते 
रोग कें वि ढा ) बहुत ( नमउक्तिम्‌ ) नमस्कारपूर्वक स्तुति को ( विधेम ) करें । हे ( देव) ता र 


नेवाले ईश्वर | (विद्वान्‌ ) समस्त योग के गुण ओर क्रियाओं को जानने वाळे आप कृपा करके ( जुहुराणम्‌ ) 
ठोगों के अन्तःकरण के कुटिळतारूप ( एनः ) दुष्ट कम्मों को ( अस्मतू ) योगाचुष्टान करनेवाले हम लोगों से 
` OE अ त 
भावार्थ।-- कोई भी पुरुष परमात्मा की ( सत्य ) प्रेम भक्ति के बिना योगसिद्धि को नहीं प्राप्त होता 
ओर जो प्रेमभक्तियुक्त होकर योगबल से परमेश्वर का स्मरण करता हे, उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र योग- 
सिद्धि देता है ॥ ४३ ॥ | 
न९>९ >” 
अयसित्यस्थाङ्गिरस ऋषिः । प्रजापतिदेवता । भुरिगार्षी त्रिष्टुपू छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 
अथ संआमे ब्ह्मोपासकेः शूरवीरेः कथं योद्धव्यमित्युपादिस्यते ॥ 


| 


अयं नो ऽ अग्निवरिंवस्कृणोयं मूधः पुर ऽ एंतु प्रभिन्दन्‌ । 
अयं बाजांञ्जयतु वाज॑साताब॒य शत्रञ्जयतु जहँपाणः स्वाहां ॥ ४४ ॥ 





अयस्‌ । नः । अझ्िः। वरिवः। कणोत । अयम्‌ । म्रुधः। परः । एत्‌ । प्रभिन्दन्निति प्रऽभिन्द॒न्‌ ॥ 










> | मे 
श्यस्‌ । वार्जान्‌ । जयतु । वाजेसाताविति वाज॑ऽसातो । अयम्‌ । शत्रुनू । जयतु । जहषाणः । स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


९ 

पढाथ;--( अयम्‌ ) सबीभिरक्षकः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अग्निः ) वेद्यविद्याप्रकाशकः सवरोग- 
निवारकः सद्वेद्यः ( वरिबः ) सुखकारकं सेवनम्‌ ( कृणोतु ) करोतु ( अयम्‌ ) मुख्ययोद्धा ( मध: ) संग्रा- 
मात्‌ ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( एतु ) गच्छतु ( प्रभिन्दन्‌ ) विदारयन्‌ ( अयम्‌ ) वक्तृत्वेनोपदेष्टुं कुशलो योद्धा 
जान, ) वेगादिगुणयुक्तान्‌ स्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ ( जयतु) उत्कषतु ( वाजसातौ ) वाजानां संग्रासाणां 
बभागे ( अयम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट: ( शत्रन) धर्मशातकान्‌ ( जयतु ) स्वोत्कषौय तिरस्करोतु ( जहंघाणः ) 
शशमाहादितः ( स्वाहा ) वैद्यकयुद्धविद्यया शिक्षितया वाचा स्वाहेति वाडनामसु पठितम्‌  निघ० ९ । ९९ ॥ 
नय मन्त्र, शत० ४। ३ । ४। १३ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 








अन्यय!--- जऋयमञ्चिः स्वाहा वाजसातौ नो वरिवस्कणोत । यै प्रभिन्दन्‌ मृधः पुर एतु। र्थ वाजाञ्‌ [| 


जयतु \ त्रय जहंघ जर ES 
घाण त्र ~ 
सन्‌ I जयतु || ४४ ॥ डर नी 


७ | ब 
सबेरक्षङः भावाथ यदा युद्धकमेणि चत्वारो वीरा अवश्यमेव अवेयुस्तेष्वेको 
सक, द्वितीयो हि शौय्यौदिगुणप्रदेन व्याख्यानेन हषयिता, तृती 






MS उ 
युद्धच क हैखरोपासक एव विजयत इति वाय ने नाजा (5१0 वत 
| ३ देवताभेदेन, अन्वयाथेसेदेन च मन्त्रोञ्य 





| ति बलताम | निघ २ | ९ || 


क” ९ 2 १० ३ १ > क है 
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अब संग्राम में परमेश्वर के उपासक झूरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना चाहिये - 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है! ॥| 


पदाथः--( अयस्‌ ) यह प्रथम ( अग्नि: ) वेद्यकविद्या का प्रकाश करनेवाला चै 
और युद्ध की शिक्षायुक्त वाणी से ( वाजसातौ ) युद्ध में ( नः) हम लोगों का ( वरिव ) सुखकार 
( कृणोतु ) करे ( अयम्‌ ) यह दूसरा युद्ध करनेवाला मुख्य वीर (प्र भिन्दन्‌ ) शच्चुओं को विदीणे र र 
( सध: ) संग्राम के ( पुरः ) आगे ( एतु ) चले, ( अयम्‌ ) यह तीसरा वीररसकारक उपदेश क व | 
( वाजान्‌ ) अत्यन्त वेगादिगुणयुक्त वीरों को ( जयतु ) उत्लाहयुक्त करता रहे, ( अयम्‌ ) यह चौथा ई 
( जहृषाणः ) निरन्तर आनन्दयुक्त ( शत्रन्‌ ) धम्मेविरोधी शञ्रुजनों को ( जयतु ) जीते ॥ ४४ ॥ हे 


थ ( स्वाहा ) वेद 


भावाथः--जब युद्धकम्मे सँ चार वीर अवश्य हों, उन सें से एक तो वैद्यकशास्त्र की क्रियाओं झे चतुर 
सब की रक्षा करनेहारा वेद्य, दसरा सब वीरों को हषे देनेवाला उपदेशळ, तीसरा राचुआा का अपमान करनेहारा 
ओर चौथा शत्रुओं का विनाश करनेवाळा हो, तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है ॥ ४४ ॥ 


LS 
रूपेणेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । प्रजापतिदेवता । †विराडजगतीऽच्छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अथ समात्रयेण राज्यं ज्ञासनीयमित्युपादेश्यते ॥ 
रुपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु । 
क्रतस्य॑ पथा प्रेतं चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पर्य व्यन्तरिक्षं यत॑स्व सदस्येः ॥४५॥ 


रूपेण । व: । रूपम्‌ । अभि। आ। अगाम्‌ । तथः। वः । विइववेदा इति विश्ववेदाः । वि। भजत॥ 

अन | 

ऋतस्य | पथा । प्र । इत । चन्द्रदक्षिणा इति 1 चन्द्रऽदक्षिणाः । वि । स्वरिति स्वः । पश्य । चि । अन्तारक्षम्‌ 
यतस्व । सदस्यः ॥ ३५ ॥ ३ | 







0: . पदाथ;--( रूपेण ) चक्लुप्रौद्ेण प्रियेण ( वः ) युष्माकम्‌ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ ( जी 
सम्मुखे ( आ) समन्तात्‌ ( अगाम्‌ ) ( तुथः) ज्ञानवृद्ध:, अन्न तु गतिव्रद्धि हिंसा स्वित्यस्मा दोण 
हर प्रत्ययः [ ३०२।७] (वः) युष्मान्‌ ( विश्ववेदाः) यः परमातमा विश्वं सर्वे वेत्ति तह 
( वि) ( भजतु) विभागं करोतु ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( पथा ) मार्गण (प्र) (इत ) प्राप्ठर ( द 
_ दुक्षणाः ) चन्द्रं सुवण दक्षिणा दानं येषां ते । चन्द्रमिति हिरण्थनामसु पठितम्‌ ॥ निघ० १। २ (वि हे 
उपतपन्नादित्य इब । स्वरादियों भवति | निरु० २१ १४ । ( पद्य ) प्रचक्ष्व ( वि) विविधार्थ ( हा 
क्षयरहितमन्तय्योमि स्वाभाविकं ब्रहम’ विज्ञानं वा । अन्तरिक कसादन्तरा क्ञान्त भवलन्तरेमे इति ह” 
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Ao च्रुओं शासन कु 
१ अपने  शच्रुओं ( काम-क्रोधादि) का र नहि प्रजानुमत्या विनेकाकी राज्यस्य 


विनाश करन लड [-३ if क | नी] विजयी होते दिति परिषदावरयकता दुशयति दः व 
३ ब्रह्म वै तुथस्तदेना ब्रह्मणा विभजति ॥ 


३।१५॥ i 









हैं, अतः युद्ध-व्यवहार सें केसे पुरुष चाहिये. सो 
१ “SA AANA ६ परष चाहर | ख़ 
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सप्रमोऽध्यायः 
~ 
= काक * कम सय १ ¬ हज 
८० २\ ९९ \ ( यतस्व ) प्रयत्न कुरु ( सदस्य: ) सदसि भवे: सभ्येजने - ७ 


\ नि : सह ; 
मित | १४-१८ व्याख्यातः ॥ ४५॥ जा 7 
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शत ७12२ 


अन्वय!-“हे सेनाप्रजाजना यथाहं रूपेण वी युष्माकं रूपमभ्यागाम्‌ तथा 
जठ, स त्वरिवर्तस्य पथान्तरिक्त॑ विपश्य, सभायां सदस्यैः सहतस्य पथा प्रयतस्व, च 
4 


धम्य सांग वीत |! ४% || 
[ अत्र वाचकल॒प्तोपसालंकार: ॥ | 


विश्ववेदा वो युष्मान्‌ 
न्द्रदचिणा यूयमृतस्य 


भावाथ/--सभापती राजा स्वात्मजानिव प्रजासेनासभ्यपुरुषान्‌ प्रीणयेत्‌, तथा पक्षपातरहित 
परमेश्वर इव सततं न्यायं छुयात्‌ । धामिकाणां सभ्यानां जनानां तिस्रः सभा भवेयुः । तास्वेका राजसभा- 
गया राजकायोणि निष्पद्येरन्‌ सब विघ्ना निवत्तरश्च। द्वितीया विद्यासभा-यया विद्याप्रचारः स्यादविद्या 
उयेत्‌ | तृतीया धर्मसभा-यया धर्सोन्नतिरधमहानिश्च सततं भवेत्‌, सर्वे स्वास्मानं परमात्मानं समीक्ष्या- 
न्यायसागोत्‌ एथग्भूत्वा, धस सेवित्वा, समयं पय्योलोच्य, सद्यासस्यनिणेये प्रयतेरन्‌ ॥ ४५ ॥ 


">या काडी 


अब तीन सभाओं से राज्य [का शासन करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म किया है 0 


















पदार्थ: ""ण्हे सेनः ओर प्रजाजनो | जेसे में ( रूपेण ) अपने दृष्टिगोचर आकार से ( वः ) तुम्हारे 
( रूपम्‌ ) स्वरूप को (अभि) (आ) ( अगाम्‌ ) प्राप्त होता हँ । वैसे ( विश्ववेदाः ) सब को जाननेवाले 
परमात्मा के समान सभापति ( वः ) तुम लोगों को ( वि ) ( भजतु ) एथक २ अपने अपने अधिकार सें नियत 
करे । हे सभापते ( तुथः ) सब से अधिक ज्ञानवाले प्रतिष्ठित आप ( स्वः ) प्रताप को प्राप्त हुए सूर्य के समान 
( ऋतस्य ) सत्य के ( पथा ) सार्ग से ( अन्तरिक्षस्‌ ) अविनाशी राजनीति वा ब्रह्मविज्ञान को ( वि) अनेक 
प्रकार से ( पश्य ) देखो और सभा के बीच में ( सदस्यैः) सभासदों के साथ सत्य मागे से ( प्र ) ( यतस्व ) 
विशेष २ यत्न करो तथा हे ( चन्द्रदक्षिणाः ) सुवर्ण के दान करनेवाले राजपुरुषो | तुम लोग धम्मं को ( वीत ) 
विशेषता से प्राप्त होओ ॥ ४५ ॥ 


[ इस मन्त्र सें वाचकलुझ्षोपमाळंकार हे ॥ | 














py dd 


भवाथं;----समापति राजा को चाहिये कि प्रजा सेना के पुरुषों को अपने पुत्रों के तुल्य प्रसन्न रखे F 

गर परमेश्‍वर के तुल्य पक्षपात छोड़ कर न्याय करे । घाम्मिक सभ्य जनों की तीन सभा होनी चाहिये । उनमें 
एके राजसभा-जिसके आधीन राज्य के सब काय्यं चले और सब उपद्रव निवृत्त रहेँ । दूसरी विद्यासभा-जिससे | | 

विद्या का प्रचार अनेकविधि किया जावे और अविद्या का नाश होता रहे। भौर तीसरी धरस्मेसभा-जिससे धम्मं की . ह , 
थेति और अधम्मै की हानि निरन्तर की जाय । सब लोगों को उचित है कि अपने आत्मा और परमात्मा को देल. 


MTN 
FS ANCA 
> " 


अथ व्याकरणप्राक्रिया 


ह य ) “तु ॒गतिबृद्धिहिंसासु? सौत्रः, तस्माद्‌ 
° (3० २ | ७ ) इति बाहुङकात्‌ थक”, 


~ (चन्द्रदक्षिणा ) स्फायितञ्चिवञ्चिः ( उ०२। 
* श्य को शिक्षा करनी? इति अ० मु० पाठः || 
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६४८ यजुर्वदभाष्ये 


कर अन्याय मार्ग से अळग हों, धम्मे का सेवन ओर सभासदों के साथ समयानुकूळ अ नेक अ हे ह 5 
सत्य और असत्य के निर्णय करने सें प्रय किया कर ॥ ४५ ॥ र क 


= »<श्री> 
ब्राह्मणमित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । विद्वांसो देवताः ! भुरिगार्षी न्रिष्टप्‌ छन्दः । घेबत स्वरः || 


अथ दाक्षणा कस्म कर्थ च दातन्यत्युपाद्र्यत ॥ 











AIA 


ब्राह्मणमद्य विंदेयं पितृमन्तं पंतृमत्यमषिसाषय् छुधाहुंदक्षिणम्‌ । 
अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणम्‌ । अद्य । विदेयम्‌ । पितसन्तमिति पितृथ्मन्तम्‌ । पेतृसत्यभिति पैतृञ्सस्यस्‌ । ऋषिम्‌ । आयम्‌ 
सधातुदक्षिणमिति सुधातुऽदक्षिणम्‌॥ अस्मद्रांता इत्यस्मत्‌ऽराताः । देवन्रेतिं देवञ्त्रा । गच्छत । प्रदातारमिति। 
प्रऽदातारम्‌ । आ । विशत ॥ ४६ ॥ 
0 २ 
पदाथं;--( ब्राह्मणम्‌ ) वेदेश्वरविदम्‌ ( अद्य ) ( विदेयम्‌ ) अत्र छान्दसो वर्णलोपो वे ति नलोपः 
( पितृमन्तम्‌ ) प्रशस्ताः पितरो रक्षकाः सत्यासत्योपदेशका विद्यन्ते यस्य तमिव ( पैतृमत्यम्‌ ) पितृमतां 
& भावं प्राप्त (ऋषिम ) वेदाथविज्ञापकप ( आषयम्‌ ) ऋषीणासिदं योगजं विज्ञानं प्राप्रम्‌ (सुधातुदक्षिणम्‌) 
शोभना धातवो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ ( अस्मद्राताः ) येऽस्मभ्यं रान्ति शुभान्‌ गुणान्‌ ददति ते ( देवत्रा 


देवेषु | पबित्रगुणकमंस्वभावेघु वत्तमानाः ( गच्छत ) प्राप्नुत ( प्रदातारम्‌ ) प्रकृष्टटया दानशीलम (आ) 
मन्तात ( विशत ) ॥ अयं मन्त्र: शत० ४ । ३। ४ | १९-२४ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 


अन्वय;--हे प्रजासभासेनाजना यथाहमध ब्राह्मण पितृमन्तं पेतुमसमुषिमाषेयं सुधातुर्दचिर्ण प्रदाता | 
च विदेयं,तथास्द्राताः सन्तो यूय देवत्रा गच्छत, झुभान्‌ गुण नाविशत || ४६ ॥ § 







अत्र वाचकलुप्रोपमालङड्कारः || 






द त्त ल: भवाथ;- उत्साहितेन पुरुषेण किमाप्तुमशक्यमस्ति, को नाम खलु प्रयत्नेन 0 0 प 
. त्वाष-योगविज्ञानं साधितुन्न शक्नुयात्‌ । नहि कश्चिदपि विद्वान्‌ सद्गुणस्वभावग्रहणाद्‌ कि. 










.  $ सर्वे स्वकमेसु योग्यतया पुरुषाथन च प्रयतमाना छि 
_ पुरस्कारादिभिः सत्कायौ इत्युच्यते-- अथ व्याकरणप्रक्रिया 
र ततो विप्रो ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण; ॥ 






a 
| 


(अ० ४।२९| ५९) हु 





( ब्राह्मण: ) तदधीते तद्‌ वेद 
नवम छ ॥ | इति “अणू? । प्रत्ययस्वरः ॥ 
३ अ०८।२।२५ भा० वा० ॥ नुडम्याँ मतुपू (अ 
४ (क 9 तातिकतघमाण ऋ यो बभूबुः || निरु० १ | (1पठुमन्तम्‌ ) ह्व ॥ 

र . - आय] १७६ ) इति मतुप उदात्तत्वम्‌ दति मे. 
१: .. ... . मतां छि 1 

पैतृमत्यम्‌ ) वाङमतिपिदमत बाई 

(अ० ४ | १। ८५ भा० वा० ) हि 
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० थ्‌ यन्ते 
नहि दादू | वताः पदाथा: प्रदीयन्ते, तेषामतुळा कीर्ति: 


afer 
क न्त्र = (५ व्र ~ च N= (२ चत उ, न < 
अब दक्षिणा किसको और केस प्रकार देनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


पृदार्थः-हे प्रजा सभा ओर सेना के मनुष्यो | जेसे में ( अद्य ) आज ( ब्राह्मणम्‌ ) वेद और ईश्वर 
न ज्ाननेवाले ( पिठृमन्तस्‌ ) प्रशंसनीय पितृ अथोत्‌ सत्यासत्य के विवेक से [ उपदेश करनेवाले | जिस के सर्वथा 
दक हैं उस ( पेवमत्यम्‌ ) पिठृभाव को प्रा ( ऋषिम्‌ ) चेदाथं विज्ञान करानेवाळा ऋषि ( आषंयम्‌ ) जो ऋषि- 
जनों के इस योग से उत्पन्न हुए विज्ञान को प्राप्त ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) जिसके अच्छी अच्छी पुष्टिकारक दृक्षिणारूप ` 


(23 णु Cr पी 


घातु हैं उस ( प्रदावारम्‌ ) ` च्छे दानशील पुरुष को ( विदेयम्‌ ) प्राप्त होउँ, वैसे तुम लोग ( अस्मद्राताः ) हमारे 


७02 >> के टोकण न ने तट भे 
लिये अच्छे गुणों के देनेवाले होकर ( देवत्रा) शुद्ध गुण कम स्वभाव युक्त विद्वानों के ( गच्छत) समीप आओ 
- और शुभ गुणों में ( आविदात ) प्रवेश करो ॥ ४६ ॥ 


इस मन्त्र में वावकलुहोपमाळङ्कार है ॥ 





९ 

| भाव[थ$---उत्साही पुरूष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता, कोन ऐसा पुरुष हे कि जो प्रयत्न के साथ 
। विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकाशित किये हुये योग विज्ञान को न सिद्ध कर सके । कोई भी विद्वान्‌ अच्छे 
| गुण कम्म और स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता और दाता जनों को कृपणता कभी नहीं आती है। इस से जो देने- 
वाळे दक्षिणा में प्रशंसनीय पदाथ सुपात्र धार्मिक सर्वोपकारक विद्वानों को देते हैं, उनकी अचळ कीति क्‍यों कर न 
हो ॥ ४६ ॥ 


IO XH हि 


अग्न 32 5 5 A es 
ये त्वेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । बरुणो देवता । आद्यस्य भुरिकग्राजापत्या, रुद्राय तवेत्यस्य 
स्वराट्प्राजापत्या, ब्रृहस्पतये व्वेत्यस्य निचदार्ची, यमाय व्वेत्यस्य बिराडाची 
जगत्यउछन्दासि । निषादः स्वरः ॥ 


अथ कस्मै अ्रयोजनाय दानं ग्रातियहणं च सेरवितव्यामित्युपदिस्यते ॥ 
अग्नय त्या सह्यं वरुणो ददातु सोञ्मतचर्मशीयागुर्दात्रथएधि मयो महं प्रतिग्रहीत्रे 
__ रुद्राय स्वा मह्यं वरुणो “म खा सह्यं वरुणे ददातु सोञय़ृतत्वर्मशीय ग्राणो दात्र ऽ एवं वयो सह . सोड्मृतत्वमंशीय प्राणो दात्र 5 एधि बयो मझ = 


| वियम्‌ ) इतश्चानिञः ( ३० ४। १। १२२) पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वस्‌ ॥ . 
१। कितः ( अ० ६। १ | १६५ ) इत्यन्तो- (प्रदातारम्‌ ) छृदुत्तरपदप्रृतिस्वरः ॥ 



















त्तः लकि 
१ इति व्याकरणग्रकिया ॥ | 
( णम) सुपूर्वाद्‌ दधातेः सितनिगमि १ अपने २ कत्तव्य कर्मों में योग्यता वा पुरुषार्थ से 
क । ६९ ) इति तुन्‌। इदुन्तरपदपरकृतिस्वरे श्रवृत्त विद्वानों तथा अन्य जनों का इरस्काराि 
स्वर 5 ततो बहुब्नीहिसमासे पूर्वपदप्रक्कति- द्वारा अवश्य सत्कार हाना चाय चाहिये, सा दुर 
(अस हब 5 5» क 
२ | ट्राताः) गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (अ ० ६ | Sd कस्य एय, 


२९) इखुतरपदभङतिस्वरस्ते भाले छान्दस २ पोस कि 
७ ८२ | द ७, १ 55 hid; $1 
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प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतये त्या मह्यं वरुणो ददातु हु सो 5 सत्य सू =¬ 5 क 
मयो महं प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्या मद्य वरुणो ददातु सोऽशतत्वमंशीय हये! दात्रर 
एघि वयो मद्य प्रतिग्रहीत्रे || ४७ ॥ 


हल सद्मम्‌॥ वर्ण ॥ ददात ॥ सः । सत्ता सत्यसतञ्च्वम्‌ । अशीय। आयु) द्रे 
एधि । मयः। मह्यम्‌ । प्रतिग्रहीत्र इति + प्रतिऽग्रहीत्ने । रुद्राय । त्वा । मह्यस्‌। वरुणः । ददात । सः । मतव 
गृतऽत्वम्‌ । अशीय । प्राणः । दात्रे । एघि । वयः । मह्यम्‌ । प्रतिग्रहीत्र इति + अतिऽभ्रहीत्ने । बृहस्पते । त्वा। 
मद्यम्‌ । वरुणः । ददात । सः । अमृतत्वमित्यम्त5त्वस्‌ । अशीय । त्वक्‌ । दात्रे । एचि । सयः । सद्यस्‌ । प्रतिगर 
इति प्रतिग्रहीत्रे ! यमाय । त्वा । मह्यम्‌ । वरुणः | ददातु । सः । अमुतुस्वासत्यस्टृतृऽत्वस्‌ । उशीय । हय; । दात्रे। 




























एचि । वयः। मह्यम्‌ । प्रतिग्रहीत्र इति ¬ प्रतिऽप्रहीत्रे ॥ ३७ ॥ 


पृदाथ\--( अग्न ) चतुर्निशतिबषेपय्यन्तस्त्रह्मचय्य ससच्याञ्रच जस्विभबाय ( त्वा) 
वसुसंज्ञकमध्यापकम्‌ ( सह्यम्‌) (वरुणः) वरः सर्वोत्तमः प्रशस्तविद्योऽनूचानो विद्वानध्यापक 
( ददातु ) ( सः ) विद्यार्थी ( अमृतत्वम्‌ ) क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञातम्‌ ( अशीय ) ग्राष्लुयाम्‌ ( आयुः) 
अधिक जीवनम्‌ ( दात्रे) विद्यादानशीलाय वरुणाय ( एधि) वर्धयता भव (अयः ) सुखम्‌, मय इति 
सुखनामसु पठितम्‌ । निव० ३। ६। ( मह्यम्‌ ) विद्यार्थिने ( प्रतिग्रहीत्रे) प्रतिग्रहकत्र &स्वस्तु ( रुद्राय 
चतुश्चत्वारिराद्वषेपय्य॑न्तम्त्रह्मचय्यं सुसेव्य रुद्रगुणधारणाय ( खा) रूद्राख्यमध्यापकम्‌ ( मह्यम्‌ 
विद्याज्जननतत्पराय ( वरुण: ) बरगुणप्रदः ( ददातु ) ( सः) ( अम्नतत्वम्‌ ) 1सुक्तिसाधनम्‌ ( अशीय 
( प्राणः ) योगसिद्धवल्युक्त: ( दात्रे ) ( एधि ) बद्धय ( बयः) अवस्थात्रथे सुखभोगं जीवनम्‌ ( मह्यम्‌ 
विद्याग्रहणप्रवृत्ताय ( प्रतिग्रहीत्रे) अध्यापक्रादागताया विद्यायाः संवेत्रे ( ब्रहस्पतये ) अष्टचत्वारशद्वष 
पय्यंन्तं ब्रह्मचय्यं सेवित्वा ब्रृहत्या वेदविद्यावाचः पालकाय ( त्वा ) पूर्णबिद्याध्यापयितारम्‌ ( मह्मम 
पूणेविद्यामभीप्सवे ( वरुण: ) ( ददातु ) ( सः) ( अमृतखम्‌ ) ( अशीय ) ( त्वक्‌ ) स्पशन्दरियसुखम्‌ 
( दात्रे ) (एधि ) (मयः) सुखविशेषम्‌ ( सह्यम्‌) ( प्रतिग्रहीत्रे ) ( यमाय) गरहाश्रमजन्यविषय 
सेवनादुपरताय यमनियमादियुक्ताय (खा) सवंदोषरहितमुपदे शकम्‌ ( सह्यम्‌) सत्यासत्ययोनिश्र 
करणशीलाय ( वरुण: ) सत्योपदेष्टाप्त: ( ददातु ) ( सः ) ( अमृतत्वम्‌ ) ( अशीय ) ( हयः ) हार | 
नम्‌, हि गतिवृद्ठयोरित्यस्मादोणादिको5सुन्‌ प्रत्यय: ( दात्रे) (एधि) (वयः) जिर | 
( मह्यम्‌ ) सर्वेवृद्धि चिक्रीषेवे ( प्रतिम्रहीत्रे ) अयं मन्त्रः श० ४। ३। ४ । २८-३१ व्याख्यात ॥ ४ 
वमशीय 

अन्चय;- हे वसुसंज्ञकाध्यापक ! यस्मा अग्रये महा त्वा. वरणो ददाठु, सोऽह यरद 


ह “यापव 
| प्राप्तुयां तत्तस्मै दत्रे वरुणाया युख्चिरजीवनमेथि, प्रतिग्रहीत्रे मं शिष्याय मयः सुखं च । ph मल र त्तो 
~ MNS 0 । १७४ ) हु 





' हल्पूर्वात्‌ (अ० ६ । : 

दात्तत्वस्‌ ॥ व्शा 
( बुहस्पतये ) उभे वनस्पत्यादिषु 3 दर 
बाणे) लो दब द) हत दा 

ह कक न्तोदात्तत्वस्‌ ॥ | ह २] १२ व्याख्यातः ॥ 
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सप्रमोष्ध्याय: 








me I का व सक ३ पा तत या 
= अह त्वा वरणो ददात, सोऽहं यदसृतत्वमशीय तत्‌ तस्मै दत्र 


वरुणाय प्राणस्स, प्रठित्रदीत मद. 
मै र > आदिर ई २७ STR ५१4, प्रठत्रट्ात्र मळ 
ऑडबलथात्रयसुखं च! है आदित्यनामा यापक ! यस्म बुहस्पतये मं त्वा वर्णे ददाल, सोई यद्मृठत्वमशी य, 
जै द्रि बरुणाय त्वजिन्द्रियसुखं त्वमेचि, प्रतिग्रहीत्रे महणं त्वा वरुणो ददातु, सोऽहं यदमुदत्वनशीब, तत्तस्मे 
त्वशिन्द्रियसर् त्वमेधि, प्रतिग्रहीत्रे मह खं च मै जितेन | | 
दवे वरुणाय लान्छ हु बोगी 0 हिरा न । यस्म ।जतेन्द्रिययनाय अं त्वा 
वर्गो ददाठ, सोऽह यदेतेन पतरम दात वरुणाय हयो ज्ञानवद्धनं त्वमेचि, प्रतित्रहीत्र म॑ वबोज्वला- 
भावाथ;---सर्वेबां जनानां योग्यसस्ति [ यचे ] यः सर्वोत्कष्टोडनचा नो विद्रान्‌ भवेत्‌ तस्य 
सकाशादितरानध्यापक्राद पराल्य स्वस्थकन्या: पुत्रान्‌ तत्तत्सट्शादध्यापक्रात्‌ पाठयेय: । अध्येवास्च 
खखबुद्धि न्यूताविका ज्ञात्वा स्वखसद्शानध्यापकान्‌ प्रीया सेवमानास्तेभ्यो नैरन्तर्य्यण विद्यात्रहर्ण 
कुर्य्यु: ॥ ४७ ॥। 





क. 


पर किस प्रयोजन के लिये दान और प्रतिग्रह का सेवन करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया १ ॥ 





९ 
पदाथ द्र वसुसंज्ञक पढानेवाले ! जिस ( अग्नये ) चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्यं का सेवन कर के 
अधि के समान तेजस्वि होनेवाले ( सह्यम्‌ ) मेरे लिये ( त्वा ) तुझ अध्यापक को ( वरुणः ) सर्वोत्तम विद्वान्‌ 


( ददातु ) देवे, { सः ) वह में ( अद्धतत्वस्‌ ) अपने झुद्ध कर्म्मो से सिद्ध किये सत्य आनन्द को ( अग्चीय ) प्राप्त 
होऊं । उस ( दात्रे ) दानशीरछ विद्वान्‌ का ( आयुः ) बहुत काळपर्य्यन्त जीवन ( एधि ) बढ़ाइये, और (प्रतिग्रहीत्रे) 
विद्याग्रहण करनेवाले ( सह्यस्‌ ) झुझ विद्यार्थी के लिये ( मयः) सुख बढ़ाइये । हे दुष्टो को रुळानेवाळे 
अध्यापक | जिस ( रुद्राय ) चवालीस वर्ष पय्येन्त ब्रह्मचय्यौश्रम का सेवन करके रुद्र के गुण धारण करने की 
इच्छावाले ( सह्यम्‌ ) सेरे लिये ( त्वा ) रुद्र नामक पढ़ानेवाले आपको ( वरुणः ) अत्युत्तमगुणयुक्त ( ददातु ) देवे 
( रश ) वह में ( अद्धतत्वस्‌ ) मुक्ति के साधनों को ( अशीय ) प्राप्त होऊ, उस ( दात्रे ) विद्या देनेवाळे विद्वान्‌ के 
यि ( प्राण: ) योगविद्या का बळ ( एधि ) प्राप्त कराइये, और ( प्रतिग्रहीत्रे ) विद्याअहण करनेवाले ( मझम्‌ ) 
मेरे छिये ( वयः ) तीनों अवस्था का सुख प्राप्त & कराइये । हे सूर्य के समान तेजस्वि अध्यापक ! जिस 


( बृहस्पतये ) अइतालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन की इच्छा करनेवाले ( मद्यम्‌ ) मेरे ळिये (त्वा) पूणविद्या उ 
पढानेवाले आप को 


( 














~ शक्ल 
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मे ) मेरे लिये (स्वा) सर्वंदोषरहित उपदेश करनेवाले आप को ( वरुणः ) बक्क विद्वान्‌ द्वान त वड 
दातु) देवे ( सः ) बह में ( अम्ृतत्वम्‌ ) मुक्ति के सुखको ( अशीय ) प्राप्त होऊं । डस ( दत्रे ) ब्रह्मविद्या देने 
का्‌ के लिये ( हयः ) ब्रह्मज्ञान की ( एघि ) वृद्धि कीजिये और ( प्रतिअहीत्रे ) मोक्ष विद्या के आह 

७ ( सद्यम्‌ ) मेरे लिये ( वयः ) तीनों अवस्था के सुख को प्राप्त ६ कराइये 1200 हा 0 
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ओं में अकल . 
> >> 


विद्वान्‌ हो भाषाथे।-... ८ मनुष्यों को योग्य हे कि जो सब से उत्तमगुण वाळा सब विद्या ० NN हो? 





उसके ७ ७-2 य से अन्म, पायक विहा को आश्रय से अन्य अध्यापक विद्वानों की परीक्षा करके | झपनी wis र RRS रे ली 


१ पज जर 
जि का क्या फळ है, सो दर्शाते हैं--॥ ४७ ॥ 


ॐ सतोऽ 'कोजिये 





इत्युभयत्र पादः ॥ 


ह क: CC-0. JK Sanskrit Academy 
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६५२ यजुर्वेद भाष्ये | 
के पढ़ाने योग्य विद्वानों से पढ्वावें, और ___ ` = य्यक - चाळा कोर चाहिये; कि अपनी अपना बा. । को को चाहिये हि अपनी! सपनो यथा 


जान के अपने अपने अनुकूछ अध्यापकों की प्रीतिपूर्वक सेवा करते हुए, उनसे निरन्तर र्य बुद्धि के 
फा ग्रहण 


करें ॥ ४७ ॥ 


AO > 


कोञदादित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । आत्मा देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
NE AN NL IAN 
अथेश्वरी जीवानुपदिशात ॥ 


कोंऽदात्कस्मां ऽ अदात्‌ कामोंऽदात्‌ कामायादात्‌ । 
कामों दाता कामे; प्रतिग्रहीता काशेतत्ते ॥ ४८ ॥ 


कः । अदात्‌ । कस्मै' । अदात्‌ । कामः । अदात्‌ । कामांय । अदात्‌ ॥ काम: । दाता । काम; । प्रति 
ग्रहीतेति % प्रतिऽग्रहीता । कामं | एतत्‌ । त ॥ ४८ ॥ 


© 
पदा्थः--( कः ) ( अदात्‌) कम्मंफलानि ददाति ( कस्मे ) ( अदात्‌) ( कामं: ) 1 काम्यते 
यः परमेश्वरः ( अदात्‌) ददाति ( कामाय) कामयभानाय जीवाय ( अदात्‌ ) ददाति ( कामः) यः 
काम्यते सर्वैयोगिभिः स परमेश्वरः ( दाता ) सबंपदार्थप्रदायकः ( कामः ) जोब: ( प्रतिग्रहीता ) (काम ) 
कामयते असो तस्सम्बुद्धौ ( एतत्‌) आज्ञापनम्‌ (ते) त्वदर्थम्‌ ॥ अयं सन्त्र: श० ४। ३ ।४। ३२ 
व्याख्यातः । ४८ ॥ 
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हु सय] १--को5दात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता | हे काम जीव 
ते त्बद्थभेतत्‌ सव सयाज्ञप्रमिति त्वं निञ्चिनुहि ॥ ४८ ॥ 


भावार्थः | 

MS थः--अस्मिञ्जगति कम्मकत्तोरो जीवाः, फळप्रदातेश्वरोस्तीति विज्ञेयम्‌ | नहि कामतया 
९ जा । है ७ 

ओ विना केनचित्‌ चक्ुषो निमेषोन्मेषणङ्कत शक्यते, तत्सवैमनुष्येरबिचारेण धम्मस्येव कामना का 
ने तरस्य वेतीश्वराज्ञास्ति॥ अत्राह मनुः--कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता \ काम्यो हि वेदाधिगम* 
कर्मयोगश्च वैदिक: ॥ त्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचत्‌। यद्यद्धि कुस्ते किञ्जित्‌. ततत 
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al बाह्यभ्यान्तरव्यवहारो, मनुष्याणां परस्परं वर्ततनमास्मकम्मौत्मति मः | 
ततने, प्रथमकर्पाय योगिन ईश्वरोपदेशो जिज्ञाझुं प्रति च, योगकृत्यं तहक्षणमध्यापकशिष्य | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया E 
र ( काम: ) इषरादीनां च (अ° ६। 
 आक्कतिगणत्वादाद्युदात्त; ॥ RP 


यक किक तिक, जा 
र | |) है 
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सप्तमोऽध्यायः 
दोन प्रजारक्षणप्रकारो, राजसभ्यजनक्रत्य॑ वन य प्रकारे ऱ्या का 
कृत्यं न्यायाधीश न्‌ व ना सभ्यजनकर्त्य, राजोपदेशकरणं, राजभिः कार्य्य, परी- 
य सेनापतिकरणं, पूणय स त कारो) विद्वत्कत्यमीश्चरोपासकोपदे 


शो, यज्ञानुष्टातुर्विषय: 
he ज न I ज्‌ oe बाण क ष . 
नदीन्‌ प्रति सभापतेवेत्तेन; राजप्रजाजनसत्कारो ऽध्यापकाध्येतणां परस्पर | ही. का 
श्र La ए ? 
वि क्षक्रियेश्वरगु णवणंनं. तत्प्रार्थ 

पुठन हक ग २ न ® स न्न ~ ण टक & क्ष गु 3 त प्राथना 
गरवे ठा ग स के कप [ यान राज्यशासन, दृक्षिणादानप्रकार: | ब्रह्मचय्येसेवनप्रकारः, 
$श्वरख जोवान प्रत्युपदे शश्चोक्तोऽत एतदध्यायार्थस्योक्तषष्ठाध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति नोल्यत। 


६५३ 
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इति श्रामतारमावदुषा श्रावरजाचन्दसरस्वतास्वा।यचा शिष्येण परिव्राजकाचायेण श्रायुतपरमविदुषा 
ग्र A) विर 49 SNM Ns Tz पि ०» A) ~ 
दयानन्दसरस्वतास्वानना 1वराचत सस्कताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त यजुर्वद्भाष्ये 
सप्तमोऽध्यायः पूत्तिमगात्‌ ॥ ७ ॥ 


नक छि? 


अबः अगले मन्त्र में इश्वर जीवों को उपदेश करता है ॥ 





१ 


= 


0 
पद[थ- कः ) कोन कस्मेफल को ( अदात्‌ ) देता और ( कस्मै ) किसके लिये ( अदात्‌ ) देता है । 
इन दो प्रइनों के उत्तर ( कामः ) जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर ( अदात्‌ ) देता और ( कामाय ) कामना | 
करनेवाले जीव को ( अदात्‌ ) देता है । अब विवेक करते हैं कि ( कामः ) जिसकी योगीजन कामना करते हैं, वह' 
परमेश्‍वर ( दाता ) देनेवाला है ( कामः ) कामना करनेवाला जीव ( प्रतिग्रहीता ) लेनेवाढा है। हे ( काम ) 


कामना करनेवाले जीव (ते ) तेरे लिये मैंने चेदों के द्वारा ( एतत्‌) यह समस्त आज्ञा की है, ऐसा तू निश्चय 
करके जान ॥४८॥ 


९ १ 

* vr न २७ 2३ 

हे लः इस संसार सें कम्मे करनेवाले जीव और फळ देनेवाला इइवर है । यहां यह जानना चाहिये हद. 
र के विना कोडे आंख का पलक भी नहीं हिला सकता, इस कारण जीव कामना करे, परन्तु घ्म 
न्धी का _ 














वेदानुकूळ चळ > अधम्मे इ त । यह' निश्चय कर जानना चाहिये कि जो इस विषय सें मनुजी ने कहा है, वह 
प हे हाय इस संसार सें अति कामना करना प्रशंसनीय नहीं, ओर कामना के बिना कोई कायय सिद्ध नहीं 
_ बु झ्य धम्म की कामना करनी ओर अधस की नहीं, क्योंकि चेदों का पढ़ना पढ़ाना ओर वेदोक्त धम्मे का 
वी न कामना इच्छा के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकती । इस संसार सें तीनों काल में इच्छा 
५ या नहीं दोख पड़ती, जो २ कुछ किया जाता है, सो २ सब इच्छा ही का व्यापार है, इसलिये 
फे कामो की इच्छा करनी, इतर दुष्ट कामों की नहीं ॥ ४८ ॥ | 


9 > 


याय सें बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर वत्तीव, आत्मा का कम्मे, आत्मा से 00. क 
सिउ योगी के लिये इश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहनेवाळे को योगाभ्यास करना, योग का लक्षण, _ 


१ ५४ के ——— 
म ष्यों रे से 3 पी £ 
रह - निश्चय करना चाहिये कि निष्काम बिना नहीं हे” मनु के इस वचन एकास 
अस का संकोच विकास का होना भी सर्वथा रहित का व्यवहार में - प्रवेश कहाँ, इस कारण सब 


LE) 

LR 

>> पी परको 0) च 22 ॥ 
गति हैं--॥ ४८ ॥ 


है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यवहार काममूलक हैं, यह दीर 
६ ०३ - क ० a ak क ठ) ~= oe * ० ह्वाट 
उेष्य करता है; वह चेष्टा वा कामना के ही त 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu, Digi 
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-- क रा क वतप, पोगदिा थे परत बी जि टे ू 
पढ़ने पढ़ानेवालों की रीति, योगविद्या कै अभ्यास करनेवालों का वत्तीव, योगविद्या से अन्तःकरण की 
भ्यासी का लक्षण, गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामिसेवक का वत्तीव, न्यायाधीश को प्रजा के ८ योगा. 

केर 





रीति, राजपुरुष ओर सभासदों का कम्मं, राजा का उपदेश, राजाओं के कतेव्य, परीक्षा करके सेनापति का की 

पूणे विद्वान्‌ को सभापति का अधिकार देना, विद्वानों का कत्तव्य कम्म, इश्वर के उपासक को उपदेश, यज्ञ ब 

8.” छान करनेवाले का विषय, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का वत्तोव, राजा ओर प्रजा के जनों का साकार 
हे शिष्य की परस्पर प्रबृत्ति, नित्य पढ़ने का विषय विद्या को वृद्धि करना, राजा को कत्तव्य, सेनापति का को व्यि 
प जा ध्थक्ष की क्रिया, इश्वर के गुणों का वणेन उसकी प्राथना, शूरवीरों को युद्ध का अजुष्ठान, सेना में रहनेवाठे हि 
कप का कर्तव्य, ब्रह्मचर्यं सेवन की रीति [ तीन सभाओं से काय चछाना, दक्षिणा देने का प्रकार ] और श्वर का 
ही. जीवों के प्रति उपदेश, इस वर्णन के होने से सक्षम अध्याय के अर्थ की षष्ठाध्याय के अर्थ के साथ संगति जानना 


चाहिये ॥ 


इति श्रीमतपरमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वासिनां 
शिष्येण परित्राजकाचायण श्रीयुतपरमबिदुषा 
दयानन्द्सरस्वतीस्वासिना विरचिते 
संस्कृताय्यभाषाभ्याँ विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुबद भाष्ये 
सप्तमो5ध्या य:पूत्ति- 
मगात्‌ ॥ ७ ॥ 


७: इति सप्तमोऽध्यायः "2 
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कैरी 
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॥ ओउम्‌ ॥ 


ग्रथ ट्लाव्यायस्यारम्भ: ॥ 


-* EES he 
अब आठवें अध्याय का प्रारम्भ किया जाता हे ॥ 
विश्वांनि देव खवितदुंरितानि परां सुव । यञ्चव्र तञ्च आ सुव ॥ १ ॥ 


उपयाम इथस्याङ्गिरस ऋषि: । बृहृस्पतिस्सोमो देवता । आर्ची पङ्क्तिरछन्दः। पञ्चम: स्वरः ॥ 
तस्य ग्रथममन्त्रोण शहस्थथमाय बरह्मचाररण्या कन्यया कुमारो बह्मचारी स्वीकरणीय इत्युपादिइयते' ॥ 





उप॒यामगुहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा । 
विष्णं 5 उरुगायेष ते सोम॒स्त€ रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ ॥ १ ॥ 


उपयासगृहीत + इत्युपयाम5गृहीत: । असि । आदित्येभ्यः । त्वा ॥ विष्णो5इति विष्णों। उरुगायेत्यु- 
रुआय । एषः । ते । सोम॑ः । तस्‌ । रक्षस्व । मा । त्वा । दुन्‌ ॥ १ ॥ 






























१ थज्रूपोऽयं पुरुषः, यज्ञरूपं वेद मानवजीवनमिति एमाध्याये शृहस्थधमे उपदिइयते। तत्रच . 
हेतोयज्ञस्वरूपं प्रथम निरुष्य तत्साधनसम्पत्ति- अधीतानेकविधविद्याः कृतगुरुण्हवासाः स्नाता | 
प्रकारं चोपवण्ये, तन्न यज्ञेञमनेमुख्यतामुक्कवा तद्‌- ब्रह्मचारिण: स्नातिकाश्च ब्रह्मचारिण्य एव-- ह न 
हि „`. ततो वप ति 00 “वेदानधीत्य वेदौ वावेदं वापि यथाक्रमम्‌। | 
| चे १ | शिक्षा राजब्यवस्था च निरूपिता षष्टा- अवितन्हमचयो यामानि ॥९ व 
गे लाज ० क त्याति 0. 
| राजधर्मा ऽपि पूवेस्मिनू ( सप्तमे ) अध्याये श्रमस्यारम्भका इति कृत्वा तेषां मिथो वरणप्रकार- 
| निरूपितः ॥ माह-- EF हर अन्ड ५ 
दानीं £< J STE CSN लत क 2 
क गहा? (मनु० २ हल २ एते खड छ 2 यदू लाइ ० १ 
वर्णाश्रपिणां गस्य सवप्रधानस्वात्‌) ह १।९।८॥ RS 
व्यवस्थानां च गृहाश्रमो त, अध्य. सो एम देवानां यदादियः ग० ॥ ६ | | | 
बनाइन ¬ एहाश्रमायैवोपयोगाइत्वात्‌ अभ्य य वि 


_“ व्यापन-ज्ञान-स ङ्गति-सद्विचार-तपश्रयौतिति- 
= श्रम । _ क्षादीन सत्स र तपश्चयोतिति 








>: ६०६ यजुबेदभाष्ये | 
व्वा ० रो ममा सु 

| ( विष्णो ) सर्वशुभविद्यागुणकमस्वभावव्याप्ताप्त ! ( उरुगाय ) उरूणि बहूनि शास्राणि गाया रस 
तत्संबुद्धौ ( एष: ) प्रत्यक्षो गृहाश्रमः ( ते ) तव ( सोमः ) सढुगुणवधेकः ( तम्‌ ) ( त पठति 
निषेधे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दभन्‌ ) दभ्नुवन्तु, हिसन्ठु । अत्र छोडथ छुङ [ सिचो छुगू | अउभाइ (सा) 
मन्त्र: शत० ४ । ३ । ५ | ६-८व्याख्यातः ॥ १॥। ये ॥ अय 
















en 


अन्वय;--हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! सेवितचतुर्विशतिवर्षत्रह्मचय्यो नचा रिण्यहा 
[ त्वा ) त्वामङ्गीकरोमि, त्वमुपयामगृहीतो स, हे विष्णो | ते तवेष सोमोऽस्ति त॑ स्वं ( र्नस्य ) न तेभ, 


>: ® 
त्या खाँ कासबाणा मा दमन्‌ मा हिंसन्तु ॥ ९ ॥ | 


भावाथः--सर्वासांः सेवितत्रह्मचर्याणां युवतीनां कन्यानासिद्सवश्यसभीप्सितव्यप््‌ [ 
ताः स्वस्वसदृ शरूपगुणकमस्वभावविद्यान्‌ , बढाधिकान्‌ स्वाभीष्टान्‌ हृदयात. पतीन्‌ सयर 
रीकृय परिचरेयुः । एवं ब्रह्मचारिभिरपि स्वतुल्ययुवत्य: खीस्वेनाङ्गीकततव्या: | एवं द्वाभ्या सनो 
गृहस्थघर्मः पालनीयः । परस्परमद्यन्तं विषयभोगलोलुप [ता]बीर्यक्षयाः कदाचिन्न विधेयाः 
सद्तंगामिनो सन्तौ दशासन्तानानुरपाद्य तान्‌ सुशिक्ष्यैश्वयंमुन्नीय ग्रीत्या रमेताम । यथा त 
| स्मिन्नप्रसन्नता वियोगव्यभिचारादयों दोषा न भवेयुः, तथालुष्ठाय परस्परं सबैथा सवदा रक्षा 
काय्या ॥ १ ॥ 


Ss 





उसके प्रथम मन्त्र से गृहस्थ धर्म के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का ग्रहण करना चाहिये, 
यह अगले मन्त्र भें उपदेश किया है || 


७ 
पृदार्थ/--हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवनेवाली में [ ब्रह्मचारिणी | ( आदिः 
व्येभ्यः ) जिन्होंने अड्ताळीस वषे तक ब्रह्मचर्यं सेवन किया है उन लञ्जनों& में से (त्वा) अड्तालीस वष 
“ब्रह्म चय्य॑ सेवन करनेवाले आप को स्वीकार करती हुँ, आप ( उपयामशुहीतः ) शास्त्र के नियम ओर उपनियमों को 
अहण करनेवाले ( असि ) हो । हे ( विष्णो ) समस्त श्रेष्ठविद्या गुण कर्म और स्वभांववाले श्रेष्ठजन | ( ते) 

















१ अञ्निवैं देवानामवमो विष्णुः परमः ॥ ऐ० १। १॥ ततूपश्चात्‌ तृतीय अध्याय में उस यज्ञ कै साधनां 
अझ्िवैं देवानामवराध्यौ विष्णुः परार्ध्यः ॥ को० ब्रा० का निरूपण करके, उस यज्ञ में अभि की प्रधानत 

2) २.1) | . को चतुर्थ अध्याय सें कह कर, उस अ के 
ह ` तस्मादाहविष्णुदेवानां श्रेष्ट इति ॥ श० १४।१।१।५। और यज्ञ के फछ को i कि | 
हिः. ऽ १८ 0० २९० व्याख्यात: ॥ षष्ठ सें कर्मकलापमात्र की शिक्षा का अत हैं? अतः 
। ३ अत्र सर्वत्र पूरणगुणसुहितार्थसद्व्ययतव्य० ( अ० Me ह ha में किया । 


को ४८ न. २ : | + ) सूत्रे ¢ कार 
२।११)सूत्रे ब्राह्मणस्य कतेब्यस्‌' इतिवत्‌ षष्टी ज के इसलिये था 
२।२। ११) हि म अब सनु सहारा ८ | 
बि नर प्या बा सब से श्रेष्ठ है ( मनु० ३ | औरत 
२ । ३। ७१ ) इत्यनेन भवति || गुहाश्रमी के सब से श्रेष्ठ होने काकारण) | 
आश्रित दै द 
| ४ ie 
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f= - 
हस्या श्रम ( सोमः ) कोमलता आदि | गुणों का बढ़ानेवाला है, ( तम्‌ ) उसकी ( 
| (प „ नाय) बहुत शास्त्रों को पढ्नेवाले | ( त्वा) आप को काम के बाण जैसे ( मा दभन्‌ 


7 al जि "> गः 
= ते [घन कोजिय श ॥ १॥ 
वाळे न होते बैला | 


रक्षस्व ) रक्षा 
) दुःख देने 


र १ & नै ® न ~ गो ~ 
भावार्थः सब बह्मचय!श्रम सेवन की हुई युवती कन्याओं को ऐसी आकाङक्षा अवश्य रखनी 
~ ip 
हच कि अपने सदरा रूप गुण के स्वभाव ओर विद्यावाळा, अपने से अधिक बळयुक्त, अपनी इच्छा के योग्य 
न्वा > ~ tt उताणा क शि > : 
अन्तःकरण से जिस पर विशेष प्रीति हो, ऐसे पति को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उसकी सेवा किया करें । 


ऐसे ही कुमार ब्रह्मच री लोगों को भी चाहिये कि अपने अपने समान युवति खियों का पाणिग्रहण करें । इस प्रकार 


शार कि > से oe ८21 के ज्ञ 
दोनों खी पुरुषों को सनातन गृहस्था के बसे का पाळन करना चाहिये, और परस्पर अत्यन्त विषय की लोलुपता 


Cop 


तथा वीर्य का विनाश कभी न कर, किन्तु सदा ऋतुगामी हों । दश सन्तानों को उत्पन्न करें और उन्हें अच्छी 

शिक्षा देकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि कर भीतिपूर्वक रमण करें । जेसे आपस में एक से दूसरे का वियोग अप्रीति और 
| ब्यमिचार आदि दोष न हों, वेसा वदोव वते कर आपस में एक दूसरे की रक्षा सब प्रकार सब काल में किया 
करे ॥ १ ॥ 


HON 


कदा चन इत्यस्याङ्गिरिस ऋषिः । गृहपतिमंघवा देवता । सुरिक [ आर्षी ] पङ्किरछन्दः | पञ्चमः स्वरः । 





NEE 


कुदा चन स्तरीरसि नेद्ध सश्चसि दाशुषे | 2: 

च्छ भू ० ~ i sg 

उघोपेन्डु संघवन्‌ भूय ऽ इन्यु ते दान देवस्य पच्यत ऽ आदित्येभ्यस्त्वा ॥ २॥ ब 

कदा । चन । स्त्री: । असि । न । इन्द्र । सश्सि । दाझुषें ॥ उपोपेत्यु५५उप । इत्‌ । नु। | मघवन्निति क: 
मधञ्चनू । भूयः । इत्‌ । नु । ते । दानस्‌ । देवस्य। पुच्युठे । आदित्येभ्यः । त्वा ॥ २ ॥ 
















७ 0 
दिथ।--( कदा ) कस्मिन्‌ काले (चन) अपि (स्तरीः) स्वभावाच्छादकः संकुचितः 
| (नसि) भवसि (न) निषेधे ( इन्द्र ) परमैश्चर्य्य [ युक्त ] पते ! ( सश्चसि) प्राप्नोषि । सशि रति 











| री ठीक २ होतो हे, इत्यादि कारणों से इस ही गृहाश्रम के अधिकारी हैं और ड oe 
| अष्मा तः वे पुरुष ओर खो आपस से. | 
भाध्याय सें गृइस्थाश्रस का उपदेश किया गया चलना चाहिये, अ वे अ Be खा क ती 
| है ॥ उसके-- | एक दूसरे का स्वीकार केसे कर, सो दाते. 
। विद रक हट र क्या 
) सो बताया अर्थात्‌ अनेकविध विद्याओं सें | री कीडग्युणेन पंसा सह संयन्ज्याद 
' सद्गुरु के कुछ में निवास किये हुये, $ तचच कुमारी कोर्न उसा -. 








~ जिन्हों ने वदो वेद-या सब चेदों का अध्ययन 

न > वेद-ढो वेद-या सब चेदों का अध्ययन 
[क क 
|| त ऐका? इति अ मुद्रिते पाठः ॥ आ वैसा | 
= oe इत्येव डिरावृत्त्यवग्रहादिरहितोऽपपाे SINNER 0 
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इति द्विस्वम ( इत्‌) एव ( तु ) क्लिप्रम्‌ । मवति चिप्रनामसु पठितम्‌ निष २। १५ । (1 5 न्तिप्रनामसु पठितम्‌ । जिन २१९५.१ (जिक 





न | धनयुक्त ( भूयः) अधिकम्‌ (इत्‌) एव नु) शीघ्रम्‌ { ते) तव ( दानम्‌ ) एव कि 
४ ( एच्यते ) संबध्यते ( आदित्येभ्यः ) मासेभ्यः ( त्वा ) त्वां सुखदातारम्‌ ॥ अयं मन्त्र पुष 


` शत० ७ १ 
५॥ १०, ११ व्याख्यातः ॥ २ ॥ । ३। 
अन्वय! हे इन्द्र पर ैश्वय्यं युक्त पते! यतस्त्वं कदाचन स्तरीनोसि, तस्सा [दू] दाशुष ह्यू 


(5 ० पे ~ पोपस 
हे मघवन्‌ ! देवस्य ते तव यदू दानमिन्नु भूयः पुच्यते, अतोहं ख्रीत्वेनादियेभ्यः सदा सुखप्रापक त्वा त्वा अहि! 


साश्रये |] 
© 

भावाय, वित्राहकासनया युवत्या स्त्रया > यदछलकपटाचरणर/हित: सत्यभाबप्रकाशक 

एकस््रीत्रतो जितेन्द्रिय उद्योगी घासिको दाता विद्वान्‌ भवेत्‌, तमुपयम्य निरन्तरसानन्दितव्यम्‌ ॥२॥ 


wai De 
फिर मी गृहस्थो के धर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


© 
पदाथः हे ( इन्द्र ) परमेश्वय्य से युक्त पति | जिस कारण आप ( कदा ) कभी (चन) सी 
( स्तरीः ) अपने स्वभाव को छिपानेवाले (न) नहीं ( असि) हैं, इस कारण ( ढाशुपे ) दान देनेवाठे 
पुरुष के लिये | ( इत्‌) ही ( बु) शीघ्र ] ( उपोप ) समीप ( सश्चसि ) प्राज्ञ होते हैं । हे ( सघचन्‌ ) प्रशलित 
धनयुक्त भत्ता | ( ते ) आप ( देवस्य ) विद्वान्‌ का जो ( दानम्‌ ) दान अर्थात्‌ अच्छी शिक्षा वा धन आदि पदाथो 
का देना हे, ( इत्‌ ) वही ( नु ) शीघ्र ( भूयः ) अधिक करके सुझको ( एच्यते ) प्राप्त होवे, इसी से में खीभाग 
से ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने सुख देनेवाले [ ( त्वा ) ] आपका आश्रय करती हँ ॥ २ ॥ 





७ 
भावाथ£---विवाह की कामना करनेवाळी युवती खी को चाहिये कि जो छल कपट आदि आचरणों से 
रहित | सत्यभाव का ] प्रकाश करने, और एक ही खरी को चाहनेवाला, जितेन्द्रिय, सब प्रकार का उद्योगी, धार्मिक 
[ दानी ] और विद्वान्‌ पुरुष हो, उसके साथ विवाह करके आनन्द में रहेँ ॥ २ ॥ 


>. |] 
॥ 


कदा चन प्रयुच्छसीत्यस्याद्विरस ऋषि: । आदित्यो गृहपतिर्देवता | 
निचदार्षी पङ्‌क्तिउछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ 












हन ला)” 
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पुनहस्थधर्म्ममाह || 
| १ 
कदा चन प्रयुच्छस्युभे निर्पासि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य सव॑नं त ऽ इन्द्रियमातस्थावमृतँ दिव्यादित्येभ्यंस्वा ॥ २॥ 
क नल ना “गए पाप कमी हे 


बित ब्रह्मचारी 


१ कतमा आदित्या 
A = 


: ST 1 | एते 7 
दद, 92५ re 
११ र्ट वट हरे १३६) Mees “हे रे 


३ उस गृहाश्रम का ग्रहण करने में 

त चारिणी किस प्रकार के गुणों से सुभ! 
पुरुष के साथ अपना वैवाहिक सम्बन्ध. 

सो दर्शाते हैं--॥ २ ॥ 603 
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ड्द्याप ध्येयम्‌ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 









| >>. म US 
| ब न्ती TE 
| प्र । यच्छसि। उभेऽइस्य॒भे | नि पासि । जन्मी इति + जन्म॑नी रीय दिस्य 


| 
म । ते । हुन्ट्रियस्‌ । आ । त॒स्थो । अस्तम्‌ । दिवि । आदित्येभ्यः । त्वा ॥ ३ ॥ 
संवग ७ 7 FE 


पदार्थ कदा) (चन) (प्र) ( युच्छसि ) अत्यन्तं प्रमाद्यसि (उभे) द्वे (नि) नित 
वी पासि) ( जन्मनी ) वत्तसान प्राप्स्यसानं च ( तुरोय ) चतुथवन्‌, अन्नराशंत्रादित्वादचू ( आदित्य ) 
बदा सूय्ये इव प्रकाशमान ! ( सवनम्‌ ) सवति प्रसूयतेश्नेन तत्‌ ( ते ) तब ( इन्द्रियम्‌ ) मनआदि- 
काय्यैसाधकम्‌ (आ) ( तसथ 0 प हम ( दिवि) द्योतनात्मके व्यवहारे 
/ आदित्येभ्येः ) संवत्सरेभ्य: (त्वा ) त्वां हढेन्द्रियय ॥ अयं मन्त्र: शत० 


४ | ३ । ५ | १२ 
व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 





= कजव अज दाव ग ने ऱ्ना ८५ 1 गये 
अन्वयः--अन नेत्यध्याहाय्येम्‌ ॥ हे पते | त्वं यादे कदाचन न 9युच्छसि त॒र्हि स्वकीये उभे उन्मनी 
| निपासि १ हे आदित्य याद ते तव सवन भिन्द्रियमातस्थौ तहिं दिव्यमुत॑ प्राप्नुया: । हे तुरीय त्रा दित्येभ्यस्त्वा 
| त्वामहमुपयच्छे ॥ २ ॥ 


€ 
भावाथः--यः प्रसादी विवाहिता स्तयं स्यत्तवा परस्त्रियं सेवते, स इहामुत्र च दुर्भगो भवति । 
यश्च संयमी स्वस्जीसेबी त्यक्तपर खी [क]ःस उभयत्र परमं सुखं कथं न भुञ्जीत,अत: सचोसां स्रीणां 
योग्यतास्ति [ थत्‌ ताः | जितेन्द्रियान्‌ पतीब्‌ > सेवेरन्निति ॥ ३॥ 


Ste omen 


फिर भी गृहस्थ का धम्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


७ 
पढाथ---इस सन्त्र झैं नकार का अध्याहार आकाङक्षा के होने से होता दै ॥ हे पते | आप जो 
( कदा ) कभी ( चन ) भी ( प्रयुच्छसि ) प्रमाद नहीं करते हो, तो अपने ( उभे ) दोनों ( जन्मनी ) वत्तेमान 
और परजन्म को ( [ नि ] पासि ) निरन्तर पाळते हो । हे ( आदित्य ) विद्यागुणों में सूर्यं के तुल्य प्रकाशमान | 
CS CS त MOA किक त 0000000. 


















02 ७ 
१ आदिस्या इति पूव य० २।५ पृ० १६६ व्याख्यातः ॥ चितूकरणाज्ज्ञापकातू ॥ यत्त॒ सायणः ऋ० ५ 
| 5 > ५।१० इत्यन्न “उपदेशिवद्गचनं वात्तिकेन? 
अथ व्याकरणप्रक्रिया १५ । १० ८ इय. शा 00 
इत्याह । तन्न । पूर्वोक्तज्ञापकेनेव सवेष्टसिद्धेः तथा 
| 1 ~ ( अ र 1 क्या 
( उभे ) पूव ३।१३ व्याख्यातः । चात्र भाष्यम्‌ न वा कचिच्चितृकरणात्‌ (अ०७॥ 
| ( जन्मनी ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ( उ० ४। १। २ भा० ) इति यथाभाष्यं तथा तु नित. 
। १४५ ) इति मनिन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वादाद्यदात्तः । (६ । १ | १६३ ) इप्यन्तोदात्तत्वे प्राप्त छान्दु- 
| ( तुरीय ) चतुर्छयतावा छ सब्यत्ययेनेष्टस्वरसिद्धिः ॥ न चल 
3 र्‌ द्र ५ 2000. 02 क्ट ( अ पायक हुन | १ । हद पु 
| ७९९ | नता य 04 ( आदित्य) आमन्त्रित च (अ०८।१। . 
| भा० वा० ) इति छप्रत्यय आद्यक्षर- , तरफ न्य मती 


रु ~ 
पञ्च ॥ प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌। तच्च 


यी (अ०७ | १| २ । ) इति सूत्रेण छ' 


~ 
ॐ 


१९ ) इति निघातः॥ पिळ 
इति व्याकरणग्राकिया ॥ | 










स्थ स्थाने “हेय? त्यादेशस्योपदेशावस्थायामेव २ पति ओर पली दोनों एक दूस दूसरे का त्याग नार 


भवात्‌ प सिध्यति । कथसुपदेशिवद्वचनमिति सो दर्शाते हैं-- 
घर र te = 
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1 7 २2४5४ ० 0 नी ( अ० ४ | ४ ।११७) इत्यत्र 







जन्म 
| अञ्च ुदरिते ऽ शुद्ध स्वरः ॥ 
१ 'न्नान्वयबदू “आश्रयेयु:,? 'स्वीकुर्मः? इति 


क 
॥ 
ES 
र क्र 
/ 






29 


८ Shs TE ` na Ey’ ६ ~ ति & > अ १“ 
a है कळ पक ०. ॥ पय 24७ ४ 
ति A _ 2५ करे P+ MS ण. 2 rp PT || 
१ शो १ १ = x To SoS pe क्र. | > EU oy 9७95 ` क्के fi १ b= 1 न्क) £ EY ol ॥ | ॥! | 
RNs र भनत sf १० है ँ 85 og र. "0 ७ 1 10 | | -| छ" | ५ | [| 
५ टॅ , है | श्र प्‌ ( ` ५. (१ NN या 
न्हे प्रा ws | ww न्घ २७4 ल्य पन he १... (१ 00 
वा 1 IE, ५ ॥५ हि || 4 SLES HOT कि iy 
के वह 2 च १ छ Kt हः 
Fe य Fae, आतका क के 
ह.) हु हि 6 


हरु 
१ का ही आह: कक छ”. Te छ 
PONT, >" 
४४०७ ३.1: PT bo Pe 
RRR, 
Ce + न 
१ 


ES “५ 
हौ जै 
“३ 


क + 
७) “क 

(डी 

1 4 


RR ७०९ १" क गनि क चि MN, 
S 1 RPO Dt, क लि यी ताका 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamm 
Se 


यजुबेदभाष्ये . 


0 ०33 ६3०93 41 ESOS SENIIRPERECRIPS RES 


जो (ते ) आपके ( सवनम्‌, ) उत्पत्ति धर्म्म युक्त काय्य सिद्ध करनेहारे ( रिषन) भन जात ठे च 














i; [ भढीप्रकार ] ( तस्थो ) वश में रहें, तो आप ( दिवि) कात्‌ व्यवहार सें ( असतम ) अविना (आ) 
FR: प्राप्त हो जावे । हे ( तुरीय ) चतुथोश्रम के पूण करनेवाले ( आदित्येभ्यः ) प्रतिमास के सुख के (हे सुख कष 
ह इढेन्द्रिय आप को में खी स्वीकार करती हूँ ॥ ३ ॥ (खा) 
र ] 

भावाथें।--जो प्रमादी पुरुष विवाहित खी को छोड़ पर्खी का सेवन करता है, वह इस छोड कै 


र परलोक में दुभौगी होता है, और जो संयमी अपनी ही खी का चाइनेवाळा दूसरे की खी को नहीं चाहता, व 
दोनों में ७०० गो ०७, 2... 25६ दै 
दोनों कोक में परम सुख को क्यों न भोगे । इस से सब खियो को योग्य है कि जितेन्द्रिय पति का सेवन | स्वी. 

कार ] करें अन्य को नहीं ॥ ३ ॥ | 


०606 »>९%- 
यज्ञो देवानामित्यस्य कुत्स ऋषि: । आदित्यो गृहपतिदबता ! नि्वज्जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
पुनशहाश्रमविषयमाह ¦! 
00९ ५ Ie मर ही हो उयन्त 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सञ्जसादिंत्यासो भवता मुडयन्त; । 
~ > ७० 65 ०७ > हि Ne थर र (हु. 
आ वोऽर्वाची सुमतिवेवत्यादश्होशिया वरिवोविच्रासंदाहिस्येभ्यस्त्वा ॥ ४॥ 
यज्ञ: । देवानाम्‌ । प्रति एति। सुञ्नम्‌। आदित्यासः । > अदत । मृडयन्तः ॥ आ । वः । अवोची | 


~ १ ~ |, 
समतिरिति सु5मतिः । ववत्यात्‌ । अशहोः । चित्‌ । या । वरिवोवित्तरेति वरिवोवित्ञ्तरा । असत्‌ । आदित्येभ्यः । 
त्वा ॥ ४ ॥ 


0 
पदाथ;-7( यज्ञः) खीपुरुषाभ्यां सङ्गमनीयः ( देवानाम्‌) विदुषाप्‌ ( प्रति ) प्रतीत 


१! 

प्र ( एति ) प्रापयति ( झुस्नम्‌ ) सुखम्‌ । सुम्नमिति सुखनामसु पठितम्‌। निध० ३१६१ ( आदित्यासः) 
 आदित्यबद्विद्यादिशुभगुणेः श्रकाशमाना: ( भवत ) ( सृडयन्तः ) सबीन्‌ सुखयब्तः (आ) (बः) 
थु, युष्माकम्‌ ( अर्वाची ) सुशिक्षाविद्याभ्यासात्‌ पञ्चाद्विज्ञानसञ्चति प्राप्नोत्यतया सा ( सुमतिः । 
क... शोभना चाऽसी मतिः ( बबृत्यात्‌ ) बत्तेताम्‌, अन्न बहुलं छन्दसि | अ०२।४। ७६ ) इति शप: 


ह हो: सि या) 
दलेन पदा (शोः) साप गृदशमस्याझवुानस्व_ (चित) आया, 


2 शल ३।६५ . 
१ गुह्वाश्रमे सवविधकमेसु दम्पतिम्याँ हितचिन्तकाः मन्त्रोऽयं चर० १ । १०७ । १ ॥ 1“ पालि | 
Eo तर 
सत्पुरुषा भवश्यमाश्रयणीया इति वर्णयति-- इत्यत्रापि व्याख्यातः, तत्र सान्वयो युर यी 
30% आ २ अत्र पदार्थोऽन्वयश्चासम्बद्ध ड्य प्रतिभाति ॥ ३ शोभनेन कर्मणा मीयते निमीयते, सुट न ध्या 


पति प्रापयति’ इत्यत्र 'प्रापयतु? इति युक्तं स्यात्‌ देते भागेनेति वा इति देवराजः) २" 


उत्तरत्र 'वदत्यात्‌-वर्त्तत? 'असवू-भवेत? इति प्रयो- कल टन 
0. 00 नज्या वत्तता असदु-नचंत्‌ हात प्रय हिः गतो? पातिः ज्ञान गमन 
र तथा सत्येव चात्नान्वये सम्बन्धसम्भवात्‌ । औणादिक 'उ? प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः ॥ 


डिके. 
हाय £> Ce; x 9 
ज५८५च*व:--> 
०040 ८१ ० Sai LIN टी ३ 
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अष्टमोऽध्यायः ६६१ 
थ व्यवहार लो ` वरिवः सत्यं व्यवहारं वेर न न्यत 
वखिोविततरा ) म्यो मासेभ्यः (त्वा ) स्वाम्‌ ॥ _ ` ५ ६ असत्‌) भवेत्‌, ठेटप्रयोगोड्यम्‌ 


( आ दित्येम्यः ८ य < यूयं 9 ७ > 
अन्वयः- हे आदित्यासो यूयं देवानां वो युष्माकं यो गृद्दाश्रमाख्यो गरु. ञ्च प्रयेति, यांहो[रोवीची 
चिदू युक्ता वा वां सदा मुडयन्तो 








Ser विवि 





_त्ोवितरा समतिराववृत्यात्‌, या त्वादिलेभ्यः आप्तोत्तमविद्याशिक्षाउसत्‌ तया 


मवत ॥ ४ ॥ ग 
| 9१ =-= {= वाह कत्व रुषा ५ है च है 
, भावार्थः कत खोपुरुषाभ्यासाप्तानां विदुषां सङ्गाद्येन येन कमंणा विद्या सुशिक्षा- 
४ बुद्धिधेन स्रौहादे परोपकारश्च बद्धत, तत्तद्नुष्ठेयसिति ॥ ४॥ 


किबा 
फिर भी गृहाश्रम का विषय अगले मन्त्र में कहा हैः ॥ 


हा? जिल्ला ९ 
पृदाथः---हे (आदित्याल:) सूय्य लोक के समान विद्या आदि झुभ गुणों से प्रकाशमान आप[ [लोग] 
जो ( वः ) आप ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ लोगों का यह ( यज्ञः ) स्त्रीपुरुषों के वत्तने योग्य गृहाश्रम ब्यवहार (सुम्नम्‌) 
सुख को ( प्रति ) ( एति ) निश्चय करके प्राप्त करता है ओर (या) जो ( अंहो: ) गृहाश्रम के सुख सिद्ध करने- 








I न 





वाली ( अर्वाची ) अच्छी शिक्षा ओर विद्याभ्यास के पीछे विज्ञान प्राप्ति का हेतु ( वरिवोवित्तशा ) सत्यव्यवहार का 


१ मन्त्रो ऽयं देवताभेदेन चट० १ । १०७ | १ ब्या- 
ख्यातः, अन्तिमपाठस्तु भिन्न इत्यपि बोध्यस्‌ । 
किञ्च य०३३। ६८ अपि ब्याख्यातस्तत्रैव व्रृष्टव्य; ॥ 
उभयत्र चान्वयो युक्ततरः ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( भवत) तिङङतिङः ( अ० ८। १। २८) 
इति सूत्रेण निघाते प्राप्ते आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमान- 

बत्‌ ( अ० ८ | १ | ७२ ) इति निघाताभावः ॥ 
( भडयन्तः ) “मृड सुखने? ( हु० प० ) इति 
षातोणिचि शतरि पि रूपस्‌ । छान्दसत्वाछ- 
भिषियुणाभावः । सनाद्यन्ता धातवः ( अ० ३। १। 
व रल शपः पित्त्वे राखु 
ह चो न शस्वरसि द्धिः । तास्यनुदात्ते० (अः 
) इति ळसार्वधातुकानुदात्तस्वं तु 
ह ( हु २ । ४ | । ११७ ) इति शतु- 
न वायते । सूडयन्ती (ऋ० ५ । ४१ । 
त रुसावेधालुकानुदात्तत्वमेव इ्यते। 
धूर ती ) अर्वसञ्चतीति “अवोक?, ऋत्िग्द- 
साई उ २ । २ । ५९ ) इत्यादिना सुबन्त- 

(स+ २। र नू पत्ययो सवति । उपपदमतिङ्‌ 

१९ ) इति समासः । गतिकारकोप- 


व्र | अ०६२) १३९ ) इत्युतरपर OR र ORG ) इत्युत्तरपदप्रकृति- 





६ श्र | क, 
क. ॥ ( 
हः प जो 
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ति Ce 








इति ० मुद्रितेऽपपाठः, 'बुद्धिधेनं इति गपाठः॥ | 
देवानाम्‌ ) विद्वान ( वः ) आप? इति अ० सिते व्यस्तः पा ॥ 


त अच 
न DEC ५... “ 
रळ जा हक ॥ ७ ॥ ¢ Vs) क 9 
व FSR Mins 1 SE 
(रती EY ५८४५७). ४७० ६३ आह 


स्वरे, खियां ङीपि, पित्त्वादनुदात्तत्वे अचः (६ । 
४ । १२८ ) इत्यकारलोपे उदात्तनिवृत्तिस्वरे प्राप्त 


चौ ( अ०६। १। २२२) चकारात्पूर्वोऽकार ड 
उदात्तः । ततः चो ( ६। २ | १३८ ) इति दीघे- 
स्व॑ च । यद्वा अवरे पूर्वकाळतः पश्चादञ्चतीति एषो- 
दरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( अ० ६ | ३ | १०९) ततो 
दिग्देशकालेश्वस्तातिः ( अ० ५ । २ । १९ ) इत्य- ; 
स्तातिः, तस्य च अज्जेडंक्‌ ( अ० ५। ३ । २०) र 
इति छुक । ततो डीप्‌ । स्वरः पूर्ववत्‌ | पक 


( सुमतिः ) अब्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते च्य 
व्ययेनान्तोदात्तस्वस्‌ ॥ - > 
( ववृत्त्यातू ) तिङङतिङः (अ०८।१। २८) [ रस 
इति निघातः ॥ सु. 
( अंहोः ) प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ De 
( बरिवोवित्तरा ) गतिकारकोपपदात्‌ ङ्त 
( अ०६। २। १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्व वरे- | 
णान्तोदात्तत्वम्‌, ततश्च तरपि टापि च स एव स्वरः 
इति व्याकरणम्राक्या। | 


गृहस्थ आश्रम में खरीपुरुषों को चाहिये कि सब _ 
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ब. i | र 2 न रत || २ । ७ || ९६९२४ तथा ४ । ४ | १ । १-५ व्याख्यात | ५... || 


` २ इन्द्रिय वै सोमपीथः || तै० ब्रा० १। ३॥१०।२॥ ३७ पृष्ठ ४०९ ) भाष्ये 


६६२ यजुवदभाष्ये 


निरन्तर विज्ञान देने वाळी आप लोगों की ( सुमति! ) भेषु, श्रेष्ठ माग में (आ) नर क्क श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठ मागे सें ( आ ) रर (को 
त्या 


होवे जो ( आदित्येभ्यः ) आप्,विद्वानों से ( त्वा ) तुझंको उत्तम विद्या आर शिक्षा ( असत्‌ ) प्राप्त हो ) पदन 

बुद्धि से ही युक्त हम दोनों खीपुरुष को ( स्टुडयन्त ) सदा सुख देते [ ( भवत ) | रहिये ॥ ६ ( चितू ) २ 

भावाथें।---विवाह करके खीपुरुषों को चाहिये कि | आए विद्वानों के संग से ] जिस २ ड 
मसे 


अच्छी शिक्षा, बुद्धि, धन, सुहद्धाव और परोपकार बढ़े, उस २ कर्मे का सेवन अवश्य किया करें ॥ ४ ॥ 


+020 
विवस्बन्नित्यस्य : कुतस ऋषि: । गृहपतयो देवताः । आद्यस्य घराजापत्याऽनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर. 
श्रदित्युत्तरस्य निचदार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः || हि । 

पुनरपि ग्रहस्थघम्ममाह ॥। 


विवस्मन्नादित्येष ते सोमपोथस्तरिमन्‌ मत्स्व । 
श्रद॑स्मै नरो वर्चसे दधातन यदाशीदा दम्पती बाममब्चुतः । 
पुमान्‌ पुत्रो जायते बिन्दते वस्वथां विश्वाहर॒प ऽ एधते गृहे ॥ ५॥ 


विव॑स्वन्‌ । आदित्य । एषः | त । सोमपीथ इति 1 सोमऽपीथः । तस्मिन्‌ । सत्स्व ॥ श्रत्‌। अस्मै । 
नरः । वच॑से। दधातन । यत्‌। आशीदुत्याशीःऽदा । दम्पती 5हति दसूऽपतो । वासस्‌ । अइ्नतः ॥ पुसानू। 
पत्रः ।' जायते । विन्दते । + वसु । अध । विश्वाहा । रपः । एधत । गह ॥ ५ || 


पदाथ१--( विबस्वन्‌ ) विविधे स्थाने वसति तत्‌ संबुद्धौ ( आदित्य ) अविनाशिस्वरुप 
विद्वन्‌ | ( एषः ) गृहाश्रमः ( ते ) तब ( सोमपीर्थः ) सोमः पीयते यस्मिन्‌ खः ( तस्मिन्‌ ) गृहाश्रमे 
( सत्स्व ) आनन्दितो भव ( श्रत्‌ ) सत्यम्‌ । श्रद्‌ इति सयनामसु पठितम्‌ ५ निघ १ । १० ( अस्मे ) ( नर 
ये 'नयन्ति तत्‌ सम्बुद्धौ ( बचसे ) गृहाश्रमवाग्व्यवह्वाराय ( दधातन ) * धरत ( यत्‌) यस्मिन्‌ पुष 
सुलुक० ( अ० ७। १ । १९ } इति सुपो लुक्‌ ( आशीदो ) आश्चीरिच्छां ददाति, सः (दम्पती ) जाया 
पती ( वामम्‌ ) प्रशस्यं गृहाश्रमं धमम्‌, वाम इति प्रशस्यनामसु पठितम्‌ । निघ० ३। ८ ( अइवुतः ) ब्य 
प्नुतः ( पुसान्‌) ( पुत्रः ) पुन्नाम्रो वृद्धावस्थाजन्यद:खातू त्रायते सः. अत्राह सलु ___पन्राम्रो नरकादस्मात्‌ 
त्रायते पितर' सुतः । तस्मात्‌ पत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वय॑सुवा ॥ अ० ९ क्वो० १९८ ७६ जायते ) उत्पद्यते (विन्दते) 
लभते ( वसु ) धनम्‌ ( अध ) अघेत्यनन्तरे । अत्र पुषोदरादित्वात्‌ थस्य घः, निपातस्य च ४" RE 
१३६ } इति दीः ( बिश्वाहा ) बहूनि च तान्यहानि च, अत्र शेशळन्दसि बहुरुम्‌ { 2° .. 
इति लुक । विश्वमिति बहुनामछु पठितम्‌ | निघ० ६३१९ ( अरप: ) निष्पापः ( एधते ) बद्धते ( गृहे 











१ तैः सत्पुरुषैः कर्थं खीपुरुषो उपदिश्येतामिति दशयति- तस्यैव क्विपि लुक्‌ पदम्‌ ॥ 























- ३ तप्तन [तनथनाश्च ( अ० ७।१।४५ )इति तनप्‌ ॥ इश्यते ॥ अपि च हग्विकरणाडखिकरण लु 
४ नात्र पारिभाषिकस्य लुको ग्रहणमपि तु योगिकाथों रणस्यैव ग्रहणम्‌? इत्यस्या परिभाषायां हि ने 
शनार्थो ग्रृहयते । “लुक' धातोधीतुष्वपाठात्‌ करण? पदेन लग्विक्रणइछविकरणयो छ न 
हि घ उर कुना क्रियाया हिन्दी व अहणमाचक्षते वैयाकरणाः | | २१ 
राम ME क घार बाहुरदशनार्थक ऊहनीयः ५ रो रिप्रमिति पापनाम्नी मवतः निर”? - दा 
1 सोमपीथः इस्यवप्रदचिहरहितो ऽपमाठः अ० मु | + बु इति अ० मुद्रिते प्रमादा हर जु 
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यते बसु विन्दते अवैधत च ॥ ५ ॥ 
मात. पुत्री जी 


> रि 
पदाथ;- ( विवस्वन्‌ ) विविध 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( विवस्वन्‌ ) आमन्त्रताचदात्तत्वस्‌ ॥ 

( सोमपीथः ) पातृतु० ( उ० २।७ ) इति थक्‌ 
प्रत्ययो बाहुळकादधिकरणे । कृत्स्वरेणान्तोदात्तत्वम॥ 

( मत्ख ) 'मढी हष्ग्लेपनयो:? । बहुलं छन्दसि 
(अ० २ । ४ | ७३ ) इति श्पो लुक्‌ । व्यत्ययेन 
चात्मनेपदम्‌ । तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | २। २८) 
इति निघातः ॥ 

( श्रत्‌ ) ऊर्यादिच्विडाचश्च (अ० १ | ४ | ६१) 
इत्यूर्यादिषु पाठात्‌ निपातः । निपाता आद्युदात्ताः 
( फिट ८० ) इत्याचयुदात्तत्वस्‌ । यद्वा प्रातिपदिक 
स्वरेणोदात्तः ॥ 

( नरः ) आमन्त्रितस्य च ( अ० ८ | १ | १८) 
| इव्याष्टमिकेन निघातः । 

( दधातन ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ | २८ ) 
इति निघातः ॥ 
( आशीदी ) कृस्स्वरेणान्दोदातः ॥ 
द राजदन्तादिषु परम्‌ ( अ० २। २। 
रत्न, जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च 
निपात्यते । पतया ( अ० ६ | २। १८ ) इति 
इति 


पदप्रकृतिस्वरेण 
थदात्त: । यद्वा निपातनादेवाद्य- 
रात्रि) ° ह दवांद्य 


| त त ) 'इबम उद्िरणे अस्माद्‌ धातोहलश्च 

९ | १२१] इति घञ्‌ । [नोदात्तोपदेशस्य 
) इत्यादिना ] उपधावृद्धिनि- 
| [अ ७। ३ न मिकमिनमीनामिति तत्य 
| _ पिदा” इत । २४ वा० ] इति वातिकेन वृद्धिः 
[0 5 लतमाण् (3. दयानन्द, ऋग्भाष्ये( १ । ३३ । ३ )| 
क उन्नयेताम 
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अष्टमोऽध्यायः 
— 
र हन्नेष 
अन्वय!“ हे नवस्वन्ा दिल गृहिन्नेष ते तव सोमपीथो गृहाश्रमोस्ति, तस्मिस्त्बं खि 
ननो ग्रहाश्रमस्था यूयमस्मे वचसे श्रद्दचातन, यत्‌ यस्मिन्‌ गृहे दम्पती वामम 


कफ ° तु हि तक 
माथ आाखीपुँसी खुप्रस्णा परस्परपरीक्षापूवकं 
सन्तानाउ पाय) महदैश्वय छबध्वा सुखन्नित्यमुन्नीयेतामूक्क ॥ ५ ॥ 
—— 


फिर मी गृहस्य का घम्मे अगले मन्त्र में कहा हे 


र प्रकार के स्थानों में बसनेवाछे ( आदित्य ) अविनाशी स्वरूप 
दत्‌ गृहस्थ ! ( एषः ) यह जो ( ते ) आपका ( सोमपीथः ) जिसमें सोमळता आदि ओषधियों के रस पीने में 
mrt |. ७ ma on 


>>> ~ 


०९ € ०५० ले ० $ 
इयथः | कर्मकत्तेरि प्रयोगोऽयं द्रष्टव्यः ॥ 
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me 


थाहा मत्स्व हर्षितो 
स्ुतस्तस्मिन्‌ आशीर्दा ऋरपः 


स्वयंवरोद्वाईं विधाय, सत्याचरणेन 


अस्मिन्‌ पञ्चे कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ( अ० 
६ | १ | १५९ ) इत्यन्तो दात्तस्वस्‌ ॥ 

यह्वा वन षण सम्भक्तो (भ्वा० प०) इषियुधी- 
न्धिदसिश्यासुसुभ्यो मक्‌ ( उ० १। १४२ ) इति 
बाहुळकान्मकू प्रत्ययः नकारस्याकारश्च | संभजनी- 
यो हि प्रदास्यः” इति देवराजः ( निघण्टुभाष्ये पृ० 
३३४ ) । अत्र प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

निरुक्त ४ ।२६ “अस्य वामस्य वननीयस्य” । तथैव 
निरु० ६।३१॥ ११।४६॥ अन्न सवंत्र कृतो बहुलम्‌ 
(अ० ३।३।११३अ०वा०) इति कमेणि' मक्‌ः प्रत्ययः ॥ 

( अशनुतः ) यद्वृत्तान्ित्यम्‌ ( भ०८। १ । 
६६ ) इति निघाताभावः ॥ 

( पुमान्‌ ) पातेडुमूसुन ( उ० ४।१७८ ) पाति र 
रक्षतीति पुमान्‌ । ठिनत्यादिनित्यम्‌ ( अ० ६ | १ | क > 
१९७ ) इत्याद्युदात्तत्वस्‌ ॥ ५ 

( जायते ) तिङ्ङतिङः ( अ०८ । १।२८) 
इति निघातः ॥ 

( विन्दते ) पूव (यजु० ४ । २९) व्याख्यातः । 

( अध ) निपाताद्य दात्तत्वम्‌ । 

( विश्वाहा ) समाघान्तोदात्तसवे प्राप्ते छान्दसं 
मध्योदात्तत्वमिति ध्येयम्‌ । >> 

( अरपः ) नजूसभ्याम्‌ (अ० ६ | २। १७२) | 
इत्युत्तरपदान्तोदात्त: ॥ 1115 

( एघते ) तिङ्ङतिङः ( अ° ८ | १॥९८) 
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यजुर्वदभाष्ये 


क 


आपं ऐसा गृहाश्रम है, ( तस्मिन्‌ ) उसमें आप ( विश्वाहा ) सब दिन ( सत्स 3 आनन्दित" आनम्दित रहो | घेण्य 


गृहाश्रम करनेवाले शुहस्थो ! आप लोग ( अस्मै ) इस ( वचसे ) युहाश्रभ के वागूब्यवहार के ये । नेर; 
र सत्य ही का ( दधातन ) घा | 


रण करो ( यत्‌) जिस ( गृह ) गृहाश्रम सें ( दस्पती ) स्त्रोपुरुष 
प्रशंसनीय गृहाश्रम के धमे को ( अइनुतः ) प्राप्त होते हैं, उसमें ( आशोदी ) कासना देनेवाला ( रू वाम 
घमोत्मा ( पुमान्‌ ) पुरुषार्थी ( एत्रः ) दृद्धावस्था के दुखा से रक्षा करनेवाला पुत्र ( जायते ) दा 
और वह उत्तम ( वसु ) धन को ( विन्दते ) पास होता है ( अध ) इसके अनन्तर वह कुटुम्ब विद्या औ 
ऐश्वयं से ( एधते ) बढ्ता है ॥ ५ ॥ 


ha ॥ 23. ८ 
भावाथ।--खी एरुषों को चाहिये कि अच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक स्वयंवर विवाह और तत 
से सन्तानों को उत्पन्न कर बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होके नित्य उन्नति पात्र ॥ ५ ॥ 


OC 








होता दद 
) 
र्‌ घन ३ 


आचरणों 


>> ० पो" > ० > ऱ्या री त्रि २ ण प्ट न्द्‌ क 9 हि 
वाममद्येत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गृहपतया दवता; । निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धेवत; स्वर: | 


पुनश्च गृहाश्रमिणा कर्थ प्रयतितव्यामित्युपदिश्यते ॥ 
वाममद्च संवितत्राममु थो दि वेदिवे वाममस्मभ्यं साबीः । 


ne] 


वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्थास ॥ ६ ॥ 
त्य । श्वः । दिवेदिव इति दिवेऽदिवे । वामम्‌ । अस्मभ्यम्‌ 


वामम्‌ । अद्य । सवितः । वामम्‌ । ऊद्‌ 
६॥ 


~ रि 4 | 
क्षय॑स्य । देव । भूरेः । अया । थिया । वासभाज इति वासडभाजः । स्याम्‌ ॥ 


पदा्थः--( वामम्‌ ) प्रशस्यं सुखम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि ( सवितः ) सवेस्थेश्वरेस्य 
प्रसवितरीदवर | ( बामम्‌ ) [ पूर्वोक्तम्‌ | (३) वितर्के ( श्वः) परस्मिन्‌ दिने ( दिवेदिवे ) प्रति दित 
र ( वामम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌) ( सावीः ) सब, अत्र ठोडर्थे लुङडभावश्च ( वामस्य ) अख्ुकश्ल ( हे 
खलु (क्षयस्य) गृहस्य (देव) सुखप्रद ! ( भूरेः ) बहुपदाथोन्वितस्य ( अया ) अनया, 
 उआर्णल्ोपोवा{अ०८।२।२५ मा० ) इति नलोपः ( घिया ) श्रेष्ठबुद्धधया ( वामभाजः ) प्रशस्यकम्मसेविन 


सावीः ॥ वामस्य । हि । 














ददिव वामं सावीः सी । 


















येन वयमया पिया भूरेवीमस्य कयस्य गृहाश्रमस्य मध्ये वाममाजो हि स्याम ॥ ६ || “क्ती 
१ गृह पश्रमस्यैः सवेभ्यः प्राक सवोन्तयोमी जगदीश्वर (उ) ( य० १ । २८ ) व्याख्यावः ॥ a) 

८ ६ PEN Ween ere योः i हि ह्ः छर ~ | 

२ घु प्रसवश्च १ लुङि रूपम्‌ । छन्दास लुडलड- इत्याय्ुदात्तत्वमु ॥ | | १७० ) 

० ३।४। ६) इति लुङ्‌ । तथैव च भट्ट ` (अया) ऊडिद्‌ंश (अ० ६ | 3 
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२३ । १ भाष्ये ॥ इति विभक्तेरुदाततत्वम्‌ ॥ 
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्पप्प््त्त._ TT स्थ 
भावार्थ - ग्रहस्था जना इंश्वरानुग्रहेण परसपुरुषार्थेन प्रशस्तधिया माङ्गलिकाः सन्तो 
हशरमिणो ( मूत्वैवं प्रयतेरन्‌ यतखिषु कालेषु प्रवृद्धसुखा: स्थुः ॥ ६ ॥ 





१ 





ms वि डड क 


०, रे CO क ७: ७ ~ “त टू 
(कर भी गृहस्था को किस प्रकार प्रयन्न करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले शस्त्र में किया हे ॥ 


पढाथ;- है ( देव ) सुख देने ( सवितः ) और समस्त पेशवे के उत्पन्न करनेवाळे%डश्वर | आप 
(असभ्यम्‌ ) हस लोगों के लिये ( अद्य ) आज ( वामस्‌ ) अति प्रशंसनीय सुख ( उ ) और आज ही क्या किन्तु 
(श्वः ) अगले दिन ( वासस्‌ ) उक्त सुख तथा ( दिवेदिचे ) दिन दिन ( वासम्‌ ) उस सुख को ( सावीः ) उत्पन्न 
कीजिये, जिससे हम छोग आप की कृपा से उत्पन्न हुईं ( जया ) इस ( धिया ) श्रेष्ठ बुद्धि से ( मरे: ) अनेक 
पदार्थों से युक्त ( वासस्य ) अत्यन्त सुन्दर ( क्षयस्य ) गृहाश्रम के बीच सें ( वामभाजः ) प्रशंसनीय कर्म करनेवाले 
(हि) ही ( स्याम ) होवे ॥ ६ ॥ र 
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७ 
भावाथः== गृहस्थ जन इश्वर के अनुग्रह परम पुरुषार्थ ओर प्रशंसनीय बुद्धि से मङ्गलकारी गृहाश्रमी 


होकर इस प्रकारका प्रयत्न करें कि जिससे तीनां अर्थात्‌ भूत, भदिष्यत्‌ और वतमान काळ में अत्यन्त सुखी हों ॥ ६ ॥ 


उपयासग्हीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज ऋषि: | सविता गृहपतिदवता । 
विराड्‌ ब्राह्ययनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

















२ 70 _ «3 
पुनश्च गृहस्थधममपादिश्यते ॥ 


छुट 


उपयामगृह्दीतोऽसि सावित्रोडसि चनोधाश्रनोधा 5 असि चनो मयिं धेहि । 

CE य aS 5017 ही च्छ च 

जन्म यज्ञ जिन्षं यज्ञपतिं भर्गाय देवार्य त्वा सवित्रे ॥७ ॥ 
बि क रित त | 


१ गहाश्रसियो को सब से प्रथम सर्वीन्तयौमी जगदी- सर्वास्तत्राफलाः क्रिया? ( मनु० ३ । ५६ )इस्याद्ः 
रर का ही आश्रयण करना चाहिये, इसलिये षिवचनाच्च पर्न्य एव गृहदीप्तयः, ताभिरेव गृहाः 
कहते हे--॥ ६ ॥ श्रः स्वगयितु शक्य इति इत्वा तासां स्वपविभिः 


| पु ब्रवीति । तत्रास्मिन्‌ | 
| पणा सह' ब्यवहारमग्रिमदशमन्त्रेपु बरवी ति 1 तत्रा स 
विना म्लव 
| a ल 
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a असते.“ >> आ 14 = 
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- फफाल- 


I 
` हेत्यसित्यथेः । कवाची धर्सशब्दो नपुंसकलिङ्गः, सक्षममन्त्रे परस्परं नियसपाङनेन विना काया जसमा 
ह ति धर्माणि प्रथमान्यासन्‌? ( य° ३१ । इत्यत आह-- वा 
रै जाया 
रे 


। ३० काशिका २ । ४ । ३३ ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया यार 
दै | गी A “३२ ) ण jn, ४१५ वर; क फु म i: 

| गय सघुसतीं वाचे वदतु शान्तिवास? ( अ० सावित्रः र... 
२० | २ ) हि 2. त ताशा वेदाज्ञाया विद्यमानत्वात्‌ (सा ७ त्र: ) 


121 0:11 क्र 8) 
ही व्हा. 
ग्र”. ह >> > 

3 ५ म ७ 
० 











| “0107 ०? इति अः मुद्रितेपपाठ', उत्तरामिः नियाभिरत्वेवाल | 
पेन’ इति हु अः मुद्रितेऽपपाठः । माषा्े तथैव दशनात्‌ ॥ नळ जि र 


क इतोऽग्ने : मुद्रिते अस्माभिः क. मक यशच ग. कारजपपसर' | 
१ ५ ७ हु ७ | f हा 9 ` हु ॥ 10 0 # 22 वि | न रो क ह. ` 
£ | उख्यजन? इति अः मुद्रिते पाठः | अस्मा i 
हि रस्य र 
४. _ 196९ ह ` 
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जज ६ यजुव त दसाष्ये 
[` द SR 


त ट तः | अलि | सावित: । असि। उलोधा इदि चन ण्य इत्युंयामऽगृहीतः Pe जता पोप | साबित: क्रिस ऱ्या इति जज 


परक ४7) LAST । चनो 
चनः ऽघाः। असि। चनः । मयि । धेहि ॥ जिन्व । य॒ज्ञम्‌ । जिन्व । यज्ञपतिसिति यज्ञञ्पतिम्‌ । [सगाय। द धि 
खक क | दवाय | 


त्वा । सवित्रे ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--( उपयासगृहीत: ) उपयामेन विवाहनियसेन गृहीत; ( असि ) ( सावित्न. ) सवि 
सकलजगढुत्पादकः परमेश्वरो देवता यस्य सः ( असि ) ( चनोधा: ) है चनांस्यन्ञानि दधातीति। हि 
इत्यज्ञानाम । निर० ६। १६ ( चनोधाः ) अभ्यासेनाधिकार्थो प्राह्मः, सर्वभ्योऽधिकाञ्ञवान्‌ गम्यते । अन 
मूर्यासमर्थ मन्यन्ते | निर» १०। ४२ (असि ) (चनः) (मयि ) अन्नग्रहणनिसित्तायां विवाहितायां खिया 
( घेहि ) धर (जिन्व ) प्राप्नुहि, जानीहि वा, जिन्वतीति गतिकमेसु पठितम्‌ ॥ निघ० २१ १४ ( यज्ञम्‌ 
_धस्मेहढे: परुषैः संगन्तव्यम ( जिन्ब ) प्रीणीहि ( यज्ञपतिम्‌ ) गृहाश्रमस्य पालक पुरुषपालिकां खिय वा 
( भगाय ) धनाद्याय सेवनीयायेश्वय्योय, मग इति धननामसु पठितम्‌ १ निघ० २१ १० ( देवाय ) दिव्याय 
कमनीयाय (त्वा) त्वाम्‌ (सवित्रे) सन्तानोत्पादकाय ॥ अयं.सन्त्र:ः शत० ४। ४ । १। ६ व्याख्यातः ॥७॥ 


अन्वयः--हे पुरुष! त्वया यथाहं नियमोपनियसे: संगृहीतास्सि, तथा मया खमुपया | 
गृहीतोसि, त्वं [ चनोधाः ) चनोचा ऋसि सावित्रश्चासि, तथाहसस्सि, त्वं माय चनो घेहि । अहमपि त्वयि दध्याम्‌ । 
त्वं य जिन्व अहमपि जिन्वेयम्‌ । सवित्रे देवाय भगाय यज्ञपल्लीं मां जिन्व, एतस्से यज्ञपतिं ( त्वा ) त्वामहमपि | 
जिन्वेयम्‌ ॥ ७॥ 


अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ 


९ । 000 ७ ३ -- 
भावाथं;--विवाहितस्रीपुरुषी प्राप्यनुकूलव्यबहारेण परस्परमेश्वय्य प्राप्लुयातां, प्रीत्या सन्ता- 
नोत्पत्ति चाचरेताम्‌ ॥ ७ ॥ 








eee 
फिर भी गृहाश्रम का घर्म अगले मन्त्र में कहा है ७ 
क ~ छड र बे गो से | गयी हुँ वैसे 
पदा4ः--हे परुष ! तुझ से जेसे में [ विवाह के | नियम और उपनियमों से ग्रहण क ) 


मैंने आपको ( उपयामग्रृहोतः ) विवाह नियम से अहण किया ( अलि) है। जैसे आप ( चनोधाः प 
अन्न अन्न के धारण करनेवाले ( असि ) हैं, ओर ( सावित्रः ) [सविता समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले पर 
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क = | क 1 ८ झा न्ति 39 अथर्व 
(चनः) चायतेरने हस्वस्च ( उ० ४ २००) १ “जाया पत्ये मछुमतीं वाचं वदतु ga त 
इत्यसुन्‌, निच्वादाद्युदात्तत्वस्‌। चाय्यते पूञ्यते ३।३०।२) अर्थात्‌. पत्नी पति कै वेद की हस 
ळे. 2-3 ने ए = १ 
हि नन तत्‌ चनो अक्तम्‌ । सुन्दर शान्ति देनेवाली वाणी बोले ८ अह प्रसन्न 
 (चनोधाः ) क्र्तस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ आज्ञा, तथा मचु० ३ । ५६ में “स्वि डस ऋषि 
- Re RS | तिङः जु त् य ही | त 
इति निघार MEETS: (12 ८ | १ ।, २८) नहीं रहतीं, वहाँ सब कुछ नि द्वार ही | 
~ C2 1 | वचन से 'पत्नी घर का दीपक ह. कारण. ई 
(भ बं य०५।७। प्ृ० ४३८ गृहस्थाश्रम स्वगे बनाया जा सक चाहिये, 
» ९ ग जै द्‌ करना (९ RB क. 
उन्हें अपने पतियों से केला व्यवहार __ EF 
क RT Sf शिक 
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CDSS) को % 3 ४. 4“ ० ॥ 1 | | ` > “दै ॥ 0007 | 4 | “TA ६ ४ पु. 0७. डे. उ जं ९ पना है* 
हक AN, ४४3. ४“ 4 २३५६० LE 
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अष्टमो5ध्याय: 





>> २२ २ यप न म 60? मई ६६७ 
को अपना जुनु यह अर ) हैं, वेसे मैं भी हूँ । जैसे आप ( मथि ) मेरे निमित्त ( चनः ) अन्न को 
( धेहि ) TI तेय! न लि ल जैसे आप ( यज्ञम्‌ ) दृढ़ पुरुषों के सेवन योग्य 
वहार को ( जिन्व ) माउ eS मास होऊ। और जैसे ( सवित्रे ) सन्तानों की उत्पत्ति के हेतु गा 
धनादि सेवनीय ( देवाय ) दिव्य ऐश्वर्य के लिये & मुझ यज्ञपत्नी को ( जिन्व ) तव का (भगाय) 
ऐश्वय्य के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) ग्रहाश्रम के पाळने वाले ( स्वा ) आप को में भी तृ ज्रम १ आर इस उक्त 








इस मन्त्र में वाचकलुसोपसाछङ्कार हे ॥ 


` हि ०००७ 
भावाय, विवाहित खरीपुरुषों को योग्य हे कि छाभ के अनुकूळ 
और प्रीति के साथ सन्तांनोत्पत्ति का आचरण करें ॥ ७ ॥ 


“A AN 


उपयामशृहीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विश्वेदेवा गृहपतयो देवताः । आद्यस्य प्रा जापत्या 
व aso षड ५ त्र ७ क. 
गायत्री छन्द: | षडज: स्वर: ॥ सुशस्मत्यस्य निचदार्षी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः | 


व्यवहार से परस्पर ऐश्वय्य पावे, 


~ 


पुनरपि ग्ाहिकर्तव्यमुपादिरयते' || 


जा ] © ~ 
उपयामगृहीतो5सि सशमोसि सुम्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नम; । 


~ —l र यी hs ड | ०० ~ "| 
बि्षभ्यस्त्वा देवेस्य ऽ एष ते योनिविश्रेभ्यस्त्वा देवेभ्यः || ८ ॥ 
हु Nb 4. | मंति | ९ 
उप॒यामशूहीत इव्युपयामऽणुहीतः । असि । सुशर सुञ्शम्मा । असि । सप्रतिष्ठान: । सुप्रतिस्थान 
इति सुऽप्रतिस्थानः । बहदुक्षायेति बहत्‌ 5उक्षाय । नमः ॥ विश्वेभ्यः । त्वा । देवेभ्य: । एष: । ते ॥ योनिः । विश्वे - बी 
भ्यः । त्वा । देवेभ्यः ॥ ८ ॥ डी 






९ 
न वा उपयामग़रुह्वीतः ) ( असि ) ( सुशम्मा ) शोभनानि गृहाणि यस्य सः। शसति 
क निध॒० ३१४ ( असि) ( सुप्रतिष्ठान: ) सुष्ठु प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा यस्य स: (बृहदुक्षाय) `= 
ति सिञ्चति तस्मे, बृहदिति महन्नामसु पठितम्‌। निघ० ३। ३ ( नमः) अन्नम्‌ । नम इत्यन्न: 
ऽ स्तम्‌ | निघ० २१७ ( विश्वेभ्यः ) अखिलेभ्यः (त्वा ) = ` ' ७ ( विथ्यः) आज 8000 देवेभ्यः) कमनीयदिव्यसु- 










nef 2 Mr 
Ft च) fC ~ 
3 क “आ 








सो रो है दु वह वा "कच्या 
म णे दस मत्र में कहते हैं । उनमें इस सातवें ( सुप्रतिष्ठान: ) नञ्सुभ्याम्‌ (अ०६।२। 
न्त्र | बि ` 

हे रं परस्पर नियम पालन के बिना कार्य हो १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ Me 

नहीं सकता 2 ता ककती 

9 इसलिये कहा-— ॥ ७ || ढु य्‌ न्द पछि त्वात्‌ दा बेपदुप्र ल र... 22.7. 

Co | ( ॥ छ SR 

पत्नीभिः र २. स्वस्‌ । यद्वां उक्षणः सक्ष', रहदुक्ष uae य BR 

' स्वपतिदेवाः शुभकर्ससु प्रेरयितुं शक्यन्त रे । बहुतीहों प्रकृ क जु 








अथ व्याकरणप्रक्रिया ता 
२ सुशमो ) सोमेनसी अलोमोषसी ( अ० ६ । टक अर न 
| ०८९ ) दैत्युतरपदाद्य दात्तत्वस्‌ ॥ 0002. 


> 
| 
१ 


कद हर 
A | क है fs क 
छि ३72”. . 





? 
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७ -टॉफ्प्श्श्शा ००. TNE Pe i NX तर करडू Ft क ८ 
पैर श्तो ग्रे प हारे ताक सी >. 52 ~— सेम गाए "ली ( 1 जन्व १ नप्र 
NATE SS ¢ ( यज्ञपतिम्‌ ) श्रम / को: पालने श्र 13.3 न । टू - पको | पर जपून रव, वक्त च्याय चा \ 1३० | 5) ५161 
कोरि ० - -- गुहा क 4 | ५ 0 शः < | क AA x fC oi >> न RI >, 
अ° मुद्रत पाठः । स च सम्कृता: ननुसा 3 त ध्येयम्‌ ॥ | 
रक MTS य आती 
॥ ४ ॥ रे 2 ° - “> ॥ 





६६८ | यजुर्वदभाष्ये 
व क्क 

ख्यः ( एषः योनि: विश्वेभ्यः ) समस्तेभ्यः ( त्वा ) स्वाम ( देवेश्य: ) ६ 
गनि) गम्‌ थ॒ । २। १-११ व्याख्यातः | विद्व | 
अयं मन्त्रः शत० ४। ४। १ । १४-१८ तथा ४। ४ ।८॥ 








अन्वय/--हे पते ! अहं यरस्त्वमुष्यामणहीतोसि, श्रतिः इशभ्मौरि, तसमै बृह्दु्ाय तुः क 

स्तु, सुसंस्कृत हृ्यमन्नमुचितसमये ददासि। यथा आन ते तके योनि प्रासादोस्ति, तं त्वा त्या विश्वे 
; १ < श्र SMI 40 र्र त च्य ५ ० 2302222: ९ ५ 

देवेम्यः सेवे, ( ला तवां विश्वेश्यो देवेभ्यो नियुनज्मि | तथा तव यो देवेभ्यो सां † नियुङ्गूधि ॥ ८॥ 


C ९ ळक gg न | 

भावा्थः- यस्य गृहाश्रममभीप्सोजनस्य सवएलुखसम्पादृक गृह स्यात्‌, स्वयं च दोह 

बान, तसेच खी पतिस्वेन गृहीयात्‌ । तस्मै यथोचितसमये सुखं दद्यात्‌, स्वयञ्च तस्पाद्‌ $ दिव्यसुख 
मादद्यात्‌ । तौ हौ विढुषां सेबनमाचरेताम्‌ ॥ ८ ॥ 


oo FoR 


(कर भी गृहस्थ को सेवने योग्य घस्गै का उपदेश अणले मन्त्र सं किया है' ॥ 


पदाथः पति | जो | आप मेरे द्वारा ( उपयासगुहीतः ) | विवाह के ] नियम उपनियमों से 

ग्रहण किये हुये ( असि ) हैं ओर ( सुप्रतिष्ठानः ) अच्छी प्रतिष्ठा ओर ( सुशमो ) अच्छे घरवाले ( असि ) र, उन 

( डृहहुक्षाय ) अत्यन्त वीय देनेवाले आप को ( नमः ) अच्छे प्रकार संस्कार किया हुआ, चित्त का प्रसन्न करनेवाला 

१ अन्न उचित समय पर देती हुँ । जिस | ( ते ) ] आप का (एषः) यह (योनिः) सुखदायक महळ हैं, ( त्वा ) उस 

६ आप को ( विश्वेभ्यः ) सब ( देवेभ्यः ) दिव्य सुखों के लिये सेवन करती हू । और ( त्वा ) आप को ६ विश्वेश्यः ) 
समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये नियुक्त करतो हूँ, वैसे आप सुझ को कीजिये ॥ ८ ॥ 


हः 0 ज ते 
` भावार्थः---निस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखनेवाळे पुरुष का सब ऋतुओं में सुख देनेवाला है रे 
ओर आप वीय्येवान्‌ हो, उसी को खी जन पंति आव से स्वीकार करें ओर उसके खि यथोचित ह 
देवें तथा आप डस पति से उचित समय में दिव्य सुख भोगे और वे स्त्री छुरुष दान विद्वानों का स 


क्रें ॥ ८ ॥ 











ह +I त... 
 उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज क्रषिः । गृहपतयो विश्वेदेवा देवता: । आद्यस्य hoe 
5] बृहस्पतिसुतस्येति मध्यमस्याष्युष्णिकू, अहसित्युत्तरस्य स्वराडषी पङक्तिम्च 
| कमेण षडजर्षभपञ्चमाः स्वरा: ॥ 
९८९ यधर ९ र 
पुनर्गाहस्थ्यधम्ममाह ।। 


उपयामगहीतो5सि बृहस्पतिंसुतस्थ देव सोम त्‌ ऽ 


किन कमका काका आको 


 इन्दोरिन्द्रियाव॑तः पत्नीबतो ग्रहीँ२५ ऋष्यासम्‌ । क 


pr. & की 
वीक हिट? 





013 


वि. .... अ ये 
१ पलय | अपन प । तया को शुभकमा प्ररएणा कर 
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सकती हँ, अ तः दुशार ८ २ पूवाक्तिसेकाप व. 
| ० क १ 2 ०७-2७) री 
१०५२ हि - > जा 
Re 


4 छ 
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अष्टमो$ध्याय: 
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अहं परस्तादहसवस्ताद्‌ यदन्तरिक्षे तढु मे पिताभूत्‌ । + 
CJ Cow ड १ 
अह सूर्ययुमयतो ददशा ह देवानां परमं शुहा यत्‌ ॥ & ॥ 
sre Eo, ञ्‌ क क 
उपयांमग्रहीत इत्युपयामञ्गुहाँतः । असि । बृहस्पातिसुतस्येति बृहस्पतिऽसुतस्य । देच । सोम । ते | 
TE | > यवत इतीरि छ दर व्यापत दै क a 31000 ८ २५१. 
च्च इन्द्रियावंतः । इन्दर यवत इतीर (त; । पत्नीवत इति पस्नींऽवतः । महान्‌ । ऋध्यासम्‌ ॥ अहम्‌ । 
र्त्‌ । अहस्‌ । अवस्तांत्‌ । यत्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । तत्‌ । कै ऊतय । में पिता । अभूत्‌ ॥ अहम्‌ । † सूरयेम । 
दयत । ददुश । अहम । देवानास्‌ । परमभ्‌ । गुहां । यत्‌ ॥ ९ ॥ 
~ ~ कटा 0 | ( की 

प्दाथि;-”( उपयासगृहीत ) ए असि ) ( बृहस्पतिसुतस्य ) बृहत्या वेदवाण्याः पतेः पाळकस्य 

त्रस्य ( देव ) कमनीयतम ( सोम ) शेश्वयंसम्पन्न (ते) तव ( इन्दोः ) सोमगुणसम्पन्नस्य ( इन्द्रि- 

यावत; ) बहुधनयुक्तस्य, इन्द्रियमिति धनना० १ निघ० २. । १० ( पत्नीवत: ) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी जाया 

यस्य ( ग्रहान्‌ ) गुल्लन्ते स्वीक्रियन्ते विवाहकाले नियतशिक्षाविषया ये तान्‌ ( क्रभ्यासम्‌ ) वद्धिषीय 

| ( अहम्‌) ( परस्तात्‌ ) उत्तरस्या ( अहम्‌ ) ( अवस्तात्‌ ) अवाचीना समयात्‌ ( यत्त) ( अन्तरि- 

| ष्म ) अन्तरक्षच्स्‌ = अन्तःकरणे क्षयरहितँ 1वज्ञानम्‌ (दतू ) (उ ) वितक्क (से) मम (पिता) 

2 1 अ 22 

पालको जनकः 1 ( अभूत्‌ ) भति, नतंसाने | लुङ्‌ ( अहम्‌ ) ( सूयम्‌ ) चराचरात्मानमीश्वरम्‌ ( उम- 
| यतः) उक्तपूर्वापरभावतः ( इदृशं ) दृष्टवान्‌ दृष्टबती चास्मि ( अहम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( परः | 
| मम्‌) अत्युत्तमम्‌ ( शुहा ) शुह्यन्ते संत्रियन्ते सकळा विद्या यया बुद्ध्या तस्याम्‌, अत्र सुपा ६ 


मुलुकू [अ०७१।१।१२६१ इति ङलुंक्‌ ( यत्त)॥ अयं मन्त्रः शत० | ४। ४। २ । १२-१४ 
व्याख्यातः ॥ ९ || 
अन्ध य हे सोम देव यस्त्वस्मया कुसा यर्थोप्यामशृहीतोसि तस्येन्दो रिन्द्रियावतः पत्नौवतो बुहस्पति- : डे 
। सुतस्य ते तव गृहान्‌ ग्राष्याहम्परस्ताद | हम \ ठस्तादृध्यासं यद्व वानां गुहात्थितमन्तरिक्षं विज्ञानस (चम) न्वेसि, | 
| त्त्‌ तमपि प्राप्नुहि, यः (उ) मे मस पिता पाळकोऽध्यापको बा विद्वानमूतत्सकाशात्‌ पूर्णा विद्या व 
आप्याह | यत्‌ ) यं परमं सूर्येमभयतो ददर्श, तं त्वमपि पश्य ॥ ९ ॥ कर ह. 
I MOO अल क 4441 eo ——््o् je 2, 
१ सोमो वा इन्दु; || श० २ | २ | ३ | २३ ॥ ( पत्नीवत:ः ) पतिशब्दः प्रत्ययस्वरेणाद्य॒दात्तः | " 
१ यद्‌ ग्रहाति तस्माद्‌ ग्रहः ॥ श० १० | १।१।५॥ ततो ङीपि मतुपि च स एव स्वरः ॥ ५२ 
3 अन्तरेव वा इद्मिति तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वम्‌ || तां० ( ग्रहान्‌ ) ग्रहदृहनिश्चिगमश्च ( अ° े। ३। | ल? 
0075 २ ५८ ) इति अप घातुस्वरः ॥ विक 
| 5 ( ऋष्यासम्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ०८।१।) 
| सततय ) समासस ( भः ६ १। पती त 
| 44 ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्त दासीभारादीनामिति भ्याम्‌ ( अ० ५॥ ३ | २९ ) इति पक्षे “ 
| ट 42 (अ० ६ | २ | ४२ मा०वा०)इति पूर्वपदु- पर्ययः । प्रस्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वसुभयत्र च 
| SE (उभयतः) पश्मयाएं ७ 220000 
| i न्दोः ) उन्देरिचचादेः ( उ० १। १२ ) इति ७ ) इति तसिल A > क्ती 
यो निरवादायुदातत्वम्‌॥. ... ० 0 ह नित््वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ न oo 
क्ष ४ ऊर इत्यजमे ~ 
र त्र रमु।द्रतेऽपपाङः ॥ 
पेनाने लट्‌ उक्तपूर्वापरभावतः? इति अ० 


| 
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शिला सन : 
भावाथेः--श्रीपुरुषो परस्परं विवाहात्‌ पूव सम्यक्‌ परीक्षां कः 


३ व -- रथणुणकरय 
रूपबलारोग्यपुरुषार्थविद्यायुक्तो स्वयंवरविधानेन विवाहं विधायेत्थम्प्रयतेतां यतो २ मसा 


, ; धभ्मोथेक 
वृद्धि प्राप्नुयाताम्‌ । ययोः $ मातापितरौ विद्वांस न स्यातां तयोरपत्यान्यप्यत्युत्तसानि म ष 
शेकरु. 


बन्ति, अतः पूर्णविद्यासुशिक्षो भूत्वैव गृहाश्रममारभेताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ir 


फिर गृहस्थ का धम्म अगले मन्त्र में कहा है || 





पदार्थ; “हे ( सोम ) ऐश्वय्यंसम्पन्न ( देव) अति मनोहर पत्ते! जिस आपको मैं कुमारी ३ 
( उपयामसुहीतः ) विवाह नियमों से स्वीकार किया ( असि ) है, उन ( इन्दोः ) सोसगुणसम्पन्न (इन्द्रियावर) 
बहुत धनवाले और ( पत्नीवतः ) यज्ञ सम्बन्ध सें प्रशंसनीय खी अहण करनेवाले ( बृहस्पतिसुतस्य ) और कं 
चेद्वाणी के पालनेवाले के पुत्र ( ते ) आप के [ ( ग्रहान्‌ ) | गुह ओर संबन्धियों को प्राप्त होके | ( अहम्‌) | में 
( परस्तात्‌ ) आगे ओर [ ( अहम्‌ ) में ] ( अवस्तात्‌ ) पीछे के समय में ( ऋध्यासम्‌ ) सुखों से बढ़ती जाऊ 
( यत्‌ ) जिस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( गुहा ) बुद्धि में स्थित ( अन्तरिक्षस्‌ ) सत्यविज्ञान को | ( अहम्‌ ) में 
प्रास होती हूं | ( तत्‌ ) ] उसी को आप भी प्राप्त हो [ ( ड ) | जोर जो ( हे ) सेरा ( पिता ) पाळन करनेहारा 
[ पिता वा अध्यापक ] ( अभूत्‌ ) है | [ उससे पूर्ण विद्या को प्राप्त कर ] ( अहम ) में | ( यत्‌ ) | जिस | ( परः 
'मम्‌ ) उत्कृष्ट | ( सूय्य॑स्‌ ) चर अचर के आत्मा रूप परमेश्वर को ( उभयतः] ) पूर्वापरभाष से ( ददश )॥) देखती 
हूँ उसी को आप भी देखो ॥ ९ ॥ 


~ 


Hh, A है > ht SY ० 
४ 31 बल Hp 
LP हा” लच है कि क ५ 


BMD a 2070३ 
F a) १. कज, ठो. ॥ ४ ११५ 
| क त १9 ० छ १ 


क”) 


डे भावाथ;--खी ओर पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करके अपने समान गुण 
हि कम्मं स्वभाव रूप बल आरोग्य पुरुषार्थ और विद्यायुक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न कर कि 
का जिस से धम्मं अर्थ काम ओर मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों । जिसके माता और पिता विद्वान्‌ न हों उनके सन्तान 


भी उत्तम नहीं हो सकते, इससे अच्छी शिक्षा ओर पूणे विद्या को ग्रहण करके ही ग्रृहाश्रम के आचरण ब्र) इसके 
। पूर्वेनहीं॥९॥ 


न९>९ AHP 


अमना ३ इ पल्नीबन्नित्यस्य भरद्वाज क्रषि: । गृहपतयो देवता: । विराडब्राह्मी बृहती छन्द | 
मध्यम: स्वर: ॥ 
त ७ २”. .. कट जे 1 9 >> कळी 1 


तिङ्ङातङः (अ० ८ | १। २८ ) 
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उभयतः ) उसके अगले पिछले उन शिक्षा विषयों से? इ' 
॥. र ५ | \ sh. ii ।। ५ | 0) क्र $ ऱ्य 
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| 7 ला 
| म अ 
| अष्टमोऽध्यायः EE 
| मि या [7 — —— ब मा 55 < 
| "ण क्ल 


| पत्नी स्वपुरुषस्य कर्थ प्रशसां मार्थनान्च कुर्य्यदित्युपदिश्यते' 0 
अग्राश३ प्तीवन्त्सजूदेवेन त्वष्टा सोमे पिव सा्हा। ` 
प्रजार्पतिर्टपासि रेतोधा रेतो मवि देहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसे। रेतोधार्मशीय ॥ १० ॥ 
अद्या ३ इ । पलीवन्निति पलीऽवन्‌ । सजूरिति सऽजूः । देचेन। त्वष्टा । सोम॑म्‌ । पिव । स्वाहा ॥ 


~_ I, र्भां न Se 
प्रजाप॑तिरिति प्रजाऽप'तः । द्रप ¦ आस । रावा इत रेतःऽधाः । रेतः । मयि । घेहि । प्रजापतेरिति प्रजा5पंते; । 
“a १ i ~ हु शक - व > 
३] वृष्णः । रेतोधस्‌ 26 इत रेत्‌ःऽअसरः । रेतोधामिति & रेतःऽघाम्‌ । अशीय ॥ १० ॥ 


© 

पंद[4थ;+--( अन्ना ३ इ" ) सवेसुखप्रापक ! ( पत्नीवन ) प्रस्ता यज्ञसम्बन्धिनी पत्नी 
यस्य तत्सम्बुद्धी ( सजूः ) य: समान जुषते सः ( देवेन) दिव्यसुखप्रदेन ( त्वष्टा ) सर्वेदःखविच्छेदके 
| गुणेन ( सोमम्‌ ) सामवस्या।द।नष्पञ्चमाह्णाइकमासवविशेषम्‌ ( पिव ) ( स्वाहा ) सत्यवाग्विशिष्टया 
क्रियया (प्रजापति: ) सन्तानादपाळकः ( वृषा ) वीय्यसेचकः ( असि ) ( रेतोधाः ) रेतो वीर्य्य चिर 
दधातीति ( रेतः ) दीय्र म साय ) विवाहितायां स्त्रियाम्‌ ( धेहि ) धर ( प्रजाप ) सन्तानादिरक्षकस्य 0. 
| ते) तब ( वृष्णः ) वीय्यंवतः ( रेतोधसः ) पराक्रमधारकस्य ( रेतोधाम्‌ ) वोय्यघारकमिति पराक्रम हः 

। बन्तम्पुत्रम्‌ ( अशीय ) प्राप्नुयाम्‌ ॥ अयं न्त्रः शत ० ४ | ७ २ । १५-१८ व्याख्यातः || १० ॥ 


~ 


अन्वय;- हे अने स्वासिन्‌ ! मया सजूरस्वं देवेन ष्ट्रा स्वाहा सोमं पिव । हे पत्नीवन त्वं वृषा 


खोषाः प्रजापतिरसि मयि रेतो धेहि । हे स्वासिन्नहं वृष्णो रेतोधसः प्रजापतेस्ते तव सकाशाद्‌ रेतोधां 
पुत्रमशीय || १० || । 


भावाथ:--इह जगति सबुध्यजन्म प्राप्य खीपुरुषी ब्रह्मचय्योत्तसविद्यासद्गुणपराक्रमिणो 

दता विवाह कुय्योता, विवाहमय्यीद्यैव सन्तानोत्पत्तिरतिक्रीडाजन्यसुखसम्भोगं प्राप्य नित्यं ] परसो 

। 0. | विना विवाहेन पुरुष: स्रियं, † छो पुरुषं बा मनसापि नेच्छेद्‌, यतः स्रीपुरुषसंबन्धेनेब मनुध्य- 
| सभेव, तस्माद्‌ गृहाश्रमं कुय्यौताम्‌ ॥ १० ॥ 





ह व. जक क 

| ) क कथं पुत्रोत्पत्तिरतः पतिम्रेमप्राप्त्ये च ( रेतोधाः ) इतस्वरेणान्तोदाच्त॥। 
| र कथ प्रशंसेदित्याह--- ( रेत ) सुरिभ्यां तुट च ( उ० उ क | क 
७) इति छान्दसो प्लुतविकारः ॥ ( रेतोधाम्‌ ) अत्र किप्‌ प्रत्ययः, स के पूवंवत्‌ । 












( 15 परमि (वृषा, वृष्णः ) कनिन्‌ यु 
क ) आमन्त्रितं पूवमविद्यमानवत्‌ ( अ० प्रतिदिवः ( उ० १। १५६ 5 हत 4 
(पि 5९ ) इत्यविद्यमानस्वे पूर्ववत्‌ स्वरः ॥ चंदा": ।... 5 नी र | 
न) तिङङतिङः हि" 39 BEES यी 
हा क परि नि जज | ना ९2) क ह हल तक Fe 


पि कट | | ८ —— अन | 

पमुदेताम्‌ इत्यपपाठोञ्जमेरमुद्रिति ॥ # “मितिरेतः ध 
9 

SS मुद्रिते कोशेषु चापपाठ हत व्यय, ॥ 


पुरुष मनसा? इति त उ ७ मु ७ पा, म दु || 











६३८ क 9 
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६७२ यजुर्वदभाष्ये 

क 

टके” mmm RIMES भी विक. 

खी अपने परष की किस प्रकार से प्रशंसा ओर प्राथना करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे 

















> पदाथः ( अन्ने ) समस्त सुख पहुंचानेवाले स्वामिन्‌ | | ( सजूः ) समान प्रीति करनेवाले ६ 

ति मेरे ( देवेन ) दिव्य सुख देनेवाले ( सवड ) समस्त दुःख विनाश करनेवाले गुण के साथ ( स्वाहा ) तत्य है. 
युक्त क्रिया से ( सोमम्‌) सोमवली आदि ओषधियो के विशेष RU को ( पिब) पियो। हे पोन 
प्रशंसनीय यज्ञ सम्बन्धिनी खरी को ग्रहण करने ( वृषा ) वीय्ये सीचने ( रेतोधाः ) वीर्य धारण करने रार 
और सन्तानादि के पालने वाले जो आप ( असि ) हैँ, वह ( अवि ) सुझ विवाहित स्त्री में ( रेत: ) वीय थे 
( घेहि ) चारण कीजिये ! हे स्वामिन्‌ में वृषणः ) वीर्य्यं सीचने ( र'दोधलः ) पराक्रम चारण करने ( परजापतेः 
सन्तान आदि की रक्षा करने वाले (ते ) आप के संग से ( रेतोधाम्‌ ) वीड्येवान्‌ अति पराक्रम युक्त पुत्र शर 
( अशीय ) प्राप्त होऊँ ॥ १० ॥ 

भावार्थः--इस संसार सें मनुष्य जन्म को पाकर स्त्री ओर पुरुष त्रह्मचय उत्तम विद्या अच्छे गुण और 

पराक्रम युक्त होकर विवाह करें । विवाह की मयादा ही ले सन्तानो की उत्पत्ति आर रति क्रीडा से उत्पन्न हुए सुख 
को प्राप्त होकर नित्य आनन्द में रहें | विना विवाह के स्त्री एुरुष वा पुरुष खी के समागम को इच्छा मन से भी 
न करें, % क्योंकि स्री पुरुष के सम्बन्ध से ही मजुष्य व्यक्ति की बढ़ती होती हे, इससे गृहाश्रम का आरम्भ ख्ो- 
पुरुष करं ॥ १० ॥ | 


= >९>- | 


उपयामगृहीतो5सीत्यस्य अराज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । 
र 
† भुरिगाष्येनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर ॥ 


प्‌नर्गाहस्थ्यधम्ममाह ।| 
2: उपयामग्रृंहीतोडसि हरिरसि हारियोजनो हरिंभ्यां त्या । | 
डी दर्योधाना स्थ सहसोंमाऽइन्द्राय ॥ ११ ॥ 

न उप्यामगहीत इत्युपयामश्गुहीतः । असि । हरिः । असि | हारियोजन इति हारिष्योजून' 
र भ्यामिति इरिऽभ्याम्‌ । त्वा ॥ हस्यों: । घानाः । स्थ । सहसोंमा इति सह5सोंमाः । इन्द्राय ॥ ११ || 


। हरि 


Rn ५ ह | 
पदाथः--( उपयामगृहीतः ) उपयामाय' गृहाश्रमाय गृहीतः ( असि) (हर) नी 


~ » थ रियोजत' 
` वहते यथायोग्यं गृहाश्रमव्यबहारान्‌ ( असि ) ( हारियोजन: ) हरीन्‌ योजयति यः सार 
| रिय 2 € 
सोमे 


त | 
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अष्टमोऽध्यायः 





~ अन्वय/--हे पते ! त्वमुपयामगृहीतोसि हारियोजन इव हरिरसि, अतो इरिका रा 
छामहँ सेवे । यूय गुहाश्रमिणः सन्त इन्द्राय सहसोमाः सन्तो हर्य्योचाना स्थ ॥ ११॥ | 


मान छा कड 
मावाथ;-आख्रहाचय्यसंस्कृता विवाहमिच्छवो युवतयः कन्या युवानञ्चान्योन्यस्य घनोन्नति 


रीक्ष्य विवाह &कुयु नो चेद्धनाभावे दु खोन्नतिभेवेत्‌ । एवसुपयम्य परस्परमाहादयन्तः सन्तः प्रतिदिन 





Poa 


फिर गृहस्थो का धर्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

















द 
पदाथः हे पते | आप ( उपयामशहीतः ) गृहाश्रम के लिये अहण किये हुए ( अति) हैं ( हारियो- | 

जन: ) घोड़ों को जोड़नेचाळे सारथि के ससान ( हरिः ) यथायोग्य गृहाश्रम के व्यवहार को चळानेवाळे ( असि ) 
ठ इस कारण ( हरिम्याम्‌ ) अच्छी शिक्षा को पाए हुए घोड़ों से युक्त रथ सें विराजमान ( स्वा ) आप की में सेवा 
| कहँ । तुम लोग गृहाश्रम करनेवाले ( इन्द्राय ) परमेश्वय्य की प्राप्ति के लिये ( सहसोमाः ) उत्तम गुणयुक्त होकर कर 
| ( हय्यों: ) वेगादि गुणवाळे घोड़ों को ( धानाः ) रथादिको सें स्थापन [= धारण ] करनेवाले (स्थ) होओ ॥ ११ ॥ | 
| भावाय) --ब्ह्मचथ्य से छुद्ध शरीर सद्गुण सद्विया युक्त होकर विवाह की इच्छा करनेवाले कन्या 
| और पुरुष युवावस्था को पहुंच आर परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह करें, नहीं 
| तो धन के अभाव सें दुःख की उन्नति होती है । इस छिये उक्त गुणों से विवाह कर [ परस्पर ] आनन्दित [ करते]. 
| हुए प्रतिदिन ऐश्वर्य्य की उन्नति करें ॥ ३३ ॥ | : = [ = 

पाक ० 


यस्त इत्यस्य && भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आर्षी पाङ्श्छन्द्‌ः । पञ्चस स्वर नी 
— >>> स्या भ द i 


अथ गृहस्थानां ।यत्रतामाह ॥ : 7५ फलिका जु 


यस्तेऽअश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य तऽदष्टयजुष स्तुतस्तोमस्य जु सु 
शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि ॥ १२॥ | स 
यः । ते । अश्वसनिरित्यश्चऽसनिंः । भक्षः । यः । गोसनिरिति गोऽसनिः। तस्य ।. 


“यजुषः । स्ततस्तोमस्येति स्ततऽस्तोमस्य । शस्तोक्थस्येति शुस्तऽउक्थस्य । उपहूत 


१३१ऽूतः । अक्षयामि ॥ ५२ ॥ . «5: है + कद आड 


, इत्य ४ त्य hit || 
व्य न एः याः दानान्तः ( [< टर ) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया र "ति नारि ॥ 









है 
~ 











पञ्डुतस्« । ड > उपहूत 










२८ ) इति स्वाथऽणू › प्रस्ययस्वरः ॥ > छ is १% के. dif. क re ~ = कि 
$:- -यान्तभाचैश्र 
( पाना ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ | 44२८ कप कर नच ब) मनस प्या हद ड्य 
| प्रसा त्याह-- 22 
ठ ( सहसोमा ) बहुन्नीहो पूर्वपदप्रक्कतिस्वरत्वर स्वपात याउ. छ यि 


निरा 'भरद्वाज:? इति अ० मु० अपपाठः ॥ 


चे 


त्वया च्य is ह ३९ऽयजुषः इति सान्धिरहितोऽ' 


६७४ यजुर्वदभाष्ये 
३७ ही _ _ _ _ _ 


ह र त न क त सितिि छ कका कालाय... 
डी ए ho , 2. 
ऱ्य पदाथः--(य:) ( ते) तब ( अश्वसांन: ) अश्वानासग्न्याद्पदा 


SD 


































Er नि , भूमे ७२ नज 
छ: सेबनीयः (यः) ( गोसनि: ) गोः संस्कृतवाचो भूमेबिद्याप्रकाशादे: सनिदौता ( तस्य ल 
र्ड ( इष्टयजुष: ) इष्टानि यजूँषि यस्य ( स्तुतस्तोसस्य ) स्तुतः स्तोस:' सामवेदगानविशेषो थे ) तषे 
( शस्तोकथस्य ) शस्तानि प्रशंसितानि उक्थानि ऋकसूक्तानि येन तस्य ( उपहूतस्य ) † स ॐ 
> डग धतः झि क सत्कारणाह, 
आ तस्योपस्थितस्य ( उपहूतः ) सम्मानित उपस्थितः ( भक्षयामि ) लेटप्रयोगोऽयम्‌ ॥ अयं स 
3 ४।४।३।११-१३ व्याख्यातः ॥ १२॥ ' शतः 
अन्वय हे प्रिय बीरपते । यस्त्वं मयो पहूतोऽश्वसनि्ोसनिरसि, तस्थ शस्तोक थस्येष्टयजुष: लसत. 
मस्योपहूतस्य [ ते ) तव यो भक्षो5स्ति तमुपहू ता सत्यहं भ्यामि १ हे म्रिये सखि | या स्वमश्चसनिर्गोसनिरति 
तस्याः शस्तोकथाया इष्टयजुषः स्तुतस्तोमाया उपहूतायास्ते तब यो भक्षोस्ति तमुपहतोहं अक्षयासि । 
sa ठ ०७ ब्र = आळ ० पा “धि 
क | भावाथः--सहुत्साहवद्धकेपु काय्यपु डा लमसाचरन्य: [स्यः स्व स खिस्ीजञनान्‌ गृह श्रभिण: 
पुरुषा वा सवेष्टमित्रबन्धुजनादीनाहूय यथायोग्य सत्कारेण भोजनादिना प्रसादयेयुरन्योन्यमुपदेशं शाखा 
विद्यावाग्विलासं च कुय्यु; ॥ १२ ॥ 
| ns शा ४० 
अब गृहस्थो को मित्रता अगले मन्त्र में कही है \\ 
5 ९ र 
८ पदाथ-- हे प्रिय वीर पुरुष मित्र | पतिदेव | (यः )] जो जाप ( उपहूतः ) मुझ से सत्कार 
>. [ को ] प्राप्त होकर ( अश्वसनिः ) अशनि आदि पदार्थ वा घोड़ों ओर ( गोसनिः ) संस्कृत वाणी भूमि ओर विद्या 
प्रकाश आदि अच्छे पदार्थों के देनेवाले ( असि ) हैं, [ ( तस्य ) | उन ( शस्दोकथस्य ) 1ऋक्सूक्तों के उच्चारण 
डे करनेवाले ( इष्टयजुषः ) (यजुर्वेद से यज्ञ करनेवाले ( स्तुतस्तोमस्य ) सामवेद के गान के प्रशंसा करनेहारे 
2 [( उपहूतस्य ) सत्कार से बुछाने पर उपस्थित हुये ] (ते) आप का (यः) जो (सक्षः) चाहना से भोजन करनेयोग्य 
ने | ८ AS DC ooo SR 
ह १ '“प्रगीतमम्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिषानं स्तोत्रम्‌? इति मक्षमन्थभोगदेहाः ( अ० ६ | १ | १६० ग० सूर ) 
हर मीमांसका: | स च स्तोम एवं ॥ इत्यन्तोदात्तत्वस्‌ । 
“अग्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणा भिधानं शख्नस्‌” इति ( इष्टयजुषः, स्तुतस्तोमस्य, शस्तोक्थस्य ) 
मीमांसकाः ॥ सर्वत्र बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ९ | 
Eon 2३६८ ल ९ - न्त्मि शब्द 
अथ व्याकरणग्रक्रिया | I क, २18) हे 
Er हि ८: बा? $ स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ (२० ८ | 
(अश्वसनिः, गोर्सखानः) छन्दसि वन- ७९ 


कादेश डदात्तः ॥ 
( उपहूतस्य ) गतिरनन्तरः ( 
४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व आयुदा 
इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


 सनरक्षिमथाम्‌ (अ° २ | २ । २७) इति इन्‌ 
ओ। प्रत्यय; । ततः कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः । सवनादित्वात्‌ 
(०८ 


आह 


अ ०६।२। 





के आन्तरिक गमी 
२ पत्नी अत्यन्त आदर तथा हृदय के आ से, के. 
> क 
से अपने पतिदेव को सदेव प्रस्न > 
हु. | कहते हँ--॥ १२ ॥ त. 
डया. . 'सत्कारेणाहूयोपस्थितस्य? इत्यजमेरमुद्रिते कोरीघु च Li | हा 
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री 1 (असि ) ॥ अयं अन्त्रः शत० ४ । (असि ) ॥ अयं अन्त्रः शत० ४ । ३। ६ । १ व्याख्यातः ॥ १३॥ 












अष्टमोऽध्यायः | 
च्छ २ ६७५ ह 
ह सको आप से सव्व हुई में (सक्षयामि) भोजन करूं । तथा हे १३ त. करू । तथा हे प्रिये सखि [ पत्नि] जो त्‌ अजि आदि दु 
BS ER वाणी मि विद्या प्रकाश आदि अच्छे २ पदार्थ देनेवाळी है, उस + यु जो के 
यजुवद से यज ओर सा करनेवाकी तेरा जो यह भोजन करने योग्य पदार्थ ऋक्सूक्तां के | 
घे बुढाया हुआ स भोजन करता हूँ ॥ १२ ॥ २, उस सान 
भावा4$-अच्छे उ सु बढानवाळ कामां में गृहाश्रम का आचरण करनेवाली खी अपनी सहेलियों शर 
गौ तथा गृहाश्रमी उस्प अपन इट मत्र गर बन्डुजन आदि को बुढाकर भोजन आदि पदार्थ से यथायोग्य सत्कार 
करके प्रसन्न करें, और परस्पर भी सदा प्रसन्न रहें और उपदेश झाख्ार्थ विद्यवाग्विकास को करें ॥ १२ ॥ 
१८0९ 260० 
देवकृतस्यंत्यस्य मरज ऋाष: | गृहपतयो विश्वेदेवा दृबता: | [ देवकृतस्येत्यस्य निचत्साम्न्यु 
ब्णिकू_] । मलुष्यकृतस्यत्यस्य सास्न्युषिणक्‌ । पितृक्र्तस्येत्यस्यात्मक्रतस्येत्यस्य च निच- 
त्साम्न्काष्णाक । उनस इत्यस्य प्राज्ञापत्योष्णिक्‌ | यज्चाहमित्यस्य [चच दाष्युष्णक्‌ 
च छन्‍्दास | ऋषभः स्वर: || 

पवाफापषय प्रकारान्वरेणाह || है 
देवक्तस्यैनसोऽययजनमसि मनुष्यकृतस्यैन॑सोऽवयजनमसि पितङरतस्यैनेसोऽ- न 
व॒यजनमस्यात्मकतुस्येनसोऽव॒यजनमस्येन॑स 5 एनसोऽवयजनमसि । न 
यच्चाहन। (वडाशकार यच्चाविद्वांस्तस्य सवस्येनसोब्वयजनमास ॥ १३ ॥ च 
५ 1 ~ A RE 
र व लव ६5७तस्य । एनल: । अदयजनमित्यवऽ्यजंनम्‌ । अलि । मनष्यकृतस्येति # मनुष्यऽङ्कत है 
स्थ । एनसः । अदवयजन।सत्यवञज्यजनम्‌ । असि । पितृकृतस्येति पितृञ्कूतस्थ । एनसः । अवयजनमित्यवऽयजनम्‌ । १ नट 


असि । आत्मक्ृतस्येत्यात्म5कृतरुय | एनसः । अवयजनसित्यवञ्यजनम्‌ । असि । | एनस एनस इत्येनंसः5एनसः । हट 5: 
ववयजनमित्यवञ्यजनस्‌ । असि ॥ यत्‌ । च । । अहम्‌ । एन: । विद्वान्‌ । चकारं । यत्‌ । च। अविद्वान्‌ । तस्य । 94 
पवस्य । एनसः । अवयजनमित्यवञ्यजनस्‌ । असि ॥ १३ ॥ 














पदाथ देवकृतस्य ) दानशीलकृतस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌ ) पु॒थककरणम्‌ु 
( असि ) ( मन्नुध्यक्कतस्थ ) साधारणजनेना चरितस्य ( एनसः ) अपराधस्य ( अवयजनम्‌ ) दूरीकरणम्‌ | 
(असि ) ( पिलृङ्गतस्य ) जनकक्रतस्य ( एनसः ) बिरोधाचरणस्य ( अवयजनम्‌ ) परिहरणम्‌ (असि) 
र ) स्वयमाचरितस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌) (असि ) ( एतस्‌. ) 2, ० 
यि च 0... ( अबयजनम्‌ ) परिहरणम्‌ ( असि ) ( यत्‌ ) ( च ) अतीते काले वत्त हो य कयी 
करिष्यासि हम्‌) ( एनः) अधर्माचरणम्‌ ( विद्वान्‌) जानन्‌ सन्‌ ( चकार इ ) १ 

बा | अत्र हछर्न्दास लङ्हङलिटः | ऋ ३१४१६) इति कालसामान्ये 1 


अ वि ु (अ Sb जठर Po क, 52 2 टू 
2 पासम्ुच्चये ( अविद्वान्‌ ) अजानन्‌ सन्‌ ( तस्य ) ( सर्वस्य ) ( एनसः ) ढुष्टाचरणस्य ( अवयजनम्‌ ) . 





तदेव मकारान्तरेण ब्रवीति--- प्रतीकरहितो ऽयं मन्त्रः शतपथब्राह्मण व्याख्यातः । ` 
पु० २३८ ॥ PS 
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र यजुवेदभाष्ये 
६७६ त 


रज हक ~ विक. 
अन्वयः--हे सर्वोपकारिन्‌ सखे ! त्वं देवक्तस्यनसो5वयजनमसि, ुभ्यङतस्ेनसोऽनयन पि 
अ ७००० - स्‌ CC. आया स - 
डू पितुकृतस्येन सो5दयजनमसि , आत्मकतस्थैनसो ऽवयजनमसि । एनस एनसोऽवयजनमसि, विद्वान यच्चेन: पापं चकार र्‌, 
- | म. अविद्वान यच्चैनः मि करिष्यारि सर्वस्थेनसोवयजन चा ने 
करोसि, करिष्यासि, अविद्वानह यच्चन; कुतबान्‌ करो रुष्यास वा तस्य सदेस्येनसो5वयजनं चा (सि ॥ शा 


अत्रोपमालङ्कार; | ।! 


6 2 छट 
भावार्थः--यथा विद्वान्‌ गृहाश्रमी पुरुषो दानादिप्रसक्तपुरुषाणामपराधदूरीकरणे प्रयतेत । 
& ४ ७ 3 Dr pe 7 र ह शृ ते 
जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराधं स्वयं व्यजेदन्यक्ृतसन्यस्सान्निबारयेत्‌ । तथानुष्ठाय सर्व यथोक्तं सुखै 


प्राप्नुयुरिति ॥ १२ ॥ 


~ 


अगले मन्त्र गे पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर से कहा है ॥ 


पदार्थ;--हे सबके उपकार करनेवाछे मित्र | आप ( देवकृतस्य ) दान देनेवाले के (पनसः) अपराध 
के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले ( असि ) हो, ( मनुष्यकृतस्य ) साधारण सझुष्यों के किये हुए ( एनसः ) 
अपराध के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले ( असि ) हो, ( पितृकृतस्थ ) पिता | आदि | के किये हुए ( एनसः ) 
विरोध आचरण के ( अवश्रजनम्‌ ) अच्छे प्रकार हरनेवाले ( असि ) हो, ( आत्सक्कतस्य ) अपने] किये ( एनसः ) 
पाप के ( अवयजनम्‌ ) दूर करनेवाले ( असि ) हो, ( एनसः ) ( एनखः ) अधम्मं अधम्से के ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करनेहारे ( असि ) हो, ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ [ ( अहम्‌ ) | सें ( यत्‌ ) जो ( च ) कुछ सी [ तीनों कारों में ] 
( एनः ) अधम्मोचरण ( चकार ) किया, करता हूँ वा करूं, ( अविद्वान्‌ ) घन जानता हुआ सें (यत्‌) जो (च) 
कुछ भी पाप किया, करता हूँ वा करूँ, ( तस्य ) उख ( सर्वस्य ) सब ( एनसः ) दुष्ट आचरण के ( अवयजनम्‌ ) 


दूर करनेवाले आप ( दूर करनेवाले आप (अलि) हैं ॥ १३ ॥ | ) हैं ॥ १३॥ 





$ 
+ 


१ मन्त्रोऽयं आयीभिविनये प्रकाश २ मं० १९ च 

'. व्य़ाख्यातः। ए० १८९ ( ळवपुरसंस्करणस्‌ ) । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

कः _ ( देवक्रतस्य ) तृतीया कर्मणि ( अ०६।२। 

४८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्वम्‌। 

नक ____ (एनस:) य० ३ । ४५पृ० ३२४ व्याख्यातः ॥ 


2 कर भी निक ढु ( अवयजनम्‌ ) कृत्स्वरेण प्रत्ययात्‌ पूर्वमु- 
ERASE 3? 2७12० ॥ चा | 9 
































-दात्तम्‌ ) ! % 
% ES a 
बि. 3४ 3 
|; 
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स्वर [तत्‌ सः स्वरितम्‌ ( अ०६।१।१८५) इती- 
स्वर रि Po र FE ४ " | 
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य? इति अ० मद्रिते पाट. ॥ 
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] १ न २» ०७ t शी, | ० || टिक? || । 















gs क 3 TE 
के " ल्ट = न “> कुक । Es 
ड NSE, ee भन ला ॥ आ | EE 
है १: पक 29 > a | ति = ष्टी अप छि Bp a 
८०) - पी । त se Fd आ >. 
ग £| | ८ | पीति || १ क्रु ` FC, 
Ls hs ANE 2”: न के ५ 
MS OS 0 
== FNM 
॥ छठ शि ङः E 
OO) 


00 mie 1000 
( उ० ४ | १५३ ) इति प्रत्ययस्वरेण पूर्वपदुस्या- 
न्तोदात्तत्वस्‌ ॥ | 
( एनस एनसः ) वीप्सायां द्वित्वं, अनुदा 
च (अ०८।१।३) इत्यनुदात्तः ॥ 
( विद्वान्‌ ) विदेः शातुर्व्ुः (अ°७। १ । 
२६ ) इति वस्वादेशे तरत्ययस्वरे णान्तो दात्तः ॥ 


= ->->>>->>>-- 


( चकार ) यदूवृत्तानित्यम्‌ (अ० ८ | * 
इति निघाताभावः ॥ | 


( अविद्वान्‌ ) ननस्वरः ॥ 





3.5 FN pe, आ... 
_ ू “क १ 5 x र = ही 
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२ पूर्वोक्त विषय को प्रकारान्तर से कहते | 


। ६६) 


न्न 






| अष्टमोऽध्यायः | 


5 नननिममुसकुकुकुककक र हे ॥ 


| इस सर 
भावाथे!- जैसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरूष दान आदि अच्छे काम के करनेवाले जनों के अपराध दूर करने 
करें । जाने वा बिना जाने अपने| किये अपराध को आप छोड तथा औरों के किये हुए अपराध को 





| त्न 
E मि बा वैसे कर्म करके सब छोग यथोक्त समस्त सुखों को प्राप्त हों ॥ १३ ॥ है 
र ce: 
| HS YO उन्ह ज़ी ) के जली 
स वर्चसेत्यस्य भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवताः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धैवतः स्वर: |. 
पुनत्तदवाह 
सं वचेसा पयसा स तनूभिरगन्महि मनसा स शिवेन । | 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोज्युमाष्ट तन्वो यदिलिश्म || १७॥| .- 


| सम्‌ । वच॑ । पयसा । सम्‌ । तनूमिः । अगन्महि । मनसा । सम्‌ । शिचेन ॥ त्वर्श । सदत्र इति 
 सुइदत्र | वि | दधातु । रायः । अनु । सांष्ट । तन्वः । यत्‌ । विलिष्टमिति विऽलिष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 


पर्दाथ;--( सम्‌ ) क्रियायोगे ( वच॑सा ) अध्ययनाध्यापनप्रकाशेन ( पयसा ) जलेनान्नेन 
वा, पय इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निच० ९ १ ९२ । कन्ननामसु च । निव० २५७। (सम ) (तनूभिः ) शरीर 
( अगन्महि ) प्राप्नुयाम, अत्र गम्लधातोर्डिङर्थ लुङ । मन्त्रे घसह्वृर० | त्र २ । ४ \ ८० ) इत्यादिना च्ले- 
लुक्‌ । म्वोश्च। अ० ८१ २१ ६५ इति सस्य न: । (मनसा ) विज्ञानवतान्तःकरणेन ( सम्‌ ) ( शिवेन ) 
| कस्याणकारकेण ( त्वष्टा ) सबेव्यवहाराणां (तनुकतो ( सुदत्रः ) सुदानः ( वि) ( दधालु ) करोतु ( राय 
| धनानि ( अनु ) (साष्टु ) पुनः पुनः शुन्धतु ( तन्वः) झारीरस्य ( यत्‌) ( बिलिष्टम्‌ ) विशेषेण न्यून 
| स्षम्‌॥अयं मन्त्रः शत० ४ । ४ ३ । १४-१५ व्याख्यातः ॥ १४॥ दी 


अन्वय;--हे अध्यापक त्वष्टा सुदत्रो विद्वान्‌ भवान्‌ संशिवेन मनसा संगचेसा पयसा यत्तन्वो विलिष्ट 
ममा रायो विदघातु तत्तानि च वयं तनूभिः समगन्महि ॥ १४॥ | जने 


अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः% ॥ 


भावाथ;--सबुध्याणां योग्यतास्ति [ यत्ते ] पुरुषार्थन विद्यां सम्पाद्य, विधिवदन्ना क हेक्का र 
शरीराण्यारोग्यीकृत्य, मनो धर्मे निवेइय सदा सुखोन्नति कृत्वा या काचि यूनतास्ति तां सस क 
चित्‌ सुत्‌ सख्युः सुखाय बर्तेत, तथा तस्सुखाय स्वयमपि बतत ॥ १४॥  '' ' ` 

वि nnd ठरे ५ 
तिक्त... __ हो र क MS dS he पाप 
१ तामै LON रः ZA य०२ 

परस्पर मैत्री भावेनेव ढस्पती व्यवहरेतां, तेनेव २ मन्त्रो ऽयं देवताभेदेन पूव कः उ 
= सम्पततिसम्भव इत्यत माइ 00 इत्यत आह-- oN 


| कर्तव्य अर्थात्‌ जिसको किया चाहता हो उस? इति अ मुद्रिते पाठः फ es हो 

मे मन्त्रे ग हस्तलेखे मार्जनस्थानेड्घोलिखितः पाठः ऋषिदयानन्देन स्वहस्तेन । करते हैं बर? 
। इसी को मन्त्र और पद में त्वष्टा ही को शोध के त्वष्टा बना ही दिया है | हा. 

क आ गय 05 था सो शुद्ध शुद्ध ह श्रौ र्‌ नाका (5०९ 


ड्‌ ता है, जो दूसरे से कराते हैं बही गडबड होता है \ ह 
Ee शोधवाया था यही ऋशुद्ध रहा? । ग हर तले खख म्‌ पु० १: २. 
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_ = मायाया ` मी मित्र कृझ का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ७ 
पदाथ;- हे सब विद्याओं के पढ़ाने [ वाळे अध्यापक | ( स्दष्टा ) सब व्यवहारों के दि 
( सुदत्रः ) अत्युत्तम दान के देनेवाले विद्वन्‌! आप ( संशिवेन ) ठीक २ कट वे 


क. 
पाणकारक ( सनसा सतारका 
अन्तःकरण ( संवच्चसा ) अच्छे अध्ययन अध्यापन के प्रकाश ( पयसा ) जळ जोर अन्न से ( वो) युक्त 
शरीर की ( विलिष्टम्‌ ) विशेष न्यूनता को ( अबुमाष्ड ) अजुकूछ छुद्धि खे पूर्ण और ( तन्व 
( विदधातु ) विधान करो, #उस पूर्णता और इन चनो को हम छोय ( तनूभिः ) 
बळ्युक्त शरीरों से ( समगन्महि ) सम्यक्‌ प्राप्त हों ॥ १४ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्लोपमाळङ्कार हे ॥ 


वत्तों ॥ १४ ॥ 


भावा थः--मन्ुष्यों को चाहिये कि एुरुषाथ से विद्या का लर 
सेवन, शरीरों को नीरोग और मन को धम्मं में निवेश करके सद्‌! 


ध्य श्ल 


खु 
उसको परिपूर्ण करें, तथा जैसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के लिये बर्ताव वत, वैसे 


nd 


ee ~ 
ब छा उच्चति कर आर जो कुछ न्यूनता हो 


उसके सुख के लिये आप भी 








समिन्द्रेत्यस्या त्रिकषिः | गृहपतिदेवता । भुरिगार्षी । 





पुनार्मित्रकत्यमाहु ॥ 



















सं ब्रह्म॑णा देवतं यदस्ति सं देवाना सुम॒तौ यज्ञियाना& स्वाहा ॥ १५ ॥ 
सम्‌ । स्वस्त्या ॥ सम्‌ । ब्रह्मणा । दवकतमिति देव5छुतस्‌ । यत्‌ | अस्ति । सम्‌ । ढुवानास्‌ । 
यज्ञियानाम्‌ । स्वाहा ॥ १५ ॥ 


प्‌ छन्द: । रेतः स्वर: ॥ 
समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभि? स झूरिभिमघवन्त्सर स्वस्त्या । 

|] ९ 

सम्‌ । इन्द्र । नः। मनसा । नेषि। गोभिः। सम्‌ । सरिभिरिति सूरिशभः । मघवन्निति मघ$वनू । 










समवाबिति सु$मती । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 






पढाथ;- ( सम्‌ ) ( इन्द्र ) परमैश्चय्यंयुक्त गृहपते | ( न: ) अस्मान्‌ (स 
0002121 न है नन्दा (700 २। ४ १७३ ह ७ क्त करणेन ( नेषि ) प्राप्नोषि । अत्र बहुरू छन्दसि { अ० २१ ४ \ ७१ ) इति शबभाव 
















नसा ) विज्ञानसहि 
| ( गोभि ) E 
oF 
उदात्तयणो हलपूर्वात्‌ (अ०६।१ ।१ ५७५ 
तु नोड्धात्वोः ( अ० ६। १ | १०" 
निषिध्यते ॥ 
भिः) य० १ । १५ पृ० ८२ व्याख्यातः॥ 
. तेड: (२० ८ | १ । २८) 
| 1४1 ८६ (९३७ | मी कको SRC wii 
“+ ) ९4५५ 





) इत्यने 
इति व्याकरणग्रक्रिया | 
१ स्त्री पुरुष आपस सें सित्रनाव से व 
की प्राप्ति हो सकती है, इस कारण के 





त्तं उसी 
ह 
ENE. ) इत ङस [ः स्व 


से सुख 
हते हैं ॥ 191 
PS dd > 

२ पूर्वोक्तसेव प्रकारान्तरेणाह 


WR अन्तर्णीतण्यर्थोऽत्र बोध्यः ॥ 


HTH ला प? प] 


स्य ९ 
गि ७ थ 
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अष्टमोऽध्यायः 





६७९, Re । 
SO 


न सम  सरियि । दा ऱ्या शव ९ रि भो | | क | 
नी ठुवाग्युक्तेव्येवहार [ (सम ) ( सूरिभि ) मेधाविभिर्विद्रद्धिरि | न्‌ | द्रा रव ( मघवन ) परमपूजित धन- 
भिः छ म) ( स्वस्त्या ) सुखेन ( सम ) ( बरह्मणा ) बृहता वेदज्ञानेन धनेन वा, तर्द रना पम । 

(0 ५१ ६० | (देवक्कतम ) इन्द्रियक्॒त कस्म ( यत्‌ ) ( अस्ति ) [ (सम्‌ ) ]( देवानाम्‌ ) आप्रानां | 

| नि विय (सुम तौ) शोमनायां ब॒ुद्धाविव ( यज्ञियानाम्‌) यज्ञस्य पर्ति विधातुमहाणाम ( स्वाद्रा ) 
विप द अयं मन्त्र: शत० ४ | ४ | ४ | ७ व्याख्यातः || १५ || | 

| 

न 





(5 (क ठा | क च्य nl < ८ ~, का 
अन्वयः हे मवदतन्ह विद्यादिपरमेश्वय्येयुक्त समध्यापकोपदेशक | यतस्त्वं संमता सन्मान 


ताः स्वस्या पुरुषार्थ तर जि. सह ब्रह्णा विद्या ( यत्‌) यज्ञियानां देवानां स्वाहा सुमती देवकत॑ &यब्नकतम 
दे तस्मात्‌ 1स्वसस्सासिः सत्कत्तव्योडसि ॥ १५ ॥ 


~ MMT TE fs: 1:2 ह. पीय र 
भावाथ-यृहस्थावद्वासोइतः पूजनीया यतस्ते बालकान्‌ स्वशिक्षया मुगुणयुक्तान राजप्रजा- 


जनाश्रेश्वय्य त हितान्‌ सस्पाउयान्त || १ || 


अनन्त 


फिर मित्र का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है ॥ है 

| पदार्थ:-- ( सघवन्‌ ) पूज्य धनयुक्त ( इन्द्र ) सत्यविद्यादि ऐश्वय्य सहित [ गृहपते ! | ( सम्‌ ) | 
। सम्यक पढ़ाने ओर उपदेश ळरनेहारे आप जिससे ( सम्‌ मनसा ) उत्तम अन्तःकरण से ( सम्‌ ) अच्छे मार्ग 

। (गोमिः) गौओं वा ( सम्‌ ) ( स्वस्त्या ) अच्छे २ वचनयुक्त सुखरूप व्यवहारों से ( सूरिभिः ) विद्वानों के साथ र 

| (न्रह्मणा) वेद के विज्ञान वा धन से विद्या और ( यत्‌ ) जो ( यज्ञियानाम्‌, ) यज्ञ के पाळन करनेवाले को करने आ 

योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( स्वाहा ) सत्य वाणी युक्त ( सुमतौ ) श्रेष्ठ बुद्धि में ( देवकृतम्‌ ) विद्वानों का% दन 


किया कमसे [ ( अस्ति ) ] है उसको सत्यवाणी से ( नः ) इम लोगों को ( संनेधि ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त कराते १. 
हे, इसी से आप हमारे पूज्य हो ॥ १७५ ॥ 


० 


- करने १ चे बालकों २०७ को 
भावा्थ:--युंगृहल्थ जनों के द्वारा विद्वान्‌ लोग इसळिये सत्कार करने योग्य हैं कि वे बालकों को 
भनी शिक्षा से गुणवान्‌ और राजा तथा प्रजा के जनों को ऐव्वर्य्ययुक्त करते हैं ॥ १५ ॥ 


बिह कक पल: “A क ) क 
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। सूरिः इति स्तोतनाम । £ 1 ७४ ह... >> 5... 
श इति स्तोदुनाम | निघ० ३ । १६ || सूड: करिः यणो हट्पूर्वात. ( अ° ६1 १ । १७४ ) इति विस . 
वा 5४ इति 'क्रिः? प्रत्ययः, सूते प्राणिनः क्तिरुदात्ता ॥ धी” व -« अक 
पृ० ५२ बमथयतीति । (द्व० पूव यज्जः ६। ५ ( यज्ञियानाम्‌ ) यशतिग्म्यांधवजओो (अश ६। | 

२) ॥ | १ | ७१ ) इति घः, इयादेशे प्रत्ययस्वरण £ पट श्र 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ' उदात ल 5६ । 
हे नेषि ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १ । २८) की 
रति निघातः ॥ 
~ (स्वस्त्या ) ~) प्रातिपद्कस्वरेणान्तोदात्तत्व उदात्त- 
hse 
क देवकृतम! 
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तन यजुबदभाष्ये 


र त काल ् व मार 


उदा इसस्यात्रिकरषि: । गृहपतिर्देवता । बिराडाषी त्रिष्टुप छन्द: | पेब. = वर्चसा इत्यस्यात्रि्षिः | गृहपतिरदेवता । बिराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । पैवर्त सुपर, 5 


पुनस्तदेवाह ॥ 





सं वसा पर्यंसा सं तन्‌मिरगन्महि मनसा सई शिवेन । 
Li (> निती ~ ७5) 
स्ट सुदत्रों विद॑धातु रायोच्नुमाष्ड तन्वो यडिलिंश्य्‌ ॥ १६ ॥ 


| £) ञ्‌ ।_ ड 
सम्‌ । वर्चसा । पय॑सा । सम्‌ । त॒नूभिंः । अगन्महि । मन॑सा । सम्‌ । शिवेन ॥ त्वश॑ । सुदन दि 
|] छ| 6 पो Sh ७ ~! ७०२ 
सुधदत्रः । वि । दधातु । रायः । अनु । साष्ट । तन्वः । यत्‌ । विलिष्टसिति विऽलिंश्म्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थः--( सम्‌ ) एकीभावे ( वचसा ) तेजसा ( पयसा ) राच्या । पय इति रात्रिनामसु परितम्‌। 
न्‍ जिघ० १ । ७ ( सम्‌ ) (तनूभिः ) बलविस्वृतरारीरेर्विद्वद्भिः ( अगन्महि ) प्राप्नुयाम ( मनसा ) मननेन 
( सम्‌ ) ( शिवेन ) सुखप्रदेन ( त्वष्टा ) अविद्याविच्छेदक: ( सुदत्रः ) सुष्ठुज्ञानकतो ( विदधातु ) ( राय; 
विद्यादिधनानि ( अनु ) ( माष्टर ) ( तन्ब: ) शरीरस्य ( यत्‌ ) ( विलिष्टम्‌ ) रोगादिसललेशम्‌ ॥ अये 

मन्त्र: शत० ४ । ४ । ४ । ८ व्याख्यातः ॥ १६ 


अन्वयः--हे आप्ता विद्वांसो युष्माकं सुमतौ प्रदत्ता बर्थ यो युष्माकं मध्ये शरेष्ठः सुदत्रस्तध 
विद्वानस्मभ्यं संवचेसा पयसा संशिविन मनसा यान्‌ रायो विदधातु, यत्तन्वो विल्िध्मनुमाष्टे, तेस्तस्तञ्च तनूभिः सम्‌) 


अगन्महि ॥ १६ ॥ 












भावार्थः--मनुष्यैरहर्निशमाप्तसङ्गेन धस्मीर्थेकासमोक्षाः सभ्यक्‌ साधनीया: ॥ १६॥ 


omega 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र म॑ कहा है? ॥ 


| तै न 
पदार्थः--हे आप्त अत्युत्तम विद्वानो | आप छोगों की सुमति सें प्रदत्त हुए हम ढोग जो आपलो 


बक नद नेवाळा विद्वान 
के मध्य ( सुदत्रः ) विद्या के दान से विज्ञान को देने और ( त्वष्टा ) अविद्यादि दोषाँ का नष्ट क हल (मनसा) | 


के 
न 

क्ट 
ळा १" 

SS 

य हट 
5 मु hg 

® 


 इमको ( संवर्च्चसा ) उत्तम [प्रकाशयुक्त] दिन और ( पयसा ) रात्रि से ( संशिवेन ) अतिकल्याण र 
i क . विज्ञानसे [ जिन ] ( रायः ) पुष्टिकारक द्रव्यो को ( विदधातु ) प्रास कराचे [और | ( यत्‌ ) 8 ज पदारथी शो 
8 [( विलिष्टम्‌ ) ] हानिकारक + रोगादिमकों को ( अजुमाष्ड ) दूर करे उस [ विज्ञान ॥ न 


गं गन्महि / । 
लोग ( तनूमिः ) ब्रह्मचय व्रत आदि सुनियमों से बढ्युक्त शरीरों वाले विद्वान के द्वारा] (स 3 
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काम और मोक्ष ॥ ड 
क भा . जज 


जज उँट दें ॥ 
र्‌ 
है 
श्‌ 
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र FIC | भ ९ 
__ भावाथ--मनुष्यो को चाहिये कि दिन रात उत्तम सजनों के सङ्ग से घम्मौथ, 
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३ आप्त विद्वानों का आश्रय लेना चाहिये, 8 
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अष्टमोऽध्यायः 


TE 0 ६८१ 
HD २ 
' घाता रातिरित्यस्यात्रिऋषि: । विश्वेदेवा गृहपतयो देवता: । 


स्वराडाषी श्रिष्ठुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर: ॥ 


€ ९ ३ 
पुनर्गाहस्थ्यकर्म्म आह ॥ 
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रराणा यज॑मानाय द्रविंगं दधात स्वाह! ॥ १७ ॥ 
धाता । रातिः । सबिता । इंदम्‌ । जुषन्ताम्‌ । प्रजापतिरिति प्रजा5पतिः । निधिपा इति निधिऽपाः । 
देव! । अझिः ॥ वर । विष्णुः । प्रज्येतिं प्रञ्जयाँ । सश्र॒राणा इति |) सम्‌ 5 राणाः । यज॑मानाय । द्रविणम्‌ । 


ग 


दधात । स्वाहा ॥ १७ ॥ 


पृदार्थ:---( धाता ) गुहाश्रमधत्तो ( रातिः) सर्वेभ्यः सुखदायक: ( सविता ) सकलेश्व- 
व्योत्पादक: ( इदम्‌ ) गृहळत्यम (जुषन्ताम्‌ ) प्रीत्या सेवन्ताम्‌ ( प्रजापतिः) सन्तानादिपालक: 
(निधिपाः) विद्यावृद्धिरक्षकाः (देवः) दोषविजेता ( अग्नि: ) अविद्यान्धकारदाहकः ( त्वष्टा ) 
सुखविस्तारकः ( विष्णुः ) सर्वेशुभरुणकम्मसु व्याप्त: ( प्रजया ) खसन्तानादिना ( संरराणा: ) 
सम्यग्दातारः सन्तः ( यजमानाय ) यज्ञालुष्ठात्रे ( द्रविणम्‌ ) द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तद्धनम्‌, 
द्रविणमिति घननामसु पठितम्‌ १ निघ० २॥ १०॥ ( दधात) धरत (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥ अयं मन्त्र: 
शत०४। ४। ४ | ९ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 





| 


I मरयव्व्व ~ = 


अन्वय;- हे गृहस्थाः ! भवन्तो धाता रातिः सविता प्रजापतिर्निचिपा देवोऽञ्मिसत्वष्टा विष्णुरिवेश्तत्ख- 
भावा भूवा प्रजया सह संरराणास्सन्तः स्वाहेदं जुषन्तां बलवन्तो भूत्वा यजमानाय > स्वाहा द्रविणं दधात ॥ १७॥ 









धरे ~ ७ 
भावाथ---महस्थे: यथोचितसमये गृहाश्रमे स्थित्वा सद्गुणकम्मंधारणमैश्चय्योन्नतिर- 


क्षणे, पान सुपात्रेभ्यों दानं, दुःखिनां दुःखच्छेदनं, शत्रुविजयः शरीरात्मबल्व्याप्तिश्व सततं † 
वाय्यो ॥ १७ | | 










व 0 ळर 
१ > TOTO NEES SS 2 ८ CS 
आसोपदेशसन्तरा गुह'स्थघमेपालनासम्भव इति तदा- ( जुषन्ताम्‌) तिङ्ङतिङः ( अ० ८।१।२८) ` 
सिकतां दृशैयति-- इति निघातः ॥ ह... 
१ निधिपाः? ( निधिपाः ) कृव्स्वरः ॥ | Ee 


बहुवचनसित्युवटभाष्ये । प्रथमान्तो- 


$ रराणाः लिट? कानज वा ( अ० २ | 
यमिति सहिधरः । उभयथाऽपि सम्भवः || ( / ष्र ( स्वरे वा. 











र इवशब्डप्रयोगा १०६) इति कानच्‌ , कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे चितः 
पागादन्न वाचकलुपोपमाछङ्करो द्रष्टव्यः ॥ (अ०६।१। १६३) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌॥ . 
ङतिङः (अ०८।१।२८) | 
न । इति निघातः ॥ 7S न नकली 
हे राति: ) क्तिचूक्तो च संज्ञायाम्‌ (अ० २ । ३ | इति व्याकरणग्राकिय हु 
! इति क्तिच्‌ । चिस्वादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ Mr तमी 
समूः ु छ शकि के य Pg 
८ रराणाः” इति अ० मु० पाठः ॥ Ps 


¢ कडी ३८58 नि ७८ पा MRT) Cs \ 
जाहा पद्‌ ।तमसंबद्ध घापदार्थानुसारं त्वत्र बलवधक दावा 'इति पाठेन भावितव्यम्‌ 
। पदे १६ मन्त्रात्‌ बहिर्भूतमसंबद्धं च प्रतिभाति। माघपदायाउ ला आलो न 0 
IANA । 116 ९ [ || [it 


_ नीतं ँ 
हे पूव ग्रहस्थे:? इत्यतो ऽ ग्रे सदप्यस्माभिरत्रानीतं समीपस्त 
ह र ; 






RRR 2, थि 4१ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, he पकट 
+ अष्ट बो ` ~ 4” ६3 

















प यजु iy 
६८२ ` यजुवद भाष्ये 
hn rr ह न य वा 
> पि में के कम्प का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे से 


पदार्थ! हे गृहस्थो ! तुम ( घाता ) गृहाश्रम धर्म के धारण करने ( रातिः ) सब के रि 


` दने ( सविता ) समस्त ऐश्वय्ये के उत्पन्न करने (प्रजापतिः ) सन्तानादि के पाळने ( निधिपाः ) [पै सुर 


ऋद्धि अर्थात्‌ घन समृद्धि के रक्षा करने ( देवः) दोषों के जीतने ( अझ्चिः ) अविद्यारूप न दः , 
नै ( त्व ) सुख के बढ़ाने और (विष्णुः ) समस्त उत्तम २ झुभ गुण कम्सों में व्याप्त होनेवालों के वि र्‌ 
५ ( प्रजया ) अपने सन्तानादि के साथ ( संरराणाः ) उत्तस आप होते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( इदम्‌ ) 
३ इस गृहकाययं को ( जुषन्ताम्‌ ) प्रीति के साथ सेवन करो, ओर बलवान्‌ गृहाश्रमी होकर ( यजमानाय ) बा. 


अनुष्ठान करनेवाले के लिये जिस बळ से उत्तम २ बळी पुरुष बढ़ते जायें, उस ( द्रविणम्‌ ) घन को ( 


दुधात ) 
घारण करो ॥ १७ ॥ 


५ र क 

भावार्थः--ग्रहस्थो को उचित हे कि यथायोग्य रीति से ग्रहाश्रम सें रह के अच्छे गुण कर्मा का 
धारण, ऐश्वय्य की उन्नति तथा रक्षा, प्रजा का पालन, योग्य पुरुषों को दान, डुःखियों का दुःख छुटाना, शत्रुओं को 
जीतना ओर शरीराव्मबल सें प्रवृत्ति आदि गुण निरन्तर £& घारण करें ॥ १७ ॥ 


HO 2 


सुगा व इत्सस्यात्रिऋषि: | गृहपतयो देवता: । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुनर्गृहकलमाह ॥ 


सुगा वो देवा; सदना ऽ अकं य ऽ आंजग्मेदश सव॑नं जुषाणाः । 


न भरमाणा वहमाना हवीकष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥ १८ ॥ 
2. हे सुगेति सुऽगा । वः । देवा: । सदना । अकम्मे । ये । > आजम्मेत्याञजग्म ! इद॒म्‌ । सवनम्‌ । जुषाणाः ॥ 


5 ॥ षि 
1 भरमाणा: । वहमानाः । हवीषि । अस्मेऽइत्यस्से । धत्त। वसवः । वसूनि । स्वाहां ॥ १८ ॥ 


उ दु 

र SUE (सुगा) सुष्ट गन्तुं प्राप्तु योग्यानि, अन्न शेठछुन्दसि बहुलम्‌ | त्र ६ । el हे ) 

_ इति छुक (वः) युध्माक्रम्‌ ( देवाः) व्यवहरमाणा: ( सदना) सीदन्ति गच्छन्ति पुरुषायेन ह 
तानि गृहाणि ( अकर्म ) अकाष्मं, कुर्याम, अत्र डुकजधातोलोडि मन्त्रे घस० (त्र०२॥४ 


न होणि ( असे 


ie ७ म्‌ न्त धरत 


को “ही? १" 
..->_. आ. हैं, » 
E | 
Re, 2 - 
मीर 
4 ३ 
म 


द... £ 
पह काय 





० 


[प्त पुरुषों के उपदेश के बिना गृहस्थ आश्रम के 
0 पाऊन आर सम्भव. हें, इस लिये उन की २ पूर्वाक्तमेवोपोद्वळयन्नाह ¬ ) टिप्पणी 0 
IS Qn 551: ट १: Fe ः Mt Ah &४ ५ 
M4२4७ दशत &-—-।॥। ' ७॥ ६२) कहर >” 
७. क ३ अन्न पूवी य० ८॥५ (ए० द ९/ 


= 
<<” र 
x 


8022: - 


८.८ ८2 य SSRIS DSR क ही ह ह. स 5 त का क Ph क कल 
ते थु म्स SF we श 
5 -< 
७७ तस लक CANE. २ छु गन य... नक व टी PoE पन 
न पटापट UT "TH 5 :--- ge नी हट टक समीप क - थैमिति पर्‌ 
1५१४५५ ५१ रीत स? उठ पु NMOS र्या NOON Ce 
१ खर C Dd 2 /" भरत्र sp त हे + 
उ नद क 1। 1, 0 `| | पर । ` |: धा | ॥ 
ल अ | 1 भरत्रानोत समापसम्बन्धाथामात . 
aT Tae) तरव वत र ल 


ST 
क. BEDE 1 
h १. ५ | | हुन" श्या: 
iol दू | शा 





अष्टमोऽध्यायः हुन. 





31-11 ANT 


वः१ ) वसन्ति म 0 बसन्ति सदूगुणकम्मँसु ते (वति) यता ते ( वसूनि ) धनानि, 


—————— 
वस्विति घननामसु पठितम्‌ 

~ ९?» न्त्र ० शा \ 
हा) श्रेष्ठाक्रियया ॥ अय अन्तरः रात, ४। ४ । ४ | १० च्य से 


ख्यात:॥ १८ || 
यास्कमुनिरत्राह- इंगा वो देवाः सदनमकम्मै य आजग्मु; सवनमिद जुषाणाः 

| वत वसवो वसूनि स्वागमनानि वो दि सुपथान्यकम्म य॒ आगच्छत सवनानीमाजि ज 

| ८स्माखु घतत वसवो वसूनि ॥ निरु० १२ | ४२ ॥ १८ ॥ 

| 


(र 





अतिवासः पापिवांसश्र विञ्वेऽस्मे 
णा: खादितवन्तः पीतबन्तश्च सदें- 


| ०७ हे 7 * ° 
अन्वयः हे वसवो देवाः | ये वयं स्वाहेदं सवनं जुषाणा भरमाणा व्‌ 


॥ हमाना वो युष्मभ्यं यानि सुगा 
एदना हवीषि वसूनि तकर्मोजग्म तेश्योऽस्मे तानि यूयमपि धत्त ॥ १८ || 


र | 
थू $ श ग ऱ्ध भि न ° २, 

७५८ न बि यथा हि | बट [सनः , पदाथः पुन्नपुन्नीखी [ स्नुषा | सखिभ- 

त्यानां पालन कुबन्त: सुख ददात, त थब पुत्रादयो5इप्येतेषां सेवनं कुय्यु; ॥ १८ || 


1 च 
| फेर गृहकम्मे का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


ह 

पदाय हे ( वसवः ) श्रेष्ठ गुणों में रमण करनेवाले ( देवाः ) व्यवहारी जनो | (ये ) जो (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से ( इंदस्‌ ) इस ( सदनम्‌ ) ऐश्वय्य का ( जुषाणाः ) सेवन ( भरमाणाः ) धारण करने ( वहमानाः ) 
औरों से प्राप्त होते हुए हम लोग [ ( वः ) ] तुम्हारे लिये ( सुगा ) अच्छी प्रकार प्राप्त होने योग्य (सदना) जिनके 
निमित्त पुरुषार्थ किया जाता हे उन ( हवींषि ) देने लेने योग्य ( वसूनि ) धनों को ( अकम्मै ) प्रकट कर रहे और 
( आजग्म ) प्राप्त हुए हैं, ( अस्मे ) हमारे लिये उन धनों को आप [ भी ] (अत्त) & धारण कराइये ॥ १८ ॥ 


जे लप 
५ ~ 3४8 
भवाथ;-- जेसे पिता, पति, इवशुर, सास, मित्र ओर स्वामी, पुत्र, कन्या, खी, स्नुषा, सखा और | 
ऐत्यो का पाऊन करते हुए सुख देते हैं, वैसे पुत्रादि भी इन की सेवा करना उचित समझें ॥ १८ । क 


न९>९ OF 
_ लि य ल TT न रा पट) पट्या 
| स्ते हौद सवं वासयन्ते, ते यदिद £ सर्व वास- वचनम्‌ । यद्वृत्ान्नित्यम्‌ ( अ°८।१।६६) 
"न्ते तस्माद्‌ वसव इति | श० ११ । ६। ३। ६ ॥ इति निघाताभावे रत्य यस्वरे णान्तो दात्तव्वे तिङि _ हः 
| ठ त् ८ । १ । ७१ ) इति गतेरनुदा- 
| कब Mal, 5 च तिङा ( अह RR i किट, 
| ण ( सुगा ) कृत्स्वरः । सुदुरोरधिकरणे ( अ० | De 55 


| || ० ) ड्‌ ति ड प्रत्यय, 9 ड ) > उभयत्र 
| कृत्स्वरः || ( भरमाणा: , वहमाना; ) = 00४ र 


नुदात्तेन्डिद्‌ ० ( ० ६ | १ | [ १८६ ) न ति प्र | ड 












० 10.0 
~> “OO 
Ts We 


मा० वा० ) इति समासे स्वरः सएव ॥। 












> SS वक 

= स्वर ॥ 0100 FOES Oe कः नव्य... 24. 

घातुकाजुदात्तत्वे धाहुस्वरः॥। | 
sy २2 Ef BR ऋ ० |) >. 

ति ० ( ५ उ न 2 ॥ SN 

( धत्त) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १। २८) 

५ HEN 0 १00७ .. ESF हैः CA 
य dbs, FX, 


` कने 
fie NEES 
A 


( सदना ) करणाधिकरणयोश्च (अ०३।३। 

, ७ ) इत्यधिकरणे छ्युट्‌, {लिति (अ० ६ । १] 
pS) इति मव्ययात्‌ पूर्वसुदात्तः | 

| पेसे ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८। १।२८) | इति व्यास किया 

निघात; | क हु र डति व्याकर ॥ 

( आजग्म ) २ पूर्वोक्त विषय को ह 










प छोडर्थ लिटि छान्दुसव्वादू ब्यत्य- | Rs अप i ही ८2150: करते र 
| "णे रुषबहुवचनस्थाने मध्यमपुरुषषही- - क्क य 
अ... धरो? इति अ मुद्रिते पाठः ॥ | 
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यजु्वेदभाष्ये 
६८४ त व = 
टणाटण क्र्क्शणिणणण 
; 


याँ २ 5आवह इत्यस्यात्रिऋषि: विश्वेदेवा गृहपतयो देवता:। = श्रेदेवा गृहपतयो देवता: । 


> निचदार्षी त्रिष्टपू छन्दः । धैवतः स्वरः । 
" (0 





३ 
पुनर्गृहकृत्यमाह ॥ 


020२ ~ २७/ च | | 
याँ२5 आर्वह ऽ उश॒तो देव देवाँस्तान्‌ प्रेरय स्वे ऽ अग्ने सुधस्थे । 
“२ 3 भन ७ 
जक्षिवाछरसः पषिवा०संश्र विश्वेज्सु घम स्वरातिष्ठतान स्वाहा ॥ १६॥ 


०७ ९ न 
क. टे तान्‌ । प्र । इरय | स्चे । अशे ति 
यांन | आ। अवहः । उत; । तुत । हे 1203 त >> सधस्थ इति सघपस्थें॥ 
जक्षिवार१स इति जक्षिऽवारँछरसः । पपिवाश१स इति पपिञ्वा£१स: । च । । विश्‍व । असुस्‌ । घस्मेम्‌ । स्व; । आ। 


तिष्ठत । अर्जु। स्वाहा ॥ १९ ॥। 


पदाथः--( यान्‌) वक्ष्यमाणान्‌ ( आ) ( अवहः ) _आप्जुयाः ( उशतः ) विद्यादिसद्णुणान्‌ 
कामयमानान्‌ ( देव ) दिव्यशील्युक्ताध्यापक | ( देवान्‌) विढुषः ( ता्‌ ) ( प्र ) ( इरय ) नियोजय 
( स्वे ) स्वकीये ( अभ्रे ) विज्ञानाढ्य विद्वन्‌ ! ( सधस्थे ) सहस्थाने ( जक्षिवांसः ) अन्नं जग्धवन्तः 
( पपिर्वांसः ) पीतवन्तः (च ) अन्यसुखसेवनससुञ्चये ( विश्वे ) सब ( असुस्‌ ) अज्ञाम्‌, असुरिति प्रज्ञानामसु 
पठितम्‌ । निघ० ३॥ ६ । अस्यति दोषाननेन सोऽसुः प्रज्ञा, ताम्‌ ( घम्सम्‌ ) अन्न यज्ञं वा, षम i इन्त 
सु पठितम्‌ । निघ० ९१५ ६ ॥ यजुनामसु च । निघ० ३ १९१७१ (स्वः) सुखम्‌ ( आ) सवतः ( तिष्ठत) 
( अनु) ( स्वाहा ) सया वाचा ॥ अयं मन्त्रः शत० ४। ४। ४ । ११ व्याड्यातः ॥ १९ || 


अन्वय।- हे देवाग्ने | स्वं खे सधस्थे यानुशतो देवानावहस्तान्‌ धम्मे प्रेरय ॥ हे गृहस्था जार; 
पपिवांसो विश्वे यूयं स्वाहा घम्मेमसु स्वश्चान्वातिष्ठत ।। १९ || 


भावार्थः--इहाध्यापकेनोपदेष्टा ये जना बिद्या शिक्षा प्रापिताः सत्यधम्मकर्मचारिणों अवेयुरते 
सुखभाजिन: स्युनंतरे ॥ १९ ॥ । 


oer कक सि 


Piss जी | | डा १ हि ग्‌ र ण न्तोदाततवे 
$3 सर्वमेतत्‌ पूर्वोक्त ब्यवहारं त एव कत्तं शक्ता य ( उदातः ) वशः शतरि प्रत्ययस्वरेणा 


आ शेश्चवाद्‌ विद्ठळिः सम्यक्‌ शिक्षिता इत्यतो विदु- गतुरनुमो नयजादी ( अश ६। ९ ४ | 
रः उ है षासुपदेशेन गृहस्थाः सुखभाजो भवन्तीति तन्म- विभक्तिरुदात्ता ॥ STON 
 हिमानं वणेयति-- | ( सधस्थे ) सधमादस्थयोश्छरद तिं | 
i हस्य सघ' इत्यादेशः | ति 
G२ | यहा. 
ड स्वरम्‌) आओ 


र्‌ = छुङ्लङलिट (अ०३।४।६) इति ३ । ९६) इति स हे 

00” प्रास छान्दसत्वात्‌ तप 
- 2 निपातनात्‌ सधश्चब्दोऽन्तोदार्त', 

( अबह्‌ः ) ति (अ कृरस्वरं बाधते ॥ त 

इति निघाते प्राप्त यद्दृ ( ईरय, तिष्ठत ) तिङ्डति किक ( Ef 


दुई 
Es 


a 
। 


5 
Sh 
र 


ff! 
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अष्टमोऽध्यायः 


WI PE ६८५ 
——— Too र 
टॅ Te 


फिर मी घर का काम अगले मन्त्र में कहा है ७ 


पद्थः--हे ( देव ) दिव्य स्वभाववाछे [ (अग्ने) विज्ञानयुक्त विट्ट 

वधस्य ) साथ बैठने के स्थान सँ ( यान्‌) जिन ( उशतः ) विद्या आदि अच्छे 
( देवान्‌ ) विद्वानों को ( भा ) ( अवहः ) प्राप्त हो [ सको ] ( तान्‌ ) उनको धर्म्म से 
है गृहस्थ ! ( जक्षिवाँखः ) अन्न खाते आर ( पपिवांसः ) पानी पीते हुए ( विइ्चे ) 


र 60 १० लि 
कक क 
RS 


न्‌ | अध्यापक | तू ( स्वे ) अपने 
२ गुणों की कामना करते हुए 
( प्र) ( इरय ) नियुक्त कर। 
सब तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य 


वाणी से ( घम्मम्‌ ) अन्न ओर यज्ञ तथा ( असुस्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि वा ( स्वः ) अत्यन्त सुख को (अनु) (आ) (तिष्ठत) 


प्राप्त होकर सुखी रहो ॥ १९ ॥ 


८ 
भावाथ&-इल संसार सें उपदेश करनेवाले अध्यापक से विद्य 
सत्य घम्मै कर्म वत्तनेवाले हों, चे सुख भागी | हो सकते हैं और नहीं ॥ १९ । 


1 ओर श्रेष्ठयुण को प्राप्त जो& मनुष्य 


९96 9690० 


> ~ रक ¢ 
वयमित्यस्यात्रिक्रषि; | गृहपतयो देवताः । स्वराडाषी त्रिष्डुप छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


| अथ व्यवहारिणे गृहस्थायोपादि्चाति ॥ 


बयर हि त्वा प्रयति य॒ज्ञे ऽ अस्मिन्नग्ने होतारमद्वूणीमहीह । 


| | ~ 
ऋधंगया 5 ऋधगुताशमिष्ठाः ग्रजानन्यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्स्वाहा ॥ २० || 

वयस्‌ । हि । त्वा । प्रयतीति प्रऽ्यति । य॒ज्ञे । अस्मिन्‌ । अभे । होर्तारम्‌ । अवृणीमहि । इह ॥ | ऋध॑क्‌ । 
भयाः । धक्‌ । उत । अशमिष्टाः । प्रजानन्निति प्रऽजानन्‌ । यज्ञम्‌ । उप॑ । याहि । विद्वान्‌ । स्वाहां ॥ २० ॥ 

॥ प्र २ । ) 
| पदाथ;--( बयम्‌ ) गृहाश्रमस्थाः (हि) यतः ( त्वा ) विद्वांसम्‌ ( प्रयति ) प्रयत्यते जनेय- | न 
त सस्मिन्‌, इतो बहुरुम्‌[ अ० ३॥ १। ११३ वा० ] इति कर्मणि किप्‌ ( यज्ञे ) सम्यगज्ञातव्ये, ( अस्मिन्‌) 
( अग्ने ) बिज्ञापक विद्वन्‌ ! ( होतारम्‌ ) यज्ञनिष्पादकम्‌ ( अवृणीमहि ) स्वीकुर्वीमहि, अत्र लिङ्थ २ 


( जक्षिवांसः, पापिवांसः ) कवसो प्रत्ययस्वरः ॥ 


( असुम्‌ ) शृस्दस्निहित्रप्यसि० (३० १ | १०) 
इति 'उ? प्रत्ययः । निच्वा दद्य दात्तः ॥ 


| जाते व्याकरणग्रकरिया ॥ 
| 


| १ पर्वोक्त-च्यवहार को वही कर सकते हैं, जो बाल्य- 
| कछ से ही विद्वानों के द्वारा शिक्षित बनाये गये 
| हों, विद्वानों के उपदेश से ही गृहाश्रमी सुखी होते 


f १ भेत: विद्वानों की महिमा दर्शाते हैं ॥ १९ ॥ 


२ 
1 बसमाधयमेव वर्णेबन्नाह-- वणेयन्ना ह--- 


¢ ) 
बालक” इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 
ऋधक्‌ । अया? इत्यपपाठो5जमेरमुद्रिते । 
























अथ व्याकरणग्रक्रिया व 
(प्रयति ) कृत्स्वरे णान्तोदात्तः यत्‌’ शब्द: | 
शतुरनुमो नद्यजादी ( अ० ६ 1१ । १७३) | इति ; | बर” 
विभक्तिरुदात्ता ॥ Ms .. 
( अग्ने ) पादादित्वाचिधातोञ्त न अवति ॥ 













| ; है. र त हि म न 

ने लङ्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( क्रधक्‌ ) समृद्धिघद्धके ( अयाः ) यजेः सङगच्छस्व, अन्न लिट 
(> ( ऋधक्‌) समृद्धियंथा स्यात्‌ तथा (उत) अप (अशमिष्ठा:) शमादिणुणान्‌ गृहाण (प्रजा, परे 
( यज्ञम्‌) (उप) ( याहि) उपगतं आप्नुदि ( विद्वान्‌ ) वेत्ति यज्ञविद्याक्रियाम्‌ ( स्वाहा क) 
क्रियया ॥ अयं मन्त्र: हात? ४ | ४। ४ | १९ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 











ख्ोक्तया 


अन्वयः--हे अग्ने ! वयमिह प्रयीत यज्ञे त्वा होतारमवृणीमहि, विद्वान्‌ प्र जानस्त्वसस्मानयाः 


| ऋ 
मई स्वाहोपयाहि उत याहि + किन्त्व स्मिन्‌ हि ऋषगशमिष्ठाः || २० || | ऋष्‌ 


७ ® ® 
भावार्थः--सर्वेषां व्यवहरतां योग्यतास्ति यो मनुष्यों यत्र कम्मेणि बिचक्षणः स सिञ्चे 
कार्य्येऽभिप्रयोज्यः ॥ २० ॥ 


SO नी “"१५७४५०”/*” ~ 0 


अब व्यवहार करनेवाले गृहस्य के लिये उपदेश अगले मन्त्र मे किया है? ॥ 


पदार्थ:--हे ( अभे ) ज्ञान देनेवाले [ विद्वन्‌! ] ( वयस्‌ ) हम छोग ( इह ) [ इस संसार में ] 
( प्रयति ) प्रयत्न साध्य ( यज्ञे ) गृहाश्रमरूप यज्ञ में (त्वा ) तुझ ( होतारम्‌ ) सिद्धि करानेवाले को ( अवृणीमहि ) 
ग्रहण करें ( विद्वान्‌ ) सब विद्यायुक्त ( प्रजानन्‌ ) क्रियाओं के जाननेवाले आप ( अयाः > ) उसमें दान सत-सङ्ग 
श्रेष्ठ गुण वालों का सेवन कराओ ( ऋधक्‌ ) समृद्धिकारक ( यज्ञस्‌) ग्रृहाशमरूप यश्च को ( स्वाहा ) शास्त्रोक्त 
क्रियां से ( उप ) ( याहि ) समीप प्राप्त हो, ( उत ) ओर [ भळी प्रकार प्राह्ल हो, | केवळ प्राप्त ही नहीं किन्तु 
( हि) निश्चय करके ( अस्मिन्‌ ) इस में ऋधक ) अच्छी ऋद्धि सिद्धि के बढ़ानेवाले गृहाश्रम के निमित्त ( अश- 
मिष्ठाः ) शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करके सुखी हो ॥ २० ॥ 


भावार्थः--सब व्यवहार करनेवाळों को चाहिये कि जो मनुष्य जिस काम में चतुर हो, उसको उसी 
क काम में प्रवृत्त कर ॥ २० || 
देवा गात्वित्यस्यात्रिक्रेषिः । गृहपतयो देवता: । स्वराडाष्युष्णिकू छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


OO ४०१, 


02. र पुनर्गहस्थकर्म्मविधिमाह ॥ 
देवा गातुविदो गातुं विच्या गातुमित । 


| ° ००३ ~| 
मनसस्पत 5 इमं देव यज्ञश स्वाहा वाते धाः ॥ २१॥ 1 
 ( अयाः ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८। १ । २८ ) ( प्रजानन्‌ ) शठृस्वरः | 
इति र इति व्याकरण प्राक्नया ॥ 
ह Er | व्या ॥ 
(उत) एवादीनामन्तः ( फिट ८२ ) इस्यन्तो- ४ पूर्व ( पृष्ठ ६६४ ) टिप्पणी दर दर ३-..1२०। 
__ द्वात्तत्वमु॥ | प्‌ २ विद्वानों के आश्रय का ही वर्णन क 
नि... ति 


३ पूर्वोक्तसेव वर्णय्बाह 7 पूर्वोक्तमेव वर्णयन्नाह-- | 
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हि? इति पाठो गक्कोशे सन्नपि अ० मुद्रिते नास्ति । स 'च पूवस्य किला 
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अष्टमोऽध्यायः 
MESS. 


> = न, 
देव: । गातुविद इति गाहुऽविदुः | गातुम्‌ म्‌ ॥ विवा । गण | 0) व गातुम्‌ । 
जम्‌ । स्वाहा । वाते । धाः ॥ २१ ॥ 








इत ॥ मनसः । पृते। इभम्‌ । देव । 


पदाथ!-- देवाः ) † सत्यस्तावका गृहस्थाः ( गातुबिद्‌:" ) स्वगुणकसखभावेन गातु 


+ 0" ५ हु रि | 
4 / ४१७५ _/ ६ है के है ॥ ed + 
२९ 32... १“ ल्या है की ज्यु र | A) Sons 
% बाज 14 | 4 र - हक अती 5 की 
ति REO Sa नु Yr SEN NN को ॥ कोक > शक की 
॥ है “दु शी ५ Js 0 3 

& क | (नै बै > ७७% ४ १ TY 
५५ १ हैं) ५६ २ 0 ११,” १ व Gt "dh rt = 
पे Es SA £) 58 के ॥ ॥ - 





| विद्न्त गातुरिति पुथिवीनामसु पठितम्‌ [नघ० 21९ १ | गातुम्‌ ) भूगर्भविद्यान्वितं भूगोलम्‌ (कि 

... विज्ञाय ( गातुम्‌ ) प्रथिवीराञ्यादिनिष्पन्नसुपकारम्‌ ( इत ) प्राप्तुत ( मनसस्पते ) निगृहीतमना: ( इमम्‌ ) र; 

| आप्तम (देव) दिव्यविद्याव्युत्पन्न ( यज्ञम्‌ ) सवेसुखाबहं गृहाश्रमम्‌ ( स्वाहा ) धर्म्यया क्रियया (वाते) . 
न्य 


षि 


| विज्ञातव्ये व्यवहार बात कत पदनाम पठ्तिम्‌ । निव० ५ । ४ ( धाः ) घडि अन्राडभावः [ लोड लुङच] 
अयं मन्त्र, शत० ४ । ४ । ४ । १३ व्याख्यातः ॥ २१॥ र 
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अन हे कक. 
ब्यय है माठानबी देवा यूयं गाठ निरमा गातुमित । हे गनससत देन [ पति ता 
| य वाते धाः" | २१ ।। हम 
| साना च१-- गृहस्थानां योग्यतास्ति [ यत्ते ] अतिप्रयत्नेन भूगभादिविद्याः संप्राप्य जितेन्द्रिया २ 
| परोपकारिणो भूरा सद्धमेण गृहाश्रमव्यबहाराबुन्नीय सबौन्‌ प्राणिनः सुखयेयुः ॥ २१॥ ड 
| | फिर भी गृह्या का क्म अगले मन्त्र में कहा है ॥ १ £ 
पढ[थ्‌;-- हे ( गातुविदः ) अपने गुण कर्म और स्वभाव से एथिवी के जाने आने को जानने ( देवाः) 
तथा सत्य & को अत्यन्त प्रशंसा के साथ प्रचार करनेवाले विद्वान्‌ [ गृहस्थ | लोगो | तुम ( गातुम्‌ ) भूगभवि हः 
धायुक्त भूगोळ को ( विस्वा ) जान कर ( गातुम्‌ ) पृथिवी राज्य आदि उत्तम कामों के उपकार को ( इत ) प्रास | ऱ्य | 
हूजिये । हे ( मनसस्पते ) इन्द्रियों के रोकने हारे ( देव ) श्रेष्ठ विद्या बोध सम्पन्न विद्वानों | तुम में से प्रत्येक 
विद्वान्‌ गृहस्थ ( स्वाहा ) धम्मे बढानेवाळी क्रिया से ( इमम्‌ ) इस गृहाश्रमरूप ( यज्ञम्‌ ) सब सुख पहुंचानेवाले 
| गको (वाते ) विशेष जानने योग्य व्यवहारो में ( घाः ) घारण करो ॥ २१ ॥ | 


भावार्थः गृहस्थो को चाहिये कि अत्यन्त प्रयत्न के साथ भूगभे [ आदि ] विद्याओं को ह ७ 


| मा को जीत परोपकारी होकर और उत्तम धम्मै से गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नति देकर सब प्राणी 
कृ सुखी कर | । २१ || RS MIE पु क | | न क £ छ 


भज्ञ यज्ञमित्यस्थात्रिक्रेषि: । गृहपतयो देवताः । (} विराडाच्युष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वरः॥ . 
एष इत्यस्य बिराडाचीं ब्रृहृतीच्छन्दः । मध्यमः स्रः 
कि FE पुनर्गुहस्थेभ्यो विशेषोषदेशमाह ॥ | दु कि 
णं वित्त्वा यज्ञं विच्वेत्येवैतदाह ॥ श० ४ | ४। | पूर्वा! क्त ही क! ह्‌ ' हैं- जा त २ 
हर ॥ गातुविदो हि देवाः ॥ श० ४ | ४ | TES ` 
२ OS कर 
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यजुबदभाष्ये 
यज्ञ य॒ज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वा योनि गच्छ स्वाहा। च = वळला योनि गछ साह. गच्छ स्वाहा | 
जो य॑ज्ञपते सहर्खकतवाकः सर्वेबीरस्तं जुषस्थ स्वाहा ॥ २२॥ 





* एषतेय 


यज्ञ॑ । यज्ञस्‌ । गच्छ॒ । यज्ञपतिमिति|यञ्ञ 


ऽप॑तिम्‌। गच्छ.। स्वाम्‌ । योनिस्‌ ' गच्छ। स्वाहा ।। एप: | 
सू क्‌ः el त] व्र 
ते । यज्ञ: | यज्ञपत इति यज्ञ$पते । सहसूक्तवाक इति सह5स्कतवाक: । सनवीर इति सवःबीर: । तम जा 


स्वाहा ॥ २२ ॥ 
ततल बु ने १ कं न्रौ के २ 
पदार्थ; "ण( यज्ञ ) यो यजति संगच्छते स यज्ञो गृहस्थस्तत्सस्बुद्धा, अन्नीणादिको नप्रथः 
, घ्‌ ९ च्छ नु टि स्म ति सू स्म्‌ { T ५ 
( यज्ञम्‌ ) बिद्वस्स्काराख्य गृद्वाश्रमघन्सम्‌ ( गच्छ ) र क ( यज्ञ हु ) कक? गृहाश्रसिणा 
पालक राजानम्‌ ( गच्छ ) ( स्वाम्‌ ) स्वकीयाम्‌ ( योनिम्‌ ) प्रक्कातम्‌, स्वात्मस्वभावम्‌ ( गच्छ ) (साह 
सत्यया क्रियया ( एषः ) विद्यमानः ( ते ) तव ( यज्ञः ) सम्पूजनीय: त्रजारक्षणनिमित्तो विद्याप्रचारायथ 
गृहाश्रमः ( यज्ञपते ) राजधम्मौ ग्रिहोत्रादिपालक ( सहसूक्तवाकः ) वबस्यखुरा(दखक्षण: सृक्तेबीकेः सह 
र 009 म्‌ जु ष्‌ १७ 
वर्चमानः ( सबैवीरः ) शरीरात्मबल्सुभूषिता: सर्वे बीरा यस्मात्‌ ( तम्‌ ) ( जुषस्व ) सर्ब ( स्वाहा ) 
सत्यन्यायप्रकाशिकया बाचा ॥ अयं मन्त्र: शव० ४।४। ४। १४ | व्याख्यातः ॥ २२ || 













अन्वयः--हे यञ | त्वं स्वाहा यश गच्छ, यश्॒पति गच्छ, स्वा योनिं गच्छ ! हे यशपते | ते य एप 
सहसूक्तवाकः सर्ववीरो यज्ञोरिति त॑ त्तं स्वाहा जुषस्व || २२ ॥ 
५ CQ 
भावा्थः--प्रजाजनो गृहस्थः पुरुषः प्रयत्नेन गृहकम्मोणि यथावत्‌ कुय्यात्‌ की 
राजाश्रयेण सद्धम्मंव्यवहारेण च गृहाश्रम॑ परिपालयेत्‌। राजा च सद्विद्याप्रचारण 
पोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


क 


नी फा 








१ प्रजापतिवे यज्ञः ॥ गो० उ० २। १८ ॥ यज्ञो वे 
प्रजापतिः || ते० ब्रा० १ । ३ । १० | १० | 


सं० भाष्ये ॥ 





सायणोऽप्येवमाह शब्दभेदेन ते० 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 






पुरुधो वै यज्ञः | को० १७ | ७॥ गो० पू० ४। २४॥ 





२ वाहुळकादिति भावः । सुद्रिते तु नन्‌” इति पाठः । 
अन्यत्र (य० २२। ३३ ) अपि कत्तेरि व्युत्पाद- 
नात्‌, अन्तोदात्तत्वस्य च दर्शनात्‌ “न? इत्येव साधी- 
यानू । यजयाच० ( अ० ३। ३ । ९० ) इत्यादिना 
. व्युत्पादितस्तु भावे अकत्तरि च कारके द्रष्टव्यः । 


चड प्रकृते 
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हो वै श्रेष्ठतम कमे ॥ श० १।७। १।५॥ 
व्य । ह: ५ र EA त ` योनि Ne | s 

४ यज्ञो वा ऋतस्य योनिः श० १।३।४। १६ || 
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( सहसूक्तवाकः ) तेन सहेति 0 जि 
२ । २ | २८) इति बहुव्रीहो समासै 20 | 
तिस्वरे एवादीनामन्तः (फि० ८१) हृति 


ऽन्तोदात्तः ॥ 
सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ( अ° ९ 


इति भाष्यस्वारस्यात्‌ र 


प्रतीयते । उक्त च केयटेनापि JES क ॥ 
इति सहशब्द आद्युदाचः । i EE 
तरै देवानाम्‌? (ते अ० २ । १ ' १ ) किस | 
(सवैवीरः ) बढुनीडिसम ` दि 
सर्वनिषृष्ठ० (उ० १ । १५२ त ( ॥ ह ६।१। 


> + “4 
न & > बस्तु डू ॥ ११ Ee 
घर 4 73 प्रव 








| ३।७८ म | 
दशब्दस्थाथुदा | 












। | 
| 
सह 1 
११". यमी 
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अष्टमोऽध्यायः 


| ६८९ 
पप्पू न आओ 


फिर गृहस्थॉ के लिये विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया हे रे 


पदार्थ!--हे ( यज्ञ) सत्‌ कर्म्मा से संगत होनेवाले गृहाश्रमी | तू ( स्वाहा ) पय र मल हि 
( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कारपूर्वक गृहाश्रम को ( गच्छ ) प्राप्त हो ( यज्ञपतिम्‌ ) सङ्ग करने योग्य गृहाश्रम के 
पाळनेवाळे को ( गच्छ ) घास हो । ( स्वाम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) घर और स्वभाव को ( गच्छ ) प्राप्त हो । ( यज्ञ- 
। पते ) [ राजधम अभिहोत्रादि पालक | शृहाश्रम घम्मैपाढक | तू ( ते ) तेरा जो ( एषः ) यह ( सहसूक्तवाकः ) 
| कग, यज्ञ, साम ओर अथवे वेद के सूक्त और अनुवाकों से कथित ( सर्ववीरः ) जिस से आत्मा और शरीर के 
. पूर्णबढयुक्त समस्त वीर प्रात होते हँ ( यज्ञः ) जो प्रशंसनीय प्रजा की रक्षा के निमित्त विद्या प्रचाररूप यज्ञ है, 
(तम्‌) उसका तू ( स्वाहा ) सत्य विद्या न्याय प्रकाश करनेवाळी वेदवाणी ( जुषस्व ) प्रीति से सेवन दद 

कर ॥ २२॥ | 


| भावि५;---पअजाजन गृहस्थ पुरुष बड़े २ यस्नों से घर के कार्यों को उत्तम रीति से कर, राजभक्ति 


| राजसहायता ओर उत्तम धम्मे से शृहाश्रस को सब प्रकार से पालं ओर राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सब को 
| सन्तुष्ट करे ॥ २२ ॥ ` 


HO A 


माहिभूरित्यस्यात्रिकषिः । गृहपतयो देवता: | आद्यस्य याजुष्युष्णिक छन्द: | ऋषभः स्वरः ॥ 
उरुसित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । निच॒दार्षी त्रिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ नस इत्यस्यासुरी _ 
गायत्री छन्द: | षड्जः स्वर: || Po 












| अथ राजापदशमाह ॥ 


माहिंभूरमा पृदाकुः । उरुश हि राजा वरुणश्चकार सर्याय पन्थामन्वेतवा ऽ उ । 
| अपद्‌ पादा प्रतिधातवेडकरुतापवक्ता हंदयाविधाश्चित्‌ । | 
1 नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाश! ॥ २३ ॥ 


मा। अहिः। भः। मा। पुर्दाकुः॥ उरुम्‌। हि। राजा । वरुणः । चकार । सूय्याय । पन्थ स्‌ । 


“न्पितवा + इत्यनु$एतवे । > झैँ ऽइत्यूँ' ॥ अपदें । पादां । प्रतिधातव इति प्रतिञ्धातवे । अक; । उत । अपवक्तत्यप 
वक्ता । -- 












हुदयाविधः । हदयविध इति हृदय$विधः । चित्‌ ॥ नमः । वरुणाय । अभिष्टितः । 
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क णन << 
र a 
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रि अ 
१:स्थित; । वरुणस्य । पाई: ॥ २३ ॥ Mr ` 
तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्‌ कार्य तन्न भवति’ इत्येवार्थः १ गृहपति श्रद्धावान्‌ और निष्ठावान्‌ ६ 
अथापि ‘एवमपि सर्वस्वरो न सिध्यति, कत्तव्योऽतर श्रम में प्रवेश करे, सो दशोते हे--॥ २२ 

यृज्ञ;? : 






' चा (२° १ । १। ६३ महाभाष्ये) इति 
गत्‌ सवस्वरे निषेधो न प्रवत्त॑त इत्यवधेयम्‌ ॥ 


इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
त Snr RR ८... वध हय 22 SRE न्न च ८ & डी 

व SRS इति | 9 सु 0 पाठ) | | न खे < र नका हि > , 
शा दऽ विधः? इति अ० मु० अपपाठः॥ | 
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न (डि ब्र 














यजुर्वदभाष्ये 






पदार्थः--( सा ) निषेधे ( अहिः ) OR विषधरः ( भूः ) भवेः (मा) (दः) 
कुर्सितवाक_ ( उरुम्‌ ) बहुगुणान्वितं न्यायम्‌ ( हि) 3 डा ) छ आण प्रकाशमान: 
( वरुण: ) वरः ( चकार ) कुय्यीः, अत्र छिङर्थ लिद्‌ | पुरुषठ्यर यश्च] (सूय्योय) चराचरात्मेशवरप्रकाशाय 
( पन्धाम्‌ ) न्यायमागम्‌ ( अन्वेतवे ) अनुक्रमेण गन्तुम्‌ ( उ १ वितक ( अपदे ) चोरादिनिष्पादितेप्रसिदे 
व्यवहारे ( पादा ) चरणी, अत्राकारादेशः ( प्रतिधातवे ) र hr ( अकः) कुरु ( उत ) अपि ( अप. 
वक्ता ) मिथ्यावादी ( हृदयाविधः ) यो हृद्यमाविध्याति सः ( Us £ ( र र वत ( बरुणाय ) 
ः प्रदास्तेश्वयीय£$ ( अभिष्ठितः ) असितः स्थितः चा ला ( वरूणस्य ) वीर स्य ( पाश; ) 
बन्धनम्‌ ॥ अयं मन्त्रः शत० ४। ४ । ५ | ३-११ व्याख्यातः ॥ २३ ॥। 
अन्वय/--हे राजन्‌ सभेश्वर | त्वं वरुणायोरुं न्यायं कुवेन्नन्वेतवे अपदे पादा प्रतिधातवेऽकः, सूम 


पन्थां [यथा उ वरुणो 





ह हि राजा ) चकार [| तथा कुरु है उतापवक्ता हृदयाविर्धश्रदिज मा प्ुदाकुभोहिर्भूगेथा वस्णछ 
हक तवामिछितो नमः पाशश्च प्रकाशेत तथा सतत प्रयतस्व । २२ ॥ 

[ अन्रोपमालुप्लोपमाळंकारौ ॥ | 

भावार्थः--प्रजञापुरुषाणां योग्यतास्ति [ यत्ते] यो हि विद्वान्‌ जितेन्द्रियो धास्सिकः पिता 
पुत्रानिब प्रजापालने तत्परः सर्वेभ्यः सुखकारी भवेत्‌ तं सभापति कुबीरन्‌) राजा वा प्रजापुरुषः कदापि 
दुष्टकस्मेकारी न भवेत्‌, कथंचिद्यादे स्यात्‌ तर्हिं प्रजा यथापराघं राजानं दण्डयेत्‌ राजा च प्रजापुरुषम्‌, 

गधिनं दण्डे धिनं च दृथ इयत, एवं सब न्यायाचरणतपरा 

कदाप्यपराधिनं दण्डेन विना न यजेत्‌, अनपराधिन च दयां न पीड्येत एबं सच र उ 
भूत्वा प्रयतेरन्‌ यतोधिका मित्रोदासीनशात्रव न स्युः। पुनर्विद्याधम्संमागान शुद्धान्‌ प्रचाय्यं स 
त्मभक्तिपरायणा भूत्वा सदा सुखिनः स्युः ॥ २२ ।। 
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OT पनत याति ति ( ऋण 

> पादा) पद्यते गम्यते याभ्या 
न्त्रः चर ४ । ८ भाष्ये ॥ ( एह 
१ व्याख्यातोऽयं मन्त्रः ऋ० १। २ ३ २४। ८) द? भा्ये। वण पय 


अथ व्याकरणप्रक्रिया कालतो घजोऽनत उदात्तः (अ ६ | १ 
च 203. 1 १८8 | | ०९ 
( अहिः) पूव य° ५।३३। पु० ४८९ इत्यन्तोदात्तत्वे गाते दादीनां च (394. 
RE ae ध ~ | 
ओ ढब्याख्यातः॥ दा 1 । 
MT, 7 घ py न्‌ 
( प्रदाकु: ) प्राग्‌ य० ६। १२ घु० ५३३ ( प्रतिधातवे ) टत टे 
ओ व्याख्यातः ॥ ६ | २ । ५० ) इति पूवपद 
ओ। (हि) निपाता आद्युदात्ताः (फिट ८०) इत्याय्ु- धुदात्तव्वस्‌ ॥ हँ 
हि =.) ST ( अक: ) तिङङतिङः ( अ “ 
0210: न्वेतवे ) च्रे त ति निघातः || 
(अन्वेतवै) कृदुत्तरपदप्रकृतिर प्राप्त ड्‌ 
र ह छर पत्‌ ( अ० ६ । २ । ९१ ) इति ( अपवक्ता ) 
तौ अवतः ॥ Cri FS) IT 


ति कृत्यतौ (4 
तस्वरे उपस | 
॥ | 
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गतिकारकोपपर्दार्त. क्व "क | 
दप्रकृतिस्व टी | 
| त्यन्तोदा तव थक | 
थे (अ०६।२।२) (अ०६।१। १६३) क वदो 
ाधुदा्त्वे प्रास छान्दस्बादु्त- (ह्ृदयाविधः ) भ्रा ` द्वा 2 
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अष्टसोऽध्यायः = त 
ज्य ६९१ 


ह पा चा गले मन्त्र में राजा के दिये उपदे जा ति जे गा 2 
अब अगल मन्त्र म राजा के लिये उपदेश किया है ॥ | 


Q 

पदाथः है राजन्‌ सभापते | तू ( वरुणाय ) उत्तम ऐश्वय्य के लिये ( उरुम्‌ ) बहुत गुणों 
न्याय को [ करते हुथे ( अन्वेतवै ) उसके अनुकूल चलने के लिये, ( अपदे ) चौरादिको के हँ गु से युक्त 
में (पादा ) ( प्रतिधातवे ) गसन करने के लिये उक्त न्याय को ] ( अकः ) कर ( सूरय़ौय ) बस ति भक. 
जगदीश्वर के विज्ञान होने और प्रजागणों को यथायोग्य धम्मैप्रकाश में चलने के लिये ( पन्थाम्‌ ) नो 2 2 
[ जैसे (उ ) निश्चय से ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( राजा ) उत्तम गुण और स्वभावों से प्रकाशमान राजा ( दि ) अवय ˆ आ 
हो प्रक शित करता है बसे | ( चकार ) प्रकाशित कर ( उत ) (ओर कभी ( अपवक्ता ) झूठ बोळनेवाळा य 
( हृदयाविधः ) धम्मात्साओं के मन को सन्ताप देनेवाले के ( चित्‌ ) सदश ( एदाङुः ) खोटे वचन कहनेवाला 
(मा) मत हो, और ( अहिः ) सर्प के समान क्रोधरूपी विष का धारण करनेवाला (मा) मत (भूः) हो 
और जेसे ( वरुणस्य ) वीर गुणवाले तेरा ( भभिष्ठितः ) अतिप्रकाशित ( नम: ) वज्ररूप दण्ड और ( पाशः ) 
बन्धन करने की सामग्री प्रकाशमान रहे वेसा प्रयत्न सदा किया कर ॥ २३ ॥ ह). 

[ यहाँ उपमा और छक्लोपमाछङ्कार हैं। ] 






















>“ 


ह 

॥ भादवाथ६--प्रजाजनों "को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों को जीवनेवाला, धम्मौत्मा पिता जैसे अपने 
पुत्रों को वेसे प्रजा की पाळना करने सें अति चित्त ढगावे और सब के लिये सुख करनेवाला सत्पुरुष हो उसी को 
सभापति करें ओर राजा वा प्रजाजन कमी भधम्म के कामों को न करें, जो किसी प्रकार कोई करे तो अपराध के 
अनुकूल प्रजा राजा को ओह राजा प्रजा को दण्ड देवे, किन्तु कभी अपराधी को दण्ड दिये बिना न छोड़े और 
निपराधी को निष्प्रयोजन पीड़ा न देचे । इस प्रकार सब कोई न्यायमाग से धम्मौचरण करते हुए अपने अपने प्रत्येक... 
कामों के चिन्तन में रहें जिससे 88 मित्र, उदासीन और शत्रु अधिक न हों और विद्या तँथा धम्म के मार्गों का ॥ छ 
प्रचार करते हुए सब ळोग ईश्वर की भक्ति में परायण होके सदा सुखी रहें ॥ २३ ॥ हः 

HOCK 


अग्नेरनीकमित्यस्यात्रिऋषिः । गृहपतिदेवता । आर्षी त्रिष्टप छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 









अथोभयेष , हस्थानामुपदेञ्यमाह ॥ 
अगेरनीक्मपऽआविंवेशापां नपात प्रतिरक्षन्रसुयम्‌ । 11 

दमेदमे स॒मिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुच॑रण्यत्‌ स्वाह॑ ॥ २४॥ . 

अः । अनीकम्‌ । अपः । आ । विवेश । अपाम्‌ । नपात्‌ | प्रतिरक्षज्निति प्रतिऽरक्षन्‌ । + असुय्येस्‌ ७ दमेदस : 


२ 








७ विध्यतेः क्विप्‌ । पदपाठानुसारं तु झुद्धादेव es 
5. यतेरप्रत्ययः । अन्येषामपि इश्यते ( अ० ६ | न 0 
। १२७ ) इति दीर्घत्वम्‌ ॥ कभी प्रे 

















कनल, 
4० 


न ( अभिष्ठितः ) गतिरनन्तरः (अ०६।२। | २३ ग ल 
+ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व उपसर्गाश्रामिवजम्‌ | ० ७ ता 
फि० ८१ ) इति पूर्वपदान्तोदात्तवम्‌ ॥ यद्वा 5 गहपची रा र्‌ त 

छ Mo मित्र, थोड़े प्रीति रखनेवाले और शत्रु न हों? इ इति अः 
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यजुर्वदभाष्ये 








पदार्थः--( अग्नेः) पावकस्य ( अनीकम्‌ ) सेन्यमिव ज्वाढासमूहम्‌ ( अपः ज 

(आ) ( विवेश ) ( अपाम) आप्नुबन्ति याभिस्तासामुदकानाम्‌ ( नपात्‌ ) नाधःपतनशीढ: ८ 
दु रक्षन्‌) पालयन्‌, (असुम्‌ ) असुरेषु मेघेषु प्राणक्रीडासाधनेषु भवं द्रव्यम्‌ ( दमेदमे ) दास्यनि 
जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे ग्रहे, दम इति गृहनामसु पठितम्‌। नेव०३१४। वीप्सया द्वित्वम्‌ ( सिध 


र ससिध्यते प्रकाइयतेऽथेतत्वमनया क्रियया ताम्‌ ( यक्षि ) यजसि सङ्गच्छसे, अत्र बहुछ छन्दसि ऋ २ न 
4\ ७३ \ डति शपो लुक ( अग्ने ) विज्ञानयुक्त | ( प्रात ) ( ते ) त्य ( जल्ला ) रसेन्द्रियम्‌ ( घृतम्‌ ) 
आज्यम्‌ ( उत्‌ ) ( चरण्यतू ) चरणसिवाचरेत्‌, गा छन्दसि ्‌ ० ९ ९ ४ १ ६. भा० ) ड्त्यत्राल्लोप ईत्वा- 
ऽभावश्च ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ॥ अयं मन्त्रः शत० ४ । ४ । ५ । १२ व्याख्यातः ॥ २४ ।। 

ह अन्वय'--हे ( ऋणे ) गृहस्थ ! खमम्नेरनीकमपञ्च विवेशापां नपात्‌ स्बससु य प्रतिरन्‌ दभेदभे समि 


[ प्रति ) यत्ति, ते जिह्वा घृतसुत स्वाहोचचरण्यत्‌ || २४ || 


भावार्थः--अ्निजले सर्वेषां सांसारिकपदाथीनां हेतू स्तः, अतो गृहस्थो विशेषतोऽनयोरुगान्‌ 
ज्ञाा गृहस्य सचीणि कायोणि सत्यव्यबहारेण कुयोत्‌॥ २४॥ 













नन 


१ अपान्नपात्‌ पदनाझ«( निध० ५ । ४ ) ॥ दात्तेन्ङिद्० ( अ० ६ । १ । १८६ ) इति ढसाव- 
धातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरेण र उदात्त; ॥ 





जद FR ( असुयेम्‌ ) असुरेषु भवमसुयम्‌ । असुरस्य खम्‌ 
(अ० ४ | ४ | १२३) इति.यत्‌ प्रत्ययः तिरः 
रितम्‌ ( अ० ६ । १ । १८९ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( दभेदसे ) पूव यज्ञः दे। २३ पृष्ठ २७५ 
व्याख्यातः ।। 


( अनीकम्‌ ) पू य० ५। ३४ प० ४९१ 
ब्याख्य्रातः ॥ 


( विवेश ) तिङङतिङः ( अ० ८।१। २८ ) 


इति निघातः। | 
द ( अपाम्‌ ) ऊडिदम्पदाद्यप्‌० (अ० ६।१।१७१) ~ | 


हि ५४ 
की | ० ( टा 9 || ४ 
(तपात्‌) न पततीति नपात्‌ । पतधातोण्विः ot जाट तित्वादाद्युदातत्वे 


तिङ; (अ ८) इति 
( यक्षि) तिङङतिङः (अ० ८।१ । २८) 















 प्रव्ययः। यद्वा पा धातोः शतरि रूपम्‌, पिबाभाव- ` 
२० ॐ ७ निपातनादन्तो दात्तत्वम्‌ || 


न्द्सः । नश्राप्नपान्नवेदा० (अ० ६।३। | 
७५ ) इति निपातनात्‌ नळोपाभावः । तत्पुरुषे ( घृतम्‌ ) पूव य° 
नाव्यय० (अ० ६। २।२) इति ख्यातः ॥ 

र स ('चरण्यत्‌ ) बद्वा चरण = ( | 
सन्दर्धे नावगृहून्ति इति न्यायान्न भवति । यत्तु ततो नक । अकारो पः । तिङ्ङतिङः ` 

१।२८) इतिनिघातः॥ | 


कुलक ~ 


२।२२ ४० ३३! मा 
| 2 आ क 
चरण गतो १८ | 
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अष्टमोऽध्यायः हि 
a ९३ टु 
न or Teo ही 


पछ ~ ज्‌ ०९ ~ 
अब राजा आर प्रजाजन गृहस्था के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥१ 


0 

पदाथः है | ( अग्ने ) विज्ञानयुक्त | गृहस्थ | त्‌ ( अग्नेः ) अभि की ( अनीकम) व सेना 
क प्रभाव और ( अपः ) जळा को ( आ ) ( विवेश ) अच्छी प्रकार समझ ( अपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार सिद्धि कराने- 
वाळे गुणोंको जान कर ( नपात्‌ ) अविनाशिस्वरूप | तू ( असुयम्‌ ) सेघ और प्राण आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न 
हुए सुवर्ण आदि घन को ( प्रतिरक्षन्‌ ) प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ ( दमेदमे ) घर घर सें ( समिधम्‌ ) जिस क्रिया से 
ठीक २ प्रयोजन निकले उसको [ (प्रति) ] ( यक्षि ) प्रचार कर और (ते ) तेरी ( जिह्वा) जीभ ( घृतम्‌ ) घी 
का स्वाद छेवे। ( स्वाहा ) सत्यव्यवहार से ( उत्‌ ) ( चरण्यत्‌ ) देव आदि साधनसमूह सब काम किया 
करे ॥ २४ ॥ 


9} 9 त झि आओ ज्‌ 9 2. रों है र 
भाषा थ१--=अ र जळ संसार के सब व्यवद्दारों के कारण हैं, इस से गृहस्थजन विशेष कर अग्नि 


) 4. 
(६ 
और जळ के गुणों को जाने आर गृहस्थ के सब काम सत्यव्यवहार से करे ॥ २४ ॥ 


व 1. Ih शट La 
समुद्रं त इत्यस्यात्रिक्कषिः । गृहपतिर्दवता । भुरिगार्षी पङ्क्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः: ॥ 





पुनग्रहस्थोपदेशमाह ॥ र 
सुशुद्रे ते हृदयमप्स्मुन्तः सं त्या विशुन्त्योष॑धीरुता प॑; । 
यज्ञस्यं त्या यज्ञपते सृक्तोक्तों नमोवाके बिधेम यत्‌ स्वाहां ॥ २५ ॥ ' 


>> ha | 
समुद्र । त । हृदयम्‌। आप्स्वित्यपूञ्सु । अन्तरित्यन्तः । सम्‌ । त्वा । विशन्तु । ओषधीः । उत । 
॥ | कि = जे १ विधेस 
शापः ॥ यज्ञस्थ। त्या । यज्ञपत इति यज्ञऽपते । सूक्तोक्ताविति सक्त5उक्तो । नमोवाक &इति नमःञवाके । विधेम । 
यत्‌ । स्वाहा ॥ २५ ॥ | 



















a “> so 
कुश 
कय 
रा 


__पदार्थः--¬( समुद्रे) सम्यग्‌ द्रवीभूते व्यवहारे (ते) तब ( हृदयम्‌ ) (अप्सु ) प्राणे 
(अन्तः ) अन्तःकरणम्‌ † (सम्‌) (त्वा) ( विशन्ठु ) (ओषधीः ) यवाद्याः (उत) अपि ( आपः)  . 
TO OT OS 0 हा १३ MTS के, 


नि है 








कहे तमी राजा अपनी प्रजाओं की उन्नति कैसे ( विशन्तु, विधेम ) तिङ्ङतिङः (अ ८। | 
नरे, सो दात हँ २४ ॥ १ | २८ ) इति निघातः ॥ 7 
( सूक्तोक्तो ) बहुब्रीहो प्रकृत्या /: 


१ ल कथे गृहस्थ जुपदिशेयुरिव्युच्यते 52 
के | मनः समुद्रस्य चक्षुः || तां० ६।४।७॥ (अ०६।२। १४६) 

४ आपो 5 ॥ तां७[७॥९॥ पदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
मागाः ॥ श°० ३।८।२।४॥ , ` (नमोवाके ) चह 
अथ व्याकरणप्रक्रिया किस हु 
धे हृदयम्‌ ) वृहो: पुगुकौ च ( ३० ४१००) | 
| त मत्ययः, नित्याद लात | । 
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७ 
यजुवदभाष्ये 


जी उति (न्य) गरदाश्रमालुकूरुस्य व्यवदारस्य ( त्वा साम्‌ ( यज्ञपते ) गतमस्य रञ्च पर ( यज्ञस्य ) गृहाश्रमानुकू ध्य व्यवहार॒स्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( यज्ञपते ) मस्व रक्षक दिय 
ना क्तियस्मिन्‌ गृहाश्रमे ( नमोवाके ) वेदस्थस्य नम [ ) 
सूक्तानां वेदस्थानां प्रामाण्यस्योक्तियेस्मिन्‌ शृ? शरि सि 

पराका चनानि यस्मिन्‌ ( विधेम ) निष्पादयेम ( यत्‌ ) यतः ( स्वाहा ) प्रेमोत्पादयित्र्या वाचा || अथ 
मन्त्रः शत० ४। ४ । ५ | १३-२० व्याख्यातः ॥ २% ॥ 





अन्वयः--हे यजप्ते! यथा बयं स्वाहा यजस्य सूकोक्तो नमोवाके सपमुद्रेडप्सु च ते तब [ सत 
मप्स्वन्तोउन्तःकरणं विधेम, तथा तेन विदिता त्रोषवीस्त्वा समा।वशुन्ठु । उताप्यापस्‌ ( त्वा ) तब सुखका रिका: 
सन्तु ॥ २५॥ | 

अत्र वाचकछप्तोपमाढङ्कारः॥ 


भावाथें;--अध्यापकोपदेशका गृहस्थान्‌ सत्यां विद्यां ्राहयित्वा प्रयत्नसाध्ये ग्रहकृत्यानुष्ठान 
सवौन्‌ युळ्ज्यु:$, यतश्चैते शारीरात्मबलं वद्ध येरन्‌ ॥ २५ | 


-4 


न ब 
फिर गृहस्यों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थः--हे ( यज्ञपते ) गृहाश्रम धम्मे के पाळनेहारे ! जैसे हम लोग ( स्वाहा ) प्रमास्पद वाणी से 
( यज्ञस्य ) ग्रृहाश्रमानुकूछ व्यवहार के ( सूक्तोक्तो ) उस प्रबन्ध कि जिस में वेद के वचनों के प्रमाण से अच्छी २ 
बाते हैं और ( नमोवाके ) वेद प्रमाण सिद्ध अन्न और सत्कारादि पदार्थों के वादाचुवादरूप ( समुद्रे ) आदरं ब्यवहार 
। और ( अप्सु) सब के प्राणों में ( ते ) तेरे ( यत्‌) जिस ( हृइयम्‌ ) हृदय [ और ( अन्दः ) मन | को संतुष्टि में 
द ह ( विधेम ) नियत करें वैसे उससे जानी हुई ( ओषधीः ) जो, गेहूँ, चना, लोमलतादि सुख देनेवाले पदार्थ [(त्वा)] 
र तुझे ( सम्‌ ) सुख रीति से ( | आ | बिशन्लु ) प्राप्त हों ( उत ) और न केवळ ये ही किन्तु ( आपः) अच्छे जळ 


 सी[(स्वा)] तुझको उत्तम सुख करने वाले हों ॥ २५ ॥ 





इस मन्त्र में वाचकलुोपमालङ्कार हे ॥ 
कि कर अच्छे. 
यत्नों से सिद्ध होने योग्य घर के कामों में सब को युक्त करें, जिस से गृहाश्रम चाहने आओ 
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अष्ट्रमो$ध्याय: 


स्तक 4 २ म 
देवीराप ऽ एष चा गभस्त€ सुप्रीतश सुभुत बिभुत | | 
चर च्छ (3 13236 न्रौ 
देव सोमेप तें लोकस्तस्मिञ्छं च॒ वह्ष्य परि च बच्च ॥ २६ ॥ 


देवीः । आप; । एषः । वः । गर्भः । तम्‌ । सुप्रींतमिति सुऽग्रीवम्‌ । सुभृतमिति सुञ्मुतम्‌ । बिभत ॥ 
देव । सोम | एषः । ते । लोक: । तस्मिन्‌ । शाम्‌ । च । यक्ष्व । परि । च । चक्ष्व ॥ २ न । दि > 


0 वट 
न्न देवीः" ) देदीप्यमाना विदुष्यः ( आपः) सर्वा: शुभगुणकम्मेविद्याव्यापिन्यः EE 
( एषः ) ( ब: ) युष्माकम्‌ ( गर्भः ) ( तम्‌ ) ( सुप्रीतम्‌ ) सुष्ठु प्रीतिनिबद्धम्‌ ( युतम्‌ ) सघ चीर हः 
( श्वत) धरत, पुष्यत ( देव ) दिव्यगुणेः कमनीय | ( सौम२ ) ऐश्वय्यीढथ गृहस्थजन | ( ष्र 
प्रयक्ष (ते) तव ( लोक ) छोकनीय: पुत्रपत्यादिसम्बन्धसुखकरो गृहाश्रमः ( तस्मिन्‌ ) | ( शाम्‌ ् ) 
कल्याणकारक ज्ञानम्‌ ( च ) शिक्षाम ( दद्व ) प्रापय (परि) (च) अनुक्तसमुच्चये ( वक्ष्व3 ) बह || - 
अयं मन्त्र: शत० ४ । ४ | ५ | २१ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ हु विक 





यया आए 5 ४ यो ययं ५ | 

अ भयः हे पो देवीर्दठ्ये यं वो युष्माकं य एष गमो लोकस्तं सुप्रीतं सुभूत यथा स्यात्त तथा 
बिमुत | हे देव ५ सोम | य एष ते तब लोकोस्ति तस्मिन्‌ शं { च] चाच्छिक्षां वक्ष्य ( च] 'चाद्रक्षणं 
परिवक्ष1 | २६ || 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 


. __ भोवाथा--विदुबी खी यथोक्तविवाहविधिना विद्वांसं पतिं प्राप्य, तन्मनोरञ्जनपरःसरं 
गर्भभादधीत, स च पति: खोरक्षणे तन्मनोरञ्जने च नित्यमुत्सहेत ॥ २६॥ 


क न कन 
. ग ~ र क A 
कु 


















“वन्य सति 
अब विवाहित स्त्रियो को करने योग्य ( कमै का ) उपदेश अगले मन्त्र मे किया है 0 "८. जाओ 


पदाथ? हे ( आपः ) समस्त शुभ गुण कम्मं और विद्याओं में व्याप्त होनेवाली ( देवीः) अति 
गोभायुक्त खीजनो | तुम सब ( यः ) जो ( एषः ) यह ( वः) तुम्हारा ( गर्भः ) गर्भ पुत्र पति आदि के साथ . 
सुखदायक [ गहाश्रस है हे, ( तस्‌ ) उसको ( सुप्रीतभ्‌ ) श्रेष्ठ प्रीति के साथ ( सुभ्ट्तम्‌ ) जैसे उत्तम हु 
रण किया जाय चेसे (बिग्वुत ) धारण और उसकी रक्षा करो । हे ( देव) दिव्य गुणों से मनोहर ( सोस) 





१ देव्यो ह्यापः श० १। १। ३ । ७ ॥| ( शाम्‌ ) प्रातिपदिकस्वरेण निपातस्वरेण | 

योषा वापो ठषामिः ॥ श० १। १। १। १८ ॥ वोदात्तः । le 
\ St बै सोमः ॥ ते> १।३।३।४॥ ( व&व ) चवायोगे प्रथमा ( अ० ८।१। ५९) 
` वह प्रापणे? अस्माललोटि शपो लुङ्‌ छान्दसः ॥ इति प्रथमा तिङ्विभक्तिने निहन्यते, द्वितीया तु 










निइन्यत एव । 5555 १:08 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | Fc ER 
( सुप्रीतम्‌ , सुश्चतम्‌ ) सुः पूजायाम्‌ ( अर 


४ | ९४) इति कमैप्रवचनीयत्वे ऽ ब्यय- Me 0 
'खेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । गृहकी दीप गृह' की पालना सें 
डर ( बिभ्वृत ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १। २८) 
निघातः | 





प्‌ 


रि 





म > हि हर तस्मिन्‌ ) पातिपदिकस्वरे 
द भक्तिनुदात्ता। | र 








यजुवेदभाष्ये 








६९६ ` ` ` साकी 
हः: | (प )] यह ( ते) तुम्हारा ( कोकः ) देखने योग्य पुत्र खो दू. = योग्य पुत्र स्त्री शृत्यादि सुख्‌ 
ह गहाश्रम हे, ( तस्मिन्‌ ) इस के निमित्त ( शम्‌ ) सुख ( च ) और शिक्षा ( वक्ष्व ) पहुंचा (च ) तथा ण 


रक्षा ( परिवक्ष्व ) सब प्रकार कर ॥ २६ ॥ 


भावार्थः--पद़ी हुई खरी यथोक्त विवाह की विधि से विद्वान्‌ पति को प्राप्त होकर उस को अ 
कर परस्पर प्रसन्नता के अनुकूल गभ को धारण करे, वह पति भी खी की रक्षा ओर उसकी प्रसन्नता 


नित्य उत्साही हो ॥ २६ ॥ 


नन्दिति 
करने को 


न९>९ >> 


अवश्रथेत्यस्यात्रि्षिः दम्पती देवते । भुरिक्‌ प्राजापत्यालुद्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
अव देवैरित्यस्य खराडार्षी बृहती छन्दः । सध्यमः खर; ॥ 


९ थधम्मै ० वि जि 
| पुनगेहर स्राविषयमाह ॥ 

















अवंभूथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । 
अवे देवेदेवकृतमेनोंऽयासिषृमव म्त्येमत्येकृतं पुरुराव्णों देव रिषस्पाहि । 
देवानांधरसमिदसि ॥ २७ ॥ 
> अव मुथेत्यवऽभ्थ । निचुम्पुणेति निञ्चुम्पुण । निचेरुरिति निऽचेरुः । असि । निचम्पुण | इति नि$- 
चुम्पणः ॥ अवं । देवैः | देवक्कतमिति दृव5कृतम्‌ । एन; । अयासिषम्‌ । अर्व । सत्य : । मत्येकृतमिति मत्येऽकृतम्‌। 
प्रुराष्ण इति पुरुडराव्ण; । देव । रिषः । पाहि ॥ देवानाम्‌ । समिदिति सम5इत्‌ । अलि ॥ २७ ॥ 


पदार्थः--( अवश्रथ ) यो निषेकेण गर्भ विभक्ति, तत्सम्बुद्धौ ( निचुम्पुण) नितरां मन 
गामिन्‌ | ( निचेरु:२ ) यो धर्म्मेण द्रव्याणि नि्यं चिनोति [ सः ( असि ) ] ( निचुम्पुणः ) नित्य ठ | 
नीयः ( अव) अबोगर्थ ( देवैः) विद्वद्भिः ( देवकृतम्‌ ) फामिभिरनुष्ठितम्‌ ( एन: ) च | 
( अयासिषम्‌ ) प्राप्तत्रती ( अब ) निषेधे ( मस्यैः ) मृद्युधम्मैः ( मत्येकृतम्‌ ) साधारणमञुष्वाच 
(पुरुराव्णः) पुरवोबहबो रावाणोऽपराधदानशीळा यस्मिन्‌ तस्मात्‌ ( देव ) 
 भम्मंस्य हिंसनात्‌ ( पाहि ) रक्ष ( देवानाम्‌) विदुषां मध्ये ( समित्‌) सम्यग्दीपत 
सन्त्र; शत० ४। ४ । १ | २२-२३ तथा ४। ५। १। १-१६ तथा ४। ५। २। १ “रै व्याश 


> 


_____ अन्वया-हे त्रवभुथ निचुम्पुण पते | त्वं निचुम्पुणो निचेसरसि देवानां समिदसि । 
सह वत्तमानस्त्वं यद्‌ देवकतमेनो5पराधमहसगायारिष ( मर्त्यकतमवायासिषम्‌ ) तस्मात्‌ एर 
छै पस्न्यः सदा प्रसादयेयु रिव्युपदिशति-- अथ व्याकरणप्रक्रिया जी गग | 
२ निभतं चरतीति वा चरत्यस्मिन्नित्यौणादिक ( निचेरू: ) निपूर्वीचिनोतेधीवी ह. ५ | 


~ 


व देवै! 
के मापि | 


7 | 0070 हे ) | \ है के । ९ ॥। | २ भा. | र ॥ र क > यी ३” 
So rk Wn, _ ~ के ॥ हँ सि ६२... 
~ वॉ”: डड १३ छ, 

ES दै i की टर 4 


Nn है है | | १ की SITrr = ख्यात छुँ हा न आए, गिल 
> »। ३० जाप व्याख्यात; ॥ ` 
न >> 
शा व्य १ ये ह IZ! 
3 2 7“: Me! । [ 
हि ट्र मु० पा 
० ५ 
५० नि छि 


| दु PI द 
ग्य | १? | » Pi 100 Ps है न ७ क करर > 
1 4 ~ है ~ { 
| १ आज ( Fr ५०० छ ~ »E ~ (छत >>. क्क 2 १ Fe £ चह 96 
| ५ |». | २ न फनी ~ छे ए 18 1 iis 5; ० उ >» 
~ hd En Er SSR) 
न छ र = णि 
5” 
“9 





अष्टसोऽध्यायः Ei 
—— < ooo 1 ०० ६९७ हन: 
` ` कु ड ~ i 
भावार्थ/-“ल्ली स्वपति नित्यं प्राथेयेद्यथाहं सेव्यं प्रसन्नचित्त त्वामनुदिनिमिच्छापि 
= ऱ्च्छ नत्र ब्रा ho) 
ववम्मपि मासिच खबलेन रक्ष च, यताह | कस्माच्चिद्‌ उटाचरणशीलाज्नाद्‌ दुश्चरितं कथंचिन्न कट 
्स्मर्वाश्च नाप्चुयात्‌ ॥ २७ ॥ ह अ 










a 


rn भि छ 








tind 2) FF. me 
फिर गृहस्थघम्मै में सरो का विषय अगर मन्त्र में कहा है! ॥ 
© 
> अव a छे 
पदाचे ( अवन्टृथ ) गभ के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने ( निचुःपुण ) औ 
न्द चळनेवाले पति | आप ( निचुम्पुणः ) निर हरने ओ टे विही जी 
मन्द चढनेवाद डुम्डु य मन हरने आर ( निचेरुः ) धर्म के साथ नित्य द्रब्य का संचय 
करनेवाले ( असि ) हैं, तथा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच सें ( समित्‌ ) अच्छे प्रकार तेजस्वी ( ससि ) हैं । हे 
~ न = र न्द्‌ सति त a ® ञ्‌ ha) 
(देव ) सब से अपनी जय चाइनेवाळे | ( देवः ) विद्वान्‌ ओर ( सत्ये; ) साधारण मनुष्यों के सा सा 
NE क ००७ € 
जो में ( देवकृतम्‌ ) कासी पुरुषा वा ( सत्यक्ृतम्‌ ) साधारण मनुष्यों के किये हुए ( एनः ) अपराध को [ (अव 


अवायारि प्राप्त होना चाहँ, उ : ) बहत से देने बालों 
( अवायासिषस्‌ न्य दाना चाह, उस ( पुरुरावृण: ) बहुत से अपराध देने वालों के ( रिषः ) धम्मे छुड़ानेवाले 
काम से मुझे ( पाहि ) दूर रख ॥ २७ ॥ 





2 | 

भावार्थ।--स्त्री अपने पति से नित्य प्रार्थना करे कि जेसे में सेवा के योग्य आनन्दित चित्त आपको न 

` प्रतिदिन चाहती हूँ, वैसे आप भी सुझे चाहो, और अपने पुरुषार्थ अर मेरी रक्षा करो, जिस से में दुष्टाचरण | 
करनेवाले मजुष्य के किये हुए अपराध की भागिनी किसी प्रकार न होऊँ [ और आप भी न हों ]॥ २७ ॥ 


96 9690” 


एजस्वित्यस्यात्रिक्ठषि: । दस्पती देवते | [ एजतु इद्यस्य ] एवायमिलस्यापि [ भुरिक्‌ ] साम्नी [ भुरिक्‌ ] 
आसुरी | वा ] उष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वर: ॥ यथायमित्यस्य आजापत्यानुष्ट पू छन्द: | गान्धार: स्वर: ॥ 


९ दार २ 
अथ गाहँस्थ्यघम्मै गर्भव्यवस्थामाह || 













एजत दशमास्यो गमो जरायुणा सह । 
यथायं वायुरेजति यथां समुद्रऽएजंति । | 
एवायं दशमास्यो ऽ अरसज्जरायुणा सह ॥ २८ ॥ ४ 





"ह दते हैँ-॥ २७ ॥ इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ०।६। १। २१३) | 
न १ । वगा हस्थ्यमतो गभविषयसुपक्रम्य ( जरायुणा ) जरामेतीति १ जरायुः, । र्ञ्चिरया: 
' सामान्यतया सदेव प्रसादनीयाः, गर्भा- श्रिणः ( उ० १ | ४ ) इति नुण प्रत्ययः । कृत्स्व- 





= ` oi अडा 
द्य॒दात्त मध्योडात्तो 





| या तु विशेषेणेति दर्शयति--- रेणोत्तरपदप्रक्ृतिस्वरत्वे नित्त्वादा | 


त» द 1000 
हे क्ट अ. % 7 rs EK ah Lx | /' क बक 
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तत || +1 [3 
be) ie Ne J ७०४१ ०५ ८? 2०0६५.» \ 

0020 आए क ह ~ 
ति ५ 


( एजति ) तिपि शपि धातुस्वरः, यावद्यथाभ्याम्‌ 3 2 
र 01:5९. 





९ 










ह । २ ति भाव; ।। | 
गि घाता ७1 s 

७ ॥ वि “भटे ~~ 
Fee i £ | 2 DIRS See es a & 
~ NTS Ce —— — ण SEP KN छा EH STEN. = <) जी र 

छ उँ EN बक्क ह हक je क्र 
९-78 प ~ री ० “००० ¢? 

ट RS 22.१. £5 द्‌ ५ कडा 
§ Yr ऱ््म 7१1७ >”. 2. | 
) ५ “> 5 ड 4 का » #ही क. च 


यजु वदमाष्ये 
हग माम बंदभा 


प या हह दाशः । गर्म । अयुग । सह ॥ वर्धा । जस्‌ । बह गो 


र] | 
| (नास्य इति द॒श॑ऽमास्यः । गभः । जरायुणा 
एज॑तु । दशमास्य इति द 


| | 
यर्था । समद्रः । एज॑ति ॥ &8 एव । अयम्‌ । दृशमास्य इति द॒राऽमास्यः । असेत । जरायुणा । सह ॥ २८ | 





पदार्थः-- एजतु) चळतु ( दशमास्यः ) दशसु मासेषु भवः ( गभं: ) म्रियते सिच 
गुह्यते वा स गर्भ:, गमों गुमेर्णणायथै गिरत्यनर्थीनिति वा यदा हि खी गुणान्‌ गृहात शुणाश्चास्या गृहात च 
भवति ) निर० ९०॥ २३ ( जरायुणा ) आवरणेन ( सह ) ( यथा ) ( अयम्‌ ) ( वायु: ) ( एजति ) कम्प 
( यथा ) ( समुद्रः) उद्धिः ( एजति ) बद्धते ( एब ) अवधारणाथ ( अयम्‌ ) वत्तमानः ( दशमास्थ: | 
(अस्नत्‌ ) स्रंसतोऽधः स्रवठु, छोडर्थ लङ्‌ ( जरायुणा ) ( सह ) ॥ अर्यं मन्त्र: शत० ४।५।२।४- 
९ व्याख्यातः ।} २८ ॥ 


अन्धय;- हे दम्पती | यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति तथा जरायुणा सह दशमास्यो गर्भ कह 
क्रमेण वर्ङगतामेवं वद्धेमानोऽयं जरायुणा सह दशमास्य एवाखत्‌ स्लंसताम || २८ ॥ 















[ अन्रोपमाळंकारः ॥ | 


९ ट्र भर, 
भावार्थः--ब्रह्मचर्य्येण शरीरपुष्टिमनःसन्तुष्टिविद्यावृद्धिसम्पन्नी ऋृतबियाही दम्पती यत्नेन 
गर्भेरक्षणं कुय्योतां, यतः स दशमास्यो दशमासात्‌ पूवं न स्खलेत्‌, यो हि दशसान्मासादूध्व जायते स 
८ ७ ~~ 
प्रायशो बळबुद्धियुक्तो भबति, तस्मात्‌ पूवमुत्पद्यते नायं ताद्म्भर्वात ॥ २८ ॥ 


FS 
९ ०५ € a ०७ १ 
अब गृहस्थूघम्मे भें गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है ॥ 


पदाथः--ह स्त्री पुरुष | [ ( यथा ) | जेसे ( अयम्‌ ) | यह | ( वायुः ) पवन ( एजति ) कम्पता 
है, वा [ ( यथा ) ] जैसे ( समुद्ः ) समुद्र ( एजति ) अपनी लहरों से डछलता है, वैसे तुम्हारा । प 
[ ( जरायुणा) आवरण के ( सह ) साथ ] ( दशमास्यः ) दश महीने में पूर्ण होनेवाला [ ( गर्भः ) | गर्भ 
( एजतु ) क्रम २ से बढ़े ओर ऐसे बढ्ता हुआ ( अयस्‌) यह [ ( जरायुणा ) आवरण के ( सह ) साथ | 
( दशमास्यः ) दश महीने में परिपूर्ण होकर [ ( पुव ] हि ( असत्‌ ) उत्पन्न होवे ॥ २८ ॥ 


[ यहाँ उपमालङ्कार है ॥ ] 





भावार्थः ना प्राप्त होक 

भावाथे!--बह्मचय्यंधम्मे से शरीर की पुष्टि, मन की संतुष्टि और विद्या की वृद्धि ह हाई 
थ गर्भ को रक्छे, कि जिस से वह दश म्ह! तार | 
गौर डुद्धिवाळा थ” | 





च 
> 
58 

000 1 
शा %, 







क 
हा, 


कर wee ऱ्य वस्था में तो विश 
कि अ सामान्य करके सदा और गभाव हटा २८ 1 
। ह EN 1 नज Mh 7 त SR}: 


श क ` 
की उत पत्ति hg ९, श्र च्या ४ जये क 1: 
श्र... 1 |.) ॥ 8.२ है बन ॥ 

शा SAT 75 क 10०12 _ EU) क़ हते 1735७ 24 

2 क र a 7 SS बने हन्‌ ` याँ तया Fw । i ।रै नी ऱ्चा हिए यह' | ८ हँ 2 डी 0१ 
सभ विषय का उप करके, वे गहपस्नियाँ `" प्रसन्न रखन। च 2 >>), उशी, ; 

DoD १.) | उपक्रम अ.” रक, ` - IC स्‌ SHI पल जोक "रम eS 

छि पर "पाक ६32 275, ७ »क ! ९ ७00. 000 पु ८ ag 
* ०५ Ee = २-१ x. ह हा HE है 

पाला ee क. ल्क क्ट = न नौ त्‌ et 









श्र 
क रन 
॥ SNE NY EE NR 
AIS Sl 6” ॥ | ५ 0 |” ७ हुन” f 
AG ५५4 LA [ Du ० ५. || (> 
३ र ५ ७ 9 n 
ड़ 510०४ ० 
Pe न्न ४: 
1 








ति 
x 
gr) | 


i क F 0 sg 
— — पान पाहि हि का ने न मे = ज्ञ tt Te a a 7 र्‍ च केये 148 £- --- ~ कक 
छु f~ = a fe है «छो. “१ जा २ प डार ५ क्क भु ७७ 
rT = टि ५” ऱ्य 7 JN 55 बद्ध कक. हि न“ पक वी हु के 
०1८ 492 ५“ ७ Ak | छत b १०0 १ अठ न्न | x ०३३ हु १ द्र 
ए २८ २। चा टो" | 2९0. >> १1८, ॐ ७ Ho ॥ ~ र 
*( > ०७ बट त करे ४.0१. 


i 


me रर यानुसारसुपरि नीतः॥ २: 
NY गे "कमर ' १७10 । । dp 


अष्टमोऽध्यायः 


I > ती 
----.:-.नाादददददददबबबद-२<><>>>>>><< 
= 


यस्या इत्यस्यात्रिक्रषिः । दम्पती देवते । भुरिगाष्य॑नुष्ट प्‌ छन्द: । गा 
पुनराप गाहस्थ्यधम्में गर्भव्यवस्थामाह || 
यस्यै ते य॒ज्ञियो गर्भो यस्ये योनिहिरण्ययी | 
अङ्गान्यहता यस्य॒ तं मात्रा सम॑जीगमश स्वाहां ॥ २९ ॥ 


a]. डः त्स वरी 
यस्यै । तें । य्यः । गम: । यस्यै । योनि: । हिरण्ययो ॥ अङ्गानि । अहुता । यस्य । तम्‌ । मात्रा । 
सम्‌ । अजीगमम्‌ । स्वाहा ॥ २९ ॥ ड 


६९९ 


sn ७ 


न्धार: स्वरः | 





९ हि 
 पदाथिन( यस्यं ) सुलक्षणाया: खिया; षष्ठयर्थे चतुर्थौ ( ते ) तब ( यज्ञियः ) यो यज्ञमहति 
(गभः ) (यस्य) सुभगायाः ( योनिः) जन्मस्थानम्‌ ( हिरण्ययी) रोगरहिता शुद्धा ( अङ्गानि ) 
अङ्कितानि व्यज्ञकान बा, अङ्गेति च्विप्रनामाङ्कितमेवाञ्चितं भवति । निरु० ५१ १७ ( अहता) अकुटिलानि 
| सरलानि शोभनानि, शेश्छन्दसि बहुलम्‌ [ अ०६। १॥ ७० १ इति लुकः (यस्य) (तम्‌ ) ( मात्रा ) 
| गर्भमानकत्र्यों & ( सम्‌ ) ( अज्ञीगमम्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ ( स्वाहा ) धस्मंयुक्तया क्रियया ॥ अयं 
| मन्त्रः शत० ४ | ५। २ । १०-११ व्याख्यातः | २९ || 
| 


अन्वयः--हे विवाहिते सुभगेऽहं पतिः यस्ये यस्यास्ते तव हिरण्ययी योनिरस्ति, सस्ये यस्यास्तव 
याज्चयो गर्भो स्ति, तस्या बाय यस्य गभस्याइताऽकुटि लान्यङ्गानि स्युस्तस्मात्रा गर्भमानक्च्यो त्वया सह 
| समागम्य ] स्वाहा समजीगमम्‌ सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ ॥ २९ ॥ 











0 
ु भावार्थः _ पुरुषेण गृहाश्रमे जितेन्द्रियता वीय्यशुद्धूयुन्नतित्रह्मचय्येता सम्पादनीया, खियाप्येवं, 
अन्यच्च | गभधारणं गभोशययोन्यारोग्यकरणं तद्रक्षणं च काय्यं, परस्परसाहादेन सन्तानोत्पाद्ने कृते 


भशस्तरूपणुणकमखभावान्यपद्यानि जायन्त इति वेद्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


em — OO 


फिर भी गृहस्थधम्म में गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है ॥ 








१ [eR तदेवाह | | त्वम्‌ ॥ | 
रे पूव यजुः (८॥५॥पृष्ठ ६६२ ) टिप्पणी द्रष्टव्या । न ( डी ) “माङ साने? RT nes: | 
अथ व्याकरणप्रत्रि तः (अ०६। १ । १६३ ) इत्यन्तोदात्तत्व 
( यस्यै ) यत्‌ प्राति hp ततो उदात्तयणो हलुपूवात्‌ ( अ० ६ | १ | १७४ ) इति 
भक्तिरजुदात्ता ॥ | पिमा 1 
अजीगमम्‌ ) गमेणिचि छुछि । तिङ्ङतिङः 
क हिरण्ययी ) ऋत्यवास्व्यवास्वमाध्वीहिंरप्य- ( 2 ०101 ९८ लि ति कर 
दा छन्द्सि ( अ० ६।४। १७५ ) इति हिरण्यश- काय ` | क 
दे विहितस्य मयटो मशब्दस्य ळोपो निपात्यते । RT 
न्परि 'तनादन्त्यात्‌ पूर्व उदात्तः । ततो ङीपू | उ? ३ पूर्वोक्त विषय को ही प्र त 
( अहुता ) तत्पुरुषे तुल्याथेतृतीयासप्तम्युपमाना- हैं--॥ २९ ॥ कट ज्र ड 
( अ० ६९ ।२।२) इति पूर्व पदप्रकृतिस्वर- | . याण २. 
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पदार्थ; --हे विवाहित सौभाग्यवती खी | में तेरा स्वामी (यस्यै) जिस (ते) र (हि 
रहित शुद्ध [ ( योनिः ) ] गभाशय है, और (यस्ये) जिस तेरा (यज्ञियः) यज्ञ के योग्य ( गर्भः; ) बह मे. ) रोग 


जिस गर्भ के ( अहृता ) सुन्दर सीधे ( अङ्गानि ) अङ्ग हैं, ( तम्‌ ) उसको (मात्रा ) गर्भ की कामना न. 
तेरे साथ समागम करके ( स्वाहा ) धस्मयुक्त क्रिया से ( सम्‌ ) ( अजीगमम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रास होई । य 


॥ 

भावाथः--पुरुष को. चाहिये कि गृहाश्रम के बोस इन्द्रियों च्छ जीतना, वीर्य की बढ्ती टि र 
उस की उन्नति करे, खी भी ऐसा ही करे, और पुरुष से गर्भ को प्रात होके उस की स्थिति [ गर्भ ] शह. 
योनि आदि की, आरोग्यता तथा रक्षा करे, और जो स्त्रीपुरुष परस्पर आनन्द से सन्तान को उत्पन्न करें तो पर 
नीय रूप, गुण, कर्म, स्वभाव और बलवाले सन्तान उत्पन्न हों, ऐसा सब लोग निश्चित जानें ॥ २९ ॥ 


पुरुदस्म इत्यस्थात्रिऋषि: । दम्पती देवते । आर्षी जगदी छन्दः । निषादः + स्वरः | 
प॒नगर्भव्यवस्थामाह ॥ 
परुद्स्मो विषुरूप 5 इन्देरन्तमहिमानमानञ्ज धीरः 
एकपदी द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापंदी झवना प्रथन्ता& स्वाहां ॥ ३० ॥ 





र 

| 

| पुरुदुस्म इति पुरुऽदुस्मः । विषुंरूप इति विघुंऽूपः । इन्दु; । अन्तः । महिमानस्‌ । आनञ्च। धीर , | 
१ एकपदीमिस्येकऽपदीम्‌ । द्विपदीमिति द्विञ्पढीस्‌ । त्रिपढीमिति त्रिञ्पढीम्‌ । चर्तुब्पढीम्‌ । चतुःपढीमिति १ चतु | 


ऽपदीम्‌ । अष्टापदीमित्यष्टाउपंदीम्‌ । भुव॑ना । | अनु । प्रथन्ताम्‌ । स्वाहा ॥ ३० ॥ | 


पदार्थः--( पुरुदस्मः ) पुरुबेहुदेस्स उपक्षयो ठुःखानां यस्मात्‌ सः ( विषुरूप: ) नि 

व्याप्तानि रूपाणि येन सः ( इन्दुः ) परमेश्वग्येकारी ( अन्तः ) आभ्यन्तरे ( महिसानम्‌ ) छि a ,) 

है जितेन्द्रियत्वादिशुभकम्मेसंस्कारजन्यम्‌ ( आनञ्ज) अज्ञयेत कामयेत, अत्र लिङथ सिर है 

, सवव्यवहारध्यानशील: ( एकपदीम ) एकमोमिति पदं प्राप्तव्यं यस्यां ताम्‌ ( द्विपदीम्‌ ) & + या] | 

___ श्रेयसे सुखे पदे यस्यां ताम्‌ ( त्रिपदीम्‌ ) त्रीणि वाङमनःशरीरस्थानि सुखानि य यदा द्राश्वत्वा 
 चसाारि धस्मोथकाममोक्षाः पदानि यया ताम्‌ ( अष्टापदीम्‌ ) अष्टौ माहा भुवता ) 
चणे ब्रह्मचय्येगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाद्वत्वार आश्रमाः पदाति प्राप्तव्यानि या 2 
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अष्टमोऽध्यायः Fr ट 
तत तिनमा. याया 
अन्वय परम विपुरूप ईन्दुर्घीरो गृहस्थो धर्म्मण विवाहिताया: स्त्रिया: अन्तर्महिमानमानञ । 
हे गृहस्थाः | यूय सथ्युना विधाय यामेकपदों दविपदी त्रिपदी चतुष्पदीमष्ठाप्दी स्वाहा समस्तविद्यान्वितां वाचं 
विदिता (. भुवना \ भुवनान तरथन्ता तथा सवोन्‌ सचुष्याननुप्रथन्ताम्‌ । ३० ॥ 
९ 
भावाथ४---दस्पती&सवा गृहाश्रमविद्यासभिव्याप्य तदनुसारेण सन्तानानुत्पाद्य सबुध्यबृद्धि 
बिधाय ब्रह्मचर्य्येणाखिळविद्यास्सवान्‌ ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यानुमोदेताम्‌ ॥ ३० ॥ ही 
—— hs 
फिर भी गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही हे ॥ 
| 0, हे हः 
| | पद[4्‌१==( पुरुदस्मः ) जिसके गुणों से बहुत दुःखों का नाश होता हे ( विषुरूपः ) जिसने जन्मः र 


क्रमसे अनेक स्परूपान्तर विद्याविषयों में प्रवेश किया हे ( इन्दुः ) जो परमैश्वय्य को सिद्ध करनेवाळा ( धीर: ) 
| समस्त व्यवह!रों सें ध्यान देनेहारा पुरुष हे, वह गृहस्थ धम्मं से विवाही हुइ अपनी स्री के ( अन्तः ) भीतर 
| ( महिमानस्‌ ) प्रशंसनीय घह्मचय्य ओर जितेन्द्रियता आदि शुभ कर्मो से संस्कार प्राप्त होने योग्य गर्भ की | 
| ( आनञ्ज ) कामना करे, | हे ] गृहस्थ लोगो [ तुम ] ऐसे सृष्टि को उन्नति का विधान करके जिस ( एकपदीम्‌ ) 
| जिसमें एक यह ओम्‌ पद ( द्विपढीम्‌ ) जिसमें दो अर्थात्‌ संसार सुख और मोक्ष सुख ( त्रिपदीम्‌ ) जिससे वाणी 
मन आर शरीर, तीनों के आनन्द ( चतुष्पदीम्‌ ) जिससे चारों धम्मं, अर्थ, काम और मोक्ष ( अष्टापदीम ) और 


| में अर्थात [हा वस ८ न € ig 
जिस से आठौं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ये चारों वण तथा बह्ाचय्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास fe 
थे चारों आश्रम प्राष्ठ होते हैं, उस ( स्वाहा ) समस्त विद्यायुक्त [सत्य ] वाणी को जानकर सब गृहस्थ जन 


( भुवना ) जिन सें प्राणीमात्र निवास किया करते हैं, उन घरों की ( प्रथन्ताम्‌ ) प्रशंसा करें ओर उस से सब मनुष्यों 
को ( अनु ) अनुकूलता से बढ़ावे ॥ ३० ॥ 
प्रकृत्या ० ( 3०६ । २ । ९ ) इति पूं पद्‌प्रकृति- ( चतुष्पदीम्‌ ) चतेरुरन्‌ ( उ० ९९८ ) 















स्वरस्वम्‌ ॥ इति “उरन्‌? प्रत्यय; । बहुची हो पूवपदप्रकृतिस्वरत्वे | री 
( सहिसानम ) “महत” शब्दाद्‌ भावे कर्मणि वा नित्वाढा दुदात्तत्वम्‌ ॥ हि, 
, व्ध्वादिभ्य इमनिजू वा (२०५ । १॥ १२२) ( अष्टापदीम्‌ ) बहुबीहो पूर्वेपदप्क्नतिस्वरत्वे | 
इति 'इमनिच? प्रत्ययः । चित्वादन्तोदात्तः। ततो सप्यञ्चभ्यां तुट्‌ च (३० १ | १५७) इति कनिन्‌ 
| विभक्तिरनुदात्ता ॥ प्रत्ययान्तत्वाद्‌ आद्युदात्तत्वे प्राप्ते घतादीनां च( फि 
| ( आनञ्ज ) अन्जूधातोलिंटि तिङ्ङतिङः ( अ० २१) इस्यन्तोदात्तत्वमू। ततश्च अशत आ | 











$ Y २ इत्यात्वे ES अ क टी 

८ । १ | २८ ) इति निघातः ॥ विभक्तो (अ । ७। २। ८४ ) इत्यास्वे प्राप्ते | 
न लुमताङ्गस्य (अ० १। १ । ६३ ) इति प्रत्यय- | 

२ । नक ) बहुत्रीहौ प्रकृत्या० ( अ० ६ | लक्षणप्रतिषेधे छान्दसत्वात्‌ आत्क द्र 
` ) इति पूवपद्प्रकृतिस्वरत्व इणभीकापा- a त्य गोले व... 
स्याति र प्रथन्ताम्‌ ) प्रथधातोकोटि। तिङः 
जायुदात्तत्वम्त | 


( द्विपदीम्‌ ) त्रिपदीस्‌ ) उभयत्र द्वित्रिभ्यां .. 
ाहन्मूड्धसु बहुत्रीहो ( अ० ६ । २ । १९७ ) इत्यु- हु वक्त अर 
ररपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ | | 101 जित | 
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यजुर्वदभाष्ये 





दि "| यो 
भावाथे!- विवाह किये हुए ख्री पुरुषों को चाहिये कि गृहाश्रम की विद्या को सब कार 
के अनुसार सन्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों को बढ़ा ओर उनको ब्रह्मचय्यैनियम से समस्त अङ्ग व. हट. उस 
का ग्रहण करा के उत्तम २ सुखों को प्राप्त होके आनन्दित करें ॥ ३० ॥ विद्या 


७ | HL 


मरुतो यस्येत्यस्य गोतम ऋषिः । दम्पती देवते । आर्षी गायत्री छन्द: | षड्जः स्वरः ॥ 





पुनरापि यार्हस्थ्यधम्मीविषयमाह ॥ 
मरतो यस्य॒ हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपातमो जनः ॥ ३१ ॥ 
मरतः । यस्य । हि । क्षयें। ४ पाथ । दिवः। + विमहस इति विञ्महलः ॥ सः । > सगोपात्म र 


सुऽगोपात॑मः । जनः ॥ ३१ ॥ 


पदाथः-( मरूतः ) हिरण्यानि रूपाण्यस्विजो विद्वांसश्थ, मददिति हिरण्यना० निघ० २।२ 
रूपन[० । [ निघ० \ २ । ७, ऋत्विडना ० । ( निघ० ) १ ११८ ; पदनामसु चच ६ निघ० ५१ ५ ( यस्य ) गृह 
( हि) खलु ( क्षये ) गृहे (पाथ) प्राप्नुत, इयचोऽतस्तिङः { अ० ६१ २१ १२४ १ इति दीघ: ( दिवः) 
द्व्या गुणा: खभावा: क्रिया वा ( विमहसः) विविधतया पूजनीयाः ( सः ) ( सुगोपातमः ) शोभत: 


> 9 


धम्मण गां प्रथिवीं वाचं वा पाति सोऽतिशयितः ( जन: ) प्रसिद्ध: ॥ अयं सन्त्रः शत० | ४ | ५।२। 
१७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 


| अन्वय;- हे क्र्तविवाह्ा विमहसो मसत | ऋत्विजो गृहस्था यूयं यस्य गृहृखस्य तये गृहे 
हिरण्यानि सुरूपाणि दिवः पाथ॒ स हि सुगोपातमो जनः सदा सेव्यः || ३१ ॥ 


; न्प 
भावा्थः-नहि केनचिन्‌ मनुष्येण किल ब्रह्मचय्येसुरिक्षाविद्याररीरात्मबलारोग्यपुरुषार्थ च 
।। ्यसजतसङ्गालस्यत्यागयमनियमसेबनसुसहायेर्िना गृहाश्रमो धु शाक्यः । नह्येतेन विना धर्मोर्थकाममो 
 क्षसिद्विभविठुं योग्या, तस्मादयं सवैः प्रयत्नेन सेवितव्यः ॥ ३१ ॥ | 


अ 
3 A 
7 स्् 
हिला क्य 


अगले मन्त्र म॑ मी गृहस्थ चर्म का विषय कहा हैः ॥ 
मप ,स चानुढाच' ॥ 


3 दुम्पती स्वशान्तये हितचिन्तकं धर्मनिष्ठ विद्वांसं ( सुगोपातमः) ङु 

` समाश्रयेतामिति वणव्रति-- दात्तः ‘सुगोपा? शब्दः । ततस्त 
8-1. व्याकर य्‌ 

नतव ॥ 2 
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अष्टमोऽध्यायः ES न कु 
° रक्स २ 
पदाथः हे ( विमहसः ) विविध प्रकार से प्रशंसा करने योग्य ( मरुतः ) विद्वान्‌ [ ऋत्विक ] गृह- 
त्य लोगो ! तुम ( यस्य ) जिस गृहस्थ के ( क्षये ) घर में सुवण उत्तम रूप ( दिवः ) दिव्य गुण स्वभाव वा 
त्येक कामों के करने की रीति को ( पाथ ) प्राप्त हों, ( सः हि) वह [ ही ] ( सुगोपातमः ) अच्छे प्रकार बाप, 
और पृथिवी की पाळना करनेवाळा ( जनः ) मनुष्य सेवा के योग्य हे ॥ ३१ ॥ 
र 
भावा य /---इस बात का निश्चय है कि ब्रह्मचय्यं, उत्तम शिक्षा, विद्या, शरीर और आत्मा का बळ 
आरोग्य, पुरुषार्थ, ऐश्वय, सजानों का सङ्ग, आळस्य का त्याग, यम नियम, और उत्तम सहाय के विना किसी 
मनुष्य से गृहाश्रम घारा नहीं जा सकता [ इस के विना धे, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती 
इसलिये इस गुहाश्रस का पालन सब को बड़े यत्न से करना चाहिये | ॥ ३१ ॥ र 
° 260० 


७ २ थित्र < न 
मही द्योरित्यस्य मेधातिथिऋषि: । दम्पती देवते । आर्षी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वर: || 


प ९० ०७ ~ १ 
पुनगाहस्थ्यकम्मीपदेग्रमाह ॥ 





~ _ २१ 


मही धयोः एंथिवी च न 5 इभं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिप्रता नो भरीममि; ॥ ३२ ॥ 


मही । द्योः । पृथिवी । च। नः। इम्रम्‌। यज्ञम्‌। मिमिक्षताम्‌ ॥ पिप॒ताम्‌ । नः। भरीमभिरिति 
| भरीमऽभिः ॥ ३२ ॥ 











पदार्थः--( मही ) महती पूज्या (द्योः) दिव्या पुरुषाकृतिः (प्रथिवी ) विस्तृता २ 
क्षमाधारणादिशक्तिमती (च) (नः) अस्माकम्‌ ) इमम्‌ ) वत्तंमानम्‌ ( यज्ञम्‌ ) विद्वतपूज्यं गृहाश्रमम्‌ कि. 
( मिमिक्षताम्‌ ) सुखे: सेक्तुमिच्छताम्‌ ( पिप्रताम्‌ ) पिपृत्तंः ( नः) अस्माकम्‌ ( भरीमभिः) धारण- 
पोषणादिगुणयुक्तेव्येबहा रेबी पदार्थ: सह | अयं मन्त्रः शत० ४1 ५ । २। १८ व्याख्यातः ॥ ३२॥ 









अन्वय;-- हे दम्पती ! भवन्तौ मही यौः. महान्‌ प्रकाशमान: पतिः मही प॒यिवी खी च युवा 000 
मरीममिनों | ऽस्माकं चादन्येषामिम यह मिमिक्षताम्‌ पिपुताञ्च ॥ ३२ || :5 की 


१५-०० 


ज 2 माण न 
१ - नौ । तै 
सुधीता पत्नी कुलाय परिवाराय वा कथ सुखका- असो द्योः पिता ॥ 


“र F ब्रा | क $ र ERR Fe व्र | ग किक | 
Me pS 
रिणी जरा MIS ७" Fs! ल्‌ 1 3 || ||. 1 के > / र्ज « रकम 21 
जायत इति प्रतिपाद यज्ञा ह--- रा श० १३ | ० | > || 5 भु ~ 
परी तरिता थौः ॥ तेर जा°२।७। र. री ॥ हे 
त परम ह USES Sn 
| ललल, ७ क) हिन ४7-2० Eis १: ae / 
- पल रो क हा िलीििहहिहिहिहिहििििि हालि 
$& ५ -.. कस न जहर तो ह भरीममि से वकक 
) ¢ युवा ‘yr ATT 
' पे ख? इति अ० मुद्रितपाठः । अत्र “युवां भवन्तौ भरीमभिः 


SP क? 1 “a 

हँ ° f ०७ हक. ने! चहद 3 अ $ 
MENS SS IO NT मी 

3) 









८. दा त 0 २ ह.” 
हे “र्ड बा हरीश... 


een > Se i > | 
० २ ५“।£2 । / । 
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1 पिप्॒तां च?? इति संबन्ध 
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यजुर्वेद्भाष्ये 
MR) म पण १ बि 
फिर गृहस्थो के कर्म्मों का उ पदेशा अगले मन्त्र में किया है ॥ थि. 


पदाथः--हे खीपुरुषो ! तुम दोनों ( महो ) अति प्रशंसनीय ( द्योः) दिव्य पुरुष की अ | 
पति, और अति प्रशंसनीय ( एथिवी ) बड़े हुए शीळ और क्षमा धारण : करने आदि की समचव त) 
दोनों ( भरीसभिः ) धीरता और सब को सन्तुष्ट करनेवाले गुणों से युक्त व्यवहारों वा पदार्थों से (न र तुम 
( च ) ओरों के भी ( इमम्‌ ) इस ( यशस ) विद्वानों के प्रशंसा करने योग्य गृहाश्रम को ( मिमिक्षताम्‌ ) a 


अभिषिक्त और ( पिएताम्‌ ) परिपूर्ण] करो ॥ ३२ ॥ 
भागाथ;--जैसे सूर्यं लोक जळादि पदाथों को खींच आर वर्षा कर रक्षा और प्रथिवी आदि दा 


घैसे वह पति श्रेष्ठ गुण ओर पदाथा का संग्रह करके, [दान द्वारा रक्षा और बिद्या आदि गुणों 
तथा जिस प्रकार यह एथिवी सब प्राणियों को धारण कर उनकी रक्षा करती है, चेसे खी 
3 


की पाळना करती हे । इस प्रकार स्त्री ओर पुरुष इकट्ठे होकर स्वार्थ को 
णियों को भी सुख देवे ॥ ३२ ॥ | 


HOS 


आतिष्ठेयस्य गोतम ऋषिः । गृहपतयो देवता: । आष्येलुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
उपयामेत्यस्य रै आष्युष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः स्वरः ॥ 

















का प्रकाश करता ह; 


को प्रकाशित करता हं, 
गर्भ आदि व्यतहारों को चारण कर सब 


सिद्ध कर मन वचन ओर कमे से सब प्रा 


अथ प्रकारान्तरेण शहस्थधम्मसाह ॥ 


आतिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना । 


उपयामगंहीतोऽयीन्द्राय त्वा पोडशिन ऽ एप त योनिरिन्द्राय खा षोडशिने ॥ ३३ ॥ 


। ब्रह्म॑णा । हरीऽइति हरी ॥ अवांचीतम्‌। सु 


आ । तिष्ठ । वनत्रहन्निति वृत्रञ्हनू । रथम्‌। यक्ता । 
व्वा । घोडशिने | 


 ते।मर्नः।ग्रावां। कणोत । वग्नुना ॥ उपयामगुहीत इत्युपयामऽगह्दीतः | असि । इस्त्री । 
 एुषः। ते । योनि: । इन्द्राय । स्वा । षोडशिने ॥ रेड ॥ 








(अ°८।१।२८) इति निवातः ॥ जुन घातोमैनिन्‌ प्रत्ययः, बुः 


फ्र्चिर त्वः | 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ठानद्सं दीर्घलम? । वदप्यकिजिकस्म्‌। 5, | 
(मिमिक्षताम्‌) मि हूघातोः सनि, । [तिङ्‌ [डति दान्तोदात्तत्वापत्तंः । ऋग्भाष्ये तु ( * ` 8 
ळन्दसिं (७।६ ।९७) | व 





























मड (पिप्नताम ) पादादिस्वान्निघाताभाचे प्रत्ययस्वर- इतीडागमो निपात्यत इछुक अ 
गन्तोदात्तः ॥ द्र० व्या० प्र (य० १३।२२ ) ॥ हालि व्याकरणप्राकया ॥ | 

_ ( भरीमांभ: ) हभ्यवसस्तसज्य मनिन्‌ ( उ० त कुक वीं परि | 
४ । १५९ श्वेतवनवासी० ) इति 'इमनिन!प्रत्यय: 4 उत्तम रीति से प्रसन्न की हुई व होती दै! 
के किये कहां तक सुखको [हरा 





इम | “> है“ पाई 2 tC [ र क्क चित ६ ७० "३ डः । स चायुक्तो लद्ष्य- 
A मी. गे ी; ट 
बसंचादात्‌ । निच्वादादुदात्तत्वम्‌ ॥ अत्राह भट्ट- यह कहते हैं-- 









| नी 
के इमनिचि २ वेदाभ्यासेन गट्वाश्रमः क्थ परिराटी 


¢ ms हे 0५ CC Er). 6” | हु ~ प > 
न्‌ पारपूण करना प्चाहा” ट्रात 3: 0 elie प 
3 रति अ० मु० अपप ठः 


> कि | 
कट वराडाण्याष्णव शा त उ 







- हः ats £ ध्युच्य 


अष्टमोऽध्यायः _ ० किग 

पदाथः-¬( आ ) ( तिष्ठ ) ( वृत्रहन्‌) वृत्रान्‌ शत्रन हन्ति तत्सम्बुद्धौ ( रथम्‌') रमणीयं 
विद्याप्रकाशं gS प ( युक्ता ) युक्तो (ते) तव ( न्रह्मणा ) जलेन धनेन वा (हरी) ह्रणशींली 
घारणाकर्षणयुणाविवाश्च ( अवांचीनम ) अधोगामि (सु) ( ते ) तव (सनः) अन्तःकरण 
(ग्रावा ) मेघः १ आव डति मेघनामसु पठितम्‌ \ निघ० १\९०॥ ( कृणोतु )) ( वग्नुना ) वाण्या कत 
वाडनामसु है विचर ९॥ ११ ( उपयामगृहीतः) उपयामा सामग्री गृहीता येन सः ( असि ) 
(इन्द्राय) परमेश्वग्याय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( षोडशिने ) प्रशस्ता: षोडश कला? विद्यन्ते यस्मिस्तस्मे 
( एषः ) गृहाश्रम: ( ते) तव (योनिः ) गृहम्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्रय्यप्रदाय गृहाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( षोड- 
शिने ) ॥ अय मन्त्र: शत० ४। ५ | ३ । १-९ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 

बह नह वृत्रहन्‌ | ग्रावेब सुखवर्षिता गृहस्थः [ असि | ते तब यत्र { स्थ॑ ) रथेः ब्रह्मणा सह 
हरी युक्ता युक्त ६3, तं त्वमातिष्ठास्मिन्‌ गृहाश्रमे ते तव यन्मनो्वीचीनमनुत्कृष्टयात जायते तदू वग्नुना वेद- 
बाचा भवान्‌ शान्त ( छु ) ङणोतु, यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽस्यतः षोडशिन इन्द्राय ता त्वायुपदिशामि । हे 
गृहाश्रममभीप्सो एष ते योनिरस्ति । अस्मे षोडशिन इन्द्राय त्या स्वां नियुनञ्मीति ॥ ३३ ॥ 


पः 
_ भवाः गुहाश्रमावीना एब सव आश्रमास्ते वेदोक्तसद्व्यवहारेण सेविताः सन्तोऽभ्यु 
दयतिःश्रेयसलुखसम्पत्तये भवन्त्येवातः परमेश्रय्येप्राप्तये गृहाश्रमः † सेव्य एंव इति ॥ ३३ ॥ 
माय, ११ 





अब प्रकारान्तर से गृहस्थ का 'वम्मे अगले मन्त्र में कहा रै" || 


८ 
द्‌ पढाथईललहे ( दृत्रहन्‌ ) शत्रुओं को मारनेवाले गृहाश्रमी | तू ( आवा ) मेघ के तुल्य सुख बरसाने- 
वाला हे, ( ते ) तेरे जिस [ ( रथम्‌ ) ] रमणीय विद्या प्रकाशमय गृहाश्रम वा रथ में ( ब्रह्मणा ) जळ वा धन से 
( हरी ) धारण और आकर्षण अथात्‌ खींचने के समान घोड़े ( युक्ता ) युक्त किये जाते हैं, उस गृहाश्रम करने की 
( आतिष्ठ ) प्रतिज्ञा कर, इस गृहाश्रम में (ते) तेरा जो ( मनः ) मन ( अवौचीनम्‌ ) मन्दुपन को पहुँचता है, 
ANS) 0 EB) HEN EIR) SRR ER 



















१ तवाएतंरसंसन्तं रथ इत्या'चक्षते || गो० पू० २। २१॥ सुलुक्‌० (२० ७ । १। ३९) इति “भा? आदेशः ॥ 
२ ( क ) कि षोडशिनः घोडशित्वं षोडश स्तोत्राणि ( क वौचीनम्‌ ) विमाषाऽञ्चेरदिकृस्रियाम्‌ (अ०५। यु 
प्रोडश शस्त्राणि षोडशमिरक्षरैरादत्ते || गो० ४ |८ ) इति स्वाथे 'ख' प्रत्ययः । तस्य च इनादेशे ह, 
उ० ४ । १९ | आद्यदात्तश् ( अ० ३ । १ । ३ ) इतीकार उदात्त:॥ न 
(ख ) इन्द्रो ह व षोडशी || श० ४।५।३। २॥ (प्रावा) पूवं य° १।१४ पृ० ७८ व्याख्यातः ॥ 
(ग) सचाऽसञ्चाऽसच्च सच्च | वाक्‌ च मनश्च, ( वग्नुना ) वचेगंश्च ( उ० ३ । ३३ ) उच्यत 
मनश्च वाक्‌ च, चक्षुश्च श्रोत्रं च श्रोत्रं च इति वरुः । प्रत्ययस्वरः ॥ Rr 
चक्षुश्च, श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि . ( कृणोतु ) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १।२८) ` 
षोडश || जे उ० ४ | २५।१ ॥ इति निघातः ।| की 
रै इमाः षोडशकला अग्रे ८ । ३६ मन्त्रै स्पष्टमुक्ताः ॥ ( षोडशिने ) अत इनिठनौ (अ०५। २ "व्वा 
क ११५ ) इति प्रत्ययस्वरः ।। -7 5.2 ० 
अथ व्याकरणप्रक्रिया डति ढ व्याकरणप्राक्रिया ler स्ट ही 2 


२ | यु हेन्‌) बृत्रै हन्तीति किप्‌ च (अ० ३ै। ४ अधस्य स्पष्तायै सप्तम्यां विपरिणासः॥ . 





i < | सो बतलाते POE Ne SD । थि 
र ` | १९ ) इति निघातः ॥। पाठन केसे हो, सो बतळाते हैँ- ॥३३॥ 
३ ( न अ. न > कर 2305 2220023 ० हे हो है: र हा | ४३ न Bt x Re 
युक्ता ) हि. २) पर्पपस्वरणान्यादात , ततः सुपां ती) तती 
ई युक्तौ स्वी क्रियेते | | 1गहाश्रम एव सेव्यः? इति पाठः ॥ 
% युक्त स्वीक्रियेते? इति अ० सुद्रितपाठ; ॥ NR 00 00 2 
र : TTA 
` हु ६ हि 6; > कस [ र 
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वि ~ Sa 
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॥ > 


च कि 





















मल यजुबंदभाष्ये 

क ० » 
हि रसको ( वग्नुना ) वेदवाणी से शान्त [ ( सु ) झडी रका FS | ] कर, जिससे च (उपया ०! उपयामगृहीत; 

॥ गृहाश्रम करने की सामग्री ग्रहण किये हुए ( असि ) हैं, इस 3 पोडशिने ) सोलह: कका से रि 

(इन्द्राय) परमैश्चय्य के लिये (त्वा ) तुझ को उपदेश करता हैं, कि | है गृहस्थाश्रम की इच्छा करनेवाले 

शि जो एषः ) यह ( ते ) तेरा ( योनिः) घर है । इस ( षोडशिने ) सोलह कछाओं से परिपूर्ण ( इन्द्र 


तझको 1 आज्ञा देता हैँ ॥ ३ य) 
परमैश्वय्य देनेवाले गृहाश्रम करने के लिये [ ( त्वा ) तुझको ] आज्ञा देता हुँ ॥ ३३ ॥ 





भावा थः--गृहाश्रम के आधीन सब आश्रम हैं, ओर वेदोक्त -- द श्रेष्ठ व्यवहार से पाऊन किये हुए वे 
आश्रम अभ्युदय और निःश्रेयस सुख के देनेवाले होते हैं, अतः इस छोक ओर परछोक का % सुख पाने के हि 
गृहाश्रम | सेवना उचित ही हे ।। ३३ ॥ 
AO ANF 
| युक्ष्वा हीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । गृहपतिदेवता । विराडाध्यनुष्ठ पू छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
उपयामेत्यस्य पूर्ववच्छन्द्‌: स्वरश्च ॥ | 
अथ राजाविषये प्रतिपादितप्रकारेण एृहस्थधर्स्ममाह ॥ 
A NE थ्‌ १024. पृ नि | + 
युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । अथा न 5 इन्द्र सोमपा शिरासुपश्रृति चर । 
> ~ | 00२ (> त्व न शि = 
उपयामगृंहीतोऽसीन्द्रांय खा षोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय स्वा पोडशिने ॥ ३४॥ 
यक्ष्व । हि । केशिना । हरी 5 इति हरी । वृषणा । कक्ष्यप्रेति कक्ष्य॒ऽप्रा ॥ अथ । नः । इन्द्र । 1 सोमपा 


इति सोमऽपाः । गिराम्‌ । उपंश्रतिमित्युपऽश्रुतिम्‌। चर्‌॥ डपयाममृंहीत इत्युंपयामऽगृहीतः । अखि। इन्द्राय । 
' स्वा । घोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । षोडशिनें ॥ ३४ ॥ 


 $पदार्थः-(मुक्त्र) (हि) खळ ( केशिना) प्रशस्ताः केशा विद्यन्ते ययोस्तौ, अत्र स 
 इपाहलुकश [२० ७। ११३८ ) इति बिभक्तेराकारः (हरी ) यानस्य हरणशोळौ ( इपणा ) बिदारक 
ओ। बढछिष्ठी(कक्ष्यप्रा ) कक्ष्यं प्रातः पिपूर्तः ( अथ ) आनन्तर्य्य ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) २5 स्‌ ) 
सेनाध्यक्ष | ( सोमपाः ) ऐश्वय्येरक्षक ! ( गिराम्‌ ) वाचम्‌ ( उपश्रतिम्‌ ) उपगतां श्रुयसादव 2 
. विज्ञानीहि, अत्र चर इत्यस्य गत्यथेस्वात्‌ | ज्ञानार्थों गृह्मते ( उपयामगृहीतः ) इत्यादि पृ 

ओ। मन्त्र शत० ४। ५ । ३ । १०-११ व्याख्यात: ॥ ३४ ॥ 
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क Me नोडत्मार 

ओ। अन्बय!- सोमपा इन्द्र त्वं केशिना वृषणा कड्यप्रा हरी रथे उदय । अथेत्यनन्त 

- गिरामुपश्नुति हि चर । उपभभेत्यस्यान्बयोऽपि पूदेवतू ॥ २४ ॥ £ 
_ अस्मिनूमन्त्रेऽ रथमितिपदस्यसम्बन्ध। नारि 


न उन 
३ पर 


«क 
छ (० 2 
क हज 













® > टर 
_ nD ................. | - | ळू र - पीथः 
१ राजदम्पतिभ्यां गृहाश्रमस्य परिपालने कथं व्यवह- २ अर्थभेदेन खुब्य ख्यातोञ्य पू. 


कल्ला कान SR ३ Ye 
_ेब्यभित्युपदिशन्राइ-- भष्ये॥ रि 


“>>>: SS 






NT 






MN ee 530 ल त्य 
+ आश्रमः ( इत्यारभ्य कलाओं से परिपूर्ण? इत्यन्तः 
क्क TR निम सला पाठस्त्वस्मत्परि ८0. 
छ टर ol NX सेः २० ल ८ 


७" r रा SIT” a ce A se नट ess, ५ म; > को ७ दुद पनन कम - 
AY] Cf) [oS | क 0 र- प्र त Ro |. ७ । | a JF ) | र n t 10 टर क वा सस छ 

है क शि | < ५ र २ 1५ | 5 ba! ००७ क्षण ॥ ० Cn द्र व 411 ५ । १ फकिर [4 Ff | “प्या 

र छ re A, १ हि कु “> he, ies स्क Oy नि कि 

9 : | र १ ७-१ 


= 







लोक” इति 







ः - ~ ~ ~ ~ ८ ~ TP जा ~ a § Fs 4 ९ कै हि | अनि, 4 
सर्ट टोला rN पाक १ «0200 ... अ० मु० बम क वि ८2६ 0555 49. 5 
वि पस्त पार ति अ० मु पाठः| 
£ १६ ( 0000 05% ५1९ OS YY. 1} _ क कि 3 ७३ 21७८, दि केट," जे? किणी 
> ® ४ eis ०३ Nm क 220 
NINE Fe) RE 3 55 न्याया हु क] BCs नम ks 
AE OT TTT SFI A ~ .. न ~ £ re ~ SV ८३८५ ४ mil ( १ » 
Cl TAN Sar rT: o नगा ठ; ics र्र 41 डर 2 Nf 2! 
All २७।पता ९ शत अ० माद्रतपा पाठः ` || t 1s El है SEN कक ] 
पन ॥। == I [= 


६ » ) प्‌" त | ~ Le 5 rT ८ eR 
NA ५ पाट; || 
=~ | gp है 


अष्टसोऽध्यायः 

भावाथः--प्रजासभासेनाज्नाः सभाध्यक्षं ब्रयुः--शुचिना त्वया न्यायस्थितये चारि 

सेनाङ्गानि सुशिक्षितानि हृष्टपुष्टानि रक्षणीयानि, पुनरस्माकं प्राथनानुकूल्येन राज्येश्वय्येरक्षापि 
य्यंति | | ३ 9 || 





हिंग 


अब राजविष्य में उक्त प्रकार से गृहाश्रम का घ्म अगले मन्त्र में कहा है! \\ 


पद४४- हे ( सोमपाः ) ऐश्वय्ये की रक्षा करने और ( इन्द्र ) शत्रुओं का विनाश करनेवाले | तुम 
( केशिना ) जिनके अच्छे २ बाळ है, उन ( बृषणा ) बेल के ससान बछवान्‌ ( कक्ष्यप्रा ) अभीष्ट देश तक पहुंचाने 
वाळे ( हरी) यान के चळानेहारे | घोड़ों को ( रथम्‌ ) रथ सें (युक्षत्र ) जोड़ो, ( अथ ) इसके अनन्तर (नः) 
हम ळोगों की ( गिरास्‌ ) विवयपत्रों को ( उपश्रुतिम्‌ ) प्रार्थना को (हि ) चित्त देकर ( चर ) जानो । आप 
( उपयामगुहीतः ) ग्रृहाश्रस की सासग्री को अहण किये हुए ( असि ) हैं, इस कारण ( षोडशिने ) सोङह कळाओं 
से परिपूर्ण ( इन्द्राय ) परमंश्वयं के लिये ( त्वा ) तुझ को उपदेश करता हूँ कि जो ( एषः ) यह (ते) तेरा 
( योनिः ) घर हे, इस ( षोडदिने ) सोलह कलाओं से परिपूर्ण ( इन्द्राय ) परमेश्वय्य देनेवाले गृहाश्रम के ल्यि 

त्वा ) तुझे आज्ञा देता हूं ॥ ३४ ॥ 


इस सन्त्र सें पिछले सन्त्र से “रथं” # यह पद्‌ अर्थ से आता हे ॥ 
भावाथ, प्रजा, सेना, और सभा के मनुष्य सभाध्यक्ष से ऐसे कहें कि आप को शत्रुओ के विनाश 


आर राज्य भर सें न्याय रखने के लिये घोड़े आदि सेना के | चारों | अङ्गों को अच्छी शिक्षा देकर आनन्दित और 
बरुवाले रखने चाहिये, फिर हम लोगों के विनयपत्रों को सुनकर राज्य [ और ऐश्वय्यं | की [मी ] रक्षा 


करनी चाहिये ॥ ३४ ।| 
९9९ 22० 
न्द्र्मिद्त्यिस्यि गोतम ऋषि: । गृहपतिदेबता । बिराडाष्यंतुष्ट प्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
उपयासेस्यस्य सब पूेबत्‌ ॥ 


पृनस्तमेव विषयमाह 


अथ व्याकरणप्रक्रिया स्वर आद्युदात्तत्वम्‌।। यद्वा प्रादयो गताययर्थे प्रथमया 


( युक्ष्य ) युजिर्‌ योगे ( २० ३० ) इत्यस्मात्‌ (अ २। ९ स र 


मध्यमपुरुबैकवचने छान्दसो वर्णलोपो वा (अश पपुरुषे क म र क oR |. 
८ । २ | २५ महा०) इति नळोपः | द्रयचोडतसिङः पद हा ५ (य ह हि 
(० ६ | ३।१ २५ ) इति दीघः । द्व० ऋग्भाष्ये ( चर) कु ( e+ 


१ । १० । ३॥। प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । 
( केशिना ) इति प्रत्ययस्वरः ॥ 
( कक्ष्यप्रा ) कृवस्वरेणान्तोदात्तः ॥ से बचें, सो दर्शाते हे 
( सोमपा: ) आमन्त्रितस्य च ( अ० ८। परिपाळन 30२ के Sb दरात ह-_।। ३४ ॥ 
१ ।१९ ) इति निघातः॥ ` ० क 45 आ म 
उ दो 'च निति र 
= उपश्रुतिम्‌ ) कर्मणि क्तिन्‌ । डा 0002060000. ह 
शि ससतो ( अ अश ड उणे दप्रकृवि-, । ¬ बरम परिया 9 


ति निघातः ॥ 










































यजुर्वदभाष्ये 


इन्द्रसिद्धरी बहतोवप्रतिषटशवसस्‌ । व्‌ । मांगा च सुरु बह च मगे स्तुतीरुप यज्ञं च माजुपाणाम्‌। 


उपयामगहीतोऽसीनदराय त्वा पोडशिन ऽ एप ते योनिरिन्द्राय त्या पोडशिने ॥ ३, | 


| | 
हि ie इति हरी । वहतः । अप्रतिष्टशावस > भिव्यप्रतिऽष्टशवसस ॥ भर 
न्द्र्म्‌। इत्‌ । हरीऽ इत ह सू ॥। षीणाम्‌ । च। 


| उपयामगूहीत इव्यपयामञ्गुहीतः इन्द्र 
स्ततीः । उप। य॒ज्ञम्‌। च। माजुषाणात । उपयामगट्टोत इत्दपयामञ्युहोवः । असि । इन्द्राय । डी 


घोडशिने । एषः । ते । योनिः ! इन्द्राय । त्वा । घोड़शिने ।। ३५ ॥ 
ह ९ मै Cc र < + न्‌ 5५ 
पदाथेः--( इन्द्रम्‌ ) परमंश्रय्यंवद्धकः संनारक्षकम्‌ ( इत्‌ ) एव (हरी) शिक्षितावश्चै 
( बहतः ) ( अप्रतिधृष्टशावसम्‌ ) + [प्रति] भृष्टं प्रगल्भं शवो बलं येन [तदू रहितं] तं प्रतीति (क्रषीणाम्‌) 
मन्त्राथंद्रष्ट्णां बिढुषां ( च ) वीराणाम्‌ ( स्तुती: ) गुणस्तवनानि ( उप ) ( थज्ञम्‌ ) संगसनीयं व्यवहारम्‌ 
( च ) ( मानुषाणाम्‌ ) उपयाभेति पूर्ववत्‌ | !। ३ || 
अन्वय!--हे सोमपाः [इन्द्र ] त्वं पोडशिन इन्द्राय थौ हरी छप्रतिधृष्टशवसभिनदरं \ इत्‌ ) वहत- 
स्ताभ्यामुषीणां ( च ) चाद्‌ वीराणां स्तुतीर्मानुषाणां यज्ञ ( च १) चात्‌ पाळनभु पचर, यस्य ते तवेष योनिरास्त, 
यस्त्वमपयामशृहीतोऽसि तं | त्वा ) त्वां षोडशिन ईन्द्राय जना उपाश्रयन्तु, बयसपि ( त्वा ) खामाश्रयेम ॥ ३५॥ 
€ एर 
अत्र पूर्वेस्मान्मन्त्रादू इन्द्र सोमपाञ्चरेति पदत्रयमनुबत्तते ॥ 
९ ; » * 
भावाथ;- राज्ञो राजसभासभ्यानां, प्रजास्थानां | च जनानासिदं योग्यमस्ति [ यत्त | 
प्रशंसनीयविदुर्षां सकाशाहिद्योपदेशं प्राप्यान्येषामुपकारादिकं सततं कुर्य्यु: ॥ ३५ ॥ 


उ 


फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है? ॥ 





° ने ट्‌ | 

पदार्थ -हे ( सोमपाः ) ऐश्वय्य की रक्षा और ( इन्द्र ) शत्जुओं का विनाश करनेवाले साची 

आप [ ( षोडशिने ) षोडश कछायुक्त ( इन्द्राय) उत्तम ऐश्वय के ल्यि] जो ( हरी ) र न है 
अश्व ( अप्रतिष्ष्टटवसम्‌ ) जिसने अपना अच्छा बळ बढ़ा रक्खा है, उस ( इन्द्रम्‌ ) पर 



















3 यो वे ज्ञातोञ्नूचानः स क्रषिरा्धयः || श० ४। २। सप्तम्यपमान० (अ० ६। ९ । ) ६ 
tS “0 टर 
जया तिस्वरत्व आयुदात्तत्वम्‌ । द 
र ८] 7, ऑफ ढ़ अ | १ ९ ९ | पदुश्रङछ स्‌ ९ ~ | नित्त्वादाधुदार 





( स्तुतीः ) क्तिन्‌ प्रत्यय: 
प्राप्त छान्द्समन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
८: र इति व्याकरणप्रक्तिया || हि | | 
हे तिङ्ङतिङः (अ० ८ १ । २८) ३ परस्पर उपदेशादि से दोनों अपनी पु कहते | 

तः॥ को ब्यवस्था करने में तत्पर २६ 0 
हैं २५॥ 55 22 ॥ ३५॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 0९ 
६ य 
| और सेना अ की रक्षा करने वाले सेनाध्यक्ष को [ ( इत्‌) निश्चय से ] ( वहतः ) छे जाते हैं, उनसे 
युक्त होकर ( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्र जाननेवाले विद्वानों और (च) दोरों के ( स्तुती: ) गुणों 
के ज्ञान ओर ( माबुषाणास्‌ ) साधारण मनुष्यों के ( यस्‌ ) संगम क्रने योग्य व्यवहार ( ऱ्य ) ओर 
उनकी पालना करो, और ( उप ) समीप घ्रात हो, जिस (ते) तेरा ( एषः) यह ( योनिः ) निमित्त राज्य 
उम्म है, जो तू ( उपयाम गृहीतः ) सब सामग्री से संयुक्त [ ( असि ) | हे, उस ( त्वा ) तुझको ( षोडशिने ) 
दोडश कलायुक्त ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय्य के लिये प्रजा सेनाजन आश्रय लेवें और हम भी [ ( व्वा ) तुम्हारा 


आश्रय ] लेवे ॥ ३५ ॥ 


इस सन्त्र सें पिछले सन्त्र से ( इन्द्र ) ( सोमपाः ) ( चर ) इन तीन पदों की योजना होती है ॥ 











[ ८ 6 ws के रो १ 
भनी १ शजा राज्यकम्मं सें विचार करनेवाले जन ओर प्रजाजनों को यह योग्य है कि प्रशंसा 
करने योग्य विद्वानों से विद्या और उपदेश पाकर औरों का उपकार सदा किया करें ॥ ३५ || 


I A 


यस्मान्न इत्यस्य विवस्वानुषिः । परमेश्वरो देवता | भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 


~ ON MMM Se 


अथ शृहाश्रमाभेच्छद्भ्यो जनेभ्यः परमेश्वर एवोपास्य इत्युपदिश्यते ' ॥ 
यस्मान्न जातः परो ऽ अन्यो ऽ अस्ति य 5 आविवेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजापति! प्रजयां सश्रराणद्नीणि ज्योतीषि सचते स षोड॒शी ॥ ३६ ॥ 


| | ५ ले 

यस्मात्‌ । न। जातः। पर :। अन्य; | अस्ति । यः। आविवेशेत्या<विवेश । भुवनानि । विश्वां ॥ कः 
प्रजापतिरिति प्र॒जाऽप॑तिः । प्रजयेति प्रऽजयां । सईर्राण इतिं | सम्‌ 5रराणः । त्रीणिं । ज्योती१#षि । सचते । 
ब A खु 

सः । षोडशी ॥ ३६ ॥ व 


पदार्थः--( यस्मातू ) परमात्मन: ( न ) निषेघे ( जातः ) प्रसिद्वः ( परः ) उत्तमः ( अन्यः ) 
भिन्नः ( अस्ति) ( यः) ( आविवेश ) ( भुवनानि) स्थानानि ( विश्वा) सर्वाणि, अन्न रोल 
( प्रजापतिः ) विश्वस्याध्यक्षः ( प्रजया ) सर्वेण संसारेण ( संरराणः) सम्यग्दातृशीलः, अत्र व्यत्य. वा 
नात्मनेपदं, बहुलं छन्दसि [ अ० २१४ | ७६) इति शपः स्थाने इलः ( त्रीणि ) ( ज्योतींषि ) सूय्यः हि 
विद्युदग्न्याख्यानि ( सचते ) सर्वेषु समवैति ( सः ) ( षोडशी ) प्रशस्ताः षोडश कली विद्यन्ते यस्मिन्‌ Es 
। छ| इच्छा प्राणः श्रद्धा प्रथिव्यापोऽग्निर्वायुराकाशमिन्द्रियाणि मनो$न्नं वीय्यन्तपो मन्त्रा लोको नाम. 5 
| -पैता: कला: प्रशोपनिषदि प्रतिपादिताः 1 ॥ २६ ॥ = Re 
१ नाश्रदूढुघाना नास्तिकाः शान्त्या ब्यवस्थां पालः चक्षुश्च तर च शरोत्रं च चक्षुश्च, श्रद्धा च तपश्च तपश्च था १ 
यन्ती त्यतो राज्ञा परमास्तिकेन भाव्यमित्युपदिशति-- च, तानि षोडश | षोडशक ब्रह्म || जै० उ० जा ॥॥ 
सव यज्ञः ८ । ५ ( पृ० ६६२) टिप्पणी द्वष्टट्या। ४ एताः षोडश कळाः प्रश्नोपनिषदि ३ । ४ निदिष्टाः । 
















२ 


३ षोडशकलं वै ब्रह्म || नै० उ० ३।३८। ८॥ तत्र “इच्छा? इत्यस्य निदेशो सहि 





र्‌ ¢ मुद्रि ४ पाठ; | हि 0२) भु | 'ऽर्‌र कः Te ? इति ति अ० मात पाठ: | | | 
(च) (उनकी पालना करो? इति अ«» मुद्रितपाठः ॥ 27 की ब | ह ह aS हे पक कर 
9 स च प्ववटपपा2* | 
¦, स च पूववदपपाठः ॥ 


इतोऽभ्रे अर्य मन्त्रः शत० ४ | ४ .। ५.९ व्याख्यात र 0000 
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र हि १6७) किये गो निया ऊना. ( अस्ति ) किच यो विश्वा वकः 


े अन्य य;--यस्मात्‌ परोऽन्यो न जुवनान्याग्विश स्‌ रज 
र १ ! पति; र 
| संरराणः षोडशी त्रीणि ज्योतीषि सचते ॥ ३६ ॥ 


९ ९ ९ ७७ र पा रट 

भावार्थ !--ग्ृहाश्रममिच्छद्विगतुष्येये: सवत्राभिव्यापी सवपाँ लोकानां स्रष्टा घत त 

न्यायकारी सनातनः सञ्चिदानन्दो नियशुद्धबुद्ठहुक्तस्वभावः सूक्ष्मातू सूक्ष्मो सहतो महान्‌ सा 
मान परमातमाऽस्ति, यस्मात्‌ कश्चिदपि पदार्थे उत्तमः ससो वा नास्ति, स एबोपास्य: ॥ ३६ ॥ 


डि vere oem शटर. 


अब गृहाश्रम की इच्छा करनेवाला को ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिये, यह उपदेश गले मन्त्र गे किया ह । 


3 पदार्थ--( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर से ( परः ) उत्तत ( अन्यः ) ओर दूसरा ( न ) नहीं ( जातः) 

छ हुआ [ ( अस्ति ) है ] और ( यः ) जो परमात्मा ( विश्वा ) समस्त ( सुवनानि ) छोकों को ( आविवेश ) भ्या 
हो रहा है ( सः ) वह ( प्रजया ) सब संसार से ( संरराणः ) उत्तम दाता होता हुआ ( षोडशी ) इच्छा प्राण 
श्रद्धा प्रथिवी जल अग्नि वायु आकाश दशों इन्द्रिय मन अन्न वीये तप अन्त्र कोक और नाम इन सोलह कछाओं 
का स्वामी ( प्रजापतिः ) संसार मात्र का स्वामी परमेश्वर ( त्रीणि ) तीन ( ज्योतींषि ) ज्योति अथौत्‌ सूय्यं बिजुढी 
और अभि को ( सचते ) सब पदार्थों में स्थापित करता है ॥ ३६ ॥ 


$ 
०9 ¢ = न| । हि 
भावाथः--गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिये कि जो सर्वत्र व्याप्त, सब लोक हे t 

ha च्य ड 
और धारण करनेवाळा, दाता, न्यायकारी, सनातन अर्थात्‌ सदा ऐसा ही बचा रहता हैं, सत्‌, अविनाशी, चेतन्य) 
02? र” मल 









वाचकं प्रतीबते । इक्षणस्य च निर्देशस्तत्रेव पूर्व- पक्षान्तरे तु लिटः कानज्वा ( अ० ३। २। १०: 
» खण्डे ( ६ । ३ ) उपलभ्यते-स ईक्षांचक्रे । अस्मा- इति कानच , चिस्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ हे 
ह देवेक्षणाच्च षोडश कळा उत्पद्यन्ते । तस्मात्‌ कछा- _ ( सचते ) तिङङतिङः ( अ० ८ | * । २ 
| स्तु प्राणाद्याः नामान्ताः षोडरा । ऋरग्चेदादिभाष्य- इति निघातः ॥। 

भूमिकायामपि ( पृष्ठ ४५ ) एुतन्मन्त्रव्याख्याने इति व्याकरणब्राक्रिया ॥ 






 भाषायामिमाः षोडश कला उलिखिताः। तत्र इच्छा- 


¢ यां 
नँ i ऋग्वेदादिभाष्यम[र्ण 
स्थाने इक्षणस्य निदृश! । “मन्त्रः पढानन्तरं च कस” 





१ सुब्याख्यातो ऽयं मन्त्र 

















हत रन ति पद पु० ४४ ॥। ति | 
व्यते, परन्तु तदनन्तरं कोक इति पदं नोछिख्यते । २ वेदशाख-धम में श्रद्धा न रखनेवाले नास्तिक श | 
अ प्रति शकर सकते, | 
थ्‌ व्याकरणप्राक्रया पूर्वक प्रजापाळनादि ब्यवस्था ह न यह 
(अस्ति) यद्रततान्नित्यम्‌ ( अ० ८ | १। ६६) लिये राजा को परम आस्तिक हैं || ३६ 
क र के [नेन पदात्‌ परोऽ पि तिङ्‌ नानुदातः । तिपः बतळाते हे व 
पि त्वे धातुस्वरः ॥ पणा ता 
( आविवेश (अ°८। १। ३ इन सोढह कछाओं का दे ग नहीं हैं । म 
६६ ) इत्यनेन निघाताभावे लित्स्वरे उदात्तगतिमता में हे, वहां इच्छा" का निद नपनिषद 


» 3 i,“ थिङ), ४१४० हि 
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अष्टमोऽध्यायः कः 
SE प UN 
TT ल 
त आनन्‍्दमय नित्य छुद ब सुक्तस्व भाव आर सब पदार्था से अलग रहनेवाळा, छोटे से छोटा, बड़े से बडा, 
क्तमान्‌ परमात्मा जिससे कोई भी पदार्थ उत्तम वा जिसके समान नहीं है, ह$ उसकी उपासना करें ॥ २६ ॥ 


न९>९ >> 
इन्द्रश्वेत्यस्य विवस्वा्ुषिः । सम्राड्साण्डलिको राजानौ देवते । साम्नी ष्टुप्‌ छन्द्‌ः ॥ 


तयोरहसित्यस्य विराडार्ची त्रिष्टुप्‌ छन्द: | धैचतः स्वरः || 








सर्वदा 


अथ गृहस्थोपयोगिराजविषयमाह ॥ 


न्च सम्राड वरुणश्च राजा तौ तें भक्षं चक्रतरग्र ऽ एतम्‌ । | 
त्योरहमल भक्षं भक्षयामि वाण्देची जुषाणा सोमस्य तृष्यतु तह प्राणेन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


€ 1 | रे i 
इन्द्रः । च । स॒ञ्चाडिति सम्राट्‌ । वरुणः। च । राजा । तो । ते । अक्षम्‌ । चक्रतः । अग्रे । एतम्‌ ॥ 





RR र आहे. २. त 


| [4 क : | he 
तयो: । अहम्‌ । अनु । अक्षस्‌ । भक्षयामि । वाक्‌ । देवी । ज॒षाणा । सोम॑स्य । तप्यत । सह । प्राणेन । स्वाहा ॥३७॥ 


Se समान 


पदाथः इन्द्र: ) परमेश्वय्ययुक्तः ( च ) साङ्गोपाङ्गराज्याङ्गसहितः ( सम्राट्‌) सम्यग्राजते ; 
स चक्रवर्ती ( वरुण: ) श्रेष्ठः ( च) साण्डलिकः प्रतिसाण्डलिकश्च ( राजा ) न्यायादिगुणेः प्रकाश- 
मानः (तौ) (ते ) तब प्रजाजनस्य ( भक्षम्‌ ) भजनं सेबनम्‌ ( चक्रतुः ) कुय्योताम्‌, अत्र लिङ 
लिट्‌ ( अग्रे) ( एतम्‌ ) ( तयोः ) रक्षक्रयो राज्ञोः ( अहम्‌) ( अनु) पश्चात्‌ ( भक्षम्‌ ) सेवनम्‌ 


( भक्षयासि ) पाळ्यासि ( बाकू ) बाणी ( देवी ) दिव्या ( जुषाणा ) प्रसन्ना सेवमाना सती ( सोमस्य ) & 
विद्येश्वय्यस्य ( तृप्यतु ) प्रीणातु ( सह ) ( प्राणेन ) बलेन ( स्वाहा ) सत्यया वाचा & ॥ ३७॥ कर 











अन्वय;-- हे प्रजाजन ! य इन्द्रश्च सम्राड, वरुणश्र राजास्ति, तावग्रे ते तव भव चक्रतुः \ अहन्तयोरेतं 
मचमनुमचयामि, या सोमस्य प्राप्रये जुषाणा देवी वागस्ति, तया स्वाहा प्राणेन सह संवो जनस्तृप्यहु ॥ ३७ ॥ 


भावार्थः—-प्रजञायां दरो ससभौ राजानौ भवितुं योग्यौ, एकश्चक्रबती द्वितीयो माण्डलिक 
खेती श्रेष्ठन्यायविनयादिभ्यां प्रजा: संरक्ष्य पुनस्ताभ्यः करं सङग्हणीयाताम्‌। सबंस्मिन्‌ व्यवहारे 
पन ° UO SR 














के स्थान सें इक्षण? लिखा हे । भूमिका सें सन्त्र तिङ्ङतिङः (अ० ८। १) २८) इति निघातस्वम्‌॥ 

के आगे “के का तो निर्देश है, परन्तु अगला ( जुषाणा ) जुषी प्रीतिसेवनयोः ( तुश आ) 

रोक? पद वहाँ छूट गया हे । एतस्मात्‌ शानचि बहुलं छन्दसि (अ० २। ४ | ७ ३) ड 
आ इति विकरणलुकि टापि रूपम्‌ । स्वरस्तु | 


१ राजञा वेदाभ्यासे सुकमोनुष्ठाने च भृशँ प्रयतितव्य- चितः (अ० ६।१। १६३ ) इस्यन्तोदात्तस्वे 
टाप्येकादेश एकादेश उदात्तेनोदात्त ( अ० ८ 
॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया २।५) इत्यन्तोदात्तत्वमेव । पूव य° ३। १० 
ी ( सम्राट ) कृत्स्वरेणान्तोदात्तः ॥  पृ० २६२ द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
( चक्कतु ) कृधातोलिटि ॥ डात El 65 KIEL ॥ 
(ल इति व्याकरणग्राकै 
क्षयासि ) भक्षघातोणिचि लटि ॥ 12615 3९ न कर मा है 


र न क ह ब का उपासना करने योग्य हैः डा त्रा हस्तलेखेपु > ७ ॥ बह स च तत्रानपलब्धेरपपाठ; । 
। ० तोक मे अयं मन्त्रः शत० ४ । ४ | ५ । ८ व्याख्यातः? इति पाठी >अमर्ञा ७, | | 
CN क हकक 


> rr 












नि 13 को १५ कक 
कै > र क + 
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वभ.” 2. 








































यजुर्वेद्भाष्ये 








शि कने आजा; पप[( यी ट्र 
ज्र विद्यावृद्धि सत्यवचनं चाचरेताम्‌।† ता एवं धम्मोथकामेः प्रजा: संतोष्य स्वयं संतुष्टी र 
है आपत्काले राजा प्रजां, प्रजा च राजानं सरक्ष्य परस्परमानन्देताम्‌ || ३७ ॥ ल. र! 





अब गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है' \\ 


2 पदार्थ/--हे प्रजाजन ! जो ( इन्द्रः ) परमेश्रय्ययुक्त ( च ) राज्य के अङ्ग, उपाङ्गसहित ( 

सब जगह एक चक्र राज करनेवाला राजा ( वरुणः ) अति उत्तम ( च ) ओर ( राजा ) न्यायादि गुणों से प्रकाश 
मान माण्डलिक [ है (तो ) चे दोनों ( अग्रे ) प्रथम ( ते) तेरा ( भक्षम्‌) सेवन अर्थात्‌ नाना प्रकार से रक्षा 
[ ( चक्रतुः ) | करें ओर ( अहम्‌ ) में ( तयोः ) उनके ( एतम्‌ ) इस ( सक्षस्‌ + ) सेवन करने योग्य पदार्थ का 
( अनु) ( मक्षयामि ) > पाळन करता हूँ । जो ( सोमस्य ) विद्यारूपी ऐश्वय्य की ( जुषाणा ) प्रीति करानेवाली 

टर ( देवी ) सब विद्याओं की प्रकाशक ( वाकू ) चेद्वाणी हे, («उस ( स्वाहा ) | सत्यवाणी सै ( प्राणेन ) ( सह) 
बळ के साथ ] सब मनुष्य ( तृप्यतु ) सन्तुष्ट रहें ॥ ३७ ॥ 


भावाथे।---प्रजा के बीच अपनी २ सभाओं सहित राजा होने के योग्य दो | पुरुष ] होते हैं, एक 

चक्रवर्ती अथीत्‌ एक चक्र राज करनेवाळा, और दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल २ का इश्वर हो । ये दोनों प्रकार 

| के राजाजन उत्तम २ न्याय, नम्रता, सुशीळता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा अच्छे प्रकार करे । फिर उन 

ह. प्रजाजनों से यथायोग्य राज्यकर लेवें, ओर सब व्यवहारो सें विद्या की वृद्धि, सत्यवचन का आचरण कर | इस | 

प्रकार घम्म, अथे और कामनाओं से प्रजाजनों को सन्तोष देकर आप सन्तोष पावे । आपत्काळ सें राजा प्रजा की | 
तथा प्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर आनन्दित हों ॥ ३७ ॥ 


न९>९ PN 


अग्ने पवस्वैत्यस्य वेखानस ऋषिः । राजादयो गृहपतयो देवता: । & भुरिकपादनिचदू गायत्री छन्द 
षडज: स्वर: ॥ उपयामेत्यस्य स्व॒राडाच्यनुष्टप्‌ छन्द: ॥ अग्ने वर्चस्विन्नित्यस्य 
भुरिगाच्यनुष्ट॒प्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 








| जज व्यक _ पुनः ुहाराततरगतवेताह | ००७ ०० ` तदेवाह ॥ 
१ राजा को वेदशाखर के अभ्यास तथा छुभ कर्मों के अथ व्याकरणप्रक्रिया 
ओ। अनुष्ठान में सदा तत्पर रहना चाहिये, यह दर्शाते ( पवस्व ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ही 
= = WRU. |?) ०२) इत्यविद्यमानव्वे ळसावधातु 
00.5 । ——— 17 | त्तव्चे शपः पिरवे नल घातुस्वर एव ॥ 
२ १ कर्माख्यायाम्‌ ( (अ 














क्तानुष्टानेन स कथसुपकारकरणे समर्थो जायत ( स्वपाः ) आपः 


ANC 










सा 
| “त एवं? इति अ० मु० अपपाठः । “एवं? इत्येव हस्तलेखेषु पाठः ॥ ० मदिति 
| भाक त नापति' इति पाठः ॥ + इतोड्ये स्थित पदार्थ का? इति ता 6 


बन करके कराऊं । ऐसे करते हुये हम तुम र को ( सोमस्स gd ८० यात 
दद 2११ EF ग ड ई 3 ५ | दर a 
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अष्टमोऽध्यायः oo ———— STE कि 





अग्रे पव॑स्त्र स्वर्पा 5 अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मयि पोष॑म्‌ । 
उपयामग्रृहीतो$स्यम्र्‍ये त्या वर्चस ऽ एप ते योर्निरग्रये खा वर्चसे । 
अग्ने वर्चस्विन्वर्चेस्थॉंस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानुहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अग्ने । पवस्व । स्वपा इति सुऽअपांः । अस्मेऽइत्य स्ते । वचे! । :सुवीव्यमिति सु$वीय्येम्‌ ॥ दत्‌ । 
रयिम्‌ । मयि । पोषस्‌ ॥ उपयासशुहीत इत्युपयामऽयूंहीतः । असि । अग्नय । त्वा । वचेसे । एषः । ते । योनिः । 


] > € ] ~ | -. 
अग्नयें । त्वा । | वचसे ॥ अग्ने | वचस्विनू । वचस्वान्‌ । त्वम्‌ । देचेषुं । असिं । वर्चस्वान्‌ । अहम्‌ । मनष्येषु । 
>> ऱ्या जा फ mm) ft: 
भयासम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ 


पढाथ;--( अघ्चे ) विज्ञानादिगुणप्रकाशक सभापते राजन्‌ | ( पवस्व ) शुन्ध ( स्वपाः ) 
शोभनान्यपांसि कम्मोणि यस्य तद्वन्‌। ( अस्मे) अस्मभ्यम्‌ ( वचेः ) वेदाध्ययनम्‌ ( सुवीर्यम्‌ ) 
सुष्ट वीय्य बढे यस्मात्‌ ( दधत्‌ ) धरन्‌ सन्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( मयि ) पाळनीये जने ( पोषम्‌ ) 
पुष्टम्‌ ( उपयामगृहीतः ) राञ्यव्यवहाराय स्वीकृतः ( असि ) ( अग्नये ) विज्ञानमयाय न्यायव्यबहाराय 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( वचेसे ) तेजसे ( एषः ) (ते) तब ( योनिः) राज्यभूमिर्निवसतिः ( अञ्नये ) बिज्ञान- 
मयाय परमेश्वराय ( त्या ) त्वाम्‌ ( बचसे ) स्वप्रकाशाय वेदप्रवत्तंकाय ( अग्ने ) तेजोमय ( वर्चस्विन्‌) 
बहु वर्चाऽध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ ( वर्चस्वान्‌) सर्वेविद्याध्ययनयुक्तः ( त्वम्‌ ) ( देवेषु ) विठ्ठड़य्येषु 
(असि ) भवसि ( बचंस्वान्‌ ) प्रशास्तविद्याध्ययनः ( अहम्‌ ) प्रजासभासेनाजनः ( मनुष्येषु ) मनस्विषु । 
मनुष्याः कस्मान्मत्वा कस्मीणि सीव्यन्ति, मनस्यमानेन सुष्टा मनस्यतिः पनमेनस्वींमावे मनोरपत्यं मनुषो वा | निरु० ३। ७। 
( भूयासम्‌ ) ॥ अयं सन्त्रः शत० ४ । ५। ४ । ९-१० व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 


अन्वय/- हे स्वपा वच्ेस्विज्ञमे | त्वमस्मे सुवीड्ये वर्चो मणि रयिं पोष॑ च दधत्‌ सन्‌ पवस्व \ त्वमुपयाम- 
गहीतोसि { त्वा ) स्वां वर्चसे अम्नये चर्य स्वीकुम्मः । ते तव एष योनिस्त्वा वःचेसे5म़ये सस्म्रेरयासः। हे ( अग्ने 
सभापते यथा तै देवेषु वर्चस्वानसि तथाहम्मनुष्येषु वर्चस्वान्‌ भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


0 डर ७ सद्‌ त » 2 fo [ 
भावाथ! राजादिसभ्यजनानामिदमुचितमस्तिं [ यत्त ] मनुष्येषु सवाः सदूविद्याः सद्गुणांश्च 


द ०९ > ९ 
बद येयुयतस्सबै श्रेष्ठणुणकसप्रचा रेषूत्तमा + भवेयुरिति ॥ ३८ ॥ 


wate cr 





न । ११७) इुतरपदायु दातस्वम्‌ । आम.  ( वर्चेस्विन्‌) नामन्ते समानाधिकरो० (अ | 
न्त्रतपकषे छान्द्सत्वान्निघाताभावः ॥ ८। १ । ७३) इत्यादिनाविद्यमानवद्‌ (भावे प्रति बद्धे र 
( खुवीयंम्‌ ) बीरीर्यो च ( अ« ६।२। १२०) आमन्त्य च ( अ० ८। १] १९) इति निचात॥ 
रत्युतरपढाद्य दात्तत्वम्‌ “वीर्य? पदं पूचंत्र पृ० १७३ ( बचंस्वान्‌ ) “वर्चः? असुन्‌ प्रत्ययान्त ८ | नित्त्वा- | 

( दधत्‌ ) अभ्यस्तानामादिः (अ० ६।१।१८९ ) ( भूयासम्‌ ) तिङ्ङतिङः (4० ८।१२।२८) 


रैप्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ 


T (1 ९ 

। ‘वचसे? इति अ० सु० अपपाठः ॥ 
¢ हँ 

" भूयासुः इति अ सु पाठः । 
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यजुवेदभाष्ये 


ना ल मत्त में कह ह गम ली क हि बल्ल... 
फिर मी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय अगल्ले मन्त्र में कहाहै'॥ 


पदार्थः--हे ( स्वपाः ) उत्तम ६ काम तथा ( वर्चस्विन्‌ ) सुन्दर प्रकार से चेदाध्ययन क 
( अभे ) सभापते | आप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( सुवोयस्‌ ) उ पराक्रम ( चयैः) वेदका प 
( मयि ) निरन्तर रक्षा करने योग्य अस्मदादि जनों में ( रयिम्‌) घन ओर ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( दघत्‌ ) घासा 
करते हुए ( पवस्व ) प्रवित्र हूजिए । ( उपयामगृहीतः ) राज्य व्यवहार के लिये हम से स्वीकार किये हुए आप 
( असि ) हें, ( त्वा ) तुझ को ( वर्चसे ) उत्तम तेज बल पराक्रम के लिये वा ( अग्नये ) विज्ञानयुक्त परमेश्वर को 
प्राप्ति के लिये हम स्वीकार करते हैं, ( ते ) तुम्हारी ( एषः ) यह ( योनिः ) राजभूमि निवासस्थान है, (खा) 
तेरी ( वर्चसे ) हम लोग अपने विद्याप्रकाश [ ( अझये ) ] सब प्रकार सुख के लिये बार २ प्रत्येक कामों सेंगर 

करते हैं । हे [ ( अशे ) | तेजघारी सभापते राजन्‌ ! जेसे ( त्वम्‌ ) आप ( देवेषु ) उत्तम २ विद्वानों में (वसवान) 
ह ओ- प्रशंसनीय विद्याध्ययन करनेवाले ( असि ) हैं, वैसे ( अहम्‌) में ( मजुष्येषु ) विचारशील पुरुषों में आपके सच्चा 
[ ( वर्चस्वान्‌ ) प्रशस्त विद्याध्ययनयुक्त ] ( मूयासम्‌ ) होऊं ॥ ३८ ॥ 
३ 


रनेवाले 
| तथा 


भावार्थ;--राजा आदि सभ्य जनों को उचित है कि 1 सब मनुष्यों में उत्तम २ विद्या और अच्छे २ 
गुणों को बढ़ाते रहें, जिस से समस्त 1छोग श्रेष्ठ गुण ओर कम्से प्रचार करने में उत्तम होवे ॥ ३८ ॥ 
= 225 
उत्तिष्ठ न्नित्यस्य वैखानस ऋषिः | राजादयो गृहस्था देवता: ॥ उत्ति्ठज्ञित्यस्थोपेत्येतस्य चार्षी गायत्री 
छन्द: | षड्जः स्वरः ॥ इन्द्रेत्यस्य | आच्युष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ | 
उत्तिष्ठनोजंसा सह पीत्वी शिप्रै 5 अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुतस्‌ । 
रर AES! E> गेज |~ 
उपयामगरहीतोऽसीन्द्राय॒ त्वौज॑स ऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्योजसे । 
इन्द्रौ जिष्ठौजिष्ठर्त्वं देवेष्वस्योजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ९६ 


| 
अवेपयः ॥ सोमम्‌ । 


|= क 
व्दा । ओजसे । एषः 








|| 
इन्द्र । चमूः 
| ते। योतिं । 







उत्ति्न्नित्युत्‌ऽतिष्टन्‌ । ओज॑सा । स॒ह । पीत्वी । शिप्रेड्इति शिप्रे । 


| इति चमू । सुतम्‌ ॥ उपयामगृही त 88 इत्युपयामञ्गृहीतः । असि । इन्द्राय । 








a 1 हग्रषु। | 
: न FE ओजसे इन | ञे ञो । कः ~ चे | सि ओजिष्ठः | अहम्‌ | | स॒ 1४ है 
इन्द्राय । स्वा । ओजसे ॥ इन्द्रं । ओजिष्ठ । ओजिष्ठः | त्वम्‌ । देवेघु । असि । आजिः | - E 
जू रक की - र र | 
र यासस्‌ ॥ ३९ ॥ MES ई 

१ पूर्वोक्त अनुष्ठान से वह उपकार करने में कैसे समर्थ अथ व्याकरणप्रक्रिया त 





होता हे, इसका निरूपण करते हँ ॥३८॥ ( उत्तिष्ठन्‌ ) गतिकारकोपप( 













| ॥ र 
+. २ । १३९) इत्युचरपदमकतित | क 
ॐ आ ( पीत्वी ) प्रह्ययस्वरेणान्त WSO) 
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वि :. . अष्टमोऽध्यायः 58 
छ तत को EE 
1,551 सजिलै र वट 
पदाथः ( उत्तिष्ठन्‌ ) सद्गुणकमस्वमावेषू्यन्तिष्ठन्‌ ( ओजक्षा ) प्रशस्तशरीरात्मसभा- 
चेनाबलेन ( सह ) ( पीत्वी ) पीत्वा, केळ । अ० ७१ ९ ) ४६ इतीकारादेश: ( शिप्रे ) हनुप्रश्नृत्य- 
द्रानि, शिग्र व तच | अज्ञना | शिरे हनू नासिके (वा) । निर ६॥९७ ( अवेपयः ) वेपय, अत्र 
ढोडथै लब्‌ ( सोमम्‌ ) एश्वर्य ससवस्याद्रिस वा ( इन्द्र ) ऐश्वय्योय द्रवन्‌, ऐश्वय्य रसमाण वा । इन्दव 
द्रवतीति वेन्दौ रमत इति वा । नर» ९१०१ ८ ( चसू”) सेनया, अत्र सुपां सुलुग्‌० {अ० ७। २ | २६) इति तृतीयै- 
कवचनस्य लुक्‌ ( सुतम ) खम्पादितम्‌ ( उपयासगृह्दीतः ) ( असि ) (इन्द्राय) ऐश्वय्यौय ( त्वा ) (ओजसे) 
| पराक्रसाय ( एषः ) ( ते ) १ योनिः ) ए-्धय्य्कारणम्‌ ( इन्द्राय ) परसेश्वय्येप्रदाय राज्याय (त्वा ) 
| ( ओजसे ) अनन्तपराक्रमाय ( इन्द्र ) ढुःखविदारक विद्वन्‌ ! (ओजिष्ठ ) अतिशयेनोजस्विन ! (ओजिष्ठ;) 
अतिपराक्रमी ( त्वम्‌ ) ( देवेषु ) विजिगीषमाणेषु राजु (असि) ( ओजिष्ठः) अतिशयेन पराक्रमी 
( अहम्‌ ) ( मनुष्येषु ) ( भूयासम्‌ ) ॥ अयं मन्त्र, शत० ४ । ५ । ४। १० व्याख्यातः || २९ ॥ 


अन्वय।--हे ईन्द्र सभापते | त्वं चमू सुतं सोम॑ पीत्वी ओजसा सहोत्तिष्ठन सन्‌ युद्धादिकम्मसु 
शिप्रे अवेपयः । अस्मा भिस्त्वसुपयामगृहीतो सि ते तवेष योनिरस्त्यतस (त्वा) त्वां स्वस्थतयेन्द्रायौजसे परिचरामः | 
त्रोजस इन्द्राय परमेश्वराय ( त्वा } त्वां प्रणोदयाम: । हे ओजिष्ठेन्द्र ! यथा छ देवेष्वोजिषछठोऽसि तथाहम्मनु- ` 
्येष्वोजिष्ठो भूयासम्‌ || ३९ || | 


ns 2 ७ च ~ ~ ४5 
भावाथ;--र ज्यपुरुषाणां योग्यमस्ति यत्ते भोजनाच्छादनादिपरिकरेर शरीरबल्मुन्नयेयुव्येसि- 
~ oC) भ्र ° ० ~ Ce 

चारादिदोषेषु कथंचिन्न प्रवत्तरन्‌ , परसेश्वरोपासनं च यथोक्तव्यवहा रेण कुर्युरिति ॥ ३९ ॥ 


1 RT वि 


फिर भी उक्त विषय को अगले सन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ लाए हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्य रखनेवाले वा ऐइवय्ये सें रमनेवाले सभापति ! आप ( चमू ) सेना के 
साथ ( सुतम्‌ ) उत्पादन किये हुए ( सोमम्‌ ) सोम को ( पीत्वी ) पीके (ओजसा ) शरीर आत्मा राजसभा ओर 
सेना के बळ के ( सह ) साथ ( उत्तिष्ठन्‌) अच्छे गुण कम्मे ओर स्वभावों में उन्नति को प्राप्त होते | हुए युद्धादि जन्या 
कम्मां में ( शिप्रे ) डाढी और नासिका आदि अङ्गों को ( अवेपयः ) कस्पाओ अर्थात्‌ कामों में अज्ञों की यथायोग्य . 











( शिप्रे ) “स्फायितञ्चि (३० २।.१३) इति 
रेक । बाहुलकात्‌ सुरान्द्स्य शिभावः” इति देवराज: 
२० ३९२ ॥ अस्मिन्‌ पञ्चे वृषादीनां च ( अ० ६ | 
«॥ ९७) इत्याद्यदातत्वम्‌ ॥ 
.( अवेपयः ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १ । २८ ) 
हति निघातः ॥ 
रावे व्याकरणप्रकिया॥ ___ मया 
हुए ( शिप्रे ) युद्धादि कर्मों से डाढी इति अ० मु० हा र... 


( ते )”“'कारण है? इति कोरोषूपलम्यमानः पाठो अ० मुद्रि क्‍ 


q [देन व्यक्त | 
5६ क 5 
“क जन आन आर 






६ 
















हा 
i | 





यजुर्वेद भाष्ये 





भावा थेः--राजपुरुषों को यह योग्य हे कि भोजन वस्त्र ओर खाने पीने के पदार्थों खे 


5 को उन्नति देवें, किन्तु व्यभिचारादि दोषों में कभी न प्रवृत्त होवे ओर यथोक्त व्यवहारो से परमेश्वर 
करें ॥ ३९॥ 


शरीर के बल 
को उपासना 


१४ 


AO 2५2० 


र अहृश्रमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः | गृहपतयो राजादयो देवता: । अद्वश्रसित्यस्य सूर्य्यत्यस्य चार्षी गायत्रो 
) 
उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य स्वराडार्षी गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः || 


पुनः ्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
अरश्रमस्य केतत्रो वि रश्मयो जनो२5 अनु । भ्राज॑न्तो ऽ अग्नयो यथा । 
उपयामगृहीतोऽसि द्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः खूयीय स्वा आजाय | 


(| €> र: 2 “> Fl 9, 520 
पूय भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 
अदृश्रम्‌ । अस्य॒ । केतवः । वि । रइमरय: । जनान्‌ । अनु ॥ ज्रार्जन्तः । अग्नय; । यथा ॥ उपयामग्ृहीत 
| ६ ९ 
इत्युपयाम5गृहीतः । असि । सूय्याय । स्वा । भ्राजाय । एषः । ते। योनिः । सूयीय । त्वा । भ्राजाय॑ ॥ सूर्यं | 


जि भ्राजिष्ट ^ ४2. देवे | ~ कः 
भ्राजिष्ठ । ¦ । स्वम्‌ । देवेषु । अलि । ञ्राजिष्ठः । अहम्‌ । सनष्येचु । भयासम्‌ ॥ ४० ॥ 
= = (४ फा “क 


क 
> 


तथैव जता 
nO) 


६१११-यथाऽस्य जगतः पदार्थान्‌ [ वि) भ्राजन्तो स्मयः केतवो5शयस्सन्ति, 
शेतोऽसि यस्य ते तवेष योनिर्‌स्ति तं { त्वा} स्त्रां जाय सूर्याय प्रचोदयामि | 7 |) 


-- र se आ 
“>>> राज्ञा न. >> १ 


ल व ल 
“STS 'जस्रमाद्रतं ॥ 
>4>31# ९ भांद्रत | 


Tr ला" -नत्मेस्ये ON 
९२९0 ५०१4५ 12 | 
८ > ५, ६7) १७। | 





अष्टमोऽध्यायः 5 
याका. २२ 


Oo य > जि सूः ९ थार > 5: 
त आजाय सूर्यीय परमात्मन नियोजयासि । हे आजिछ सूर्य यथा त्वं देवेषु आजिष्ठोऽसि तथाऽहं मनुष्येषु{ म्राजिष्ठ; 1 
त्रोपसाछङ्कारः ॥ 








भावार्थः यथेह सूय्यंकिरणाः सवत्र प्रसृताः प्रकाचान्ते तथा राजप्रजासभाजनाइझुभगुण- 
करम्मस्वभावेषु प्रकाशसानारसन्लु । कुतो नहि मनुष्यशरीरं प्राप्य कस्यचि दुत्साह पुरुषाथ सत्पुरुषसंगयोगा- 
भ्यासा चरितस्य जनस्य धस्माथकासमोक्षसिद्धिः शरीरात्मसमाजोन्नतिश्व 1 टुळंभास्ति, तस्मात्‌ सर्वरालस्यं 
व्यक्त्वा नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४०॥ 


| 

| 
| 
। 
४ 


PPO PR ल 


फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


१ अ र ०१6 
दाथ--[ (यथा ) | जैसे ( अस्य ) इस जगत्‌ के पदार्था | में [( वि )] ( भ्राजन्त: ) प्रकाश को 


प्राप्त हुई ( समयः ) क्रान्ति ( केतवः ) वा) उन पदार्थों को जनानेवाले ( अझयः ) सूय्यं, विद्यत्‌ और प्रसिद्ध अनि 

हैं वैसे ही ( जनान्‌ ) अनुभ्यो को ( अनु ) एक अनुकूलता के साथ ( अदृश्रम्‌ ) में #देखूं । हे सभापते | आप 
( उपयामग्रृहीतः ) राज्य के नियम ओर उपनियमों से स्वीकार किये हुए ( असि ) हैं, जिन ( ते ) आपका ( एषः ) 
यह राज्यकम्म ( योनिः ) ऐश्वय्य का कारण हे, उन ( त्वा ) आप को ( भ्राजाय ) जिलानेवाले ( सूथ्योय ) (स्हुसूर्य 
के समान विद्यादि झुभ गुणों से प्रकाशमान विद्वान्‌ के लिए प्रेरित करता हूँ । तथा उन्हीं [(त्वा)] आप को ( भ्राजाय) 
सवत्र प्रकाशित ( सूर्याय ) चराचरात्मा जगदीश्वर के छिये भी रड नियुक्त करता हुँ । हे ( भ्राजिष्ठ ) अति पराक्रम 
स प्रकाशमान ( सूर्य ) सूर्य्यं के समान सत्यविद्या ओर गुणों से प्रकाशमान | जसे ( खम्‌ ) आप ( देवेषु) समस्त 
विद्याओं से युक्त विद्वानों में प्रकाशमान [ ( ञ्राजिष्ठः ) अत्यन्त प्रकाशित [ ( असि ) ] हें, वेसे [ (अहम्‌ ) ] 
भी ( मनुव्येघु ) साधारण मनुष्यों में [ ( भ्राजिष्ठः ) अत्यन्त प्रकाशित ] ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ४० ॥ 















इस मन्त्र में उपसालंकार हे ॥ 


ए र चय ह. 

भावाथ;-- जैसे इस संसार सें सूर्य की किरण सब जगह हँ फेल के प्रकाश करती हैं, वेसे राजा 
प्रजा और सभासद्‌ जन झुभ गुण कसै और स्वभावों सें प्रकाशमान हों, क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर किसी उत्साह 
= ` दु जन शुभ गुण कमे आर स्वभावा न 0000 0 र तल त किन 













१ निरु० ३ । १५ उपमार्थ उदाहतोऽयं मन्त्रः ॥ ( भ्राजिष्ठ ) नासान्त्रत समाना ० ( अ० ८ | 
छ त १ | ७३ ) इस्यविद्यमानचदूभाचे प्रतिषिद्ध आष्टमि- 
अथ व्याकरणग्राक्रया दाय निति | 
( अरश्रम्‌ ) अरस्वरः ॥ ( श्राजिष्ठः ) इष्ठनि नित्स्वरः ॥ 
( केतबः ) चायः की ( उ० १ । ७४) इति 
एं प्रत्ययः । स चोदात्तः ॥ 





२ अभि वा सूय के समान गुणवाले एले राजा को किरण j 
( भ्राजन्त: ) धातुस्वरेणा्यु दात्तः ॥ के ससान प्रजा का पान करन I पु ३ [हिये 
( यथा ) यथेति पादान्ते (फि० ८६) इति कृहतेहै 

सबोचुदात्तत्वम ॥ pe 


क्र च ® 
“क य 


ऽन पदार्थों को? इति हस्तरेखेषु नास्ति ॥ MS 


- ५५-०३ >. 





माण के लिए चिताता हूं? इति अ० मु० पाठः ॥ FT न “चिताता हूँ? इति अ० मुर पाठः । 


0५ 
यजुवद्भाष्ये 
कायि ~ चल 
पुरुषार्थ सत्पुरुषों का संग और योगाभ्यास का आचरण करते हुए मलुष्य को घस्मै अथे काम और मोक्ष डो एर 
तथा शरीर आत्मा और समाज % की उन्नति करना ढुर्छभ नहीं हे । इस से सब मजुष्यों को चाहिये रि शद 
को - छोड़ के नित्य प्रयत्न किया करें ॥ ४० ॥ 








HOS > 


Q ऱ्चद! fi ti 
उदु त्यसित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि: । सूय्यौ देवत! । पूदेस्य निचृदाषा, उपयासेत्यस्य स्वराडाषी गायत्री 
च छन्द: । षडज: स्वर: || | | 





अथेश्वरपक्षे गृहस्थकर्म्माह ॥ 
(0 tN € चक ०० 700 Qj 
उद त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतद; । दृशे विश्वाय येस । 
बट La ~ ; त्य [ य 
उपयामग्रहीतो5सि सयोय त्या भ्राजायेष ते योनिः खयोय ला भ्राजा4 ॥ ४१ ॥ 
] 
उत्‌ । ऊ 5 इत्थ । त्यम्‌ । जातवेदसमिति जातऽवेदसस्‌ । देवम्‌ । वहन्ति। केतवः ॥ इशे । विश्वाय | | 
' सूरय्यॅम्‌ ॥ उपयामगुहीत इत्युंपयामऽगूहीतः। असि । सूर्याय । त्वा । श्राजाय । एषः । ते । योनिः । सूर्याय । | 
त्वा | भ्राजाय ॥ ४१ ॥ 
क (त्य न वेत्ति विन्ते 
पदाथ)- ( उत्‌ ) (उ) बितक ( त्यम्‌) अम्मुम्‌ ( जातवेदसम्‌ ) यो ज्ञातान्‌ वेत्ति विर 
बा, जाता वेदसो वेदा: पदाथों वा यस्मात्‌ तम्‌ ( देवम्‌ ) शुद्धस्वरूपम्‌ ( वहन्ति ) प्रापयन्ति ( केतवः ) 
किरणा इव प्रकाशमाना बिद्वांस ( हदी) द्रष्टुम्‌ ( विश्वाय ) सवंजगढुपकाराय ( सूयम्‌ ) चराचराः 
त्मानमीश्वरम्‌ ( उपयामगृहीतः ) उपगतेयामेयमे: स्वीकृतः ( असि ) ( सूय्योय ) प्राणाय प 
( तरा ) त्वाम्‌ ( भ्राजाय ) प्रकाशकाय ( एषः ) कार्यकारणसंगत्या यद्नुमीयते ( ते) तब ( योनि. 


क F ८३ दा सदन उ ९ 
ु असम प्रमाणम्‌ ( सूय्यौय ) ज्ञानसूय्यैस्य प्राप्तये ( त्वा ) स्वाम्‌ ( भ्राज्ञाय ) ॥ अयं मन्त्र: शतः ४२४ 
व्याख्यात; ॥ ४१॥। 





















हन्त्य ठा जगदीश्वर ०” 


ह अन्वय! यं जातवेदसं देव॑ सू्ै जगदीश्वरं विश्वाथ इशे केतवो विद्वांस उद्दहन्त ले न्तु, यसय 
व्यक्त र | ९०, 2 > या मव थ्‌ गु द 
_ प्राप्नुयाम हे जगदीश्वर ! यस्त्वसस्मा भिश्रोजाय सूयायोपयामग्हीतोर्जस तं त्वा त्वां सव तद > 
ते तवेष योनिरस्ति, तं ( त्वा ) त्वां आजाय सूयोय कारणं विज्ञानीसँ: ॥ ४१॥ 

(0 जवां ९ > विज्ञातेन तठ 
भावा्थेः-यथा वेदबिदो विद्वाँसो वेदाऽनुकूलमार्गेग परमेश्वरं विज्ञाय अष्ट भवितुं शर्व 


` पासनं कुर्वन्ति, तथैव स ईश्वरः सर्वैरुपासनीय: | न तादृशेन ज्ञानेन विनेश्वरोपासना 


थि शी क i 


` 


हँ _ परमे > 
कु विज्ञानमेव परमेश्वरोपासनाब्रधिरिति ॥ ४१॥ 


= ` - ; 
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२ मन्त्रोऽ Mo. पूव यारे त छ डि र दै या १ १ > छ यु | 
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अष्टमो$ध्याय: 


8. र ९ 


अब ईश्वरपत्त में गृहस्थ के कमे का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 








पृदार्थ।----( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न हुए पदार्थो' को जानता वा प्राप्त काता वा चेद ओर संसार के 

पदार्थ जिससे उत्पन्न हुये हैं | उस | ( देवम्‌ ) झुद्धस्वरूप [ ( सूर्य॑म्‌ ) ] जगदीश्वर जिसको ( विश्वाय ) संसार के 
उपकार के लिये ( दशे ) ज्ञानचक्षु से देखने को ( केतवः ) किरणों के तुल्य सर्व अंशो में प्रकाशमान विद्वान्‌ (उत्‌) 
| ( वहन्त ) अपने उत्कष से वाढालुदाद कर व्याख्यान करते हैं ( उ) तक वितरक के साथ ( व्यम्‌ ) उस जगदीश्वर 
को इम लोग प्राप्त हों । हे जगदीश्वर | जो आप हन छोगों से ( आजाय ) प्रकाशमान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह और २ 

| वार्थ युक्त ( सूर्गौय ) प्राण के लिये ( उपयामसुहीतः ) यम नियमादि योगाभ्यास उपासना आदि साधनों से 
स्वीकार किये हुए ( अखि ) हैं, उन ( स्वा ) आपको उक्त कामना के लिये समस्त जन स्वीकार करें और हे ईश्वर | 





vis ; 
2४%. अ» | १ १ ॥ 
५७५१८४८ ४, केतू ` 
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जिन ( ते ) आपका ( एषः ) यह काय्य ओर कारण [धर की व्याप्ति से जिसका अनुमान होता है ( योनि: ) अनुपम > 
प्रमाण है, उन ( त्वा ) आपको ( आजाय ) प्रकाशमान ( सूटयाय ) ज्ञानरूपी सूय्यं को पाने के लिये एक कारण | र चर 
जानते हैं ॥ ४१ ॥ र 


र | 
भावाथ;---जैले वेद के चेत्ता विद्वान्‌ लोग चेदानुकूल माग से परमेश्वर को जानकर उत्तम ज्ञान से उस 
का सेवन करते हैं, वैसे ही वह जगदीश्वर सबको उपासनीय अर्थात्‌ सेवन करने के योग्य हे । वेसे ज्ञान के बिन) 
इश्वर की उपासना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान ही परमेश्वरोपासना की अवधि हे ॥ ४१ ॥ हि... 
आजित्रेत्यस्य कुसुरुविन्दुऋषि: । पत्नी देवता । स्वराड त्राह्वाधुष्णक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 
~ A २ 
अथ गृहस्थकम्मीणि पत्न्युपदेच्चाविषयमाह । 


आजिघ कलशं मह्या त्या विशन्त्विन्दवः । 
पुनरूर्जा निर्वत्तेस्व सा नः सहस्रं धुच्योरुधारा पर्यस्वती पुनम विशताद्रायिः ॥ ४२ ॥ 


आ । जिघ्र । कळशाम्‌ । महि । आ। व्वा । विशन्त । इन्दवः ॥ पुनः । ऊजो। नि। 1वत्तस्द। सा कट धी 
नः । सहस्रम्‌ । | चक्ष्व । उरुधारेत्यरुऽघारा । पयस्वती । पुनः | सा । आ । विशतात्‌ । रथिः ॥ ४२॥ || 


° "5 भय पे, 


पदार्थ:--( आ) (जिम्न ) (कलेशम्‌ ) नूतनं घटम्‌ (महि) महागुणविशिष्टे प्नि] 
(आ) (त्वा ) ( विशन्तु ) ( इन्दवः ) सोमाद्योषधिरसाः ( पुनः ) ( ऊज्जी ) पराक्रमेण ( नि ) ( वत्तस्व ) 
(सा) (नः) अस्मान्‌ ( सहस्रम ) असंख्यम्‌ ( घुक्ष्व ) छ पिपूर्हि ( उरुधारा ) उबी देने ba 


ष्ट 


सुशिक्षाधारणा प्रशस्तानि पॅयांस्यन्नान्युदकानि वा यस्यां सा ( पुन रे छ ॥ 
~ * साधारणा यस्याः सा ( पयखती ) मर 


१ यह सच करते हये प्रभु को न विसार द, यह ४ रसो वै पयः || श० ४ । ४ | i 
हें ॥ ४१ ॥ अथ व्याक्रणप्राक्रर गा. 


scope ०००८“ 























र शरीरात्मबलूप्राप्ये साधुभोजनमावश्यकमिति पत्न्यु- 
पदेशं वबणयति---- 


२ कला अस्मिन्छेरत इति निरु० ११॥ १२ ॥ 


















ज्र | 
oe यजुवदभाष्ये 


` उ) ] कप (स) पन ॥ अब सन स्पि ५।८ 
। ६-९ 


व्याख्यातः ।। ४२॥ 


अन्वय!- हे महि पत्नि ! य़ा त्वमुख्यारा पयस्वत्यसि सा गृहस्थशुभ कम्मे सु क्ञशमा 


> न्तु त्वे ट'खात्निवत पनरूजो नो = न्‌स्मी सां (५ कको उनस्त्या ती 
सहस्नमिन्दव आविशन्तु, &यतस्त्नं दुखा नवत्तस्व पु असान्‌ धुदूव, पु रथिराविशतात्‌ ॥ ४२ । | 


८ १ ® ~ 
भावाथः--विदुषीणां ल्लीणां योग्यताऽस्ति [ताः] याट्टशान्‌ सुपरीक्षितान्‌ पदार्थाने स 
रन्‌, ताहृशानेव पत्ये दद्यः, यतो बुद्धिबळविद्यावृद्धिः स्यात्‌ , धनादिपदाथोनासुन्नति च छ पु 


है ANE ATEN, 
५ < 0 छ 1 के h ॥ | है रा i +, 710 ॥ ७ i 
jj | कछ [| 





॥ eee --”” 
अब गृहस्थ के कम्मे में स्री के उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है' ॥ 


पदार्थः--हे ( महि ) प्रशंसनीय गुणवाली स्त्री | जो तू ( उद्धारा ) विद्या और अच्छी २ शिक्षाओं 
को अत्यन्त धारण करने ( पयस्वती ) प्रशंसित अन्न ओर जल रखनेवाली है, [ (ला) | वह [ तू ] गृहाधश्रम 
के शुभ कामों सें ( कढशम्‌ ) नवीन घट का ( आजिघ्र ) आघ्राण कर अर्थात्‌ उसको जळ से पूर्ण कर, ळत 
उत्तम सुगन्धि को प्राप्त हो ( पुनः ) फिर ( व्वा ) तुझे ( सहस्रम्‌ ) असंख्यात ( इन्दवः ) सोम आदि ओषधियों 
के रस ( आविदान्तु ) प्राप्त हों, जिस से तू दुःख से ( निवत्तेस्व ) दूर रहे अर्थात्‌ कभी तुझ को दुःख न प्राप्त हो 
तू ( ऊर्जा ) पराक्रम से (नः) हम को ( घुक्षव ) परिपूर्ण कर, ( पुनः ) पीछे (मा) सुझे ( रथिः ) धन 
( आविशतात्‌ ) प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ | 


९ 
भावाथ विदुषी खियों को योग्य है कि अच्छी परीक्षा किए हुए पदार्थ को जैसे आप खायें, वैसे 
ही अपने पति को भी खिकाव कि जिससे बुद्धि बळ ओर विद्या की वृद्धि हो, और धनादि पदाथों' को भी बढ़ाती 


रहें ॥ ४२ ॥ 
| 8९१७ 
इडे रन्त इत्यस्य कुमुरुविन्दुऋषि: । पत्नी देवता । आर्षी पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः || 
पुनः ग्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ | 







 कछत्युदुकानीति कलशः । प्रत्ययस्वरेण मध्यो- ( पयस्वती ) असुनूप्रत्यय आद्य दात्तसवम्‌ । 








ह. .-. | ततो मतुबूङीपावचुदात्तौ ॥ 
र ह - ( वत्तेस्व ) तिङङतिङः ( अ० ८ । १ | २८ ) ( विशतात्‌ ) तिङ्ङतिङ (अ० ८ । १ २८) 
१ छै र ह जवात; ॥ . इति निघातः ॥ 
Foss - नहस्तरम्‌ ) पूव य० 11 २४ प० ११७ डति व्याकरणप्रक्रिया | 





केल्यि उन | 


_ सहसमृष्टिशब्दे व्याख्यातः ॥ 
“० टाट२ ल शरीर और आत्मा के बल की प्राप्ति के 


















७४ / है = 26754 ४८ \ I तिङ द ( अ दु वे रग | 
( धुक्ष्ष ) तिङङतिङः ( अ० ८ | १। २८ ) से समी 
BRE) ATUL ) र क छक, 

तिनिधात:॥ २ भोजन आवश्यक है, अतः पत्नी को मकर 
SE सो कहते हें-- 5 
कत्या पूवपद्म्‌ (अ° हे ती 
वे महति RM बि या 
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हौ । १४४ र ) rf अ के कद, चत्य जि dN = hire 
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>१॥न्तऽजमरमुद्रते ॥ | a ८ 
त्य “ शि शक ब्‌ 


अष्टमोऽध्यायः ७२१ 


इड रन्त हव्य कास्य चन्द्र ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रति । 
एता ते 5 अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सकत त्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 


इडें । रन्त । हृष्य । काम्यं । चन्द्र । ज्योते । अदिते । सरस्वति | महि । विश्रतीति वि$श्रति ॥ एता । 
त । ४ष्न्ये | नामानि । देवेभ्यः | + मा । सुकृतमिति लञ्कृतम्‌ । त्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 





पढाथ;--(इडे) स्तोतुमह ( रन्ते) रमणीये ( हव्ये ) स्तीक्तुंमहे ( कास्ये ) कमनीये 
( चन्द्रं ) आहादकारिके (ज्योते ) सुशीलेन द्योतमाने ( अदिते) आत्मस्वरूपेणाविनाशिनि ( सर- 
स्वति ) प्रशस्त खरो विज्ञानं विद्यते यस्यास्तस्सस्बुद्धौ ( महि ) पूञ्यतमे ( विश्रति ) विविधाः श्रतयः 
श्रबणाति तद्दति (एता) एतानि (ते) तब ( अघ्न्ये ) हन्तुं तिरस्कतुंमयोग्ये ( नासानि ) गौणिक्य 
आख्याः ( देवेभ्यः ) & दिव्यगुणेभ्यः ( सा ) साम्‌ ( सुक्तम्‌ ) सुष्ठु कर्तव्य कर्मे ( ब्रतातू ) अहि ॥ 
अय सन्त्रः शत० ४ | ५ ८ । १८ व्याख्यातः ॥ ४३ ॥ 


अन्य यः==हे ऋघ्न्येऽदिते ज्योति इडे हव्ये काम्ये रन्ते चन्द्रे विश्वुतत महि सरस्वति पत्नि । त एता नामानि 
सन्ति, त्वं देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रतात्‌॥ ४३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भादाथ--या विह्वद्भयः शिक्षां प्राप्तवती विदुषी स्री सा यथोक्तया शिक्षया शिक्षेत । 
यतस्सवां अधम्मंमार्गे न प्रवत्तेरन्‌ । परस्परं विद्याबृद्धि खतनयान्‌ कन्याश्च शिक्षिताः कुय्युः ॥ ४३ ॥ 



















PR टन पय "= दु 2 , न 
` फिर मी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है ॥ क”: : 
| | पदाथः हे ( अघ्न्ये ) ताइना न देने योग्य ( अदिते ) आत्मा [ स्वरूप ] से विनाश को प्राप्त न सक 


होनेवाली ( ज्योते ) श्रेष्ठशील से प्रकाशमान ( इडे ) प्रशंसनीय गुणयुक्त ( हृब्ये ) स्वीकार करने योग्य ( काम्ये) 
मनोहर स्वरूप ( रन्ते ) रमण करने योग्य ( चन्द्रे ) अत्यन्त आनन्द देनेवाली ( विश्चति ) अनेक अच्छी बात ओर _ 
चेद्‌ जाननेवाली ( सहि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( सरस्वति ) प्रशंसित विज्ञानवाळी पत्नि उक्त गुण प्रकार व 
| हऐेवाठे (ते) तेरे ( एता ) थे ( नामानि ) नाम हैं, त्‌. ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणो के छिये (मा) १ 02 छ 
.._ सुकृतम्‌ ) उत्तम उपदेश ( ब्रतात्‌ ) किया कर ॥ ४३ ॥ ; की: 








क सई १ 


ज्योतते इति ज्बलितिकर्मा, निघ १ । १६। ज्यो- | 
ततेयासा ज्योता, सम्बुद्धौ ज्योते ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( शडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये चन्द्रे, ज्योते, 
ते, सरस्वति महि, विश्रति) एषु 


मन्त्रितं पूवमविद्यमानवत्‌ ( अ° ८ | १। 


७ २ गणवती | होः ; ९ प्रकार [स बन 
२) इत्यविद्यमाने घाष्ठिकामम्न्रिताद्यदा- २ क ण वासा काय 


पत्वम्‌ ॥ सामान्यवचनम्‌? इति वचनादत्र आ हे, 2 तै हैन डल >: 
नामन्त्रते समा ० (३० ८।१। ७३) इति न प्रवत्तते ॥ 1: ह अय तकी यी OS RR 


AG 


॥ मा? इति स्वरचिहररहितोडपपाठः अ० सुश ॥ . Fe 
यगुणयुक्तपतिम्य इति तु अश मुद्रिते$ | तेऽ सयव ॥ पाठोऽस अद्धश्चाप ॥ 























यजुर्वदभाष्ये 


जया याक की | स्त्री हो, वह अपने २ पति] और अ 


भावा थ!--जो विद्वानों से शिक्षा पाई हुई [ हः 
खियों को यथायोग्य उत्तम कम्मं सिखलावे, जिससे किसी तरह वे स को ओर न डिगें। चे दोनों खल हि 
विद्या की वृद्धि और [ अपने ] बालकों तथा कन्याओं को शिक्षा किया करें ॥ ४३ ॥ 


KN 
वि न इत्यस्य शास ऋषिः । इन्द्रो देवता । &निचदनुष्डपू छन्दः । गान्धारः स्वरः || 
उपयामेत्यस्य | स्वराडाषीं गायत्री छन्दः | षडज: स्वरः || 
सिंहावलोकनन्यायेन गुहस्थधम्मे राजपक्षे किंचिदाह ॥ 
वि न॑ 5 इन्द्र सृधों जहि नीचा य॑च्छ एतन्युतः । 
यो 5 अस्मा २5 अंभिदास॒त्यधरं गमया तस; । 
उपयामगुही तोऽसीन्द्राय त्या विसं ऽ एष ते योनिरिन्द्राय स्वा विमूधे ॥ ४४ ॥ 


ट्र ] | 
वि। नः । इन्द्रः । म्रुघ; । जहि । नीचा । यच्छ। पुतन्यतः ॥ यः । अस्मानू । अभिदासतीत्यभि5दासति। 


अध॑रम्‌ । गमय । तमः ॥ उपयामग्रृहीत इत्युपयाम5ग्रही तः । असि । [ इन्द्राय । व्वा । ] वबिम्रध इति विऽमृधे । 
i ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । विम्रुध इति विझ्यघे ॥ ४४ ॥ 
हू 


पदार्थः--( बि ) बिशेषेण ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) सेनाध्यक्ष । (सध: ) शत्रन ( जहि) 
( नीचा ) दुष्टकारिणः ( यच्छ) + निगृह्णीष्व ( % एतन्यत: ) आत्मनः सेनासिच्छतः (यः) ( नल 
( अभिदासति ) सर्वत उपक्षयति । दसु उपक्षये, अन्न वणेव्यत्ययेनाकारस्य स्थान आकार: । ( » 
अधोगतिम्‌ ( गम्य ) अन्न' संहितायाम्‌ { श्र ६३३) ११४} इति दीघंः । ( तमः ) अ मृधः 
गृहीतः) सेनादिसाममग्रीसंगृहीतः ( असि ) ( इन्द्राय ) ऐइबय्यंप्रदाय (त्वा) ( बिमधे ) A 
शत्रवो यस्मिस्तस्मे संग्रामाय ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) परभानन्द्‌प्रातर्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( 
0 बिगतदात्रवे ॥ अयं मन्त्र: शत० ४।५। ६ । ४ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


८ तो यच्छु॥ ग 
अन्वय;- हे इन्द्र सेनापते ! त्वं नोऽस्माकं क्ल्रमृथो विर्जाइ। पुतः नीचा क । अत 

: 3 » वि सि डु ५ 
` इात्ररस्मानमिदासति, तं तमस्सूय्येइवाघरं गमय, यस्य ते तवेष योनिरस्ति, स त्वसस्मा रुपयास जै 
> क $ Re विमृचे ee i शरु 3 eo | 
एवेन्द्राय विमुचे { त्वा ) त्वां स्वीकुम्मौ विमृध इन्द्राय त्वा नियोजयासञ्च ॥ ४४॥ = ममल “खु 












खे 

?. 

51 
> 
“खेर 





२ द्व० य° ७ । २७ ४० ६३४ । म॒ 
( ऋ० ३। १४ | १ भा० ) || हे 
३ मन्त्रोऽयं निरु० ७ । २डदाहृत । 





नद्यराजके राष्ट्र कापि व्यवस्था प्रचलतीत्यतो राज्ञ 













IZ , | | = र. 
ह ६ ल्‍“ ड़ ड 


| ओर अन्य सब स्त्रियों को? इति हस्तलेखेघु नास्ति “भुरिगनुष्टुप्‌? अ० प्र || 
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अष्टमो$ध्याय: ७२३ 
TT 
CN 0, ९ 
(यो दुष्टकम्मंशीलपुरुषी$नेकधा बलमुन्नीय सवौन्‌ पीडयितुमिच्छति, तं राजा सवथा | 








भावाथ 
दण्डयेत्‌ | यदि स प्रबळतरोपाधिशीलतां न त्यजेत्‌ तहिं राष्ट्रादेनं दूरं गमयेद्‌ विनाशयेद्‌ वा ॥ ४४ ॥ 


vt emetic 





अब सिंह जैसे पीछे कोटकर देखता है, इस प्रकार गृहस्थकम्मै के निमित्त राजपत में कुछ उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


(६ 

पदाय है ( इन्द्र ) सेनापते | तू ( नः ) | हमारे [ ( ग्धः ) शत्रुओं को ( चि ) अच्छी प्रकार ] 
( जहि) मार । ( एतन्यतः ) हमसे युद्ध करने के लिये सेना की इच्छा करनेहारे शत्रुओं को और उन ( नीचा ) 
[ दुष्ट कमं करनेहारे | नीचों को ( यच्छ ) वश में छा, और [(यः) ] जो शत्रजन ( अस्मान ) हम लोगों को 
( अभिदासति ) सब प्रकार दुःख देवे, उस दुष्ट को ( तमः ) अन्धकार को जैसे सूयय नष्ट करता है, वैसे ( अधरम्‌) 
अधोगति को ( गमय ) भ्राप्त करा, जिस (ते ) तेरा ( एषः ) उक्त कस्मं करना ( योनिः ) राज्य का कारण हे, इस 
से तू | हम लोगों से ( उपयासमुहीतः ) सेना आदि सामग्री से ग्रहण किया हुआ ( असि ) है, इसी से (त्वा) 
तुझको ( विमृथे ) जिसमें बड़े २ युद्ध करनेवाले शत्रुजन हैं, उस ( इन्द्राय ) ऐश्वय्ये देनेवाले युद्ध के लिये स्वीकार 
करते हैं, ( त्वा ) तुझको ( विस्धधे ) जिसके शत्रु नष्ट हो गये हैं, उस ( इन्द्राय ) | अत्यन्त सुख के देनेवाले ] 
राज्य के लिये प्रेरणा करते हैं, अर्थात्‌ | तू ] अधम्मे से अपना वत्तीव न वर्ते ॥ ४४ ॥ 


RR नही हा 
adh sii न 





१ भन्न मनु ८ | २२५, २६९-२७१ इळोकाः द्र० ॥ प्राते परत्वात्‌ तिङि चोदात्तवति (अ० ८ । १ | ७१) च 
अथ व्याकरणप्रक्रिया हुव मता आ यो 

( अधरम्‌ ) “रड अवस्थाने’ इत्येतस्मात्‌ पुंसि क 

( नीचा ) पाविपदिकस्वरेणान्तोदास, । संज्ञायां धः प्रायेण (अ०३।३। ११८) इति | 


( यच्छ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १। २८ ) 
इति निघातः ॥ 

| ( प्रतन्यतः ) “पुतना!” इति सङ्भामनाम, निघ० 
| २ । १७, तदिच्छतीति क्यच्‌, कव्यध्वरप्रतनरस्याचि 
लोपः ( अ० ७ | ४ | ३९ ) । ततः शतृप्रत्यये शपि 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ०८। २। ५) इति 
शपोऽकारस्यैकादेश उदात्तः। ततः शतुरनुमो नद्यजादी 
( अ० ६ | १ । १७३ ) इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ इति 
स्वरसिद्धिक्रम; । कव्यध्वरएतनर्स्यांच लोपः (अ० ७।४। 
२९ ) सूत्रे ऋचिग्रहणात्‌ यजुमन्त्रेषु ( गद्यमन्त्रेषु ) 

'एतनायतः? इत्येव भवति यथा य° १३ । २६ ॥ 
( अभिदासति ) यद्रत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ । १ | 


६६ ) इति निघाताभावे धातुस्वरेण 'दा? उदात्तः । 
तत उदात्तगतिमता च तिङा (० २ । २ । १८ 


भा० वा० ) इति समासः । समालान्तोदात्तत्वे 





अह 1» 6 
> IN है | 
११) हा है, 


1 हमारे ( एतन्यतः ) हमसे युद्ध करने के लि क र काची bee 
{ तू इम लोगों से? इति पाठो हस्तलेखयोरुपलः -यमानोऽपि Bo | 


घः । ननूसमासे तत्पुरुषे तुल्याथठृतीयासस्तम्युपमा- 
नाव्यय० ( अ० ६।२। २) इति पूर्वेपदप्रकृति- 
स्वरत्वस्‌ ॥ उ 
अत्र तु निर्क्तम्‌-“अधरोऽधोरः। अधो न . 
धावतीत्यूध्वंगतिः प्रतिषिद्धा?” (निर २। ११)॥ . 
अस्मिन्‌ पक्षे छान्द॒साद्य ढात्तत्वम्‌ ॥ >> 
( गमय ) तिङ्ङतिङः (अ०८॥१|२८) 
इति निघातः॥ | म 20. 
( विमुधे ) छान्दसत्वादुत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । _ 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ ~ 0. 
हते व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
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अराजक राष्ट्र सें कोई भी व्यव स्या नह चळ 
सकती, अतः राजा की उपयोगिता का पुनः निरू- 
पण करतेहे-- ॥४४॥ 
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० यजुर्वदभाष्ये 
आओ i: टे नेवाळा पुरुष अनेक प्रकार से अपने बळको उन्नति ३ 
लर. भावाथः-¬जो खोटे काम करनेव न ४ ति देकर सबको यः 
भी बह अपनी अत्यन्त खोटाइयों ५ 
देता चाहे, उसको राजा सब अकार से दुण्ड दे । यद म" जपन अत्यल्त खोटाइयों को न छोड़े तो दस 


मार डाले अथवा नगर से दूर निकाळ बन्द रक्खे ॥ ४४ ॥ 
०606 >>” 


वाचस्पतिमित्यस्य शास ऋषि: । ईश्वरसभेशौ राजानौ देवते । भुरिगार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द: 
उपयामेत्यस्य % विराडाष्येनुष्टप्‌ छन्दः | आद्यस्य धैवतः, + परस्य गान्धारः स्वरश्च ॥ 








अथ गृहस्थकम्मागि राजविषयमाश्वरविषयं चाह ॥ 
। ° j 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमृतयें मनोजुधं बाजे ऽ अद्या हुवेस । 
be 
सनो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साघुकर्मा । 
“कु (पु व्र च LC 0000 त्व 1° 
E> उप॒यामगुहीतोऽसीन्द्राय त्या विश्वकमंणऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकमंणे ॥ ४५॥ 


क र । | | 
> वाचः । पतिम्‌ । विश्वकम्मीणमिति विश्व$कम्माणम्‌ । ऊतयें । सनोजुवमिति मनः$जुवम्‌ । वाजे । अच्च। 


इन्द्राय । त्वा । विश्वकम्मंण इति विरवडकर्म्मणे ॥ ४७ ॥ 


< पदार्थ:--( बाच: ) देववाण्याः ( पतिम्‌) स्वामिनं पालक वा ( विश्वकम्मोणम्‌ ) विद 
` > सवोणि & धम्योणि कम्मौणि यस्य तम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय ( मनोजुवं ) सनोगतिम्‌ (वाजे ) विज्ञ 
 ुद्धेवा(अद्य) अस्मिन्नहनि, निपातस्य च} ( ० ६॥ ३॥ १३६) इति दीघः। ( हुवैम र 
 (सः)(नः) अस्माकम्‌ (विश्वानि) अखिलानि ( हवनानि ) प्राथेनावाग्दत्तानि ( जोषत्‌ ) अ 1 
व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । ( विश्वशम्भूः ) बिश्व सवं शां सुखं भावयति ( अवसे ) ॥ जा) सा 


र के नि थि 0 र ऐश्वर ९ 
साधूनि श्रेष्ठानि कम्मौणि यस्य ( उपयामगृहीतः) (असि) ( इन्द्राय ) त्पविद्यैश्वय्याय (खा) 


व्याख्यातः ॥ ४* | 


ह 
> 


न 


 _ ( विश्वकम्मणे ) | अखिङकर्मोतपादनाय ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) शि 


स्वाम्‌ ( विश्वक्मंण ) अखिलकम्मेसाधनाय ॥ अयं मन्त्रः शत० ४। ६ । ४। * 


` १ प्रभुपरायणेन, अनेकविधविज्ञानयुक्तेन च राज्ञा पूर्वपदान्तोदात्तत्वस्‌ ॥ नविन (0 | 
सवा व्यवस्थाः स्थापयितुं शक्या इति तत्प्रकार- (क्य - 


खः >> लत्वम ॥ 4 
का | ९७ ) इति निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ - त्‌ अ | 
न निक अन्नेवामपि अकारकोपपर्दात _, 
अत्र अन्येषामपि ह्यते (अ० ६।३। १३७) ( मनोजुबम्‌ ) गर्तिकार* विभर्तिए 
ति दीघ इत्याहुः ॥ ६ । २। १३९ ) इत्युत्तरपद 
हिसा उद (6 


झि 
5 कल क £ | > रयड >> 
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ओ- अष्टसोष्ध्याय: हर 
“ल स्त - RRR _ 00 
अन्वय'~वयमध वाज उतथेय वाचस्पति विश्वकम्मौण मनोजुवं हुवेम । स | साधुक्रम्मी विश्वशम्भूः 
[ जगदीइबरः ] सभापतिर्‌ [ बा | नोऽवसे विश्वानि हवनानि जोषत्‌। यस्य ते तत्रैष योर स्ति यस्त्वमुपयामगृही- 
दोडस्यतसा(. त्वा ) त्वां विश्वकस्मेण ईन्द्राय हुवेम विश्वकम्मेण इन्द्राय ( ता ) त्वां सेवेमहि चे + त्युपारिल्ष्टो- 
टन्बया्थे: ॥ ४५ ॥ 
अत्र इलेषालङ्कारः ॥ 

















७ 
भावाथ--य: परसेश्वरो न्यायाधीशो वा5स्मदनुष्ठितानि कम्मौणि विदित्वा तदनुसारेणास्मान 
नियच्छति । यः कस्याप्यकल्याणसधम्सक कमे च न करोति, यस्य सहायेन सनुष्यो योगसोक्षव्यबहारविद्या: 
प्राप्य धर्म्मशीलो जायेत, स एवास्माभिः परमार्थव्यवहारसिद्धये सेवनीयोऽस्ति ॥ ४७ ॥ 


स्प्रे xh 


अब गृहस्थ कम्म राजा और ईदवर का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ;--हम ( अद्य ) अब | ( ऊतये ) रक्षा | ( वाजे ) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन ( वाचः ) 
वेदवाणी के [ ( पतिम्‌ ) | स्वामी वा रक्षा करने वाळे ( विश्वकम्माणम्‌ ) जिनके सब धमस्मैयुक्त कम्मे हैं, जो 
( मनोजुवम्‌ ) मन चाहती गति का जाननेवाळा है उस परमेश्वर वा सभापति को ( हुवेस ) चाहते हैं, सो [ (सः) 
वह ] आप ( साधुकस्सो ) अच्छे २ कम्मं करनेवाले ( विश्वशम्भूः ) समस्त सुख को उत्पन्न करानेवाले जगदीश्वर 
वा सभापति ( नः ) हमारे ( अवसे ) प्रेम बढ़ाने के लिये ( विश्वानि) ( हवनानि ) दिये हुये सब प्राथना- 
वचनों को ( जोषतू ) प्रेस से माने । जिन (ते) आपका ( एषः ) यह उक्त कम्मे ( योनिः ) एक प्रेसभाव का 
कारण है, वे आप ( उपयासग्रृहीतः ) यमनिमयों से ग्रहण किये हुए ( असि ) हैं, इस से ( विश्वकम्मणे ) 
समस्त कामों के उत्पन्न करने तथा ( इन्द्राय) ऐश्वय्य के छिये ( त्वा ) आपकी प्रार्थना तथा ( विश्वकम्मेणे ) | 


समस्त काम की सिद्धि के लिये ( & इन्द्राय ) शिव्पक्रिया कुशलता से उत्तम ऐरवय्यंवाले ( & त्वा ) आपका क 
सेवन करते हैं ॥ ४५ ॥ | कीट >. 


इस मन्त्र में उलेषाळड्कार हे ॥ 


भावार्थः--जो परमेश्वर वा न्यायाधीश सभापति हमारे किये हुए कामो को जान कर उनके अनुसार 
हमको यथायोग्य नियमों में रखता है, जो किसी को दुःख देनेवाळे छळ कपट के काम को नहीं करता, जिस 
परमेश्वर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष और व्यवहारसिद्धि को पाकर धस्मंशील होता दै, वही इेइवर 
परमाथसिद्धि, वा सभापति व्यवहारसिद्धि के निमित्त हम लोगों को सेवने योग्य है ॥ ४५ ॥ ~ यु 


त क्या 


ल नपस त 
विअहस्तु विव शस्भूयस्य । बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ १ प्रभुपरायण तथा अनेकविध विज्ञान से युक्त राजा | जा कक 


दै 




















| 








49 ६ | २। १०६ ) इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌॥ सा करने सें समर्थ हो po 
डु ( साधुकमी ) पू्वपदप्रकृतिस्वरः । साधुशब्द कहते हे 7 बी वि हि. 
ग्पत्ययान्तोडम्तोदातत: ॥ 0 
हति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
॥ ¢ मुद्रिते 
| “यः इति अ० मुदरितेऽपपाठः ॥ प SE 


७ ( इन्द्राय ) ( त्वा? ) इति पदे हसतलेखेघु स्तः | त i क) 


AN हक 
नमी 





~ Rs (वहन पे क 3 





यजुवदभाष्ये 


ह नाना कायक व वा 
विश्वकर्म त्रित्यस्य शास ऋषिः । विश्वकमंन्द्रो देवता । | निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेबत: ₹ 


बर्‌, 
उपयामेत्यस्य विराडाष्यनुष्ट प्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ।| ॥ 





अथ राजधर्ममुपदिद्याते ।। 
cei दु 
विश्वकर्मन हविषा वनेन त्रातारमिन्द्रमकणोरवध्यस्‌ । 
Ne । वि = > ] 
तस्मै विश; समनमन्त पूर्वीरयमग्रो वि यी यथासत्‌ | 
CO कि ल्र श्च । ९ 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वक्मंण5एप ते योनिरिन्द्राय खा विश्वर्कमणे ॥ ४६ | 
विश्वकर्मन्रिति विश्व॑कर्मन्‌ । हविषां । वर््धनेन । त्रातारम्‌ । इन्द्रस्‌ । अकृणोः । अवध्यम्‌ ॥ तसे 
बिल; । सम्‌ । अनमन्त । पूर्वी: । अयम्‌ । उमः । विहव्य इति ब्रिऽहड्यः । यथां । अस॑त्‌ ॥ उपयामर्गृहीत र्य 
पयामऽगूहीतः। असि । इन्द्राय । त्वा । विश्वकर्मण इति विश्व ऽकः । एधः । त। योनिः। इन्द्राय । छा। 
विश्वक्मण इति विश्वऽकमंणे ॥ ४६ ॥ 


पदार्थ।- विश्वकम्मन्‌ ) अखिल्साधुकसंयुक्त ! ( हविषा ) आदातव्येन ( बद्धनेन ) 


> वृद्धिनिमित्तेन न्यायेन सह ( त्रातारम्‌ ) रक्षितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परसेश्वय्यप्रदम ( अकृणोः) य 
5 ( अवध्यम्‌ ) हन्तुसनहम्‌ ( तस्मे ) ( विशः ) प्रजाः ( सम्‌ ) ( अनमन्त ) नमन्ते, & अत्र ळडथ [ लिइ 
हि ऽ -वा | ळङ। (पूर्वी: ) प्राक्तेधोमिके: प्राप्तरशिक्षाः, अत्र पूवसवणांदेश:। ( अयम्‌ ) सभाधिकृत! 
र्ट ( उग्रः ) दुष्टदलने तेजस्वी ( विहव्यः ) विविधानि हव्यानि साधनानि यस्य ( यथा ) ( असत्‌ ) भवेत्‌ 


( उपयामगृहीतः ) इत्यादि पू्वंबत्‌॥ अयं मन्त्रः शत० ४ । ६। ४ । ६ व्याख्यातः ॥ ४६॥ 
अन्वयः हे विश्वकम्मँस्त्वै वर्दनेन हविषा यमनर्ध्यमिन्द्र त्रातारमकृणोस्तस्मे पूर्वीविशः समनम 
मुग्रो विहव्योऽसत्‌ तथा विधेहि । उपयमेत्यस्यान्वयः पूर्ववद्‌[योजनीय; ॥ ४३॥ या 


न्त यथार्थः 








SE । १६३) 
१ ऐहिकासुष्मिकसुखावासथे परमेश्वरो राजा चोपास्यः ( च्राताइम्‌ ) चितः ( i ड 
सेवनीयश्चेति तयोः स्तुतिप्रकारं वणेयति- - इत्यन्तोदात्तः, ततो विभक्तिरचुद 





यथे अवध! शरद 


डे La ध्य ७ € शीः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अवध्यम्‌ ) वर्ष ६५ ` च 


. ( वधेनेन ) ब्युटि लिति ( अ० ६। १।१९३) छन्दसि च ( अ० ५। १ । 5२ 
इति प्रत्ययात्‌ पूवमुदात्तः ॥ रस्तु छान्दसः ॥ 
( अक्रुणोः ›श अनसन्त ) तिङङतिङ (अ°८। ( विहव्य , ) विशेषेण 


इति निर्वचनम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कत 
तिस्वरे 
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JSD) दृत्युत्तरपद्‌ प्रक पटव 
छ तत्व I ei 
( अ० ६। १। २१३ ) इव्यादुद मा 


ने व्य्रत्पा्तः य ` Nl 
साघनेरादाठुमहंः? इति तु युरव्पा "प 
२४ भाष्ये। बहुबीहिपद्षेठएछा ल. 


डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ४ र ह. 
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अष्टमोऽध्यायः ह 

~  ००००२३२६३२३२३2३2 ६६ न 
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भावार्थ: अस्मिन्‌ संसारे केचिदपि स्वेजगद्रक्षितारमीश्वरं सभाध्यक्षं च नैव तिर 

युः , किन्तु वदनुमत। | सव जना वत्तरन | न प्रजाविरोधेन कश्चिद्‌ राजापि समृध्नोति, न चैतयोराश्रयेण 


७ ० उद 2 pe ~ ज्र 
बिना सरजा घम्मार्थकाममोक्षसाधकानि कस्मॉणि कलु शक्नुवन्ति, तस्मादेतौ > प्रजाराजानावीश्वरमा- 
श्रित्य परस्परोपकाराय धम्सण बत्तयाताम्‌ ॥ ४६॥ 
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अब अगले मन्त्र में राजवर्म का उपदेश किया है | 


पदाथः हे ( विश्वकम्मेन्‌ ) समस्त अच्छे काम करनेवाले जन | आप ( वनेन ) वृद्धि के निमित्त 
( हविषा ) ग्रहण करने योग्य विज्ञान से जिस ( अवध्यम्‌ ) बुरे व्यसन और अधम्म से रहित [ अहिंसनीय ] 
( इन्द्रस्‌ ) परम ऐश्वर्य देने तथा ( त्रातारम्‌ ) समस्त प्रजाजनों की रक्षा करनेवाले सभापति को ( अकृणोः ) = 
स्वीकार करते हो ( तस्मै ) उसको ( पूर्वी: ) प्राचीन धार्मिक जनों ने जिन प्रजाओं को शिक्षा दी हुई हे, चे 
( विश्वः ) प्रजाजन ( समनसन्त ) अच्छे प्रकार मानें, [ ( यथा ) | जैसे ( अयस्‌ ) यह सभापति ( उम्र: ) दुष्ट 
को दण्ड देने को अच्छे प्रकार चमत्कारी | तेजस्वी ] और ( विहव्यः ) अनेक प्रकार के राज्य साधन पदाथ अर्थात्‌ 
शस्र आदि रखनेवारा ( असत्‌ ) हो, वैसे प्रजा भी इस के साथ वत्तं, ऐसी युक्ति कीजिये । ( उपयामग्रहीतः ) 
यहाँ से लेकर मन्त्र का पूर्वाक्त ही अर्थ जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


| 

है 

| 

| 
| 
। 
| 
| 
| 
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| 6 
| भावा थ~-इसख संसार सें मनुष्य सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाले इश्वर तथा सभाध्यक्ष + का तिरस्कार 










न करें, किन्तु उनकी अनुमति में सब कोई अपना २ वत्तौव रकखें । प्रजा के विरोध से कोई राजा भी अच्छी ऋद्ध 

को नहीं पहुंचता और इश्वर वा राजा के [ आश्रय के ] विना प्रजाजन भम, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करनेवाले क 
काम भी नहीं कर सकते, इस से प्रजाजन और राजा इश्वर का आश्रय कर एक दूसरे के उपकार में धम्मं के साथ 
भपना वत्तोव रक्खे॥ ४६ ॥ ज्य 


| “YS A 
| उपयासगृहीतोऽसीत्यस्य शास ऋषि: । विश्वकम्मन्द्रो देवता । 
| विराडत्राह्मी बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 

पुनः ग्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ br 
उप्यामशुंह्दीतोऽस्य्ये त्वा गायत्रछन्दसं गृहामीन्द्राय त्वा त्रिषुप्छन्दसे हामि, 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दस गुह्णाम्यनुषटसेऽभिगरः ॥ ४७ ॥ PE ` 


| समि ति गायत्रः 
उपयामगूहीत इत्युपय म5ग्रहीतः | असि | अग्नय । त्वा। गायत्रछन्द समात्‌ गा 


छा बब 


रोहण 12 ति > गह कु दि 3) प क - 
श्ेगमि । इन्द्राय । त्वा । क या व 1 । त्रिस्तुप्छन्दसमिति त्रिस्तुपू$छन्दसम्‌ । गृहृणासि । विश्वेभ्यः । स्वा । 
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इस रोक तथा परलोक में सुखो की प्राप्ति के लिये बतलाते हैं- कास आओ 
परमेश्वर की उपासना और राजा का सेवन करना ठ क्क >या 





ज्‌ चाहिये, अत: दोनों न सो २ पूरवोक्तमेवद्रद्यतित | 
ह...» अत: दोनों की स्तुति केसे की जावे, स et DP ०७ दृढयति 2 किड 
अना इति हस्तलेखपाठः ॥ » 'प्रजाराजानो? इति हरू 


. ` शिये किः इति अ० मु० पाठः| + `को न भूले! इति अः इ 


a5) 
8. 
Pas 
«~ ॥ 
महे. र DD 
Fe 
हि 


NH 
मु. क 
£ | | ५ 9 है (० कह ह हु?" हि हे | 
1 fg Id Nh ९ 11 
छ आओ ` > 


$ 


ER ० । 
5 









वंदभाष्ये 
७२८ न नळा न्‍८न-"््-__ 


निभा जु र का । ` 
2 [त5छन गहणामि | अनष्टप । अनस्तबित्य 5 

देवेभ्यः | जगच्छन्दसमिति जगत्‌ऽछन्दसम्‌ । Md र छ - नुञ्स्तुपू | ते । अभिगर त 

भिञ्गरः ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ।--( उपयामगृहीतः ) साङ्गोपाङ्गसाधनै: स्वीकृत: | ( असि ) ( अम्नये जी 
। पदार्भैविज्ञानाय (स्वा) त्वाम्‌ ( गायत्रछन्दसम्‌ ) गायन्नीछन्दोथविज्ञापकम्‌ ( ग्रह्मामि ) का 
` (इन्द्राय) पण्मैश्य्यंप्राप्ये (त्वा ) स्वाम ( त्रिष्ठपूछन्द्सम्‌ ) त्रिट्टपछन्दोउ्थबोधयितारम्‌ ( गाप 






















ध्यः दि Fs गु कृ नी पावे ह 

 ( विद्वेभ्य: ) अखिलेभ्यः (त्वा ) स्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) दिव्यशुणकम्स॑स्वभावेभ्य: ( जगच्छन्दसम ) जा. 
। _उन्दोष्वगमकम ( गृह्वासि ) ( अनुण्ुप्‌ ) अनुष्टोमते स्तभ्नात्यज्ञानं यः ( ते ) तब ( अभिगर:' ) अपि 
य । मन्त्र, शत० ११ । ५। ९ | ७ व्याख्यातः !॥ ४७ ॥ 

हि तर अय मन्त्र. २ ॥ ै 

प | अन्वय;- हे विश्वकम्मेन्नहं यस्य ते तवानुए्टुवभिगरो5स्ति ल ल गायत्रछुन्दसं त्वाझये गृह्णामि, रिष 
> इन्दे लेन्द्राय गृह्णामि, जणच्छन्दसं त्वा! जिश्वेम्यो देवेभ्यो गृह्णामि \ एतद्थसस्सा सिस्त्वमुपयामगृहीतोऽस ॥ ४७॥ 
ह | अत्र सन्ते पूवैस्मान्मन्त्राद विश्वकम्संन्चिवि पदमनुबःतते ।। 


: भावार्थ--मनुष्येरगन्यादिविद्यासाधनक्रियाबिज्ञापकानां गायञ्यादिछन्दोम्वितातासग्ेदादीत 
क ७, प्र [प्रि भी कळ. शा 
बोधायाध्यापक: संसेबनीयोऽस्ति, नह्येतेन विना कस्यचिद्‌ विद्याप्राप्तिसेबिठुं शक्या ॥ ४७ ॥ 





= rs 
“मु फिर मी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
मे j 
| ददाे३( सम) #३ कमा कलेवाले जन! जो (ते) अ भ (ला 
| अज्ञान का छुड़ानेवाळा ( अभिगरः) सब प्रकार से विख्यात प्रशसा वाक्य ह, उन [ ( ॥ 3 ) आप को 






अग्नि आदि पदार्थों के गुण कहने वाले गायत्री छन्दयुक्त वेदमन्त्रों के अर्थ के जाननेवाळे ( 
... ( अमये ) अभि आदि पदार्थो के गुण जातने के लिये ( सि) जाए ह है ( इन्द्राय ) पर 
रम ऐेववर्य्य देनेवाले त्रिष्टप्‌ छन्दयुक्त वेदमन्त्रों का अर्थ [ बोधन ] करानेहारे ( स्वा ) आप मै 


ककती: = ब्य २ गुण क्‌ 
| घेइवय्यै की प्राप्ति के लिये ( गृहणामि ) स्वीकार करता हुँ । ( जगच्छन्द की जो ( विवेशय ) मर ( देवेभ्यः ) 






त्रिष्टप्छन्दसम ) 















ओ। और स्वभाव के बोधक वेदमन्त्रो का अर्थ विज्ञान करानेवाले (त्वा ) आ गृहीतः ) उक्त सब कामके | 
अच्छे च्छे २ गुण कम्मं और स्वमावों के किये ( गुहूणाभि ) स्वीकार करता ह. (उपप 
$ ॥ हे पा द ८५ » छिः | > या 
__ लिये हम लोगों ने आप को सब प्रकार स्वीकार कर रक्खा ( असि ) हे ॥ ४७ ॥ १. .. 
इतस्ते पिछले मन्त्र से ( विश्‍वकम्मैन्‌ ) इस पद की अनुवृतति आती दै 
क क इति यास्क्रवचनात्‌ गै शब इत्यस्मात 0 



















डा EE चित्त्वादन्तोदात्तः । त्रिष्टुप्‌ इत्यत्र गतिकारकीर् 
न त वाता वम्‌ स्वादुन >) RS ह 

चवी. ह 3... ` द र हें कुतू ७ | ( , wo ब 

२ पूर्वाक्त 1८ को ही दृढ़ करते हँ orl ; | जगत्‌ क्विपि द्विवचने का 

चया स्वरेणान्तोदात्तः र URS 
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Fr 
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अ. त्रि म दात्तत्वम्‌ ।। ५ 
अन्याय) “र्य, पकन फू पाप काका रा ८०५ - इत्याद्यढात 
जरार्‍च्छन्द्समू ) सवत्र १७? ) ० 2 


क जा” 


me Ys ७१.० 00 > £ \ 
rd AT 0. क्‌ “क” फेल 
४८९० 


अष्टमोऽध्यायः 
भावार्थ/-- मजुष्यों को चाहिये कि अभि आदि पदार्थविद्या के साधन > तथा क्रियाओं का उत्तम 


बोध करानेवाले गायत्री आदि छन्दयुष्त ऋग्वेदादि वेदों के बोध होने के छिये उत्तम पढ़ाने वाळे का सेवन करें 
क्योंकि उत्तम पढ़ानेवाले के बिना किसी को विद्या नहीं प्रास हो सकती ॥ ४७ ॥ 


+ > 


ब्रेशीनां तवेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतयो देवताः । [ आद्यस्य ] & आसुरी त्रिष्टप, कुकूननानासिसस्य 
याजुषी जगती, भन्दनाचामित्यस्य [ याजुषी त्रिष्टप्‌ ], मदिन्तमानासित्यस्य मधुन्तमानामित्यस्य 
च 1] याजुषी जगती, शुक्रं त्वेत्यस्य साम्नी ब्रहती छन्दांसि । तेषु त्रिष्टभो धैवतः, 
जगत्या निषादः, बृहत्या सध्यसञ्च स्वराः ॥ 

















अथ गाहँस्थ्यकर्म्मणि पत्नी पातिमुपदिञ्याति ॥ 


तीनां त्या पत्मन्नाधूनोमि कुकननानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि नय 
| भनन्‍्दनानां खा पत्मन्नाधूनोमि मुदिन्तमानां खा पत्मन्नाधूनोमि 2. 
मधुन्तमाना त्या पत्मन्नाधूनोमि शक्र त्या शक्र ऽ आधूनोम्यहनो। ह 

रूपे रयस्य रश्मिष ॥ ४८ ॥ टर 

† बरेशीनाम्‌ । त्या । पत्मन्‌ । आ। धूनोमि । शः कुकननानाम्‌ । स्वा । पत्मनू। आ। धूनोमि । भन्दनाँनाम्‌ । 

| त्वा । पत्मन्‌ । आ । धनोसि । मदिन त॑मानामिति मदिन्‌ ऽतमानास्‌ । त्वा । पत्मन्‌ । आ । धनोमि । मधुन्तमानामिति | ह; 
| सछुनूऽतमानाम्‌ । त्वा । पत्म॑न्‌ । आ । धुदोमि । शक्रम्‌ । स्वा । शुक्र । आ। धनोमि। अह्नः । रूपे 1 सूय्यस्य । 









रश्मियु ॥ ४८ ॥ 


Nb ns msm 


( भन्दनानाम्‌ ) कपृवृजिमन्दि० (उ० २। ८१) 
इति बाहुलकात्‌ क्युः। अनादेशे प्रत्ययस्वरेण 
मध्योदात्तः ॥ 














१ दुराचारिणो राज्ञः सभापतीन्‌ वा तेषां पत्न्यः 
कथसुपदिशेयुरित्याह-- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 





( त्रेशोनाम्‌ ) बृषादिस्वादाद्य॒ दात्तः । सिद्धिस्तु 
बाहुळङाच्छान्द्सत्वाद्वेति ध्येयम्‌ 

( पत्मन्‌) “पव्ल्‌ गातो? इत्यस्मात्‌ सर्वधातुभ्यो 
मनिन्‌ ( उ० ४। १४५ ) इति मनिन्‌ । छान्दः 
सर्दादाष्टसिको निवातो न भवति ॥ 

( कुकूननानाम्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ ङ्‌ 
( अ० ६ । २ | १३९) इतव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरत्व 
ताप्त छानदसत्वादुत्तरपदाय दात्तत्वम्‌ ।। 

( धूनोमि ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८। ६ । २८ ) 
इति निघातः ॥ 


| “याजुषी त्रिष्टुप? इति अ० मु० अपपाठः ॥ 


IO 002 


SO ANS 
= ह.) at “to 


» साधन करानेवाली क्रियाओं? इति अ० मुद्रितपाठ || 















( सदिन्तमानाम्‌ ) नाद्‌ घस्य ( अ० ८ | २। क 
१७ ) इति नुडागमः । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
(अ० ८। २ । ७) इति नलोपः | प्रत्ययस्वरः 
यत्तवटः--- नाद्‌ घस्पेति नुमागमः? इत्याह, तदयु 
क्कम्‌ । नुडित्यनुवत्तनात्‌। यथा तु पद॒पाठस्तथा “नुक्‌ र्‌ 
भवति । अत्र महाभाष्यं ८ । २। १६ द्र्व्यस्‌ I आ 
( सघुन्तमानाम्‌ ) मधुशब्द आद्यः गत्तोऽन्यत्र 
( य० १ । २१४० १०७ ) । इह तु व्यत्यये नान्तो- 
दात्तत्वं द्रष्टव्यम्‌ । वस्तुतः `स न? प्रातिपदिकं 











२ ee 





शू ह... ers Fe" 775 
~ कल्क “२ 


तेअ Eo उ 
त्रिष्टुप्‌ ? इति TT 1 ~ 1 
'प दात उू० २० ७०१०, ॥ 

क 


Ap ७ ) २. हि 
ब्रेशीनाम? 103: मम ०: ॥ | 
नाम? इति ० मु० पवर्गीयाउपरपाठ+ ॥ 


क 'कुकनरनांनाम? इति अ० मु० अपपपाठ | ‘7s 


BEET औ द्‌ र हॅ न £ यु 
. आर सुशोळता सें व्याप्त जो पराइ पत्नियां हें उनमें व्यभिचार से वत्तंमान (त्वा ) तुमको में वह 











यजुरवेदभाष्ये 


NS चा 
पदाथ;- ( ब्रेशीनाम्‌ ) दिव्या लविद्यासुशील 


लि र >व्याप्रानाम्‌, एता नै दै 

वाञचैव दैवीरापो याश्चेमा मातुष्यस्ताभिरेवास्मिन्नेतदुमथीभी रस॑ दधाति। शत० ९९ ५१६१८ (त्वा) ह 
( पत्मन्‌) धमात्‌ पतनशील | (आ) ( धूनोमि) समन्तात्‌ कम्पयासि, अत्रान्तगेतो णिच्‌। ; ल. 

भृशं शब्दविद्यया नम्राणाम्‌ , कुछ शब्दे इत्यस्माद्यङि शुणाभावेऽभ्यस्ततः [ क्बिबन्तात्‌ ] कूपा 
घातोरौणादिको नक प्रययश्च, ततः षष्ठीबहुबचनम्‌ ( स्वा ) ( पस्मन्‌ ) ( आ ) ( धूनोमि ) ( भन्दनान म 
कल्याणाचरणानाम ( त्वा ) (पत्मन्‌) (आ) ( धूनोमि) ( मदिन्तमानाम्‌ ) अतिशयितानन्दितान 
परखीणाँ समीपे (त्वा) (पत्मन्‌) चब्वळचेतः ! ( आ) ( धूनोसि ) ( सधुन्तमानाम्‌ ) अतिशेर 
माधुयेगुणोपेतानाम्‌ , + वा छन्दसि ( सवे विधयो भवन्ति । ० १। ४1६ मा») इति नुडागम: । (खा) 
( पत्मन्‌ ) ( आ ) ( धूनोमि ) ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध बीयबन्तम्‌ ( त्वा ) ( शुक्र ) (आ) ( धूनोमि ) ( अह. 
दिनस्य ( रूपे ) ( सूर्यस्य) ( रश्मिषु ) ॥ अयं मन्त्र: शत० ११ । ५ । ९ । ८-९ व्याख्यातः ॥ ४८॥ 





अन्वय;- है पत्मन, ब्रेशीनामपासिव वतमानानां पल्लीनां सध्ये व्यभिचारेण वतमानं लाइइ- 
माधूनोमि । हे पत्मन्‌ कुकूननानां समीपे मौख्यैण वतमानं त्वाहमाधूतोमि । हे पत्मन्‌ भन्दनानां सन्निवावधर्मचा- 
रित्वेन प्रवृत्तं त्वाहममाधुनोमि। हे पत्मन्‌ मदिन्तमानां सनीडे दुःखदायित्वेन चरन्तं त्वाहमाधूतोभि। हे पत्‌ 
मधुन्तमानां समयादं कुचारिणं त्वाहमाधूतोमि । हे पत्मन्नहदो रूप सूयस्य रदिमषु च गृहे संगतिसभीपछुं शुक्र त्या शुर 
आधूनोमि ॥ ४८ ॥ 


अत्र वाचकलप्तोपमालङ्कारः | 


0 हद 

भावार्थः--यथा सूर्यस्य रइसीन्‌ प्राप्य जगत्पदाथी: शुद्धा जायन्ते, तथै दुराचारी सुशिक्षा 

[ ख्लीभ्यः सत्योपदेशं ] दण्डं च प्राप्य पवित्रो भवति, गुहस्थेरत्यन्तदुष्टो व्यभिचारव्यवहारः सदैव निवत 
नीयः, कुतोऽस्य शरीरात्मबळनाराकर्वेन धर्मार्थकाम मोक्षाणां प्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 


war Oooo ठलो 
Cy ०५ (९ | ~ ~ ~ Ee ०४ क्र २ 
अब गांहश्थ्य कम्मे में पढ़ी अपने पात को उपदेश देती हे, यह गले मन्त्र म कहा ठी 


६ यी छ विद्या 
(a 1 रङ्गीन के समान [A 
पदाथः--हे ( पत्मन्‌ ) धम्म सें न चित्त देनेवाले पते | ( त्रेशीनाम्‌ ) जळो से ( आधूनोमि) 


- अच्छे प्रकार डिगाती हूँ । हे ( पत्मन्‌ ) अधम्म सें चित्त देनेवाले पते | ( कुकूनन 


क को प्राप्त हो रही हुई औरों की पत्नियों के समीप मूर्खपन से जानेवाले ( त्वा a 
 (चूनोमि) वहां से अच्छे प्रकार छुड़ाती हुँ । हे ( पत्मन्‌) कुचाळ में चित्त देनेवाले प ते ! आ) आनो 
| कां आचरण करती हुई परपत्रियो के समीप अधमं से जानेवाले (स्वा ) तुझकों वहा गन्त आनन्द | 


प्रकार ( धूनोमि ) एथक्‌ करती हुँ । हे ( पत्मन्‌ मन की चंचळ चित्तवाले पते | ( मदिन्तमानाम्‌ ) श 


उति? प्रत्ययान्तं, प्त्यथस्वरेणान्तोदात्तम्‌ » यथा ततो विभक्तिरबुदात्ता ॥ पमिशति कोर ॥ 


१ समीपमित्यर्थ; । समयाद समी 








न्न 

DJ हन उनि 
नै 

त 


हा उमाएतिया 0 
पत्नियां केसे उपदेश करें, यह बर्डे ह 


भ ग के क हः 
ढ २ दुराचारी राजाओं वा समाप्रतिय ` हर 






















अष्टमोऽध्यायः टे 
नको दुःख देते छ्‌ ( त्वा ) शे में . 7 7 लय 
परपत्नियों के समीप उनक टु तुमक वहां से ( टमा ) मारी त ु 
त्मन्‌ ) कठोरचित्त पते | ( मधुन्तमानाम्‌ ) अतिशय करके मीठी २ बोडिया ज्म ॥ 
कुचाळ से जाते हुए (स्वा) तुमको में (आ) अच्छे प्रकार (धूनोमि) हटाती है । हे अविद्या में रमण करनेवाले | है 
दिन के (रूपे) रूप में अर्थात्‌ (सूयस्य) सूर्य की [ (रहिमघु) ] फैली हुई किरणों के समय में घर में संगति की चाइ 
करते हुए (छुक्रम्‌) छद वीयवाछे (त्वा) तुमको (झुक्के) वीर्य के हेतु (आ) भले प्रकार (बूनोमि) छुडाती हुँ ॥ ४८ ॥ 


इस मन्त्र में वाचक्छुप्तोपसालङ्कार है ॥ 








भातव।५८-- जैसे सूथ्य की किरणों को प्राप्त हो 

ओर सियो बा स होकर संसार के पदार्थ शुद्ध होते हैं, वैसे ही दुराचारी 
पुरुष अच्छी शिक्षा ओर “दश आर दुण्ड का पाकर पवित्र होते हैं, गृहस्थों को चाहिये कि अदयन्त 
दुःख देने और कुछ को अष्ट करनेवाले व्यभिचार कम्म से सदा दूर रहें, क्योंकि इससे शरीर और आत्मा के बह 
का नाश होने से धम्म, अथ, काम जोर मोक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ ४८॥ 


= 2601” 


ककुभसिद्यस्य देवा ऋषयः | विश्वेदेवा प्रजापतयो देवता: । विराट्‌ प्राजापत्या जगती छन्द: । 
% निषाद: स्वरः ॥ यत्ते सोसेलस्य | निचदाष्युष्णिक्‌ छन्द: । | ऋषभः स्वर: ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अथ गृहस्थाने राजपक्षे पनरुपादयाति ॥ 


ककुभ रूप इप॒भस्य रोचते बृहच्छक्रः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहां ॥ ४६ ॥ E 
| ककुभस्‌ । रूपस्‌ । वुषुभस्य । रोचते। बृहत्‌ । शक्रः। शुक्रस्य | परोगा इति पुर'5गाः । सोम: । र 


सोमस्य । परोगा इति पुरः5गाः ॥ यत्‌ । ते। सोम । अदाभ्यम्‌ । नाम | जागृवि । तस्मै । त्वा । गहणामि । 
तस्मै । ते । सोम॑ । सोमाय । स्वाहा ॥ ४९ ॥ 


ज 

















i nd 


| पदाथ;--( ककुभम्‌ ) दिग्बच्छुद्धम्‌ ( रूपम्‌ ) ( वृषभस्य ) सुखाभिवषेकस्य सभापतेः 

(रोचते ) प्रकाशते ( ब्रृहत्‌ ) ( शुक्रः ) शुद्धः ( शुक्रस्य) शुद्धस्य धस्मंस्य ( पुरोगाः ) पुरःसराः [® 

ह सोमः) ~ग) सोमशुणसम्पन्नः ( सोमस्य ) ऐश्वय्यणुणयुक्तस्य गृहाश्रमस्य ( पुरोगाः ) पुरोगाभिः ( सोमस्य ) ऐश्वय्यंगुणयुक्तस्य गृहाश्रमस्य ( पुरोगाः ) पुरोगामिनः ( यत्‌) . ह पे 
T——— SS SS छ क त 0 0? 00 





) कथम्भूतो राज्ञा राज्यकर्मणि स्वीकतैञ्य इत्याह ( रोचते ) तिङ्ङतिङः ( अ०८। १। २८ ) 
` इषभ इति। एष (आदित्यः) होवासां प्रजानामृषभः ॥ इति निघातः ॥ 


° उ० १। २९। ८॥ ( पुरोगाः ) कृत्स्वरः ॥ उ हा की 
* ससं वै अकम्‌ || श०३ । ९ | २ । २५ | ( अदाभ्यम्‌ ) पूव यजुः ३ । १८ ब्या ग र्‌ यात: | 
अथ व्याकरणग्रक्रिया तसुरुंधे तु्यर्थठृतीया (अ०६ । २। २) | 
` कङुभम्‌ ) ककुभ इति दिङ्नाम ( निघ० १ । इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व आद्य दात्तत्वम्‌ हि उन 
६ ) ततो मत्वथोयो5च चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ !! ( जागृवि ) पूव ( यज्ञः ७ । दे ) याख्यातः 
( वृषभस्य ) य० ४। ३० ए० ४०८ ब्या- ' व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


ख्यात कि 270 मी ॥ 





जा 1 “भुरिगाष्यु 2-3 षणक? ` ना इति. ० अपपाठः. 
ॐ 'मध्यमः स्वरः? इति हस्तलेखेष्वपपाठः ॥ 1 आया हा कू इति अश सु० अपा 
धेवतः स्वरः? इति आ० मु० अपपाठः । हरतलेखेघु ऋषभः स्वरः इल 





भ्ठ 





पटक 9 >, 
CC-0. JK Sanskrit Academy, J 








ओ यस्य (ते) तब (सोम) प्राप्तश्चय्य विद्वन्‌ | (अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीयम्‌ ( नाम ) दया ( अदाभ्यम्‌ ) अहिँसनीयम्‌ ( नाम ) ख्याति; (च 
 ज्ञागरूकम्‌ ( तस्मै ) (त्वा ) तवाम्‌ ( शृज्ञामि ) (तस्मे) (ते) तुभ्यम्‌ (सोस) सत्कम्मेसु प्र ब) 
_ (सोमाय) शुभकम्मंसु प्रवृत्ताय ( स्वाहा ) सत्या वाकू ॥ अय मन्त्र: शत० ११। ५।९। ए 
 व्याख्यातः।। ४९ ॥ 












अन्वय!--हे सोम यद्यध्य वृषभस्य बृहत्ककुर्म रूपं रोचते, स त्वं शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः सोमसय परोगा 
गृह >. _*. त जज 2 ६ । 
सोमो भव । यत्ते तवादाम्यन्नाम जागुव्यस्ति तस्मे नाम्ने त्वा गृह [मि ह्‌ सोम तस्मे सोमायते तुभ्य स्वाहाऽस्तु ।।४९।। 


| ७५ त र ९ फ ८ हि ४ 

भावाथ;--समाप्रजाजनैयंस्य पुण्या प्रशंसा सान्द्य्यणुणयुक्त रूपं विद्या न्यायो बिनय 

- १ रन र जिते न् च च १ 

शौर्य्य तेज. पक्षराहित्यं सुहृत्तोत्साह आरोग्यं बलं पराक्रमो धैय्य जितेन्द्रियता वेदादिशाख्ने श्रद्धा प्रजा. 
पाढनप्रियत्वं च बत्तते, स एव सभाधिपती राजा मन्तव्यः ॥ ४९ || 








ब भट Ess ७०६४४४० 


अब फिर मृहस्थों को राजपक्ष में उपदेश अगले मन्त्र में किया है 0 





पदार्थः ( सोम ) ऐश्वय्य को प्राप्त हुए विद्वन्‌! जिस ( दृषभस्य ) सब सुखों के वषोनेवाठे 
आपका ( ककुभम्‌ ) दिज्ञाओं के समान झुद्ध ( बृहत्‌ ) बड़ा ( रूपस्‌ ) सुन्दर स्वरूप ( रोचते ) प्रकाशमान होता 
व है, सो आप ( शुक्रस्य ) शुद्ध धर्म के ( पुरोगाः ) अग्रगामी वा ( शुक्रः ) शुद्ध ( सोमस्य ) अत्यन्त ऐशवय्य के 
(पुरोगाः) अग्रगन्ता ( सोमः ) सोमगुणसम्पन्न ऐश्‍वय्येयुक्त हूजिये । [ ( यत्‌ ) ] जिस # [ ( ते ) | आपका 


(अदाभ्यम्‌) प्रशंसा करनेयोग्य ( नाम ) नाम ( जागृवि ) जाग रहा है ( तस्मै) उसी के लिये ( स्वा ) आपको 


दु टन... पद 2 कर नं न 

( गृहणासि ) ग्रहण करता हूँ और हे ( सोम ) उत्तम कामों में प्रेरक ( तस्मे ) डन ( सोमाय ) श्रेष्ठ कामों में प्रव 

. हुए (ते) आपके लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 

>> की | Fs हर 
ल्य 


6 ७ र 
भावाथ;-- सभाजन और प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पुण्य प्रशंसा सुन्दर रूप विद्या जं में शरद 
 कूरता तेज अपक्षपात मित्रता सब कामों सें उत्साह आरोग्य बळ पराक्रम धीरज जितेन्द्रियता वेदादि शाख 


ओ- और प्रजापालन सें प्रीति हो, उसी को सभा का अधिपति राजा मानें ॥ ४९ ॥ 


ह... 
०. "काहा रि र अ 
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पुनः प्रकारान्तरेण राजविषयमाह ॥ 
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2 सोम कर ° Ta व. ~ प्रि पा के" 
उशिक्‌ त्वं देव सोमाम्ने; प्रियं पाथोऽपी'हि व॒शी त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रिय ने 2 
मु 3 | | १0 सं पोम १ ~| २ २५ el ° गी sa 
त्स | सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपीहि ॥ ५० ॥ क 
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अष्टमोऽध्यायः ब्‌ 
उशिक्‌ । त्वम्‌ । देव । सोम॒ । अः । प्रियम्‌ पार्थः | अपिं। इहि। वशी । त्वम्‌ । देव । सोम । 
| ञ्‌ | ञ्‌ ज कु बन आल ls 
त्रस्य । प्रियस्‌ । पाथः । अपि । इहि । अस्मत्सखेव्युस्मत्‌ऽसखा । त्वम्‌ । देव । सोम। विश्वेषाम्‌ । देवार्नाम्‌ । 
। अपिं । इहि ॥ ५० ॥ 














I 
प्रियम्‌ | पाथः 
















0 हि शु 
पदार्थ/---( उशिक्‌ ) कामयमानः (स्म्‌ ) ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ( सोम ) सकलेश्व- द 

व्यीढ्य ( अभ्ने: ) सहिठुषः ( प्रियम ) प्रीतिजनकम्‌ ( पाथ: ) रक्षणीयमाचरणम्‌, पाथ इति पदनामसु EE 
पठितम्‌; निष० ४ \ ३ ( अपि ) निश्चयार्थं ( इहि ) प्राप्नुहि जानीहि वा ( बशी ) जितेन्द्रियः (सवम) = 

( देव) IE ( सोम ) ऐड्वर्य्येन्नतो i ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्ययुक्तस्य धाभिकस्य राज्ञः ( प्रियम्‌ ) कि, 
सुखेस्तप्पेकम ( पाथः ) ज्ञातठ्य कम्मं (अपि) ( इहि) ( अस्मत्सखा ) वयं सखायो यस्य सः र: 

' (लम्‌) (देव) बिद्यासु द्योतमान (सोम ) विद्येश्वय्यसहित ( विउवेषाम्‌ ) सर्वेषाम्‌ ( देवानाम्‌ ) के 
। धार्म्मिकाणासाप्तानां विदुषाम ( प्रियम्‌ ) कमनीयम्‌ ( पाथः ) विज्ञानाचरणम्‌ ( अपि ) ( इहि ) ॥ अयं | 
| सन्त्रःशत० ११ । ५ । ९ । १२ व्याख्यातः ॥ ५० ॥ उ 
| अन्वयः हे देव सोम राजन्‌ | त्वमुशिग्भवन्नम्नेः प्रियम्पाथोऽपीहि १ हे देव सोम ! तै वशी भूव्वेन्द्रस्य कल 
|... प्रिय्पाथोउपीहि । हे देव सोम | त्वमस्मत्सखा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपीहि || ५० ॥ “3 
भावार्थः--राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां चोचितमस्ति ( यत्ते ) पुरुषार्थन संयमेन मित्रतया र रे 

धाम्मिकाणां वेदपारगाणां मार्गे गच्छेयुनेहि सत्पुरुषसंगानुकरणाभ्यां दिना कश्चिद्‌ विद्यां घस्मं सावेजनिक- क हू 
प्रियतामेश्चय्य च प्राप्तुं शक्नोति ॥ ५० ॥ व 


———— re ————— 


so ला व ७० 


("२ 0० क्त 3 
फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है । 


ed 


| पदाथः हे ( देव ) दिव्य गुण सम्पन्न ( सोस ) समस्त ऐश्वर्य युक्त राजन्‌ | [ ( स्वम्‌ ) ] जए 
| ( उशिक्‌ ) अतिमनोहर होके ( अभेः ) उत्तम विद्वान्‌ के ( प्रियम्‌ ) प्रेम उत्पन्न करानेवाले ( पाथः ) रक्षा योग्य | क 
। व्यवहार को ( अपि ) निश्चय से ( इहि ) + प्राप्त करो भौर जानो, हे ( देव ) दानी (सोम ) हर एक प्रकार 
| से ऐश्वय्य की उन्नति करानेवाले | [( स्वम्‌ ) ] आप ( वशी ) जितेन्द्रिय होकर ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्यंवाले घा्मिक 
जेन के ( प्रियम्‌ ) प्रेम उत्पन्न करानेवाले ( पाथः ) जानने योग्य कमे को (अपि) निश्चय से ( इहि ) (+ प्रा 
करो ओर जानो । हे ( देव ) समस्त विद्याओं में प्रकाशमान ( सोम ) ऐश्वय्य युक्त | | ( त्वम्‌ )] आप (अस्मत्सखा) | 


हेम रोग जिनके मित्र हैं, ऐसे आप होकर ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के [( प्रियम्‌ )] प्रेम उत्पन्न 


घेरे ( पावः) शे आन को (भरै) म्स (हि) मास हो जनो 1" 






तक जि वि ___[_ _ ____ ८: : _ > यय 1२३ ee `= 


र 
द श्‌ य० ५। ३२ पृ० ४८६ व्याख्यातः ॥ 
र पूव य० २। १७ भाष्ये प्रु० १९७ व्याख्यातः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( बशी ) प्रत्ययस्वरः ॥ विषय RN टे 
~ १ ; ये ४२ ~ Co क 5 मले 5% 
( अस्मत्सखा ) बहुत्रीहौ मइसा पूर्वपदम्‌ (श रैन २ 


1 
` 
3 


भर 
५० री. 


भा 






+ प्राप्त करो? इति हस्तलेखेपु नास्ति ॥ | 


न. ७ ~ 
ही ह SN प 
ह। Ee कै a PE 





जु र 00, 
यजुबंदभाष्ये 


Rr RR 





न्‌ नाल” छ न लाह रन ना लाला आह + + 


= छारे ST 
भवाय;-- राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा अन्य सब सज्जनों को वकक 


चत हे ६ 
मित्रभाव से धाम्म्रिक वेद के पारगन्ता विद्वानों के माग पर चलें, क्योंवि गे २ छि परा संय 
द ! क्योंकि | सञ्जनो के सङ्ग और उनके भौर 
भाच. 


रण किये विना कोई विद्या धम्मे सब से प्रीतिभाव और ऐश्वय्य को नहीं पा सकता है तुर्य 


७ ॥ ५०॥ 
“OS > 


5 इह्‌ रतिरित्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतयो गृहस्था देवता: । [ भुरिग | आर्षी जगती छन 
निषादः स्वरः || 








न्द्‌; | 


अथ गाहस्थ्यविषये विशेषमाह | 
३ इह रतिरिह रमध्वमिह धतिरिह स्वतिः स्वाह। । 


| 
| 


। इपछुजन्‌ अरुणं मात्रे धरुणो मातरं धय॑न्‌ । रायस्पो॑मस्मारु॑ दीघरत्‌ स्वाहा ॥ ५१ | 


इह \ रति; । इह । रमध्वम्‌ । इह । धृति; । इह । स्वष्टतिरिति स्वतिः । स्वाहा ॥ उपसजन्रित्युप$- 
। । क ke 
जन्‌ । धरुणम्‌ । मात्रे । धरुणः । मातरम्‌ । धयन्‌ ॥ रायः । पोषम्‌ । अस्मासु! । दीधरत्‌ । स्वाहां ॥ ५१ ॥ 










र 20 पदाथ;-( इह ) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे ( रतिः) रमण ) ( रमध ( ति; 
सवष] व्यवहाराणां धारणा (इह) ( स्वधृतिः ) दु Mal | 
व 104 वा ( उपसृजन्‌ ) समीपं प्रापयन्निव ( धरुणम्‌ ) धत्तंव्यं पुत्रम्‌ ( मात्रे ) मान्यकरत्र्ये ( धरुणः) 
त (मातरम्‌) सान्यप्रदाम्‌ ( धयन्‌) तस्याः पयः पिबन्‌ ( रायः) धनस्य (पोषम्‌) पुष्टि 
 (अस्माछु) ( दीधरत्‌) धारय, अत्र लोड लुङडभावश्च। ( स्वाहा ) सत्यया वाचा ॥ अयं मलः 
 शत०४।६।९। ८-९ य्याख्यातः।। ५१ ॥ | 







अन्वयः 
~ णि अन्वय; हे गृहस्था युष्माकमिह रतिरिह 'चतिरिह स्वर्घातः स्वाहा चास्तु | यूयमिह रमध्वम्‌\ है 
 गृहिस्त्वमपत्यस्य मात्रेयं धरणं रा पोषं स्वाह 
ज्या नेय धरणं गभमुपसूजन्‌ स्वगृहे रमस्व, स॒ धरुणो मातर घयन्निवास्मास रायर 
 दीषस्त्‌॥ ५१ ॥ 










a 





¦ गृहाश्रमस्य फलं निरूपयन्नाह | वृ० ) इति 'उनन्‌? प्रत्ययो णिलुकू च । निसादाः 
| । तथा चाहे | 
नां प्रथय | 






अथ व्याकरणप्रक्रिया दात्तव्वे प्राप्ते बाहुळकात्‌ प्रत्ययस्वरः 
(रतिः) निच्वादाद्युदात्तः ॥ नारायणः--अस्य निच्चं चित्वं च वि 
हि घरात.) समासस्य (अ०६।१।२२३) ( घयन्‌) शदुळंसार्वधातुका् पः अ 

स्त छानद्सत्वादायुदात्तत्वम्‌ ॥ पित्वादनुदात्तत्वे घातुस्वरः ॥ | 
) ( दीधरत्‌ ) तिङङतिङः ( अं? ¢ ee 
इति निघातः ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 


च} 
कोक य अ 
भावाथ;--यावद्‌ राजादयः सभ्याः प्रज त्ये पै 
वत्तेन्ते, तावत्‌ प्रजासुखं राज्य प जनाश्र सत्ये धे, सत्येनोपाजितेधु पदार्थेपु, धम्म 
व्यवहारे च न सासुने राज्यसुखं च प्राप्तुं न शक्नुवन्ति । यावदू राजपुरुषः प्रजा 
| पुरुषाश्च पिठपुत्रवत्‌ परस्पर प्रीत्युपकारं न कुवन्ति, ताबत्‌ $ सततं सुखं न जायते ॥ ~ 





t a —— menos 


अब गाहस्थ्य धम्मे में विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 





7१ 
पदनः काहि हे गृहरुथों | तुम छोगों की ( इह ) इस गृहाश्रम में ( रति; ) प्रीति (इह) इस में (शतिः) 
सब ब्यवहारों की धारणा ( इह ) इसी सें (स्वतिः) अपने पदार्थों की धारणा (स्वाहा) | तथा तुम्हारी सत्यवाणी ४ 
भौर सत्यक्रिया हो । तुम ( इह ) इस गृहाश्रम में ( रमध्वम्‌ ) रमण करो । हे गृहाश्रमस्थ पुरुष ! त्‌ सन्तान हो ३ 


| माता जो कि तेरी विवाहित स्त्री है, उस ( सात्रे ) पुत्र का मान करनेवाली के छिये ( धरुणम्‌ ) सब प्रकार से | 
| धारण पोषण करने [जिल] योग्य गर्भ को (उपस्‌जन्‌)] उत्पन्न करता हुवा अपने घर में रमण कर और वह (जा : 
| उक्त गुणवाला पुत्र ( मातरस्‌ ) उस अपनी माता का [ जेसे | (घयन्‌) दूध पीवे, वैसे ( अस्मासु ) हम छोगों के छ 
| निमित्त ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) समृद्धि को (स्वाहा ) सत्यभाव से ( दीधरत्‌ ) उत्पन्न कीजिये ॥ ५१ ॥ क 
| 0 े 
| भावा थि; जबतक राजा आदि सभ्यजन वा प्रजाजन सत्य पैय्यैवा सत्य से जोड़े हुए पदाथ वा सत्य- 
. व्यवहार सें अपना वत्तोव न रक्खे, तबतक प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते और जबतक राजपुरुष तया प्रजा- “सर 
। पुरुष पिता ओर पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति और उपकार नहीं करते, तबतक निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥५१॥ ड 








= 2 


सत्रस्येसस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । + निच॒दाषौं बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 





पुनरपि ग्रहस्थाविषये विशेषमाह ।| 
सत्रस्य ऽ ऋद्विरस्यगन्म ज्योतिरमृतं 5 अभूम । 









हे ९ 
सवमेतद्‌ राशः साधुत्व एव नान्यथेत्युपदिशति- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( सत्रस्य ) गुधुवीपचिवचियमिसदिक्षदिम्यख; 
३० ४।१६७ ) इति “त्र? प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरः ॥ 
- ( अगन्म ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८ | १ | २८) 
ति अतिङः पयुदासात्‌ निघातत्वं न प्रवतेते । 





ii ¢ ला 
तथा तुम्हारी? इति हस्तलेखेषु ना 
 "अुरिगाषीं? इति अर मु० पाठः 
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१२ “नवड तय जुनि जा 
- # NH कची 
> वाड 


तदभावे 5ट्स्वरः ॥ 
( ऋद्धिः ) नित्वादायुदात्तः्वम्‌ ॥ अ 
Ro 
( अरुहाम ) तिङङतिङ; ( २4० ८। १ IE ड्ड 
इति निघातः । अन्न रकि विकरणव्यस्ययो द्रष्टव्यः । 
लुङि तु कृमृहरुहिभ्यर्छन्दसि ( अ० 3 
इत्यहि सिद्धमेवेति ध्ययेस्‌॥ | 


=, "> छ ' ॥ टी > 
Rs £ न्दु ०-६. hy "° 
छः नि रो छि शुरु = ५ छ 
10 वट ल्न.“ # गि नो$- व्य 
) Na SF दिः अरी है 5 — 2२ ३० >> मको निको, oa पो जा = ८३ 
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क 
न, 
१» 
॥ ७ ® 


| 2 यजुर्वदभाष्ये | 
कट 17 ड | 0 मा अ्खचय | 
ह: न, आस। अन्म ज्योतिः । असः ॥ अभूस ॥ दिव॑म्‌ | रिष्या विक । ऋद्धिः । असि । अगन्म । ज्योतिः । त्क्ल = ॥ अभस ॥ दिवस्‌ । पुथिब्या; । अधि । जञ । 
= 2598 ` | 
अरुहाम । अविदाम । देवान्‌ । स्वः । ज्योतिः ॥ ५२ ॥ 
क पदार्थः ला" सत्रस्य) संगतस्य राजप्रजाव्यवह्ोररूपस्य यज्ञस्य ( ऋद्धि: ) सम्य हि 


अगन्म ) प्राप्तुयाम ( ज्योतिः ) बिज्ञानप्रकाशम्‌ ( अखूवा: ) प्राप्तमोक्षा: ( अभूम ) भवे 

दिवम्‌ ) सूयौदिम ( प्रथिव्याः ) भूम्यादेख जगतः (अधि ) अपरुषा 
) प्रादुभेवेम, अत्र विकरणव्यत्ययः | ( अविदास ) विन्देमहि ( देवान! 
सुखम्‌ ( ज्योतिः ) विज्ञानविषयम्‌ ।। अय मन्त्रः शत० ५ | ६। 


(असि) (अग 
अत्रोभयत्र छिङथ छुड | ( 
(आ ) समन्तात्‌ ( अरुह्वाम 
विदुषी दिव्यान्‌ भोगान्‌ वा (स्तः) 
९ | ११-१२ व्याख्यातः || ५२ ।। | 

अन्वयः हे विद्वेस्ट्व॑ सत्रस्य नऋड्धिरसि त्त्रत्सङ्गेन वयं ज्योतिरगन्म, ऋता अभूम, दिं पुय 
अध्यारुहाम, देवाञज्योति; स्वश्चा5५विदाम || ५२ ॥ 


भावाथः यावत्‌ सर्वेषां रक्षको धार्म्मिको राजाऽप्तो विद्वांश्च न भवेत्‌ , तावत्‌ कश्चिन्नि 
` विन) विद्यामोक्षानुष्ठानं कृत्वा तत्सुखं प्राप्तुज्ञाहति, न च सोक्षसुखादविकतर किचित्‌ सुखमस्ति ॥ ५२॥ 





२ न किया १ 
फिर भी गहस्यो के विषय में उपदेश छगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदाथः विद्वन्‌ | आप ( सत्रस्य ) प्राप्त हुए राजप्रजा व्यवहाररूप यज्ञ के ( च hs । 

रूप ( असि ) हैं, आप के संग से हम लोग ( ज्योतिः ) विज्ञान के प्र शश को ( अगन्म 4 प्राप्त दद अ क. | । 

मोक्ष पाने के योग्य ( अभूम ) हों, ( दिवम्‌ ) सुय्योदि ( पृथिव्या; ) एथिवी आदि ळोकों के ॥.. ध॒ € (4 
ओ। अस्हाम ) पूर्ण वृद्धि को पहुंचे, ( देवान्‌ ) विद्वानों वा दिब्य २ भोगों ( ज्योतिः ) विज्ञान विषय 

अत्यन्त सुख को ( अविदाम ) प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥ 





8 
तक कोरम | 


हो, तब 
द्वान्‌ न हा, हो समता ; 


वि ब: भावार्थ!--- धार्मिक राजा वा आंध्र दि 


। मनुष्य विद्या और मोक्ष के साधनों का अनुष्ठान करके निविध्नता खे उन के सुख पा 
___ ओरन मोक्ष सुख से अधिक कोई सुख है ॥ ५२ ॥ 
` युबमित्यस्य देवा क्रषयः । गृहपतयो देवता: । पूवंस्याष्यनुष्ड 


प्‌ छन्द: । गाव्वारः स्वर ॥ 
रस्ट, कड जापत्या 

4 ४४ - वू ` चेत्यस्यासुय्युषिणिक छन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ अस्साकमित्यस्य hE 

` बृहती छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ भूझुवरित्यस्य विराट प्राजा प 


॥ ८. पङ्किरछन्द्‌ः । पश्चमः स्वरः ॥ 
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७२७ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 4 


वं तमिन्द्रापवता पुरोयुथा यो न; पृतन्यादप तंतमिद्धतं व्जेण तंतमिद्धतस । 
द्रे चत्ताय छन्त्स दहन यादनचत्‌ । | 
अस्माक शत्रन्‌ परि शूर विश्वतों दर्मा दष्ट विश्वतः । | 


भूवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरे सपोषाः पोषे; ॥ ५३ ॥ 


यवस्‌ । तम्‌ । इन्द्रापुवता । प्रोयुधेति पुरःऽयुधां । यः। नः। पुतन्यात्‌ । अप॑ । तन्तमिति तम्‌ऽत॑म्‌। 
इत्‌ । हतम्‌ । वज्ञे ण । तन्तभिति तस्ूऽतम्‌। इत्‌ । हतम्‌ ॥ दरे । चत्ताय | न्स्सत्‌ । गहनम्‌ । यत्‌ । इनक्षत्‌ ॥ 
अस्माकम्‌ । शत्रूनू । परि । श र्‌ । विश्वतः । (दस्मो । दर्षीष्ट । विश्वतः ॥ भूरिति भूः । भुवरिति भुवः । स्वरिति 
स्वः । सुप्रजा इति सुऽग्रजाः। प्रजाभिः । स्याम। स॒वीरा इति स॒ऽ्वीरांः । वीरैः । सपोषा इति सऽपोषांः । 
पोषे; ॥ ५३ ॥ 


पदा५थ:---€ युवम्‌ ) युवाम्‌ (तम्‌) ( इन्द्रापवेता ) सूय्येमेघसद्दशौ सेनापतिसेनाजच्ौ 
अत्र सुपां सुलुग्‌श ( ० ७१ ९ । २६ ) इत्याकारः ( पुरोयुधा ) पूव युध्येते तौ ( य ) (न: ) अस्माकम्‌ 
( पुतन्यात्‌ ) प्रतनां सेनामिच्छेत्‌ ( अप ) ( तन्तम्‌ ) शत्रुम्‌ ( इत्‌) एव ( हृतम्‌ ) हन्याताम्‌ ( वज्रेण ) 
शख्जा्विद्याबछेन { तन्तम्‌ ) ( इत्‌) एब ( हतम्‌ ) बिनश्यतम्‌ ( दूरे ) ( चत्ताय ) आह्वादाय ( छन्त्सत) 
ऊजत्‌ ( गहनम्‌ ) कठिनं सेन्यम्‌ ( यत्‌) ( इनक्षत्‌) व्याप्नुयात्‌ &इनचततीति व्याप्तिकमसु पठितम्‌ | निघ ॐ 
२\ १८ । [ इकारोपजनरछान्दसः | ( अस्माकम्‌ ) ( शत्रन) ( परि ) सर्वतः (शूर) श्वणाति शत्रन, 
तत्सम्बुद्धौ ( विश्वतः ) संतः ( दमी ) इत्रुबिदारयिता ( दर्षीष्ट ) विदारय ( विश्वतः) (भूः) भूस | 
( भुवः ) अन्तरिक्षे ( स्वः ) सुखे ( सुप्रजाः ) प्रशस्तसन्तानाः ( प्रजाभिः ) ( खाम ) ( सुवीराः ) बहुश्रेऽछ . 
| वीरयुक्ताः ( वीरेः ) उत्तमबल्युक्तेः पुरुषैः ( सुपोषाः ) अलुन्तमपुष्टयः ( पोषैः ) पुष्टिभिः॥ अयंमन्त्र 
शत० ४।५। ११। १४ व्याख्यातः ॥ ५३ | ल्‍ 


| अन्वयः हे परोयधेनद्रपर्वता युवं यो यो नः पुतन्यात्‌ तन्तं अज्रेणेदपहतम्‌ । [यद्गहनं शत्रुदलसस्माक र ज्र 

| सेन्यमिनत्चृत्‌ । यञ्च छुन्त्सत्‌ तन्तं चत्तायानन्दाये डत दूर प्रापयतस्‌ । हे शूर सभापते दर्म्मा तवमस्माकं शत्रन्‌ विश्वत 

। परि दर्षीष्ट, यतो वर्य [ मूर्जुबः स्वः ) प्रजामिः सुप्रजा वीरैः सुवीराः पोषेस्सुपोषा विश्वतः स्याम ॥ ५३ ॥ 
NO त त त कब 


१ तदेष दृढयति-- . अथ व्याकरणप्रक्रिया 


२ अ न्द्‌ त्र 
व स्क स्वासी त्रर० १ । ५१ टर ९ भाष्ये र ( युवम्‌ ) मदिकप्रत्ययान्तो5न्तोदात्तः प्रत्यय 
त उन्नति तार अ स्वरेण युष्मच्छब्दः । सुपा सहेकादेश एकादेर 


तस्य “तक्ष नौ? इर गत्यथ म 
प तक्ष तृक्ष णक्ष गतो? इत्यस्य वा गत्यथस्य । उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) इतव्युद 
























। 
| 















(७७ अयमिकारइछान्दस आगमो द्रष्टव्यः | व्या- यदा तु शेषे ढोपष्टिळोपस्तदोदात्तनिवृत्तिस्वरेणा- 
ुबतः गच्छतो वेत्यथः ||? पृ० २०५ ॥ न्तोदात्तत्वं बोध्यम्‌ । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा 


तथव सायणभाष्ये ऋ० १ 1 ५१ । ९, तथा | म त 
याम्‌ (अ० ७1२ | ८८). इति आषाय 


३६० १। ६ २३ । ६ अपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ विधानादिह छन्द सिन A ॥ 
२ अत्रान्वये “तं! इत्येकं पदं व्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ ( इन्द्राप पबैता 1) आमन्त्रितर प्च (अ० ८। १। 
४ अस्य मन्त्रस्य पूर्वभाग ऋ० १ । १३२ । ६ व्या- क 

श्यातस्तन्न ततस्तत्र दृष्टव्यः ॥ क कत न्न कार 











य० ९३ के 





यजुर्वेदभाष्ये 





: | ) र MR 
ड “a i» C (र गो ब ते. सर्वेकार्येव ५०. क 
| भावार्थः--याबत्‌ सभापतिसेनापती प्रगल्भो सन्तौ सबेकार्थेषु 





पुरस्सरौ न 
र (UN अन्ते येते कसेणा ति चि वि 

तावत्‌ सनावीरा हषतो युद्ध न प्रवतन्ते, नह्यतन वना कदाचिद्‌ विज्ञयो जा 

शत्रवः सभापत्यादयो न जायेरन्न तावत्‌ मजा. पालयितुं शक्नुवन्ति, न च सुप्रज 


स्युः ।॥ ५२ ॥ 


I ind ~~ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है' ७ 


पदाथः--हे ( पुरोयुधा ) युद्ध समय में आगे ळड्नेवाले ( इन्द्रापर्वता ) सूर्य्यं और मेघ के समान 
सेनापति और सेना जन | ( युवम्‌ ) तुम दोनों (यः) जो (नः) हमारी ( एतन्यात्‌ ) सेना से लड़ना चाहे ( तम्तम्‌) 
(इत्‌) उसी २को ( वज्रेण) श्न और अख विद्या के बळ से [ (अप ) ] ( हतस्‌ ) मारो और ( यत्‌ ) जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे शत्रुओं की ( गहनम्‌ ) दुर्जय सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो ओर जो २ (छन्त्सत्‌) 
बळ को बढावे ( तंतम्‌ ) उस २ को ( चत्ताय ) आनन्द बढ़ाने के लिये ( इद्धतम्‌ ) अवश्य मारो और ( दूरे ) दूर 
पहुंचा दो। हे ( झूर ) शत्रुओं को मारनेवाले [ ( दुमो ) शत्रुओों को विदीर्ण करनेवाले | सभापते | आप हमारे 
( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परिदर्षीष्ट ) विदीर्ण कर दीजिये, जिस से हम लोग ( भूः) इस 
भूलोक ( भुवः ) अन्तरिक्ष और ( स्वः ) सुखकारक अर्थात्‌ दुशैनीय अत्यन्त सुखरूप लोक सें ( प्रजाभिः) अपने 
सन्तानों से ( सुप्रजाः ) प्रशंसित सन्तानो वाले ( वीरैः ) वीरों से (सुवीराः) बहुत अच्छे २ वीरों वाले और (पोषैः 


पुष्टियो से ( सुपोषाः ) अच्छी २ पुष्टिवाले ( विश्वतः ) सब ओर से ( स्यास ) होवें ॥ ७३ ॥ 









ह (पुरोयुधा) कृत्स्वरः । छान्दसत्वात्‌ सम्बुद्धपर्थ 
ह. प्रथसा ॥ 

| ( एतन्यातू ) प्रतनाशब्दात्‌ कव्यध्वरप्ठतनस्याचि 
लोपः (अ० ७ | ४| ३९ ) इृत्यनेनाकारळोपे 
लेटि प्रथमेकवचने इकारळोपे अडागसे च रूपम्‌ । 
______ युद्वृत्तानित्यम (० ८ । १ | ६६ ) इति निवाता- 
सावे धातुस्वरः । 

दु मड ५.  (तन्तम्‌ ) वीप्सायां द्विव्वमू। आनुदात्तं च 

[i (32 १ | ३ ) इति परमनुदात्तद ।। 









( उ० २।२८) 
दाद्य॒दात्तः ॥ 
छोपश्र (उ०२ | २० ) इति 
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रूपम्‌ । तिङङतिङः ( अ० ८ । १ । ९५ ) इति 
निघातः ।। 

( गहनम्‌) “गाहू? (म्वा० आ०) घातोबोहुळका- 
दौणादिको युन्‌ प्रत्यय उपधाहस्वत्वश्च । गि 
दात्तत्वम्‌ । यह्वा कृच्छूगहनयोः कप: ( 31० 
२। २२ ) इति निपातनात्‌ सर्वेष्टसिद्धिः ॥ ठ 

( इनक्षत्‌ ) “इन्वति नक्षतीति मा 
तस्य इकार आगमरछान्दस इ्‌ति ग 
ष्यम्‌?” ऱ्‌ति देवराजः २० २७८ ।। छा 
वायुदात्तत्वम्‌ ॥ ) ह 

( शूर ) आमन्त्रितस्य च जज 
इति निघातः ॥ 

(दमौ) 'दु 
प्रत्यय: । मन्प्रत्य र 
न भवति । प्रत्ययस्वरेणान्तोदा 
( दर्षीष्ट ) तिङ्ङतिङः 


८ 


शा... क १ हु नि अर: ०७० 2 9 | 
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अष्टमोऽध्यायः 
| RN . ४९) ० ९ 
= काता श्री क्सा रड "ण 00-14. Tmo Ym 
० न्च्ञ्ा RR re ETT 


भावार्थः¬¬जबतक सभापति ओर सेनापति प्रगल्भ हुए सब कामों में अग्रगामी न हों, तबतक सेना- 
दोर आनन्द से युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो सकते और इस काम के विना कभी विजय नहीं होता । तथा जबतक झात्रओं 
दो निम्मूल करनेहारे सभापति आदि नहीं होते, तबतक्‌ प्रजा का पान नहीं कर सकते और न प्रजाजन सुखी हो 


सकते हैं ॥ ५३ ॥ 


परमे ष्ठी्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । परमेष्ठी प्रजापतिद्‌वता | & निचद्‌ ब्राह्मयुष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वरः || 
पुनर्गाहस्थ्यकम्माह || 
पुरसेष्ळ्युमिधींत प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायामन्धो ऽ अच्छेतः 
सविता सम्यां विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सॉमक्रयण्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 


परमेष्टी । परमेस्थीति 1 परमेऽस्थी । अभिधीत इत्यभिञ्धीतः । प्रजापतिरिति प्रजा$पंतिः । वाचि। व्या- 
हृतायामिति विञ्भाह्ृतायाम्‌ । [ अन्धः । अच्छेत इत्यच्छऽइतः । सविता । सन्याम्‌ । विश्वकम्मेति विश्व$कम्मी । 
दीक्षायाम्‌ । पघा । सोसक्रयण्यामिति सोभऽक्रयंण्यास्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदार्थेः--( परमेष्ठी) परमे प्रकृष्टे स्वरूपे तिष्ठतीति ( अभिधीतः ) निश्चितः ( प्रजापतिः ) 
प्रजायाः स्वामी ( वाचि ) वेदवाण्याम्‌ ( व्याहृतायाम्‌ ) उपदिष्टायां सत्याम्‌ ( अन्धः ) अद्यते यत्तदन्धो 
ऽन्नम्‌ , देनुम्धौ च \ उ० इ \ २०६१ अनेनाद्धातोरसुनि नुम्‌ धश्च | अन्व इसन्ननामसु पठ्तिम्‌। निघ 
२५७१ उपलक्षणं चान्येषां पदाथोनाम्‌ ( अच्छेतः) अच्छं निमंळं स्वरूपसितः प्राप्तः (सविता ) 
जगदुत्पादकः ( सन्याम्‌^ ) सत्यं नीयते यया तस्याम्‌ ( 1वश्वकस्सो ) सर्वोत्तमकम्सो सभापतिः (दीक्षायाम्‌) 
नियमधारणारस्भे ( पूषा ) पोषको वैद्यः ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमाद्योषधीनां प्र णे ॥ अयं सन्त्र: शत० 


१२ । ६ । १ । १-८ व्याख्यातः ॥ ५४॥ 


१ ग्रृहाश्रमपाळनाय चेदाद्यध्ययनं विज्ञानस्याचुशीलर्ने | ( व्याह्ृतायाम्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ हः प चा 


चावश्यकमिति निरूपयति -- & । २ । १३९ ) इव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 


९ 'समानान्‌ पदार्थान्‌ नयति यया तया? इति पूव य० रनन्तरः ( अ० |: 
| ८1 
५ । ७ पृ० ४३८ भाष्ये व्याख्यातः ॥ आ? प्रकृतिस्वरं लभते न तु व्यवहित 








टर उदात्तः । शेषत्वाद्‌ “वि? अनुदात्तः || र्ट हट. 
अथ व्याकरणग्राक्रया ( अच्छेत ) अच्छ गत्यर्थवदेषु ( र पर यु डु 
( परमेष्ठी ) परमे कित्‌ ( ३० ४ | १० ) इति ६९ ) इति गतिसंज्ञार्या गतिरनन्त 
हेनिः प्रत्ययः कित्‌ । कृदुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरः ४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्व आद्युदात्तत्वस्‌ । 
णान्तो दात्त ( बिश्वका ) पूवं य० ८ । ४५ ए० ७२४ 





( अभिधीतः ) गतिरनन्तरः ( अ° ६। २ । ब्याख्या ॥ ९ १ 
४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व उपसर्गाश्रामिजमा ( i म्‌) गरोथ इः (उ ३ 
( फि० ८१ ) इति पयुदासात्‌ प्रातिपदिकस्वरेणा- | “अ १ ३) इति “अह,” प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः 
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< य्‌ ० (२९ 2 
अन्वयः--हे गृहस्था युष्माभियंदि व्याहतायां वाचि परमेष्ठी प्रजापतिरच्छेतो चिक्कः दीचाय 
याँ सो. 


क्रषण्याँ पूषा सविता सन्या चामिधीतोऽन्घश्च प्राप्त, तर्हि सततं सुखिनः स्युः ॥ ५४ ॥ 


0 ० स्‌ ५ जञ शर ९ 
भावाथ--यदीश्वरो वेदविद्यायाः स्वस्य जीवानां जगत युणकसस्वभावान्‌ न प्रका 


~ ० ७ ९ ९ कत ८ है शये .] 
तहिं कस्यापि मनुष्यस्य विद्येतेषां विज्ञानं च न स्यात्‌ , एताथ्या बिना कुतः सततं सुखं च ॥ ५५ प्‌, 


I ind 


फिर भी गृहस्य का कम्मे अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ:--हे गृहस्थो | तुमने यदि ( व्याहृतायास्‌ ) उच्चारित उपदिष्ट की हुईं ( वाचि ) वेदवाणी | 
( परमेष्ठी ) परमानन्दस्वरूप में स्थित ( प्रजापतिः ) समस्त प्रजा के स्वामी को ( अच्छेतः ) अच्छे प्रकार प्रा 
[ किया हे और ] ( विश्वकम्मौ ) सब विद्या और कर्मा को जाननेवाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को ( दीक्षायाम्‌ ) समा 
के नियमों के धारण में ( सोमक्रयण्याम्‌ ) % सोमादिं ओषधियों को ग्रहण करने सें ( पूषा ) सबकी पुष्टि करनेहारे 
उत्तम वैद्य को और ( ]सविता ) सब जगत्‌ का उत्पादक ( सन्यास्‌ ) | जिससे एक जेसा सत्य प्राप्त हो, उसां 
(अभिधीतः) सुविचार से धारण किया (अन्धः) उत्तम सुसंस्कृत अन्न का सेवन किया है, तो सदा सुखी हों ॥५४। 


९ 9. गो ने फक 
भावाथे।---जो ईश्वर वेदविद्या से अपने, सांसारिक जीवों, और जगत्‌ के गुण कम्म स्वभावों को प्रका- 
शित न करता तो किसी मनुष्य को विद्या और इनका ज्ञान न होता ओर विद्या वा उक्त पदार्थों के ज्ञान के विना 
निरन्तर सुख क्योंकर हो सकता हे ॥ ५४ ॥ 


=O >>” 
इन्द्रश्चेयस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः । आर्षी पडिक्तरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
पुनग ई स्थ्याविषयमाह ॥ 
इन्द्रश्च मरुतश्च क्रयायोपोस्थितोऽसुरः पण्यर्मानो मित्रः क्रतो विष्णुः शिपिविष्ट3 
ऊरावासंन्नो विष्णुनेरन्धिषः ।। ५५ || 


; | 
॒ | ; ।क्ुशमित्रः । क्रोतः 
| इन्दर । च । मरुतः ।च। ~= क्रयाय | उपोत्थित इत्युपञ्डस्थितः । असुरः । पण्यर्मान: । शशाम 


१ गुहाश्रम के परिपालनार्थ वेद र 
विज्ञान का अनुशीळन आवश्यक ९? 
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पदाथ --- इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( च ) प्रथिव्यादयः ( मरुतः ) वायबः (च) जलादिकम्‌ 
( क्रयाय ) व्यबहारसिद्धये ( उपोत्थितः ) ससीपे प्रकाशित इव ( असुरः) मेघः, असुर इति मेचनामसु 
पठितम्‌ 1 निध० ९ i 0 व ( पृण्यसान: ) SLM ( मित्रः ) सुद्धत्‌ ( कोत: ) व्यवहृतः ( विष्णुः ) व्याप्रो 
धनञ्जय: ( शिपिविष्टः ) शिपिघु पदार्थषु प्रविष्ट: ( ऊरौ ) आच्छादने ( आसन्नः) सर्वेषां निकट: 
( विष्णुः ) हिरण्यगभेः ( नरन्धिषः) नरान्‌ दिधेष्टि शब्दयति ॥ अयं मन्त्रः शत० १२। ३।१ 
९-१३ व्याख्यातः | ५५ ॥ 


र क्ल 1 उ; >> छ 
अन्वय! है मनुष्या यूयं बिद्वद्धिय्यों क्रयायेन्द्र; { च ] मस्त: [ च] असुर; पण्यमानो भित्र; 
शिपिविष्टे विष्णुर्नरन्थिषो विष्णु [स्व { ऊरा ) वासन्न उपोत्यितः क्रीतोऽस्ति, तं विजानीत ॥ ५५ ॥ 


© 
[थम ष्ये र “र ° ° नै 
भावा “मनुष्य: परब्रह्मप्रकाशितानामग्न्यादीनां पदाथौनां सकाशात्‌ क्रियाकौंशलेनोप- 
योगं गृहीत्वा गाह स्थ्यव्यवहारास्साधनीया: ॥ ५७ ॥ 


MS Fd 
फिर भी उक्त ( गृहस्थ घम ) विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


0 
पदाथः == हे मजुष्यो | तुम लोग जो विद्वानों ने ( क्रयाय ) ब्यवहार सिद्धि के लिये (इन्द्रः) बिजली 
[ ( च.) और ] ( मरुतः ) पवन [ ( च ) ओर ] ( असुरः ) मेघ ( पण्यमानः ) स्तुति के योग्य ( मित्रः ) सखा 





१ यशो वे विष्णुः शिपिविष्टः || तां ९ | ७ | १०॥ कार उदात्तः । यत्त्वन्यत्रेवंविधेषु स्थलेषु गतिरनन्तरः 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ( अ० ६ | २ | ४९ ) इत्यनेन स्वर उच्यते, . 


तत्पुनरन्ततस्तत्रेव तात्पयीदिति बोध्यम्‌ ॥ 

( पण्यमान: ) यकस्वरः । शानचश्चित्स्व॒रोडपि 
परत्वालसार्वधातुकानुदात्तस्वरेण बाध्यते ॥ 

( क्रीतः ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


(इन्द्र: ) पूव य० १ । १ पू० १६,१।४ 
३० ४४ च व्याख्यातः ॥ 
( मरुतः ) मृग्रोरतिः ( उ० १ | ९४ ) प्रत्यय- 


स्वरः ॥ 
( शिपिविष्टः ) थाथघज्‌क्त० (अ° ६।२। 
( क्रयाय ) डुक्री वाहू द्रव्यविनिमये” ( ऋया० ) १ YY ) कल पवी ||| | 
माद्‌ एर्‌ अर २९९ ) (इ ( ऊरौ ) उणातेनुोपश्च ( उ० १ | ३० ) इति 


चिस्स्वरेणान ८ 
वरेणान्तोदात्तः ॥ कुप्रत्ययान्तोञ्न्तोदात्तः ॥ 


( उपोत्थितः ) 'डत्थित शाब्दो व्यत्ययेन प्रादि- ( आसन्नः ) गतिरनन्तरः (अ० ६ । २। ४९) 
समासेञ्व्ययपूर्वपद प्रक्कतिस्वरेण वा $&&य्युदात्त; । इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तः ॥ SE 
पत उपेन सह समासे गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌. ( नरन्धिषः ) कृत्स्वरे णोत्तरपदः क़तिस्वरव __ 


(अ० ६ | २ । १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरेणोकार द्रे दासीभारादित्वात्‌ पूर्वपदानो दात्त, मुसा 


उदात्तः । न च थाथादिस्वरेण बाधः शङ्करीयः। | गमश्च ॥ 

शरकाददत्श्रुतयोरेबाशिषि ( अ० ६। २ | १४८) इति व्याकरण 

शयत्र योगविभागेन "कारकात्‌ परसेव सगतिकं A i | fe पक मकर 

कान्तमन्तोदात्तं, न गतेः परम? इति नियमात्तस्या- र प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विज्ञान का हौ निरूप 

निवृत्ते । पुर्व निर्बाध उत्तपमरकृतिसरे हे 11 
रकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२॥५)इत्यो- _ क. डल हार | 





RES SS 
रूपण करते 





¢ ~ 
+ विष्ुशचेवासन्नः इति अ> मुद्रितपाठः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, क 









क - ES || होर र” आए RT < 
॥ भि a #० नम ~ 5 










ऱ्ह क । क १ 

ज्य 
आ 1 

० दु | 

क 

















) 
यजुर्वदभाष्ये | 
Ea ७४२ 
| (श्िपिबिष्टः) समस्त पदार्थों में प्रविष्ट ( विष्णुः ) सर्व शरीर ब्याप् उन बह जे डे वायु और इनमें से ए३, चे 
र ( नरन्धिषः ) मनुष्यादि के आत्माओं में साक्षी ( विष्णुः ) हिरण्यगर्भे इश्वर ( उरौ ) ढाँपने आदि हे ह 
के याना ३ 


( आसन्नः ) संनिकट वा ( उपोत्थितः ) + समीप सें प्रकाशित के समान और जो (क्वोत:) 


व्यवहार में वत्त 
त इनन 
पदार्थं है, इन सब को जानो ॥ ५५ ॥ चौ हुन 


CG 
भावा्थः--मनुष्यों को चाहिये कि परब्रह्म > ईश्वर से प्रकाशित अझ्नि आदि 
कुशळता से उपयोग लेकर गार्हस्थ्य व्यवहारों को सिद्ध करें ॥ ५५ ॥ 


HO 2690 


ग्रोह्ममाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा गृहस्था देवताः । आर्षी बृहती छन्द: । मध्यम: स्वर: | 


पदार्थों की म्या 


OR, 
प॒नस्तदेवाह ॥ 


प्रोद्यमांणः सोम 5 आगतो वरुण ऽ आसन्द्यामासंच्रोऽयनिराद्रीध ऽ इन्द्रों हविधनिष्कों- | 
पात्रहियमणः ॥ ५६ ॥ | 
प्रोह्यर्माणः । प्रोह्ममांन इति प्रऽडह्ममानः । सोमः । आगत इत्याऽगतः । वर्ण: । आसन्दामिर्या | 


~ टि ~] ञ्‌ | € | 
सन्द्याम्‌ । आसन्न इत्याऽसन्नः । अभिः । | आग्नीध्रे । इन्द्रः । हविद्धोन इति हविःञ्थाने । अथवा । उपावहियमाए 








इत्युपड्भ्वहियमांण: ॥ ५३ ॥ 


पदार्थः ( प्रोह्ममाण: ) परकृष्टतर्केणाऽनुष्ठितः, प्रोह्ममाण इति पदं महीथरेण जा 
ह स्मिन्‌ मन्त्रे पठितम्‌ । ( सोमः ) ऐश्वयंसमूह: ( आगतः ) ससन्तात्‌ प्राप्त: सहायकारी कि के प्रदीपत- 
ज्र _ जलसमूहः ( आसन्द्याम्‌ ) यानासनविशेषे ( आसन्नः) समीपस्थः ( अग्निः ) पु र र अथव 
ह १ साधन इन्धनादो ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( हृविधोने ) हविषां ग्रहीतुं योग्यानां य द । १४-९८ 
अहिसनीयः ( उपावहियमाण: ) क्रियाकौशलेनोपयुज्यमान: ॥ अयं अम्त्रः शत० १२1६ (१ ` 
. व्याख्यातः ॥ ५६॥ 
















oo ~. ( अवा? मा >. अतिक ‘og 
हु त्र र तदेव (कन | ( अथवी ) “धुर्वो | व हा द्य 
Mo. ` | | खननुक्षव ९ पक" “औँ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया इत्पस्माव्‌ शन्न ` त यी 
आ “थवन शब्दः कृत्याथ द ` | 


५5 है 
2 
धट 


( प्रोह्ममाणः ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 5ब्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरे णाुदाततः ॥ ; 
St म oo i व केळ: | टा! 554 है 
ओ- दै | २। १३९ ) इद्युत्तरपदप्रक्रतिस्वरतवे यक- , ५ £ट्रियम आदि: 
र्‌ ह : ) 3 33 ( उपावह्टियसाणः ) टि गेग तिसमासे ग 





3770224 ४70 र वरः । ) 
म हे >> कक गति अडक. । घातुकानुदात्तत्वे यकर ~) 000008 
 ( आगतः ) गतिरनन्तरः ४ हि 

| र (अ०६। २॥४९ ) ` ` कॉारकोपपदात इत्‌ ( अ० ६ य. 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणायदात्तः ॥ दाव यकार उटी... 

MoS... .. . तरपदप्रकृतिस्वरे सफर [| 


ह 


१ 
१ 


गाहा के समान) टति २14 तिये त 1] 
9 समान? शत ० मुद्रिते पाठः ॥ 
| | 


Tl [८५ TN fT ees Tr 
1 “आम्नीघ्रः? इति अ० ४ 
व्याक # के ऐर 


गछ स 0 ॐ 





अष्टमोऽध्यायः | 





त कळ 





ह > 


सृष्टावासन्धामागत ( आसन्नः | इव प्रोह 
यः | | , माणः 
मोमो वरुण आझ्नीप्रेऽञिरुपावहियमाणोऽथवो इविद्वोन इन्द्र, सततसुपयो जनीयः ॥ ५३ ॥ 


[ अत्र छुप्तोपमालंकारः ॥ ] 





2 हन o> 2. ४ | 
भावार्थ--नहि तकण विना काचिद्‌ विद्या कस्यचिदू भवति, नहि विद्यया विना कञ्चित्‌ 
पदार्थ भ्य उपयोगं ग्रहीतुं शक्नोति ॥ ५६ ॥ 


ne LT ein 
फिर उक्त विषय को अगले मन्त्र झै कहा है ॥ 


ह 

पद हे शृहस्थो | तुमको इस इश्वर की सृष्टि में ( आसन्द्याम्‌ ) बैठने की एक अच्छी चौकी आदि 
स्थान पर ( आगत: ) आया हुआ | सहायकारी पुरुष जैसे [ ( आसन्नः ) ] विराजमान हो, वैसे ( प्रोद्माणः ) 
| तकं वितक के साथ वादाडुवाद से जाना हुआ ( सोमः ) ऐश्वर्य का समूह ( वरुणः ) जळ का समूह ( आझी घ्रे ) 
| बहुत इन्धनो सें ( अभिः ) अग्नि ( उपावहियमाणः ) क्रिया की कुशलता से युक्त किया हुआ (अथवा) +जो 
हिंसा करने के योग्य नहीं है, ( हविद्धीने ) अहण करने योग्य पदार्थों में ( इन्द्रः ) बिजली [ हैं, उसको ] निरन्तर 
युक्त करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ इस मन्त्र में छ्तोपमाछंकार हे । ] 


पि 
भावाय? तकं वितक के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती, और विद्या के विना 
पदार्थों से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता ॥ ५६ ॥ 


| ACO 
| विश्वे देवा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । &निचदू त्राही बृहती छन्दः । मध्यम; स्वरः ॥ Er 
अथ गाईस्थ्यकम्भारि बिद्वसक्षे किंचिदाह ॥ 
विसमे देवा ऽ अश्शुष न्युप्तो विष्णराप्रीतपा ऽ आप्पाय्यमानो यमः दवयर्मानो विष्णः: 

-_ यां वायुः पूवर्मानः शुक पूतः इकः कती सभी ॥ १७ 
` पूर्वोक्त विषय को ही दृढ़ करते हे- ॥ ५६ ॥ ( आप्रोतपा: ) कृत्स्वरेणान्तोदात्तः ामरीतपाः ) कतस्वरेणान्तोदात्तः ॥ | न. | व हिः. 
५ यी ( आप्याय्यमानः, सूयमानः, सम्भ्रियमाण: . 
\ विद्वांस एव स।नदायकास्तान्‌ प्रशंसति | पूयमान: ) यक्स्वरेणोदात्तत्वर्‌ ॥ | | व श्र ही हर | 

अथ व्याकरणग्रक्रिया (क्षीरश्रीः, सक्तश्री: ) कृतस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ _ 

(अं शुषु ) पूर्व यजुः ५ । ७ व्याख्यातस्‌ ॥ ( सन्धी) त्यय व स्वरे णास्ते दाच र हक न ॥ हर 











४ कु nr 


1: |. 
कक हि ॥ 
५-५. $ [' 


दु ति कै 2५ 5225 ४5% + आयी 
ड (११ ४ 4/यीर्च i I. 
-.0" अ०६ | २ | ४९ ) इति प्व॑पदप्रकतिस्वर/ ॥ ९ 0000000 
RISE न मय > >>> क्क का नाका हि कट हकक व ME पु — 
1 इतोऽभ्रे सहायकारी मनुष्य के समान? इति पाठो ० मुद्रिते (वरुणः) इत्येत 






+ इतोड्ग्रे “प्रशंसा करने योग्य के समान पदार्थ और? इति ` 


AP ॥ २. 
रिकूसाञ्नीः इति अ० मु० अपपाठः | | a 
न ७ ध्व > “* i हि १ ॥ 5 हर 2 र 
का >> >. कु ME SS 








NC ~ 
छ यजुबदभाष्ये | 
७४४ ७ 


विश्वे । देवाः | अश्युषु । न्युप्त इति निऽउक्षः । नककसक. । आप्रीतपा इत्या प्रीतञपा: 


प्यासमा 
वायु; ~ 























1 टर) स्‌ः डि ! 
इत्यांऽप्याय्यमांनः । य॒सः । सयर्मानः । विष्णुः । सम्भ्रियमाण इति समूऽञ्चियमांणः । 


पतः । शक्र: । क्षीरश्रोरिति क्षीर्‌ऽश्रीः । म॒न्थी । सक्तश्रीरिवि सक्तञश्रीः ॥ ५७ ॥। 
८. > "डा ला | 


पदार्थेः--( बिइवे) सर्वे (देवाः) बिद्वांसः ( अंशुषु ) विभक्तेषु सांसारिकेषु पदा 

ह | स्थापितो व्यवहारः ( विष्णुः ) व्यापिका विद्युत्‌ ( आप्रीतपाः पु 
( न्युप्रः ) नित्यं स्थापितो व्यवहार टं प्रातपा: ) ससन्तात्‌ प्रतान 
कमसनीयान पदाथोन्‌ पाति रक्षति ( आप्याय्यमसान: ) दृच्ध छ्य ( यस्‌; ) यच्छात सोऽयं सृय्यः ( सूयमान: 
उत्पद्यमानः ( विष्णु: ) व्यापकः ( सम्थ्रियमाण: ) सम्यक्‌ पोषितः ( वायुः) प्राण: ( पूयमान: 
पवित्रीकृतः ( शुक्रः ) वीय्यसमूह: ( पूतः ) शुद्धः ( शुकः ) आशुकत्तो ( क्षीरश्रो : ) य: क्षीरादीनि [भरणार 
( मन्थी ) मथ्नातीति ( सक्तश्री: ) यः सक्तनि समवेतानि द्रव्याणि श्रथति ॥ अयं सन्त्रः शत० १२।६। 
१। १९-२६ व्याख्यातः ॥| ५७॥ 







अन्वयः--हे विश्वे देवा युष्साभिरंशुड न्यु आप्रीतषा विष्णुराप्याय्यमानो यमः सूयमानो विष्णुः सभन 
माणो वायः पूयमानः शुक्रः पूतः छुक्रो मन्थी सेवमानः सन्‌ चीर्श्रीः सब्तुश्रीम्च जायते ॥ ५७ ॥ 


0 | र ससम 
भावाथः--मनुष्येयुक्तिविद्याभ्यां सेविता. विद्युदादयः पढाथाः शारीरात्मसमाजसुसम्रद 
जायन्ते ॥ ५७ || 


ही जन ५ 
अब गृहस्थ कम्म में कुछ विद्वानों का पक्ष अगले मन्त्र में कहा है ७ 





संसार के पदार्योग | 
व्याप्त होतेवाही पि 
) मा |. 


पदार्थ:--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विठ्ठानो ! तुम्हारा ( अंखुषु ) अछग ३ 
( न्युसः ) नित्य स्थापित किया हुआ व्यवहार ( आघ्रीतपाः ) अच्छी प्रीति के साथ ( विष्णुः ) | 
बिजली ( आप्याय्यमानः ) अति बढ़े हुए के समान (यमः) सूर्य ( सूयमानः ) उत्पन्न होनेहारा ( विष्णुः "पुल 
अव्यक्त ( सम्भ्रियमाणः ) अच्छे प्रकार पुष्टि किया हुआ ( वायुः ) प्राण ( पूयमानः ) पवित्र किया हुआ हब 


0 02... _ त्र सब प्रत्येक सेवत. 
. पराक्रम का समूह ( पूतः ) शुद्ध ( शुक्र; ) शीघ्र चेष्टा करनेहारा आर (सन्धी) विन डा र होते हणण | 












क ठे” 
र न 
० 


का किये है क्षी we ~ व 
किये हुए (क्षीरश्रीः) दुग्धादि पदाथा को पकाने ओर (सक्तुश्रीः) प्राप्त हुए पदार्थों का आशि हि 


है 
क 





है 


स्थ पदाथ | | 






ते 
तिता बिक ची) कि 2 


मी 


+ अ क ड्र 
. भवार्थ;- मनुप्यौं को युक्ति और विद्या से सेवन किये हुए सब [ विद्युत आदि ] ९ 


+5 


शरीर आत्मा ओर सामाजिक सुख करानेवाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 


< 
-+ ~ हा 

हि = ऱ्या 12 अ) ८ 020). 
“गयो a, सर पा Er ७ 

के. (च्छचूकफ | 

2 क्ट 

न त बोळ». ८ हल क 
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2 पे » 
विरचे देवाश्वेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विउवेदेवा देवता: । & निचुदार्षी जगत 
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फु 0000 
हु ठ हु हँ छ गळ 
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® 
प जा £ 











अष्टमोऽध्यायः द 
= 


AAS ON 


पुन; यकारान्तरण 1वद्वाद्गषयमाह ॥ 


शे ेवाश्वमसेपू्ीतोऽसहोमायोद्यतो द्रो हयमानो वातो$भ्यावत्तो नृचक्षाः प्रतिख्यातो 
क्षो भक्ष्यमाणः पितरों नाराशश्सा। ॥ ५८ ॥ 


विउवे | देवा! । चमसेष। उन्नीतइत्युत्डनीतः | असु | होमांय | उद्यतइत्युत्‌ड्यत । रुद्रः। 
हयर्मानः । वातः । > अभ्यादृत्तइत्यसिञ्याद ततः । नुचक्षा इति नञ्चक्षांः । प्रतिख्यात इति प्रतिञ्ख्यातः । भक्षः 
भक्ष्यमाणः । पितरः । नाराशईसाः ॥ ५८ ॥ 


पदाथ --( विशवे ) सब ( देवा: ) विद्वांसः ( चमसेषु ) मेघेषु चमस इति भेघनामसु पठितम । 

निध० १ ) ९० १ ( उन्नीतः ) ऊध्य नीतः सुगन्धादिपदाथः ( असुः ) प्राण: ( होमाय ) दानायादानाय वा 

( उद्यत; ) प्रयत्नेन प्रेरित: ( रुद्र; ) जीव: ( हूयसानः ) स्वीकृत: ( वात: ) बाह्यो बायुः ( [अभ्यावृत्त: ) 

| आमभिमुख्येनाङ्गीकृतः ( नुचक्षाः ) नन्‌ मनुष्यान्‌ चष्ट इति ( प्रतिख्यातः ) ख्यातंख्यातं प्रतीति ( भक्षः ) 
| भोज्यसमूहः ( भक्ष्यमाणः ) सुञ्यमानः (पितरः) ज्ञानिनः ( नाराइांसाः ) नरानाइांसन्ति [ इति नराशांसाः, | 
तेषां | नराशंसानासिम उपदेशकाः ॥ अयं मन्त्रः शत० १२ | । १ । २७-३३ व्याख्यातः ॥ ५८॥ न 


अन्वयः ेहोमाय यज्ञविधानेन चमसेषु सुगन्ध्या दिरुनीतो5सुरुदृतो स्रो हूयमानो नचा: प्रतिख्यातो 
बातोऽभ्यावृत्तस्तच्छोधितो भक्ष्यमाणो भक्त: कृतस्ते विश्वे देवा नाराशंसाः पितरश्च वेद्या; ॥ ५८ ॥ 










भावाथ-ये बिद्वांसः परोपकारबुद्धथा विद्यां विस्ताय्य सुगन्धिपुष्टिमघुरतारोगनाशकगुण- 
युक्तानां द्रव्याणां यथावन्मेळनं कृत्वा5मो हुत्वा वायुवृष्टिजलीषधीः सेवित्वा शारीरारोग्यं जनयन्ति, त इद 
पूञ्यतमाः सन्ति ॥ ५८ ॥ 


a <r > 


फिर प्रकारान्तर से विद्ृद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 











१ तदेवाइ— ( हूयमानः ) यक्स्वरेणोदात्तस्म्‌॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अभ्यावृत्तः ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ) ` 
( चससेषु ) “चमु अदने? ( भ्वा० ) अस्माद्‌ हि 
अत्यविचमि० ( उ० ३ । ११७) इत्यसच्‌। १ 
~ तिस्वरव्वेनाद्य॒ दात्तः । | 
आ? पूवपदप्रक 
च्वादन्तोदात्तः । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ तष? इत्यस्याचुदात्तवस्‌॥ | 
( उन्नीतः ) गतिरनन्तरः ( अ० ६। २ | ४९ ) ( भक्ष्यमाणः ) यक्स्वरः ॥ | i 
हेति पूर्वेपदप्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ ॥ RS 
( होमाय ) असिंखुसुहु० ( ३० १। १४० ) ; 
इति मन्‌ प्रत्ययः । निच्वादाद्युदात्तः ॥ ए [क्त २ पछ 
UR ) ¬= =` २ | ४९ इति पन पद मह ठ य पूवपदप्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ ॥ _ ब 
> 'अम्याडतृ इत्यभि ऽ आवृतः? इतिःअ° सु ६ ग 
य० ९४ | RR, 









न्तरः (अ०६।२।४९) इत्यनन्तर pe प तिः 






|| ` 












यजुवदभाष्ये 





iN < Fp ममा? 





=r ETI ar 


>. पदाथः जिन विद्वानों ने ( होमाय ) दान तादानमिमा के लिये यशविषण वी के लिये यज्ञविधान से 


वड ( चम 
में सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त | वस्तुओं को ( उन्नीतः ) ऊँचा पहुंचाया हैं, ( असुः ) अपना प्राण ( हि ) मे 


प्रयत्न से छगाया हे ( रुद्रः ) जीव को पवित्र कर ( हूयमानः ) स्वीकार किया है, ( नृचक्षा ) स्वी 
वाले का ( प्रतिख्यातः ) अच्छी प्रकार से वणन किया हे, [ ( वातः ) बाह्म चायु को ( अभ्याङ्त; ) स्वीकार र 
और ] उससे छुछ किया हुआ ( भक्ष्यमाणः ) भोजन करने योग्य ( अक्षः ) खाद्य पदार्थों का सेवन किया | 
११ ( विश्वेदेवाः ) विद्वान्‌ ( नाराशंसाः ) मनुष्यों के उपदेशक और ( पितर: ) ज्ञानी समझना चाहिये हक नको 


























७; भावार्थः--जो विद्वान्‌ लोग परोपकार बुद्धि से बिद्या का विस्तार करके, सुगन्धि, पुष्टि, मधुर 

टन के बीच सें उनळा होम क 
क रोगनाशक गुणयुक्त पदार्थों का यथायोग्य मेल [ करके | अझि के बीच सें उनका होस कर, झुद् वायु वषा का जळवा 
र ओषधियों का सेवन करके शरीर को आरोग्य करते हँ, वे इस संसार में अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५८ | 
सन्न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । बिउवेदेवा देवता: । कनिचुञ्जगती छन्द: । निषाद: स्वरः । या पत्येते इत्यस्य 
[ विराडाषीं गायत्री छन्दः । षडूज: स्वरः || 

छ अथ गाहस्थ्यकम्पणि यज्ञादिव्यवहारमाह ॥ 

र _सन्नः सिन्धुरवमथायोद्यतः समुद्रो5म्यवद्रियमांणः सलिल प्रप्छुहो ययोरोजसा स्कभिता 
क ० SI रतमा ८ बनन - T शि 

i रजासि वीयभिवीरत॑मा शर्विष्ठा । या पत्येते ऽ अग्र॑तीदा सहो भिविष्णू ऽ अगर 


बरुणा पूर्वतो ॥ ५६ ॥ 


~ [ > 
सन्नः । सिन घुः । अवभथाये त्यव5भथाय॑ । उद्यत इत्यृत्‌ऽयत्तः । समद्धः । श्भ््यवहियमांण दृत्यभि$अव 


हियमांणः । सळिळ: । प्रप्लुत इति प्रञ्प्लुतः । ययोः । ओजस्रा । स्कभिता । रजइश्रखि। | वीयमिः । सुमे 
| 
दीरऽद॑मा । शविष्ठा ॥ या । पत्येतेऽदृति पत्येते । अप्रतीतेस्यप्रतिऽइता । सहोंभिरिति सहःऽभिः । विष्णऽ्ृति विष्णू 


- 25 





a 


| बम जो . पुदाथ---( सन्नः) अवस्थापितः, सन्न इति पदं झहीधरेण आ्रान्या पूवस्य म्य नी | 
कृतम्‌ ( सिन्घुः ) नदी, सिन्धव इति नदीनामसु पितम्‌) निवे? ९२३. (अव्या `` `` । निघ० ९॥ ९२ ( अवश्चृथाय ) १ व्य 
क अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( सन्नः ) कतप्रत्ययस्वरेगान्तीदि' 0 

( सिन्धुः ) स्यन्देः सम्प्रसारणं षर ` ` 
RU 70 


यु दरव 
अर बुद्िति सेवं पाठः ) मेथों में सुगम 
| वं पाठ5:--- जिन विद्वानों ने यज्ञविधान से ( 'चमसेधु 


अधुः ) अपना जीवन ( उद्यतः ) अच्छे यतन में लगा रखा ( सढ: ) जीव 
न्होने वादा 
भोज 


रन्‌ । वरुणा । पर्वेहूताविति पवेऽहूतो ॥ ५९ ॥ 








———्— 






५ 


` किया ( नुचक्षाः ) मनुष्यों को प्रसन्न करनेवाला ( प्रतिख्यातः ) जि 


ह 6 स्यात मेदान ची ठिन वायु के सह वायु शुद्ध किये फळ ( मक्ष्यमा / |. ॥ 


/ 0.६ जी पती 
ह हच हो | न ho, ३१ 
se nA + 09५ (८ | “९ 








त्क द १४ का शाना समझने चाहिये ॥ ८9122 5. 
राया टालो] आति पक ले तु _ क हि 0 १ उ टे 

१ रट 1 ३९ ० अपपाउ'* । हस्त लेख त जु » पोळ रुप 

Se Yn gs लि 


| 
ल | 
| 


“१111 | { 
टि । oy | | 
य 111 





अष्टमोऽध्यायः 
MN कत 
> व्य i 
यज्ञान्तरनानाथ बा ( उद्यतः ) उत्छृष्टतया यत; (समुद्र: ) अन्तरिक्षम्‌ | 
[ 


समुद्र इत्यन्तरित्षनामस परि 
निघ० १ ॥ ३ ( अम्य ) सुञ्यमानः ( सलिलः ) शुद्धं जळं बिद्यते यस्मिन्‌ स नीद 
दच, सबिलमित्युदकनामसु पठितम्‌। निष० ९। ९२ ( गरप्लुतः ) प्रकृष्टुणेः प्राप्त: ( ययोः ) होतयज 


प्रानयोः ( ओजसा ) बळेन ( स्काक्षता ) स्तम्भितानि घृतानि ( रजांसि) लोका: ( वोर्य्येसि ) 
( वीरतसा ) अतिशयेन वीर, अन्न सवे 1कारादेश: ( शविष्ठा) अतिशयेन नित्यबल्साधकौ (या) 
यौ ( प्यते ) श्रेष्ठ: प्राप्यत ( अप्रदाता | अप्रतीतरुणौ ( सहोभि ) बलादिसि ( विष्णू ) व्याप्रिशीली 
( अगन्‌ ) गच्छन्तु माण्ठुबश्लु अन्न गसधातोलोडश लुङ, मन्त्र घसेह्ृरणश० ( अ० २।४\८० \ इति 
च्छेलुगतुनासिकलोपश्च ( बर्णा ) श्रेष्ठो ( पूबेहूठी ) पूर्वैः शिष्टेबिंद्रद्विराहूती ॥ अयं मन्त्र: शत० १२। 
६। १ । ३४-३६ व्याख्यातः ॥ ५९ || 





बन्य he (९ 0 
अन्वर्यई-यरवमृथायाभ्यवहियमाण: सलिल उद्यत; सिन्धुः सञ्च; समद्र; प्रप्लुतः क्रियते, ययोरोजसा रजांसि 
स्कमिता |स्कभितानि, या वीस्यैभिवीरतमा शविष्ठा सहोभिरप्रतीता विष्णू वरुणा पूर्दद्रती पत्येते तावगंस्ते सुखिनो 
भवन्ति ।। ५९ | 


९, 
भावा4:---सनुष्याणां यज्ञादिव्यवहारेण विना गाहेस्थ्यकस्मॅणि सुखं न जायते ॥ ५९॥ 


I ned 


अब गृहस्थ के कर्म्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
























पृदाथेः-—निन्होंने ( अवस्थाय ) यज्ञान्त स्नान और अपने आसमा के पवित्र करने के लिये ( अभ्यव- ल्य 
हियमाणः ) भोगने योग्य ( खळिळः ) जिसमें उत्तम जळ है, वह व्यवहार ( उद्यतः ) नियम से संपादन किया न्य 
( सिन्धुः ) नदियाँ ( सन्नः ) निर्माण कीं ( समुद्रः ) समुद्र (प्रप्छुत;) अपने उत्तम गुणों से पाया हे, & (ययोः) | 2 
११ ) इत्युः प्रत्यः । निव्वादाद्युदात्तः ॥ ( शविष्ठाः ) अतिशायने तमबिष्ठनौ ( अ० है 
( अभ्यवह्रियसाण: ) कृतस्वरे यक्स्वरः ॥ ५ | ३ | ५५ ) इतीष्टन्‌ । निच्वादाद्यु दात्तः ॥ नु 
( सलिल: ) सलिकस्यनि० (उ० १) ५४) ( पत्येते ) यद्वत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८ । १1६६) 
इतीकच्‌ । तत अशआराच । चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ इति निघाते प्रतिषिद्धे यकस्वरे पास्ते छान्दसो घातु- 
( भरप्छुतः ) गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २ | ४ ९) sr | Re हति पाठे ड तु इत्रनि दरी हु र दु 
ह पिला (अप्रतीता) तत्पुरुषे त॒ल्याथ० (अ०६।२।२ 
( स्कभिता ) ग्रसितस्कमित? (अ°७। इति पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरेणाबुदात्तः ॥ _ 
२। ३४ ) इति निपात्यते । रोइछन्द्सि बहुलम्‌ ( अगन्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १ । २८ ) 
(अ०६।१।७ ०) इति शेोपः । इट आग- इति निघातः ।। ५2 
भाजुदात्ततया प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ (पूर्वहूतौ) तृतीया क्मेणि (अ० ६। २।४८) _ च 


इति पर्वपदप्रकृतिस्वरे वप्रत्ययान्तः प्रत्यय- 


( वीर्यभिः ) पूव य० २ । ८ पु? १७४ । 
स्वरेणान्तोदात्तः पूर्वेशब्द i ( ह्र यजु 418९ नड 


ब्याख्यातः ।। 

( वीरतमा ) स्फायितञ्चि ( उ० २। १२ ) 
इति रकि प्रस्ययस्वरेणान्तो दात्तो वी रशब्दः । तमपः धू राति र. क. चाहिये, सोव कः गा] 1. अती 
पिस्वादनुदात्तस्वे स एव स्वरः ॥ १ या 00 त त पे 
सम्बद्धः पाठः ॥ fii oi जनक छ 
परम्‌ । 













२ इतोऽग्रे प्रशंसिता गुणाः सन्ति’ इति अ० मुद्रितेडसम्बळ 
स्कभितानि? इति मन्त्रगत स्कभिता? पदस्थ सविभक्तिः र ु 
% इतोऽग्रे वे विद्वान लोग? इति अ० मुद्रितपाठः ॥ 












८५१ 
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७४८ यजुर्वेद भाष्ये 

३ पु र जिनके ( ओजसा ) बळ से ( रजांसि ) लोकळोकान्तर ( स्कभिता ) स्थित हब. याव और ( या ) जो (चो 
छ से ( वीरतमा ) अत्यन्त वीर ( शविष्ठा ) नित्य बळ संपादन करनेवाले ( सहोभिः ) बढो से कल... पराक्रमी 
को जानने के अयोग्य ( विष्णू ) व्याप्त होनेहारे ( वरुणा ) अतिश्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य ( वा ) 
सत्कार पूर्व उत्तम विद्वानों ने किया हो जो ( पव्येते ) श्रेष्ठ सजनों को प्राप्त होते हैं, उन यर ३ जिनक 
और विद्वानों को ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं ॥ ५९ ॥ भय पदाथ 


\ 


भाषा थेः--यज्ञ आदि व्यवहारों के विना गृहाश्रम सें सुख नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
HOC 


देवान्‌ इत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । | स्वराङव्राह्मी निष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वर: | 











० २ 
पुनस्तदेवाह ।। 


देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ट मनुष्यानन्तरिंक्षमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रबिंगमष् 
पितृन्‌ पृथिवीमंगन यज्ञस्ततों मा द्रविंणमष्ट थं कं च लोकमर्गन्‌ यज्ञस्ततों मे 
भद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


देवान्‌ । दिवम्‌ । अगन्‌ । य॒क्षः । ततः । मा। | द्रविणम्‌ । अष्ट । मनुष्यान्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । अगन्‌ । 
यज्ञः । ततः । मा । द्रविणम्‌ । अष्ट । पितन्‌ । पृथिवीम्‌ । अगन्‌ । यज्ञ: । ततः। मा । द्रविणम्‌ । अष्ट । यम्‌। 
कम्‌ । च । लोकम्‌ । अगन्‌ । य॒ज्ञः । ततः । में भद्रम्‌ । अभूत्‌ ॥ ६० || 


७ 
पढाथ;--( देवान्‌) दिव्यभोगान्‌ ( दिवम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ ( अगन्‌) > प्राप्जुयु:, अत्र 
ह लिङर्थ लुङ ( यज्ञः ) पूर्वोक्तस्सबैः संगमनोयः ( ततः ) तस्मात्‌ ( मा ) माम्‌ ( द्रविणम्‌ ) विद्यादिका 
0. (अष्ट) प्राप्रोतु ( मनुष्यान्‌ ) ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेघमण्डढम्‌ ( अगन्‌ ) ( यज्ञ: ) ( ततः ) (मा) (द्रविणपू) क. 
 घनादिकम्‌ ( अष्ट ) (पितन्‌ ) ऋतून्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) ( अगन्‌ ) ( यज्ञः) (ततः) (मा ) ( द्रविणम्‌) । 
 @&प्रत्यतुलुखम्‌ (अष्ट ) ( यम्‌ ) (कम्‌) ( च ) ( लोकम्‌ ) ( अगन्‌ ) गच्छन्तु ( यज्ञः ) (ततः) (मे) मा | 
(द्रम्‌) भजनीयं कल्याणम्‌ ( अभूत्‌ ) भवतु ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ४ | ५ । ७। ८ व्याख्यातः ] ॥६ 


> न अन्वय;->-यो यज्ञो दिवं देवान्‌ प्रापयति तं थुशबिद्रांसोज्जैस्ततो मा द्रविणमष्टु, यो वा चक | 
नाप्नोति तमगस्ततो मा द्रविणमष्ट, यो यज्ञः पुथिवीं पितन्‌ प्रापयति तमगँस्ततो मा द्रविणम्ठ, यो यही " | 
` [ ग्राप्नोति त ] मगँस्ततो मे मद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ SS 
| ( द्रविणम्‌ ) द्रुदक्षिभ्यामिनन (७, / 



























इतीनन्‌ । नित्त्वादाच दात्तत्वम्‌ । | क 
बड़ वै ति व्याहरय्रतिया ति । 
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अष्टमोऽध्यायः ७४९ 





भावाथ:--यस्मादू यज्ञात्‌ सबाणि सुखानि जायन्ते तस्यानुष्ठान॑ सर्वैभनुष्येः कुतो न कार्य्यः 
मिति || ६० || 


ie 
फिर भी यज्ञविषय का उपदेश णले मन्त्र में किया है! || 


पदार्थ:---जो (यज्ञः) पूर्वोक्त सबके करनेयोग्य यज्ञ ( दिवम्‌ ) विद्या के प्रकाश और ( देवान्‌ ) दिव्य 
भोगों को प्राप्त कराता हे, जिलको विद्वान्‌ ढोग ( अगन्‌ ) प्राप्त हों, ( ततः ) उससे ( मा ) मुझको ( द्रविणम्‌ ) 
विद्यादि गुण ( अष्ट ) प्राक्त हों । जो ( यज्ञः ) यज्ञ ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेघमण्डल ओर ( मनुध्यान्‌ ) मनुष्यों को प्राप्त 
होता हे, जिसको भद्र मलुष्य ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैँ, ( ततः ) उससे ( मा ) मुझको ( द्रविणम्‌ ) धनादि पदार्थ 
( अष्ट ) प्राप्त हों । जो ( यज्ञः ) यज्ञ ( एथिवीम्‌ ) एथिवी और ( पितुन्‌ ) वसन्त आदि ऋतुओं को प्राप्त होता है 
जिसको आप्त लोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( ततः ) उससे (मा) मुझको ( द्रविणम्‌ ) प्रत्येक ऋतु का सुख (अष्ट) 
प्राप्त हो । जो ( यज्ञः ) [ यज्ञ (यं ) जिस ] ( कम्‌ ) किसी (च ) [ ओर | ( ळोकम्‌ ) लोक को प्राप्त होता है 
जिसको धर्मात्मा लोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( ततः ) उससे (से) मेरा ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( अभूत्‌ ) हो ॥६०॥ 


| 
|| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


भीवी७४७-जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं, उसका अनुष्ठान सब मनुष्यों को क्यों न करना चाहिये ॥६०॥ 


OO 
चतुख्निश दित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । 1 ब्राह्म युष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
| अस्य जगत उत्पत्तौ काति कारणाने सन्तीत्याह ॥ 
तुद्विश्शत्तन्त॑वो ये बिंतत्निरे य ऽ इमं यज्ञ स्व॒धया ददन्ते | 
तेषां छिन्नश सरु उ1तदर॒थाम स्याह! घुसा 5 अप्येतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 


चतुखिश्शदिति चर्तुःउन्रिश्शत्‌ । तन्तंवः। ये । वितत्निर इति विऽतत्निरे। ये । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । स्व-. 
धर्या । ददन्ते ॥ तेर्षाम्‌ । छिन्नम्‌ । सम्‌ । ऊँ ऽदत्यूँ' । एतत्‌ | दधामि । स्वाहा | घ्मः। अपि । एतु । देवान्‌ ॥६३॥| 
FM छ की आज क ह क न कक क का न्ड द नद ै 





















१ पूर्वोक्त का ही निरुपण करते हैं-- ।। ६० || ८ । १ | ६६ ) इति निघाताभावः। इरेचश्चिः 
se ₹वादन्तोदात्तस्वम्‌ । तिङि चोदात्तवति ( अ० ८ | 
२ यशोऽयं जगद्यज्ञरूपक इति जगदुत्पत्तिकारणमाह -- १ । ७१ ) इति गतेनिंघातः ॥ जी 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( स्व॒धया ) पूव यजु० १। २८ ४० १२९ 
( चतुस्त्रिशतू ) संख्या ( अ० ६ । २। ३५ ) ब्याख्यातः ॥ “ऊ ना पी 
इति पूवेपदप्रक्ृतिस्वरत्वे चतेरुरन्‌ ( उ० ५। ५८ ) ( ददन्ते ) 'दद दाने? ( भ्वा० आ० ) ळसा- 
| ` ईति निस्वादाययुदात्तत्वम्‌ ॥ वेधातुकाचुदात्तस्वे धातुस्वरः ॥ | 
( तन्तवः ) सितनि० ( उ० १ । ६९ ) इति ( एतु ) तिङ्ङतिङः (अ ८।१ । २८ ) 
| पन्‌ । नित्तादाद्य॒दात्तः ॥ | इति निषातः॥ 7 ० ० | ० 
( वितन्निरे ) तनिपत्योश्छन्दसि (अ० ६। इति 


[SE 
४ | ९९ ) इत्युपधालोपः । यद्वृत्तान्नित्य्‌ ( | “जप के का 


1 “साम्न्युष्णिक्‌ इति अ० मु० पाठः || 
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Be यजुवद भाष्ये 

पदाथ:--( चतुल्जिशत्‌ ) अष्टौ बसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इन्द्र रा 
( तन्तवः ) सूत्रवत्‌ समवेतुं शीळा: (ये) ( बितल्षिरे ) ( ये ) ( इमम्‌ (यव Re ' 
र अन्नादिना (ददन्ते) ( तेषाम्‌ ) ( छिन्नम्‌ ) &धीकृतम्‌ ( सम्‌ ) ( उ) वितर्के ( एतत्‌ HE, फसू (सधया 
हः सत्यया क्रियया वाचा वा ( घम्म: ) यज्ञः, घम्मे इति यज्ञनामसु पठितम्‌ । निघ ३ । १७ ( i (साहा) 
छै (एतु) ( देवान्‌ ) ब्रिदुष ॥ अय मन्त्र शत० १९ । ६ । १ । ३७ व्याख्यात्‌ ॥ ६१ || ) सि ये 








अन्वय;- यै चतुख्रिशत्‌ तन्तयो यई वितरक्तिरे, ये च स्वथयेमं ददन्ते, तेषां छिन्न 
यदू हू 
स्वाहा सन्दचामि उ इति वितक घर्म्मो देवानप्येतु ॥ ६१ || धीझतं दतत्‌ 


७ 
भावाथ!--अस्य प्रत्यक्षस्य जगतञ्चतुखिशत्‌ वस्वानि कारणानि सन्ति, तेषां गुण 
१ कक दोष 
जानन्ति तानेव सुखमेति ॥ ६१॥ › तपा गुणदोषान्‌ थे 


PR, ट्या 


इस जगत्‌ को उत्पत्ति में कितने कारण हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0॥ 


हक तस वि सि NN wi Fh > 


पदाथ--( ये) जो ( चतुखिंशत्‌ ) आठ वसु, ग्यारह रद्ध, बारह आदित्य, इन्द्र, प्रजापति और 
प्रकृति ( तन्तवः ) सूत के समान ( यज्ञस्‌ ) सुख उत्पन्न करनेहारे यज्ञ को ( वितत्निरे ) विस्तार करते हैं, और 
जो ( स्वधया ) अन्न आदि उत्तम पदार्था से ( इमम्‌ ) इस यज्ञ को ( ददन्ते ) देते हैं, ( तेषाम्‌) उनका जो 
( छिन्नम्‌ ) अङग किया हुआ यज्ञ ( एतत्‌ ) उसको ( स्वाहा ) सत्यक्रिया वा सत्यवाणी से ( सम्‌ दुघामि) इकट्टा | 
करता हूँ, ( उ ) ओर वही ( घम्मेः ) यज्ञ ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अपि ) निश्चय से ( एतु ) प्रात्रहो॥६१॥ | 


rr, च ३3 ` 


Q 
भावाथ;- इस प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के ३४ चौतीस तत्व कारण हैं, उनके गुण और दोषों को जो 
जानते हैं, उन्हीं को सुख मिळता हे ॥ ६१ ॥ 


कु OS >» 
ड Br यज्ञस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 
¬ कि 2 > गा 
र पुनर्यज्ञविषयमाह ॥ 


यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो ऽ अष्टधा दिव॑मन्बातंतान । 
स यज्ञ धुक्ष्व महिं मे प्रजाया ७ रायस्पोपं विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥ ३२॥ __ स्वाहा॥ ६२ || 


Pt १ | प्रत्य” 
१ यह यज्ञ इस जगत्रूपी यज्ञ का रूपक ह, अतः ५।४।५६) इत्यादिना Ei 

जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण दर्शाते हैँ--॥। ६३ ॥ वरेणान्तो दात्तः ।। 
व्य कक सक मी $ o—— हि 


ग्रन्सर | Ns ; २ f 


या र IT ख्यात. [त Meese 
"जा ( आयु: ) पर्वे यः ४ । रा आल्या). 


| [ञच्ट दायद 


। १। 
( अन्बाततान ) गतिर्गतौ (अ° «तल! 
इति गतेरनुदा'त्तव्वे आए इत्येत स्योपलगा ०" | 
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_ 3 न 


शा शा  आ ररर .... . -. > i क | ह Lo 
i दि म्‌ । अन्वाततानेत्यन नुऽआततान | 


al ० ~ 
सः । य॒ज्ञ । घुक्ष्व। साहि । स। प्रजायासिति प्रञ्जाबांम्‌ । रायः । पोषम्‌ । विश्वम्‌ । आयुं: । अझीय। 


स्वाहा ॥६२॥ 
७ 
पदाथ---( यज्ञस्य ) ( दोहः ) प्रपूण: सामग्रीसमूह: ( विततः ) विस्तीण 
2 अधर मसिसूहे: : ) विस्तीणेः ( पुरुत्रा ) पुरुषु 
बहुषु पदार्थथु ( सः) (अष्टधा ) दिग्मिरष्टप्रकार: ( दिवम्‌ ) सूर्य्यप्रकाशम ( अन्त ह 
विस्तारयति ( सः ) सूय्यप्रकाशः ( यज्ञ ) यः संगम्यते तत्सम्बुद्धी ( घुक्ष्व ) ( सहि) महान्तं महद्वा (मे) 


मम ( प्रजायाम्‌ ) ( रायः ) धनादेः ( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ ( विश्वम्‌ ) सद॑म्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ ( अशीय ) 
प्रापुयाम्‌ ( स्वाहा ) सत्यवाग्युक्तया क्रियया ।। ६२ ॥ 


अन्वयं1---हे र यज्ञ ) यज्ञसस्पाद्‌क विद्वन्‌ | यो यजस्य परत्रा विततो$ष्टघा दोहोऽस्ति, स[ दिवमन्वा- 
ततान, स त्व ते यज्ञ धुव, यो मे सस प्रजायां विश्वं महि रायस्पोषमायश्चान्यातनोति तमहं स्वाहाशीय । ६२ ॥ 


हे हक 
अलियिरललासबुष्य सदा यज्ञारम्भपूर्ती कृत्वा प्रजाभ्यो महत्सुखं प्रापणीयमिति ॥ ६२ ॥ 


जीजा डि 


फिर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





हे 
दालः हे ( यज्ञ ) संगति करनेयोग्य [ वा यज्ञसंपादक ] विद्वन्‌! आप जो ( यज्ञस्य ) यज्ञ का 
( पुरुत्रा ) बहुत पदार्थो सें ( विततः ) विस्तृत ( अष्टा) आाठों दिशाओं से आठ प्रकार का ( दोहः ) परिपूर्णे 
सामग्रीसमूह हे ( सः ) वह ( दिवम्‌ ) सूर्य्यं के प्रकाश को ( अन्वाततान ) ढाँपकर फिर फैलने देता है, ( सः ) 
वह आप सूर्यं के प्रकाश सें यज्ञ करनेवाले गृहस्थ तू उस यज्ञ को ( धुक्ष्व ) परिपूर्ण कर, जो ( से ) मेरी ( प्रजा- 
थाम्‌ ) प्रजा में ( विश्वस्‌ ) सब ( महि ) महान्‌ ( रायः ) धनादि पदार्थों की ( पोषम्‌ ) समृद्धि को वा ( आयुः ) 
जीवन को बार २ विस्तृत करता है, उसको में ( स्वाहा ) सत्ययुक्त क्रिया से ( भज्ञीय ) प्रास होड ॥ ३२ ॥ 














क करें > जीवों को हट यु 
भावाथ---मनुष्यो को चाहिये कि सदा यज्ञ का आरम्भ ओर समाप्ति करें ओर संसार केजीवोंको ५ 
.. ,भत्यन्त सुख पहुंचावे ॥ ६२ ॥ ण्य 


LD 


~ /)_ 3 - २ 
मनुष्यैः किंवद्‌ यज्ञः सेवनीय इत्याह ॥ 


१ हित के स्वाहा ee द 3 है हन ३ AE 070 जे न पिट 
आ पवस्व हिरण्यवदश्रंवत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोमन्तुमाभर स्वाहा | ६३॥ 


0) 
a 
रोम श 





CE SS र्त काक ; 
भा । पवस्व । हिरण्यवदिति हिरण्यऽवत्‌ । अश्ववदित्यश्वऽवत्‌ । सोस । ` वीरवदिति वीरऽवत्‌ ॥ _ वाजम्‌। 


गोमन्त त्‌ | 
मन्तृमिति गो5मन्तम्‌ । आ । भर । स्वाहा ॥ ६३ ॥ 


हु कीदगज - >>> 0. कताको का क ,व्या सब प्रभवन्तीत्य - ना a _ ` -ब्‌ न (५ हः ०००) Ro च+ 
Ts न 0) (1) ¢) न्ऱ* डू a, Sp || यो ४ 

ळू का नि रूः पण ग कक ते हें | | | ६ २ | । ले” hat CAS T AUT पृ र 2b BARI hs kt 
र्‌ न म आयससबबस्ठमाक चल | २ १९. 0271 oe = Fg 4 Fe a SATS 22% क: > 
पृ र्‌ { 24. ॥ - क क पि, श्र ५५ 1003 iC दह कफ डर । र, १ 
कक a a 000 है ` हा न बट : १ ड ३ , > ँ क १ 0 tl : का } हि ¢ F त } 
४७:०८ - डड ] 
#4 ० $ (हैं, ८ अणी आडव, अ न” : 
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यजुर्वद्भाष्ये 





शाचा... यया स आ ) समन्तात्‌ ( पवस्व ) पबित्रीकुरु ( हिरिण्यवतू ) हिरण्या 


व न ॥॥ै हु ९ च्छुक 

( अश्ववत्‌ ) अश्वादिः समानम्‌ ( सोम ) ऐश्वय्येमिच्छुः गृहस्थ ! ( वीरवत्‌ ) प्रशसतबी मृ 

कै ( वाजमू$ ) अन्नादिपदाथमय यज्ञम्‌ , अन्राशआदित्वाद्चू ( गोमन्तम्‌ ) शस्ते नदया 
(आ ) ( भर ) धर ( स्वाहा ) सत्यया वाचा, सत्क्रियया वा ॥ ६३ ॥ बन्धम्‌ 


अन्वय;- हे सोम ! त्वं स्वाहा हिरण्यनदश्ववद्‌ वीरवद्‌ गोमन्तं† नाजसन्नमामर, तेन जगदापकछ ॥६३॥ 
अन्नोपमाळंकारः ॥ | 


0 पि 
भावाथः--भनुष्यैः पुरुषार्थन सुबणोद्धिनमासाथाश्वादयों रक्षणीयास्तदनन्तर॑ वीराश्च 
) 


७ 


कुतो यावदेतां सामप्रीं नाभरन्ति, | तावदू गृहाश्रमाख्ययज्ञमप्यळ॑क्ु न शाकनुवन्ति । [ अतः पुरुषार्थ, 
ps 
गृहाश्रमस्योन्नतिः कत्त॑व्या ]॥ ६३ ॥ 
> अस्मिन्नध्याये गृहस्थध्मसेवनाय ब्रह्मचारिण्या कन्यया कुसारब्रह्मचारिस्वीकरणं, गृहाश्रमः 
द ज्या 33:20 ( 
धर्मवर्णनं, राजप्रजञासभापत्यादिकृत्यमुक्तमत एतद॒ध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति 
__ बोद्धव्यम्‌॥ | | 
र [ इति श्रीयुतपरित्राजकाचार्य्यमहाविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतस्वामिनां शिष्येण 
ः श्रीमदयानन्द्सरस्वतास्वामिना विराचिते संस्कृताथ्यभाषाभ्यां समान्विते 
कु युप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्येडष्टमोउध्यायः समातं गतः ॥ ८ ॥ | 


Bi ह 
ma 


>> ६ 














हक तट ॥ क न ० १ | 
5 .. 3 | मनुष्य किसके तुल्य यज्ञ का सेवन करें, यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ | 
व्या पदाथेः--हे ( सोम ) ऐश्वय्ये चाहनेवाले गृहस्थ ! तू ( स्वाहा ) सत्यवाणी व प्रति | 
(हिरण्यवत्‌ ) सुवण आदि पदार्थों के तुल्य ( अश्ववत्‌ ) अश्व आदि उत्तम पशुओं के समान ( तरत 


गो! शब्द! | 


ततो मतुप्‌ ॥ > 


( अश्ववत्‌ १ कैसे जन यज्ञ का अचुष्ठान करने ' 


2100 ०७ = < 
ग्रारव्यात * | | मतुप 1 C हें 
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९1९ ' 1151 ९९तल्शघु ना [सत ॥ 
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¢ होते Eo ह a 
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अष्टमोऽध्यायः 


बीरों के ठु ( गोमन्तस्‌ ) उत्तम इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले ( वाजम्‌ ) अन्नादिमय यज्ञ का ( आभर अ दु र ु 
रख और उस से संसार को ( आ ) अच्छे प्रकार ( पवस्व ) पवित्र कर ॥ ६३ ॥ _ 
[ इस मन्त्र में उपमाळंकार है ॥ ] | 9 





° को | 
भावीय -मजुष्यों को चाहिये कि अपने पुरुषा से सुवण आदि धन को इकट्ठा कर, घोडे 
उत्तम पश्चओं को रक्ख, तदनन्तर बीरों को रक्स, क्योंकि जवतक इस सामग्री को नहीं रखते तवतक गुहाश्च रूप 
७ यू टन > त्त 3 <९४४1९७:१4६ 
छी नहीं कर सकते, इसळिये सदा पुरुषार्थे से गृहाश्रम की उन्नति करते रहें ॥ ६३ ॥ क 


यज्ञ परिपू 


१ 
| | =~ 
4 पि > hi कला 
त्य ही) 
की.” ० 


HE 







अध्याय में गृहस्थ सेवन के लिये व्रहाचारिजी कन - ७ ॐ 

के इस अध ३ हस्थधमे सेवन के 'छये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का स्वीकार, गृहस्थध 

का वर्णन, राजा प्रजा आर सभापति आदि का कत्तव्य कहा है, इसलिये इस अध्यायोक्त अर्थे के साथ पूर्व अध्याय | 

। में कहे अर्थ की संगति जाननी चाहिये ॥ | हि 
> टू ७ ~ « ८ ु के दर | 

इति श्रीयुतपरित्राजकाचाय्यसहाविदुषा श्रीबिरजानन्दसरस्वतीस्वामिनाँ शिष्येण | कु 
श्रीमड्यानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृताय्यभराषाध्यां समन्विते £” 

~ "क न्स “>> >> 

सुप्रसाणयुक्ते यजुवदभाष्येऽष्टमोऽध्यायः समाप्ति गतः ॥ ८ ॥| क. 


हब इत्य्मोइध्यायच््क 





- >>> आळ तई टर 
१० कि खुन हळ. We i We वा || 
el) कः ने — हे fran | गानो [| नप शि |] छ" |” | ॥ 8 | 
Wel ie दै ५ हा.) १.4५ ३ कद. | | ७.५) 3 
द्वात प(01 ९९0९०५०१०७ ४ 
७ १ *। | की ४७”. ६ ॥ 
क 


क हु * "जान - हियि -| 
न्या GG प्चा|हृ्य' 


७७, 








३०> क्र (६: 





विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भुई तज्ञ जा खुब ॥ १ ॥ 
देव सवितरित्यस्य इन्द्राब्ृहस्पती ऋषी । सविता देवता । स्वराडाषी त्रिष्टप छन्द: । धैवतः स्वर: | 
विद्वाविश्वक्रव्ती कथं कथमृपदेष्टव्य इत्युपादिश्यते ॥ 








देव सवितः प्र सुव यज्ञ प्र सुब यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धर्व; केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥ १॥ 
देव । सवितरिति सवितः । प्र । सुव॒ । य॒ज्ञम्‌ । प्र सुव । यज्च्पतिसिति यञ्चञपतिस्‌ । भर्गाय ॥ दिव्यः। 
गन्धर्व; । केतपूरिति केतऽपूः । केतम्‌ । नः । पनात्‌ । | वाचः । पतिः । वाज॑स्‌ । नः । स्वदत । स्वाहा ॥ १ ॥ 











| 
श्‌ | 


Eo 





पदाथः--( देव ) दिव्यगुणसंपन्न ( सबितः) सकळरबयसंयुक्त सम्राट्‌ ! (प्र) ( सुव शष | 

( यज्ञम्‌ ) सर्वेषां सुखजनकं राजधमेम्‌ ( प्र ) ( सुब ) ( यज्ञपतिम्‌ ) राजधमंपालकम्‌ ( भगाय ) समग्र: 
य्योय ( दिव्य: ) प्रकाशमानेषु क्षत्रगुणेषु भवः ( गन्धर्व: ) गां प्रथिवीं धरतीति, प्रषोदरादिना गोश | 
गम्भाबः ( केतपूः ) यः केतं प्रज्ञां पुनाति पवित्रीकरोति सः ( केतम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ केतमिति प्रज्ञानामश पठित्म| 
निघ० ३१६१ ( न: ) अस्माक प्रजाराजपुरुषाणाम्‌ ( पुनातु ) शुन्वतु ( चस्पतिः ) अध्ययन आ [ 
पदेशैबोण्या: पालकः ( वाजम्‌ ) अन्नम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्मदतु ) $आमुनक्त ( स्वाहा ) व | 
 अयंसन्त्रः शत० ५। १। १। १६ व्याख्यातः ॥ १ ॥ __ 
“ति रादित्वात्‌ सिद्धि | 
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१ षष्ठाध्याये राजधसेसुपक्रम्य सप्तमे चापि तदेवोपव- अतोऽत्र प्रकारान्तरेण एषोद 
 ज्याष्टे गृहाश्रमं निरूप्येदानीं नवमाध्याये प्रकारा- भाष्यकारः ॥ 






















` न्तरेण पूर्वप्रसक्तमेव राजधमंसुपोद्ठळयति । तत्र ( केतपः ) छुदुत्तरपदप्रकृतिस्वर' 
हिऽ चक्रवत्तिनोऽपि स्वकल्याणाय राष्ट्रकल्याणाय ( केतम्‌ ) “कित ज्ञाने? इत्यस्माद 
च सत्यसस्थानामाचारनिष्टानां विदुषामनुचराः स्यु- निसवादाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ र. 
रित. तेवा ु हे विदुष [सुपदेशप्रकारं दृशयति-- धाय पूजानिशामनयी ] चा 
२ सावता राष्ट्ररर रपति ¦ | तै० २। ५ । ७। ४ || वु तप्रत्मयी धी 1 
ror = पाकर ण तस T | ( उ० १ | ७४ ) इत चाय $: इ 


ता 
गुणश्च? इत्याहः ४० २ २० ६त हट 


तु प्रत्ययप्रकरणेपाठावू॥ | 






रे. ) ॥ रे दे ए० ३६१ व्या- 
पेत्रादूरत गावे गन्‌ 


प्रणवा | उ 


विक 








नवमो$ध्याय: ७५५ 
i लि 0 य ________ 
| न्य (Yr ऱ ० त्ब क 
| अन्वयः च सवितः | त्यं भगाय स्वाहा यर प्रसुव, यज्ञपतिं प्रसुव यतो दिव्यो गन्धर्बः केतपूर्वाचस्पतिः 
भ्रज्ञाराजजनः स्वाहा नः केतं पुनातु, नः स्वाहा वाजं स्वदतु || १ || 
EB ks - 
भावा थला न्यायेन ब्रज्ञापाढनं विद्याप्रदानकरणमेव राज्ञां यज्ञोऽस्ति । । १ ॥ 
विद्वान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को कैसा २ उपदेश करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है 0 
Te न 
| य ० हे ( देव ) दिव्य गुण युक्त ( सवितः ) सम्पूर्ण ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ! आप ( भगाय ) सब 
ऐश्‍वय की प्रास्षि के लिए ( स्वाहा ) चेदवाणी से ( यज्ञम्‌) सबको सुख देनेवाले राजधर्म का (प्र ) ( सुव ) प्रचार 
और ( यज्ञपतिम्‌ ) राजधर के रक्षक पुरुष को (प्र ) ( सुव ) प्रेरणा कीजिये, जिससे ( दिव्यः ) प्रकाशमान दिव्य 
| गं =+ स्थित न्घवः छ रो ५ पने s दि 
यु स्थित ( कं हि? ) प को धारण आर [( केतः ) बुद्धि को शुद्ध करनेवाला ( वाचस्पतिः ) पढ्ने 
| पढ़ान आर उपदश स (वया का रक्षक सभापति, राजएरुष हे, वह ( नः ) हमारी ( केतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनातु ) 
| शुद्ध करे आर | ( नः ) | हमारे ( वाजम्‌ ) अन्न को सत्यवाणी से ( स्वदतु ) अच्छे प्रकार भोगे ॥ १ ॥ 
| ef शः = 
| भनि थल न्याय से प्रजा का पालन और विद्या का दान करना ही राजएुरुषों का यज्ञ करना है ॥१॥ 
+O ड 
र छक. लि 
वसद त्वेत्यस्य बहस्पतिऋषि: । इन्द्रो देवता । धुवसदमिति पूवस्याषी पडिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः । क. 
अप्सुसदसित्यस्य विकृतिरछन्द: । मध्यम; स्वर: । ह 









मनुष्याः कीहशं राजानं स्वीकुर्गुरित्याह ॥ 
प्रवस॒द त्वा नृषदं मनःसदयुपयामशृहीतोऽसीन्द्राय त्या जुष्टं गृह्वाम्पेष ते योनि- 
न्द्राय त्या जुष्टतमम्‌ । अप्युषदै त्वा घृतसद व्योमसदयुपयामग्रहीतो5सीन्द्राय 
त्या जुष्टं गृह्ाम्पेष ते योनिरिन्द्राय खा जुष्टतमम्‌ । प॒थिबिसदँ त्वाऽन्तरिक्षसदं 
दिविसदं देवसदै नाकसदमुपयामगुहीतोष्सीन्द्रय खा जुष्टं ग्रह्माम्येष ते योनि 
न्द्राय त्या जुश्तमम ॥ २ ॥ शि 





es 













१ अन्न प्रजाजनशः्देनाध्यापकोपदेशको गृह्येते ॥ प्रथम सन्त्र में चक्रवत्तीं राजा तक भी अपने 
२ मन्न्रोऽयमर्थभेदेन य० ११ । ७ तथा ३०। १ वा अपने राष्ट्र के कल्याण के लिये सत्य तथा आचार 
ब्याख्यातः ।। सें निष्ठावान्‌ विद्वानों की आज्ञा सें चलनेवाले हों, 





॥ y* 
कं ~ बे 
ननक ओह” 
- है ष्ट टी 
20 “त” 
छल | वली 


२ षष्ठाध्याय सें राजधर्म का उपक्रम तथा सप्तम में 
उसका वर्णन करके, अष्टम में गरुहाश्रम सम्बन्धी . eee च ° £ कटे ० 
कत्तव्यों का निरूपण करते हुए अब नवमाध्याय में Fe Ma DS. 
भकारान्तर से पूर्व-प्रसङ्ग-प्रा्त राजघम का ही निरू । सुखावहरि 
पण करते हैं ॥ 






0.2. अक 
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ओ त्वा गृह्वामि। यस्यष ते योनिरस्ति तं जुष्टतमं त्वेन्द्राय गुह्लासि । हे राऊन्नह\मन्द्राय यस्त्वबमपयामगृहीतो5!र₹, 


गृह्वामि । हे सार्वभौम राजन्नहमिन्द्राय यस््वमुपयामशृहीतोसि, पुथिविसदमन्तरिक्षसद \ 
` नाकसदं जुष्ट | च | त्वा गृह्णामि । हे सवसुखप्रद प्रजापते यस्येष ते योनिरस्ति तेर ` ७ जुष्टम लनन ~ 
इत्यन्न सुघामादिज १ $ 


५५६ यजुवेद्भाष्ये 












_ प्रवसदमिति ध्रवऽसदम्‌। त्या । नेषळ्य । नुसदमिति. नञ्सदम छ ८. ७ ७ ८. नऽसदस्‌। & सन सदमिरि 

= ने! सर 
उपयामगृहीत इत्युपयामञ्गृहीतः । अलि । इन्द्राय । स्वा । जुष्टम्‌ | गहणासि। एषः | ते | योनि; । र | 
`  ईन्द्रीय। 


त्वा । जुष्टतममिति जुष्ट$तमस्‌ ॥ अप्सुषदम्‌ | अप्सुखदमित्यप्लुञ्लदम्‌ । स्वा । धतसदसिदि पतुऽसद्‌। को 
ष्याम 


सदमिति व्योम5सदम्‌ । उपयाभगृहीत इत्युपयाम5ग्रहीत: । आस | इन्द्राय । स्वा । जुन्‌ । “३ 
ते । योनि: । इन्द्राय । त्या । जुष्टतममिति जुष्टञ्ततम्‌ ।। पुथिविसद्सिति एथिविज्लढम्‌ । त्वा। अन स 
मित्यन्तरिक्षऽसदंम्‌ । दिविसदमिति दिविऽसदम्‌ । दवलदुनिति देवऽसदंस्‌ । नाकसदमिि नासा ॥ 
मग॒हीत इत्युपयासञ्गृहीत । अलि । इन्द्राय । व्वा । जुध्स । गहणारि । एष्‌ः | ते । योनि; । दन है 


जुष्टतममिति जुष्टञ्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


पज | 


~" 


पदाथः--( ध्रबसदम्‌ ) ध्रुवेषु विद्याविनययोगधसंघु सीदन्तम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ ( नृषद्‌ 
नृषुनायकेषु सीदन्तम्‌ (सनःसदम्‌ ) सनसि विज्ञाने तिष्ठर यू ( उपयासगृह ) उपगतेयमाना मिसके | 
सेवके: पुरुषैः स्वीकृत: (असि) भवसि ( इन्द्राय) परसेश्वययुक्ताय जगदीश्चराय (त्वा ) ( ल्वाम) 
( 


( जुष्टम्‌ ) जुषमाणम्‌ ( गृह्णामि ) स्वीकरोमि ( एषः ) (ते योनः ) कारणम्‌ (इन्द्राय) राय्येश्वय्यीय 

(त्वा ) ( जुष्टतमम्‌) अतिशयेन जुषसाणम्‌ ( अप्छुसदम्‌ ) जलेघु गच्छन्तम्‌ (त्वा ) ( घृतसदम्‌ 

आय्यं प्राप्नुबन्तम्‌ ( व्योमसदम्‌ ) विमानेव्योम्नि गच्छन्तम्‌ ( उपयासणुहीतः ) उपयाभैः प्रजाराजजगैः 
ष्ट शुन 


स्वीकृतः (असि) ( इन्द्राय) एऐश्वय्यंघारणाय (खा) ( जुष्टम्‌ ) ( गृह्णाम ) ( एषः ) (ते) 
( योनिः ) | गृहम्‌ ( इन्द्राय ) दुष्टशत्रविदारणाय [ (त्वा ) ] ( जु ) ( एथिविसंदम्‌ ) एथिव्यां 
गच्छन्तम , अन्न उयापो सञज्ञाछुन्दसोबहुलम्‌ । ठा० ६१२१ ६१ इति बपदस्य [ हुस्व: (त्वा) (अन्तरिक्षसदम्‌) 
अवकाश गमकम ( दिविसदम्‌ ) न्यायप्रकारो व्यवस्थितम्‌ ( देबसदम्‌ ) देवेषु घासिकेघु विद्वत 
बस्थितम्‌ ( नाकसदम्‌ ) अविद्यमानं कं सुखं यस्मिन्‌ तदकमेतन्नारित यस्मिन्‌ परमेश्वर धर्म भी 


अर नर >> | 
तत्रस्थम्‌ ( उपयामगृहीतः) साधनोपसाधनेः संयुक्तः ( असि) ( इन्द्राय ) विद्या योगसोक्षेश्वय्यी 


(त्वा) ( जुष्टम्‌) (गृह्वामि) (एषः) (ते) ( योनिः) निबसतिः ( इन्द्राय ) सर्वैशवय्यसुखप्राप | 


( त्वा ) ( जुष्टतमम्‌ ) ॥ अयं मन्त्र, शत० ५ । १ । २ । ३-६ व्याख्यातः ॥ २ ॥ 


अन्वयः हे सम्राडहमिन्द्राय यस्त्वमपयामग्हीतो$सि, तं ध्रुवसदं नुषदं ( त्वा ) मतः डट हा 


मे लेना 


धुतसद॑ ( त्वा ) व्योमसदं जुष्टं [ च ] छा गृह्वासि ( हे सवेरक्षक सभाध्यक्ष यस्येष ते योनिरस्ति ते 3०6 





। अन्राग्रेऽपि च भावे रक्‌ प्रत्यय इति बोध्यम्‌ ॥ नुषदस्‌? 'अप्सुषदुस 


~ ¢ मिय ८ 
२ एथिवीसदम्‌' इति क्वाचित्कः पाठः ॥ ३। ९८ ) इति षत्वम्‌, अप्युषद ह १४ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया = च तस्ये कृति बहुलय (य ६ रो 
ध्रबसदम्‌ , नृषदम्‌ , मनःसदम्‌ , अप्मु इत्यलुक । एथिविसदमित्यत्र डच्चापोः सँग. 





कन = र 
छ 


ए दः i घतस 7 [त नुद , व्योमसदम्‌ 3 प्रथविसदम्‌ ? 
अन्तारक्षसदम्‌, दिविसदम्‌ , देबसदम्‌ , नाक- 
ल्न | ) अन सचेत EE परपदमकातर |: ११ व्य यः । 


बहुछम्‌ ( अ० ६ | ३ | ६३ ) 
इति व्याकरणप्रक्रिया । 


है, ~ 











दु | [ | 
१ “नायकेषु? इति ह TE 
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नवसोऽध्यायः 




















बख्य््स्त्त्त्न कनन्सक  ल्‍तचनच्चच्चय्च्न्च 5 फ। 2 ओ फ ।८5 ए5 5 कफ आओ य 
भावाथ ॥ ६ जना यथा सवव्यापकेन परमेश्वरेण सर्वैश्चय्यौय जगन्निमीय सर्वेभ्य 
दा 
ठुखं दीयते तथा यूयसप्याचरत, यतो घरमोथकाममोक्षफलानां प्राप्ति: सुगमा स्यात्‌ ॥ २॥ 
oo 


फिर मनुष्य लोग किस प्रकार के पुरुष को राज्याऽधिकार में स्वीकार करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पर्वा चलत राजनू | मैं (इन्द्राय) परमेश्वयेयुक्त परमात्मा के लिये जो आप (उपयामगुहीतः) - जी 
योगविद्या के प्रसि अङ्ग यस के सेवनेवाळे पुरुषों से स्वीकार किये ( अलि ) हो । उस ( घरवसदस्‌ ) निश्चल विद्या ; 
विनय ओर योग धर्सा सें स्थित ( नूषदस्‌ ) नायक पुरुषों सें अवस्थित | ( त्वा ) आपको तथा ] ( मनःसदम्‌ ) ह 
विज्ञान में स्थिर ( सुस ) धीतिशुक्त ( स्वां ) आपको ( यृहूणामि ) स्वीकार करता हूँ । जिस (ते) आपका (एषः) - 
| यह ( योनिः ) सुख निमित्त हे, उस ( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय ( त्वा ) आपको [ (इन्द्राय) राज्य ओर ऐेश्वर्य _ 
| की प्राप्ति के छिये | धारण करता हूँ । हे रजन्‌ | स ( इन्द्राय ) ऐश्वय्य घारण के लिये जो आप ( उपयामगुहीतः) 
| प्रजा आर राजपुरूष । सं स्वाकार किये ( अलि ) हो | उस ( अप्सुसदम्‌ ) जलों के बीच चलते हुए ( घृतसदम्‌ ) 
| घी आदि पदाथां को प्राङ् हुए [ ( त्वा) आपको ] और ( च्यॉमसद्स्‌ ) विमानादि यानों से आकाश सें चलते हुए | 
( जुश्स्‌ ) सबके मिय ( व्वा ) आपका ( शृहूणासि ) ग्रहण करता हुँ । हे सबकी रक्षा करनेहारे सभाध्यक्ष राजन्‌ | व 
जिस ( ते ) आपका ( एः ) यह ( योतिः ) सुखदायक घर है, उस ( जुष्टतमम्म्‌ ) अति प्रसन्न ( त्वा) आपको 
( इन्द्राय ) दुर शत्रुओं के मारने के लिये स्वीकार करता हूँ । हे सब भूमि में प्रसिद्ध राजन्‌ | में ( इन्द्राय ) विद्या, 
योग और सोक्षरूप ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये जो आप ( उपयामग्रहीतः ) साधन उपसाधनों से युक्त (असि ) हो 
उस ( एथिविसदुम्म्‌ ) एथिवी सें असण करते हुए ( अन्तरिक्षखदस्‌ ) अवकाश सें चळने वाळे | (त्वा) आपको और ] 
( दिविसदम्‌ ) न्याय के प्रकाश सें नियुक्त ( देवसदम्‌ ) धमोत्मा आर विद्वानों के मध्य में अवस्थित (नाकसदम्‌ ) 
। सब दुःखों से रहित परमेश्वर और घ्म थें रिथर ( जुस्‌ ) सेवनीय ( त्वा ) आपको (ग्रहणामि) स्वीकार करताहू । 
| हे सब सुख देने ओर प्रजापाळन करनेहारे राजपुरुष ! जिस (ते ) तेरा (एषः) यह (योनिः) रहने का स्थान हे, उस . 
| (जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रिय (त्वा) आपको (इन्द्राय) समग्र[ऐश्वर्य सुख होने के लिये ( गृह्णामि ) ग्रहण करता हुँ ॥२॥ _ क 


भागा थ्‌ ह राजप्रजाजनो | जैसे सवेग्यापक परसेइचर लम्पर्ण ऐश्वय्य के लिये जगत्‌ रच के सब के 
ल्यि सुख देवा हे, वेला ही आचरण तुम ळोग भी करो कि जिससे धम, अथ, काम जार मोक्ष फरों की प्राति 
सुगम होवे ॥ २ ॥ उ 


| OO 
अपामिसस्य बृहस्पतिऋरषि: । इन्द्रो देवता । [ निचदू | अतिशकरी छन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
पन; अजाजनेः कथंभूतो जनो राजा माननीय इत्युपदिश्यते \। 









अपा रसग्रुद्रयस& सये सन्त समाहितस्‌ । अपा हु यो रस॒स्तं स्त ब म बो वो र ॥॥ हाम्यु 
तमगुपयामर्गहीतोञ्सीन्द्राय त्या जुष्टं शुह्णाम्येष ते योनिरि द्र य सा: 
Mmmm पक हक ड 


' सब प्रकार परीक्षा के पश्चात्‌ ही राजा का निर्वाचन कहते हैं 
सब सुखों का हेतु होता हे, अतः राजा के निवोचन 
प्रजाजन किन २ नियमों का परिपालन करें, सो २ पूवक्तितरवायह 5 


SS SS सेॉौिॉैनम्ज्म््न्पोग - >> -- 
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1 'श्वर्यः इति हस्तलेखपाठः ॥ 





क द हु ५9 6३ | 
2 | न SUC यज बद भा य 


किरकिर शिका. कास्य ् यी 
कु अपाम्‌ । रसम्‌ । उद्यसमित्युत्‌श्वयसम्‌ । सूर्य्यं । सन्तम्‌ । समाहितमिति समूञ्ञाहि 








पसू ॥ 
मि । उत्तममिस्युत्‌ऽत अपा 
हर रसस्य । यः। रस; । तसू | वः । गहृणास | पजुवऽतसम्‌ । उपयामग्रहीत इत्युपयामगृहीत ह 
हँ | इन्द्राय । स्वा । जुष्टम्‌ । गहणामि । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । व्वा । जुष्टतमसिति जु्ऽतमम्‌ ॥ ३ ॥ न 


हि पदाथः--( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( रसम्‌ ) सारम्‌ ( उद्धयसम्‌ ) उत्कृष्ट बयो जीबन र 

( सूय्य ) सबितृप्रकाशे ( सन्तम्‌ ) वत्तमानम्‌ ( समाहितम्‌ ) सम्यक्‌ खचतो घृतम्‌ ( अपाम्‌) ki 
( रसस्य ) सारस्य ( यः ) ( रसः ) वीय्य धातु: ( तम्‌ ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( गृह्णासि ) ( ती [ना 
सम्‌ ( उपयामग्रहीत: ) साधनोपसाधने: स्वीकृत: ( असि ) ( इन्द्राय ) परमेश्वराय (त्वा ) ह 
प्रीया वत्तेमानम्‌ ( गृह्वामि ) स्वीकरोमि ( एषः ) (ते ) तव ९ योनिः ) गृहम्‌ ( इन्द्राय ी पन 
( खा ) ( जुष्टतमम्‌ ) | अयं मन्त्र: । शत० ५। १ । २। ७ व्याख्यातः ॥ ३ || 


अन्वय!-- हे राजन्नहमिन्द्राय वः क्षव्युष्लभ्यं सूर्य सन्तं समाहितमदयसमपाँ रस गृहामि। योऽपां रस 
रसस्तमत्तमं वो गहामि | [यस्त्वमपयामशृहीतोऽसि तभिन्द्राय \ त्वा \ जुट शुल्लाiम, यस्यष ते योनिरास्ति तमिद्धाय 
जुष्टतमं त्वा गृह्णामि ॥ ३ ॥ 


भावाथे।--राजा स्वमृत्यप्रजाजनान दारीरात्मबळबधनाय ब्रह्मचय्यौषधबिद्यायोगाश्याससेवते 
नियुञ्जीत, यतः सव रोगरहिता: सन्तः पुरुषाथिनः स्युः ॥ ३ ॥ 








+ | 


फिर प्रजाजनों को केसा परुष राजा मानना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है \। 






पढाथ)- हे राजन्‌ | में ( इन्द्राय ) ऐश्वय्य प्राप्ति के लिये ( वः ) तुम्हारे लिये ( सूय्य ) सूय्य $ 0 
प्रकाश में ( सन्तम्‌ ) वर्तमान ( समाहितम्‌ ) सवे प्रकार चारों ओर धारण किये ( उद्वयसम्‌ ) उत्कृष्ट जीवन के हू 
हेतु ( अपाम्‌ ) जलों के ( रसम्‌ ) सार को [ ( गृहणामि ) | ग्रहण करता हूँ, (यः) जो ( अपाम्‌) ज [ 
 (रसस्य)सारका (रसः) सार वीर्य धातु है, (तम्‌) उस ( उत्तमम्‌) कल्याणकारक रस का रे चि 4 
____ ( ग्रृहणामि ) स्वीकार करता हुँ, जो आप ( उपयामगृहीतः ) साधन तथा उपसाधनों से स्वीकार किये गये (अपि) 


| आ | हो, उस [आपको ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर की प्राप्ति के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूर्वक वत्तनेवाले | ( वा ) 9 


















| १४४) 





[५0 ० (अ० ६ | २ 
अथ व्याकरणप्रक्रया वृद्धयभावः । थाथघञक्ताज० ( 
















बक इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ । यर ह माथे) ॥ 
बिकट छ ( उद्वयसम्‌ ) बहुत्रीहौ प्रकुत्या पूव पद्म्‌ गतरान्दोऽत्र लुप्यत’ ( 31० ४ | र | दत वै तन | 
हि. । ` ) इति एतपदप्रकृतिस्वरः ॥ ति महाभाष्यव चनात्‌प्रकषे तमपि गि | 
(सन्तम्‌ ) शत्स्वरेणाद्य दात्तः ॥ प्र्त 'उत्तमराश्वत्तमराब्दे सर्वत्र! ( अ° ६ | 
ड अ तम्‌ की दर्शत गणसूत्रेणान्तोडाच | 

(: तसाहतम्‌ ) गतिरनन्तरः (२० ६ । २ । ४९) ग. सू... ) इत्युञछाद्यन्वगेत 





। आकि" 
न्क # आन 






नन प्न क 


इति व्याकरणप्राक्रया ॥ र 
१ पूर्वोक्त विषय को ही सुच्द % टं ह >. 


स्का 





३। ३४) इति 
र भ | 
“ON सपाट ) १ ॥ व्र कक 15 
"जं गह्ामि लट: बे bre क 
0200“ १ बत पाठ; “कः क” कोरी सन्नप [रा प्रमाद 
? इति इस्तलेखपाटः । ES 
|| 






























a क ही 
नवमोऽध्यायः Co 
न ________ 
ग्रहण करता हँ, जिस ( ते ) आपका ( एषः ) यह ( योनि ) घर दे, उस ( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय ( त्वा ) 
आपको परम सुख होने के लिये ग्रहण करता हूँ ॥ ३॥ 
भाची ५१ राजा को चाहिये कि अपने नौकर, प्रजा पुरुषों को शरीर और आत्मा के बळ बढ़ाने के लिये 
हाचयं, ओषधि, विद्या और योगाभ्यास के सेवन में नियुक्त करे, जिससे सब मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषार्थौ होवं ॥ ३ ॥ 
=I SO 
ग्रहा इत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । राजधर्मराजादयो देवताः । भुरिककृतिठछन्द: । निषाद: स्वरः ॥ 
| + सनुष्येरातो विद्वान्‌ सुपरक्ष्यि * संगन्तव्य इत्युपादिश्यते ॥ 
| ग्रह ऽ उजाहुतयो व्यन्तो विग्राय म॒तिम्‌ । तेषां विशिप्रियाणां गोब्हमिषमूजश 
| समग्रमगुपयापगहीतोञसीन्द्राय त्या जुष्टं गृह्माम्पेष ते योनिरिन्द्राय त्या जुष्टतमम्‌ । ; 
सम्पूची स्थुः सं मा भद्रेण प्रडक्त विपृर्चों स्थो वि मा पाप्मनां पृङ्क्तम्‌ ॥ ४ ॥ हे 
ग्रहाः । ऊजोहतय | इत्यूंजीऽभाहुतयः । व्यन्तः । विप्राय । म॒तिम्‌। तेषाम्‌ | विशिप्रियाणामिति ह 
| विउश्िप्रियाणास्‌ । वः । अहम्‌ । इष॑म्‌ । ऊजम्‌ । सम्‌ । अग्रभम्‌ ॥ उपयामग्रृहीत इत्युपयाम5गृहीतः । असि। है 
| इन्द्राय । त्वा । लुष्टमू । गहणासि । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । जुष्टतममिति जु्ऽतमम्‌ ॥ सम्पृचाविति र र” 


सम्‌5एचो । स्थः | सम्‌ । मा । भद्रेण । पडक्तम्‌ । विएचाविर्ति वि5पचो' । स्थः । वि । मा । पाष्मर्ना। पङक्तम्‌ ॥४॥ 


| पदाथ अहा: ) प्रहीतारो गृह्वाश्रसिणः ( ऊजोहुतय: ) ऊजो बलप्राणनकारिका आहु- 
| तयो ग्रहणानि दानानि वा येषां ते ( व्यन्तः ) वेदविद्या घु व्याप्लुबन्तः ( विप्राय) मेघाविने ( मतिम्‌) हि. , 
युद्धम्‌ ( तेषाम्‌ ) ( विशिप्रियाणाम्‌ ) विविधे धस्य कमणि हनुनासिके येषाम्‌, शिफ्रे &हनुनासिके वा 
। निर० ६१ १७ (बः ) युष्मभ्यम्‌ ( अहम्‌ ) गृहस्थो राजा (इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( ऊजेम्‌ ) पराक्रम्‌ (सप्‌) 
| ( अग्रभम्‌ ) गृहीतवानस्मि ( उपयामगृहीतः ) राज्यगृहाश्रमसामग्रीसहितः ( असि ) ( इन्द्राय ) पुरुषार्थं 
| द्रवणाय ( त्वा ) ( जुष्टम्‌ ) सेवमानम्‌ ( गृह्णामि ) ( एप: ) (ते) ( योनिः ) सुखनिमित्तम्‌ ( इन्द्राय) . 
| शत्रुविदारकाय बलाय ( त्वा ) ( जुष्टतमम्‌ ) अतिशयेन प्रसन्नम्‌ ( सम्प्रचो ) राजगृहाश्रमव्यवहाराण णा 
' सम्यक्‌ प्रड्क्तारो राजप्रजाजनो ( स्थः ) भवतम्‌ ( सम्‌ ) (मा) साम्‌ ( भद्रेण ) भजनीयेन सुखप्रदेने न व 


१ पक्षान्तरे षड्जः स्वरः ॥ ४ “पूची सम्पर्चने? 'इदितोञ्यमिति दुगेकाः 

२ पूर्वोक्तकार्य धार्मिका आप्ता विद्वांस एवोपयुज्यन्त घनपालादयः इति | घा त्तिः (इ 
न्य दा तन्मते नुमि प्रयोगोश्यम्‌ र र रट ब” क > 

३ उपलक्षणमिदम्‌, सामान्येन सर्वाणीन्द्रियाणीति अथ व्याकरणग्राक्रया _ 











यावत्‌ ॥ (ग्र ग्रहाः ) ग्रहधातोः कर्तार पचाद्य चि पित 








— आभी 


मनुष्यैः रित्यस्य 'संगन्तव्यः? इत्यनेन सह संबन्धः 
* क. कोरो ठ 'संगन्तव्यम्‌! इतिपाठ2॥ | ही 7 
| इत्यूजा आ 5 हुतयः इत्यस्थानेऽवग्रहचिह्म्‌ अ० सु गक कहत व 
% निरुक्ते तु 'शिप्रे हनूनासिके वा” इत्युभयत्र दि य 
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es Se ३” देते हमा 
१ ४१५ ४०८४४४५५८० 
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नो ना 


( प्रडक्तम्‌ ) स्पर कुरुतम्‌ ( वि प्रची ) बिग तसम्पकों ( स्थः ) स्यातम्‌ ( वि) ( मा) माये ब 


अधमीत्मना जनेन ( प्रडक्तस्‌ ) | अयं मन्त्र: । शत० ५। १। २। ८ व्याख्यातः || ४॥ ` ( पाप्सना ) 


TTP 





ऊजीहुतयो ग्रहाः सन्ति यथा तेषां विजिश्रियाणां स तिमिषधूर्ज च ( यः \ समभ्रमं, तथा स्वमपि गृहाण । हे बि 
यथा खमुपयामग्हीतो5 सि, तथाहमपि सवेयम्‌, यथा हू मिन्द्राय जुष्ट त्वा गृहामि, तथा स्सपि र ह 
यस्यैषते योनिरस्ति, तमिन्द्राय जुध्तम त्व ह्‌ ह हाल; तथा त्वर्माप सा एुहाण | यथासत्वंच र 
घर्म्य व्यवहारे संपुचौ स्थस्तथा भद्रेण मा सा संपुडक्तप्‌ । यथा युवा पाप्मना वपुचो स्थस्तथाऽनेन मा. सासपि 
विपुडक्तम | ४॥ 

अत्र वादकलुप्रोपमाळङ्कारः ॥ 


अन्वयः--हे प्रजाराजपुरुष | यथाऽहं जिप्राय मतिं [ ददासि तथा स्वमपि कुरु [चेः 
* ३ व्यत्त 


Q ES ७ पी Sverre जातय र थिन 
भावाथः--ये राजप्रजाजना [ ब्रिद्वांसो | ग्रहस्था संघावने सन्दानाय विद्यार्थिने वा विद्या 
रज्ञां जनयन्ति, दुष्टाचारात्‌ पथक्‌ स्थापयन्ति, कल्याणकारक & कमावारयान्त, असत्सङ्गं | बिहाय 


सत्संग सेबयन्ति, त एवाभ्युदयनिःश्रेयसे लभन्ते, नातो विपरीताः ॥ ४ ॥। 


८० 


i टु ~ RNS पा 
मनुष्यों को चाहिये कि आए विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार परीक्षा करके (उसका) सङ्ग कर, यह (वल असल लनल रह है 


७ ~ २०५ Ne Tf 
पदार्थ:---हे राजप्रजाएुरुष | जेसे ( अहम्‌ ) में गुहर्थ जन ( विप्राय ) छुद्धमान्‌ उख्य के | लिये 
















( अ०६। १।६३) इत्यन्तोदात्तव्वे प्राते वृषादि- प० ३९२ ) ॥ ततो बाहुङकात्‌ कमेणि घपत्यप | 

त्वादाद्य दात्तस्वम्‌ ॥ विशव्देच समाते तत्पुरुषे तुल्यार्थः (अ १ | 

( ऊज्ञीहुतयः ) ऊक्‌ शब्द! पूव ( य० १ । १ २।२) दव्याय द ॥ छ त | 

पृ० १४ ) व्याख्यातः । तस्मात्‌ वष्टिं भागुरिरछोप- ( अग्रम्‌ ) तिङ्डार्तङः (८१८. | 

हः मवाप्योर्प्रसरगयोः | आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा इति निघातः ॥ क | 

डि: निशा दिशा ॥ ( द्र० न्यास अ० ६ । २। २७) | ( सम्प्रची, विप्रयी ) कदर | 

ह इति वचनादापू । यद्वा ऊळू शब्दान्मस्वर्थेऽच्‌, तत- न्तोदातो, ततो विभक्ती अनुदा ॥ । 

8 8 . टाप्‌।ततो बहुब्रोहिसमासे पूर्वपदप्रकृतिस्वरेऽत्र ( प्रङक्तम्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ आओ 
 - 3-1... छान्दुसामन्त्रितस्वर $ हर ति निवातः ॥ 
ओ।  देवराजस्तु- ऊक गन्दाद्‌ देती तृतीया | ऊजा [मन्‌सीमनव्योमनपार्प ( | 
हेतुभूतया आह्वातव्ये इत्याह ( ए० ४७४ ) ॥ (पाप्मना ) न ययान्वो निवास 


५ इति मनिनू अ 
४। १५१ ) इ र 


i ड ५ ( व्यन्त हु रै त्य ९ 0 3 श ० 
माना ह नित्स्वरे प्राप्ते निपातनात, श्र 
0000 ययस्तरः-1। 


( विप्राय ) पूव ( यज्ञः ३ । ५ ) व्याख्यातः ॥ 
//7 ८-०8 oR ३% ५५. ~` e र 
, विर्शिप्रयाणाम्‌ ) “सू १ पूर्वोक्त कार्य में आश | 


हे NAT हि कु क हा 
~ - ae क ss 2 ट्ट् 2 हें ते ट 
ववाच्वशा को 14०], ह १ यह बदक 


| bes) 





नवसो5६ थाय: 





> = ९ ` 
जीवन बढ़ने के लिये दान देने आर ( दा ४) ग्रहण करनेहारे गृहस्थ लोग हैं, जेसे (तेषाम्‌) उन (विशिम्रियायाय 
अनेक प्रकार के धर्मयुक्त कमा में सुख और नासिकाबालों के बुद्धि (इप न ऽ ही. प्रयाणाम्‌) 
[ (बः) तुम्हारे लिये | Mg ) ग्रहण कर चुका हूँ, वैसे तुम भी ग्रहण करो । हे विद्वन्‌ मनु 2 
( उपयामशृहीतः ) क र्‌ सुदा क्षी सामग्री के सहित वत्तमान (असि ) हे, वैसे में भी होऊं जैसे न 
(इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वर्य के | निमित्त पुरुषार्थ करने के ] डिये ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न ( त्वा ) आपको ( गृहणामि 

ग्रहण करता छ, वसे त्‌ भी मुझे ग्रहण कर | जिल ( ते / तेरा ( एष: ) यह ( योनि; ) & सुख का निरी ड ०) 
ये ( इन्द्राय ) ह; शश्र को नष्ट करने के लिये ( जुध्तमम्‌ ) अत्यन्त प्रसन्न ( त्वा ) तुझे में [ ग्रहण क व 
वैसे तू भी मुझे ग्रहण कर ] जेसे वह ओर तुम दोनों वमयुक्त कम में ( संए्चो ) संयुक्त ( स्थः ) हो, वैसे (भेण) | 
सेवनेयोग्य सुखदायक ऐश्वय खे ( मा ) सुझको ( संएडक्तम्‌ ) संयुक्त करो, जेसे तुम [ दोनों ] ( पाप्मना ) अधर्मी है 
पुरुष से ( विध्वचो ) एथळू ( स्थः ) हो, इससे ( मा ) मुझको भी ( विएङ्क्तस्‌ ) एथक्‌ करो ॥ ४ ॥ | 
इस मन्त्र सें वाचकळुत्तोपसालड्लार है ।। 





०१ ०० पे | ञी ha 

| सांवाथ्‌ः~¬जो राजा ओर प्रजा सें [ विद्वान्‌ | गृहस्थ रोग बुद्धिमान्‌ सन्तान वा विद्याथी के लिये 2. 
विद्या होने की बुद्धि देते, दुष्ट आचरणों से एथक्‌ रखते, कल्याणकारक कर्मा को सेवन कराते और दुष्ट सङ्ग छुडा के 
सत्सङ्ग कराते हैं, चे ही इस लोक ओर परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं, इनसे विपरीत नहीं ॥ ४ ॥ 


YO 
इन्द्रस्येद्यस्य बृहस्पतिऋेषिः | सविता देवता । भुरिगष्टिइछन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ र ड 
अथ क्रिमर्थः सेनापतिरत्र प्रार्थनीय इत्याह ॥ जज 
| नश्वर ९ १ 
 इन्द्रस्य वज्रोऽसि वाजसास्त्वयायं वाज सेत्‌ । 
| | न ८2७ 
| वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं ना वचसा करामहे । 
यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सबिता धम साविषत्‌ ॥ ५ ॥ 
न्द्रस्य । वज्र; । आसि । वाजसा इति .वाजऽसाः । स्वयां । अयम्‌ । वाज॑म्‌ । सेत्‌ ॥ वाजस्य । चु (4% टु सँ “र भी 


| त ~ | / विश्वम्‌ 1. 7” .. 
हव इति प्रञ्सचे । मातरम्‌ । महीम्‌। अदितिम्‌ । नाम । वचंसा। करामहे ॥ यस्याम्‌ । इदम्‌ । विश्वम्‌ । ह} ` 
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९७७ आप हि न Ss 4 fe 
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०३ ८ ॥ “> ओं त्र है Rod "या. 


दै क मर शुद्धः Re पाठः ॥ { 
hs २५४ नै ~ f पर 
। य || 0 a 2 - 11८ 1 
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वर हक ari १ 
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न कडू नर 202 - क 








८ यजुर्वद्साष्ये 

ह == ना 

न क क न क. 

व प्रत्ययाल्म्बनम ( विश्वम्‌ ) सवम्‌ ( युवन ) जगत्‌ ( आविवेश ) आविष्टमस्ति ` तस्याम्‌) (न. 
अस्माकम्‌ ( देवः ) सर्वेप्रकाशकः ( सविता ) सकलजगढुत्पादकः (धे ) धारणम्‌ (सा 
सवेत्‌ । अत्र सिन्बुहुरुं णिदू० ( अ० ९१ ५ । २४ मा० वा०) इति सिपि दृद्धि;॥ अयं सन्तः शत 
१ । ४ । ३, ४ व्याख्यातः ॥ ^ ॥ 





अन्वय/--हे वीर! यस्या रबमिन्द्रस्य वाजसा वज्रोऽसि, तेन त्वया खहाऽयं वाजं सेट्‌ यत्रेद be 
मव्विश, यन्न देवः सविता नो धर्म साविषत्‌, तस्यां नाम वाजस्य प्रसव मातरमिति मही वचसा ] बयं नु करामहे |॥) | 
१ 
| 
| 
अत्र  वाचकळुप्रोपमाळङ्कारः | 
७ & भू ° खे ग्य सी 
भावार्थः-हे मनुष्या येयं भूमिभूतानां सोभाग्यजननी साठवत पालिक्राऽऽधारभूत 
यूः १ a ¢ 
प्रसिद्धास्ति, तां विद्यान्यायध्मयोगेन राज्याय यूयं सेवध्वम्‌ ॥ ५ || 
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७ क ("२ ना ऊ क, न्तन नर कि १ 
अब किस लिये सेनापति की प्राथना यहां करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अणले मन्त्र में किया है 0 | 


पदार्थ!-_हे वीरपुरुष ! ( यस्यास्‌ ) जिस [ एथिवी ] में आप ( इन्द्रस्य ) परम ऐतरथयुक्त राजा के | 
( बाजसाः ) संग्रामों का विभाग करनेवाले ( वज्रः ) वज्र के समान शत्रुओं को काटनेवाले (असि ) हो, उस 
( त्वया ) रक्षक आपके साथ ( अयम्‌) यह पुरुष ( वाजम्‌ ) संग्राम का ( सेत्‌ ) प्रबन्ध करे । जह ( इदम्‌) ॥ 


ह ~ ओऔ त ववर । तेत? [प्रकाशक ' 
प्रत्यक्ष वतमान ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌) जगत्‌ ( आविवेश ) प्रविष्ट हे, ओर जहा (दे वः ) सवरा | 


दूभावे कृद तिपि, अटि इतश्च छोपः० (अ० ९ | 


पष 


४ । ९७) इतीकारछोपे 'साबिषत्‌? श | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( वज्रः ) वजधातो कऋजेन्द्राग्र० (उ० २ । २८) 











| रूपम्‌ ॥ 3 

इति रन्‌ । नित्तवादायुदात्तः ॥ | भटभास्करत खते स्ह ही | 

( वाजसाः ) जनसनखन० (अ० २ । २। ६७) इति सिम्विकरणछक्‌ , इतश्च लोपः, गुणे कृते र । | 

कर इति विट जनसनखनां सञ्झलोः ( अ० ६ | ४। दीघैत्वम?” इत्याह ( तै० सं० भा? १ | जी | 

२४२) इत्यात्वे इदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ।। ०.३ ८००५४ ) 01 तत तिय त 
हल ( सेत्‌ ) तिङ्ङतिङः ( अ०८।१।२८ ) प्रक्रियानभिज्ञत्वे स्तु सूचयति ।। | 
i इति निघातः ।। ( धर्म ) मनिन्‌प्रत्ययान्त आद्यदातः | 

* ( करामहे ) अस्मिन्‌ विषये य० ३ | ५८ ति व्याकरणप्रक्रिया ॥ त. 

के हट ० ३ ७ भाष्य य० ७ | २% ० ६१६ ८ पुत्र द “७ | 

हर 3७ माष्यम्‌, य° पृ ३ राष्ट्रपति के निवीचन के पश्चात्‌ उ ग्रे 







विवर २ च द्रष्टव्यम्‌ ।। आरम्भ में ही अपने 


(आ पूव ( यज्ञः ८। २६) पृष्ठ हृदयगत भावों को प्रकट 
ख्यातः हैं-॥।७५॥। | 


€ ७ 
द, 
अ च कि >> हॉ HF का Ce प 0० 
७१० टठद्याखर है री 
१ ३७ ०९4 [६८९4 ९३७ | व 
हा त Tf 11] + ` १० क्क की 
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नवसोऽध्यायः जज 
तविता ) ग्ब जगत्‌ व्द्वा SRE EE ( मः ) इमारा ( भस्‌ ) चारण ( साविषत्‌ ) करे | ( तस्याम्‌ ) उसमें 
| (नाम) प्रसिद्ध ( वाजस्य ) संग्राम के ( प्रसवे ) ऐश्‍वय्य में ( मातरम्‌ ) मान्य देनेहारी ( अदितिम्‌ ) अखण्डित 
| थिवी को (वचसा ) वेदोक्त न्याय के उपदे 
। (महीम्‌) ४ / वेद उपदुशरूप वचन से हम ढोग ( नु) शीघ्र ( करामहे ) . 
| द्रण करें ॥ ५ ॥ | 


इस मन्त्र में वाचकलळप्तोपमालक्लार है ।। 





QO 
सादन हे मजुध्यों | जो यह भूमि प्राणियों के लिये सोभाग्य के उत्पन्न, माता के समान रक्षा 
Le ५ = > ७ 
और सबको धारण करनेहारी प्रसिद्ध हे, उसका विद्या न्याय और धर्म्म के योग से राज्य के लिये तुम लोग 4 
सेवन करो ॥ ५ ॥ 


AO >> 
| अप्स्वन्त रित्यस्य दृहस्पतिऋषि: । अश्वो देवता । भुरिगजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
Fa) he ° 


A A १ क? । 
| पुनः ख्पृरुषः कथ भवितव्यांमत्याह ॥ न 


अप्खुन्तरसतंम॒प्छु मेषजमपाग्नुत प्रशास्तिष्य्चा भवत वाजिनः । | 
देवीरापो यो व 5 ऊभिः प्रतूंतिः ककुन्मांन्‌ बाजसास्तेनायं वाज सेत्‌ ॥ ६ ॥ 







अप्स्वित्यपूडसु । अन्तः । अस्टत॑म्‌ । अप्स्वित्यप्सु । भेषजम्‌ । अपाम्‌ । उत । प्रशस्तिष्विति प्रश्शंस्तिघु | 
| ] ~ [oN ४५९ म 
भरवा: । भवत । वाजिनः ॥ देवीः । आपः । यः । वः । | ऊर्मिः । प्रतूत्तिरिति प्र<तूत्ति: ]ककुन्मानिति ककुत्‌र्मान्‌ । 
| ०५ ~ 
वाजसा इति वाज॒ऽसाः । तेनं । अयम्‌ । वाज॑म्‌ । सेत्‌ ॥ ६ | | 















शम्‌+ अत्र ककवातोरौणादिक तः [ ३० १ । ९४ | ( वाजसाः ) वाजान्‌ संम्रामान्‌ सनन्ति संमजन्ति | 
न सः ( तेन ) ( अयम्‌ ) सेनापतिः ( वाजम्‌ ) संग्रामसन्न च ( सेत्‌.) संबध्नीयात्‌॥ अयं मन्त्रः रात 





हि| ।४।६य्या्यातः। द 6 _ त 
1 कर्याणकामः पितृस्थानीयः स राष्ट्रपतिः स्वप्रजा- इत्यामन्त्रितस्य आमन्त्रित॑ 


जनानां हृत्सु संविशेत्‌ ताँश्चोद्‌बोधयेदिति निरूपयति- (अ०८ [१ 9२१ इति मति 
की ताभावे धातुस्वरः । र 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया 





| ( बाजिन: ) पूव (यञ्चः 

( अप्सु ) ऊडिदंपदाद्रपू०७ (अ०६।१। (दे दी प उ 
१७१ )इति विभन्तयुदात्तत्वम्‌ ॥ दात. 8177. 

० बा प 


| ९१७१, | 
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यजुबेदभाष्ये 





>>> ह 


अन्वय!-- हे देवीरापो देवा विद्वांसश्च यूय यो य्‌; ु _संमद्रत्यः बक / जज ककुन्मान्‌ दाजी 
पराक्रमो5स्ति, | उत ) यदप्स्वन्तर्मृतमप्सु भष चास्ति, येनायं वाजं सेत, तेनाऽपां प्रशस्तिष बा 
भवत || ६ ॥ | 
अन्न वाचकलप्रोपमाळड्कारः ॥ 











भू तिरूिर 
जिनोएश्रा श 


भावार्थः--खियः सागर इव गम्भीरा जलमिव शान्तस्वभावा वीरप्रसवा; सदौप धसे 
जलादिपदार्थाभिज्ञाः स्युः, एवं ये पुरुषा वायुजलवेत्तुमि: सह संप्रयुञ्जते, तास्ते चारोगाः सन्तो तिजा 
नञ्च स्युः ॥ ६ ॥ 
FS मा कस्स्क्स्स््््या 


० ~ ७ गत पस्न्र ज्र क ५ 
फिर स्रोपरुषों को कैसा होन। च (हिथे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ;- हे ( देवीः) दिव्यगुणवाळी ( आपः ) व्अन्तरिक्ष सें व्यापक खियो | ओर विद्वान्‌] 

पुरुष लोगो | तुम (य: ) जो ( वः ) तुम्हारा सागर के | समान | ( ककुन्सानू ) मस्त चञ्चल गुणों से युक | 

( वाजसाः ) संम्रामो के सेवने कः हेतु ( प्रतूतिः ) अति शीघ्र चकनेवाका ससुद्र के ह कस; ) आच्छादन करने 

| तरंगो के समान पराक्रम [( उत )] और जो ( अप्सु ) प्राण के ( अन्तः ) मध्य के ( अगतम्‌ ) मरणधसेरहित | 
र [ अथवा ] |[अल्पमृत्यु से छुड़ानेवाला कारण ओर जो ( अप्सु ) जलों क सध्य ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारक र के 

समान गुण है, जिससे ( अयम्‌ ) यह सेनापति ( वाजम्‌ ) संग्राम और अन्न का ३ सेत्‌ ) सब्द तेन न | 

दे उससे ( अपाम्‌ ) उक्त प्राणों ओर जळों को ( प्रशस्तिषु ) गुण प्रशंसाओं में ( वाजवः ) प्रशंसित बळ आर पर | 

र क्रमवाले ( अश्वाः ) कुलीन घोड़ों के समान वेगवाले ( भवत ) हुजिये ॥ ६ ॥ | 


F 
4 | 
| 

1 











इस मन्त्र में वाचकलुसोपमाळङ्कार है ॥ 









i: भावाथ- -खियों को चाहिये कि समुद्र के समान गम्भीर, जळ के समान Ws ह | 
| की उत्पन्न करने, नित्य [ उत्तम ] ओषधियों को सेवने और जछादि पदार्था को ठीक २ गने | 
प्रकार जो पुरुष वायु और जछ के गुणों के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते हैं, वे रोगरहित ह ह 
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Fm .... अ जता i त्यये प्रत्ययस्वर ` 
८ | १।७२) इत्यविद्यमानव्बे प्राक्त नामान्त्रते अपि द्रृष्टव्यः । उतिप्रR जँ 
` समानाधिकरगे, ककुच्छब्दः, तत्तो मतुप्‌ ॥ पो Fe 
डति व्याकरणम्राक्िया ॥ त 
पे द्च्छु क र्वे ट्रा 
१ पिता के तुल्य, कल्याण का लक र 
गं के हृद्यों में ६॥ 

अपने प्रजाजन खा 
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क न काका करेलाको कत 
= ITTF "क [लान ~ हर ASME टु) 
) बक टर एटा?) तक कक 1 FI a TTT] | 
[न व्यापक? इति स्यात | | यहाँ अपमृत्य/ पा 
र कै NAY SAIN | र AC! ¢, ॥ RE 
A । ॥ खी 2 त 


क त 
बया | १००७ ५ ॥ प 
शा \। | Deg | | || 


नवसोष्ध्याय 





बातो वेत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । सेनापतिर्देबता । भुरिगुष्णिक छन्द: । कपमसर वळ 
उप कथ कि कत्वा वेगवन्तो भवेयुरित्याह ॥ 
वातो वा सनों बा गन्ध॒र्वाः सप्तविंशति; | 


ते ऽ अग्रे$श्रंमयुज्जेस्ते ऽ अस्मिञ्जवमार्दघु; ॥ ७ ॥ 





| [Si गन्ध RY | 
वातः । वा। मनः। वा। हंगन्धवी: । स॒प्तविरं॑शतिरिति सप्तडविश्शतिः ॥ ते । अग्रे । अश्वम । 
अयञ्जन्‌ । ते । अस्मिन्‌ । जवस्‌ । आ । अदधुः ॥ ७ ॥ 


| पदाथः-( वातः ) वायुः ( वा ) इव ( मनः ) स्वान्तम्‌ ( वा ) इव ( गन्धवीः ) ये झैँधवायून्‌ 
| इन्द्रियाणि भूतानि च [धरन्ति ते ( सप्नबिशतिः ) एतत्संख्याका ( ते) ( अग्रे) ( अश्वम्‌ ) व्यापकत्व- 
| वेगादियुणससूहम्‌ ( अयुञ्जन्‌ ) युञ्जन्ति ( ते ) ( अस्मिन्‌) जगति ( जवम्‌ ) वेगम्‌ (आ ) ( अदधुः ) 
{आदधाति ॥ अयं सन्त्रः शत० ५ । १। ४ । ८ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


अन्य4५---ये विद्वांसो दातो वा मनो वा + यथा सप्षविंशति्गन्धर्वाः [ ते | अस्मिन्‌ जगखग्रेष्चमयञ्जँस्ते 
खलु जवमादधुः | ७॥ | 


भावा थेः--यान्येक समष्टिबीयुः प्राणाऽपानव्यानोदानसमाननागकूर्सकृकळदेवद्त्तथनञ्जया ८ आओ 

दश, द्वादशं सनस्तत्सहचरितानि श्रोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि, पञ्च सूक्ष्मभूतानि च सिलिखा सक्षबिशति हक. 

| पू्मीश्वरेणास्मिन्‌ जगति वेगवन्ति निमितानि, य एतानि यथागुणकसंस्वभावं विज्ञाय यथायोग्यं कार्य्यघु न 
| संप्रयुञ्य स्वञ्चीभिरेव साकं रमन्ते, तेऽखिङमेश्वय्य जनयित्वा राज्यं कत्तुमहन्ति || ७ ॥ 


~ Pe ited 


~ च्क ~ he उ 
मनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेगवाळे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म॑ किया है ॥ 









पढाथ;-- जो विद्वान्‌ छोग ( वातः ) वायु के ( वा ) समान (मनः ) मन के ( वा ) समतुल्य और ह 
जैसे (सक्षविशतिः) सत्ताईस (गन्धर्वीः) वायु इन्द्रिय और सूतों के धारण करनेहारे [ (ते) वे | (अस्मिन्‌) इस जगतस 
१ सर्वेक्रियास बिदपा जेन प्रणया प्रजास सुखसम्पत्तिः पूर्वपदप्रकृतिस्वरतवे सक्षशब्दः सम्यञभ्यां शच . 
( उ० १ | १५७) इति कनिन्‌ । नित्वादाययुदात्त्वे 
प्राप्त उन्छादेराक्ृतिगणवादन्तोदात। . 

( जवम्‌ ) जवसवौ छन्दसि (अ० ३।३। | 





| 
| १ सर्वेक्रियासु विदुषासेव प्ररणया प्रजासु सुखसम्पत्ति- 
सम्भव इत्यत आह'--- 


२ व्यभिचारादिभिदोषैहींनपोरुषो जायत इति भावः ॥ 





















अथ व्याकरणप्रक्रिया ५६ मा० वा ) इति अच”, चिच्वादुन्तोदात्तस्वस्‌ ॥ | 
(सप्तविशतिः) सप्त च विंशतिश्च सञ्षविशतिः । राति व्याकरणग्रकिया 1 र 
पमाहारहन्द्रसमासः । नपुंसकत्वन्तु ठिड्ठमरिष्य ३ सब क्रियाओं में विद्वानों की प्रेरणा से ही प्रजा सें 
लोकाश्रयत्वालिड्भस्य! | दृष्टव्यं महाभाष्ये ( अ० २ । सुख सम्पत्ति होता सम्भव हैं, या, हते हँ ॥७॥ 


२ । २९ ) ॥ संख्या (अ० ६। २ । २५) इति 





श “गन्धर्वाः इत्यपस्वरः पाठः अ° सु ॥ ड त र अव कक 
&3 भूतानि? इति क. पाठः, आवश्यकश्च | त 
|| कदाचिदत्र “वायव इन्द्रियाणि भूतानि च? इ त्येव पाठः स्यात्‌ म Tl, ेषाः 


॥ 





७६६ यजुवेदभाष्ये 
( अग्रे ) पहिले ( अश्वम्‌ ) व और वेगादि गुणों को ( अयुब्जन्‌) संयुक्त करते है. 000 और वेगादि गुणों को ( अयुन्जनू ) संथुक्त करते हैं, (ते) गण 
उत्तम वेग को ( आदघुः ) धारण करते हैं ॥ ७॥। ( जवम्‌ ) 














भावा्थः--जो एक > समष्टि वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नास, हे 
देवदत्त, और घनन्जय दश, बारहवां मन, तथा इसके साथ श्रोत्र आदि दश इन्द्रिय और पांच म ) केळ, 
२७ सत्ताईस पदार्थ इश्वर ने इस जगत्‌ में पहिले रचे हैं, जो पुरुष इनके गुण कसे और स्वभाव को हे सब 
और यथायोग्य कार्यों में संयुक्त करके अपनी २ ही स्त्री के साथ क्रीडा करते हैं, चे सम्पूर्ण ऐश्वर्य को हर 
राज्य के योग्य होते हैं ॥ ७ ॥ | क्र 


"PN 


| ALO 
वातरहेत्यस्य बृहस्पतिक्रषि: । प्रजापतिदेबता । भुरिकत्रिष्टपू छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
“ते राजानं विद्वांसः शि किमुपादिचचेयार्याह । 
वातर*हा भव वाजिन्युज्यर्मान 5 इन्द्र॑स्येव दक्षिणः श्रियैधि । 
युञ्जन्तु खा मरुतो विश्ववेदस॒ ऽ आ ते स्पष्टां पत्सु जव दधातु ॥ ८ ॥ 
` वातरद्हा इति वात॑ऽररहाः । भव । वाजिन्‌ । युञ्यसानः । इन्द्रस्येवेतीन्द्रस्य$इव । दक्षिणः । 
श्रिया । एधि ॥ यु्जन्दुं । त्वा । म॒रुतः। विश्ववेदस॒ इति विश्वव्वैदसः । आ | ते । त्वष्टा । पुरिस्वति प॒तशु । 
जवम्‌ । दुधात ॥ ८ ॥ 
पदार्थ।--( वातरंहाः ) वायुवद्रंहो वेगो यस्य सः ( भव ) ( वाजिन्‌ ) शास््रोक्तक्रियाकुश- 
लताबोधयुक्त ( युज्यमानः) समाहितः सन्‌ ( इन्द्रस्येव) यथा परमैश्वय्ययुक्तस्य राज्ञः ( दक्षिणः ) 


दक्षः प्रशस्तं बलं गतिविद्यते यस्य तस्य ( श्रिया) शोभायुक्तया राज्यळक्ष्म्या देदीप्यमानया राऱ्या वा 
. ( एधि ) बृद्धो भव ( युञ्जन्तु) प्रेरताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( मरुतः ) विद्वांसो सबुध्या: ( विश्ववेदसः ) 
 सकळविद्यावेत्तारः (आ) ( ते) तब ( त्वष्टा ) वेगादिशुणविद्यावित्‌ ( पत्सु ) पादेषु ( जवम्‌ ) वेगम्‌ 
(दुधालु )॥ अयं मन्त्रः शत० ५ । १। ४ । ९ व्याख्यातः | ८ ॥ 

Er त्वष्टा ते तव 


अन्वय;- हे वाजित | राजन्‌! यं त्वा विश्ववेदसो मरतो राज्यशिल्पकाय्यघु अन्त 
न्द्रस्थेग श्रिया सहेचि ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः बु, 
व्यय ६ नम पाअ 


उस राजा को विद्वान्‌ लोग क्‍या २ उपदेश करे, यह विषय छे मन्त्र में कहा है' ॥ 





प 

पदाथ हे (वाजिन्‌) शास्त्रोक्त क्रिया कुशळता से प्रशस्त बोघ से युक्त राजन्‌ | जिस (खा) आपको 
( विश्ववेदसः ) समस्त विद्याओं के जाननेहारे ( मरूतः ) विद्वान्‌ लोग राज्य और शिल्प विद्याओं के काय्याँ में 
(युञ्जन्तु ) युक्त & करें और ( त्वष्टा ) चेगादि गुण, विद्या का जाननेहारा मलुष्य ( ते ) आपके ( पत्सु ) पर्गो में 
( जवम्‌ ) वेग को ( आदधातु ) अच्छे प्रकार धारण करें । वह आप ( वातरंहाः ) वायु के समान देगवाले ( भव ) 
हूजिये और ( युज्यमानः ) सावधान होके ( दक्षिणः ) प्रशंखित धमं से चलने के बळ से युक्त होके ( इन्द्रस्येव ) 
परम ऐश्वय्यंवाले राजा के समान ( श्रिया ) शोभायुक्त राज्य संपत्ति वा राणी के. सहित ( एघि ) वृद्धि को प्राप्त 
हूजिये ॥ ८ ॥ 

इस मन्त्र सें उपमाढङ्कार है ॥ 


न पे ~ ~ 
भावये हे राजसम्बन्धी खरीपुरुषो | आप ढोग अभिमानरहित और निर्मेत्सर अर्थात्‌ दूसरों की 
उन्नति देखकर प्रसन्न होनेवाले होकर विद्वानों के साथ सिल के राजधर्म की रक्षा किया करो, तथा विमानादि यानों 
में बैठ के अपने अभीष्ट देशों में जा जितेन्द्रिय हो ओर प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करके श्रीमान्‌ हुआ कीजिये ॥ ८ ॥ 


ACO ह 

जव इत्यस्य बृहस्पतिऋषि: । वीरो देवता । धृतिठछन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ र 

पुनः स॒ राजा कीहझ़ो भवेदित्याह ॥ - व्त 

जवो यस्ते वाजिन्निहिंतो गुहा यः श्येने परीत्तो 5 अचरञ्च वाते । | 
तेनं नो बाजिन्‌ बलवान बलेन वाजजिच्च भव स्ने च पारयिष्णु; । 
वाजिनो वाजजितो वाज॑श्सरिष्यन्तों बृहस्पतेभागमबजिधत ॥ & ॥ 


eS हा च 


व्य सर ( दक्षिणः) 'दक्ष गतो? इत्येतस्माद्‌ द्रदक्षि- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया मान 7. २। ५५ रण ला 

( वातरंहाः ) बहुत्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरे हसि- निर्वादाद्युदात्तः ॥ हि 
मृग्रिण ०? ( उ० ३ | ८६ ) इत्यादिना तनि नित्वा- 1759 
इाद्यदात्तः ॥ 


(युज्यमानः) सतिशिष्टोऽपि विकरणस्वरो लसाव- 
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( श्रिया ) सावेकाचस्तृतीयादि० (अ० ६। १। 
१६८ ) इति विभक्तयुदात्तत्वम्‌॥। 7 पु क 
कछ उ + | 

















धातुकस्वर न बाधते ( अ० ६। १ । १५८ भा० ) _ इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ | स 
"४ 7०. PINE अक्वा टि यी ES ४. Ei 
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इति न्यायेन शानचः चित्स्वरे प्राप्त परत्वात्‌ तास्यः पर साई 

नुदात्तेन्ङिद० ( अ० ६ । १ । १८६ ) इत्यादिना नहाना 22 

अदुपदेशाछसावधातुकाजुदात्तत्वे यक्स्वरः ॥ eb DP के 
( इन्द्रस्येव ) इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रक्ात- | 

स्वरत्वं च ( अ० २।२। १८ मा० वा० ) इति MR न 

पूर्वपद्प्रक्ृतिस्व॒र: । उ० २३ । २८ र प्रत्ययः $ IR विद्वः प्रेरित स+ kh दहन रुवात्मान शच 
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जड > द 
यजुवद्भाष्ये ह 


जवः। यः! ते। वाजिन्‌ । निहित इति नितः । गुहां। यः । खोने। पा । गुदा । यः । इथेने । परीत | 
| 


रि ॥ | ०] ली ~ oN SRN 
वाते ॥ तेन॑ । नः | वाजिन्‌ । बर्वानिति बलऽवान्‌ | बरून । वाजजिदिति चाजऽजित्‌। च। मी 





। | ] स्‌ (र et 1 Re 
पारयिष्णः ॥ व।जिनः । वाजजित्‌ डति वाजऽजितः । वाज॑म्‌ । खःरष्यन्तः । बुहस्पतः | भागस्‌ । अर्व | Nt 
हः. ~< ॥९॥ 


पदार्थः--( जबः ) वेगः (यः) (ते) तब ( वाजिन्‌ ) 7 शर्त शाख्योगाभ्यासकृः 


( निहितः) स्थितः ( गुहा ) गुहायां बुद्धी (यः) वेगः ( इयेने) पक्षिणीव ( परीत्त: ) वतो 
( अचरत्‌) चरति ( च ) ( वाते ) वायाविव ( तेन ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( वाजिन्‌ ) वेगबन्‌ ( he 


बहुबलयुक्तः ( बलेन ) सैन्येन पराक्रमेण वा ( वाजजित्‌ ) संग्रासँ बिज्ञयसानः ( च ) (भव ) समने 
संग्रामे ( च) ( पारयिष्णुः ) दुःखात पारयिता ( वाजिनः) प्रशास्तवेगयुक्ताः ( बाजजित: ) सो 
जयन्तः ( वाजम्‌ ) बोधमन्नादिक वा ( सरिष्यन्तः ) प्राप्स्यन्तः ( बृहस्पतेः ) सहतां वीराणां पामि 
सेनाध्यक्षस्य ( भागम्‌ ) सेवनम्‌ ( अब ) अधोऽथ ( जिघ्रत ) सुगन्धान्‌ बोधान्‌ वा गुङ्डीत॥ अयं पकर) 
कात० ५ । १ । ४। १०-१५ व्याख्यातः | न ॥। 


“५ 


अन्वय! कत वाजिन्‌ सेनाध्यक्ष राजन्‌ | ते तब यो जवो गुहा निहितो यः दयेने इव परीत्तो वाते 
इवाचरच, तेन नो बलेन बलवान्‌ भव \ हे वाजिन्‌ तेन च समने पार्णयष्णुबीजजिन्च सव हे वाजिनो योद्धारो यूयं 
बुह्स्पतेः ( माग ) सेवनं प्राप्य वाजं सरिष्यन्तः | वाजजितः ) सन्तो भवत, सुगन धानवजिन्रत || ९ ॥ 


















अत्र बाचकलळुघ्रोपमाळड्कारः ॥ 


९ न 
भावा्थः--राज्ञा पूर्ण शरीरात्मचरळं संप्राप्य इयेनवद्वायुवच्छन्रुविजये यशस्वी भूत्वा सामा 
यान्‌ सेनास्थान्‌ सर्वान्‌ भ्रत्याँच्च सुशिक्षितान्‌ बल्सुखयुक्तान्‌ [ कृत्वा ] धार्सिकान्‌ सततं रक्षेत्‌, सव राज 
प्रजाजनाश #चेदशा भूत्वा शत्रन्‌ विजित्य परस्परं प्रीणन्तु ॥ ९॥ 


१ 
२] द र्‌ दिशाः । ततो | 
प्राते द्विदकारनिदंशादनेकाळत्वात्‌ सवाढ* ' | 























ह. अथ व्याकरणप्रक्रिया प्तः (अः ६ ।३। तात 
` ( वाजिन्‌) वज गतो, ताच्छील्ये "णिनिः दीर्घस्वे गतिरनन्तरः ( अ० ६ । २ । ४९ ) इति 
= प्रत्ययः । गतिज्ञीनमित्यर्थः । सम्बुद्धों आमन्त्रितस्य पूर्वपदअक्कतिस्वरे उपसर्गाश्चामिवर्जम्‌ ( फिट ८ 
हक च(अ० ८ | १। १९ ) इति निधातः॥ यद्वा इत्याद्यदात्तत्वम्‌ ॥ हि 
 हल्श्र(अ०३।३।१२१) इति घन्‌। वाजः (अचरत्‌) रानन्‌ ( अ० ५ | १ | 
£. गतिज्ञांनमित्यर्थः | ततो अत इनिठनो ( अ० इति निघाताभावे$टस्वरः ॥ षा 
३. हट | टरी ) इतीनिः । प्रत्ययस्वरः । इह ( बलेन ) "बळ प्राणने” इत्यस्मादचि 2 


अ राकृलिगणव्वादाद्युदात्तव्वम्‌ ॥ स्माह्ब्युटि लि 
( निहित: जे) “घस वैक्ल्व्ये? इत्य तम्‌ च 
दि ४000. ( ससने ) घस वे 
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रवसोऽध्यायः 


| फिर वह राजा कैसा होंगे यह सि म कन यन कैसा होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है । 
0 
पढ्‌ थिईलालाहे ( वाजिन्‌ ) श्रेष्ठ शास्र बोध और योगाभ्यास से युक्त सेना वा सभा के स्वामी 

( ते ) आपका (यः ) जो ( जवः ) वेग (गुहा) बुद्धि में (निहितः) स्थित है, ( यः ) जो ( इयेने ) पक्षी न्य: 
( परीत्तः ) सब ओर दिया हुआ ( च ) ओर जेसे ( वाते ) वायु में ( अचरत्‌ विवा (क र में जसा 
ह्म लोगों के ( बळेन ) सेना वा पराक्रम से ( बळवानू ) बहुत बळ से युक्त ( भव ) इजिये | [ (च FR ke 
( वाजिन्‌ ) वेग युक्त राजपुरुष | उसी बळ से ( समने ) संग्राम सें ( पारयिष्णुः ) दुःख के पार करने इ 
और ( वाजजित्‌ ) संग्राम के जीतनेवाले हूजिये । हे ( वाजिनः ) प्रशंसित वेग से युक्त योद्धा लोगो | छ वा 
त्पतेः ) बड़ों की रक्षा करनेहारे सभाध्यक्ष को ( भागम्‌ ) सेवा को प्राप्त होके ( वाजम्‌ ) बोध वा अन्नादि पदार्थों 
को ( सरिष्यन्तः ) घाल होते हुए ( वाजजितः ) संग्राम के जीतनेहारे होवो और सुगन्धियुक्त पदार्थों का ( अवजि- 
प्रत ) सेवन करो ॥ ५ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुपतोपमाळड्रार हे ॥ 


> 
अयज को चाहिये कि शरीर और आत्मा के पूर्ण बळ को पा और शत्रुओं के जीतने सें स्येन 
पक्षी ओर वायु के तुल्य शीघ्रकारी होके, अपने सब सभासद्‌ सेना के पुरुष और सब नौकरों को अच्छे शिक्षित बल 
तथा सुख से युक्त कर, धमोत्माओं की निरन्तर रक्षा करे ओर सब राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि इस प्रकार 
के हो [ के ] और शत्नओ को जीत के परस्पर प्रसन्न रहें ॥ ९ ॥ 


SA 


देवस्याहसित्यस्य बृहस्पतिऋषि: । इ्द्राबृहरुपती देवते | बिराडुकतिशछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 











८५ ०७ ० ५0 मित्युपदिश्यते ०३ 
मनुष्येविंदुषामेवाऽनुकरणं कार्य्य न मूढानामित ॥ 





देवस्पाहर संवितुः सवे सत्यसवसो बृहस्पतेरुतस नाक रुहेयम्‌ । 
देवस्थाह« संवितुः सवे स॒त्यसंबस ऽ इन्दरस्योत्तमं नाक रुहेयम्‌ । 
देवस्याह* संवितुः स॒वे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेर्चमं नाकमरुहम्‌ । 
देवस्पाह९ स॑वितुः सवे संत्यप्रसवस ऽ इन्हस्योत्तमं नाकसरुहम्‌ ॥ १० ॥ 


~ | [a IS टे, | त्युत्‌ 5तमम्‌ rr । | है कर 
देवस्य | अहम्‌ । सवितुः । सवे। सत्यसवस इति सत्यश्सवस; । बृहस्पतेः । उत्तममिव्युत्‌ऽतमस्‌। 


CI 
०६३ 












स्त | 


( सरिष्यन्तः ) तास्यनुदात्ते० ( अ० ६। १ | 
(८६ ) इति शतुरचुदात्तत्वे विकरणस्वरः ॥ 








इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


Fe 


१ विद्वानों हारा 0 ध्यक्ष अपने रे विद्व सङ्गतिः सूर 
दोन द्वारा प्रेरित किया हुवा सभाध्यक्ष अपने - ४ क > 
आत्मा सें किस प्रकार गुणों का आधान करे, कक कला, sn कीत, 


७” पञ SEK, sas - = > र्ट a 

य० ९७ ee! 
| OS 2 97 
| : 77:54 टा. क 
॥ १५८०३९ £ र F . र 

- अब ७ >” 








यज्ुवेद भाष्ये 


७७० 





___ == ता ` ———— LL 
| ॒ इस्‌ ॥ देवस्य । अहस्‌ । सवितुः । स॒वे । सत्यप्रेसवस इ 

7 "० क के हे or न SN ति स॒त्य5प्रसवस. 

इन्द्रस्य । उत्तभमित्युवञ्तमम्‌ । नाकम्‌ । (रतै अरुहम्‌ ॥ १० ॥ : | 


पदाथः देवस्य ) सवतः प्रकाशमानस्य ( अहम्‌ ) सभाध्यक्षो राज्ञा ( सवितु ) 
जगठछासबितुः परमेश्वरस्य ( सवै ) प्रसूते जगति ( सत्यसवसः ) सत्यं सब ऐश्वर्य जगतः कारण 
च यस्य तस्य ( बृहस्पते: ) बृहता. प्रकृत्यादीनां पालकस्य ( उत्तम्‌ ) सबैथोकृष्टम्‌ ( रा 
अबिद्यमानदुःखं सर्वसुखयुक्तं तत्स्वरूपं मोक्षपदम्‌ ( रुहेयम्‌ ) ( देवस्य ) सर्वेसुसम्रदातुः ( अहम्‌) 
परोपकारी ( सवितुः ) सकळिर्थ्रलाचिएः ( सवे ) ऐश्वय्य ( सत्यसबसः ) सत्यन्याययुक्तस्य ( इन्द्रण) 
परमैश्चय्येसहितस्य सम्राजः ( उत्तमम्‌ ) परशस्तम ( नाकम्‌ ) अविद्यसानङुःखं भोगम्‌ ( रुहेयम्‌ ) (देवस 


सवितुः ( सवे ). विद्याप्रचा 





शरे ( सत्यप्रसवसः ) सत्योऽविनाशी प्रसव: प्रकटो बोधो यस्मात्‌ तस्य 
( बृहस्पतेः ) बृहत्या वेदवाण्या: पाळकस्य ( उत्तमम्‌ ) ( नाकम्‌ ) सर्वेदु:खप्रणा शकमानन्द्म्‌ ( अरुहम्‌ ) 
आरूढोऽस्मि ( देवस्य ) धनुर्वेदादियुद्धविद्या।प्रक्राशकस्य ( अहम्‌ ) योद्धा ( सवितुः ) झान्रुविजयभ्रसवितुः | 
( सवे ) प्रेरणे ( सत्यप्रसवसः ) सत्याचां न्यायविजयादीन। प्रसवो यस्मात्‌ तस्य ( इन्द्रस्य ) दुष्टशत्र 
विदारकस्य ( उत्तमम्‌ ) बिजयाख्यम्‌ ( नाकम्‌) सघसुख्नदप्‌ ( अरुहम्‌ ) आरूढोऽस्मि॥ अयं मन्त्र 


कात०%। १।०। २-५ व्याख्यातः | १० ॥ 















अन्वर्य!- हे प्रजाराजजना यथाऽहं सत्यसवसो देवस्य बुहर्पतेः सवितुजेंगदीश्वरस्य सव उत्तम नाक 
स्हेयम्‌\ हे राजासात्यपुरुषा यथाऽह सत्यसठसो देवस्य सवितुरिन्द्रसय सम्राज: सव उत्तम नाकं श्हेयम्‌ \ 
[अभ्येताध्यापका विद्याप्रिया जना यथाऽई सयश्रसबस, सवितुर्देगस्य बुहस्पतेः १ सवे ) उत्तम नाकम रह, 


बिजयाभिका डिक्षणो योद्धारो दीरा यथाऽई ससप्रसवसो देवस्य सितुरिन्द्रस्य सव उत्तम नाकमरुई, तथा यूयम- 


प्यारोहत ॥ १०॥ 
अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कार; ॥ 
भे + a | > ञ्य , द > 
भावाथ;--राजप्रजाजनंः परस्परम विरोघेनेश्वरचक्रवर्तिराञ्यसस्बद्याः 
मानि सुखानि ग्राप्तव्यानि प्रापयितव्यान च॥ १० ॥। 


सस्भञ्य, सवोण्युत्त 


RE SN 
त्र म॑ कहा है ॥ 
) जिस । 


मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुकरण करे मूढा का नहीं, यह विषय अगले मन 





( सत्यसवसः 


क्ष राजा 
बंडे मठ प्रकृत्या 


ब्रृहस्पतेः ) 






हि पदा हे राजा और प्रजा के पुरुषो | जैसे ( अहम्‌ ) में सभाध्य 
९ गे 5-5, नि ( 
कप और जगत्‌ का कारण सत्य है, उस ( देवस्य ) सब ओर से प्रकाशमान ( 





दि दा | 
बानि 
“ननो परिय र 
७ ता सर्जन कक 1१० ७ 

मनुष्य उन्नति कर सकता है, सो बतढ न घो 
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PE क न 
के रक्षक ( सविलुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेहारे जगदीश्वर के ( सवे ) उत्पन्न किये जगत्‌ में ( उत्तमम्‌ ) सबसे 
उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित | सर्वसुखयुक्त ] सच्चिदानन्द स्वरूप [ मोक्षपद ] को ( रुहेयम्‌ ) आरू 
होड । हे राजा के + अमात्य लोगो | जेसे ( अहस्‌ ) में परोपकारी पुरुष ( सत्यसवसः ) सत्य न्याय से युक्त 
( देवस्य ) सब सुख देने ( सवितुः ) संपूर्ण ऐश्वय्य के उत्पन्न करनेहारे (इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य के सहित चक्रवत्ति 
राजा के ( सवे ) ऐश्वय्य सें ( उत्तमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( नाकम्‌ ) दुःख रहित भोग को प्राप्त होके ( रुहदेयम्‌ ) 
आरूढ होऊं । है पढ़ने पढानेहारे विद्याप्रिय्र छोगो | जेसे ( अहम्‌ ) मैं विद्या चाहनेहारा जन ( सत्यप्रसवसः ) 
जिससे [ सत्य ] अविनाशी बोध प्रकट हो उस ( देवस्य ) संपूर्ण विद्या और झुस गुण कर्म और स्वभाव के ह 
से युक्त ( सवितुः ) समग्र विद्या बोध के उत्पन्नकर्त्ता ( बृहस्पतेः ) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करनेहारे वेद चेदाङ्गो- 
पाज्ों के पारदर्शी के ( सचे ) उत्पन्न किये विज्ञान सें ( उत्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित 
आनन्द को ( अरुहम्‌ ) आरूढ हुआ हूँ, हे विजयश्रिय छोगो ! जैसे ( अहम्‌ ) में योद्धा मनुष्य ( सत्यप्रसवसः ) 
जिससे सत्य न्याय विनय ओर विजयादि उत्पन्न हों उस ( देवस्य ) धनुर्वेद युद्धविद्या के प्रकाशक ( सवितुः ) 
शत्रुओं के विजय सें प्रेरक (इन्द्रस्य) दुष्ट शब्बुओं को विदीर्ण करनेहारे पुरुष की (सवे) प्रेरणा सें ( उत्तमम्‌ ) विजय 
नामक उत्तम ( नाळसू ) सब सुख देनेहारे संग्राम को ( अर्हम्‌ ) आरूढ़ हुआ हूँ, वेसे आप भी सब लोग 
आरूढ़ हुजिये ॥ १० ॥ 





इस सन्त्र सें वाचकलुघोपसालङ्कार हे ॥ 


भ्‌ ७ 
| शावा येः-—राजा और प्रजा के सब पुरुषों को चाहिये कि परस्पर विरोध को छोड़ ईश्वर, चक्रवत्ति 
| राज्य ओर समभ्र विद्याओं का सेवन करके, सब उत्तम सुखों को आप प्राप्त हों और दूसरों को > प्राप्त करावें ॥१०॥ 


TOOT 
ब्रृहस्पत इत्यस्य वृहस्पतिऋेषि: । इन्द्रावृहस्पती देवते । जगती छन्दः । निषादः स्वरः || 
अथोपदेरयोपदेष्ट्रविधिमाह ॥ 
[~ ७ त 
बृहस्पते वाजं जय ब्रहस्पतये वाचं वदतं बृहस्पति वाजं जापयत | 
° ०१ 
इन्द्र वाजे जयेन्द्राय वाचं वदतेन्द्र वाजं जापयत ॥ ११ ॥ ह 
बृहस्पते । वाज॑म्‌ । जय । ब्रहस्पतये । वाचम्‌ । वदत । बृहस्पतिम्‌ । वाज॑म्‌ । जापयत ॥ इन्द्रं । वाजम्‌। | ; हु 
जय । इन्द्राय । वाच॑म्‌ । वदत । इन्द्र॑म्‌ । वाज॑म्‌ । जापयत ॥ ११ ॥ हि. 
पदार्थ न्न बहरते ) सकळविद्या प्रचारकोप देशक | ( वाजम्‌) विज्ञानं सङग्रासं वा ( 1. जय ॥) >” | १ र 
[उत्कषे प्रापय ( ब्रहस्पतये ) अध्ययताध्यापनाभ्यां बिद्याप्रचाररक्षकाय ( वाचम्‌ ) वेदसुशिक्षा ता i 
वाणीम्‌ ( बदत ) अध्यापयतोपदिशत वा ( बृहस्पतिम- ) सञ्चाजसनूचानसध्यापक वा ( वाजम ) विद्याबलं || 
x < ( » ) 40:10 जे 3 की 
युद्ध बा ( जापयत* ) उत्कर्षेण बोधयत (इन्द्र ) वियैश्वय्यप्रकाशक राजुविदारक वा | ( वाजम्‌ ) परमेश्चव्य | 
ST | ्ज्ऋा जज 


TALS: 
क ३ 



















१ तदेव दृढयति-- | . ४ जप जल्प ब्यक्तायां वाचि, ततो णिच्‌। णिच्‌ | । अनेकार्थ 
१ वाग्वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्माढु बृहस्मतिः ॥ स्वादू धातूनांब्रद्धावपि॥ [| 


घः १४। ४। १। ररे) « इं हनः ॥ श० ५१1५ । ६९॥ | 
रे र्म हि बृहस्पतित्रे् हि ब्राहमण! | | श०. ५। १ ।५।८ | | रट त ह Pe. 


oe 





"पजा के समासन्‌! इति अर मुितिपाठ | ह ह | 


० क जक ्त्म्र 
ie गा के “उर क्ष शायर) रामि FOU | 
5; १ उत्कष प्रापय’ हत कपाट, ॥ 
ED 3 10७५2 30 ५ | है 
टत स्य 4 रा १ ४ 
९ व जे क 


1958 ७० 
फन्ट. 


hE bd , 
£ ज्य | फंड । 
क र FA Pp = 
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७७२९ 


ना की0ा ९ न्टाय ज्य 
र शात्रविजयाख्यं युद्ध वा (जय) उत्कष ( इन्द्राय ) परसैश्चयेप्रापकाय ( बाचम्‌ ) राज गे ( वाचम्‌ ) राजधसेप्रच 
ड बाणीम्‌ ( बदत ) (इन्द्रम्‌ ) ( वाजम्‌ ) ( जापयत ) उत्कृष्टता प्रापयत ॥ अयं सन्त्र: शत० ५ | i 


८, ९ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्वय!- हे बुहस्पते सबविद्याध्यापकोपदेशक वा! त्वं वाजं जय) हे विद्वांसो यूय 

७ ७ जज जा सन = ना जे ज्‌ 2७ द्र ` Ty ° र 
बहस्पतये वाचं वदतेमं बृहस्पति वाजं जापयत। है इन्द्र | त्वं वाजं जय । हे युद्धविद्याकुशला बिद्वांसो यूयमस्मा 
न्द्राय वाचं वदतेस मिन्द्रं वाजं जापयत || ११ || 


अत्र ठलेषालङ्कारः | 


र 

भावार्थ! --राजा तथा प्रयतेत यथा वेदविद्याप्रचारः शत्रविजयञ्च सुगस; स्यात्‌ । उपदेशका 
योडारश्वेत्थं प्रयतेरन्‌, यतो राज्ये वेदादिशाखाध्ययना5ध्यापनप्रवृत्तिः स्वराज्ञा विजञयाऽलङक्ृतो भवेद्‌ 
येन धर्मवृद्धिरधमहानिश्व & सुस्थिरा भवेत्‌ ॥ ११॥ 


DD हशा 


अब उपदेश करने और सुननेवाकॉ का विषय गले सन्त्र में कहा है ॥ 

पदार्थ।- हे (बृहस्पते) सम्पूर्ण विद्याओं का प्रचार और उपदेश करनेहारे राजपुरुष | आप (वाजम्‌) 
विज्ञान वा संग्राम को ( जय ) जीतो । हे विद्वानो | तुम लोग इस (ब्रहस्पतये) | अध्ययन ओर अध्यापन के द्वार 
विद्या के प्रचार और रक्षा करनेवाले के लिये ( वाचम्‌ ) वेदोक्त सुशिक्षा से प्रसिद्ध वाणी को ( वदत ) पढ़ाओ ओर 
उपदेश करो । इस ( बृहस्पतिम्‌ ) राजा वा सर्वोत्तम अध्यापक को ( वाजम्‌ ) विद्या बोध वा युद्ध को ( जापयत) | 
बढ़ाओ और जिताओ । हे ( इन्द्र ) विद्या के ऐश्वय्य का प्रकाश वा शज्रुओं को विदीर्ण करनेहारे राजपुरुष | आप. 
( वाजम्‌ ) परम ऐश्वय्य वा शत्रओं के विजयरूपी युद्ध को ( जय ) जीतो । हे युद्धविद्या में कुशळ विद्ठानो! तुम 
लोग इस ( इन्द्राय ) परम ऐश्वय्य को प्राप्त | करानेवाले राजपुरुष के लिये ( वाचम्‌ ) राजघमे का प्रचार करनेहारी 
वाणी को ( वदत ) कहो, इस ( इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को ( वाजम्‌ ) संग्राम को ( जापयत ) जिताओ ॥ 11 || 

















इस मन्त्र में उ्लेषालङ्कार हे ॥ 





हक 0 | पो रों द । 
282: .. र [र आर शु | 
i} भावार्थः राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे + राज्य में वेदविद्या का पढ़ने पढ़ते 
| दि शाख पढ़ने ११ | 





_ का विजय सुगम हो और उपदेशक तथा योद्धा लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राज्य में वेदा 
वृत्ति णी त और अपना राजा विजयरूपी आभूषणों से सुशोभित होये कि जिससे अधस का नाश 
च्छे प्रकार स्थिर होवे । ११ ॥। 





क र क ce tot 
SUREMENT SS RN SERFS RN Se 
पणाचा ~ — oS ॥ 
किट को को. a 
हुँ E हक पु 






> Cty का >. 
ने >. SNH कक ७२४ २ का फा हि के oe य फेंके 4० > 
॥ 85. षः 10.० { = । जश्न चेदस्य बह 2 ना क चू ak ® र 20 २ पूर्वोक्त वि 
व्तात्रयाभ्या चदस्य रक्षण कत्तब्य कारणाय म 
कट क). ; प ~. क क १७८. 79. srs i= ५८००: ७) 
>» क. ०० का Fg kN डि 


हि “EE 5! ET ONES CE — हर०ए क ी 
- ५ 2 ~~~ ९ शड रॉ ० हक Ra = Fy हि काँ 
“ खाए | 99० पु ~ 5 To प्त प्क "नकृ ॥ ¢, ale, ROS ० कक ८2: य a 6 - ee PR || रे 
1९0 ॥ र" 9 क 1 224. ५ क कू. Pp, _ भै ५ धर 4 
५ हनी फे अ [ [AR छ | AN sD | नव [त >> १ मतः SIO है! 
पं ०20 o> 6 ५ वज || Bok है १२ र ७ < || -३ ८: TAT त्रि १९ J 4 | )९ ५.8 
-< ८ ४ न ७ LRN _ रो) 0 000 री ध्य >>> क 0.20 58 RN ५ > i 
1 १४ ७ छ क जी उन हु रया) eS NG hee) ~ शत > सा) 1 न नि 
Be) Ah 1 0४१९17 oT ~ ७ CoS, a यकाय A 
१ लय दात 39 माद्रते पाठः 
> ६ 8 ८.४. Pa हि. > £ 
es) ` 

is 


[? | 


TTA NIT fe क, 
नी तए“ 4], ROY EP) hl | 

>” त । अ 4 र SA भा क्ट ९ 

| 4 ९) 


नवसोऽध्यायः व 


अथ मनुष्ये: सर्वदा सवथा सत्य वक्तव्यं श्रोतव्यं चेत्याह ॥ 
एपा वः सा स॒त्या संवार्गभूयया बृहस्पति बाजमजीजप॒ताजीजपत वृहस्पति वाजं 
वनस्पतयो विझुच्यध्वस्‌ | एषा वः सा सत्या संबा्गभदयेन्द्र वाजमजीजपताजी 


जपतेन्द्र वाजं वनस्पतयो विश्वच्यध्वस ॥ १२ ॥ 














एषा । वः । खा । सत्या । संवागिति सम्‌ ऽ वाकू । अभत्‌ । य्या । बृहस्पतिम्‌ । वाज॑म्‌ । अजीजपत | 
अजीजपत । बृहस्प(तख्‌ । वाजम्‌ । वनस्पतयः । वि । मुच्यध्वम्‌ ॥ एषा । वः | सा । सस्या । संवागिति समञवाक । 
क्त = ~ 
| 1] pen ञ्‌ ज़ कमाए 
क्‍ अभूत्‌ । यया । इन्द्रस्‌ । वाजस्‌ । जपत । अजीजपत । इन्द्रम्‌ । वाजम्‌ | वनस्पतयः | वि । सच्यध्वम्‌ ॥१२॥ 


पदि एषा ) उक्ता वक्ष्यमाणा च ( वः ) युष्माकम्‌ ॐ ( सा) ( सत्या) यथार्थोक्ता 

( संवाक ) राजनो।तनछा सम्यग्वाणी ( अभूत्‌ ) भवतु ( यया) ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) वेदराख्पाळकम्‌ 
(वाजम्‌ ) वेदशाखबोधम्‌ ( अजीजपत ) उत्कषयत ( अजीजपत ) ( ब्रृहस्पतिम्‌ ) बृहतो राज्यस्य 
पालकम्‌ (वाजम्‌) संग्रामम्‌ ( वनस्पतयः) वनस्य किरणसमूहस्येव न्यायस्य पालकाः, वनभ्निति 
रश्मिनामसु पठितम्‌ । निघ ९॥ ५ (बि) (मुच्यध्वम्‌ ) मुक्ता भवत, विकरणव्यत्ययेन इयन्‌ ( एषा ) 
पू्बोपरप्रतिपादिता ( बः ) युष्माकम्‌ ( सा ) ( सत्या ) { सत्यभाषणयुक्ता ( संवाक ) बिनयपुरुषार्थयो 
सम्यक्‌ प्रकाशिनी बाणी ( अभूत्‌ ) भवेत्‌† (यया) ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्यघ्रापकम्‌ ( वाजम्‌ ) युद्धम्‌ 
| ( अजीजपत ) जापयत ( अजीजपत ) सम्यक्‌ प्रापयत { इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्ययुक्तम्‌ ( वाजम्‌) उत्तसश्रोप्रा- 
। पकयुद्योगम्‌ ( वनस्पतयः) वनानां जङ्गलानां पालकाः ( बि) ( सुच्यष्वम्‌ ) ॥ अयं मन्त्रः शत० 































| १ सत्यव्यवहारेणेव सवंतिधशान्तेः सम्भव इस्यत आह- | हू 
| २ बृहस्पति; पुर एता ॥ तै) २।५।७।३॥ पूर्ब (अजीजपत) यददुत्तात्रित्यम्‌ (अ० ८ । १ ।६६) ह 
| यजु० २। १२ पृ० १८४ व्याख्यातः ॥ इति निघाताभावेऽटस्वरः॥ है 
रे वज गतो, गत्यर्थानां ज्ञानर्थता प्रसिद्धेव ॥ त्रां प्रदतिकम ययतेणिचि प २3 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | (अ० ६। १ ।४८ )इत्यात्वे पुकिलकि चकि आटे 
( संवाक ) कुगतिप्रादयः (अ० २।२। १८) च कृते णिरोपः, उपधाहस्वत्वं द्विवचनं च । ततः छ “भु 
इति समासः । निरुद्कादीनिच (अ०६।२। सन्वछघुनि चड्परेब्नगूलोपे (अ० ७ | ४ । ९६) 
% सा" इति कपाठः ॥ 1 'सत्यभाषणादिलक्षणयुक्ता? इति हस्तलेखपाठः । [I “का 


† अत्र संस्कृतपदार्थे लेखकानवधानतया पाठो व्यस्तः । तद्यथा-कः कोरो ( यया ) (इन्द्र Ne 
परमेश्वर्यप्रापकम्‌ ( वाजम्‌) उत्तमश्रीप्रापकमुद्योगम्‌ ( अजीजपत ) ( व अजीज प ६ परमेश्व मैश् 1 
युक्त सैन्यम्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ ( वनस्पतयः ) “““इति पाठ: ॥ ग री ठु (यया ) ( अजीजपत ) 
जापयत ( अजीजपत ) सम्यक प्रापयत (इन्द्रम्‌) परमैश्वययुक्तम्‌ GI -उत्तमश्रीमापकसय bE गम्‌ ( वाजम्‌ 
वेगयुक्तम्‌ (वनस्पतयः) `? इति पाठः।। अजमरशर्त ठ ह ४९ ही. जित) जा (अजीजपत, 
सम्यक्‌ प्रापयत ( इन्द्रम्‌ ) परमैखयवते पुरुषाय ( वाजम्‌ ) 3०. \ इन्द्रम्‌ ) परमेरवययुक्तमुत्तम 

श्रीप्रापकमुद्योगम्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ ( वनस्पतयः यः ) इति पाठः | | 


NRE | | । 
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अन्वय;- हे वनस्पतयो यूयं यया बृहस्पति काजसजीजपत बृहस्पतिं ( बाज १ मीता 
सत्याऽभूत्‌ [ तया यूयं विमुच्यध्वम्‌ | हे वनस्पतयो यूयं यथेन्द्रं वाजमजीजपतेन्द्र ( बाज 1 मजीजपत क तर 
सत्याउमूत्‌ [ तया यूयं विभुच्यध्वम्‌ |॥ १२॥ वा 


7 | ल्ल ० ज़ ज्‌ छ 
भावाथ।--नैव कदाचिदपि राजा राजाऽमातयशचत्याः भजाजनाश्च स्वकीयां प्रतिज्ञा क 
चासत्यां कुय्यु: । यावतीं ्ृयुस्ताबतीं तथ्यामेब कुय्यु: । यस्य वाणी सवेदा सस्याऽस्ति, स एब ® 
~ त्र र श स ब व कक 
भवितुमहेति, यावदेवं न भवति तावद्राजप्रजाजना || विश्वसिताः सुखस्योत्कषेकाञ्च भवितु नाहेन्ति | (गौ 


वि 0 ८०0७८४४000 


मनुष्यों को ऋति चत है कि सब समथ सब प्रकार से सत्य ही बोलें, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


० 


पदाथः--हे ( वनस्पतयः ) किरणों के समान न्याय के पाळनेहारे राजझुरुषो | तुम लोग ( यया ) 
जिससे ( बृहस्पतिम्‌ ) वेद॒शाख्र के पाळनेहारे विद्वान्‌ को और ( वाजस्‌ ) वेदशास्त्र के बोघ को ( अजीजपत ) 
बढ़ाओ, [ अर्थात्‌ बढ़ाने में समर्थ होसको ] ( बृहस्पतिस्‌ ) बड़े राज्य के रक्षक राजपुरुष और 1( वाजम्‌ ) संग्राम 
को ( अजीजपत ) जिताओ, [ अथात्‌ जिताने में समर्थ होसको ] ( खा) बह ( एषा ) पूवं कही वा आगे जिसको 
कहेंगे ( वः ) तुम लोगों की ( संवाक ) राजनीति सें स्थित अच्छी वाणी ( सत्या ) सत्यस्वरूप वी अभूत्‌ ) होवे 
[ उससे आप लोग ( विसुच्यध्वम्‌.) दुःखों से सुक्त होओ ] । हे ( वनस्पतयः ) सूर्यं की किरण के समान न्याय 
के प्रकाश से प्रजा की रक्षा करनेहारे राजघुरुषो | तुम लोग ( यया ) जिससे ( इन्द्रम्‌ ) परम शय्य प्राप्त करानेहारे 
सेनापति को [ और ] ( वाजम्‌ ) युद्ध को ( अजीजपत ) जिताओ, [ अर्थात्‌ जिताने में समर्थ होसको | ( | | 
परम ऐश्वर्य्य युक्त पुरुष को ( वाजम्‌ ) अत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करानेहारे उद्योगको ( is ) अर पा | 
प्राप्त करावे, ( सा ) वह ( एषा ) आगे पीछे जिसका प्रतिपादन किया है (वः ) तुम लोगों की ( सन र| 
और पुरुषार्थ का अच्छे प्रकार प्रकाश करनेवाली वाणी ( सत्या ) सदा सत्य भाषणादि लक्षणों से युक्त ( 5 है, 
होचे, | उस वाणी से आप ढोग ( विमुच्यध्वम्‌ ) दुःख क्लेशादि से मुक्त होओ | ॥ १९ ॥ 










पनी प्रतिज्ञा और वाणी |. 
वही टी, £ 






| भावार्थ --राजा उसके † मन्त्री, नोकर ओर प्रजापुरुषों को उचित हे किअ र 
को कभी असत्य होने न दें, जितना कहें उतना ठीक २ करें । जिसकी वाणी सब काल में सत्य द [ परस्पर 
राज्याऽधिकार के योग्य होता है । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन राजा और प्रजा के पर 
विश्वास [ नहीं हो सकता ] ओर चे सुखों को नहीं बढ़ा सकते ॥ १२ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 








| ` देवस्याहमित्यस्य बृहस्पतिऋषि: । सबिता देवता । [ निचदति ] जगती छन्द: । निषादः स्वरः || 

राजपुरुषै्धीमिक॥राजजनानामनुकरणं कर्तव्य नेतरेषां १क्षुद्राडायानामित्याह ॥ 
देवस्याहर सवितुः सवे सखप्रसवसो बृहस्पतेर्वाजजितो वाजं जेषम्‌ । 
वाजिनो वाजाजितोऽध्वन स्कभ्नुवन्तो योजना मिमानाः काष्ठां गच्छत ॥ १३ ॥ 


~ | रे | त्य | 
देवस्य । अहम्‌ । सवितुः । खवे । सत्यप्रसवस इति स॒त्यऽप्रसवसः । बृहस्पतेः । वाजजित इतिं वाजडजितः। 
~ | 
वाजम्‌ । जेषम्‌ ॥ वाजिनः ।§ वाजजित इति वाजऽजितः । अध्वनः । स्कभ्नवन्तः । योजनाः । मिर्मांाः । काष्टाम्‌ । 
गच्छत ॥ १३ ॥ 





| ६८/५१ ( देवस्य ) सर्वप्रकाशकस्य जगदीश्वरस्य ( अहम्‌) शरीरात्मबल्युक्तः सेनापति 
| (संबितुः) सक्रळश्वय्यंप्रदस्य (सवे) उत्पादितेऽस्मिन्नैश्वयं ( सत्यप्रसवसः ) सत्यानि प्रसवांसि 

जगत्स्थानि कारणरूपेण नित्यानि यस्य, तस्य (बृहस्पतेः) &ब्॒हत्या वेदवाण्याः पालकस्य (वाजितः) संग्रा 
विजयमानस्य ( वास्‌ ) संग्रामम्‌ ) ( जेषम्‌ ) जयेयम्‌, † लेडुत्तमेकवचने प्रयोगः (वाजिनः) विज्ञानवेग- क 
। युक्ताः ( बाजजितः ) संग्रामं जेठुं शीळाः ( अध्वनः) शत्रोमोगोन्‌ ( स्क्रभ्लुवन्तः ) प्रतिष्टम्भनं कुवन्तः 
( योजनाः ) योजनानि बहन क्रोशान्‌ ( मिमानाः ) शत्रन्‌ प्रक्षेपसाणा: ( काष्ठाम्‌ ) दिशम्‌ ( गच्छत ) ॥ fe 
अयं मन्त्रः शत० ५ १ । ५ । १५-१७ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ ड 


| अन्वयः हे वीरा यथाऽहं सत्यप्रसवसः सबितुदेवस्य वाजजितो बुहस्पतेः सवे वाजं जेषं, तथा यूयमपि 
जयत । हे गाजिनो वाजजितो जना यथा यूयं योजना मिमाना अध्वनः स्कम्नुवन्त काष्ठा गच्छृत, तथा वयसपि 
गच्छेम | १३ ॥ 

अत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः ॥ 




















| १ सस्यव्यवहारस्य सिद्धिः कथ सम्भ।व्यत इत्याकार्ङक्षा- लिति ( अ० ६। १ । १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूर्व- 
| यामाह-- मुदात्तत्वम्‌ ॥ ~ 
द ee 
र सत्यसवसः? डति पूव यजु० ४ । १८ पृ० ३८६ ( सिमाना ) माङ माने जोहोत्यादिक तस्मा- टू | 
व्याख्यात:, तथेवायम्‌ ॥ च्छानचि शपः इछौ ट्विवेचनम्‌। भृञामित्‌ ( ल 
३ स्वादेराकुृतिगणत्वात्‌ शप्‌ ॥ ७ | ४। ७६) इत्यभ्यासस्येत्वम्‌ । अभ्यस्तानामादिः | ~ 


( अ० ६ । १ WAS ) इस्याद्यदात्तत्वम्‌ Ts: i 


( काष्ठाः ) हनिकुषिनीरमि (उ० २। ) 
| ( स्कभ्नुबन्तः) स्कम्शुबातोः शतृप्रत्ययः, इति क्थन्‌ । निच्वादा्ुदात्तव्वम्‌ । तितुत्रतथ( 
स्तम्भुस्तुम्मु० (अ० ३ । १ | ८२) इति इनुप्रत्यये (अ०७। २ । ९) इतीडभावः॥ | 
$नुनासिकलोपः । सतिरिष्टो$पि विकरणस्वर० (२० | न कीर. 
६ । १ | १५९ भा०) इत्यादिपरिभाषया शतृस्वर: || 


( योजना: ) युजधातोः करणाधिकरणयोल्युटि 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
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यजुबदभाष्ये 


वी 22 २ त त 1... 
ब्‌ Lo | 
र भावार्थः-योद्धारः सेनाऽध्यक्षसहायेपाळनाभ्यामेव शत्रन जेतुं शक्नुवन्ति । 


मै प्रतिबद्ध च प्रभवन्ति, यस्यान्दिशि शत्रवो बिकुबते, तत्र तान्‌ वशां नयेयुः ॥ १३ ।। यना मागीन 











rio ———— 


राजपरुषों को चाहिये कि घर्मात्मा राजपुरुषा का अनुकरण करें, अन्य तुच्छबुद्धियों का नहीं 
~ < “+ >) 2 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


पदाथः- हे वीरपुरुषो | जेसे ( अहम्‌ ) में शरीर ओर आत्मा के बल से पूर्ण सेनापति (सत्यप्रसवस: 
जिसके बनाये जगत्‌ में कारणरूप से पदार्थ नित्य हैं, उस ( सवितुः ) सब ऐेश्वय्यं के देने (देवस्य) सवे क. 
( वाजजितः ) | विज्ञान आदि से उत्कृष्ट (बृहस्पतेः) इम वेदवाणी कै पाछनेहारे जगदीश्वर के (सवे) उत्पन्न दिर 
इस ऐश्वय्य में ( वाजम्‌ ) संग्राम को ( जेषम्‌ ) जीतूं, वैसे तुम ळोग भी जीतो । हे (वाजिनः) विज्ञानरूपी वेग से 
युक्त ( वाजजितः ) संग्राम को जीतनेहारे [ वीर पुरुषो ] ( योजनाः ) बहुत कोशों से शज्रुभों को ( मिमाना: )> 
भगाते हुये ओर ( अध्वनः ) शत्रुओं के मार्गों को [ ( स्कभ्डुवन्तः ) | रोकते हुए तुम लोग, जेसे ( काष्टाम) 
दिशाओं में ( गच्छत ) पचते हो, वैसे हम ढोग भी चले ॥ १३ ॥ | 


इस मन्त्र में दाचकल॒प्तोपमालझ्डार हे ॥ 








७ च गो १२० च wv ७, 
भावाथ;-- योद्धा लोग सेनाध्यक्ष के सहाय ओर रक्षा से ही शत्रुओं को जीत भोर उनके मार्गों को 
रोक सकते हैं, ओर इन अध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि जिस दिशा में शञ्जु लोग उपाधि करते हों, वहीं जाके 
र उनको वश में करं ॥ १३॥ | 
हः. KON 
एष स्येत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । जगती छन्द: । निषाद: स्वरः ॥ ह 
[भः स्यादित्याह ॥ 





यदा सेनासेनेश्रो सुश्िक्षितो परस्परं ग्रीतियुक्तौ स्यातां, तदेव विंजयल 







| ~ 
एष स्य वाजी श्षिपणि तुंरण्यति ग्रीवायां ब॒द्धो 5 अपिकक्ष ऽ आसान यी 
क्ते दधिक्रा 5 अनु ससनिंष्यदत्‌ प॒थामङ्का९स्यन्धापनीरुणत्‌ स्वाहा! ॥ A 
त  एषः।स्यः। वाजी । क्षिपणिम्‌। त्रण्यति | ग्रीवायाम्‌ । ब॒द्धः । se i अझ सि | 
य)... | | क |. कॉ... नि निं दत्‌ । पथाम्‌ । ८ 
` क्रतुंम्‌। दधिक्रा इति दधिक्राः । अनु । सश्सनिष्यदत्‌ । सश्सनिस्यददिति समसनिस हे - | 
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१ | भावप्रत्ययेन भावप्रधानोऽयं निर्देशः । स्पष्ट करते हैं- 

(६: 2०० न लि FN <<. चरेदि 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेद्हि ( मनु० ६ । हि 
४९) दशनात। | ४ राज्ये संग्रामो$निवायः, 77 
४९, ) दुशेनात्‌ । मनि 
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बन्न बन्धन असनन्तस्यतद्‌ रूपम्‌ ।। न कर्दाचित्‌ क खि 
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| नवमोऽध्यायः ठ 

पदा4;--( एषः ) वार: (स्यः) असौ, अत्र स्यदछन्दसि बहुलम्‌ ( त ६१ १। १३३ १ इति । 
सोर्छीपः ( वाजी ) वेगवान ( क्षिपणिम ) दृरे & क्षिपन्ति शत्रन्‌ यया ता सनाम्‌ ( तुरण्यति ) त्वरयति | 
( प्रीवायाम्‌ ) कण्ठे ( बद्धः ) ( अविकक्षे ) निञ्चितपाइवीवयवे ( आसनि ) आस्ये ( क्रतुम्‌ ) कमं f 
( दधिक्राः ) या द“ [स्‌ वारकान्‌ कास्यात स दांघक्रा अरव: | दधिक्रा इसश्चनामसु पठितम्‌ | निव० ९ । १४ 
(अलु) (संसानष्यदत ) अविशयन श्रवन्‌, अत्र स्यन्दू धातोयङ्लुक्‌ शातृप्रत्ययेऽभ्यासस्य निक निपा- 
तयत ( पथाम्‌) सागाणाम ( अङ्का ) ढक्षणानि ( अनु ) ( आपनीफणत्‌ ) अतिशयेन गच्छन्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया वाचा ॥ अय सन्त्रः शत० ५ । १ । ५। १९ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 





अन्धय।---यथैष स्योऽसी वाज्यासनि ग्रीवायां बद्धः ऋतु { अनु | संसनिष्यददपिकक्ष पथामङ्कास्यन्वापनी- | 
ऑर ९ 9 “~ ठा 009 ° हः ७ 
फणदू दधिक्राः विपणि गच्छःत, तथा सेनेशाः | स्वसेनां स्वाहा &% तुरण्यति पराक्रमयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


अन्न बाचकणछुप्रोपमालङ्कारः ॥ 


3 


| 

| > 

र भाच [थ६---सनापांतर क्षता बीरा अश्चवद्धावन्त; सद्य: दाचन हन्त शक्नुवन्ति सेनापति सुकसे- 
कारिभिः संशिक्षितेवीर: सहेव | युद्धयम्मान: प्रशंसितः सन्‌ विजयते अन्यथा पराजय एब भवति ॥१४॥ 


PS Fi Chih 
जब सेना और सेनापति अच्छे शिक्षित होकर परस्पर प्रीति करनेवाले होवें, तमी विजय प्राप्त हो, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 


७ र १ 
पद!थं!---ज्ञेसे ( स्वः ) वह ( एषः ) और यह ( वाजी ) वेगयुक्त ( आसनि ) सुख ओर (यीवायाम्‌) 
/ नह ५ ३ / चा 0 क्क डम डड यय 






















१ "वेजनवान्‌? इति निद० २ | २८॥ . देशमाह । तदयुक्तम्‌, तदरथस्यासम्भवात्‌ ॥ 

| २ क्षेपणम्‌ ट्रात निरु० २ । २८ || ( दधिक्राः ) जनसनखने ० (अ० रे ‘R$ ६३) की 
| i ति विट । विडवनोरनुनासिकस्यात्‌ (अ०६।४। . 
| ३ “कर्म वा प्रज्ञां वा? इति निरु० २ । २८ ॥ me (तावा ही - 
| ४ आद्गमहनजनः किकिनौ लिट च (अ०३।२। . ४१ ) इत्यात्वम्‌ । 55 स, 
| १७३ ) इति किप्रत्ययः ॥ ( संसनिष्यदत्‌ ) कृदुत्तरपदप्नकृतिस्वरे अभ्य- 3 हि 
| अथ्‌ व्याकरणग्र क्रिया स्तानामादिः ( अ० ६। १। १८९ ) इत्युत्तरपदा- य 
| ( क्षिपणिम्‌ ) क्षिपेः किच (उ० २ | १०७) चुवातलवम दाधनिदरधोतिश ( अः ७) ९ ६६ ) ल 
| इति अनि? । किस्वादू गुणाभावः । प्रत्ययस्वरेण इत्यादिना निपातनात्‌ मा र 

| > > ~ ऊँ त दे अस्मात्‌ 

| मध्योदात्तत्वे प्राप्त उञ्छादिस्वादन्तोदात्तः ॥ ( अङ्कांसि ) आकि किक व ह कि... 
| ( बद्धः ) प्रस्ययस्वरः ॥ प्रत्ययः, नित्स्वरः ॥ Ee 
| ( अपिक्क्षे ) सह सुपा (अ०२।१।४) ( आपनीफणत्‌ ) संसनिष्वद्तुवत्‌ स्वर Ee 

| इति समासः । समासस्य ( अ० ६। १। २२३ ) निपातनं च ॥ 








इत्यन्तोहात्तस्वम्‌ ॥ यद्वा कुगतिप्रादयः ( अ० २। 
२। १८ ) इति समासः, निरुदकादीनि च ( अ° 
३ | २ । १८४) इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 

( आसनि ) पददन्नोमास्‌० (अ० ६ | १ | ६३) 
इत्यास्यशब्दस्यासन्नादेशः ॥ निपातनादन्तोदात्त; 


६ राज्य सें संग्रास ही, पे ह हल 
काशिकाकारस्तु आसनशब्दस्य स्थाने आसन्ना- | र 


सकः ऐसे दसर पर प्रजा क ' 
अ० मु० पाठः | 





त . “याहा स्वसेनां? इति 
$ 'क्षियन्ति’ इति अऽ मु० अपपाठः॥ . स क: की, क की 





यजुर्वेदभाष्ये 











७७८ 
र प) बया ( हवम!) कमै अयोद्‌ गति को [ (अव) ] (संसनिष्यदत्‌ ) अती का सें ( बद्धः ) त हनन] नियम पाप ( कुम्‌.) कमै अथोत्‌ गति को | (अबु) | ( संसनिष्यद्त्‌ ) अतीव फेछाता हुआ 
| मार्गों के ( अङ्कांसि ) चिह्नों के (अनु ) समीप ( आपनी फणत्‌ ) अच्छे प्रकार चलता हुआ रा (प 
२ करनेहारों को चलानेहारा घोडा ( क्षिपणिम्‌ ) सेना को जाता हे, वेसे ही ( अपिकक्षे ) इधर उधर के हि क. 
प यवों में सेनापति अपनी सेना को ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( तुरण्यति ) वेगयुक्त करता हे॥ १४ ॥ छ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाळङ्कार हवे ॥ 
भावार्थः--स्ेनापति से रक्षा को प्रास हुए वीरपुरुष घोड़ों के समान दौड़ते हुए शुभं को शोत र 
सकते हैं, सेनापति उत्तम कम्मे करनेहारे अच्छे शिक्षित वीर पुरुषों के साथ ही युद्ध करता हुआ, [ तथा ] प 
होता हुआ विजय को प्राप्त होता है, अन्यथा पराजय ही होता हे ॥ १४ ॥ 
ON 2690 
उतेत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
सेनापत्यादयः कर्थं पराक्रमैरनित्युपदिश्यते ॥ 
९ | ~ A | 
उत स्मास्य॒ द्रव॑तस्तुरण्यतः पणं न वेरलुवाति प्रगधिन; । | 
` र ७ ~ ee | ~ Fl [ 
उयेनखत्र घ्रजतो ऽ अङ्कसं परि दधिक्राव्णः सहोजा; तरित्रतः स्वाहां ॥ १५ ॥ १ 
न उत । स्म। अस्य॒ | द्रवतः । तुरण्य॒तः । पणेम्‌। न । वेः । अनु । वाति । प्रगधिन इति प्र<गधिनः ॥ ॥ 
र सथेनस्येवेति श्येनस्यं$हव । प्रर्जतः । अङ्कसम्‌ । परि । दुधिक्राण इतिं दधि$्काव्णः । सह । उजा । 
छ तरित्रतः । स्वाहा ॥ १५ ॥ | 
| शीघ्र. 





पदा्थ;--( उत) अपि (स्म) एव (अस्य) ( द्रवतः) द्रवीभूतस्य ( तुरण्यतः र री. 
गच्छतः ( पणम्‌ ) पत्रं पक्षो वा (न) इब ( वेः ) पक्षिणः ( अनु ) ( वाति) गच्छति ( ई ) | 
प्रकषणाभिकाङ्क्षिणः ( इयेनस्येब ) ( ध्रजतः) गच्छतः ( अङ्कसम्‌ ) लक्षणान्वितं मागस. ड 





Kg ट et ( . 09. स्वाहा 3 | 
 (दविक्राव्णः) अश्वस्य ( सह्‌) ( ऊजो ) पराक्रमेण ( तरित्रतः ) अतिशयेन संप्डवतः ( 
सत्यया क्रियया ॥ अयं मन्त्र: शत० ५ [| ९ | ९० ऽसाश्यातः | १5 | ७ काका १७ || नु 





र तास्यनदतिन भु 
यनुदात्तत्वे घातुस्वर EE 





ै रे ऱ्य | कभी कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता, यह ( द्रवतः ) शतृप्रत्ययर 






न _ दाते हैं ज्य Ute: (अ०६।१। १८६ ) ३ १ | १७३) इवि 
` Se शतुरनुमो नद्यजादी ( अ० ६ 
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ट कं 
न १ 
त > आ नळा 
om ब 
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OS 
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[न चेव सव सम्पद्यत इत्यत आह--- 
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१ प्रवत्तते बा 0 नादी ( अ०६। 
pe lor 


१ | १७३ ) इति विभक्त्युदातत 910) 


( ” ३ 11 ` + 
॥ उ > 5 * > 
fa - कु 
क फा शा 
भु गी... Rs 





सपीयस्त्वेऽपि सेनानायकानामदस्योत्साहेन 






९९५॥।९।९९५ 













२ “सम्ष्ळच? रे क्विप्‌ , ततः शतृप्रत्ययः । ( प्‌ णम्‌ ) घापवस्यञ्यतिम्यो नः 
7 eS त 





JTS ठा f EN २ ES RO 3)... न त्रे ' - ] 4 > ` 
चाङ, ख्याज्‌ ( अ० २।४। ५४ ) सूत्र आत्म - न्तोदातः ॥ ) न) 
न नि रभ से >] > ८ करे रप ब. Ey, ७ र्र >. पा य यसर ण [ न्त दु ` 0८१८ =< ~ ७) < १ i 
क ~ अ 0114 कर" SAU क. रो + >> % > वरे SN >... 
>= क हनु ताङ ३ Re | “५ Sl > | EP i ) यने नज आडी “5. ऽत्मनेप A ने न ५ > कक ~ १1 | है हँ) य 
हु है. ट्ट शु (र । कै कप । चि > * मे |. डर ०५८२ रे ४८ | | ७ १ rn CR) . जल 
“2 7२1 | | ९६ rn... ४ je Se Ash + 7.8. / “२ 2 ir | 
ME 60. - . टर न म 


का, 0९ “a fi ८ (a 
च्याती ' 


) इरति 


SIND SR ७८ १ ई 
९८ 
पु जि 4 ॥ 


नवमोऽध्यायः 


| ० eo ना 























कभी चल लव 


| अन्वय, हु राजजना य ऊजो स्वाहा [ सह ) अस्य द्रवतस्तुरण्यतो वेः पण नोत प्रगघिनो प्रज्त 
| सेव तरित्रतो दधिक्राव्ण इवाङ्कसं पर्यनुवाति स्म स एव शत्र जेतुं शक्नोति' || १५॥ 
अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारो स्तः ॥ 


शशवाय 


शयन 


he ७ 
भावाथ--ये वीरा नीहकण्ठपक्षिवच्छयेनवदशववञ्च पराक्रमन्ते, तेषां शत्रवः सवेतो 
निलीयन्ते ॥ १५ !। 


ee नणजक 


सेनापति आदि राजपुरुष केसा पराक्रम करे', इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पद! यन हे राजपुरुषो | जो ( ऊजो ) पराक्रम और ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के ( सह ) साथ ( अस्य ) 

इस ( द्रवतः ) रसप्रद दक्ष का पत्ता आर ( तुरण्यतः ) शीघ्र उड्नेवाले ( वेः ) पक्षी के ( पर्णम्‌ ) पंखों के (न) 
समान ( उत ) ओर ( प्रगाँधनः ) अत्यन्त इच्छा करनेवाले ( भ्रजतः ) [ अध्वंगति से ) ६४ चलते हुए (श्येनस्येव) 
बाज पक्षी के समान तथा (तारित्रतः) अति शीघ्र चळते हुए (दधिक्राव्णः) घोड़े के सद्दश (अङ्कसम्‌) अच्छे लक्षणयुक्त 
[ग में (परि) (अबु) (वाति) सब प्रकार अनुकूल चळत! हे (स्म) वही पुरुष शत्रुओ को जीत सकता हे ॥ १५ ॥ 


इस मन्त्र सें उपमा ओर वाचकलुसोपमाळङ्कार हैं ॥ 


> imei nn, SR बा क 


७ 
सवा थल-जो वीर पुरुष .नील्कण्ठ, इयेन पक्षी ओर घोड़े के समान पराक्रमी होते हैं, उनके शत्रु 
रोग सब ओर से | विळीन हो जाते हैं ॥ १५॥ 


| OOH 

| शन्न इत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । ब्रृहस्पतिदेबता । भुरिक्‌ पङ्किछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
के ग्रजापालने शत्रुविनाशने च ग्रक्तिमन्तो भवन्तीत्याह ॥ 

| श॑ नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता मितद्रवः सको! । 

जम्भयन्तोऽहिं वृकश्रक्षा४सि सनेभ्यस्मधयुयवन्नमीवाः ॥ १६ ॥ पु 

| Semmes _ (तरित्रतः ) तरतेः शतरि छो षष्ठयेकवचने- हट र: 


( इयेनस्येब ) इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रक- ऽभ्यासस्य रिगागमो निपात्यते,। शतुरनुमो नयजादी 
तिस्वरत्वं च (३० २ । २। १८ भा० वार) इति पूर्व- ( ० ६ । १ | १७३ ) इत्येतद्‌ बाघित्वा रर क र 








पदप्रकृतिस्वरे इयेनशब्दः व्यास्त्याह्अविभ्य इनच्‌ त्वाद्‌ अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६ | १ । १ रे) 
( उ० २ | ४६ ) इतीनचि चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ इत्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ हल... 
( धजत ) द्र्वतः” शब्दवत्‌ ॥ डति व्याकरणग्राक्रिया (MI 


( अकसम्‌ ) अत्यविचमितमि० ( उ० २ । ११७ ) १ अयमपि मन्त्र: ऋ० ४ । ४० । 'पाठभेदेन 

इति विधीयमानोऽसच, बाहुङकादङ्कतेरपि बोध्यम्‌, देवताभेदेन च कर व्याख्यातस्तत्रापि दष्टव्यः ॥ 
( दघिक्रावण: ) आतो मनिनक्कनिब्वनिपश्च डत्साह अर ३९३ ` ` $ बन सकता 
(अ°३।२।७४) इति वनिप्‌। विडवनोरनुना- यह य 31: ४ (सन i 1 कचा काड VN 
सिकस्यात्‌ (३० ६ । ४। ४१) इत्यात्वम्‌ । . . त ~ 

_ ठेंदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ | कर द 2 तट पूवो 


rar फिलिम 
२५७४०५४४१४ 0 किण 















bet 


द नह [op च्छ वट )" 
इति | मुद्रितः FE k* tue) २. 
अर पाठ चि गपाठः | | 'बिलाइ 
७९ (°| (| ) te | हुँ द | 961. 8 २: त ब| 4 
, कि | 3 (०५७ क 
शध %) बट छर ७ 

















यजुर्वेद भाष्ये 



















ट नर ` शसू । न । अवन्त । वाजिन हवेषु | दवतातेति देवऽताता | मितद्र हकक - 
ह क व डते सितऽद्रन ख पर 
हु र्न क 
ड सुऽ्कीः ॥ जम्भय॑न्तः । अहिम्‌ । वृकम्‌ । रक्षाछसि । सनासि । अस्मत्‌ । युयवन्‌ । असींवा: ॥ , त रै 
' पदाथ्‌--( शम्‌) सुखम्‌ ( नः ) कप ( भवन्तु ) ( बाजिन: ) प्रशस्त 
शिक्षितास्तुरङ्गा: ( हवेषु) सङ्ग़ामेषु ( देवताता ) देवानां विदुषां कंस, अत्र याति 
[ अ० ४।४। ९४२.इति तातिल ] इपां सुलुक.० ( छ० ७१ ९१ २६ ) इति डा खा म त 
परिमितं द्रवन्ति गच्छन्ति ते ( स्वकाः) शोभनोऽक्ोऽन्नं सत्कारो वा येषां ते, अर्क इ Re 
६ 
निघ० २ । ७ ( जम्भयन्तः ) गात्राणि विनमयन्त: ( अहिम्‌ ) सेघसिब चेष्टमा नसुन्नतम्‌ ( कर पप! 
( रक्षांसि ) हिंसकान्‌ दस्यून्‌ ( सनेसि ) सनातनम्‌ , स्नेमीति पुरागनामसु पठितम्‌ | निघ० ६३ २७ f ) चोर 
( युबन्‌ ) युबन्तु प्रथक्‌ कुवेन्तु, अत्र लेटि शप: छुः ( अभीवाः ) ये रोगव्वतत ह 
! रंगवद्धतत्तमाना: शात्रःस्तान्‌ | 
अयं मन्त्रः शत० ५। १। ५ । २२ व्याख्यातः ॥ ९६ ॥ 
गा “क 
अथ व्याकरणप्राक्रया RS || ) इति पूर्घपदान्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
( देवताता ) सबदेवात्‌ तातिल्‌ ( अ० ४। ४। क ( स्व र ) नञूसुभ्याम्‌ ( अ० ६। २। १७२) 
१४२ ) इति तातिल। लिति (अ०६। १ | इव्युत्तरपदान्तोदा्तत्वस्‌ । अकशब्दे अचैतेः कृदाधा 
१९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वसुदात्तः । ततो विभक्तेः राचिकलिस्यः कः ( उ० ३ | ४० ) इति कः। चोः 
डीदेशः ॥ (अ ८ २ | ३० ) इति कुत्वे, झरो झरि 
म व ण्‌ उप [१ छो १ 
यत्त ऋग्भाष्ये (१। ३४। ५) 'देवान्‌ हज कक ) दात अ 
क आ महाभाष्ये अर्चयतेस्यं व्युत्पादितः, अस्मिन्‌ पक्ष 
विदुषो दिब्यगुणान्‌ वा तनुतः । अन्न दुतनिभ्यां ठा पिर». 
0 म णिलोपे कृते कुत्वे कर्तव्ये “अचः परस्मिन्‌०? ( अ/ 
दीघश्च ( उ० ३ | ८८ ) इति क्त प्रत्ययः? | अन्र 
| विभक्तेराकारः, दासीभारादिरदात्‌ पूर्वपदप्रक्कति । १ । ५७ ) इति स्थानिवद्धावे प्राप्त विड्या 
हा. स्वरत्वम्‌ ॥ | ` धा? (अ० १।१।५८ भार वा) श | 
_ ९ 1 
कर न वार्तिकेन कुत्वविधि प्रति स्थानिवद्भाव प्रतिषिद _ 
क्त्नू. - शा १ 
के ट र अनुना क्िकरू ४ दुत्तर ( जस्भयन्तः ) णिजन्दाजम्मै तरि रि 1 
पदप्रकृतिस्वरे प्राछे दासीभारादीनामिति वक्तव्यम्‌ १८६ ) इति साव 















(अ० ६ | २। ४२ भा० वा० ) इति पूर्वपद- 

प्रकृतिस्वरत्वे पूवपदान्तोदात्तत्वम्‌ [| 
 (भितद्रवः) हरिमितयोद्रवः ( उ० १। २४) 
1. इति ड: डिच्च | दासीभारादीनां० ( अ० ६। २ | 
र ह ४९ मार वा» ) इत पूव॑पद्प्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ यद्ठा 










Me 


| ठी ॥ १८० भा० वा ० ) इति डः 


मित आ दिस्य उपसंख्यानं धादुविधितुक्प्रतिप्रेधा थम्‌ 


(अ० ६ | २। १९९) इत्यत्र पूर्वान्तश्वापि ` 


Eh tie A FU 7१ ५ 
| छल्न क हिल हौ [| ० RE, 1 ह 22 523] वक ४ 
[चनात्‌ पृच्रपदान्तोदात्ततव्वम ॥ यद्रा |. 
*- ह 3 न ~ ह ८ शु १ 


रा, २ -: 


1 ३ ॥ 4 ४ द्‌ टं टर्म ) 
\ > (0) ००) 4 ५० 
` र | Tol 
dl) 5 ५ \ < | र जी 


_ १४ भाष्ये समानो नेमिः 


१ " a हक 24 


तास्यनुदात्ते० ( अ० ६ । १ | 
भातुकानुदात्तत्वे घातुस्वरः ॥ FE 
( सनेसि ) “अव्ययम्‌ इति देवराजः ड 
३६८ | निरुक्ते ( १२ । ४४ ) क्षिप्राथः कल 
दुगस्कन्दावपि । अस्मिन्‌ पक्षे व (२ 
यद्ढा नेमिना सह तन सहेति ठ6: 


य( 
२ । २ । २८ ) इति समासः । वोपसर्जगख ( 
पूर्व पदपरक्ृतिर ॥ 


सनातन ^ 


॥ | 
न ९ ८ । युदया | 
सह वर्तमानं राज्यमण्डलम्‌_ दत 0 00 बुरा 


४: उह किडी नू छ सने १ = ` 4 IH | 2“ HOD 
शै BEA | || न ५ hl |" £ os 4 
| £) SN (OTR बटर क 00०“ ३३ गछ 


हिर्वल्यमक्षीणनेमि चत्री ले 25 


००४ गा ।। छात्क्रार 
य ० ८ १ छः ) | 


ह. शू $ त | 



























| नवसोऽध्यायः 





| अन्मयः ये मितद्रवः स्वको अहिं वृकं रक्षांसि च जम्मयन्तो वाजिनो वीरा नो देवताता हपु सना ळी 
__ म्मवन्तु, ते ऽस्मदमीवा इव वत्तसानानरीन्‌ युयवन्‌ || १६ ॥ | 


भावाथ/---ये श्रेष्ठाः प्रजापालने तत्परा व्याधिवच्छत्रणां विनाशका न्यायकारिणो राजजना 
तन्ति, त एव सवषां सुखं कत्त शक्नुवन्ति ॥ १६ ॥ 


net हि अडा 


कौन परुष प्रजा के पालने ओर शत्रऑ के विनाश करने में सम होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 


पद।थ-जो ( सितद्रवः ) नियम से चलने ( स्वकाः) जिनका अन्न वा सत्कार सुन्दर हो, चे योद्धा- 
लोग ( अहिम्‌ ) मेघ के ससान चेष्टा करते ओर बढ़े हुए ( वृकम्‌ ) चोर और ( रक्षांसि ) दूसरों को क्लेश देनेहारे 
डाकुओं के ( जम्भयन्तः ) हाथ पांव तोडते हुए ( वाजिनः ) श्रेष्ठ युद्धविद्या के जाननेवाले वीर पुरुष (नः) हम 
( देवताता ) विद्वानू रोगों के कर्मों तथा ( हवेघु ) सङ्गामों सें (सनेमि) सनातन ( शम्‌ ) सुख को (अवन्तु) प्राप्त 
होवें ( अस्मत्‌ ) हमारे लिये ( अमीवाः ) रोगों के समान वत्तसान शत्रुओं को ( युयवन्‌ ) एथक करें ॥ १६ ॥ 


भाव जो ] श्रेष्ठ प्रजापुरुषों के पालने में तत्पर ओर रोगों के समान शत्रुओं के नाश करनेहारे 
[ न्यायकारी | राज पुरुष [ हें वे ] ही सबको सुख दे सकते हैं, अन्य नहीं ।। १६ ॥ 
40८ १९१" | 
ते न इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि: । बृहस्पतिदेवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
प्रजाजनाः स्वरक्षार्थमेव करं दद्युस्तदर्थमेव राजजना ग्रहणन्तु नान्यथेत्याह ॥ 


I ० 7० 








| ते नो 5 अदन्तो हवनश्रतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनों सितद्रवः 

| सहस्रसा मेधसाता सनिष्यबो महो ये धन* समिथेषु जभ्रिरे ॥ १७ ॥ क 

| भाष्ये ० १६ “जडाजडप्रपञ्चौ नेमिनौ ताम्याँ सहितं पृ० ५४ ॥ एतेन 'अमीवा? इत्येव साधुतरं स्यात्‌ | ॥ हु 

| | ऊत्स्ने जगत्‌ स नेमि । अन्ये त्वाहू रथनेमिरिव जडप्र- इतिं व्याकरणप्रक्रिया ॥ | - 
पञ्चस्योपरि स्थितश्चेतनम्रपञ्चो नेमिस्तेन युक्तं जग: , अन्त्रोऽयर सुब्वाख्यातो निरु० १२। ४४ तद्यथा . 


चक्रम्‌?’ ( न° १ । १६४ | १४ भार ) || “सुखा नो भवन्तु वाजिनो हानेषु देवतातो यज्ञे | र 2, नूर 
(अमीवाः ) 'अम रोगे? इत्यस्माद्‌ बाहुरकादौ- मितद्रवः सुमितद्रवः | स्वकाः खञ्चना इति बा) 
णादिक इवनूप्रस्ययः ( द्र० य० १ । १ ए०१७ स्वर्चना इति वा, खचिष इति वा । जम्भयन्तोऽहि 
भाष्यविवरणे ) । निच्तादाद्यदात्तत्वमिव्युक्तं पुरः च वृकं च रक्षांसि च । क्षिप्रमस्मद्यावयन्तु । अमीवा _ हे 
स्तात्‌ ॥ इद्मन्रावधेयम्‌--रोवायह्णाजिह्वाग्रीवाप्वा- | 
मीवाः ( उ० १ | १५४ ) इत्यत्र केचन वृत्तिकृतः 
मीवा’ इति पदं व्युत्पादयन्ति । “अप्वामीवाश 
इत्यत्रोभयथा5पि संहितायास्तुहग्रत्वे “अमीवा' 


देवाश्चा इति वा? || ह 
“रव्मयोडमिधेया:” इति स्कन्दः, निरु० टी० 
भा० हे ए० १४४॥ | ५ क कै । 
२ प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय की हो पुष्टि करते 


§» 














| इत्यपि निपात्यते । अन्न च आङपूर्वात्‌ मीनातेवन्‌ , MATIN A.) 00 
| उपसगस्य हस्वत्वं च निपात्यते, कृढुत्तरपदप्रकृति द्र शि 5 PRP वय 


स्वरे प्राप्त निपातनादेवाद्युदात्तत्वमू । वस्तुतस्त्व- या. जनेनेयो सम्पद्यते 
स्मिन्‌ सूत्रे अमो वापदमेव निपात्यते, तस्य प्रायेणो- ` चोत्यादित धनं प्रयोजनमन्तरा न 
पछभ्प्रमानस्वात्‌ ॥ तथैव श्वेतबनवासिनारायणा- पर रि 0 रां 
| कश्चिदपि दित्सताति करद्‌ ॒ 





बप्याइनुः। “अमीवा जलम्‌? इति नारायणः 2० | च वर्णयति- 
ति शश्वेतवनवासी तच 
३ १ | अमोवा पन + उदक वा हुत | “५९ [A pe [सि 34 
“oS GR NES Va 


क को के 2 छ न Ts 





20 यजुवंद भाष्ये 
|... + 
ते । नः। अवॅन्तः | हवनश्रत इति हवनश्रुतः । हवस्‌ । विश्वे । ऽण्चन्त्‌ । वाजिन: । त 


~ है जे i 
मितऽद्रंवः ॥ सहस्रसा इतिं सहख॒ऽसाः | मेधसातेति मेधऽसांता । 
सम्‌ इथे । जभ्रिरे ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;- (ते) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अवन्त; ) जानन्तः ( हवनश्रुतः ) ये हवनानि माद्याणि 
शास्राणि श्वण्वन्ति ते ( हवम्‌ ) अध्ययनाध्यापन जन्य बोधशब्दसमूहम्‌, अर्थिप्रत्यर्थिनां विबाद्‌ं च (विश 
सबै विद्वांसः ( ऋण्वन्तु ) ( वाजिनः ) प्रशस्तप्रज्ञा: ( मितद्रवः ) ये सितं शाख्प्रभितं विषयं द्रवन्ति 
( सहस्रसाः ) ये सहस्रं विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते ( मेधसाता ) सेधानां संगमानां सातिदौन येषु, अब 
सप्तमीबहुबचनस्य सुपाँ सुलुक ० ( त ७) ६ \ २ १ शांत डादेशः ( सनिष्यवः) आत्मन:' सति सि 
भागमिच्छवः, सनिशब्दात्‌ क्यचि लाळसायां सुक तत उ: (सहः) सहत्‌ ( ये) ( धनम्‌ ) श्रियम्‌ 
- ( समिथेषु ) संग्रा मेषु, समिथ इति सङ्ग्रामयामसु पठितम्‌  निघ० २ । ९७ ( जश्चिरे ) भरेयुः, अत्राभ्यासस् 
बर्णव्यत्ययेन बस्य ज: ॥ अयं मन्त्रः शत० ५। १ । ५ । २३ व्याख्यातः ॥ १७ || 





सनिष्यवः } स हः | ये \ 029 312४ हेति 
क क | घनम्‌ | सरि 
तमिथेष्विरि 


अन्वय;---भेडर्दन्तो हगनश्रतो वाजिनो मितद्रवः सहखसाः सनिष्यवो राजजना मेघसाता सभिथेषु नो मह 
घनं जम्रिरे, ते विश्वेऽस्माक हवं श्र्ष्वन्तु ॥ ९७ ॥ 


भावार्थः--य इमे राजपुरुषा अस्माकं सकाशात्‌ करं गृह्णन्ति; तेऽस्मान्‌ सततं रक्षन्तु। 
नोचेन्मा गृह्णन्तु, वयमपि तेभ्यः करं नैव दद्याम । अतः प्रजारक्षणायेव करदानं दुष्कर्मिमिः सह योदूधु 
च नान्यदर्थमिति निश्चयः ॥ १७ ॥ 


PO md 


प्रजाजन अपनी रक्ता के हिथे कर देवें, और इसी लिये राजपुरुष ग्रहण करे अन्यथा नहीं, 
= ° 4 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ७ 











पदार्थः--( ये ) जो ( अवनतः ) ज्ञानवान्‌ (इवनकरुतः) ग्रहण करने योग्य शार्खो को छग (._-_- ये ) जो ( अर्वन्तः ) ज्ञानवान्‌ (हवनश्र॒तः) ग्रहण करने योग्य ज्ञाखों को सुनने (वाजिनः) | 













१ 'आव्मशब्दोऽत्र शरीरवाची, तथा चाहुमैहाभाष्य- ( सनिष्यवः ) प्रत्ययस्वरः । शिष्ट ना £ 
काराः--द्वावात्मानो, अन्तरात्मा रारीरात्मा च ख्यातम्‌ ॥ २९२) ति 

( ० १। ३ | ६७ महाभाष्ये ) ॥ ( समिथेषु ) समीणः (उ ४४) तता 

अथ व्याकरणप्रक्रिया थक । यायघञ्‌२( अ°६।२। ० आओ 
 (ञबंन्तः)अत्तेः अन्येभ्योऽपि इश्यते ( अ आय 38 अप 


( जभ्रिरे ) यद्वतानित्यम्‌ 
इति निघाताभावे चितः (अ2 ६ 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
हति व्याकरणप्रक्रिया भव 
२ राज्य की सब प्रकार की गरब है | हुवा धत. 
सकती है, और अति कष्टों ९ द ने की ई 
दुप्रकृतिस्वरः ॥ प्रयोजन के विना कोई भी ' हेन भर उसकी 


॥ hs > Ft he € दे >> | पशन 
।( { £ त छ| है टु" १ पु १ ता ॥ है. चर ० हु | नुने? पै = Ne की ० 1 (a दे ८" लक pe td ९ हर 
0) ) स सरगम”, तत श्च । बहुन्ना- 


दु ळे । २। ७५ ) इति ‘वनिप्‌’ । धातुस्वरः ॥ 
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lM ७८३ 
TT 


oe 
प्रशंसित बुद्धिमान्‌ ( मितद्रवः ) शाखयुक्त विषय को प्राप्त होने ( सहस्रसाः ) 
और ( सनिष्यवः ) अपने आत्मा को सुन्दर भक्ति करनेहारे राजपुरुष ( मेधसा 


असंख्य विद्या के विषयों को सेवने 
ता ) उत्तम सङ्गति के प्राप्त कराने- 
( धनम्‌ ) ऐश्‍वय्ये को ( जश्निरे ) धारण करें 
पढ़ाने से होनेवाळे शब्दबोध और वादी प्रति- 


हारे ( समिथेषु ) संग्रासों में ( नः ) हमारे [ ( महः ) ] बड़े 
[( ते ) | वे ( विश्वे ) सब विद्वान्‌ लोग हमारा ( हवम्‌ ) पढ़ने 
वादियों के विवाद को ( शृण्वन्तु ) सुनें ॥ १७॥ 


ठ ु 
भारवथ--जो ये राजपुरुष हम लोगों से कर लेते हैं, वे हमारी निरन्तर र 


हम भी उनको कर न देवें । इस कारण प्रजा की रक्षा और हुष्टों के साथ युद्ध करने के लि 
के लिये नहीं, यह निश्चित हे ॥ १७ ॥ 


अन्य किसी प्रयोजन के 
=O »- 
बाजेबाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । | धैवतः स्वरः ॥ 
अथेते परस्परस्मिन्‌ कथं वत्तरनित्युपदिश्यते' ।। 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु बिग्राऽअमृताऽऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यांत प॒थिभिर्देवयानेः ॥ १८ ॥ 


००1 | ९) १ | 
वाजेवाज इति वाजेऽवाजे । अवत । वाजिनः । नः । धनेषु । विप्राः। अमताः । ऋतज्ञा इत्यतञज्ञा; ॥ 
श्र < Sr ला छ 


क्षा क्रं, नहीं तो न ले, 
ये ही कर देना चाहिये, 


अर 1 ०५ च्छ 
अस्य । मध्वः । पिबत । माढ्यध्वम्‌ । तुस्ताः । यात । पथिभिरिति पथि$निः । देवयानरिति देव॒ऽयाने; ॥ १८ ॥ 


पदार्थ।--( वाजेवाजे ) सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे (अवत ) पालयत ( वाजिनः ) वेगवन्तः ( न: ) 
अस्मान्‌ ( धनेषु ) ( विप्रा: ) विद्यासुशिक्षा जातप्रज्ञाः ( अमृता: ) स्वस्वरूपेण नाशरहिताः, प्राप्तजीवन- 
मुक्तिसुखाः ( ऋतज्ञाः ) ये ऋतं सत्यं जानन्ति ते ( अस्य ) प्रत्यक्षस्य ( मध्वः ) मधुनो मधुरस्य रसस्य 
अत्र कमणि षष्ठी ( पिबत ) ( मादयध्वम्‌ ) हृष्यत ( तृप्ताः ) प्रीणिताः ( यात) गच्छत ( पथिभिः ) मागें: 
( देवयाने: ) देवा विद्वांसो यान्ति येधेम्येः ॥ अयं मन्त्र, शत० ५। १ । ५ | २४ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 


अन्वय हे ऋतज्ञा त्रमुता वाजिनो विग्राः \ यूय वाजेवाजे नोऽवत । अस्य सध्य; पिबताऽस्माकं (चनेषु } 






3 अपि केक द्रृष्टज्यर < ॥ ॥ 
४ Neer ५ |. कर काँ र 
Oy | ग द > 
a १, २७-००. २. १ ॥ 
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अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( विप्राः ) पूर्व ( यज्ञः ३ । ५१) व्याख्यातः ॥ 
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१ पारस्परिकसहयोगमन्तरा न किञ्चित्‌ का सिध्य-  विपूरवोत्‌ प्राधातोः आतश्रोपसग ( अ° ३। १। आतश्रोपसर्ग ( अ DF त 
तीति विपत्तिकाले सर्वे$पि संयुक्ताः स्युः, तदैव १३६ ) इति कप्रत्ययः । कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरे प्राप्त 
प्रजासंरक्षणस्य सर्वेविधसुखशान्तेश्व सम्भव इति दासीभारादित्वात्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ।, इह तु आस आय 
तदुपाय वणेयति-- तरितस्य च (अ० ८ । १ । १९) इति सर्वेनिघातः ॥ 
२ प्रजापतियें विप्रो देवा विप्राः || श० ६ | ३। १ | ( बांजिनः, अमृताः, ऋतज्ञाः) इत्यत्रापि 
१६ || एते वै विप्रा यद्रुष्रयः।। र ० १। ४ । २। ७॥ पूववदेव सवनिधातत्वस्‌ ॥ | नी 
३ देवयाना बै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः || ऐ० ३ । २८ ॥ ( सध्व; ) चुमभावरछान्द्सः । मधुशब्दे फलि ` 
 निमित्ताथे सप्तमी ॥ पाटि ( 3० १। १८ ) इति (३२, नित्वादाद्य- 


यजुर्वेद भाष्ये 


म eps अ 
3 दयध्वम्‌ । रतीय ॥ ४८॥ 1. पथिभिः संतत नन कक 1 ॥ १८ ॥ रर 








धनैस्तृप्ताः सन्तो मा 


भावाथ)--राज पुरुष वे द नि शाख्नाण्यधीत्य सुशिक्षया यथार्थ बोध प्राप 
म्‌ । शरोरात्मबलक्षशवृद्धये वेयकशाखपरीक्षितान्‌ 


बिदुषाँ मार्गण सदा गन्तव्य, नंतर 
दियुक्तान्‌ रसान्‌ संसेव्य प्रजापालननेत्र सतते नन्दितव्यं, प्रजाजनाः स्वघनैरेतान्‌ सततं तपे 


धासि काण 
उसस्कृनान्ना- 
बसु ॥ १८॥ 


mr 0” 


ब ये राजा और प्रजा के परष आपस में कैसे वर्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पढार्थ;- दै ( ऋतज्ञाः ) सत्यविद्या के जाननेहारे (अश्टताः) अपने अपने स्वरूप से ना शरहित, जीते 
ही सुक्तिसुख को प्राप्त ( वाजिनः ) वेगयुक्त ( विप्राः ) विद्या और अच्छी शिक्षा से बुद्धि को प्राप्त हुए विद्वान्‌ राज 
पुरुषो | तुम छोग ( वाजेवाजे ) संग्राम २ के बीच (नः) हमारी ( अवत ) रक्षा करो ( अस्य ) इस ( मध्य 
मधुर रस को ( पिबत ) पीवो । हमारे [ ( नेषु ) ] घनों से ( ठृष्ठाः ) ठछ होके ( माढयध्वस्‌ ) आनन्दित होतरो। 
ओर ( देवयाने: ) जिनमें विद्वन्‌ लोग चलते हैं, उन ( पथिभिः ) मागां से सदा ( यात ) चछो ॥ १८॥ 


भावाथः--राजएुरुषों को चाहिये कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ आर सुन्दर शिक्षा से ठीक २ बोध को 


प्राप्त होकर, धर्मात्मा विद्वानों के माग से सदा चळ, अन्य साग से नहो । तथा शरीर आर आत्मा का बळ बढ्ने 


के लिये वैद्यक शाख से परीक्षा किये और अच्छे प्रकार पकाये हुए अन्न आदि से युक्त रसो का सेवन कर, प्रजा को 
रक्षा से ही आनन्द को प्राप्त होवें । ओर प्रजा पुरुषों को चाहिये कि अपने चनों से इन राजपुरुषों को निरन्तर प्रसन्न 


रक्खं ॥ १८ ॥ 
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आ मा वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेवता । निचद्श्रृतिइछन्दः । ऋषभः स्वर: ॥ 





मनुष्येर्धर्माचरणेन क करमेष्टव्यावित्याह ॥ 
आ मा वाज॑स्य प्रसवो जगम्यादेमे ्ावाप्रथिवी जिश्वरूपे । 
आमां गन्तां पितरामातरा चा मा सोमा ऽ अमृतत्वेन गम्यात्‌ । 
| ह ` वाजिनो वाजजितो वाज॑श ससूवा*/सो बहस्पतेभागमवजित्त निजात 


SES SSSR nist tad 






॥ १६ ॥ 
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स्वार्थ णिचि न सिस्संज्ञा, घटादिषु देवादि 

वर ग्रहणात्‌ । तिङङतिङः ( अ२ ८। १ । 
न प्रवरतेतेऽतिङः इति पयुदासात्‌ । ततो 

नुळ वे घातुस्वरः ॥ 

( दूवय ने ) कुदुत्त पदु के वर; ॥ 


~ 


दात व्याकरण प्र|५ 


८७ क. [> he 
ट्ट 

क ह? 

१७ > 


४) ८८: ३7 पक F 
NC 

~ 

५, । 








i 


| ॥ गा a कः | को उ | जपत्य पा |. >! 4 न्‌ 


DD आय के नय जन 
२ परस्पर के सहयोग के विना को 





विपत्तिकाल 
भी प्रजा की रक्षा 


त का हाना सस 





नहीं हो सकता, अतः 
ठित रहना चाहिये, त 
प्रकार की सुख बानि 


इसके उपाय बतळाते हैं 
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| | 
| नवमोऽध्यायः ७८५ 
| आ । मा । वाजस्य । प्रसव इति प्रऽस॒वः । जगम्यात्‌ । आ। इमेञ इतीमे । द्यार्वाप्रथिवी.इति धार्वा- 





1- । चि रूपे ऱ्य न 
पृथिवी । विश्वरूप इति विश्व5रूपे ॥ आ । मा । गन्ताम्‌ । पितरामातरा । च। आ। मा । सोमः । अमतत्वेनेत्य- 
>> el — ऱ्य थर 
व्वेन॑ । गस्यात्‌ ॥ वाजिनः । वाजजित इति वाज$जितः । वाज॑म्‌ । ससवा 
| ~< 


| छस इति ससुऽवाशरसः । बृहस्पतेः । 
। अर्व । जिघ्रत । निम॒जाना इति निञ्मुजानाः ॥ १९ ॥ 


म्ृतऽ 
भागम्‌ 


| ft 
पदाथ आ ) (मा) माम्‌ (वाजस्य) वेदादिशास्चाथंप्रसूतज्ञान्रोधस्य ( प्रसव: ) | 
प्रकृष्ट श्वर्य्यसमूह्‌ः ( जगम्यात्‌ ) श्रां प्राप्नुयात्‌ ( आ ) ( इमे ) ( द्यावाप्रथिवी ) प्रकाशभूमी 'राज्याथे 
(विश्वरूपे ) विश्वानि सवोणि रूपाणि ययोस्ते (आ) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) प्राप्नुतः, अत्र 
बिकरणछुक्‌ ( पितरासातरा ) पिता च साता च ते, अत्र पितरामातरा च च्छुन्दस ॥ ऋ० ६॥ ३॥ ३३ 
इति पूर्वेपद्स्याऽराङ्‌, | उत्तरपदस्याऽक्ारादेराश्च निपात्यते (च ) सुसहायः ( आ) (सा) साम्‌ | 
| ( सोमः ) खोसबल्याद्योषधिगण: ( अमृतत्वेन ) सर्वरोगनिवारकत्वेन सह ( गम्यात्‌) प्राप्नुयात्‌ f 
( बाजिनः ) प्रशस्तर्बालनः ( वाजजितः ) विजितसडङग्ामाः ( वाजम्‌ ) सडम्रामम्‌ ( ससवांसः ) प्राप्तवन्त: | 

( बृहस्पतेः) द्रव्याः सनायाः स्वामिनः ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ (अब) ( जिघ्रत ) ( निमृजानाः ) 

| नितरां | झुन्धन्तः || अयं मन्त्र: शत० ५ । १ । ५। २६-२७ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्ययः-हे पूर्वोक्ता विद्वांसो येषां भवतां सहायेन वाजस्य प्रसवो मा 55 जगम्यात्‌ समन्तात्‌ 
्रप्नुयादिमे विश्वरूपे द्यावापुथिवी चामृतत्वेन सोमो {माऽऽ} गम्यात्‌ । पितरामातरा च ( मा ) गन्ताम्‌ । ते याजिनो 
बाजजितो वाजं ससुवांसो निमुजानाः सन्तो यूयं बुहस्पतेमागमयजिघ्रत || १९ | 


७ he La 
मावाथः--ये मनुष्या विद्वत्सङ्गेन विद्यासुशिक्षे प्राप्य धमंभाचरन्ति, तानिहासुत्र परमैश्व- 
येसाधकं राज्यं, विद्वांसौ मातापितरौ, रोगराहित्यं च प्राप्नोति। ये विदुषां सेवनं कुवन्ति, ते शारीराः > 
त्मबल प्राप्ताः सन्तः सबीणि सुखानि प्राप्लुवन्ति, नातो विरुद्धाचरणा एतत्सवेमाप्लुं शक्चुवन्ति ॥ १९ ॥ 
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त फक 
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१ राज्यमथेः प्रयोजन ययोस्ते इति समासः, न तु ( पितरामातरा ) पद॒कारस्तु द्वे पदे इत्यवोचत्‌, 
राज्यं चाथ च । तथा सति अर्थपदस्य पूवनिपातः परन्तु पितरामातरा च च्छन्दसि (अ० ६। २ | २२ ) 
प्रसंगात्‌, अनन्वयाच्च ॥ 


२ इविवें देवानां सोमः | श०३।५।२।२॥ । 
एतदू वै परममन्नाच्ं यत्‌ सोमः ॥ कौ? १३ | ७॥ पद्यमप्यवबोध्यम्‌ ।! “डक 


अथ व्याकरणप्रक्रिया अत्राह नागेश:--थद्यपि तैचिरीये माध्यन्दिन | 
( जगम्यात्‌ ) 'गम्ल गता!वित्यस्य यङलुगन्वस्य 


` लिङि रूपम्‌ । नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ( अ० ७ | क 
तत्रावग्रहवत्‌ , आधुनिकानां वा सम्प्रदायअंश इत्‌ 




















शाखायां च पितरेत्यादि मिन्नपदस्वेन पदपाठे पठन्ति, ' 
४ | ८५ ) इति नुक छान्दसत्वान्न भवति ॥ 


५ ७ १२२ | वह. 5. |) हे | 
पु ) प कल्प्यम्‌ |” ( अ० ६ । २। २२ भाष्याद्यात ) ॥ 
ब्याख्यातः ॥ कक | न 4 
( विश्वरूपे ) बहुत्रीहौ विश्व संज्ञायाम्‌ ( अ० | 
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2. की $ > 
६।२। १०६) इति छान्दुसत्वादुसंज्ञायामपि . पा ती. 
पूवपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ___ ऐवपदान्तोदात्तत्वमू ॥ कयत बे 
| 'अनड? इति अ० मु० कोशीषु नापपाठः ॥ १ य न 
| Ye हा * १ ८ > £7 | ® [. ळर 07 
कि 3 1 अं 






यजुर्वदभाष्ये 





क हा कली लाह इस विय का उख यास को धर्मीचरण से किस पदाथ को इच्छा क रनी चाहिये, ट्स विषय का उपदेश ्रणले मन्त्र पे फि स 


पदाथः--हे पूर्वोक्त विद्वान्‌ लोगो | जिन आप लोगों के सहाय से ( वाजस्य ) वेदादि 
के बोधों का ( प्रसवः ) सुन्दर ऐश्वर्य (मा) मुझको | (आ, | ( जगम्यात्‌ ) शीघ्र गह शि, (६ 
( विश्वरूपे ) सब रूप [ आदि | विषयों के सम्बन्धी ( द्यावाएथिवी ) प्रकाश और मुनिको क | ३ ) 
( अम्ृतत्वेत ) सब रोगों के निवृत्तिकारक गुण के साथ ( सोम; ) सोमवल्ली आदि ओषधी विज्ञान [ (च न र 
मुझको [ ( आगम्यात्‌ ) | प्रा हो ओर ( पितरामातरा ) विद्याथुक्त पिता माता [(मा)] इ 
( आगन्तामू ) प्राप्त होवे, वे आप ( वाजिनः ) _अशंखित बळवानू ( वाजजितः ) सळय़ामों के > 
( वाजम्‌ ) संग्राम को [( ससवांसः ) ] प्राप्त होते हुए ( निम्रजानाः ) निरन्तर शुद्ध दरा त 
( बृहस्पतेः ) बडी सेना के स्वामी के ( भागम्‌) सेवने योग्य भाग को ( अवजिघ्रत ) निरन्तर पा 
इोओ ॥ १९ ॥ 


भावाथः--जो मनुष्य विद्वानों के साथ विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके धर्म का आचरण 
करते हैं, उनको इस लोक और परलोक में परमैश्रय्ये का साधक राज्य, विद्वान्‌ माता पिता और नीरोगता प्राप्त होती 
है । जो पुरुष विद्वानों का सेवन करते हैं, वे शरीर और आत्मा की शुद्धि को घा हुए, सब सुखों को भोगत 
हें । इससे विरुद्ध चलनेहारे | पूर्वोक्त सब बातों को प्राप्त नहीं हो सकते ।। १९५ ॥ 


=) »<>> 


आपय इत्यस्य बसिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिर्दबता । भुरिक्कृतिरछन्दः । निषाद: स्वरः ॥ | 


शास्त्रा के अभी 


विद्यायुच्चिक्षितया वाचा % मनुष्याणां किं किं आप्नोतीत्याह | 
हि. च च्छ ९४) ha [- 
आपये स्वाहां स्वापये स्वाहपिजाय स्वाहा क्रत॑वे स्वाहा वसवे स्वाहाहपतये स्व 
2० ७65 1 प 
हाहें मुग्धाय स्वाहा मग्धाय वेनश्शिनाय स्वाहा विन*शिन ऽ आन्त्यायनाय 


स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा ॥ २० ॥ 
वाह । क्रतवे । स्वाहा । 
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~ | | 
आपय । स्वाहा । स्वापय इति सु5आपयें । स्वाहा । अपिजायेव्यपिञ्जाय । ₹ 


४ | बडे 
ह MR | ग्धाय । ११ 
ओ वचसवे। स्वाहा । अहर्पतये । अहःपतय इत्य॑हःऽपतथे । स्वाहा । + अह्ने । मुग्घाय । स्वाहा । मुग्धाय । - 











+ ९ + ¢ ८; | । आन्त्याय | 
 (शिनायं। स्वाहा । विनशिन इति विऽन्‌शरशिनें। आन्त्यायनायेव्यान्त्य5आयनाय । स्वाद | 
वनाय । स्वाहा | भुवनस्य । पतये । स्वाहा । हि । सवा | `°  ा इत्यधिंऽपठये । स्वाह ॥ २० ॥ 
MN i 


> गो NT सो दुत | ३ 
-  ( ससृवासः ) क्सुप्रत्यये प्रत्ययस्वरः ॥ की अभिलाषा करनी चाहिये, क 
निपूवीत्‌ मजे! शानचि कृदुत्तर- हैं ॥ १९ ॥ 
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नवसोऽध्यायः जन किग 
~ TT ञी 
पदाथः ( आपये ) सकळविद्याव्याप्रये ( स्वाहा ) सत्या क्रिया पथ 
घस्या क्रिया ( अपि रि ` खापये ) सुखानां सुष्ठु 
ग्राप्रये ( खाहा ) जाय ) निश्चयेन जायमानाय ( स्वाहा > 
) ( स्वाहा गाळी हा ) पुरुषाथयुक्ता क्रिया 
(क्रतवे ) अन्याय \ | पनप्रवत्तिका क्रिया ( बसवे ) विद्यानिवासाय . ( स्वाहा ) 
वत्यां बाणीं ( अहपंतये ) पुरुषार्थन गणितविद्यया दिवसपाळकाय ( स्वाहा ) काछविज्ञापिका बाणी 
(अहे) दिनाय ( क प्राप्तमोहूनिमित्ताय ( स्वाहा ) विज्ञानयुक्ता- वाकू ( मुग्धाय ) मुखीय 
( वेनंशिनाय ) बिनाश शा कसछु भवाय (स्वाहा ) चेतयित्री बाणा ( विनंशिने ) विनष्टुं शीळाय 
( आन्स्यायनाय ) आन्त्य नोचसयनं प्रापणं यस्य तस्मे ( स्वाहा ) नष्टकर्मनिवारिका वाणी ( आन्त्याय ) | 
अन्ते भवाय ( भौवनाय ) सुवनेषु प्रभवाय ( स्वाहा ) पदार्थविज्ञापिका वाक्‌ ( भुवनस्य ) संसारस्य | 
( पतये ) स्वासिन ईश्वराय kK स्वाहा ) योगविद्या जनिता प्रज्ञा ( अधिपतये ) सवोधिष्ठातणामुषरि | 
वत्तंमानाय (स्वाहा ) सर्वेग्यवहारविज्ञापिका वाकू ॥ अयं मन्त्र, शत० ५। २ १ । २ 
व्याख्यातः ॥ २० !! 





ee व्यय & NS eS LD थ 
| अन्वय हं विठ्ठासी यूयं यथा मामापये स्वाहा स्वापये स्वाहाऽपिजाय स्वाहा ऋतवे स्वाहा ६७ वसवे 
| स्वाहाऽहर्षतये स्वाहा मुग्धायाह स्वाहा मुग्धाय वैनंशिनाय स्वाहा । आन्त्यायनाय विर्नशिने स्वाहाऽऽन्त्याय भौवनाय स्वाहा 
| भुवनस्य पतथे स्वाह!ऽविपतथे च स्वाहा प्राप्नुयात्‌, तथा प्रयतध्वस्‌ || २० ॥ 


वार्थ 
भावाथ-- सनुष्ये: सकलविद्या प्राप्त्यादिप्रयोजनाय विद्यासुशिक्षायुक्ता वाणी प्राप्तव्या, यतः 
सर्वाणि सुखानि पंग्राप्तानि स्युः ॥ २० ॥ 































sr 
१ स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स ५३ ) इत्यण । प्रत्ययस्वरः ॥ 
एव क्रतुः ॥ श० ४ । १ । ४ । १॥ क्रतुमनोजवः ॥ ( विनंशिने ) सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ( अ० | 
गा० 31२ ७ ३ | २ । ७८ ) इति णिनिः। कृदुत्तरपदप्रकृति- 


स्वरः ॥ ह 
| अथ व्याकरणग्राक्रया ( आन्स्यायनाय ) बहुब्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्‍्वर- | 
प्राप्ती त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( अभ ६३। - 


Sm पनामा उन 





(आपये) जनिवतिम्चामि ॐ 000 २। १९९ मा० वा० ) इत्यनेनोत्तरपदान्तो दात्त्वस्‌ 
इति विधीयमान इण बाहुळकाद्‌ बोध्यः । प्रत्यय- . ल्क 
SB र ( आन्त्याय ) अन्तशब्दाद्‌ भवार्थे छान्दसो _ 
( स्वापये ) पूर्ववद्‌ इण्‌, कुदुत्तरपदपरकृतिस्वः ॥ ज्या ह Cf चि 
( अपिजाय ) पूर्ववद॒त्रापि डप्रत्यये कृढुततरपद- ( भौवनाय ) तत्र भवः ( अ° ४ ॥ डं CR 
भङृतिस्वरः ॥ इत्यण्‌ । प्रत्ययस्वः॥. . 


( अहपंतये ) समासान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ( अधिपतये ) अधिकृतानां पतिः 0 घिपतिः हा 


( अह ) नजि जहातेः ( उ० १। १५८ ) ड्ति रा । कक ६ ह | | ) इति प वप 
वात्‌ पूर्वेपदप्रक्रतिस्वरः ॥ | 














| a5 hn 
ह ( सुरधाय ) प्रत्ययस्वरः ॥ ड वु | ॥ 
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यजुवदभा ष्ये 
= यामा डौ 


विद्या और अच्छी शिक्षा से यक्त वाणी से मनुष्य! को क्या २ प्राप्त होता है, यह विषय गले मन्त्र में कहा है| 
के । 


पदार्थ।- दे विद्वानो | तुम छोग जेसे सुझको ( आपये ) संपूर्ण विद्या की प्राप्ति के लिये (स्व 

सत्य क्रिया, ( स्वापये ) सुखों की अच्छी प्राप्ति के ल्यि ( स्वाहा ) घसेयुक्त क्रिया, ( क्रतचे ) बुद्धि बढाने कर 
( स्वाहा ) [ पढ्ने ] पढ़ाने की प्रवृत्ति करानेहारी क्रिया $( अपिजाय ) निश्चय करके प्रकट होने के हिये स्वश 
पुरुषार्थ क्रिया, ( वसवे ) विद्यानिवास के लिये ( स्वाहा ) ह वाणी, ( अह पतये ) पुरुषाथपृवेक गणित विद्या 
से दिन पालने [ वाले अर्थात्‌ दिनों की गणना करनेवाले ज्योतिवित | के लिये ( स्वाहा ) काळगति की जाननेहार 
वाणी, ( सुग्धाय ) जिसको मोह प्राप्त हुवा है उसके ळ्यि हन) ता होने के लिये ( स्वाहा ) विज्ञानयुक् 
वाणी, ( वेनंशिनाय ) नष्ट स्वभावयुक्त कर्मा सें रहनेहारे ( सुग्ाय ) भूख के यि ( स्वाहा ) चितानेवाली वाणी 
( आन्त्यायनाय ) नीच प्राप्ति वाले ( विनंशिने ) नष्ट स्वभावयुरू उ के लिये [ ( स्वाहा ) नष्ट अष्ट कर्मों का 
निवारण करनेहारी वाणी ( आन्त्याय ) अधोगति सें होनेवाळे ( सादनाय ) लोगों के बीच समर्थ पुरुष के हिचे 
( स्वाहा ) पदाथों की जनानेहारी वाणी, ( भुवनस्य पतये ) संसार के स्वासी इश्वर के लिये ( स्वाहा ) योग 
विद्या को प्रकट करनेहारी बुद्धि, और ( अधिपतये ) सब अधिष्ठाताओं के ऊपर रहनेवाले पुरुष के लिये ( स्वाहा ) 
सब व्यवहारों की जनानेहारी वाणी प्राप्त होचे, वेला प्रयत्न + आळस्य छोड़ के किया करो ॥ २० ॥ 


2 नौं च ७७, 
भावाथ;--मबुष्यों को चाहिये कि सब विद्याओं की प्राप्ति आदि प्रयोजनों के ढिये विद्या आर अच्छी 
शिक्षा से युक्त वाणी को प्राप्त होवें, कि जिससे सब सुख सदा मिळते रहें ॥ २० ॥ 


न 0८20)" 


२ ` = उ 
> प. ) 49०३” जा 


आयुयंज्ञेनेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । अत्यष्टिरछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ मनुष्यान्‌ ग्रताश्चरः [ क्रिम्‌ ] आहेत्युपादिर्यते ॥ 2 
आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणी यज्ञेने कल्पतां चहु्॑यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता 
पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां य॒ज्ञो य्॒ञेनं कल्पताम्‌ । प्र॒जाप॑तेः प्रजा ऽ अंभूम स्व॒देवा 5 अगः 
न्मामृतां ऽ अभूम ॥ २१ ॥ 


टर 2... ] = | ~ ज 
 आयुः। यज्ञेन। कल्पताम्‌ । > प्राणः । यज्ञेनं । कल्पताम्‌ । चक्षुः । यज्ञेन । 


ल... ० आ त पे 


`... २ कह 1१२ ति 9 | प्रजा 
- कठपताम । पष्ठम्‌ । यज्ञन । कल्पताम्‌ । यज्ञः । यज्ञेन । कल्प्तास्‌ {। प्रजापत रि प्र॒जाऽपते 
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कव्पताम्‌ । शोत्रम्‌ रण 
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22... 1७८. पक 
 अभम । स्वः । देवाः । |अगन्म । अस्ता: । अभम ॥ २१ ॥ 0000? २ | 
ee के अली ः ७ | 


तरी क रक ५ ५ रो गीर 
३ सब व्यवहारों में वाणी के ब्यवहार की प्रधानता सण. 
| उसका कम कहते हॅ-- ॥ २० ॥ 
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२ सुखे वा दुःखे वा, विपदि सम्पदि वा 
Se ती विस्मत्त॑ब्य इत्युच्यते 








ed SRG. __ ६ MN MO 3:01... 
np र 1, दहि की भेऽपि ग 
fT ३६ ००० ० ५० दप. र्थ » ङ्ग क्रेया त | 
ग) 5४ पुरुष 1? इति पाठः क. कोश उपलभ्यमानोडाप ग. 
| माइ प्रात क निमत्त शांत अ० सुद्रतपाठः ॥ 
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नचर छी 


6 | 

पदाथः ( आयुः) जीवन जेन? स 

जीवनहेतुबेलका शे ( यज्ञेन "शेन ) धम्यणेशवरज्ञापाठनेन ( कल्पताम्‌ ) समर्थेताम्‌ 
( प्राण: ) डे री ( यज्ञेन ह) म्यण विद्याभ्यासेन ( कल्पताम ) ( चक्षुः ) चष्टेऽनेन तत्‌ 
( यज्ञेन ) शिष्टाच तेन प्रत्यक्षविषयेण ( कत्पताम्‌ ) ( श्रोत्रम्‌ ) श्रृणोति येन तत्‌ ( यज्ञेनर ) 
इाब्दप्रमाणाभ्यासंन ( कर्पताम्‌ ) ( पृष्ठम्‌ ) 'प्रच्छनम्‌ ( यज्ञेन ) सं i 
र्‌ स यी ८ म्‌ ( यज्ञेनं ) संवादाख्येन ( कल्पताम्‌ ) ( यज्ञः ) 
यज्ञधातोरथः ( यज्ञेन ) ब्रह्मचय्योद्याचरणेन ( कल्पताम ) ( प्रजापतेः ) विश्वम्भरस्य जगदीश्चरस्येव 
घाम्मिकस्य राञ. ( प्रजा; ) तदढघीनपालना: ( अभूम ) भवेस ( स्वः ) सुखम ( देवाः ) विद्वांसः 
( अगन्म ) आप्लुयास ( अमृता; ) प्राप्ममोक्षसुखाः ( अभूम ) भवेम ॥ अयं मन्त्रः शत० ५।२। १। ४ 
व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 
| नना... RR 

अननय ह्‌ मनुष्या युष्माकमायुः सततं यजन कल्पताम्‌, प्राणो अहेन कल्पतां, चक्षुर्यज्ञेन कट्पतां, 
श्रोत्रं येन कल्पता, पुष्ठ रेन फटता, | यशी यशेन कल्पतां, ] यथा बयं प्रजापतेः प्रजा अभूम देवाः सन्तोऽमृता 
अभूम स्वरगन्मेति, तथा यूयं निश्चिनुत ॥ २१ ॥ 

वार्थः RT 

भावाथ १--ईश्वरः सवोन्‌ मनुष्यानिदमाज्ञापयति यूयं मत्सदृशस्य सत्यगुणकमेस्वभावस्येव 

प्रजा भवतेतरस्य ्ुद्राऽऽशयस्य च कदाचित्‌ प्रजाभावं मा स्वीकुरुत । यथा मां न्यायाधीश सत्वा मदाः 
७ त ० ध = ० ~ न 

ज्ञायां वत्तित्वा सब स्वं धर्मण सहचरितं कृत्वाऽऽभ्युद्यिकनिइश्रेयसे सुखे नित्यं प्राप्नुत, तथा यो हि 
धर्मेण न्यायेन युष्सान्‌ निरन्तरं पाल्येत्‌ तं च सभेशं राजानं मन्यध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


रय हशा 
० ७ *9 
पुनः मनुष्यों के प्रति ईश्वर [ क्या ) उपदेश करता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


0 
पंदाथे।--हे मनुष्यो | तुम्हारी ( आयुः ) अवस्था ( यज्ञेन ) इश्वर की आज्ञा पालन [ तथा धमेयुक्त 
ब्यवहार | से निरन्तर ( कल्पताम्‌ ) समथ होवे, ( प्राणः ) जीवन क! हेतु बळकारी प्राण ( यज्ञेन ) धर्मेयुक्त विद्या- 


भ्यास से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे, ( चक्षुः ) नेत्र ( यज्ञेन ) प्रत्यक्ष के विषय शिष्टाचार से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ 
he “00 0१ 0. “0. 


१ यजो हि श्रेष्ठतमं कम ॥ तै० ३। २। १। ४ ॥' | ( पृष्ठम ) तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः (३० २। १२) 
२ सेषा त्रयी विद्या यज्ञः | श० १। १। ४। ३ ॥ इति पृच्छतेरपि थकि निपातन द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यय- 
१ वाग्‌ वै यज्ञः | ऐ० ५ । २४॥ श० १। १ | स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


२।२॥ ( अमृताः ) नञो जरमरमित्रमृताः ( अ० ६ | 


४ बाहुळकात्‌ प्रच्छतेरपि निपातनमिति बोध्यम्‌ ॥ २। ११६ ) इत्युत्तरपदायुदात्तत्वम्‌ ॥ 


च्यार्यातः ॥ 


( अगन्म ) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ (अ० ७ सुख हो या दुःख, लिजा रास? 
८] १ । ७२ ) इति 'देवाः पदस्याविद्यमानत्वेडपे दीश्वरको कदापि नहीं खुला इना ` 
स्वः” पदापेक्षया तिङ्ङतिङः ( अ०८। १।२८) | कहतेहेँ | 2 Er 
इति ६ निघातः भवततत. एव ॥ 0000 वि प्रवत्तंत एव ॥ | M0! कः 
% प्राप्नुत इत्ति अ० मु० कोरेघु चापपाठ) 


न क्र र, a Ha | का है 
फ ~ नका ५, Coded) EF 
i न | 


५ ब्रह्म वे यज्ञः | ऐ० ७ । २२ ॥ इति व्याकरणग्रकिया ॥ रः 
ड क्रिय ६ (क) मन्त्रोज्यमथेसेदेन, देवताभेदेन च य० १८॥ 
जज व्यासराय ' २९,२२।३३चव्याख्यात॥ . 
( आयुः ) पूव यजुः १। २०॥ ३ । १५ (ख) मन्त्रो5यसरग्वेदा दिभाष्य भूमिकायां 'प००१०२ 


बिनये ! ए | न्‌ व्याख्यात बत: है| >: 
आयौभिबिनये च ए० १७० व्याख्यातः ॥ _ 


Ce यी कलम 


> bs Ova ताकि "20 > ' 


| 
१ 
४: 
रः 
।। 
| 




















ह यजुर्वदभाष्ये 
( कहपताम्‌ ) समर्थ हो, ( यज्ञः ) न जा सङ्गतिकरण ठाने 1 ( यज्ञेन ) हाद फे 
आचरण से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो, जैसे हम लोग ( प्रजापतेः 2 सबके पालनेहारे इश्वर के समान धमास्मा राज 
के ( प्रजाः ) पाळने योग्य सन्तानों के सदरा ( अभम ) होवे, तथा ( देवाः ) पा ) जीवन 
मरण से छुटे छ ( अभूम ) हों ( स्वः ) मोक्ष सुख को ( अगन्म ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें [ ऐसा तुम 


निश्चय करना चाहिये | ॥ २१ ॥ 


सबको 


| 
भावाथः--† इश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हे कि तुम छोग सेरे तुल्य घमेयुक्त गुण कमे जै | 
स्वभाववाले पुरुष ही की प्रजा होओ, अन्य किसी मूर्ख क्षुद्वाशाय पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कसी सत करो | जै 
मुझको न्यायाधीश मान मेरी आज्ञा में वर्त्तं और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके इस लोक और परलोढ 
के सुख को नित्य प्राप्त | होते हो, वैसे जो पुरुष घर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा निरन्तर पालन करे, उसी को सभापति 
राजा मानो ॥ २१ ॥ 
| 
VO 
अस्मे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । दिशो देवता: । निचदत्यष्टिरछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ | 
४०१ A) ~ | 
ईश्वराज्ञातो मनुष्यैरिह कथं वर्चितव्यमित्युपादृश्यर्त || 

क्रतुं |e ७० i दि | 
अस्मे वो 5 अस्लिन्द्रियमस्मे नुम्णगुत क्रतुरस्मे वचांसि सन्तु वः | FE 
i ह ट्र १ >> |) | 

ऱ्य न) हण सगँ ते स्तारि 2 ण]! 
नमो मात्रे प्रथिव्ये नर्मो मात्रे एथिव्या ऽ इयं ते राड्‌ यन्तासि यमनो धुद्रो सि घरुण; | 


कृष्यै त्या क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोर्षाय त्या ॥ २२ ॥। | 
र नम्णस्‌ । उत। क्रुः । अस्सेञ्दत्यसो। | 











अस्मेऽइत्य॒स्मे । वः.। अस्तु । इन्द्रियस्‌ । अस्मेऽइत्यस्से । 


थिः त । रा2। यन्ता । असि । शा 
वचसि । सन्तु । वः ॥ नमः । मात्रे । प॒थिब्यै । नमः । मात्रे । पुथिव्ये । इयम्‌ । ते ! राहू | 


EN हि | 
ओ। यमनः | ध्रुवः । घरुणः ॥ कृष्यै । स्वा । क्षेमाय । त्वा । रय्यै । त्वा । पोषाय । 


a; 


त्वया ॥ २२ ॥ 


युष्मभ्यं वा ( SNS ) ह | 
) प्रज्ञा कम वा ( अर 


न 


छ ०५. 


विर :3:. ९ ७ | 

ऱ्या पदाथ;- ( अस्मे ) अस्माकमस्मभ्यं वा (वः) युष्माकम्‌ 
| (यम्‌) गत आदीनि ( अस्मे ) ( नग्णम्‌ ) धनम्‌ ( उत ) अपि (कः › = म्‌ । निव २१० 
ओ- (वर्चांसि) प्रकाशमानाध्ययना [ ध्यापना ] नि, + अन्नानि [ च | वन इ थिव्यै ) मित्ताये ( प्रविव्यै) 2: | 


| > 24 छु ce ह्‌ ०७५ पु | 
(सन्तु) (वः) युष्माकं युष्मभ्यं वा ( नसः ) अन्नादिकम्‌ (मात्रे ) मौन्यनिमित्ताय ( | 








१ पूर्वोक्तमेव द्रढथन्नाह-- _ अथ व्याकरणप्रक्रिया ती 
नुन्‌ नयति इति पघोदरादि हँ 











दे 
रे क 
र, | 


प्रज्ञानाम । निघ० ३ । ९ ॥ कर्मनाम ॥ निघ० २। 









५ (नृम्णम्‌) 
| | १ ॥ + 
SC EN a साधुः | परत्व य स्वरे णान्तो दात्तः [ १८, 
३ मान मान”? ध्मातूं | स्वरः । रश्च रल 
| जते; द्विषि धर्दे 7 
0100 2, अ र हद १ — वे £ ति क पाठ पठ | ल्क 
Me होवें? इति प” | 
त्‌ ऽ Gs”; 
! a] 0 क्यु 
| चते ~~ न र 0007) 
णे ल्या 
थु को ८० AN ह 2 कु क ह 
30 ६२१७ २49 सा RT 


| | नवमोऽध्यायः 

| क्ल ` ` ७९१ 

| ताये भूमये ( नमः ) जळादकम्‌ ( मात्रे ) ( प्रथिव्यै ) ( इयम्‌ ) ( ते ) तब ( र्‌) रण जवी 

किला व 15 ( भव: ) निश्चलः ( असि) ( घरुण: ) धत्ती ( दृष्ये ) बि 
विलिखन्ति भूमि यथा तस्यै ( त्वा ) स्वाम्‌ ( क्षेमाय ) रक्षणाय ( त्या ) ( रय्ये ) श्रिये ( त्वा ) षा 
पुष्टये त्वा ) ॥ अथ मन्त्र: शत० ५। २। १ | १५-२५ व्याख्यातः || २२ ॥ ( पोषाय ) 


हयः बः मनुष्याऽहमीश्वर : कृष्ये त्य क्षेमाय त्वा रस्थे त्वा पोषाय त्या नियुनज्मि,यस्वंत्रो "५ 
यन्तासि चरुणा यमनोऽसि यस्यं त तवय राडास्त | अस्य मात्रे पुथिव्ये नमोऽस्ये मात्रे पुथिब्य नमो विधे । क $ 
यूयं | एवं वदत यु च | यदस्म इन्द्रिय तद्रोडस्तु । यदस्मे नम्णं तद्वोऽस्तु | उतापि योऽस्मे क्रतुः स | 
यान्यस्माकं वर्चसि, तानि व: सन्तु\ यदेतत्‌ सर्वं वोऽस्ति & तद - 

स्माकम[प्यस्त्वित्येचं परस्प 
समाचरत ॥ २२॥। न प 





७ 
| मावा यल सबुध्यान्‌ प्रतीश्वरस्येयमाज्ञाऽस्ति भवन्तः सदैव सत्कमसु प्रयतन्ताम्‌ , आलस्यं 
| ताम्‌ पर्थिव्याः सकाशादज्ञादीन्युत्पाद्य संरक्ष्येतत सर्व ! 
उुवताम्‌) यच्या: तका शादज्ञादान्युसाद्य संरक्ष्यतत्‌ सव परस्परमुपकाराय यथा स्यात्‌ 1 तथा च्नुतिष्ठन्तु 
कदाचित्‌ विरोधं मा कुवेन्तु तथा तद्धितं विदधताम्‌ ॥ २२॥ 


moe = 


इश्वर को आज्ञा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


७ 

+दाथ;-- हे मजुष्य | मैं इश्वर ( कृष्यै ) खेती के लिये ( त्वा ) तुझे ( क्षेमाय ) रक्षा के लिये (त्वा) 

तुझे ( रय्यै ) संपत्ति के छिये ( त्वा ) तुझे और ( पोषाय ) पुष्टि के लिये ( त्वा ) तुझको नियुक्त करता हूँ । जो तू 

| ( भुवः ) इृढ़ ( यन्ता ) नियसों में चळनेहारा ( असि ) है, ( धरुणः ) धारण करनेवाळा (यमनः ) उद्योगी (असि) 
| है, जिस (ते) तेरी ( इयम्‌ ) यह ( राट्‌ ) शोभायुक्त नीति है, इस (मातरे) मान्य की हेतु (एथिव्ये ) विस्तारयुक्त! 
भूमि से ( तम; ) अन्नाद्‌ प दाथ प्राप्त हों, इसर ( मात्रे ) मान्य देनेहारी ( पृथिव्ये ) पृथिवी को अथात्‌ भूगमं विद्य 

को जान के इससे ( नमः ) अन्नजलादि पदार्थं प्राप्त कर सब तुम लोग परस्पर ऐसे कहो ओर वत्तों कि जो ( अस्मे ) 

। हमारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि इन्द्रिय हैं, वे ( वः ) तुम्हारे लिये [ ( अस्तु ) | हों, जो (अस्मे) हमारा ( नुम्णस्‌ ) 


मे 


| जन ह वह तुम्हारे लिये - हि उम्हारे लिये हो, (उत) ओर जो ( अस्मे ) हमारे (कतुः) ६ (उत) और जो ( अस्मे ) हमारे (क्रतुः) बुद्धि वा कमे हैं वे तुम्हारे हित के लिये हों, 
We र ६ ) इति षत्वम्‌, ततो विभक्तौ ` इक्‌ कृष्यादिभ्यः ( अ० ३ । ३। १०९ भा०्बा०) = कप 















जइत्वं चत्व च ॥ इत्यनेन वार्सिकेन व्युत्पादनीयम्‌। यद्वा उच्छाद. 
( यमनः ) नन्दिग्रहि ० ( अ० ३ | १ | १२४ ) स्वादुन्तोदात्तस्वं कटप्यं, बाहुळकादू वा । ङिति 
ल बुः लि । हश्च ( अ° १। ४। ४) इति नदीसंज्ञा ॥ 
ण है ० क (रय्यै ) रीळ गतौ अच इः (3० ४। १३९) 
वात; ॥ वडा: > य. 








| ( कृष्ये ) इगुपधात्‌ कित्‌ (३०४ । १२०) इति विभक्त्युदात्त- 
। रत्यत्र वृत्तिकाराः कृषिपदमुदाहरन्ति, तन्न हन्‌? किक र... 

। मत्ययस्यानुवत्तनात्‌ कृषिपदे चान्तोदात्तत्वदुशनात्‌ । . 
चिद्‌ इगुपधात्‌ किः? इति पाठमाहुः ( द° 
उज्ज्वलबूत्ति: पृ १७५ ) तद॒पि न, ऋषिशुच्यादि- १ पूर्व क 
दिना सवंत्रादयुदात्तत्वदशंनात्‌, तस्मात्‌ कृषिं ४ राची 


\ | ~ ९ ७ 2 ` होदोषु कै का का ड ति ५ 4 i ) 


9. आ ह 
2 ८५८ 52 
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 दामानं स्वामिनम ( ओषधीषु ) प्रथिवीस्थासु यवादिषु ( अप्सु ) जलेषु वत्तम 


सर्वेषां हितकारिणः ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया सह ॥ अयं मन्त्र: शत० ५ | * | * ' गण पद 
छिन्‌ ७ : ) पूर्वाधरावराणा 
१ राष्ट्र पुरोहिता एव सवेजागृतिमूळाः, ते च कथमत्र ( पुरोहितः ) पूवा र 


४१ म 


| ___ २. सोमो वैष्णवो राजेत्याइ || रा १३ | ४। २ ८ || प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः दि ततः समा 

 सोमोवै प्रजापतिः | श० ५ 1१1 ३। ७॥ DRI TR चूर्वपदप्रकृतिस्वर ` 

/ आज मधुश ब्दोऽर्घचीदित्वात्‌ पुछिङ्गोऽपि इति मतेन ( 3410 ६ | २ | ९८७ ) ट्‌ । 411 1111 Fr | 

ः | ~€ १ | el 

७०) स्यात्‌॥। सातल ( दे तुल्यार्थ " (अ? 
SST ® ह (र । सो 
न न्तरे गतिसंज्ञामकृव्वेव त तः । 
 शख्थ व्याकरण क्रिया तरे ६ शित | 
“0000 २ । २ ) इति पूर्वपदभ्रक्कतिस्त रीति! 


यजर्वदभाष्ये 
७९२ ड 





MS १ = ७ ७ की 
च 


अअ ~ = ७ ७ की 
जो हमारे ( वचांसि) पढ़ा पढ़ाया और अन्न हैं ब ( वः ) तुम्हारे लिये ( सन्तु ) हों, जो यह च्च्च्य्््ट्र् 


सब त्तु शै 
वह हमारा भी हो, ऐसा आचरण आपल में करो ॥ २२ ॥। म्हारा है 


भावा थेः-- मनुष्यों के प्रति इश्वर की यह pe है कि तुम छोग सदैव पुरुषार्थे में प्र र 
ओर आळस्य सत करो ओर जो प्रथिवी से अन्न आदि उत्पन्न हों, उनको रक्षा करके यह सब ज्ञिख भकार परस्पर 
उपकार के लिये हो वैसा यत्न करो । कभी विरोध मत करो, # जो कोई अपना कार्य सिद्ध करे, उसका तह 


किया करो ॥ २२ ।। 


न९>९ A 


बाजस्येत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्द्‌बता । स्वराट्‌ त्रष्टुपू छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 


वाजस्येमं प्रस॒वः सुषुवेऽग्रे सोमर राजानमोषधीष्व॒प्सु । 
ता 5 अस्मभ्यं मधमतीर्भवन्तु बयः राष्ट्रे जांशृयाम परोहिँताः स्वाहा ॥२३॥ 
वाज॑स्य । इमम्‌ । प्रसव इति प्रञ्सवः । सुषवे । लुसुव इतिं खुखुवे। अभ्रे । सोम॑म्‌ । राजानम्‌ । 
ओष॑धीषु । अप्स्वित्यपूसु ॥ ताः ।-अस्मभ्य॑म्‌ । मधुमतीरिति मधुञमतीः । भवन्तु । व॒यम्‌। राष्ट्रे । जागूयाम । 


पनस्तैरत्र कथं मवितव्यमित्याह || 


प्रोहिता इतिं पुरःऽहिताः । स्वाहा ॥ २३ ॥ 







पदार्थ!--( वाजस्य ) बोधस्य सकाशात्‌ ( इमम्‌) ( प्रसवः ) बा 2) पा 
२ सा 2 द्यान 
उत्पादये ( अग्रे ) पूवेम्‌ ( सोमम्‌ ) सोममिव सबदुःखप्रणाशक ( रा की ( ता; ) ( अस्मभ्यम्‌ | | 
७ द न्तु वयम 
( मधुमती: ) प्रशस्ता मधवों मधुरादयो गुणा विद्यन्ते यासु ताः (भए तक डु 


छ ताः 
व भर षरे) राज , सन्तो वर्तमहि ( पुरोहि 
अमात्यादयो भृत्या: ( राष्ट्रे) राज्ये ( जागूयाम) सचेतना अनळसाः स ५ व्याख्यातः |स 


( आ० ५ | 4 


ट र” व्यु व्पां 1] न 
३ । ३९) इति पुरःशब्दो5सिप्रत्यया व्य 








_ गुणानादधीरक्षित्याकाठक्षायामाह-- 
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५ के नम A Ce यये | ` 
{Ft जा ण ७, 2 ट न नन्‌! घुट ग | ढा [ त्वस्‌ ॥ 
जानम्‌) कनिन्‌प्रत्यये निच्चादादयदात्त 

कक पचि ० उ० ४ । १६ 
(JIT १ : [व 9 य) ( उ० )७ | १६ ) 
ळय मिशा २ सा: “त्र? प्रत्य यो ब्‌ [द्‌ रा जतेरपि 
टात चिचद्यौयमानल*: : ग्रच्य्या वाट्ळकाटर राउतार२।॥ 

> ९० कप, FISTS No / ~ अः DST २ NTN os टता प्र थमे Ds 
बोध्यः, प्रत्ययस्वरः । व्रश्चभ्रस्ज ( अ०८।२।३६) ° ` 
है £ 24 ज्यु हू \' £ ih ef “2 क. क की PR 
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नवसोऽध्यायः ७९३ 
विनर रुरु 21 णाल णमा” 
अन्वय।--हे मलुष्या यथा5हमग्रे प्रसवः सन्‌ वाजस्थेमं सोम राजानं सुषुवे यथा तद्रक्षणेन या 


ओषधीप्वप्स्वीपवयः सान्त, ता सस्मम्प मधुमतीमंवन्त | यथा स्वाहा पुरोहिता वर्थ राष्ट्र सतत जागुयाम तथा 


भावाथ-नह्वाष्टा भनुध्या सवेविद्यांचातुथ्योरोग्यसहितँ सोम्यादिगुणाळडकृतं राजानं 
+ संस्थापययु तत्र वय एव प्रवत्तत, यथाऽस्य शरीरे बुद्धावात्मनि च रोगावेशो न स्यात्‌ । 
इत्थमेव राजवेद्यी सवानमात्यादीन्‌ शृत्यानरोगान्‌ संपादयेताम । यत एते शज्यस्थसज्जनपालने दुष्टताडने 
[च ] सदा प्रयतेरन्‌, राजा प्रजा च पितापुत्रवत्‌ सदा वत्तेयाताम ॥ २३ || 








हट ४-2 


oe 
| CN enn (0५ ० च १० कने 
| [फर उनका इस वषय म्‌ कैसा होना चाहिये यह्‌ विषय अनल मन्त्र भ कहा हे il 


पदा य+ हे मजुष्य लोगो ! जैसे मैं ( अग्ने ) प्रथम ( प्रसवः ) ऐश्वय्ययुक्त होकर ( वाजस्य ) वैद्यक 
| शाख बोध सम्बन्धी ( इमभ्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) चन्द्रमा के समान सब हुःखों के नाश करनेहारे ( राजानम्‌ ) विद्या 
| न्याय और विनयों से प्रकाशमान राजा को (सुषुवे) ऐश्वययुक्त करता हुँ, जैसे उनकी रक्षा में ( ओषधीषु ) 
| पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली यव आदि जोषधियों और ( अप्सु ) जळो के बीच में वत्तमान ओषधी हैं ( ताः ) चे 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (मधुमतीः ) प्रश्नस्त मधुर गुणवाळी ( मवन्तु ) हों, जेसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के 
साथ ( पुरोहिताः ) सबके हितकारी हम ढोग (राष्ट्रे) राज्य में निरन्तर ( जाग्याम ) आलस्य छोड़ के जागते 

रहें, वेसे तुम भी वत्ती करो || २३ ॥ 


मावार्थ;---शिष्ट मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्याओं की # चतुराई रोगरहित ओर सुन्दर गुणों 
से शोभायमान पुरुष को ] राज्याधिकार देवे । उसकी रक्षा करनेवाळा वैद्य ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे इसके 
शरीर बुद्धि और आत्मा सें रोग का प्रवेश न हो । इसी प्रकार राजा ओर वेद्य दोनों सब मन्त्री आदि शत्यां ओर 
प्रजाजनों को रोगरहित करें । जिससे ये राज्य के सज्जनों के पालने ओर दुषों के ताड़ने में प्रयत्न करते रहें 


राजा ओर प्रजा के पुरुष परस्पर पिता पुत्र के समान सदा वत्त ॥ २३ ॥ 
बाजस्येमामित्यस्य बसि ऋषि: । प्रज्ञापतिर्देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ | म वि 

राजा किमाश्रित्य केन किं कुर्य्यांदित्युपादिश्यते ॥ ४. | छु | | 
वाजस्पेमां प्रसवः शिश्रिये दिव॑मिमा च विश्वा भुवनानि सम्राद्‌ न क 2 र ह कर 





Mts 


~ 
। राष्ट्र सें पुरोहित ही सब प्रकार की जागृति के कारण 
होते हैं, सो वे किस प्रकार गुणों का आधान करें, 

यह दुशोते हें-- 
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इसाम्‌ । प्रसव इति प्रसवः । शिश्रिये । दिवस्‌ । इसा । च। विश्वा | भुवनानि 
ध छ । 


वाजस्य । | 
प्रजानन्निति प्रञ्जाननू । सः । ल: । रयिम्‌ । सर्वेचीरमिति कि ठ 1 
रमिति सवैच्दीरम्‌। 


नि। यच्छतु । स्वाहा ॥ २४ ॥ 

| 6 (र. य सू 

पदार्थ/--( वाजस्य ) राज्यस्य ( का 4) ( (24 ) मसूतः ( शिक्षिये ) समाश्च 
( दिवम्‌ ) देदीप्यमानां राजनीतिम्‌ (इमा) इमान ( न शा ) सवोणि ( सुबनानि ) 'गृहाणि 
( सम्राट्‌) यो राजधर्म सम्यमाजते सः ( अदित्सन्तम्‌ ) राजकरं दातुम निच्छन्तम्‌ ( दापयति | 
( प्रजानन्‌ ) प्रज्ञावान सन्‌ (सः ) (0 मजा सता सास ( रयिम्‌) घनम ( सवेबीरम्‌ ) सर 
वीरा यस्मात्‌ तत्‌ ( नि ) नितराम्‌ ( यच्छतु ) शृह्णाठु ( स्वाहा ) घस्यंया बाचा ॥ [ अयं अन्त्रः शत. 
५ | २। २। ६ व्याख्यातः |॥ २४ ॥ 

अन्यय!- हे मनुष्या यथा वाजस्य स ध्ये प्रसवः सन्राडहमिर्मा दिवमिमा विश्वा झुवनानि च 
शिश्रिये, तथा यूयमेनमेंतानि चाश्रयत। यः स्वाहा प्रजानन्नदित्सन्तं दापयति, स नः सर्ववीरं रि 

9 

नियच्छतु ॥ २४ ॥ 

भावाथेः--हे मनुष्या यो मूलस्य राज्यस्य मध्ये सनातनी राजनीति बिदित्वा राज्यं संरक्षितु 
शक्नुयात्‌, तमेव चक्रवतिनं राजानं कुरुत । यः ककरस्यादातु: कर दापयेत्‌, सोऽमात्यो भवितुम्‌ | 
यः झात्रन्‌ निग्रहीतुं शक्नुयात तं सेनापतिं कुरत । यो विद्वान्‌ धामिको भवेत्‌ तं न्यायाधीश कोशाध्यक्षं 
बा कुरुत ॥ २४॥ 







कक 


है >> ० >>> 
राजा किसका आश्रय छेके किसके साथ क्या करे, यह विषय अगके मन्त्र में कहा हैं ॥| 





| पदार्थः-इे मनुष्य लोगो ! जेसे ( वाजस्थ ) राज्य के मध्य में ( प्रसवः) उत्पन्न ईप ( का र! 
अच्छे प्रकार राजधम्मी से प्रवतमान में ( इमाम्‌) इस भूमि को ( दिवम्‌ ) प्रकाशित ॥ राजनीति व्र शी 0 
( इमा ) इन ( विश्वा ) सब और ( भुवनानि ) घरों को ( शिश्रिये ) अच्छे प्रकार आश्रय रा ना |. 

. पुइनका अच्छे प्रकार आश्रय करो और जो ( स्वाहा ) घम्मयुक्त सव्य वाणी से ( प्रजानन्‌ ) ल ( सबैवीरस) | 
ह हु ' न्तम्‌ ) राज्य कर देने की इच्छा न करनेवाले से ( दापयति ) दिळाता है, (सः ) सो ( नः ) 1, 
ओ। सब वीरों को प्राप्त करानेहारे ( रयिम्‌) घन को ( नियच्छतु ) ग्रहण करे ॥ २४ ॥ 


न भावाथं!--हे मनष्य लोगो ! मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति टर 
भाव हे मनु मू राजा बनाओ और जो कर [न ] देनेवाळो ले कर तिले लई से कर दिळावे वर्ष 







। कि क्षा | 
जो राज्य की र > 
को जानकर he होगे 
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नवमोऽध्यायः 
तय प्स््जि5 33-3३ IS VV २ र 


——— मु औऔु 
के योग्य होवे, जो शत्रुओं को बाधने सें समर्थ हो उसे सेनापति नियुक्त करो ओर जो विद्वान्‌ धार्मिक हो उसे 
न्यायाधीश वा कोषाध्यक्ष करो ॥ २४ ॥ 











HO 
बाजस्य न्वस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रज्ञापतिर्दवता । स्वराट त्रिष्टप छन्दः । धैवत स्वरः ॥ 


पुनाराजा कहो भवेदित्याह || 


वाज॑स्य॒ हु प्रसव आ वंभूवेमा च॒ विश्वा भुवनानि सर्वतः । 
सनेमि राजा परि याति विद्वान्‌ प्र॒जां पुष्टि वधयंमानो ऽ अस्मे स्वाहां ॥ २५ || 


| श । 
वाजस्य । छु । प्रसव इति प्रस॒वः । आ | बभव । इमा । च। विश्वां । भु्वनानि । सर्वतः ॥ सनेमि । 
| 5 
राजां । परि । याति । बिद्वान्‌ । प्रजामिति प्रऽजाम्‌ । पुष्टिम्‌ । व्धयमानः । अस्मे 5इत्यस्मे । स्वाहा ॥ २५ ॥ 


पदार्थ; ““'( वाजस्य ) वेदादिशाख्रोपन्नबोधस्य (नु) शीघ्रम्‌ ( प्रसवः) यः प्रसूते स 
(आ) समन्तात्‌ ( बभूब ) भवेत्‌ ( इमां ) इमानि ( च ) ( विश्वा ) सर्वाणि. ( भुवनानि ) माण्डलिक 
राजनिवासस्थानानि ( सबंतः) ( सनेसि ) सनातनेन नेमिना धर्सण सह वत्तमानं रांञ्यमण्डलम्‌ 
( राजा ) वेदोक्तराजशुणेः प्रकाशमानः ( परि ) ( याति ) प्राप्रोति ( विद्वान) सकळविद्यावित्‌ ( प्रज्ञाम्‌ ) 
पालनीयास ( पुष्टिम्‌ ) पोषणम्‌ ( वधयमानः ) ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया नीत्या ॥ [ अयं 
मन्त्रः शत० ५। २ ।२ । ७ व्याख्यातः | ॥ २५ ॥ | 


अन्वय! ~यो वाजस्य स्वाहा प्रसवो विद्ठानाबभूवेमा विश्वा वनानि सनेमि च प्रजाँ पुष्टि इ ( सवेत: | 
वधयमानः परियाति सो ऋस्मे राजा भवतु ॥ २५ ॥ 


भावार्थ;- ईश्वरो,भिवदति- दै मनुष्या यूयं [ यः | प्रशंसितगुणकमंस्वभाबो राज्यं रक्षितुं 


समर्थो भवेत्‌, तं सभाध्यक्षं कृत्वाऽऽप्ननीत्या साम्राज्यं कुरुतेति ॥ २५ ॥ | सद 
फिर राजा कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले न्त्र में ब्याह <I 


पदार्थ!--ज्ञो वाजस्य ) वेदादि शास्त्रों से उत्पन्न बोध को (स्वाहा) सत्य नीति से (प्रसवः )% हे ह | 
भकार उत्पन्न करनेवाळा ( विद्वान्‌ ) सम्पूर्ण विद्या को जाननेवाला पुरुष ( आ) अच्छे प्रकार ( बभूव ) होचे ( च) १ 
ओर ( इमा ) इन ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) माण्डळिक राजनिवासस्थानों ओर ( सनेमि ) सनातन निम 


१ पूर्वोक्तमेवोपोदळयति-- 
२ सनेमि? इति पुराणनाम ॥ निघ० २ । २७॥ 
अथ व्याकरणग्रकिया हि तक वि 227 त व 
( सनेमि ) पूव यजु० ९ । १६ पृ० ७८० है ३ पूर्वा क न ही पदि ष्टि करते हैं | 


३५ 
क? 
















( बर्धयमान: ) णिजन्ताछरि धानच्‌। ताऱ्यतु. _ 
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यजुवदभाष्ये 





) सन्न ओर से | 


यानः ) गा का [ (राजा) ] 


राजा होवे ॥ २५ ॥ 


७ त्र 
भावाथः--इश्चर सब को उपदेश करता हैं कि हे मनुष्य लोगो तुम जो प्रशसित रग बो ती 
वाला राज्य की रक्षा में समर्थ हो, उसको सभाध्यक्ष करके आप्नीति से चक्रवती राज्य करो ॥ २५ ॥ 


नै९>९ 25 


सोममित्यस्य तापस ऋषि: । सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूय्येब्ृहस्पतयो देवताः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः || 


3 ¢ [a] OA A) 59 १ 
पुनः कीह्शं राजानं स्वीकुय्युरित्युपदिश्यते || 


सोमश्राजनमवसे5ग्रिमन्वारमामहे । | 
आदित्यान्‌ विष्णुः तय ब्रह्मा च॒ बृहस्पति, स्वाहा ॥ २६ ॥ 
सोम॑म्‌ । राजानम्‌ । अर्वसे । अभिम्‌ । अन्वारभामद्द इत्यनुञ्ञारभासहे ॥ आदित्यान्‌ । विष्णुम्‌ । सूर्य॑म्‌ । 
्रह्माण॑म्‌ । च । बृहस्पतिस्‌ । स्वाहा ॥ २६ ॥ | 
पदाथेः--( सोमम्‌ ) स्रोमगुणसम्पन्नम्‌ ( राजानम्‌ ) धमोचरणेन प्रकाशमानम्‌ ( अ 
रक्षणाद्याय ( अग्निम्‌) अम्निसिव शात्रुदाहकम्‌ ( अन्बारभामहे) ( आदिल्यान ) टु पा 
कृताऽष्टचस्बारिंशद्वषत्रह्मचय्यीन्‌ विदुषः ( विष्णुम्‌ ) व्यापकं परमेश्वरम्‌ ( सूय्यम्‌ ) सूरु 


टे 1 स्वाहा) 
भवम्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) अधघीतसाङ्गोपाङ्गचतुबदम्‌ (च) ( ब्रहस्पतिम्‌ ) ब्रृहतामाप्ताना पाळकम्‌ ( 
सत्यया वाण्या ॥ | अय मन्त्रः शत० ५। २। २। ८ व्याख्यातः | ॥ २६ ॥ 















९ ७ a स्पतिमि सो ४ 
अन्वयः हे मनुष्या यथा चयं स्वाहा$वसे सह वत्तंमानं विष्णु सूरण ist द ३ 


ओ। राजानमादित्योंश्र [ संसेव्य गृहाश्रमम्‌ ] अन्वारमामहे, तथा यूयमप्यारभध्वम्‌ ॥ २६ || ँ 

गौ गान विदुष | 
ल भवाथ;- ईश्चराज्ञाञस्ति सर्वे मनुष्या रक्षणाद्याय ब्रह्मचय्योदिना विद्यापा 0 
_. स्तन्मध्य उत्तम सूथ्योदिगुणसम्पन्न॑ राजानं च स्वोकृत्य सत्यां नीति वधयन्त्विति ॥ ९९ || 
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1... फिर कैसे राजा का स्वीकार करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


—— RM कक — >--- 





| दाथः हे मनुष्य लोगो | जेसे हम ढोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( अवसे ) रक्षा आदि के अथे 
| ( विष्णुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर ( सूय्यंस्‌ ) विद्वानों में # सूय्यवत्‌ विद्वान्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को 
| पढ्नेवाले ( द्वृहस्पतिम्‌ ) बड़ों [ अथोत्‌ आहों | के रक्षक ( अभिम्‌ ) अग्नि के समान शत्रुओं को जळानेवाळे 
| ( सोमम्‌ ) शान्त युणस्रस्पन्न ( राजानम्‌ ) धर्मोचरण से प्रकाशमान राजा [(च)] ओर ( आदित्यान्‌ ) विद्या 
| 


प्ति]के लिये अड्ताछीस वर्ष तक | ब्रह्मचारी रहकर पूण विद्या पढ़ सूर्यवत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के सङ्ग से 
विद्या पढ़ के गुहाश्रम का ( | अनु आरभामहे ) आरंभ करें, वैसे तुम भी किया करो ॥ २६ ॥ 


सावथि;-- ईश्वर की आज्ञा हे कि सब मनुष्य रक्षा आदि के लिये ब्रह्मचय्ये ब्रतादि से विद्या का पार- 


गन्ता विद्वानों के बीच | उत्तम सूयोदि गुणों से युक्त अर्थात्‌ ] जिसने अड्ताढीस वर्ष बह्मचर्यत्रत किया हो, ऐसे 
[जा को स्वीकार करके सच्ची नीति को बढावें॥ २६ ॥ 


= >> 


अर्यसणसित्यस्य तापस ऋषिः । अर्यमादिमन्त्रोक्ता देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 


SES «७६, 


पुनाराजा कान्‌ कस्मिन्‌ प्रेरयोदित्याह ॥ 


b ह. 














७ 
यृमणंं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । हू. 
वाचं विष्णु सरखती४ सवितारं च वाजिनश स्वाहा || २७ ॥ - १ 
| अयसणस्‌ । बृहस्पतिम्‌ । इन्द्रम्‌ । दार्नाय। चोदय ॥ वाचम्‌ । विष्णुम्‌ । सरस्वतीम्‌ । + सवितारम्‌ । न्यु 
च । वाजिनन्‌ । स्वाहा ॥ २७ ॥ Fe 


पढाथ;--( अर्यसणम्‌ ) पक्षपातराहित्येन न्यायकत्तोरम्‌ ( बृहस्पतिम्‌ ) सकलविद्याध्या- 
पकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयंयुक्तम्‌ ( दानाय) ( चोदय ) प्रेरय ( वाचम्‌) वेदवाणीम्‌ ( विष्णुम्‌ ) सबो 
िष्ठातारम्‌ ( सरस्वतीम ) बहुविधं सरो वेदादिशाल्नविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां बिज्ञानयुक्तामध्यापिकां 
स्यम्‌ ( सवितारम्‌ ) वेदविद्येरवर्य्योत्पादकम्‌ (च ) ( वाजिनम्‌ ) प्ररास्तबळवेगादियुक्तं रवीरम्‌ 
( स्वाहा ) सत्यया नीत्या ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ । २।२। ५ व्याख्यातः ] ॥ २७ ॥ 





| अन्वय।--हे राजँस्स्व स्वाहा दानायास्यमण बहस्पतिमिन्द्र वाचं विष्णुं सवितारं वाजिनं सरस्वती वी ङा 


फक प वर कुक 
१ पूर्वोक्त विषय का ही प्रतिपादन करते हँ-॥२६॥ ३ त्रिधा विहिता हि वाक ऋचो यजू षि सामानि | ॥ श० 


ककल GSE RIEU 

२ राज्ये न्यायाधीशा अन्ये वाऽधिकारिणः सुपरीक्ष्मैव . रसवती वाचमदधात्‌ ॥ 
का 

४ विद्वानों मं उत्पन्न? इति क, पाठ; स न्च संस्कृताननुसारी | सय | इव विद ब नड दे ~ ¢ उः : 

विद्वान! इत्येवं संशोधितः | तथा सति संस्ृतेऽपि स | ६ ० ८ के 


वा्‌ ल णापि भाग्यम्‌ ॥ दि मद क कर? हात पाठ" । 
चकलुप्तोपमा कारे कोरे 3 अ० मुद्रिते टि? जञा - [ठः || क. काश C "प्या | 0 | ७०७ I 41०० || 


प्र र है 2" । ५ ती ~ । 0. || || t 

























वत्यपस्वरः प 
TE YP Be 








क की 
ता. १८ यजुवदभाष्ये 
त्य ॥ ८ ५ 
2 
| डा भिवदति राजा स्वयं धासिको विद्वा भूर 
| भावाथः-=इइवरोऽभिवदात रा क न्‌ भूत्वा सवोन्‌ यवो 
. मनुष्यान्‌ विद्याधर्मेवर्धेनाय सततं प्र॑रयद्‌, यतो विद्याधमवृद्धया5विद्या$धर्मी निवृत्तौ स्याताम्‌ ॥ २७ ॥ ` 


>> 


1... ७ 
(फर राजा किनको किस (कार्य) में प्रेरणा करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। | 


पदाथ।--हे राजन्‌ ! आप ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( दानाय ) विद्यादि दान के छिए ( अर्णम्‌ ) 

पक्षपातरहित न्याय करने ( बृहस्पतिम्‌ ) सब विद्याओं को पढ़ाने ( इन्द्रम्‌ ) बड़े ऐश्वयंयुक्त ( वाचम्‌ ) वेदवाणी 

( विष्णुम्‌ ) सबके अधिष्ठाता ( सवितारम्‌ ) वेद विद्या तथा सब ऐश्वय उत्पन्न करने ( वाजिनम्‌ ) अच्छे बल वेगो 

से युक्त शूरवीर [ च ) ] और ( सरस्वतीम्‌ ) बहुत प्रकार वेदादि शाख विज्ञानयुक्त पढ़ानेवाली विदुषी खी को 
अच्छे कर्मों में ( चोदय ) सदा प्रेरणा किया कीजिये ॥ २७ शी 

भावार्थेः--इध्वर सब से कहता दै कि राजा आप भमोस्मा विद्वान्‌ होकर सब न्याय के करारा 

मनुष्यों को विद्या धम्मे बढ़ाने के छिये निरन्तर प्रेरणा करे, जिससे विद्या धम्मे की बढ़ती से अविद्या ओर अधम 

दूर हो ॥ २७ ॥ 
AO 227 
अग्न इत्यस्य तापस ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः 
6 दत्य २ 
, पुन! स राजा किं किं कुय्यादित्याह' ॥ 


। गान्धारः स्वरः ॥ 











| 


अग्ने ऽ अर्च्छावदेह नः प्रति नः सुमनां भव । 
जित त्व हि धनदा 5 असि खाहाँ॥ २८ ॥ 
प्र नों यच्छ सहस्रजित्‌ त्वश हि धनदा ऽ असि 


उक । सहुखजिदित 
ति ८ सं; । यच्छ । सह 2 E 
असें । अच्छ॑ । वद | इह । नः । प्रतिं । नः । सुमना इ सुऽ्मनाः । भव ॥ प्र। ना । 2 ` E 
. सदृ्रऽजित्‌। त्वम्‌ । हि । धनदा इतिं घनञ्दाः । असि । स्वाहा ॥ २८ ॥ कड | 
MM २ किये ज 


प्रे | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया परीक्षित होकर ही 


९ 2 9 ५ चाहिये सो दुशौते हि 
( अयंसणम्‌ ) अयं श्वन्न॒क्षन, (उ० १। १५९ ) ; कता मिव्यतर्तः ; 


घक 

२ राज्ञः सौमनस्यमेव राष्ट्रस्य सर्वसुखसा 
दावव्यकतां वर्णयति-- >: 
अथ व्याकरणप्रक्रिया १. 












पश न गी भैवदेध bo 
श्राप छ्व्यत बि ठो निपाता आद्युदाच १४ ( 
द्व्ति होंदातत्वम. र. | 2 ६९ ) इति लिया याँ तस्यच 
Fe ~ 52 ... २भा० व्याद्यदात्तः | [हिताया निपात उ 
ह °) वीः 
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नवमोऽध्यायः 8 
या  । 





दु 
Mar अग्ने ) विद्वन्‌ । ( अच्छ ) सम्यकू निपातस्य च ( त्र ६१५१ 

[ संहितायां | दीर्घः (वद्‌) सत्यमुपदिश (इह्‌) अस्मिन्‌ समये ( नः ) बल्ग कि ४ ह 

अस्मान्‌ ( सुमनाः ) सुह्द्भावः ( भव) (प्र) (न: ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छ ) देहि ( सहस्रजित्‌) असहाय: 

सन्‌ सहस्रं योद्‌ धृन्‌ जेतु शीलः (स्म्‌) (हि) यतः ( धनदाः ) ऐश्वय्येदाता ( असि ) ( स्वाहा ) 

सत्यया वाण्या ॥ | अयं मन्त्र: शत० ५ | २ | २ | १० व्याख्यातः 1॥ २८ ॥ | 


अन्त क दवे अग्ने \ स्वमिह स्वाहा नोऽच्छ वद नोऽस्मान्‌ प्रति सुमना भव । त्वं हि सहश्वजिद्‌ धनदा 
असि तस्मान्नः सुखं प्रयच्छ || २८ | 


वाथ बर 
मति थईलाणाईश्वर आह--राजा प्रजासेनाजनान्‌ प्रति सदा सत्यं प्रियं & वदेत्‌, तेभ्यो धनं 
च दद्यादू यूहीयात्र, शरीरात्मबलं वधित्वा नित्यं शत्रन्‌ जित्वा घर्भण प्रजा: पालयेदिति ॥ २८ ॥ 


eres 


फिर वह राजा कया क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


षद्‌ थेः-— हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ | आप ( इह ) इस समय में ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( नः ) हमको 
( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( बद्‌ ) सत्य उपदेश कीजिये ओर ( नः ) हमारे [ ( प्रति ) ] ऊपर ( सुसनाः ) मित्रभाव 
युक्त ( भव ) हूजिये, ( हि ) जिस से [ ( स्वम्‌ ) ] आप ( सहस्रजित्‌ ) विना सहाय हजारों को जीतने [ ओर ] 
( धनदाः ) ऐश्वय्ये देनेवाले ( असि ) हैं, इससे ( नः ) हमारे लिये सुख को ( प्रयच्छ ) दीजिये ॥ २८ ॥ 





€ ६ 
भावाथे।---इश्वर उपदेश करता है कि राजा प्रजा ओर सेना के मनुष्यों से सदा सत्य प्रिय वचन 
कहे, उनको घन दे, उनसे धन ले, शरीर और आत्मा का बळ बढ़ा और नित्य शत्रुओं को जीतकर धर्म से जज 
प्रजा को पाले ॥ २८ ॥ यकर व 
प्र न इत्यस्य तापस ऋषि: । अय्येमादिमन्त्रोक्ता देवताः । भुरिगार्षी गायत्री छन्द: ।षडजःस्वरः॥ ` 
NINN २ न्ज री ज्या 
राजा मात्रादयश्च प्रजा कि किमुपादिशेयुरत्याह ॥ 











॥ 
= 
"RE 


पदाथः-(म्र) (न अ 0000 ) ददातु ( अ Mi 





आमन्त्रितनिघातः, प्रथमार्थे सम्बुद्धि रिव्यपि ध्येयम्‌ ॥ 
( धनदाः ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
२ 






इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 





A 
१ yA Fern 
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2, 90 NYS नयी हँ प्रमादेन Ms 
4 पि CE 1000 5: ST पर्त! ०। ( 
प्‌ bs > 0 रद 1५ [दर * cs 0१ कि 00. 
टर ति. १. ` ) ७ AR ५) 









_यजुवेदभाष्ये 
बृहस्पति: ) वि त व क्क क्स. विद्वान्‌ (प्र) (चाक) विद्यामुशिक्षिववाणीप (प्र) (चाक) तियाय एच हः 


देदीप्यमानाऽध्यापिका माता (ददातु) (नः) अस्मम्यप ( स्वाहा ) सत्यविद्यायुक्ता बा | 
मन्त्रः शत० ५ | २ । २ । ११ व्याख्यात: ]॥ २५९ ॥ | 

अन्वय! ---यथाडगैमा नोऽस्मभ्यं सुशिक्षां प्रयच्छठु यथा उता पुष्टि ददातु यथा बृहिः सवा 
प्रापयतु, तथा वाग देवी साता \ नो १ ऽस्मभ्यं विद्यां (प्र) ददात ॥ ९९ || 


[ अत्र वाचकलुप्रोपमाऽछङ्कारः ॥ | | | 
भावारथः--अत्राऽऽह जगदीखश्वर:--राजादय: सब पुरुषा सात्रादय: खियञ्च सवेदा प्रज्ञाः 
पुत्रादीन्‌ [ च ] प्रति सत्यमुपदे रां कुय्युवियां सुशिक्षी च संतत ग्राहयेयुयतः प्रज्ञा: सदाऽऽनन्दिताः 


स्युः ॥ २५ ॥ 


(पूषा) पोषकः (प्र) ( 


RS” iden ~ 


आर माता आदि प्रजा और सन्तान को क्या क्या शका ८, इश विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

~ ०७ 
हमारे लिये उत्तम शिक्षा ( प्रयच्छतु ) देवे, असे 
छे प्रकार देवे, जेसे ( बृहस्पति: ) विद्वान्‌ 
त वाणोयुक्त ( देवी ) प्रकाशमान 
) उपदेश सदा किया करे ॥२९॥ 


[राजा 

| पदार्थः- -जैसे ( अय्येमा ) न्यायाधीश ( नः ) 

( पूषा ) पोषण करनेवाळा शरीर और आत्मा की पुष्टि की शिक्षा (प्र ) अच 

( स्वाहा ) अत्युत्तम विद्या ( प्र देवे, वैसे ( वाक्‌ ) उत्तम विद्या सुशिक्षा सदि 

पढानेवाढी माता [ ( नः ) ] हमारे लिये सत्य विद्या युक्त वाणी का ( प्र दुढातु 
[ यहां वाचकलुष्ठोपमारङ्कार है ॥ ] 


घ और माता आदि. खी सदा 


८ जड 
भावाथे।--यहां जगदीश्वर उपदेश करता है कि राजा आदि सब उरू जिससे नि 


प्रजा और पुत्रादिकों को सत्य सत्य उपदेश कर विद्या और अच्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहण कराव, 
पुत्र पुत्री आदि सदा आनन्द सें रहँ ॥ २९ ॥ 


| HO 2691” 
देवस्येत्यस्य तापस ऋषिः । सम्राड देवता । जगती 
La) २3 } 
ह. | {पुनः क कीहद्यं राजानं कुर्य्ुरित्युपदिस्यत ॥ 
देवस देवस्य त्वा सवितु ।सबे5थिनोर्चीहम्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
 देवस्यत्वा सावतु। प्रसवञशि बाहुभ्यां पृष्णो ह 
 सर॑खत्यै व ये दधामि बहस्पतेष्ट्वा साम्राज्यिना 


छन्द: । निषादः स्वरः || 


| MM र 
» के कै सर्मान पे "३ 
क प्या २ राजा को अपनी प्रजा स मा सकती ७ 


हि 4 
| ॥ 
हु च 


डर - 
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जपाठ; || 
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नवमोऽध्यायः ८०१ 

म ० 
दन लट स २ छ डि दि 
दुवस्य । त्वा | सितुः । प्रसव इति प्रऽस॒वे। अश्विनों: | बाहभ्या 

> त्च पर बो ह 

भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्ये । वाच: । यन्तुः । यन्त्रिये । दधामि। बृहस्पते; । त्वा । 


सिञ्चामि । असो ॥ ३० ॥ 


सिति {बाहुऽभ्यांम्‌ । पष्णः । हर्स्ता- 
साम्राज्येनेति साम्‌ऽराज्येन । अभि । 


© 

पदाथ देवस्य ) प्रकाशमानस्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सबितुः ) सकलजगत्प्रसवितुरीदवरस्य 
(प्रसवे ) जगठुत्पादे ( अश्विनो: ) &सूयो चन्द्रससोबेलाकषेणाभ्यामिव ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम (पूषणः) 
पोषकस्य वायोधीरणपोषणाभ्यामिव ( हस्ताभ्याम्‌ ) कराभ्याम्‌ ( सरस्त्रत्ये ) विज्ञानसुशिक्षायुक्ताया: 
अत्र षष्ठ्यर्थ चतुर्थी ( वाचः) वेदवाण्याः ( यन्तुः ) $नियन्तुः ( यन्त्रिये ) शिर्पविद्यासिद्धानां यन्त्रा- 
णामह योग्ये निष्पादने ( दधामि) धरामि ( बृहस्पतेः) परमविदुषः (त्वा ) ( साम्राज्येन ) सम्राजो 
भावेन ( अभि ) आभिमुख्ये ( सिञ्चामि ) सुगन्धेन रसेन माञ्मि ( असो ) अदोनामा ॥ [ अयं मन्त्रः 
शत०५। १ । २ । ९१२-१५ व्याख्यातः ]॥ ३०॥। 


| अन्व यः--हे अखिल्युभगुणकमेस्बभावयुक्त विद्वन्‌ | रसावहं सबितुदैवस्य जगदीर्वरस्य प्रसवे 
घ्विने ~ बो दे स्य ° ० ७ 
सरस्वत्ये वाचो5श्विनोबाहुभ्या पूष्णो हस्ताथ्याँ त्वा दघामि, यन्तुबृहस्पतेयेन्त्रिये साम्राज्येन त्वामिषिन्च(मि || ३० ॥ 


` अत्र वाचकलुप्तोपमाहङ्कारः ॥ 


` ९ (002 ७ ७ ७ ० 
सवथ;--सबुय्येरीश्चरग्रियं बलवीयपुष्टियुक्त प्रगल्भ सत्यवादिनं जितेन्द्रियं धार्मिक प्रजा 
पाळनक्षमं विद्वांसं सुपरीक्ष्य सभाया अधिष्ठातृत्वेनाभिषिच्य 1राजधम उन्नेयः ॥ ३० ॥ 


PO ete 


() फिर कहाँ केसे को राजा करे, इसविषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं ॥ 


९ जु ङ > 

पृदार्थ!--.हे सब अच्छे गुणकम्मैस्वभावयुक्त विद्वन्‌ | (असौ) यह में ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न 

करनेवाले ( देवस्य ) प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार सें ( सरस्वस्ये ) अच्छे प्रकार शिल्प- 

विद्यायुक्त ( वाचः ) वेदवाणी के मध्य ( अश्विनोः ) सूर्य चन्द्रमा के | बळ जोर आकषण के समान ( बाहुभ्यास्‌ ) 
ME) `” ° 


अथ व्याकरणप्रक्रिया इति सर्वेनिघातः ॥ 
























| ( यन्त्रिये ) अन्न छान्दसो घप्रत्ययः । प्रत्ययस्व- इति व्याकरणग्राक्रिया ॥। EE... 
| रेण मध्योदात्तत्वस्‌ ॥ १ पदार्थे इवपदप्रयोगात्‌अन्वथेऽपि तत्सद्चावो ब्व्य [| 
| ( साम्राज्येन ) भावे ष्यन। निस्वादाद्युदात्तः॥ २ प्रजा को भरपूर गुणों से अळछकृत काडा राज्या 
( अभि ) उपसर्गाश्वाभिवर्जम्‌ ( फि० ८१ ) भिषेक करना चाहिये, अत; प्रकारान्तर से क उसके क A | 
इति पयुदासे प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदाततः ॥ | गुणों का वर्णन करते ह US 


( सिञ्चासि ) ह  सिव्याम “तुत, (0 8 (अ०८।१। २८) | 


| “बाहुभ्याम्‌? इत्यवग्रहचिह्वरहितः पाठः ॥ Fe a a 
के अत्र बाहुभ्यां? 'हस्ताभ्यां? इत्युमयत्र डत्तोपमालंकारसत्त्वादेवं पदार्ययोजना साधी इ ७. उ) 

सूर्याचन्द्रमसो; ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्यामिव बलाकर्षणास्याम्‌ ( पूष्णः ) | पोष 42%: के वि क ताभ्या , 
कराभ्यामिव घारणपोषणाम्याम्‌ । ( सरस्वत्ये)”॥ सय ८ कु 2 Re 


गीतेर्या टि गै “राजथो [तः साधनाया tS हात हस्तळ ५०, ४ 
$ नतियाता? इति हस्तलेखपाठः ॥ राजा sR roi ल्या 


ज्यो स्तलेखपाठः । की ||. पन कन उ आओ की हँ 
0 “फिर कहां कौन, किससे, कैसे को” इति हस्तठेखपाठः | 0 गा दोश अ 


ठ ट क क न *यमानो5 
| बिल और आकर्षणः "`" ` 'बायु के? इति पाट 289४ 205 ही 


जक ओड 


१ जर त 





प्रमादेन त्यक्तः % क २2 

| क | ion ! पनि जे ककड उ था 

९ १ € || 2-५ (७ [ । । छ के इ. डे शा डू: 2४ कः ss a < 
य्‌ ° १ ७ १ ण्‌ है. " Te >» > ८ १ 


0 प्‌ दे 








YQ 00२ 
यजुवदभाष्ये 





का लम र जाममा 

भुजाओं से ( पूष्णः ) वायु के समान धारण पोषणगुण युक्त ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( त्वा ) तुझको (रथ 
घारण करता हुँ, और | [(यन्तुः ) नियम में हा तनाल ५ इहस्पते: ) बड़े विद्वान्‌ के ( न्त्र है ) 
विद्या से सिद्ध किये राज्य में ( साम्राज्येत ) चक्रवती राजा के गुणों से ( त्वा ) तुझको ( अभि ) सब पो 


( सिञ्चामि ) सुगन्धित रसों से माजेन करता हुँ ॥ ३०॥ 
| + इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाळङ्कार डरे ॥ 





© सें he . 
भावाथे।--महुष्यों को योग्य है कि इश्वर में प्रेमी, बळ पराक्रम पुष्टियुक्त, चतुर, सलवादी, नलर, | 
~ ९ च 
धमौत्मा, प्रजापाळन में समर्थ, विद्वान्‌ को अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वामी करने के लिये अभिषेक क 
राजधर्म की उन्नति अच्छे प्रकार नित्य किया कर ॥ ३० ॥ 


00 
अभिरेकेत्यस्य तापस ऋषि: । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । स्वराडतिधृतिइषछन्दः । षडज: स्वरः ॥ 
राजा प्रजाः, प्रजाश्च राजानं सततं वर्द्धयेयारित्याह ॥ | 

अभिरेकाक्षरेण प्राणशुद॑जयत्‌ तमुजेषमथिनौ इृक्षरेण द्विपदो मञुष्याजुदजयतां 

` ताबुजप विष्णुस्त्रयक्षरेण त्रीलँलोकानुदजयचाचुजेष सोमथतुरक्षरेण चहुष्पदः | 
पशूनुदजयत्तानुजेषम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
अप्निः । पर्काक्षरेणेत्येब5अक्षरेण । प्राणम्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तम्‌ । उत्‌ । जेषम । अखिनौ । ्रथक्षरेणेति ` 


द्विऽअक्षरेण | द्विपद इति द्विऽपदः । मनष्यानू ॥ उत्‌ । अजयताम्‌ । तान्‌ । उत्‌ | जेषम्‌ | विष्णुः | ऽयक्षरेणेति 
| » नरम i न oS EMP ISN 
त्रिउ्अक्षरेण । त्रीन्‌। छोकान्‌ । उत्‌ । अजय॒त्‌। तान्‌। उत्‌ । उषम । सोमः । चतुरक्षरणेति चतुः5अक्षरेण । 








चतुदपदुः । चतुःपद इति चतुःऽपदः । पशून्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तानू । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३१ ॥ 


९ हे ८ केत 
पदाथ;- ( अग्नि: ) अग्निरिव वत्तमानो राजा ( एकाक्षरेण ) ओमित्यनेन 0. 
ओ दैव्या गायत्र्या छन्दसा ( प्राणम्‌ ) शरीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ ( उत्‌ ) उत्कृष्ट्या नित्या ज 
3 जये दत्कर्षेः नर स “चन्द्रमसाविव राजर | 
ओ। जयेदुत्कर्षेत्‌ ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) जयेयमुत्कर्षयम्‌ ( अश्विनौ ) सूय्यो ( अजयताम) | 
. पुरुषी ( दूव्यक्षरेण ) देव्या उष्णहा ( द्विपदः ) ( मनुष्यान्‌) सननशीलान्‌ (उत्‌) (त्री) | 
च्यक्षरेण ) दा जेषम्‌) 
उत्‌ पूती 
( तान क) (पद) छ इरिगरीनए है हरिणादीतारण 4 
केडहोराबाविन 
ताविति 
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र“ | के ०८७ ००३ ST क्ट है त ०0) TR {> | | ८] ७ 11 2 Beate, ङ ७) ये : 
St 2000 A > AT $ ५३५०, (34 कि ० व ; ॥ अं ल्य दे १ कं ; १ रे ह ५ पक | | 
न्न ~ `. मक र ५ च ५८. के | 2. हँ FF 
se 


ठो 2 क कोठा उपल गय? न > १ प EPR जव Pa ~ = ` के. IR) 5 he ४९ 
1 क. कोरा उपलभ्यते, ग, पुस्तके अ० मुद्रिते च प्रमादेनैव त्यक्तः ॥ 
Io ५ > || De त्‌ । त, इ, (२. 9०५० नी "> 2 = 11% प 0. < ॥ ध्व स्ती ७ धु ३० > i उ 





२211 AO AHA । rr A CO [टीन र 
> अद्रतऽपपाठः । क, कोरो 'हिरणादीन? इ 


नवभो$ध्याय: ___-----------औ 2 
(अ ) (तान्‌) (उत्‌) ( जेषम्‌ ) ॥ [ मन्त्रोऽयं शत० ५। २ । २ । १७ अंशतो व्याः 
ख्यातः ]॥ २१ ॥ 


अन्वयः हे रर राजन्नभिभेवान्‌ यथा एकाचरेण प्राणसिव यं प्रजञाजनमदजयत तथा तमहमप्य- 
जेषम्‌। हे साम १ । भवन्तो यथा दुब्यक्षुरेण यान्‌ द्विपदो मनुष्यानुदजयताम्‌ , तथा तानहसप्यजेघम्‌ । द्वे 
सर्वेश्रधानपुरुष | विष्णुभवा न्‌ यथा त्र्यक्रेण यान्‌ त्री छोकानुदजयत्‌, तथा तानहमपयुजेषम्‌। हे न्यायाधीश | 
सोमो भवान्‌ यथा चतुर्कुरेण याश्चतुष्पद; पशुऽदजयत्‌ , तथा तानहसप्युजेषम्‌ || ३१ ॥ 


{MS त आज तस तिज डिस डिजिज न त म ना डा हा 


$ [ अत्र वाचकलुप्रोपसाळङ्कारः ॥ ] 
तत शेः ) ७७ नो 
भावाथः-यदि राजा सवान्‌ प्रजाजनाबुन्नयेत्‌ , तर्हि प्रजापुरुषास्तं कथं नोन्नयेयुनों चेन्न ॥३१॥ 


ees 
राजा प्रजां को और प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


पढ (4१ हे राजन्‌ | ( अप्निः ) अग्नि के समान वतमान आप जैसे ( एकाक्षरेण ) [ ओम्‌ यह जो | 
चितानेहारी एक अक्षर की दैवी गायत्री [ है उस ] छन्द से ( प्राणम्‌ ) शरीर में स्थित वायु के समान प्रजाजनों को 
( उत्‌ ) उत्तम नीति से ( अजयत्‌ ) उत्तम करते हो, वेसे ( तस्‌ ) उसको में भी ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्तम करूं। 
है राजप्रजाजनो ! ( अश्विनो ) सूय्यं और चन्द्रमा के समान आप जैसे ( दूब्यक्षरेण) दो अक्षर की देवी उष्णिक्‌ 
छन्द से जिन ( द्विपदः ) दो पैर वाले ( मनुष्यान्‌ ) मननशील मनुष्यों को ( उदजयताम्‌ ) उत्तम [करते हो, वेसे 
( तान्‌ ) उनको में भी ( उज्देषम्‌ ) उत्तम करूं। हे सर्वप्रधान पुरुष | ( विष्णुः ) परमेश्वर के समान न्यायकारी 
आप जैसे ( ञ्यक्षरेण ) तीन अक्षर की दैवी अनुष्प्‌ छन्द से जिन ( त्रीन्‌ ) जन्म स्थान और नामवाची ( लोकान्‌ ) 
देखने योग्य लोकों को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते हो, वैसे ( तानू) उनको में भी ( उजेषम्‌ ) उत्तम करूं। दवे 


अथ व्याकरणप्रक्रिया द्वित्रिभ्यां पाइन्मूघंसु बहुत्रीहो ( अ० ६।२। १९७ ) 


कळ... लि 
कारण ) स्वन बहा भी | ( 1 न्‌ ) ना पुक पति क. 10 - 
स्वर: । एकशब्द इणूभीकापाशल्यति० (उ० ३ | PRR i जाती तित्‌ उ a 20... 
४३) इति कनूप्रत्ययान्तः, नित्त्वादाद्यदात्त: । क 
द्विशब्दः उभेद्वश्च ( द्श० उ० १। ६९ ) इति इ 
प्रत्ययः, द्वादेशश्र । प्रत्ययस्वरेणोदात्तः । नारायण- 
वृत्त उभेद्विः ( ना० उ० ४। १५२ ) इस्यछुडधः 
पाठ उपळभ्यते । न्निशब्दः उभे रत्रौ च ( मो" 
उ० २। १ । १५४ ) इति भोज्ञीयसूत्रेण ३? प्रत्य- 
यान्तः पूर्ववत्‌ । चतुःशब्दः चतेरुरन्‌( ३० (।  . परस्पर के परम 
५८ ) इति “इरन्‌? प्रस्यये निच्वादाद्युदात्तः । रेफेऽ' की 


























~“ 








७३९ ्ञति ह, हो ण सकती | बट के ॥ i oS! 
कार उञ्चारणाथः ॥ ० 2 > 4 हाते. > क द्र न 9 >> के hE ॥ क ( ॥ 
४ So प्रकारं बत! 4. बजट क 024 ह र र वी 
( द्विपदः) द्वौ पादौ येषां तेइति बहुनरीही 0 
ख्यासुपूवस्य (अ ० ५ | ४ | १ ) ट्‌ + > ¢ र | क? दे ति अ मुद्रितपाठः ॥ 


६ भाषायामुपलमभ्यतेञ्यम्‌ ॥ आ 








यजुबदभाष्ये 














इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमाळङ्कार ढे ॥ 


6 
मावाथ;--जो राजा सब प्रजाओं को अच्छे प्रकार बढावे, तो उलको मी 


र भजाजन क्यों ने बर 
. और जो ऐसा न करे तो उसको प्रजा भी कभी न बढ़ावे ॥ ३१ ॥ भेदव, 








| ` पृषेत्यस्य तापस ऋषिः । पूषादयो मन्त्रोक्ता देवता: | कृतिरछन्द: । निषाद्‌ः स्वर: ॥ 

Ee पुनाराजप्रजाजनाः किंवत्‌ (के कृय्युरित्याह ॥ 

| पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिश॒ 5 उदजयत्ता5उज्जेप सबिता पर्डक्षरेण पढ़तूनुदंजय- 

2 ताजुज्जेर्ष मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशुजुद॑जयँस्ताजुज्जेंप॑ बृहस्पतिरषाक्षरेण 

| गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेषम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
हे कं पूषा । पञ्चाक्षरेणेति पञ्चऽभक्षरेण । पन्च । दिशः । उत्‌ । शजयत्‌ । ताः । उत्‌ । येष्‌ । सबिता । षडक्षः 
। रेणेति षऽभक्षरेण । षट्‌ । ऋतून्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषम्‌। मरतः । सप्ताक्षरेणेति सपतऽभक्षरेण। 





द स्त । ग्राम्यान्‌ । पश्चून्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । बृहस्पतिः । अष्टाकषरेणेस्यष्टऽभक्षरेण । गाय॒त्रम्‌ | 
 उत्‌। अजयत्‌ । 2 ताम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


हः पदाथेः-¬( पूषा ) चन्द्र इब सवस्य पोषकः ( पञ्चाक्षरेण ) देव्या, पङ्क्तया (पञ्च ) चतस 
Ee: ज्या पाथा एका अघ ऊध्वस्था [ बा ] ( दिशः ) ( उत्‌) %( अजयत्‌) (ताः) [(उत्‌) ] (जेषम्‌ 
( सबिता ) सूर्य इव ( षडक्षरेण ) दैव्या त्रिष्टुभा ( षट्‌) (ऋतून्‌ ) वसन्तादीन्‌ (उत्‌) ( अज्ञयत्‌.) 
(तान्‌) (उत) ( जेषम्‌ ) ( मरूतः ) वायव इव ( सप्नाक्षरेण ) देव्या जगत्या ( सप्त) गोऽ | 
 ज्ञाविगदेभान ( रम्यान्‌) ग्रामे भवान्‌ ( पशून्‌) गवादीन्‌ ( उत्‌) ( अजयन्‌) (तान्‌) (उत) = 
बृहस्पति: ) अनूचानो विद्वानिव ( अष्टाक्षरेण ) याजुष्याऽचुष्टुभा ( गायत्रीम्‌ ) यया गायन्त *' 
नीतिम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( ताम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) हिर. 0 5 सा 


RN + of “> “आ 


















न्तरे षडजः स्वरः ॥ अष्टाक्षरेण ) सर्वत्र पूर्वपदम्रकृतिस्वर बट द्‌ 

२ पूर्वाक्तमेवोपोद्वलयति-- पूर्व य० 9 । ९ पृष्ठ ६१ ब्याख्यातः । अल, 

३ पूषा वै पथीनामधिपतिः || श० १३1४ | १1१४ || पष ठुक च ( श्वे० उ० ९४७ इतित 

४ बृहस्पतिः पुर एता ॥ तै० २। ५। ७ | ३ || तस्य च लुक । दशपादीकत्ती (९1७) 2 छ 

कर गग्नाक्रया [तोः षषादेशः प्रत्ययस्य च छक pe 
१ सप्नाक्षरेण, धातुस्वरः एव ॥ | 




























पि PE ल & nr FI 
वि ~ ~ - ८ हक है कि यक्त* ॥ हि हर 
5 oo ल्य कोयते Nees च "(7 थप व ० नः ¢ य” हर डा “(01९ `` 
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१५ पनी ‘= 3 हे 6 के | |: नया k “ 2 ol ॥| ले उपल* न ५ गा RR `" 
८ १ तट > /: ७. 2 > त्र पक +4 
- fn I ~ EE ~ PP 5: > 
¢ र्न । ७१0 काटत करा अ हर है >> जम ४ की आल £ 
sg - > | | #** ६. शि \ 5 "04. | त ~ न he त हा bs न ट्‌ र ८ “> हः ही. - क्र > 
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Ce क डर hn 


यमानोऽपि अ० मुद्रिते व्यक्त 








नवमो$ध्याय: हद 
म्भ अ 


अन्वय!--हे राजन्‌ ! पष नवान्‌ यथा पञ्चारेण याः पब्च दिश उदजयत्‌ , तथाऽहमपि 
उनेषम्‌ \ हे राजन्‌ ! सविता भवान्‌ यथा षडच्रेण यान्‌ षड्‌ ऋतूनुदजयत्‌, तथा तानह मप्युजेषम्‌ \ हे सभ्या ज ही 
मस्तो भवन्तो यथा सपाच्रेण थान्‌ ग्राम्यान्‌ सप्त पशनुदजयंस्तथा तानह प्यम्‌ । हे वद र | नाः ! 
भवान्‌ यथाडष्टाक्तेरेण यां ग।यत्रीमुदजयत्‌ , तामहसप्यनेषम्‌' ॥ ३२॥ . भाध्यक्ष | वृहस्पति- 


अत्र वाचकलुप्रोपमाळङड्कारः ॥ 





बाग र 
_ भावाः यो राजा स्वस्य पोषकः समस्तदिक्षुंकीतिरेश्वर्य्येबान्‌, सुसभ्यः पञुपाढको लहर 
भवेत, तं सर्वे राजप्रजासेनाजना उत्कषयेयु: ॥ ३२ ॥ 


किबा 


फिर राजा और प्रजाजन किनके दृष्टान्तों से क्या २ करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 


७ 

पदाय हे राजन्‌ | ( पूषा ) चन्द्रमा के समान सबको पुष्ट करनेवाले आप जैसे ( पञ्चाक्षरेण ) पांच हर 
अक्षर की देवी पङ्क्ति से ( पञ्च) पूर्वादि चार और एक ऊपर [वा ] नीचे की ( दिशः ) दिशाओं को ( उदजयत्‌) | 
उत्तम कीति से भरते हो, वैसे ( ताः ) उनको में भी ( उज्नेषम्‌ ) श्रेष्ठ कीर्ति से भर देऊं । हे राजन्‌ | ( सविता ) हीट 
सूय्य के समान आप जेसे (षडक्षरेण) छः अक्षरों की देवी त्रिष्ठुप्‌ से जिन ( घट ) छः ( ऋतून्‌ ) वसन्तादि ऋतुओं 
को ( उदजयत्‌ ) झुछ करते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मैं भी ( उज्जेषम्‌ ) शुद्ध करूं । हे सभाजनो | (मरुतः) वायु 
के समान आप जेसे ( सक्षाक्षरेण ) सात अक्षरों की दैवी जगती से ( सप्त ) गाय, घोड़ा, भैंस, उँट, बकरी, मेड, 
ओर गधा इन सात ( आस्यान्‌ ) गाँव के ( पञ्चून्‌ ) पछुओं को (उदजयत्‌ ) बढ़ाते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मैं भी 
[ ( उजेषम्‌') | बढ़ाऊँ। हे सभेश | ( वृहस्पतिः ) समस्त विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ के समान आप जैसे 
( अष्टाक्षरेण ) आठ अक्षरों की याजुषी अनुष्टुप्‌ से जिस ( गायत्रीम्‌ ) गान करनेवाले की रक्षा करने वाळी # नीति 
की ( उदजयत्‌ ) प्रतिष्ठा करते हो, पैसे ( ताम्‌ ) उसकी में भी ( उज्जेषम्‌ ) प्रतिष्ठा करूं ॥ ३२ ॥ कुन 




















हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाढङ्वार हे ॥ 2 मु 


Q दु मं ७90 oa ऐ ९ के कासों ७.७ ७, सॅ ह ल्य र: व 
भावाथे-जो राजा सब का पोषक, जिसकी सब दिशाओं सं कोत, ऐश्वययुक्त, सभाकेका्मोसॅ | 
चतुर, पश्चुओं का रक्षक, और वेदों का ज्ञाता हो, उसी को राज प्रजा और सेना के सब मनुष्य अपना अधिष्ठाता 





बनाकर उन्नति देवें ॥ ३२ ॥ डर "त नमा 
र उन्नति देवें ॥ ३२ । | ८ है . 

४ हे 70९ न न 

4 ति [.. ०" belt ४८ Fr hd भस ES 


सित्र इत्यस्य तापस ऋषिः । सित्राइयो मन्त्रोक्ता देवताः | कृतिएछन्दः । निषाद ` स्वर | हट & 
इति यः मस्ययत्वरः॥ 1 


No + फी सी हा रा dt 


सप्ताश्शब्दौ सप्यशूभ्यां तुट च (उ० १ । १५७) 
इति कनिनूग्नस्ययान्तौ, निच्वादाद्यदात्तत्वे प्रासे 
उन्छादेराकृतिगणत्वादन्तोदात्ती । अव्युत्पत्तिपक्ष त्रः 
संख्यायाः (फि० २८) इत्याद्युदात्तत्वे शासते इतादीनां ९ 2 ९ मी 
चे ( फि० २१ ) इत्यन्तोदात्तो ॥ ३ सत्याम तण 2 वी 

(पञ्च, षट्‌, सप्त, अष्ट) पुरस्तादेव च्याः की ही बद करते हक 3 
ख्याताः ॥ डू 


। 
१ 
१ 
1 


३ 
तनु 
या 


+ 
७७ Fo ~ ¢. 
२ 


8५ 





: 6% 
५८ 
TF नज १, 
क” हाक हु न न 
> ITs": ४ 
® नी ® | क कक , हर्‌ | 
NES > - = > हु नी । 

व AY Ns “३ कक 

$ "प्‌ ९० कक. 


CC-0. JK Sanskrit Ac 








यजुवेदभाष्ये 


राज्ञ जयाथ राजा काप्यातिला. ७ २. चाराऽनुकरणं प्रजया रकन ता कयास 
मित्रो नवाक्षरेण त्रिव्वतश स्तोमगुदजयत्‌ तयुजेपं वरुणो दशाक्षरेण विराज्य 
तागुज्जेषमिन्द्र ऽ एकांदशाक्षरेण त्रिष्टुममुदजयत्तामुज्जेपं विशवे देवा दा्दशाक्षरेण 
जग॑तीमदजयँस्तामज्जेषम्‌ ।। ३३ ॥ 


मित्रः । | नवाक्षरेणेति नवऽअक्षरेण । | निवृतमिति त्निऽञ्वतस्‌ । स्वोमस्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तम्‌ । उत | 
जेषम्‌ । वरुण: । दशाक्षरणेति दृशऽभक्षरेण । विराजमिति बिञराजस्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तास । उत्‌ । जेषप| 
न्द्रः । | एकांदशाक्षरेणेत्येकादश$अक्षरेण । त्रिष्टुभम्‌ । त्रिस्तुभमिति त्रिञ्स्तुअम्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तास्‌ । उत्‌। | 
जषम्‌ । विश्वे । देवाः । द्वादशाक्षरेणेति द्वादशऽअक्षरेण । जगतीम्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तास्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३३॥ | 





पदाथ;--( मित्र: ) सर्वस्य सुहृत्‌ ( नवाक्षरेण ) याजुष्या बृहत्या ( त्रिवृतम्‌) कर्मोपासः | 
नाज्ञानयुक्तम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तोतुं योग्यम्‌ ( उत्‌) ( अजयत्‌) (तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( बरुगः) | 
श्रेष्ठ: ( दशाक्षरेण ) याजुष्या पङक्तया ( विराजम्‌) विराटछन्दोबाच्यम्‌ ( उतू ) ( अजयत्‌) (ताम्‌) | 
(उत्‌) ( जेषम्‌) (इन्द्रः) परमैश्वयंबान्‌ ( एकादशाक्षरेण) आमुय्यो पङ्क्तया ( त्रिष्टुभम्‌ 
त्रिष्रप्छन्दोवाच्यम्‌ ( उत्‌) ( अजयत्‌) (ताम्‌) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( विश्वे) सव ( देवाः ) विद्वांस 
( द्वादशाक्षरेण ) सराम्न्या गायञ्या ( जगतीम्‌) एतच्छन्दोऽभिहितां नीतिम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( ताम्‌) 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः हे राजन्‌ ! मित्रो भवान्‌ यथा नवाक्षरेण छन्दसा यं त्रिवृतं स्तोमशुदजयत्‌, तथा ९१ 
हमप्यजेषम्‌ । हे प्रशंसनीय सभेद | वरुणो भवान्‌ यथा दशाच्रेण छन्द्सा यां जिराजमदजयत्‌, तथा ताम 
हमप्यनेषम्‌। हे परमेश्वययंप्रदेन्द्रो भवान्‌ यथैकादशाक्रेण यां त्रिष्टममुदजयत्‌, तथा तामहमप्छुन्षप। 
सभ्यजना विश्वे देवा भवन्तो यथा द्वादशाचरेण यां नगतीमुदजथ्स्तामहसप्यमेषम्‌। २२ ॥ 

भावार्थः--राजजनाः सर्वेषु प्राणिषु मैत्रीं विधाय सुशिक्षयोत्कृष्टान्‌ विदुष संपाद येयु 
एश्वय्यभा गिनो भूता राजभक्ता भवेयुः ॥ २३ ॥ 


MN i कं ८“ 7 ०“ क? 


















- उ ५ ति 4 
१ तदेव प्रकारान्तरेण पोषयति--- दन्द्रसमासः । संख्या (मेर | जौ 


1 वपदप्रक्रतिस्वरः ॥ १ 
का रे अह्मवर्चसं वे निङृत्‌ ॥ Ms कप इत्युक्त पुरस्ता (4 
- अथ व्याकरणप्रक्रिया हक ओक 

( नबाक्षरेण, दशाक्षरेण ) पूर्ववत्‌ पूर्व ( त्रिष्रभम्‌) त्रिपूवंपदात स्त 
प्रकृतिस्वरे नुदंरोगुणश्च ( श्वेश उ० १ । १४४ ) त्तरपदप्रक्तिस्वरः ॥ वत 
नेन्‌प्रत्ययान्तो, नित्त्वादायुदात्तो | ( द्वादशाक्षरेण ) एक्ाद की 
त्रिवृतम्‌ ) कदुत्तरपदप्रकृतिस्वर ॥ | दृथष्टनः० ( अ० ६ । है | ४7 & i 3 
( विराजम्‌ ) क्विपि कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ हाते व्याकरणग्रक्रिया wR 

दशाक्षरेण ) एकः यस्मिन्निति ३ अयमपि मन्त्रः पूर्ववदेव Ros वब्यम्‌ ॥ ~ 
एकादशशब्दे अन्तर्भूत एव व्याख्यात ३८ टी 
ला अर ॥ 


ड्त्य कः ७ जे. E ~ | 


LC STA? =o २४४5४ 
है 1 १ त्‌ न ह “टा क LC 4 एट १ | हँ 5६ \ रु > 
~ की ५० ॥ | निवत्तामात 6 
"कादशाक्षरेणेत्येका 6? | 3-5 तन, 
| देको, पा. पाठ; अ० मु० | दे TE CREE 
h टर क कै F. 4 र 0“ ७ ck oe व्र 
यी क > 


स्वरः 






























| नवमोऽध्यायः 
Soran र | 
न फे ऋ जा, ओर प्रजा वे | 
| राजा के सत्याचार क ^ उल जज आर प्रजा क अनुसार राजा करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है' ॥ | 
| 


७ 

पदाथ; न्य राजनू | ( मित्र : ) सब के हितकारी आप जैसे (नवाक्षरेण) नव अक्षर की याजुषी बृहती 
से जिस ( त्रिब्रृतस्‌ ) कम्मे, उपासना आर ज्ञान के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के योग्य को ( उदजयत्‌ ) उत्तमता से जानते 
हो, वैसे ( तम्‌ ) उसको में भी ( उज्नेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानूं। हे प्रशंसा के योग्य समेश ! ( वरुण: ) सब प्रकार 
से श्रेष्ठ आप जैसे ( दुशाक्षरेण ) दश अक्षरों की याजुषी पङ्क्ति से जिस ( विराजम्‌ ) विराट्‌ छन्द से प्रतिपादित 
अर्थ को ( उद॒जयत्‌ ) प्राप्त हुए हो, देसे ( ताम्‌ ) उसको मैं भो ( उजेषम्‌ ) प्राप्त होऊं, नि हे ( इन्द्रः ) परम 
ऐश्वर्य देनेवाले आप जेसे ( एकादशाक्षरेण ) ग्यारह अक्षरों की आसुरो पङिक्त से जिस ( त्रिष्टुभम्‌ ) त्रिष्टप छन्द- 
वांची को ( उद्जयत्‌ ) अच्छ प्रकार जानते हो, वेसे ( ताम्‌) उसको सें भो ( उज्नेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानू । हे 
सभ्य जनो ( विश्वे ) लब ( देवाः ) विद्वानों | आप जेसे ( द्वादशाक्षरेण ) बारह अक्षरों की साम्नी गायत्री से 
जिस ( जगतीस्‌ ) जगती से कही हुई नीति का ( उदजयत्‌ ) प्रचार करते हो, वेसे ( ताम्‌ ) उसका में 


( उज्जेषम्‌ ) प्रचार करू ॥ ३३ ॥ रे 
वा ७ त 
भावाथ --राजपुरुषों को चाहिये कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों 
को उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ करें, जिससे ये ऐश्वय्य के भागी होकर राजभक्त हों ॥ ३३ ॥ 


=i 2° 
बसव इत्यस्य तापस ऋषिः । वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता: । वसव इत्यस्य निचज्ञगती छन्दः । निषादः 
स्वरः | आदित्या इत्यस्य निचदूधृतिरछन्द: । ऋषभः स्वर: ॥ 


९ २ 
पुनरपि राजप्रजाधमकृत्यमाहू ॥ 


2 = ज्जेषश श्रतुंद 

वर्सव॒स्रयोंदशाक्षरेण त्रयोदश स्तोममुदजयँस्तमु रद्राश्रतुदशाक्षरेण 

5 छ र | ञ्चदशा 

चतुर्दश स्तोममुदजयँस्तमुज्चेषमादित्याः पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदश 

र हि न Nc 

| स्तोमम्ुटजयँस्तसुज्जेषमदिंतिः पोडंशाक्षरेण षोडश स्तोममुदयत्तमुज्जेष 
| मद जर्यस्तस॒ज्जेध ) | k 

| प्रजाप॑तिः सपदशाक्षरेण सप्दश* स्तोसमुद जयत्तसुज्येषम्‌ ॥ २४ ॥ हँ ह 

दः । रोदा हमरे । तत ६ 89090३ 

तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । दद्वः । चतुरंशाक्षरेणेति चतुरदराव्अक्षरेण । चतुदशमिति चढ रो क ळी | 

| तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । आदित्याः । पज्ञंदशाक्षरेणेति पन्चदशञमक्षरेण । पश्चदशमिति पञ्चऽ्दशम्‌। स्तोमम्‌ । उतू | 

ऽभयन्‌ । तम्‌ । उ । जेषम्‌ । अदितिः । घोडाक्षरेणेति पोप | 

तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌। प्रजापतिरिति प्रजाउपतिः । सप्तदशाक्षरेणेति सप्तदश 
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दशमि ह | ति १020 | दशम्‌ , टी क 
ऽभक्षरेण । सप्तदशमिति सप्तव्द्रास्‌ | _ 












स्तोमम्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ २७ ॥ Sm ries... है 
| हु "यद्वाचय्यण ग्रहीतविद्या: ( त्रयोदशाक्षरेण ) 
पदा थं (--( बसवः ) कुतेन चतुविशतिव हक च कारणम्‌ | ( 
आसुयौच्नुष्ठुभा ( त्रयोदशम्‌) दशप्राणजीवमहत्त खाना ना 
जया अल आय पल कस हत ली ॥ 
१ प्रकारान्तर से पूर्वोक्त की हो पुष्टि करते हैं ॥३३॥ २ पूर्वोक्तमेवोपपादर्या 


अन्न ही ही 


दै ESI af । क्र | ला 0 - रः 
श्र र ७ < ०० त 4 चिक कट टक War Eafe! 
PN ~ sd of ~ dS क i 
०. Me UM 1०८०: 
है - ट मति हो घोड दु ठा? Pe इत्यपपाठः ra 
व ३“ प्ति व्यय > ४ १) 51 हलमा 
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हि जस्य (उत्‌) (अजयन्‌) ( तम्‌) (उत्‌) ( जेषम्‌ ) (रद्राः ( कतेन चतुर क्य ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( रुद्राः ( कृतेन चतुञ्चत्वारिशदप ३ 
; विद्या: ( चतुदेशाक्षरेण ) साम्न्युष्णिहा ( चतुदंशम्‌ ) दशेन्द्रियमनोबुद्धिचित्ताना संद. षी 
* ( स्तोमम्‌ ) स्तवनीयम्‌ ( उत्‌) ( अजयन्‌) (तम्‌) (उत्‌) ( जेषम्‌) ( आदित्याः ) Be 
चत्वा रिंशद्वषेपरिमितब्रह्म चय्यण गुहीतसमस्तविद्याः ( पत्चदशाप्षरेण ) आसुय्यौ गायज्रया ^ तेग 
चत्वारो वेदाश्वत्वार उपवेदा: षडङ्गानि च मिलित्वा चतुर्देशविद्यास्तासां संख्यापूरक कि शम्‌) 
( स्तोमम्‌ ) स्तोतुमहंम्‌ ( उत्‌) अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( अदितिः ) अविद्यमाना दिर 
यस्याः सा राजपत्नी ( षोडझाऽक्षरेण ) साम्न्याडनुष्ट्या ( षोडशम्‌ ) प्रमाणादिपदाधस ह्य त 
प्रशंसनीयम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) (प्रजापतिः) प्रजायाः पालक: (सप्तदशाक्षरेण 
निचदाच्यो गायत्र्या (“सप्रदशम्‌ ) चत्वारो वर्णाश्वत्वार आश्रमाः श्रवणसनननिदिष्यासनानि च का 
अळब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य प्रयत्नेन रक्षणं, रक्षितस्य वृद्धि:, वृद्धस्य सन्मान सर्वोपकारके सत्कर्मणि व्य 
रणमेष चतुर्विधः पुरुषार्थः, मोक्षा5नुष्ठानं चेति सप्रदशम्‌ (स्तोमम) अतिप्रशंसनीयम्‌ ( उत्‌ ) उत्कृष्टीया 


(अज्ञयत्‌) उत्कषत्‌ (तम्‌) (उत्‌) ( जेषम्‌ ) उत्कषयम || [ सन्त्रोऽयं शत० ५। ९ | २) १७ व्याख्यातः ]॥॥३५| 






अन्वय!-- हे राजादयः सभ्या वसवो विद्वांसो जना भवन्तो यथा त्रयोदशाक्तरेण यं त्रयोदशं लोग. 
मुदजयंस्तथा | तम ) हसप्यजेषम्‌ | हे बलवीय्येबनन्‍्त: पुरुषार्थिनो रुद्रा भवन्तो यथा चतुर्दशाक्षरेण यं चतु 
स्तोमम॒दजय॑स्तथा तमहमभ्यनेषम्‌। हे पूर्णविद्यया शरीरात्माखिछबछा आदित्या भबन्तो यथा पड्चदशाऽक्षेण 
यं पञ्चदशं स्तोममुदजयंस्तथा तमहमप्गुजेषम्‌ । हे सभाध्यक्षस्य राज्ञः पत्न्यदितिः अखण्डितैश्वय्यों भवति यथा 
बोडशाऽच्रेण यं षोडशं स्तोममुदजयत्‌ तथा तमहृमप्यनेषम्‌। हे सवोऽसिरक्षक् सञ्चन नरेश प्रजापतिभंवान्‌ यथा 
सदशाऽच्रेण यं सप्तदर्श स्तोममुदजयत्‌ तथा तमहमप्यनेषम्‌ || ३४ || 


[ अत्र वाचकलुप्रोपमाळङ्कारः॥ ] 


७७ ~~ ७ 
भावाथ;- हे मनुष्या एतैश्चतुर्मिमन्त्रैयौवान्‌ राजप्रजाधर्मा विहितस्तमनुष्ठाय यूयं सुखिनो | 
भवत ॥ ३४ ॥ 





९? ९ = ७.3 
फिर भी राजा और प्रजा के घम्भेकास्ये का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 












७ 2 
पाथ; हे राजादि सम्यजनो ( वसवः ) चौबीस वर्ष तक बह्माचय्यै से विद्या पढ़नेवाले विद्वानों ! 


आप छोग जैसे ( त्रयोदशाक्षरेण ) तेरह अक्षरों की आसुरी अनुष्टुप वेदस्थ छन्द से जिस ( त्रयोदशम्‌ ) द पड 
ओ। १ इमा एव चतुद विद्या अन्थकारेणान्यत्रापि परि- | शाक्षरेण, षोडशाक्षरेण, समदशाक्षरेग ) 





गणिताः ( द्व० ऋ० दु० के पत्र और विज्ञापन : । त्रेखयः (अ० | 
205) जन र सर्वत्र एकादशाक्षरवत्‌ स्वरः | सय तिप | 

ER SCC. अन्यत्र चतुदश विद्या एवं परि- न] ४८ ) ह्र्ति “ज्य? आदर“ र उ 
बक ददन ४ ~ = Ne 
' गणिताः-अङ्गानि वेदाश्चवारो मीमांसान्याय- नादाद्य॒दात्तः ॥ षोडशाक्षरेण इत्य हे ३154 
A! स ठ) ६ ७ 






दददशधासूत्तपदादेः टुत्वं च ( 






















ष्णु पुराण पूव ६१ | ७८ । वायु पुराण ६१ । १०९ वा० ) इति वचनात्‌ प्रयोगसिर्िः हु“. ई 
< Toe ४. 0500 4 9 १ है 
७८ ॥ आस्वेव चतुर उपवेदान्‌ परिगणय्य अष्टा- ( त्रयोददां, चतुदेश, पञ्चद्‌श, यी? 
ददा चिद्या दाप: । - य 2205 
000112 राय उ० २१ । ७९ ॥ सप्तदशम्‌ ) सर्वत्र तस्य पूरी 3८ : त. 

९ न्यायदशनस्थप्रथमसूत्रप्रा र दिता: प्रमाणादि लट [Rr 

७ FAIA LRU AA DIS ताः प्रमाणादिपदाथाः ॥ २ | ४८ ) ट्रति डट प्रत्ययस्वरेणान्तोदा 4-2 डा 
अण राजन?" न शा क्ट य | ना 
हिरण्मया || इति व्याकरणग्राकिया | ,,॥ 
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| ० 
| BE ली नवमोऽध्यायः 
rr अब्यकक पी क सन ०९ 
जीव महत्तत्व और अव्यक्त कारणरूप ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य पढा 
६० ० 
रे उसको में भी ( उज्जे क 
वैसे ( तम्‌ ) ७ ( उज्जेषम्‌ ) उत्तमता से न्‌ । है बळपराक्रम और पुरुषार्थयु 
र | ण ह २२७ | 
|. हे ( चुर्दशस. ) दश इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त और बहार स ) चोदृह अक्षरों की साम्नी उच्गिक्‌ छन्द 11 
| जयन्‌ ) प्रशंसित कर, वैसे में भी ( तम्‌ ) उसको ( उज्नेषम्‌ हि ) प्रशंसा के योग्य पदार्थविद्या को ( उद- 
ञ्छ से ससर्त विद्याओं को ग्रहण करने 1 न्यात ( आदित्याः ) अड्ताहीस वर्ष 
ब्रह्म सर सल्यान हा हारे पूर्ण विद्या से शरीर और आत्मा के समस्त बल से युक्त सूर्य के 
समान प्रकाश सान कै (न! | आप लोग जेसे ( पन्चद्शाक्षरेण ) पन्द्रह अक्षरों की आसुरी गाज, ते ( कक बंद ं | 
श उपयद अड 1 गम्‌ र शु बेद व रः : र खु : 1 
चार वेद, चारं उपच दु खरश्‌ [तू चव द सुदु, गान्वचंवद = गानविद्या तथा अथैचेद >> शिल्पशास्त्र छः स 
(शिक्षा, कश्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द॒ ओर ज्योतिष) % मिल के चौदह' उनका संख्यापूरक पन्द्रहवां क्रियाकुशल हि 
क द य्त्‌ fn क्के रे को ०५ ह डे ht ता 
ख्प ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के A क ( उद्जयनू ) गच्छ प्रकार से जानें, वेसे में भी ( तस्‌ ) उसञ्ो ( उज्नेषम्‌ ) 
अच्छे प्रकार जानू । हे ( अदितिः ) आत्मरूप से नाशरहित सभाध्यक्ष राजा की विदषी खो | असि ५ 
आप जैसे ( षोडशाउक्षरेण ) सोलह अक्षर की साम्नी अनुष्ट भू से ( षोडशम्‌ ) ह क छ हक 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जप, वितण्डा 3 ध आत 
त, सिद्धान्त, १ लक, ! नोद्‌, जहप, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति और निग्रहस्थान इन सोलह | 
पदार्थों की व्याख्या युक्त ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य को ( उदजयत्‌ ) उत्तमता से जानें, वैसे में भी ( तम्‌ ) है 
उसको ( उज्जेबरू ) उत्तमता से जानू । हे नरेश्ष | ( प्रजापतिः ) प्रजा के रक्षक आप जैसे ( सप्तदशाक्षरेण ) सत्रह | 
अक्षरों की निष्डुदाचीं गायत्री छन्द से ( सप्तदशम्‌ ) चार वणे, चार आश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान करना, अप्राप्त 
की इच्छा, प्र 5 > रक्षण, रक्षित का बढाना, बढे हुए को अच्छे मागे सब के उपकार सें खर्च करना, यह चार 
पर का उष थ आर साक्ष क अबुष्ठानखूप ( स्वोमम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रशंसनीय को [ ( उदजयत्‌ ) | डत्तमता से 
जान, वसे मं भो | ( तम्‌ ) उसको ] ( उज्जेषम्‌ ) उत्तमता से जानूं ॥ ३४ ॥ 


[ इस सन्त्र सें वाचकलुप्तोपमाळङ्कार हे ॥ ] 





समूह को ( उद्जयन्‌ ) श्रेष्ठता से जानें, ` 


A 
| भावाथ-हे मनुष्य लोगो | इन चार मन्त्रों से जितना राजा और प्रजा का धर्म कहा, उसका अनुष्ठान 
कर तुम सुखी होवो ॥ ३४ ॥ | ै 
=O 9690” हु 


एष त इत्यस्य वरुण ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 1 विराड्त्कृतिरछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
| कीहर्जनः साम्राज्यं सेतुं योग्यो जायत इत्याह ॥ 

| ० Al देवे | ५ 

| एष तें निऋते भागस्तं जुषस्त्र स्वाहाउमिनेंत्रेम्यों देवेभ्यः पुरसङ्घथः स्वाहा 













| हि ड है च देवे ] % श्वा त्स्य क 
| य॒मनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासङ्भय ¦ स्वाहा विश्रदेवनेत्रेम्यो देवेम्य। पात्सद्धय! 
१ इन्हीं चोदह विद्याओं को अन्थकार ने अन्यन्न भी इन्हीं १४ विद्याओं में ४ उपवेद की गिनती कने 
गिनाया है । देखो ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पर १८ विदयाए मानी जादो रे । ०वाय ११० 


रेड १, २ ॥ अन्यत्र विष्णु पुराण ( पूवं० ६१ । 1 


७८ ) तथा वायुपुराण ( ६१।७८) में इस २ पक्षान्तरे निषादः स्वरः ॥ | FE 
प्रकार १४ चिद्याएँ गिनाई हैं--४ वेद, ६ अंग, ३ विद्वससङ्गेनतस्सेवया वा राज्यस्य सर्वकायोणि सिध्यन्ति 
नान्यथेति विद्जनसहायस्थ a 
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मीमांसा, न्याय, पुराण, तथा घर्मशास््र(> १ ४) । | 
ह ह कृति तेइछन्द ०० ठा डति अ 10 मुद्रिते रत्‌ कार 9. "चात ०० मै || र 
च चाथुक्तः, विंगातिसंख्यासम्पत्तेः ॥ 1 निृदुत्कृतिस्छन्दः ७0 नडे 20... 
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छ नन. करका क 
स्वाहा मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुते भ्यो वा देवेभ्य 5 क ¦ स्वाहा सोम- 
नेत्रेभ्यो देवेभ्यं 5 उपरिसङ्भयो दुरवर्वङ्गव : स्वाहा ॥ ३५ ॥ 
एषः । ते । निऋत इति निःऽत्रते । भागः । तस्‌ ह के | मिनिम इत्यशिडनेनरेभ्यः । 

i वेभ्यः | पर सदस्य इति पुरःसत्‌ऽभ्यः । स्वाहा । यमनेत्रेभ्य॒ इति । | देचेभ्यः । दुक्षिणासद्स्य इति 
र । स्वाह । विश्वदेवनेत्रेभ्य इति न | पुर | पश्चात्सद्स्य इति शवतस 
स । मिन्रावरुणनेत्रेभ्य इति मित्रावर्णSने नरेभ्यः । वा । ह डति सक डक । & चा । भ 
उत्तरासद्‌भ्य इतयुत्तरासत्‌ऽभ्यः । % स्वाह! । सोर्मनेत्रेम्य इति खोर्मऽनेत्नेभ्यः । देवेभ्यः । उपरिसद्भ्य इत्युपरिसत्‌- 
इभ्यः । | दुवस्वदूभ्य इति दुव॑स्वत्‌ऽभ्यः । स्वाहा ॥ ३५ ॥ 


पदाथेः--( एषः ) पू्वोपरप्रतिपादितः (ते) तब ( ‘bl ) निंतरा सत प्या न 
यस्मिन्‌ तत्सस्बुद्धी ( भागः ) भजनीयः, सेवितुं योग्यः कह तम्‌ ) ( ह 0042 दि क 
बाचम्‌ ( अञ्निनेत्रेभ्यः ) अग्नेः प्रकाश इव नत्र नयन + श तेभ्यः ( देवेभ्य ) य पकेभ्यो रि व | 
( पुरःसदूभ्यः ) ये पुरः पूर्व समायां राष्ट्रे बा सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) धर्म्या क्रि म्‌ ( दछ सि 
यमस्य वायोर्नेत्रै नयनमिव नीतिर्यषां तेभ्यः ( देवेशयः ) विपञ्चिदूभ्यः ( दक्षिणासदूभ्यः ब प | क 
दिशि सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दानक्रियाम्‌ ( विश्वदेवनेत्रेभ्यः ) 1 रिश्चेषां अ पद 
नीतिरिव नीतियेंषां तेभ्यः ( देवेभ्यः ) दिव्यछुखप्रदेभ्य: ( पश्चात्सदूभ्यः ) ये पश्चात्‌ सीदन्ति तेभ्यः 





१ तिग्मतेजा वै नित्रतिः ॥ श० ७ | २। १ । १० ॥ बहुत्रीहौ विश्वे संज्ञायाम्‌ ( अ० ६।२। १०६ ) 


इति पूव॑पदान्तो दात्तत्वम्‌ । मिन्नावरुण उभे वन- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


स्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अ० ६ । २ । १४० ) इति 


( अभ्िनेत्रेभ्यः ) बहुत्रीहिसमासे बहुत्रीहो युगपत्प्रकृतिस्वरः । मरुच्छब्दे पग ( क च 
प्रकत्या पूर्वपदम्‌ (२० ६ । २ | १ ) इति पूर्वेपद- ९४ ) इति 'उतिः?, प्रत्ययस्वरः । साम 
प्रकृतिस्व॒रे मिशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ प्रत्यय आयुदात्तः ॥ _ क .. 

( यमनेत्रेभ्यः, विश्वदेवनेत्रेभ्य:, सित्रावरु- ८4:10 छ नि. 
णनेत्रे भ्य:, सोमनेत्रेभ्यः, मरुन्नेत्रेभ्यः ) सर्वत्र भ्यः, उत्तरासदूभ्यः, उपारसदूम्यः 
पूर्ववत्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः॥ यमशब्दो5च्‌प्रत्ययान्तः, ्तरपदुप्रकृतिस्वरः ॥ 


MR पित २०” . यस्वरेण चित्स्वरेण वान्तोदात्तः ॥ विश्वदेचे हति व्याकरणग्रक्रिया ।| 





† 'देवेभ्यः? इत्यपस्वरः पाठः अ० मु० ॥ || 
&8 वा? इति स्वररहितोऽपपाठः अ० मु० ॥ » स्वाहा” इति पदं त्यक्तम्‌ अ० ३2 
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नवमोऽध्यायः ८११ 
( स्वाहा ) उत्साहकारिकां वाचम्‌ ( मित्राबरुणनेत्रेभ्य: ) 1 मित्रावरुणयोः प्राणोदानयोर्नत्रं नयनमिव 
नीतिर्येषां तेभ्यः (बा ) पक्षान्तरे ( मरुन्नेत्रेभ्यः ) अरुतामृखिजां प्रजास्थानां सज्जनानां वा नेत्रमिव 
नायकत्व॑ येषां तेभ्यः ( वा ) ( देवेभ्यः ) दिव्यन्यायप्रकाराकेभ्यः ( उत्तरासदूभ्यः ) य उत्तरस्यां दिदि 
सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दात्यकुशढताम्‌ ( सोमनेत्रेभ्यः ) स्रोमस्य चन्द्रस्येश्वय्येबतो नेत्रं नयनरि ४ 
नीतियषां तेश्यः ( देवेभ्यः ) सकलविद्याप्र चारके*य: ( उपरिसद्भ्य: 9) सर्वोपरि विर 
( दुवस्वद्भ्यः ) विद्याविनयधर्सश्वरान्‌ सेवमानेभ्य: ( स्वाहा ) आप्तवाणीम्‌ ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५ । 
२।३।२।९०॥५।२।४। १-५ व्याख्यातः ]॥ ३५ | 





| यनत यहे निके राजस्ते तव य एष भागो भजनीयो न्यायोऽस्ति, तमशिनेत्रेम्यो देवेभ्यः स्वाहा, 
Sa देवेभ्य : स्वाहा । हक दक्षिणासद्भ्यो देवेभ्यः स्वाहा । विश्वदेवनेत्रेभ्यः पश्चात्सदूभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
मत्रावरणनेत्रेश्यो वा सस्चेत्रेभ्यो वोत्तरासद्भ्यो देवेभ्यः स्वाहा ेत्रे¥ दूभ्यो ढुवस्वदुभ्यो देवेभ्यः 
प्राप्य स्वं धसंण राव्यं सदा जुषस्व || ग || लाह रा भ्यो देवेभ्यः स्वाहा च 
७ 
सनि राजन्‌ सभाध्यक्ष ! यदा भबान्‌ सर्वतो विद्वद्दरेभ्य: परिवृत: ग्राप्तशिक्षः 
कृतसभो रक्षितसेनः सुसहाय: सन्‌ सनातन्या वेदोक्तया राजधर्सनीत्या प्रजाः पाल्येत्‌ तदेवेहामुत्र च 
सुखमेव प्राप्र्‍यात । एतद्विसुद्धश्ेत्तर्हि ते कुतः सुखमिति, नहि मू्खेसहायः सुखमेधते, न खलु 
विद्वदुपदेशानुगासी कदाचिस्सुखं जहाति, अस्माद्राजा सदैव विद्याधमोपरसहायेन राज्यं रक्षेत । यस्य 
सभायां राज्ये वा पूणविद्या धार्मिका वत्तेन्ते, मिथ्यावादिनो व्यभिचारिणोऽजितेन्द्रियाः परुषवाचोऽ- 
न्यायाचाराः स्तेना दृस्यवश्च न सन्ति, सवयमप्येवंभूतोऽस्ति, स एव चक्रवत्तिराज्यं कत्त॒महति, 
नातो विरुद्धो जन इति बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


Rr 


कैसा मनुष्य चक्रवर्ति राज्य सेवने को योग्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


| पदार्थः हे ( निऋंते ) सदैव सत्याचरणयुक्त राजन्‌ | (ते) आप का जो ( एषः ) यह ( भागः ) 
| सेवने योग्य हे [ ( तम्‌ ) ] उस को ( अझ्निनेननेभ्यः ) असि के प्रकाश के समान नीतियुक्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों से 
( स्वाहा ) सत्यवाणी, ( पुरःसद्भ्यः ) जो प्रथम सभा वा राज्य सें स्थित हों उन न्यायाधीश विद्वानों से ( स्वाहा ) 
घसयुक्त क्रिया, ( यमनेत्रेभ्यः ) जिन की वायु के समान सर्वत्र गति ( दक्षिणासद्भ्यः ) जो दक्षिण दिशा सें राज- 
प्रबन्ध के लिये स्थित हों उन ( देवेभ्यः ) विद्वानों से (स्वाहा ) दानक्रिया, ( विश्वदेवनेत्रेभ्यः ) सब विद्वानों हक 
के तुल्य नीति के ज्ञानी ( पश्चात्सद्भ्यः ) जो पश्चिम दिशा में राजकर्मकारी हों, डन ( देवेभ्यः ) दिव्य सुख देने हः 
हारे विद्वानों से ( स्वाहा ) उत्साहकारक वाणी ( मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ) प्राण आर उदान के समान (वा) वा |. 
( मसशेतरेभ्यः ) ऋत्विक यज्ञ के कर्ता सत्पुरुष के समान न्यायकारक ( वा ) [ अथवा | ( उत्तरासद्भ्यः ) जो 
उत दिशा में न्यायाधीश हों उन ( देब विणो से [ ( स्वाहा ) ] दूतकम की उवडकिर [चे | 
१ विद्वानों के सङ्ग और उनकी सेवा से साम्राज्य के वाले राजा की सामर्थ्यं बतळाते हें- ॥ ३५॥ | 
' सब कार्यों की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से . 
"> नहीं, अतः विद्वजनों की सहायता प्राप्त कर सकने 7 























उपल? नोऽपि ग. * कोशलेखकेन प्रम दन ` त्यक्तो मद्रण- 
1 "मित्रावरुणयोः" ° `ˆ ` तेभ्यः? इति पाठः क. कोश कक ग. म केन ममादेन तयक्तो सुददण- 
| थ ल्येम्यः? इस्येवं परिवधितः | उ शुद्धपाठ दा नादनाव 
काले च तदमावपूर्त्यथ 'प्राणापानतुल्यभ्यः थेवं परि 00 कान 
व्यक इति कृत्वा ऽस्माभिः परित्यक्त। | | a 













यजुर्वेदभाष्ये 


अ 
( सोमनेन्रेभ्यः ) चन्द्रमा के समान एश्वथ्ययुक्त होकर सबको आनन्ददायक ( उपरिसद्भ्यः ) विद्या, विनय हि 
और [ ( दुवस्वद्भ्यः ) ] इश्वर की सेवा करनेहारे ( देवेभ्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) आत्त पुरुषों की वाणी को 
प्राप्त होके तू सदा धर्म का ( जुषस्व ) सेवन किया कर ॥ ३% ॥ 


Q अप मौ च 
भावाथ!--हे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! जब आप सब ओर से उत्तम विद्वानों से युक्त होकर सब प्रकार की 


शिक्षा को प्राप्त, सभा को [ निर्माण ] करनेहारा सेना का रक्षक, उत्तम सहाथ से युक्त होकर सनातन वेदोक्त राज- 
घर्मनीति से प्रजा का पाळन करें तभी इस लोक ओर परळोक में सुख ही को प्राप्त होवें। जो इस कर्म से विरुद्ध 

रहेगा तो तुझको सुख सी न होगा ! कोई भी मनुष्य मूर्खा के सहाय से सुख की वृद्धि नहीं कर सकता, और न 

कभी विद्वानों के [ उपदेश के ] अनुसार चळनेवाळा मनुष्य सुख को छोड़ देता हे, इससे राजा सवेदा विद्या 

धर्म और आप्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रक्षा किया करे । जिसकी सभा वा राज्य सें पूर्ण विद्यायुक्त घार्मिक 

मनुष्य सभासद्‌ वा कर्मचारी होते हैं और जिसकी समा वा राज्य सें मिथ्यावादी, व्यभिचारी, अजितेन्द्रिय, कठोर 
वचनों के बोलनेवाले, भन्यायकारी, चोर ओर डाकू आदि नहीं होते, ओर आप भी इसी प्रकार का धार्मिक होता है, 
वही पुरुष चक्रवत्ती राज्य करने के योग्य होता है, इससे विरुद्ध नहीं ॥ ३५ ॥ 


OC 
ये देवा इत्यस्य वरुण ऋषिः। विठवेदेवा देवता: । बिक्कतिश्छन्द: | सध्यसः स्वर: || 
मनुष्याः सर्वत्र भ्रमणे विधाय विद्यां ग्ृदणीयुरित्युपदिश्यते || 
ये देवा 5 अगनिनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा य॒मनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाहा 


ये देवा विश्वदेषनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुनेत्रा 
बोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोमनेत्राऽउपरिसदो दुबस्वन्त॒स्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


ये | देवाः । अभिनेत्रा इत्यसिऽनेत्राः । परःसद इति पुरःऽसद्‌ः । तेभ्यः । स्वाहां । ये। देवाः । 


| यमनेत्रा इति यमऽनेत्राः । दक्षिणासद इति दक्षि णाऽसदं | तेस्य । स्वा t । ये। देवाः । विश्वदे वने त्रा हृति 
ओ। विउवदेवञ्नेत्रा: । पश्चात्सद इति पश्चात्‌ऽसदः। तेभ्यः । स्वाहां । ये । देवाः । मित्राव रुणनेत्रा इति मित्रावरुणञ्नेत्राः । 
क. 2 चा । सरत्नत्रा इति मरुतूञ्नत्रा । वा । उत्तरासदु इत्युत्तराऽसदः । तेभ्यः । स्वाहा । ये । देवाः । सोसनेत्रा इति 


से म ऽनेत्राः। उपरिसद इत्युपरि$संदः । ढुवस्वन्तः । तेभ्यः । स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


त पत खा ये ) ( देवा: ) विद्वांसः ( अभ्रिनेत्रा: ) अग्नौ विद्यदादौ नेत्रं नयनं विज्ञानं येषा 
( पुरःसद: ) ये सभायां राष्ट्रे वा पुरः पूर्वस्यां दिशि सीदन्ति ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्यां वावम 


त्‌ पुर स 
(ये) ( देवा: ) योगिनो न्यायाधीशाः ( यमनेत्रा:) यमेष्वहिंसादिषु योगाङ्गेषु नीतिषु वा नेत्र प्राप 









णासद्‌ः ) ये दक्षिणस्यां दिञ्यवतिष्ठन्ते ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ (ये) ( ह 
वया न विश्वदेवनेत्रा: ) विश्वेषु देवेषु नेतरं परज्ञानं ये पश्चिसाया दि 
न्ति ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) आन्वीक्षिकी विद्याम्‌ ( र 












नवसो$ध्याय: ८१३ 
छ 00 डिन 00 “ 
नयन येषां ते (वा ) अध ऊध्वस्था: ( उत्तरासद: ) ये प्रश्नोत्तराणि समादधाना उत्तरस्यां ह द्शि 
सीदन्ति ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सर्वोपकारिणीं बिद्याम्‌ (ये ) ( देवा: ) आयुर्वेदविदः ( सोसनेत्राः ) 
योमळतादिष्वोषधीषु नेत्रं नयतं येषा ते ( उपरिसद: ) ये उपरि उत्कृष्ट आसने व्यवहारे वा सीदन्ति 
ते (दुबस्वन्तः ) दुवो बहु विद्याधर्मेपरिचरणं विद्यते येषु ( तेभ्यः) ( स्वाहा ) धर्मोपधिविद्याम्‌ || 
[अयं मन्त्रः शात? ५। २ । ४ । ६ व्याख्यातः ]॥ ३६ ॥ 














1194 


३न्१य+ है सभाध्यक्ष राजस्त्वं भेडशिनेत्रा: 
नेत्रा दक्तिणासदो देवाः सान्ति, तेभ्यः स्वाहा जुषस्व । 


य उत्तरासदो वाऽथ ऊधः स्था सित्रावरुणनेत्रा वा मरुछेत्र 
| सोमनेत्रा देवाः सान्त, तेभ्यः स्वाहा जुषर्त्र ॥ ३६ || 


/ठि 


पुरःसदो देवा: सन्ति, तेभ्यः स्वाहा जुषस्व | ये यम- 
ये पश्चात्सदो विश्वदेवनेत्रा देवाः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा जुषस्व । 
1 देवा: सन्ति, तेभ्यः स्वाहा जुषस्व । ] ये उपरिसदो दुवस्वन्त: 


हे 
भ्‌ नर »+ 1 0 आ री न व्यि य यूर ° ८ 
ही 11 4० हे राजादयो मलुष्या यूयं यदा धार्मिकाः सुशीला विद्वांसो भूत्वा सवेदिकस्थानां 
म ot EN र्‌ ~ (> ९ ९ (> ९ 
सवविद्याविदासाप्लानां विदुषां परीक्षासत्काराथे सबो विद्याः प्राप्दुयात, तदैते भवत्ससीपमागल युष्माभिः 
rr गऽ SFT ष छा दी सि र ०१ ~ ~ ह २ ~ - 
सह संगत्य घसयाथकाससाक्षाणा साद कुर्युः । य इशाद्शान्तर द्रोपद्वीपान्तरं [ च्‌गत्वा ] विद्याविनय- 


22 ७ चे 1 सुसुखे 
हुरिक्षाक्रियाको शालानि गृहन्ति, त एव सर्वेषां सुसुखैरलङ्कत्तौरः स्युः ॥ ३६॥ 





मनुष्य लोग सर्वत्र घूम घाम कर विद्या ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है ॥ 


| पदाथः हे सभाध्यक्ष राजन्‌ | आप (ये ) जो ( अझ्निनेत्राः ) बिजुली आदि पदार्भो के ६४ विज्ञान 
| कोजाननेवाले ( एुरःसदुः ) जो सभा वा देश में पूर्व की दिशा में स्थित ( देवाः ) विद्वान्‌ हैं, ( तेभ्यः ) उनसे 
- (स्वाहा) सत्य वाणी [ को ग्रहण करो । ] (ये) जो ( यसनेत्राः ) अहिंसादि योगाङ्ग रीतियों सें निपुण RE. 
' ( दुक्षिणासदः ) दक्षिण दिशा सें स्थित ( देवाः ) योगी ओर न्यायाधीश हैं, ( तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
| | को ग्रहण करो । ] (ये) जो ( पश्चात्सदः ) पश्चिस दिशा सें ( विश्वदेवनेत्राः ) सब एथिवी आदि पदार्थों के - अड 
। शावा ( देवाः ) सब विद्या जाननेवाले विद्वान्‌ हैं, ( तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) † तकं विद्या [ को जानो । ] ( ये ) 
| नो ( उत्तराह द: ) प्रश्‍नोत्तरो का समाधान करने वाले उत्तर दिशा में ( वा ) नीचे ऊपर स्थित ( सिन्रावरुणनेत्रा) . 
रण उदान के समान सब धर्मों के बतानैवाले ( वा ) अथवा ( मसरुचेन्राः ) ब्रह्माण्ड के वायु में नेत्र [ अधोत्‌ ] 
विज्ञान और ( देवाः ) सबको ॥ २ ( देवाः.) सबको सुख देनेवाठे (विन "(00 0 कक देनेवाले विद्वान्‌ हें, ( तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) सब की उपकारक विद्या को 
== = \ पाः.) सबको सुख दनवाल (वहार 0S कत 
















राज्यसाहाय्येन सम्प्रेष्य प्रगव्भज्ञाने भय उन्नतमस्ति- ततो सतुप्‌ । दुवसशब्दो वृषादित्वादाबुदात्तः ॥॥ 
प्केभ्यश्व विद्वद्भ्यः सर्वविधविज्ञानस्य संग्रहो राजैव इति दत्तला) वी 
सिय इति दशयति १ कूप मण्डूक की भांति एक ही स्थान पर पड़े: ह्‌ ; दे 
अथ व्याकरणप्रक्रिया से उत्कृष्ट विद्वत्ता प्राप्त नहीं हो सकती, > र प राजा : हु प 
| ( ठुवस्वन्तः ) दुधातोरसुन्‌ प्रत्यय, स च को चाहिये कि vr मे ड योग्य ७७ ९ 
| बाहुलकात कित्‌, तत उवङ्‌। नित्त्वादायुदात्तः, राज्य कोत सहा तत हो कर, पा आत 













पतो मतुप्‌ वित्त्वादनुदात्त; ॥ यद्वा 'दुवस्‌ परिच- ha | क नेका) वह 
रण परितापे च? कण्ड्वादिः । तानि च कण्ड्वादीनि [र ज्ञान को उपकब्धि करावे, यह दूर है--॥३६॥ 
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| ~ पातव: प्रातिपदिकानि चेत्युभयं भाष्यकारसम्मतम्‌। 
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, ) ऊँचे ड सें स्थित ( ढुवस्वन्तः ) बहुत प्रकार से 
जो ( उपरिसदः ) ऊँचे आसन वा व्यवहार ( बहु व 
वयक ह रा ) सोम आदि ओषधियों के जानने तथा ( देवाः) आयुर्वेद को जाननेहारे हे 


( ] तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) अम्मृतरूपी ओषधीविद्या का सेवन कीजिये ॥ ३६ ॥ 





भावार्थः--हे राजा आदि मनुष्यो | तुम लोग जब धार्मिक सुज्नीळ विठ्ठानू होकर, सब दिशाओं सें 
स्थित, सब विद्याओं के जाननेवाले आप विद्वानों को परीक्षा और सत्कार के लिये सब विद्याओं को प्राप्त होवोगे, तब 
अ रे साथ सङ्ग करके धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि करावेंगो । जो देश देशान्तर 


ये तुम्हारे समीप आके तुम्हा ८ ड 
र द्वीप द्वीपान्तर में जाकर विद्या, नम्रता, अच्छी शिक्षा आर काम की चतुराई को ग्रहण करते हैं, चे ही सब को 


अच्छे सुख प्राप्त करानेवाछे होते हैं ॥ २६ ॥ 
> 


अग्ने सहस्वेत्यस्य देववात ऋषिः । अग्निदवता । निचढनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
CN ८ 25 हरे त्यु पा A ०) 
पुनरपि राजादिनीः कथं वर्तितव्यामित्युपदिश्यते ॥ 


| वा (oe 
अग्ने सह॑स्व॒ एतना 5 अभिमातीरपांस्य । दृष्टरस्तरन्नरातीवंचो था यज्ञवाहसि ॥ ३२७ ॥ 
अन्ने । § सह॑स्व । एतंनाः । अभिमांतीरित्य॒भिऽमांतीः । अप । अस्य्‌! दुष्टरः । दुस्तर डति दुःऽरः | 
तरन्‌ । अरातीः । वर्चः । धाः । यज्ञवांहसीति यज्ञञ्वाहसि ॥ ३७ ॥ न | 


पदार्थः--( अग्ने ) सकलविद्याविद्विद्रन्‌ राजन्‌ ! ( सहस्व ) क्षमस्व ( एतनाः ) बलसुशि- | 
क्षान्विता वीरमनुष्यसेनाः ( अभिमातीः ) अभिमानहषेयुक्ता: ( अप) दूरे ( अस्य ) प्रक्षिप ( ढुष्टरः ) 
दुःखेन तरितुं संप्नुवितुँ योग्यः ( तरन्‌ ) शत्रुबळं संप्रबन्‌ ( अरातीः ) अदानशीलान्‌ शात्रून्‌ ( वचे: ) 
विद्याबळन्यायदीपनम्‌ ( धाः ) घेहि ( यज्ञवाहसि ) यज्ञान्‌ संगतान्‌ राजधसोदीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये 
तस्मिन्‌ ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५ । २ । ४ | १६ व्याख्यातः | || ३७॥ 





wn ही ि॒शिडशययााबजयबजबजयाबयाब॒बाब॒॒ुबा॒जजज॒जयययययपापय rs 





अन्वय;- हे तभे | दुष्टरस्तर॑स्त्वं यज्ञगाहस्यमिमाती: |} पुतना: सेहस्वारातीरपास्य वर्चो घा; ॥ ३७ || 






१ सुशिक्षितेन राज्ञा राष्ट्रोजत्ये किमाचरितब्यमित्याह-- ( दुष्टर 0 ) इघद्‌दुःसुषु कृच्छ्रा कुच्छ्रा थ्‌षु >. 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अ० ३ | ३ | १२६) इति खल । इ 






प्रकृतिस्वरे लित्स्वरः ॥ 

( यज्ञवाहसि ) गतिकारकयोः पूर्वपद्प्रकृतिल" 
रत्वं च (३० ४ । २२७ ) इति असिः › ७ 
प्रकृतिस्वरत्वं, बाहुळकात्‌ णित्वं च। पडा 

च निति कृत्यतो ( अ० नङप्रत्ययान्तोञ्न्तोदात्त :॥ 


( प्रतना: ) एतना इति मनुष्यनाम ( निघ० 
काक ) ॥ पुपूम्याँ कित्‌ ( भो० उ० २ । २। 
. २०६ ) इति भोजीयसुत्रेण तनन्‌, किच्च । निच्वा- 
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४) 
उपसर्गा- इति व्याकरणग्रक्रिया । | 
,( फि० ८१ ) इति प्रतिषेधादुत्सगेंसूत्रे- २ अत्र पूर्व यजु० ९। १५ टिप्पणी द्रष्टव्या ॥ | 
| (तेम्य; )! इति पाठः क. कोशे सन्नपि अ० मुद्रिते प्रमादेन त्यक्तः ॥ - | 
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नवमोऽध्यायः ८१५ 
य 
भावा्थः--राजाइयः सभासेना [ ध्यक्षा ] दयः स्वकीयेन हढेन विद्यासुरिक्षायुक्तेन घृतेन 

सैन्वेन सहिताः स्वयमजयाः सन्तः शत्रून्‌ विजयमानाः प्र्थिव्यां कीतिं' प्रसारयेयुः ॥ ३७ ॥ 





>>> त > चण-- » 


फिर भी राजा आदि किस प्रकार वत्ते', इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पढ हे ( अग्ने ) सब विद्या जाननेवाले विद्वान्‌ राजन्‌ | ( दुष्टरः ) दुःख से तरने योग्य (तरन्‌) 
शत्रुसेना | पर विजय प्रा करते हुए आप ( यज्ञवाहसि ) | राजधमं युक्त राज्य में ( अभिमातीः ) अभिमान 
[ तथा ] आनन्द युक्त ( एतनाः ) बल ओर अच्छी शिक्षायुक्त वीरसेना को ( सहस्व ) सहो ( अरातीः ) दुःख 
देनेवाले झञ्जुओं को ( अपास्य ) दूर निकालिये ओर ( वच: ) विद्या बळ और न्याय को ( घाः) धारण 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 


१ 
भावाथ--राजादि सभा | तथा ] सेना के स्वामी छोग अपनी दृढ़ विद्या और अच्छी शिक्षा से 
युक्त |) | इढ़ | सेना से स्वयं अजय होकर शत्रुओं को जीतते हुए भूमि पर उत्तम यश का विस्तार करें ॥ ३७ ॥ 


| = > 

देवस्य तवेत्यस्य देववात ऋषिः । रक्षोच्नो देवता । भुरिश्त्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 

| प्रजाजना इह कीह्शं सभाधीझं राजानं स्वीकुर्युरित्याह ॥ 

| देवस्यं त्वा सर्यितुः असवेड्धिनोंबाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । उपाशी यण 
जुहोमि हत रक्ष; स्वाहा रक्ष॑सां खा वधायाव॑धिष्म रचोञ्वधिष्मामुमसौ हत! ॥ ३८ ॥ 





| १ उत्तम शिक्षा को प्राप्त राजा राष्ट्र की उन्नति के इद॒मपरमत्राचुसन्धेयस्‌-अत्रैव भाष्ये पूर्व (यजु० 

| लिये क्या २ आचरण करे, सो बतळाते हँ-॥३७॥ ५।२६ भाष्ये ए० ६१८ ) शब्दोऽयं “अम्‌ धातो 

त प्रयः शकारागमश्च' इति व्याख्यातः। आस्मनू | 

| जा डे मन्त्रभाष्ये तु अत्रानधातोरः शुगागमश्र” इति ब्या- | Es ड 
ल्यायते । तदेतत्‌ सर्वमपि प्रमाण बहूर्थगामि- _ 


२ यः प्रजारक्षणे, दुष्टानां विनाशने, विद्याधमेंसु च 
निष्ठावान्‌ स्यात्‌ स एवाध्यक्षत्वेन स्वोकतेड्य इति 
दुशयति-- 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( उपांशो; ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० 
६।२ । १३९ ) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्रत्यय- 
स्वरः । अंज्ुशब्दः ` अंश विभाजने? इति चोरादि 


सवाद्‌ वैदिकानां शब्दानाम्‌। तथा चोक्तम्‌ हैः 
“अन्वाख्यानानि भिद्यन्ते शब्दव्युत्पत्तिकमेस । 
बहूनां सम्मवेऽथानां निमित्तं किञ्चिदिष्यते ॥१. 


वाक्यपदीय २ । १७१ ॥ | 


हरिणा Cia ok 


तर {जये बमो 

विवृतं चैतत्‌ स्वयमेव भत्तृहृरिणा- अनः 
Cott > यु नन | " यमा ताक 
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८१६ . यजुबदभाष्ये 


देवस्य॑ । त्वा । सवितुः । प्रसव इति प्रसवे. । अश्विनोः । + बाहुभ्यामिति बाहुड्म्यांस्‌ । पष्णः । 
अर्वचिष्म । रक्षः । | अवधिष्म । असुम्‌ । असौ । हृतः ॥ ३८ ॥ 


पढ्‌[थ;--( देवस्य ) प्रकाशितन्यायस्य ( त्वा ) स्त्राम्‌ ( सवितु ) एश्वर्योत्पादकस्य सेनेशस्य 
( प्रसवे ) एश्वय्य ( अश्िना ) सू्य्या बन्द्रमसो रिव ससासेनापद्यो ( बाहभ्याम ) ( पूष्ण ) पुष्टिकत्त 
वैद्यस्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) ( उपांशो: ) उप समीपेऽनिति तस्य, अन्नातथातोरु: झुगागसश्च ( बीय्येण ) 
सामथ्य ( जुहोमि ) गृह्णामि ( हतम्‌ ) विनष्टम्‌ ( रक्षः ) राक्षसम्‌, स्तो रक्षितव्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा 
रात्रौ नङ्च्तत इति वा । निर० ४। ९८ ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( रक्षसाम्‌ ) दुष्टानाम्‌ (खा) त्वामू 
( बधाय ) विनाशाय ( अवधिष्म ) हन्याम ( रक्षः) दुष्टाचारम्‌ ( अबधिष्स ) | ताडयेस ( अमुप्‌ ) 
परोक्षम्‌ ( असौ ) दूरस्थः ( हथः ) विनष्ट: ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ । २ । ४ । १७-२० व्याख्यात:]|॥३८॥ 


अन्वयः हे राजन्नहं स्वाहा सवितुर्देवस्य प्रसव उपाँशोर्वीस्थणाश्चिनोबोहुथ्याँ पूष्णो हस्ताभ्यां रक्षुसा 
वघाय त्वा जुहोमि, यथा त्वया स्तो हतं, तथा वयभप्यवधिष्म | यथासौ ( स्तः} हतः स्यात तथा बय ( मम) 
मेतमर्वधष्म 9 ।। ३८ ।। 


भावाथ;- प्रजाजनाः स्वरक्षणाय दुष्टनिवारणाय विद्याधमं प्रवृत्तये च सुशीलं & बिद्याधरमेप्रचा- 
रक वोरपुरुषं जितेन्द्रियं सत्यवादिनं सभाध्यक्षं राजानं स्वीकुय्युः ॥ ३८ || 


momen 


प्रजा जन राज्य में कैसे सभाधीश को स्वीकार करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ; "¬ है राजन्‌ | में ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( सवितुः ) ऐश्वय्य के उत्पन्न करनेवाले ( देवस्य ) 
प्रकाशित न्याययुक्त | सेनापति के ] ( प्रसवे ) ऐश्वय्य में ( उपांशो ) समीपस्थ सेना के ( वीय्यंण ) सामथ्य से 
( अश्विनोः ) सूय्यचन्द्रमा के समान [ सभापति और ] सेनापति के ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाओं से ( पूष्णः ) पुष्टिकारक 
वंद्य के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( रक्षसाम्‌ ) राक्षसों के ( वधाय ) नाश के अर्थ ( त्वा ) आपको ( जुहोमि ) 
ग्रहण करता हूं, जसे तूने ( रक्षः ) दुष्ट को ( हतम्‌ ) नष्ट किया, वैसे हम लोग भी दुष्ट को ( अवधिष्म ) मार 
जेसे ( असौ ) वह [ ( रक्षः) ] दुष्ट ( हतः ) नष्ट हो जाय, वैसे हम ढोग [ ( असुम्‌ ) ] इन लब को ( अव- 

_ घिष्म ) नष्ट करें ॥ ३८॥ 











वि 2) :. ५]९ ) | शाक्यो ह्यन्येभ्योऽपि धातुभ्यः गन्दव्युप्पत्ति- (अवधिष्स) भिन्नवाक्यत्वान्निघाताभावेऽट्स्वरः ॥ 
9 कमण्युलच्‌ प्रत्ययो विधातुं तण्डा देरां प्च क्तमिति’ १ || इति व्याकरण ग्राक्रया || 

अपि चोक्तम्‌ १ जो प्रजा के पालन सें, दुष्टों के नाझ तथा विद्या ओर 

धर्म सें निष्ठावान्‌ हो, बही अध्यक्षरूप में स 

करने के योग्य होता है, यह दर्शाते हैँ-- ॥ २८ । 

"छ न मिति' बाहुभ्याम्‌? इत्यपपाठः अ० मु” | % 'उपाप/योरित्युप अईश्गो” इत्यपपाठः अ° अ | 

| मु० ॥ 


र इति TC | “(7 हस्तलेख 
2 


९५. गमे 


गवते 'तवा[प गा रत्यत्रानुदाशतम्‌ SEN | । र णा: |] 












>> ण्य wr ES oS A Rs ८ 

| श्र हँ य टं > नद 
| ७. 
| न वसोऽ य fs 
| व्याय; 
| RS प्र ® < १ 9 4 ; 
| 


भावा थ--प्रजाजनों को चाहिये कि अपने बचाव और हुशों के निवारणार्थ विद्या और धर्म की प्रवृत्ति 
क्र लिये अच्छे स्वभाव विद्या ओर धर्म के प्रचार करनेहारे वीर जितेन्द्रिय सत्यवादी सभा के स्वामी राजा का 
स्वीकार करे ॥ ३८ ॥ 


206 2600 
सविता व्वेत्यस्य देववात ऋषि: । रक्षोघ्नो देवता । अतिजगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 


*७ 0 नश झा क्क क RNAS 
सभ्य॑यनुष्यै राजा क्क क्व प्रेरयितव्य इत्याह. || 


a 


बृहस्पतिर्वाच5इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो पित्रः स॒त्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


क ॥ ॥ गा । 
सविता । स्वा । सुवानास्‌ । सुवताम्‌ । अभ्निः । गृहपंतीनामिति 1ह5५तीनाम्‌ । सोम॑ः । वनस्पतीनाम्‌ ॥ 
] | ति 
बृहस्पति: । वाचे । इन्द्रः । ज्येष्टाय । रुदः । पशुभ्य इति पश्जुञ्भ्यः । मित्र: | सत्यः । वरणः । धर्मेपतीनामिति 
घर्मञपतीनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


Q 

पदाथेः-¬( सविता ) एऐश्वय्यंस्य प्रसविता ( त्वा ) स्वाम्‌ ( सवानाम्‌ ) ऐश्वय्यौणाम्‌ 
' (सुबताम्‌ ) प्रेतांम्‌, अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( अग्नि: ) प्रका शयुक्तः ( गृहपतीनाम्‌ ) गृहाऽश्रमपाळका- 
। नाम्‌ ( सोमः ) सोम्यशुणसंपन्नो बैद्यकविषय ओषधीराजः ( वनस्पतीनाम्‌ ) पिष्पलादीनाम्‌ ( बृहस्पति: ) 
। पूर्णविद्य आप्त: (बाचे) वेदाश्थसुशिक्षायुक्तवाणीविज्ञानाय ( इन्द्रः) परमेश्वय्यंयोगारूढो वृद्धः 
( च्यष्ठयाय ) अतिशयेन वृद्धस्य भावाय ( रुद्रः) शत्रणां रोदयिता शूरवीर: ( पशुभ्यः ) गवादीनाम्‌ 
। (मित्रः ) सर्वस्य सुहृत्‌ ( सत्यः ) सत्पुरुषेषु भंवः ( वरुणः ) धम्मोऽऽचरणेन श्रेष्ठः ( धर्मपतीनाम्‌ ) 
| धसस्य रक्षितृणाम्‌ ।। [ अयं मन्त्र: शत० ५। ३। ३ । १० व्याख्यातः | ।। ३९ || | 


अन्चय।---हे सभेश राजन्‌! यस्त्वं सवानां सवितेव गृहपतीनामञ्िरिब वनस्पतीनां सोम इव धर्मपतीनां 


सत्यो वरुणो भित्र इव वाचे बुहस्पतिरिव ज्येष्ठणामेन्द्र इव प्यः, स्ट इवासि, तं त्वाप्त बपदेष्टा प्रजापालने |. 
[ अत्र छुप्रोपमाळङ्कारः ॥ ] `. = 8 ड 


मावाथः--हे राज्ञस्त्वं ये त्वामधमोन्निवत्त्ये धस्माञनुष्ठाने प्रेरयेयुस्तेषामेव सङ्गं सदा कुरु, _ 
नेतरेषाम्‌ ॥ २९ ॥ ८195 12 न 





ब pra) a 
१।६। 
| 


2 


१ आसजनानां विदुषा माश्रयेण राष्ट्रस्योन्नतेः सम्भव ह 
मनु )॥ 


. इति प्रकारान्तरेण दुर्शयज्ञाह-- 


NS रण 
पकर अक. | 





हर 


हि? 












CE 8 ° 
Een. 
ल । ७ ॥ 


है 
जी >> 


पुरुषस्य ( इन्द्रियाय) धनाय ( इमम्‌ ) ( अमुष्य ) प्रतिष्ठितस्य धार्मिकस्य बिदुष: सन्तानम्‌ ( अझै 


ह... 0 
== = = र ठा प 


सभ्य मनुष्य राजा को किस २ विषय ३ प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र में किया है| | 


पदार्थ:--है सभापते राजन्‌ ! जो तू ( सवानाम्‌ ) ऐश्रय्थों के ( सविता ) सूय्ये के समान प्रेरक 
( गृहपतीनाम्‌ ) गृहस्थों के उपकारक ( अञ्चिः ) पावक के म ( वनस्पतीनास्‌ ) पीपल आदि वृक्षों सें ( सोमः ) 
सोमवछी के सदश ( धम॑पतीनाम्‌ ) धमे के पारनेर के माय स >; ) सज्जनों सें सजन ( वरुण: ) 
शुभगुण कमा में श्रेष्ठ ( मित्रः ) सखा के तुल्य ( ह ) वेदवाणी के लिये ( वृहस्पतिः ) महाविद्वान्‌ के सरश 
( ज्येष्ठयाय ) श्रेष्ठता के लिये ( इन्द्रः ) परमेश्वय्य से युक्त के तुल्य ( पशुभ्यः JS पशुओं के लिये ( रुद्रः ) 
शुद्ध वायु के सच्या है, उस (त्वा ) तुझ को धर्मात्मा सत्यवादी विद्वान्‌ घम्सं खे अजा को रक्षा सें ( सुवताम्‌) 
प्रेरणा करे ॥ ३९ ॥ 


[ यहाँ लुप्तोपमारङ्कार हे ॥ ] 





७ ~ he २५५ २०० ००७ 
भावाथ;--हे राजन्‌ | जो आप को अघम से हटाकर धम के अनुष्ठान में भरणा करें, उन्हीं का सङ्ग 


>> 
सदा करो, ओरों का नहीं ॥ ३९ ॥ 
= > 


इमं देवा इत्यस्य देववात ऋषिः । यजमानो देवता । छ स्वराड्य़ा ह्यी त्रि्ठुपू छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
कस्मै कस्मै प्रयोजनाय कथंभूतो राजा स्वीकार्यं इत्याह ॥ 
$ ० र कक SN 
इमं देवाऽ असपत्न* सुवध्वं महते कुत्रायं महते ज्येष्ठाय सहते जानराज्यायेन्द्रस्थे- 
नट्रियायं । इममप्नुष्य पत्रममुष्पै पत्रमस्पै विश ऽ एष वोऽमी राजा सोमोऽस्मार्व 
ब्राह्मणाना राजा ॥ ४० ॥ 
इमम्‌ । देवाः । . असपत्नम्‌ । सुवध्वम्‌ । सहते । क्षत्रायं । महते । ज्यैध्याय । महते । जानराज्यायेति 
| जान$राज्याय | इन्द्रस्य | इन्द्रियाय ॥ इृमस्‌ । अमुष्य | पुत्रम्‌ | असुष्ये | | पत्रम्‌ | अस्ये । विरो । एषः । वः | 
अमीऽइत्य॑मी । राजा । सोमः । अस्माकम्‌ । ब्राह्मणानांमू । राजां ॥ ४० ॥ 
९ 
पदाथ;--( इमम्‌ ) समक्षे वत्तेमानम्‌ ( देवा: ) धार्मिका विद्वांसः ( असपल्रम्‌ ) अजात. 


शत्रुम्‌ ( सुवध्वम्‌ ) निष्पादयत ( महते ) महागुणविशिष्टाय ( क्षत्राय ) क्षत्रियाणां पाल्नाय ( महते ) 


( ज्येष्ठयाय ) ञ्येष्ठत्वाय ( महते ) ( जानराञ्याय ) | जनानां राजु भावाय ( इन्द्रस्य ) परसैश्चय्ययुक्तख 


हिः डक _ अथ व्याकरणप्रक्रिया १ आप विद्वानों के आश्रय से ही राष्ट की ग्ण 


i, `" ज्ये ६ १ ल 3 
दे >> ( ज्यष्ठ्याय ) ज्येष्ठशब्दः पूव यजुः ७। १२ सकती हैं, यह प्रकारान्तर से द्शोते हँ 


ee ब्याख्यात Se ° 
 ऱ्याख्यातः। ततो गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमणि 'च र 
- / 2 Fre Y ) ० 
( अ० ५।१।१२४ ) इति भावे ष्यन । नितस्वरः ॥ 
77 1 0 ८ ) 4 घे ह 
। चसपतीनाम्‌ ) पयावेश्वयं 


es 
शो 






ज्ञा 
` २ सर्वगुणसम्पन्नः सर्वश्रेष्ठतमो धार्मिको विद्वान्‌ र 


शब्दो मन्‌प्रत्य भवेद्‌ इत्युपसंहरन्नाह--- 
३ "इन्द्रियम्‌? इति धननामसु ॥ निघ० २। १° | हैः. 





वन CN 
[त व्याकरणग्राक्रया ॥ : 
९ "याकरणत्राकया ॥ 
० ७ गु Se Ee 5. hg Di क 
III TTT " हाल डे. 2 जज सक भ 
| । | 6) 1६:41 TTF) A है FY me ७) ) — pe वा 4 बाउ 43 ~ 
१ ब्राह्म नष्टप छन्द? इति अ० मदिर 
Se EN RU ४० [५ 
“re हु 


शि तराळ कर 


| नवसोऽध्यायः ७ 5 मनन 

| की - 
| अमुष्या घार्मिकाया बिदुष्या: ( पुत्रम्‌ ) पवित्रमपत्मम्‌ ( अस्ये ) वत्तेमानायाः ( विशे ) प्रजायाः ( एषः ) 
सर्वे; स्त्रीकृतः ( वः ) युष्माकं क्षत्रियादीनाम्‌ ( अमी ) परोक्षे वर्तमानाः ( राजा ) न्यायप्रक्राशक: 
(सोमः ) सोस इव प्रजाझु वत्तमानः ( अस्माकम्‌ ) ( ्राह्मणानाम्‌' ) त्रह्मण: परमेश्वरस्य वेद्चतुष्टयस्य 
वा सेवकानाम्‌ ( राजा ) ॥ | अयं मन्त्र: शत० ५ | । ३ । ११ व्याख्यातः ] ॥ ४० ॥ 





अन्वयः--हे प्रजास्था देवा यूयं य { एष सोमो वोऽस्माकं च ब्राहणानां राजा येज्मी परोक्षे वत्तेन्ते 
न्न ०७ ~ ७ `~ 
तेषाञ्च राजाऽस्ति, त सिसममुष्य उत्रममुष्य पुतरमस्थे विश इमसेब महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते. जानराज्यायेन्द्रस्पेन्द्रि- 
यायाउसपत्ष सुवध्वस्‌ || ४० ॥ 


) ३३ 

2| on > १ ५ ह“. 

भावाथः ह राजप्रजाजना यो विद्वद्भ्यां सातापितृभ्यां सुशिक्षितः कुलीनो महागुणकर्म- 

सभावो जितेन्द्रियत्वादिगुणयुक्त: सेविताउष्टाचत्वारिंशह्रपैत्रह्म चर्यविद्या सु शिक्ष: पणंशरीरात्मबल: 
ळर 


प्रजापालनप्रियो विद्वानस्ति तं सभाध्यक्षं राजानं कृत्वा साम्राज्य सेवध्वम्‌ ॥ ४० ॥ 





अस्मिन्नध्याये राजधर्मवर्णनादेतद्थस्य पूवौध्यायाथेन सह सङ्गतिरस्तीति जानन्तु ॥ 
| | इति श्रीचुतपारि्रा जकाचार्य्यमहाविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्त्रतीस्वामिनां शरिष्येण 
| श्रयदयानन्दसरस्वत।स्वासिना विरचिते संस्क्ृताय्यभाषाम्यां समान्धिते 
सुग्रमाणडुकते यजुवेदभाष्ये नवमोऽध्यायः समाति यतः ॥ ९ ॥ ] 




















| >t 
| किस किस प्रयोजन के लिये कैसे राजा का स्वीकार करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ | 
| 0 
| पदाथः हे प्रजास्थ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो | तुम जो ( एषः ) यह ( सोमः ) चन्द्रमा के समान & 
। ना से म्रियरूप (वः ) तुम क्षत्रियादि और [( अस्माकम्‌ ) ] हम [( बाह्मणानाम्‌ ) | बाह्मणादि | का ( राजा) 1 
| राजा है, ] ओर जो ( अमी ) परोक्ष में वर्तमान वबा यो ( अमी) पराइ मं वाचसा ह उन सब का [( राजा ) | राजा हे, उसको ( इसम्‌ ) इस कति 
(| शि... क य णा छू CTO ताका 
१ आह्णो वा उपद्रशा | गो०उ०२॥१९॥ ( असुष्यं  अद्सशब्दः प्रातिपादिकस्वरेणान्तो- 
न ७ (0 NS ४ रि १ १ | १ 
तढ्येव ब्राह्मणेने एव्यं यद्‌ ब्रह्मवर्चसी स्यादिति || श० दात्तः । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ ह ; 
२ ( ब्राह्मणान!म्‌ ) बह्मण इमे सेवकाः तस्येद डी 
22 ( अ० ४ ३ | १२०) इत्यण्‌ ब्रा्ोऽजातौ ( अ० डच 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ६।४। १७१ ) इति जातो पयुंदासाहिलोपाभावः॥ बट 
( असपल्नम्‌ ) नजूसुभ्याम्‌ (अ० ६। २। अत्रेदं बोध्यम्‌--अस्मिन्‌ सूत्रेप्रयुक्तो जातिशब्दो | 
१७२ ) इत्युत्तरयदान्तो दात्तस्वम्‌ ॥ गुणत्रृद्धिशब्दादिवत्‌ पारिभाषिकः ( अस्य पारिभा 
( महते ) महच्छब्दो वत्त॑माने एपडहन्महत्‌ षिकोऽथों अ० ४ | १। ६३ भाष्ये वृष्टन्यः)) न 
३० २ | ८४) सअतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । लोकिकः, तेन ब्राह्मणादीनां जातिः रका स 
श्हन्महतोरुपसंख्यानम्‌ ( अ० ६। १ | १७३ भा? इति व्याकरणप्रकिया। [| 
वा० 





/ इति विभक्त्युदात्तस्वम्‌ ॥ २ सब गुणों से सम्पच, सब से भ्रष्ट तया 
( जानराज्याय ) जनराजशब्दाद्‌ ब्राह्मादित्वाद्‌ और विद्वान्‌ ही राजा i ` 
। 4० ५ | १ | १२४ ) भावे ष्यन्‌। निच्वादादि- सि Me 2... 

IE ` कि तवं वस 00 दै ड्राधयुदात्तत्वै च ॥ क ७ ८ 








3 " क ७ ॥ ५ हस्तले 00 खे स्ह १ Me यच है. | 
¢ द्रति 5:58 ७ १ क पा ठ | ¢ य॒ 4 ए १ इति ही ` ५ ० = | ८ ् [| 
1 त एप” इति अः मुद्वितेड्पपाठ:, “य फा” इति हस्तठेले दशनात्‌ 
5k Ph ET 






(अञचुष्य ) उस उत्तम पुरुष के ( पुत्रमू ) पुत्र ( उ) इ (मह्यै ) उस विचादि गुणे से श्रेष्ठ गोतमा विपी खो डे घसोत्मा विदुषी खो के 
[( पुत्रम्‌ ) ] पुत्र को ( अस्यै ) इस ( विशे ) | मजा के | ( इमम्‌ ) इसी पुरुष को [( सहते ) महागुणों से 
युक्त ( क्षत्राय ) क्षत्रियों के पाळन के किये Mt महते ) बड़े ( ज्येष्व्याय ) Re के योग्य (सहते) बड़े ( जान- 
राज्याय ) धार्मिक जनों के राज्य करने [ ओर ] ( इन्द्रस्य ) परमेश्चय्य युक्त के ( इन्द्रियाय ) धन के वास्ते 
( असपत्नम्‌ ) शत्ररहित ( सुवध्वम्‌ ) कीजिये ॥ ४० ॥ 

भावार्थ: --हे राजा और प्रजा के मनुष्यो ! तुम जो विद्वान्‌ माता और पिता से अच्छे प्रकार सुशिक्षित, 
कुलीन, बड़े उत्तम २ गुण कमे और स्वभाव युक्त, जितेन्द्रियादि गुण युक्त, ४८ अइताङीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय्य से 
पूर्ण विद्या से सुशील, शरीर और आत्मा के पूर्ण बळ युक्त, धर्मे से प्रजा का पालक, भमी, विद्वान्‌ हो, उसको 
सभापति राजा मान कर घक्रवत्तिराज्य का सेवन करो ॥ ४० ॥ 
| इस अध्याय में राजधर्म्म के वर्णन से इस अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





इति श्रीमत्परमविदुषां श्रीविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना 
निर्मिते संस्कृताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
नवमोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ ९ ॥ 


2 हति नवमोऽध्यायः ० 
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अथ दशमाऽध्यायारम्भः ॥ ` | 
>> 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्‌ भद्रं तन्न आ संव ॥ १ ॥ 
अपो देवा इत्यस्य वरुण ऋषिः । आपो देवता: । निचदार्षी त्रिष्टप छन्द: । धैवतः स्वर: ॥ 
अथ मनुष्यविदुषामनुकरणेन पदार्थभ्य उपयोगो ग्राह्म इत्याह ॥ 


अपो देवा मघुमतीरगृभ्णन्नजस्यती राजस्वुश्चितानाः । 
याभिंमित्रावरुणावुभ्यषिञ्चन्‌ याभिरिन्द्रमनयुन्नत्यरातीः ॥ १ ॥ 
अपः । देवाः । मर्धुमतीरिति मधुऽमतीः । अगभ्णन्‌ । ऊजेस्दतीः। राजस्व इति राजऽस्वः । चितानाः ॥ 
यामिः । मित्रावरुणौ । अभि । असिञ्चन्‌ । याभिः । इन्द्रस्‌ । अनयन्‌ । अति । अरातीः ॥ १ ॥ पु 
| पदाथ!--( अपः ) जढानि प्राणान्‌ वा ( देवा: ) विद्वांस: ( मधुमती: ) प्रशस्तमघुरादिगुण- 7 न 
युक्ताः ( अगृभ्णन्‌ ) गृह्वीत ( ञजंखतीः ) बलपराक्रमप्रदाः ( राजस्व: ) राजजनिकाः ( चितानाः ) वि 
__ संज्ञाकारिण्य:, अत्र विकरणलुग्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदं च ( याभिः ) ( मित्रावरुणौ ) प्राणोदानी (अभि) . 
। (असिञ्चन्‌) सिञ्चन्ति ( याभिः) क्रियाभिः ( इन्द्रम्‌ ) विद्युतम्‌ ( अनयन्‌ ) प्राप्नुवन्ति (अति) | 
(अरातीः ) झात्रून्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ । ३।४।२, ३ व्याख्यात )॥ १॥ वि 












अन्वय;- हे मजुष्या यूयं विपश्चितो देवा यामिरमिंत्रावरगावम्यषिन्चन यामिरिनदरमरातीश्चाससत्‌ 
ताभिमेघमतीरूजस्वती श्विताना राजस्वोऽपोऽगृश्णन्‌ गृह्णत & ।। १॥ या 








१ “सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | सवलोका- इति पूवौध्यायप्रसक्तमेव विदुषां माहात्म्यं वणयति, ` द हा. र्ट 
धिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति |”? इति मबुवचनात्‌, तत्र च विदुषामेवानुगमनेन सुखसम्भव इति दक्ष- 
पारोवयवित्सु तु खलु वेदितूषु भूयोविद्यः प्रशस्यो  यभाह + रे लई हि र ट 

| भवति ( निरु० १ | १६ ) इति यास्कवचनप्रामा- स्य आ 
| > १ णः ८<।२।४ ॥ छी 

| म्याच विद्वांस एव सर्वोकनायका भवितुं हसः । रप 1 1 
| ते च प्रजावत्सकाः, प्राणिमात्रहिते रताः, देशकालः प्ाणो ह्यापः ॥ जै० उ० ३। १० | ९ 






, परिस्थित्यभिज्ञाः सा ा निर ३ प्राणोदानौ वै मित्रावरुणों ॥ शश १। ।८।३।१ 
त्तयः, निष्कम्प- Dr 
हा. गातम निर त्त तिविसरी रन 
ढीपकहपा; सन्त एव सर्वविधशिक्षाविज्ञानादिविस्तरे . म Ms | 
सर्वविधा अपि राज्यव्यवस्था: संचालयितं/समर्था «  सानंमिजरेळ || ९6 ६६ । ९९ ६ 
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भावाथः--मनुष्यैविंद्वस्सहायेतापः सुपरीक्षयोपयुञ्यन्ताम्‌ । शत्रन निवत्यं प्रजया सह प्राणवत्‌ 


ब्रयत्वे वर्चितव्यमाभ्य उपकारो नेयः || १ ॥ 


PS > Rd 


इसके पश्चात्‌ इस दशवें अध्याय के प्रथम मन्त्र ग 1 मनुष्यों को चाहे कि पदार्थो से विद्वानों के सहश उपयोग लेवे 
स्‌ विषय का उपदेश किया है ॥ 


पदा थें।--हे मनुष्यो | तुम ळोग ( देवाः ) 
बरुणौ ) प्राण तथा उदान को ( अभ्यसिञ्चन्‌ ) सब प्रकार सींचते ओर [ ( याभिः 
( अनयन्‌ ) जीतते हैं, उन क्रियाओं से ( मधुमतीः ) प्रशसनीय 


विजुली को प्राप्त आर ( अरातीः ) शत्रुओं को 


चतुर विद्वान्‌ कोग ( याभिः ) जिन क्रियाओं से ( सित्रा- 


| जिन क्रियाओं से ( इन्द्रम्‌) 


मधुरादि गुणयुक्त ( ऊर्जस्वतीः ) बल पराक्रम बढ़ाने ( चिताना ) चेतनता देने ओर ( राजस्वः ) ज्ञान प्रकाश 
युक्त राज्य को प्राप्त करानेहारे ( अपः ) जळ वा प्राणों को ( अशृभ्णनू ) ग्रहण करा ॥ ३ ॥ 


भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सहाय से ज 
उपयोग लेव । शत्रुओं को निवृत्त करके प्रजा के साथ प्राणों के समान प्रीति 


उपकार लेव ॥ १ ॥ 


! प्राणों की परीक्षा करके उनसे 
और इन जक तथा प्राणों से 


MR MRCS MMS उप एस या 


अथ व्याकरणप्रक्रे या 

( अपः) ऊडिदंपदा० ( अ° ६ 
इति विभक्त्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( राजस्व: ) राजानं सूत इति राजसूः, क्किप्‌ च 
(अ०३।२।७६) इति क्किपू । कृढुत्तरपदप्रङ्कः 
तिस्वरः । ततो जस्यनुदात्तव्वे यणादेशे च उदात्तस्व- 
रितयोर्यंगः स््रितोऽनुदात्तस्य (अ०८ | २। ४ ) 
इति जसः स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( चितानाः ) विकरणलुकि शानचश्चिचादुन्तो 
दात्तव्वे प्राप्त छान्दसो धातुस्वरः। यद्वा विकरणलु- 
गभावे रसार्वधातुकानुदात्तत्वे सुगभावगुणाभावो 
छान्दसौ द्रष्टव्यो । सर्वथाऽपि कायंत्रयं छान्दसमे- 

वैषितब्यं भवति ॥ 

ह :- अत्र तु भट्टभारकर:--“चिती संचेतने चुरादि- 

रन॒दात्तेत्‌ | बहुलमन्यत्रापि० (३० २ । २३ श्वे०३०) 

इति णिळकू, बहुलं छन्दसि ( अ० २। ४। ७२) 

| द इति शपो छक, , लसावेधातुकानुदात्तत्वे धातुखरः” 

__ इत्याहद ॥ IWR io ५0८११ ।.२० भाष्ये भाग 
स्मन्‌ प पक्षे कायद्ठयमेव छान्द- 


। १ । १७१) 
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EN सकता हे सो दर्शाते हँ 


EE म 


( अरातीः ) तत्पुरुषे तुल्यार्थ० ( अ० ६।२। 
र) इत्यब्ययस्वरः । तस्माच्छसो नः पुंसि ( अ० 
६ | १ । १०३ ) इति नत्वाभावरछान्द्सः ॥ 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


“सेना का संचालन, राज्य का शासन, दण्ड की 
व्यवस्था तथा प्रज्ञा का सब प्रकार का नियन्त्रणादि 
चेद शाख का ज्ञाता कर सकता हे” ( मबु० ) । 
महर्षि मनु के इस वचन, तथा वेदशाख्रके ज्ञाताओं 
में भी बहश्रत ही उत्कृष्ट होता हे? (निरू० 31१ ६) 
यास्क मुनि के इस प्रमाण से यह सिद्ध होता हैं कि 
विद्वान्‌ ही सबके नेता हो सकते हें । चे विद्वान्‌ 
प्राणिमात्र के हितचिन्तक, देश काल परिस्थितियों 
के विज्ञ, स्थिरसमाधियुक्त, सब क्लेशो से रहित, 
अन्तःकरण की वृत्तियों के वशीकत्ती निदन्द्व 
प्रकाश के समान वर्त्तमान होते हुए ही सब प्रकार 
की शिक्षा और विज्ञान आदि के विस्तार तथा राज्य 
की सब प्रकार की व्यवस्थाय संचालन करने 
समे होते हैं, अतः पूर्वाध्याय से प्रे प्राप्त 
विद्वानों की महिमा का वर्णन करते हे प 
हृ 


विद्वानों के अनुगामी बनने से. ही सुख 





| ददामो$ध्याय: ८२३ 
| ~ oo स सी 


वृषण ऊर्मिरित्यस्य वरुण ऋषि: । वृषा देवता । स्वराड्ब्राह्मी पडिरळन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अथ 1वद्वॉसः काइ राजानं प्राति ।कै हि याचेरानित्याह ॥ 








बृष्णं ऽ ऊर्सिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा वृष्ण ऽ छमिरंसि राष्टुदा 
राष्ट्युष्मे देहि बृषसेन्नोड्सि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाह| इषसेनोऽसि 
राष्टदा राष्ट्रममुष्में देहि ॥ २॥ 
वृष्णः । ऊर्मिः । † असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । & राष्ट्रम्‌ । मे । देहि । स्वाहां । वृष्णः । ऊर्मिः । असि॥ 
राष्ट्रदा इति राष्ट्डदाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्मे । देहि । वृषसेन इति ] बृषऽसेनः । असि । राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । रहल | 
में । दृहि । स्वाहा । वृषसेन इति बृषञ्सेनः । असि । राष्ट्रदा इति राष्ट्रञ्दा; । राष्ट्रम्‌ । असुष्मे' । देहि॥२॥ 





ध 

पृद्‌[५;==( वृषणः ) सुखवषेकस्य विज्ञानस्य ( ऊर्मिः ) प्रापकः, अर्तेरुच्च, ३० ४ ॥ ४४ इति 
. कऋधातोमिः ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) राष्ट्रं ददातीति ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( मे ) मह्यम्‌ ( देहि) ( स्वाहा ) 
सत्यया नीत्या ( वृष्णः ) सुखबषकस्य राज्यस्य ( ऊसि: ) ज्ञाता (असि) ( राष्ट्रदाः ) राञ्यप्रदाः 
(राष्ट्रम्‌ ) व्यायप्रकाशितम्‌ ( अमुष्मे ) राज्यपालकाय ( देहि) ( वृषसेनः ) वृषा बळयुक्ता सेना यस्य 
सः (असि) ( राष्ट्रदाः ) राज्ञां कमंप्रदाः ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( से ) प्रस्यक्षाय मह्यम्‌ ( देहि ) ( स्वाहा ) 
ुष्ठुवाचा ( वृषसेन: ) हृषठपृष्टसेनः ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) (अमुष्से) परोक्षाय जनाय ( देहि )॥ 
| अयं मन्त्र: शत० ५ । ३ । ४ । ५, ६ व्याख्यातः ]॥ २ ॥ 


अन्वय!--हे राजन्‌ ! यतस्त्वं वृष्ण उर्मी राष्ट्रदा ऋसि तस्मान्मे स्वाहा राष्ट्र देहि । वृष्ण अमी राष्ट्रदा _ 
। रसि, मुषे राष्ट्रं देहि । राष्ट्रदा वृषसेनोऽसि भे स्वाहा राष्ट्र देहि । राष्ट्रदा वृषसेनोऽसि त्वममुष्मै राष्ट्र देहि ॥ २ ॥ 


थे ० 
भावाथँ;--यो मनुष्यो दुष्टान्‌ जित्वा, प्रत्यक्षाप्रत्यक्षान्‌ श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य राज्याधिकारं राज्यश्रियं 
। ददाति, स चक्रवर्त्ती भवितुं योग्यो जायते ॥ २ ॥ 


nn 1420 पपा ~ 





अब विद्वान्‌ लोग कैसे राजा से क्या २ मांगें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 क 
प्‌ )। | र | - न 
दाथ;- हे राजन्‌ ! जिस कारण आप ( वृष्णः ) सुख के वर्षोकारक ज्ञान के [ ( ऊर्मिः ) ] प्राप्त- ह 







कराने ( राष्ट्रदाः ) राज्य के देनेहारे ( असि ) हैं, इससे (मे ) मुझे ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य नल 
रा 5-5 ES स्स्स ो दु क्र दर 


१ विदुषां स्वीकृत्येव राजा राजकर्मणि नियुक्तो भवेज्चा- परान्तश्चापि हृश्यते (अ० ६ | २ । १९९ भार वा० रे कु | 
न्यथेति बोधयति-- इति छान्द॒सत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ . RE 


अथ व्याकरणप्रक्रिया हति व्याकरण्राकिया ॥ | 


(राष्ट्रमू) पूर्वत्र यजु०९।२३ ए०७९२ व्याख्यातः) ९ "ग विद्वानों की स्वीकृति से ही राजकम सें नियुक्त 
(राष्ट्रदाः ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ 


( वृषसेनः ) बहुन्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्त 


होना चाहिये, यह दशोते हें- | 
| असि’ इत्यपस्वरः पाठोऽजमेरमुद्विते ॥ 
| “वृषसेनः? इत्यवग्रहचिह्वरहितोऽपपाठोऽजः 
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44 ४ ८२४ यजुर्वद्भाष्ये 
क - ) ने ( देहि दीजिये | ( वृष्ण ) सुख को वृष्टि करनेवाले राज्य के ( ऊास ) जानने और ( राष्ट्रदा ) राज्य 
है ७. प्रदान करनेहारे ( असि ) हैं, ( अमुष्मै ) उस राज्य को रक्षा करनेवाले को ( राष्ट्रम्‌ ) न्याय से प्रकाशित राज्य को 
( देहि ) दीजिये । ( राष्ट्रदाः ) राजाओं के कर्मों के देनेहारे ( वृषसेनः ) बलवान सेना से युक्त ( असि ) हें 
( मे ) प्रत्यक्ष वत्त॑मान मेरे लिये ( स्वाह ) खुन्दर वाणी से (राष्ट्रम्‌) राज्य को ( देहि ) दोजिये । तथा 
न ( राष्ट्रदाः ) प्रत्यक्ष राज्य को देने वाळे ( वृषसेनः ) आनन्दित पुष्ट सेना से युक्त ( असि ) हैं, इससे आप 


( अमुष्मै ) उस परोक्ष पुरुष के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ २ ॥ 


भावाथं!---जो » पुरुष दुष्ट प्राणियों को जीत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके राज्य 
के अधिकार और शोभा [ = सम्मान ] को देता है, | वही चक्रवत्तीं राजा होने के योग्य हं ॥२॥ 


AO 26900 


अर्थेत इत्यस्य बरुण ऋषिः । अपांपतिदेवता । पूर्वस्याभिकृतिइछन्द्‌: । ऋषभः स्वरः । 
देहीत्यस्य निचञ्जगती छन्द: । निषादः स्वरः ॥। 





पना राजाउमात्यतेनाग्रजाजनाः परस्परं कथं वत्तेरनित्युपदिश्यते ॥ 


राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्प्राहाथत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रभसुष्म दत्तोजस्वती स्थ 
ष्टं मे दत्त स्वाहोजस्वतो स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्ताप: परिवाहिणी स्थ 
राष्ट्र म दत्त स्वाहापंः परिवादिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तापां पतिरसि 
राष्टदा राष्ट्र में देहि स्वाहापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म देल्यपां गरमाउसि राष्ट्रदा 
राष्ट्र में देहि स्वाहापा गमीऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि ॥ ३ ॥ 
अर्थेत इत्यथ5इतः । स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌। में। दत्त । स्वाहा । अथत इत्यथउइतः 
स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्मे । दुत्त। ओजस्वती: । स्थ॒) राष्ट्रदा इति राष्ट्र्दाः । राष्ट्रम्‌ । मे। 
; i | 60. तत! स्वाह। । ओजस्वती: । स्थ । राष्ट्रदा इति 5 राष्ट्रश्दाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्मै । दुत्त । आप: । परिवाहिणीः । 


परिवाहिनीरिति परि$वाहिनीं: । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । मे । दत्त । स्वाहा । आपः । परिवाहिणीः । 
परिवाहिनीरिति परिऽवाहिनीः । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रष्दाः । राष्ट्रम्‌ । अपुष्मे । दत्त । अपाम्‌ । पतिः । असि । 


राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम्‌। में देहि । स्वाहा । अपाम्‌ । परिः । असि । राष्ट्रदा इति राष्ट्रच्दाः । रार । 


कक देहि । अपाम्‌ | गभः। असि । राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम्‌ । मे । देहि । स्वाहा । अपांस्‌ । गन 
हा इति राह राष्ट्रददा: । राष्ट्रम्‌ । असुष्मे' । देहि ॥ ३ ॥ 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अर्थतः ) अर्थोपपदादेतेः चिप 
| रद. एकादेरा त कृतिस्वरेणेकारोदात्तव्वे एकादेश उदात्तेन 
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दीजिये, जो तुम छोग ( अर्थतः ) पदाथां को जानते हुए ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले ( स्थ ) हो, चे तुस लोग (असुः जल 


। के जा 000 





दशमो$ध्याय: 
~ ऱ्य = 8 
पदाथः-¬( अर्थेतः ) येऽर्थं यन्ति ( स्थ ) भवत ( राष्ट्रदाः ) राज्यप्रदा: सभासदः 
राज्यम्‌ (मे) मह्यम्‌ (दत्त) (स्वाहा) सत्यया वाचा ( अर्थेतः | ( स्थ ( हह सु 
( अमुष्मे ) (दत्त) ( ओजस्वतीः ) विद्याबलपराक्रमयुक्ता राजखियः (स्थ) ( राष्ट्रदाः ह राष्ट्रम्‌ ) 
(मे) मह्यम्‌ ( दत ) ( स्वाहा ) न्याययुक्तया नीत्या ( ओजस्वदीः ) जितेन्द्रियाः ( स्थ) ( राष्ट्रदाः ) 
( राष्ट्रम्‌ ) अझुष्से ) ( दत्त) & ( आपः ) जलप्राणवत्‌ प्रिया: ( परिवाहिणीः ) स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ परि 
बोढुं शीलाः ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) (मे) (दत्त) (स्वाहा ) विनययुक्तया वाण्या ( आपः ) 
( परिबाहिणीः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्मै ) (दत्त) ( अपाम्‌ ) ूर्वोक्तानाम्‌ (पतिः) पालक: 
(असि ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( मे ) ( देहि ) ( स्वाहा ) प्रियया वाचा ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( पतिः ) 
रक्षकः ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रम्‌) ( अमुष्मे ) ( देहि ) ( अपाम्‌ ) ( गर्भ: ) अन्तर्हितः (असि ) 
(राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( में ( देहि ) (स्वाहा ) युक्तिमत्या वाचा ( अपाम्‌ ) (गर्भे) स्तोतुं योग्यः (असि) 
(राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्से ) ( देहि ) ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ३ । ४ । ७-११ व्याख्यातः ] ॥३॥ 


अन्नय£--हे मनुष्या ये यूयमर्थेतस्सन्तः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ ते मे राष्ट्रं दत्त ये यूयमर्थेतः सन्तो 
राष्ट्रदाः स्थ तेऽमुष्मै राष्ट्र दत्त \ या यूयं स्वाहोजस्वतीः स॒त्यो राष्ट्रदाः स्थ ता मे राष्ट्रं दत्त । या ओजस्वती राष्ट्रदाः स्थ ता 
अमुष्मै राष्ट्रं दतत । या यूयं स्वाहा परिवाहिणो ( रापो ) राष्ट्रदाः स्थ ता मे राष्ट्रं दत्त । या यूयं परिवाहिणीरापो राष्ट्रदाः 
स्थ ता अमुष्मे राष्ट्र दत्त । यस्त्वं राष्ट्रदा अपां पतिरसि | स मे स्वाहा राष्ट्रं देहि \ यस्त्वं स्वाहा राष्ट्रदा अप पतिरसि 
सो5म॒ध्मे राष्ट्र देहि । यस्त्वं स्वाहा राष्ट्रदा अपां गर्मोऽसि स त्वं भे राष्ट्रं देहि । यस्त्वं राष्ट्रदा अपां -गर्भोऽसि सोऽमष्मे 
राष्ट्र देहि || ३ ॥ 

भावार्थः-ये पुरुषा राजानो या राजख्रियञ्च स्युस्ताः स्वोत्कषोथे परोत्कषेसहनं, सवान्‌ 
मनुष्यान्‌ विद्यासुक्षियुक्ताँश्च कृत्वा राज्यभागिनो' राञ्यसेविन्यश्च स्युः, न खल्वीष्यया परेषां हानिकरणात्‌ 
स्वराज्यभ्रंशामाकारयेयु: ॥ ३ ॥ | 


PSE 








७८ - ° *y १ 
राजा, मन्त्री, सेना और प्रजा के परुष आपस में किस प्रकार वर्ते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


पद्‌ थ--ह मनुष्यों ! जो तुम ढोग ( अर्थेतः ) श्रेष्ठ पढाथों को प्राप्त होते हुए ( स्वाहा ) सत्य नीति. उसका 
से ( राष्ट्रदाः ) राज्य | देनेहारे सभासद्‌ ( स्थ) हो, वे आप लोग ( मे ) सझे (राष्ट्र ) राज्य को ( द) 


का 
हु 


६2 
> 
हि 


(अ० ३॥ २ ७८) इति णिनिः। दुत्त | 
प्रकृतिस्वरः ॥ पट छा 2 
हाते व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


(अ०८। २। ५) इस्येकादेश उदात्ते ततो 
विभक्स्यनुदात्तत्वे स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( ओजस्वतीः ) ओजःशब्दः उब्जेबले बलोपश्च 
(३० ४ | १९२ ) इत्यसुन्‌ । निच्वादाद्युदात्तः । 
ततो सतुपू , ततो ङीप्‌ , पित्त्वादनुदात्ती ॥ 


( परिवाहिणीः ) सुप्यनातो णिनिस्ताच्छील्ये 
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हि 


यजुवदभाष्ये 
८२६ Es se 
= कायास 
) राज्य के रक्षक उस पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये, जो तुम छोग ( स्वाहा ) सत्य नीति के 
( ओजस्वतीः ) विद्या बळ और पराक्रम से युक्त हुईं रानी लोग आप ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी ( स्थ ) हे. 
य झे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) दीजिये । जो आप छोग ( ओजस्वतीः ) जितेन्द्रिय ( राष्ट्रदा; ) राज्य को 
Se he ) हैं, वे आप लोग ( अझुप्मै ) i ओर व्या से कक को ९ सारम्‌ ) राज्य को (दत) 
दीजिये । जो तुम ढोग ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( परिवाहिणीः ) अपने 1 तुल्य पतियों के साथ विवाह करनेहारी 
( आपः ) जळ तथा प्राण के समान प्यारी ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी (स्थ) हैं, क आप लोग ( से ) मुझ्ने (राष्ट्रम्‌) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जो तुम लोग ( परिदाहिणीः ) अपने अनुकूळ पतियों के साथ प्रसन्न होनेवाळी (आपः) 
आत्मा के समान प्रिय ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाळी ( स्थ ) हैं, चे आप ( अझुष्मे ) स ब्रह्मचारी वीर पुरुष को 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) दीजिये । हे सभाध्यक्ष | जो आप ( राष्ट्रदाः ) रभ्य देनेहारे ( अपास्‌ ) जळाशयों के 
( पतिः ) रक्षक ( असि ) हैं, सो ( मे ) मुझे ( स्वाहा ) सत्यनीति के साथ ( राष्ट्रस ) राज्य को ( देहि ) दीजिये। 
हे सभापति जो आप सत्यवचनों से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाळे ( अपाम्‌ ) प्राणों के ( पतिः ) रक्षक ( असि ) हैं, वे 
( अमुष्मै ) उस प्राणियों के पोषक पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) पान । हे वीर पुरुष राजन्‌ | जो आप 
(स्वाहा ) सत्यनीति के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य 'देनेवाले ( अपास्‌ ) सेनाओं के बीच ( गर्भः) गर्भ के समान रक्षित 
( असि ) हैं, सो आप ( से ) विचारशील मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (देहि) दीजिये । हे राजन्‌! जो आप (राटा 
राज्य देनेहारे ( अपाम्‌ ) प्रजाओं के विषय ( गभः ) स्तुति के योग्य ( असि ) हैं, सो आप ( अएुष्से ) उस 
प्रशंसित पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ ३ ॥ 


९ गै ; छ 
भावाथ;---जो राज्य के अधिकारी पुरुष और उनकी स्त्रियां हो, उनको चाहिये कि अपनी उन्नति के 
लिये दूसरों की उन्नति को सह के, सब मनुष्यों को राज्य के योग्य करें, ओर आप भी चक्रवर्ती राज्य का भोग 
किया करं, ऐसा न हो कि इषा से दूसरों की हानि करके अपने राज्य का भङ्ग करं ॥ ३ ॥ 
सूयय >> : । पर्वेस्य जगाती छन्दः । निषादः स्वर! || 
य्यंत्वचस इत्यस्य वरुण ऋषिः । सूय्योदयो मन्त्रोक्ता देवताः | पुवस्य अगती छन्दः | नि 
सूयेबचंस इति द्वितीयस्य स्वराट पङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ त्रजक्षित इति ढुतीयस्य 
शविष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराट्‌ | ब्राह्मीबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः || जन्त 
इति पञ्चमस्यार्ची पडक्तिरछन्दः | पञ्चसः स्वर: ॥ विश्वश्वत इति षष्ठस्य 
मधुमतीरिति सप्रमस्य च सुरिक्‌ त्रिष्ुप्‌ छन्दः । 
धैबतः स्वरः ॥ 
/) र च्छ A) कि ८ Io 
मनुष्याः कीहञ्ा भूत्वा कस्मै कस्मै किं कि ग्रदद्युरत्याह ॥ 
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म 
--+_ न 
राष्ट्र म दत स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रभमुष्में दत्त शक्करी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त 
स्वाहा शकरा स्थ राष्टूदा राष्ट्रसय्मुष्म दत्त जनमत स्थ राष्टदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां 

जनश स्थ राण्दूदा राष्ट्रपअुष्य दत्त विश्वभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां विश्वभत 

स्थ २९७३ यिष्य दु्तीपः स्वराज स्थ राष्ट्दा राष्ट्रप्नुष्म दत्त । मधुमतीमधु- 

मतीथिः एच्यन्तां महि कषत्रं क्षत्रियाय वन्याना ऽ अनांधष्टाः सीदत सहोजसो महि 

क्षत्र क्षात्रियांय द्धतः ॥ ४ ॥ 


rr TT] 


सूर्यत्वचस इति सूर्यऽत्वचसः । # स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रच्दाः । राष्ट्रम्‌ । मे । दत्त । स्वाहां । सूर्यत्वचस 
इति सूर्थऽस्वच स । राट्रदा इति राष्ट्रडढा; । राष्ट्रम्‌ । असुष्म । दत्त । सुयेवर्चस इति सू५ऽवर्चसः। स्थ। 
राष्ट्रदा इति र । राट्रस्‌ । सं । दत्त । स्वाहा । सूुयवचस इति सूयऽवचसः । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः 
राष्ट्रम्‌ । असुष्म । दत्त । सान्दा; । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राट्रञ्दाः । राष्ट्रमू । म । दत्त । स्वाहा । मान्दा । ड स्थ॒ । 
राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । अमुष्से । दत्त । | ब्रजक्षित इति ्रजऽक्षितं: । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । 
में । | दत्त । स्वाहां । व्रजक्षित इति घजडक्षित: । स्थ॒ । राष्ट्रदा इतिं राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । असुष्मे' । दत्त । वा्शाः । 
स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रदा; । राष्ट्रमू । मे । दत्त । स्वाहा । वादाः । स्थ। राष्ट्रदा इति राट्रञ्दा: । राष्ट्रस्‌ । 
अमुष्मे । दत्त । शविष्ठा: । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । मे । दत्त । स्वाहां । शविष्ठाः । स्थ। राष्ट्रदा इति 
' राष्ट्रदाः । रष्ट्रम्‌ । असुष्मे' । दत्त । शक्करी; । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रञ्दाः । राष्ट्रस्‌ । में दत्त । स्वाहा । शक्करीः । 
स्थ । राष्ट्रदा इतिं राट्रऽाः । राष्ट्रम्‌ । असुष्मे' । दत्त । जनभृत इतिं जनञ्युतः । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रञ्दाः । 
राष्ट्रम्‌ । मे। दत्त स्वाहा । जनमत इति जनडथ्रृतः । स्थ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । असुष्मै । दत्त । 
| विश्वश्च इति विश्वञ्युर्तः । स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम्‌ । मे ¦ दत्त । स्वाहां । विश्वभ्वत इति विश्वऽुतः । 













| Nr 

| टी | इति ड < 
| स्थ। राष्ट्रदा इति रा्ट्रऽदाः । राष्ट्रम्‌ । अझुष्सै' । दत्त । आए: । स्वराज इति ६स्वऽराजः। स्थ॒ । राष्ट्रदा इति राष्ट्रऽदाः Ft 
| राष्ट्रम्‌ । अमुष्से । दत्त ॥ मधुमतीरिति मधुऽमतीः । ममतीसिरिति मधुमतीडभिः । पच्यन्ताम्‌ । महि । क्षत्रम्‌ । प कु? 


क्षत्ररयाय । चन्वानाः । अनाधष्टाः । सीदत । सहौज॑स इतिं सह5ओजसः । महि । क्षत्रम्‌ । क्षत्रियाय । दुघतीः ॥४॥ 


पदाथ;---( सूय्येत्वचस: ) सूय्येस्य त्वच: संवारइव त्वचो येषां ते (स्थ॒ ) भवथ ( राष्ट्रदाः ) डे ५, 
(राष्ट्रम्‌ ) ( मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( सूय्येत्वचस: ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌) (अमुष्मे) (दत्त) 
( सूय्येबचेस: ) सूय्येस्य [ बचे: ] प्रकाशइव वचो विद्याध्ययनं येषां ते ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रमू ) 
(मे) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( सूरय्यैबचेसः ) ( स्थ ) (राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्मे ) ( दत्त) ( मान्दा: ) 
वि १११६६६ 0 त 
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अथ व्याकरणप्रक्रिया पद्प्रकृतिस्वरे सूयशब्दः (०२ 
( सूयस्बचसः ) सूर्यस्य त्वग्‌ इव त्वचो येषा- १ | ११४ ) इत्यत्र सरतेः सुवतेवी क्यबन्तो निपा- 


* स्थ? इति स्वररहितोड्पपाठोज्जमेरस॒द्वित ॥ हा गे pe 
1 श्रजक्षित इति ब्रजक्षितः? इति पवगींयोऽवग्रहािहृरहितश्चापपाठ ऽअ 
gh 4 दत्त? इत्यपस्वरः पाठोञ्जमेरमुद्रित॥ ल अं त ह 

। | क्ष स्वराज; ' इत्यपस्वरः पाठो5जमेरमु ठे द्र | क द > RR हू , 
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८ क स्वादाद्ुदात्तत्वम्‌ ॥ 


क्र यजु्वद्भाष्ये 
MR भ 

ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्द्यान्त त एव सान्दा. ( क ( राष्ट्रदा. १7 साटम ) ( से 0 ॥( दत ) ( स्वाहा ) 
( मान्दा: ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( असुष्मे ) ( दत्त ) ( त्रजाक्षतः ) त्रजान्‌ गवादिस्थित्यथोन्‌ 
देशान क्षियन्ति निवासयन्ति ते ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) (मे) (दत्त ( स्वाहा ) ( ब्रज्ञक्षितः 
( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्मे ) ( द्त्त ) ( वाशा; ) य॒ उझान्ति कासयन्ते ते ( स्थ ) ( राष्ट्रदा: ) 
( राष्ट्र ) (में (दत्त) (स्वाहा) (वाशाः) ( स्थ ) (राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्मे ) ( दत्त ) 
( शिष्ठा: ) अतिशयेन बळवन्तः ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम ) ( मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( शविष्ठा: ) 
( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम ) ( असुष्मै ) ( दत्त ) ( शक्करी: ) शक्तिमत्य: ( स्थ ) ६ राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रम्‌) 
(से) (दत्त) ( स्वाहा ) ( शक्करीः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्से ) ( दत्त ) ( जनश्रृतः )1ये 
जनान्‌ बिभ्रति ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) ( राष्ट्रम्‌) ( मे ) (दत्त) (स्वाहा) ( जनश्रतः) (स्थ) 
(राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( अझुष्मे ) ( दत्त) { विश्वश्वतः ) ये विश्व बिश्रति ते (स्थ ) ( राष्ट्रदाः) 
राष्ट्रम्‌ ) (मे) दत्त ) ( स्वाहा ) ( विश्वश्रतः ) ( स्थ ) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( असुष्से ) (दत्त) 
(आपः) सकळविद्याधर्मव्यापिनः (स्वराज: ) ये स्वं राजन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदाः) ( राष्ट्रम्‌) 
( अमुष्मै ) ( दत्त) ( मधुमतीः) मधुरादिगुणयुक्ता ओषध्यः | ( सधुसतीभिः) मधुरादिगुणयुक्ता- 
भि्वेसन्तादिभिकऋ्तुभिः ( परच्यन्ताम्‌ ) परिपच्यन्ताम्‌ ( महि ) सहत्पूज्यं ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियाणां राज्यम्‌ 
( क्षत्रियाय ) क्षत्रस्य पुत्राय ( वन्वानाः) याचमानाः (अनाधृष्टाः) शात्रुभिरधषिताः ( सीदत) 
( सहीजसः ) ओजसा बलेन सह वत्तंसानाः ( सहि ) ( क्षत्रम्‌ ) ( क्षत्रियाय) ( दधतीः) घरमाणाः॥ 
[ अयं मन्त्रः शत० ५। ३। ४ । १२-१८ व्याख्यातः ] ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे राजपुरुषा यतो यूयं सूर्व्यत्वचसः सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा स्य तस्मान्मे राष्ट्रं दत्त) यतः 
सूर्यत्वचसः सन्तो यूयं राष्ट्रदा स्य तस्मादमुध्मे राष्ट्र दत्त । यतो यूयं ु््यव्चसः सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे 
राष्ट्र दत्त \ यतो यूयं सूर्व्थवचेसो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त ५ 0 यतो यूयं मान्दाः सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा ९ 
तस्मान्मे राष्ट्र दत्त यतो यूयं मान्दा राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त १ यतो यूयं व्रर्जच्चत; सन्तः स्वाहा रषी ९ 
तस्मान्े राष्ट्र दत । यतो यूयं त्रजक्तितः सन्तो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुक्मै राष्ट्र दत्त १ यतो यूर्य वाशाः सन्तः स्वाहा 





शि OS 0 
( सूयवर्चेसः ) पूर्ववत्‌ ॥ ( झाविष्ठाः ) पूर्वे यजुः ८ । ५९ व्याख्यातः ॥ 
( मान्दा: ) मन्दयतेः पचाद्यचि मन्दः, स एव ( शक्करी: ) अन्येभ्योऽपि दश्यन्त (अ०२।२। 

र | व अ०४। १।७) 
७५ ) इति क्निप्‌ वनो रच ( अ० ४ | 


मान्दः प्रशादिभ्यश्र (अ०५ । ४। ३८) इति स्वार्थेऽ- 
ण्‌। णित्त्वादादिवृद्धिः । प्रत्ययस्वरेणान्तो दात्तत्वे प्राप्त 
वृषादीनां च (4० ६ | १ । २०३ ) इत्याकृतिगण- ` 


इति ङीप्‌ । उभयोः पित्त्वादनुदात्तत्वे धातुस्वरः । 
जसि वाच्छन्दसि (अ० ६ । १ । १०६) इति पूर्व 
सवरणदी घंः । जी | 
( स्वराज: ) स्वयं राजन्त इति कृदुत्तरपद प्रकृति. 
स्वरः ॥ र 
( क्षत्रम्‌ ) पूर्वत्र यजु० ६ | २ । 2? ५१ 
ययः, स्वरश्च ॥ यहा व्याख्यातः ॥ 


॥ ८ | 
( क्षत्रियाय) क्षत्रादू घः (अ° ४ । १। ११ ति ) 


PSPSPS CS TR CE आ >> जी न 
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इति घः। आयनेयी० (अ० ७। १। ९ ): | 
हि लेगमा  इयादेशञः। प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त । 
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दशमोऽध्यायः ८२९ 
राष्ट्रदा स्य तस्मान्मे राष्ट्र दत्त १ यतो चूल वाशा राष्ट्रदा स्य तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त यतो यूयं शविषठाः सन्तः स्वाहा 
राष्ट्रदा स्य तस्मान्मे राष्ट्र दत्त । यतो यूय शविष्ठा राष्ट्रदा स्य तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त \ [ हे राज्ञग्रः ] यतो यूयं गक्वरी: 
सत्य: स्वाहा राष्ट्रदा स्य तस्सान्मे राष्ट्र दत्त । यतो यूयं शक्वरी राष्ट्रदा स्य तस्मादपुष्मे राष्ट्र द \ यतो यूयं जनमुतः 
सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा स्य तस्मान्मे राष्ट्र दत्त । यतो यूयं जनमृतो राष्ट्रदा स्य तस्मादमषे राष्ट्र दत्त । [हे राजपुरुषाः ] 
यतो यूयं विश्वमृत सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा स्य॒ तस्सान्मे राष्ट्र दत्त । यतो यूयं विश्वमुतो ष्ट्र स्थ तस्मादमकै राष्ट्र 
दत्त । | यतो यूयमाप; स्वराजः ( राष्ट्रदा ) स्य तस्मादमम्मै राष्ट्र दत्त हे सज्जनाः खियो युष्सामि: क्षत्रियाय मदि 
तत्र वन्वानाः सहौजसः क्षत्रियाय महि चचत्र द्घतीरनाधृष्टा मधुमतीमेघुमतीमि रूक्ष रोषधिभिः सुखानि पच्यन्ताम्‌ । 
हे सजना: पुरुषा यूयमीदृशी खिय: सीदत प्राप्त ॥ ४॥ 











भाबाश--हे खीपुरुषा ये सबुष्याः सूय्येवन्न्यायप्रकाशकाः सूर्यइव विद्यादीपकाः सर्वेषा- 
मानन्द्प्रदा गवा।दपशुरक्षकाः शुभशुणेः कमनीया बळवन्तः स्वस॒हृशाखिय: विश्वम्भराः स्वाधीनाः 
सन्ति ते5न्येथ्यो राज्यं दातुं सेवितुं च शक्नुवन्ति नेतर इति यूयं बिज्ञानीत ॥ ४ ॥ 


——— oS 


मनुष्यां को कैसा हो के किस २ के लिये क्या २ देना चाहिये, यह विषय अगले सन्त्र में कहा है ॥ 


) 

१द्‌यि— हे राजपुरुषो | तुम लोग ( सूर्यत्वचसः ) सूर्य के समान अपने न्यायप्रकाश से सब तेज को 
ढांकनेवाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्य न्याय के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हो, इसलिये ( मे ) मुझे 
राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । हे मनुष्यो | जिस कारण ( सूर्यत्वचसः ) # सूय के समान तेजधारी होते 
हुए तुम लोग ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ) हो, इसलिये ( अमुष्मे ) उस विद्या में सूयवत्‌ प्रकाशमान पुरुष 
के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये। हे विद्वान्‌ मनुष्यों | ( सूर्यवर्चसः ) † सूय्यप्रकाश के समान विद्या 
| पढ़नेवाले होते हुए तुम लोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी से (राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ) हो, इस कारण (मे) 
। $ सुझ तेजस्वी को ( राष्ट्रस्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण ( सूर्यवर्चसः ) सूय्यं के समान प्रकाशमान 
होते हुए आप लोग ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ) हो, इसलिये ( अमुष्मै ) उस प्रकाशमान पुरुष के लिये 








राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण (मान्दा: ) मनुष्यों को आनन्द देनेहारे होते हुए आप लोग ड 

mmm mss ना ह > क. 

( अत्ताधृष्टा: ) पूर्वेन्र यजु० ५ । ५ एo० ४३३ मो नद्यजादी ( उअ० ६ | । १ ७३ ) इति ङोप र ० रि 

| व्याख्यातः ॥ उदात्तत्वं न भवति ॥ कु 
(सहीजसः) बहुत्रीहो प्रकृत्या (अ०६। २।१ ) इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


१३ 

इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । सहशब्दस्य स्वरः पूवंत्र न हर 
(यजु ० ८ । ड्‌ २ पृ ० ६ ८८ ) प्रपक्चितस्तत्रेव द्र्टग्यः ॥ १ विद्वान्‌ राजकमेचारिय को a के पुरुषों का कल्याण Re हे * जळ 
किस रीति से करना सम्भव हे, सो कहतेहे-॥2॥ | 


"> 
कण.” >... 


( दधतीः ) अभ्यस्तानामादिः(अ० ६। १। १८९ ) 
इत्याद्य दात्तत्वम्‌ । अन्तोदात्तादित्यनुवत्तनादू शतुरनु- 


+ 


क 
रच >) 


जतक FN 
८०५ > अपन | जे रि 
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a 22 | ००० 


. इतोड्ग्रे थतो यूयमापः खराजः सन्तो राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त! इति अ० मुद्रितेञनावश्यको5धिक; 
रर “ओषधिभिः? इति हस्तलेखपाठो अ० मुद्रिते त्यक्तः ॥ वयसः १ - 5: 
% पूर्य के समान तेजधारी होते हुए तुम लोग? इति पाठः ( सूयवचस; )? इत्येतस्मादः 

अत्रत्यश्च तत्र नीतः ॥ ` RY पक 
1 सूर्यप्रकाश ` 'तुम लोग’ इति पाठः ( स्यत्वचसः ) इलसाउय gor si न काकी 
सड तेजस्वी मुझे? इति अ० मुद्रिते पाठः || 












पराक्रम के सहित वत्तमान ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के लिये ( महि ) बड़े ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( दघतीः ) घारण 
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( स्वाहा ) सत्यवचनों के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले (स्थ) हो, | इसलिये ( से ) आनन्द देनेहारे मे 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिल लिये आप ळोग ( मान्दा: ) प्राणियों को सुख देनेवाले न 
( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ ) हो, इसल्यि ( अमुष्मे ) उस सुखदाता जन को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) 
दीजिये । जिस कारण आप छोग ( बजक्षितः ) गो आदि पश्चुओं के स्थानों को बसाते हुए ( स्वाहा) सत्य 
क्रियाओं के सहित ( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ) हैं, इसलिये (मे) पझुरक्षक झुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को 
( दत्त) दीजिये जिस कारण आएलोग ( ब्रजक्षितः ) स्थान आदि से पशुओं के रक्षक होते हुए ( राष्ट्रदाः ) 
राज्य देनेहारे ( स्थ ) हैं इससे ( अमुष्मै ) उस गौ आदि पछुओं के रक्षक छुरुष के लिये | ( राष्ट्रम्‌ ) | राज्य को 
( दत्त ) दीजिये। जिस लिये आप लोग ( वाशाः ) कामना करते हुए ( स्वाहा ) सव्यनीति से ( राष्ट्रदाः ) 
राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिये ( मे ) इच्छायुक्त मुझे ( राष्ट्रस्‌ ) राज्य को { दत्त ) दीजिये । जिस कारण आप 
रोग ( वाशाः ) इच्छायुक्त होते हुए ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाले (स्थ) हैं, इसकिये ( असुष्से ) उल इच्छायुक्त 
पुरुष के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त ) दीजिये । जिस कारण आप लोग ( शाविष्ठाः ) अत्यन्त बळवाले 
होते हुए ( स्वाहा ) सव्य पुरुषार्थ से ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हं इस कारण (से) + मुझ 
बलवान्‌ को (राष्ट्रम्‌) राज्य को (दुत्त) दीजिये । जिस कारण आप ढोग ( शविष्टाः ) अति 
पराक्रमी ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इस कारण ( अमुष्मै ) उस अति पराक्रमी जन के 
लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये। हे राणी लोगो | जिल लिये आप ( शक्वरीः) सामध्येवाडी होती 
हुई ( स्वाहा ) सत्य पुरुषार्थ से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारी (स्थ ) हैं, इसलिये ( से ) खामथ्यवान्‌ सुझे (राष्ट्रस्‌) 
राज्य को ( दुत्त ) दीजिये । जिस कारण आप ( झक्वरीः ) सामर्थ्यथुक्त ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेवाढी ( स्थ ) हैं इस 
कारण ( अमुष्मै ) उस सामथ्यंयुक्त पुरुष के छिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दुत्त) दीजिये। जिस लिये आप लोग 
( जनद्रृतः ) श्रेष्ठमबुष्यों का पोषण करनेहारी होती हुई ( स्वाहा ) सत्य कर्मा के साथ ( राष्ट्रद; ) राज्य देने 
वाढी ( स्थ ) हैं, इसलिये (मे) श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त) दीजिये । जिस लिये आप 
( जनभृतः ) सञ्जनों का धारण करनेहारी ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिये ( अझुष्मे ) उस सत्यप्रिय 
पुरुष के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (द॒त्त) दीजिये । हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो | जिस लिये आप लोग (विश्वम्टुतः) 
सब संसार का पोषण करनेवाले होते हुए ( स्वाहा) सत्यवाणी के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हैं, 
इसलिये ( मे ) सबके पोषक मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त ) दी जिथे । जिसछिये आप लोग ( विश्वस्तः ) विश्व 
को धारण करनेहारे ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिथे ( असुष्मे ) उस दारण करनेहारे मलुष्यों के लिये 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये६ । जिस किये आप ढोग ( आपः ) सब विद्या और धर्म मार्ग को जाननेहारे 
( स्वराजः ) आप से आप ही प्रकाशमान ( राष्ट्रदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं, इसलिये ( असुष्मे ) उस धर्मेज्ञ पुरुष 
के ळिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । हे सजन खरी छोगो | आपको चाहिये कि ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के 
लिये ( महि ) बड़े पूजा के योग्य ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के राज्य को ( वन्वानाः ) चाहती हुई ( सहोजसः ) बल 


!मधुसतीमिः) 
तुम लोग 


रु ति 
~ कत | है #. 4004 TT न के र” ~ 
| YS 2s | 10 17 ।। च फो, मु 7९ # २: ४ 
«र AAA CUS ¢ 
| r हु ५ "७. 


है है. 
पै प्र ८ ७ ` 
ष | Es | Cc» 


दशसोऽध्यायः 
>“ =. र 
८ 
भावाथः “है खी पुरुषो | जो सूर्यं के समान न्याय और विद्या का प्रकाश कर सबको आनन्द देने 
गो आदि पशुओं की रक्षा करने, छुभगुणों से शोभायमान बळवान्‌ अपने तुल्य खियो से विवाह और संसार का पोषण 
“+ ब) "००० ~ ~ 
करनेवाले स्वाधीन हैं, वे ही आरों के लिये राज्य देने और आप सेवन करने को समर्थे होते हैं, अन्य नहीँ ॥ ४ ॥ 
3 ~ 


A 9690” 


सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषिः | अस्न्यादयो सन्तरोक्ता देवता: । स्वराडश्रृतिरछन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 





राजन्येरादतराज्ञामेवाऽनुकरणं कार्य्यं नेतरेषां क्ुद्राञ्ञय लुब्धान्यायाजितोन्द्रियाणामित्युपादिश्यते ॥ 
त्विषिः CSI कि 101) 3 च ~ ON 
स्व परास्‌ तवेव मे स्विषिभूयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्र 
so माला? पट ना च च ~ 

स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्रांय स्वाहा घोषाय स्वाहा 
शोकाय स्वाहाथशाव स्वाहा भगाय स्माहायेम्णे स्वाहां ॥ ५ ॥ 


सोसस्य । त्विषिः । असि । तवेवेति तर्व$इव । मे । स्विषिः । भयात्‌ ॥ अस । स्वाहां । सोमांय। 

। । सर्वस्यै । स्वाहा । एप्णे । स्वाहां । बृहस्पतये । स्वाहा । इन्द्राय । स्वाहां । घोषाय । 
। छोकाय । स्वाहा । भई्शांय । स्वाहां । भगाय । स्वाहां । अर्यम्णे । स्वाहा ॥ ५ ॥ 

से 

| बे दि था ( सोमस्य ) ऐश्वय्यस्य ( त्विषिः ) ज्योति: ( असि ) ( तवेव ) यथा भवतस्तथा 
| (स) सस ( त्विषिः ) विज्ञानप्रकाश: ( भूयात्‌ ) ( अग्नये ) विद्यदादये ( स्वाहा ) सत्यवाक्‌ग्रिया चरणयुक्ता 
। विद्या सोमाय ) आषधविज्ञानाय ( स्वाहा ) वेद्यकपुरुषार्थेविद्या ( सवित्रे ) सूर्य्यविज्ञानाय ( स्वाहा ) 
। ज्योतिविद्या ( सरस्वत्यै ) वेदार्थसुशिक्षाविज्ञापिकायै वाचे ( स्वाहा ) व्याकरणाद्यङ्गविद्या ( पूष्णे ) 
| माणपशुपाळनाय ( स्वाहा ) योगव्यवहारविद्या ( बृहस्पतये ) बृहतां प्रकृत्यादीनां पत्युरीश्वरस्य विज्ञानाय 
( स्वाहा ) ब्रह्मविद्या ( इन्द्राय ) इन्दट्रियाधिष्ठातुर्जीवस्य बोधाय ( स्वाहा ) विवेकबिद्या ( घोषाय ) सस्म्रिय- 
भाषणादियुक्ताये वाण्यै ( स्वाहा ) तथ्योपदेशे वक्तखविद्या ( होकाय ) तच्वसंघातसत्काव्यगद्यपद्यछन्दो- BS 
निमाणादिविज्ञानाय ( स्वाहा ) तं्वकाव्यशाख्ञादिविद्या ( अंशाय ) परमाण्ववगमाय ( स्वाहा ) सूक्ष्मः ह 


९ धर १ र | छ ै 
पदार्थविद्या ( भगाय ) ऐश्वयाय ( स्वाहा ) पुरुषार्थविद्या ( अथ्यँम्णे ) न्यायाधीशत्वाय (स्वाहा) राज 





नोविविद्या ॥ | अयं सन्त्र: शत० ५ । ३ | ५। ३-५ व्याख्यातः ] ॥ ५॥ 











अन्वय हव राजन्‌ ! यथा त्वं सोमस्य त्विषिरिसि तथाहमपि भवेयम्‌ । यतस्तवेव मे ल्विषिभूयाद्‌ | 
` था भवताउश्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय 71 
नाहा छोकाय स्वाहांऽशाय स्वाहा भगाय स्वाहा$ग्रेग्णे च स्वाहा गृह्यते, तथा सयापि | गृह्यं ॥ ५॥ | व्या 

















१ आसविद्वांस एवं राजकर्मणि विनियुक्ताः सर्वामपि अथ व्याकरणप्रक्रिया _ पर क र 
ब्यवस्था संचाळयिलुं समर्था इत्यतस्तेषासाङयेव ( स्विषिः ) त्वेषतेः इगुपधात्‌ कित्‌ केत्‌ ( उ० ४। 
सबंकारयंसम्पत्तिसस्भव इति प्रतिपादयति १२० ) इति इन्‌ , किञ्च नित्त्वादायुदात्तत्वमु॥ 

२ अस्य मन्त्रस्य पूर्वभागोऽग्रे यजु० १०। १५ देवता- ( तवेव ) इवेन विभक्त्यळ पः पूर्व 






भेदेन व्याख्यास्यते ॥ 







` च (अ० २।२।१८ माऽ वाऽ): 
न त तत स्का नन | ह ¢ | ट र ४ पक अन ७ खि मेरसुदरित ८ 
| जो 3 मुद्रिते ते पाडः ॥ 88 'अुशायः इत त्यपपाठी >I 
८ SSS Se डे "क ९ ॥ न 

जो स्त्रीपुरुषो? इति अ० मुद्रिते पाठ: ॥ ® ` Co 9; 


3 

a < 
| 

॥ ७ 


| “गह्यते? इति प्रथमसंस्करणे पाठः । “शते? इति द्वितीयसंस्करणं पाठः । 
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है यजुर्वदभाष्ये 
रि विय 


भावाथ।--मनुष्येरिदसाशंसितव्यं यथाउ5प्रानां राज्ञां शुभगुणस्वभावा: सन्ति, तथैच नो 


भूयासुरिति ॥ ५ || 


err 


जं को चाहिये कि सलवादी घर्मोत्मा राजाओं के समान अपने सब काम करें, ओर धुद्राशय, लोभी, 


१ 


राजा को hy 
न्यायी तथा लम्पटी के तुल्य कदापि न हों, इस विषय का उपदेश गले मन्त्र में किया है ७ 


ऋच 


पदा्थः-हे राजन्‌ | जेसे आप ( सोमस्य ) ऐश्वय्य के ( व्विषिः ) प्रकाश करनेहारे ( असि ) हैं, 
असा में भी होऊँ, जिससे ( तवेव ) आप के समान (मे) मेरा ( स्विषिः ) विद्याओं का प्रकाश [ (भूयात्‌ ) | 
ल्य ञ ने ( अझये ) बिजुली आदि के किये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ओर प्रियाचरणयुक्त विद्या ( सोमाय ) 
ह लिये ( स्वाहा ) वैद्यक की पुरुषार्थयुफक्त विद्या ( सिने ) सूथ्य को समझने के चा स्वाहा ) 
भूगोलविद्या ( सरस्वत्यै ) वेदों का अर्थ और अच्छी शिक्षा जाननेवाली वाणी के किये है स्वाद ) कक 
- चेदों के अङ्गों का ज्ञान ( पूष्णे ) प्राण तथा पशुओं की रक्षा के लिये ( स्वाहा ) यो आए £ व्यवहार > या 
( बृहस्पतये ) बड़े प्रकृति आदि के पति इश्वर को जानने के लिये ( स्वाहा ) ब्रह्मविदा ( इन्द्राय ) इन्द्रियो के 
स्वामी जीवात्मा के | बोध के छिये ( स्वाहा ) विचारविद्या ( घोषाय ) सत्य ओर प्रिय मावत से युक्त व 
के लिये ( स्वाहा ) सत्य उपदेश और व्याख्यान देने की विद्या ( छोकाय ) तत्त्वज्ञान का साधक शास्त्र श्रेष्ट म 
गद्य और पद्य आदि छन्दरचना के किये ( स्वाहा ) [ तत्त्व और काव्य शाख आदि की विद्या ( अक्षाय ) परमा 
के समझने के लिये ( स्वाहा ) सूक्ष्म पदार्थो का ज्ञान ( भगाय ) ऐश्‍वय्य के छि ये ( स्वाहा ) उव 
( अयस्णे ) न्यायाधीश होने के लिये ( स्वाहा ) राजनीति विद्या को ग्रहण करते हैं, वैसे मुझे भी करना 


इ॥७॥ 


भावार्थः--मनुष्यों को ऐसी + इच्छा करनी चाहिये कि जेसे सत्यवादी धमौत्मा राजा छोगों के गुण, 


कमै, स्वभाव होते हैं, वैसे ही हम लोगों के भी होवे ॥ ५ ॥ 


























हि __ 2 7 0 OT त्त्वम्‌ 
बरे युष्मदस्मदोडीसे (अ०६।१।२११) मा० वा) इत्यनेन लत्वम्‌ । हिवा पे 
ह इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ | ( घोषाय ) घनि शिया ES 
 (उङ्ठोकाय ) छोकतेः हलश्च (अ°३।३। इति व्याकरणग्राकिया ॥ न 
दई १२१ ) इति चनि निच्वाद्युदात्तत्वम्‌ । पुंसि संज्ञायां ३ राजकर्म में आप्त विद्वानों की नियुक्ति से ह 
र घः प्रा ग (अ०३।३।११८) इति घो न प्रकार की व्यवस्था यथावत्‌ रीति से चल मीड 
भवलि प्रायग्रहणात्‌ । यद्वा इणूमीका० ( उ० ३ | है, इसलिये उनकी आज्ञा से ही पि क ह 
४३) कन्‌ बाहुलकात्‌ श्णोततेरपि. पूर्ति होना सम्भव है, यह दशोते है 
कि ( अ० ८ oe 
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दशमोऽध्यायः 
८8 ८३३ 


So 6 0 त nnn 
So 


पवित्रे स्थ इत्यस्य वरुण ऋषिः । आपो देवताः । स्वरा ब्राह्मी ब्रहती 














छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 
यथा कुमारा वहचर्यण विद्या गृहृणीयुस्तथैव कुमायोऽपि पठेयुरित्याह' || 


~~ SS ने र 
पित्रे स्थो 4ष्णव्यो सवितुर्व; प्रसव ऽ उत्पुनाम्पच्छिद्रेण पबित्रेण सूर्यस्य रस्मिभि; | 
हरा (तल ला न्द पो ¢ ह क प € 
अनिभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजा; सोम॑स्य दात्रम॑सि स्वाह| राजस्वः ॥ ६ ॥ 


~ £~) न्रे ०३ जे) इतिं 
कि पवित्रे । स्थ॒ | । वप्णञ्यो । सवितुः । वः । प्रसव इति प्रश्सवे । उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण । 
पवित्रेण । सूर्यस्य । ररिमसिरिति रङ्मिऽभिः॥ अनिशरृष्टमित्यनिश्मृष्टम्‌ । असि। वाचः । बन्छु; । तपोजा इति 
फीस | 1 3, नि जा 
तप॒:5जा; । सोम॑स्य । दात्रम्‌ । असि । स्वाहां । राजस्व इति राजऽस्त्रः ॥ ६ ॥ 
7 


टं 

पदावर हे पवित्रे  शुद्धाचरणे ( स्थ: ) स्याताम्‌ ( वैष्णव्यौ ) सकलविद्यासुशिक्षाशुभ- 
गुणस्वभावव्या पिना ( सवितुः ) सकलजगत्मसवितुरीश्वरस्य ( वः ) युष्मान्‌ § ब्रह्मचारिणीर्वियार्थिनी: 
कुमारिकाः ( प्रसवे ) प्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति ( उतू ) उच्कृष्टतया ( पुनासि ) पवित्रीकरोमि ( अच्छिद्रेण ) 
अविच्छिन्नेन निरन्तरेण ( पवित्रेण) विद्यासुशिक्षाजितेन्द्रियत्वत्रह्मचयोदिभि: पवित्रीकारकेण व्यव- 
हारेण ( सूय्यंस्य ) अकस्य ( ररिमिभिः ) किरणेरिव ( अनिश्रष्टम्‌ ) † पापरहितम्‌ ( असि ) ( वाच: ) 
वेदवाण्या: ( वन्धुः ) आता ( तपोज्ञाः ) ब्रह्मचयोदितपसा जातः ( सोमस्य ) ओषधिगणस्य ( दात्रम्‌ ) 
दाति रोगान्‌ येन तद्वान्‌ ( असि ) ( स्वाहा ) सत्यक्रियया ( राजस्व: ) राजवीरप्रसविका: ॥ [ अयं मन्त्रः 
शत० ५। ३ । ५ । १६-१८ व्याख्यातः |॥ ६॥ 


| अन्मयृः=~हे सभेश राजन्‌! यतस्त्वं वाचोऽनिमृष्टं बन्धुरसि, सोमस्य दात्रं तपोजा ऋसि। तवा- 
ज्या सवितुः प्रसवे वैष्णव्यौ पवित्रे स्यः । हे अध्यापिकाः 1 परीक्षिका अध्येञ्यश्च खियो यथाहं सवितुः प्रसवे 
सुस्यस्य रठ्मिमिरिवाच्छिद्रेण पवित्रेण व उत्पनामि, तथा यूयं स्वाहा राजस्वो भवत । ६ ॥ 


अत्र वाचकल्प्रोपमालड्कारः ॥ 


७ ~ 1 
भावाथः---हे राजादयो राजपुरुषाः ! यूयमस्मिन्‌ जगति यथा कुमाराध्यापने सजना नियुज्य- 
न्ते, तथा पवित्रविद्यापरीक्षाकारिकाः खियः कन्यानामध्यापने नियुङग॒ध्वम्‌ । + यत इमा विद्यासुशिक्षा: 
प्राप्य युवत्यः सत्य: खसट्टशैः प्रियेवरे: पुरुषेः सह स्वयंवरं विवाहं कृत्वा वीरपुरुषान्‌ जनयेयु: ॥ ६ ॥ 


PS anne 


क 2: 

१ सर्वमपि राज्यस्य कर्म सन्ततिगुणग्रहणक्षमतायामेव अथ व्याकरणप्रक्रिया 

संभवतीत्यतो यावत्‌ खियो5पि विदुष्यो न स्युः, 

तावद्‌ राज्योन्नतेरप्यसम्भव एवेति तासामपि ब्रह्म 
चयकाले विद्याग्रहणं बोधयति-- 

२ त्रेधा विहिता हि बाकू, ऋचो यजूंषि सामानि ॥ 

Re | २ ||| 

३ अस्य सन्त्रस्य पूर्वभागः पूर्वं यजु० १ । १२ पृ० 

६९-७१ देवताभेदेन व्याख्यातः ॥ 2364 
 इतोऽग्रे 'ब्रह्मचारिणो! इति अ० मुद्रिते ग. कोशे चपा। 
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यजुर्वेदभाष्ये 
ल गागा ===} णाक आ र 
जैसे कुमार परुष ब्रद्मचय्य से विद्या ग्रहण करे, वैसे कत्या भी पढें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया रै, 








पदा थे १--हे सभापति राजपुरुष ! जिस लिए आप ( वाचः ) वेदवाणी के ( अनिभृष्टम्‌ ) अष्टता- 
रहित आचरण करनेवाले ( बन्धु: ) भाई (असि ) हैं, ( सोमस्य ) ओषधियों के [ ( दात्रम्‌) | काटनेवाले 
( तपोजाः ) ब्रद्मचय्यादि तप से प्रसिद्ध ( असि ) हैं, सास की आज्ञा से ( सवितुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने 
हारे ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( वेष्णव्यो ) सब विद्या अच्छी शिक्षा छुभ गुण कर्म और स्वभाव 
में व्यापनशील और ( पवित्रे ) शुद्ध आचरणवाली ( स्थः ) तुम दोनों हो । हे पढ़ाने परीक्षाकरने ओर पढ्नेहारी 
खी लोगो ! [ जैसे ] में ईश्वर के उत्पन्न किये इस जगत्‌ में ( सूर्य्यस्य ) सूथ्य की ( रह्सिभिः ) किरणों के समान 
( अच्छिद्रेण ) छेदरहित ( पवित्रेण ) विद्या अच्छी शिक्षा, धर्मज्ञान, जितेन्द्रियता और त्रहमचय्यं आदि करके पवित्र 
किये हुए [ व्यवहार ] से ( वः ) तुम लोगों को ( उत्पुनामि ) अच्छे प्रकार पवित्र करता हुँ, | वैसे ] तुम लोग 
( खाहा ) सव्यक्रिया से ( राजस: ) राजाओं में वीर को उत्पन्न करनेवाली हो ॥ ६ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकळुप्तोपमाळंकार हे ॥ 


भावार्थं १--हे राजा आदि पुरुषो ! तुम लोग इस जगत्‌ में |. जैसे बालकों के अध्यापन में सजन 
पुरुष नियुक्त किये जाते हैं वैसे ] कन्याओं को पढ़ाने के लिये शुद्ध विद्या की परीक्षा करनेवाली शी लोगों को 
नियुक्त करो । जिससे ये कन्या लोग विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो के युवान हुई प्रिय वर | = श्रेष्ठ ] पुरुषों के 
साथ स्वयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को उत्पन्न करें ॥ ६ ॥ 


= AN 


सधमाद इत्यस्य वरुण ऋषिः। वरुणो देवता । विराडार्षों त्रिष्टपू छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 
राज्ञामिदमावस्यकं यत्‌ सर्वस्याः ग्रजायाः स्वकुलस्य चापत्यानि बह्मचय्यैण 
बिंद्यासुरिक्षान्ितानि काय्यीणीत्याह ॥ 
सधमादे। द्युश्चिनीराप ऽ एता ऽ अर्नाष्ष्टा ऽ अपस्यो वर्सानाः । 
पस्त्यासु चक्रे वरुण; सघस्थमपा& शिशुर्मातृतसास्वन्तः ॥ ७ ॥ 
सध॒माद॒ इति सध॒ऽमादः । यु्निनीं: । आपः । पुताः । अर्नाशष्टा: । अपस्युः । वसानाः ॥ पस्त्यासु । चक्रे । 
ह _वरुणः । सधस्थमिति सध5स्थम्‌ । अपाम्‌ । शिः । मातृतमास्विति > मातृऽतमासु । अन्तरित्यन्तः ॥ ७ ॥ 


| तपोज [ श: ) जनसनख ९ गं ग्रहण 
रा आओ ( 100 ) जनसनखनक्रम० ( अ० ३। २। १ राज्य के सब कार्य सन्तानों के उत्तम गुण 
९°) हि विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ (210 करने की तत्परता पर आश्रित हैं, इसलिये जव 













i : खियें बनँगी 
+ छ. ( पु ॥ ४१) त कदुत्तरपदप्रकृतिस्वर: | तक खिये विदुषी न बनेंगी, तब तक र व 
(दात्रम्‌) दाम्रीशसयुयुज० ( अ०२३।२। उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये “ब्रह्मचयकाई 
४४ टा तत अशादिम्योज्य ( अ० स्त्रियों को भी विद्याप्राप्ति अवश्य करनी चाहिये) 
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पढदा 4 -(सधमादः) याः सह माद्यन्ति हृष्यन्ति ताः, (द्यस्निनीः) प्रशस्तं द्यम्नं धनं यशो वा 
विद्यते यासां ताः ( आपः ) जळानीब शान्ताः ( एताः ) प्र प्तविद्यासुशिक्षा: ( अनाधृष्टाः ) धर्षितुस- 
योग्याः ( अपस्य; ) अपःसु कसजु साध्वयः, अत्र सुपा सुलु ( अ० ७। १।३६ ) इति + जसः स्थाने 
सुः ( बसाना: ) वस्त्राभूषणेराच्छादिता ४ ( पस्त्यासु ) गृहशालासु ( चक्रे ) कुय्योत्‌ ( वरुण: ) वरो राजा 
( सधस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ ( अपाम्‌ ) व्याप्तविद्यानां खीणाम्‌ ( शिशु: ) बालक: ( मातृतमासु ) अतिश- 
येन शाख्ोक्तशिक्षया सानकत्रीयु धात्रीषु ( अन्तः) समीपे ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५1 ३ । ५। १९ 
व्याख्यातः | ॥ ७ || 


अल्बय&---यो वरुणो राजा भवेत्‌ स [ याः ] एताः सधमादो युस्जिनोरनाधुष्टा आपो वसानः पस्त्यास्व- 
पस्यः खियो विठुष्यो अवेयुस्तासामपां यः शिशञुस्तं मातृतमास्वन्तः सधस्थं समीपस्थं शिक्षार्थं । चक्रे } 
रक्षेत्‌ ॥७॥। 


८ ९ ha क 
भावाय-राज्ञा प्रयत्नेन स्वराज्ये सवा: स्रियो विदुष्यः काय्योस्तासां सकाशाञ्जाता 
he ° डोम ९ च्‌ 
बालका विद्यायुक्तधात्र्यधीनाः काय्योः, यतो न कस्याप्यपत्यं विद्यासुशिक्षाहीनं ख्री निबेला च 
स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


I nd 





( वसानाः ) वस आच्छादने? ततः शानच्‌ । 
अदादिरवात्‌ शपो लुग्‌ । अनुदात्तेत्वात्‌ तास्यनु- | 
| २ 'पस्त्यम्‌? इति गृहनाम | निघ० ३ | ४॥ दाते? ( अः/६ | १९८९०) (सरद कः 
| ३ वरुणो वै देवानां राजा | रा» १२।८।३। १९॥ स्वादू बाधित्वाञ्चुदात्तत्वम्‌ ॥ | | 
( पस्त्यासु ) पसूघातोः मध्यविन्ध्य० ( उ० 
अथ व्याकरणग्रक्रिया २ | ३ । ४) इत्यादिभोजीयसूत्रे निपातनात्‌ क्यप्‌ , 
| तुडागमोऽन्तस्वरितस्वं च । यद्वा वसेः पकारोऽपि 
निपातनादेव बोध्यः। मद्राससुद्रितपुस्तके वस्या [| 
इति सूत्रे पाठः । वसेरादिवलवं नुट्‌ च? इति टीकायां 7 


Fe", ॥ ey a न न 


| १ आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌ || तै) १। १।३। 
| ८ || योषा वा आपः | श० २। १। १। ४॥ 
| 
| 


( सधमाद: ) सहोपपदान्मादयतेः किपू च 
( अ० २ । २ | ७६ ) इति क्विपू । सधमादस्थयो- 
छन्दसि ( अ० ६।३।९६) इति सादेशः । 
कृढुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरः ॥ 

( युम्निनी: ) द्ुम्नमिति धननाम ( निध० २। 
१० ), तद्‌ यस्या अस्तीति मतुबर्थे अत इनिठनो 


आनि 


पाठ उपळभ्यते । वस्य' इति सूत्रपाठे सति वसे 
रादिवत्वनिपातनमयुक्तसेव, धातोर्वकारादिव्वात्‌ । 
तस्मात्‌ तत्र कदाचिद्‌ “वसेरादिपत्वं’ इति युक्तः 
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युज्यते 
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५. १५५०८२ 
bso ¢ टा ऱ्च? इति टु तुय छ हे हुँ 
इति सम्पादक एव प्रष्टव्यः । तुटू च! इत हु युक्त 


(अ०५।२।११५) इति इनिः। प्रत्ययख- 
रेणान्तोदात्तः । ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ( अ० ४ | ९ | ५) 
इति स्त्रियां ङीप्‌ । पित्त्वादनुदात्तत्वम्‌ । वा छन्दसि 
( अ० ६ | १ | १०६ ) इति पूर्वसवणेः ॥ 


( अपस्य: ) तत्र साधुः (अ०४। ४। १८ ) 










इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 





इति यत्‌। तित्‌ स्वरितम्‌ (अ० ६। १ । १८५ ) 
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“की राजाओं को यह अवढ्य चाहिये कि सब प्रजा अपने कुळ के बाळका की बहान क साथ विद्या और सुशिक्तायक्त करे 
Ed यह विषय अगले मन्त्र म॑ कहा हं ॥ 





८३६ 


> पदाथृः-¬जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजा हो वह [ जो ] ( एताः 2 विद्या ओर अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई 
न ( सधमादः ) एक साथ प्रसन्न होनेवाली ( य्युम्तिनीः ) प्रशंसनीय घन त. से युक्त ( अनाशष्टा :) जो किसी से 
सुँ | न दबे ( आपः ) जल के समान शान्तियुक्त ( वसानाः ) वस्त्र आर वेणा से ढपी हुई ( पस्त्यासु ) घरों के 
. ( अपस्थः ) कामों में चतुर विदुषी खी होवें, उन ( अपाम्‌ ) विद्याओं में व्याप्त खियों का जो ( शिशुः ) बालक हो 
_ उसको ( मातृतमासु ) अतिमान्य करनेहारी धायियों के (-अन्तः ) समीप ( सधस्थस्‌ ) एक% स्थान सें शिक्षा के 
लिये [ ( चक्रे) ] रक्खे ॥ ७ ॥ 


८ ~ सं च es द २ 
भावाथं!-- राजा को चाहिये कि अपने राज्य सें प्रयत्न के साथ सब खियों को विदुषी और 1उनसे 
| जो उत्पन्न हुए बालक हों, उनको विद्यायुक्त धाइयों के आधीन करे कि जिससे किसी के बाळक विद्या और अच्छी 
हि शिक्षा के बिना न रहें, ओर खी भी निबंल न हों ॥ ७ ॥ 


९9९ > 


। क्षत्रस्येत्यस्य वरुण ऋषि: । यजमानो देवता । 1कृतिरछन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
पै ~ ७ ० ० ७ ७ CN DN 3 
| सवाः प्रजा! सर्वथा योग्यं सभेग्रे राजानं सतत सवता रक्षयुरित्याह ॥ 


क्षत्रस्योल्बमसि कषत्रस्य जराय्वसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नामिरसीन्द्रस्य वात्रे- 
घ्नमसि मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वृत्रं बधेत्‌ । दृवासिं रुजासि क्षुमासिं । 
पातेनं प्राश्व॑ पातैन ग्रत्यश्व॑ पातैनं तियञ्चं दिग्भ्यः पात ॥ ८ ॥ 
क्षत्रस्य । उल्बम्‌ । असि । क्षत्रस्य । जरायु । असि । क्षत्रस्य । योनिः । असि । क्षत्रस्य । नाभिः। 
आसि । इन्द्र॑स्य । वात्र॑व्नमिति वात्रंऽऽ्नम्‌। असि । मित्रस्य । असि । वरुणस्य । असि । त्वया । अयम्‌ । वुत्रम्‌ । 
ओ। | वध्धेत्‌॥ दवा । असि । रुजा। असि । क्षमा । असि ॥ पात | एनम्‌ । प्राञ्चस्‌ । पात । एनम्‌ । ()प्रत्यन्चम्‌ । पात । 
| ० पट PT । तियंञ्जम्‌ । दिग्भ्य इति दिक्‌ऽभ्यः । पात ॥ ८ ॥ 
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१ उक्त शिक्षाकाय केसे होना चाहिये, सो दर्शाते - अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
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(उत्बम ) उस्बादयश्च (3० ४ | ९९) इति | 
७७-६६ बन्‌ , निपातनाच्छि्टं कार्यम्‌ । नित्वादायुदात्तत्वम ' | 
२ पक्षा जः स्वरः ॥ बकारवकारयोस्तु विवदन्ते प्रायेण सर्वेऽपि 
सम्भवन्तीति राजनियोजनकर्मणि बहुगाम्भीर्यमपे ( जरायु ) पूर्वत्र यजु० ८।२८ ४० ६९० 

श  ख्यातः॥ 
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दश मो$ध्याय: ८३७ 
पदाथ;--- क्षत्रस्य ) राजकुलस्य ( उल्बम्‌ ) बलम्‌ ( असि ) (क्षत्रस्य ) क्षत्रियस्य 

वुद्धावस्थाप्रापकम्‌ ( असि ) ( क्षत्रस्य ) राजन्यस्य ( योनि: ) निम असि र hess क 
( नाभिः ) बन्धनम्‌ ( असि ) ( इन्द्रस्य ) सूयस्य ( वात्रेघ्नम्‌ ) मेघविनाशकम्‌ ( असि ) ( भित्रस्य ) 
मुह॒दः ( असि ) ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्य ( असि ) ( त्वया ) राज्ञा ( अयम्‌) वीरः ( वृत्रम्‌ ) मेघमिव 
त्यायावरकं शत्रुम्‌ ( वधेत्‌ ) हन्यात्‌ ( हवा ) यः शत्रून्‌ दृणाति, अत्रानयस्योऽपि इत्यन्ते [ अ० 20 २। ७५ ] 
इति कनिप्‌ ( असि ) ( रुजा ) शत्रूणां रोगकारकः, अत्रीणादिकः कनिन्‌ ( असि ) ( श्लुमा ) सत्योपदेशक 
अन्नोणादिकों मनिन्‌ किच्च (असि) (पात ) रक्षत ( एनम्‌) राजानम्‌ (प्रान्नम्‌ ) प्राक्प्रबन्धस्य 
कत्तीरम्‌ ( पात ) ( एनम्‌ ) सेनाध्यक्षम्‌ ( प्रत्यञ्चम्‌ ) पश्चात्‌ स्थितम्‌ ( पात ) ( एनम्‌ ) पारवैस्थ॑ वीरम्‌ 
( तिय्यश्रम्‌ ) तिरश्वीनम्‌ ( दिरभ्यः ) सवाँभ्य आशाभ्यः ( पात)॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५।३।५। 
२०-३० व्याख्यातः | ॥ ८ ॥ 





अन्नय हे राजन्‌ | यस्त्वं चत्रस्योल्बमसि चत्रस्य जराब्यवसि चत्रस्प योनिरसि चत्रस्य नामिरसीन्द्रस्य 
वात्रे्तमसि मित्रस्य सित्रोऽसि वरुणस्य बरोसि इवासि रुजासि धुमासि, य: अयम्‌) त्वया सह वृत्रं चेत्‌, तमेनं 
प्रान्चं सर्व यूयं (पात), दिग्भ्यः पात, तमेनं प्रत्यञ्चं पात, तमेनं तिर्यञ्चं पात || ८ ॥ 


€ ९ ९ शत्रविनाशक 
भवाथ;--यसुत्रीपुत्रेपु खीनरेपु च विद्यावर्धेनं कमोस्ति, तदेव राज्यवर्धेकं शत्रु 
धर्मादिप्रवत्तेकं च भवति । अनेनैव सर्वेषु कालेषु सवौसु दिक्षु रक्षणं भवति ॥ ८॥ 


PS 


सब प्रजापुरुषों को योग्य है कि सब प्रकार से योग्य सभापति राजा को निरन्तर सब ओर से स्का करें, 
यह विषय ऋगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ; “है राजन्‌! जो आप (क्षत्रस्य ) अपने राजकुल में ( उल्बम्‌ ) बलवान्‌ ( असि) हैं, 
(क्षत्रस्य ) क्षत्रिय पुरुष को ( जरायु ) वृद्धावस्था [अर्थात्‌ बड़ी आयु के] देनेहारे ( असि ) हैं, ( क्षत्रस्य ) राज्य 
के ( योनिः ) निमित्त ( असि ) हैं, ( क्षत्रस्य ) राज्य के ( ताभिः ) प्रबन्धकत्ता ( असि ) हैं, ( इन्द्रस्य ) सूय्य के 
( वात्रेघम्‌ ) सेघ का नाश करनेहारे के समान कमंकत्तो ( असि ) हैं, ( मित्रस्य ) मित्र के मित्र (असि ) हैं, 
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( नाभिः ) पूर्वं यजु० १।११ ए० ६५ व्या- ( प्रत्यञ्चम्‌ ) अनिगन्तोऽञ्चतो० ( अ० ६।२। BR 
ख्यातः ॥ ५२ ) इस्यत्र इगन्तपयुंदासात्‌ कृदुत्तरपदभ्रक़्तिस्वर ह कक 
( वात्रेघ्नम्‌ ) उद्गात्रादिभ्योऽञ्‌ (अ०५।१। एव॥ हि  . 
१२९ ) इति भावे कर्मणि वा अन. । निच्वादाद्युदात्त- ( तिर्यञ्चम्‌ ) तिरसस्तियेलोपे (अ०६।२। | 
त्यस्‌ । द ९४ ) इति “तिरि? आदेशे कृते इगन्तव्वात्‌ पूर्वपद . 
( रवा ) क्कनिपि धातुस्वरे प्राप्ते उऽछादीनां च प्रकृतिस्वरे प्रतिषिद्धे हदु्तरपदप्रङ्तिस्वरः Es 
( अ० ६ | १ | १६० ) इत्याकृतिगणत्वादन्तोदात्त- डति व्याकरणप्राक्या ॥ | रः “के 
वस्‌ ॥ १ राज्य में शिक्षादिकार्यो की व्यव स्थाएँ राज ड ऐं के | 


तथा अळा नों ५३ 7. "र गिल होनी ७ रा ०५ पं र है 
प्रयद Ra ' जकः FT ५71 - 
गे ड "४४ र + | डे > DI | के | KE 
११ i 55 4 पक Sr = 
> ८ _ 2७ ति व्य वव he क 2 


( रुजा, क्षुमा ) उभयत्र निच्वादाद्युदात्तत्वे ही विशेष गुणों 







प्राप्ते उञ्छादित्वात्‌ ( अ० ६ | १ | १६० ) अन्तो- होती हैं, इसलिये लिये राजा की | युक्ति में बहु हुत ही 
दात्तत्वम्‌ ॥ गम्भीरता, दूरः दूरदरि को आवश्यकता है सो 









( प्राञ्चम्‌ ) अनिगन्तोऽञ्चतो वप्रत्यये (अ० ६ द्‌ दर्शाते ड क याक 
२ | ५२ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ oe अत न 








क - | Ee © यजुर्वेद भाष्ये £ 

| १११११३१३३१ अ 

साथ श्रेष्ठ ( असि ) हैं, ( इवा ) शत्रुओं के विदारण करनेवाले ( असि ) हैं, ( रुजा ) 
( असि ) हैं, ओर ( क्षुमा ) सत्य का उपदेश करनेहारे ( असि ) हैं, जो ( अयम्‌ ) 

यह वीरपुरुष ( त्वया ) आप राजा के साथ ( वृत्रम्‌ ) मेघ के समान न्याय के छिपानेवाले शत्रु को ( वधेत्‌ ) मारे | | 
( एनम्‌ ) इस ( प्राञ्चम्‌ ) प्रथम प्रबन्ध करनेवाले राजपुरुषा की तुम लोग [ ( पात ) रक्षा करो ], ( दिग्भ्यः ) सब | 
दिशाओं से ( पात ) रक्षा करो, ( + एनम्‌ ) उस ( प्रत्यञ्चम्‌ ) पीछे खड़े हुये सेनापति की ( पात ) रक्षा करो, 

इस ( तिय्यञ्चम्‌ ) तिरछे खड़े हुए ( एनम्‌) > पाइवैरक्षक की ( पात ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थः --जो कन्या और पुत्रों में, स्त्री और पुरुषों में विद्या बढ़ाने वाला कर्म हे, वही राज्य का 

बढ़ाने, शत्रुओं का विनाश और धम आदि की प्रवृत्ति करा नेवाळा होता है। इसी कर्म से सब कालों और सब 
दिशाओं में रक्षा होती हे॥ ८ ॥ | | 
OS > | 


आविर्मयी इत्यस्य वरुण ऋषि: प्रजापतिदेवता । भुरिगष्टिरछन्द: । सध्यस: स्वर: ॥ 





( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुषों के 
शत्रुओं को रोगातुर करनेहारे 










मनुष्यैः सुञ्ञीलतयाऽऽविद्वदादयोऽवश्यं ग्राप्तव्या इत्याह ॥ 
आविमेया 5 आवित्तो ऽ अग्निगहपत्रावित्त ऽ इन्द्रो बृद्रश्रवा ऽ आविंत्तौ सित्राबरुणौ धृत- 
व्रतावाविंत्तः पूषा विश्ववेदा ऽ आवितते द्यावापृरथिवी विश्वशम्भुवाबाविचादितिरुरुशर्मा ॥६॥ 
आविः । मर्याः । आवित्त इत्याऽवित्तः । अझिः । गृहप॑तिरिति गृह5पतिः । आवित्त इत्या5वित्तः । इन्दर्‌ः । 
' वुद्धश्रवा इतिं वृद्धश्रवाः । आवित्ताविस्याऽवित्तो । मित्रावरुणौ । घृतब्रताबिति भृतऽ्म॑तो । आवित्त इत्या5वित्तः । 
पषा । विश्ववेदा इति विश्वsवेदाः । आविंत्ते 5 इत्याऽवित्ते । द्यावांप्रथिवी 5 इति द्यात्रा5प्र्थिवी । विश्वशस्सुवाविति 
विश्वशम्भुवो । /रईआवित्तेत्या5वित्ता । अदिंतिः । उरुशरसंत्युरुञ्शमौ ॥ ९ ॥ 
द ९ 
उ पदाथे;--( आविः ) प्राकल्ये ( मयौ: ) मर्यी इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ | निव० २१ १ ( आवित्तः) 


प्राप्पूणेभोगो लब्धम्रतीतो वा, वित्तो भोगप्रसययोः ॥ ऋ० ८१२॥५८॥ अनेनायं निपातितः ( अश्नि: ) 
पावक इव विद्वान ( गृहपतिः ) गृहाणां पालकः ( आवित्तः ) ( इन्द्र ) शत्रुविदारकः सेनाधीशः 
विन mnt) Sh MON / र ” "८५. "ना 



























ओ १ विदुषां सङ्घत्यैव विविधविज्ञानेन जनाः सुखभाजो मन्तोदात्तः पव्यते । यद्वा एवादीनामन्तः (कि ८३) 
_ ७७. भवितुमहंन्तीति ततप्राप्तिमहच्चमाह-- इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 
ह... > पुरुषोडमिः I ०१०।४।१।६॥ ( आवित्तः) गतिरनन्तरः ( अ° ६ | ९ 
नक 2 महाँ असि ब्राह्मण भारत ॥ श० १।४।२।२ ॥ ४९ ) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ 
न क्ष इन्द्र || श० ४। ३ | ३२ । ६ ॥ ( गृहपतिः ) पूर्वत्र यजु० २ । २७ पृ० २२१ 






७ ॥ | १७4 च 
७ (उकुस की 


ओ अथ व्याकरणप्रक्रिया तथा यजु० ३ । ३९ ० ३१४ व्याख्यातः । 






| | स्वरादिपाठादन्ययत्वम्‌, तत्रैवाय- (वृद्धश्रवाः , धृतञ्रतौ ) उभयत्र "४. ys? 


पदार्थे तु ( एनम्‌ ) राजानम्‌? इति राजार्थो गृहीतस्तथेव च मन्त्रसंगताबपि । अन्वये ठ 








mM" णत २ रक्षा 
71) पात रक्षा 
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दहामो$ध्याय: ८३९ 
द्वाः ) बद्ध श्रवः सवेशाखश्रवण यस्य स: ( आवित्ती ) ( मित्रावरुणौ ) सुदृदरौं ( धृतत्रतौ ) 
नि ब्रतानि सत्यादीनि याभ्यां तौ ( आवित्तः ) ( पूषा ) पोषको वैद्य: ( विश्ववेदा: ) विइवं सबैमौषध 

विदित येन सः ( आवित्ते ) ( द्यावाप्रथिवी ) विद्युद्धमी ( विश्वशम्सुवौ ) विश्वस्मै श॑ सुखं भावुके 
( आवित्ता ) ( अदितिः ) विदुषी भाता ( उरुशमों ) उरूणि बहूनि [ शर्माणि | सुखानि यस्या: सा ॥ 
[ अयं मन्त्रः शत? ० । २ ।०५। ३१-३७ व्याख्यातः |॥ ९ ॥ 











ञ्‌ न्त्‌ MRR मर ९ CNC गृह ्प्नि 

क य्‌ डि मय्यो युष्साभियेदि ग दपतिरभ्िराविराबिततो वृद्धश्रवा इन्द्र आविरावित्तो घुतत्रतौ भित्रावरु- 
एवाविरावित्ती विश्ववदाः पूषा55विरावित्तो विश्वशम्मुवौ द्यावापुथिवी | आविरावित्ते उरशम्मो5दितिश्वाविरावित्ता 
यत्तर्हि सबीणि सुखानि प्राप्यन्ते ॥ ९॥ 


१ है. ~ * विज्ञा 
भावा थः--यावन्मतुष्या: सद्विटुषः सतीं विदुषी मातरं सत्यपदार्थ च नाप्नुवन्ति, 
तावत्‌ सुखबृद्धि ठुःखनिदृत्ति च कत्त न शक्वुवन्ति ॥ ९ ॥ 


——— ee 


इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया दै'॥। 


| पदाथः--हे ( मय्याः ) मुष्यो ! तुम लोग जो ( गृहपतिः) घरों के पाठन करनेहारे ( अझिः ) 
| प्रसिद्ध अञ्चि के ससान विद्वान्‌ पुरुष को (आविः) प्रकटता से ( आवित्तः ) प्राप्त वा निश्चय करके जाना, (वृद्धश्रवाः) 
` श्रेष्ठता से सब शास्त्रों को सुने हुए ( इन्द्रः ) शत्रुओं के मारनेहारे सेनापति को प्रकटता से ( आवित्तः ) प्राप्त हो 
। बा जाना, ( एतन्रतौ ) सत्य आदि ब्रतों को धारण करनेहारे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और श्रेष्ठ जनों को प्रकरता से 
' (आवित्तो) प्राप्त वा जाना, ( विश्ववेदाः ) सब ओषधियों को जाननेहारे ( पूषा ) पोषणकत्ता वैद्य को प्रसिद्धि से 
। (आवित्तः ) प्राप्त हुए | वा जाना ] ८ ( विश्वशम्भुवी ) सबके छिये सुख देनेहारे ( द्यावाएथिवी ) बिजुली और 
| भूमि को प्रकटता से ( आवित्ते ) जाने ( उरुशर्मा ) बहुत सुख देनेवाली ( अदितिः ) विदुषी माता को प्रसिद्ध 
से ( आवित्ता ) प्राप्त हुए, [ वा जाना ] तो तुमको सब सुख प्राप्त होजावें ॥ ९ ॥ 


भावार्थ! --जब तक मनुष्य लोग श्रेष्ठ विद्वानों, उत्तम विदुषी माता और प्रसिद्ध पदार्थों के विज्ञान को 
प्राप्त नहीं होते, तब तक सुख की प्राप्ति और दुःखों की निवृत्ति करने को समर्थ नहीं होते ॥ ९ ॥ 





न >> चला 
सु >» 0... लि ळा न... णा साया का 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ( अ० ६ । २ । १) इति पूर्वपद- ( उस्शमा ) बहुजीही पूर्वपदप्रकृतिस्वरे ऊर्णो | | 












तेनुलोपश्च ( उ० 0 २ ) > SCIEN हे 







प्रकृतिस्वरे' क्तान्तो प्रत्ययस्वरे णान्तोदात्तौ ॥ 

( विश्ववेदाः ) पूर्व यजु० ३ । ३८ ए० ३१२ 
भ्याख्यातः ॥ 

( यावापधथिवी ) पूर्व यजु० ४ । ६ ए० ३ ६७ 
व्याख्यातः ॥ टो 
का ( विश्वशस्भुवो ) पूर्व यजु० ८ । ४५ २० 
| ७२७ व्याख्यातः ॥ दु 
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1 अत्र 'आविः इस्येकं पदमनावश्यकम्‌ अ सुवित. ० 8 
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कि ० स्स्स मणय२््----->- 
न ता ¢ द्छन्डः 8 जा के 
अवेष्टा इत्यस्य वरुण ऋषि: । यजमानो देवता । विराडार्षी पङक्तिएछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ 


पुनर्मनुष्यै; किं छत्वा किं कि ग्राप्तव्यमित्युपादिश्यते ॥ 
३ टर 
अवेष्टा दन्दशकाः प्राचीमारोंह गायत्री त्वावतु रथन्त्र४ साम त्रिवत्स्तोमी वसन्त 


क्रतुत्रह्म द्रविंणम्‌ ॥ १० ॥ 
_ अवेष्टा इत्यवऽइष्टाः । दन्दञ्कांः । प्राचीम्‌ । आ । रोह । इली । ल्यः) वतुः, सवसामा 


5तरम्‌ । सामे । त्रिवृदिति त्रिऽबृत्‌ । स्तोम॑: । वसन्तः । ऋतुः । ब्रह्मा । द्रविणस्‌ ॥ ९० ॥ 


पदार्थ :-( अवेष्टा: ) विरुद्धस्य संगन्तारः ( दन्दशूकाः ) परस्मे ठुःसप्रदानाय दंशनशीलाः 
( ग्राचीम्‌ ) पूर्वा दिशम्‌ (आ ) ( रोह ) प्रसिद्धो भव ( गायत्री ) पठितं गायत्रीछन्दः ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( अवतु ) प्राप्नोतु ( रथन्तरम्‌ ) रथैस्तरन्ति येना तत्‌ ( सास ) सामवेद द्‌: ( त्रिवृत्‌ 3 ) अत्रयाणा सनोवाक्‌- 
शरीरबळानां बोधकारकः ( स्तोमः ) स्तूयमानः ( वसन्तः ) ( ऋतुः ) ( ब्रह्म) वेदो जगदीश्वरो ब्रह्मवित्कुछं 
बा ( द्रविणम्‌) विद्याद्रव्यम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ । ४ । ९ | १-३ व्याख्यातः |॥ १० ॥ 
 अन्वयः- हे राजन्‌! यस्त्वं येवेष्टा दन्दशूकाः सन्ति, तान्‌ जित्वा प्राची दिशमारोह, तं त्व 
गायत्री रथन्तरं साम त्रिवृत्‌ स्तोम ऋतुवसन्तो ब्रह्म द्रविर्ण चावतु ॥ १० ॥ 


भावार्थ;--ये मनुष्या विद्यासु प्रादुर्भवन्ति, ते शत्रुन्‌ विजित्येश्वर्य प्रापुबन्ति ॥ १० ॥ 


DY 


०००७ आळी SC CEE SO OH I 


®, ° गले न त्र *y 3 
फिर मनुष्य क्या करके किस किस को प्राप्त हॉ, यह विषय अगले मन्त्र म कहा हैँ ॥ 


| पदार्थ !->हे राजन्‌! आप जो ( अवेष्टाः ) विरोधी का सङ्ग करनेवाले ( दन्दशकाः ) दूसरों को दुःख 
देने के लिये काट खाने वाले हैं, उनको जीत के (प्राचीम्‌ ) पूर्व दिशा में ( आरोह ) प्रसिद्ध हों, उस ( हु ) 
आपको ( गायत्री ) पढ़ा हुआ गायत्री छन्द॒ ( रथन्तरम्‌ ) रथों से जिसके पार हों #ऐसा ( साम ) साम क 
| ( त्रिवृत्‌) तीन मन वाणी और शरीर के बलों का बोध करानेवाला ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य | ( बि २० 
& ( ऋतुः ) | और ] ( ब्रह्म ) चेद, ईश्वर ओर ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणकुछ रूप ( द्रचिणम्‌ ) धन ( अवतु ) प्राप्त होवे ॥१०॥ 
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४ ४. ण बा ४६ र 
` २ ब्रहावर्चसँ वै त्रिृत्‌ ॥ तै० २। ७। १। १ ॥ इति खच्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे चित्वा डः 

। ` ब्रह्म वै स्तोमानां त्रिवृत्‌॒ ॥ ऐ.० ८ । ४ ॥ स्वम्‌ ।। द्‌ ०9२८ 
ह. अग ( बसन्तः ) तृभूवहिवसि० (३० रै. | 


इति झच्‌ । चिच्वादन्तोदात्तः ॥ 
(द्रविणम्‌) पूव य० ८। ६०४० 

| इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
३ पूर्वोक्त विषय को ही दृढ़ करतेटँ 


हॅ द्‌ ॥ ३ 4 
RF नु m4 अ SI Fd 
| "क SES Mpa र हे 
Fo a TT त > ना 
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दशोऽध्यायः दी 


न त 


Ec जो 
भावाथ! जो मजुष्य विद्याओं सें प्रसिद्ध होते हैं, वे शत्रुओं को जीत के ऐश्वर्य को प्राप्त हो सकते 


हूँ ॥ १० ॥ 











mn 


=) 26% 
दक्षिणामित्यस्य वरुण ऋषिः । यज्ञसानो देवता । आर्ची पडक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
पुनः स समेग्र; किं त्वा किं कुर्यादित्याह ॥ 
दर्दिणामारोह शिण्डप्‌ त्वांबतु बृहत्सार्म पञ्चद॒श स्तोमो ग्रीष्म 5 ऋतुः कषत्रं द्रविणम्‌ ॥११॥ 


$ 

न 
| ति | इति | । 
दक्षिणास्‌ । जा । रोह । त्रिप्डुपू । त्रिस्तुबिति त्रिउस्तुप्‌। त्वा। अवत । बद्दत्‌। साम । पञ्चदश इति | 
पज्ञ$दशः । स्तोसः । ग्रीप्सः । ऋतुः । क्षत्रम्‌ । द्रविणम्‌ ॥ ११ ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 


पदार्थ :--( दक्षिणाम्‌) दिशम्‌ (आ ) ( रोह ) ( त्रिष्ठुप्‌ ) एतच्छन्दोऽभिहितं विज्ञानम्‌ 
(खा ) त्वाम्‌ ( अवतु ) प्राप्नोतु ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( साम ) सामदेदसागः ( पञ्चदशः ) ्राणेन्द्रियभूताना 
पञ्चदशाना पूरकः ( स्तोमः ) स्तोठुं योग्यः ( ग्रीष्मः) ( ऋतु: ) ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियथसंरक्षकं कुम्‌ 
( द्रविणम्‌ ) राज्योद्भवं द्रव्यम्‌ ॥ | अयं मन्त्रः शत० ५। ४ । १ । ४ व्याख्यातः ॥॥₹९॥ 


| अन्चय-हे विद्ठन्‌ राजन्‌ ! यं त्वा त्रिष्टुप्‌ छन्दो बृहत्‌ साम पञ्चदश स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः चत द्रविण- 
। ब्रावठु स त्वं दक्षिणां दिशमारोह शत्रुन्‌ विजयस्व ॥ ११॥ हा 
सावा थे १--यो राजा प्राप्रविद्यः क्षत्रियकुलं वर्धयेत्‌, 1स शत्रासिः कदापि न तिरास्क्रयत ॥११॥ 


~ 
0०००० गर्म see १४ 


| वाक्य ले मन्त्र में कहा है? ॥ 
फिर वह समापति राजा क्या करके क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र म कहें 
त्वा ) आपको ( त्रिष्टुप्‌ ) इस नाम के छन्द से सिद्ध विज्ञान 
( बृहत्‌ ) बड़ा ( साम ) सामवेद का भाग ( पञ्चदशः ) पांच प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, अ 
७ ० ५ फो जळ वायु र २०. कक अर 
पाँच इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण; पाँच भूत अर्थात्‌ भूमि, ला मळ इंजन रकस ' 
ज्र पन्द्रह की पूर्ति करनेहारा ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( र हः ) आह हो। बह गा (ह उ 98 
वस पो विणम्‌ राज्य सं प्रकट त्य कवक RS: “का द 
का रक्षक क्षत्रियकुररूप ओर ( द्रविणम्‌ ४. और न को जीतिये ॥ १३ ॥ 
गाम्‌ ) दक्षिण दिशा सें ( आरोह' ) प्रसिद्ध हूजिय, म क ककत 
किक त “>. पचि परि डे 
१ विद्वान्‌ ॒तब्रह्मचयंत्रतः कुलवर्धनः सभापतिरेव कः 
पे ; डति ~ व्याकरणम जाया क्रिया sleet ह ८ आ. हे 
सवीः प्रजा वरो स्थापयितुं क्षम इति दुशयन्नादद डति किया 7 
२ साम वै बृहत्‌ || ताँ०७ ।&। १७ || दु क स्त रह्मचयत्रतधारी धारी की वृद्धि हेतु, 5 
भर व तद थन F खो | | का > क्ट ही र सब लक न क ओं क र | रू 
यद्‌ र रथन्तरं, यदू दीघ तद्‌ बृहत्‌ सभापति ही सब प्रजाओ 


© 
पदाथः-हे विद्वन्‌ राजन्‌! जिस ( 


= 


्रसतेर्मकप्रत्ययो तिपात्यते । प्रत्ययस्वः॥ 
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यजुर्वदभाष्ये 











४." भावा्थः-जो राजा विद्या को प्राप्त हुआ क्षत्रिय कुळ को बढ़ाये, उसका तिरस्कार गज्ुजन कभी 
नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


“HP 
ठ छन्द | 
प्रतीचीसित्यस्य वरुण ऋषिः । यजसानो देवता । निचुदाष्यडुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
नित्यं ० ? A १ 
राजपुरुपैर्नित्य वेश्यकुल वर्जननयामित्याह ॥ 


प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वेरूपर साम सप्तद॒श स्तोमो वर्षा ऽ ऋतुर्विंड दर्विणस ॥|१२॥ 


प्रतीचीम्‌ । आ । रोह । जगती । त्वा। अवत । वेरूपम्‌। सास | सघद॒श इति सप्तडदशः । स्तोसः | 


वर्षा: । ऋतुः । विट्‌। द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ | | 


पढाथ;- ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिमां दिशम्‌ ( आ) ( रोह ) ( जगती ) एतच्छन्दोसिहितसथम्‌ 
(त्वा ) त्वाम्‌ ( अवतु ) ( वैरूपम्‌) विविधानि रूपाणि यस्मिन्‌ तत्‌ ( सास ) सासवेदांशः ( सप्तदशः ) 
पद्चकर्मन्द्रियाणि पञ्चविषयाः पश्च महाभूतानि काय्य कारणं चेति सप्तदशानां पूरकः (स्तोमः ) 
स्तुतिसमूहः ( वर्षो: ) ( ऋतुः) ( विदू) बणिगूजनः ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ॥ [ आयं अन्त्रः शत 
७५ | ४ । १ । ५ व्याख्यातः |॥ १२ ॥ 


अन्वय;- छे राजन्‌ ! यं त्या जगती वैरूपं साम सप्तदश स्तोम ऋतुव॑षों द्रविणं विट्‌ चावतु, स त्वं 
प्रतौचीं दिशमारोह धनं च लभस्व ॥ १२॥ 


भावाथ;- ये राजपुरुषा राजनीत्या वेऱ्यानुन्न येयुस्ते श्रियमाप्नुयुः ॥ १२ ॥ 


Ce dnd a वया 
Ee $ राजपरुषों को चाहिये कि वैश्यकुल को नित्य बढ़ायें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है? 0 


विविध पृदाथः-हे राजपुरुष ! जिस ( त्वा ) आपको ( जगती ) जगती छन्द में कहा हुआ अथ ( वेरूपम ) 
विविध प्रकार के रूपों वाळा ( साम ) सामवेद का अंश ( सप्तदशः ) पांच कमै इन्द्रिय, पांच शब्द, स्पशे, है|; 


~ 












PSS SY ped Nd 








२२२ ) इतीकार उदात्तः ॥ 
राज्ञाः ब ( चेरूपम्‌) विरूपमेव वैरूपम्‌ । प्रज्ञादित्वाद > 
२ वषा हास्य ( वेश्यस्य ) ऋतुः ॥ तां ६। १ । १० ॥ प्रययस्वरः ॥ 
मादू वेश्यो व र्घास्वाद्धीत | विड्ढि वर्षाः ॥ ठा ( विट्‌) विशतेः क्विपू, घातुस्वरः ॥ 


222७ ८. ऱ्ह SN ENN 
- ।। ) धर ज्न्प | | ja YT 
i>, € । < । | २ । २ 1] 
» SENSES LEN: ह. 
|e के । 


हीत व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


होना i सम्भव Ze >I) 
शीळ रहना चाहिये, सो बतलाते हैं... 
क | डे १“ 


त्य 
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i» ७. क 




























र ददाभो$ध्याय: ८४३ 
TR 


टु . भूत अथ ९ सूक्ष्म रक क वय म 
रस, गन्ध विषय, पच महाभूत अथात सूर्म भूत, काय और कारण, इन सत्रह का पूरण करने वाला ( स्तोमः ) 
५ व प ¢ व्‌ भि ग चि = ~ 
स्तुतियों का समूह ( वषाः ) वषा ( ऋतुः ) ऋतु ( द्रविणम्‌ ) द्रव्य और ( विटू ) वैश्य जन ( अवलु ) प्राप्त 
हों । सो आप ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम दिशा को ( आरोह ) आरूढ़ और धन को प्राप्त हृजिये ॥ १२ ॥ 
७ 


भावार्थः जो राजपुरुष राजनीति से वेश्यो की उन्नति करें, वे ही लक्ष्मी को प्राप्त होवें ॥ १२ ॥ 
०९९ 2690? 


उदीचीसित्यस्य वरुण ऋषि: । यजमानो देवता । आर्ची पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः खरः ॥ 
पुनाराजादिनरे ¦ किं लब्धव्यामैत्याह' [हि 











RR ~ | ऱ्य तह EN I ~ | श ५, 2७ 
उदींचीमारोहालुष्डुपू त्वाबतु वेराजर सामकवि*श स्तोम॑ः शरदतुः फलं द्रविंगस ॥ १३ ॥ 
% उदीचीस्‌ । आ । रोह । अनुष्टुप्‌ । अनुस्तुबित्यनुऽस्तुपू । स्वा । अवत । वैराजम्‌ । साम । + एक- 
शश इत्येकविंशः । स्तोमः । शरत्‌ । ऋतुः । फलम्‌ । द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ | 


पदार्थः-- ( उदीचीम्‌ ) उत्तराम्‌ (आ) (रोह) ( अनुष्ठुप्‌ ) यया पठित्वा पुनः सवो 
विद्या अन्येभ्यः स्तुवन्ति सा (त्वा) (अवतु ) ( वैराजमः) यद्विविधैरथं राजते तदेव ( साम ) 
( एकर्विशः ) षोडश कळाश्चत्वारः पुरुषाथोऽबयवाः कत्तो चेति तेषामेकविंशतेः पूरणः ( स्तोमः ) स्तुति- 
बिषय: ( शरत्‌ ) ( ऋतुः ) ( फलम्‌ ) सेवाफळदं शाद्वलम्‌ ( द्रविणम्‌ ) ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ६ । ४। 
१ । ६ व्याख्यातः |॥ १३ ॥ | 


अन्वयः--हे सभापते ! त्वमुदीर्ची दिशमारोह। यतो $चुष्ड॒ब, वैराज सामैकर्विशस्तोम ऋतुः शरदू बह 


द्रविणं फं च त्वाउवतु ॥ १३ ॥ 
भावाथः ये जना आलस्यं निहाय सवेदा पुरुषार्थमेवानुतिष्ठन्ते।, ते सच्छदान याज्य 
वन्तो जायन्ते । १३ ॥ 


td 








RP rind 








। १ समाजे पादस्थानीयाः सच्छूद्रा अपि राष्ट्रखोन्तति- २.५३.) इति उ A मय] ES .. 
| मूला इति द्शयति--- ( अनुष्टुप्‌ ) प्रकृतिस्वरः ॥ त क: न क... क. 
| २ साञ्नामुदीची महती दिगुच्यते ॥ तै० ३। १२। ( वैराजम्‌ ) विराजमेव वैराजम्‌ । प्रज्ञादित्वा- | 
| ० ॥ 5 || दुण्‌ । प्रत्ययस्वरः ॥ कु 
दे्‌ हेन ‘eA १° ° 'अभ्वषिञ्चन्‌ ००० प 
अथ हैनमुदीच्याँ दिशि विश्वेदेवा:' ` "अभ्यपिश्चन्‌ ( एकविंश 


बैराज्याय || ऐ० ८ । १४॥ 
डे षोडशकलाः पूर्वे य० ८। ३६ ० ७०९ व्याख्याताः 
अथ व्याकरणग्रक्रिया ते “अदिः? । प्रययखरेणान्तोदार 210. ततः 
( उदीचीम )अनिगन्तोऽञ्तोबम्रये( 
> 'उदीचीम? इति स्वरहितो5पपाठो ञ्चमेरसद्ित वि ्ी 
+ 'एकवि$ ? इत्यपपाठी ज ० 8 
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(फर राजा आदि परुषें को क्या प्राप्त करना चाहिये, यह विषय गले मन्त्र में कहा है (| 


पदार्थः- हे सभापति राजा ! आप ( उदीचीम्‌ ) उत्तर की के दिशा सें ( आरोह ) प्रसिद्धि को प्राप्त 
हजिये । जिससे ( अनुष्ट्पू ) &जिसके द्वारा पढ़के सब विद्याओं का दूसरों के लिये उपदेश करें, वह छन्द (वैरा. 
जम्‌ ) अनेक प्रकार के अर्थो से शोभायमान ( साम) सामवेद का भाग (एुकावशः) सोलह कला , चार पुरुषाश्च के 
अवयव, ओर एक कत्ता, इन इक्कीस को पूरण करनेहारा (स्तोमः) स्तुति का विषय ( शरत्‌ ) शरद्‌ (ऋतुः)ऋतु (दविः 
णम्‌ ) ऐश्वय्य और ( फलम्‌ ) फलरूप सेवाकारक शूद्धकुछ ( स्वा ) आपको ( अवतु ) प्राप्त होवे ॥ १३ ॥ 

भावाथ !-र्‍जो पुरुष आलस्य को छोड़ सब समय सें पुरुषार्थ का अनुष्ठान करते हैं, वे [ उत्तम श्रो 
को प्राप्त होके ] अच्छे फलों को भोगते हैं ॥ १३ ॥ 


HO NP 
अध्वीसित्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । भुरिग्जगती छन्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
मनुष्यैरुत्कष्टाविद्ययाऽनेके पदाथा विज्ञातव्या इत्याह ॥ 
ऊर्ध्वामारोंह प॒ङ्क्तिस्त्वांबठु शाक्रेवते सामनी त्रिणवत्रयद्धिश्शौ स्तोमौ 
शिशिराबतू वचो द्रविणं प्रत्यस्तं नश्रुचेः शिरः ॥ १४ ॥ 


ऊध्वीम्‌ । आ । रोह । पङ्क्ति: । त्वा । अवत्‌ । शाक्वररेवतेऽइति शाक्ररैवते । साम॑नीऽइति साम॑नी । 


हेभन्त- 


बच: । द्रविणम्‌ । प्रत्यस्तमिति प्रतिऽअस्तस्‌ । नमुचेः । शिरः ॥ १४ ॥ 


पदाथः --( ऊध्वोम्‌ ) दिशम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( पङ्क्तिः) ( त्वा ) ( अवतु ) ( शाकररेवते ) 

शाक्करं च रेबतं च ते ( सामनी ) ( त्रिणवत्रयस्चिंशो ) ये त्रयश्च कालाः, नवाङ्कविद्याश्च, त्रयश्च त्रिश्च 
वस्वादयः पदार्थो व्याख्याता याभ्यां, तयोः पूरणौ, तो ( स्तोमौ ) स्तुतिविशेषौ ( हेमन्तशिशिरो ( क्रत्‌) 
( बच: ) विद्याध्ययनम्‌ ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ( प्रस्यस्तम्‌ ) प्रतिक्षिप्तम्‌ ( नमुचेः) न मुञ्चति परपदाथोन्‌ 
दुष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य ( शिरः ) उत्तमाङ्गम्‌ ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५ । ४ । १ । ७ व्याख्यातः | 
ESA. _ 
( फलम्‌ ) फळ निष्पत्तौ, तस्मात्‌ पचाद्यचि व्ृषा- ३ उत्कृष्ट्ञानेन विज्ञानवृद्धेः सम्भव इत्यत आह 

दीनां च ( अ० ६। १ | २०३ ) इद्यखाक्रतिगण- ४ पर्ङक्तरूर्थ्वां दिक | श० ८। ३। १। १२॥ 


व्वादादयुदात्तत्वम्‌॥ 9३ 
_ FP अथ व्याकरणप्रक्रिया 
` डत व्याकरणग्रक्रिया || कत तिल 
./ 3 >> अर  का ३५-०० पडः "> पङ © 
ह ल ने राहस्यातीय सत. भी राष्ट्रकी उन्तति १ 6 ति 2७ निता प्रत्ययख- 
कु सो कहते हे र ॥ १३ ॥ 5 | २९३ ) हात 1तम्रत्ययान १ 


रेणान्तोदात्तः ॥ 
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| अन्वय;- हे राजन्‌ ! यदू दिशमारोह तर्हि त्वा प्तिः शाक्वररैवते सामनी त्रिणवत्रयस्रिंशी स्तोमो 
हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रविणं च्चावतु नम; शिस्श्व प्रत्यस्तं स्यात्‌ ॥ १४ ॥| 





00 18 | 
भोजये मतुष्या अन्वूतु योग्या55हारविहारास्सन्तो विद्यायोगाभ्याससत्सङ्गान 
समाचरन्ति, ते सवष्वूतुषु सुखं भुज्ञते । न चेभ्यः § कश्चिद्‌ रोग: पीडां दातुं शक्नोति ॥ १४ ॥ 


Di 2 


मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम विद्या से अनेक पदार्थो को जानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है! ॥ 


पृद(४४-- हे राजन्‌ ! आप जो ( ऊर्ध्वाम्‌ ) ऊपर की दिशा में ( आरोह ) प्रसिद्ध होवें, तो ( त्वा ) 
आपको ( पङ्क्ति: ) पङ्क्ति नाम का † छन्द ( शाक्कररेवते ) || शक्करी और रेवती ऋचाओं से युक्त ( सामनी ) | 
+ सामवेद के दो अवयव ( त्रिणवत्रयखिशो ) तीन काळ, नव अंकों की विद्या और तैंतीस वसु आदि पदार्थ जिन | 
दोनों से व्याख्यान किये गये हैं, उनके पूणे करनेवाले ( स्तोमो ) स्तोत्रों के दो भेद ( हेमन्तशिशिरौ ) हेमन्त 
ओर शिशिर ( ऋतू ) ऋतु ( वचैः ) बरह्मचय्य के साथ विद्या का पढ़ना ओर ( द्रविणम्‌ ) ऐश्वर्य ( अवतु ) तृप्त 
करें ओर ( नमुचेः ) दुष्ट चोर का ( हिरः ) मस्तक ( प्रलस्तम्‌ ) नष्ट भ्रष्ट होवे ॥ १४ ॥ 


प i दै 1 रो २०७ च च 
सचाथ्‌;---जो मनुष्य सब ऋतुओं में समय के अनुसार आहार विहार युक्त होके विद्या योगाभ्यास स्ञी 
और सत्सज्ञों का अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे सब ऋतुओं में सुख भोगते हैं ओर इनको कोई भरईरोग आदि भी जा 


पीड़ा नहीं दे सकता ॥ १४ ॥ | 
= 2600” प 
सोमेत्यस्य वरुण ऋषि: । परमात्मा देवता । विराडार्ची पङक्तिउछन्द: । पञ्चमः स्वर: ॥ ॥ 
__ राजप्रजाजगेराप्रवद अ वर्चिला परस्परेषां रक्षणं विधेयमित्याह || 
सोम॑स्य त्विषिंरसि तवेच मे त्विषिभूयात्‌ । मृत्योः पाह्मोजोंऽसि सहोंऽस्यमृतमसि ॥१५॥ 


... (ज्रिणवत्रयस्िशी ) तस्व पूरण डट्‌ (अ०५॥ | इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ | 
२ | ४८ ) इति डट । पूर्ववदन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ( शिर: ) श्रयतेः स्वाङ्गे गिर: किच (3० ५ 
( हेमन्तशिशिरौ ) समासस्य ( अ० ६ | १ । १९४ ) इति असुन, 'शिराठेशकक तिता दाना | की 
२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वमत्रापि ॥ तवस्‌ ॥ >> दर 
( प्रत्यस्तम्‌ ) गतिरनन्तरः ( अ० ६।२।४९ ) रति व्याकरणप्रक्रिय ॥ | टो क 


इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌ (फि = उट विद्या द्वारा हो तिता जा 
८१ ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ छ सम्भव है, यह दर्शाते हैं-- ३ ॥ 

( नमुचेः ) ने मुञ्चतीति मुचेः इगुपधात्‌ कत्‌ Ee > 
( उ० ४ | १२० ) इतीन्‌ । ननूसमासे नभ्राणर 
नपान्नवेदा० (३० ६ | ३ | ७५ ) इति नलः 


४३ किश्चिच्चोर; इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ दे 
0 'शक्करी और रेवती छन्द से युक्त! इति अ० घ रित 
+ सामवेद के पूर्व उत्तर दो अवयव? क sn 
श्न कोई चोर आदि? इति अ० मुद्रिते पाक | 


न्ह, hE 
CR 
~ त De, कन के 
दु 7 फाल > न 
fi a 4 बह १ श्रे 


ra — pg 
a fi 


~ 











RS १ 320 ८ 
“कं, » “बक” » 1 Foe $ 0 | टी थि का) 7 क ब न 
ह $ ~ "फु चा” “ष्ट Se FS f 
ARSENALS ब्र 4 ti 
क क “क | ५ 23 | शो हि 
+ oe 








५०३ को 7; 
— ही क; - 









25 यजुर्वेदभाष्ये 
i माना क] ला क फि 
सोम॑स्य । स्विषिः । अलि । तवेवेति | तव॑ऽइव । में स्विषिः । भूयात्‌ । सृत्यो: । पाहि । ओज: । असि । 

















सहः । असि । अस्रतम्‌ । असि ॥ १५ ॥ 


पदार्थः--( सोमस्य ) ऐश्वर्यस्य ( त्विषिः ) दीप्तिः ( असि ) (तवेव ) (मे) ( खिघि: ) 
( भूयात्‌ ) ( मत्यो: ) मरणात्‌ ( पाहि ) ( ओज: ) पराक्रमयुक्त: ( असि ) ( सहः ) बलवान्‌ ( असि ) 
( अमृतम्‌ ) मरणधर्मरहितम्‌ ( असि )॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ४। १ । ११-१४ व्याख्यातः ]॥ १५॥ 

अन्वय;- हे परमाप्त! यथा त्वं सोमस्य स्विषिरस्योजो5 रि सहोऽस्यमृतमसि तथाऽहं भवेयम्‌ । 
तेव मे त्विषिरोज: सहो5मृतं च भूयात्‌ । त्वं मुखोमा पाहि ॥ १५ ॥ छ 

भावार्थः-हे पुरुषा यथाऽऽप्ञाः स्वेष्टं [ इच्छान्ति तथा | प्रजाभ्योऽपीच्छेयुः, यथा प्रजा 
राजपुरुषान्‌ रक्षेयुस्तथा राजपुरुषाः | अपि | प्रजाजनान्‌ सततं रक्षन्तु ॥ १५॥ 


ayes re nr 


राजा और प्रजा पुरुषों को उचित है कि + आए के समान न्यायाधीश होकर आपस में एक दूसरे की रक्षा करे', 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदाथः -- हे परम आप्त विद्वन्‌ ! जैसे आप (सोमस्य) ऐश्वय्ये का ( स्विषिः ) प्रकाश करनेहारे (असि) 
हैं ( ओजः ) पराक्रमयुक्त (असि) हैं > ( सहः ) बलवान्‌ ( असि ) हैं ( अग्रतस्‌ ) जन्म मरणादि धर्म से रहित 
( असि ) हैं, वैसा में भी होऊं । ( तवेव ) आपके समान ( मे ) मेरा ( स्विषिः ) # विद्या प्रकाश, पराक्रम, बळ 
और मोक्ष सुख ( भूयात्‌ ) हो, आप मुझको ( मृत्योः ) झत्यु से ( पाहि ) बचाइये ॥ १५ ॥ 


Q 
भाषाथ;- हे पुरुषो ! जैसे धार्मिक विद्वान्‌ [अपने लिये जिसकी इच्छा करते हैं, वेसे प्रजा के लिये 


he 


भी इच्छा करें, जैसे प्रजा के जन राजपुरुषों की रक्षा करें, वेसे राजपुरुष भी प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें ॥१५॥ 
AO OS 
र हिरण्यरूपावित्यस्य वरुण ऋषि: । सित्रावरुणी देवते । स्वराडार्षी जगती छन्द: । निषादः स्वर: ॥ 
वि ^) ७ ~ ~ /+ ह 0) ३ 2 3 १ 
जक अथ विद्वाञ्निष्कपटतयाञ्चा: सत्यमुपादिश्य विद्वांसो मेधाविनः संपादनीया इत्याह ॥ 


. हिरण्यरूपा ऽ उपसो बिरोक ऽ उभाबिन्द्रा 5 उदिथः सैश्च । 
आरोहतं वरुण मित्र गत्त ततश्रक्षाथामदितिं दितिं च मित्रोऽसि वरुणोडसि ॥ १६ ॥ 








रब)” >>> 


` १ आर्य भागः पूर्व यञ्चः ३०॥७ प्ण ८३१, यल करते हैं, अतः कहा है 


८३२ व्याख्यातः ॥ न 002 [सि 
ह... ता? ३ उपदेशाय, सवेविधविद्याप्रकाशन च विद्व 
कल्याण के । एवोपयुज्यन्त इत्यत आह- 
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. वरुण: | असि ॥ १६ ॥ 





दरासोऽध्यायः 





FR लि 
हिर॑ण्यरूपाविति हिर॑ण्यऽरूपौ । उषसः । चिर 


| ९ रोक इति विश्रोके | उभो । इ 
च॑॥ आ । रोहत॒म्‌ । वरुण। मित्र । गत्तेम्‌ ड 








ति विऽरो न्द्री । उत्‌ । इथः । सूर्य: । 
| ततः । चक्षाथाम्‌ । अदितिम्‌। दितिम्‌। च। मिन्नः । असि । 


पदाथः ( न ज्योति:खरूपी ( उषसः ) प्रभातान्‌ ( बिरोके ) विविधतया 
रुचिकरे व्यवहारे ( उसो ) ( इन्द्र ) परसेश्वय्येकारकौ ( उतू ) ( इथः ) प्राप्नुथः ( सूयः) ( ) 
चन्द्रश्व ( आ ) ( रोहतम्‌ ) ( बरुण ) शत्रुच्छेदक उत्कृष्टसेनापते | ( मित्र ) सर्वस्य सुहृत्‌ ! | ( ग 
१८ उपदिश्यसानगृहम्‌ गर्त इति गृहनामसु पठितम्‌ । निघ २।४। (ततः) तदनन्तरः ( चक्षा न 
उपदिशेताप ( अदितिम्‌ ) अविनाशिनं पदार्थम्‌ ( दितिम्‌ ) नाझबन्तम्‌ ( न्‌ ) ( भित ) हे यसा 
( असि ) ( वरुणः ) सर्वोत्तमः ( असि )॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५। ४।१। १ ५-१७ व्याख्यातः | ॥९६॥ 

३न्येय्‌१-¬ ह्वे उपदेशक मित्र | यतस्त्वं मित्रोऽसि, हे वरुण यतस्त्वं वरुणोऽसि, ततस्तौ युवां 


गत्तमारोहृतस्‌ । ऋदिति दितिं च चक्ञाथाम्‌ । हे हिरण्य झूपावुभाविन्द्रौ यथा विरोके सूस्यम्चन्द्रश्वोषसो विसातस्तथा 
युवामुदियो विद्या; प्रभातम्‌ ॥ १६ ॥ | | ऱ्य 


| 
य्‌ थ Pr देशे सूय्येचन्द्र > € 
भावाथः--यत्र देशे सूर्य्यचन्द्रबदुपदेशका व्याख्याने: सवी विद्याः प्रकाशयन्ति, तत्र 
सत्याऽसः धेबोधघेन स हित श्विदप्यविद्यया क्क त १ 
सत्या5सत्यपदार्थंबोधेन साहतत्वातू कश्चिदप्यविद्यया न विमुद्यति, यत्रेदं न भवति तत्राउन्धपरस्परा- 
प्रस्ता जना: प्रत्यहसवनतिं प्राप्नुवन्ति ॥ १६॥ 


अब विद्वानों को चाहिये कि आप निष्कपट हो और अज्ञानी पुरषं के लिये स का उपदेश करके 
उनको बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ बनावे, यह विषय शऋगले मन्त्र में कहा है ॥ १ | 


१ CF | नि 
- पदाथ हे उपदेश करनेहारे ( मित्र) सबके सुहृद्‌ ! जिस लिये आप ( मित्रः ) सुख देनेवाले 
(असि ) हैं, तथा हे ( वरुण ) शत्रुओं को मारनेहारे बलवान्‌ सेनापति! जिस लिये आप ( वरुणः ) सबसे 


उत्तम ( असि ) हैं, | ( ततः ) | इसलिये आप दोनों ( गत्तेम्‌ ) | जिसको उपदेश करना हे, उसके घर पर 

























१ वर्चो वा एतद्‌ यद्विरण्यम्‌ | श० ३। २। ४। ( गत्तेम्‌ ) गर्तम्‌) हसिमृम्रिणवामि० (३० ३ | ८६ ) । 2» 1; 
९ || देवानां वा एतद्‌ रूपं यद्धिरण्यम्‌ || श० इति तन्‌, नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 1 
९६ | 2 || 8 ||| ९६ ॥ (दितिम्‌) “दो अवखण्डने" इत्यस्मात्‌ स्यात्त. | 

अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ०३।३।९४) इति क्तिन्‌ । नित्वादा- | 
( हिरण्यरूपौ ) बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ धुदात्तत्वम्‌ ॥ ०: 
( ० ६ | २ । १) इति पूर्वपदप्रकृतिखरे हयतेः रति व्याकरणप्रक्रिय ॥ $ | 


कन्यन्‌ हिर्‌ च ( उ० ५ । ४४ ) इति नित्त्वादा- 
युदात्तत्वस्‌॥ ` | क. 

( बिरोके ) विपूर्वाद्‌ रोचतेधीन चजोः कु है उपदेश करने, अ सब प्रकार की विद्य 
नोः (> ७।१।५२) सिते अरि वर क 
थाथघजक्ता० ( अ० ६।२। १४४) इत्युत्तर हैं--॥ 3३... 5 
पदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ क 
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२ उभयत्रान्तणींतो ण्यर्थ इति बोध्यम्‌॥ 
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८४८ यजुर्वेद भाष्ये | 
MR  ।। ।।। ए णणणाणणाणमाण 


६ 
( आरोहतम्‌ ) जाओ ( अदितिम्‌ ) अविनाशी (च) और ( दितिम्‌ ) नाशवान्‌ पदार्था का (चक्षाथाम्‌) उपदेश करो 
[ अर्थात्‌ उनके भेद को बताओ |, हे ( हिरण्यरूपौ ) प्रकाशस्वरूप ! ९ उभो ) दना ( दनी ) परमैश्वये करनेहारे 
जैसे ( विरोके ) विविध प्रकार की रुचि करानेहारे व्यवहार में ( सूयः ) सूर्य ( च ) आर चन्द्रमा ( उपसः ) 
प्रातः और निशा काळ के अवयवों को प्रकाशित करते हैं, वैसे तुम दोनों जन ( उदिथिः ) विद्याओं का उपदेश 
करो ॥ १६ ॥ 

भावार्थ: जिस देश में सूर्य चन्द्रमा के समान उपदेश करनेहारे व्याख्यानों से सब विद्याओं का 
प्रकाश करते हैं, वहां सत्यासत्य पदार्थों के % बोध से युक्त होके कोई भी विद्याहीन होकर भ्रम सें नहीं पड़ता । 
जहां यह बहत नहीं होती, वहां अन्धपरम्परा सें फंसे हुए मुल्य नित्य ही छेश पाते हैं, | उन्नति को प्राप्त 


नहीं होते | ॥ १६ ॥ 





१ 227 
सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषि: । क्षत्रपतिदवता । आर्षी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
एतत्मवृत्तये काहो राजामिषेचर्नाय इत्याह ॥ 
सोम॑स्य त्वा यम्नेनाभिषिञ्चाम्पप्नेश्राजंसा रयस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेण । 
क्षत्राणां क्षत्रप॑तिरे ध्यति दिद्यन्‌ पाहि || १७ ॥ 
सोम॑स्य । त्वा । + थन्नेनं। अभि। सिज्ञामि । अभ्नेः। आजसा । सूर्यस्य । वर्च॑सा । इन्द्रस्य । 
इन्द्रियेण ॥ क्षत्राणाम्‌ । क्षत्रपतिरिति क्षत्रपतिः । एधि । अति । दिचून्‌ । पाहि ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:--( सोमस्य ) चन्द्रस्येबे ( त्वा ) ( दयुस्तेन ) यशःप्रकाशेन ( अभि ) आमिमुख्ये 
( सिञ्चामि ) अधिकरोमि ( अग्नेः ) अभ्नितुल्येन ( भ्राजसा ) तेजसा ( सूय्येस्य ) सबिलुरिब ( वचेसा 


अध्ययनेन ( इन्द्रस्य 3 ( इन्द्रिय क्षत्र क्षत्रक क्षत्रपतिः 
_ अध्ययनेन ( इन्द्रस्य ) विद्युतइव ( इन्द्रिये अध्ययनेन ( इन्द्रस्य ) विद्युतइव ( इन्द्रियेण ) मनआदिना ( क्षत्राणाम्‌ ) भत्रकुलोद्गतानाम्‌ (क्षत्रपति) 


mn म जाडा 121121010117010121017111 डिल मति विपि मनन 


१ विद्वान्‌ जितेन्द्रियो राजैव विद्यावृद्धि सम्पादयितुमह- ३ । पृ ५१९ ) त्रप्रत्ययान्तो व्याख्यातः ॥ 
तीयत आह--- च ०२०९) 
2 ( दिद्यून ) पूत्र ( यजु० । २० ४ 1 
_ २ चन्द्रमा उ वै सोम: ॥ श० ६।५।१।१॥ भाष्ये विवरणे च व्याख्यातः ॥ 
३ स्तनयिगनुरेवेन्द्रः ॥ श० ११।६।३।९॥ सायणस्तु दिद्यमस्मै खायाम्‌ ( ऋ० १। > | 


ळा > +? 
५)? इत्यत्र दिद्यत्‌ इति वज्रनाम, अन्त्यलोपइछान्दर्' 


ह. के ह | करणपा इत्याह । तदयुक्तम्‌ । "दिद्यवः (ऋ ° म 


कक न DE र ) न पूवेत्र $. जत ह | ७ 
ब्याख्या ॥ ८ दिन्‌ ( यजु० १० । १७) “दियो” (पर 
क... 100 वो ° RO ्- व्वदर्शनात्‌ “दिं 

नसा ) सवधावुभ्योऽसुन्‌ (उ० ४ । १८९) २ । २०) इत्यादी सवविभक्लयन्तत्वद 
) सववाः न ; हणा 
इत्युकारान्त: खतन्त्रशब्द एव स्वीकतु योग्यः ' 


[० : || तन्‌ NG ) | | ~ 
बिक इति व्याकरणग्रक्रिया || 








दशमोऽध्यायः ८४९ 
॥पपससलर्रफिपिॉॉपार्णिण्णि4-33३4.२्‌4.्‌3.्‌2्‌-2्‌-्‌-2्‌.2------22 
:> राका ७ खाला ९ 
भव (अति) ( दिद्यून्‌ ) विद्याधमंग्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ ( पाहि) सततं रक्ष ॥ 
`अयं मन्त्र: शत” ५॥४॥ २ | २ व्याख्यातः |॥ १७ ॥ 
अन्योल हे प्रशस्तगुणकर्मेस्वभावयुक्त राजन्‌ | यथाऽहं यं #त्या त्यां सोमस्येव दम्नेनाग्नेरिव 
पाजसा सू्र्गस्येव व चेन्द्रसथवेर्ट्रिथेणाऽभिषिन्चामि। तथा स त्वं चत्राणां चत्रपतिरत्येषि दियून पाहि ॥ १७ ॥ 


अत्र वाचकळ्प्रोपसाळङ्कारः ॥ 


७ द ४ 
भावाथे। --मनुष्या यः सोमादिशुणयुक्तो विद्वान्‌ जितेन्द्रियो जनो भवेत्‌ तं राजत्वे स्वीकुवेन्तु । 
व च राज्यं प्राध्यातिप्रवृद्ध: सन्‌ विद्याधसंप्रकाशकादीन्‌ राजप्रजाजनान्‌ सततमतिवद्धेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


i 
८ A 2७ >. अ ~ (५ ~ = घ 0 ~ ED ०९ च 
पूर्वोक्त कार्य्यो की प्रवृत्ति के लिये कैसे पुरुष को राज्याइचिकार देना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


पदार्थ! “हि प्रशंसित गुण कर्म ओर स्वभाववाले राजन्‌ ! जैसे में + जिस ( त्वा ) आपको ( सोमस्य ) 
चन्द्रमा के समान ( चुम्नेन ) यशरूप प्रकाश से ( अग्नेः ) अग्नि के समान ( आजसा ) तेज से ( सूय्येस्य ) सूयय 
के समान ( वर्चसा ) पढ़ने से ओर ( इन्द्रस्य ) बिजुली के समान ( इन्द्रियेण ) मन आदि इन्द्रियो के सहित 
( अभिषिञ्चामि ) राज्याधिकारी करता हूँ । वेसे वे आप ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियकुल सें जो उत्तम हों, उनके बीच 
(क्षत्रपतिः ) राज्य के पारनेहारे ( अत्येथि ) अति | पुरुषार्थ से ] तत्पर हूजिये ओर ( दियून्‌ ) विद्या तथा 
धर्म का प्रकाश करनेहारे व्यवहारों की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ १७ ॥ 


me च्छ ७ ने 
इस सन्त्र में वाचकळुसोपमाळंकार हं ॥ 


भावा रथ !--मलुष्यों को चाहिये कि जो शान्ति आदि गुणयुक्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष हो, उसको 
राज्य का अधिकार देवें । और उस राजा को चाहिये कि राज्याधिकार को प्राप्त हो अतिश्रेष्ठ होता हुआ विद्या 


और घर्म आदि के प्रकाश करनेहारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढाव ॥ १७ ॥ 


HO AH 


इमं देवा इत्यस्य देववात ऋषिः । यजमानो देवता खराड जाही त्रिष्रुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर: ॥ | 


सत्योपदेशकैिद्रतिबाल्या5वस्थामारभ्य सुशिक्षया सर्वे राजकन्याकुमारा! 
र क २ 
श्रेष्ठाचारा। सपादनाया इत्याह ॥ re 
र | ॥ | ६ है क्ष | च ज्ये महते | जान पृ राज्य र a र 
इमं देवा 5 असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महत ष्ठ्याय महते जानराज्याेन्द्रः _ 
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(£2 | | मुष् = त्र विश S एष्‌ वोऽमी राजा र 6: एस पि 
त्राह्मणान्ना राजा ॥ १८ ॥ MS =, 
बे विद्वान्‌, जितेन्द्रिय राजा ही विद्यावृद्धि करने सें र रि न दशै “थि क 
समे होता है, यह बतलाते हैं ॥१०॥ इ लक सर 
rT 'वप्ार्स | द्स्म कृष्टः ॥ 
१ “तबा? इत्ययं गन्द; “अभिषिञ्चाम इत्यतः १ र "7 २ के 
मुदि a द्रेते पि पाठ 41) i RR + FF | > 
+ 'जिस तुझको? इति अ० मुद्रिते पाठ: ॥. 
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DR 
। च्छ 
इसम्‌ । देवाः । असपत्नम्‌ । सुवध्वम्‌ । महते । क्षत्राय | महते । ज्येष्ठ्याय । सहते । जानराज्यायेति 


| डु कु | ३७३. । > — 
ह जान॑ऽराज्याय । इन्द्र॑स्य | इन्द्रियाय ॥ इमम्‌ । असुष्य । पुत्रम्‌ । अझुष्ये । पुत्रम्‌ । अस्ये । विरो । एषः । वः । 
अमीऽइत्यंमी । राजां । सोमः । अस्माकम्‌ । ब्राह्मणानाम्‌ । राजां ॥ १८ ॥ 





पदा थं हट गा ( देवा: ) वेदशासतरविदः सेनापतयः ( असपल्लम्‌ ) अजातशत्रुम्‌ ( सुष- 
धवम्‌ ) प्रेध्वेम्‌ ( सहते ) सत्कत्तेव्याय ( क्षत्राय ) क्षत्रियकुलाय ( महते ) ( ज्यष्ठयाय ) विद्याधसबृद्धाना 
भावाय ( सहते ) ( जानराज्याय ) जनानां राज्ञां माण्डलिकानासुपरि प्रभवाय ( इन्द्रस्य ) ऐश्वय्येयुक्तस्य 
धनिकस्य ( इन्द्रियाय ) धनवर्धनाय ( इमम्‌ ) ( अझुष्य ) सदूगुणसम्पन्नस्य राजपूतस्य ( पुत्रम्‌ ) तनयम्‌ 
( अमुष्यै ) प्रशंसनीयाया राजपुञ्याः, अत्र षष्ठ्यथ चतुर्थी ( पुत्रम्‌ ) पवित्रगुणकसेस्वभावेमोतापितृपाल 
कम्‌ ( अस्यै ) वर्तमानायाः सुशिक्षितव्यायाः ( विशे ) प्रजायाः ( एषः ) ( बः ) युष्माकं पालनाय 
( असी ) धार्मिका राजपुरुषाः ( राजा ) सवेत्र विद्याधसंसुशिक्षाप्रकाशक: ( सोम: ) शुभगुणे: प्रसिद्ध: 
( अस्माकम्‌) ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मवेदभक्तानाम्‌ ( राजा ) वेदेश्वरोपासनया प्रकाशमान; ॥ | अयं 
मन्त्रः शत० ५। २।३। १२ तथा ५। ४। २। ३ व्याख्यातः | ॥ १८ ॥ 


अन्वयः---हे देवा यूयं य एष उपदेशकः सेनेशो बा वोऽस्माकं चू ब्राहणानां राजाऽस्ति। येऽमी 
राजपुरुषाः सन्ति, तेषां सोमो राजाऽस्ति, तमिमममष्य पत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विशे महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते 
जानराज्यायेनद्रस्येन्द्रियायासपल्नं सुवध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


के NS Ee AN 0 | 
भावाथे;-- यद्युपदेशका राजपुरुषाश्च सवेस्योन्नति चिकीर्षयुस्त्हि | प्रजाजना राजराजपुरुषो- 
न्नति कुतो न कत्तंमिच्छेयु: । यदि राजप्रजाजना वेदेश्वराज्ञां विहाय स्वेच्छया भ्रवर्त्तरन्‌ , तह्मंषामनुन्नतिः 
कुतो न भवेत्‌ ॥ १८ ॥ | 


~ —— 5. शिश 


सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाल्यावस्या से लेके अच्छी शिक्षा से राजाओं को कन्या 
~ *९* > ~ त्त 
और पत्रों को श्रेष्ठ त्राचारयुक्त करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पदाथ १-> है ( देवाः ) वेद शास्त्रों को जाननेहारे सेनापति लोगो ! जो ( एषः) यह उपदेशक 
` वा सेनापति ( वः ) तुम्हारा ओर ( अस्माकम्‌ ) हमारा ( ब्राह्मणानाम्‌ ) इश्वर और वेद के सेवक ब्राह्मणों का 
ह: हु ( राजा ) वेद ओर इश्वर की उपासना से प्रकाशमान अधिष्ठाता हे, [ और ] जो ( असी ) वे धमाँत्मा राजपुर! 
हैं, उनका ( सोमः ) शुभ गुणों से प्रसिद्ध ( राजा ) सर्वत्र विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा का करनेहारा है, | 
 [ (इमम्‌) इस ] ( अमुष्य ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजपूत के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को [ (इमम्‌ ) इस ] ( अहु 
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. १ सत्यसंहिता वे देवाः || ऐ० १।६॥ ( ज्यैष्ठयाय जानराज्याय ) यजु० ९. ग 
Sk, Nt दे य हे 2 द... ठा |: क 
जाग्रति देवाः ॥ र० २। १।४। ७ | ४० पु० ८०९, ८११ व्याख्याता ॥ 


RR या इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
तत २ “सदाचार ही परमधम है,” आचारवानू 


ही य 








न वागत को प्राप्त होता है, इसलिये श्रेष्ठाचार की आवर 
ह हप पूल यज कता दर्शाते हैं-- | 





re अही i 
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_ ७-5 नि =` `) 
प्रशंसा करने योग्य राजपुत्री के ( पुत्रस्‌ ) पवित्र गुण कमै और स्वभाव से माता पिता की रक्षा करनेवाछे पुत्र 
[को], ( अस्थे ) अच्छी शिक्षा करने योग्य इस वत्तमान ( विशे ) प्रजा के लिये तथा ( महते ) सत्कार करने 
योग्य ( क्षत्राय ) क्षत्रियकुछ के लिये ( महते ) बड़े ( ज्यैष्याय ) विद्या और धर्म विषय में श्रेष्ठ पुरुषों के होने 








। | > का 
रि १० i अ 
००० “७0 52 SNS FS J, ITI, कही» 000 9 


के लिये ( महते ) श्रेष्ठ ( जानराज्याय ) साण्डलिक राजाओं के ऊपर बलवान्‌ समर्थ होने के लिये ( इन्द्रस्य ) सब | 
ऐश्वयौं से युक्त धनाढ्य के ( इन्द्रियाय ) धन बढ़ाने के लिये आप ( असपत्रम्‌ ) जिसका कोई शत्रु न हो, ऐसे | 
पुत्र को ( सुवध्वम्‌ ) उत्पन्न करो ॥ १८ ॥ ४ 
पे 

सन्‌ [न्‌ [| २१->जञ प So पदी, औँ 

र २॥५४---जो उपदेशक और राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति किया चाहें तो प्रजा के मनुष्य राजा 
और राजपुरुषों की उन्नति करने की इच्छा क्यों न करें । जो राजपुरुष और प्रजापुरुष वेद और इश्वर की आज्ञा. 

र, 


को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्त होवें, तो इनकी उन्नति का विनाश क्यों न हो॥ १८॥ 
=P PO 

प्र पवंतस्येत्यस्य देववात ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्दः । वैवतः स्वरः ॥ 

पुनरत्र राजग्रजाजने: काहज्ञानि यानानि रचनीयानीत्याह' ॥ 
प्र पदेतस्य वृष॒भस्य॑ पृष्ठाननावशचरन्ति स्व॒सिच॑ ऽ इयानाः । 

ता 5 आवबवृत्रजधराशुदक्ता ऽ अहि बुध्न्युमलु रीय॑माणाः । गी 
बिष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णो क्रान्तमीस ॥ १६ ॥ ड 
| प्र । पर्वेतस्य । वृष॒भस्य॑ । पुष्ठात्‌ । नावः। चरन्ति । खसिच इतिं ख॒ऽसिचः । इयानाः ॥ ताः । आ। | _ 
। _ तृवुत्रन्‌। अधराक्‌। उदक्ता इसुदऽभक्ताः । अहिस्‌ । बुध्न्यस्‌ । अलु । रीयमाणाः ॥ विष्णोः । दिक्रम॑णसिति 
वुऽक्रमंणम्‌ । असि । विष्णोः । विक्रान्तमिति विऽक्रान्तम्‌ । असि । विष्णोः । कान्तम्‌ । असि ॥ १९ ॥ 

















| पदार्थ --( प्र ) ( पवेतस्य ) मेघस्य, पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌ । निघ» ९॥ १० ( वृषभस्य ) 

| वर्षकस्य (प्रृष्ठात्‌ ) उपरिभागात्‌ ( नावः) सागरोपरि नाव इव विमानानि ( चरन्ति ) ( स्वसिच: ) 
या: स्वैजेनैजेलेन सिच्यन्ते ताः ( इयानाः ) गन्ञ्यः ( ताः) ( आ) ( अववृत्रन्‌ ) अवोचीनो बृत्र इवा- | 

चरन्‌, अत्राचारे सुबन्तात्‌ किप्‌ ( अधराक्‌ ) मेघादधस्तात्‌ ( उदक्ताः ) पुनरूध्वं गच्छन्त्यः ( अहिम्‌ ) | 
बि `` मिडी 6... 


कक क 

वि > ही. 
>?” ला 
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१ राज्ये शिल्पविद्याविस्तरः, विविधयानादिनिमाणं च ( अववृत्रन्‌ ) बृत्रमिवाचरति ब्रत्रति। लुडि 
विचक्षणेः कत्त व्यसित्याह— छान्दसइच्लेश्रङ्‌ । तिङ्ङतिङः (अ० ८ । १ । २८) ह > 
२ नोविमानविषये पूर्व यजु० १ । १८ ए० ९३, ९४ इति निघातः । संहितायां सरितो वाऽनुदात्ते पदादौ 


दष्टञ्यस्‌ ॥ ( अ० ८ । २। ६ ) इत्याकारस्योदात्तस्वम्‌ ॥ उ 
ठ क्र यद्वा दत्रप्रातिपदिकात्‌ तत्करोति तदाचशे (अ० 
हर ws त ३। १ । २६ भा० वा०) इति णिचि लुङि रूपस्‌ ॥ _ 
( नावः ) ग्लानुदिभ्या डौः (३० २। ६४)  दद्दा 'ब॒तु वर्तने’ इखस्मान्‌ णिचि छा 
इति डोः । डिच्वाट्टिलोपः प्रत्ययस्वरः ॥ वायम; (° >> 5 
( स्वसिचः ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ र 
( इयाना: ) छान्दसः शानच्‌ , अदादित्वाच्छपो है “५ हे जरा > न 
लुक, इयङादेशः । चित्त्वादन्तोदात्तः ॥ Us | ५ 
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कक १7. - 2, 

1 टा यती ( $ रीयम तः ~ खे निघण्टो + 

Ee 0 कमि ५ रायसाणा, ) रीडः श्रवण देवादिक 2, निघण्टो १ अत्र भाषायां च भावार्था$नन्वि त इव मतिना ॥ 
| इ [तकमर पट्यते ख्यत । ततः ञ्यन्‌शानचो । अदुपदुश- २ राज्य में शिव्पविद्या का विस्तार, आर वि 


` यजुर्वेदभाष्ये 


८५२ 
= २. 
मेघम्‌ ( बुध्न्यम्‌ ) बुध्नेऽन्तरिक्षे भवम्‌ ( अङु ) पश्चात्‌ ( रीयमाणा: ) चालनेन गच्छन्त्यः ( विष्णो ) 


व्यापकस्येश्वरस्य ( विक्रमणम्‌ ) विक्रमतेऽस्मिस्तत्‌ ( असि ) ( विष्णोः ) व्यापकस्य वायोः ( विक्रा- 
न्तम्‌ ) बिविधतया क्रान्तम्‌ ( असि ) ( विष्णोः ) व्यापकस्य विदुद्रस्ठुनः ( क्रान्तम्‌ ) क्रमणाधिकरणम्‌ 
( असि ) ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ । ४ । २ । ५-६ व्याख्यातः | ॥ १९॥ 


अन्वय;--हे राजशिल्पिन्‌ ! & याः स्वसिच इयाना उदक्त हिं बुध्न्यमनुरीयमाणा नायो वृषभस्य 
+ पर्वतस्य पृष्ठात्‌ प्रचरन्ति याभिस्त्वं विष्णोर्विक्रणमसि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि या अघरागाववतंस्ास्त् 


साध्नुहि ॥ १९ ॥ 
भावाथः--'यथा मेघो वर्षित्वा भूमितळं प्राप्याकाशमाप्नोति, तञ्जळं नदीरेत्वाऽन्ततः समुद्र 
प्राप्नोति तखष्ठे नावो गच्छन्ति । या अप्खन्तरथोद्यासामुपयंधो जलं भवति, तद्ठस्सवैः शिर्पिभिर्विभानानि 
नावश्च यानानि रचयित्वा भूमिजळाऽन्तरिक्षमार्गणाभीष्टे देशे गमनागसने यथेष्टे कार्य्य । यावदेतानि 
न साध्लुबन्ति, तावद्‌ द्वीपद्वीपान्तरं गन्तुं कश्चिदपि न शक्नोति, यथा पक्षिण इदं शरीरमयं संघातं 
गमयन्ति, तथैव विचक्षणेः शिहिपभिरेतदाकाइां यानैर्विक्रमणीयम्‌॥ १९॥ 
RS ne] 


फिर इस जगत्‌ में राज और प्रजाजनों को किस प्रकार के यान बनाने चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ _ 


पदार्थः--ह राजा के कारीगर पुरुष ! जो ( खसिचः ) जिनको अपने लोग जरू से सींचते हैं, 
( इयानाः ) चलते हुए ( उदक्ताः ) फिर २ ऊपर को जाते है, ( आहे, बुध्न्यम्‌ ) अन्तरिक्ष में रहनेवाले मेघ के 
( अनुरीयमाणाः ) पीछे २ चलाने से चलते हुए ( नावः) समुद्र के ऊपर नोकाओं के समान चलते हुए विमान 
(वृषभस्य ) वर्षा करनेहारे ( पर्वतस्य ) मेघ के ( पृष्ठात्‌ ) ऊपर के भाग से ( प्रचरन्ति) चलते हैं जिनसे तू 
( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के इस जगत्‌ में ( विक्रमणम्‌ ) पराक्रम सहित (असि ) है, ( विश्णोः ) व्यापक 
वायु के बीच ( विक्रान्तम्‌ ) अनेक प्रकार चछनेहारा ( असि) हे ओर ( विष्णोः) व्यापक बिजुली के बीच 
( क्रान्तम्‌ ) चलने का आधार ( असि ) हे जो ( अधराक्‌ ) मेघ से नीचे ( आववबृत्रन्‌ ) मेघ के समान विचरते 
हैं [ ( ताः ) ] उन विमानादि यानों को तू सिद्ध कर ॥ १९॥ 


९ 
भावत्राथ:--जैसे मेघ वर्ष के भूमि के तले को प्राप्त होके पुनः आकाश को प्राप्त होता है । वह जल 


नदियों में जाके पीछे समुद्र को प्राप्त होता है ] । उस जल के ऊपर नावें चलती हैं जो जल के भीतर अथात्‌ 
व र जार [रा अ 0 


Es ( उद्क्ताः ) गतिरनन्तरः (अ०६।२।४९) ` ( क्रान्तम्‌ ) प्र्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
ह ` तोवर इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 


यानादि की रचना विद्वानों द्वारा होनी चाहिये, 
सो बतळाते हैं--- ॥ १९ ॥ 
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| दशासोऽध्यायः ८५३ 
T= न्य सा ree ााणाणणाणजिणणणणाणाणमाणाणणाणमिया 
जिनके ऊपर नीचे जल होता है । वेसे ही सब कारीगर लोगों को चाहिये कि विमानादि यानों और नौकाओं को 
म्‌ ° अभ Tt सें ` र 
बनाके भूमि जल और हा आकाश माग से अभीष्ट देशों में यथेष्ट जाना आना करें । जब तक ऐसे यान नहीं बनाते 
तब तक द्वीप द्वीपान्तरों सें कोडे भी नहीं जा सकता । जैसे पक्षी अपने शरीर रूप संघात को आकाश में उडा ले 
चळते हैं, वैसे चतुर कारीगर लोगों को चाहिये कि इस अपने शरीर आदि को यानों के द्वारा आकाश में 
फिरावे ॥ १९ ॥ 








HOF 
प्रजापत इत्यस्य देववात ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराडतिध्तिरछन्द्‌: । षडज: स्वरः || 
मनुष्येरीश्वरोपासनाऽऽज्ञापालनेन सवाः कामनाः ग्राप्तव्या इत्याह || 


प्रजापते न त्वदेतान्यृन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽ अस्त्ययमग्नुष्य पिताऽसावस्य पिता वय स्याम पत॑यो 
रयीणाछस्वाहां । रुद्र यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्‌ हतमस्यमेष्टमसि स्वाहा ॥२०॥ 


प्रजापत इति प्रजांऽपते। न। त्वत्‌। एतानिं। अन्यः। विश्वा रूपाणि। परि । ता। बभूव ॥ 
मत्कामा इति यत्‌ऽकांसाः। ते। जुहुमः। तत्‌। नः । अस्तु। अयम्‌ । अमुष्य । पिता । असो । अस्य । पिता । 
व॒यम्‌ । स्याम । पत॑यः । रयीणास्‌ । स्वाहा ॥ रुद्रं । यत्‌ । ते । क्रिविं । पर॑म्‌ । नाम । तस्मिन्‌ । हुतम्‌ । असि । 
भमेष्टमित्यमाऽइष्टम्‌ । असि । स्वाहा ॥ २० ॥ 


पदाथः =¬( प्रजापतेः) + प्रजायाः स्वासिन्नीश्वर ! (न) निषेधे ( त्वत्‌) तव सकाशात्‌ 

( एतानि ) जीवप्रक्रत्यादीनि वस्तूनि ( अन्यः ) भिन्नः पदार्थ: ( बिश्वा) सर्वाणि ( रूपाणि ) इच्छा 
रुपादिशुणविरिष्टानि ( परि ) (ता ) तानि (बभूव ) अस्ति ( यत्कामाः ) यस्य यस्य कामः कामनः 
। येषांते (ते ) तब ( जुहुमः ) गृहीमः ( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) भवतु ( अयम्‌ ) ( असुष्य ) 
। प्रत्यक्षस्य जनस्य ( पिता ) पालकः ( असौ ) सः ( अस्य ) प्रत्यक्षबत्त॑मानस्य ( पिता ) रक्षकः ( वयम्‌ ) 
( स्याम ) भवेस ( पतयः ) स्वामिनः पालकाः ( रयीणाम्‌ ) विद्याचक्रवत्तिराज्योत्पन्नश्रियामू ( स्वाहा ) 

` सत्यया क्रियया ( रुद्र ) दुष्टानां रोदयित: ( यत्‌ ) (ते) तव ( क्रिवि) कृणोति हिनस्ति येन तत्‌, 
नकारस्थाने वर्णव्यस्ययेनेकारः ( परम्‌ ) प्रकृष्टम्‌ ( नाम ) ( तस्मिन्‌) ( हुतम्‌ ) % स्वीकृतम्‌ ( असि ) 
( असेष्टम्‌ ) असायां गृहे इष्टम्‌ ( असि ) ( खाहा ) सत्यया वाचा ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ४।२। 
कि व्याख्यातः |॥ २० ॥ 


१ इश्वरनिष्ठाः प्रभुभक्ता विद्वांस एव त्यागभावेन 
कर्माणि कत्त समथो नान्य इति दशयति 

२ अझ्निवै देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः ॥ 
0 २९ १ ]॥ ४ ॥ 

रे बोय वे रयिः | श० १३ । ४। २ । १२ ॥ 
पुष्ट वै रयिः श० २।३। ४ | १३ || र 

पशवो वे रयिः ॥ ते १। ४ । ४ । $ ॥ | परयो ने रयिः || ते० १। ४ । ८ कलम डडक डेन. 2... 

+ प्रजाया इति अ० मुद्रिते पाठः हसलेखेषु प्रजायाः ३८ सा 

>< “स्वीकृतम्‌? इति क. पाठ; । ग. कोरोऽजमेरसुद्रिते च नासि | अ 































४ तद्‌ यदू रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रः न ४ तद्‌ बद रोदयन्ति तस्माद्‌ च्छे श र ११) 
३।७॥ या MR ती 
अथ व्याकरणप्रक्रिया Fa * 






यजुवेद भाष्ये 








= === णा रु 

अन्वयः--हे प्रजापते यान्येतानि विश्वा रूपाणि सन्ति ता तानि त्वदन्यो न परिबभूव । ते तन्न सका. 

जाद यत्कामाः सन्तो वयं जुहुमलत्‌ तव कृपया नोऽस्तु, यथा 1 यं भवान्‌ अमुष्य परोक्षस्य जगतः पिताऽस्ौ 

भवानस्य सभक्षस्य विश्वस्य पिताऽस्ति, तथा वयं स्वाहा रयीणां पतयः स्याम १ हे रुद्र ते तव यत्‌ क्रिवि प्र 
नामा5स्ति तसिस्त्बं हुतमस्यमेष्टमसि तं वयं स्वाहा जुहुम: ॥ ९० ॥ 


अन्न वाचकलुप्तोपमाढंकारः ॥ 





~ 6 
_ भावाथे।--हे मनुष्याः ! यः सर्वेस्मिन्‌ जगति व्याप्त: सवान्‌ प्रति सातापितृवद्‌ वत्तेमानो 
७ 2 ७ 219 9 
दुष्टदण्डक उपासितुमिष्टो$स्ते, तं जगदीश्वरमेवोपाध्वम्‌ । एवमनुष्ठानेन युष्माकं सर्व कामा अवयं 
सेत्स्यन्ति ॥ २०॥ | 
~ aires “no? 


मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा पालने से सब कामनाओं को प्राप्त हों, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः “है ( प्रजापते ) प्रजा के स्वामी इश्वर ! जो ( एतानि ) जीव प्रकृति आदि वस्तु ( विश्वा ) 
सब ( रूपाणि ) इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं (ता) उनके ऊपर [| ( स्वत्‌ ) | आपसे ( अन्यः ) दूसरा 
कोई ( न ) नहीं ( परिबभूव ) जा सकता & है ( ते ) आप के सेवन से ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना 
वाले होते हुए हम लोग ( जुहुमः ) आप का सेवन करते हैं [ ( तत्‌) ] वह २ पदार्थ आप की कृपा से (नः) 
हम लोगों के लिये ( अस्तु ) प्राप्त होवे । जैसे [ ( अयं ) प्रत्यक्ष ] आप ( अमुष्य ) उस परोक्ष जगत्‌ के ( पिता ) 
रक्षा करनेहारे हैं ( असौ ) सो आप [ ( अस्य ) ] इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के [ ( पिता ) ] रक्षक हैं । वैसे ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( रयीणाम्‌ ) विद्या और चक्रवत्ति राज्य आदि से उत्पन्न हुई! लक्ष्मी के 
( पतयः ) रक्षा करनेवाले ( स्याम ) हों । हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलानेहारे परमेश्वर ! ( ते ) आप का [ ( यत्‌ )] 
जो ( क्रिवि ) दुःखों से छुड़ाने का हेतु ( परम्‌) उत्तम ( नाम) नाम है, ( तस्मिन्‌) उसमें आप ( हुतम्‌ ) 
स्वीकार किये ( असि ) हैं, ( अमेष्टम्‌ ) घर में इष्ट ( असि ) हैं, उन आप को हम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी 
से ग्रहण करते हैं ॥ २० ॥ | 


इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालङ्कार है ॥ 












इति णः । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते पूर्वपदप्रकृति- इत्याह । उणादिपाठे तु कृवि' इत्येव पठ्यते । 
स्वरत्वं च विधीयते ॥ उवटमहिधरौ “क्रिवि हिंसाकरणयोः इत्याह | 
क. ( रयीणाम्‌ ) पूव य° ३ । १३ व्याख्यातः ॥ तन्न । घातुपाठे ताच्दास्य घातोरबुपलम्भात्‌ ॥ 
= कर क ( क्रिवि ) कृवि हिसायाम्‌ » अस्मात्‌ सर्व धातुभ्य ( अमेष्टम्‌ ) थाथादिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ |। 


इन्‌ (3० ४ | ११८ ) इति इन्‌। नुमो नकारस्य 


व दे हल इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 
SSO व्यत्ययन वा इकारादेशः | निच्चादाद्यु- 





१ इश्वर सें आस्थावान्‌ , प्रभुभक्त विद्वान्‌ ही व्यागर्भाँ 
से पूर्वोक्त कार्यों को कर सकते ह्व, सो 


SR Rs, .>-... 


# १ ७. । 
RR A का हनी 


द्शसोऽध्याय 9 ८५५ 
भावाय) हे मनुध्यो ! जो सब जगत्‌ में व्याप्त, सबके लिये माता 


को दण्ड देनेहारा, उपासना करने को इष्ट हे, उसी जगदीश्वर की उपासना क 
तुम्हारी सब कासना अवश्य सिद्ध हो जावेंगी ॥ २० ॥ 


“१७ >> 


इन्द्रस्येत्यस्थ देवयात ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता । मुरिग्ाह्ी बृहती छन्दः | मध्यमः खर: ॥ 





1 पिता के समान वत्तमान, दुष्टों 
रो। इस प्रकार के अनुष्टान से 


पुनावद्वाद्ध: कि कत्तव्यामेत्याह । 


द्र्स्य वज्रोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशञाश्लो; प्रशिषा युनज्मि | अव्यथायै त्वा स्व॒धाये 
त्वाइरिष्टी 5 अजुनो मरुतां प्रसवेन ज॒यापांम मन॑सा समिन्द्रियेण ।। २१ ॥ 


इन्द्र्स्य । वस्र: । असि । मित्रावरुणयोः । | व्वा । प्रशाखोरिति प्रऽशास्रोः । प्रशिषेति पूऽशिषां । 
अउ छ > ही घर ये 15 88६ १ ` ति 
युनज्मि ॥ अन्यथा । त्वा । स्व॒घाये । स्वा । अरिष्टः । अर्जुनः । मरुतांम्‌ । प्रसवेनेति प्रऽस॒वेनं । जय । #आपांस । 
मनसा | सम्‌ । इन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 





पदा थः-¬ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्यंस्य ( वजन: ) विज्ञापकः ( अघि ) ( मित्रावरुणयोः ) सभा- 
सेनेशयोः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( प्रदास्नोः ) सर्वस्य ]प्रशासनकर्त्रो: ( प्रशिषा ) प्रशासनेन ( युनज्मि ) समादधे 
( अव्यथायं ) अविद्यमानपीडायं क्रियाये ( खा ) ( स्वधायै ) स्ववस्तुधारणलक्षणाये राजनीत्ये ( त्वा ) र 


। (अरिष्ट: ) अहिसितः ( अज्जुनः ) अजुन: प्रशस्तं रूपं विद्यतेऽस्य सः, अशेआदित्वादच अर्जुर्नामति द 
। रूपनामसु पठितम्‌। निघ० ३ । ७ ( सरुताम्‌ ) ऋत्विजाम्‌ ( प्रसवेन ) प्रेरणेन ( जय ) उत्कषे ( आपास ) जी 
। आप्नुयाम ( सनसा ) मननशीलेन ( सम्‌ ) ( इन्द्रियेण ) इन्द्रेण जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा ॥ [ अयं सन्त्र रळ 
| शत०५।४।३।४-१० व्याख्यातः ]॥ २१॥ र 
| 25 
अन्वग्च,-- हे राजन | यस्त्वमरिष्टोऽजुन इन्द्रस्य वञ्जोऽसि, यं स्वाऽव्यथाये प्रशास्रोभित्रावरुणयो: लय 












प्रशिषा यनज्मि । मरतां प्रसवेन स्थ्घायै यं त्वा युनज्सि । मनसेन्द्रियेण यं त्वा वयं समापाम,स त्वं जय दुष्टान्‌ 
जित्वोत्कर्षे ॥ २१ ॥ 


ee 


१ वदेश्वरनिष्ठा विद्वांस एव स्वप्रजा धर्मेमनुशासितु ( प्रशिषा ) प्र शास किप्‌ । को च शास इतं 
ससथा इति तदूदशंयन्नाह-- भवति ( अ० ६ । ४। ३४ वा० ) इतीत्वे शासि | 
२ पूव यजु० १ । १ प्र १६ व्याख्यातः ॥ वसिघसीनां च ( अ० ८ ३ | ६०) इति षत्वे 
| कुदु त्तरपदप्रकृतिस्वर: ॥ मनच पु 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


ह उ ( अव्यथायै ) तसपुरुषे तुल्यार्थे (अ० ६। 
( अशाख्रोः ) ठनठचौ संसिक्षदादिभ्यः संशायां २ दत पयत = 
चानटो ( उ० २। ९४ ) इति ठच्‌ । ङडुत्तरपदः बन ड र 
प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ (अ ( अजुन: ) अ्नेगिडक्‍च ( उ० ३। ५८) इत्यु- 
६। १ | १७४ ) इति विभक्तेरुदाततत्वम्‌ ॥ नन्‌ । अशंआद्यचि छान्दसमायुदात्तत्वम्‌ । यद्वा | 






नि TE 
आ आ + ८ | 00 + छ yw,» 
ब «>... 
७.7१. 
रप 0.0 0” ॥ 


1९०० 


वा? इति स्वरचिह्ृरहितो 5पपाठो5जमेरमुद्रिते ॥ 
| “अपाम? इत्यपपाठो5जमेरमुद्रिते ॥ 











MN यजुर्वेद भाष्ये 
ग र्थ सदा ग्रशासनीया:। यत एते 
भावा्थः-विद्वद्धीराजा प्रजापुरुषाश्च धमोथ सदा अशासनाया:। यत ए [ कर 
पीडां राजनीतिविरुद्धं कमे नाचरेयु: ।. स्वेतः प्राप्तनला: शत्रन्‌ जयेयुः। येन कदाप्येश्वय्येस्य हानिः 


स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 





oP 


फिर विद्वान्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश छागले मन्त्र मे किया है ७४ 


पदाथे ;--हे राजन्‌ ! जो आप ( अरिष्टः ) किसी के मारने में न आनेवाले ( अजुनः ) प्रशंसा के योग्य 
रूप से युक्त ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय्यंवाले के ( वज्रः ) शत्रुओं के लिये चर के समान ( असि ) हैं, जिस 
( स्वा) आपको ( अन्यथायै ) पीडा न होने के लिये ( प्रशास्त्रोः) सबको शिक्षा देनेवाले ( सित्रावरुणयोः ) 
सभा और सेना के खामी की ( प्रशिषा ) शिक्षा से मैं ( युनज्मि ) £ संयुक्त करता है, ( मरुताम्‌ ) ऋत्विजू 
छोगों के ( प्रसवेन ) कहने से ( स्वघाये ) अपनी चीज को धारण करने रूप राजनीति के लिये + ( त्वा ) आप 
को नियुक्त करता हूँ ( मनसा ) विचारशीळ मन ( इन्द्रियेण ) % जीव से सेवन की हुड इन्द्रिय से जिस 
( त्वा ) आपको हम लोग ( समापाम ) सम्यक्‌ ग्राप्त होते हैं, सो आप ( जय ) ढुष्टों को जीत के निश्चित 


डत्कृष्ट हूजिये ॥ २१ ॥ 


भावार्थ! --विद्वानों को चाहिये कि राजा और प्रजा पुरुषों को धर्स और अर्थ की सिद्धि के ल्यि 
सदा शिक्षा देवें । जिससे ये किसी को पीडा देने रूप, राजनीति से विरुद्ध, कसे न करें । सब प्रकार बलवान्‌ 
रोके शत्रुओं को जीते । जिससे कभी भन सम्पत्ति की हानि न होवे ॥ २१ ॥ 


न९>९ 25 
मा त इत्यस्य देववात ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः || 
प्रजाजने राजग्रसङ्गे कथं वात्तितव्यमित्याह ॥ 
मा ते 5 इन्द्र ते व॒यं तुरापाडयुक्तासो ऽ अन्र्ता विदेसाम । 


तिष्ठा रथमधि यं वज्रहस्ता रश्मीन्‌ देव यमसे स्वरधान्‌ ॥ २२ ॥ | 
तिष्ठ । रथस्‌ । अथि । 






मा। ते । इन्द्र । ते । वयम्‌ । त्राषाट । अयुक्तासः । अब्रह्मता । वि । दसाम ॥ ति 


वज्रहस्तेति वञ्रऽस्त। आ । रइमीन्‌ । देव । यमसे। स्वश्वानिति सुऽअश्वान्‌॥ २९१ स्वस्वानिति सु5अश्वान्‌ ॥ २२ ॥ च 


~ 


न 
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युगात लग्वक्तव्यः (अ०५।२।९४ वा०) अपनी प्रजाओं पर धमोनुकूल शासन 
| समथ होते हैं, यह बतलाते हें -- 
| क च 1३८ व, || es recor woo 
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दशमाञ्ध्याय; ८०७ 


ERS — on 


पदाथः-¬( मा ) निषेधे (ते ) तब ( इन्द्र ) सभेश राजन्‌ ! ( ते ) तव ( वयम्‌ ) राजप्रजा- 
जनाः ( ठुराषाद ) तुरान्‌ त्वरितान्‌ शत्रून्‌ सहते ( अयुक्तासः ) अधमेकारिण: ( अन्र्ता ) वेदेश्वर- 
निष्ठारहितता (वि) ( दसाम ) उपक्षयेम ( तिष्ठ ) अत्र द्व्यचोऽतस्तिङः { अ० ६। १ । ९३४ 1 इति 
दीर्थ: ( रथम्‌) (अधि ) ( यम्‌ ) ( वज्रहस्त) वजतुल्यानि शख्राणि हस्तयोयेस्य तत्संबुद्धौ (आ ) 
( रइमीन्‌ ) अश्वनियमाथा रञ्जु: ( देव ) ( यमसे ) नियच्छसि ( खश्चान्‌ ) शोभनाश्च तेऽश्वाश्च तान्‌॥ 
[ अयं मन्त्रः शत० ५ । ४ । ३ । १४ व्याख्यातः | ॥ २२ || 














अन्ययः--हे देवेद्र राजन्‌ वञ्रहस्त | वयन्ते तव सम्बन्धेड्यक्तासों मा भवाम, ते तवात्रह्मता माऽस्तु, 
[ तां ] विदसाम, यस्तुराषाद. त्वं यान्‌ रश्मीन, स्वश्वान्‌ { त्रा } यमसे यं रथमधिति्, तास्तं च वयमप्यधिति- 
घम ॥ २२ ॥ 


वां ७ हायोग्यं (| चेते ५ 
भाषाथं।--राजप्रजाजना राज्ञा सहायोग्यं व्यवहारं कदाचिन्न कुर्य्युः, राजा चेतेः सहान्यायं 
न कुयौत्‌ । वेदेश्वराज्ञानुष्ठातारः सन्तः सर्वे समानयानासनव्यवहारा: स्युः । न कदाचिदालस्ये प्रमादे 
वेदे €~ CN 2 he 
श्रुरनिन्दासये नास्तिकत्वे वा वत्तरन्‌ ॥ २२ ॥ | 
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प्रजापुरुषों को राजा के साथ कैसे वर्तन चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थः--हे ( देव ) प्रकाशमान ( इन्द्र ) सभापति राजनू ! ( वज्रहस्त ) जिसके हाथों में वज्र | न 
| के समान शास्त्र हों, उस आप के साथ ( वयम्‌) इम राजम्रजा उरु (ते) आपके सम्बन्ध मेँ pe अयुक्तासः ) 6. 
अधमेकारी ( मा ) न होवें, (ते) आपकी ( अब्रह्मता ) वेद तथा इश्वर से & विमुखता न हो, ही: पास्ट बि 
| विमुखता को ( विदसाम ) नष्ट करें । जो ( तुराषाट्‌ ) शीघ्रकारी शत्रुओं को सहनेहारे आप जिन (| ) घोडे 
के ळगाम की रश्मि ओर ( खश्वान्‌ ) सुन्दर घोड़ों को [( आ) | ( यमसे ) नियम में रखते हैं । ओर [ ( यम्‌ ) ] है 
जिस ( रथस्‌) रथ के ऊपर ( अधितिष्ठ ) बेठे, उन घोड़ों ओर उस रथ के हम लोग भी अधिष्ठाता ह 


होवें ॥ २२ ॥ 
0 मे हे कि राजा के साथ अयोग्य व्यवहार कभी न करें 
स्‌ १--राजा और प्रजा के पुरुषों को योग्य है क | 
[वाथः--राजा और ईश्वर की आज्ञा का सेवन करते हुए सब खोरा एत 


तभा राजा भी इन प्रजाजनों के साथ अन्याय न करे । वेद ओर व्ह 
जज उबटमहीधराभ्यां तलन्ताज्रजूसमासः प्रद्‌ 
येते । तद्युक्तम्‌, स्वरदोषात्‌ ॥ क 
( खश्चान्‌ ) आद्युदात्तं दयच्छन्दास 




























१ अन्न मन्त्रे मा न इन्द्र इति पाठः शतपथत्राह्म 
प्रायेणोपलभ्यते । क्कचिद्‌ इस्तलेखेषु “मा त इन्द्रः 
इत्यापि इञ्यते ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( अयुक्तासः ) अव्ययस्वरः ॥ क. 

( अब्रह्मता ) त्वतलाभ्यां नजूसमासः पूववि 
षिद्ध त्वतलोः सवरसिद्धघर्थम्‌ ( अ० ९ । ६ त ११९ क... 
भा० बा० ) इति वचनात्‌ पूर्व नन्‌समासे इते भावे २८ डस छ इ क बे : » ४ 1171 + ।' 
तळू , खिति ( अ० ६। १ १९३ ) इति मरा काक ०५ £. “5 5 त 
सदा चान जाम) मड कहें इति अः पतित पाठ व 

$ 'इश्वर से रहित निष्ठा (मा ) न ही, आरन (ति हक 


>> पत परेकै 


य० १ ०८ यु 2 न ५ ह 23 जे EN 3 हु | ड टि "7 ६ क 
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८५८ यजुर्वेदभाष्ये 
आ 
[ जैसी ] सवारी एक [ जैसे ] बिछोने पर बेठे ऑर एकसा व्यवहार करनेवाले होवें, ओर कभी आलस्य प्रमाद 
वा ईश्वर ओर वेदों की निन्दा रूप नास्तिकता में न फंस ॥ २२ ॥ 


+O 


अग्नय इत्यस्य देववात ऋषिः । अझ्नयादयो मन्त्रोक्ता देवताः । जगती छन्द: । निषादः स्वर: ॥ 








अथ माताऽपत्यानि [ च ] परस्परं कौ संवदेवुरित्याह ॥ 

अगयें गृहपतये स्वाहा सोमांय॒ बनुस्पतंये स्वाहां मुरुतामोजसे स्ता हन्छ स्थेन्दरियाय 

स्वाहा! । प्रथिंवि मातुर्मा मा हिश्सीमों ऽ अहं त्वास्‌ ॥ २३ ॥ 

अझयें । गहपतय इति गृहञपतये । स्वाहा । सोमाय । वनस्पतये । स्वाहा । सरुतांभू । ओजसे । 
स्वाहां । इन्द्र॑स्य । इन्द्रियाय । खाहो ॥ एथिवि। मातः। मा। सा। हिशसीः। सोड्हति सो । अहस्‌ । 
त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 

पदाथ्‌;--( अग्नये ) धर्मविज्ञानाब्याय ( गृहपतये ) गृहाश्रसस्वाभिने ( स्वाहा ) सत्यां 

नीतिम्‌ ( सोमाय ) सोमळताद्यायौषधिगणाय ( वनस्पतये ) वनानां पालकायाश्वत्थप्रश्तये ( स्वाहा ) 
वैद्यकशाखबोधजनितां क्रियाम्‌ ( सरुताम्‌ ) प्राणानासृत्बिजां वा ( ओजसे ) बढाय ( स्वाहा ) योग- 
शान्तिंदां वाचम्‌ ( इन्द्रस्य ) जीवस्य ( इन्द्रियाय ) नेत्राद्याय, अन्तःकरणाय वा ( स्वाहा ) सुशिक्षायुक्तां 
† वाचसुपदिष्टि ( प्रथिवि ) भूमिवत्‌ एथुशुभलक्षणे ( मातः ) मान्यकरत्रि जननि (मा) निषेधे ( मा) 


माम्‌ ( हिंसीः ) कुशिक्षया मा हिंस्याः (सो ) ( अहम्‌) ( त्वाम्‌ )॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ४ । ३। 
१०-२१ व्याख्यातः | ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--हे प्रजाजना यथा राजजना वयं गृहपतथेऽग्नये स्वाहा, सोमाय वनस्पतये स्वाहा, 


मरुतामोजसे स्वाहेन्ट्रस्थेन्द्रियाय स्वाहा चरेम, तथा यूयसप्याचरत । हे पृथिवी मातस्त्वं मा मा हिंसीस्त्वामह 


च मो हिँस्याम्‌ ॥ २३ ॥ 


भावा थः राजादिराजजनैः प्रजाहिताय प्रजाजनैरेतेषां सुखाय सर्वेस्योन्नतये च परस्पर 


= 
CIT SSeS SE कस्य 


१ विद्वांसो मातापितर एव स्वयत्नेन विदुषां च ( वनस्पतये ) उमे बनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ( अश 
००० न साहाय्ये य्येन स्वसन्तानानां सर्वविधोज्ञतिकरणे समर्था ह | २॥ १८०) इत्युभयपदप्रकृतिस्वरे वनराब्दो 
` तत्रापि माहुः प्राधान्यं भवति, सुशिक्षितान्यपत्यान्येव वनधातोरचप्रत्ययान्तः । अन्तोदात्तव्वे प्राप्ते इमा 

च मातरं ₹्‌ ह गन्तीव्युभयोः पारस्परिकं संवाद प्र- दीनां च ( अ० ६। १। २०३ ) इल्यायुदात्तः | 
शारं दरायति- ` पतिशब्दः पातेर्डतिः ( उ० ४ | ५७ ) इति प्रदय- 


2 0 2? 
$ | 
214... 


२ प्राणा वे मारता: | श० ९। ३। १।७॥ स्वरेणाद्यदात्तः ॥ 
| (सो) ओत्‌ (अ०१।१। १५) इति 
गुह्यसंज्ञा । अत एव पदपाठे “इति” शब्दे परतो 


( यज्जः ३।३९ ०३१४) | हि हौ 32 वादेशो न भवति ॥ 
नचे £ न्य | f > १ 0 ५ । 










»-->>>>>>>>>>>>>*/॥ 








4 व्याकरण प्र | ५ { हि 
१९4५९ कक 








| हर न टं । ) ५ 2 | | स्ट्‌ | 






























| द्शसोऽष्यायः 
| Hosni ८५९ 


nn 


आ ~ (~ नर Too 
बर्तितव्यम्‌ । भाता ङाशक्षयाऽविद्यादानेन खसन्तानान्‌ नष्टबुद्धीन 

(5 _+ ड * A“ | कदाचि कुयो 
माठुराश्रय नाचरेयु: ॥ २३॥ 2 जे भा तू, सन्तानाम्च 











rpms 
अब माता और पुत्र आपस में कैसे संवाद करे, बह अगले मन्त्र में कहा हैं ॥ 


पदा 4१ --हे प्रजा के मजुष्यो ! जैसे राजपुरुष हम लोग ( गृहपतये ) गृहाश्रम के स्वामी ( अझचे ) 
धर्म ओर विज्ञान से युक्त पुरूष के लिये (स्वाहा) सत्यनीति, ( सोमाय ) सोमछता आदि ओषधि और (वनस्पतये) 
वनों का रभा करनेदारे' पीपल आदि के लिये ( स्वाहा ) वैद्यक शास्त्र के बोध से उत्पन्न हुई क्रिया, ( मरुताम्‌ ) 
प्राणों वा ऋत्विज छोगों के ( ओजसे ) बल के लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यास और शान्ति की देनेहारी वाणी, 
आर ( इन्द्रस्य ) जीव के ( इन्द्रियाय ) [ नेत्रादि वा ] मन इन्द्रिय के लिये ( स्वाहा ) अच्छी शिक्षा से युक्त 
उपदेश का आचरण करते हैं, वेसे ही तुम लोग भी करो। हे ( पृथिवि) भूमि के समान बहुत से शुभ 
लक्षणों से युक्त ( मातः ) मान्य करनेहारी जननी ! तू ( मा ) मत ( हिंसीः ) बुरी शिक्षा से दुःख दे ओर (स्वाम्‌) 
तुझको ( अहस्‌ ) में भी ( मो) न दुःख देऊं ॥ २३ ॥ 


य | थ ९ | ~ गं नड यों 
| सनाथ राजा और राजपुरुषों को प्रजा के हित, प्रजापुरुषों को [ राजा और ] राजपुरुषों के सुख 
और सबकी उन्नति के लिये परस्पर वत्तना चाहिये । माता को योग्य है कि बुरी शिक्षा और मूर्खता रूप अविद्या 


देकर सन्तानों की बुद्धि नष्ट न करे और सन्तानों को उचित है कि अपनी + माता का अप्रियाचरण न 
करें ॥ २३ ॥ 


HO AF | 
| हँस इत्यस्य वामदेव ऋषि: । सूर्य्यो देवता । भुरिगाषो जगती छन्द: । निषादः स्वरः ॥ 

र ~ A २ 

मनुष्येरी थरोपासनेन न्यायसुशिक्षे काय्यं इत्याह ॥ 


हश्सः शुंचिपद्रसुरन्तरिक्षसद्वोर्ता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ । 
नपद्वरसरंतसद्वथोमसदुन्जा गोजाञ्क्रतजा5अद्रिजाञकरत बृहत्‌ ॥ २४॥ 
२ हश्सः । शचिषत्‌ । शुचिसदिति शुचिऽसत्‌ । वर्सुः । अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्षञ्सत्‌ = हो होता | ह 
वेदिषत्‌ । वेद्िसदितिं वेदिव्सत्‌ । अतिथिः । दुरोणसदिति दुरोगऽसत्‌॥ नुषत्‌। नुसदिति नुसत । वरसदिति _ 


सकमक ०. माप य 


>> 
“ Te य 
“+ पर १७ 
>. ९५ कच. fish > 
५०८” 2 


चाहिये ७ य - सो 2 


| नं दोनों का संवाद केसा होना चाहिः ये, स ` बतलाते 
१ विद्वान्‌ माता पिता ही अपने यत्न तथा विद्वानों के क Fe 



















सहयोग से अपने सन्तानों की सब प्रकार की = — | Ro क 
उन्नति करने में समथ होते हैं, उनमें भी माता $श्वरोपासनेन सव॑ सम्पद्यते, इँश्वरोपासका एव 
की अधानता होती है और उत्तम शिक्षा को गास" बी स म्या न्ये सि हुल 
i सन्ताने ही माता के सुख का हेतु होती हैं, अतः 3 >> 2 
न | \ मुद्रिते ~~ १ | 





डु ५ xX yt PY Pe i प्र न्न “0 हि” कद 272 पु > Es 2 EDS, ६1७ ~ 
ओ 2२ ह॒छसः इत्मपपाठो उनण्यु०॥ | 



























नी मामा यजुवेद्भाष्ये 

_ 0 
बह, बुट । चि el 1. डर ऽजाः रा « 

वरञ्सत्‌ । ऋतसदित्युतअ्सत्‌ । व्योमसदिति व्योमश्सव्‌ । अबूजा इत्यपः । गोजा इति गोऽजाः । ऋतजा 


| इत्यतञ्जाः । अद्विजा इत्यद्रिञ्जा : । ऋतम्‌ । बृहत. । । २४ ॥ 

यः संहन्ति सवान्‌ पदाथौन्‌ स जगदीश्वरः ( शुचिषत्‌) यः 
बासयिता वा ( अन्तरिक्षसद्‌ ) योऽन्तरिक्षेऽवकाशे 
सीदति ( होता ) दाता ग्रहीताऽत्ता वा ( वेदिषत्‌ ) वेद्यां पृथिव्यां सीदति ( अतिथिः ) अविद्यमाना 
तिथिर्यस्य तद्वन्मान्यः ( दुरोणसत्‌) यो दुरोणे गृहे सीदति सः, इरण इति गृहनामसु पठित! निघ० ६३ ४। 
( नृषत्‌) यो उषु सीदति सः ( वरसत्‌ ) यो वरेषृत्तमेषु पदाथु सीदाति सः ( ऋतसत्‌ ) य 
ऋतेषु सत्येषु प्रक्रत्यादिषु सीदति सः ( व्योमसत्‌ ) यो व्योमनि सीदति सः ( अब्जाः ) योऽपो जनः 
यति ( गोजाः ) यो गाः प्रथिव्यादीन्‌ जनयति ( ऋतजाः ) यः सत्यविद्यासय चढ जनयति ( आद्रिजा:) 
यो मेघपर्व॑तवृक्षादीन्‌ जनयति सः ( ऋतम्‌ ) सत्यखरूपस ( बृहत्‌ ) भहदू ब्रह्म ॥ [ अयं मन्त्र: शत 
५।४।३।२२ व्याख्यातः |॥ २४ ॥ | 


७ पदार्थः--( हंसः ) 
ह पवित्रेषु पदार्थेषु सीदति सः ( वसुः) वस्ता 


अन्वय/--हे मनुष्या भवन्तो यः परमेश्वरो हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्त रक सद्गोता चेदिषदतिथिठु रोणसन्नुषद्‌ 
बरसहतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं वहदस्ति, तमेवोपासीरन्‌॥ २४ ॥ 
७ 000 र ° » 
भावाथः--मनुष्येः सर्वेव्यापकं पवित्रकरं ब्रक्षेवोपास्यसस्ति | न खल्वेतस्थोपासनेन विना 
2 ४8 कस्यचिदपि पूर्ण धमोर्थकासभोक्षजं सुखं भवितुँ शक्यम्‌ ॥ २४ ॥ | 





हैः टं जै : he 33 
न मनुष्य लोग ईश्वर की उपासनापूर्वक सबके लिये न्याय और अच्छी शिवा करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


१ प्रथिवी वेदिः ॥ ऐ० ५ । २८ ॥ 
हिः इयं ( प्रथिवी ) वै वेदिः ॥ श० ७ | ३। १। १५॥ 
Es २ ( क ) अतिथि’ शब्दो विस्तरेण पूवं य०३। १ 
पृ० २३८, २३९ विवरणे स्वरप्रक्रियायां च 
व्याख्यातस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ 










ऐ० ब्रा० ४।२०।५ ॥ ते० आ० १। १३ | 
३ ॥ १०।१०।२॥ ते० ब्रा० १।७। 
। २।६॥ का० श्रो> १७ । ६। २६ तथा 


». 


निरु० १४ । २९ विनियुक्तो व्याख्यातश्च ॥ 


et ह ) ५ व 
( हस; 20. ) 3९ 
त्ययस्वर: उन 


क" । रा 
सः । प्रत्ययस्च्‌' 
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( ख ) मन्त्रोऽयं ऋ० ४ । ४० । ५ अन्यत्रापि | 


|| छ गहु 
न यु क 
कट “०0२ 4: 
१ के वेदिष icy दे 
"२९८ so र १ ® क 
hse 5 ho 22 0 कै त्‌, 


दछ? ० 
Pa \ RR) के) is 
a , र९ नन्द 5} 14 ॥ । ` कु" 


३।२।६१) इति क्रिपू , कदुततरपद प्रकृतिस्वरः । 
शुचिषत्‌ नृषद्‌ अनयोः पूर्वपदात्‌ ( अ० ८ | है 
१०६ ) इति षत्बम्‌ । न 

( वसुः) छद्धाद्‌ वसघातोरुप्रत्यये पूवं ( य? 
१ । २ प्र ३६ पदार्थटिप्पणे तथा यज्ञ?“ | 
२९ पृ० ४०७ ) व्याख्यातः । इद भाष्यकारेण 
णिजन्तादपि व्युत्पाद्यते बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्द्सीः 
( उ० २ । २३ श्वै० ३० ) इति णेलुक्‌ । त च 
ब्राह्मपमू-एते हीदं सर्व वासयन्ते; ते यदिदं सव 
बासयन्ते तस्माद्‌ वसबः ( दा° ११ | ६ | ३ | ६) 
इति ॥ 
















हाते व्याकरणग्राक्रिया ॥ जै 
३ इश्वरोपासना से सब कुछ सिद्ध हो सकता ने य 
श्वरो श्र को सर्वज्ञ मा 


we 









कु“ ॥ कर ॥ “हु रथ गी त्रि 
10, ज्या क शर. 


| -- -+- क त RF Ga आ डली री 
भिस्त Sr) > gS > 
मस्ठु क, पठः स्वोकृतः ॥ 


~= 


ददामो$ध्याय: ८६१ 
अपचन नळ TTT 


© ० 
पदार्थ -- हे मञ्चुण्यो ! आप ळोगों को चाहिये कि जो र कक 

( झुचिषत्‌ ) पवित्र पदार्थो में स्थित ( वसुः ) ति be Fas: ४७७०. को 
( होता ) सब पदार्थ देता, ग्रहण करता, ओर प्ररुय करता ( वेदिषत्‌ ) एथिवी में व्यापक ( अतिथिः ) मी 
के समान सत्कार करने योग्य ( दुरोणसत्‌) घर | आदि काये पदार्थों | सें स्थित ( नृषत्‌ ) मनुष्यों के भीतर 
रहता ( वरसत्‌ ) उत्तम पदाथां सें वसता ( ऋतसत्‌ ) सतद्यप्रकृति आदि नाम वाले कारण में स्थित ( ब्योमसत्‌ ) 
पोल में रहता ( अब्जाः ) जलों को प्रसिद्ध करता ( गोजाः ) पृथिवी आदि तत्त्वो को उत्पन्न करता ( ऋतजाः ) 
सत्य विद्याओं के पुस्तक वेदों को प्रसिद्ध करता ( अद्विजाः ) मेघ पर्वत ओर वृक्ष आदि को रचता ( ऋतम्‌ ) 
सत्यस्वरूप और ( वृहत्‌ ) सबसे बड़ा, अनन्त हे, उसी की उपासना करो ॥ २४ ॥ 











— «>>. 
> जल 


ब 
र्हा | शु 2 जु न ~ ha अं ah की 
शोवाथेः--मनष्यो को उचित हे कि सर्वत्र व्यापक और पदार्थों की शुद्धि करनेहारे ब्रह्म परमात्मा की उपा- 
सना करें, क्योंकि उसकी उपासना के बिना किसी को धम्मं, अथे, काम, मोक्ष से होनेवाला पूणे सुख कभी नहीं 
हो सकता ॥ २४ ॥ 


न९>९ 069/7 


इयदित्यस्य वामदेव ऋषिः । सूर्यो देवता । आर्षो जगती छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 





मनुष्यः किमर्थ बरह्मोपासनीयामित्युपादिस्यते ॥ 

१ २८ € | RE TT 
इय॑दस्यायरस्यायुर्मयिं येहि युङ्डसि वचोऽसि वर्चो मयि द्येस्यूजं मयिं वेदि । 
इन्ट्रस्थ वां बीर्यकृतो बाहूऽभ्युपावंहरामि ॥ २५ ॥ आ 

इय॑त्‌ । असि । आयुः । असि । आयुः । मयि | घेंहि । युङ्‌ । असि। वर्च: । असि। वर्चेः। मयि। 
+ घेहि । उक्‌ । असि उर्जेम्‌ । मयि । धेहि । इन्द्र॑स्य । वाम्‌ । वीर्यकृत इति वीये5क्ृतः । बाहू इति बाहू । 


| भभ्युपावहरामीत्यंभिऽउ॒पावहरामि ॥ २५ ॥ 
















पढ़ा थ्‌ !-( इयत्‌ ) एतावत्परिसाणम्‌ (असि) ( आजः ) जीवनम्‌ ( असि ) ( आया ) 
| (मयि) जीवात्मनि ( घेहि ) ( युङ_) समाधाता ( असि ) ¢ वचेः रा ति (असि ) (वचः ) 23 
( मयि ) ( घेहि ) ( उक, ) बलवान (असि) (जम ) न ` ९ ६ मयि ) ( घेहि ) ( इन्द्रस्य ) परा 
MUON क > घ्- य काया ह 
१ इश्वराश्रयमन्तरेण न किमपि कर्मजातं फलभाग्‌ इति प्रत्यया दे रुदात्तत्वम्‌ ॥ १ हि. 
भवितुमह॑तीत्यत आह-- (युडः ) ऋत्विगूदधकू० (अ० ३।२।५६) 












( रे न्यात ५॥२!४०) (अ० ७ | १ | ७१) इति बुम्‌। किन्पत्यवस्य कु ; 
इयत्‌ ) किमिदंभ्यां वो घः (अ० ६ ९. _ ( अ० ८। २ । ६२) इति कत्वम्‌ ॥ 2 

इति वतुपो डा घकारादेशः, एतज्ज्ञापकादेव ( ८ हद | | न म > छि कम कब, 

इृदमो वतुब्विधानं द्रष्टव्थम्‌ । आयनेयीनीयिय:० अध्या मोडन तिस्वरत्वम्‌॥ 
(अ०७।१।२) इति “इया” देशः । इदंकिमीरी- ही क. 
शकी ( अ० ६ है । ९० ) इतीशादेश : । यस्येति ( डाक, ठ टे कि 
ख ( अ० ६। ४ । १४८ इतीकार 2 BE pre, 
.__ दात्तस्यच यात २ ९ ८ च यत्रोदात्तलोपः (अ°६। १ १ हि क्या 


८ ु + घेहि? इत्यपस्वरः' पाठोऽजमेरमुद्रिते ॥ 
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८६२ | यजुर्वदभाष्ये 
SD MNS TTT 
ISSN 2 
य व्य 
( वाम ) युवयो राजप्रजाजनयो: ( वीर््यक्ृतः ) यो वीय्य करोति तस्य ( बाहू ) वाधते याभ्यां बलबीय्यो 
भ्यां तौ ( अभ्युपावहरामि ) अभितः सामीप्ये$वोक्‌ स्थापयामि ॥ [ अयं मन्त्र: शत० ५।४1३।२ क. 
व्याख्यातः | । २५ ॥ 








अन्वयः हे ब्रह्म॑स््वमा यरसीयदायु्मोय थेहि। रवं यङ्ङसि वचोंऽसि योगजं गजे वर्चो मयि घेहि। त्व 
मूरगस्यूज मयि वेहि । हे राजप्रजाजनौ वीरर्यक्रत इन्द्रस्वेश्वरस्याश्रयेण वां युवयोबोहू बढवीय्यै अहमभ्युपाव 
रामा ॥ २५ ॥ 


भावाथें।--य आत्मस्थं ब्रह्मोपासते, ते शोभनं जीबनादिकसरनुवते । नहि केनचिदीश्वरस्या- 
श्रयमन्तरा पूणो बलपराक्रमों लभ्येते ॥ २५ ॥ 


mms RE पतत++मन 


मनुष्य ईश्वर की उपासना वर्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पदार्थ; "ण हे परमेश्वर आप [ ( आयुः ) जीवन देनेवाले ( असि ) हँ | (इयत्‌ ) इतना ( आयुः ) 
जीवन ( मयि ) मुझमें ( धेहि ) धरिये, जिससे आप ( युङ्‌) सबको समाधि करानेवाले ( असि ) हैं ( वचः ) 
स्वयंप्रकाशस्वरूप ( असि ) हैं, इस कारण #( वर्चः ) योगाभ्यास से प्रकट हुये तेज को ( मयि ) मुझमें ( धेहि) 
घरिये । आप ( ऊक, ) अत्यन्त बलवान्‌ ( असि ) हें, इसलिये ( ऊर्जम्‌ ) बळ पराक्रम को ( मयि ) सेरे में (धेहि) 
धारण कराइये | हे राज आर प्रजा के पुरुषो ( वीय्यकृतः ) बल पराक्रम को बढ़ानेहारे ( इन्द्रस्य ) ऐश्वय्य और 
परमात्मा के आश्रय से ( वाम्‌ ) तुम राज प्रजा पुरुषों के ( बाहू ) बळ ओर पराक्रम को ( अभ्युपावहरामि ) सब 
प्रकार तुम्हारे समीप सें स्थापन करता हूँ ॥ २५ ॥ 


भावा थः जो मनुष्य अपने हृदय में इश्वर की उपासना करते हैं, वे सुन्दर जीवन आदि सुखों को 


भोगते हैं, ओर कोइ भी पुरुष इश्वर के आश्रय के विना पूणे बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २५॥ 


HO SO 


स्योनासीत्यस्य वामदेव ऋषिः । आसन्दी राजपल्ली देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


4) /% «५ 
|| 


त्राणां न्यायो विद्यापुश्रिक्षे च स्रीमिरेव कार्य्ये, नराणां गरेश्चेलाह 


स्योनासि सपदासि क्षत्रस्य योनिरसि । 

स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिभासीद ॥ २६ ॥ 
न्तोदात्तत्व र बाधित्वा गतिगेतो ( अ० ८ | नहीं हो सकता, अतः कहते हैं-- 
9 । ७० » इति अभि! “उप! अनुद न [ः [त्ता । [तडड- 
तिङः ( अ० ८ । १ । २८) इति तिङ्‌ अनुदात्तः ॥ 
राति व्याकरणप्रक्रिया ॥ द. 211232 





॥ २४ ॥ 
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स्यौना । असि । सुषदा । सुसदेति सुञ्सद! । असि । क्षत्रस्य । योनि; । 


असि ॥ स्योनाम्‌। ॥ 2... 
सुषदाम्‌ । सुसदामिति सुऽसदाम्‌ । आ । सीद्‌ । क्षत्रस्य । योनिम्‌ । आ । सीद ॥ र | 


२६ ॥ 
ह 
पदाथ;--( स्योना ) सुखरूपा [(असि)] ( 
10" ज्यन्य य €~ ~ सुषदा ) या शोभने व्यवहा सीदति 
( असि ) ( क्षत्रस्य ) राज्यन्यायस्य ( योनिः ) गृहे न्यायकर्त्री ( असि ) ( स्योनाम्‌ ) eed 


( सीद्‌ ) ( सुषदाम्‌ ) शुभसुखदात्रीम्‌ (आ ) (सीद्‌ ) ( क्षत्रस्य ) क्षत्रियङुर योनिम्‌ 
( सीद्‌ )॥ | अयं मन्त्र: शत० ५। ४ । ४ । २-४ व्याख्यातः 1॥ र | उ bs (आ) 


अन्वय डे राज्ञि | नट ६ > र न 
है राज . यतस्त्व स्योना!स सुषदा सि, चृत्रस्य | योनिरसि तस्मात्‌ स्योना 

| त्रस्य ये nF । सुशिक्षामासी 
सुषदां विद्यामासीद चत्रस्य योनि राजनीतिमासीद ॥ २६ ॥ > 


माथ) राजपत्नी सं बोस । खीणां न्यायसुशिक्षे च सदेव कुय्योत्‌ । नैतासामेते पुरुषैः 
कारयितव्ये । कुतः ? पुरुषाणां समीपे खियो लज्जिता भीताञ्च भूत्वा यथावद्‌ वक्तुमध्येलुं च न 
शक्नुवन्त्यतः ॥ २६ ॥ 


mR 9 SM 


खियों का न्याय, विद्या और उनको शिक्षा स्रो लोग हो करे, और पुरुषों के लिये पुरुष, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 














पदाथि;--हे राणी ! जिस लिये आप ( स्योना ) सुखरूप ( असि ) हैं ( सुषदा ) सुन्दर व्यवहार 
करनेवाली ( असि ) हैं ( क्षत्रस्य ) राज्य के न्याय के ( योनिः) करनेवाली ( असि ) हें। इसल्यि आप... 
( स्योनाम्‌ ) सुखकारक अच्छी शिक्षा सें ( आसीद ), तत्पर हूजिये, ( सुखदाम्‌ ) अच्छे सुख देनेहारी विद्या को | रक. 
( आसीद्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये तथा कराइये ओर ( क्षत्रस्य) क्षत्रिय कुळ की ( योनिम्‌) राजनीति को 
( आसीद्‌ ) सब स्त्रियों को जनाइये ॥ २६ ॥ 


मार्वाथ;--राजाओं की खियों को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये न्याय और अच्छी शिक्षा देवें औरं 
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खियो का न्यायादि पुरुष न करें क्योंकि पुरुषों के सामने खी लज्जित और भययुक्त होकर यथावत्‌ बोलवा . 
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अथव्याकरणप्राक्रिया 
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यजुर्वेद भाष्ये 


निषसादेत्यस्य 





शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । पिपीलिकमध्या प्रतिष्ठागायत्री छन्दः 


षड्जः स्वरः ॥ 


च १ 
राजवद्‌ राजपत्नबोऊपे राजधर्ममाचरेयुरित्याह ॥ 


निष॑साद धृतत्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साघ्राज्याय सुक्रतुः ॥ २७ ॥ 


इति | छि ८ [| श्र 
नि । 68 ससाद । तरत इति धुतथ्ब्रत :। वरुणः। पस्त्यासु। आ ॥ साज्राज्यायेति सासूड्राज्याय । 


सुक्तुरिति सुऽक्रतुः ॥ २७ ॥ 
पदाथः --( नि) नित्यम्‌ ( ससाद ) सीदतु ( ध्रृतव्रतः ) धृतानि सत्याचरणन्रह्मचय्योदीनि 
रतानि येन सः ( वरुणः ) पुरुषोत्तमः ( पस्त्यासु ) न्यायगृहेषु ( आ ) सभन्तात्‌ ( साम्राज्याय ) 
सम्राजां भावाय केणे वा ( सुक्रतुः ) शोभना क्रतुः प्रज्ञा क्रिया वा यस्य सः॥ | अयं मन्त्र: शत 
७।४।४।५ व्याख्यातः | ॥ २७ ॥ 


अन्वय;- हे राज्ञि! यथा तव भृतत्रतः सुक्रतुरव॑सणः पतिः साम्राज्याय पस्खास्वा निषसाद तथा तत्र 
त्वमपि न्यायं कुरु ॥ २७॥ 


 इत्यतस्तस्पर्न्यैतत्‌ सम्पादनीयमित्याह-- 
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रय 2 NE ~ ००५, १ ७ >> र €* 
न्त्रोऽयेऋ० १। २५ । १० अर्थभेदेन व्याख्यातः ॥ 
५ छि ४ द ५ 
| EER Fe ~, . + a 


>> लितुं ® ™ ~~ ° iO ७ 
भावाथें।--यथा सम्राट साम्राज्यं % पालितुं न्यायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्य न्याय 
कु्यौत्‌ तथा राजपत्नी ख्लीणां नित्यं न्यायं कुण्योतू । अतः किमागतं यादृशो नीतिविद्याथमेयुक्त: स्वामी 
पुरुषाणां न्यायं कुय्यौत्‌ +ताहइयेव ततूझ्लिया भवितव्यमिति ॥ २७॥ 
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राजा के समान राणी भी राजघमे का आचरण करे, यह विषय गले मन्त्र में कहा है ॥3 


3 द्ीणां न्यायादिकं राज्ञा याथार्थ्येन कत्तं न शक्यत 


हु क पकन क». 6 दन, Yo ० 03 ०३ ७. 
अथव्याकर णप्राऋ || 
४१५६. “९१५ १५६८१३९ 
| > पर 15% ८ न ति ८ IE 


१, ड .) 3S न > क 
ति वि बग फि गोह. >) स है & NE SKE ह Se } ३ 
| चा TES (३ % ) Ns "८7 81 न IT ® य» १० ~ ॥ 9 १ १ ¢ ) )॥ ) 
SA, ) QA १ AN ० १०।९ पः 0० ८२८ 
ee ३2.२ ० ही 5.) ४०५७४ कि, जा 
~ = पिन > कप ७. पा । हा हे है 
| - LE >”. >> be फा “ 
००2 he, न. «अ लन 


आख्यात: ॥ 


& हे ति) “शी हि FX {x 

- AP “03 १ ~ 

rr १ Fo 2 3 

[उ [२ ) कक्ष 

AIA ७ 

SE Sse Mn 

Jत्यपपाठोऽजमेरमद्रिते ।। 
IITA ॥ ५७ ३ वती 10 2 32.1 16 FS} 

यपपाठीऽजमरसुंद्रतं | 

Dre | 


f° 
oe £ YS RN 


= pty NT ~ | ह 
००७ ० 4 ००० त \ “> | `) हु 4 1 ११ | १000 रु है 
[ > | ण wd % 5 ५ । ४७ | प hl । oY है 

“ म ~ `} क के के भरणी की ह $ 


7; क. अ +... 
| ( १ पाक RN 
( यजु० ३। २४ प्र 
> AR 


le ०९०८" ri 
बम ५0 >. ks उ 
| ५ ७ Do | र 


0 


३९७ ) व्याख्यातः ॥ 
( सुक्रतुः ) पूवं ( यजु० ४। २५ पृ० ४०० ) 
च्याख्यातः ॥। 
हाते व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
३ राजा ख्मियों का न्याय उत्तम रीति से नहीं क 
सकता, अतः यह कार्यं उसकी पत्नी के दारा, | 
चाहिये, सो दशोते हँ-- ॥२०॥ | 


De] 


॥ 0. 7 क eR, % FE 
ल त्‌ ST Ty So व reas omen ~ AO # 3 सुटर ० 
त तु हर्तलेखपाठ! | | 
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' दशसोऽध्याय 





९ 
भावाथ जैसे चक्रवर्तिराजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये न्याय की गद्दी पर बैठ के पुरुषों 


का ठीक २ न्याय करे, वैसे ही नित्यप्रति राणी लोग खियों का न्याय करें| इससे क्या आया कि जैसा नीति 
और विद्या धर्म से युक्त पति हो, वेसा ही स्त्री को भी होना चाहिये ॥ २७ ॥ 


OF 


अभिभूरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । यजमानो देवता । [ विराड्‌] धृतिइछन्द: । ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनः स राजा काहो भूत्वा कस्मै किं कुय्यादित्युपदिऱ्यते' ॥ 


~ 


अभिभूरंस्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रहम त्र्मासिं सवितासि सलयप्रसवो 


वरुणोऽसि स॒त्यौज्ञाऽइन्द्रोऽसि बिशोजा रुद्रोऽसि सुशेवः । बहुकार श्रेयस्कर 
£ ल्य । क 
भूयस्ळ्रेन्द्रस्य वज्रोऽसि तेन मे रध्य ॥ २८ ॥ 


अभिसूरित्यंभिऽभू : । असि । एताः । + ते । > पन्च । दिश॑ः । कव्पन्ताम्‌ । ब्रह्म॑न्‌ । त्वम्‌ । ब्रह्मा । असि । 
सविता । अलि । सलप्रसव इतिं सत्यञप्रेसवः । वरुणः । अलि । सत्यौजा इति सत्यञ्ओंजा: । इन्द्रः । असि । 
विशो'जाः । रुद्रः। असि । सुशैव इतिं सु्ोवः ॥ बहुकारेति बहुःकार । श्रेयस्कर । श्रेयःकरेति श्रेयःऽकर। . 
भूर्यस्कर । भूयःकरे ति भू्य॑:ऽकर । इन्द्र॑स्य । वज्रः । असि । तेन॑ । मे । रध्य ॥ २८ ॥ 


पदाथः ( अभिभूः ) दुष्टानां तिरस्कत्ता ( असि ) ( एताः ) ( ते ) तब (पञ्च) पूवोदयश्च- 
तस्रोऽध ऊध्या यैका ( दिशः ) ( कल्पन्ताम्‌ ) सुखयुक्ता भवन्तु (ब्रह्मन्‌) आरपत्रहाविद्य ! ( भो त्वमू ) 
(रह्मा ) चतुर्वदबिदखिळराजप्रजासुखतिमित्तानां पदाथोनां निर्माता ( असि ) ( सबिता ) एश्वयात्या- _ 
दक: ( असि ) ( सत्यप्रसवः ) सत्येन कर्मणा प्रसव ऐश्वर्य यस्य सः ( वरुण: ) वरस्व॒भाव: (असि) 
` (सत्यौजाः ) सत्यमोजो बलं यस्य सः ( इन्द्रः ) सुखानां a धाता (असि) ( विशोजा: ०३ विशा प्रजया 
` सहजः पराक्रमो यस्य सः ( रुद्रः) शत्रुणां दष्टानां रोदयिता ( असि ) ( सुशेव i शोभनं शनं सुखं 
यस्य सः शेवभिति सुखनामसु पठितम्‌ । निघ० १ । ६ ( बहुकार ) बहूनां सुखानां कर्ते: ( श्रेयस्कर ) जा | 
कत्तेः ( भूयस्कर ) पुनः पुनरलुष्ठातः ( इन्द्रस्य ) ऐरवयेस्य ( वसन: ) प्रापकः ( असि 2 ) (तेन) (मे) 5 
मह्मम्‌ ( रध्य ) संराध्नुहि || [ अयं मन्त्रः शत० ५ । ४ । ४ | ९६-२१ ५ । 8 51 ९7२१ व्यय चा डा | ॥ २ ॥ कुछ 0 2... 
RIN SBN Soe ट्क 12 
१ जट सा क्थ विदुषा भवितव्यमित्याह- “सत्य” शब्दः पूव (य ० १ | ५ पु० ४८ | bh । १८ द 
२ अथ केन ब्रह्मत्वम्‌ ! इत्यनया त्रय्या विद्ययेति ह 
ब्र्यात्‌॥ श० ११।५।८।७॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( अभिभूः ) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ॥ आ 
( सत्यप्रसवः ) बहुत्रीहौ प्रकृत्या 
5 (अ०६।२।१) हि पर ० 2 की पूर्वपदप्रकृतिस्वर 
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टु यजुवेदभाष्ये | 
oon 
—— 
११ भेता क 1 कल्पेरन्‌ मु 
अन्वय;- हे बहुकार श्रेयस्कर भूयस्कर ब्रह्मन ५ यथा यस्य ते तवेता; पञ्च दिशः ९ १ तथा 
प्रस भवत्पत्न्या; करपन्ताम्‌। यथा त्वं (ह्माऽञ्सि) अभिमूरसि, सविता सि, सत्यप्रसवो वरुणोसि, सत्यौजा इन्द्रोडसि, 
रै वेयं था oN क्ष्य द्विरि द्री कु €, टत 
विशौजा: सुशेवो स्द्रोसीन्द्रस्य वज्रोसि, तथाऽहमपि भवेयं, यथाऽह, यन उुन्यखाद्धास डी कुयो तथा त्बं तेन 
मे रघ्य || २८ ॥ 
अत्र वाचकलुप्रोपसाळङ्कारः ॥ | 
भावाथे;--यथा पुरुष: सरवेदिकूसुकीर्ति#्वेदबिद्‌ धनुरथेवेदप्रबीण: सत्यकारी सबेस्य सुखप्रदो 


धार्मिको जनो भवेत्‌ तथा ततपत्नी स्यात्‌ 1ते राजधर्म स्वीकृत्यास्मादू बहुसुखं बहुश्रियं च आप्लुबन्तु ॥२८॥ 











ad 


क ~ । छ त्य है ° धु 
फिर वह राजा कैसा हो के किसके लिये क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 


पदा थे ४- हे ( बहुकार ) बहुत सुखों ( श्रेयस्कर ) कल्याण ओर ( भूयस्कर ) बार-बार अनुष्ठान 
` करनेवाले ( ब्रह्मन ) आत्मविद्या को प्राप्त हुए ! जैसे जिस (ते) आपके ( एताः ) ये (पञ्च ) एवै आदि चार | 
और ऊपर [ वा ] नीचे एक [ अर्थात्‌ ] पांच ( दिशः ) ` दिशा सामथ्ययुक्त हों, |वेसे झुझ आपकी पल्ली के लिये | 
भी ( कल्पन्ताम्‌ ) सुखयुक्त होवें । जैसे [ ( त्वम्‌ ) ] आप [ ( ब्रह्मा ) चारों वेदों के ज्ञाता और राजा ओर प्रजा 
के सम्पूर्ण सुखों के साधनरूप पदार्थों के निर्माता ( असि ) हैं | ( अभिभूः ) ढुष्टों का तिरस्कार करनेवाले 
( असि ) हैं ( सविता ) ऐश्वये के उत्पन्न करनेहारे ( असि ) हैं. ( सत्यप्रसवः ) + सत्य कमे के साथ ऐश्वये हे 
जिसका ऐसे ( वरुणः ) उत्तम स्वभाव वाले ( असि ) हैं ( सत्यौजाः ) सत्य बळ से युक्त ( इन्द्रः ) सुखों के 
भारण करनेहारे ( असि ) हैं ( विशौजाः ) प्रजाओं के बीच पराक्रम वाळे ( सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( स्वः ) 
शत्रु और दुष्टों को रुलानेवाले ( असि.) हैं ( इन्द्रस्य ) ऐश्‍वर्य के ( वजः ) प्राप्त करनेहारे ( असि ) हैं वैसे में 
भी होऊ, जैसे में आपके वास्ते ऋद्धि सिद्धि करूं वैसे ( तेन ) उससे ( से ) सेरे लिये ( रध्य ) काय्यं करने का 
सामथ्यं कीजिये ॥ २८ ॥ | 


















| 
। 
| 
| 





विश्शब्दाद्‌ “आपं चेव हळन्तानाम्‌? (न्यासाद्युद्धत) ` (बहुकार) दिवाविमानिशा० (अ०३।२।२ १) 

इति भागुरिमताजुसारं टाप्येकादेशे 'विशौजाः इति बहूपपदाह्टः प्राप्नोति । छान्दसत्वादत्राणू 

इति पदसिद्धिः । यथा तु इयापूप्रातिपदिकसूत्रभाष्यं द्रष्टव्यः । वाक्यादित्वादत्र षाष्ठिकामन्त्रितस्वरः ॥ 
तथा अकारान्तोशपि विशशव्दः कप्रत्ययान्तो | ( श्रेयस्कर, भूयस्कर ) आमन्त्रित पूर्वमवि> | 
 द्रृष्टब्यः, परं न तेनात्र कार्यमाद्यदात्तस्वरप्रदर्शनात्‌ । द्रमानवत्‌ ( अ० ८ १ । ७२) इत्यविद्यमान- | 


NTC 3 इत्यन्न न्ता ब 
कस्यचिन्मते “देवविशा” इत्यत्र हर वदूभावे घाष्टिकामन्त्रितस्वरः ॥ 





इति व्याकरणग्राक्रिया ॥ 

१ राजा को स्वयं कैसा विद्वान्‌ होना चाहिये, छ ही. | 
जा छत ॥२८ 

शर ८ त्द्‌ स न क्‌ हते = = a. | | 

ल. वळ हते हैं ऱ्या 
रपदाद्युदात्तस्व ५७०५ he Fr KS FSR 3 NR | | 
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ददामो$ध्याय: 
त़्ख़ि्र््््््््स्म््म्म्म्फ््कााण5:::33::--- 


[ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ | 














0 ३ | 
| सावी थः सब सबुब्यो को चाहिये कि जैसा पुरुष सब दिशाओं से कीत्तियुक्त, वेदों को जानने? 
घट अ छी विद्या सें = कने देनेवाला कि 
धनुवेद ओर अश्रेवेद की विद्या में प्रवीण, सव्य करने और सबको सुख देनेवाला, घमात्मा पुरुष होवे , उसकी स्त्री 
८ ड Cr सें ~ 
भी वैसी ही होवे । उनको राजधर्म सें स्थापन करके बहुत सुख और बहुत सी शोभा को प्राप्त हों ॥ २८ ॥ 


“€ 2609 
अग्निरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । अभिदेवता । स्वराडार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


जाजनाः टक ८५ ९ १ ४ 
पुना राजग्रजाजनाः किंवत्‌ कि.कुयुरिताह ॥ 


द 0९ ति ९ ८७. ९ मण > 
अदिः प्रथुधमणस्पतिजुंषाणो$अग्निः पथुधमेणस्पतिराज्यंस्थ वेत स्वाहा 
स्वाहाकृताः स्थस्य रश्मिभियतध्य ४ सजातानां मध्यमेष्ठ्यांय ॥ २६ ॥ 


अस्निः । पुथुः। धर्मणः । पतिः । जुषाण: । अझिः। पृथुः। घर्मणः। पतिंः । आर्ज्यस्य । वेतु । 
स्वाहा ॥ स्वाहाकता इति स्वाहाऽकृताः। सूर्यस्य । ररिमिभिरिति ररिम$सिः । यतध्वम्‌ । सजातानामिति स5- 
जातानांम्‌ । मध्यमेष्ठयांय । मध्यसेस्थ्यायेति + मध्युमे5स्थ्यांय ॥ २९ ॥ 


पदार्थ; ¬ (अग्निः) सूयइब ( प्रथु: ) विस्तीर्णपुरुषार्थः ( धर्मण: ) धर्मस्य ( पतिः ) 
पालयिता ( जुषाणः) सेवमान: ( अम्नि: ) विद्युदिव ( प्रथु: ) महान्‌ ( धर्मण: ) न्यायस्य ( पति: ) 
रक्षक: ( आज्यस्य ) घृतादेहँविष: ( वेतु ) व्याप्तोतु ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( स्वाहाकृताः ) याः 
स्वाहा सत्यां क्रियां कुबन्ति ता: ( सूर्यस्य) ( रड्मिभिः ) ( यतध्वम्‌ ) ( सजातानाम्‌ ) जातेः सह 
वत्तेमानानाम्‌ ( मध्यमेष्ठयाय ) मध्ये रहै भवे पक्षपातरहिते न्याये तिष्ठति तस्य भावाय ॥ [ अयं मन्त्र: 
शत० ५। ४। ४ । २२-२३ व्याख्यातः | ॥ २९॥ 


अन्वयः--हे राजन्‌ राज्ञि वा | यथा पुयुधमैणस्पतिजु षाणोऽञ्चिः सजातानां मध्यभेष्ठयाय स्वाहा55जयस्य [| 
वेति । सूर्यस्य रदिमभिः सह हविः प्रसाय्ये सुखयति, तथा धर्मण्स्पतिः पुथुजुषाणो5मिभेवान राष्ट्रं बढ, . 

तथा च हे स्वाहाङताः सभासत्स्त्रियो यूयमापि प्रयतध्वन्‌ ॥ २९ ॥ ` 
अत्र बाचकलुप्तोपमाळङ्कारः ॥ 


reo 














१ पुनरपि राज्ञो वेदुष्यकमोह- ` बा ० ) आक्कतिगणस्वात्‌ पूर्वेपदप्रकृतिस्वरे मः 


( अं० ४। ३ । ८ ) इति मप्रत्यये प्रत्ययस्वरे णान्तो म EF 


[> छे ७ 2 | ¥ | ७१ र ( अ Pr र : i 429०: । 
२ आदिकर्मणि क्त के इ (अः ३। ) दोस्ती । सुषामादिषु च के CR) 
इति क्त आदिकमेणि द्रष्टव्यः ॥ इत्यस्याकृतिगणत्वात षस्वम्‌ । ततो भावे पत्यन्तपु- | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया रोहितादिभ्यो यक्‌ (अ० ५ । १ । १२८ ) इति 
म 5. छान्दसमनुदात्तत्वम्‌ । यद्वा भावे छान्दर पो 
( मध्यमेष्ठयाय ) सुपि स्थः (अ०३।२। यक्‌, छान्दसमउुद स र 


४ ) इति कः । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ( वाह अ० २। . यप्यलयो द्रष्टव्यः, तस्य पित््वात्‌ स एव स्वरः ॥ 
३। १४) इति विभक्तेरलुक्‌। छृदुत्तरपदर इति व्या | 
स्वरे दासीभारादीनांच (अ० ६ | २ ४९० त ९. ` ` 9 


- 2 पपाठे डो , ऽअ I मुद्रिते क | ‘$ ८ छै क्र 
+ भिध्यमेड्स्थ्याय! इत्यपपाठोउअभ्मुद्धित ॥ 7 `| 








ENS ह क.” 
we)” 
Pd > ass 


®$ 
यजु्बेदभाष्ये 
नवि _. ७७ ७ न नम णाणणाण्णिणाणाणणणणा 
RR TEESE न न म 








भावार्थः-हे राजप्रजाजना क्छ यूयं प्रसिद्धसूयेविद्युदश्िवद्दर्तित्वा पक्षपातं बिहाय सभान- 
जन्मसु मध्यस्थाः सन्तो न्यायं कुरुत । € यथाउयमप्नि: सबिद्प्रकारे वायी च सुगन्धं द्रव्यं प्राप्य 
बायुजलौषधिशुद्धिदवारा सबीन्‌ प्राणिनः सुखयति, तथा [ यूयं ] न्याययुक्तः कर्मंभि: सहचरिता भूखा 


सवोः प्रजाः सुखयत ॥ २९ ॥ 





७ >, स्त्र कण ३ 
फिर राजा और प्रजा के जन किसके समान क्या करे, इस विषय का उपदेश त्रगले अन्त्र में किया है ॥ 


पदार्थ:--हे राजन्‌ वा राजपल्नि ! जैसे ( एथुः ) महापुरुषार्थयुक्त [ ( धरण: ) ] धर्म का ( पतिः) 
रक्षक ( जुषाणः ) सेवक ( अग्निः) बिजुली के समान व्यापक ( सजातानाम्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्था के साथ 
वर्तमान पदार्थों के (मध्यमेष्ठयाय ) मध्य में स्थित होके ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ले ( आज्यस्य ) इत आदि होम के 
पदार्थों को प्राप्त कराता % है और ( सूर्य्यस्य ) सूर्य्यं की ( रश्मिभिः ) किरणों के साथ होम किये पदार्था को 
फैला के सुख देता है, वैसे ( धर्मणः ) न्याय के ( पतिः) रक्षक ( एशुः ) बड़े सेवा करनेवाले ( अग्निः ) 
तेजस्वी आप राज्य को ( वेतु ) प्राप्त हूजिये । वैसे ही हे ( स्वाहाकृताः ) सत्य काम करनेवाले सभासद्‌ पुरुषों 
की खी लोगो तुम भी ( यतध्वम्‌ ) प्रयत्न किया करो ॥ २९ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकलुक्षोपमालङ्कार हे ॥ 

भावा थः --हे राज और प्रजा के पुरुषो तथा राणी वा राणी के सभासदो ! तुस लोग सूय्यं और | 
प्रसिद्ध विद्युत्‌ अग्नि के समान वत्तं, पक्षपात छोड़ > समान जन्म अर्थात्‌ एक जैसी स्थितिवालों में मध्यस्य | 
हो के न्याय करो । जैसे यह अग्नि सूय्य के प्रकाश में ओर वायु में सुगन्धियुक्त द्रव्यों को प्राप्त कर, वायु जर | 


और ओषधियों की शुद्धि द्वारा सब प्राणियों को सुख देता है, वैसे ही [ आप लोग ] न्याययुक्त कर्मा के साथ 
आचरण करनेवाले होके सब प्रजाओं को सुखयुक्त करो ॥ २९ ॥ 


सवित्रेत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । सवित्रादिसन्त्रोक्ता देवता: । भुरिग्न्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर: || 








कीहर्‍्गुणै; सह राज्ञा राज्या वा भवितव्यामित्युपदिश्यते ॥ 
सवित्रा प्रसवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वष्टा रूपेः पृष्णा पशुभिरिन्द्रैणास्मे बृहस्पतिना 


ms coms 
१७८२३६४ हि 
“१००१. : 


र रक Ss rs | हि नौ ७ _ प्रस्त १ 
ब्रह्मणा वरुणेनोज॑साउप्रिना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया ग्रतः 
°. नह क क. 











के कार्यों का निरु, २ विद्वांसः प्रशस्तविज्ञानक्रियायुक्ताः पतिपत्नूय ४" 
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दशमोच्ध्याय: छ 


oor क तती 
सवित्रा । प्रसवित्रेति प्रश्सवित्रा । सरस्वत्या । वाचा । त्वष्टा । रूपैः । पष्णा। पशुमिरिति पशुड्मिं: । | 
न्द्रेण । अस्मे5इत्यस्मे । बृहस्पतिना । त्रहूमंणा । वर्णेन । ओज॑सा । अग्निनां । तेज॑सा । सती । राज्ञां । 
विष्णुना । दशस्या । देवत॑या । प्रसूत इति प्रऽसूतः। प्र। सपौमि ॥ ३० ॥ 
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पदाथ्‌~( सवित्रा ) प्रेरकेण वायुना ( प्रसवित्रा) सकळछचेष्टोसादकेनेब शुभकर्मणा 
( सरस्वत्या ) प्रशस्तविज्ञानक्रियायुक्तया ( वाचा ) वेदवाण्येव सत्यभाषणेन ( त्वष्टा ) छेदकेन प्रतापिना 
सूर्यणेव न्यायेन ( रूपैः) सुखस्वरूपैः ( पूष्णा ) प्रथिव्या, पूषेति पुथिवीनामसु पठितम्‌। निच० ९ (९ 
( पशुभिः ) गवादिभिरिव प्रज्ञायाः पालनेन ( इन्द्रेण ) विद्युदिवैश्वर्यण ( अस्मे ) अस्माभिः ( बृहस्प- 
तिना ) दृहतां पालकेन चतुर्वेदविदा विढुषेव विद्यासुशिक्षाप्रचारेण ( ब्रह्मणा ) वेदाथज्ञानेन ज्ञापनेने- 
वोपदेशकेन ( वरुणेन ) बरेण जलसमूहेनेव शान्त्या ( ओजसा ) बलेन ( अग्निना ) पावकेन ( तेजसा ) 
वीक्षणेन ज्योतिषेष शत्रुदाहकत्वेन ( सोमेन ) चन्द्रेण प्रकाशमानेनेवास्हादकत्वेन ( राज्ञा ) प्रकाशः 
मानेन ( विष्णुना ) व्यापकेन परमेश्वरेणेव शुभगुणक्मस्वभावेन ( दशम्या ) दशानां पूरिकया ( देव- 
तया ) देदीप्यमानया सह ( प्रसूतः ) प्रेरितः ( प्र ) प्रगतः ( सपोसि ) चलामि ॥ [ अयं मन्त्र शत० ५ । 
४ । ५ । २ व्याख्यातः |॥ ३० ॥ 





अन्वय --हे प्रजाराजजना यथाऽह. सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्टा ख्पै; पूष्णा पझुभिरिन्द्रेणा- 
से ब्रह्मणा बृहस्पतिनौजसा वर्णेन तेजसा5 किना राज्ञा सोमेन दशस्या देवतया विष्णुना च सह प्रसूतः सन्‌ प्रसपोि 


तथा यूयमपि & प्रसपंध्वम्‌ ॥ ३०॥ 


भावार्थः--यो जनः सूय्योदिगुणयुक्त: पितृवत्‌ प्रजापालकः स्यात्‌, स राजा भवितुं योग्य: । 
यश्चैवं पुत्रवद्‌ वर्तमानो भवेत्‌ स प्रजा भवितुसहति ॥ ३० ॥ 





राजा वा राणी को कैसे गुणों से युक्त होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ ps 
र.” 









( पशुभिः ) गौ आदि पछ॒ओं के समान प्रजा के पालन ( इन्द्रे ) बिजुली [ के समान ऐश्वये ] ( अस्मे ) हम | | FE 
( बृहस्पतिना ) बड़ों के रक्षक, चारों 


[ ( ब्रह्मणा ) वेदार्थं का बोध करने करानेहा क 
समान शान्ति ] ( तेजसा ) तीक्ष्ण ज्योति के समान रचुर्ओ. 
MR 





१ वायुरेव सविता ॥ गो० पू० १ | २३ ॥ २९ १४ | 
३॥ $ ॥ ९॥ | पायल स 
२ सबिता वै देवानां प्रसविता ॥ श० १।१। २ | उत्तम रीति 
१७ || सविता वै प्रसविता ॥कौ० ६। १४॥ _ 5 न आ 
३ सा वा एषा वाकू त्रेधा विहिता । नचो यजूँषि | MES न डिक 
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४४ साम्प्रतिकानां मते त॒॒प्रसपंत? इति स्यात्‌ ॥ 





| 2 ७ . 
दत यजुवेदभाष्ये नी ररर? 3 








( सोमेन ) चन्द्रमा | के समान आह्वादक ] ( दशम्या ) दशसंख्या को पूर्ण करनेवाली ( देवतया ) प्रकाशमान 
और ( विष्णुना ) व्यापक ईश्वर के समान शुभ गुण कम और स्वभाव से ( प्रसूतः ) प्रेरणा किया हुआ मैं ( प्रस. 
पौमि ) अच्छे प्रकार चलता हूँ, वैसे तुम लोग भी चलो ॥ ३० ॥ | 


भावाथं!-- जो मनुष्य सूर्य्यौदिगुणों से युक्त, पिता के समान, रक्षा करनेहारा हो, वह राजा होने के 
योग्य है, और जो पुत्र के समान वर्तव करे, वह प्रजा होने योग्य हे ॥ ३० ॥ | 


नट» 0600 
` अभ्रिभ्यामित्यस्य शुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिदवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌. छन्द: । धैबतः स्वर: ॥ | 
पुनरमुष्याः कीहद्या भूत्वा किं कुर्युरित्युपदिश्यते ॥ 
अ्रिस्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सत्राम्णे पच्यस्व । बायु; पूतः पवि- 
त्रेण प्रत्यङ्कसोमो अतिरतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३१ ॥ 


अश्रिभ्यामित्यश्चिऽभ्यांम्‌। पच्यस्व । सरस्वत्यै । पच्यख । इन्द्राय । सुच्रास्ण इति | सञत्रास्णे | 
च्यस्व॒ ॥ वायुः । पतः । पवित्रेण । प्रत्यङ्‌ । सोमः । | अतिखुत इत्यतिञ्लुतः । इन्द्र॑स्य । युज्यः । सखा ॥ ३१ ॥ 


पढाथ;- ( अश्विभ्याम्‌) सूयोचन्द्रमोभ्यासिवाऽध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ ( पच्यस्व) परि 
पक्को भव ( सरस्वत्यै) सुशिक्षितायै वाचे ( पच्यस्व) ( इन्द्राय) परमेश्वय्योय ( सुत्राम्णे ) सुष्ठु 
रक्षकाय ( पच्यस्व ) (वायु: ) वायुरिव ( पूतः ) ( पवित्रेण ) शुद्धेन धमोचरणेन निर्दोष: ( प्रत्यङ्‌ ) 
प्रत्यञ्चतीति & पूजितः ( सोमः ) ऐश्वय्यंवान्‌ सोमशुणसंपन्नो वा ( अतिस्जुतः ) अत्यन्तज्ञानवान्‌ ( इन्द्र 
स्य) परमेश्वरस्य ( युज्यः) युक्तः ( सखा ) सित्रः ॥ | अयं मन्त्रः शत० ५ । ५। ४ | ९००२२ व्या 
ख्यातः | ॥ ३१ ॥ 


अन्वय;- हे राजप्रजाजन ! त्वमश्मिभ्यां पच्यस्य सरस्वत्यै पच्यस्व सुत्राम्ण इन्द्राय पच्यस्व | पवित्रेण 
वायुरिव पूतः प्रत्यङ्‌ सोमो5तिस त इन्द्रस्य युज्यः सखा भव ॥ ३९ ॥ 


भावाथ-- मनुष्या आप्रयोरध्यापकोपदेशकयो: सकाशात्‌ सुशिक्षां प्राप्य, शुद्धध॑माचरणः 
' स्वात्मानं पवित्रीकृत्य, योगाङ्गैरीश्वरमुपास्येः्वय्यय प्रयत्य परस्परं सखायो भवन्ठु ॥ ३१ ॥ 


द | छा 


१ अश्विभ्यामा 


प्य मनुष्ये. शुद्ध पेवितञ्यमित्याह-- कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे नित्त्वादायुदात्तत्वसुत्तरपद ल 1585 & 
*“भगामात गुरुशिष्याभ्याम? इति ऋ० १। ( अतिस्नत ) गतिरनन्तरः (अ० ६ | री 


क 0 0] 


४९ ) इति पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
33 हात व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

५ मन्द § न लु > मुत LD | न 3 प आन ~ ०4 छ पन्त MN मा 1 छ ज द्विते नक 
ग क्यापातेव्यन्वत्रि अतित इतिऽ इल्यः पाठोउ्म 


११/७॥ (ग्र | 


~ | । HR ना | | 
ऱ्यामध्य त्य मध्यापकोपदेराकाभ्यां सुशिक्षां प्रा- कनिबूवनिपश्च ( अ० । २। ७४ ) इति सनिनू। | 








दशमोऽध्यायः ह 
oo ——— गा | 
:- हु 
~ १७७५ क 

फिर मनुष्य कैसे होके क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


९ 
पदा[थ-- हे राजा तथा प्रजा पुरुषो ! तुम ( अश्विभ्याम्‌ ) सूर्य चन्द्रमा के समान अध्यापक और उप- 
देशक [ के द्वारा | ( पच्यस्व ) शुद्धबुद्धिवाले हो (सरस्वत्यै) अच्छी शिक्षायुक्त वाणीके लिये ( पच्यस्व ) उद्यत हो 
( सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा करनेहारे ( इन्द्राय ) परमश्वयं के लिये ( पच्यस्व ) रढ़ पुरुषार्थ करो ( पवित्रेण ) गुद 
धर्म के आचरण से ( वायुः ) वायु के समान ( पूतः ) निर्दोष ( प्रत्यङ्‌ ) पूजा को प्राप्त ( सोमः ) अच्छे गुणों 


युक्त ऐश्वय्यवाले ( अतिखुतः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( युज्यः ) योगाभ्यास युक्त ( सखा ) 
मित्र हो ॥ ३१ ॥ | 


© 
3 21 थ ° 
| २4१ मञुष्यों को चाहिये कि सत्यवादी धमात्मा, आप्त अध्यापक ओर उपदेशक से अच्छी . 
शिक्षा को घास हो, छुद्ध धर्म के आचरण से अपने आत्मा को पवित्र [ करके ] योग के अङ्गों से इश्वर की उपासना 
ओर सम्पत्ति होने के लिये प्रयत्न करके आपस में मित्रभाव से वर्त ॥ ३१ ॥ 


A > 


डवदङ्गत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । क्षत्रपतिदवता । निचुद्ब्राह्ी त्रिष्टुपू छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 





४११ 


राजादिसभ्येः प्रजाय किंवत्‌ किं कि कततव्यमित्याह ॥ 
कुविदङ्ग यवमन्तो यव चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूयं । १ 
इहेहेषां कृणुहि भोज॑नानि ये बहिंषो नम5उक्ति यज॑न्ति । र. 
उपयामशुहीतोऽस्य॒श्चिम्यां खा सरस्वत्य त्वेन्द्रांय त्वा सुत्राम्णे ॥ ३२॥ = 


कचित्‌ । अङ्ग । यवमन्त इति यव॑ऽमन्तः। यवस्‌ । चित्‌ । यथां । दान्ति। अनपवेमित्यंनुऽपवेम्‌ । 
वियूयेति विऽयूय ॥ इहेहेतीहऽइह । एषाम्‌। कृणुहि । भोजनानि। ये। बर्हिषः । नमउक्तिमिति नमःऽउक्तिम्‌। . 
यजन्ति ॥ उपयामयृहीता इ्युपयामऽणृहीतः। असि। अर्विभ्यामित्यञ्विऽभ्याम्‌। त्वा । सरस्वत्ये । स्वा । | 














इन्द्राय । त्वा । सत्रास्ण इति स5त्राम्ण ॥ ३२ ॥ 


~ 








१ अश्चियों अर्थात्‌ आप् अध्यापक उपदेशकों के द्वारा ( यवसन्तः ) यवशब्दान्मतुप्‌ , स च पित्त्वाद- EE > 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके मनुष्यों को झुद्धाचारी नुदात्तः। यवशब्द ऋदोरप ( अ० ३।३। ५७ ) ) a 6 
होना चाहिये, सो दर्शाते हैं-- ॥ ३१ ॥ इत्यबन्तः, पित्त्वादू धातुस्वरः । पूव (यजु० ५॥ २६ _ 

— **णण पृ० ४७५) अपिद्ृष््यः॥ [|| | 


२ ज्ञानी राजा तत्सभ्याश्च सत्यासत्ये विविच्य प्रजानां ( दान्ति ) यावद्यथाभ्याम्‌ (अ° <। १। ३६) 
0७ ES १ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | ( अनुपूर्वम्‌ ) समासस्य ( अ० ६। १। २२३) 
( कुवित्‌, अङ्ग ) एवादीनामन्तः ( फि०८२) - 15 | 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ “अङ्गः इत्यत्र यथा भाष्य तथा न्य ब प a ॥ 
तु छान्दसान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ छ 
क क हि 













यजुर्वदभाष्ये 


हि पदार्थ! --( कुवित्‌ ) बहवश्वय्येः, कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌ । निघ० ३। ९ (अङ्ग) योऽङ्गति 
EE जानाति तत्सम्बुद्धौ ( यवमन्तः ) बहवो यवा विद्यन्ते येषां ते, कृषीवलाः ( यवस्‌ ) ( चित्‌) अपि 
(यथा ) ( दान्ति ) लुनन्ति ( अनुपूर्वम्‌ ) क्रमशः ( वियूय ) बुसादिकं प्रथककृत्य ( इहेह ) अस्मिन्न- 
स्मिन्‌ व्यवहारे ( एषाम्‌ ) कृषीवलानाम्‌ ( कृणुहि) कुरु ( भोजनानि ) (ये) ( बर्हिषः) वृद्धा: 
( नमडक्तिम्‌ ) नमसोऽन्नस्योक्तिं वचनम्‌ ( यजन्ति) संगच्छन्ते ( उपयासगृहीतः ) ब्रह्मचरयेनियभैः 
स्वीकृतः ( असि ) ( अश्विभ्याम्‌) व्याप्तविद्याभ्यां शिक्षकाभ्यास्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सरस्वत्यै) विद्या- 
युक्तवाचे ( त्वा ) ( इन्द्राय ) उत्तमैश्वय्योय ( त्वा ) (सुत्राम्णे ) सुष्ठु त्राणाय ॥ [ अयं मन्त्र: शत० 
५।५।४। २४ व्याख्यातः |॥ ३२॥ 





अन्वयः--हे अन्ग राजन्‌ ! यः कुवित्‌ त्वमश्चिभ्यामुपयामगृहीतोऽसि तं सरस्वत्ये त्वेन्द्राय रवा कसुताम्णे 
त्वा वयं स्वीकुर्मः । ये बर्हिषो नमउक्तिं यजन्ति तेभ्यः सत्कारेण | मोजनानि देहि | यथा यवमन्त इहेह यवमनुपूने 
दान्ति बुसाद्चिदू यवं वियूय रक्षान्ति तथैषां सत्यासत्ये विविच्य रक्षणं कृणुहि ३२ | 
अत्रोपमालङ्कारः ॥ 


(क 


९ व्ह 6 
भावाथ;--्यथा कृषीवलाः परिश्रमेण प्रथिव्या: सकाशादनेकानि फढादीन्युपाद्य संरक्ष्य 

७ ७ ७ €~ 2 ha a. «= 
भुञ्जते, निस्सारं त्यजन्ति, यथाविहितं भागं राज्ञे ददति, तथैव राजादिभिजेनेरतिश्रमेणेतान्‌ संरक्ष्य, 
न्यायेनेश्चय्यमुत्पाद्य, सुपात्रेभ्यो दत्त्वाऽऽनन्दो भोक्तव्यः ॥ ३२ ॥ 


eae र 


राजा आदि समा के पुरुष किसके तुल्य क्या कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है? ॥ | 





1 डु पदाथः -: है ( अङ्ग ) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! जो ( कुवित्‌ ) बहुत ऐश्वय्येवाले आप ( अश्विभ्याम्‌ ) विद्या | 
Ee को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के लिये ( उंपयामगृहीतः ) ब्रह्मचर्य के नियमों से स्वीकार किये ( असि ) हैं, है 3 
4 (सरस्वत्यै) विद्यायुक्त वाणी के लिये ( त्वा ) आपको ( इन्द्राय ) उत्तम ऐइंवय्यं के लिये ( त्वा ) आपको अं 
हि...» सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा के लिये ( त्वा ) आपको हम लोग स्वीकार करते हें । [( ये ) जो ( बहिंषः ) इछपुरुष 


 (नमउक्तिम्‌) अन्न के कहने को ( यजन्ति ) सङ्गत करते हैं, उनके लिये सत्कार के साथ | ( भोजनानि ) ] भोजन 
ओ। आदि दीजिये। [ ( यथा ) ] जैसे ( यवमन्तः ) बहुत जो आदि धान्य से युक्त खेती करनेहारे लोग ( इहेह ) इस 
- ब्यवहार में ( यवम्‌ ) यवादि अन्न को ( अनुपूर्वम्‌ ) क्रम से ( दान्ति ) लुनते [ &8काटते ] हॅ, मुसासा (वित | 
ड्हे १ ज्ञानी राजा और उसकी सभा के सभ्यजन सव्या 

सत्य का विवेक करके प्रजाओं की रक्षा करें, यह 
४0 बतलाते हैं-- । 


















BR oo 4 त 5 
3 ह ॥ & 
[ELE कौ ५७ हु क 5 FEO 
a पथ ५ 


र & हट 
शक 
वि ल है 
हक कु 






रल 1 कॉट... bo =o) इति 
af,” SAP) nN र ` 
% SA ९१। = ७ 


3 रश >] ग. न्थ को 

4 या 

“YPN dp) 
} 


१, 





के, त" 
आ 
० " ५) 
च्य”. 


iN 


दशमोऽध्यायः ८७३ 
न जनता लि २ ्इ्डं थ्थओथकी-ज-ज---++ 
7 ईल यू करते हैं वेर 
| भी जौ आदि को ( वियूय ) एथक करके रक्षा करते हैं वैसे | ( एषाम्‌ ) इनके | सत्य असत्य को ठीक ठीक विचार 
के इनकी रक्षा | ( कृणुहि ) | कीजिये ॥ ३२ ॥ 











॥ 4 | 4 
हु 
27१ 
नु 
न 
५35. 
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इस मन्त्र में उपमाछङ्कार हे ॥ 
९ न 
श्‌ थ Ne ५ ह्य he = ~ a 
भाव) जेसे खेती करनेवाले लोग परिश्रम के साथ एथिवी से अनेक फलों को उत्पन्न और छः 
| रक्षा करके भोगते आर असार को फेकते हैं, ओर ठीक ठीक राज्य का भाग राजा को देते हैं, देसे ही राजा 
आदि पुरुषों को चाहिये कि अत्यन्त परिश्रम से इनकी रक्षा न्याय के आचरण से ऐश्वय्य को उत्पन्न कर और सुपुत्रों 
के लिये देते हुए आनन्द को भोगें ॥ ३२ ॥ 


युवसित्यस्य छुनःशेप ऋषिः । अश्विनी देवते । निचढ्नुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


सभासेने्ञाभ्यां प्रयत्नतो वाणिगजनाः संरक्ष्या इत्याह ॥ 


युत सुरामंमश्चिना नगुचावासरे सचां । र 

विपिपाना शुभस्पदी5इन्द्र कमेस्वावतस्‌ ॥ ३३ ॥ ग. 

युवस्‌ । सुरामम्‌ । अश्विना । नमुचो । आसुरे । सचां ॥ विपिपानेति | विडपिपाना। शुभः | प॒तीऽइति | 

| पती । इन्द्र॑स्‌ । कर्मस्विति कम ऽसु । आवतस्‌ ॥ ३३ ॥ Es 
पदार्थ--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सुरामम्‌ ) सुष्ठ॒ रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ ( अश्ना ) सू्य्येचन्द्र 


~ 
hs. 


१० 
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5 कु 
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अन्वयः--हे सचा विपिपाना झुमस्पती अश्विना यवं नभुचावासुरे कमेसु वत्त॑सानं सुराममिन्द्र र सतत- 
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७ र > क्षणायैव व नीते ८०७० नहि क राजरश्षणेन च द्‌ ! व !; 
भावाथ।--टदुष्टे भय: श्रेष्ठानां र ब राजभावः ते । नाह राजरक्षणेन 

०१ न्ति वितुं योग्या दु ; ऽस्ति ॥ ् म्म्य खल 2 2070 प्रजाजना ra 

चित्‌ कर्मचारिण: कर्मणि # निर्विघ्नेन प्रव त, न च खलु प्रजाजन 
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सन आ एवि ह मसा 
१ विद्वान्‌ सभापतिरेव प्रजावत्सळो भवितुमहँतीत्यत २ तत्‌ कावबिनो । बावाई सच्या नरक । अह 
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† 'विडपिपाना? इत्यपस्वरः पाठोऽजमेर सुद्रित॥ क 
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18. 1:22 यजुर्वदभाष्ये 
शि. ०४० नाल णा व्य 
॥ राजपुरुषाणां सुस्थिरता जायते, तस्मादू वनसिंहवत परस्परं स हायेन सब राजप्रजाजना: सदा सुखिन: 
ES स्युः ॥ २३ ॥ 
समा और सेनापति प्रयत्न से वैश्यो की रक्षा करे , यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पदाथं!--हे ( सचा ) मिले हुए ( विपिपाना ) विविध राज्य के रक्षक ( शुसः ) कल्याणकारक 
ह व्यवहार के ( पती ) पालन करनेहारे ( अशिना ) सूय्य चन्द्रमा क समान सभापति ओर सेनापति ( युवस्‌ ) तुम 
दोनों ( नमुचौ ) जो अपने & कर्म को न छोड़े ( आसुरे ) मेघ के व्यवहार सें ( कमसु ) खेती आदि कर्मों में 
वर्त्तमान ( सुरामम्‌ ) अच्छी तरह जिसमें रमण करे ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्यवाले धनी की निरन्तर ( आवतम्‌ ) 
रक्षा करो ॥ ३३ ॥ 
भावाथेः--दुष्टों को दण्ड ओर श्रेष्टों की रक्षा के लिये ही राजा होता हे, राज्य की रक्षा के विना 
किसी चेष्टावान्‌ [ काय करनेवाले | नर की कार्य में निविघ्न प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती । आर न प्रजाजनों क 
अनुकूल हुये विना राजपुरुषों की स्थिरता होती है । इसलिये † जिस प्रकार वन ओर सिंह परस्पर एक दूसरे को 
रक्षा सें सहायता करते हैं, वैसे सब राजा और प्रजा के मनुष्य सदा [पारस्परिक सहयोग से | आनन्द सें रहें ॥३३॥ 
पुत्रमिवेत्यस्य छुनःरोप ऋषिः । अश्विनी देवते । भुरिकूपङक्तिरछन्दः । पञ््रमः स्वरः ॥ 
ह राजग्रजे पितापुत्रवद्‌ वचेयातारित्याह ॥। 
" पुत्र्मिव पितरावश्विनोभेन्द्रावथ। काव्येदश्सनामिः । 









१ चिनाऽपि भावप्रत्ययेन भावार्थो गम्यते । पटस्य 
शुझ इति यथा ॥ 


अथ व्याकरणत्राक्रया 


ह ह ह सुरासम्‌ ) Bie रमतेः हलश्च ( अ० ३। 
 ३। १२१ ) इति अधिकरणे घन्‌ । थाथधभृत्ताज० 


® ° 
| ( ही अ० ee न 


परादिउछन्द्सि बहुलम्‌ ( अ०६।२। १९९ ) 


१ 













1 र दा्यदात्तत्वस्‌ ॥ र 


7222 3-08 TIN: 





गासुर ) प्रव्ययस्वरणान्तोदात्तः ॥ | 


( सचा ठे सचत इति सक्‌ ओकार 


रार्छान्द्सः धातुस्वरणाद्युदात्त; ॥ 


वाया ना IN A ~= 
= TTT हित ee 
~ "णा 


TET? टाच न्व्‌ १ प Koy ॥ 


वला“ yr छै 
Mei. न 0५१ ५-1] || | क्टर पि ह 


यत्सरामं व्यपिंबः शचीभिः सरस्वती खा सघवन्नमिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 


२ । १४४) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते ` 











( विपिपाना ) विपूर्वात्‌ पातेइछान्दसत्वाव 
कानच्‌ , द्विर्वचने अभ्यासस्य बहुलं छन्द्सि (अ० ७। 
४ | ७८ ) इति इत्वस्‌। कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर 

` चित्ादन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 

( शुभस्पती ) सुबामन्त्रते० 
इति पराङ्गवद्भावे आमन्त्रितस्य च (अ० ८। ६ | 
इत्यनुदात्तत्वम्‌ ॥ 

इति व्याकरणग्राक्रया ॥ 


२ विद्वान्‌ सभापति ही प्रजा का प्रिय हो सकता ह, | 
कहते ॥३३॥ २: 


न्द 
® हळ. 


A 


सु पिठृवद्‌ वत्तेत इत्याह-- | 


(अ०२।१।२) 
१८) 








त अजमेरमुंद्रते पाठः ।। 





दशमोष्ध्याय: 











पुत्रमिवेति पुत्रमू$इव । पितरो' । अश्विर्ना । डसा। इन्द्र॑ । आवशुः। काव्ये: । दुश्सनांभिः ॥ यत्‌ । 
सुरामम्‌ । वि । अपिबः । शचीभिः । सरस्वती । त्वा । मघवन्निति मघश्वन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ३३ ॥ 
Q 
पाय" ( पुत्रसिव ) यथाऽपत्यानि ( पितरौ ) जननीजनकौ ( अश्विना ) सभासेनेशों 
(उभा) हो (इन्द्र) सर्वेसभेश राजन्‌ ! ( आवथुः ) सवेराज्यं रक्षेथाम्‌ ( काव्ये: ) कविभिः परस- 
विद्वृद्धिधो सिंकेनिर्सिते: ( दंसनाभिः ) कर्मभिः ( यत्‌) यः ( सुरामम्‌ ) शोभन आरामो येन रसेन 
तम्‌ ( व्यपिष: ) विविधतया पिब ( शचीभिः ) प्रज्ञाभिः ( सरस्वती ) विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी 
(त्वा ) स्वास्‌ ( सँघवन्‌ ) पूजितधनवन्‌ ( अभिष्णक्‌ ) उपसेवताम्‌, भिष्णज उपसेवायामिति 
कण्ड्वादिधातोलेडिः | विकरणव्यत्ययेन यको लुक्‌ । अन्यव्कार्य्य स्पष्टम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५ | ७ | 
४। २६ व्याख्यातः |॥ ३४ ॥ 


न “हे मघवन्निन्द्र | यत्‌ त्वं शचोभिः सुरामं व्यपिबस्तं त्वा सरस्वयमिष्णक्‌ । हे अश्विना राजा. 
CS धीशो | > "९ सै 
ज्ञापितावुमी सेनापातिन्यायाधीशी | युवां काब्ये्दसनामिः पितरौ पत्रमिव & सवं राज्यमावथुः ॥ ३४ ॥ 


| अत्रोपमालङ्कारः | 

ज C € ९ 0 

भावाय--सरवेशुभगुणयुक्ती राजधर्ममाश्रितः धार्मिको$ध्यापको युवा सन्‌ हृद्यां खसद्शीं 
विढुषी सुळक्षणां रूपछावण्यादिगुणः सुशोभितां खियमुद्रहेत्‌ । या सततं पत्यनुकूला भवेत्‌ । स्वयं च 


तदनुकूल: स्यात्‌ । सामात्यश्रृत्य्रीकः प्रजास्वाप्तरीत्या पितृवद्‌ वर्त्तेत, प्रजाञ्च पुत्रवत्‌ । एवं परस्पर 
प्रेम्णा सह 55हादिता: सब स्युरिति ॥ ३४॥ 


अत्र राजप्रजाधर्मोक्तत्वादेतदर्थस्य पूवोऽध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
AO 9690” 


[इति श्रीमत्परमहंसपारत्राजकाचास्योणां श्रीमत्परमविदुषां | वी 
विरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयाचन्दसरस्वती- 
स्वामिना निमिते संस्क्रतभाषाऽऽयभाषाभ्यां 
विभूषिते सुग्रमाणयुक्ते यजुवेदभाष्ये 
दञ्ञमोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥2०॥] 
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आकृतिगण 


0 हन्ता ।। को० ४। १ || - वा० ) इति सा स्वरश्च म पुनर है 4 
२ दंस इति कर्मनाम || निध० २। १ ॥ ( यजु० ४ ३५ ४० ४१७ ) व्याख्यातः ॥ | 
30 आस अर ( काव्ये: ) कवीनां कम गुणवचनब्राह्मणादिभ्य; 
अथ व्याकरणप्रक्रिया कर्मणि च ( अ० ५ १ । १२४ ) इत्यन्न ब्राह्मणा 





SRR इयज । Pe ` केक 
बात पस्‌ पाला 
ae ७ FE “5? \ 


( पुत्रमिव ) इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः दीनाम्‌ आकार ऽ 
पूवपदप्रकृतिस्वरत्वं च (अ०२।१। १८ मा० 2. पूव पदपकतिखरतं. न (ou RR ` ० त्व्‌) 6१ आ छक 
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Fr १ PER 7 < © ० यह 2७ स्त्र २2 = हे १ 
के राजा और प्रजा को पिता पुत्र के समान वत्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है' | 
न | पदाथेः--हे ( मघवन्‌ ) | उत्तम धनवाले ( इन्द्र ) सब सभाओं के मालिक राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो 


आप ( शचीभिः ) अपनी बुद्धियों के बल से ( सुरामम्‌ ) अच्छा आराम देनेहारे रस को ( ब्यपिवः ) विविध 
9 प्रकार से पीर्वे, उस [ ( त्वा ) ] आपका ( सरस्वती ) विद्या से अच्छी शिक्षा को प्रास हुईं, वाणी के समान 
च स्री ( अभिष्णक्‌ ) सेवन करे ( अश्विना) राजा से इशा को माल ar सजामि आर न्यायाधीश (उभा) 
| तुम दोनों ( काव्यैः ) परम विद्वान्‌ धर्मात्मा लोगों के लिये ( दंसनाभिः ) कमा से ( पितरो ) जैसे मातापिता 
( पुत्रमिव ) अपने सन्तान की रक्षा करते है, वैसे सब राज्य की ( आवधुः ) रक्षा करो ॥ ३४ ॥ 

[ इस मन्त्र में उपमालङ्कार है ] 

९ ९ च 

भावाथे!--सब अच्छे २ गुणों से युक्त राजधम का सेवनेहारा > युवा अवस्था को प्राप्त हुआ 
पुरुष अपने हृदय को प्यारी, अपने योग्य अच्छे लक्षणों से युक्त, रूप और लावण्य आदि गुणों से शोभायमान ; 
विदुषी खरी के साथ विवाह करे, जो कि निरन्तर पति के अबुकूल हो । ओर पति भी उसके अनुकूल हो । राजा 


अपने मन्त्री नोकर और खरी के सहित प्रजाओं में सत्पुरुषों की रीति से पिता के समान [ वत्ते | ओर प्रजापुरुष पुत्र 
के समान राजा के साथ वर्त्तं। इस प्रकार आपस में प्रीति के साथ मिल के आनन्दित होवें ॥ ३४ ॥ 


इस अध्याय में राजा प्रजा के धमे का वर्णन होने से इस अध्याय सें कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमसरमहंसपरित्राजकाचाय्योणां श्रीमत्परञ्जविदुषां 
विरजानन्दसरस््तीस्वासिनां शिष्येण दयानन्द्सरखती- 


० स्वासिना निर्मिते संस्क्रतभाषाऽऽयेभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्त यजुर्वदभाष्ये 
9: दशमो$ध्याय: संपूर्ण: ॥ १० ॥ 

है. | i RR 0 से 

१ :”  इत दञ्ममाऽध्यायः 
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कृपृद्जिमन्दि० १ आश्च राजा अपनी प्रजाओं में पिता के समात 
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देशे वत्तौव करे, इसका प्रतिपादन करते हैं-॥ २४ ' 
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यजुदेदभाष्यविवरणाम्तर्गतायां व्याकरणपरक्रियायां पदार्थटिपण्यांच = 
व्याख्यातपदानामनुकमणिका. हि न 


ञ्‌ 
अंझुः ( द° अंझुरंछुः ) ४३८, 
६१७, ( ० भाष्ये ७। २६॥ 
१८। १९ ॥), (द्र उपांशो) 
८१७ ॥ 
अंझुरशुः ४३८ ॥ 
अंझुषु ७४३ ॥ 
अंहसः ३७२ ॥ 
अंहसस्पतये ६२% ॥ 
अहोः (प० टि० ४) ६६०, 
अँहोसुच; ३७८ ॥ 
अकः ६९९० ॥ 
अकमे ६८३ ॥ 
अकवारिस्‌ ६३३ ॥ 
अकृणोः ७२६ ॥ 
अक्तम्‌ १९४ ॥ 
अक्रनू ३२७ ॥ 
अक्षनू ३३४ ॥ 
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सह ३२७, ५५५ , (द्व० सहसूक्त- 
वाकः ) ६८८ ॥ 

सह; ३१२ |! 


सहसूक्तवाकः ६८८ ॥ 
सहसे ६२५ ॥ 
सहसोमाः ६७३ ।। 
सहस्कृतम्‌ २७८ | 
सहस्याय ६२७ । । 


सहस्त्र० ( द्र० सहखधारम्‌ ) ४१, 


( द्र० सहस्रभृष्टिः ) ११७, 


| 
| 
| 
| 


( द्रः सहस्रवल्शाः ) ५०९ ॥ 


सहस्रजित्‌ ७९८ ॥ 


| सहस्रधारम्‌ ४१ ॥ 


पहसत्रसास २७४ ।। 


न्तः २७८ ॥ 


जक क यु 
सुपरि कलर WR आच 
_ सपरिविष्टाः ५४३४ ॥ 
। १ के क 
लग eR r 2६2 ८ | 2 


सुपोष ; 


PS कस्य अअ 


सहोजसः ८२९ ॥ 


सादयासि ६५ ॥ 
साधु० ( द्व० साधुकमां ) ७२५ ॥ 
साघुकमा ७२५ ॥ 
साम्राज्यलू ३९७ ॥ 
साम्राज्याय ८६४ ॥ 
साम्राज्येन ८०९ ॥ 

सादत्र ६६५ ॥। 

सानषत्‌ ७६२ ।। 

साथी; ( प० टि० २) ६६४ ॥ 
सिञ्चासि ८०९ ॥ 

सिन्धु; ७४६ ॥ 

खिही ४४७ ॥ | 
सु १७२, ३२७ ॥ 

सुङ्कतसू ७२३ ॥ 

सु्ठुः ४००, ८६४ ॥। 
सुष्मा १२५ || 

सुखम्‌ ३३६ ॥ 

सुगन्धिम्‌ ३४८ ॥ 

सुगा ६८४ ।। 

सुगृहपति: २२२ ॥ 
सुगोपातमः ७०९ ॥ 
सुचरिते ४०७ ॥ 

सुताः ५८७ ॥ 

सुत्याम्‌ ३३८ ॥ 

सुत्राम्णे ८७० ॥ 


सुदत्रः २१५ ६७८ ।। 
सुधातु० ( द° सुघातुद क्षिणम्‌ ) 


६३९ ॥। 
सुधातुदक्षिणम्‌ ६४९ ।। 
सुधातुम्‌ ७० || 
सुन्वते ६०९ || 
सुपथा ३९३ ॥। 
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सुप्रजाः 
सुल जाः ३ ३० 9 (छ ७ सुप्रजा = प ०\ ७ २ > > र ८ 
है ३ स्त्वा- सूक्त ० =o सूः ग > २ 5 
य ) ३७ कल १० सूक्तोक्तो ) ६९३ ॥ | स्तोकानाम्‌ ५४० ॥ छ 
सुप्रजावनिः ४४९ Memos ्धी स्तोसेन ३३ जेन 
|| | सूनवे २८ ८ ॥। ना 
सुप्रजास्त्वाय ३५३ | 5३५ स्थ १४, ७४ | 
५ [| । सूनुतावती प्र 2 9 ५६ || 
सुप्रतिष्ठानः ६६७ ॥ | वपित 20 | स्थः ६९॥ 
सुप्रतीची ३८८ ॥ | सम a स्थानम्‌ १७४ ॥। 
सुग्राची ६८८ ॥ | आह 03२ ॥। स्म ३२६ ॥। 
०). सूयवसिनी ४५६ | 
मी | ’ ज स्यू 
सुप्रीताः ९९ १ | दरी ग. | ९४६५, ४८३ ।। 
सुप्य ४२ ॥। | सूर्य Ul स्योनः ४०४ | 
भू | त्वचस: स्योना 
सुश्ूताय ६०९ ॥ | व paar स्योना १२६ ॥ 
2 | ! ८ 
जुभ्दतलू ६९५ || | उ Rh खुग्भ्य; १५५ || 
सुस ० । ९ || र 
सुमतिः ६६१ ॥ |: पि स्व; ६५, ३१० ॥ 
सुमनाः ३१७ ॥ i Fo स्वदन्तु ३७६ ॥| 
LRP RR । 
सुसित्रध; ४०४ ॥ | हु. ल स्वघया ७४९ ॥ 
सुसित्रियाः ५५२ ॥ यन (द° अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) ६३॥ | स्वधा १७२ ॥। 
सुस्रूडीकास्‌ ३७४ ।। | सोम० ( द्र० सोमसखा ) ३९० ॥ | स्वघाभिः १२९ ॥ यी 
to सोम > है ु नई 
सुज्नाय २९३ ॥। । सोसक्रयण्याम्‌ ७४० ॥ TEE If I 
ट | है | 
सुखं २०३ || | सोमनेत्रेभ्य: ८१० ।। स्वधतिः ७३४ ।॥। ८ 9 य 
सुयजा ४३० ॥ | सोमपाः ७०७ || यी रर, 
सुयज्ञाः ६३२ स्नपा यहा EE: 
| सोमपीथः ६६३ ॥ स्वभानवः ३३४ ॥ 23 
जब OG सोमभ्ठुतः ४२४ ॥ | -- 
सुवध्वस्‌ ८५० ॥ सोमसखा ३९ रनर 20 >: क्या 
~ ८ ९ व 
सुवीरः ३१०, ३२१ || ॥ स्वरणसू २९७ || हि 2] 
gE सोमानम्‌ २९७ || | ह, 
सुवीयम्‌ ७१३ ॥ | हद कि स्वराज; ८२८ ॥ | 
| सुवीर्याय ३५३ ॥। न न स्वारा र; 
| सुशमि 2२ साँचगाय ७०५९ ॥। स्वकोः ७८० ।। र पता कु 
| के 2६४१ की 
| सुशेवः ८६६ ॥ कि > he स्वनितम्‌ ५९० । ` 
| च स्कानता ७४७ 
| सुशेवाः ३७६ ॥ स्वधान ०९०० ॥ "ही 
| स्कभ्नुवन्तः ७७५ ।। १७६ Me? 
| सुषदा १२६, २०६ ।। स्री क | COE 
| ' १०० च स्वस्तये 
| सुषदाम्‌ ८६३ ।। | ; A 
| पू स्कम्भसजंनी ४१९ ॥। स्वस्ति २७८, ४१४ |। 
| सुघू० ( द्र सुघूतमम्‌ ) ५६४ ॥। fe es 7000 
| सुपूतमम्‌ ५६४ ॥ स्तरीः ३०६ ॥ | स्वस्तिगाम्‌ ४०७ ॥ 
सुसंदशम ३३६ ॥ स्तुतः ३३६ ॥ जक | स्वस्त्या ६७९ ।॥। 
|| सुसमिद्धाय २४१ ।। स्तुतस्त च्य रोम क ड स्वस्रा ३४३ ॥। 
| सुसस्याः ३७२ ॥ स्तुती, ७४ PE ट 
14 सुह स्त | | Ra 12 र |` स्वाङक्कतः ५७९ ॥ 
Si डा | ५ टे जन ण न | ड स्व [त्तम ११०० 11 





सुदुता ताः ५९९ | 





2 
AHP, wf ~ हा 





००७७ "| सर ` न 

स्वापथे ७८७ ॥ 
मा स्वायुषा ४०५ ।। 
१... 
 स्वाबेशः५१६॥ 
. स्वासस्थाम्‌ १५८ || 
स्वाहा २०२ ।। 


हवनेषु ६०३ ।। 

हवस्‌ २९), ५८९, ६३०, ७८२ ॥। 

इविः ८२, (० हविष्मतीः ) २४७, 
( प्रर हदिष्मतः ) ३२६: ॥। 

हविधोनस्‌ ६० !। 

हविष्कृत्‌ ८२ ।! 

हविष्मतः ३२६ ।। 


4 








स्वाहाकृताः २७८ । ` 
| स | स्विते ७३४ ।। हविष्मतीः २३४, ५५३ । | 
भड स्विष्टकृत्‌ १७७ ॥। . re 
 स्तिष्टे २०३ ।। ` हव्यम्‌ ४४, ६५ ॥ 
स्वे २८७॥ | हञ्यवाहन; ४८४ ।। 
 हब्यसूदनः ४८७ ॥। 
के हव्या २३९ ( द्रष्टव्यं परिशिष्ट 
हँसः ८६० ।। पृ० २५ ) ॥ 
हतः ५७२ ॥ हव्ये ७२१ ॥। 
द हतम्‌ ७३८ ।। हस्त ४०४ ॥ 
हरासि ३३३ || हस्ताभ्याभ्‌ ६३, १८२ ॥ 
 हरिशया ४४१ ॥। हारियोजनः ६७३ ।। 
हरी ३४५, ३३६ |! हार्दि ५४९ ।| 
इयत २४४ ॥। हि ६९० ॥ 
 इवनश्रूत हिंसिषम्‌ ११८ ॥ 


8.) 
| ni" 
Te 
१”, 


ह्वार्षीत्‌ 


>>>“ काका HS MISS SSS ्फ्स््यक््ाक््य्ााब्ाााकयाााकक ्- य 


हिसाः २२२ ।। 





हिरण्य० (द्र० हिरण्यपाणिः) ८७, 
( ;० हिरण्यरूपो ८४७ ॥ 
हिरण्यपाणिः ८७, १०४, ४०० ॥ 
हिरण्ययी ६९९ ।।. 
हिरण्यरूपी ८४७ ॥ 
इिरण्यनत्‌ ७०२ ॥ 
हवेस ७२४ ।। 
हूयमानः ७४५ ॥ 
दत्सु ४१० ॥ 
हृदयम्‌ ६९३॥ . 
हृदयाविधः ६९० ॥। 
हेमन्तशिशिरों ८४५ ॥ 
होता २७१ ॥ 
होन्रस्‌ १७७ ॥ 
होमाय ७४५ !। 
० हुतम्‌ ( ० अहुतस्‌ ) ६०॥ 
ह्लाः १८, ६० || 
ह्वार्षीतू ३८, ६० !। 
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परिशिष्टम्‌ हा. 
संशोधनं परिवत्तनं परिवर्धनं च F: 





मतभेदात्‌” इति स्थाने “इश्टिसेदाद” इत्ति पठनीयम्‌ ॥ 


रा शानाथाः ` इत्यत्र, “ ( ख 11 )” इतोऽग्रे पठनीयम्‌ “(11 ) णो गमिरबोधने ( अ | i 
४ प्ट्त्रेण ष्ट 

A ९ ) इति सूत्रेण स्प ज्ञायते, यद्‌ “गम्ल? घातोः बोधनमित्यशे: । अन्यथा अबोधने? | 
इति निषेधो ऽनर्थैकः स्यात्‌, भाष्येऽपि तैव स्वीकारात्‌” 


इतोऽध्रे “( छ 11 ) भरतस्वासिसा [ 
सचेदभाष्ये प्र १९३ “ऋष गतो”, गत्यर्थो >. 
इति पठनीयस्‌ ॥ ॥ टु 
29 
छ. हक. स्थाने “एूर्वरूपे” इति पठनीयम्‌ ॥ 
नायमू- य० १। २६० १२१९ प० १४ भाष्य अ 
[चायण 
हुन दिवु’ धातोडांप्रत्यय 
तृतीयातत्पुरुषः” इत्येतस्य स्थाने “उपपदसमासस्वरसिद्धिः” इति पठनीयम ॥ 
नामन्सीसन्‌० ( उ० ४।१५१ ) इत्यादिना मनिन्प्रययान्तो निपातितः” इत्यस्य स्थाने 
ञ्‌ a | 
त्िस्तुहु० (उ० १ । १४० ) इत्यादिना मन्प्रत्ययान्त;?? इति पठनीयम्‌ ॥ 


















आदेशः”, इत्यस्य स्थाने आदेश, सकारलोपाभावश्व” इति सम्यक पाठः स्यात्‌ । स चाग्रिस- है छ ४; ? न 
पङ्का लेखकप्रमादुन गतः स्यादू इति प्रतिभाति । सकारलोपाभावोऽत्रास्ति, स चाद्धधातुकत्वा- नज न्य 


( स्थेषम्‌ ) इति सिद्धौ, य० २ । ३२ ए० २३१ ( देष्म ) इत्यस्य सिद्धौ च स्वयमेव भाष्यकारेण . 
सम्यक्‌ प्रतिपादितस्तत्रापि दृशटव्य: ॥ FE. 
“आपः? स्थाने “अपः? इति सस्यक्तरं स्यात्‌, अन्वये तथा दशनात्‌ । ति 


तृतीयपङ्को 'भुरिगारची गायत्री” इत्यस्य टिप्पणी द्रव्या ॥ 
“इत्युदात्तनिवृत्तिस्वरेण०” इति स्थाने इत्येकादेशस्वरेण०” इति पठनीयम्‌ ॥ 
“वृषादित्वादा०” इति स्थाने निच्वादा ० इति पठनीयम्‌ । व 
“तत्‌; । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ ६। २ । १३९ )” इत्यस्य स्थाने “घन्‌ । 
( अ० ६ २ । १४४ )” इति पठनीयम्‌ ॥ १ 
“वर्षबुद्धस्त॑ सूलविश्रुजादित्वात्‌ क १२ इत्यस्य स्थाने “वषेवृद्ध: कत्तेरि क्तः” ` | पठनीयम्‌ ॥ 
'“त्रतिगुभ्णाति? अन्न ““त्रतिशृह्वाति’’ इति पाठस्तु साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ | क 


थघन्‌क्ता० 











अन्ते “धत्तवान्‌? इति पाठोऽग्रे य० ४ । ३१ ४० ४११ वत्तेते । सोः वग 
““यरत्ययस्वरेणोदात्तः* ˆ “व्याख्यातः” इति स्थाने “प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः” इति पठनीर 
ष्ट ५९ ) १) इति ; 


“कर्षोत्वतो घनोऽन्त उदात्तः ( अ० ६। १ । ६ 
१४४)” इति पठनीयम्‌ [|| 


दूसरे कालम को १६ वीं पडाक्त ह, १० 
झना 








wf आ sie. पै 





( २४ ) 
पड'क्तिः 
| ३, ड प्रथमा टिप्पणीत्थं पठनीया “दधाति इति ख. ग. कोशयोः, अजमेरमुद्विते च पाठः, सच 
| छेखकप्रमादपर इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 
५०४२ २१ “पय गतौ? इत्येतस्मादग्रे ` यद्वा पीङ पाने इत्यतेस्मादू” इति पठ्नीयस्‌ ॥ 
१०६ १९ “(रेवतीः ) “अन्न सुपां सुछुक्‌०” इति स्थान “वा छन्दसि ( अ० ६। १ । १०६ )” इति 
| पठनीयम्‌, यथा चाग्रे ए० १०७ ५० हे वत्तते ॥ 
१०७।१ ३१ “इति सम्प्रसारणम्‌ । हस्वबुड्भ्याँ'  प्रशसाथ मतप । मतुखुदात्तत्वे०” इति स्थाने इति 


सम्प्रसारणम्‌ । मतुबुदात्तत्वे०” इस्येव पठनीयम्‌ ॥ 
„ ।२ १८ "निपातितः’ एतस्माद ““निपातनादेवेष्टसिद्धिः । यद्वा” इति पठनीय ॥ 
११२९२ २४ “कर ली हो । अथवा श्रौतसूत्रकार "विचारणीय हे” इति स्थाने “कर ली हो।” 


येव पठनीयम्‌ ॥ 
_ ५१५।२ ३६ ४ टि० इदमपि पठनीयम्‌“ अभिसम्बन्धयित्वा इति दुर्गेनिरुक्तटी० छू० ४०७ अपि प्रयोगो 5य- 













मुपलभ्यत इति ध्येयम्‌” 

११७२ १६,१७/द्राह्ाणान्‌ प्रथमं दवेष्टि ब्रहमणैश्च विरुध्यति । विदुरनीति ५ । ९२ एव ॥” इति पठनीयम्‌ ॥ 
११९ ८ आकषितख' इत्यत्र “अध्वकषिता’ इति चर्कप्रयोगोऽपि द्रष्टव्यः ( चर० सूत्र अ० ३१। ३९) | 
हि इति” टिप्पणीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 
१२० “| उभयत्र ]” इति स्थाने “उभयत्र” इति पठनीयम्‌ ॥ | 
१२२।१ ३६,३७छन्द्‌स्यपि इश्यते ( अ० ६ । ४। ७३ )” इति स्थाने “बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि ( अ०६। | 
pe ४ । ७५ )? इति पठनीयम्‌ ॥ | 
P२२ १८ “कः” इतोऽग्रे “यद्वा घनर्थे कविधानम्‌० ( अ० ३ । ३ । ५८ वा० ) इति क » इति पठनीयमू ॥ 
त ह.“ ३० “प्रकृतिस्वरत्वे ल्यपः पित्वाद्‌ धातुस्वर एवावशिष्टः इति स्थाने “प्रकृतिस्वरत्व लित्स्वर | 


क इति पठनीयम्‌ ॥ 
१३१ ९,१० “सर्वस्य” इत्यतोऽग्रे “पूर्वाद्धे उत्तराद्धे च त्रिष्ठुप्‌ छन्द रैवतः स्वरः” इति पठनीयं सवस्य 
॥ स्थाने । सर्वान्ते द्वितीया टिप्पण्यपीत्थं पठनीया “पूर्वाद्धं अुरिग्‌ जगती छन्द: । निषादः स्वर । 
| उत्तराद्ध त्रिष्ट्पू छन्दः । धेवतः स्वर इति. अ० मुद्रिते कोशेषु च पाठः” ॥ 
५२ “निषृजगती छन्दः” इत्यस्य टिप्पणे “खराट्त्रिष्टुपू छन्दः । धेवतः स्वरः 
 कोईोषु च पाठः” इति पठनीयम्‌ । तच्च श्रान्त्या त्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 

१६३।२ २२ “पूर्वपदप्रकृतिस्वरे छान्दसबव्यत्ययेन’ इत्यस्य स्थाने “पूर्वपदप्रकृतिस्वर ` इत्येव पठनी 
३४ "निपातितः? इत्यतोऽग्रे “निपातनादिष्टसिद्धिः । यद्वा” इति पठनीयम्‌ ॥ 

१०, ११ “स्वासस्थमिति सु5आसस्थम्‌ । इत्यस्य स्थाने “स्वासस्थसितिं सुऽआसस्थ 
३१ “प्रतिषिध्यते” इत्यतोऽग्रे “वाक्यादिव्वाह्वा निघाताभावः ` इति पठनीयम्‌ ॥ 
१४ ` प्रत्यय ऽग्रे “यमः समुपनिविषु च ( अ०३। २ । ६२ ) इति अप अ हि. से 
ख्या्यम् ` ` | 


क. ger 


इति अ० मुद्रित 








यम्‌ ॥ 


ल, 
श्र 


र्वा5प्रथिवी” इत्यस्य स्थाने “दार्वाए्यिवी” इत्युभयत्र 
जस्या 4 


| 14 पालामा 'त्यस्य ५ न 
छान्दसत्वान्न भवति” इत्यस्य स्थान [दव्वान्न भवात 


1८८ २ पूर्वाः पर छन्दः” इत्यस्य स्थान पूवेर्‌ यानु ' छन्दः ? उति २ ग्य्तरं दर प्रातभ 
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कै. 
व्य 





( २७ ) 
प्रम्‌ पङक्ति: 
१८८।२ २४ 'हत्यजुदात्तता ।'**** 'यथाप्राप्तस्वर: ॥” इत्यस्य स्थाने “इत्यनुदात्तता” इत्येव पठनीयम्‌ ॥ 
१९४१ ३३ गुणाभावश्च” इतोऽग्रे “निपातनेनेवेष्रसिद्धि: । यढ्ठा” इति पठनीयम्‌ ॥ 
२०९ ११ प्रथमः इत्यस्य स्थाने “मध्यमः” इति सम्यक्तरं प्रतिभाति ॥ 


२०९ १५ ` त्वमिमं वाते धाः” इत्यस्य स्थाने “त्वमिमं [ यज्ञं | वाते धाः”? इति पठनीयम्‌ ॥ 
२०९।२ २० "मनसः इति इत्यनेन” इति स्थाने “मनसः? इति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ( अ० ६ । १ । 
१५८ ) इत्यनेन” इति पठनीयम्‌ ॥ 


२१५।१ २१ "तत ऊङतःः `` ° ` ` ति” इति स्थाने " 'अप्राणिजतेश्चारज्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( अ० ४। १ । 
९२ भा० वा० )” इति पठनीयम्‌ ॥ 
२१७ ५,५ ` विरुणद्धि” “विरुन्ध्मः? इत्यनयोः स्थाने “विरुध्यति?, “विरुध्यामः” इति पठनीयम्‌ ॥ 


२१७ ३२ 'विर्ध्यतीति सर्वहस्तलेखेषु पाठः । “विरुध्यास इति सर्वहस्तलेखेषु पाठः” इति टिप्पणी द्यं निरस्त 
मिति ध्येयम्‌ । अत्र च विषये यजु० १ । २५ प्र ११७ टि० २, किञ्ज यजु० २ । १५ प्र १९१ 
टि० २ अपि द्रष्टव्या ॥ 

२३० १७. स्वराड्बृहती छन्दः” इति स्थाने “'निष्वृद्वृहती छन्दः” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२३९।२ ३४ इतोऽग्रे “( हव्या ) उदात्तयणो हव्पूर्वात्‌ ( २० ६ । १ । १७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता” इति 


पठनीयम्‌ ॥ 

२४३।२ . १७ “इञ्यते।```'''( मम )” इति स्थाने “इञ्यते । ( मम )” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२७७ १६ “साधन है” इतोऽग्रे “| ऐसा सबको जानना चाहिये ]” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२८७।२ २३ `` "` '"'आमन््त्रितादयुदात्तव्वम्‌ ।” इतोऽग्रे “अन्न सायणादयो आन्ता इति ध्येयम्‌ ॥” इति 
पठनीयस्‌ ।। 


२८७ २७ “ पदों” इत्यस्य स्थाने “नमः, भरन्तः, थिया, इन पदों” इति पठनीयम्‌ ॥ 
२९३।२ १७ “धातुखरेणाचुदात्तत्वम्‌” इति स्थाने “भावेऽनुपसरगेस्य ( अ० ३ । ३ । ७७ )” पठनीयम्‌ ॥ 
६६१ २० “दिग्देशकालेश्वस्तातिः ( अ० ५ । ३ । १९ )” इत्यस्य स्थाने “दिकशब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी- 
प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ( अ० ५। ३ । २७ )” इति पठनीयम्‌ ॥ 
७१३।२ २९ “( अ० ८ । १२ । २८)” इति स्थाने (२० ८ । १ । २८) इत्यनेन निघातः” इति पठनीयस्‌ ॥ = 
७६१ २६ “सिन बन्धन” इति स्थाने “षिन्‌ बन्धन” इति पाठः साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ | ककी... 
| ७८६ ११ अन्न मन्त्रे | आ ] इति मन्त्रगतं पदं त्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ तच्च ( च ) इत्यस्य स्थाने पठनीर हक वीर व 
| (च )› चाग्रे हो! इत्यस्मादभ्ने नेयम्‌ ॥ ` 
| ७९० २० ध्रुवः ।' इत्येतस्मादम्रे “असि ।” इति व्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ पेग” इति छ तहको | 
| ७९३ १५ “हितकारी हम लोग” इति स्थाने “हितकारी [ ( वयम्‌ ) | हम लोग Foes. 
५9१ पं; पठनीयम्‌ ५ रे स ॥ ज़ हु र» 1 2, 
८०३।१ ३३ “इति पदादेशः” इत्येतस्य स्थाने “इति समासान्तोऽकारलोप हि पम 8 
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| आय्यसमाज के नियम 





नारी डक 
१-सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हँ, उन सब का आदिसूठ . 
सघ. 1 
२-ईश्वर सचिदानन्दखरूप, निराकार, सवशक्तिभान्‌, न्यायकारी, दबालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अबुपस, स्वाधार, सर्वेश्वर, 


डू 
रे 

| 

न 

जे 

सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और न 
। 

र 

2. 

) 

) 


३-वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आयों का परमधम है । 


-सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड्ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये । 
५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करणे 
| | चाहिये । 
_ ७ ६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य हे, अर्थात्‌ शारीरिक, 
ड | ५ आत्मिक आर सामाजिक उन्नति करना । 

६ ७-सब से प्रीतिपूषक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिये । 
३ ८-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


&-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सबको उन्नात 


। 
)  सुष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 
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लेखक---श्रो पं० भगबद्दत्त जी बी० ए० रिसचं स्काळर । 


श्रीरामलाल कपूर ट्स्ट का सस्ता ओर सुन्दर प्रकाशन 


१ __सन्ध्योपासनविधि--ऋषि द्यानन्दकृव भाषार्थे, भजना के सहित । यह अब तक ३०५००० 
तीन लाख पाच हजार छप चुकी है । मूल्य -) 
२--व्यवहारभालु---#षि दयानन्दकृत । वालको को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाळा अपूव 
प्रन्थ । यह ग्रन्थ प्रत्येक आये बालक-बालिकाओं के विद्याळ्याँ में पाठ्य पुस्तक में रखने योग्य हे । मू० =॥|) 
 ३--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित ओर स्वकथित आत्मचरित्र--कृषि दयानन्द 
ने अमेरिका निवासी आल्काट महोदय की प्रेरणा से अपना कुछ वृत्तान्त लिखकर उन्हें भेजा था, जिसका 
अंग्रेजी अलुबाद उन्होने थियोसोफिकल नासक अपने पत्र में छापा था । आयसमाज के उद्भट विद्वान्‌ 
श्री पं० सगबइत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप रहा है। 
४---हव॒न-मल्त्र---प्राथना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ हवन और भजनों से युक्त। मू०-) 
५---आय  भिविनय---ऋषि दयानन्दकृत ( प्रथम और द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शुद्ध 
और सुन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं )। मूल्य ।>) 
६---आये दि श्यरत्लमाला[--ऋषि दयानन्दकृत । शुद्ध, सुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य -) 
७-पश्चमहायज्ञविधि--ऋषि दुयानन्दकुत । १3 IY), SOY 1१ मूल्य =) 
८-उर्ज्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्स-सुधा- श्री डा० बासुदेबशरणजी अग्रवाल लिखित । वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उच्चकोटि का श्रेष्ठ ग्रन्थ । कागज छपाई श्रेष्ठ और सुन्दर । मूल्य सजिल्द ३) मात्र 
९---ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिद्दास- लेखक श्री पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक। ऋषि दयानन्दके 
सभी मुद्रित और अमुद्रित ग्रन्थों के विषय में पूर्ण जानकारी देनेबाळा अपूब ग्रन्थ । प्रचारार्थ मूल्य में भारी 
कमी की गई हे । घटाया हुआ मूल्य बढिया सं० सजिल्द ४), साधारण सं० अजिल्द ३) मात्र 
१०----अष्टाध्यायी सूल ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं० ( डाक व्यय >) पृथक्‌ ) मूल्य ।॥>) 
१ १--ऋग्वेद-भाषाभाष्य-प्रथम भाग सूर्य 0 
१२- वैदिक ईश्वरोपासना--कृषि दयानन्द कृत । मूल्य १ प्रति =), सेकड़ा १५) . 
१३---संस्कृतपठनपाठन की अनुभूत सरलृतमविधि-हे? श्री पं० ब्रह्मदत्त जी क. डा ॥: 
१४--वैदिक वाद्याय का इतिहास-प्रथम भाग, वेदों की शाखाएँ दितीय परिवधितसंसरग-. 
र क. 
१५--ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--सम्पादक श्री० पं० भगवहत्त जी रिसचे स्काळरू 














द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमासक | इस नये संस्करण में पहिले के ऋषि.के ५०० 25 
पत्रों विज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र और विज्ञापन और छापे गये हैं चित्रऔर | 


१६---श्षी रतर॑ गिणी---धातुपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या । 


१७--बैदिक-स्वर-मीमांसा-ले० युधिष्ठिर मीमांसक उत्तरप्रदेश सरकार 
पुरस्कृत | | - ह ह. 
१८--ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापनों के परिशिष्ट 00 
१६--ध्यानयोगग्रकाश-सजिल्द १॥) का की 
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जिस समय चारों वेदों का भाष्य बन और छपकर सब 
बुद्धिमानो के ज्ञानगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद 
ह ` का परमेश्वररचित होना भूगोल भर में विदित हो जावेगा । ईश्वरक्त 
| सत्य पुस्तक वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा निश्चय 
जान के सब मनुष्यों की वेदों में परम प्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तभ 
प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जानलेना”” ॥ 
| 


ऋषि दयानन्द 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ए० ३६१ ) 


“परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से 
वह दिन देख मिला कि वेदभाष्य सम्पूण हो जावे तो निस्सन्देह इस 
आर्यावत्त देश में सूर्य का सा प्रकाश हो जावेगा” ॥ 









“में अपने निश्चय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से ले के 
मौमांसा पयन्त अनुमान से तीन हज़ार ग्रन्थों के लगभग [ प्रमाण ] 
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ऋषि दयानन्द 
( आन्ति निवारण पृ० ४ ) 


7 रक Mn ES ep CIES PONE 
a NICE PONT) 
। ५ 7 = — [a oe] Sr Sa 
प डड ` SS 4 CIS ITS | IS | २... | ys | women eo fc RD. कुल 
Po नी कि SISSIES CIID 
छ | [०.0 कक. > न ७ 5 मड >> OD 109004 3 1 जी 1 लाह तिना Art 


हर 


mr oem en Yoo | rao ion | oe oe el] i], oe |r पा 





























































































































































































































































































k, 1 + Sen 7५415 1326 । चेक ८ ८: ad MERE BRP ORE ० ७७८2 Bare sig Et SPOON ४ ८०४०” ८ £ ५३५७०, 7००००) ७००२८ ८५ 72७०७ : ५ | PPO ७७ २०-८० 1 २ 
Fs चा » कु ० ७ हे आट १३ » भै! हः . 1 ४ ह क, २ पु 2, अ. 7 29: ०१ + ew! ८4 क 6. (8 35 ००४ bP. Ses oC es® SoS पक st PS RU TT मे 130. ४७,५०० ०० ०८2 * १० or पी 220, rod २३ २ 
क कि क 24 ० न्ती. « 4 a } id ou क क रय ह. ७० dw # ४४९ है rrr ७.७७ & ७ SS ०8. 2 
® ॥ रै र 4 छ; a ४ = हु 7१-१२ . ७ ४ OR ७ = ® ७ » % * /* Hesse Frwy _.“«"* 1) 
क कै क 3 पन ८ 4 ° ० ० i vs ७ ७७ ००,००६ ०७ ० 
कै करै PRD die SS HY ME TE # अन 
य ज्य ळत हत हाकी Re माक IONS A (22७७: 
20 शं | ० १ ७)... = ७" ° ७ क ६ ४ se” पर ७९ “३ ०७ > wnat ge ERE 
ह Wf DL १ हाह BF SST ०:४१: OSS SO 4 वन उतर wis 
न ५ ७ ne 9 jo wh eee ts = la oe 
* कामि हु ७३७0000 MS Ht rr LOA SIE CRS 
न ” ७ f ७० ३४ » ७ है (र ° ड ४० ap क. a BO pop $ > Ses > 
आ ळू हि * ३ 0 FS क १ io » e+ पि A is 
क हे क ७ ४! “~ 2, $= 
क पि 22 ० द » i ह वि € 2 व 2 As न डा ज 
= २ क 40, क 22 । 0 3 > A, MH .. 3 Yr. Cf । ७५ ७-५ 
पट - ~ ein wv iss ५१९ >>)" Sores ee 
ड = « a ह दि र ` ८ छ त ७ १ दे * RF प्र Sa Fe 
= AL € न. 1 > ७ जो a NE Le a ss ls we 
` क हे छ 70 ० ७02), NE aS +? %,.. ~ TSR SAEs a 
, ० FR 1.» ति ६ ६ RECT SIO OCB A SRST - 
हर के नै क र १ कै ६» ० ° . ७: ०२ ५ & } ':०-%० ७ ह = AER ०, er ४१ 
ति का: di. = = ५ ० ० / सं: bol = Rs 
क 1 : री | > पा Fs, V र द कं रश । येक ०?" क र १) क > CoS I 231 > 
क ts न है.“ RTE 0 र / ह ॥ बडे EE 2 द रै >: "००५१४८४५५५ » 70) प्र) 
८ ३३7 कु ० य * क ॥ क थि कक ० s 0 न है. ह री * + "गरे व च ) ५ SASSI Fires 15. ५5 टा क, ‘> 31 प्र] ” ६ ८ 
पर डे पु ४ क ॐ 5 ग्रह ~ 1 4 Ce) hrf (त = ७०००-23 1 4 el 
+ नि क ळा. त ह ३ द Pp 3 ज दरार शि; ७ १. >>» (हि व के LE ० ५७४ ति शर < ह १७०५ जि न 2 ~ ३ न”. 9” $ Dr De Sr SE NS ० SA र ET SH ग्य ०3 Se RTT ई & NF 2 
क 5 2 डा ° ड 8 = क्र र ०० र रट 0,050 श्र ७ Fe ० ७ ७ १ च iL ० gd 22 «७ क ae ~ ७०० =” क , ने 
| pe ह ७ Se ge pi कु टू - 2 Cr SEs म 1 
॥ TMS क ॥ ISR 1 का ते त YS uN BT] SEE Pe Eo जस be ERS EEE ४ : 
क » क्र ७० ds क ८ नई ०७७ 4०० ०७ 9०० कुक? eT et ५4०४५ क्य 29 a न TEST क » No a Sgr + 2००» ० > है ४ 43. 
~» थि ५ ०६५ छी र | १० प्र ०० ७ १११४७ ६» ० कर » AIH Nr RUT pie > 202) 2724 “> का ९४1 
१ श्र क / ७ थे SSA pan Ae Ee fr pf "७ क भिकारु 1 "०५४ ET SS PY क य 
== y ° ७७ थ्व ५ र « FS Te ७ RN di A Sf | 57.35 est TTT ® 94 
2 टू ० ० ७० ५ te आँफै तक him tures, rE od NS ७ "१२ “५९३९ RTT pert ७० ०5 495 डच क्त ४५ १०५१०० TS a४ 36“ 
द क ५ न लत ५ ॥1 ० क्र NSS ICN Ri “9 “७ रट ७७ ७३,००५ So धट १ ४५ eS ५ Mb Morb ब ye 
= ५ हो ~ ५ के ७ ५३2 क श्र fen) RD rT ७ DT £ ~ A मे EYE) 
७ ७ = ७ क dd TT en) Sere 0७४ «००. LO >. ६00) क शक Ee TS #4 Ye = व. | 3 “ 
+s ० बजे Cpe (8... ६) ys ०२, ८. Ty be I 10.54 Pr ~ 0 1] re १ 2१ Ng er ल 1) 2) 
० ७ ७ कर ति डी ह. फे छ 5७१०७. 1 # 5 7 43 (०८7 “५ (कता ४० ५4९९४ त्र = Ss आता te kgs आँप ~ र Crs है 
+ खे १ ॥ TASTES NOTTS है वतर र ००१ Te ~ Es Ct TS डट पड Oe SNARES TESS SOT ० | 
} f ४९९०५ पनी ०००० न की) २२८2 = 52 Se a तन दः rt ४ Se 0907 2० ss YS 
क » # हू (चत ९० १. 21 के आज ¢ “7; ७ 7१ कुश पा 1 ७» १७-५५ ४२ ¢) ३०2० प्र (2) ee SSA जहा iS tre ५:०४ 0 
१ त a १०११. ०2०० Pet wae 5} १ ° ० रला Re कनी "च "तः sn: “on 4 ङी 
§ ° s ३ ०,९२ "७९ ५5 ) पक 22 2272८: ९५७६ र SS 
७ टके ह... त्‌ क PF ~ YZ: £ 
७ १ न ० ७ ी ट्रे. के aS । 
ने ल १० ० ih भु ', 
Pr ३ 0१: १, शा. 05 माधक दु, TORII 
१७३४०१४ &:> ० र ७.१, ९००३? {ॐ 25 “मय 
# मु ह » ७, थि - "३३ >> 4 
कि 3) ५ त? USP 
० डे त RE De कि 767 tet टर . 
है १ LR हे. ELS ३ 1 02405 ०३८१ । ek, 
fh eee 5 2 ; है. - - | ८2९2022557. म 
; = ७ री £ ~ ७ ह न « 7७. ३. वद!» A ~ ss न्य 
go FGF Fe क इ >. १६ एक 2 ४४०७ है = २३१४० 7९७०८ ५१८ ५५० 171022 0052 PRE 40181 
Ae : 6... 41 RS MR क 5 ५“, -_ कह ep e+ I Vip, iPS ००३ > 2 Ee ० २०७1, 
ति ° थि / क दे ० अ, d's £ > ड bo ८००७ ०, के, 8:47 ८ 3 २7 "क क टोकन ST) हक बे *7*»** हर | | ~ ८५ १५८४३००" SY 
८ क क दुल... हे." ० 12408 ६ ५ ० क क २ कि 2 ७५, | > डी फन 1118 16 हह की बा RA Sri धर > Se नः! ) 
+ : ७. १७ क * *% ७ ० क्र (१ 0 °. 
हे ७ न ९? हे है छि 6 दर ३ ~ + [1 १ 2 ‘+, ss 1” 3 | 1“, ७ न ५० s ३) १ | ?, eh FE ८: २१; Pe $ > CE प 4 [| द 
® ति ७ = | धो.) 
है. क त १ “हि डी ® त ¢. < हु i टर ° ५: PR २21० भू 2९४ 2). 1४. र व्य र 155 
५ ७ क ~ ' क ७ ~ जद को ८ ॥ yi t छ 
र ४ रे ० + & "0७:22 मै A २8 $. ह% ४. १३ प्रा (7: ति छ A = 
ह 7. ३ ®” (९ 23% ह जू Ss 2. १ क NTS २ ३66 ७ Fo PE TE 99 "३१५ 
नै न ॥० ०.० ४१ ¢ 8 he बै किबे न 2 F क क कुन $ ४ ४६१६, sie A ¥, 72 ५ ° 
0 . १ ~ र ०० क s < "१ ४... er 2.3} ¢] 0७. 5%, “C7, ८: sf: ००० १ rE र नभ न 
र २४ क Rs = बः CS i; ७ LS 
p ० i रज ड a > हश अक POP Dee 0 व 0 त js 5553255 1४5 / > - f Sa J 
2 क छ Bo हद = "afi ® 26 क क (७०२०, ' क्र, " ७१ 00 %; y शा, ४ DR ye 
४ ० को 00, रै ॥ CCI | eT | aS ॥ 1 "छक [3 १९७ ००७ ७ धर, छी EST । ०00 
) ता te, a प न्‌ [NE 60 00. MR, OS Pn 4 | 1 ७ 2 ल? 
FS BN 9 % Nef Sl APs orl Ron? १ १९१ 
छः है. ७ ० » क क लु; ~» >>> » ग |, 
१ * १" त न लि त ति नि शक व के i 
| 00% थि | ९ हकक ७ (ती ] "अं 39४९०५०७१० , ४ ० फि 
1 ७ ७ % 13 नो हैं 14 छ ह * we ५ - ७. ८७१७ 2: : 
क क छ 6.5... 8 7५ Se ० २ ५ ० A -3 ब* ३१०२०. १. 
° हु ज़ क कुक १०] ०३० » २ १ 3 १% १३१} HR 3% Fes < Ts #8 ७. 
६ के क दै ती हे ५१ 9 ५ 1९१ ७ क क ७५००७११ Et जं ०4! ॥! र 
+ a ३५ PT “३ RE । ° 9 SOE ED)? Se शक 4) २2 31 भा 
क्र हा ७.” ) “+ ग र कळ्या) "; टे 3 J: ५१ = कक म र pss Fn अ ७ ७ १ पु ति 
5 त P| 2, १३ Ss "१३४ - के. बे, 5२३६ ‘$ ८८2५० ९: कक 23०9२ द्रा: टं 
. *० ७१९ NS Bl “NCS Tr So SSS ४११० दै है @. silo ०५४ 7; 5० 
५ न्हे ण. ६९' है: कह कह $: 3: र क री 1 २ ./)/ 0... rः के, टर > PEE PL KH ER 571 1 | - 222 
: i २ १००९, “जनु हि. 2:22. क” चाड ७ ५४४ ० ४ ७ ‘° ye » १५ EET TR २५ 147%; “0 4 ९१०६.?- ~. बज 
i ५५" १ MNS 7" हि er छ १००० Ns २१, .१८- 2, ot CITY MACY) १३ 222 
0 ५ 2 BS AN EEE SER SR य 7 रट गा १: १ 212 ५ 
७ १ Hy । RN ६, क se बेटे ४५९१० ४ ® 7.3% i > 
१, १० १२ की १०२ नि wD, छ अ dt {~ 5220092, 111180 LA ४६ 2८ 
पि FR Ft क र्य ४ 3 # ० $ ° » "८ १ ० ५१४, Ts NET SLs: 5 प्र 
क ० = 4 ७ थि $ “`” हक 
ह $ ५ क न a SR अक, १ क 4 «२३ 70 > 4? १४: ह द ११, SADT ४५५१ ७, रश हा F 
i म ह व... प: SNe nF .? ४३ ft isi > १४६४३, ने $ १३९ 3 ०. क लि. <:; | 
१ ७ ० | ' i हु १७१ 072 ३79 7 2 “१०११: ° $3. है क] दै हि रो ००० 
पि बु है; ” ३ ड o NE ८, 11) 1. ॥ई + ल १,21० ह. 4१ शः ERR) 4109 «2 | Fd 
७ क क 001 क # 3 १००५ ७09 कु, 91 : ७ 5 #_ 
+ ७ ० DSC sh ०२४७ © . Nal { कु १५. ) 3% >, $ 
० १ न ५5 ॥] 7, (| रश वल ॥ 0 ५4९/(.६४५ IT pe 
# की ७ ० Si 4 4 १" ११", १,2०० १ 020७ 1... ४४४ है 1 2५ ५ > 
5% PU RN Ee न deb de bo oY 30184 Se 2 
० ०, १.०) BSN Sole 300 2.22 FRI ८११९-८१-११ ४१ तै २९:०० We 
* ह ७ ०” दि ०३०५४ 0२९७ ` BaP ra 2; 29:120:0) १३: कनै 2 - २ 
9 ब ढी धृ छ 0 यूही, . ती. ' ड़ 4, ut जी ७७. ८ {;2 ° ir, | थर + 2 हक 
७ हे 2 क ८ भर 1 en $ CES द १९% SP" 
८ ० । 4 | | | 2 er Rn ५६ : , है 3 ° १४७ त्य " 5 ® ३. १ ie ¢ २८ 
१ CE ह. Gi, (०) १ खा 95 < -/ 
Reh ड ९ ५ खो वि ०० | ३१ ढ ० $ 1, he 
शर ५ ५, दर्या है ४३४१-४१ ३ > ३ 
७ छः क र ` नि डं क. तय ल्क! ०, ७ च ८ i 
० कलो पी 1, १ नि § व) { दता ०00) a _ हो j 
® ड a + + Ne ° a [1 ॥ ११ ८0 
ग 10०2०. १ ७ १ ३ FF 00 ५ क य 
न ~° ७” «७१. की 2 ७ ति s ह उखु : 
१ ७ ६ “RRS 000 ४! 
f+ । ~ १ ० है थे के काः नै 10 Ps } ७० 
७ मस नि ७ ७ र ०2० श्र 
हि ह ७ ? Sh ७ ०4% ५५०९ | रड 
=-= क बि? 3 | ० न पि १०४१ 
६ कु ‘°+ > पि ह °, ५ ७ हार च 2 7 शाख 
१ दै क क ~ hs » छ 0100 क ~ श्रे । | a "३ छ 
८ > bs =e रद £ 
& 2० भर Tn 9-2 ie 9. ; द 
१ a rT वि. . |] ०७०2 न ०2) रर ६ तब” 
हि कै र ० 00,120 tN “0; 9 हे 1 sg 
5. 2 क क ७ «० क ० | 
॥ जन ० । | 5 ६ १ ह” +¢ a ¢ ® ह, 
७ . क ८ व कक * क ° be । $ 2३; i 
१-०; ER $. १५-४ ®+ * 
न $ 3 _ = A s ७३ ७१. * ७" ७०० si ड 3 (६५ [2224 42“ 
३८5 af ० ००2 Phd tT | “र hay कन ~ EE] 2२४. 
दै क 0 १७० है 205७ 00 म १३४ Se, ND 73s, FR ०७०) 
° 1 Br ड = म । । | छ० ०३ ** ३७ 91 ० “०, नद ७ द्‌ ०.८ 1 Dit Tes 2024 च 
न के 2 0० 2३ बकरे १: “OWRD DIYs २६ I eR 
6: २ क ९ ७ TE हिरा ह हुने ५ क “ह्‌ CER हैः १३०१ GFN 4h ००४७ ७ [1 ४15: 45 EX 
हे 20100 OS ५७७ १ FRI कक EN छ Wehr अर: ७ पति CN 
। DE MC की न RENEE 7106 ie Yr ¥:. 
रै ९ र 4 छै > १ **& ९:३९. 48%, ८०४५ Ppt ae १, ०44 is ~ 22% (८८४०८ 
| ७ 5 ०६०८ ५०)" प 2 Uo UE RCS TEIN Seth Fie 2 
वि as. 5 ५ ५9 0 “se ~~ हू >, 935 कई 0६५६४; < PS 31७०७ १1%, क्र, 
s न ५ किट दर ळर] १, ho ४ Ns | नु (४1 ५ 1 १० a FS ०३५ thls 2020 62 fi LETT [5030 "® 
०० क क क ७ श्‌ ॥ $ A =! 1 पच रे 1१ ०५ ५ Es 
, ५ A EM ४६९ : १५/५ ( १३,८ ६३. घन ४२-५७, ६५५-३; 5७: ०० |, फर फा.» fie जर i 
® र ‘oe I थि - + &«, . > | क) = 
बै ड 0 क या । ताक) “Bais ०३ MRSS कफ जाई TO क म SIC त ३०५ र 
® है आओ शा ह कः. बव & ~ प्र >. टाळ ०६ ३: ०११: र्ड ० 
ES 8 k है 0% ५७१ (2४ ५) > RS AA Sd 1९ 
क क ० ० ७. बि 1 | ¢ 21 =f 
हैं; ! 1 3. ७ * ; ॥ 9 1 ९०५ ५ + के १. ध्थ कै ~ [+ ७ ६? भक x 
' १, ३ ६१. सव. ढे ०2, 1 * nel १७ ७४०४) Nae 
७ 2 ०7९ ६७: २. ७ mL are श्र ५ ५ 
1 ढे क , 9, १ =» || % पप 18. « रै ५ 9.८० छ, « [1] 4४०३ १“ १० ०७, SAE Cute गर) 
- १५६. 2, 3358 ८32 500 So kN Rash es UN RAS CL HR कटा FE २ ८१११६ 
s ह) । क = भ्र पु ०७ क है लि 14 रे 0 F ०५ 9 
0.2 लि कीती ही. Hh CCU MITER ER १८ ५६२१ ० 
५ . hs ९0 0010? Fe RE Rs Re, ot 20२ Fe 2 Ys i ~» तै जा चु) ह 
० ५ छ क र ह ल्य ना गे ७,804 ०१७ “१ ५ + ४ RN ८ ase FE Yrs 
६ ७ . क द है... पक छ १ ie), Ted tA) १९ कडे ,७. हि» ९" he ७ ०9. ह: FO TOYA. 
| “है; (७ ५ क. 0 तर. RE MMS MS EE ५,” ६ “ses ९५० म 
र ह ` मै हु ४ ॥ $ 1 RE SL ST FoR SN rt xt Nt a र भ ks 
| ड ५", & 0 ही व ती र ७० । ED १ og Pa है! ८ नु, ० ८०११ ग १ १००० न्ब ०१६० | 5 ९ nA 
SE खु १ ल्क अ 4 0 SORES Pole क बळा रहनु दै १८:१० ; 
र “54 हु NR ३ NE हस णद. ० के, क FEST १७ 34 \ SG Vets bet Mend TAT IT ०४०६ ८22 टे) TE १००३ 292 \ Na - 7: 
LI MT PR, cS St MU Ct Se Sb कि hg Sern 2 क ७ «2? न 000 2 TRE 2. SS 09 7८ 
ड नई be , ५ र क त > ०३ ० ति नि प ६ fe 4 # . * ts ६ 0०2 [) 2" १० ७ x ra ०2०9 कक, NS SN DAR र्‌ १६० ITS “२१-२० 2 22 ~: ०० 
दे र & दे छै क 5. ॥.” ~= ENE >ज्ट छ शरण कक ऋ ss HT » ७ 
५ 5 र विले. "1 हि ०,१०७ *. रे SN > ड १८०, EE ४५४३. रश र्‌ ८४, & अत ~ ` A ne ॥ १ VSN धं पि 
र २ ४ न ५ ॥ के A प Low की किए हट NS ७3५ शी, क)” 2७०) ५ क> ४०५० FF स्य = ss < >> उ 9 
है न ० ० ०१ १९० वे >». ७७८ १६ क आ) ५.२.३९ १४०७, ८४११ 3४७ कक ७५ - > Feat । | 
८ » " व. wf, ॥ ५०२०» ८१२३, तक 0 0:520 ass ७; URSA, “गै a 2 ष र HES) म FO ! 
> ` Ri 8 टै 4१ किव WR Vo DRC Ne 2६०. SS रह: Si कळ लि Tint ७८.५ >> ७: ce AS ) 
9 पि . ts a ` +, 2% Wis FF ५ RE 4 oR, ०, ` 18 2000 शि “= बम, अली य हि. ता See Re व्र प Rr « 
> १ ५ ः a, Ms विय 0 ER हक - wis bese Mask Ts 7 3 ७# ieee alan कारक. । 
® १ स श्र a ॥ १ ५ क, >. १, &/-% जू कक. Wr «७.१ 21 थे ३१ ०७,०6 - PIN oR व. खो ७००० ७ ७०० sh Sa nent “५ २” ० 
9 ®. ५ ०० है EIT ७ क न त ७ ७ . प्रक & ६... » ५8७७ * ७. ee > ह. ०००० ७१० २ ० a se ~ "० प ४”. 1) ७ 
क ॥ » ® ५ 64 2 ठे ह हर क ी अप a = ड ® १०७) न ट्ट १ ‘७ ज । ४११० क "या था गु २ कक र SSS = भाते च्य: न आय rp ईन Lor ay, eect ०९५० i? 
७ ७ $s ७, [1 . ०८ २ ५: % ७ * त ०० *७० ' ९ 2० ~, Pe के A ० SS १2,272 ६ ७. 
द ० क ५ ® 0 ऽ ५ + त. दु ° 5६% 0२. % १7०8. . «> कक मन” (111 TET = 4 
क थि छ ९ ७ [पै ०. ७७७७ ० ६०... ४ . क 4 4% ess ज्य ESS ap No हण OE 
क ह. क व. | Sy a ` ५ के, व्ह. 0०0 2 22%: १७८ सुन “2 4.०--2 प ०२ २२८ 
६ १ न ७ ० "दु न १० > a क ०७७० नं ५ ६-6: हे ०:82 छ 024 ८५! .८२ > ४०६७ sey १०० a १," 
~ (५७ EE Si * ६ क ७ ds, ES 2” 7१ 2° `] “+ - ७००-५५ ७ जडः LAP ~ led ५ २ 8 हा 
& क ST UN पी. ५ ७ डट bs FM > ०/७ ef = « ०००३ 2 2 ४ ७०८ 10 Co ped cs च 1 इ तके reir rth - 3०७ हटी. 
व $ 0. ह रा ह. हो द tN Sp i Sn TaN ar ; DONE Sa i क 
~ BE ५ * न दै - > HN A REE FIER ०२, ०.५ _, ७६३ ००४ 2. 2०९ hase YC ० 
कु 2253 १ : & अ EU Nob > ७ 4019 पे ३-५० RCT WF Negi NPT कम Cet १, 
2 , 5 क १ ६ 91 “०१, nf 2 ५०८६०१०७७७ ७९-०० ४०५००५०. ८ 
७०० वह लि आहि. + * रै ७ क > Ee » “को s PP ST POE YA) न {5-5 >.०....१०./ १०. mmm 
दे = ५ क ~ * «> फै- YD ois “(> जी «क AERTS ०७ “के. ८९ ७ ७ ८७% ” ७ 
दि » ह SNE कु > Ne कोबा जवळ 1. 2097901... 25 र 
हट ० ` ॥ 1 8... ॐ ७.७ >+ ५25 के ०९०८ ae FT 4०७,” > ९ IN = $ ५229 
ही हा ॥ छो : +; rT 29. "८०२००८५ ५८८८ sa SS Se Ri शः ` 
री न ५ ६ ७ » ७ ), ७ र “१७५ -* i ~ ९ = hy ० हि चा... फि कक 424: 70४9 [करे जर ee 2 7.“ टा २ सद पर हट पु (४७.८ ST ०८८4 ७ 
५ ® ०००: टि ५ ०१० ४ ‘A MIE, DSRS vp fe ० ७. & 0 4१ sem si NP, iments Rn पट ५ 
० 1 थि ० a ® °. व क र्ड ० 9०” ७७८... >% ‘lh a ® ५ दद क 5s iri १९५. mis Ys ६ 1” 
७ ढा 4 ~ ‘se >. sr ~ ७००० ७ ० 
A 5 न ति ७. कै ® ~ i कात कवी “र 1 या 2/2 0 रि ~= P 
a हे हर ha he ७ * % "पि ] ० 9). द 
मा )  । क 5215 है न्य ५ ,२" FRE ECR A > क.” कक = ८ : +~» 
\ क्क क जान कक =~ = =~ = आह... ७. - *. कज क आ. > =" 
६ ॥ न NI A, 81. पि क 0०0६ By Dap ot ७७ ९५%. ५ “> 2५००22१. त्री न ०५००९ आ भवते सा RPT Se Pa 
' क ७ °= १ «जे ~ Rh ‘lo 9 “ते ७७७०. ७ कवि, ५. * ८, क ०" 2045 २०२-9७००, ७०. oie. हे न्य 
' क क - (00 1) = ०० ० क ७ + ७ » 4 she =, ~ +. आ. * ७ विय छह Re 5, 
र्र क हक त 00” हश * iis 5 aS DN Some >... १, Ym oo hes si -- 
पि . ७ ५ ss > *->*** «>>. * = १ ८ कल MET क उह 1170, र्‌ वात” Par ~*~ * 00 
७ ति छ नि ३ ७ 2022 9 कक Pe So विक जक IN क ८५०७) = + «> * 4 + = 
७ ५ | ४६ न्न esp Syne” 
रि कट क क > छ होर क ५ + ७ ° Foi “७. ies > आक ` 
! ६ ती * ५ ७ न्न - To (१ 5-6: 
क + क पि eA ७५ ५») ७. ००४७० - ४-० “१५९ Nr 
छ हि ७ *५ हट हन > १: क. '* TE) ही आत! sre ००५, ०० 
क न ह 
न ` ह 2 
डि १... तक ५ न 1 है 
७ ॥ ॥ क्र १ व न 
» क क 2 शि क ५ 
क क छ 
क्त रि छ 
ति ७ १ क “७ ७ ० र 
= ® छ क हे 
७ = 
छ | 
७ = 
५ «+ ० > ० 
र ०८ 
= र = च्य ~ ~ | ~ 
|] 
° रड क हक क 
पन क्र 
क 


